३ 
eo 


< 


SS 
Ie 


ध्गा 


i 


Sr रॉ 


5 


LTS 


|; 


“३ 


I) 
Sopa 


ITN AIT, 


SIU २9३८५: 


बंगला विश्वकोषके सम्पादक 
शौनगैन्द्रनाथ बसु प्राच्यविद्यामहाणव, 


सिद्धान्त-वारिधि, गब्दरबाकर, तत्चिन्तामणि, एम, भार, ७५ एस, 


तथा चिन्दोके विद्वानों दारा सङ्कलित । 


—————्N 


अष्टस साग 
[ ज्ञन्द-अवस्ता--ञ्यान्त ] 


THE 
ENCYCLOPEDIA INDIUA 


COMPILED WITH THE HELP OF BINDI EXPERTS 
& ० i 2" 
BY ३०१) हि टर छौँ जप 
र न 


NAGENDRANATE VASU,"- Prachyavidyantaharnava. 


Siddhinta. 
Comriler of the Betigali Encyclopedia; the late Editor.of Banglya Sahitya Parishad 
and Kiyastha ह 3-aptiok of Castes & Sects of Bengal, Mayura- 
bhanja Arch bgical Survey Reports and Modern Buddhism ; 
Hony. Archsological Secretary, Indian Research Soclety 
Meniber of the Philological Committee, Aslatic 
Society of Bengal ; &c. &c &c. 


i ति 
क Qo 


0. पाए, at the Visvakosha Press. 
- Published by 


Nagendranath Vasu and Visvanath Vasu 


9, Visvakosha Lane, Baghbazar, Calcutta 


printed by H. 


7925. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


-viridhi, Sabda-ratnakara, Tattya-chintamani, M.R.A.S. 


SRI JAGALSUHU VISH 
JNANA SIMHASA Re 


LIB 
ed || है Varanasi 


a2 ig [) /।७9४ 0०७७७ 


(७-0. Jangamwadq, Math Collection. Digitized by eGangotri 


REFRENCE 


बिशकोष 


— हैक 4-० : 
( अष्टम भाग ) र 


ज़न्द-अवस्ता-पारसियोका आदि धमंग्रन्य । पारसी लोग 
इसे वेदवत पूज्य मानते हैं। इस ग्रन्थमें पारसियोंके 
ईश्वर तुस्य पूज्य जरथ्‌ सत्र वा जरदुश्तके उपदेशोंका 
संग्रह किया गया है। वर्तमान - समयमें भारतबंष के 
पारसो और फारसके गवार” जातिके लोग इस ग्रन्थके 
अशुञशासनामुसार अपमा जीवन विताते हैं । फिलहाल 
यह ग्रन्थ पूर्ण नहीं मिलता, उसके कुछ अ'गमात्र एकत्र 
स'योजित किये गये हैं। परन्तु वे अंश एथिवोके घामिंक- 
इतिहासके लिए भ्रम लय हैं। जगतके प्राचोनतम धर्मों: 
में पारसो धम अन्यतम है। यह धस किसो समय 
अत्यन्त विष्त था | यदि ग्रोक लोग माराधन, पे टिया 
ओर सालामिसके युद्दमें पारसियोंको पराजित न कर देते 
तो सम्भव है यहो चमं समग्र जगत्में फेल जाता। 
हिन्दुयोंशे जिये यह ग्रन्य विशेष शिचाप्रद है, क्यों कि 
इसमें वर्णित देव-देवियोंके नाम और उपासना-पदति 
वैदिक घम के साथ मिलतो ज_लतो है ।. 


किया गया है। पांरसियोंके मध्ययुगके ग्रश्थोर्में प्रायः 
'अविस्ताक' वा' अन्द'शब्द देखनेमें आता है जिसका अर्थ है 
मल अवस्ता-ग्रन्थ ओर उसका पच्चवौ भाषामें अमुवाद । 
यूरोपीय विद्दानौंने इस प्रक्नारके शब्दो'को देख कर 
यह समझ लिया था कि मल अवस्ताका नाम हो ज.म्ट्‌ 
अवत्ता है। १७० ई०में हाइडने तथा १७७१ ईनम 
आंकताई*दु-पेरो'ने ज,न्ट-अवस्ता शब्दका व्यवहार 
किया था। परो'के परवर्ती यरोपोय अन्थकर्ता्रो ने इस 
का ञ.न्द्‌-अवर्ताके नामसे हो उन्नेख किया है। 
अवस्ताका आदिम आकार-पच्चत्री प्रवादसे माल,म होता है 
कि सुल अवस्ता बारड सो अध्यायो में विभक्त था। तवारो 
और मासुदो नामक अरब जातिक्ते ऐतिहासिक ने बारह 
इज्जार गोचम में श्रवस्ता ग्रन्थ लिखा दुघा देखा था । झिनि 
( Pliny the ०१७० )-ने लिखा है कि जरथु सत्र बोस 
लाख शलोकॉमें अपनो उपदेशावलो लिपिबद्ध कर गये हैं । 
पन्चवो ग्रन्थो में बार वार कहा गया है कि, महावोर 


नामकी निरुक्ति--जुन्द-भाषाजै “वस्ता” और पह्तवो | सिक्रन्द्रणाइकै वाद जिस सप्तय फारसको भोषण दुदशा 


सावात्ते “अविज्ताक” वा अपिश्वाक' शब्दसे अवस्ता' 
शब्द कौ उत्पत्ति चुई है। सम्भवतः अवस्ता शब्द वेदको 
भांति “ज्ञान” इस अथंको सूचित करता है | किसो किसो 


- विद्दाचका कहना है कि, अपस्ता शब्दसे अवस्ता शब्द 


ग्टहोत इुआ जिसका अर्थ “म,लग्नन्थ' वा 'शास्त्र' है ओर 
इस शब्दके दारा “जृन्द्” अर्थात्‌ टोकासे इसको विभत्त 


' हुईं थो, उस समय अञस्ताके अनेक अंश खो गये थे। 


अवस्ताकै धतमान आकारके देखनेसे भो यचो प्रतोत 
होता है कि यह किसी विराट. ग्रन्थका अ'शमात्र दै । 
पह्नवों भाषाके दोनक्चाटै और फारसो भाषाकै रिवायत_ 
नामक ग्रस्यो'में अवस्ताते प्रथमांशमो विस्त वर्ण ना 
अर सचो दो गई है। उक्त दोनों ग्रन्थो के पढ़नेसे यहो 
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र्‌ जुन्द-भवस्ता 


साल स होता हैं कि भवष्ता पहले एक विराट्‌ | गई थो; उस समय तथा उनके समरकन्द विज्ञयके समय 


ग्रम्थ था । 

उत्त ग्रन्थो में दिये हुए अवस्ताके विवरणके पढ़नेसे 
ज्ञात होता है कि, अवस्ता सिफ घम ग्रन्थ हो नहों था 
बल्कि उसमें एथिवोके सभो विषयो का कुछ कुछ समा" 
वेश चा। सम्पूर्ण अवस्ता २१ नस्कोसे विभा था भोर 
सात नस्को का एक एक विभाग था। सचेपतः २१ 
नस्को में निम्नलिखित विषय थे-- , 

१ धर्म; २ धान्‌ छान, ३ तोन प्रधान प्राथ नाओो 

की व्याख्या, ४ ख्टितत्त, ५ फलित और गणित ज्योतिष 
६ अन छान और उसका फल, ७ घुरोहितो के गुण और 
कतव्य, ८ सानव-जौवनमें नौतिशाखकी उपयोगिता 
९ धर्मान्‌ छान सम्मादनको नियमावलो, १० राजा गुस्ता 
सपक दोचा शिक्षा भोर आर्यास्पके सहित उनका युद, 
११ संसार और धप्त के नाना कतव्य, १२ जरथुखके 
आविर्भावक्षे समय तक मानव-जातिक्रा इतिहास, १३ 
ज्ञरथ ख्रकै आविर्भावशै सम्बन्धमें भविष्यष्दाणो, १४ 
अडिसन भीर देवद,तोकी पूजा-पदति, १५ घमा 
श्विकरण और व्यवदारशाख, १६ दोवानो, फौजदारी औ+ 
युडसम्बन्धी कान,न, १७साधारण घरमै नियम, १८ दाय 
भाग, १० प्रायचित्ततत्व; २० पुण्य ओर धम, २१ 
देवद तो को स्तुति ।. 

इतिदास-प्रवाद है कि, पारसिथोके प्रथभ युग्मे 
अखमनोय व'शक्षे सस्त्रटो ने बड़े यत्ने माथ अवस्ता 
को रक्षा को थी । तवारोका काइना है कि सप्नाट विस्ता' 
सपने जरदुस्‍्तके घम प्रचारक काय में बहुत कुछ सद्दा- 
यता पहचाई थो और अवस्ताग्रन्यको सुवर्णाक्षरमें 
लिखवा कर'पोथियो के किलेमें रकबा था । इस प्रवादकी 
पुष्टि दोनकटग्रयक्े इस विवरणासे होतो है ज्रि शापो- 
गानके रलागारतें दक बइमल्थ भवस्ता रक्खा है। 


“'ात्रोदह्दायो ऐरान” नामक पह्चवो ग्रथमें लिखा है कि | 


अवस्ताको दूसरो एक प्रति समरकन्द्के अग्नि-सन्दिरक्े 
घनागारमें सुवर्णाक्षरोंमें खोटो गयौ यो; उसमें १२०० 
अध्याय हैं। ये दोनो' हो ग्रन्य इसाको ३३० पूव शताब्दो 
में “अभिशप्त. इस्कन्दार ? ( अलेकसन्दर ) के. दारा जब 


नष्ट छो गये थे । 

सिकन्द रशाइके विजय करने पर जरथ,ख-घम का 
प्रभाव बचुत कुछ घट गया था । परवती ५०० वष तक 
जब सेलुकिडवशोय और पाथियान्‌ सम्बाद. राज्य 
करते थे, उस समय अवस्ता-ग्रम्यके अन्यान्य खण्ड भो 
विलुप्त होने लगे। कइ स्थानो में इसका कुछ कुछ अशा 
रक्वा गया और कुछ भ'श धमं के पुरोइतो ने भो कण्ठस्थ 
कर लिया। इंसाको ३रो शताब्दोके प्रारन्भमें अवस्ताके 
जो जो अ'श रक्खे गये थे, उन्हे हो आसेविडव शके 
शेष सम्त्रादने संग्रहोत किया। खुसरू नोशिरवानकौ 
( ५३१-५७०. ३० ) एक घोषणासे ज्ञात होता हैं कि 


` सख्नाद्‌ बालखासने, जिनको. साधारणतः १म भोलोगे- 


संस समभा जाता है, पवित्र ग्रन्थ ज़न्द' अवस्ताके अनु" 
सन्धान करनेमें जोजानसे कोशिश को और जितना अंश 
लो गोंको. कण्ठस्य था, उसको लिपिवद्ध कराया ।शासानिय- 
वंशके प्रतिष्ठाता सस्त्राद_ अडेशीर पपक्रान (२२६-२४००) 
अर उनके पुत्र बालखासने इस काय को: बड़ी खुशोके - 
राथ चलाया और महापरोहित तानसारकों अदस्ताके 
िच्छिन्र अंशो के संग्रह करनेके लिए आदेश दिया । २य 
शाइपुरके राजत्वकाल (३०८.३८० ई०)'में उनके प्रधान 
मन्त्रो अदरप।द्‌-मारसपेन्दानने ज.न्दअवस्ताका संशोधन 
जिया और यह घोषित हुआ कि उन्हींके हारा संग्टचोत 
भौर संशोधित ग्रन्थ छो घम पुस्तक है। 
सिकन्द्राइक्े थाक्रमण वा उनके परवतो युगको 

लापरवाहोसे जुन्दन्रवस्ताको जो दुईैशा इई थो, उससे 
भो कहों अधिक चति हुईं थो मुसलमानोंके आक्रमण 
और कुरानके घर्म-प्रचारसे । जंरशस्त्रःधर्सावलस्बियो'को 
मुसलमानोंने देश-निकाला दे दिया था ओर उनके धस - 
ग्रथोंको जला डाला था। फारस झर भारतवष के कुछ 
पारसियोंको इसका जितना अंश प्राप्न हुआ, उतना 
उन्होंने यत्रपूव क. रख लिया । वतेमानमें उतना हो अंश 
देखनेमें आता है। 

वर्तमान प्रन्थका विषय--वतमान समयमें जून्दअवस्ता चार 
भागो में विभक्त है-( १) यख्र-इसमें गाथा, विश्परद 


अखेमनोयो'के पारसो-पोलिसका हाता दन, माम, लम ० भौर पप्रत नाम तीन साग हैं, (२) न्यायिङ, गाइ, आदि 


ज न्‍्दें-चर्वस्ता ३ 


कुछ ग्न्य, (३' बन्दौदाद, (४) खण्डित अ शससूह। 
(क) यख्न-पारसियोके उपासना-ग्रन्योमें यहो अग्र 
सवं प्रधान है। यस्न नामक धमानुष्ठानमें यह ग्रन्थ 
पूरा पढ़ा जाता है। यस्नके अनुानमें नाना प्रकारके 
धस काय किये जाते हैं, जिनमें इच्जोम-हचका रस, 
दूध और अन्यान्य कुछ द्रव्य मिला कर उसकी आाइ्गति 
बनाना हो प्रधान है। यस्नमे १७ अध्याय हैं, इतोलिए 
पारसो लोग अपनो मेखलामें १७ अश रखते हैं। 
कुछ अध्याय ऐसे भो हैं जिनमें पूव अध्यांयोंकी अनुद्त्ति 
मात्र है। यस्नको तोन भागोंमें विभल्ञ किया जा 


सकता है ! प्रथम भागका आरम्भ अइरमज्‌दं और अन्यान्य 


देवताओं का स्तव करनेके वाद हुआ है। स्तवते बाद 
उनको यथोचित अनुष्ठानके साथ अध्य दिया गया है। 
एक छोटो ो प्रार्थनाके बाद “इञ्रोमयष.त”को प्रारम्भ 
हुआ है। उसमें हिन्दुऑके सोमद्दच्षको तरह इच्योम पर 


| 
| 
| 


| 


| 
| 


। 
| 


व्यत्तित्वका भारोप किया गया है ओर उस हक्षको देवता 


समझ कर पूजा को गई है। चोदहवें ध्यायसे “लुता 
यस्तो'बवका प्रारम्भ हुग्रा है। इसके पहले दिन भीर 
प्रहरीको अधिष्ठात्रो देवियो' तथा अग्निको विभिन्न 


म तियोंका आवाइन किया गया है। उच्नोसवें, नीसवें और 


इक्षौ सवें अध्यायमें " अहुनवेये” " आषेम घोहु ” और 
“चेहरे हातम” नामक तोन पवित्रतम प्राथनाओं'को 
व्याख्या को गई है। इसके बाद पांच गाथाए' हैं। 
फिर “सोयष.त' नामके एक स्तोत्रमें ख्ाउष नामक देव- 


ताको विस्त लुति की गई है। अनन्तर कुछ देवताओ '- 


का पुनः आवाहन कर यस्नको समाल्नि की गई है। 
(ख) गाथा-सभ्पूर्ण जन्द-अवस्मामें छन्दोवद् गाधाए 


। 
ह सबसे प्राचीन और स.ल्यवान्‌ हैं . इनको भाषा, छन्द| 


और लेखनशेलो ग्रत्यके अन्यान्ध अ'शोसे सम्पूर्ण सि 
है। इनको संख्या १ है। इनमें धम प्रचारक जरयखको 
शिक्षा, प्रेरणा और वक्त,ता आदि वर्णित हैं । इसके पढ़- 


` नेसे उनके विषयमें एक सुष्पष्ट धारणा होतो हैं जो अन्य 


 किसो अग्रज पढ़नेसे नहों होतो । इन गाथाओं में पुन 
रुक्षि दोष बिल्कुल भो नहों है और कविता भो उत्तम 


| 


है। इनमें धम के वाहा श्राचारःअनुष्ठानो के विषयमै विशेष 


कुछ नहों लिखा है। इसका कारण शायद यह हो सकता 


है कि, उस प्राचीन समय तंकं इंस धम में अनुछानादि- 
का प्रवेश न हुआ होगा । अथवा सम्भवतः इनमें प्रधानतः 
घम प्रचारे लिये अइरमजुद घोर अहि मनके साथ युद्धके 
विषयमें उपदेशादि लिखा रइनेक्षे कारण अनुष्ठानादिकां 
उल्लेख करना प्रयोजनोय न समभा गया हो। गाथाओ' 
वा कविताओं 'को विच्छिन्र अवस्था देख कर वतसे 
लोग अनुमान करते हैं कि, बोधसं को कविताओ में 
निवद बुके उपढ्शो'को भाँति ये भो लोगो के मु चसे 
सुन कर लिखो गई हैं। 

गाथाओ में ससाधयायो यसन निहित है | यह गाथा- 
ओ के साथ सम-भाषामें लिखे जाने पर भो गद्यमें वर्णित 
हुआ है। इसमें बड्तसी प्राथनाएं और अइरमज्द, 
अभेवस्पेन्त, धर्मात्मा, अग्नि, जल और प्रथिवी पर 
बहुत सुतिवाद विद्यमान हैं। 

(ग) विश परद्‌ ( अर्थात्‌ समस्त प्रभु )-ये परस्पर 
संझ्निषट ग्रन्थ नहों हैं। इसे यस्नका परिशिष्ट कहा जा 
सकता है, क्योंकि इसको भाषा, लेखनश लो और विषय: 
का यसूनज्ञे साथ सासन्ज्ञस्य है। धर्मानुष्ठानो को जगइ 
यस्रके घनुान हो उद्ध,त कर दिये गये हैं। समस्त. 
देवताओ'का आच्ान कर अध्य दिये जानेकै कारण 
इसका नाम विश परद पड़ा है। 

(घ) यष.त-२१ स्तोत्रो में यह अ'श समाप्त हुआ है। 
अधिकांश स्तोत्र कवितामे लिखे गये हैं। इसमें पारसो- 
घम के देबदूत चौर घम वीरो के कार्यादिकों प्रशसा को 
गई है ! जिस प्रकार इरान-वासियो ने मासके दिनो के 


नास क्रसानुसार सजाये हैं, उसो प्रकार इसमें उन 


देवताभोकी क्रमसे पूजा को गई है। यष तो को भूमिका 
और उपसंहारके पठ़नेसे मालम होता है कि, वे सव एक 
हो अणोके हैं। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वे भिन 
भित्र समयमें रचे गये थे . उनके विषय भोर आकारमें 
भो परस्पर पाथेका है। पहलेके चार यष्त परवर्तीकाल- 
के व्याकंरण-दुष्ट छन्द्मँ रचे गये हैं और शेष दो खास 
यष्तको प्रणालोमें लिखे गये हैं । किन्तु मध्यवती यष्‌ 
कविताभ्रो'में लिखे गये हैं। उनमें . कविल्ाशन्षिका भी _ 
यथेष्ट परिचय मिलता है एक स्तवम सत्य ओर भआंलोकके 
देवता मित्रदेवका इस तरहसे वर्णन किया गया है शि, 
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४ जन्द्‌-स्रवस्ता 


सानो वे विराट_-समारोइसे श्रश्‍ारोइणपूर्वेक सेनाकै 
साथ प्रतिज्ञाभङ्ग करनेवालोंको दण्ड देने जा रहे हैं। ये 
कविताएं पौराणिक रोतिसे लिखो गई हैं। कुछ उपः 
देश शायद जरथस्त्रे पूव वती ऋषियों से लिया गया 

: है। फादु शिके “शाहनासा” के साथ मिला कर .पढ़मेसे 
उसका वास्तविक प्रथ ज्ञात होता है, क्योंकि “शाह- 
नामा”में उक्त विषयका बहुत कुछ वण न है। 

(ङ) गोणांश-इनमें न्यायोशका नाम उल्ले ख़योग्य 
है। इनमें सूय, चन्द्र, जल, अग्नि, खुरशेद, मित्र, सा, 
अदवि-सूर. और अतसको सुतियां हैं । थे. खोरदाद 
अवस्ताके अन्तभु ता हैं | द; 

(च). बन्दि दाद--अर्थात्‌ असुरो के विरुद्द ध7 नोति । 
प्रथमतः जुन्दअवस्ताके उन्नोसवें नस्क्रमें इनको - स्थान 
मिला था । इनमें बहुतसो रचना परवतो कालको है । 

( छ ) उपारोत्त ग्रन्योके सिवा कुछ विच्छि्रांश भो 
हैं; पह्वौ भाषाकै .बहतसे गन्योमें इसको कविताएं 
उद्धत की. गई हैं । 

जृन्ट््वस्ताका.जितना. अश प्रोप्त इआ है, उनमें 
(धर्मानुष्ठानका. हौ उपदेश भ्रधिक है। : धर्मानुष्ठान पर 
लोगो'की अधिक अदा होनेके कारण यह अग बडो 
शिफाजतसे रक्वा गया था| 

अवरताका समग्र -इले जो इतिहास लिखा गया है 
उसोसे माल म हो जाता है कि अवम्ताके एक एक अंश 
भिन्न भिन्न समयमे रचे गये थे.।.ईसाके पूर्व २८०० से 
३७५ वर्ष के भोतर अर्थात्‌ तोन हजार वर्ष तक अवस्ता 
के अंश आदि लिखे गये हैं, यहो वत्त मान : विद्दानोंका 

- सिद्दान्त है । .... 4 
भाषा--अवस्ता जिस..भाषामें लिखा. गया है, 
उसे “अवस्तोय” भाषा कहते हैं। -इसके. साथ संस्कृत 
भाषाका निकट. सस्वन्ध -है । संस्कतके साथ इसके सोसा 
. दृश्य भ्राविष्कत होनेके-बादसे-- तुलनात्मक भाषातत्तकी 
आलोचना “ करनेका मागे सुगम हो गया-. है। 
अवस्ताको भाषामे दो प्रकारका भेद देखनेमें भाता है। 
प्राचोन गाथाश्रोंकी .साषा दूसरे: हो ढंगको -है और 
परवतो भाषा ढूसरे ठगक्ी ।, पूर्वोक्ष अंश पद्ममें और 
शेबोज्न: गदामे, लिखे: गये -हैं-। .अवस्ताको लिखावंट 


दहिनो ओरसे पढ़ी जाती है। यंह पहले पहल किनं 
अक्षरोंमें लिखा गया था, इसका कुछ भो पता नहीं 


_ चलता । 


वेद ओर अवस्ता --एथिवो पर वेद और भअवस्ता 
इन दो महाग्रन्योने. भाये जातिकी दो शाखाओंक 
धर्म “निरुपण कर महागोरवमय स्थान पाया है। इम 
दोनों ग्रथोंका एक साथ मनन करनेसे माल म हो जाता 
है कि दोनोंमें बहुत कुछ साट्टश्य है। इस साश्यदसे यह 
भो अनुमान होता है कि किसो समय-जब पारसो 
लोग और हमारे पुरखा एक साथ रहते थे-इन दोनों 
ग्रथोंका प्रारम्भ एक साथ हो छुआ होगा। अब इस 
उत्ता दोनो ग्रथो के उस साहृश्यको दिखलाते हैं जिसने 


. सबसे पहले इस ओर दृष्टि आकषि त की है। 


_१। - देवता्ओो के नाम-वेद और अवस्ता दोनो' 
ग्र घो मैं “देव” और “असुर” शब्द व्यवद्धत हुआ है। यह 
तो सभौ जानते हैं कि वेदमें देव शब्द धारा अपरलोक- 


- वासियोका निर्देश किया गया है। किन्तु आश्रय का 


विषय है कि अवस्तामें प्रारस्से अन्त पर्यन्त दुष्ट 
प्राणियों को देव कहा गया है ओर आधुनिक फारसो 
साहित्यमें भो देवज्ञा वहो अथे समभा जाता है । 
यूरोपोय लोग जिसको 0०४४] वा शैतान कइते हैं ओर 


. इम जिसको असुर कहते हैं, अवस्तामें उसोको देव 


कहा गया है। अवस्ताके देव सम्पण अनिष्टो'के 
'सूल कारण हैं, बे हो एथिवो पर अपवित्रता और झूत्यु 


` सघटन करा रहे हैं। वे सवदा इसो चिन्ताम मग्न 


रहते हैं शस्यचेत्र, फलवान्‌ वक्त, धर्मात्माके निवासस्थान 


- आदिका नाश किस तरह हो। इमारै यहां जिस 


प्रकार प्रेतो का निवास दुगगश्वपूरित स्थानो में कहा गया 
है, उसो प्रकार ज़न्दअवस्तामें देवो का वासस्थान कदय 
स्थानमै बतलाया गया रै । 

इमारे वेदिक धम का नाम देव-धर्म है ओर पारसिः 
यो'के ज़न्द््रवस्तोय धमंका नाम अहुर-धर्म। झुर 


शब्द. उनके प्रधान देवता अहर-मजूदा नामका प्रथमांश 


है। इस शब्दसे वे अपने भगवान्‌ और उनके अशादिका 


` निर्देश करते हैं। हमारे पौराणिक साहित्थमें असुर 


शब्दका प्रयोग वुरेके लिए किया गया है, किन्तु ऋग्वे द 
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. लन्दँ-अवस्ता । ब 


- संहितामें असुर शब्द ग्रेथ'सां-वाचककी भाति व्यवद्दत | 
हुआ है। इसमें इन्द्र ( छर १५११ ) वरुण, (ऋण 
२२१४ ),अरिन ( ऋक्‌ १४४३ चोर आरा३.), सावित्रो 
( ऋष्‌ १।३५।७), रूद्र ( चश ५।५२।११ ) आदि 
श्रो'के परम पूजनीय देवताओ'का असुर नामसे उल्ले ख- 
कर उनका बइत कुछ सम्मान किया गया है। 
ऋग्वेद प्रथमांशमें सिर्फ दो जगह अधुर शब्द निन्दावाचो 
भावसे व्यवहृत इञ्रा है।( ऋक २३१४ चौर ७९२५ ) 
ऐसी दशामें यह प्रतोत होता है जि अति प्राचोन कालमें 
दोनो' हो जातिया असुर शब्दका प्रयोग सदधे में 
करतो थीं। 
वेद और ज़न्द्अवस्ता दोनों हो ग्रन्थोंमें देवो'के साथ 
असुरो के युद्धका विवरण पाया जाता है। हां, इतना 
अवश्य है कि ऋग्वे दके सिवा अन्य तोनों वेदो में देवो को 
हो पूज्य और असुरो'को मानवजातिका शत्रु माना गया 
है। यजुषेंदमें कुछ आसुरो छन्द हैं, जेसे--गायत्रो 
आसुरी, उष्णिग्‌ आसुरो और पंक्ति आसुरो । इस प्रकारके 
आसुरो छन्द वेदॉमें अन्यंत्र कहीं भो नहीं हैं. परन्तु 
ज,न्दश्ववस्ताको गाथाए' आसुरो छन्द्में हो रचो गई हैं । 
` अतएव अनुमान किया जा सकता है. कि अतिप्राचोनः 
'कालमें आय जातिमें असुर शब्द पूज्याथमें व्यवहृत 
होता था । 
इन्द्र--वेदिक देवॉमें ये शोष स्थानोय हैं। किन्तु 
जुन्द््रबस्ताके वन्दिदाद ( १६४३ )-में.उन्हो'ने शैतान 
अध्िमिनका परवतो खान अधिकार किया था। 
` दन्द्रको दष्टो में ढुटतम कहा गया: है। ड 
शिवके लिए भो ज.न्दअवस्तामें ऐसी चो व्याख्या को 
गई है। किन्तु कुछ वैदिक देवताभो के नाम अवसख्ताके 
: देवढूतो में ग्रहोत इए हैं। इनमें मित्र्ञा. नाम संविशेष 
` उल्ल खयोग्य है। वे दमें मित्र और वरुणका एक साथ 
आइद्वान किया गया है, किन्तु जुन्द्अवस्तामें मित्र एका- 
- की हो आहत हुए हैं। इसो प्रकार अन्ध टेवताचरो का 
“नाम अय मन है जो दोनो" ग्रन्योमें दो पर्थामें व्यवहृत 
“हुआ है।. जेसे--(१) वन्धु वा सङ्ग, (२) विवाहके 
: अधिष्ठाता देवता । ब्राह्मण तथा पारसो लोग विवाइमें 
“इनका आह्वान करते हैं। भगवनोतामें 'भयेमा' को 
Vol, VU, 


पितरो का प्रधान वतलाया गया है । 
वेदिक देव भागका ज.न्द्रवस्तामें बघ नामसे 
उल्लेख किया गया है, ऐसा अनुमान किया जाता है। 


- वेदमें अरमतो नामकी एक देवोका उल्लेख है (छन. 


ऽ।१।९, ३५।२१ चर १०।९२।३५ ) ज.न्द्अवस्तामें वणित 
अरमैतो सम्भवतः वे. ञो देवो छोगों। वेदमे लिखा है 
कि वायुने सबसे पहले सोम पिया था। ज,न्ट्अवत्तासेँ 
वथु नामक देवदूतको सर्वत्र श्रमण करनेवाला बतलाया 
है। वेदिक “हइत्रहा” शब्दसे इन्द्रका निर्देश होता है। 
उक्त शब्दका रूप आवस्तिक “वेरेत्रन्न” शब्दम पाया जाता 
है जो पारसो घर्मके भगवानजे अनुचर हैं। वे दमें ३३ 
देवताओंका उन्न ख दै, इसो प्रकार ज.न्दअवस्तामें भी 
भगवानकी ३३ अनुचरो' पर मज द-प्रवतित सत्यधमंको 
रक्षाका भार दिया गया है | 

वेद और ज.न्दश्रवस्तामें सिफ देवो'के नामॉमें हो 
सहृशता हो, ऐसा नहीं । कुछ उपाख्यानो में मी सांहश्य 
पाया जाता है। बदिक 'यम' भोर ज,न्दअवखस्ताके 'यिप 
को आख्यायिकामें इतनो सद्दशता पाई जातो है ज्रि 
उसे देख कर चमत्क,त होना पड़ता है। जेन्दअवत्ताञ्ि 
यिमने मानव ओर पए आदिका सग्रह कर उनको 
एथिवो पर छोड़ दिया था। परन्तु भोघ्र हो उनज्ने राज्यमें 
भोषण शोत-कष्ट उपस्थित हुआ | उस समय उन्होंने कुछ 
साधु व्यक्तियोंको एक निजन मनोरम स्थानमें ले जा कर 
उनको रचा को। वहां.वे बड़. आनन्दसे रहने लगे। 
फ्टग्व दके सूक पढ़नेसे ज्ञात होता है ज्ञि यम मानवः 
जातिकै पिता थे ; उन्होंने सबसे पहले स॒त्य “कष्ट पाया 


- था ओर मर कर खगमें गये थे। बहां . उन्होंने .अधि- 


वासियोंको ऐसा एक स्थान बनाया कि फिर वहसे कोई 
इटा न सके । वहां पिढगण जाया करते हैं और पुत्रगण 
भो वहीं जायेंगे ( चनः १११०१२ )। उस सुखमय 
स्थानके बैदिक राजाका पोराणिक इिन्टूधममें कराल 
भीषण सत्य के अधिपति यमदेवकों भांति वर्णन कियां 
गया है। 

जुन्द्अवह्तामें यह भी देखनेमें:भाता है कि साम- 
वंशोय.थित अदिंमनने मरलोकमें जिस व्याधिको खष्टि 
को थो; उसको चिकित्सा कर रहें हैं! चेदिक बित 
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ल” 


३ जन्द्‌-सअवस्ता 


सानो वे विराट_-समारोहसे श्रश्वारोषणपूर्वंक सेनाकै 
साथ प्रतिज्ञासङ्गः करनेवालोंको दण्ड देने जा रहे हैं। ये 
कविताएं पौराणिक रोतिसे लिखो गई हैं। कुछ उपः 
देश शायद जरथुस्त्रे पूव वर्ती ऋषियो'से लिया गया 
है। फाट शिते “शाहनासा” के साथ मिला कर .पढ़नेसे 
उसका वास्तविक अर्थ ज्ञात होता है, क्योंकि “शाह- 
नामामें उक्त विषयका बहत कुछ वण न है। 

(ङ) गौणांश--इनमें न्यायोशका नाम उल्लखयोग्य 
है| इनमें सूय, चन्द्र, जल, अग्नि, खुरशेद, मित्र, मा, 
अडवि-सूरः ओर अतसको सुतियां हैं । थे. खोरदाद 
अवस्ताके अन्तभु क हैं । 

(च) वन्दिदाद्‌--अर्थात्‌ असुरो के विरुद्ध धम नोति । 
प्रथमतः जन्दअवस्ताके उन्नसवें नस्कमें इनको स्थान 
सिला था । इनमें बहुतसो रचना परवतो कालको-हैं । 

( छ ) उपारोत्त ग्रन्योके सिवा कुछ विच्छिन्नांश भो 
हैं; पह्नवौ भाषाकै .बहतसे गन्योमें इसको कविताएं 
उद्ध त की. गई हैं । 

जुन्द्अवस्ताका.जितना. अ'श प्रोन्त हुआ है, उनमें 

धर्मानुष्ठानका हो उपदेश अधिक है। : धर्मानुष्ठान पर 
लोगो को अधिक अदा होनेके कारण यह अश बडो 
हिफाजतसे रक्वा गया था। 
अवदताका समग्र -हले जो इतिहास लिखा गया है 
उसोसे माल म हो जाता है कि अवस्ताके एक एक अंश 
भिन्न भिन्न समयमे रचे गये थे.।.इसाके पूव २८०० से 
३७५ वपं के भोतर अर्थात्‌ तोन इजार वष तक अवस्ता 
के अश आदि लिखे गये हैं, यहो वत्त मान - विद्वानोंका 
„ सिद्धान्त है । 

. भाषा-अवस्ता जिस-भाषामें लिखा: गया है, 
उसे “अवस्तोय” भाषा कहते हैं । .इसके साथ संस्कृत 
भाषाका निकट. सस्वन्ध-है । संस्क्कतके साथ इसके सोसा- 

. दृश्य आविष्कत होनेके-बादसे-- तुलनात्मक भाषातच्त्वक्ी 
आलोचना - करनेका सागे सुगम हो गया. है। 
अवस्ताक भाषामें दो.प्रकारका भेद देखनेमें भराता है। 
प्राचोन गाथाग्रोंकी भाषा दूसरे हो ढंगको -है और 
परवर्ती भाषा ठूघरै ढंगको |. पूर्वोक्त अंश पदममे और 
शेषोक् गद्ममें- लिखे गये -हैं-। .झवसखाको लिखावंट 


दहिनो ओरसे पढ़ी जाती है। यंह पहले पहल किनं 
भक्तरोंमें लिखा गया था, इसका कुछ भो पता नहीं 


चलता । . 


वेद और अवस्ता --एथिवों पर वेद ओर भवस्ता 
इन दो महाग्रन्योने. भाये जातिको दो शाखाओंक 
धर्म -निरूपण कर महागौरवसमय स्थान पाया है। इम 
दोनों ग्र थका एक साथ मनन करनेसे माल म हो जाता 
है कि दोनोंमें बहुत कुछ साइश्य है। इस साश्यदृसे यह 
भो अनुमान होता है कि किसो समय-जब पारसी 
लोग और हमारे पुरखा एक साथ रहते थे--इन दोनों 
ग्रथोंका प्रारम्भ एक साथ हो हुआ होगा। अब इम 
उक्त दोनो ग्र॑थो के उस साहश्यको दिखलाते हैं जिसने 


. सबसे पहले इस ओर दृष्टि आकषि त की है । 


_ १। - देवताओओोके नाम-वेद चौर अवस्ता दोनो' 
ग्रथो'में “देव” और “असुर” शब्द व्यन्त हुआ है। यह 
तो सभी जानते हैं कि वेदमें देव शब्द छारा अप्तरलोक- 


- वास्रियो'का निर्देश किया गया है। किन्तु आश्रय का 


विषय है कि अवस्तामें प्रारम्मसे अन्त पयन्तः दुष्ट 
प्राणियो'को देव कहा गया है ओर आधुनिक फारसो 
साहित्यमें भो देवा वहो अथं समभा जाता है । 
यूरोपोय लोग जिसको ९४! वा शैतान कहते हैं ओर 


हम जिसको असुर कहते हैं, अवस्तामें उसोको देव 


कहा गया है। अवस्ताके देव सम्प,ण अनिष्टो के 
'सूल कारण हैं, बे हो एथिवो पर अपवित्रता ओर सत्यु 


- स'घटन करा रहे हैं। वे सवदा इसो चिन्सामें सग्न 


रहते हैं शस्यक्षेत्र, फलवान्‌, उक्त, घर्मात्माके निवासस्थान 


. आदिका नाश किस तरह हो। इमारे यहां जिस 


प्रकार प्रेतो'का निवास दुगखपूरित स्थानो में कहा गया 


है, उसी प्रकार ज़न्दअ्वस्तामें देवो का वासस्थान कदये- 


स्यानमें बतलाया गया है। 

हमारे वेदिक धम का नाम देव-धम है और पारसि 
यो'कै ज्ञन्द्चवस्तोय धमका नाम अहुर-धर्म। अर 
शब्द्‌.उनके प्रधान देवता अइर-मञूदा नामको प्रथमांश 
है। इस शब्द्से वे अपने भगवान्‌ और उनके अंशादिका 


` निदेश करते हैं। इमारे पौराणिक साहित्यमें असुर 


का प्रयोगः बुरेके लिए किया गया है, किन्तु ऋग्बे द- 
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. ल॒न्दं-अवस्ता § ॥ १ 


- संहितामे असुर शब्दं ग्रंयसां-वाचकको भाँति व्यवहृत | 
हुआ है। इसमें इन्द्र (रूर १५०१ ) वरण, (चम्‌ | 
१२५१४ ), अरिन्‌ ( छन्‌ १४४३ चोर आराई.), सावित्रो | 
( चक १३१५ ), रुद्र ( चष ४१११ ) आदि हिन्द,” 
श्रो'के परम पूजनौय देवताओ'का असुर नामसे उल्ले ख- 
कर उनका बहुत कुछ सम्मान किया गया है। 
ऋग्वेदके प्रथसांशमें सिफे दो जगह अधुर शब्द निन्दावाचो 
भावसे व्यवद्दत हुआ है।( ऋक २३१४ भौर ७२२।५ ) 
ऐसो दशामें यह प्रतीत होता है ज्रि अति प्राचोन कालमें 
दोनो' हो जातियाँ असुर शब्दका प्रयोग ` सद्ेमें 
करतो थीं। 

वेद और जन्ट्अवस्ता दोनों हो ग्रन्थोंमें देवो के साथ 
'सुरो के युद्धका विवरण पाया जाता है। हां, इतना 
अवश्य है कि ऋग्वे दके सिवा अन्य तोनों वेदो में देवो को 
हो पूज्य ओर असुरो को मानवजातिका शत्रु माना गया 
है। यजुषॅदमें कुछ आसुरो छन्द हैं, जेसे-गायत्री 
आसुरी, उष्णिग्‌ आसुरो ओर पंक्ति आसुरो । इस प्रकारके 
आसुरो छन्द वेंदोमें अन्यत्र कहीं भो नहीं हैं. परन्तु 
ज.न्दअवस्ताकी गाथाए' आसुरो छन्दमें हो रचो गई हैं । 
अतएव अनुमान किया जा सकता हैःकि अतिप्राचीन 
कालमें आय जातिमें असुर शब्द पूज्याथमें व्यवहृत 
होता था | 

इन्‍्ट्र-बेदिक देवोंमें ये शोष खानोय हैं। किन्तु 
अन्दअवस्ताके वन्दिदाद ( १६४३ )-में-उन्हो'ने शतान 
अध्िमनका परवतों स्थान अधिकार किया था। 
` इन्द्रको दुष्टों में दुष्टतम. कहा गया. है । 

शिवके क्षिए भी ज.न्दअवस्तामें ऐसी हो व्याख्या को 
गई है। किन्तु कुछ वैदिक देवताश्रो के नाम श्रवस्ताकै 
` देवढूतो में ग्रहोत हुए हैं। इनमें मित्रज्ञा. नास संविशेष 
- उल्ले खयोग्य है। वे दमें मित्र और वरुणका एक साथ 

आद्वान किया गया है, किन्तु जन्दश्रवस्तामे मित्र एका- 

-को हो आइत हुए हैं। इसो प्रकार अन्य देवताओं का 
“नाम ग्य मन है जो दोनो' प्रत्थोमें दो भर्धामें व्यवहृत 
“हुआ है।. जेसे--(१) वन्धु वा सङ्घ, (२) विवादकै 
अधिष्ठाता देवता । ब्राह्मण तथा पारसो लोग विवाइमें 
“इनका आह्वान करते हैं। भगवद्दोतामें 'अयेमा' को 


पितरो' का प्रधान बतलाया गया है | 
वैदिक देव भागका ज.न्दअवस्तामें बघ नामसे 
उल्लेख किया गया है, ऐसा अनुमान किया जाता है। 


. वेदमें अरमतो नासको एक देवोका उल्लेख है (खश. 


३११६, ३३२१ चीर १०९२४५ ) ज.न्दअवस्तामें वर्णित 
अरमैतो सम्भवतः वे छो देवो होगों। वेदमे लिखा है 
कि वायुने सबसे पहले सोम पिया था। ज.न्द्भ्रवस्तासें 
वथु नामक देवदूतको सर्वत्र भ्रमण करनेवाला बतलाया 
है। वेदिक “हत्रहा” शब्दसे इन्द्रका निर्देश होता है। 
उत्त शब्दका रूप आवस्तिक “वेरेत्रन्न” शब्दम पाया जाता 
है जो पारसी धमंके भगवानओे अनुचर हैं। वेदसे ३३ 
देवताओंका उन्न ख है, इसो प्रकार ज.न्दअवस्तामें भी 
भगवान ३३ अनुचरो' पर मज द-प्रवर्तित सत्यघमेको 
रक्षाका भार दिया गया है | 

बेद और ज.न्दअवस्तामें सिफ देवो'के नामॉमें हो 
सहृशता हो, ऐसा नहों । कुछ उपाख्यानो में भी साहश्य 
पाया जाता है। व दिक 'यम” और ज,न्ट्अवस्ताके 'यिप 
की आख्यायिकामें इतनो सदृता पाई जातो है जि 
उसे देख कर चमत्क,त होना पड़ता है। जेन्दग्रवस्ताके 
यिमने मानव ओर पए आदिका सग्रह कर उनको 
एथिवो पर छोड़ दिया था। परन्तु शोघ्र हो उनके राज्यमें 
भीषण शौत-कष्ट उपस्थित इम्मा । उस समय उन्होंने कुछ 
साधु व्यक्तियोंको एक निर्जन मनोरम स्थानमें ले जा कर 
उनको रक्षा को। वहां.वे बड़. आनन्द्से रहने लगे। 
ग्वे दे खू पढ़नेसे ज्ञात होता है. क्रि यम सानवः 
जातिकै पिता थे ; उन्होंने सबसे पहले यत्य “कष्ट पाया 


- था ओर सर कर खगमें गये थे। बहा _ उन्होंने .अधि- 


वासियोंको ऐसा एक स्थान बनाया कि फिर वहसि कोई 
इटा न सके । वहां पिलगण जाया करते हैं ओर पुत्रगण 
भो वहीं जायेंगे ( ऋअक्ष: १०१४१२ )। उस सुखमय 
स्थानके वैदिक राजाका पौराणिक हिन्दूधममें कराल 
शोषण सत्य के अधिपति यमदेवको भांति वर्णन किया 
गया है। 

जुन्दअवस्तामें यह भी देखनेमें. भाता है कि साम- 


बंशोय थित अच्चिमनने मरलोकमें जिस व्याधिको खडि 
` को यो, उसको चिकित्सा आर रहे हैं! 


दिकः तरित 
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४ झन्द-अवस्ता 


सानो वे विराट..-समारोहसे अश्वारोहणपूवेक सेनाकै 

साथ. प्रतिज्ञाङ्ग करनेवालों को दण्ड देने जा रहे हैं। ये 
कविताए' पौराणिक रोतिसे लिखो गई हैं। कुछ उपः 

देश शायद जरथुस्त्रके पूव वती ऋषियों से लिया गया 

है। फाट झिके “शाहनासा” के साथ मिला कर .पढ़नेसे 
उसका वास्तविक भ्रथ त्रात होता है, क्योंकि “शाह- 
नामा”में उक्त विषयका बहुत कुछ वण न है। 

(ङ) गौणांश--इनमें न्यायोशका नाम उल्ले खयोग्य 
३ । इनमें सूय, चन्द्र, जल, अग्नि, खुरशेद, मित्र, मा, 
अइवि-सूर. ओर अतसको खुतियां हैं । ये. खोरदाद 
अवर्ताके अन्तसु त्ता हैं । 

(च). वन्दिदाद--अर्थात्‌ असुरो के विरुद धः नोति । 
प्रथमतः जृन्दअवस्ताके उन्नीसवें नस्कमें इनको स्थान 
मिला था | इनमें बहुतसो रचना परवतो कालको.हैं । 

(.छ ) उपारोत्त ग्रन्योंके सिवा कुछ. विच्छिन्नं भो 
हैं; प्रव भाषाके -बइतसे गन्थॉमें इसकी कविताए' 
उद्ध त की. गई हैं । 

जुन्द्अवस्ताका जितना अ प्रोन्न हुआ है, उनमें 

धर्मानुष्ठानका.छो उपदेश अधिक है। : धर्मानुष्ठान पर 
लोगोकी अधिक अदां होनेके कारण यह अश बडो 
हिफाजतसे रक्वा गथा था। 
अंवरताका समग्र -इले जो इतिहास लिखा गया है 
उसोसे माल म हो जाता है कि अ्रवभ्ताके एक एक अंश 
भिन्न भिन्न सम्रयमें रचे गये थे.।.ईसाके पूव २८०० से 
३३५ वष के भोतर अर्थात्‌ तोन हजार वष तक अवस्ता 
के अश आदि लिखे गये हैं, यहो वत्त मान - विद्यानोंका 
.. सिद्दान्त है । .... 
माषार-अवस्ता जिस-भाषामें लिखा. गया है, 
उसे “अवस्तोय” भाषा कहते हैं । -इसके साथ संस्कत 
भाषाका निकट. सम्बन्ध -है। संस्कृतमे साथ इसके सोसा- 
. दृश्य आविष्क्षत होनेक्रे-बादसे-- तुलनात्मक -भाषातच्वञ्गी 
आलोचना करनेका माग सुगत .हो गया:.है। 
अवस्ताओं भाषामें दो प्रकारका भेद देखनेमें आता है! 
प्राचोन गाथाश्रोंकी भाषा दूधरे हो ढंगको है और 
परवतो भाषा दूसरे ठगझओ |, पूर्वोक्त अंश पदामें और 
शेषोत्न गद्ममें लिखे गये -हैं-। .अवस्ताको लिखावट 


दहिनी चोर पढ़ी जाती है। यंह पदले पहल किनं 
अक्षरोंमें लिखा गया था, इसका कुछ भी पता नहीं 


_ चलता । 


वेद और अवस्ता --एथिवो पर वेद चौर भअघस्ता 
इन दो महाग्रन्थोंने. भाये जातिकी दो शाखाओंक 
घम “निरुपण कर महागोरवमय स्थान पाया है। डन 
दोनों ग्रथोंका एक साथ मनन करनेसे माल म हो जाता 
है कि दोनोंमें बहुत कुछ साइश्य है। इस साश्यहृसे यह 
सो अनुमान होता है कि किसो समय-जब पारसो 
लोग और हमारे पुरखा एक साथ रहते थे--इन दोनों 
ग्रथोंका प्रारम्भ एक साथ हो हुआ होगा। अब इस 
उक्त दोनो ग्र'यो'के उस साहश्यको दिखलाते हैं जिसने 
सबसे पहले इस ओर दृष्टि आकषि त की है । 

_१। 'देवताओ'के नाम-वेद ओर अवस्ता दोनो 
य्र॑थो में “देव” और “असुर” शब्द व्यवहृत हुआ है। यह 
तो सभी जानते हैं कि वेदमें देव शब्द हारा अप्रलोक- 


- वाप्तियो'का निर्देश किया गया है। किन्तु आश्रय का 


विषय है कि अवस्तामें प्रारम्भसे अन्त पयन्त दुष्ट 
प्राणियों को देव कहा गया है ओर आधुनिक फारसो 
साहित्यमें भो देवक्ा वहो अथ समभा जाता है । 
यूरोपोय लोग जिसको ०४! वा शैतान कहते हैं और 


_ इम जिसको असुर कहते हैं, अवस्तामें उसोको देव 


कहा गया है। अवस्ताके देव सम्म,ण अनिष्टो के 
मूल कारण हैं, बे छो एथिवो पर अपवित्रता और रूत्यु 


` संघटन करा रहे हैं। वे सव॑दा इसो चिन्तामें मग्न 


रहते हैं शस्यचेत्र, फलवान्‌, हत्त, घर्मात्माके निवासस्थाम 


. आदिका नाथ किस तरह हो। इमारे यहां जिस 


प्रकार प्रेतो'का निवास ठुग्पूरित स्थानो में कहा गया 
है, उसो प्रकार ज़न्द्अवस्तामें देवो का वासस्थान कदये- 
स्थानमें बतलाया गया है । 

हमारे वेदिक धम का नाम देव-धमे है ओर पारसि 
योके ज़न्द्श्रवस्तोय धमका नाम अहुर-धमं। अडर 
शन्द.उनत्े प्रधान देवता अइर-मजुदा नामका प्रथमांश 
है। इस शब्दसे वे अपने भगवान्‌ चौर उनके अंशादिका 


` निदेश करते हैं। हमारे पौराणिक साहित्यमें असुर 


शब्दका प्रयोग वुरेके लिए किया गया है, किन्तु ऋग्वेद 
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- संहिताम असुर शर्ब्द गर'सां-वाचकको साति व्यवद्ृत | 
हुआ है। इसमें इन्द्र (चर्‌ १५४३ ) वरुण, (चस 
२२०१४ ),अरिन (हक १६४३ चोर आर।३.), सावित्रो 
( चष १३१० ), रुद्र ( चग ५५२२१ ) आदि हिन्द, 
भ्रो'के परम पूजनोय देवताग्रोंका असुर नामसे उल्ले ख- 

“वार उनका बचुत कुछ सम्मान किया गया है। 
ऋग्वेदके प्रथमांशमें सिफे दो जगह अहर शब्द निन्दावाचो 
भावसे व्यवहृत हुआ है।( ऋज २३१४ चौर ०९९५) 
ऐसो दशामें यह प्रतोत होता है कि अति प्राचोन कालमें 
दोनो' हो जातियाँ असुर शब्दका प्रयोग ` सद्थ में 
करतो थीं। 

वेद और ज्ञन्द्अवस्ता दोनों हो ग्रन्थोंमें देवो के साथ 
सुरो के युद्धका विवरण पाया जाता है। हां, इतना 
अवश्य है कि ऋग्वे दके सिवा अन्य तोनों वेदो में देवो को 
हो पूज्य और असुरो'को मानवजातिका शलु माना गया 
है। यजुषेंदमें कुछ आसुरो छन्द हैं, जेसे-गायत्री 

आसुरी, उष्णिग्‌ आसुरो ओर पत्ति आसुरो । इस प्रकारके 
आसुरी छन्द वेंदोमें अन्धेत्र कहीं भो नहीं हैं. परन्तु 
ज.न्दभ्रवस्ताकी गाथाए आसुरो छन्दमें हो रचो गई हैं । 
` अतएव अनुमान किया जा सकता है. कि अतिप्राचोन' 

'कालमें आय जातिमैं असुर शब्द पूज्याथमें व्यवहृत 
होता था । _ 

- इन्द्र-वेदिक देवॉमें थे शोषं स्थानोय हैं। किन्तु 
अन्दअवबस्ताके वन्दिदाद ( १६४३ )-में उन्होने शतान 
अर्डिमिनका परवतो खान अधिकार किया था। 

` इन्द्रको दृष्टोमें दुष्टतम. कहा गया. है। 

शिवके लिए भी ज.न्द्वस्तामें ऐसी हो व्याख्या को 

गई है। किन्तु कुछ वैदिक देवताओं के नाम अवर्ताकै 

: देवदूतो में होत इए हैं। इनमें मित्रज्ञा. नाम संविशेष 

- उल्ल खयोग्य दै। व दमें मित्र ओर वरुणका एक साथ 
आद्वान किया गया है, किन्तु जुन्दअवष्तामें मित्र एका- 

- की हो आहत हुए हैं। इसो प्रकार अन्य देवताशो का 

- नाम अय मन है जो दोनो. ग्रन्बों में दो पर्धोमें व्यवहृत 

“छुआ है।. जेसे-(१) वश्व॒ वा सङ्घ, (२) विवाहके 
: अधिष्ठाता देवता । ब्राह्मण तथा पारसो लोग विवाइमें 

“इनका आह्वान करते हैं। भगवन्नोतामें 'अयेसा' को 


पितरो का प्रधान बतलाया गया हैं ।- 
वेदिक देव भागका ज.न्दअवस्तामें बघ नामसे 
उल्लेख किया गया है, ऐसा अनुमान किया जाता है। 


. वेदमें अरमतो नामको एक देवोका उल्लेख है (खश, 


९१६, ३३२१ और १०८२४४ `) ज,न्दअवस्तामें वर्णित 
अरमैतो सम्मवतः वे-हो देवो छोगों। वेदमे लिखा है 
कि वायुने सबसे पहले सोम पिया था । ज.न्द्म्रवस्तासें 
वथु नामक देवदूतको सर्वत्र श्रमण करनेवाला बतलाया 
है। वेदिक “इत्रहा” शब्दसे इन्द्रका निर्देश होता है। 
उत्ता शब्दका रूप आवस्तिक “बेरेत्रन्न” शब्दमें पाया जाता 
है जो पारसी धमेके भगवानके अनुचर हैं। वदमें ३३ 
देवताओंका उन्न ख है, इसो प्रकार ज.न्द्अवस्तामें भी 
भगवानओ ३३ अनुचरो' पर मज द-प्रवर्तित सत्यघमंको 
रक्षाका भार दिया गया है | 

वेद और ज.न्दअवस्तामें सिफ देवो'के नामॉमें हो 
सहृशता हो, ऐसा नहों । कुछ उपाख्यानोमें भो सांइश्य 
पाया जाता है। व दिक 'यम' और ज.न्द्अवर्ताके “यिय” 
की आख्यायिकामें इतनो सदृशता पाई जातो है रि 
उसे देख कर चमत्क,त होना पड़ता है। जेन्दन्रवस्ताक्े 
यिमने मानव और पण आदिका सग्रह कर उनको 
एथिवो पर छोड़ दिया था। परन्तु शोप्र हो उनके राज्यमें 
भीषण शोत-कष्ट उपस्थित हुआ | उस समय उन्होंने कुछ 
साधु व्यक्षियोंको एक निजन मनोरम स्थानमें ले जा कर 
उनको रक्षा को। वहां.वे बड़. आनन्द्से रहने लगे। 
ऋरथवे दके सून पढ़नेसे ज्ञात होता दै क़ि यम सानवः 
जातिज्ने पिता थे ; उन्होंने सबसे पचले यत्य -कष्ट पाया 


- था और मर कर खगमें गये थे। बहां . उन्होंने . अघि: 


वासियोंको ऐसा एक स्थान बनाया कि फिर वहांसे कोई 
इटा न सके । वहां पित्वगण जाया करते हैं ओर पुत्रगण 
भो वहीं जायेंगे ( ऋज- १११०१२ )। उस सुखमय 
स्थानके वैदिक राजाका पौराणिक हिन्टूधममें कराल 
भोषण सत्यू के अधिपति यमदेवकौ भांति वर्णन किया 
गया है। न 
जुन्द्अवसताने यह भी देखनेमें भाता है कि साम- 
बंशोय थित अचिमनने मरलोकमें जिस व्याधिकों खि | 


- को घो; उसको चिकित्सा कर रहे हैं। वैदिक नित क 
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5 || 
/ मौ सतर्थोको व्याधि दूर कर रहे हैं। ( घचः० 0११४१) 


ईरानके धम में कब-उशने एक प्रधान स्थान 
किया है। उनका विशाल है कि ये पहले ईरा नते राज' 
थे। हिन्टूघम के उशनश वा शक्रे साथ इनके नामका 
साध्श्य है। ऋग्वेदमें इन्ट्रका काव्य उशनाके नामसे 
उल्लेख किया गया है। (चश ४२९१ ) जुन्दअवस्तामें 
लिखा है कि कव-उग अत्यन्त उपक्षारों होने पर भौ बड़े 
अमिनानो थे। उन्होंने एकबार खर्गको उड़ना चाहा 
था और इसो लिए उन्हे' कठोर दण्ड मिला था। वैदिक 
काव्य-उशना मानवजातिजे महापुरोहित थे। ये खगं को 


गारयोको सैदानमें ले गये थे घोर इन्द्रको गदा बनाई थो 


वेद भोर जन्दअवस्ता दोनो' हो ग्रन्थो'में, जिनके 
साथ युद्द करना पड़ता था उनको दानव कहा गया है। 

जन्द्भवस्ताके तिष्त्रका उपाख्यान वेदिक इन्द्र 
भोर ठइस्प्रति-सम्बन्धो कुछ उपाख्यानो से सादृश्य रखता 
है] 

चेद और जन्दअवस्ताकी यहविधिं-वंतमान समयमें पार 
सियो को यज्ञविधि अत्यन्त संचिन्न होने पर भो उसमें 
वैदिक यज्ञज् साथ सादश पाया जाता है। पहले हो 
दोनो ग्रन्थों में, तुलना करनेवाले पाठकों को इष्टि परो 
दितके नांमकौ समानता पर पड़ती है। जन्द्अवस्तामे 
पुरोहित शब्दंके भ्रभिप्रायमें 'आथ,व' शब्दका प्रयोग 
किया गया है जो वौद्कि नाम अथवन्‌ शब्दका 
हो रुपान्तर है। वेदिक शब्द ईटि ( कुछ देवताभ्रों'का 
पुरोडस सहित भ्रावाइन) ओर आहति जन्द- 
अवस्तामें दृष्टि और भआ-जुइतिके रूपमे व्यवहृत हैं। 
परन्तु जन्द्भवस्तामें उल्ल दोनों शब्दो'का अथ “दान! 
वा 'सुति' बतजाया गया है। यन्न पुरोहितो'में बं कि 


होता भोर अध्वयुंके स्थान पर इसमें जाभ्रोता ओर 
` रथवि शब्दका उल्लेख मिलता है। 


वैदिक न्वोतिष्टोम यज्ञमें जिन कार्योंका अनुष्ठान 


' होता, उनमेंसे अधिकांश पारसिर्योक्चे यजिश्न वा इजिख्न 


यज्नमें सम्पन्न होते हैं । अग्निहोत्रोमें भ्रावश्यकोय भरिन 


. होम यन्चकै साथ क़न्दअवस्ताके इजिश्न यज्ञका विशेष 


सादृश्यं है। किन्तु पारसियोंमें प्रचलित यजिष्न यज्ञके 


` सम्मादन करनेमें अग्निट्रोमकी भपेक्षा बहुत थोड़ा समय 
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६ जन्द-चंबस्ता 


लगता है । भ्रग्निष्टोम यज्ञमें चार छागोंको वलि दों जातां 
है, मांतका कुछ अंश अग्निमें डाला जाता है, कुछ अग 
यजमान ओर पुरोहित भक्तण करते हैं। रिन्त इजिश् 
यज्ञमें लिफं एक सांड़को हेइसे कुछ रोम उखाड़ कर 
अग्निको दिखाते है । पूवंकालमें पारसी लोग भी इस 
उपलच्तमें मांसा व्यवड़ार करते थे। वेदिक परोडास 
जन्दअवस्तामें दरुण हुआ है। इस प्रकार वेदके उप- 
सद्‌ समयको दुग्धव्यवहारविधि जुन्ट्अवस्ताम गाउश 
जोष्य वावहारविधिमें परिणत हो गई है। हिन्टूगण 
जिस प्रश्नार द्रवादिको पतित्र करनेके लिए पञ्चगव्य 
व्यवहार करते हैं, उसो प्रकार पारसो लोग सी गोमत्र 
काममें लाते हैं, इप्तके सिवा वे हिन्द अको भांति यज्ोप 
वोत ग्रहण करना मी कतव्य काये ममभत हैं | उपवो 
तके विना दोनों हो समाजमें कोई भो वालि यथार्थ स्थान 
को नहों पाता । हिन्दू में उपवोत ग्रहणक्ञा समय आठ 
वषेसे सोलह वर्ष निर्णीत इरा है और पांरप्तियोंमें उस 
का काल सातवें वर्षमै हो कहा गया है। दोनों जाति- 
अंको लोकिक न्नियाभ्रोंशे विषयमे सी थोड़ा बहुत 
साइश्य देख पड़ता है! पारसो लोग अत्यूकै बाद तोसरे 
दिन सत आत्माको सन्तिके लिए प्राथना करते हैं 
और ब्राह्मणको भांति उनके यहाँ भी दशवे दिन अनु- 
दठान आदि सम्पन्न होता है। 

हिन्दुयोंकी तरह पारसियोंने भो एथिवोको सात 


भागोंमें विभक्ष किया है ओर सबके वोचमें एक पर्वत 
( सेरु)-का अस्तित्व माना है। 


वेद और जन्दअवस्ताका परस्पर विरोध--वैदम देव पूज्य 
माने गये हैं ओर अवएतामें असुर । इससे खत; इस बात- 
का पता लग जाता है कि उपरोक्त साहश्य रहने पर भी 
दोनो में यथेष्ट विरोध था। विद्दानोका अनुमान है कि 
किसो समय हिन्दू ओर पारतो दोनों एक ही स्थानमें 
रहते थे और एञ्ज धप के आश्रये जोवन बिताते थे । 
हिन्दू पहले खेतो-वारो न करते थे, पशुपालन द्वारा 
जोविका निर्वाह करते थे। जब एक जगह ढणादि घट 
जाते थे तो वे दूसरो जगह चले जाते थे। पब्छितप्रवर 
सि० होगका अनुमान है कि पारसियो के पुरखा बहुत 
जब्दो इस तरहको जोवनयात्रासे बिरक्ष हो गये। वे 
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एक जगह घर-दार बना कर रहने लगे! परन्तु हिन्दू ल्तोग। 
उनके अधिकततस्थानमें आाकर उपद्रव मचाने लगे। इस | 
तरह दोनो' समाजो में विरोध उत्पन्न दुश्रा । पारसियो ने 
हिन्दुओ के वश्वहारसे रुट्ट हो कर उनसे समस्त सम्बन्ध 
तोड़ दिये । पहले पहल उन लोगो ने देव'पूजा छोड़ दो। 
पहले कहा जा चुजा है जि अति प्राचोनकालमें असुर 
शब्द सदथ में वावद्वत होता था। उन लोगो ने देव- 
पूजा छोड़ कर असुर-पूजा करनो शरू कर दो । 
मि० होगका थह मत कहां तक समोचोन है, इस 
वातका निर्णय विद्वान, हो कर सकते हैं कुछ भो हो 
यह बात तो निश्चित है कि दिन्दू-धम ओर पारसी-घम 
दोनो' एक हो प्रस्नवणसे उद्ध त इए हैं । 
जन्दअबरत,में एकेखरबाद--अवस्ताको प्राचोनतम गाथा 
ओ'से माल,म होता है कि पारसो लोग एकेश्वरवादी 
हैं । जरथ खसे पहले जिन्हो'ने धमं प्रचार किया था, 
वे बइदेववादसे विश्वास रखते थे | जरथरत्र इस मत्से 
सहमत न थे। उन्होने समस्त भ्तान्तमतो का परिहार 
करके एकैशरवादका प्रचार किया । इश्वरको उन्होंने 
अहुर-्मजदाश्रो नामसे प्रसिद किया था। मजदाज्रो 
हो प्रधान हैं, अहुर उनझा विगेषण है! 
यहूदी लोग जिस तरह जिशोवाको हो ` एकमात्र 
त्वर मानते हैं, उत्ो प्रशार पारसी भो घहर-मजदाओ 
को एकमाल भगवान मानते हैं । वे हो खग भर मतके 
सप्रस्त जोबो के स्रष्टा हैं, जगत्के एकमात्र अधोग्वर 
है, उन्डोञ्चि ऊपर समस्त जोवो का भार है। वे हो एक" 
मात्र. ज्योति हैं और समस्त आलोको के. आधार हैं । 
बुद्धिमें वे हो बुदिशक्ति हैं। 
जप्थुस्त्रज्ञे देवतत्व वा ०००६) को इष्टिये इस 
प्रकार एकैश्वरवादका प्रचार करने पर भौ, दाग निकः 
दिवे उन्होंने दो तवाद माना है। युग युगमे मनुथो के. 
सनमें यह समस्या उत्पन्न हुई है कि भगवान्‌ यदि सर्त” 
सङ्घले कारण और मनुष्यो के करुणामय पिता हैं, तो 
'बृथिवोमें इतना दुःख, कष्ट; यन्त्रणा कौन लाया ? अति 
प्राचोनकालमें सहासति जरथस्त्रने इसके उत्तरमें कहा 
था कि, मङ्गलसम हक एक निदानकत्तां हैं ओर एक वे भो 
हैं जो प्रथिवो पर अमङ्गल लाते हैं । इन.दोनो में अनादि: | 


काले विवाद चल रहा है। परन्तु ये दोनों हो तत्त 
अइरमज.दके अ स्वरूप हैं। अनिष्टकारी देव उनका 
विद्देषो नहीं हैं । इष्ट और अनिष्ट इन दोनोंजे अधिष्ठाता 
उनके भीतर विद्यमान हैं। ज.न्दभवस्ताको प्राचोन 
गाथाओमें उक्त मत स्पष्टतया परित्यहा होने पर सो, 
परवर्ती ग्रंथो में अनिष्टका अधिपति एथक माना गया 
दै । 

सत्‌ और असत्‌ देवदूत एवः उनको सभाका डल्स 
ज.न्द्अवस्तामें मिलता है! 


जद्र--एक दिगम्बर जनकवि । ये कर्णोटक देशकै रहने- 


वाले थे। 


जन्म ( जन्मन्‌ ) (स ० क्वो”) जायते इति जन्‌-ौणादिकः 


मनिन। १ उत्पत्ति, उद्भव, पेदायश। २ आद्यक्षण 
सस्बन्ध। ३ जोवन, जिन्दगो। ४ फलितन्योतिषके 
मतरे जन्मकुण्डलोका एक लग्न, जिसमें कुण्हलोवाला 
जन्म लेता हो । ५ अपूव देहग्रहण, गर्म सेये निकल कर 
नई हेह पानेका काम, पेदायश' । ( न्याय ) इसके स स्लत 
पर्याय ये हैं-जनुः, जन, जनि, उद्भव, जन्म, जनो+-प्रभव, | 
साव, भव, स'मव, जन. ; प्रजनन और जाति। 
ब्रह्मवोवत पुणणवर पढ़मेते मालम दोता है कि; 
प्राणो मात्रको ख ख उपाजित शम या अशभ कर्मोके 
अनुसार उत्का, या अपकुष्टरूपवे जन्म लेना पड़ता है। 
ज्ञेनमतानुसार--स'सारका प्रत्येक जोब या प्राणो 
अपने उपार्जन किये इए गति नाम कमं के अनुसार एक 
शरोर छोड़ कर दूसरे शरोर धारण कारनेके लिए जन्म 
निया करता है । गभ अवस्थामें भो उनमें चेतनत्व रहता 
है वे कष्टोंका पूरी तोरसे अशुमव करते हैं। 
बैद्यकमतानुसार-ऋतु होनेके उपरान्त जिस समय 
योनिचेत्र पद्मजो तरह विकसित रहता है, उस सप्तय हो 
शोषितविशिष्ट गर्भागय वोये घारण करनेकै उपयुक्त होता 
हे। दूसरे समय योनिचेव्र सुदा'इभ्ा रहता है। परन्त 
बटतुकै समय भो वात; पित्त ओर खाते आहत चोनेसे 
यदि वह विकसित न हो, तो गभ नहीं? रहता। अतुः 
काल डपश्थित होने पर यदि अविक्तत वोयं निषिल्लं हो, 
तभी वदद वायुमतिसे चालित हो कर स्त्रोके रजके साथ बर 
मिल सकता हैं। उस समय हो निषि्तःवोर्यमे करण- 
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संवत जोव आ कर सम्पतता होता है। एकदिन बाद 
उसमें कलल जन्मता है। पाँच रात्विमें वह कलल बुदु- 
बुदाका आकार घारण कर लेता है। वह वोय शोणित: 
मय बुद्बुदमें सात रातमें मांसपेशो और दो सप्ताह बाद 
रत्ामांससे व्याएत हो कर हद चो जाता है। पच्चोस रातमें 
पेशोबोज चङ्क रित और एक सास पोछे पाँच भागोंमें 
विमत्त हो जाता है। इसके बाद एक भागसे करए, ग्रोवा 


सौर मस्तक; दूसरे भागसे पोठ, मेरुदण्ड और उदर, 


तोसरे भागसे दोनों प र, चोधे भागसे दोनों हाथ, तथा 
पाँचवें भागसे पाश्वे और कटिदेश बनता है। पौछे दो 
मास होने पर क्रमशः समस्त अङ्ग प्रत्यङ्घ बनते रहते हैं। 
तोन महोनेमें सर्वाङ्गशै सन्धिस्थान बनते हैं । चार मासमें 
अङ्ग लि और रङ्गको छिरता होतो है | पाँच मासमें रक्त, 
सुख, नासिका ओर दोनों कान ; छठे महो नेम वर्ण, बल, 
रोमावेलो, दन्तप क्ति, गुह् और नख; छठा मास बोत 
जाने पर कानोंके छेद, पायु, उपस्थ; मेदू, नाभि और 
सन्धियां उत्पन्न होतो हैं। इस समथ मन अभिसूत होता 
है। जोव भी चेतंन्ययुत्ता दो जाता है। स्नायु भोर घिराए 
भो इसी समत उत्पन्न होतो हैं । सातवें या ठवे मासके 
भोतर मांस उत्पन्न हो कर वह चमड़ेसे ढक जाता है| 
इस समय जोवमे स्मरणशक्ति आ जातो है, अङ्ग प्रत्यङ् 
परिपूर्ण और सुव्यक्त हो जाते हैं। नौव या दशवे म होनेमें 
प्राणो ज्वराक्रान्त हो कर प्रवल प्रसववायु द्वारा चालित 
होता है भोर योनिछिद्र हारा वाणवेगसे बाहर निकल 
आता है । 
सद्चलचित्तसे गम सञ्चार करनेसे प्राणोका आकार 
विकुत हो जाता छे । माताका रज अधिक्र हो तो कन्या 
भोर पिताका वोय ज्यादा हो तो पुत्र उत्पन्न होता 
है, तथा दोनोंका रज-वोय समान होनेसे नपु'सक 
सन्तान होतो है । : 
किसी किठी विद्दान्‌का कचना है फि, विषम तिथिमें 
गर्भोत्पादन होनेसे कन्या, ओर सम तिथिमें गर्भीत्पादन 
होनेसे पुत्र उत्पन्न होता है।' गभ वाई तरफ रहनेसे 
कन्या और दाहिनो तरफ. होनेसे पुत्र होता है। गभ के 
समय रजका अंश अधिक होनेसे गभ स्य शिश माताको 
आक्षति और शुक्रका अंश अधिक होनेसे पिताको आकृति 


श. : जन्म “`: 


धारण करता है। मिश्रित रजोवोय मथ गर्भ वायु द्वारा - 
यदि दो भागोमें विभत्त न हो तो एक सन्तान उत्पन्न 
दोतो है। दो भागो में बिमहा होने पर दो बच्च पे दा होते 
हैं। अनेक्ञ.भागोमें बिभ छोनेसे वामन, कुल आदिं 
नाना प्रकार विक्त अथवा सरपचण्ड इत्द नि 
सारावलिमें लिखा है-योनियन्त्रक। पोड़न-दुःख 
गर्भयन्क्रणासे भोःकरोड़ शुना है। पैटसे मिकलते समय 
बच्चेको म छा आ जातो है। बच्चेका सु इ मल, मच, 
शुक्र ओर रजसे आच्छादित रफ? है । अस्थिबन्धन प्राजा- 
पत्य वातसे जक्षड़े रहते हैं प्रवल सूतिका वायु वच्चेको 
उढटा कर देतो है। बच्चे को जन्मको यन्त्रणा बहुत ज्यादा 
होतो है। । बच्चे के होनेके साथ हो पूव दुःख : भूल कर 
वैशवीमायामें सोहित हो जाता है। कभो कभो सूख 
और प्याससे रोने भो लगतां है। इस समय-- कहां था, 
कहां आया, क्या किया, क्या करता ह, क्या ध है; 
क्या अघम है" इत्यादि कुछ मौ नहीं समकता। : ` 
वत्त मांनके वैज्ञानिकोंने निस्य किया है कि, : जोव- 
जगत्शे अति निम्न .बेणोके जोव सवल जोवो' द्वारा 
भक्षित वा निहत न होनेसे, बै कभी भो -मरते नंहों थे 
अर्थात्‌ उनके भाग्यमें सिफ अपसूत्यु छो बढो रहतो है, 
उसको खाभाविक सञ्च, नहों होने पातो। इसका : 


कारण यह है कि, मोनर ( 0767 ), एसिबस्‌ ( 4० 


89088 .) इत्यादि. भति चुट्ट कोटाए सम, -माताके 
गभ में नीं जन्मते, किन्तु प्रत्येक अपना अपना शरोर 
विभक्त कर दो खतन्त्त जोवम ति धारण करते हैं ओर 
ये चौ फिर भिन्न भिन्न जोवरुपमें परिणत होते हैं। इस 
प्रकार अस ख्य जोवो'का आविभाव होता है। इनमेंसे 

प्रत्येक हो, यदि दूसरो'से मारे न जाते, तो वे चिरकाल 

तक जोवित रहते । अब प्रश्न य़ है कि; यदि इतने छोटे 


.छोटे कोटाण खाभाविक ब्वत्य के अधोन नहीं होते, तो 


जोवजगत्ने शीष वर्ती मानव आदि उच्चखे णोके जोवो- 
को ऐसो सत्य, बयो.होतो.है ? विवत्त नवादो वे ज्ञांनि- 
को के. मतसे मनुष्य मादि. जोव, प्रति क्षुद्र कोटाणका 


.पू्ण विकाशसात्र है। कौटाणका अमरत्व यदि खाभा- 


विक्र धम है, तो उच्चस्रे णोके जौवो'का नश्वरत्व खाभा- 
विक धमं कैसेहुआ ? . | 


= 
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ध्स्य 


जन्मः जन्मकुण्डलौ 2 


` इसके कारणको खोज कर उन लोगो ने स्थिर किया 
है कि, जन्म हो यत्युका कारण है। जम्मनेसे हो मरना 
पड़ता है। कोटाणग्रोंका जन्भ नहों होता; एक 
जोवका शरोर विभक्ता हो कर भिन्न भिन्न जोवो का 
च्पडपिरणैत् नपा करता है, इसो तरह उनको संख्या 


en की 


बढ़ता ई। उच्चये शोके जोव माताके गमं से उत्पन्न होते 
हैं, इसो लिए उनको सत्य, होतो है । : अब यह देखना 
चाहिये कि, जोव जगत्में जन्मका आविर्भाव केसे हुआा ? 
मोनर ( १4०॥९५कै पिता माता नहीं हैं, एक 
सोनर विभत्ता हो कर दो खतन्त्र जोवरूपमें परिणत 
होता है। $ 
एमिवा-स्म्रिरोकोकास्‌ (९०००१ sphaerococus) 
नामक और एक प्रकारशे अति कद्र जोव हैं, उनको 
संख्या इदिका क्रम मोनरकी अपेक्षा कुछ जटिल है। 


इस तरह एक शरोर विभक्त हो कर भिन्न भिन्न 


जोवोंका आविर्भाव होता है और वे एक्वारगो पूणा- 
वस्थामें विच्छिन्न हो जाते हैं। इनको शैशवावश्या 
नदद भोगनो पड़तो । शरोरचिभाग-प्रणालोके बाद 


- सुकुलोद्गमप्रणालो ( Gem m४०॥ )"का क्रम है। यद्द 


प्रणालो और भो जटिल है, दक्षसे पुष्पका उद्दम तथा 
प्रवालादि कोटोंकी इचि इसो नियमके अनुसार हुआ 
करतो है। इसमे बाद बोजोहमप्रणालो छोतो है | इस 
प्रयालोके अनुसार माताके शरोरमें जो बोजाह्कर विद्य- 
मान रहते हैं वे हो उन्निन्न हो कर भिन्न शरोर धारण 
करते हैं। यहां तक जोव सिफ एक हो जोवके गरीरसे 
भाविभूत हैं। 
इसके बाद ऊध्व क्रमसे जोव-जगत्में जिन जोवोंका 
विकाश हुआ करता है उनमें खौ-पुरुषको आवश्यकता 
होतो है, बहतसे प्राणो ऐसे भो हैं, जो उद्धिदु अणो या 
जोवश्रेणोके अन्तर्गत हैं इसका निर्णय करना अत्यन्त 
कठिन है। ऐसा प्रमाण सिला है कि, दो चुरा 
( 0९8 )-के एकंत्र समावे शसे इन लोगो'को उत्पत्ति 


५: दोतो है। ये विभिन्न अङ्क रद्य समधर्मी (8000: 


३००९००४) होने पर भो कभो कमी भिन्न प्राकृतिक हो 
जाया करते हैं, जोब-जगतूमें इस प्रकारका क्रमिक 


_ विकाण-होते होते कालन्तरमें दो अङ्कर विभित्र धम 


VoL_VIIT, 3. 


अवलम्बन करते हैं चोर परस्परके अभावपूरक ( 9707- 
०४००5 ) भावको धारण कर दो खतन्द्र जोवमृत्ति में 
परिणत हो जाते हैं । इनमें परस्परको खाभाविक मिलने" 
च्छा अत्यन्त प्रवल होती है। जिस समयसे जोव-जगत्में 
इस तरइके दो परस्परमें मिलनेच्छ, विभिन्न प्राहतिक 
जोवो'का आविर्भाव इया है, तमीसे खो-पुरुषक्षा मेद 
देखा गया है, तथा परस्पररे समागसंशे बिना नवीन 
जोवका उद्भव होना असम्भव हो गया है। इसके बादसे 
क्रमिक विकाशमाग में एक जोवसे और नये जोव उत्पन्न 
नहीं होते | इस प्रकारके समागमसे जितने भी जोवो'- 
का आविर्भाव होता है, उन सबको कुछ दिन माताकै 
गर्भ में रह कर पोछे जन्म लेना पड़ता है। जोव-जगत्‌में 
इस तरइसे जन्म-प्रकरणका भविर्भाव इआ है । 


पहले कहा जा चुका है कि, मोनर आदि कीटाण- 
गण पहलेहोसे पूर्णावस्थाको प्राप्त हो कर आविशत 
होते हैं, किन्तु जोव-जगत्‌ क्रमशः उच्रति लाभ कर 
जितना हो खरो-परुषमेदके समोपवर्ती होता जाता है, 
उतना हो जोवको शेशवमें निःसहाय भ्रवस्ामें पड़नां 


पड़ता है। इस प्रकार उन्चतिपथकै पूर्ण सोमामें पटा- 
पण करते हो जोव संपण निःसहाय हो जाता है। 


इसोलिए मनुष्य भादि उच्चश्न णोके जोव शेशवकालमें 
स'प.रण रूपसे असहाय रहते हैं। जीव, परजन्म, अंत;सल्वा, 
गर्भे, सत्यु आदि शब्द देखे। 
जे नॉने जौवो'को उत्पत्ति नहों मानो है, जोव संघार- 

में अनादिकालसे हैं ओर अनन्त काल तक रहेंगे। इनकी 
संख्या अनन्त है, वरावर मुक्त होते रहने पर भी जोवो'का 
अन्त नहीं हो सकता। जोव अमर है, सिफ भायुकर्मकै 
अनुसार शरोर बदलता रहता है। जीव देखे । ; 

जन्सकाल ( स० पु० ) जन्मनः कालः, ६-तत्‌। जन्म 
समय, पे दा होनेका वक्त । 

जन्मकील ( स॑° पु०) जन्मनः कोल इवं रोधक इव । 
विष्णु । पुराणके अनुसार मनुष्य विष्णुको उपासना कर 
सोच प्राप्त करता है, उसे फिर जन्म नहीं सैना पड़ता । 
इसोसे विष्णुका नाम जन्मकोल पड़ा है। न 


जन्मकुण्डलो (स० स्त्रो० ) एक प्रकारका चक्र जिससे 
_किसीके जन्सकै समयमें ग्रहो'को स्थितिका पता चले। 
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१ ३ जन्मक्कत--ज्ञन्मतिधि 


जन्मझत्‌ ( स० पु० ) जन्म-ह्ाःक्षिप्‌ पित्वात्‌ तुगागमः! , मन्ये आसन्नभव्ये विरवेश्वरे विश्वःवरे ऊजितपुण्ये ऊर्जितपुण्ये 


पिता, जन्मदाता । 
जन्मक्रिया ( जन्ससंस्कार )-ज नो के षोड़श- संस्कारो मेंसे 
एक संस्कार । इसका द्वितीय नाम प्रियोड्भवसंस्कार है। 
यह संस्कार वालकके जन्मग्रहणके दिन किया जाता है। 
इस दिन 'र्टइस्थाचायं वा कोई दविज घरमें देवास्त 
गुरुको प जा करते हैं। अनन्तर सात पोठिकाके मन्त 
पय म्त होस होनेके बाद इस मन्त्रको पढ़ कर आइति दो 
जातो है । 
“दि्यनेमिजयाय स्वाहा । परमनेसिविज्ञयाय स्वाहा । आइँत्य 
.नेमिविजयाय स्वाहा ॥” 
अनन्तर नवजात शिशके शरोर पर अहत्‌-मति का 
गन्धोदक छिंड़क देवें ओर बालकका पिता इस प्रकार 
कहता इभा आशोवांद दे-- 
“कुल्जातिवयोरुपगुंणे! शी ढप्रजान्वये;। | 
भाग्याविषवतःसेम्ममूर्तित्वैः समधिष्ठिता ॥ 
सम्मगूदष्टिस्तवाम्वेयमतल्त्वमपिः पुत्रकः । 
सम्श्रीतिमापूनुद्दि त्रीणि प्र.प्य चक्ताण्यनुक्मात्‌।” 
इसके बाद दुग्ध और छतसे बने हुए अन्ठतरे! शिशको 
नाभिको सींचना चाहिये । नाल काटते समय यह मन्त्र 
बोला जाता - है--“घातिजयो भवः श्रीदेव्य; तेजातक्किया 
इवेन्दु!” अनन्तर बालकको स्नान करावें, मन्त्र इस प्रकार 
है-- मंदिराभिषेकाई भव।” फिर पिताको उस पर तण्डुल 
निक्षेप करना चाहिये,. मन्त्र “चिरभूजीवयात” इसके 
वाद पितामाता और कुटुम्बियोंको मिल बालकके मंइमें 
ओऔषधिविशिष्ट एत ` . लगाना चाहिये, स'त्र--''नश्यात्‌ 
कममळ कृत्न ।” फिर बालकका सु'इ माताके स्तनसे 
लगाना चाहिये, मन्त-- ' 
“विश्वश्वरास्तन्यमागीमूयात्‌ । ” उस दिन यथाशक्ति 
दान देना चाहिये ओर बालकके .नालको किसी धान्य- 
` गालो पवित्र भूमिमें गाइ देना चाहिये। भूमि खोदने- 
-का मन्द्र सम्यरदष्टे सरवमात्‌ वसुन्धरे स्वाहाः.” गइ में 
पांचो र'गके पांच रत्न नि्ेप कर एव' यह मत्र पढ़ते 
इए कि, “तवत्ुत्रा इव मतुत्रा भूयास्छुचिरजीविनः।” नाल 
गाड़ देवें। - इधर वालकको माताको उष्ण जलसे स्नान 


. कराना चाच्चिये। सत्र यह है-“'सम्मरदष्टे सम्बरदष्टे आ 


CEC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` चाहिये। 


। जिनमाता जिनमाता. स्वाहा ।” ( जैन आदिपुराण ) 


जातकम देखो | 
जयत्षित्र (सं० क्वो०) जन्मन; चेत्र । जन्मभूमि, जग्सस्रान । 
जन्मग्रहण ( स'० घु० ) उत्पत्ति | 
जन्मज्यष्ठ ( स'० त्रि० ) जन्मना जेएष्ठ; । प्रथमज।त, जो 
सबसे पहले पैदा हुआ हो | 
जन्मतिथि ( स'० पु०-सत्रो० ) जन्मन उत्पत्त स्तिथिः काल: 
विशेष; ६े-तत्‌। १ वइ तिथि जिसमें जन्म हुआ हो, 
जन्मदिन ।२ उसकी सजातीय तिथि। स्व्रौलिङ्गमें- 
विकल्पसे डोप, होता है! जन्मतिथो, वर्ष गांठ । 
प्रतिवर्ष जन्मतिथिके दिन जभ्मतिथिक्कत्य करना 
चाहिये । तिथितत्तमें जन्मतिविज्ञय और उसको व्यव: 
स्थाके सरबन्धमे इस प्रकार लिखा है-- 


` . जहां पदले दिन नचत्रयुक्ग तिथिका लाभ हा हो, 
और दूसरे दिन सिफ तिथि हो रइतो हो, वहां पले 


दिन, तथा जहां दोनों हो दिन नचषत्रवज त तिथि हो, 
वहां दूसरे दिन जन्मतिथि मानी जातो है। 
. जिम वर्ष जन्ममांसमें जन्मतिथि जम्मनक्षत्रयुक्त 
हो, उस वर्ष सन्मान, सुख और सुखता लाभ होता है। 

शनिवार या मङ्गलदारमें यदि जन्मतिथि पड़े, और 
उसमें यदि जन्मनचत्रका योग न हो ; तो उस वर्ष पद 
पदमें विन्न आया करते हैं। ऐसा .होने पर सर्वोषधि 
मिश्रित जलमें स्नान, देवता, नवग्रह और ब्राह्मणॉंकी 
अचेना करनेसे शान्ति होतो है। वार दोषकी शान्तिके 
लिए मोतो तथा जन्मनचलका योग न होने पर उसको 
शान्तिके लिए काञ्चन दान करना पड़ता है। 

जन्मतिथिक्कत्यसँ गौण चान्द्रसासका उल्लेख हुआ 
करता है। यदि किसो वर्ष लॉदके महोनेमें जन्मसास 
पड़ जाय, तो उस मासको त्याग कर चान्द्रमासमें जन्प्, 
तिथिका अनुष्ठान करना चाहिये । 

जन्मतिथिके दिन तिलका तेल या तिलको पीस कर 
गरोरमें लगाना चाहिये और तिलयुज्ञ जलसे स्नान कर 
तिलदान, तिलहोम, तिलवपन और तिल भक्षण करना 
इस प्रकारसे तिल व्यवहार करनेसे किस्ती 
आपत्ति नहों आतो । 


जन्मतिथि--जन्मपदी 


शुग्गु ल, नमते पत्ते, सफेद सरसों, टूव और गोरो- 
चना, इनका एकत्र पुट बना कर-- 
“ब्ेलोक्ये यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च | 
अह्यविष्णुशिबैः साद रक्षां कुबैन्तु तानि मे ॥” 
इस सन्त्रको पढ़ कर दक्षिण भुजामें जन्मग्रन्धि वा 
रचायन्धि धारण करना चाहिये । 
जन्सतिथिके दिन नितगक्रियासे निह हो कर खस्तिः 
वाचनादि पूवक “अयेत्यादि जन्मदिवसनिमित्तकगुवादि- 


पूजनमदै करिष्ये ।” अथवा “अयेत्यादि ञुभवर्षवृद्धा सकलमंगर- 


सम्वंलितदीघायुष्यकामो मार्कण्डेयादिपूजनमहै करिष्ये” 
इत्यादि रूपसे स कल्य कर गणेशादि देवताओंकी पूजा 
कंरनेके उपरान्त, गुरु देव, अग्नि, विप्र, जन्मनचषत्र, पिता, 
माता ओर प्रजापतिक्की यथाविधि पूजा करमो चांहिये। 
५द्व्ुज जटिल सोम्यं छुवृद्धं चिरजीविनम्‌ । 
दणडाक्षसूत्रहृस्ते च माकण्डेय विचिन्तयेत्‌ ॥” (माकण्डे यष्यान) 
उत्त प्रकारसे साकेण्डे यक्षा ध्यान कर “ॐ मां मार्केण्डे- 
याय नमः” इस अन्त्रसे पूजा करनो-चाहिये, फिर 
“आओ भायुःपूद महाभाग सोमवेशसमुद्भंव | 
मह्दातंप सुनिभरेष्ठ मार्कण्डैय नमोऽस्दु ते ॥7 
इस म'त्रसे पुंष्याच्ञेलि दे कर- _ 
“च्रिरजीवी यथा त्वं भो भविष्यामि तथा सुने | 
रूपवान्‌ तित्तवांचेव भिया युक्त सवेदा | 
माकेण्डेय महाभाग सप्तकश्पान्तजीवन | 
आयुरिष्डार्थसिदूष्यथेमस्माकं वरदो भव ॥” 
इस मन्त्रं द्वारा प्राथेना करना उंचित है। इसके उप॑- 
रान्त व्यास, परश रास अश्वत्यामा, छपाचायं, वलि, 
प्रद्चाद, इन,मान ओर विभोषणकी पूजा कर “ओं षां 
षष्ट्ये नमः” इस सस्त्रसे दधि-भोर भ्रचत द्वारा षष्ठोदेवोको 
पूजा तथा “माढभूतासि भूतानां अंक्षेणा निमिता पुरा, तस्मनाः 
पुत्रवत्या पालयित्वा नमोस्तु ते” इस #न्त्र॑से प्रणाम कर 
व्रिशरणादिकी पूजा करमो चाहिये। बादमें पूजित 
देवताको लक्ष्य कर तिलहोम कंरनेके उपरान्त दचि- 
- 'णान्त ओर विष्णुस्सरण करना चाहिये । 
स्वान्ट्पुराणके मतसे जन्मतिथि दिन नख केशादिका 
कटवाना, सँ थुन, दूर गमन, आमिष भ्ण, कलह ओर 
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१२ 
ज्योतिषके मतसे-स्त्रोस संग परित्याग ओर यथाविधि 
खान करनेसे अभोष्ट सम्मद्‌ प्रात्र होतो है। ब्राह्मणोंको 
मत्यदान करने ओर जोवित मल्य पानोमें कोड देनेसे 
आवुको उदि छोतो है। इस दिन जो सत्त, खाता है, 
उसके शत्रु आका चय, तथा.जो निरामिव भोजन करता 
दै वह दूसरे जन्समें पण्डित होता है। 
दिन्दुभोंकौ तरह स सारको अन्यान्य प्रधान जातियोंमें 

भी देशमें प्रचलित प्रथाके अनुसार जन्मदिनमें उत्सव 
हुआ करता है, जिसे वषं गांठ मनाना कहते हैं। 

जन्मद (स'° पु’) जयम ददातीति ननम-दा-क । पिता। 

जन्मदिन ( स'० क्वो० ) जन्‌मनो दिन' दिवस । जनम- 
दिवस, वह दिन जिपमें किसोका जनम इभा हो, वर्ष - 
गाँठ । जन्मतियि देखो । 

जन्मनक्षत्र स॑ क्वो० ) जनमनो नचत्र । जनम समयका 
नचत्र । “गोपयेज्जन्मनक्षत्रं घनसारं गदै मळं ।” ( बिष्णुघ० ) 
नश्मनचत्र किसोको कइना नहीं चाहिये। ज्योतिषके 
मतसे जनमनच्षत्रमें यात्रा और चौरकम निषिद हैं। 
विष्णुध्मोत्तरमें लिखा है कि प्रतिमास जंनमनचतरते 
दिन यथाविधि खान कर चन्द्र, जनंमनचत्र, अग्नि, 
विष्णु प्रसुति देवों और ब्राक्षणोंकी अर्चना करनो 
चाहिये । | 

जन्मना (हि'० क्रि’) १ जंनूमग्रदण करना, पैदा चोन, 
जनम लेना ! २ आविभूत होना, अस्तित्वमें आना । 

जन्मप ( स'० पु० ) जन्म जनमलम्न पाति पा-क। 
१ जनंसलग्नपति। २ जनसराशिकै अधिपति! 

जन्मपति ( सं ° पुं० ) १ ज॑नमलस्नके खासौ । २ जंनम- 
राशिके अधिपति । १ 

जन्सपत्र ( स० क्वो० ) १ जनम-विंवरण, जोवंनचरित्रं । 
२ कोही, जनमपत्रो । ३ किसी वस्तुका भादिसे अन्त 
तक विवरण | 

जन्मपत्रिका ( स॑° स्त्रो० ) जनमसूचक पत्र कन_-टाप । 
कोडी, जन्मपत्री । 

जन्सपती (स ० स्त्रो० ) वहं पत्र जिसमें किसोको 


उत्पन्ति्े समयते ग्रहको स्थिति, उनकी दशा, अन्तत च 


Sr ही 


/ ९९ 


जन्मपादप ( स'० पु० ) जन्‌भनः पादप । षष्ठ हत्त 
के.नोचे किसीका जनम हो । 

जन्मप्रतिष्ठा ( स ० खो० ) जनमना प्रतिष्ठा । १ जनम- 
स्थान। २माता। 


जन्मभ ( स० क्वो० ) १ जनमनच॒त्र। २ जनमलग्न । 
३ जनमराशि। ४ जनमनचत्रादि, सजातीय नक्षत्रादि । 
जन्मभाज्‌ ( स ० पु० ) जोव, प्राणो, जानवर । 

जन्मभाषा ( स'° खो० ) माढभाषा, खदेशकी बोलो । 
जन्मभू ( स'° खो० ) जनसभूसि ! 

जन्मभूमि ( स० सञ्रो० ) १ जनमस्थान, वह स्थान जहां 
किसीका जनम इभा हो। २ खदेश, वह देश जहां 
. किसोका जनम हुआ हो । 

“जननी जन्मभूमिइच स्वगादपि गरीयसी । ” अयोध्या 
माहाळमगमे राम चन्द्रका जनमस्थान भो जन्मसूमि नामसे 
घणित है। यहां आ कर खान दान करनेसे राज 
स,य और अश्वमेध यज्ञके फल होते हैं । 

जन्मभ्त्‌ ( स० त्रि०' ) जन्म विभति जन्म-थ्व-क्षिप । 
प्राणे; जोव । 

जन्ममास ( स ° पु ०) १ वह मास जिसमें किसोका जन्म 
हुआ हो। २ जन्ममासके सजातीय मास। ज्योतिषः 
के मतसे जनममासमें चोरकमे , विवाह, कण वेध ओर 
यात्रा निषिद है। वशिष्ठकै मतानुसार जनममासमें 
जन्मदिन मात्र, गग के मतसे ८ दिन मात्र, यवनाचा्चने 
सतसे १० दिन मात्र तथा भागुरिके मतपे समस्त मास 
हो उत्त कार्थ वजनोय हैं। | 


जन्मयोग ( स'० पु० ) कोष्टो' जनमपत्नो । 


जन्मराशि ( स'० पु० ) बुर (लग्न) जिसमें किसो-| 


का जनम हो। 


जम्मरोगो ( स'० पु० ) वह जो जनमकालसे हो रोगका 
भोग करता आ दो च्ो। 


जन्मचच ( स ० पु० ) जनस-ऋक्ष । १ वह नक्षत्र जिसमें 
किसोका जनम्/हु्ना हो । २ प्रथम नच्षद्रका नाम 


जन्मलग्न ( स'° कलो? ) वह लग्न जिसमें किसोका जनम 
हो। ठग्न देखो । 


जम्मवत्‌ ( स ° व्रि’) जनमन-मतुप:। प्राणो, जोव | 


जन्मपादप-जन्माशोच 


जन्मवत्म ( स क्वो) जननः वत्मं पन्थाः । योनि, भग | 
जन्मवसुधा ( स ० खो०) जनमस्थान, जनप्भूमि । 

जम्मविधवा ( स ° स्त्रो० ) अक्षतयोनि, वह स्रो सिस- 
का पति उसके बचपनमें ही सर गया हो, वड विधवा 
जिसका अपने पतिसे सम्पर्क न हुआ हो । 

जन्#वैलक्षण्य ( स० क्ली’ ) पेढक पतिका विपरीत 
आचरण | 

जम्मशव्या ( स० स्त्रो० ) जनमनिमित्त शव्या, प्रसवा 
शय्या, वह शय्या जिस पर किसोका जनम होता हो । 
जनन्‍्मशोध ( स० पु० ) वह जो जनम भरके लिए किया 
गया हो । 

जन्मसाफल्य ( स ० क्वो०) जनमनः साफल्थ'। जनमो- 
इेशयकी सफलता । 

जन्मस्थान { स० क्वो०) १ जन्मसूसि | २ माढगस, माता- 
का गर्भ । ३ कुण्डलिमें बह स्थान जिसमें जनम समयत्र 
प्रह रहते हैं । 

जन्म ( स ० पु० १ जनमवाला, व जिसका जनम हो । 
( न्रि० ) २ उत्पन्न । 

जन्माधिप ( स० पु० ) १ शिवका एक नाम। २ जनस 
राशिका खामो । ३ जनपलग्नक्ञा खाप्ती । जन्मप देखो । 

जन्मना (.ड्षि० क्रि० ) जनमा देना, उत्पन्न कराना । 
जन्मान्तर ( स० क्वो०) अन्यत्‌ जनम जनमान्तर' । १ 
अन्यजन्‌ म, दूसरा जन्म | जन्मन; अन्तर । २ लोकान्तर | 

जन्मान्तरक्कत (स० क्वो०) अन्य जनमका ग्रनुठित कर्म, 
दूसरे जनमका किया हुआ काम ! 

जन्मान्तरोण ( स० त्रि० ) जो जनमान्तरमें हो गया हो या 
होनेवाला हो | 

जन्मान्तरीय ( स'° त्रिश ) १ जनमान्तर सम्बन्धीय, दूसरे 
जनमका । २ जो जनमान्तरमें हो गया हो या होने 
वाला हो । 

जन्मान्ध (स ० लिश) आजनम इृष्टिहोन, जनमका अना । 

जन्मावच्छिन्न ( स' त्वि० ) यावज्जीवन, जनम भर। 
जन्माशौच ( स० क्वी०) जनमसस्बन्धी अशौच, सूतक ।. 

जे नमतानुसार- जब कोई जनम ग्रहण करता 

है तब उसके कुटुब्बोजन १० दिन तक देव ग्राख गुरु 
पूजा वा सुनि भ्रादिको आहार नहीं दे सकते । 
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इसकी सूतकं भो कहते हैं। खाव, पात और प्रसूत 
के भेदसे यह तोन प्रकारका होता है। जो गभ रेरे 
बा ४थे सास पर्यन्त गिर जाय उसे स्राव और जो *वें 
वा इठे मासमें गिरे, उसे पात कहते हैं एव॑ ७वें मासके 
बादको अवस्थामें वह प्रसत कइलाता है। गम स्त्राव 
और गर्भपातमें सिफ माताके लिए उतने दिनोंका अशोच 
. जितने मासका गभ गिरा हो तथां पिता आदि अन्य 

कुट्स्वी जन स्नान मात्रसे शुद्ध हो जाते हैं । 

प्रसव होने पर व'शके लोगोंको १० दिनका अशोच 
होता है। किन्तु यदि वालक जोवित उत्पन्न हो कर 

' नाल काटनेंसे पहले हो मर जावे तों माताको १० 
'दिनका तथा पिता आदिको ३ दिनका अशोच होता 
है। यदि बालकम्त उत्पन्न हो वा नाल काटनेके 
बांद मर जाय, तो माता पिता आदि संमस्त कुटुम्बत्े 
लोगोंको १० द्निका सूतक लगता है। अंशाच देखो। 
जन्मा्मी ( स'० स्त्रो० ) जन्मनः सीक्तष्णाविर्भावस्य 


अष्टमो, ६-तत्‌। ज्ोकत्णके जन्मको अष्टमो तिथि । 


ब्रह्म पुराणमें लिखा है-- 
“अथ भाद्रपदे मासि कृष्णाष्टम्यां कला युगे । 
अंशर्विशतिंमे जातः इष्णोऽसे। देवकीसुतः। 
२८्बै कलियुगमें भाट्रमासकौ कष्शपच्ोयं अष्टमो 
तिथिको देवकोके गभसे चोक्तण आविभूत इए। 
बिष्णुपुराणके मतानुसार मझामायासे भगवानने कहा 
शा Ree 
“प्रादृट्काछे च.नभसि कृष्णाष्ठम्याम दनियि | 
उत्पत्स्यामि नवम्याङच प्रसूत त्वमवापूस्यसि ॥” 
वर्षाकालमें आवण मासको कंष्णाष्टमो तिथिको 
'निशोथ समय पर मैं.आविभू त हँ गा, तुम दूसरे दिन 
नबमो को अवतोण होगी । 
डपरोक्ल दोनों वचनोंमें त्राण ओर भाद्र उभय 
मासको जओक्षष्णका जन्ममास जैसा कहा है। सुतरां 
सुख्यचान्द्र ओर गोणचान्द्र भेदसे उसका समाधान 
होगा । ॥ 
जब सुख्यचान्द्र खावणको छप्णाट्टमो हो गौणचन्ट्र 
भाद्रपदको कृष्णाण्मो चोतो है, तो भिन्न भिन्न वचनमें 
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सकते । जन्मासी तिथि किसो वष सौर श्रावण मास 
अर कभो सोर भाद्रमासमें होतो है, उक्त रोज उपवास, 
यथानियम सीक्कष्णकी पूजा, चन्द्रको अध्य दान और 
रात्रिजागरण आदि कर व्रतो रहना पड़ता है । जन्मा- 
सोका फल भविष्यके मतसे यह है कि केवलमात्र 
उपवाससे हो सात जन्मका किया इआ पाप विन 
होता है। मन्च'तर प्रस्टति पुण्य दिनॉमें खान पूजा आदि 
करनेसे जो फल मिलता, जन्माट्टमोके टिन उस का कोटि: 
गुण फल निकलता है। 

्रह्मवेवतेषुराणमें लिखा है कि उस दिन केवल तपेण 
करनेसे भो सोर वर्षकै गयाखाडको तरह पिढलोक 
ढह होता है। स्क्रन्द्पराणके मतानुसार जन्माष्टमोका 
व्रत स्त्रो ओर पुरुष सबको करना चाहिये । यइ व्रत 
करनेसे इस लोकमें सन्तान, सौभाग्य, आरोग्य, अतुल 
आनन्द तथा धामि कता आदि पाते ओर परकालमें 
बैकुण्ठ. जाते हैं । स्कन्दपुराणके मतानुसार जन्माट्टमोके 
ब्रतसे चतुवग फल मिलता है। 

भविष्योत्तरमें लिखा है-प्रतिवष आवण मांसके 
कर्ण पच्चमें जो मनुष्य जन्माष्टमोका ब्रत न करेगा, 
क्र रकर्मा राक्षसका जनम लेगा ओर जो स्लो जनमाष्टमो 
के ब्रतसे विमुख रहेगो, अरण्यको सपिणो बनेगी। 
श्रोक्तप्णको प्रोतिके लिये अक्क साथ एकाग्रचित्त 
से भत्तिपूवेक जयन्तो ब्रत करना पड़ता है। इसको न 
करनेसे चोद इन्द्रोके भोग्य समय तक नरक भोग 
करते हैं । जनमाष्टमो वत छोड़ कर दूसरा व्रत करनेसे 
कोई मी फललाम नों होता । बच्चो जनमाष्ट मो तिथि 
निशोथ समयके पूषंदण्ड अथवा परदण्डमें कलामात्र और 
रोहिणो नक्षत्रके साथ आतो, जयन्तो जैसी कइलातो 
है । इसीका नाम जयन्तो योग है । (वराइसंहिता) जयन्तो 
योगमें उपवास प्रतिसे अधिक फल होता है! वह 
सोमवार वा बुधवारको . पड़नेसे और भी प्रशस्त है। 
कालमाघवोयज्ञे मतसे जनमाष्टमोत्रत तथा जयन्तोब्रत 
एथक है। उपवासं, जागरण, अचना, दान एबं ब्राह्मण 
भोजन इन कायाँका नाम जयन्तोत्रत है । केवल उपवाब- 
को जनमाष्टमी ब्रत कहा जाता है | 

- ब्रह्माण्ड्पुराणमें इसी जन्माष्टमी: वा जयन्तीप्रतको 
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१६ 


जन्माथ्सी 


रोदिणोव्रत कहा है। सो एकादशो वतको अपेक्षा भो | अपने नामरूप भन्त्रसे वासुदेव, देवो, वसुद्देव, यपोदा, 


उसका फल अधिक है। 
समातं भोर वेष्णवोंके मतमेदसे जग्माष्टनोके व्रत- 
. कों व्यव॒स्थ। अलग अनंग है। स्मार्तामें रघुनन्दन भट्टा- 
चायं और माधवाचायको व्यबश्ा एक जसो नहीं 
होतो । रघुनन्दनके मतसे वशिष्ठ प्रशतिके वचनानुसार 
जिस दिन जग्रन्तोयोग आता, जन माष्टमो ब्रत किया 
`. जाता है। किन्तु दोनों दिन वह योग पड़नेसे टूसरे 
दिन ब्रत होता है। जयन्तोयोग न सिलनैसे रोहिगो युह्त 
अष्टमे व्रत करनेको व्यवस्था है। यदि दोनों दिन 
रोडिगोयुक्ष अष्टमो हो, तो दूसरे दिन व्रत करना 
चाहिये | रोहिणो योग न चोनेसे जिस रोज निशोथ 
समयमें अष्टमो रहे, जन माष्टमोका ब्रत करना चाहिये। 
दोनो' दिन निशोथ समयमे अष्टमो मिलने या किसो भो 
दिन न रइनेसे परदिन हो कतेव्य है। वेष्णवो'के 
मतसे जिस रोज पलप्ात्र भो सप्तमो होतो, जमुमाष्टमो 


ब्रत नहीं करते । नक्षत्रयोगे अभावमें नवी युत्ता, 


अष्टमो ग्राह्य है, किन्तु सन्लमोविद्धा अष्टमो नचत्रयुक्म 
- झोतिभो छोड़ देना चाहिये । ( इरिमफ्तिविलाध ) 
भविष्यपुराण भर भविषगोत्तरमें लिखा है--उपवा समे 
पूर्ष दिन इविष्र बना कर खाना चाहिये। इस दिन 
प्रातःक्कव्य आदिके समापनान्तमें उपवासका सङ्कल्प 
करते हैं। सप्मी तिथि रइनेसे उसमें “सप्तम्यान्तियावा- 
रम्प” जेसा तिथिका उल्लेख होगा। सङ्कल्पे बाद 
“धर्माय नमः धर्मेश्वराय नम; घमेपतये नमः, ध्मसम्भवाय नमः 
योबिन्दाय नमः” आदि उच्चारणपूवं क प्रणास कर निन्त 
लिखित मन्त्र पढ़ना चाहिये - 
वाथुदेव समुद्द्श्य सवेपापप्रशा न्तये । 
` उपवासं करिष्यामि कृष्ण तुभं नमाम्पम्‌॥ 
भ कुष्णाएमीदेवीं नमःश्चद्र सरोहिणीम । 
अचेयित्वोपबासेन भोक्षेऽदमपरेऽहनि ॥ 
"एनसो प्रोक्षकामोऽस्प्ि यदूगो विन्द त्रियो निम्‌ । 
तन्मे मुंच मां त्राहि पतिते शोकसागरे ॥ 
आजन्ममरण यावत्‌ बन्भया दुष्कृठं कृतम्‌ । 
ततप्रणाशाय गोबिन्द प्रसीद्‌ पुरुषोत्तम ॥?? 
. फिर आधी रातका प्रणव आदि नमः ग्रब्दान्त अपने 


नन्द्‌, रोहिणो, चण्डिका, वामदेव, दक्ष, गर्ग तथा 
ब्रह्माको पूजा कर 'श्रीबरपरबक्षः पूर्णा'गं नीछोत्पलदरूच्छुमं” 
इत्यादि भविषोत्तरोय ध्यानपूर्वक “औं श्रोकृष्णय नमः” 
मन्त्रव ओक्कष्णको पूजा करनो पड़तो है। अध्य , खान, 
नेवेद्य ष्ठत तिल होम भोर शयने विशेष विशेष मन्त्र 
हैं । सोह्ष्णकां पूजाके बाद ओपूजा ओर उसके पोछे 
' देवको पूजा क्त्य है । क्ष्ण यशोदा प्रतिश्षो खणं 
आदि निमित प्रति पूर्ति स्थापन करते हैं । पूजाके अन्तमें 
गुड़ और घोसे वसुधारा दो जातो है| उप्ते बाद नाड़ो- 
छेदन, षष्ठीपूजा ओर नामकरण आदि संस्वार करना 
चाहिये। इन सब कार्याने पोछे चन्द्रोदयके समय चन्द्रके 
उद्देश इरिस्मरणपूवं क शहकयात्रमें जंज्ञपुष्प, चन्दन तथां 
कुश ले “क्षीरोदाणेबसम्भूत” इत्यादि मन्त्रसे अध्य दे ज्यो 
त्लाया: पतये तुभ्यं” इत्यादि मन्त्रये चन्द्रको प्रणाम करते 
हैं । चन्द्रप्रणामशे बाद ““भनषं बामन” इत्यादि सन्तद्दारा 
नामकोतन एव' “प्रणमामि सदा देव॑” इत्यादि मन्त्र दारा 
सक्षणो प्रणाम त्र “त्रादि मां” इत्यादि सन्त प्रार्थना 
को जातो है। फिर र्तवपाठ ओर सोणा ज॑ग्म- 
इत्तान्त जो अष्टमीको कथामें उल्लिखित है, अंबण कर 
नाचते गाते रात्रि चिता देना चाहिये । कृष्ण देखो। दूसरे 
दिन सबेरै बिधिपूव क योक्तप्णको पूजा कर दुर्गासही, | 
त्सव करते हैं। उसके बाद ब्राह्मणभोजन करा और 
उनको सुवे आदि दक्षिणासे सन्तुष्ट कर “आर्वाथ सवे:व- 
राय” इत्यादि मन्त्तसे पारण तथा ' भूताय” इत्यादि मन्त्तसे 
उत्सव समापन किया जाता है।. स्त्रियों और शूद्रोंको 
पूज। आदिमें मन्त्र पढ़ना नहीं पड़ता । (तिथतत्व) 
स्मात रघुनन्ट्नन ब्रह्मव वत प्रति पुराणोके वचना 
नुसार पारण सम्बन्धमें ऐसो व्यवस्था बतलायो है--उप 
वासके दूसरे दिन तिथि और नक्षत्र दोनोंका अवसान 
होनेसे पारण करना पड़ता है। जिस खल पर महानिशासे 
पहले तिथि ओर नक्षत्रमें किसो एकका भ्रवसान आता 
और दूसरेका भवसान महानिशाकों अथवा उसके बाद 
दिखलाता, एकके भव सानसे हो पारणका काम चल जाता 
है। जब महानिशाके ससय तिथि और नचत्र दोनों 
रहते हैं तब उत्सवके पोळे प्रातःकालमें पारण करते हैं। 
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जन्मास्यद--जप १५ 


जन्मास्पट्‌ ( स० ल्ली० ) जन्मस्थान, जन्मस्रूमि । 
जन्मिन्‌ ( स'० पु० ) १ प्राणो, जोव! (ब्रिश) २जो 
उत्पन्न हुआ हो | 
जन्मेजय ( स ० पु० ) जनमेजय राजा। 
२।११।३६ ज्ञोकको टोकामें लिखा है-- 
“जस्मनेवातिशुद्ेन शत नेजितवान्‌ यतः । 
एजुङ्‌ कम्पने घातोहि जन्मेजय इति छुतः ॥” 

.जनमेजय देखो । 
जन्मेश ( स'० पु०) जनमराशिका खामो। जन्मप देखो। 
जन्य ( स० क्वो०) जन-ण्यत्‌। १ इइ, हाट, बाजार । 
.- २ परिवाद, निन्दा । ३ सग्राम, युद्ध, लड़ाई। ( घुर) 

8 उत्पादक, जनक, पिता । ५ महादेव, शिव । “उप्रतेजा 
महातेजा जन्यो विजयकालवित्‌ । "(भारत १११९५६) । ६ देह, 
शरोर ।७ जनजल्प । जल्प देखो । ८ किंवदन्तो, अकवाइ । 
( ह्वि० ) ८ उत्पाद्य, उत्पन्न करनेके योग्य । १० जनयिता, 
"उत्पादक, जनम देनेवाला । ११ जातोय, दैशिक, 
ाष्ट्रोय। १२ जनहित, मनुष्योंका दितकर। १३ जन' 
सम्बन्धी । १४ उद्गत, जो उत्पन्न इुआ हो । ( पु० ) १५ 
नवोढ़ाके स्त्य, नवविवाहिताके नौकर | १६ नवविवा- 
दिताके ज्ञाति, भाईवन्धु. वांधव। १० ननविवाहिता- 
के मित्र। १८ नवविवाहिताके प्रिय जन । १६ जामाता, 
` दामाद । २० इतर लोक, जनसाधारण, साधारण मनुष्य । 
२१ जनन, जनम, पेदाइश । २२ बराती। २३ वरके 
प्रिय. जन, वरपच्चके लोग। २४ जाति । २५ वर, दूलह । 
२६ पुत्र, बेटा । 
जन्यता ( स'० स्त्रो) जन्य-तल. टाप.। उत्पाद्यता, जनम 
होनेका भाव। _ 
जन्या ( स'० खो» ) जन्ध-टाप,। १ माताको सखो। २ 
प्रोति, खेइः प्रेम। २ बध को सहेलो। ४ बध, । 
न्य्‌, ( स० पु० ) जन-युच्‌ बाइलकात्‌ न अनादेशः 
१ अग्नि। २ ब्रह्मा, विधाता । ३ प्राणो, जन्तु, जोव । 
8 जनम, उत्पत्ति | ५ इरिव शके अनुसार चौथे मन्वन्तर- 
के सञ्च यो मेंसे. एक ऋषिका नाम | 
जप ( स० त्रि) जप-कतेरि अच_।. १ जपकारक; जप 
करनेवाला । ( अट्टि ) ( पु० ) भावे अप. । २ पाठ, अध्य- 
' यंन। ३ मन्त आदिको आहन्ति, मन्द्रादिका शुनः पुनः 


देवोभागवतके 


उचारण। अग्निपुराण और तन्त्सारमें लिखा है 
निज न स्थानमें समाहित चित्तसे देवताको चिन्ता कर 
जप करना पड़ता है। जपकालमें विन्मूल त्याग करने 
किवा भयविद्वल होनेसे वह बिगड़ जाता है। मलिन 
वेश अथवा दुग न्वियुह् सुखसे जप करने पर देवताकी 
प्रोति नहीं होतो । जपकालमे' आलस्य, जुछा; निद्रा 
कास, निष्ठीवन त्याग, कोप और नोच अङ्गका स्पश 
सम्प ण रूपसे परिहार करना चाहिये । 

जप तोन प्रकारका है--मानस जप, उपांश जप 
और वाचिक जप । मन्तार्थ सोच कर मन हो मन 
उसको उच्चारण करनेका नाम मानस जप है। देवताका 
चिन्तवन क्र जिह्वा और दोनो ओषछ्ठो को सुच्झतया 
हिलाते इए कच्चित्‌ अवणयोपय्य जो जप किया जाता है 
वइ उपांश कहलाता. है । वाक्य द्वारा मन्त्र उच्चारण 
पूवक जप करनेको वाचिक कहते हैं। स्वा इसके 
दसरा भो एक जप है । उसको जिद्धाजप का 
जाता है। यह जप कवलं जोभसे हो करना पड़ता है । 
वाचिकसे उपांशु दशगुण, जिक्राजप शतगुण ओर 
मानस सहस्तगुण सष्ठ है। जप करते करते इसको 
गणना करना उचित है, कितना जप हो गया । इसके 
लिये जपमालाका प्रयोजन पड़ता है । जपमाला देखो । 
चत, इस्तपव, घान्ध, पुष्प, चन्दन कि वा अप्तिकासे 
जपकी संख्या ठद्दराना निषिद्द डै। लाचा या गोमय 
द्वारा जप गिननेका विधान है । ( तन्त्रसार ) [ 

कुलाण'चतन्त्रके मतसे उच्चै:स्वरका जप अघम, 
उपांशु संध्यम भौर मानस उत्तम-जेस। होता है। जप 
अति हुस्व होनेंसे रोग बढ़ता और बहुत दोघ पड़नेसे 
तपः चटता है । समन्त्रका अथ, मन्द्रच तन्य भौर योनि- 
मुद्रा न समभानेसे शतकोटि जपसे भी क्या कोई फल 
मिलता है। सिवा इसके गुप्तवोय अथवा अच तन्य मग्न 
भी निष्फल है, च तन्ययुहा सन्त्र हो सव सिदिकर होता 
है। चेतन्ययुत्त मन्त्र एकबार जप करनेसें जो फल 
मिलता, घरचे तन्य मन्त्रे शत सहस्र अथवा लच जपमें 
सी बह दुल भ है। चैतथ्यय्‌,क मन्त्र सवोसिदकर है। 
च तन्ययुक्ष मन्व्रका एक बार जप कारंगेसे जी फल मिलता 


` है, अचेतन्य मन्तका इजार या लाख . वार जप करनेसे 
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) १६ जपजो-जपमाला 


) भो वेला फल नहों मिनता। चेतन्यथुता मन्त्र एस | जपमाला ( स'° स्त्रो०) जपस्य जपार्था माला। जपके 


बार पोछे जप करते हो जपकर्ताको ग्रन्धिभ द स्वाह 
हद्धि, आनन्द, अस्‌, पुलक, देहावेश भर ससा 
गद्गद भाषा हो जातो है। 

पद्म, स्वस्तिक वा वौरासन घ्रादिमें बैठ जप करना 
चाहिये, अन्यथा वह निष्फल हुआ करता है। 
पुण्यचेत्र, नदोतीर, गिरिगुहा, गिरिशङ्ग, तोथ स्थान, 

सिन्धुसङ्गम, वन, उपवन, विस्वठ॒क्षके सूल, गिरितट 
देवसन्दिर, समुट्रतोर अथवा जहां चित्त प्रसञ्च हो सके, 
वहां जप करना उचित है । निज न ग्टहमें सो शुना, 
गोष्ठमें लाख गुना, देवालयमें करोड़ गुना और शिवके 
सन्निधानमें अनन्त पुण्य लाम होता है । गुरुके सुखसे 
पान्न मन्त्र हो सव सिद्धिदायक है। इच्छाक्रमसे सुन 
अथवा कोले देख किंवा पत्र पर लिखित मन्त्र अभ्यास 
पूवं क जप करनेसे कोई अनथ नहो उठता! किन्तु 
पुस्तकमें लिखा हैं, मन्त्र देख जो जप करता, बुझइतय 
जसा उसको पाप पड़ता है | 

जपजो.( डि'० पु० ) सिशोंका एक पबित्र धम ग्रन्य । दस 
ग्र'थका नित्य पाठ करना वे अपना कतै व्य समभे हैं 

जपतप ( हि° पु० ) पूजापाउ । 

जपता (स'° स्त्रो) जपस्य जपकारकस्य भावः तल्‌-टाप। 
१ जप करनेका काम २ जप करनेका भाव । 

जपन ( स'० की० ) जप भावे ख्य ट । जप । जप देखो ।' 

(सन्यास एव वेदान्ते वत्तेते जपनं प्रति ।” 


(करत शांति ११६ अ०) 


जपना ( हि'० क्रिश ) १ किसो वाक्य वा याक्यांशको घोरे 
चोरे देर तक कइन। या दोइराना/ २ खा जाना, जब्दी 
जल्दी निगल जाना। ३ किपी'भन्त्रका सन्ध्या, यज्ञ वा 
पजा आदिके समय स'स्थानुसार धोरे घोरे बार वार 
उच्चारण करना । ॒ 

जपनो ( हि'० खो० ) १ माला । २ गोमुढी, गुप्तो । 

जपनोय ( स'° लि० ) जप-ञ्ननोयर्‌। जप करने योग्य, जो 
जपने लायक हो। 

जपपरायण ( स० त्रि० ) जप एव परमयन' भ्राअयो यस्य 
बइब्रो० । जपासक्त, जपनशोल, जो जप करता हो । 


` का नाम करमाला है। 


निमित्त व्यवहृत होनेवालो माला, जिस मालाको अब- 
लम्बन कर जप किया जावे काम्यसैदसे जपमाला नाना 
प्रकार बन सकती है। 

प्रधानतः जपसाला तोन प्रकारकी है-करमाला, 
वर्ण माला और अचमाला ।. ( मरस्यसूक्त ). 'तज नो, 
मध्यमा; अनामिका ओर . कनिष्ठा इन चार अङ्ग लियां 
द्वारा मालाको कल्पना करना पडतो है । कनिष्ठा ,लि- 
के तोन पवे, अनामिका तोन पवे, मधामाका एक पवे 
और तजेनोक्ञे तोन पर्व सब मिला कर दश पव की एक 
माला बनतो है । इस मालाने मेर ज॑ से मध्यमाङ,लोके 
अपर दो पर्व समभना चाहिये। (सनदकृपारस०) इसो- 
उसमें जप करनेका क्रम इस 
प्रकार है-अनामिकाके मध्य पवेसे आरन्भ कर कनिष्ठाके 
३ पव ले क्रममें तज नोके म लपव पय न्त १० पव पर 
जप करना पड़ता है! एसे हो नियभसे दश बार जप 
करने पर एक शत स'ख्या हो जातो है। अष्टादश, 
अष्टाविति, अशोत्तर शत प्र॒ति अष्टाधिक जपत्ञे स्थल 
पर अनामिक्ाके मल पव से आरम्भ कर कनिष्टाके ३ 
पव ले क्रमशः तज नोशे मध्यपवं पयं न्त ८ पव में भ्राठ 
बार जप करते हैं । ( सनतूकुमारी य ) ड 

शत्तिमन्त्रक्ञे जपमें करमाला अन्ध प्रकार है । उसमें 
अनामिकाके ३ पव, मध्यमाके ३ पव, कनिष्ठाओ २ पव भौर 
तजनोका मूलपवे १० पर्व ले कर एक माला बनती डे । 
तजनोका मध्य पब और भग्र पव उस मालाका भेस जैसा 
कल्पित होता है। मेरुके स्थानमें जप निषिद्द है। इसमें 
अनामिकाके मध्य पव से आरम्भ कर कनिष्ठाङ्ग लीके 
३ पव ले क्रममें मध्यमाके ३ पवसे तज नोके म ल पर्यन्त 
१० पमे जप करते हैं। उस प्रकारको मालामें आठ बार 
जपनेके स्थल पर अनामिका अङ्ग लोकी जड़से आरम्भ 
करके कनिष्ठाके ३ पोर ले कर क्रमशः मध्यमाने मल 
पव पय न्त ८ पव में आठ बार जप करना पड़ता है। 

निघरासुन्दरोके सत्र जपमें और हो. करमाला होती 
है। उसमें मधा्रमाका मल एव' अग्र, अनामिकाका 
सल तथा अग्र, कनिष्ठा और तज नोका. मल; मधय 
तथा अग्र पव १० पव की माला बनाते हैं। अनासिकाका 
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३ 6 J 
मघा पव और मघामाका मधापव २ पव उस मालाके 
सेर जैसे गिने जाते हैं। 


जपके नियम-मध्यरमाके स,तपव से आरम्भ कर अना- 


. मिकाका म,लप ले कनिष्डाके मूल, मध्य तथा अग्र 
पव से क्रममें तज नोकै म,ल पर्यन्त जप करनेका नियम 
है। उसमें दश बार जप होता है। आठ बार जपके स्थल 
पर कानिष्ठाके मल पसे क्रममें तज नोके मल पव 
पर्यन्त जप किया जाता है। 
( थीकरम, दंसपारमेइवर यामळ, सुण्डमाळातन्त्र ) 
सब प्रकार करमालामें करतल किच्चित्‌ आकुञ्चित 
कर उ'गलो परस्पर स'लम्न भावषे र'वते ओर जप करते 
हैं | इससे अन्यथा करने पर जप निष्फल होता है। सब 
उ'गलियोंजे आगे आगे और पर्व सन्धिमें जप करना और 
भेर लांधना बहुत निषिद्द है। गणनाका नियम तोड़ 
जप करनेसे उसका फल राचस ले जाते हैं। अतएव 
अङ्ग ष्ठ द्वारा पूर्वोक्त नियममें अपरापर प्रक्न,लोके सब 
पर्वं पप कर संख्या रखते'्रौर जप करते हैं .। 
३ (सनतकुमार) 
विश्वसा रतन्त्रमें लिखा है क्रि जपको संख्या और उप- 
स'ख्या दोनोंको रखना पड़ता है। 
तन्त्रे मतानुप्तार छदथपर दाथ रख कर 
उ'गलियां कुछ सुका वस्त्र द्वारा आच्छादनपूव क अप 
किया जाता है। 
तण्ड ल, धा-य, पुष्प, चन्दन, यत्तिका भोर मङ्गलो 
पव इनसे जपको स ख्या रखना निषिद्द है। रहाचन्द्न, 
लाचा, सिन्दूर, गोसय और कण्डा इनको एकत्र मिला" 
कर गोलियां बनानो चाहिये ओर उससे माला गूथ कर 
जपस ख्या करनो चाहिए। 
वर्णमाल--अ'से “क्ष' पर्यन्त सब वर्णोको एक माला 
कल्पना करना वणेमाला कहलाता है। 'चके पहले 
भो एक 'ल' लगाना पड़ता है। सुतरां समष्टिमें ५१ 
वर्ण हो जाते हैं। 'च' वर्णमालाका सेर साचो जैसा 
कल्पना करते हैं । उसके पोछे एक बार मन्त्र चिन्ता कर 
फिर वर्ण मालाके सर्व प्रथम “अ” विन्दुयुक्ष वर्णको भौ 
चिन्तन किया जाता है। इसो प्रकार एकबार मन्त्र 
चिन्ता और पोछे पोछे एक एकविन्दुयुत्ञ बणेको चिन्ता 
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कारनेसे 'ल' पन्त पचास बार चिन्ता होती झै । वसे 
हो अनुलोमकी चिन्ताके पोछे फिर एक्र बार विलोम 
भर्थात्‌ विपरोत क्रममें 'ल' से 'अ' तक एक एक वण को 
चिन्ता करनेसे स्र मिला कर एक्ष शतबार जप हो 
जाता है । इसके बाद ओर आट बार जप वा चिन्ता 
करनेमें भअष्टवग के आद्य आद्य वर्णको चिन्ता करनो 
पड़तो है। तन्त्रके मतानुसार अकारसे 'अः' पर्यन्त १६ 
स्ररमें एक वम, 'म' तक २५ वण में ५ बग; य र लव! 
चार वण में एक वर्ग और शषसइल्‌' ५ वण में 
एक वर्ग होता है। सुतरां अ, क, च, ट) त; प, व और 
श नामसे सब आठ वग हैं। आठ वार जप वा चिन्ताके 
स्थल पर भिन्न भिन्न तंत्रमें अलग अलग सत दिया हुआ 
है | कोई कोई कहता है शि उक्त अट्वग के अन्त्यवण 
द्वारा भो आठ बार जप करनैक्षा विधान है। ( सनव- 
कुमार, नारद, विशुद्धेश्व रतन 

अक्षमालळा-तन्व्रसारमें लिखित है कि रुद्राक्त, शङ्क, 
पाक्ष, पुत्रजोव, व क, मुक्ता; स्फटिक) मणि, सुवण, विधुम, 
रोप्य भोर कुशमूल इन द्वव्योंसे ग्यह खाको . अचमाला 
प्रसुत होतो है। इसमें अङ्ग,लो दारा एक गुण, पव द्वारा 
अष्ट गुण, पुत्रजोवकी मालासे दश गुण, शइहमालासे 
सद्र गुण, प्रवाल तथा मणि रत्नादि 
निर्मित एवं स्फटिक्त मालासे दश सहर गुण, मोतिक 
मालाचे लचगुण, पद्मवोज मालासे दशलक्ष गुण, सुवणे 
मालासे कोटि गुण कुशग्रत्थिकों मालासे शतकोटि गुण 
और रुद्राचमालासे जप करने पर अनन्तगुण फल मिलता 
है । असलमें सब प्रकारको माला मानवञ्चे लिये सुल्लिः 
प्रद्‌ है । 

कालिकापुराणके मतानुसार रुद्राच वा स्फटिकको 
मालामें पुत्रजोव भादि मिलाना न चाहिये, उससे काम 
और मोच बिगड़ जाता है। | 

सुद्राचको मालासे शत्र नाथ, कुशग्रत्यियुत्त सालासे 
सब पापों विनाश, पुत्रजोवफलको मानासे पुत्रसम्पद्‌, 
रोप्य तथा मणि रत्रादिको मालासे अभोष्टसद्दि ओर 
प्रवालको सालासे अप करने पर विपुल घनलाभ होता 
है। वाराहोतन्त्र्मे लिखा है--भेरवो विद्यामें सुवण 
मणि, स्फटिक, गङ और प्रवालको मालाको व्यवहार 
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-भो वेसा फल नहो मिनता। 


२६ 


बार पोछे जप करते हो जपकर्ताको ग्रन्बिभ द स्वाङ्ग 
हद्धि, आनन्द, अस्‌, एुलक, देहावेश और 
गद्गद भाषा हो जातो है। 

पद्म, खस्तिक वा वोरासन झादिमें बैठ जप करना 
चाहिये, अन्यथा वह निष्फल हुआ करता डै। 
पुण्सचेत्र, नदोतोर, गिरिगुहा, गिरिसङ्ग, तीथ स्थान, 

सिखुसइस, वन, उपवन, विस्वह॒क्षके सूल, गिरितट 
देवमन्दिर, समुद्रतोर अथवा जहां चित्त प्रसक्ष हो सके, 
वहां जप करना उचित है। निर्जन ग्टहमें सो गुना, 
गोष्ठमें लाख गुना, देबालयमें करोड गुना और शिवके 
सन्निधानमें अनन्त पुण्य लाभ होता है । गुरुके सुखसे 
प्राप्न मन्त्र चो सर्व सिद्धिदायक है । इच्छाक्रमसे सुन 
अथवा कोशल देख किंवा पत्र पर लिखित मन्त्र अभ्यास 
पूवंक जप करनेषे कोई अनथ नहीं उठता । किन्तु 
पुस्तकें लिखा है, मन्त्र देख जो जप करता, बुझ्मइतय 
जसा उसको पाप पड़ता है । 

जपजो.( डि'० पु० ) शिंका एक पवित्र धम ग्रन्य । इस 
ग्र'थका नित्य पाठ करना वे अपना कत्ते व्य समकते हैं 

जपतप ( हि ० पु० ) पूजापाउ । 

जपता (स'° स्त्रो>) जपस्य जपकारकस्य भावः तल्‌-टाप। 
१ जप करनेका काम । २ जप करनेका भाव । 

जपन ( स'० क्वी० ) जप भावे ल्य ट.। जप । जप देखो ।' 

४सत्यास एव वेदान्ते वत्तेते जपनं प्रति |” 


(भारत शांति ११६ अ०) 


जपना ( हि'० क्रिश ) १ किसो वाक्य वा वाक्यांशको घोरे 
घोरे देर तक कइन। या दोइराना। २ खा जाना, जब्दी 
जल्दी निगल जाना। ३ किषी.मन्त्रका सम्ध्या, यज्ञ वा 
प्रजा आदिके समय स खानुसार धोरे घोरे बार वार 
उच्चारण करना | क 

जपनो ( हि० खो० ) १ माला । २ गोमुणो, गुक्नो । 

जपनोय ( स'० लि० ) जप-चनोयर्‌। जप करने योग्य, जो 
जपने लायक हो । 


जपपरायण ( स० त्रि० ) जप एव परमयन' आाखयो यस्य 


बहतब्रो० । जपासक्त, जपनशोल, जो जप करता हो | 


चेतन्थयुबा मन्त्र एर | जपमाल। ( स'० खो०) जपस्य जपार्था माला । 


जपजौ--जपसाला 


जपके 
निमित्त व्यवहृत होनेवालो माला, जिस मालाको अब- 
लस्बन कर जप किया जावे कास्यमैदसे जपमाला नाना 
प्रकार बन सकती है। 
प्रधानतः जपमाला तोन प्रकारकी है--करमाला, 
वर्ण माला और भचमाला ।. .( मत्स्यसूक्त ). तज नो, 
मध्यमा, अनामिक्ञा ओर . कनिष्ठा.इन चार अङ्ग लियां 
द्वारा मालाको कल्पना करना पड़तो है । कनिष्ठाङ्ग,लि- 
के तोन पर्व, अनामिकाके तोन परव, मधामाका एक पवे 
और तजेनोक्े तोन पर्व सब मिला कर दश पर्वकी एक 
साला बनतो है । इस मालाहे मेर जे से सध्यमाह लेके 
अपर दो पवे समझना चाहिये। (सनवकुमारस०) इसो- 


' का नाम करमाला है। उसमें जय करनेका क्रम इस 


प्रकार है-अनामिकाके मध्य पवेसे आरम्भ कर कनिष्टाके 
२ पव ले क्राममें तज नोके म लपवे पयं न्त १० पवे पर 
जप करना पड़ता है! एसे हो नियभसे दश बार जप 
करने पर एक शत सख्या हो जातो है। अष्टादश, 
अष्टाविति, अष्टोत्तर शत प्रथृति भन्टाधिक्ष जपश्ने स्थल 
पर अनामिकाके मूल पव से आरम्भ कर कनिष्ठाके ३ 
पव ले क्रमशः तज नोज्ञे मध्यपव पय न्त ८ पर्वा में ग्राठ 
बार जप करते हैं । ( सनतकुमारीय ) 
शक्षिमन्त्रके जपमें करमाला अन्य प्रकार है । उसमें 
अनामिकाके ३ पव, मध्यमाके ३ पर्व, कनिषठाकै ३ पव ओर 
तजनीका मूलपर्व १० पर्व ले कर एक माला बनती डे । 
तजनोका मध्य पव और अग्र पव उस मालाका मेरु जैसा 
कल्पित होता है। मैरुके स्थानमें जप निषिष्द है । इसमें 
अनामिकाके मध्य पव से आरम्भ कर कनिष्ठाइ लीके 
३ पव ले क्रममें मध्यमाके ३ पवसे तज नोके म ल पर्यन्त 
१० पमे जप करते हैं। उस प्रकारको मालामें आठ बार 
जपनेके स्थल पर अनामिका अङ्ग लोको जड़से आरम्भ 
करके कनिष्ठाके ३ पोर ले कर क्रमशः मध्यमाने मल 
पव पय न्त ८ पव में आठ बार जप करना पड़ता है। 
निएुरासुन्दरोके म्र जपमें और हो. करमाला होती 
है। उसमें मधारमाका मल एव' अग्र, अनामिकाका 
स, तथा अग्र, कनिष्ठा और तज नौका. सल, मघा 
तथा अग्र पव १० पव की माला बनाते हैं। अनासिकाका 
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मधय पर्व और मधामाका सधरपव २ पव उस मालाके 
मेरु जैसे गिने जाते हैं। 
जपके नियम-मधयमाके म_लपव से आरम्भ कर अना- 
मिकाका म,लपव ले कनिष्ठाके स,ल, मध्य तथा अग्र 
पर्व से क्राममें तज नोके म,ल पर्यन्त जप करनेका नियम 
ड्रे। उसमें दश बार जप होता है। आठ बार जपके स्थल 
पर कानिष्ठाके मल पसे क्रममें तज नौकै सल पर्व 
पर्यन्त जप किया जाता है। | 
( श्रीकम, हंसपारमेश्वर यामळ, मुण्डमालातन्त्र ) 
सब प्रकार करमालामें करतल किञ्चित्‌ आकुञ्चित 
वार उ'गलो परस्पर स'लग्न भावपे र खते और जप करते 
हैं । इससे अन्यथा करने पर जप निष्फल होता है। सब 
उ'गलियोंशे आगे आगे और पर्व सन्धिम जप करना और 
भेर लांधना बहुत निषिद है। गणनाका नियम तोड़ 
जप करनेसे उसका फल राचस ले जाते हैं। अतएव 


अष्ट ष्ठ द्वारा पूर्वोक्त नियममें अपरापर धङ्ग,लोकै सब 


पव स्वर्ण कर संख्या रखते'भोर जप करते हैं. 
॥ (सचतूकुमार) 

बिशसारतन्त्रमें लिखा है क्रि जपको संख्या ओर उप- 
स'ख्या दोनोंकी रखना पड़ता है। 

तन्त्र मतानुघार हृदथ पर हाथ रख कर 
उ'गलियां कुछ सुका वस्त्र द्वारा आच्छादनपूव क जप 
किया जाता है| 

तण्ड ल, धा-य, पुष्प, चन्दन, यत्तिका ओर अङ्ग_लौ 
पवी इनसे जपको स ख्या रखना निषिद्द है। रहाचन्ट्न, 
लाच्ञा, सिन्दूर, गोमय भ्र कण्डा इनको एकत्र 
कर गोलियां बनानो चाहिये और उससे माला गूथ कर 
जपस ख्या करनो चाहिए । 

बणेमाल--'अ'से “क्षः पर्यन्त सब वाको एक माला 
कल्पना करना वर्णमाला कहलाता है। 'च'के पहले 
भो एक 'ल' लगाना पड़ता है। सुतरां समष्टिमें ५१ 
वर्ण हो जाते हैं। 'च' वणंमालाका मेर साचो जैसा 
कल्पना करते हैं। उसके पोछे एक बार मन्त्र चिन्ता कर 
फिर वर्ण प्तालाके सब प्रथम “अ” विन्दुयुक्ण वणको भो 
चिन्तन किया जाता है। इसो प्रकार एकवार मन्त्र 


चिन्ता ओर पोछे पोछे एक एकविन्दुयुत्ञ वणेकी चिन्ता 
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करनेसे 'ल' पर्यन्त पचास बार चिन्ता होती है। बसे 
हो अनुलोसको चिन्ताके पोछे फिर एक्र बार विलोम 


` र्यात्‌ विपरोत क्रम्तमें 'ल' से 'अ' तक एक एक वणं को 


चिन्ता करनेसे सब मिला कर एत्र शतबार जय हो 
जाता है। इसके बाद ओर आट बार जपवा चिन्ता 
करनेमें भरष्टवग के आद्य आद्य ८ वर्णको चिन्ता करनो 
पड़तो है। तन्त्रके मतानुसार अक्ारसे 'अः' पर्यन्त १६ 
स्ररमें एक बम, 'म' तक २५ वर्ण में ५ वग; “य र लव! 
चार वण में एक वर्ग और शष सल्‌” ५ वणमें 
एक वग होता है। सुतरां अ, क, च, ट, त; प, व और 
श नामसे सब आठ वग हैं। आठ बार जप या चिन्ताके 
स्थल पर भिन्न भिन्न तंत्रमें अलग अलग सत दिया इआ 
है | कोई कोई कता है कि उत्त अषटवग के अन्त्यवण 
द्वारा भो आठ बार जप करनैक्चा विधान है। ( सनतः 
कुमार, नारद, बिश्युद्धेखरतन्त्र ) ० 

अक्षमाला--तन्त्रसारम लिखित है कि रुद्रा, गह, 
पाक्ष, पुत्रजोव, वक, मुक्का, स्फटिक) मणि, सुवण, विम, 
रोप्य ओर कुशूल इन द्वव्योंसे ऱ्ह शॉको : अचमाला 
प्रसुत होतो है। इसमें भङ्ग,लो दारा एक गुण, पव द्वारा 
अष्ट गुण, पुत्रजोवको मालासे दथ गुण, शइमालासे 
सहस्र गुण, प्रवाल तथा मणि रल्नांदि 
निर्मित एव स्फटिक्त मालासे द सहस्रगुण, मोलिक 
मालासे लचगुण, पद्चवोज मालासे दशलक्ष गुण, सुवणे 
मालासे कोटि गुण कुशग्रन्यिज्ञो मालासे शतकोटि गुण 
शोर रुट्रामालासे जप करने पर अनन्तगुण फल मिलता 
है । असलमें सब प्रकारको माला मानवत्गे लिये मुक्ति- 
प्रद्‌ है। 

कालिकापुराणके मतानुसार रुद्राच वा स्फटिकको 
मालामें पुत्रजोव भादि मिलाना न चाहिये, उससे काम 
और मोच बिगड़ जाता है। 

रुद्राचको मालासे शत्र नाश, कुशग्रन्थियुत्त मालासे 
सब पापों विनाश, पुत्रजोवफलको मालासे पुत्रसम्पद्‌, 
रौप्य तथा मणि रत्रादिको मालासे अभोष्टसिदि और 
प्रवालको मालासे अप करने पर विपुल धनलाभ होता 
है। वाराहोतन्त्रमें लिखा है-भेरवो विद्यामें सुवण; 
मणि, स्फटिक, शङ्क और प्रवालको मालाको व्यवहार 
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करना चाहिये। इसमें पुत्रजोव, पद्माक्त, रुट्राच और 


इन्द्राच मालासे जप नहीं करते। 
तन्त्रराज तथा कुमारोकल्पमें कह्दा है- ल्लिपुराके 
जपमें रक्तचन्दन एव रुद्भाच माला, गणेशके जपमें गज 
दन्तनिमित माला, वैष्णव जपमें तुलसी माला और 
कालिका, छिन्नमस्ता, त्रिपुरा एवं तारिणोओे पमे रुद्रा- 
चमालासे काम ले सकते हैं। ( किन्तु पुरञ्चरणके सिवा 
दिवसमें रुद्राक्षमाला व्यवहार नहों करते। ) नोलसर- 
खतो और ताराके जपमें महाशहमथो सालाके व्यवहार- 
का विधान है।उपयु ल्ल शक्षियोंकी छोड़ दूसरी शक्तिका 
मन्तजप करनेमे रुद्राच नहीं चलता। कण ओर 
नेत्रान्तरालके मध्यस्थ ललाटास्थि द्वारा जो माला बनायो 
जाती, महाशइमयो कहलातो है। 
सुख्डमालातन्त्रके मतानुसार महातान्तिकाके लिये 
धूमावतोके जप विषयमें श्मग्रानजात घुस्तूरमाला प्रशस्त 
है। नाड़ो तथा रक्तवाप्त द्वारा ग्रथित नराङ्ग,लिको 
अस्थिमाला भो सव कामप्रद होतो है। 
इरिमत्िविलासमें लिखा है कि गोपालमन्त्रके जपमें 
पझबोजको मालासे मिदि, आमलकोको मालासे सकल 
बभीष्टपूति ओर तुलसी मालासे अचिरात्‌ मुक्ति 
होतो है। - 
तंत्रमें इसको भी व्यवस्था है कि, किस प्रकारके सृत्में 
जपमाला पिरोयो जातो है। गोतमोयतंत्रके मतानुसार 
ब्राह्मण-कन्धाका इस्तनिमि त कार्पाससूत्र हो धमा 
थंकाममोचप्रद होता दै । शान्ति, वशीकरण, अभिचार, 
मोत्त ऐशये तथा जयलाभक्े लिये शङ्क, रक्त और झष्ण- 
वर्ण पहसूत्र व्यवहाये है। किन्तु दूसरे सब रंगोंसे लाल- 
सूत हो प्रशस्तं है। सतके तोन डोरे एकमे मिला एक 
एक बार प्रणव जप कर मणि ले सतके बौच बोच गूठना 
और ब्रह्मग्रन्थि देना चाहिये । माला बन जाने एर उसका 
संस्कार करना पड़ता है। नव प्रश्त्यपत्न पद्माफारमें 
रख कर वोज उद्चारणपूवक उसमे' माला स्थापन 
करते हैं । फिर परिष्झत जल और पञ्चगव्य दारा शोधन 
किया जाता है। उस समय पढ़नेका मन्त्र यह है- 
“शं श्रद्योजात प्रपद्यामि सथोजाताय वें नम; । 
भवेऽ भवेडनादिभवे भजस्व मां भवोदृभवाय नम; ॥” - 
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छपलाला 


वामदेव मन्द्पाठ पूर्वक, जपमालाको चन्दन, 
अगुरु भोर कपूरसे लेपन करना चाहिये। फिर प्रत्येक 
मणि शतवार जप कर एडको आतो है। उसके बाद 
जपमालाकी प्राणप्रतिष्ठा कर ख ख इष्टदेवताको पूजा 
करते हैं । 

रुद्रयामलफे मतसे बिशुक्े लिये नपमाला बनानो 
हो तो, वागूभव तथा लच्झोवोज उच्चारणपूर्वक “अक्षादि- 
मालिकाये नमः” रूपसे मालाकी पूजा करनी चाइिये। 

योगिनोतन्त्रमें लिखा है-मालास स्क्रार कर देवता 
भावके सिद्धाथ १०८ वार होम जिया जाता है। होम 
करनेमें अपारक होने पर दिगुण भर्थात्‌ प्रत्येक मणिमें 
दो सौ बार जप करते हैं। जपके समय कम्पन होनेसे 
सिद्धि हानि, करभ्वष्ट होनेसे विनाश ओर सूत्र टटनेसे 
सत्य, होतो है । जप करनेश्ै बाद मालाको कण देश वा 
उससे ऊ'चो जगह रखना चाहिये । 

निम्नलिखित मसे मालाको पूजा कर यल्रपूब क 
छिपा रखते हैं-- 

“बं माले सवभूतानां सर्वेसिद्धिग्रदा मता | ` 

तेन सत्येन मे सिद्धि' देहि मातनेमोऽस्तु ते ॥” 

संद्रयामलके मतानुसार जिस मालाओं मन्त्र दारा 


यधाविधि प्रतिष्ठा नहीँ होतो, वह कोई भो फल नहीं 


देतो । उस प्रकारको अप्रतिष्ठित मालासे जप करने पर 
देवताको मो क्रोध आता है । 

आजकल बइतये पण्डित नोलतन्त्रका वचन उद्ध,त 
कर कहते हैं-विषयो ग्टइस्थ भोजन, गमन, दान ओर 
स्टइकम में लगे रहते भी सव॑दा सर्व स्थान पर माला 
फेर सकते हैं। बसे स्थल पर स्फाटिको वा अस्थिमयो 
साला धारण करना न चाहिये-रद्राक्, पुत्रनोब, रह्ल- 
चन्दनवोज, प्रवाल, यङ्क ओर तुलसीको साला हो प्रशस्त 
है । किन्तु यह प्रमाण नोलतन्त्र वा छइन्नोलतन्त्र प्रसति 


-्रःथोमें नहीं सिलता। वर' गायत्नोत'त्रमें लिखा झे -- 


राइ चलते चलते माला दवारा जप करना न चाहिये, 
उससे हानि चोतो और जपकारी सप॑योनि पाता है। 
किन्तु राहमें करमालाका जप कर सकते हैं। इस 
प्रकारकै विरोधसे साल,म पड़ता है कि जप करनेवाले 


'गमन कालमें भो करमाला वा पव सन्धि द्वारा सत्र जप 


Ee) 


जप्रयज्ञ--जबरा 


र्ट 


` कर सकते थे, किन्तु अच मालासे वेसा करनेका विधान ' जपापुष्प ( स° क्वो० ) जवा, प्रड़डुलं । 
न था ¦ परवत्ती कालमें सट्राच आदिको वनो माला चो | जपारल्त ( स॑ क्वौ० ) जवापुष्प, अड्इलका फूल । 


करमाला मानो गयो । 
व्यवस्था हुई हैं। 


तदवधि सर्वत्र जंपनालांको | जपन, ( सं निश ) जप णिनि । जपकांरो, जप करनैः 


वाला । 


( नीदतम्त्र ७म पटक, मातृकाभेदतन्त्र १४श पटल, | जम्न ( स० त्रि० ) जंप-क्ष । जो जप किया गयां हो। 
हुइन्नीलतन्त्र छथ पटल, फेतकारिणीतन्त्र साधारण पढ और | जस ( डि० घु० ) जब्त देखो । 


कुलाणेय प्रञ्चति तम्त्रमे भी जपभालाका विवरण दिया हुआ हैं ) 
हिन्दू, सुमलसान, जेन, बौद और ईसाई सभो जप 


जप्नवत्र ( स० त्रि ) जपन्तव्य । जपनोय, जो, ज॑पने योग्य 
हो। 


सालाका श्यवष्ठार करते हैं। सुसलमानोंको तसवोमें | जप्य ( स ० पु० ) जप-च्ञ्त्‌। १ मन्त्रका जप । (त्रिः) 


१०० गुरिया छोतो है। जपकालमें वह अला (परमेश्वर) 
के १०० नाम लेते हैं। जेनॉँको जपमालामें कुल १११ 
मोतो होते हैं जिनमें १०८ पर तो “णमो अरइन्ताण”? 
आदि मन्त्र जपा आता है ओर अवशिष्ट ३ पर “सम्य- 
रइश न हानचारित्रेस्यी नमः” जपते हैं । ब्रह्मदेशके बोद्दोंको 
सालामें १०८ गुटिका रहतो हैं। हिन्दू लोग जपकालमें 
काभी कभो गोसुखो व्यवहार करते हैं। इसका प्रमाणा 
भाव है । यहूदी और पुराने ईसाई माला फेरते थे या 
नहीं ईसाईयोंमें सिफ रोमन कथलिक तसवो इस्तेमाल 
करते हैं। उनकी तसवो घुघचीसे बनतो है। मुसलमान 
शोशेकी तसूवो रखते हैं। वन्द कन्दाहारमें बहुत अच्छो 
बनायो जातो है। 
भारतवासियोंमें अष्टोत्तर शत जप करनेमें १०८ 
गुटिकाकी माला प्रसुत करते हैं! किन्तु उससे अधिक 
वान्य न स'ख्यक जपमें ५० गुटिकाको छो माला प्रशस्त 
हे। मालाको वस्न आदिसे गोपन कर जप करना 
चाहिये । कारण उसको खोल कर जप करनेसे मन्त्रसिदिः 
नहों होतो । 
जपयज्ञ ( सं० पु० ) जप एव यज्ञः | जपरूप यज्ञ। इसके 
तोन भेद हैं-वाचिक, उपांशु और सानस। जप देखो | 
जपस्यान( स'० क्वो० ) जपसाधन स्थान, वह॒ स्थान जहां 
यज्ञ किया जाता हो। णप देखो । 
जपहोम ( स'० पु० ) जपयन्न । 
“ह्पहोनेरवेत्येनो याजनाष्यानेः ष्यतम्‌ :” (मनु १०१११) 
जपा ( स० स्त्रो० ) जप-भ्रचु-टाप.। १ जवाणुष्प इच, 
अड्इलका पेड़ । २ जवापुष्प, जवा, भ्रइइल । 
जपाङुसुमसबिभ ( स'० क्वो० ) डिङ्ग ल। 


२ जपनोय, जपने योग्य । 

जप्ये श्वर ( स'० क्वो० ) एक प्रसिद्ध सिद्रपोठ ! 

( वुहस्नीळतल्त्र ) 

जफा ( फा० खो० ) सख्ती, अन्याय चौर अस्याचारपूरण 
व्यवहार । 

जफाकश ( फा० वि०) १ सहिष्णु, सहनशोल । २ परिः 
अमो, मेइनतौ । 

जफोर ( चि'० स्त्रो० ) जफोल देखो । 

जफीरो (अ° स्त्रो) मिश्र देशमे होनेवालो एक प्रकारकी 
कपास । 

जफोल ( अ° स्त्रो ) १ सोटोका शब्द । यह शब्द कबूतर- 
बाज कबूतर उड़ानेशे समय अपनो दो अ गुलियॉको 
सु इमें रख कर करते हैं। २ सोटो, वह जिससे सोटो 
बजाई जाय। 

जब ( दि'० क्रि० वि० ) जिस समय, जिस वक्। 

जबड़ा ( हि'० पु० ) गालके भौतरका अंश, कला । 

जबदो ( हि'० स्रो० ) रुहेलखण्डनें होनेवाला एक प्रकार” 
का धान। 

जबर ( फा० वि० ) १ शल्तिप्रान्‌, बलोशताकतवर । २ दृढ़, 
मजबूत । 

जबरजह ( अ० पु० ) पोले र गक्ा एक प्रकारका प्रा । 

जबरदस्त ( फा० वि० ) शक्षिमान्‌ । 

जबरदस्तो ( फा० स्त्रो) १ अत्याचार, सोनाजोरो । 
( क्रि० वि० ) २ बलपूर्वक, दवाव डाल कर | 

जबरन्‌ ( फा० क्रि० वि०) बलपूव क, इच्छाके विस, 
बलात्‌ । 

जबरा ( ० वि”) १ गरलिमान्‌ बली, जवरदर्त । (१). 
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` नमदा नदो आ गई हैं। खुले सेदानके उत्तर-पंथ्रिप्त 


२ एक प्रकारका अनाज रखनेका बड़ा बरतन। ३ 
प्रकारका मटे ले र'गका जानवर । यह घोड़े और 
गदहेके जैसा होता है। इसके सारे शरोर पर लबो 
ल॑बो सुन्दर और कालो धारिया चोतो हैं। इसके कान 
बड़े गरदन छोटो और पूंछ शुच्छेदार होतो है 
यह एक चपल, जङ्गलो और तेज दौड़नेवाला जन्त है । 
दक्षिण अफ्रिकाके ज'गलोमें भौर पहाड़ो में इसके सा डके 
भड पाये जाते हैं। यह बहुत कठिनतासे पकड़ा या 
` पाला जाता है । - यह प्रायः एकान्त स्थानमें हो रहना 
पसन्द करता है। मनुष्यो आदिको आहट पा कर 
यह शोप्र भाग जाता है। जेबरा देखो। 
जवरिया भोल--मध्यभारतके अन्तगं त भूपाल एञैन्सोके 
अधोन एक जागीर । जिस समय मालव प्रदेशका बन्दो - 
वस्त इआ था, उस समय पिरकारी-सदौर चोतूके भाई 
` राजनखाँको पिल्पियानगर, काजरो ओर जवरियाभोल इन 
तोन गांदोंको जागोर मिलो थो। राजनखांको खत्युके 
बाद, अग्रेजोने उनके पांच पुत्रोंको उत्ता जागीर बांट दो 
थो । राजा बर्षको जबरियाभील और जरो प्राप्त इआ 
था। १८७४ इ०में राजा बख्पको रूत्युके बाद उनप्े 
' पुत्र जमाल बर्त इसके उत्तराधिकारी इए थे। 
जवरेस बन्दौजन- हिन्दौशे एक कवि ! थे रोवा नरेश- 
की समाम रहते थे।| ` 
जबलपुर? सध्यप्रान्तका उत्तर डिविजन। यं अचा० 
२१ ३६ एवं २४' २७ उ० ओर देशांश ७८" ४ ता 
८१ ४५ पू०के सध्य अवस्थित है । च्ेत्रफल १८६५० 


` वर्गमोल है। इसमें ५ जिले-लगते हैं । सागर, दमोह, | 


जबलपुर, सण्डला और सिवनो। अूमि पाबंत्य और 

' जलवायु अनुकूत्त है। लोशम'ख्या कोई २०८१४८६ 
होगो । इस विभाग ११ नगर ओर ८५६१ गांव बसे हैं। 
२ मधप्रप्रान्तके जबलपुर डिविजनका जिला। . यह 
अच्षा० २२ ४८ एव २३' ८” उ० और देशा० ७६' २१” 
तथा ८०' ४८ पू०क्े मधा अवस्थित है। क्षेत्रफल २८१ 
वर्ग मोल है । इसके उत्तरः तथा पूव मेहर, पन्ना एवं 
रोवां राज्य, पश्चिम दमोइ जिला और दक्षिण नरसि इ- 
पुर, सिवनी तथा मण्डला पड़ता है। दक्तिण-पूवोमैं 


जबरिया भोज---जबलपुर 


बिन्धा पत्त भर दक्षिण-पश्चिम सातपूरा पव तश्रेणो 
है। कहर वहुत मिलता है। पत्थर भो कई प्रकारका 
होता है। म्यांगानोज, तांबा ओर लोहाकों खानि है। 
नासपाती ओर ग्रनन्नाप्त अच्छे लगते हैं। जलवायु 
सुखद है । 

पहले यहां कलचुरि राजपुताँक्ञा राज्य था । सम्भवत; 
१२वीं शताब्दोसे रोवां या बघेलछण्डका अभ्युदय होने 
पर उनका बल घटा। कोई श्णवों भताष्दोक्षे समय 
गो ड़ ( गढ़मण्डल ) वंशक्ा राजत्व हुआ । १७८१ इसमें 
गो ड़ वशे पराभूत होने पर जबलपुर मराठो'के सागर 
प्रान्त्में लगता था। १७९८ इ०में यह नागपुरके 
भो'सला राजाओ'को दिया गयाओर १८१८ ईशम 


` बृटिश गवर्स ण्टने पाथा । 


जबलपुर जिल्लेको लोकसंख्या प्रायः ६८०५८५ है । 
इसमें ३ नगर और २२६८ ग्राम बसे हैं। ब्राह्मणो'को 
जमोन्दारो ज्यादा है। पशु बहुत. अच्छे : नहीं होते। 
कच्चे लोहेको कई जगह खान हैं। इसे भइयो में 
गला गला कर २॥) मन वेचते हैं। चनेका पत्थर सी 
मिलता हैं। पत्रके गहने बनाते हैं। पहले सूती 
कपड़ा हाथसे खूब बुना जाता था । औओरतो'शो रङ्गीन 
साड़ियां भज भो ह्ाथसे बुनते हैं। गेह' और तेलइन- 
को बड़ो रफ्तनो है। सन, घो और जङ्गली चोौजे' 
भो बाहर भेजो जातो हैं। बम्बईसे कलकत्ताको जाने: 
वालो बड़ी रेलवे लाइन जिलेके बोचसे निकलतो और 
९२ मोल लस्बो पड़तो है। सिवा इसके ग्रेट इण्डियन 
पेनिनसुला रेलवे ओर बाल नागपुर रेववे भो है -। 
१०८ मोल पक्षो और ३०१ मोल कच्चो सड़क लगी है। 
भालगुजारो कोई ८७७०० ०) रु० है। 

३ मधपप्रदेशके जबलपुर जिलेको दक्षिण तहसोल । 


यह अच्ञा१ २२:४८. उ० तथा २३-३२ झोर देशा० ७८२ १" 


एवं २०'१६पू०के सघप्र अवस्थित है । क्षेत्रफल १५१६ वर्ग" 
मोल भोर लोकस'ख्या प्रायः २२२४८५ है। इसमे एक 


' नगर और १०७६ गांव बसे हैं। मालगुजारी ४५४०००) 
: भौर सेस ५१०००) रु० हें । 


४ मधाप्रदेशके जबलपुर डिविजन, जिले शरीर तहसील- 
का सद्र। यह अ्षा० २३ १० उ० और देश» ७६८ 
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लुबइ--जमखगंडी 


“बर 


७७ प्‌ “में अवस्थित है। ग्रेट इण्डियन पेनिनसुला और जुबानो ( हि'० वि० ) मौखिक, जो सिफ जवांनसे 


इष्ट इण्डियन दोनो' रेले. यहां आ कर मिलो हैं ' 


कहा जाय। 


नगरको चारों ओर छोटे छोटे पहाड़ हैं| नम॑दा ६ मील| जबाला ( स'° खो०) सत्बकाम ऋषिको माता । 


दूर पंड़तो है। सड़क चोड़ो ओर अच्छी हैं। आस 
पास बडतसे तालाब और बाग बन गये हैं। थह नगर 
समुद्रएठसे १३०६ फुट ऊ चा है। जलवायु शोतल है | 
जनसंख्या कोई ८.०३१६ दोगो । १७८१ ई०को 
मराठोंने जबलपुर अपना सदर बनाया। किसो प्राचोन 
तास्त्रफलकमें इसका नाम जवालिपत्तन लिखा है । 
१८६४ ई०में मुप्निसपालिटी इई और १८८३ ई०्को 
पानोको कल लगी । १८६१ ६*“में यह सदर बना था! 
छावनोको आबादी १३१५७ है । १८०५ हमें तोपगाड़ो" 
का कारखाना खुलो ( Gएn-ca"iage factory ) 
यहां व्यवसाय और वार्णज्यका प्राधान्य है। कपा 
ऑटने, कपड़ा बुनने आदिके मिल हैं । सशेके बतनों, 
बफ, तेल चौर आटेको कले चलतो हैं । ग्रेट इण्डि' 
यन पेनिनसुला रेलवेका कारखाना है। कपड़ा बुनने, 
` पोतलका सामान बनाने ओर पत्थर काटनेका काम 
हाधसे भो होता है ! पत्यरको कई चोजे, जेसे 
सूतियां, बटन दूसरे गहने आदि वनतो हैं। अंगरेजो 
हिन्दों और उठू के छापैखाने हैं। अंगरेजो और हिन्दी 


अखवार निकलते हैं। 
यह केबल जितेका हो नहीं, वरन्‌ कमि्रर, डिजिनल 


जज्ञ, अंगलोंके कनजरवेटर सुपरिण्टे गिडङ्ग इच्छोनियर 


अआवपाशोके इच्चोनियर, टेलोग्राफके सुपरिण्टे ण्ड ण्ट, : 


ओर स्क लोक इन्सपेक्टरका भो सदर है। 
ज्ञवद ( फा० पु० ) दिसा, कतल। .. . 
जबहा ( हि ० पु० ) साहस, हिम्मत, जौवट । 
जबां ( फा» खो० ) जबान देखो । 


जुबान ( फा० स्त्रो० ) १ जिह्वा, जोम। २ शब्द, बात, 
बोल। ३ प्रतिज्ञा, वादा, कौल। ४ भाषा, बोल चाल। ` 

अवानद्राज ( फा० वि० ) १ जो बहुत ४ष्टतासे अनुचित. 
बाते' करता हो। २ जो अपनो झठो बड़ाई करता, 


हो, शेखी या डॉग हाँकनेवाला । 
जबानदरालो ( फा” खो” ) एष्टता, ढिठाई, गुस्ताखो । 


ज॒बानबन्दो ( फा० खो० ) १ लिखा जानेवाला इजहार । 
न्‌, चुप्पो | 


"सत्यकामो जावाला जबाला मातरमापत्रयाचक्र ब्रह्मशचयै भवति | 
(छान्दोग्यउप०) सत्य कामन ब्रह्मचय ब्रत अवलस्वन करने के 


` लिए सातासे भपना गोत्र पूछा । जबालानै उत्तर दिया-- 


“मैंने यौवन अवस्थामें बइतांको परिचर्या कर तुम्हें 
पाया है, इसलिए तुम किस गोत्रकै हो, सो छफे नडं 
साल,म-तेस्हे सेरे नामानुसार 'ज्ञाबाला' नाम ग्रहण 
करना चाहिये !” 

जवून ( तु० वि० ) निककषट। बुरा, खराब, निकस्मा । 

जब्त ( अ° पु०) १ अधिआरो या राज्य दारा दंड खरूप 
किती अपराधोकी स'पत्तिक्रा इरण। २ कोई वखु किसो 
दूसरेके अधिकारसे ले लेना । 

जन्तो ( अ स्त्रो० ) जूबत । 

जम्बरखाद्‌ -विपाश्ाकी शाखा चक्षिननदोको एक उपः 
नदो । इसके किनारे न_रपुर नगर अवस्थित है। 

जन्र ( अ° पु० ) कठोर व्यवहार, स्तो, ज्यादती । 

जब्रन ( अ० कि० वि० ) बलात्‌, बलपूर्वक, जबरदस्तौसे । 


जभन ( स० क्लो० ) जम-ल्य ८। १ म थन, स्त्रोप्रसह़ | 


२ मैथन द्वारा घषण । 

जभ्य ( स'० पु० ) जभ- यत्‌। शस्यक्ञा अंनिष्ठकारों कोट 
एक प्रकारका कोड़ा जो चानको नुकसान पइ चाता है। 

जम ( डि'० पु० ) यम देखे | 

जमई ( फा० वि० ) जमा स'ब'घो, जो जमा हो, नगद। 

जमक ( हि० पु० ) यमक देखो । | 

जमक-वस्बई प्रान्तमें काठियाबाड़का एक छोटा देशो 
राज्य। लोकस ख्या छ सोसे ज्यादा है सालाना अम- 
दनो १५०००) र० है, जिनमेंसे १८५) रु० गायकवाड़को 
करखरूप देना पड़ता है। 

जम बण्डो-१ वस्बडे प्रान्तके कोलापुर तथां दाण 
मराठा देशको पोलिटिकल एंजेन्सोका एक राज्य । यह 
अक्षा० १६२६ तथा १६४७ उ० औरं देशा ७५ ७ एवं 
७५' ३७ पु०के मध्य अवस्थित है । पेशवाने पटवन 
वंशके किसो व्यक्तिको उक्ता राज्य प्रदान किया था! 
१८०८ ईं ०को यह दो भागोंमें विभज् इमा।- उसमें एक 
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| 
2 र्‌ है 


भाग उत्तराधिकारोंके भभावसे अ गरेजो राज्यमें 
गया । इसका वतमान क्षेत्रफल ५२४ बग मोल भीर 
लोकस'ख्या प्रायः १०५३५७ है। इसमें ८ नगर और” 
७८ ग्राम हैं। यहां एक खट्‌ प्रस्तर पाथा जाता है। 
सोटा सूतो कपड़ा ओर कम्बल बनाते हैं। राजा ब्राह्मण 
हैं ओर दक्षिण महाराष्ट्र प्रदेशमें प्रथम अणोके सरदार 
समसे जाते हैं : उन्हे गोद लेनेको सनद मिली है। आय 
प्रायः ५॥। लाख है । इसमें ६ म्य,निसपालिटियां हैं । 

. २ बस्बई प्रान्तके जमखण्डो राज्यको राजधानो। यह 
अच्ञा० १६ ३० उ० और देशा ७४ २२ पूर्में अव- 
स्थित है। लोकस ख्या प्रायः १३०२६ है । यहां ५०० करघे 
चलते हैं। रेशमी कपडे को भो बडो तिजारत है | प्रति 
इषे .६ दिन तक उमारामेशरका मेला लगा रहता है। 

अमधट (हि'० पुर) मनुष्थोको भोड़, उइ, जमावड़ा । 
जमज ( स'° त्रि’ ) यमज-जुडवां । यमज, यमजात । 
जमजोचरा ( डि'० पु०) जाड़ के दिनो'मे मिलनेवाला 
एक प्रकारका पचो । यह उत्तरपस्चिममें पाया जाता है । 
गरस ऋतु आने पर यह फारस और तुकि स्तानको 
चला जाता है | इसको लम्बाई लगभग एक बालिश्तको 
होतो है। जेसे ज से अतु बदलतो जाती है वेसे वेसे 
इसके शरोरका रग भो बदला जाता है। 
जसड़ाढ ( हि'० खो”) एक प्रकारका भअ्र। यह 
“कटारीको तरह होता है। इसको नोक बहुत तेज और 
आरीको भोर सुको रहती है। समय आने पर इसे शत्र के 
शरोरमें भो'कते हैं, जसघर । 
जसद्स्नि ( स० पु० ) एक वेदिक ऋषि। ऋक, यज्ञः 
साम, भयव आदि सभी वेदों मे इसका परिचय मिलता 
है। (क्‌ ९४२४, शक्छयजुः ३५% अथर्व १२८३ ) 
सर्वानुक्रमणिकाके मतसे-इन्हो'ने वहुतसे ऋक प्रकट 
किये धे! अ्शलायनऔत्रस,तमे झूगुवशोय बतलाये 
गये हैं । ( आश्व० थौ २२१० ) ऋग्वे दषे बहुतसे 
मन्त्रोसे विखामित्रके साथ ये भो वशिष्ठके विपच्षरूप- 
मे बर्णित हुए हैं।(कऋक १०१६०।,०८६।३ ) और 
ऐतरेय बराह्मणम ( ०१९ ) यह लिखा है कि, नरमेध 
यज्ञके समय {विशामित्र होता, जमदग्नि अध्व चोर 
वशिष्ठ ब्रह्म पद पर नियुक्त थे। महाभारत, रिव, 


जंमचेट--लमट्‌गिनं 


विष्णुपुराण आदिसे जमदर्निका इस प्रकार परिचय 
सिला है-- 

ये महषि करचोकक पुत्र थे। शष्चीकदेखे/। ये 
कान्चकुमराजको कन्या सत्यवतोगे गर्भ से उत्पन्न इए 
धे। सत्यवतो पतिब्रता थीं. उनके प्रति सन्तुष्ट हो 
कर महषि ऋचोक्रने सत्यवतो भौर उनओो साताते 
लिये दो चर बना कर कहा -“तुम ऋतु्रान करमेरे 
उपरान्त उदुम्बर इच्चक्रो आलिङ्गन कर इस चरुको; 
तथा दुम्हारो माता अत्य तको आलिङ्गन कर दूसरे 
चरुको ग्रहण करें; तो निश्चयसे तुम दोनों एुत्रवतो हो 
श्राश्रोगो ।” इस पर सत्थवतो चर ले वार साताके पास 
गई' और उनसे उन्होंने सब बात खोल कर कह दो । 
डनको माताने उत्कृष्ट पुत्र पानेकै लिए सत्यवतोको व्ष 
ओर चरु बदलमेके लिए अनुरोध किया, सत्यवतो मामे 
अनुरोधको टाल न सकौं ओर वे सो इस बातसे सइ- 
सत हो गई' । यथासमय दोनों गभ वतो इई'। चटचो का- 
ने पत्नोके गभ लक्षण देख कर कहा-- मुझे माल,म 
होता है कि, तुम लोगोंने चरु ओर वच्च बदल लिए हैं। 
मैंने चरु बनाते समय इस बातका ध्यान ख्खा था कि, 
जिससे तुम्हारे गभ॑से विश्वविख्यात ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण 
भोर तुम्हारी माताके गर्म से महाबल पराक्रान्त क्षत्रिय 
जन्प्रहण करे। अब उका विपयंय होनेसे माल,स 
चोता है कि, तुम्हारे गर्भे उग्रऊर्मा क्षत्रिय और तुम्हारो 
माताके ग्म से भरे९उतम ब्राह्मणक्ा जन्म होगा :” यहसुन 
कर सत्यवती बड्तददो लज्जित इई और पतिक पैरों पड़ 
कहने लगो -'मेरे प्रति प्रस्न हों, में चाइतो इ" कि मेरा 
पुत्र उग्र क्षत्रिय न हो, वरन्‌ पोत्र चत्रिय हो तो कुछ चति 
नहौं।” ऋचोकने ऐसा डौ मज्ञूर कर लिया। यथा" 
ससय सस्यवतोने जमदरिनिको और उनकी माता 
( गाधिराजपत्नो )ने विश्वामित्रको प्रसव किया । पिताक 
प्रभावसे यद्यपि जमदर्नि क्षत्रिय न इए, किन्तु तो भो 
वे सवदा चत्रियोचित शर-क्रीड़ामें अनुरत्न रहते थे। 
छत्र देखो । इन्होने प्रसेनजित्‌-रालकन्धा रेणकाके साथ 
विवाह किया था, रेणकाके गभंसे इनके रुमन्वान्‌, 


, सुषेण, वहु, विश्वावह ओर परशुराम ये पांच पुत्र जन्मे । 
` ऋचोकके कधनातुसार परशराम चतियधर्मा इए थे। 
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जमधर---ज॑मंपाल चण्डाल |. र्‌ 


(5 EE , 

एक टिन महषि जमदग्नि रेणकाको व्यभिचार दोषसे 
दूषित जान कर रुमन्वान्‌ आदिको माढवध करनेके 
लिए आज्ञा दो, किन्तु परशुरामे सिवा कोई भी माल 
वध करनेके लिए राजो न इए, इस पर रुमन्वान्‌ आदि 
एिल्कोपसे नड़त्वको प्राब्नहुए। परश रामने पिताका 
आदेश पाते 'हो कुठाराघातसे माताको मार डाला । 
इससे जमदर्निने राम पर सन्तुष्ट हो कर उनको वर 
माॉग्नेके लिए कहा। परशुरामने वर मांगा कि--' मेरी 
माता पापसुत्ता और पुनर्जीवित हो तथा मैं सबका अजेय 
इोऊ' |” इस पर जमदग्निको कृपासे रेणका फिर जो 
गई और रुमन्वान्‌ अ'दिका भो जड़त्व दर हो गया। 
किसी समय दैन्नयराज कात्त वोयाजु न जमदग्नि 
आखममें आये, उस समय अ्रात्रममें जमदग्निके सिवा 
और कोई भो न था। इसो मौके पर हैहयराज इनको 
गाय चुरा कर चलते बने। पोछे परशराम पितासे कात्त- 


किसी कामका उत्तमतापूवक होना । ८ सर्वेसाधारणसे 
सम्बन्ध रखनेवाले किसी कामका भ्रच्छो तरह चलने 
योग्य हो जाना! ८ उत्पन्न होना, उपजना जाना । 
(प°) १० वच चास जो पलो वर्षाके बाद खेतोंमें 
उपज्ञतौ है । 


जमनिक्रा ( हि स्त्रो ) १ जवनिज्ञा, परदा । २ सेव[र, 


काइ । 


जमनोव्री (यसुनो त्तरो?-युत्तप्रदेशके टेहरो राज्यका मन्दिर । 


यह ज्ञा० ३१" १ उ० श्रौर देशा० ७८ २८ पू०में यमुना 
नदोके उन्नमस्यलसे ४ मोल नोचे अवस्थित है । जमनोतो 
वन्द्रप्‌'छ पव तके पश्चिम पाखमें समुद्रष्ठसे ३०७३१ 
फुट अचे है। मन्दिर छोटा ओर काठका बना है। इसमें 

सुनाकी सूति प्रतिष्ठित है पास चो उषण जलके 
निमार हैं | प्रति वर्ष ग्रीस ऋतुमें तोध यात्रो जमनोत्रो 


. जाते हैं । 


वीके आचरणको बात सुन कर बहुत हो क्रद्ध हुए | जमनोता (हि'० पु० ) किसो मनुष्यको जमानत करनेकै 


ओर परशु दारा उन्होंने कान वोयं को सहस्र वाहु काट 
दीं। कातवीयके पुबो'ने इसका बदला लेनेके लिए 
परश्रासको अनुपस्थि तिंमें आ ्रममें जा कर जमदस्निको 
सार डाला। इसीलिए परशरामने २१ बार एथिवोक्रो 
निःक्षत्रिय किया था । 

जमदग्नि भो गोत्रकारक ऋषियो मसे एक हैं। 
''जमद्रिनर्भरद्व। नो विइवामित्रात्रिगोत माः | 
वश्चिष्ठशाश्यपागत्त्या सुनयो गोत्रक!रिणः ||” ( मनु) 
रेणुका और परशुराम देखे। 

जमधघर ( ड्रि० पु० ) १ जमडाढ़ू नामञ्चा हथियार | 
२ एक'प्रकारका बादामो कागज । 

जमन ( स क्वो० ) १ भोजन। २ खाद्यद्रव्य | 

जसन ( हि'० घु० ) यवन देखो । 

जमना (,डि० क्रिः) १ किसो तरल पदाथंका गाढ़ा होना। 
२ एक पदार्थका दूसरे पदाथ में. हठ़तापूवेक बैठ 
जाना। ३ एकत्र होना, इकट्ठा होना, जमा होना | 
8 अच्छा प्रहार होना; खूब चोट पड़ना। ५ घोड़ का 
बहुत ठुम॒क ठसक कर चलना। ६ हाथसे होनेवाले 
कामका पूरा पूरा अभ्यास होना । जैसे--अब तो तुम्हारा 
हाथ ढैञ्च जम गया है | ७ बइतसे आदमियोंके सामने 


बदलेमें दौ जानेवालो रकम जो जमानत करनेवालेको 
दो जातो है। सुधलमानो राज्यक्षे समय इस तरइकी 
रकम देनेको रिवाज्ञ चालू थो। यह रकम करौब १) 
रु० संकड़ेके हिसावसे दो जातो थी । 


जमपाल च ए्ड्राल--एक अहि साणव्रतको पालन करबे- 


वाला हृढ्प्रतिन्न चाण्डाल। जैन पुरा णग्रन्धोॉमें इसको 
कथा इस प्रकार लिखो है - 

सुरस्य देशकै अन्तरगत पोदनपुर नगरमें राज! महा- 
बल राज? करते थे । किसो समथ वहां हैजेको बोमारो 
फ लो और प्रजा अत्यन्त कष्ट पाने लगो। ` राजाको 
मालूम होते हो उन्होंने शहरमें मनादो करवा दो कि 
अष्टाहिका ( कातिक, फाला न ओर आषाढ़ शक्रा 
आष्टम'से पणिमा तक पाला जानेवाला एक ब्रत )-के 


'दिनॉमें कोई भो जोवदि'सा न करे । परन्तु राजपुत्र बल 


कुमारको मांस खानेकी इतनो चाट पड़ गई थो कि वह 
अष्टाड़िकाके दिनों भौ न रह सका। एक बगोचेमै जा 
कर गुन्न रोतिसे उसने अपना काम किया, पर तो भी 
एक सिपाह्दोने उसको कारवाही देख लो। जब राजा 
को मालूम इभ कि मेरे हो पुत्रने राजाज्ञाको पर 

न कर एक सेढ को इत्या को है; तब कोतवालको बुला 
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कर उन्होंने कह्ा-" उस पापोने एक तो जीवदतग 
को भर दूसरे मेरे आज्ञा नहीं सानो, इसलिए उको 
फाँसोका दण्ड दिया जाय।” बनकुमार तुरन्त हो पकड़ा 
गया । उस दिन चतुद शो थो, तो भो वह फांसोके स्थान 
पर पहु चाया गया। उधर जमपालको बुलानेके लिए 
सिपाहो दौड़ा गया। 
जमपालने चण्डा हो कर भो सुनिके समञ्च यह 
प्रतिन्ना को थो कि, “चतुदेशीक दिन में जोव हिंसा न 
करूंगा!” इसलिए वह दूसरे हो सिपाहोको आते 
देख घरमे छिप गया और खोसे उसने कइ दिया कि 
“सिपाहो अगर सुफे ढढ़ें तो कह देना कि वे दूसरे 
गांव गये हैं।” खोने ऐसा हो किया । सिपाही कइने 
लगा--"यदि आज वह घर होता तो उसे राजपुत्रके सब 
गहने भौर कपड़े मिलते !” चाण्डालकी खो ठइरो, 
उससे भ्रपना लोभ न सम्हलाया गया । वच्च हाथसे तो 
पतिकी ओर इशारा करतो रहो भोर सुइसे कइतो 
गई को 'वे तो गांवको गये हैं।' सिपाही समझ गया। 
उसने घरमै छस कर चण्डालको पकड़ लिया । जम- 
पालने कहा, “आज़ चतुद शो है, मैं जोवहिंसा नहीं 
करुगा ।” आखिर सिपाही उसे राजने पाध ले गया । 
राजा तो बलक्ुमार पर क्र. थे हो, दूसरे चण्डाल- 
का उत्तर सुन कर ओर भो आगबवूला हो उठे। उन्हों- 
ने भ्रादेश दिया कि, “इन दोनॉंको ससुद्रमें डाल दो, 
जिससे मगर मच्छोंका पेट भरे ।” राजाज्ना कायमै 
परिणत इइ । दोनॉको एक बांध कर समुद्रम डाल 
दिया गया । परन्तु जमपालके पुणँयन्गे प्रभावसे जल 
देवताने उसको रचा को, साथ हो राजपुत्रको जान 
बच गई। जलदेवताने संणिमण्डित नोकामें रल्रजड़ित 
सि हाउन पर जमपाल चाण्डालको बिठाया . और राज 
पत्रके हारा उतत पर चमर ढराया। ऊपरसे अन्य देव- 
गण “ग्हिंसाव्रतको धन्य है” कहते हुए पुप्पत्रष्टि करने 
लगे! यह देख सब चकित इए चौर राजा भी 
चाण्डालक्री प्रशसा करने लगे। चाण्डालका छुद्य भो 
धर्मरसमें गोते लगाने लगा। उपने अपना पेशा छोड़ 
दिया । वह सम्यक्त्व सहित पच्ल॑अणुवत और | 
घारणके यावक हो गया । अहिंसाव्रतका प्रभाव देख कर 


जमप्राल. चण्डाल--जमशिद 


नगरवासी स्रो पुरुषाने भो प्रहिंसा आदि पांच अण,” 
व्रत धारण किये। जेन ग्राख' मै अहिंसावतके प्रभाव 
दिखानेश लिए यत्र तत्र जमपाल चाण्डालको कथाका 
उल्लेख मिलता है। 


ज्ञसर- बस्बई प्रान्तमें काठियावाइका एक क्षुद्र राज्य। 


लोशस'ख्या प्रायः तोन सो है ययोर वाषिक आमदनो 
३०६०) रु० है। इसमेंसे हटिश गवसे ण्टको ४६४) रु० 
कर स्वरूप देना पड़ता है। 


जमरूद्‌ ( डि'० पु०) एक प्रकारका फल । 
जमरूद उत्तर-पश्चिम सोमान्त प्रदेशके पेशावर जिलेके 


उस ओर एक किला ओर छावनो। यह शअच्ञा० ३४ 
६” उ? और देशा० ७१" २३/पूण्मे खैबर घाटोके 
मुहाने पर पेशावरसे १०३ मोल पिम पड़ता है। 
लोकस'्या प्रायः १८४८ है। १८३६ इमे पं शावरके 
सिख सरदार इरिसि'इने यहां किलाबन्दो को थो | 
आजकल यहां खेबर राइफरप फौज रहतो है ओर 
चुङ्गो वस,ल होतो है। जमरूदमे एक बड़ी सराय है। 
पेशावरको नाथ वेष्टन रेलवेको एक शाखा लगो है। 


जमवट ( डि० स्त्रो०) लकड़ोका गोल चक्कर । यह. पदिए- 


के आकारका होता है और कुक्षा बनानेमे भगाड़मे 
रखा जाता डै। इसके ऊपर कोठोको जोड़ाई होतो है। 


जमशेट-१ पारस्य देशे प्रसिद्ध पिशदादव शोय ४थ 


नरपति! वेलि आदिके मतसे ये ईसाके जन्मसे तोन 
इजार वर्ष पइत जन्मे थे, किन्तु वत्त मान ऐतिहा- 
सिकोंका विश्वास है कि, ये ईसावे ८०० वर्ष पहले 
सोजद थे। इन्होंने प्रसिद पाथि पोलिस नगरोकी स्थापना 
को थो, जो अब. भी इस्तर ओर तख्त जमगेदे नामसे 
प्रसिद्ध हैं। ` ५ | 
' इून्हों जमशेदसे पारस्यमें सोर वर्ष प्रारन्म हुआ है। 
सूय मेषराशिमें जिस दिन प्रवेश करता है, उसो दिनसे 
यच्च वर्ष प्रारम्भ होता है। इस नव वर्ष के उपलचमें 
महा उत्सव होता था । 
फ्दौ सिके शाहनामेमें लिखा है-इन्हों जमशेदकी. 
समयसे हो मानव जातिमें सभ्यताका प्रचार इआ है। 
सिरोयराज जुहाकने इनका राज्य भाक्रमण किया था। 


, दुर्भाग्यवण जम्रगेद रणमें पोठ: दिखा कर सोसम्तान, 
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अंमगेद-कुतुब-शाइं--जमात . 


भारत, चोन आदि नाना देशो में भागते फिरे । शुहाकके 
कम चारियोंने भी इनका पोछा न छोड़ा, आखिरकार ये 
कैद कंर लिए गये । केदो अवस्थामें इनको सिरौयराजक्रे 
पास भेजा गया । अन्तर्में सिरोयराजक्रे आदेशा नुसार इन्हें 
दो नावाके वोच रख कर आरेसे चौर दिया गया। 
विध्वस्त पार्थिपोखिस्‌ नगरमें पत्थरके ऊपर जो राज- 
सभाका चित्र खुदा हुआ है, वह बहुतोंसे 'मतसे जम- 
शेंदके नोरोज उत्सवका ज्ञापक है। जमशेदके विषयमें 
पारस्यमें नाना प्रकारके अलौकिक उपाख्यान प्रचलित हैं। 
२ मुसलमान लोग डेभिदके पुत्र सलोमनको भो 
जमशिद का करते हैं । 
जमशेद-कुतुब-शाइ-गोलकुण्डाधिपति कुलि-कुतुब॒ंशाइके 
पुत्र । पिताकी सत्य्‌ के उपरान्त १५४७ ई०के सेप्त स्वर 
मासमें ये सि हासन परःबंठे थे। १५५० ई्में इनको 


मृत्यु दुई थो । 
लसशेदी-भारतके पश्चिम प्रान्तमें सुघंव नदोके किनारे 
रहनेवाली पारसियोंकी एक जाति। ये लोग अपनेको 
पारखराज ज्ञमशेदसे उत्पन्न बताते हैं। इनका आचार" 
व्यवहार और रोति-नोति तुकियोंके समान है | ये एक्र 
` जगच्च रहना पसन्द नहीं करते। भ्रह्ञाकुलो खाने इन 


लोगोंको पारस्यसे भगा दिया था । ये खिवामें आ कर | 


१२ वर्ष रहे, पोछे तुकियोंके अभ्य्‌,.दयके समय ये फिर 
अपनी पतिक जन्द्रभूमि सुघेवमे चले आये । 
थे लोग तातारोंको तरद सरकण्ड़ के ऊपर कस्बल 

खेर कर तिरछा तंबू बना कर रहते हैं। इनका 
'पनावा और खान पान सब तुकियों जसा है । ये घोड़ 
पर सवार होने और युद्ध कारनेमें बड़े चतुर होते हैं। ये 

* आदसी पकड्नेके काममें बड़े निपुण हैं। अब भोये 
लोग प्राचोन पारसियोंको तरह अग्निपूजा करते ओर 
पूव द्वारो बनाते हैं! 

जमा (अ वि० ) १ एकल, इकट्टा। २ जो जमानतको 
तौर पर वा विसो खातेमें रक्खा गया हो। (स्त्रौ० ) 
३ सूलधन, पू'जो । ४ घन, रुपया पैसा। ५ सूमिकर, 
सालगुजारो, लगान। ६ सङ्कलन, जोड़ । ७ बहो आदिका 
वह हिस्सा जिसमें आए इए माल वा घन आदिका ब्योरा 


लिखा हो । 
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जमाई (ह° पु०) १ जामाता, दामाद, जैवाई । ( खो?) 
२ जमनेकी क्रिया। ३ जमनेका माव । ४ जमानेको 
क्रिया । ५ जमानेका भाव। ६ जमानेको मजदूरी । 

जमा खचे ( फा० पु० ) आय और व्यय; आमट्‌ ओर खच । 

जमाजता ( हि स्त्रो) धनस पत्ति, नगदो ओर भाल । 

जमात ( जमाप्रत, अ° स्त्रो० ) १ अणो, कक्षा; दर्ञा। 
२ बहुतसे मनुष्योंका सम या गरोइ। 

जमात--बहुतसे संव्यासो मिल कर जो एक जगह रहते 
या तोथ पय टन करते हैं, उस दलको जमात कहते हैं। 
इनमें काय निर्वाहक लिए महन्त, पुजारों, कोठारो, 


~ अण्डारो, कारबारो, डिसावो, कोतवाल, चोकोदार ओर 


तुरोवाला आदि कम चारो नियुक्ता रहते हैं। इनमेंसे 
मइन्त समस्त विषयोंमें अध्यक्षका काम करते हैं । पुजारो 
विधिके अनुसार दत्तात्र यक्रो चरण-पादुकाको पूजा करते 
हैं। कोठारो खाने-पोनेकोी चौजो को सम्हालते हैं । 
पाचकको भण्डारी कहते हैं, उनके ऊपर राँधने आर 
परोसनेका भार रइता है। कारबारो अर्थात्‌ कोषाध्यक्ष, 
ये जमाते धनको रचा करते हैं तथा आवश्यकतानुसार 
खचके लिए रुपया पैसा दिया करते हैं। हिसावो रुपयों 
का हिसाब रखते हैं । कोतवाल महन्तको आज्ञाके भनु- 
सार कम चारियोंको नियुता करते और उनके कामको 
देखभाल रखते हैं । चोजेदार जमातके तैजस, निसान, 
डड्डग आदि चोजोंको रखवालो.करते हैं । तुरोबाले तुरो 
बजा कर जमातका गौरव बढ़ाते हैं । इन समस्त कार्यो 
सिफ सन्यासो हो . नियुक्ता किये जाते हैं। कमी कभी 
योगो परमह'स आदि अन्यान्ध शेव उदासीन मो इस 
दलमे शामिल हो दलको पुष्टि किया करते हैं। - » 
इरिद्दार, प्रयाग, उल्यिनो, गोदावरो आदि तीर्थ 
स्थानॉमें कभो कभो बइतबे जमात इकई डुआ करते 
हें । बड़ोदा, नागर आदि स्थानॉमें बड़े बड़े जमात हैं। 
उस जगचके हिन्द, राजा उनसे आनुकुल्य रखते हैं। - | 
जसातके किसी भो स'न्यासोको सत्यु होने पर, वे 
उनको दाइ क्रिया नहौं करते; वल्कि मिशेमें गाड़ देते 
या पानोमें बहा देते हैं। इसको खत्समाधि या जलः 
समाधि कहते हैं। इसके उपरान्त. तोसरे दिग उसके 
५ घो) आटा ओर चोनो सिञ्चित एक 


otri 
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प्रकारका चूण पदाथ) दिया जाता है तथा तेरहवें दिन 
- पक्त और शङ्वटाल नामकी क्रिया को जाती है। रोठ- 
भोग चोर पङ्गत दिनमें, तथा :शहढाल रातमें किया जाता 
है। शहठालमें खच ज्यादा होता है, इसलिए शहठाल- 
क्रिया सबके लिए नहीं होतो । सिफ ज्योत्ार्गानुसारो 
, स'न्यासियोके लिए हो शह्वढाल-क्रिया को जाती है, 
टूसरोंके लिए नहीं । सत व्यत्तिके कोई शिष्य या अनुशिष्य 
कुशपुत्तत बना कर शइठाल-क्रियाका अनुष्ठान करते 
है तथा क्रिया-भूमिस्थ अन्यान्य ' सन्यासो म'्रोच्चारण 
पूवंक उस पुत्तलके ऊपर जलसेचम करते हैं । 
जमातखाना-बस्बई प्रदेशके अन्तगत पूना गरम 
अटोतवारो-पे'ठमें इस्माइली मतावलम्बो शिया सझुसल- 
सानोंका एक सुक्ठहत्‌ं उपासना“ग्टइ । १७३० ईभे 
यह चन्दा उगाशकर बनवाया गया । 
जमसाटार- १ विहार प्रान्तको नुनिया जातिकै चोभान 
विभागको एक अगो । २ देशोय सेनाविभागका एक 
कम चारो, इसका पद सूवैदारसे नोचे होता है। ३ 
पुलिसका एक कम चारो, इसंका पद. दरोगासे नोचे ओर 
डेड कान्ट बलके ऊपर होता है। ४ शल्क ओर अन्यान्य 
बिभागका कोई एक कम चारो। ५ किसी किसे धनो 
 ग्यहस्थके घरका कोई एक कम चारो, जो निरस गो- 
के नोकरों पर कत्त, त्र चलाता और भस्तवलको देख 
रेख करता है। ६ कुछ लोगोंका अधिनायक। ७ प्रस 


या छापेष्हानेका वह कस चारो, नों फर्मा कसने चौर 
कागज छापने आदिका काम करता है। 


जमादारौ ( अ° स्वो) १ जमादारका पद। १ जमा- 
दारका काम । 

जमानत ( अ° स्त्रो० ) जामिनो, वह उत्तरदायित्व जो 
'किसो अपराधो. मनुष्यके ठोक सभय पर अदालतमें 
हाजिर होने, किसो कजेदारके कजे अदा करने अथवा 
'इसो तरहके किसो भौर कामके लिए- अपने ऊपर लो 
जाती है, वह जिम्मेदारी जो जानो किसी कागज पर 
लिख कर वा कुछ रुपये जमा करके लो जातो है । 

खमानतनामा ( हि ० पु०) वह कागज जो जमानत 
करनेवाला जमानतके प्रमाण-स्वरूप लिख देता है । 

जमानतो ( हि'० यु०) वह जो जमानत करता चो, 
जमानत करनेवाला । 


सामा तखाना-जमाल उद्ेन्‌ 


जमाना ( हि'० क्रि’) १ किसो .तरल पदाधक्नो : गाडा 
करना।, २ एक पढाधको दूसरे पदाशमें मज़बुतोसे ठा 
देना।. ३. प्रहार करना, चोट लगाना। 8 धोड़ को 
ठमक ठुमकको चालसे चलाना। ५ हाथसे होनेवाले 
कामका अभ्यास करना । ६ बहुतसे आदमियोंके सामने 
होनेवाला किसी कामका बइत उत्तमतापूर्वंक करना | 
७ सवेसाधारणसे सम्बन्धः रखनेवाले किसी कामको 
उत्तमता पूर्वक चलाने योग्य बनाना । < उत्पन्न करना, 
उपजाना । 


जृमाना ( फा० पु) १ काल, समय, वह्ल। २ बहुत 


अधिक समय, सुइत। ३ सोभाग्यक्ञा समपर, एकुचालत्े 
दिन। ४ संसार, दुनिया, जगत्‌ | 

जमानासाच्‌ ( फा० वि) जो अपना सतलब साधनेके 
लिये टूसरोंको प्रसन्न रखता हो । 

ससानासाजी ( फा० स्त्रो० ) अपना मतलब साधनेके 
लिये दूसरोंको प्रसन्न रखनेका काम । 

जञमावन्दो-पटवारोके वह कागजात जिन पर आसा- 
सियोंके नाम ओर उनसे आई हुई लमानको रकमे 
लिखो जातो हैं। मध्यम्रदेशमे-गवमं 'ण्टके ग्राप्य राजस्व 
अधवा प्रजाओंको मालगुजारोको तथा जुतो हुई 
जमोनकी विवरण-तालिकाको जमाबन्दौ कहते हैं । 
मन्द्राञ और सचिसुर प्रान्तमें प्रजाके साथ राजस्वके 
वाषि क बन्दोवस्त करनेको जमावन्दो कहते हैं । 

कोड़ग प्रदेशमे जमोनका कर निर्दारित करके जो 

वार्षिक बन्दोवस्त किया जाता है, उसे जमाबम्दो कहते 
हैं । बस्बई प्रान्तमें-किसो जप्रोंदारो. याम वा जिलेका 
नि्दारित राजस्वका बन्दोवस्त, उसको मालयुजारे 
और जुतो इई जमोनको विवरण-तालिका अथवा प्रजाकै 
साध गवम ण्टके प्राप्य राजस्वके बन्दोवस्तको जमाबन्दो 
कहते हैं| ; 

जमामसूजिद - जुम्मामस्‌जिद्‌ देखो | 

जमामार ( हिं० वि० ) जो अनुचित रूपसे टूसरॉका धन 
दबा रखता है। 

जमाल-€िन्दोके एक कवि । 

जसाल उद्दोन--चिन्दोके एक कवि। १५६८ ६०में इनका 


जन्म हुआ था । 
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-जमांखखां--जमा लगोटाः 


जमालखाँ--बादशाह गाइजहाके एक सेनापति । दिल्लोमें 
इर साल खुशरोज नामका एक *स्त्रियोंक्रा मेला लगता 
था । इस मेलेमें वादयाइका परिवार तो खरोददार और 
शहरको तमाम उच्च महिलाए' वेचनेवालों होतो थीं! 
खयं बादशाह भा इस मेलेमें उपास्त हो कर मंहिला- 
अके पाससे चोज खरोदते थे। 

एकबार इस मेलेमें सस्त्राद. जहाँगोरके घुत्र गाइज' 
होने एक परमसुन्दरो महिलाकै पास जा कर पूछा 


“आपके पास कोई भोर चोज वेचनेको रहो है या नहीं ?” 


इस पर उस सुन्द्रोने इन्हें एक साफ मिसरोको डलो 
दिखा कर कह्दा--“यइ चोज वेचनेके लिए बचो है, 
इसकी कोमत एक लाख रुपये है।” शाइनहांने उसो 
समय एक लाख रुपये दे कर उस मिसरोको डलोको 
खरीद लिया और उनको बात-चोतसे खुश हो कर उन्हें 


नेश-भोजनके लिए निसन्त्रण दिया। युवराजके निमन्त्रण" 


की वह उपेक्षा न कर सकों। अनुरोध करनेसे उन्हें 
राजभवनमें तोन दिन लग गये | इसके उपरान्त जब वड 
घर गई', तो उनके खामो जमालखाँने उन्हे पल्लो रूपसे 
अहण नहीं किया । यह सुन शाइजहांने क्रः हो कर 
` उन्हे हाथोके र तले दवानेका चुका दिया। जसालशां- 
ने पक जानेकै बाद अपनो प्रत्य्‌ त्पन्नमतित्वके प्रभावसे 
ग्राइजहांसे मिलनेकी प्रार्थना को । प्राथ ना मञ्न_र हुई । 
शादजहाँके सामने जा कर जमालखांने कहा-“युबरा नने 
अनुग्रह कर भआलिङ्गनपूवक जिस नारोका सम्मान बढ़ाया 
है, में किस तरह उनके साथ सहवास कर सकता ह?” 
-इस पर युवराजने खुश हो कर उन्हे आलिङ्गनपूवेक दश 
हजार अश्वारोहो सेनाका अधिनायक बना दिया। उत्त 
'मडिलाका नांम अज॑मन्द बान था, येहो शाइजहांकी 
अङ्कलश्यो हो कर ममताज नामसे प्रसिद्द इुई थों। 
ताजमंहळ देखे । 

-जमालगोटा (हिं० पु०) एक पौधा या पोधेका फंल (070 
ton पड्ठा पा) । इसके संस्कृत पर्याय ये हैं-जयपाल, 
-सारक, रेचक, तिन्तिडोफल,- दन्तोवौज, घण्टिवोज, 
मलद्रावि, वोलरेचन, जैपाल, कुम्मीवोज; कुम्भिनोवोज, 


बण्टावीज निक्कुन्भवोज, शोधिनोवोज और चक्रदन्तो- | 
`-ब्रोज। मराठी, नेपाली ओर गुजरातो भाषामें भो इसे ! 
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जमालगोटा कहते हैं । तामिल चोर मञ्यमें निव लम्‌, - 
तेलगूमें नेपालनितुया, ब्रह्ममें कनको ओर अरजम इसे 
बतू या इन्ब्‌,स्सलातोन काइते हैं । इसका अग्रे जो नाम 
Purging Croton है । 

इसका पेड़ १५से २१ फुट तक ऊचा होता है। 
यह भारतमें सवत्र ओर मलका ब्रह्म सिंहल आदि 
देशॉमिं भो उपजता है। इसका फल देखनेमें, नारङ्गोको 
तरइका घोर आकारमें सुपारो जेसा होता है। इस 
फलसे जुल्लाबको भाँतिका कड़_आ ओर कषाययुक्त एक 
प्रकारका तैल मो निकालता है । यइ तेल बत हो 
तौ और दस्तावर होता है। इसको कुछ बूदें पेटमें 
पचते हो पेट घुल कर साफ हो जाता है। इससे कठिन 


'कोष्ठवद्द, उद्रो, संन्यास, पच्ाघात और' तो क्या रोगो 


एक बू'द दवा भो नहीं लोल सकता, उसके भौ लगा 
देनेसे थोड़ो देर पोछे फायदा मालम पड़ने लगता है। 
पहले यहांसे जमालगोटेका तेल|विश्ञायत भेजा जाता 
था। यहां आधा सेर तेल बनानेमें कुल ॥) आने पसे 
खच होते थे; किन्तु विलायत जा कर यहो तेल ५) में 
गधो छटाक बिक्॑ंताथा । इतने पर भो लोग जुम्रा 
चोरोसे मिलावटो तेल बेचते थे, भाखिरकार विलायतमें- 
इसका प्रचार बिल्कुंल बन्द हो गया । किसोके सतसे- 
इस पोधेको नई लको भर पत्तियोंसे मो थोड़ा बहुत 
तेल निकाला जा सकता हैं। 

_ जमालगोटेका वौजया तेल बड़ो सावधानोसे व्यव- 
हार किया जाता है, इसका रस चसडे पर लगते हो 
वहाँ फलक पड़ जाते हैं। डण्ड से कफ जमने पर छातो 
पर वाह्मप्रयोग करनेसे उसो समय यह व्लिए रका काम 


करता है। वाझप्रयोगमें यह चम प्रटाइकारो ओर अति 


उत्तेजक होता है। इसके तेलमें जशनिःसारक गुण विशेष 
हे । जमालगोटे (फल )का छिलका किसोके मतसे 
जहरोला है। पहले इिन्दूचिकित्सक जमालगोटेका तेल 
व्यवहार करते थे या नहीं, इसका कुछ विशेष प्रमाण 
नहीं मिलता । परन्तु यह निश्चित है कि, इसका फल 
दूधके साथ उबाल कर या कण्ड पर सुलगा कर व्यवद्धत 
होता था । हे 
जमालगोटा बइत हो थोड़ा काममें लाना चाहिये । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


-३८ खमालगोापाल--जमोंडार 


' क्यों कि, बहुतोंको नोम-इकोसों दारा ज्यादा जमाल- | बहुत बड़े बड़ कारखाने चलते हैं। १८८३ ईभ्में 
गोटा खा कर सरते देखा गयां है। . | स्य्‌निसपालिटो हुई। | 
वैद्यक मतसे इसके गुण-यह कटू, उष्ण, विरेचन, | जमालाबाद-मन्द्राजके दक्षिण कनाड़ा जिलेको एक 
दोपन, कृसि, कफ, आम ओर जठरामयनाशक है। ढालू चटाना। यह अज्ञा० १ ३ २ उ० और देशा० ७५ 
(राजनि०) वत्तं मानके किसो. किसो चिकित्सकोके मतसे | १८ पूर्में अवस्थित है। १७८४ ईनमें टोपू सुलतानने मङ्घ- 
` घ्वजभङ्गरोगमे पुरुषाड़' पर जमालगोटेका प्रलेप लगा- | लोरसे लौटने पर अपनो माता जमालवाईके नाम पर 
। ने्े बहुत समय उससे सुफल पाया जाता है।. भयानक | यहां किला बनवाया था और उसमें फौज रखो शो । 
दमेकी बोमारोमें जमालगोटेका बोज दोपशिखाम | १७८८ ई०में अ'गरेजोंने उक्ता दुग अधिकार किया, फिर 
सुलगा कर उसका धुआं नाकमें सेनेसे श्वास घटने लगता | निकल भो गया। परन्तु १८०० ई०के जून मास किले को' 
है। सिर दर्द या चचरोगके प्रवल होने पर ललाट पर फीज आत्मससप ण करनेको वाध्य दुइ । पुराना शहर 
इसका प्रलेप देनेसे विशेष फायदा पड़ता है। नरसिइभङ्कदो था। 
जमालगोपाल--हिन्दौीके एक कवि । इनको कविता | जमालो-सेख जमानो सोलाना। दिल्लो-निवा्ी एक 
साधारणतः अच्छो होतो थो ! नोचे एक कबिता उद्धूत | सुप्रसिद्ध पारसौ.कवि। सायर' उल -आरिफिन्‌ अर्थात्‌ 
को जातो है--- धामि क जोवनो नामक ग्रन्थ इन्हींका रचा हुआ है। 
* ऐडत कहां नन्दके ठे!टा खेल गांठ कछु दे रे दे। | पचले इनको उपाधि जला लो थो, पोछे इन्होंने जमालो 
बाट घ ठमें बोली ठोली रार न कीजे प्रात, कन्हैया उपाधि ग्रहण को थो । बादशाह हुमाथुनके शासनसमय 


गरज पर तो दे रे दे ॥ १५२५ ई०में इनको मत्यु, दुद थी। प्राचोन दिल्लौमें 
बिना बाहुनी तोहे जान न देदों मोल तेल कषु हे रे हे । इनका समाधिस्थान अब भो सोजद है। सेख गदाई 
विने जमाल गोपालजीके प्रभुको तिद्दारे दश मोहे भे रे जे ॥ ` काग्वो नामक. इनके पुत्र वैरामखाँके अधीन बहुत दिनों 


जमालपुर--१ बङ्गालके ममर्नसि'इ जिलेका उत्तर-पचिम _ तक युद्धकाय जिया था, आखिर ये भो १५६४ इनसे - 
सबडिविजन + यह अज्ञा० २४' ४३ एव' २५" २६“ उ० परलोक सिधारे। 

और देगा० ८८' ३६ तथा ८०' १८ पूरके मध्य अवस्थित | जमाव ( स'० खो) १ जमनेका माव।' २ जमानेका 
है। चेत्रफल १२८०. वग मौलं है । : भूमि पुलिनमयो | ` भाव । : 

“भोर वहुस'ख्यक्ष नदो नालाओंस छिख्र विष्छिन्न है ।'| जमावट (डि० खो०.) जमनेका भाव। 

लोकस ख्या कोई ६७२३६% चोगों। इूसमें-रे नंगर और जमावड़ा ( छि'० पु० ) भोड़, जया। 


१७४७ गांव र Im जमिकुन्त-हैदरावाद राज्यकै करोममगर' - जिलेका 
२ वङ्गाल मेम्रनसिं्'जिलेके जमालपुर सबडिविजन' | तालुक। इसका क्षेत्रफल ६२६ वग मौल भर लोकसंख्या 
का सदर ! यह भच्ता० २४' ५६ उ० और देशा० प्रायः १२१५१८ है। इसमें १५८ गांव हैं। जमिकुन्त 


५३ पू०में प्राचोन ब्रहमपत्रको पश्चित तट पर अवस्थित | सदर है। उसको आवादो २६८७ है । मालगुजारो कोई 
oo १७८६५ है। १८६८ ईण्मे | ४ लाख होगी । पञ्चिममे बहुत पहाड़ है। जङ्गल कचो 
भौ नहो'। चावलको खेतो बहुत होतो है। ०० 
जमालपुर--विहार प्रान्तके मुङ्गर जिलेका नगर । यह | जमीकन्द्‌ (,फा० पु० ) सूरन, ओल । ८ 
अचा० २५ कप उ० और देशा० ८६" ३० पू०में ईष्ट | जमींदार (अरबी जमोन्‌भप्रि, पारसो दार = अधिकारी) 
इण्डियन रेलपेको लूप लाइन पर पड़ता है। लोक- | भ म्बधिकारो, भ मिका खासो, जमौनका मालिक । - 
संख्या प्रायः १६ २०२ है। जमालपुर इट इण्डियन रेलवे | . भारतवष के भिन्न भिन्न स्थानोंमें जमींदार शब्दका 
के लोकोमोटिव विभागका प्रधान स्थान है। इसमें मिन भिन्न अथ होता है। जमी'दार शब्दसे कहो 
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_जमौंढार _ 


भम्यधिकारी ( !.2॥१-.०7१ ), और कह्दो' सरकारी 
: कर ( टैक्स ) वसूल करनेवाले किसो कम चारोका भो 
बोध होता है। 
जमी'ढार शब्दका अथ भलो भाँति समभंना हो तो 
भूमि और उसके स्वक्तके सम्बन्थमें भो कुछ जानना 
आवश्यक है।. भमि किसको सम्पत्ति है ओर उसका 
वास्तविक अधिकारी कीन हैं ?-पहले इसो . प्रश्नको 
मोमांसा करनो चाहिये। मनुका कहना है कि 
“पृथोरपीमां पृथिवीं भाया पूर्वविदो विदुः ।” 
( मनु ९४४ ) 
इससे तो यहो बोध होता है कि, राजा-हो भूमिका 


स्वत्वाधिकारो है, क्योंकि वद एथिवोपति है। मनु फिर |. 


कहते हैं- 
“स्थाणुच्छेदस्य केदारमाहु! शल्यवतो सगभ ।” (मदुस ९१४४) 
शिकारियामें जो पहले मागको शरविद करता है, 
वह जिस तरह खगको पाता है उसो तरह जो जङ्गले 
कांट कर भूमिका उद्दार कर उसमें इल आदि जोतता 
है, भूमि उसोको चोतो है। इस तरह राजा और 
किसान दोनों हो भूमिके अधिकारो इए, प्रत्यत राजा- 
को पैदा इए अन्नमेंसे ढा अग हो मिलता है और 
किसान अवशिष्ट सभो अनाज अधिकारो होते हैं। 
-पुरोदित, विद्यालयकै शिक्षक, सूत्रधार, कुम्हार, घोबो, 
नाई, आदिको भो इसमेंसे यथायोग्य हिस्सा मिलता था 
इस तरह वास्तवमें देखा जाय, तो राजा, किसान और 
समिति इन सभीका भूमि पर थोड़ा बहत ब्रधिकार है। 
ससोपवर्ती ग्रामोंका कर तो राजधानोसे भी वसूल 
दो सकता था, किन्तु ढूरवर्ती ग्रासोंके लिए राजा ग्रामा- 
धिपति, दंशग्रामाधिपति आदिको नियुक्त करते थे। 
०प्राम्प्रस्याधिपति कुयात्‌ दशप्रामपतिं तथा । 
विंशतीशं शतेंरीच सहृसूपतिमेव च।? (मनु ०१७५) 
ग्रामाधिपति उस ग्रामको भूमिको प्रजाओमें विभत 
कर, फसलकी कटाईके समय उसका परिमाणका निश्चय 
करके राजाका प्राप्य अंश वसूल कर राजकोषमें मेज 
दिया करते थे। प्रजाओऑमें किसो तरइका झगडा फिसाद 
चोने पर उन्हें उसको मोमांसा करनो पड़तो थो । इस 
कार्य के लिए उन्हें राजासे फसखका कुछ अंग मिलता 
vel VIIT..s 
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_ था अथवा थोड़ो लाग दे कर वे भमिक्रा भोग कर 
. सकते थे। 


इस प्रकारले भूमि विमता किये जानेके उपरान्त 
प्रजाम्रॉका वह अंश कालान्तरमें उन्होंको घरको सम्पत्ति 
हो जाती थो । प्रजा उसके चारों ओर बाड़ लगा सकतो 
शो, तथा दूसरेके खेतसे कोई कुछ चोज चुराता, तो वह 
दण्डनोय होता था। 

“गृह तड़ागप्ताराम क्षेत्रं बा भीषया हरन्‌ । 
शतानि पंच दण्ड्यः स्यादज्ञानात्‌ द्विशतो दभः ॥” 

- ( मनु० ०२६४) 

उस समय किसानोंके पास ज्यादा जमीन रहनेके 
कारण, वे खुट उसे जोत नहीं सकते थे। अपने लायक 
जभोन रख कर बाको दूसरोंके जिन्मे बाँट दिया करते 
थे। दूसरे लोग लगान और भूम्यधिज्ञारौकै प्राप्य अंशको 
देनेकै लिए राजो हो कर जमोनका बन्दोवस्त कर लिया 
करते थे। इस तरह रे यतोंकी उत्पत्ति और समिति 
रेयतों पर भूमिका स्वश्वाधिकार हुआ। 

इसके पोछे भारतवष जब सुसलमानोके हस्तगत 
हुआ, तब प्राचोन प्रथाचोंका बहुत कुछ परिवर्त्तन हो 
गया । इिन्दूगण पोत्रिक प्रथाओंको छोड़नेके लिए तयार 
नथे; किन्तु सुसलमानोके उत्त प्रथाको जड़ मूलसे 
उखाड़ कर फे कनेके लिए, जोजानसे कोशिश करने पर 
उनका लोप हो गया । 

घुसलमान शास्त्रोके अनुसार ग्रासनकत्ता चो भूमिका 
एकमात्र स्वत्वाधिकारो है। भारतवर्षके जिन जिन स्थानों 
पर सुसलमानोंने अपना अधिकार जमाया, उन प्रदेशों को 
भूमि पर शासनकर्त्ताका हो सत्व स्थापित इभा । किसा- 
नो'से जो कुछ वसूल किया ज्ञाता था, वह सब राजाका 
होता था और राजकोषमें मेज दिया जाता था ! राजाके 
सिवा दूसरे किसोको सो उसमेंसे अंश नहों मिलता था। 


राजल या कर वसूल करनेरे लिए बइत तरहके 


कम वारो नियुक्ष किये गये, जेसे आमिल, जमीदार, 
तालुकदार इत्यादि। दूरके प्रदेशों पर शासन करनेके 
लिए एक एक सुवेदार नियुत्ञ किये मये । सवे रार अपने 
अपने सबामें लगान वसल करने ओर छोटे छोटे मुक 
दसो'का फसला करनेका काम करते थे। सबेदारके 
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'अधोनस्य जमो दारगण रेवतो से लगान वसःल कर 
सूवेदारकै पास और स वेदार उसको राजाके पास सेज | 
. दिया करते थे। - अपनो अपनो जमो दारोके प्रजाभ्रो में 
अगर कोई झगड़ा-टंटा होता, तो जमोःदार उप्तका निष- 
टेरा कर देते थे। इस तरह प्रजाको रचा, .जमोदारोक्रो | 
देखभाल और कर वस ल करनेका भार. जमो'दार पर 
हो रहता धा । परन्तु भूमि पर उनका कोई भी अधि 
कार नहो' था। 
अब प्रश्न यह है किं, किस पर इन सब कामों का 
भार दिया जाता था, भर्थात्‌ जमो'दार पदका अधिआरो 
'कौन होता था ? विहार, उद्षय्रा भौर बड़ालमें बहुत 
दिनो से मुसलमानों का आधिपत्य विस्त था, इसलिए 
उत्ता तोनो' प्रान्तो'में  प्राचोन हिन्द-प्रथाक्रा सम्म ण 
लोप हो गंया है। २ 
१७६५ इमे १२ अगप्तंको बंड्राल, विहार और 
उड़ोमाकी दोवानो अंग्रे जोते हाथ पहु'चने पर उन्हे 
कर वसूल कारनेमेंपरहत्त होना पड़ा | उन्होंने निश्चय 
किया कि राज्यकी उन्नति करनेके लिए भूमि पर जिन- 
का सबल चौर खाथ: हैं उन्होंके साथ : राजका बन्दो 
वस्त कर लेना उचित है; क्यो जि इससे वे अपनो सम्प) 
त्तिको उति करनेको कोगिश-करेगे।. उस सय उक्त 
तोनों प्रदेशोंमें एक से णोके व्यक्ति रहते थे.जो 'जमी दार 
नामसे सशह्कर थे । उनक्रो उत्पत्ति भौर खार्थके विषयमे 
बडा वादानुवाद्‌ छड हो गंया। इस पर सर जज 
` कैस्बेलने उन लोगों ज्ञो उत्पत्तिज्षे विषयमै ऐशपो राय दो- 
सुप्तलमानोंके प्रवल आधिपत्यक्षे समय राजा और 
अजामें कोड भी किसी तरइका मध्यस्वत्वाधिकारी नहीं 
- ग। परन्तु राज-शक्तिक्े क्रमिक हासके ` साथ साथ 
बहतसे चमताशालो हो गये । इस तरह प्राचीन हिन्दू 
"प्रथाको भांति पुन; छोटे छोटे सामन्तराजोका उद्य 
डग्रा। तभीसे चाधुनिक 'जमींदार'-चे णका. भ्य द्य 
था हैं। उनकी 
तिये लाते न न "शित कक कारण 
(क) अति प्राचीन कुछ करद्‌ राजाओंको सुसलमानो 
राज्यकै समय क्रमशः रायतको अवस्था प्राप्त हो गई 
किन्तु वे अपने - मालक शासनकळ तवसे सम्म णं- 
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'तथा वच्चित:न इुए।. इस प्रकारः वे स्वत्वाधिकारसे 
बञ्चित होने पर मो महालका शासन करते थे। सोसान्त 
प्रदेश और अद सभ्य वन्यप्रदेशो'में इसो तरइको जमों 


' दारो देखनेमें आतो है। 


(खो कुछ देशोय दलपति और अधिनायको'ने लट 


| - मचाते इए कालान्तरमें राजञ-सरकारफे साथ बन्दोवस्त 


करके किसोने किसो प्रदेशमे ओर किसोने किसो प्रदेशमे, 
इस तरह स्थिलिलाभ किया. ्रा। उन” उन प्रदेशों के 
ये जमींदारं पलोगार. आदि नामो से पुकार गये  । पोछे 
क्रमयः राजशंक्षिक्रे हास होते रइनेसे इन लोगोने भो 
प्रजा पर पूरा प्रसुस्व प्राप्त क्रिया । 

(गो कभी कंभो . तहसोलढार, आमिल आदि कर 
वसूल करनेवालो'को उच्च क्षमता प्राल्त होने. पर, :- 
अपने कार्यका ' किसी प्रकारका हिसाब न समझते थे 


और कालान्तरमें चमता प्राक्त. होने पर वे राजाके साथ 


करका बन्दोवस्त करके जमोंदार पदवी प्राप्त कर ' 
लेते थे। हा“ 
(च) कमी - कभी इजारदार पुरुषानुक्रमसे इजारा 


५ सइलको . भोगते. थे ओर कालान्तरम वे. जमींदार हो 
-जांया करते थे । !. 


इस तरह कर घसूल करनेवाले : कर्म चाशे धीरै 


धीरे जमौंदार हो गये और हिन्दुओ' के प्रायः सभो: पद 


वंशानुगत 'होनेके कारण यह जमींदारोकां: पद भो कांल- 


'ऋमसे वंशानुगंत हो गया। (०७१७१ ©।८७ Essay’ 
.47, [49) 


स्‌.सलमानोंके अधिकारके समय. बङ्गालके. जमो 


'दारो के विषयमें फिल्‍्ड सांहवने इस प्रक्षार : लिखा-है-- 


“जिस समयः बङ्गाल आदिको दिवानी अंग्रोजोंके हाथ 
खगो, उस समय यहाके जसो' दार कर बसून. करते थे 
और उसके लिए उन्हें जिम्मेदार होना पड़ता था । जहां 


“जहाँ प्रभुवशालो गणमाण्यः व्यक्ति रहते धे, म सलमान 
“राजा भौर सुबेदार वहांके कर वसूल करनेका भार उन्हीं 
“पर छोड़ दिया करते थे.तथा जडां जहां इस :प्रकारके 
'ग्रेमुलथालो ध्यक्तियोका वापत नहीं'-था, बाके. कर 
' वएल करनेका भार उन्हे" मिलता था जो संस्त्राटको 


जर मेट करते. थे। किसी समय ऐसी 


७ 


6. “ज़मी' दारं रस 


सैति प्रचलिंत थो कि, जमो दार पढ्वी पानेके लिए 
सस्त्राट्‌को नजर मेंट करनो हो पड़तो थो; और तो 
क्या, जो वंशानुक्रमसे जमो'दार धे, उन्हें भो नज़र भेंट 
करनो पड्ती थो। कारण शासनकर्त्ताको इच्छाके 
अनुसार कांय न करनेसे जभो दारो छिन जानेका डर 
था और दूसरे लोग नजर भेंट करके जमो दारो. ले नेके 
लिए तयार रहते घे। इसलिए लाभको आशासे उन्हे 
नजर भेट करनो हो पड़तो थो । 
उस समयक ब्लक युरोपीय राजख कम चारियोंते 
उपयु ह दोनों से णियों पर लक्ष्य. न दे कर संब जमीं- 
दारो'को एकं अ णोमें मिला देनेके कारण, वे जमी'दार 
'शब्दके यथाथ अथके समभंनेमें अस थे। इसलिए 
“जमी दारके स्वलश विषयमें नाना प्रकारके तवो वितकी 
होने लगे। : जी प्रधानतः प्रथम ये णोके जमो दारं पर 
लच्च देते थे, वे समझते थे कि जमींदारीको स्वत्व वंशा 
जगत है, पिताकी खत्य्‌ के वाद उनके उत्तराधिक्ारो उस 
पद पर अभिषिक्त होते हैं। परन्तु जो दूसरो अ णो पर 
लक्ष्य देते थे, वें सोचते थे जि जमो'दारो पद राजकोय 
पदवी मात्र है, नकि वंग्रानुगेत। किसो किसो जमो 
दारको पुरुषानुक्रमसे जमो दारोका भोग-करते हुए देख 
कार, वे कहने लगते थे कि म्‌ सलमानोंके समयमै भारत 
वध के सभा पद कालान्तरपें वंशानुगत हो जाया कंरते 
धे। ( Field's Introduction to the Regulations 
29, 30) 
दोनोंहों पक्षंने अपने अपने मंतज्ञो पुष्टि करने 
लिए नाना प्रकारको युक्तियां दिखाई हैं। परन्तु कोई 
भो युत्ति सम्मंण स्तरंमशूना नहों है। हारिड टन 
` घाइबने उँस समयकेै जमो'दारॉंकी अवस्थाका इस 
'व्रकारं वणेन किया है-- 
“जंमींदार प्रजासे कर वसूल करते थे। जमौँदारी 
स्वत वंशानुगत था, किन्तु सस्त्राटको पेशंकार और सूबे 


दारको नजर दे कर ही जमो'दारो पद पर अंधिष्ठित | 


होना पड़ता था।. जमोंदार दान वा विक्रय करके 
` आपनो जमौ दारी दूसरेको दे सकते थे, पर इसके 'क्लिए 
` सनन्‍्दे कभो कभो चान्ना लेनो पड़ती थो । कर वसूल 


करनेका बन्दोवस्त जसो दारके सांध हो होता था,” पर 


२१ 


' कभी कभो सरकार बहादुरको इच्छाके अनुसार टूसरेसे 


भो बन्दोवस्त किया जाता था और जमी दारको कुछ 
समय वा इभेशाके लिए जागोर अथवा अल _तमूघा 
दिया जाता था। निदोरित राजखके अनुसार सूबेदार- 
के किसो बाव वा सेस निरुपण “करने पर जमो दारे 
भिन्न भिन्न परगना वा मोजा आदिमं उसका विभाग 
कर देनेको क्षमता बड़गलके जमो दारींको ( १८वो' 
शताब्दोके प्रारन्भमें ) दो जातो थो ; किन्तु कभो कभी, 
कौनसे परगनेका केसां विभाग क्रिया गया है, इस बात- 
को जांचके लिए ओर उनके ऊपर किये गये अत्याचारों- 


'को -डूर करनेन लिए सरकारको तरफसे कम चारो भेजे 


जाते थे। राजखका बन्दोबस्त जितने दिनके लिए होता 
था, उतने दिनके भीतर निर्दारित राजखके सिवा जितनो 
ऊपरी आमदनी होतो थो, वह जमीो'दारको मिलती 
थो 3 परन्तु निर्डोरित राजखका द्विसाब उन्हें पूरा पूरा 
देना पड़ता था ।- जमो दारोके भोतर ग्रान्तिमङ्ग न 
होने पावे, इस बातकी जिन्मेवारो जमो टार पर थी 


वे अपराधोको पकड़ कर किसो म सलमान विचारकको 
सॉप सकते थे।” 


. जमो'दार शब्दका अर्थ पञ्चम रिपोट के ग्लसारोमे 
इस प्रकार लिखा है ` ` 

“मुसलमारनॉके राज॑त्॒कालमें राजस्व सहालंकी 
देख रेख, प्रजाको सम्हाल ओर उत्पन्न शस्यसे माल- 
गुजारो वसूल करनेका भार जमो दारो' पर रहता था। 
उन्हें . राजस्वमेंसे १०) रु० सेकड़ा कमोशन भिलंता 
था; कमी कंभो भरणपोषणके लिए ननकर स्वरूप 


` कुछ मोजॉके उत्पन्न शस्यमेंसे भो सरकारने इककां उन्हे 


दिया जाता था। कभो कभी नंवोन व्यक्तिकों जमो 


. दारका पद दिया जाता था; किन्तु सन्तोषजनक काय 


करनेसे एक हो व्यक्ति पर उसका भार रहता था ओर 


: बच वंशानुगतः हो .जाता था।  कालान्तरमें म्‌,सलः 


मानों आधिपत्यका हास होनेके कारण जगी दार लोग 
अपनो जसो दारोका स्वत्व वंशानुगत उद्दराने लगे ओर 
ामनकर्त्ता्ॉने भो उस पर दिरक्ति न को । आखिरकार 
वङ्कालके जमो'दार महालके तक्तावधायक पदसे क्रमशः 


महालके व गानुगत स्वृत्वके अधिकारो छो गये भोर अव 


« Harington’s Analysis. 
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५४. ३२ जमींदारौ-जसुना 
त्ञमोन ( फा० खो०) १ एविवो । २ पृथिवोके जपरका 


तक जो राजस्व निर्दिष्ट न था, वच भो इम शाके लिए | ब 
कठिन भाग, भूमि, धरतो । २ सतह, फश । ४ भूमिका, 


निर्दारित हो गया ।” (5 th Report) 


इस तरह नाना प्रकारके वादानुवादके बाद सुचारू 
रूपसे कुछ भो मोमांसा न होनेके कारण अंग्र जो राजख 
कम चारियोंने यह निश्चय कर लिया है कि, सुसल- 
मानौकै समयमें जमोंदार शब्दका चाहे कुछ भी अथं 


क्यों न होता हो, जमींदारॉंको इ'ग्ल ण्डके भूस्यधिका- 


रियोंकी (तरह भूमिका खत्वाधिकारी बना देना चाहिये। 
इस निणयके अनुसार १७८० ई०सें बडगलके तथा १७८१ 
इनमें विहार ओर उड़ोसाके जमो दारोके साथ दश 
वर्षेके लिए राजखका बन्दोवस्त हो गया। इसको 
"द्शप्ताज्ञा-बन्दोवस्त' कहते हैं। इस बन्दोवस्त अगुः 
सार जमोंदारो को भूस्यधि ज्ञारो बनाया गया । 

१७८२३ ६०में २२ माचंको यह बन्दोवस्त जब चिर- 
खायौ हो गया, तब कोट आफ. डिरेक्हरो'के आदेशानु- 
सार सारतवष के गवन र जनरल माकु इस आफ. कन - 
वालिसने एक घोषणापत्र प्रकट कर दिया । 

चिरस्थायी बन्दोवस्तके अनुसार जमींदारो'का केसा 


स्वत्व भोर खाध कायम रहा, इस विषयमें हारिङटन 
साहबने ऐसा लिखा है-- 


. ."जमोदार जमोंदारो महालके स्वत्वाधिकारो हैं 
नमोंदारोका ए्वत्व पुरुधानुक्रमसे उत्तराधिक्ञारियो'को 

मिलेगा। जमोंदार दान, विक्रय, उईल आदिते दारा 
अपनो नमोंदारोको इस्तान्तरित कर सके'गे। जमींदार 
सहाल पर निर्डारित राजख नियमानुसार सरकारको 
देनेके लिए वाध्य होंगे। जमींदारोके अन्तगं त प्रजावर्गसे 
अथवा अूपमके उत्कष साधनके लिए कान नके अनुसार 
जो कुछ उन्हें मिलेगा, उसमेंसे राजस्वके सिवा वाकोका 
हिस्सा उन्होंका रहेगा। भविष्यमें सरकार रायूत घा 
अन्य प्रजाके स्वत्व ओर खाथको रक्षा तथा अन्यान 
अत्याचार ओर उत्पोड़नसे उनको रक्षाको लिए जो 
कान,न बनेगा, वह जमोंदारी'को मान्य होगा | . 

जमींदारो ( फा» खो० ) जमींदारकी बह जमीन जिसका 
बह अधिकारो हो। २ जमींदार होनेंकी अवस्था ३ 
नमींदारका खल । 

जमींदोज ( फा? वि° ) नष्ट भ्रष्ट जो तइस नहस कर 
दिया गया हो। 


आयोजन, पेशब दो ! । 

जमोमा ( भ्र० पु० ) क्रोड़पत्र, चतिरिता पत्र, पूरक । 

अमोरापात-मरध्यप्रदेशके सरगुजा जिलेको एक पहाड़ । 
यह भचा० २३' २९ एवं २३' २६ उ० और देशा० ८२ 
३३ तथा ८३' ४१ पू०के मध्य अवस्थित है। इसको 
उचाइ ३५०० फुट है। जमोरापात सरगुजा राज्यकी 
पूव सोमा है ! 

जम॒ई--१ विहार प्रान्तके धुङ्गर जिलेक्रां दक्षिण सबडिबि 
जन । यह अक्षा० २४' २५ एवं २५" ७ उ० और देशा० 
८५' ४६ तथा ८६' ३७ पू०त्रे मध्य अवस्थित है। चेतरः 
फल १२७६ वर्ग सोल और लोकस'ख्या प्रायः ३७४८९८ 
है। इसमें 8६० गांव बसे हैं जङ्गल बहुत है। 

२.विार प्रान्तके- सुग रजिलेमें जम्‌ सबडिवि- 

जनका सदर । यह अचा० २४' ५५ उ० और देशा० ८६ 
१३ पू०में का लनदोके वाम तट पर पड़ता. है। ` इष्ट 
इण्डियन रेलवेका जम्‌ ई टेशन ४ >मोल द्चिण-पच्चिम 
है | लोकस ख्या कोई ४७४४ होगो । महवा, तेल, घी, 
लाइ, तेलहन, अनाज और गुड्की रफ तनौ होती है। 
गांवसे दक्षिणकों इण्डपेगढ़ नामक एक प्राचोन-दुग का 
ध्व सावशेष है | 

जम्‌ ना ( हि'० खो० ) यभुना देखो | 

जम्‌,ना-१ पूव बङ्गाल और आसामको एक नदो। 
( अज्ञा० २५ ३८ उ० और देशा० ८८ ५४; पू ) यह 
दौनाजपुर जिले से ( अचा० २५ इद उ० और देशा० 
८%' ४४ “पू०) से वशुड़ा जिलेको दक्षिण सोमासे बहतो 
हुई भवानोपुर याम निकट (चच्चा० २४' ३८ उ० 
ओर देशा० ८८ ५७ पृ०) आतराईमें जा गिरतो है। 
लंबाई ८८ मील है। नोचेको बारहो मास और ऊपरको 
वर्षा ऋतुमें हो नावें चलतो हैं। 

२ बङ्गाल गङ्गाको एक नदो। जसोर जिलेसे 
बालियानोमें यह चौबोस परगना पहु'चतो भौर दचिण- 
पूव को बतो हुई रायमङ्गलमें अपने आपको खाली 
करतो है। इसमें बारहों महोने नावें चलतो हैं । चौड़ाई 


CC-0. Jangamwadi Math Collection १११३ ३९ ५8९8 -ग़जं तक बह ॥ 


जसुन।दास--जग्बोरं 


-: शपूब बङ्गाल ओर आमामसँ बह्मपुत्रनदका 
निम्न भाग । इसको सुहाना भक्षा” २५ २४ उ० तथा 
देशा० ८०' ४१ पू० शोर गङ्काके साथ सङ्गम अक्षा० 
२३९५० उ० एवं देशां० ८६ ४५' पू० में है। यदद 
न्िणको १२१ सील तक गयो है। वर्षा ऋतुमें चौडाइ 

#।५ सोल रहतो है। बारहो' मच्रोने नावें ओर जहाज 
चन्ता करते हैं । 

जसुनादास-जसुनालहरो नामक हिन्दी ग्रम्यके रचयिता । 

जसुंनियां ( हि'० पु० ) १ जासुनो, जासुनका रंग। (वि० ) 
२ जाम नके रंगका । 

जम्‌ रो ( फा० खो० ) १-नालबन्दोंका एक भजार | यह 
चिमटीके आकारका होता है इससे घोड़ो के नालन 
काटे जातै हैं। २ सं ड़सो । 

जमदि (हि ० पु० ) पन्ना नामका रत्र । 

जम दो ( फा० वि०) १ जिसका रंग पत्नाक जेसा हो। 


( पु० ) २ पंज्नाका रंग, वह रंग जो नोलापन लिए इए 


इरा दोख पड़ता हो | 

जसेसाबाद- -सिन्धु प्रदेशके थर ओर पारकर जिलेका 
तालुक । यह भक्ता० २४: ५० एवं २५ २८ उ० और 
देशा० ६८' १४८ तथा ६८ ३४ पू०कें मध्य अवस्थित 
है। लोकंसंख्या प्रायः २४०३८ और चेंत्रफल ५०५ वग - 
मोल है। इसमें १८४ गांव हैं । मालगुजारों और सेस 
प्रायः ३ लाख ७० इजार पड़ंतों है । 

जम्पती ( सं० पु० ) जाया च पतिख । दम्पतो, जायापतो, 
स्त्रो पुरुष । 

जम्ब (सं० पुः) जम्बोरह्ष, जँचोरा नोबूका पेड । 

जस्बा ( सं० स्त्रो० ) जम्बूफल, जाम्‌,नका फल । 

अस्बाद्यतैल--वं यको त्नं ओषध तेलविशेष, एक दवाइईका 
तेल । जम नको नई पत्तियां, कथ, कपासके फूल, अद्‌ 
रक इन सबके सांथ नोम, करच ओर सरसोका तेल 
उबालना चाहिये। इसोको जस्बाद्यतेल कहते हैं। इसे 

. कानमें डालने कंणेस्राव अंच्छा हो जाता है । 

जस्बाल (सं० पु० ) १ पड, कोचड़, कादो। २ शं वाल, 
सेवार। ३ केतकहच्ष, केतकीका पेड़ । ( क्वो० ) ४ सुगन्ध 
ळण, एक प्रकारको सुगन्धित घास । 

जम्बालो ( सं० स्त्रो० ) कैतकोका दच्‌ । 
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जम्बालिनो (सं° खो०) जम्वाल अस्यथ इनि । १ नदो । 
२ शै वलिनो । ३ पद्मिनो । 
जम्बिर ( स'० पु० ) जम्बोर निपातनात्‌ हुखः। जम्बोर, 
जंचोरो नोबुका पेड । जम्तरीर देखा । | 
जम्बोर ( स'० पु० ) जम्बोर भचे निपातनात्‌ इरन्‌ वुक्‌च । 
(गस्भोरादयञ्च) १ मरुवक, सरुवाका पेड़ । २ अजक- 
हत्त, छोटा तुलसीका पोधा। ३ पिताज कद्ठक्ष, सफेद 
या फोके रंगका तुलसोका पौघा। ( राजनि, )। ४ (किस 
किसोकै मतसे / पुदौनाका शाक | 
५ जम्बोरो नोबूक्षा वक्तष। इसके स'स्क्षत पर्याय ये 
हैं--दनन्‍्तशठ, जन्भ, जन्भोर, जम्भल, जम्भक, जम्भर, 
दन्तइषेण, दन्तकर्ष ण, द्न्तइर्ष क, जम्मिर, गम्भोर, 
रेवत, रक्त,शोधी, जम्भो, रोचनक, शोधक भोर जद्यारि । 
इसे मराठी और गुजरातोमें इड़, कनाड़ोंमें कचि ले, 
तेलगूमें निम्मचेष्ट, निम्वपण्ड,. सलयमें चेदनारज्ना, 
तामिलसे चम्पझम्‌, अरबोमे नोवू-ए-च्चा मज, “पारसोमें 
ओर सिन्धर्में नोबू तथा दक्षिणी भाषामे लिमुन कहते हैं । 
इसो लिम्‌नसे अग्रेजौमै 7.०००० हुआ है। इसका 
वैज्ञानिक नाम Citrus Bergamia, The Barga- 
m0 ०7३०२ है । भारतमें इस अणोङ्गे बहुतसे नोबू 
देलनेमें आते हैं, जसे रङ्गपुरो नोबू, चोना, जम्बौरो 
नोबू, कागजो नोबू, बिजोरा नोब इत्यादि । 
सारे भारतवष में, सुन्दा ओर मलक्का उपदयोपो में 
तथा यरोपके नाना स्थानो में जम्बोरो नोव उत्पन्न चोते 
हैं। फ्रान्स, सिसिलो ओर कालान्ियामें इसको खेतो 
झौतो है। इस जातिकै नोबूओ'में -कोई गोल, कोइ 
छोटा, कोई कोमल, कोई चिकना, कोई खरखरा वा 
मोटे छिलकेका और कोई पोलेपनको लिए ज्यादा रस: 
वाला पाया जाता है। इसके सिवा कोई कोई ऐसे भो 
हैं, जो पकने पर भो इरे बने रहते दैं। 
इस नोब॒के छिलक्षेको निचोड कर रस निकालनेसे, 
उससे एक तरहका तेल बनता है, जिसे अर ग्रजोमें 
Bergamot ०) कहते हैं। यह तेल सुगन्धिक्रै लिए 
काममें लाया जाता है । यह तेल वाह्य प्रयोगको किसो 
किसो ओषधमें सुगन्धि लानेके लिए डाला जाता है। 
इसके फ लसे भी थोड़ा-बइत तेल निकाला जा सकता 
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हे। इस नोबके रसका गुण बोजपूर या बिजोरा नोब,कै 
समान हठ । बीजपूर या बिजारा देखे । खुप्तरा, चेववा और ; 


उत्तापजनक अन्यान्य ज्वरमै इसका रस शान्तिकर होता 
है । कण्ठनलो, उदर, जरायु, ठक्कक इत्यादि भ्राभ्यन्तरिक 


यन्त्रसे रक्तस्त्राव होने पर इस नोबका व्यवहार क्रिया: 


` जा सकता है। 


जम्बीरो नीबूके. गुण-भम्ल, मष्वररस, वातनाशक, पंष्य, 
` पाचन, रुचिकरः पित्त; बल और अंग्निवर्दक । (राजनि०) ` 
पका इुआ नोव मध्र, कंफरोग, रत और पित्तदोषनाशक, | 


बणेवोय, रुचिकर; पुष्टिकर और ढकज्षिकर होता है। 


( राजवङ्लभ ) ` 


जम्बीरक ( सं० पु० ) जम्बोर स्राथें कंन्‌। ज वोरो नोबू । 
जम्बौरिकी ( सं० स्वरो) जम्बोरमैद्‌, एक प्रकारका 
` जबोरो नोब | 


जम्बु ( सं० स्त्रो० ) जसु भ्तणे निपातनात्‌ कु बाइलकात्‌ | 


जुस्वः। १ वत्षमेद्‌, जाम्‌न। जम्बू देखे । २ सुमेरु पर्यतसे 
निकलो इइ एक नदोका नाम, जम्ब नंदो । 


३ जम्बुदच फल, जामुनका फल। ४ जस्बधोप । 
` जम्बूदीप देखो 
जम्घंक (स ० पु० ) जम,. भक्षणे कु निपातनात्‌ वुक्‌ 
स्वार्थे-कन्‌ | १ जम्बुठत्षमेद, बड़ा जामुन, फरेंदा | २ 
श्योनाकठच्, सोनापाठा । ₹ सुवण केतको, केबड़ा। ४ 
खुगाल, गोदड़ | ५ वरुण । ६ वरुणवक्त, बचनका पेड । 


७ स्कन्दका भनुचरभेद, ख'ट्का एक अमुचर ८: 


-नोच, अधम । 


लस्वुकण ( स'० क्वो० ) भूलण, एक प्रकारको सुगन्धित | 


चास । 
जस्बुकषेश्वर एक प्रिद शवे तो । ` शिवधुराणक्रे रेवा- 


माहात्मः तथा शरोरङ्माचाकाके मतानुसार वंह ३ शैव. 
तोर्थॉमेंसे एकं होता है । यहां महादेवकी जलसूति ` 
विरांजमान-है। खंलपुराणमें लिएा है कि वहां जा कर ` 


देवाद्दिवको जलमूतिका दन -करनेसे पुनजन्म नहों 
होता |. ` :. 

चौरङ-महामन्द्रिसे आध मोल दूर जम्बकषेरका 
विख्यात मन्दिर अवस्थित है। इस देवालयके बदाम 


जम्बूनदी देखो | | 


सम्वौर क--जम्बुंष्वे 


“एक छोटे कूपसे सवेदा अल्प अल्प जल निकला करता 
'है | सन्द्रका चत्वर कु एके पानोसे एक पुट मोचा है। 
` सुतरां उसके भोतर इमेशा एकं फुट पानो भरा" रहता 


` है। अपने आप हमेशा पानो निकलता देख कर बहुतों- 


: को विश्वास है कि वहां महादेव जलमूर्तिम प्रवाहित 


: हुए हैं: देवालयको बगलमें एक पुरातन जम्बुद्क्ञ है। 


शोरए्साहात्मके मतानुसार महादेवने उसो जामुनके 
'नोचे बहुकाल तपस्या की थो । 
सि० फगु सन कहते हैं कि १६०० ई०के आरममें - 
जम्बुकैश्वरका वतमान मन्दिर निर्मित हुआ । किन्तु यहां 
उत्कोण शिलालिपिमें लिखा है क्रि १४० शकको देवालय- 
के व्ययनिर्वाद्दाथ भूमि टो गयो । इससे अनुमान होता 
है क्रि वह मन्ट्रि उससे भी पहले बना होगा । :परन्तु 
रामानुजको जोवनो ओर सद्याट्रिखण्ड प्र्धति पठ़नेसे 
समझ पड़ता है कि यह उससे भो बहत प्राचोन है। . 
इस मन्द्रिमें चार उच्च प्राकार हैं। दितीय प्राकारसे 
६५ फुट ऊ'चा एक गोपुर ओर कई एक सण्डप हैं। 
तीसरे प्राकारमें दो प्रवेशद्वार लगी . हैं। .:इनमें एक ७३ 
और दूसरा . १०० फुट ऊ'चा गोपुर हैं। फिर इसके 
प्राङ्गणे एक पुव्करिणो. ओर नारिकेलका एक बांग है। 
चतुध प्राकार सर्वापेचा छहत्‌ है। य देघ्य में २४२६ 


और प्रखमें १४८३ फुट पड़ता है.। दसमें सहस्त्र स्तम्भ 
मण्डप बना है । आजकल हजार खम्ते न.रइते भी नो सो 


अड़तोस लगे इए हैं। इन सब स्तन्पॉमें बिस्तर अनुशासन- 
लिपि खोदित है। पहले मन्दिरके खचेको बइत भूसम्पत्ति 
थो। बटिश गवनेमेण्ट वह सब अधिकारकर देवसेवाके 
लिये हर. साल ०.० ५०) रु देतो:है।. यहां बहुत. तोधं 
र ब हैं ।वह जो दक्षिणा देते, पूजक . हो..ले 


जम्बुकोल-सिंहलके नागद्दीपका एक प्राचीन नगर । यंच 
सद्वंशमें वर्णित हुआ है। बइतसे लोग. वर्तसान 


जाफना प्रदेशके कलभ गांवको जर 
दाणा सा ठौ ज बुकोल नामसे 


जस्तुखण्ड ( सं° घु०) जग्बुद्गीप। | 
जम्बुंदोप-जम्बुद्रीप देख । ` ` 


मल ( सं० धुर) १ . जम्बुद्दोप। २ एक :नागंका 
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जु तदो :(- सं० स्व्रो० ) जम्बूनदी देखे | - " 
जम्बुपवत ( सं०-पु० ) जम्बुद्दोप । 
जम्बुप्रस्थ ( सं० पु० ) किधो नगरका नाम |: यह काश्मोर 
राज्यका 'वर्देमान जम्मू शक्र है । सजा दशरथके - मरने 
पर भरत मातुलालयसे श्रयोध्या इसो नगर हो कर गये थे। 
( रामायण-२।७३।११ ) 
जम्बुमत्‌ (सं० पु०) १ एकःपवतका नाम । २ एक बानर 
का नाम | #; 
जम्बुमतो (सं० स्त्रो) एक अप्सरा | > 
जम्बुमालो ( सं०:पु० ) एक राचसक। नाम। इससे :पिता- 
का. नाम प्रहस्त था | यह लाल वस्त्र पहनता था, इसके 
दांत बड़े कड़े थे। रावणे आदेशानुसार यंच हनूमानसे 
लड़ने गया था और इसो युद्धमें इसको मत्यु हुई । 
जम्बुमाग:(सं० क्लो० ) पुष्करस्थ तोथमेट, .पुष्करके एक 
तोथका माम । द 
जम्बरुट्र ( सं० पु० ) पातालवासो एक नागराज; पातालमें 
रहनेवाला सपाँका एक राजा.। 5% 
जम्बुलः ( सं० पु०.) १ जभ्बुद्ठच्त, जामुनका पेड़ | २ केतकी 
पुष्प इष, केतकोका पेड़ । ३ कणपालो नामक रोग। 
इसमें कानको लो पक जातो है, सुप कनवाः। : 
जम्मुवनज ( सं० क्लो० ) खे तजवापुष्प, सफेद अड़ोलः।-:- 
जम्बुसर--१ बस्बई प्रान्तके भडोंच जिलेका उत्तर:तालुक.। 
:यह-अक्षा ०२१ ५७ एवं २२' १५ उ और देणा? ७२ 
.३१ -तप्रा ७२' ५६ पू०के मध्य ्रवखत है । चेत्रफल 
३८७ वर्गमोल और लोकसंख्या प्रायः ११८४६ है।. इसमें 
१ नगर और ८१-गांव है। भूमि समान है।. पश्चिमको 
उज्ञाइ मैदान और पूर्वको जङ्गली: जमोन हैं। 
जम्बुसर- वस्बई प्रान्तके भड़ोंच जिलेमें जम्वुसर तालुकका 
सदर! यह अक्षा० २२३ उ० ओर देशा०.७२: ४८ पूः" 
सें अवस्थित है। ` लोकसंख्या: प्रायः १०१८१ है। प्रथमतः 
-१७७५ इमे -अङ्गरेजोन्े .इसको अधिकार किया था । 
३२७८३:९० तक यइ उन्होंकी अधोन रहा, फिरःमराठोंको 
सौंप दियाःगया ' आखिर १८१७ ई०में पुनाको सिते 
अनुसार जम्बुसर अङ्गरिजोको मिला। : नारसे उत्तर 
नाग्रेखर हुद:है.। दके बो चमें आम तथा ओर भी नाना 
प्रचारक ठ वोवे सुयोभिम ए-ं'छोट(ता दोप हैं। इसके 
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किनारै पर भो बइतसे देवमन्द्र हैं । यहां अङरेजोंका 
बनाया हुआ एक सुदृढ़ दुगे है। १८५६ ई०में म्थुनिसि- 

- पालियी चुई। पहले यहां बड़ा व्यापारथा। कपास 
ऑटनेके कई कार शाने हैं। चमड़े को रङ्काई मो होतो 
है । ह्ञााथो दांतके तावोज ओर खिलोने अच्छे बनते हैं। 

जम्बू ( स'० स्त्रो० ) १ नागदमनो, नागदौना । ( राजति०.) . 
नागदमनी देखो.।-२ जामुनका पेड़ ।.. . इसक्रा . फल पकने 
पर काला हो जाता है। पयाय-सरमिपब्वा, नोलफला, ` 


श्यामला, महास्कन्धा, राजाही, राजफला, शकप्रिया 


मोदमोदिनो, जम्बु, ओर जम्बुल । 
जम्बू शब्द हिन्दोमें प लिङ्ग माना गया है। 
वत्त मानके उड्डिदु तत्ववि राज्ञे मत से -- दुनियाम करीब 
७०० प्रकारके जम्ब ठक्ष पाये जाते हैं। इनमेसें ` भारतमें 
करीव १५१ प्रकारके जंब, ठच देखे जा ते हैं | कोई कोई 
कहते हैं कि, पहले जिस जाति के इचत ज़म्व, जातीय 
समस जाते थे, उनमेंसे बहुतसे तो भिन्न जातोय हैं। 


: क्िसो किसोके मतसे नवह आदिके हच्च भो इसो जातिके 
 हें। 
. अमेरिका देशत्रे ्रेजिल ओर वेष्टइण्डिज दोपपुच्च इत्यादि 
: औष्षप्रधान स्थानॉमें जम्ब,हचच बहुत उत्पन्न होते. हैं.। 


भारतवष में प्रायः सव त्र ब्रह्म, मलय, सिल, 


इसका वैज्ञानिक नाम इडजिनिया ( ८५६००७ ) है। 


: कहा जाता है कि 'साभयराज इउजिनके सब्मानाथ 
` ` उक्ष नाम रक्खा गया था । 


ज॑ब जातोय ठक्चोंमें निम्नलिखित इच्च हो प्रधान हैं-- 

जाप्न-- ( Eugenia Janbolana ), ` अङ्करिजोमें 

ब्लेक जम्‌ ( 390८ ए।५० ), वर्मामें -थब्य व्य - तेलगूमें 

नसोदू; उड़ियामें जामङुलि, आसाममें जसु सोर बङ्कालमें 
जाम कहते हैं । 

इ जामुन ज्येष्ठ आषाढ़ मासमें पकता है। इस 


, जातिका दत्त मजोला होता है । यह भारतत्ते-प्रायः सवत्र 
' होताइे। 


पञ्जाव घर हिमालय प्रदेशमे ३००० फुट 
ऊं चो जगंइमें भो यह अपने आपंपंदा होता है । 
आंसामंकी तरफ तथा. छोटे नांगपुर और अन्यान्य स्थानों 
इसको छालके साथ दूसरे पढाध मिला कर (जाल | 


` आदि ) बहुतसो चोजे रगोशातोहैं। २ 


नोल बनाते समय इसको कालका काथ घ्यंव हत होता 
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है। जंब बदुतसो भोषधियो में भो काममे आता है। 
इसका बल्कल सङ्घोचक, अमी एनिवारक, आमाशयना शत्र 
ओर सुखक्ततनिवारक है। अपक्क फलका रस वायुनाशक 
और जोणकारक्र होता है। आपाय (पेचिय) रोग तथा 
बिच्छ,के कारने पर इसके पत्तेका रस फायदा पह चाता 
है। इसके बोजोंका चूर्ण बुम व्रनिवारक्र है। पथरो, 
अजोण , उदरामय आदि रोगो में इसका पञ्चा प्रा फल 
` फायदेमन्द होता है। 
जामुन कहीं कहीं कब,तरके अण्डेके बरावर बड़े 
शोर पकने पर बिल्कुल स्याद हो जाते हैं। यह खानेमे 
कसेले ओर खट्टापनको लिए मोठे होते हैं। नमक डाल 
कर खानेसे भौर भो खादिष्ट लगते हैं। गोया प्रान्तमै 
इससे एक प्रक्तारको सराब वनतो है, जो खानिमें पोट 
“ जसो लगतो है। मथ देखो । ज्यादा जामुन खानेसे ज्वर 
होनेको सम्भावना रइतो है । 
जाम नको लकड़ो कुछ ललाई लिए इए धूसरः 
“वर्णको होतो है। यह न बहुत कड़ो भोर न ज्यादा 
-नरम हो होतो है । इसके काण्डमें एक प्रकारके कोड़े 
'लग जाते हैं। जामुनको लक्ड़ो किवाड़, चोखट, इल 
इत्यादि बनानेके काममै भातो है। वैद्यक्षपतसे इसके 
फलके गुण--यह कषाय, मधुर तथा अमे, पित्तदाइ, 
= " कण्ठरोग, शोष, कृमिदोष, शास, कास ओर अतोसार 
रोगनाशक्र, विष्टम्भो, रुचिकर ओर परिपाकजनक्र होता 
है । (राजनि०) राजवल्ञभने मंतसे यह गुरु, सवादु, शोतल, 
> अग्निसन्दोपन,.रुच ओर वातकर है। 
वेद्यक मतानुसार य तोन प्रकारका होता है-- 
हइत्‌, क्षुइ भोर जङ्गलो । ह्इत्‌ फलके पर्याय हैं--सहा- 
जब, महापत्रा, राजजंब,, हृदहत्फल।, फलेन्द्र, नन्द्‌, 
महाफला ओर सुरभिपब्रा। चुट्रजब के पीय ये हैं-- 
सच्या, कृशफला, दोघ पत्रा ओर मञ्चमा। इसको 
हिन्दौमें छोटो जघुनो कहते हैं जङ्गलो जामुन पर्याय 
ये हैं-भूमिज बू. काकजंब,, नादेयो, शोतपन्नवा, सूष्स 
प्रत्रा ओर जलज'बुका ! भूमिज'ब का वच छोटा ओर 
. प्रायः नदियींक किनारे उत्पन्न होता है। भावप्रकाशे 
मतसे इसके गुण ये हैं--बिष्टम्भो, गुरु ओर रुचिकर | 
वनज ब, फलके गुण--यह ग्राहो, यक्ष; कफ, पित्त शोर 


जस्ब 
७. 


| दाहनाशक होता है । ( भावत्र० ; इसको लड़को पानोमें 


रहनेवे अच्छो ओर टिकाऊ होतो है। इसोलिए इसको 
नावें बनाई जातो हैं। ड 

खुट्रजम्ब --इसका वैज्ञानिश नाम ( £४९३ 
caryophy 2९8) है । इसे संथाल भाषामै बटजनिया 
कहते हैं । यह सारतवष के प्रायः सवत्र हो पदा होता 
है। फल बहुत हो छोटा होता है। इसको पत्तियां 
नुकोलो चीर ओषध बनानेके काममें आतो हैं । इसको 
लकड़ो सफेद, मजबूत और टिकाऊ होतो हैं ' 

गुलाब जाझुन-इसका वैज्ञानिक नाम ४0897 & 
07008 हैं। इसे अ'ग्रेजोमें रोज ऐक (8,050 4एए]०) 
और अरबोमें तोफाह कहते हैं । 

गुलाबजामुनका पेड़ छोटा और फल फ,लॉसे भूषित 
होने पर अति मनोहर लगता है । मारतषं ओर अन्यान्य 
ग्रो्षप्रधान देशोंके बगोचोमें इसका! पेड़ लगाया जाता 
है। शुलाबजामुनग्ञा पेड़ बेरमै बरावर होता है.! यहे 
देखनेमें वहत को सुन्दर ओर कोई कोई सेवसा बड़ा 
होता है। गरप्तियोंमें यह पक्ता है : पक्रने पर इसका 
रंग चम्प है, सुगन्ध गुलाबके फलके समान ओर. खानेमें 
सुखादु होता है, किन्तु रस इसमें ज्यादा नहीं होता । 
इसका फ ल ललाईको लिए ओर खुशब दार होता है। 
साल भरमें ३४४ बार फल लगते हैं । 

गुलावजामुनक्े विशेष गुण--प्रत्येक बार फलो'के 
समयमें, जिस तरफ फल लगते हैं, उस तरफके पत्त झर 
जाते हैं ; किन्तु जित ओर फल न ली' उस तरफके 
पत्ते भी नहो' भरते। इसको लकड़ोका र'ग लोदिताभ 
ध,सर होता है। गुलाबजाम नको पत्तियो'से ऐक 


_प्रकारको चच्नुरोगको औषध बनतो है। 


जमरु या धसरूल-इसका वेज्ञानिक नाम है 
Eugenia Javanica । मलका, आन्दामन, निको: 
बर आदि दोप जप्ररुलके आदि-वासस्थान .हैं। अब 
तो इिन्दुस्तानमें जगह जगह जमरुल पदा होता है। 
गरो ऋतुमें इसके फल प्ते हैं। फल सफेद, चिकने 
ओर उजल होते हैं। खिग भर रसदार होने पर भी 
इसमें कोई खाद नहो: पाया जाता ।. इसका काष्ठ धूसर 
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आता। और भी एक तरहका जमरूल होता है, जिसक। 
वेज्ञानिक नाम इउजिनिया सलक्क न्सिस्‌ ( 0869 
Malaccensis ) डै,, अं ग्रे जोमै मालय ऐप्न ( al} 
४000० ) और बड्गलमें 'मलाक जामरुल' कहते हैं । 

यह पहले पहल मलयद्दोपपुस्जसे लाया गया था। 
इस समय बङ्गाल भोर ब्रह्मदेशमें ( बगोचोंमें ) उत्पन्न 


होता है। इसका फूल लाल और फल रसदार अमरूद 
जैसा होता है | यह पेड़ भी दो तरइका है । 


घुदत्‌ जामुन- इसका वेज्ञानिक नाम है, १०४०- 
nia 0perculata, इसे हिन्दोमें रायजम, पयमान और 
जमवा कचते हैं । यह हिमालय पर्वतको तरचटोमें तथा 
चद्टग्राम, ब्रह्म, प॑च्चिसघाट ओर सिंहलको बनभूमिमें पैदा 
होता है । इसका पेड़ बड़ा होता है। ग्रौभ ऋतुके 
अन्तमें इसका फल पकता है। यह खानेमें सुखादु और 
वातरोगमें उपकारो है। इसको जड़, पत्तियां तथा 
बल्कल आदि भो भ्ोषधार्थ व्यवहृत होते हैं। 

३ जभ्वूफल, जासुन। ( अप्रर°) ४ खनामप्रसिद्ध 
नदो, जम्वूनदो । (मत्स्यपु० १९०।६५) ५ जम्बूददोप । 

जम्बूद्रीप देखो | 
जम्बू--काश्मीरो ब्राह्मणोंकी एक ख णो। काश्मोरमें जग्बू 
नामका एक नगर है, वहाँसे इनका निकास इुप्रा है। 
जम्बू - कयोटक देशको एक नोच जाति । यह साधारणतः 
होलया और महार नामसे भी प्रसिद्ध है। इस जातिके 
लोग अधिकतर धारवारमें हो रहते हैं। 
इन लोगोंक। कइना है कि, इनके आदि पुरुषका 
नाम जम्ब था । उनके समयमें यह एथिवो पानो पर तेरतो 
` भो, इसलिए लोग सुखो या निचिन्त नहीं रह पाते थे। 
जम्बने अपने पुत्रको जोवितावस्थामें हो जमीनम गाइ 
कर एधिवोकी बुनियाद मजबत को थो। तभीसे इस 
पुथिवीका जम्बू नास पड़ा है। 
ये कहते हैं कि, “पहले मारे पूवपुरुष हो इस 


जख्म 
७ 


का मांस खाते हैं। 


पथिको पर आधिपत्य करते थे, वादमें ब्राह्मण चत्रिय | 


आदि आ गये ओर उन्होंने उनको भगा कर अपना 
आधिपत्य जमा लिया ।” 
इनमें होलया भौर पोतराज ये दो अणियां हैं । 
दयमव, उड़चव ओर येल्लव, ये तोन इनकी पास 
देवियां हैं । 
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. पोशाक निम्नश्ने णोके मराठियों जैसो है। 
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पोतराजका अथे है --सहिषका राजा । प्रोतराजोंका 
कहना है कि. किसो समय उनके एक पूर्वपुरुषने व्राह्म ए- 
के वेशमें लच्मोके अवतार दयमवके साथ विवाइ किया 
था। कुछ दिनों तक ये दोनों सुखसे रहे थे । 

एक दिन दयमवने सासको देखनेको इच्छा प्रगट 
को । होलया अपनो माताको ले आया । दयमवने मिष्टात्र 
बना कर सासको खिलाया । सासने खुश हो कर पुत्रसे 
कहा- “बेटा ! भोजन तो बहुत अच्छा बना है, यह 
खानेमें ठोक महिषके दांतके समान लगता दै।” इससे 
दयसव समझ गईं कि, वे जघन्य होलयाके चक्करमें पड़ 
गई हैं। अन्तमें उन्होंने गुस्सेमें आ कर स्वामोको मार 
डाला । इसो उपलक्षसे अब भो दयमवके उत्स वमें महिषः 
की वलि इभा करतो है। दयमव देखे । होलयासे उत्पन्न 
दयमवके पुत्रगण तभोसे पोतराज कहाते हैं। 

ये ग्राम वा नगरके किनारे रहते हैं, दूसरोंसे कोई 
धी संसग नहों रखते। अन्ध जातियां भो इनसे एणा 
करतो हैं। मरे इए जानवरोंको उठाना, चन्दन बनाना 
झर वोझ ढोना यशो इन लोगोंका नित्यकम या उप- 
जोविका है। ये मरो हुईं गाय भोर सैतांको ला कर उस- 
इसोलिए साधारण लोग इन्हें 
“होलया” बर्थात्‌ गन्दे कइ कर पुकारते हैं, ये लोग 
मांसके सिवा शराब पोना भो खूब पसन्द करते हैं । 

ये कठिन परिश्रमो ओर आतिथेय -होते हैं । इनको 
सभो लोग 
क्रानमें कुण्छल और इातमें अंगुरो पहनते हैं । ये कनाड़ो - 
भाषामें बातचोत करते हैं। 

ये किसो ब्राह्मणको भक्ति सदा वा ब्राह्मण्य देव 
देवियॉकी पूजा नहीं करते | परन्तु होलो, नागपच्चमो, 
दशहरा और दोवाली परेको मानते हैं । इन लोगो में 
बलवसाष्प नामक खजातोय गुर हैं, जो वेज्ञारोमें रहते 
हैं 

सन्तान उत्पन्न होते हो ये उसका नार काट कर 

घरकै सामने गाइ देते हैं । उसके ऊपर एक पत्थर बिछा 


५ देते हैं; जिस पर बैठ कर बच्चे के साथ प्रसूति खान 


कक अर, 


! 


करती है। 
पांचनें दिन सोबरमें एक शिलाके ऊपर पाँच पात्रों 
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क जस्बु-- जम्बूको 


स उबाल इई बगनी ( वाइ नामक भन्ने ) चौर चोनो | 
रख दो जातो है, बादमें पाँच सुहागिन स्त्रियां आ कर 
उसे खाती हैं। नोवे दिन सो कैगनो, अरहर, मूंग, गे, 
और जो इमकों एक साथ उबाल कर तथा थोड़े तैलमें 
सूं कर उसे चोनोके साथ पाँच सुहागिन सियोंको ठिलाते 
.ं। उच्च दिन बच्चेको भूलनेमें बिठा कर सा ते और 
हृत्य.गीत करते हैं। २१वें दिन बच्चेको उड़चव देवोके 
मन्दिरमें ले जा कर उसे देवीकै चरणों पर रख देते हैं । 
पुजारी एक पानको कैंचोकों तरं बना कंर उसे ब चेके सिर 
पर छुआता है, फिर ध्यानख हो कुछ देर तक बेड कर 
बच्चेका नांम बता देता दै । इंसके उपरान्त सब सिल कर 
फल, इल्टौ और सिन्दूर चढ़ा कर घर लौट आते हैं। 
इसके बाद किसो दिन बच्चेके बाल कटा देते हें । 
विवाह खिर होने परं लड़कीवालां लड्कैको २५) 
रुपये देता है। विवाइके दिन कन्यापत्तके लोग कन्याको 
ले कर लड़कैके घर पहुंचते हैं। लड़को यदि समर्थे हो 
तो पैदल नहीं तो बैल पंर चढ़ कर जाती है। 
कन्यापत्नवाले जव लड़केके चरके पाप पचते हैं; 
तब वरपच्के लोग एक पात्रमें धूप चौर ढूसरेमै दोपक 
जला कर उनकी आरती उतारते हैं। पीछे लड़ंकोवाले 
मी वरपक्षवालों को आरतो उतारत औरं फिर घरमे प्रवेश 


करते हैं। . - कक 
इसके उपरान्त वरं और कन्यां दोनों माड़ेके नोचे 
वास्बल बिछा कर बेठते हैं। दस समय एक लिङ्गयंत 


चेलवाड़ों मन्त्र पढ़ता रहता है। पोछे वह वर-कन्धाको 
चान्य देते हुए आशोवोद कर कंन्धांने गतेमें मङ्गजसूव 
बाँध देता है। इसके उपरान्त भोजनादि कर चुने पर 
विवाइ-कायं समाप्त हो जातां है। 
इनमें खियोंने पहले पहल ऋतुमतो होने पर उन्हे 
तोन दिन तक एक जंग बेठना पड़ता है। इस समय थे 
सिर्फ भात, गुड़ भौर नारियल खातो हैं। चौथे दिन बबूलं- 
के पेड़के तले जा कर दाहिने हाथंसे आलिङ्गन करतीं 
अर घरमें आ स्नान कर शुद्द होतो हैं। | 
- पुत्र और कन्या ज्यादा होने पर ये कन्याका विवाद 
करते हैं, किन्तु यदि पुत्र न हो तो एक कन्याको घर इ 


। बैठ सके। 


नहीं कर सकती । शमे दिनमें वह कन्था पान, सुपारो, फूल 
और नारियल ले कर उड़चव देवोके मन्दिरमे पु चतो 
है। यहां पुजारो देवोको पूजा कर लड़कीके कण्ठमे खर्ण 
वा काँचको माला और मस्तक पर कण्डेको राख लगा 
कर कहते हैं--“आजतपे तुम वासवो हुई ।” बासवो हो 
कर वह इच्छानुसार वैश्यातृत्ति कर सकती है, इसमे 
किसीओ कुछ उजं नहीं ; किन्तु उस दिनसे उसे रोज 
देवीके मन्द्रिमै जा कर देवो पर पछ्कको इवा करनो 
पड़ती है, जिसमे देवोशे शरोर पर एक भो मक्ख न 
पिता-मातांके मरे पोछे वहो सम्पत्तिको 
मालकिन होतो है। उसकी लड़की छो तो वह अच्छे 
चरमे व्याद्दो जा सकतो है। 
इनमें भो एक समाज है। सामाजिक झगडा होने 
पर चेलवाड़ो उसका निबटेरा कर देते हैं। कोई अगर 
उनकी बातको न माने, तो वह उसो समय जातिसै छेक 
दिया जाता है। जन्म ओर स्टशथ,में ये ११ दिन तक 
अशौच प्रानते हैं। विवाहित जम्बूकी न्त्य, होने पर 
उसे समाधिस्थानमें ले जा कर चेलवाड़ो द्वारा उसके 
सिर पर विभूति और संचमै सोनेका एक टुकड़ा रखवा 
दिया जाता है । इसने बाद उसे जमीनम गाड़ देते 
हैं। बासव औरतोंके लिए भो यहो नियम है। परन्तु 
अविवाडितकौ सत्य, होने पर उंसे ल्ला कर सिफ गाड़ 
देते हैं, भस्म आदि कुछ नहीं लगाते । 
भस्वू-उड़ोसाके अन्तर्गत कटक जिलको एक छोटो शाखा 
नदो । यह फलूस्‌ अन्तरीपके पास बढ्नोपसागरसँ जा मिलो 
है। इसमें नावका चलाना बड़ी जोखसका काम है। 
सागरसङ्कमके पास एक चर पड़ गया है, वहां मॉटागे 
वख १ फुट पानो रहता है। कभो कमी इसमें भांठाओ 
समय १८ फुट पानो रहता है। सपुद्रके किनारिसे १२ 
सोल दूरी पर देलपाड़ा नामक स्थान तक इसमें बडी 
नाव जा सकती है।. अब यह वर्धमान महाराजके 
'धिकारमें हैं। 
जम्बूक (सं° पु °) १ शृगाल, गोढ्डु । २ वाराष्ठोकन्द । ३ 
ब्राह्मो । ४ मत्याची । ५ पोत लोप्न। 
लम्बुका ( स० स्त्रो) काकलोद्राचा, किसमिस। 


क ब रखते दद । ऐसी लड़को को वासती कक सि खाइ: 7 चम्प्रको।(,स७०को० ) खुगालो, मादा गोट्ड | 


जंस्व खण्ड--जंम्ब दोर्ष 


जम्बसण्ड (स' ० पु०) जम्बुखण्ड देखो । 

जम्बुद्गीप (सः° पु०) एथिवोके सात होपॉमेंसे एक दोप। 
इसको लवणसमद्र चारों गोरसे घेरे हुए हैं। जम्बूद्दोप 
एधिवोके बोचमें और अन्य छह दौप चारों ओर कमल- 
दलोंकी तरह अवस्थित हैं। भागवतके सतसे--जम्बद्दीप 
लाख योजन विस्तोण और पझमध्यस्थित कोषको तरह 
अवस्थित है। यह पझपत्रको भांति गोल ओर लाख“ 
योजन विस्तोणं लवणसमुद्र द्वारा बेष्टित है। यह दवीप 
नो खण्डॉमें विभक्त है। प्रत्येक खण्ड नो हजार योजन 
विस्तोणं और सोमापव तों द्वारा भलोभांति विभहा है। 
इन नो खण्डोंके नाम इस प्रकार हैं-इलांहत, रम्यक, 
हिरण प्र, छुर, इरिबष, किम्पुरुषं भारत, केतुमाल 
और मट्टाख। इनमेंसे इलावृत जम्बुद्दोपके बोचमें है । 
इसके उत्तरमें क्रमशः नोलपव त, रम्यक, शवेतपवं त, 
हिरण्मयवर्ष , शृङ्गवान्‌ पर्व त और उसके उत्तरमें कुरुवषे 
है तथा उसके बाद समुद्र पडुता दै । इलाद्ठतसे दक्षियरमे 
क्रमश; निषध पर्षत, हरिवर्ण द्वेमकूट, किस्म रुषवष , 
हिमालय और भारतवर्ष है, फिर उसके बाद समुद्र 
पड़ता है। इलाह्वत वर्ष के पूव में क्रमशः गन्धमादन 
पवेत, भद्राश्ववर्षं और फिर समुद्र है, तथा पश्चिम 
दिशामे माख्चवान, पव त, 'फेतुमालवषं और फिर समुद्र 
पड़ता है। ; 


इलाहतकीे बो चमें सुमेर नामका एक ८४ योजन | 


ऊ'चां कुलपव त दै। सुभेरके निन्दे पश्किज्लस्ककी 
तरह २० पर्वत भ्रौर भी हैं; &से- कुरङ्ग, कुरर, कुसु, 
वैकङू, त्रिकूट, शिखर, शिशिर, पतङ्ग, रुचक, निषध, 
ग्रितिवास, कपिल, शङ्क, बै दुय, जारुधि, च'स, ऋषभ, 
नाग, कालखर और नोरद्‌। इलाइतकी पूवको तरफ 
मन्द्र, दक्षिणमें मे मन्दर, पश्चिप्षमे सुपार चौर उत्तरको 
तरफ कुसुदपर्चत है । मन्द्र पर्वत पर बइयोजन, विस्त 
-एक मद्दान चूतहच है। निपतित स्तरसमूइ विशोण 
हो.कर अरुणोदा नामक एक नदो मन्दरपबतसे प्रवाहित 
हो कर इलाब्वतको पू दिशाको ज्ञावित कर रहो है। 


इस प्रकारके मेर मन्द्र पर्वत पर बहु योजन विस्त 


एक विशाल जंबुहुच भो है । इसो ज॑ब,द्लके कारण 
इस घोपका नाम. अंब, :इभ्रा 'है। -वहाँ इस्तिप्रमाण 


३९. 


पतित ज'बूफलके रससे एक नदोको खं इई है, जो 
इलाहतके दक्षिण भागको पावित कर रहो है। इस 
नदीका नास जव नदो है। इसके किनारेकी मिड्टोमे 
जांच नद! नामका सुवर्ण उत्पन्न चोता है। इलाहतसे 
पश्चिममें सुपार्श्व पर्व त पर एक बहुत बड़ा कदम्बदवक्ष 
हे। इस दच्चशै पाँच कोटरो से मधु ्षो घारा बह कर उस 
स्थानको आमोदित करतो है। उत्तर दिशामें क्‌,म्‌द 
पर्वत पर एक सुडठहत्‌ वटदवंच है। यह वक्ष कल्पतरुके 
समान है। लगातार उसमेसे दूध, दहो, घो, मधु, गुड़, 
अन्न, वस्त्र, अलङ्कार आंदि निकलते रहते हैं, जिससे 
वाके अधिवासियो को किसो प्रकारका अभाव नहीं 


रहता । इलाहतवष पर दूष, मधु, इच्नरस और जलसे 


परिपूर्ण चार हुद तथा नन्दन, चैत्ररथं बैस्ताजक और 
सर्व तोभट्ट नामके चार देवकानन हैं, जो नाना शोभाओं- 
से सुशोभित चो वंहांके लोगों'को सब दा प्रसन्न रखते 
हें । सुमेरु पर्व तक पूवं में जठर और देवकूट, दक्षिणमें 
कैलास और करवोर, पस्चिममें यवन और पारिपात तथा 
उत्तरमें मकर और त्िअङ' नामने. आठ प्रव तो' पर देव: 
गण सर्व दा कड़ा करते रते हैं । ( भाग० ४१६ अ० ) 
इसो प्रकार अन्यान्य खण्डो'में भो बइतसे नद, नदियों 
और पत्रतोका वणन है। 
उमका विवरण उन्दी शब्डोंगें देखो।। 
सभी पुंराणो में जब द्दोपका जंपर लिखे अनुसार 
वष मेंदादिका विवरण “मिलता है, सिफ कहों कहीं 
वर्षादिके नामसे थोड़ा बहुंत अन्तर पाथा जाता है । 
( भारत भीष्मपवे, जिष्णुयु०, लिंगपु० ४६ अ०, बामनपु० १३, 
0, कुमपु० ४५.अ०, वराइपु० ७७ अ०, अंग्निपु० ११९ अ, 
नृर्सिदपु० ३५ अ०, ङुमारिकासण्ड इस्यादि भप्रन्थोंमें जम्बूः 
क्ेपरा विवरण लिखा हुआ दे । ):पोराणिक ग्रन्थो के पढ़नेसे 
माल,म चोता-डै 'कि, इस समय जिसको इस एशिया 
महाध्ीप कइते हैं, बहो पुराणों में जब द्दोपके नामसे 
वर्णित है। पहले इसका कोई कोई अंश पानोमें ड बा 
हुआ था तथा कोई कोई अ'श अव .डब गया होगा। | 
उत्तकुरु ओर छंका देखो। 
योड मतसे-ज ब दोपसे भारतवर्षका बोध होता 
ड्र || १ द ग 
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त) 
} ) ॥ 2] हो 
४° 
Dh 
२ 


जैनमतानुसार--मध्य लोकके अन्तग त अस ख्यात | 
होप और समुद्रो मेसे एक दोप। यह ज॑व,हीप सबके 
बोचसें है। इसके चारो' ओर लवणसमुट्र, उसके चारो 
तरफ घातुकोखण्ड डोप उसके चारो' ओर कालीदधि 
समुद्र, उसके चारो' तरफ पृष्करवर दीप और उसके 
चारो' ओर पुष्करबर समुद्र है, इसो प्रकार एक दूसरेको 
( क्रमण: एक होप और एक. समुद्र ) वेडित किये इए 
अन्तकै स्वयम्भूरसण समुद्र पर्यन्त अस'ख्य दोप और 
समुट्र हैं। 
जम्ब,हीप एक लाख योजन ( एक योजन २००० 
कोसका माना गया है.) विस्त है. इसका आकार 
धालीके समान गोल है। इसको परिधि ३१६२२9 
योजन, ३ कोश, १२८ धनुष (३॥ हाथका एक नाप) 
१३ अङ्ग,लसे कुछ अधिक है। इसके चारों तरफ जो 
लवणसम्‌ द्र है, वह इससे टूना अर्थात्‌ २ लाख योजन- 
का है, इपो तरह आगेके दोष भीर सस॒द्र दूने दूने 
विध्तारवाले समझना चाहिये । 
इस जम्वदीपमें भरत, हैमवत, इरि, विदेह, रस्थक, 
इ रण्खवत ओर ऐरावत ये सात चेत्र या खण्ड हैं। 
“बरतहैमवतहरिविदेहरम्यकदैरण्यबतेरावतव षीः क्षेत्राणि ।? 
( तलार्थसूत्र ३ अ० ) 
' उह्ञासातों वर्ष या खण्होंको विभाग करनेवाले पूव- 
से पचिम तक लम्बे चिमवान्‌। महाहिमवान्‌, निषध, 
नोल, रुक्मि भोर शिखरो ये छह पर्व त हैं, जिनको वषे- 
घर (क्षेत्रोंका विभाग करनेवाले) कहते हैं। इन सातों 
पर्व ताके समूहको षटकुलाचल कहत हैं। इन पव ताका 
र ग क्रमशः पोला, सफेद, ताये हुए सोने जैसा, मयर- 
कण्ठो (नौला ), चाँदी जैसा शक्ल सोने भोर जेसा पोला 
है । इसके सिवा हिसवनप्रव त पर पद्म, सहाहिसवान पर 
सापड, निषिध पर तिगिच्छ; नोल पर केशरो, रुक्मो 
पर मद्चापुण्डरीक और शिखरोपर्व त पर पुण्डरोक नास- 
के छइ हद हैं। इन छइ हुदोमेंसे पहले हदको (पूवं से 
पश्चिम तक ) लम्बाई १००० योज्ञन, चोड़ाई (उत्तरसे 
दक्षिण तक ) ५०० योजन और गहराई दश योजनको 
है। दूसरा महापथ कुद इससे दूना और उससे टना 
तीरा तिगिच्ळ हद है। 
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मो इसो पॉरमाणके कद हैं । इन छहो' हदॉमें कसल. 
के आफारके रलमय छह उपद्दोप हैं, जिनमें श्री, हो, 
एति, कीत्ति, बुद्धि और लक्ष्मी नामको सात रेवियां 
वास करती हैं। ये देवियां आजम्म ब्रह्मचारिणो रहतो 
हैं। श्री, ट्वी आदि शब्द देखे | 

उत्ता छइ वधर पवतो'के छुदमेंसे गङ्गा, सिन्धु, 
रोहित्‌, रोहितास्या, इरित्‌, इरिकान्ता, सोता, सोतोदा, 
नारो, नरकाण्ता, सुवणकूला, रुपप्रकूला, रता और 
रत्तीदा ये चोदह नदियां निकलो हैं, जो क्रमशः पूवं 
और पश्चिमकी ओर बहतो हुई लवणसमुद्रमें जा मिलो 
हैं। गंगा, सिन्धु आदि शब्द देखे | प्रत्येक चेत्रमें दो दो 
नदियां हैं, जेचे-भरतचित्रमें गङ्गा भोर सिन्धु, हैमवत्‌- . 
क्षेत्रम रोहित भोर रोहितास्या, इत्यादि । 

भरतच्षेत्र, जिसमें कि इस रहते हैं, दक्तिण उत्तरमें 
५२६ दह योजन विस्द्वत है। हैंमवत्चेत्र इससे दूना; 
उससे टूना इरि और उससे टूना विदेदेत्र है। विदेहसे 
उत्तरके तोन चेत्र (पर्वत भो) दचिणक बरावर हैं। इन- 
मेंसे भरत ओर ऐरावतचेत्गे अधिवासियो'को आयु 
आदि उत्सपिंणो (दि) ओर अवसप्रिणो ( हानि) 
कालके प्रभाव बढ़तो और घटतो रहतो है । विदेह 
चेत्रमें सदा ४थे काल ( जिसमें जोव मुक्ति पा सके' ) 
रहता है। बाकोके चार चेत्नो में किसो प्रकारका परि- 
बतं न नहीं होता, वहां कल्पद्ठचत होते हैं, जिससे अधि- 
वासियो को अपने ग्राप वाच्छित वसुए' प्राप्न होतो रहतो 
हैं । अन्यान्य दोपोंका विस्तार भादि सब कुछ हूना दूना 
समभना चाहिये। परन्तु ररे पुष्करष्ठोपके बोचमें मानु' 
'धोत्तर पव॑त दोनेके कारण उसके आगे मनुष्योका गमन 
नहों हो समता । उसके भागे विद्याधर, ऋषिप्राप्त ऋषि 
भी नहों जा सकते और न उसके आगे मनुष्य उत्पन्न 
हो होते हैं। ( क्षेत्रसमास ) - 

भरतल्षेत्र छह भागो में विभक्त है, जिसमें पाँच स्ते च्छ 
खण्डो भे स्ते च्छ और एक आय श त्रमें भाय रहते हैं। 
भारतवर्ष के सिवा चोन, जापान आदि सब भय चेत्रम , 
हो अवस्थित हैं। 


- भरतक्षेश्र देखो। - 


शेण उत्तरको तीन पत तो पर, जम्बनुदुपभ (सं? पर ) भावि बुदका नाम। 


जस्ब नदी-- जम्ब खासी 


अम्बूनदी ( सं० स्त्रो० ) १ जश्वुद्दोपस्य विशाल जम्बुद्नच्तसे 
पतित जम्चुफल-रसजात नदी, जम्बुद्दोपके विशाल जामुन: 
के पेड़के रससे निकली इई नदो । 
“जग्बुद्रीपस्य सा जम्बूनोमहेतुर्मदामुने । 
मद्दागजप्रमाणानि जम्ब्वास्तस्याः फलानि वे ॥ 
पतन्ति भूश्षत; पृष्ठे श्री्येमाणानि स्वतः । 
रसेन तेषां प्रश्याता तत्र जम्बूनदीति बै ॥” 
( विष्णुप० २।९।११-२० ) 
२ ब्रह्मलोकसे प्रवाहित सप्ननदीके अन्तगेत एक नदी, 
ब्रह्मलोकसे निकली इई सात प्रधान नदियोंमेंसे एक नदो। 
“धप्रह्मरोकादपककान्ता सप्तधा प्रतिपद्यते । 
वस्वोकसारा नलिनी पावनी च सरस्वती ॥ 
जम्धूनदी च चीता च गंगा सिन्धुश्च सप्तमी ॥” 
( भारत ९।६ अध्याय ) 
झम्बूमागे ( स० पु० ) पुष्करस्य तोर्थमेद, पुष्करके एक 
तोथ का नाम । इस तोथ में जो स्त्रमण करता है उसे 
` अश्वमेध यज्ञ करनेका फल होता है और वहां पांच रात 
वाक करनेसे वच् समस्त पापॉसे विधुत् हो कर -भन्तमें 
भोक्त पाता है। 
"ज्म्बूभाग गमिष्यामि जम्बूतागे वसाम्यहम्‌ । 
एवं संकह्पमाभोऽपि झइलोके मद्दीयते ॥” 
( हरिवंश १४१ अ० ) 
अभ्व र ( फा० पु०) १ ज बरक; पुरानो छोटो तोप जो 
अकसर करके ज टो पर लादो जातो थो। २ जसुरका, 
जब रा। ३ तोपका चरख । 
अग्यूर--दाशिणात्यके कोड़ग प्रदेशमे नस्ज्ञराजपत्तन 
तालुकका एक मध्यस्थित ग्राम। यह अक्षा० १२ ३४ 
४० और देशा० ७५' ५१ पूरमें अवस्थित है। प्रेत्येक 
क्ठस्पतिवारमें बाजार लगता है। यच्चा कोड़गाधिप 
सि इराजका समाधिःमन्द्रि बना है। 
जम्ब रक ( फा० घु०) १ तोपका चरंख । २ पुरानो छोटो 
तोप जो प्रायः ऊ'टों पर लादो जातो थो। ३ भवर 
कलो । 
जस्ब रचो (फा० पु० ) १ सिपाही; बक न्दाज, तुंपकचो। 
२ जम्वरक नामक छोटो तोपका चलानेवाला, तोपचो। 
जम्ब रा ( फा० घुः ) १ भं वरकलो, भ'वर कड़ी ।२ तोप 
Vol. 
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चढ़ानेका चरख। ३ मस्तूल पर आड़ा लगा रइनेवाला 
लकड़ीका बल्ला जिस पर पालका ढांवा रहता है। ४ 
सुनारों वा लुहारोंका एक बारोक काम करनेका भोजार 
जिससे वे तार आदि पड़ कर रेतते, ऐ'ठतै वा घुमाते 
हें। इसका आकार कामके अनुसार छोटा बड़ा भी 
होता है और अकसर करके यद्च लकड़ोके टुकडेमें जुड़ा 
हुआ रहता है। इसमें चिमटेको भांति चिपक कर बठ 
जानेवाले दो चिपटे पल्ल होते हैं। उन पल्लोके पाश में 
एक पेच होता है, जिससे पन्ने खुलते और कसते हैं। 
इसको बाँक भो कहते हैं । 

ज्ञम्बूराअ ( सं० पु० ) राजजभ्बू, गुलाब जामुन जातिका 
एक फल। 

जम्बूल ( स० पु० ) १ जम्बूंब॒च्त, जामुनका पेड़ । २ केतक 
बच, केतकी । ( क्वी० ) ३ वरपचोय स्त्रियो के परिहास 
वचन, वर और कमन्यापचतका परस्पर दास्य परिहास । 

जम्बूलमालिका ( स'० स्रो० ) १ वर और कन्यापच्चका 
परिहास वचनसमूइ । २ कन्या और वरको सु बचंद्रिका। 
३ जंम्बूलपुष्पक्को माला, केतकी फ.लकी माला । 

जम्व वनज ( स'० ह्वो० ) ख तजवापुष्प, सफेद अड़ोल। 

जस्ववनज देखे । 

जभ्ब धच्त ( स० पु० ) जम्ब नामक्षा एक इच, जमुनौका 
पेड़ । जस्बू देखो । 

जम्न,रुवामो-जैनियोँके अन्तिम ख तकेवलो, इनका जन्म 
राजा अं णिकके राज कलम पहंदांस सेठको खो जिन- 
दासोके गमे से डरा था । 

प्रसि जेनाचायं गुणभट्र रामो अपने उत्तरपुराणमें 

लिखते हैं-पाटलोपुत्रके अन्तग त राजर्डड नगरमें 
विधुलाचल पवे त पर सुधर्माचाय गणघरके उपदेशसे 
जब. खामीको यौवन अवस्थामें हो वराग्य आ गया। 
इन्होने पितां माता आदि घरकै लोगोंसे दोक्षा ग्रहण 
करनेके लिए आज्ञा मांगो, किन्तु उन्होने आजरा न दो, 
प्रत्युत कहां कि,-“इस भो थोड़े वर्ष वाद तुम्हारे 
साथ दोषां धारण करेगे।” इसके उपरान्त इनके पिता 
माताने इन्हें मोइजालमें फ सानेकें लिए बहुत कुछ 
प्रयत्न किये। किन्तु उनके मनको गतिको किसो तरइ 
भो फिरां न सके । 
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इनके पिता सागैरदत्त, क्‌वेरदत्त भदि चार सेठी से | 
यह कच चुके थे कि, वे अपने पुत्रत्ते साथ उनको चार | 
कन्धा्रोंका विवाह करे गे। पिता साताने उत्त बातको | 
बुबंसे कद्दा । जब कुसारको इच्छा न होते इए भी माता | 
पिताकी बात माननो पड़ो। ज'ब कुमारका पद्चख्रो, | 
कनकस्री, विनयञ्ो भोर रूपयोके साथ विवाह छो; 
गया । विवाह करने पर भो थे उदाधोन रहते थे। 
एकदिन रातको इनको माता जिनदासी अपने पुत्रके | 
सनको जांच करनेके लिए उनके शयनागारके पास कहों 
छिप गई' । उनो ने देखा कि, ज'ब कुमार अपनो स्त्रधोंम 
इस प्रकार व ठे हैं, मानो उन्हें जबरन किसोने कैद कर 
रक्वा हो । इसो समय पोदनपुरके राजा विद्य द्राजके पुत्र 
विद्यु रम जो बड़े भाईसे लड़ कर घरसे निकल चोरो, 
डक तो भादि दुव्यसनोमें फंस गये थे-वे भी यहाँ 
डक तो कारमेत्ञे अभिप्रायसे अआ पहुचे। यहां आ कर 
इन्होने जिनदासीको लगतो हुई देख उनसे जगनेका 
कारण पूछा । जिनदासोने कहा--“मे रे एक हो पुत्र है, 
वह भो सङ्कल्य कर बेटा है कि, में सुबह हो दोच्षा 
लेनेके लिए तपोवनमें.जाऊगा। यदि तुम मेरे पुत्रक्रो 
समभा बझा कर रोक सको, तो मैं तुम्हें मुद्द मांगा 
धन हूगी।” यह सुन कर विद्यूत्रभ सोचने लगे कि 
“हाय! जिसका धन है, वह तो उसे छोड़ना चाइता है 
नधौर में उसे चुरानेके-लिए यहां आया चू' ! घिकार हे 
मुझे!” इसके बादविद्युव्रभ ज'ब,कुमारके पास गये। 
जब,कुमारसे उनका भनेक प्रश्नोत्तर हुमा। आखिर 


जब कुसारके सनोमुधकर पवित्र धसोपदेशसे विद्य त्यभ- 
के मंनने पलटा खाया । उनके उपदेशका ऐप्ता अभाव 
पड़ कि उनकी माता और चारो' सत्रियो क्रो भी संसारसे 
'वैराध्य हो गया। 

“रूश्यकुआर संसारसे विरह हो कर तपोवन | 
'( विपुल्लाचल )-को चले। बहनां जा कर इन्होने सुधर्मा- | 
“चाँयेके समोपःदोचा ग्रहण की.। इनका दोश्चाका नाम | 
-जभ्वूसवामो हुआ । इनके साथ विदय रभ ( जो,प्रदले चोर 
“थे ) के सिवा-आऔर भो पांच -सो:योद्धाओंने दौचा ग्रहण ! 
कोधीो। - | 

सुधर्माचायंको मोचं प्राश्न होनेके उपरान्त म्ह 
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केवलच्ञान हुआ था । इनके भवं नांम एक शिष्य थे; 
जिनके साथ चालोस वर्ष तक विहार ( भ्रमण ) करते 
इण इन्होंने धर्मोपदेश दिया था ।. इनके बाद जैनोंमें फिर 
केवलज्ञान धारक, सब च्ञ या अदन्त नहीं इए हैं। 
इनका जोष ( आत्मा ) ब्रह्मस्वग वे ब्रह्महृदय नामक 
विमानसे चय कर आया-था । ये पूर्व -जन्समें उक्त रुवग में 
विद न्माली नामके इन्द्र थे; इनको प्रियदशना, सुदशना, 
विद्युत्प्रभा और विद्युद्वेगा ये चार देवियां थीं। 
(जैन उत्तरपुराण पत्रे ७६ ) 
अबेतास्वर जेन-सम्प्रदायके ऋटषिमण्डलप्रकर णहत्ति 
नामक ग्रन्यमें इनके पिताका नास ऋषभ्षद्त्त ओर माता- 
का नाम धारिणो पाया जाता है। इसने सिवा उल्ल 
सम्प्रदायके स्थविरावलोचरित नामक ग्रन्थमें इनको आठ 
स्त्ियोंका उल्लेख मिलता है-पश्श्री, कनंकयो; जयश्रो, 
समुङ्रश्यो, पद्मपेना, नभ'सेना, करनकसेना और कनका 
वतो । ओर सब विषथमें दोनोंका प्रायः एक सत है। 
जश्बोष्ठ ( सं० क्वो०) वं द्यो के अस्त्रविकित्स/य शलाका- 
विशेष । जाम्व॒वोष्ठ देखे। । 
जन्भ ( सं० पु० ) जश्षते जम्भते इति जभ ,गात्रविनामे 
अच्‌। १ एक दैत्य, मदिप्रासरका पिता । :किसो समय 
जश्न इन्द्र्से पराजित दुघा था । बाद इसने शिवशोको 


` तपस्या को । शिवने इसको घोर तपस्यासे सन्तुष्ट हो कर 


ब्र दिया -- “तुम ! 'त्रिभुवनविजयो पुब लाभ करोगे ।" 
दत्य-यह्ट वर पा कर जब घरको -लोटा आ रहा थातो 
इन्द्रने नारदसे यह सम्बाद पा.कर रास्तेमें हो.युद्द करने- 
के लिये उसे ललकारा। जम्न जान करनेका बहाना 
लगा कर किस एक सरोवरक्षे पास चला गया। वहां 
पर उसने अपनो-स्त्रोको देखा | इसके बाद उसका गर्मो- 
त्यादन कर वह-इनदरके साथ लड़नेके लिये प्रइंचा। इसो 
युददमें इन्द्रसे बह दैत्य मारा गया। (.माकेण्डेयपुराण ) 

२ प्रश्नादके:तौन सुब्रोमेंसे एक घुलरक्रा नाम । (.दरिवंश 
९१०३५ ) ३ हिरस्थ॒करशिपुक्ञा-एक पुत्र, प्रच्नादका भाई । 
(हरिबंश १२१०) ४ दिरण्य शणिपुके शंशर और 'कयाघू- 
'केःपिताः। ( भागवत ९।१८।१२ ) जन्भते भक्ते चमेनेति 
जैश्भ'करने-घंड्‌। ५ दन्त, दाँत। जभ- णिच्‌-यवुल्‌ 
-६: बोर» जंबोरो नोवू । जम्म माषे घङ। ७ भन्रण। 
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भोजन, खाना । ८ अंश, हिस्सा । ८ इनु, दाठू, चोभड़ | 
१० तूण, तरकश, तौर रखनेका चों गो। ११ बलिका 
एक सखा दैत्य । इन्द्रने इसे लड़ाईमें मारा था । (भागवत) 
१२ सुन्दरका पिता । ( रामायण २६७ ) १३ दन्तखानोय 
ज्याला । १४ रम्भा नामक एक असुर । यह युद्धमें विष्णुसे 
मारा गया था। (फालिकापु० ६१ अ० ) १५ अभ्भा; 
जम्हांइ । १६ जबड़ा। १७ कन्धा और इ'सलो। १८ 
शुक्षमरुवक । 
जष्भक ( स० पु०) जम्भयति जभ'णिच्‌-खुल खाथ-कन्‌। 
ञम्मीर, ज वीरो नौब । २ एक राजाका नाम। 
(पु०-खो०) अभतोति, जभ जभने कत्तरि 
३कामवा। (त्रि) जभ-ण्तुल्‌। ४ भक्तक, खाने 
वाला । ५ दि'सक, वध करनेवाला । ६ ज भाई या नोंद 


ला-क । १ एक राचसोका | नाम समुद्रके उत्तर किनारे 
जम्भन्ता नामको एक राचसो रइतो थो । इसका नाम 
वटपत्र पर लिख कर गभि णोक्े मस्तक पर रख टेनेसे 
ग्सिणोत्रे शोघ्र प्रसव हो जाता है! (ज्योतिस्तत्व) गोदा- 
बरोक किनारे इसका वात था, ऐसां निदिष्ट है। 
(पंजिका ) २ तूलकों, तूला । 


जम्भलिक्जा ( बै० स्त्रो ) सङ्गीतविशेष । 
जम्भसुप ( सं० त्रि ) दन्तद्दारा अभिष त, दाँतसे निचोड़ा 


हुआ | 


जम्भा ( स'० स्त्रो० ) जमि जुम्भायां जम्भग्रते इति सार्थः 


जम्भारि ( स० पु० ) जस्य असुरभेदस्य अरिः, ६-तत्‌। 
१ इन्द्र २ अर्नि। ३ वस्र । ४ विष्णु । [ 


` जञनेवाला। ( घु० ) ७ शदेवता ।.' ददै मन्त्र जम्भकानां | जम्मी ( स० पु०-क्लो० ) ज॑भयति चुघामान्धादिक नागः 


वशीकरणमुत्तमम्‌ ।”( रामायण १।११।४) ८ शिव, सद्दादेव । 
( इरि० १६८ अ० ) 2 पोत लोघ्र । 

जश्भका (स'° स्त्रो) जम्भा एव खाथ -कन्‌-टाप। 
ऊ म्भा, जे भाई । 

जम्भकुण्ड ( स० क्वो० ) ` विरजाचेत्रके अन्तग त एक 
तोथ । ( कपिछसं० ) 

जम्भग ( स'० पु० ) जम्माय भक्षणाय गच्छति भ्नमतोठि; 
जम्भ-गम-ड । अत्यन्त भोजनलोलुप एक राचस, एक 
बहुत खानेवाला राक्षस । ( आज्कितसवइत पद्मपु० ) 

जञम्भदिद्‌ ( स'० पु० ) जभ्ममसुरं इष्टि दस्म'दिष-क्षिप, 
जम्भस्य दिद्‌ इति वा। १ इन्द्र। (हेम) २ विष्णु (भारत) 

जम्मन ( स'० क्वो० ) १ रति, संभोग। २ भक्षण, भोजन । 
३ जुम्मा, जैमाई। ४ अर्केह्च्छ मदारका पेड़ । ५ सरु 
वकदच, एक तुलसोका पेड़ । 

जम्भसैदी (स'० प°) जम्म' भैत्त शोलमस्य, भिद्‌-णिनि । 
ड्न्द्र। 

जम्भर ( स'° पु०) जम्म भचण-रुचि राति ददाति 
राःक। जम्बीर ज वोरो, नोव, । 

जम्भल (स'० पु०) ज भर रस्य लल । १ जस्बोर, ज॑ वोरो 
नोब । २ बुद्धभेद । 

जम्भलदत्त-वेतालपञ्चविंशति नामक संस्कृत ग्रन्थकार । 

ज्ञम्भला (सं ० स्त्रो ) जम्भः भक्षण' लाति) आददातोति 


यतिं; जभ णिच:णिनि। १ जम्बौर, जबोरो नौच, । 
(त्रिः ) २ जु भायुत्ता, न भाइ लेनेवाला। 

जम्भौर (सं० घु’) ज भ्यते अग्निदवध्यरथे भक्षयते जभ-ईरन्‌। 
१ ज'बोर, ज'बोरो नोब,। २ मरकत। 

जम्य ( सः° पु० ) ज'म -एव स्वाथे यत्‌ ज्यते इति 
कम णि स्यत्‌ वा | दन्त, दाँत । 

जम्मलसटुगु--१ मन्द्राज प्रान्तके कडप्पा जिलेका उत्तरे पश्चिम 
ताल्लुक यह अचा० १४' ३७ एवं १५ ५“३० और देशा० 
७८ ४० तथा ७८ ३०पू०में अवस्थित है । चेत्रफल ६१६ 
वगमोल और लोकसंख्या प्रायः १०३७०७ है। इसमें एक 
नगर ओर १२६ गांव हैं । मालगुजारो घौर सेस लगभग 
२७२०००) रु० लगतो है। दक्षिण अञ्चल पूव से 
पश्चिम तक पय तख णौ है । पश्चिममें दो नदियां आ कर 
मिलो हैं। उत्तर ओर पश्चिमको भूमि उबेरा है। 

२ मन्द्रा प्रान्तके कडप्पा जिलेमें अस्मलमदुगु 
तालुकका सदर । यच अक्षा० १४ ५१८ उ० और देशा० 
७८ १४ पू०में पेन्नेर नदोके पच्चिस तट पर बसा डे! 
जनस ख्या १३८५२ है। यहां नोन्न ओर रूईको बढो 
रफ़नो होतो है। करचोंसे कपड़े भो तेयार किये जाते 
हैं । नरपुरखामौको रथयात्रा खूब धमधामसे होती है। 
है। यह मेला १० दिन तक लगा रहता है। आसपासके 
बइतसे लोग देखने आते हैं । 
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४४ . खम्झू--जयकुमार 


जन्म काश्मौर राज्यक जम्मू प्रान्तको राजधानी । यह 
अक्षा० ३२' ४४ उ० और देशा० ७४' ५५ पू०में अवस्थित 
है। यहां शोत ऋतुमें सदाराजका सदर रहता है। जन' 
संख्या प्रायः ३६१३१ होगो । रावो नदोके दक्षिण तटमे 
जम्, समुद्रएछसे १२०० फुट ऊ'चा बसा है। सण्डोमे 
महाराजका राजप्रासाद है। दूरसे इसके धवलमन्दिर 
देखनेमें बहुत पच्छ लगते हैं। औरषनाथजोका मन्दिर 
सबसे बड़ा है। सियालकोट रेलवे गयी है। राजा 
रणजित्देवके समय इसको आवादी १५०००० थो । 
' खर्गोथ महाराज रघुवीर सिदे र।जञ्रकालमें यहां बड़। 
व्यवसाय रहा। १८७५ ई०में अजायव घर बना । सुवा- 
रका महल और पास हो रामनगर पवेत पर राजा अमर- 
सिंहका प्रापताद देखने योग्य है। कारमीर देखो । 
जय ( सं० पु०) जि जये अच्‌। १ युदादि स्थलमें शत्र 
पराजय, विरोधियोंको दमन कर खल या महच्च स्थापन, 
जोत। २ उत्कषेलाभ, बड़ाई या प्रथ॑सा हासिल करना। 
३ अयन। ४ वश्ोकरण । ५ वह जो विजयो हो। ६ 
युधिषिर । इन्होंने विराट्राजके घरमै छद्वेशोको 
अवस्थितिके समय यह कृत्रिम नाम धारण क्रिया था। 
७ इच्चाकुव शोय एकादश राजचक्रवती। ८ नारायणके 
एक पाखे चर, विशुक्षे एक पाषदका नाम! जय भीर 
उसके भाई विजय बं कुण्ठमें विष्णुको द्वार रक्षा करते 
थे। किसो समय उन दोनोंने शनकादि ऋषियॉको इरि 
दशन करनेसे रोका था। इस पर ऋषियोंने क्रड हो 
कर उन्हे शाप दिया। उस शापसे जयको संसारमें 
तोन बार दिरण्याक्, रावण चौर शिशुपालका अवतार 
तथा विजयको दिरण्यकशिपु. कुम्भकर्ण और कंसका जम्म 
ग्रहण करना पड़ा था। अन्तमें नारायणके हाथसे निइत 
हो कर उनको मुल्ति इई थो। सर्वाणि भूतानि 
जयतोति जोयते संसारः अनेन वा। ८ विशु | ` १० 
नागविशेष। ( भारत ५१३.१९) ११ दानवके राजा । 
१२ दशम मन्बन्तरोय एक ऋषि । १३ ध्र बव शोय वत्सर 
राजाके पुत्र। १४ विखामित्र ऋषिक एक पुत्र । १५ एक 
राजपि। १६ उवशो गभ॑ ज्ञात पुरुवस॒क्षे एक पुत्र। 
१७ श्तराष्ट्र एक पुत्र। १८ सन्चय राजाके पुत्र । १८. 
युयुधान राजाके पत्र। २० भारतादि शासत्रविशेष । 


“अष्टादश पुराणानि रामस्य चरितं तथा.| 
विष्णुधर्मादिश्ञस्त्राणि शिवधर्भारच मारत ॥ 
काष्णैयंच पंचमो वेदो यन्महाभारत स्एतम्‌ । 
शोराश घर्मा राजेन्द्र | मानवोक्ता महीपते ॥ 
जयेति नाम एतेशां प्रवदन्ति मनीषिणः ।” ( भविष्य्रपु० ) 
२१ दक्षिणद्दारिग्टह, वह मकान जिसका दरवाजा 
दक्षिणकी तरफ हो । २२ वाइ स्पत्य सम्बत्सरके प्रोष्ठपद 
नासक षडठयुगका ढतोय वत्सर, ज्योतिषके अनुसार छह 
स्पतिकै प्रोष्ठपद नामक छठे युगका तोसरा वष । इस 
वर्षमें अत्यन्त उष्दे ग और हृष्टिपात होता है भीर क्षत्रिय, 
वैश्य, शूद्र ओर नटनत्तं क सबको बहुत पोड़ा होती है। 
२३ अग्निमन्यठच, भरणो नामका पेड़। २४ पोतसुद्, 
इरो संग । २४ सूथ्थ। २६ इन्द्र। २७ इन्द्रके पुत्र 
जयन्त । २८ विदेहराजव शोय सुख तकी पुत्र । २० शतके 
एक पुत्र । २० सछतिज्ने एक पुत्र। ३१ मच्च,के एक 
पुत्रका माम। २२ कङ्कमे पुत्र अशोक । ३२ लाभ । ३४ 
जयन्ती हत्त, जेतका पेड़ । हे 
जयक ( स'० त्रि० ) जय-कन्‌ । जययुत्ता । ० 
जयकङ्कण ( स० पुर ) एक प्रकारका कङ्कण जो प्राचीन 
कालमें वार वा योदाओंको थुद्धमें विज्य प्राप्न करने पर 
सम्मानाथ प्रदान किया जाता था। | 
जयकाण्ठ- सूल्िकर्णार्तष्ठत एक प्राचीन कवि। 
जयकरण--पंचानन देखे! | 
ज़यकवि ( बन्दो जन )-हिन्दोके एक कवि । ये लखनऊके 
रइनेवाले थे। १८४४ ६०में इनका जन्म हुआ था। 
उदू में भो इनको कविता अच्छी उतरतो थो और सबको 
प्रिय होतो थो । कुछ दिनों तक इनका सुसलमानासे 
झगडा चला था। 
जयकर ( स'° स्त्रो०) चोपाई नामका छन्द्का एक नाम । 
लयकुमार-जेनसतानुसार इस्तिनापुरके राजा । थे राजा 
सोमप्रभके पुत्र और सोचगामो महायुरुष धे। इनका 
दूसरा नाम म घेर भी. था। झादिपुराण वा महा- 
पुराण आदि जैन-पुराणग्न्थोंमें इनको जोवनो बइत 
विस्तृत और मचत्तपूण लिदो दै । - यहां उसका 
सचि वण न द्या जाता है- . 
खो ऋषभनाथ भगवानज़े सत्र छइ खण्डको अधिकारी 
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'जयकुँमार 


भरत चेकवतों के सास्राज्यमै थोड़े चो दिनकै बाद | 
खयंवर ( कन्या दारा पतिका खय॑ वरण करना) | 
विधिका प्रचलन हुआ। प्रथम हो काशोके राजा अकः 
म्पनने अपनो पुत्री सुलोचनाका ख़य॑ंवर कराथा। 
खय वर मण्डपमें बड़ बड़े विद्याधर और राजा महा: 
राज एवं भनेक राजपुत्रॉके उपस्थित होते इए भी 
सुलोचनाने इस्तिनापुरके स्वामो' राजा जयकमारके 
गलेमें वरमाला डाल दौ।. राजराजेखर भरतं चंक्र- 
वतो ज्ञे ज्ये छपुत्र अककोति भी स्वय वरमें उपस्थित थे । 
सुलीचनाने जब जयङ्गुमारके गलेमें माला पहना दो 

तो उन्हें बड़ा क्रोध आया । उसो समथ वे जथकमारसे 
युद्द करनेके लिएं तैयार हो गये। दोनोंमें घसप्तान 
युद इआ । अर्ककीतिको ` अभिमान थाकि, मे 
चक्रवर्तीका पुत्र ह, सुफे कोन जोत सकता है! 
किन्तु यह नियम है किं घमण्डियाका हो चसंण्ड चर 
होता है । राजा जयङ्गुमार असोम पराक्रमो और उंदार- 
चेता मद्षाएरुष थे। इन्होंने जीवित भ्रंवस्थामें हो 
अर्वकोतिको पकड़ लिया और पोळे बन्धनसे मुक्ष कर 
सम्मानपूर्वक उन्हें छोड़ दिया । चक्रवर्तिपुत्र अकेकोति 
लज्जित हो अपने घर पहचे। जब सुलोचनांके साथ 
जयकुमार अयोध्या आये, तो भरतचक्ववती उनं पर 
अत्यन्त प्रसञ्र हुएं भोर बार बार उनको प्रंशसा करने 
लगे। चनन्तर जयकुमारने हस्तिनापुर जानेको आज्नों 
मांगो। भरतचक्रबतो ने इन्हें सम्झानपूवक विद कर 
दियां। (जैन हरिवंशपुरागं १२।७-६ अ° ) 

- एंक दिन सन्ध्याकै समय इस्तिनाएरके स्वामी राजां 
जयकुमार अपनो अनेक रानियो' संहित महलको ` छत 
पर बैठे थे, कि इतनिमें एंक विद्याधर ( आकाश गर्मन 
आदि ऋद्धियो'के धारक मनुष्य वा राजां ) अपनो स्त्रोके 
साथ उनके सामनेसे निकल गये । विद्याधरोको देखते 
हो ये म छित॑ हो गये | उनको म छित भवस्ाको देख 
कर रानियां घबरां गई और अनेक उपचार करने लगो । 
जब॑ कुछ होश इमआं तो वे “हाय ! प्रभावतो तूं कह 
चलो गई इत्यादि कह कर दुःखिंत होने लगे ।” उसों 
. संसय उन्हं पूर्व जन्म शा स्मरण हो भायां। उधर रानों 


सुलोचनांको भो मंहलके छल्ले पर" कबूतर कंबं,तरोंकों | 


Vel. VIL. ॥9 


४५ 
क्रौड़ा करते देख सूर्का भा गंदे। उन्हें भो पूर्व जन्मको 
बाते' स्मरण इभा भौर डिरिखवमा'को पुकारने लगीं || 
'हिरंण्यवर्मा'का नाम सुनते हो जयकुसारने कहा- 
"प्रिये | मेरा हो नाम हिरखवर्मा था ।” सुलोचनाने 


वती थो ।” इस प्रकारे अपनेको पूव भवके विद्याधर 
जान जयकंमार औरं सुलोचनाको परम आनन्द हुआ। 
दोनो' सुखसे काल यापन करने लगे। अन्तःपुरको अन्य 


` रानियोको इनके पूर्व -जग्मंका यह चरितं देख कर बड़ा 


आश्रय इरा वे सुलोचनासे पूव -जन्मको कथा सुनानेके 
लिये भनुरोध करने लंगो। सुलोचना कइने लगो- 


“उसी एथिवो पर किसो जगह सुकान्त नामक एक 


व्यक्ति अपनी खो रतिवेगात्रे साथ सुखसे रहते थे किसो 
` कारंणसे उदिण्टिकारि नामंक एक व्यत्तिसे सुकान्तो 


गता हो गई । उश्ण्टिकारिका दूसरा नाम भवदेव था। 


` उसने सुकान्त और रतिवेगाको अग्निमें डाल कर मार 
! डाला । दम्मतोमें परस्पर खुब प्रेम था। सर कर ये दोनों 
` अपने मनके भावानुसार कबुतर कब॒तरो हुए | उद्रि 

` कारिको भी राजदण्ड इभा । राजा शक्तिष णने उसको 


अग्नि निचिह्त करनेका आदेश दिया । वह.मर कर मार्जार 


` दुञ्मा। वहां भो उसने अपना वेर न छोड़ा और कबूतर 


कबतरोको खा गयां। कबंतर और कबूतरोके जोवने 


. किसो समय सुनि महाराजके लिये किसोकों आहार 


दान करते देख उसका अनुमोदन किया था; अतः उस 
पुण्यके प्रभावये कब तर तो मर कर हिरण्सवमा नामक 


: विद्याधर चुआ और कब तरो उसको खो ( प्रभावतो 
' इ । बह मार्जार भो, कुछ दिन बाद मर कर विदय ग 
- नामका चोर इभा । राजा हिरण्यवर्मा और प्रभावतो 


कौ किसो कारणवश संसारसे वेराग्य हो गया, दोनो ने 
राज्य-सुखको छोड़ कर सुनि ओर आयि काको दोचषा 
ले लो। बनमें भो उन्हे शान्ति न मिलो । घूमता फिरता 
विदा हग भो वंह आ पहचा। सुनि एव भायि काको 
देख कर उसे पूव जग्मंके प्रवल गत्‌ ताक कारण क्रोध 
झा गया और दोनो को उसने प्राणरहित कर दिया। 
दोनो' मर कर सौधम नामक प्रंथम खगमें देव और 
देवांगना इुएं। विद्य इ गको राजाने कारांवासका दरक 
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. दिया । वहाँ उसे एक च्ाण्डालके उुपदेशसे ज्ञानको प्राम्नि | ऐसे बचन न कहे । आपःस्तो-रल्र हैं और सेरे लिए 
तो हो गई घो, प्रर मुनि-हत्याके प्रापसे पोछे उसे. मर | आप .पर-स्त्रो होनेके कारण माताके..समान हैं। ऐसे 


कर नरकके कष्ट सहने.पढ़े । नरकसे निकल कर ज्ञान 
को महिसासे.वच भोम नामका बणिक्‌:पुत्र हुआ और 
संसारसे विरहा हो उन्होंने सुनि दोक्षा ले लो। किसो 
समय उपरोक्त देव अपनो देवाङ्गनाकै साथ .मत्यलोकमें 
आये भौर उन्हें मुनि भोमदेवके दशन न हुए '_ भीम 
देवसे धम्‌ का स्वरूप पूछने पर उन्होंने घम को व्याख्या 
के साथ साथ उनकै पूव:जन्मका .वणन, भौ सत्र, कह 
सुजाया। भोमदेव चौर देव एवं देवाइनाको शत्र ता 
का यहीँ अन्त हो गया भोर सब प्ररस्पर.. प्रेम करने 
लगे। मुनि भोमदेवकों तपस्याके प्रभात्रसे मोचको 
प्रालि हो गई ओर इम दोनो'ने स्वगेसे चयन कर यहां 

जयकुमार ओर सुलोचनाके रुपमै ज़रम ग्रहण किया ।” 
._ (जैनदरिवेश्‌ १२।१०.१२') 

पूव-जन्मका स्मरण होने पर्‌ जयकुमार चोर सुलो 
चनाको पहलेकी विद्याए (आयां भो) प्राप्त हों गई । 
दोनो'तीथ दशनाथ केलास पर्व त पर पह चे, जहांसे ख्रो 
ऋषभनाथ भगवानको मोचको प्राम्नि हुई है। इसो 
समय सौधम स्वगमें इन्द्रं अपनो समान जयकुमारके 
_ परियइपरिमाण-व्रतको प्रश'सा कर रहे थे।' रतिप्रभ 


को प्रथ'सा सुन कर रतिप्रभदेव उनको परोचा करमेके 
अभिप्रायसे कलास प्रवं त पर पहु'चे और एक पीनोन्नत 
पयोधरा सुन्दरो युवतीका रूप धारण कर चार सखियो 
के साथ जयकुमारके पांस गंये। झावःभाव दिखाते इए 
उत्ता छव्ववेर्धधारों रतिप्रभं जयक्ुमारके सामने जा क्रं 
कहने लगे-'हे जयकुमार ! सुलोचनाके रंवयंवरके समय 
गैजस नेमि विद्याधरकेंसाथ भपका युद्ध हुआ घो, में उस 
की स्त्री ह । सुरूपां सेरा नाम है। आपके रूप्र धोर बल- 
को प्रशंसा सुन कर मुझसे रहा न गया, मैं नमिंसें विरुल्ता 
डो कर आपको अपना सव संव सौ पनेके लिए यहां आई 
हू, मै सव तरहसे आप पर मोहित ह'। मुभ पर कृपा 
कीजिये, मुझै अङ्गीकार कर अपनी द्रासौ बनाई और 
सेरे तमाम राज्यको ग्रहण कर भोग कोन्निये ।” थऊ 
सुन कर जय॒कुमारने उत्तर दिया--“8 सुन्दरी | आपं 


राज्यको मुझ तनिक भो आवश्ययकता नहीं, . जिसके 
लिए में अपना ओर आपका धस नष्ट करू'। परस्रो 
और पर-सम्पत्तिको में कदापि ग्रहण नहों कर सकता, 
चाहे प्राणः रहे वा जाय। बहत ! आप ज़ेसो रूपवतो है, 
रसो हो यदि शोलवतो होतीं तो, आप मानवी... नहीं 
देवो थों।. सुमे अत्यन्त द्‌ःख. है कि, आध. इतनो 
सुन्दरो. हो कर भो पतिब्रता न हुई । श्रापको उचित 
है कि, पतिको पदसेव।-कर इस शरीरका सदुपयोग 
करे |” _, 

इसके बाद जयकुमारने सामायिक वा आत्मध्यानपें 


' सन लगा कर ध्यानमें लोन हो गये। परन्तु छझ़बेशो 


रतिप्रभने. उनका. पोछ।. न छोड़ा। उन्हे भ्यान-च्य त 
करनेके लिए नाना तरइके. लृत्यगोतादि करने लगी. । 


: अन्ते कक सार कर उन्होने ब्रिकराल रूप धारण कर 
' जञय्रक,मारको डरानेका भो. प्रपत्र किया, परन्तु धीर 
: बोर. जयकुमारका हृदय जरा भो चञ्चल न: इम्रा। 


जब वे किसो तरह भो जयकुमारको ध्यान-च्य त न कर 
सके तव उन्हं इन्द्रको प्रथ'सा सत्य जान कर अत्यन्त 


` इष इघा । अपना यथाथ रूप धारण कर कहने लगे-- 
नामक एक देवभी वहीं बेठे थे । इन्द्रके सुखे जयकुमार- 


हे वोरश्रे छ ! भाप धन्य हैं | आपके सन्तोष और इदय 


को स्थिरताको देख कर सुझे . अत्यन्त इष हुआ . है| 
: मैं सुन्दरो युवती नहों कि तु स्वगंका देव छ, मेरा नाम 
' है रतिप्रभ। स्वग में इन्दूके मु'हसे आपको जैसो प्रश'सा 


सुनो थो, श्राप सव था उसत्रे योग्य हैं।” इस प्रकार 
नयकुमारकी . प्रशंसा करते इए रतिप्रभदेवने... उन्ह 
वस्तआभूषण आदि. उपहारमें दिये. ओर. उनको नमस्कार 


. कर वहांसे प्रस्थान. किया।. . न 


इसके बाद ये कई दिन तक कैलास पर्वत पर भग 


| वानको पूजा करते रहे। फिर अपने राज्यमें आ कर कुछ 
' दिन राज्य किया । अन्तमे संसारसे विरज्ञ हो राज्येसुखको 
` त्याग कर ये सुनि हो गये ओर कढिन तपस्यावे फलसे 


इन्दर सोच प्राप्न इई । रानो सुलोचनाने भो आथ कके व्रत 
धारण किये चौर समाधिपूंच क मरण होनेंसे उनको 
आत्मा स्वग में गई । ( महदापुराणान्तयंत्‌ आदिपुराण ) 
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जयकप्णं--जयगापाल तशलिङ्कार 


जयक्षष्ण--१ एक संस्कत-ग्रन्यकार । इन्होंने वदरिराअम- 
यांत्रापदति, भक्तिरल्ावली, इरिमत्तिसमागस आदि 
ग्रन्थों को रचना की है। ९ 

२ रुपदोपकपिङ्गलकै रचयिता। . 

३ एक प्रसिद्द संस्क्ृतके कवि, बालकृषणक्रे पुत्र । 
इन्हो'ने अजासिलोपाख्यान, कष्णस्तोत्र, कष्ण चरित्र, धू ,ब 
चरित, प्रज्चादवरित, वामनचरित्र आदि स'स्कत ग्रन्थो 
का प्रणयन किया है। do 

४ कविचन्द्रो्त एक कवि | 

५ दिन्दौके एक कवि, भवानोदासके पुत्र | इन्होंने 
छन्द्सारं नामक एक हिन्दी ग्रन्थ रचा है| 

जयकृष्ण तकेवागोश-बझ्ालके एक स्पातंपण्डित । इन्होंने 
साइदप'ण मामका एक स्म्तिस'ग्रह, -दायाधिकारक्रम- 
सग्रह और जोभूतवाइनरचित दायभागको दायभांगदोप 
नामका टीका रची धो।  ' 

जयक्कष्ण मौनो- एक प्रसि शोच्द्कि। ये रचुनाथभट्टकै 
पुत्र और गोवदैनभइके पोत्र थे। इम्हो'ने कारकवाद, 
लघुऔसुदो-टीका, विभक्ाथ निएंथ, ठन्तिदौपिका, 
गब्दा्थतर्कासत, शब्दाथ सारमध्करो, शुषि चन्द्रिका, 
"चन्द्रिका, सिद्धान्तकसौदोकी बैदिक-प्रक्रियाकी-सुवो- 
धिनो नामसे टोका लिखो थो । ` 
जयत्रेतु-कान्यकुलने एक राजा | 

जयकैगि-? गोभ्राके एक कांदस्ब राजा | ये १०५२ ईशे 
राज्य करते थे । २ उत्ता जयकेथिके पोत्र । ३ कादम्बवंशके 
एक दूसरे रांजाका नाम। इन्होंने १ १७५ ई°से ११८८ 
$० तक राजा किया था। 

जयकीसरो--ुगं ्ोकाथं नामक दुर्गामाहात्मप्रके टोका 
कार । 

जयकोला इस (स'० घु*) जयस्य कोलाहलो यत्र, बहब्रौ०, 
ज्ञयस्य कोलाइल; ६-तत्‌ । १ कलकलध्वनि, जयध्वनि, 
वह शब्द जो लड़ाई जोतने पर ध्रानन्द्से किया आता 
है। २ जयपुत्रक, प्राचोन कालका जुआ खेलनेका एक 
प्रकारका पासा । 

जयचेत्र ( स० क्वो०) पुण्यस्थानविशेष । 

जयखाता (हि'० पु०) बनियोंको भाय भोर व्यय लिखनेको 
बहो। 


° 


४३ 


जयगढ़--बंम्बई प्रान्तको रल्लेगिरि जिलेका एक बन्दर! 


यह अज्ञा० १७ १७ उ० ओर देशा० ७३ १३ पूं 
सङ्गमेश्वर नदीको दक्षिण सुहाने पर अवस्थित डै। 
इसको खाछो २ मोल ल'बो और ५ मोल चोड़ी है। 
जलानेको लकडो श्रोर गुइको रपतनो होतो है। सट 
किनारे ४ एकरका एक किला खड़ा है। परन्तु वह धीरे 
धीरे गिरते जाता है । इस दुग के प्रत निर्माता वोजा 


'पुर-नरेश थे। फिर मशह,र डाकू सड़मेश्बर नायक वहां 
'ज्ञा कर रहे! इन्होंने १५८३ और १५८५ ई.०में पोत गोज 


और वोजापुरक सम्मिलित स न्यको .सफलतापूर्वक रोका 


था। १७१३ इं०में विख्यात महाराष्ट्र डाङ्ग भर ग्रियाने 


उसे अधिकार किया और १८१८ इ ०में ज न मास अ ग- 
रजॉको मिंला। आलोकय १३ मिल दर तक दख . 
पड़ता है। हु 


जयगुल्ल--गाङ्ग धरष्टत एक कबिका नास | 
जयगोपाज--सेवार्फलविवरग-टौकाक प्रणेता । 
जयगोपाल तकालदइगर--एक प्रसि बङ्गाली विदान्‌। 


१७७५ इई०में नदोया जिलेके बजरापुर ग्राममें इनका 
खन्म हुआ था । इनके पिता क वलराम तक पञ्चानन 
नाटोर-राजके समभापण्डित थे । ये अपने पांच भाइयोंमें 
सबसे छोटे धे भौर कौलिक इनकी उपाधि थो । ये अपने 


पिताक साथ काशो रहते थे और वहीं इन्होंने बिद्या 


भ्यास किया था। साहित्यशांस्रमें इनको असाधारण 
व्य त्पत्ति थो ये अद्वितोय रान्दिक भो थे। १७६४ ३०में 
इनका विवाह इचआ था। १८०३ में इनके पिता सर 
गये । इसके बाद इनको खोरासपुरमै करो साइवका 
काम करना पड़ा था । ४६ वष की डलमें इन्हो मे दूसरा 
विवाह किया था। १<१३ ई०में यें संसक्त कालेजमें 
अध्यापक नियुह्त इए । १६ वर्ष ये कालेजष्ोमें काम 
करते रहे। : विद्यासागर, ताराशइर भादि इनक छात्र 
थे। येसुकवि भो थे।: इन्होंने छत्तिवासको बढ़ला 
रामायण छपाई थो। उसको कवितामें भो इन्होने 
भाषाका बहुत.फेर फार किया था जिससे प्राचोन बङ्कला 
भाषासे लोगॉको वञ्चित रहना पड़ा ओर प्राचोन वङ्गला 
भाषाका भो अनिट दुभा। | 

द सरा विवाह करने पर भो इन्हे सन्तानचे वचित 
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रहना पड़ा था | शक स० १७६९ बा $० १८४४में 
सत्यु हुई । 


जयगोपालद्ास--भत्तिभावप्रदोप नामक भतिग्रत्यरे 


रचधिता । 


लयघोषण ( सं° क्वो०) जयन्दोचचार; जथको घोषणा, 


'जोतको आवाज । 
जयचन्द्‌--१ कब्रौजकै राठोरव'शोय शेष राजा | १२२५ 
सस्ते उत्कोणं शिलालेख्में थे ज्ञथच्चन्द्र नामसे 
अभिडित हुएं हैं। कभोग देले । इनके पिताका नाम 
विजयचन्द या, उन्होंने दिल्लोश्वर भ्नङ्गपालको पत्रीका 
पाणिग्रहण किया था। जयचभ्द इन्होंकें गभेसे पदा 
हुए थे | किमो समय सावभोसपदके कारण राठोर- 
राजके साथ भनङ्गपालका तुमुल संग्राम इस्मा था । 
'इस युदमे चोहानव शोय अजमेरके राजा सोम शरने 
अनङ्गपालकओो यधेष्ट सहायता को घो । दिल्लोश्वर अनङ्ग- 
पालने इस उपकारके प्रतिदान स्वरूप उनको साथ 
भपनो कन्याका विवाह कर दिया था। इस कन्याके 
गभं से प्रखोराज्‌्ा जन्म इरा था। भनङ्कपाल दो 
'दौडितोम इश्लोराज पर हो. अधिक स्नेह करते थे। 
भनक्षपालके कोई पुत्र था। वे मरते. समय अपने 


धेवते एणीराजको राजुसि' हासन दे. गये थे। नानाका 


ऐसा पच्पात देख क्र कुटिलस॒ति जयचन्दके शटयमें 
ई्थानल जल डठा ।. उन्होंने इसका बदला लेनेके 


लिए कमर कस लो । राडोरराज महा पराक्रपो धै, उनजो | 


चिरत, चौहान जाति भी उनको प्रश' सा किये बिना 


नहीं रह सकती थो । होने. सिन्धुकै पश्चिम, प्रान्त 
रो राजाको पराजित. कर भनहलवाङकै अधिपति 


सिद्धराजक्षो दो बार युद्दे पराभूत, किया था । इनका 


` राज्य न्‌ . दा.नदो तञ, विस्तृत था।ये राजचक्रवर्तीको 


उपाघि पानेके लिए गर्वित चितश्‌ रांनधययज्ञानुष्ठानम |, हाजजो तषकात-ए.नासिरीकै सतसे--कुतुबलद्रो नने' 


अतण | ४ NE 
यह य बड़ा कष्टसाध्य होता है।.. इसमें भोजन 
। समस्त कायं राजापों- 
को ही करना पड़ता है। युज्ञकेसम्बादसे समस्त 
भारतवष में हलचल मच गई । पराजि उपरान्त, 
निमन्त्रयपलोस ग्रह सम्बाद्‌ भौ लिखा, गया कि, 


- - जवैगापालढास--जयचन्द 


लयचन्द्कौ कश्या स दुल्ला ( स'यौगिता )-का स्वयम्बर 
.होगा। प्र खानमे समस्त दूपति हो उपस्थित इए, 


किन्तु प्चौराज ओर उनको बहनोई समरसि'इ नहीं 
आये। जयचन्दने उनको नौचा दिखानेके लिए. उनको 
दोसुवण सूतियां. वनवाई” और उनको दारपालको 
पोशाक पहना कर यज्ञाला दार पर रखवा दिया। 
यज्ञान्तमें जयचन्दको कन्या स'योगिताने भन्धान्य राजा- 
ओको उपेक्षा कर एश्वोराजको सुवर्णमर्तिकै गलेमें बर- 


' माल्य पहना दो इस सम्बादकों सुन. कर प्रथ्वोराज सेना 


सहित यघ्नशालामें झाथे ओर अपने बाइवलसे जयचन्दः 


को पुत्रोको इरण कर ले गये। चोम और लप्णासे जय- 
चन्दकी इईर्थावहि और भो. जल उठी । उन्होंने गजनो: 
पति माइ्ब उढ्दौन्‌ गोरोको सह्ायतार्था बुलाया। 


मौका देख गोरोने. भी इनको प्रार्थना स्वीकार कर लो । 


हणतो नदोके किनारै ११८३ ई०में मु सलमान से नाके | 
साथ एखोराजका शेष युद्ध इभा । उथ्वीराज कैद. कर 
लिए गये। अन्तमें वे निइत इए । अब. मुसलमान | 
लोग विजवोग्मत्त झो कर भोमदपसे भारतकै वचरखल पर 
विचरण कारने.लगी.। इधर जयचन्दने सो अपने कियेका 
फल जल्द पाया । कुछ:दिन वाद मुसलमानीने करनोज 
पर चढ़ाई कर दो, कन्नौज भो गत्र, भोके इस्तगत इभ्रा। 
` जयचन्द्ने जान बचानेशे लिए भागना चाहा ।, किन्तुः 
“पहमें नाव डूब जानेवे उनको भो सत्यु हो गई । इन्हीं- 
को. कुटिलता; स्वार्थपरता और विश्ासघातकताके 
जारण भारतका गोरवरवि इसेशाके लिए अस्त हो 


: गथा। राजपूतानाके भाटोंने जयचन्दके विषयमे ऐसा 
' लिखा है। 


परन्तु मसलमान ऐतिहासिकॉके सनसे ल 


` रणच तम हो बोरोंको. ति शशेर छोड़ा था। मिन्न 


१९८० हिजिरामें सिप्रदसालार इज्‌ उठ दोनके साथ 
बनारसके राज़ा खयचन्द्‌ . पर भाक्रमण किया था। च'द- 


वाल नामक स्थानमें जयचन्द परास्त डुए थो । कामिल्‌- 


था। उस समय जयचन्द्का अधिकार मालवसे चोन त्‌क 


जयचन्देराय छाबड़ाः--जयतीथं 


विस्तृत था.। रणच्षे अमें जयचन्दके साथ सात सौ निषादो 
ओर प्रायः १ लाखे ज्यादा सेनां थो |”: इसो युदमें 
जयचन्द मिहत डुए थे । SR 
“२ नागरकोट या: काङड़ाके राजा, समाट्‌ अकबरके 
समय इनका प्राटर्भाव इाआ था । 
` ९ जयपुरनिवासी एक ग्रन्थकार । 
` जयचन्द्राय छावढा देखो । 
४ भिष्यात्वखण्ठन नामक जैन ग्रन्धके रचयिता । 
जयचन्द्राय छावष्टां-जयपुर-निवासो एक दिन्दोके प्रसिद्द 


जैन ग्रन्थकार । इनकी जाति खण्डेलवाल भर" छाबड़ा 


गोत्र था। आपने हिन्दो भआषामें निम्नलिश्ित घम ग्रन्यों 
का प्रणयन किया है। 


१ सवोथसिह्ि : विक्रम सम्बत्‌ १८६ १में 
र परोक्ञायुख ( न्याय) ` ` „ ` १८६३में 
` ३ द्रव्यसंग्रहः . `. प „5 ` १८६२मैं 
४ स्वामिकातिकेयानुप्रेचा , ` १८्द्‌६मे ` 
` ५ आत्सख्याति-समयसार ..,, ` १८६४में' 
... ६ देवागम (न्याय) .! + 9» : १८६६में 
“७ अष्टपाइुड़ ` ` ७. : श्यदमें ` 
८ स्रानाणेब „ -१८द्‌ऽमे 
€. भक्लामरचरित्र. = . » `. _ १७७१्मे 
१० सामायिक पाठ ४५३.5 
११ चन्द्रप्रमकाव्यके रय सगका `` :< छ मानम 
न्याय भाग 


00 नहीं | 
- १२ सतसमुशयः ( न्याय ) ( ., 
१३. पत्रप्रोका ( न्यायः) 
इून सवः ग्रन्योमि छिवाः भत्ामरचरित्रके सभो: उच्च 
,कोटिक ताच्विक ग्रन्थ हैं। इन: ग्रन्थोंको हिन्दो भाषा 
प्राचीन दूढारौ. होने पर-भो अति सरल है । 


रामिणे। यह धृलश्रो, बिलावलःओर:सोरठके योगसे 
बनतो: है । इसमें समस्त खर शुद्ध लगते हैं। यह वर्षा 


ऋतुमें तथा रातक्रो: ६ दण्हयेः १० दण्ड तक गाई जातो 
| टोका; तच्योद्योतकी टीका, मार्यावादखण्डनको टोका; - 
` प्रश्मोपनिषद्भायको.टोका, प्रपद्चमिव्यांवानुसानखण्कनः 


है ।- कुछ. लोगो का कचना. है'शि. वद-मालकोगको सङ्घ 
चरो. अथवा सेघराज को:भार्या है।. 


जग्रढङ्गा (सं० स्को»:) जयार्था दक्का; मत्यप्रदलो ०. वादा- || 
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विशेष, प्राचोंनकालका एक प्रकारका बड़ा ढोल | जथ- 
ध्वनि करनेके शिये ढोल बजाया जाता था । 
जयत कवि-इिन्दोके एक कवि | ये अकबर वादगाह रै 
दरवारमें रहते ये। १५४४ ई०मे इनका जन्म हुआ था। 


| जयतर ( सं० पु० ) नन्‍्दोदक्ष । 


जयताल ( सं० पुण ) तालके साठ प्रधान मेदो मेंसे एक । 
इसमें क्रमसे एक लघु, एक गुरु, दो लघु..दो गुरु, दो 
दुत चौर एक लुप्त होता है । यह-ताल साततालाः 
कइलाता डै। 

जयति, जयत्‌ ( हिं पु० ) गोरो रौर ललितके मैले 


. बननेवाला एक सङ्कर राग | 


जयतिओं ( स० खरो" ) एक रागिणो । यह दोपक राग- 
को माया मानो जातो है। 

जयती ( चिं० स्त्रो० ) योरागके अन्तगत एक रागिणेंका 
नाम । यह सम्पण जातिको रागिणो है इसमें सब शुद 
स्वर लगते हैं। किसो किस्ोका कइना है क्रि पूरिया 


, ललित भौर समन्तके योगसे वनो है। बइतसे लोग इसे 


टोडो, विभास ओर :चदानाके मेलसे बनो मानते हैं। 


` संस्कत पर्याथ-जयेतो । 
` जयतोश ( सं० ल्लो० ) १ तोविशेष, एक तो थंस्थान । 


( क्षिवपु० ) 
२ एक प्रसिद्द दागनिक । पद्चनाभ ओर अचोभ्यतोथ- 


` के.शिष्य । इनका पूर्वनाम ढढ रघुनाथ था, संन्यास ग्रहण- 


के पोछे ये जयतोथ नामसे प्रसिद इए । इन्होंने संसक्त 
भाषामें अनेक ग्रग्य रचे हैं। इन्होंने भानदतोंथ छत प्रायः 
समस्त ग्रन्योको टोकाए लिखो हैं। उनमेंसे निम्नलिखित 
टोकाएं मिलतो हैं-ब्रह्मसत्रभाथकी तस्वप्रकाशिका 
नामक टोका, उपाधिखण्डनको तक्वप्रकाशिकाविवरण 


: नामक्रो टोका, ब्रह्मसंजव्या ख्यानको न्यायसुधा नासत्रं 
शयजयवन्ती ( बिं स्त्रो); सम्पूणं जातिको एक सङ्कर 


टोका, भनुव्याख्यानान्वयविवरणक्तो पत्चिक्रा, प्रमाण 
लक्षणको न्यायकल्पलता नामक टोकरा. इशोपनिषद्वाष्य 
को टोका, ऋग्वे दभाषप्रको टोका, कथालक्षणको टोका, 
कार्येनिणेयको टोका, तंत्वविवेक टोझा. तत्तसंख्मानको 


को रोका, भगवहोंताभाषको प्रमेयदोपिकाः नामक 


= ५० ˆ ` जयतुक़नाडु+-जयदेव ` 


टोक्ञा, गोतातात्प्चनिणंयक्ो न्यायदोपिका नामक 
टोका, विण्णुतत्वनिणेको टोका और भ्रणुभाषाको टोका 
इसके सिवा जयतोथ षट्पञ्चाशिका, पैदान्तवादावलि, 
प्रसाणगइति आदि न्याय और वेदान्त सम्बन्धो कई-ए क 


नोथ ९ 
ग्रन्योंका प्रणयन किया है। १२६८ इई०में जयतोथक्रा 


तिरोभाव हुआ था । दृसिंइस्सत्यथं सागरमें इनका 
मत उद्ध,त कया गथा है। 

जयतुङ्गनाड्‌-मन्द्राज प्रान्तके त्रिवाङुड़ राजप्रका एक 
पुराना उपविभाग। सुचोन्द्रम्‌ मन्द्रिमें राजा आदित्यः 
बोत्रे समथको जो शिलालिपि मिलो, . उसमें लिखा है 
कि तरिवाङ्क इ राज्य १८ विभागोंमें बंटा इुआ था। जय- 
तुङ्गनाइ उसको राजधानो था। इसका अपर नाम जय” 
तिइनाइ दै । किन्तु आजकल जयतुङ्गनाइकी सीमाका 
निर्धारण भनुमानसापैच है। मालूम होता है कि वह 
घाट पर्वतको पूव दिकमें अवस्थित था। 

जयतोंड़ा-बङ्गालके अन्तरगत मानभूंस जिलेका एक 
परगना ' इसका रकबा करोब २३५० मोल होगा। 
यह पञ्चकोटके राजाको जमोंदारोके अन्तसु ता हैं। 

जयत्कल्याण ( स'० पुः ) सम्पण जातिका एक सर 
राग। यह कल्याण भोर जयतिश्रोको मिलानेसे बनता 
है । यह रात्रिके प्रथम प्रहरमें गाया जाता है । 

जयत्येन-१ विराटग्टहमें गुष्लावस्थानके समयका नकुलका 
एक नाम। २ मगधके एक राजा। ३ पुरव शोय साव. 
भोस राजाके पुत्र। साव भीमके भौरस और केकयराज- 
कन्धाके गर्भसे इनकी उत्पत्ति है। ४ सोमवंशोय भन्नोन- 
राजके.एक पुत्रका नाम । 

जयद ( स* त्रि ) जयं ददाति जय दा-क्षिप | जयदाता। 
जितानेवाला। | 
अयदत्ञ (:स ० पु० ) जयेन विजयेन दत्तएव । १ इन्द्रपुत्र। 
२ एक राजा । इनके पुत्रका नाम देवदत्त था । 

३ एक प्रसि आयुवेदविद्‌, विजयदत्तके पुत्र । 

इन्होंने स स्छत भाषामें अव दाक नामक अश्वचिकित्सा 
सम्बन्धी एक ग्रन्थ प्रणयन किया था। 

जयदुगा ( स° स्तोौ० ) दुर्गाको एक सूति । तन्त्रसारमें 
नयदुर्गाकी मूत्तिंका इस प्रकार विवरण पाथा 

जाता है-- 


८ कालाम्जामाँ कटाक्ैररिकुलभयदां मोलिवद्धेशुरेशां ¬ 
शंख चक्र कृपाणं त्रिशि ब्रमपि करेरद्वइल्ती त्रिनेत्र म्‌ । 
सि'हस्कन्धाधिकढां तरिभु रनमखिछं तेजसा पूरयन्तीं - 
च्यायेदूदुगी जयाङ्यां त्रिदश ।रिवृततां सेवितां सिद्धकमेः ॥” 

दुर्गा देखे । 


जयदेव-स स्त साहित्यमें इस नामके बंहुतसे कवियों का 


उल्लेख मिलता है, जिनमें बड्गलके गोतगोविनद-प्रणिता 
जयदेवको हो सव त प्रशिद्ध है । 

१ मोतगोविन्द-प्रणिता जयदेवके पिताका नाम था 
भोजदेव और माताका नाम रामादेवो । वीरभूम जितेके 
केन्दुविर्ष (केन्दुली) ग्राममें इनका जन्म हुआ था । जय- 
देवचरितके लेखकका कहना है कि ये १५वीं शताब्दो - 
में विद्यमान थे। परन्तु हम इन्हें उससे भो प्राचीन 
समफते हैं । क्योंकि ओधरदासके सूत्षिकर्णास्टतमें इनको 
कविता उद्धत है। गोतगोविन्दको एक “प्राचीन 


प्रतिमे “--लक्ष्मणसेन नाम दृपतिसमये श्रोजयदेवस्य 
, कविराजप्रतिष्ठा” लिखा है। इससे भो प्रभांणित होता 


है कि महाकवि जयदेव गौडाधिप लक्ष्मंणसेनकी संभामें 
थे। 'अलङ्कारशे खर'में लिखा है, जयदेव उत्कालराजके 
सभाकवि धे। | 
भक्तिमाहात्मा - आदि स स्त ग्रमो में जयदेवका 

परिचय इस प्रकार मिलता है-- 

थोड़ो उस्त्रमें हो जयदेव॑को वो रास्थं हो गया और वं 
पुरुषोत्तमचेल्मे चले गये। वहां ये सवं दा पुरुषोत्तमको 
सेवा करते रहते थे। जगन्नाथ भो इनके गुणो' पर म॑ ग्ध 
हो गये थे। इसो समय एक ब्रामण जगब्राश्रको छापा से 
एक कन्धा प्राज्न कर उमे उन्होंके श्रोचरणोंमें भ्रपेण करने 
के लिए आया। पुरुषोत्तमने प्रत्यादेश दिया-- जयदेव 
नामका एक मरा सेवक है, तुम उसे दो यह कन्या 
अप ग करी ।” इस पर ब्राह्मण अपनो कन्या पद्मावतीको 
ले कर जयटेवके पास पहुंचा भीर . उनसे सब हाल 
कहा | जबदेव किसी तरह भो राजो न हुए | . आखिर 
बह पद्मावतोको इनके पांस छोड़ कर चला गंया। जय- 
देवने पश्मावतीले घर पहु'चा भोनेके लिए कहां, पर वे . 
राजी न इई ओर कहने शगी--“पिताने लगन्ाथके 
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जयदेव. 


मनवचनकायसे:पति बना झुको:च्‌' ; में-तुम्हे छोड़ 
कहाँ भी--न जाङगी- तुन्हारो दो पदसेवा किया 
करू गो ।” जयदेव क्या करते, वे पद्मावतीको त्याग न 
सके, उन्हें पुन; युहस्थायममें फ सना झी पड़ा। ' 

. जयदेवने अपने घरमें नारायणविग्रइक्र प्रतिष्ठा को, 
उनका"हदय कष्णप्रेमसे गद्गद हो गया। इसो समय 
इन्हो'ने:गोतगोविन्दका प्रचार किया था! कहां जाता 
है- ये गोतगोविन्द्में यह बात न निख सकें थे, कि, जा 
सौकष्ण . जगत्पिता परसगुरु हैं वे हो खोक्तष्ण खो 
राधिकाके पैर पड़ेंगे। देववश एक दिन ये समे द्र नहाने 
गये थे, इतनेमें जगन्नाथ जयदेवका भेष धारण कर उनके 
घर पहु'चे भोर पुस्तकको खोल कर उसमें 'देछि पंद- 
पेल्नंवशुदारं” यह शिख आये। 

जब जयदेव घर आये, तो पद्मावतो कहने लगो- 

“अभो तो तुम पुस्तकर्मे कुछ लिख कर गये थे, इतनो 
जल्दी समुव्रसे, लोट आये |” जयदेवक्ञो पझ्चावतोने सब 
हाल कह सुनाया । उन्होंने कच्षा-“तुंम्हो धन्य हो, 
तुम्हारे भाग्यमें महांप्रभुके दश न बढे थ मैं भ्रभागा ड, 
इसोलिए म्‌ भे दशन न मिले!” 

` जयदेवंके गोतगोविन्दको महिमा चारो तरफ फील 
गई । भक्ष भोर भावुकगण गोतगोबिन्दके गोत सुन कर 
आपां भूल जाते थे। प्रवाद है कि, एक मालिनो चेंत्रमें 
गं कर गोतगोविन्द गा रहो थी । रुवय' जगन्नाथ उसे 
सुनने गये थे जिससे उनके खौचङ्ग पर घूलि और कांटे 
लगे गये थे । राजाने मन्दिरमे जा कर जब जगन्नाथके 
अङ्ग पर धलि और काँटे. देखे, तो वे उसका कारण 
पूछने लगे । इध पर प्रत्यादेय इभ्रा कि, असुक खान पर 
एक मालिनो गोतंगोविन्द गा रहो थो, उसका गोत 
सुनने गये थे, इसलिए शरोर पर धूलि और कांटे लग 
गये हैं । तवसे जगग्नाथ-मन्द्रिमें बरावर गोतगोविन्दका 
गान किया जाता है। 

राधामाधवकी इन: पर बढो छपा थो। एक दिन ये 
अपना छप्पर छा रहे थे; घप लगते देख राघामाधवको 
दया आई । वे इन्हे फस उठा कर देने लगे। जयदेवने 

समभा था कि पद्मावती यह कास कर . रहो है, पर 
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माधवके शाथोंमें कालिख लगी देख कर उन्होंने निश्चय- 
कर दिया कि, यह काम -राधामाघबका हो है.। इन्हें 


'बड़ा दुःख इुआ । ये राधामाधवके उत्सव करनेको इच्छा 
-से अधो पाजेनके लिए परदेश चल । रास्त में - डकैतोने 
. इनका सवेस्व छोन लिया और हाथ-पैर काटकर इन्हें 


एक कुए'में डाल दिया। इसी समय उस स्थानसे 
पक राजा जा रहे थे। इबन्‍्होंने “कष्ण - कृष्ण' की 
आवाज सुन कर कुएसे इनको निकाला और अपने 
सललम ले गये। जयदेव राजप्रासादमें हो रहने लगे। 
एक दिन वेष्णवका भेष धारण कर वें हो डक त : राज- 
भवनमें भोजन करने आये। जयद वने उन्हे पहचान 
लिया ओर उनके साथ अच्छा सल,क किया। 

उधर रानोके साथ भौ पद्मावतीको खूब मुइब्बत 
हो-गई। एक दिन रानो अपने माईको झूत्युत़े कारण 
भावजका सहगमन सुनकर रो रहो थों। पद्मावतोने 
कहा; “यह तो खाभाविक बात है, पतिके मरनं पर 
पतिप्राणा स्त्रोके प्राण ठहर हो नहों सकते।” रानोने 
पद्यावतोको परोचा करनेन लिए एक दिन उनको जयः 
देवकी बत्यु हो जानेको खबर सुना दो । पद्मावतोके 
तुरंत हो प्राण छूट गये । पोछे जयदेवने आ कर उन्‍हें 
पुनर्जीवित किया। इसके उपरान्त ये अपने इष्टदेव 
राधामाधवको भोलोमें डाल कर इन्दावन चल दिये। 
बहांज्ञे काशोघाट पर एक महाजनने सन्तुष्ट हो कर 
राधामाधवका एक सन्द्रि बनवा दिया। जयदेवकके 
अप्रकट होनेके बाद जयपुरक राजा उस मति को जयः 
पुर ले गये ओर घाटो नामक स्थानमें उसको स्थापन 
कर दो.! 

जयदेवने अपना शेष-जोवन जन्मभूमि केन्दूलोसें 
हो बिताया था। कहा जाता है कि ये १८ कोस चल 
कर रोज गए्गस्नान किया करते थे। एक दिनको जिक्र 
है कि ये गङ्गा न जा सके, इतनेमें गङ्गाने छपा कर केन्द 
लोमें हो पदापं ण किया और इनको सनस्कामना .पू्ण 
को। यहाँ इनको सत्यु इदे थो। अभो तश इनके 
स्मरणाथ माघ-संक्रान्तिको यहां मेला लगता है । . 

यदेव गोतंगोविन्द ग्रन्यक्रा एक अपाथि व पदाय 


उतर कर देखा तो वहां, विधिको पाथ hi AE इसका हिन्दी, वझला,:भासामो; उड़िया भादि. 
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भोरतोय नाना भाषाभरोमें अनुवाद हो केर प्रकाशित | 
हुआ है। गीतगोविन्द देखो । 


२ प्रसखराघव भोर चन्द्रालोकके रचयिता । ये नया 


“यिकभी थे इन्होंने अपने “प्रसन्नराधव”को प्रस्तावनामें 


एकं गदग उठाई है किं सुकवि केसे नेयायिक हो सकते 


:द ३ इसकां समाधान अपने विलक्षण रोतिसे जिया है। 


: नोचे वे श्लोक उत किये जाते हैँ- ` 
. 'द्वेषां कोमळकाक्यकोशलकलालीकावतौ भारती. ` 
! _ तेषां रूरे शतकेबकत्रचनोदूगारेपि [किं हीयते | 
येः कान्ताकुचमंडले कररुहः; सानन्दमारोपिता : . ` 
: स्ते; के मत्तरुरीन्द्रकुम्मणिखरे नारोपणीयाः शरा. ॥ 
श्लोकका तात्पर्यं यह है कि,. जिन लोगोंको 


:वाणी कोमल काब्यरचनाके चातुय की कलासे भरो | 


“अर चमत्कार उपजानेवाली है, क्या उनको वंहो वाणो 
-न्यायशास्त्रके क भ - भोर कुटिल शब्दने उच्चारणंसे 
होन हो सकतो है ? भला जिन विलातियॉने आनन्दम 
भा कर अपनो प्रियतमाश्रोंके गोल गोल स्तनों पर नखोंके 
चिज किये हैं। बै क्या मदोग्मत्त इस्तोजे समुच्च गण्ड 
स्थलों पर. अपने वाणों का घाव नहीं करते ? 
उन्होंने अपने पिताका नाम महादेव, मातांका 
नाम सुमित्रा और अपने . आपज्ो कुण्डिनपुरवासो 
बतलाया है। इन्होंने अपने ग्रन्धमे चोर, मयर, भास; 
कालिदास, इष ओर वाण कविका नामोल्लख किया 
है | इससे ज्ञात होता है कि ये सातवों शताब्दी के पोक 
हए हैं। 'प्रसन्तराधवकै छिवा' इन्होंने 'चन्दालोक' 
नामका एक आलङ्कारिक ग्रन्थ मो रचा है । 
३ त्रिपुरासुन्दरोस्तोत्रके कर्ता । ४ न्यायमच्जरोसारक्े 


कत्ता और दसि इके पुत्र। थे नैयायिक थे। प्र्रता- |` 


मृत नामक चे यकथ्रास्त्रके रचयिता । 


६ मिथिलावासों एक प्रसिद्द नेयायिक, - हरिमियंक 
थ्रि भर भ्ातुष्पुव। इनको पक्षधर उपाधि थो। ये 
नवेददीपत्ते प्रसि नेयायिक रधुनाथगिरोमणिश् समसाम- 
यिर्क थे। इन्हो'ने तत्चिन्तामस्यौलोक वा चिन्तामिण 
प्रकाश; न्यायपढाथ मालां और न्यायलोलांदतीबिवेक् 
नामक प्रासिं न्याय ग्रन्थ और द्रव्यपदं नामक बेशो 


षक गर्वको रचना को $ै। इनं ग्रन्यो मै तत्त्वचिन्ताः 
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जयदेव 


मर्ण/लोक हो बंडा .भौरं प्र दरणोय है। 
Fp: दंघुनाथ शिरोमणि देखे7। 
. ७ एक छन्द्‌ःशास्त्रकार । 
८ गङ्घष्टपदो नामक से सत का थते रचप्रिता । 


-; ५६ इशत्तन्त्च नामक व्याक्षरणके कमा | 


१०-एक मोथिल कवि। ये करति जिद्यापतिहे 


समसामयिक धे ओर सुगोनाने राजा शिवसि इको समा 


में रहते थे । 


जयदेव--इस नांमञ्े न पालके दो राजा हो गये हैं। 


एक तो अति प्राचोन हैं उनका यहं भो पता नहीं कि 
उन्होंने किस समपर राजत्वं किया था | हाँ, २य जयदेवके 
समयक्रा शिलालेख भवश्य मिलता है। उप्तें - लिखा 
है--महाराज गिवदेवने मोखरि-राज भोगव्राक्गो 
कन्या ओर मगध राज्ञ आदित्यसेनको दोहित्रो वत्सदेवी* 
का पाणिग्रहण जिया था । इन्हीं .वत्सदे कोके गभ से 
(२य) जयदेवका जन्म हुआ जिनका दूसरा नाम पर 
चक्रकाम था.। इन्होंने गोड़, उड़, कलिङ्ग ओर कोशस। 

घिपति औओषइव देवको कन्या एवः भगदत्तव शोय राज 

दौहितो राज्यमतोके साथ विवाह .किया था (१)। ये 
राजकुमार होने-पर भी. कवि-धे । उत्त थिनासेखते 
पाँच झोक इण्होंने खथ' बनाये थे। इन २य जयः 
देवके समथ और व शनिण यके बिषयमें : यहाँज्े प्रधान 
प्रधान पुराविदोंने नया मत प्रकट किया है। :ये कीनम्न 
इष द वमे जामाता हैं, इस बालका कोई मो. निसथ 
नहीं कर सके हैं। प्रधान प्रत्नतत्तवित्‌ डा० ` बज्र 
( Bu? )ने लिखा है--उल्त भगदत्त ओर ओ इषंदेव 
सम्भवतः प्राग॒श्योतिष-राजव शोय हैं, जिं व'शर्में इषं 

व्रड ने. समसामयिक कुमारराजने जग्मग्रहण : किया 


था । (२) - 


` प्रच्नतच्ववित्‌ मि+ फटने बहुत ` विचोरनेक्ष - बाद - 
कहा है जि, जयरेव ( २) ठाकरोय - वश्नञे राजा 
थे) ये १५२ इषं सम्बत्‌ धात्‌ ७५६ इमे राज्य करते 


(१) पंशपति-मन्दि(के पिछा डेख छे द आए १४बी पंक्ति 
में ऐसा लिखा हैं । 


(२) Note 57 9४.08 Buhler in Twenty-three Insorip- 


h ~ 


जयदेब 


थे। (३) डा० होन लोने भो फ्लोटके मतको माना है। | 
अतएव खीकार करना पड़ता है कि, जयदेवके श्र 
सोइष टेव, सस्त्राद्‌ इषवदैनसे एथक्‌ थो। उत्त इष ` 
देव और जयदेवके ननिया ससुर दोनों हो प्राग्‌: 
ज्योतिष-राजव'शोय :थः एव' नेपालके राजा जयदेव 
सस्त्राट, इष व घेनचे १५३ वष पोछे इए हैं। : 
इम पहले हो प्रमाणित कर चुके हैं कि, ग्रप्तराजवंश 
शब्द देखो । , रय जयदेव. लिच्छविवशोय थे । 
लिच्छबिव'ःशोय राजाओंके शिलालेखॉमें शक स'० और 
गुप्त स ० लिखा है । डा० बदर आदिके मतसे, सम्राट 
इष वचने हो नेपाल जोत कर वहां अपना संवत्‌ चलाया 
था। परन्तु में इसका विशेष प्रमाण नहों मिलता 
जिससे उत् मतको अभ्त्रान्त कह सके । अल बिरुनोने 
दो इषं स॑वतांका उल्लेख किया है, उनमेंसे एक तो 
ईसासे ४५७ वष पइलेका था और दूसरा ६०७ ई०से 
प्रारम्भ हुआ था । उनके मतसे शिलादित्य इष वनको 
सत्य के बाद ओ गड़बड़ो इदे थो, उसो समयसे इष - 
स'वत्‌क्ा प्रारंभ इप्रा था । (४) परन्तु, चोन -परिब्राजक 
युएनचुआँगको जोवनोमें लिखा है .कि थिलादित्य 
हष वद न ६४८ ई० तक जोवित थे। इसलिए 
उनको रूत्यू से इषं 'स'वत्‌का प्रारम्भ विस्कृल असम्भव 
है। विशेषतः ईसासे ४५७ वर्ष पहले जो इष 
स'वत्‌का उल्लेख है, उसका कोई प्रमाण नहीं 
मिलता । [ द्‌ ु 
प्राजतक प्राचोन यन्यों वा शिलालेखोंमें ऐसा कोई 
स्पष्ट प्रमाण नहों मिलता है कि काश्मोरके सिवा भोर 
सो कह्ो इष: स वत्‌ प्रचलित था। बाणभ्ट' और युएन 
चुभ्रांगने इष वर्चनके विषयमें बइतसो बातें लिखो हैं, 
परन्तु स'वत्‌-प्रचलनकै विषयमें उन्होंने कहीं भो कुछ नहीं 
लिखा। . ऐसौ दशामें इष वदेनके साथ इष-स'वतक्ता 
सम्बन्ध है या नहीं, इसमें सन्द इ हो है। अतएव. जय- 
देव आदिकं .शिलालेखमें उत्मोण स'वत्के अझेंको हम 
_निःसन्दे इ इषं -स वत्‌ नहों कह सकते । हषं शब्दमें 
विस्तृत विवरण देखो.। नेपालको पाव तोय व'ग्रावलोमें 
_. (0 Fleets Corp, Ineripiionum Indioarum, 0, I89. 


(४) Journal Roy. As, Soe. Vol, XIT, p.44, ( 0, 8 ) 
Vel. शत, ।4 
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लिखा है कि, विक्रमादित्य ठाकुरोबंशोय प्रथम राजा 
अ'शुवर्माके ससुरके समयमँ नेपालम आये थे और वे हो 
यहां .वि० स॑वत्‌ प्रचलित कर गये थे । (५) 
गुप्त-सस्ताटोंके समय हो नेपालमै प्रवल पराक्रमो 
लिच्छवि शोय राजा राज्य करते थे। गुप्तस'वत्‌-प्रवतेक 
महाराजाधिराज १म चन्द्रगुप्न (विक्रमादित्य)ने लिच्छवि- 
राजक्रन्याका पाणिग्रहण किया था, और उन्होंके गभ से 
मझावोर समुद्रयुसका जन्म इञा था । जिम तरह सम्बाट 
हर्ष वदनके पितामह आदित्यवदनने मदासेनगुप्तको 
भगिनी महासेनगुशाका पाणिग्रहण किया था (६) और 
जे से मोखरिराज थादित्यवर्माने इषंयुब्गको मगिनी इषः 
शुप्ताके साथ विवाह किया था. उसो तरह महाराजाधि- 
राज समुद्रगुप्तके पुत्र विक्रमादित्य-उपाधिधारो २य च *ऋू- 
गुप्तने न पालके लिच्छविराज भ वढेवको-(भगिनो प्रुव- 
देवोका पाणिग्रहण किया था | महाराज प्र वद व ग्रार 
ठाकुरोव शौय महाञ शवर्मा दोनों एक हो समयमें इए 
हैं। नेपालसै आविष्क्तत ४८ स'वत्‌-ज्ञापक ग्रिलाल खसे 
मद्दाराजाधिराज भर दद वके राजत्वकालमें महाराज 
अ शवमा द्वारा 'तिलमक” निर्माणका प्रसङ्ग है। डा० 
बुर आदि प्रत्॒तत्वविदोंने एक स्वरसे उस ४८के 
अझको इष -स वतृज्ञापक कहा है। परन्तु इस पहले 
हो कह चुके हैं कि, नेपालमें कभी इषं स वत्‌ प्रचलित 
डुझा था, इसका कोई विशेष प्रमाण नहो' मिलता । 
यह भो कद चुके हैं .कि नेपालमें विक्रमादित्थके द्वारा 
गुप्तस वत्‌ प्रचलित इम्रा था। ऐसो दशामें नेपालके राजा 
धर वदेबको भगिनो प्र वर्देवोके साथ रय चन्द्रगुप्तके 
विवाह होनेसे पहले और सम्भवतः विक्रमादित्य-डपाधि- 
धारो शुप्त-स वत्‌ प्रवत क १म चन्द्गुत्तके साथ लिच्छवि- 
राजकन्धा क मारद वोके विवाइके समय समागत १म 
चन्द्रगुप्ते दारा नेपांलमें गुप्त -स वतका प्रचार इुआ 


-होगा | ऐसी झालतमें अ शवर्मा और धु वद वके शिला- 


लेखके अङ्क गुत-सम्बतञ्चापक उरते हैं, इसमें सन्दे 
नच्षोः। .. ` , 
अब श्य जयद वके शिलाले खमें उत्कोण २८८के 


(६) Inscriptions from Nepal, p.38. .. 


(९) Epigraphis Indlcs, vol. I 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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अङ्कको भो शुह-स वंत्-त्ञांपक कहां जा सकता है। यस” 
राजवंश देखे।। यदि यह ठोक है, तो प्रमाणित होता है 
कि लिच्छविराज शंय जयदेब (२८८% २१८।२० = ) 
३१८।१८ ईप्में नेपालक सिंहासन पर अधिष्ठित इए थे । 
इस समय सस्त्राट इषेबदन शिलादित्य कग्रोजकै सिंहासन 
पर अधिष्ठित थे। बाणभट्ट और बुएनचुंआंगको वण नासे 
माल स होता है कि, सम्त्राद इषं दे वंने समस्त उत्तर 
भारत और गौड़, उड, कलिकं आदि अनेक स्थानो में 
अपना आधिपत्य दिसतं किंग था । ऐसी अवस्यामे 
सन्दे इ नहो' कि शय जयद वके संसुरं गौड-उंड-कलिङ्ग- 
कोशलांधिप चीइषेदे व और शथिलादित्य इषं वदन 
दोनो' एक हो व्यक्ति थे । 
यहां एक प्रश्न हो सकंता है। प्रत्नतत्तवविद्‌ फ्लोटने 
लिखा है, 'हषवर्दनकी सत्युके बाद कंच्रोजराज्यके विश" 
क्ल चो जाने पर मगधराज आंदित्यसेनने महाराजाधि- 
राज भ्र्थात्‌ सस्बाट उपाधि प्राप को थो। शादपुरके 
शिलाले ख़ानुसार ये ६९२-७३ ६७में विद्यमानं थे (७) ।' 
इसलिए आदित्यसेनको दोइिवरीके पुत्र २य जयद वेका 
६१८ ई०मे' विद्यमान रइंना असम्भवे है । 
परन्तु इम प्रमाणित कर चुके हैं कि, “शाहपुरकओो 
सय प्रतिमा पर उललोण शिलाले खमें ६६६ सं बत्में राजा 
आदित्यसेनका उल्लेखं है।” शुप्तरांजवंश देखे। एसो 
दशामे' यझे निर्णीत होता है कि ६०८ ईन आदित्य: 
सेन मगधके सि'हासन पर बठे थे। उंस समय भो 
सोहषेदे वका आधिपत्य विद्यमान थां। मगधराज 
आादितप्रसेनकै पिता माधवंगुप इष द वंके सहचरं थे तक्षा 
सस्बन्धमे भो आदितासेनं सम्राट. इष वईनंके किसी 
नातेंसे भाई लगते थे। अतएंव इसमें सन्दे इं नहीं कि, 
अआदितायेन और इष देव दोनों समसामयिक हो थे। 
इसमे यह आपत्ति हो सकती है कि, जव मांधवरुंस 
हण के मित्र थे, तब उनके पुत्र रादितिंसेन हष देवकी 
अपेता उस्नमै छोटे होंगे। वत मानके प्रत्नतक्व॑विदोंने 
मिय य किया है कि, सस्त्राट इषं वन ६०६-७ ईने 
सिंहासन पर घठे थे। ऐसो हांलतमें तभादित्यसेनके 


६०६ ईशम राज्यामिषित् होने पर मो ६१८ ई०में उनके 


(७) Fleet's 7752०790४0०॥7४ Indicarari, Vol, Ii. p, l4 


` दोहितरीपुत्रका राष्य ग्रहणं करना नितान्त असम्भवं है। 


इसका उत्तर इस प्रकार है-चोन-परिब्राजक युएन- 
घुआंगकी जोवनीमें लिखा है कि; ६४० ईशमें (८) 
उन्होने बलमीराव्धमें ज। कर वहाँके राजा धू वभश्को 
देखा था। सम्ब्राट, इषे वदैनको पोत्रोके साथ इन भ्‌ व- 
भइ्का विवाह हुआ था। ये ( ६४७ ६०में ) प्रयागको 
धस सभामें औइष देवक्षे पास मोजूद थे ८) । 

वाणभइ्के इषेचरितमें ओइषेदेवंके विवाहका प्रसङ्ग 
नहों है, किन्तु उनके दवारा दिग्विजयका प्रसङ्ग है। ऐसे 
दशामें यहो अनुमान किया जा सकता है कि, उन्होंने 
सस्त्राट्‌ होनेके बाद अपना विवाह किया था, पहले 
( अपनो इच्छासे ) नहों । 

अतएव इसमें सन्द नहीं कि उन्होंने ज्यादा 
उम्त्रमें विवाह किया था । ६०६ ई०के पहले राजपद्के 
मिलने पर भो शायद उसो समय ये सस्त्राट पद पर 
अभिषित्त इए थे । सम्भवतः विवाइके दूसरे वर्ष इनको 
कन्या राज्यमतोका जन्भ इग्मा- था। राज्यमतोको 
अवस्था जब १० वषं को थो, तब ( सम्भवतः ६१६-१७ 
इ ०में ) लिच्छविराजकुमार २य जयदेवके साथ उनका 
विवाह हुआ था जो उनके समवयस्क्र थे | 


औ इषं चरितमें जाणभट्ट चर इर्षका परिचय पदनेसे 
वंह अनुमान नहों होता कि खोहब' अल्य-वयस्क युवक 
थे। बाणभइ्ट बहुत दिन तक इष की मभामे धे। सम्भ" 
वतः बाणभझ्को सत्युके बाद प्रोढावस्थामें इषं का 
विवाहं हुआ होगा। यदि यह ठोक है, तो इषंद वने 
४० या ४१ वर्षकी उस्तमें (० सन्‌ ६०६-७में) विवाह 
किया था । ऐसा होनेसे प्रायः ५६६ ई०में इषं दे वका 
जन्म इ था। पहले हो लिख चुके हैं कि. माघवगुंपत 
इषं देवके सहचर होने पर मो उनन्े पुत्र आंदित्यसेनमे 
किंसो नातेषे इष दे वके भाई लगते थे। इस प्रकारसे 
आंदित्यसेनको इष को अपेक्षा ७-८ वर्ष छोटा संमंभाना 
चोंहिये। ऐसी दशाम प्राय, ५७०-७१ इई०में भ्रादित्य 

oo न ६ 
(०) Cunningham's Anciont Geography ज India p. 560. 
(९) La Vie de Hioven-Thsang par Stanislas Julien, ०, 


(७-0. Jangamwadi Math Collectfon. Digitized by eGangotri 
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देनञ्गा जश्म हुआ होगा । शायद आदित्येन एव' उनके | इिन्दोके कबि। इनके शुरुका नाम सुखदेव मिय था। 


दामादके अढ्पबयसमें हो पुत्र पैदा इए थे। 
जेसे ओष ने ६१० ई०से ६४० ई०के भोतर अर्थात्‌ 
२७।२८ वष में हो पुव, पोत्नो चोर पुत्रके दामादका सु इ 
देख लिया था, उसी प्रकार भ्रादित्यसेनके भो ( ५७०से 
- ६१८ ई०के भोतर) ४८।४८. वष के भोतर कन्या, दौहित्री 
. ओर दोहित्रो पुत्रका होना असम्भव नहों । 
महाराज आदित्यसेनके शिला-लेखमें महाराजाधि- 
राजको उपाधि दिखा कर हो फ्लोट साइवने उन्हे 
सस्त्राट समभ लिया है, परन्त केवल महाराजाधिराज 
नाम देखकर किसोको सस्त्राट, नहीं माना जा सकता। 
राद और वरैन्द्रमें सुसलमानोंका 'भाधिपत्य विस्त 
डोने पर भो जेसे वङ्घगधिप लक्ष्मणसेनकी पुत्र विश्वरूपदेव 
चत द्राज्यके अधीश्वर हो कर भो महाराजाधिराज परम- 
मश्ारकको उपाधिसे भूषित इए हैं (१०) । उसो प्रकार 
आदित्यसेन भो कैवल मगधके राजा हो कर महाराज्ञा" 
' घिराजको उपाधिसे विभूषित थे, न कि सन्नाद थे । 
युप्तराजवंश देखे । 
व्यू हर साहवने नेपाल राज देय जथदे वके ससुर 
और मनिया ससुर दोनोंहोको एक ध'शोय बतलाया है, 
किन्तु ससुर एव' सासके पिता कभी भो एक व'गके नहीं 
हो सकते । सम्मवतः महावोर इषं दे वने कामरूप-पति 
भगदत्तव शोय कुसारराज भास्करवर्माक कन्या अथवा 
भगिनीका पाणिग्रहग किया था और उनकै गर्भ से हो 
२य जयद्‌ वको पल्लो राज्यमतोका जन्म इग्रा था। इसो 
लिए शिलाले खे राजामतोको 'मगद्त्तराजङुलज। 
कहा गया है। 


शय जयदेवके शिलाले खमे लिखा है-जथदे वको | 


साता वत्सदिवोने सत खामोके लिए पशुपतिको एक 
रजतप उत्सर्ग किया था ! शायद इस शिलालेखके खुद 


ये नवाब फाजिलश्रलोखाँके पास रहते थे। स० १७२८ 
<०में इनका जन्म इुआ था । 


अयदेवपर-ढाका जिलेके अन्तग त भावाल राजयरो 


राजधानो । मावाळ देखो | 


जयषवल ( सं० पु० ) विराटभवनमें ङझ्वेशो सहदेव, मह- 


देवका उस समयका बनावटो नाप, जब वे विराटके यहां 
अच्चातवास करते थे । 


जयद्रथ ( सः ० घु० ) जथत्‌ रथो यस्व, बहवो ° । १ सिन्धु 


सौवोर देशके एक राजा, वइचवके पुत्र । ये दुर्योधनके 
वहनोई और दुःशलाके स्वामी थे ये किसी समय 
काम्णकथनके भोतरसे जा रहे थे । इस समय पाण्डवगर 
मो उसौ वनमें थे ! 

ट्रोगदोको अकेली वनमें देख कर उनको पानेके लिए 
इनका मन ललचाया। इन्होंने. पारिषद कोटोकास्वको 
दूतको तरह ट्रोपदोके पास मेना । कोटोकास्यने द्रोपदो 
के पास जा कर कहा--'में सुरथ राजाका पुत्र इ; मेरा 
नाम है कोटोकास्व। सिश्रदेशाशिपति राजा जयद्रयने 
मुझे आपके पास यह पूछनेके .लिए मैजा है कि, आप 
कीन हैं, किमको पुत्रो ओर किनको मार्या हैं ?” द्रौपदोने 
श्रपना परिचय दे दिया! जयद्रवको परिचय मालूम होते 
हो वे उन्हें इरण करनेको चेष्टा करने लगे । परन्तु भोम 
और अजु न द्वारा वे अत्यन्त अपमानित किये गये । दोनों 
भाईयोंने मिल कर जयद्रथका मस्तक सूड दिया । जय“ 
ट्रथने इस अपमानका बदला लेनेको इच्छासे ग्ठाइारको 
प्रस्थान किया । वहां पहुंच कर वे गरको तपस्या करने 


लगे । महादेवने सन्तुष्ट चो कर उन्हे वर मांगनेको 
कच्चा जयद्रधने काा-“भगबन्‌ ! में पाँचौं पण्डवॉको 
युद्में पराजित करू ।” महादेबने उत्तर हिया-- 


"नहीं, तुस अजु नक़ेसिवा चार पाण्हबोंको पराजित कर 
सकोगे। चोकृष्ण अज्ञ नको सव दा रचाकरते हैं, इस- 


नेसे कुछ हो पहले शिवदेवको झतुप हुई थो । विवाह | 
होने पर भो उस समय जयदेव बालक थे। लिए अज्ञु न देवोंके सी अजेय हैं। इसलिए में बर देता 


जयदेव कवि--१ हिन्दौके कवि इनको कविता उत्तम | छ किः एक दिन ठुम अजु नके सिवा युइमें ससैन्य 
होतो झो । स'० १८१५मे इनका जन्म हुआ था । । पाण्डवो को परास्त कर सकोगे ।” इसके अनुसार इन्होंने 
२ मैनपुरी जिलेके अन्तर्गत कम्मिलाके रचनेवाले पूक | द्रोणाचायके बनाये इण चक्रव्य.इके दाररक बन कर 
Od Vado do Soa kiogs of Bagel, ty N, Vasu (१०) Vide, the Sens kings of Bengal, by N. Vasu. । चारो पाण्हवो को परास्त क्रिया था | ड्सो चक्रव्य इमे 
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2 कर कुस्देत्र सन्चिइत समन्तपञ्चके तेपोपरायण ठच" 


असहाय-प्रविष्ट चमभिन्यु निइतं इए थे। इसलिए 
अजु नने जयद्रथको अभिमण्युको सत्युका कारण समझ 
कर मार डाला । जयद्रथके पिताने पुत्र ( जयद्रथ )-को 
वर दिया था कि, जौ कोई उनका मस्तक भूमि पर 
गिरायेगा, उसका मस्तक उसो समय शतधा चुर्ण , हो 
जायगा । अज्ञ नने छष्णके सु'इसे यह बात सुन रक्वो 
| "शो, इसलिए उन्होंने जयद्रथका मस्तक भूमि पर न गिरा 


को गोदमें रख दिया। तपस्या पूर्ण कर ज्यों इदचत्र उठे 
त्यो ही मध्तक्ष भूमि पर गिर पड़ा । फिर क्या था, उन्हीं 
का मस्तक शतधा चूण हो गया । (भारत ब्रन और द्रोण ) 
इनके पुत्रका नाम सुरथ था | 

२ काश्मोरके एक प्रसिद्ध कवि। सुभटदत्त, शिव 
और सङ्गधर इनके गुरु थे। इनके पूव पुरुषगण प्रायः 
सभी सुपण्डित ओर काश्मोरराज यशस्कर, अनन्त, उच्छल 
आदिके सचिव थे। इनके पिताका नाम-श्ज्भाररथ था 


थे भौ राजराजके. सचिव थे । इनके ज्येष्ठ सहोदर जयं- 


रथक्ञत तन््रालोकविवेक . नामक य्रन्यमे इनके पूर्व पुरुषों 
का परिचय दिया गया. है। 
` और राजानक ये दो उपाधियां थीं।. इन्होने हरशिव 
“चिन्तामणि, अलङ्वारविसशिनो, अलह्गारोदाइरण आदि 
संस्कृत ग्रन्यो की रचना की थी | 
३ वामकेश्वरतन्त्रविवरण'नामक संस्कतं ग्रन्थके प्रणेता । 
४ एक यामलको नामं । 
जयधम ( स०.पु० ) एक कुरुसेनापतिका नाम। : : 
जयध्वज ( स'° पु०.) १ काते वीर्याच नके पुन, अवन्ती 
के राजा | इनके ुत्रका नास, तालजक्घ थां । ( छिंगपुंराण 
६८।१९ अ ) २ जय तो, जयपताका. | 
जयन (स'° क्ली °) जोयते ऽनेन करणे स्थ॒ ट्‌ । १ अश्वादि 
- की सज्जा, घोड़ेकी साज। २ जय। 
जयनगंर-' विहारमे द्रभङ्गा राज्यंके समधुबनो सबडिविजन 
का गाँव ।. यहद अक्षा० २६-३५ उ० और देशा० ८६ 
० पूःमें कमला नदौसे कुछ पूर्वको अवस्थित रै ।: जन 
सख्य। २५५१ है। सशेका एक किला बना है। 
जयनगर- बङ्गालके चौबौसपरगना जिलेकां नगर | यह 
अचा० २२ ११ ३० चौर देशां० ८८२५ पूमें अ 


जयद्रधकी. महाम।हैश्वर | 


८ १. 
जयधसै--जयत्तारायंण तक पञ्चानन 


है। जनस'ख्या लगभग ८८१० होगो। १८३८ इमे 
स्य निसपालिंटो हुई । 

जयनन्दी--सुक्तिकर्णातष्टत एक प्राचोन कवि। 
ज्ञयनरिन्द्रसि इ-पातियालाके एक महाराज । ये एक 
सुकवि भी थे। १८४५ <मे इनके पिता करमसि'इको 
सत्यु होने पर ये राजसि'हासन पर बँठे.थे। सिख 
द्वके समय इन्होंने हटिश गवस रटको यथेष्ट सहायता 
-की थो, जिसके लिए गवमं ण्टने.इन्हें १८४६ ई०में तोत 
हजार रुपये आयको एक जागीर दो थो! इन्हो ने अपने 
राज्यमें अन्य समस्त प्रकारको पण्सद्रव्यो का मइसूल उठा 
दिया था, इसलिए घटिश गवस ण्टने दूसरे वर्ष लाहोर- 
राजको अधोनस्थ कुछ सम्पत्ति छोन कर राजा नरेन्द्रसिंह- 
को प्रदान की. थो । सिपाोविद्रोहमें इन्हो ने अंग्रेजॉकी 
यथेष्ट सहायता को थी, जिसके लिए; इन्हे दो लाख ' 
रुपये आपको भाच्जररियासत भीर घुरुषानुक्रमसे दत्तक 
' ग्रहण करनेका अधिकार प्राह हुआ: था.। . १८६१. ६० 
१लो जनवरीको इन्हें 0..0. 5. :].. को उपाधि मिलो 
थो। ` १८६२ ई०में १४ नवस्बरको इनको रूत्य, इई, 
मरते समय ये भ्रप्रने इादशवर्षोयथ सुत्र महेन्द्र इको 
राज्य दे गये थे।. . 

जयनाथ--तमसानदोःप्रवाित. प्रदेशके एक महाराज । 
उच्चकल्पमें इनको राजधानी थी, इसलिए ये उंज्चकल्पके 
राजा; इसनामसे प्रसिद्वः हैं। ये व्याप्र महाराजके 
औरस और अज़्फितदेवीके गभ से उत्पन्न हुए थे। गे 


. १७४-१७७ ( गुप्त या कलचुरि ) सम्बतमें राज्य करते 


थे । `. इनके पुत्रका नाम था महाराज सबंनाथ। 

जयनारायन- १ एक स स्मत ग्रन्यकार। इनके पिताक! 
नास कशचन्द्रं या । ` इन्होंने शहःसक़ीतकी रचना की 
शे। `` द 

२.सप्तशतो चण्डोके एक शेकाकार | 

जयनारायण तकपञ्चानन--एक बङ्गालो आलङ्घारिक चौर 
न यायिक विद्दान। १८६१ स वतूमें कलकत्ते सेः दक्षिण 
“चौबीस परगनेके अन्तग त मुचादिपुर ग्राममें, पाञ्चात्य . 
वे दिक व शें इनक्रा' जन्म हुआ. था। बचपनमें हो 
इनको साता मर गई थो। इनके पिता इरिचन्द्र विद्या 
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“जयनी--जयन्तिया 


डदि. सभी विषयोम व्यत्पत्ति लाभ को थो। कभी 
कसी ये अध्रापकोंके साथ पण्डित-सभाओंमें भौ जाया 
करते थे और वहां शास्त्राथ में-अच्छे अच्छ पस्ड़ितोंको 
परास्त करते थे। इस तरह थोड़े हो दिनोंमें इनको 
रूब प्रसिदध हो गई। इन्होंने चतुष्पाठो स्थापन की 
और बिसी समय “ला-कमिटि” की परोक्षा दे कर जज- 
पण्डित होनेका प्रश सापत्र प्राज्न किया । किन्तु अध्या 
पनामें व्याचात होगा जान, इन्होने उस पदको खोकार 
नहीं क्रिया । १८४० ईम ये स स्हत-कालेजमें दश न- 
शांस्क्के अध्यापक नियुत्ता इए । 
. १८६८ ईम ये पेन्सन प्राप्त कर बनारस रहने लगे। 
बि० सवत्‌ १०३०में काशोमें हो इनको सत्य्‌, इई । 
जयनो (सं० खो०) जयन स्रीलिङ्में ङोप्‌ इन्द्रको कन्या 
जयन्त ( सं०पु० ) जयतोति जि“झच्‌_ । १ इन्द्रके पुत्र। 
२ विष्णु । ३ शिव, महोदेव । 8 चन्द्र, चन्द्रमा । ५ 
ग्टइमै. छड्मवेशे भोम, भोसका वनावरी नाम जब वें 
विराटके यज्ञां गुप्तरूपये रहते थे ॥ जय देखो । ६ मरुत्वतो 
गर्भात घ्भके : एक एुक्र्का माम।: ये उपेन्द्र मामसे 
. विख्यात हैं। ७ राजा :दशरथके:एक मन्त्तोका नाम। ८ 
पबंतविशेष, एक पहाइका नाम । ८ यात्रिक.योगविशेष, 
यात्राका एक ग्रोग.| यह योग उस समय .पड़ता:चै जब 
चन्द्रमा उच्च होःकर यात्रोकों:राञिसे म्यारइवें स्थानमें 
पु च जाताः है। यह युद्ार्दि. यालाका :- उपयुत्ता समथ 
माना गया हैः क्योकि: इस योगक्रा फल गनुपच्चका नाथ 
. हे। १५ धू. वको जातिका एक. तारा.। ११ जनमताडुसार' 
विजय, वैजयन्त, जयन्त, : अपराजित . और सर्वाधेसिदि 


इन:पाँच अनुत्तर-स्वग्रॉमेंसे एकः। इस खगके देव सम्यक्‌ | 


ष्टि होते हैं और दो. बार मल॒ष्य जन्म धारण कर सोच 
पातै हैं। इनको आयु बत्तोसः सागरको होतो है। ये 
आजन्म ब्रह्मचय पालन करते हैं ओर सदा धर्मंगास्त्रको 
चंची करते रते हैं । (लि०-) १२ .विजयो; विजैता। 

( पु०)१३ एक रुद्रकाःनाम। १४ कातिकेय, स्कन्द । १५ 
भमन के.एक.पत्रका नाम । १६ अक्ररके (पताका नास । 
जयन्त--१ काच्यप्रकाशकी जयन्ती. वा दोषिका नामक 
- शेकावे कर्त्ता। इनके पिताका नाम भारद्दाज था, वे 
शुजरांतके बप्रेलराज सारक्रदेवके. मन्धरोपुरोहित थे। 
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सारङ्गटेव मो उनको विशेष भक्ति “वडा करते थे। सम्बत्‌ 
१३५० ज्ये छ सास छष्णपचोय ढतोयाके दिन काव्य" 
प्रकाशदोपिक्ाको रचना की थो । 

२ यक प्रसिद्द नेयायिक, इन्होंने न्यायरलिका और 
न्यायसञ्चरो इन दो ग्रन्योंका प्रथन किया है । काश्मोर- 
में ये ग्रन्य प्रचलित हैं । 

३ सारञ्जतव्याकरणको “वादिधंटसुदहरए” नामक 
टोकाके रचयिता । 

8 प्रकाशपुरोके मधुसूदनओ पुत्र) इन्हो ने तश्वचन्द्रके 
नामसे प्रक्रियाको मुदोको टोका रची है। 

५ पद्मावलोष्ठत एक प्राचोन कवि । 

३ जयन्तखामोके नामसे प्रसिद्ध एक ग्रन्यकार । 
इनके पिताका नाम कान्त, पितामहका नाम: कल्याणः 
खामी और पुत्॒का नाम अभिनन्द्‌ था। इन्होंने विमलो- 
दयमालाके नामसे आशलायनग्टह्मलूत्रका "भाव्य, 
आश्वलायन-कारिका और ऋग्वे दके स्वरनि्णेयके विषय 
में स्वरा श नामक एक संस्कृत ग्रन्थ रचा.है। इरिर, 
कमलाकर, नोलकण्ठ आंदि बड़े बड़े विद्दानों ने 


` ज्ञयन्तोस्वामोका ग्रन्य उद्,त किया हैं । 


ज्ञयन्तघुर --निमिराजाका स्थापित किया इभा एक नगर । 
यह गोतमामके निकट. डे । 
जयन्तिका ( सं० खो० ) जग्रन्तोव कायतोति कः क):ततो 
स्रो निपातनात्‌! १; इरिद्र" -इलदोः ।.( राजनि० ).२ 
दुर्गाको सखो। :( काशीखण्ड ४०४६ ) ३ एक :प्राचोन 
राष्ट्र ( सह्माद्रिश २।१६।२६ ) 
जयन्तिया-बड़पल भोर आसामत्े ओट जिलेका एक पर 
गना। यह श्रंचाः २४ ५२ से: २५ ११ उ० और देगा» 


. ८९ ४५ से८२ २५ पूः पर जयन्तिया पहाड़ तथा 


सुरमा नदोके बोचमें अवस्थित है। भूपरिमाण ४८४ 
वगेसोल और लोकसंख्या प्रायः १२११५७ है। यहां बहुं- 
तसो छोटो छोटी नदियां हैं जो सबको सब सुरमा नदोमें 
जा गिरो हैं नदीका किनारा बइत ऊं चा दोख पड़तां 
है। यहांके सूतपूवे जयन्तिया-राजा सिनते गया खाँसों वंश- 
के थे। इस वंशके वाईस राजाओ ने यहां राज्य किया । 
प्रवाद है, कि अठारहवीं शताब्दोमें ये अहोसक सरंदारों 
सं परास्त किये गये ओर पकड़े गये। किन्तु इन्दोंने 


“बिजैताकी अधोनता खोकार न को । १८२४ $»म बर्मा । 
लोगोंने जब कछाड़ पर चढ़ाई को, तब जयन्तियाकै | 
राजाने हटिश गवर्मेण्ट्से सन्धि कर लो । १८३२ इई में 
राजा सिलइटसे चार बृटिश प्रजाको चुरा कर ले गये | 
जिंन्मेंसे तोनका उन्होंने फालजोरमें कालोके सामने | 

` वलिदान किया । इस तरह कई बार राजाका दुव्यवहार 
देख बटिश गवर्मण्टसे रहा न गया, अन्तर्म उन्होने 
१८३५ ई०में जयन्तियाको हटिशराज्धमे मिला लिया! | 
तभोसे यह हटिश गवमे ण्टके अधोन चला आ रहा है। | 
यहाँ वर्षा अधिक होतो हैं, इस कारण सभी चोजें यथेष्ट 
उपजतो हैं । शस्यद्रव्यो में धान हो प्रधान है। इस पर- 
गनेका अधिकांश जङ्कलमय है। जलवायु उतनो 

सास्थाकर नहों है। 
लयन्तिया पहाड़-भासाम प्रदेशका एक विभाग। सर्वे- 
साधारण इसे जोवाई कहते हैं। इसका परिमाणफल 
२००० वगमोल है। इसकी उत्तर-सोमामें नोगांव, 
-पूव में काइ, दक्षिणमें खोइ और पश्चिम सीमामे 

` -खासो पहाड़ है । | 

इसके जोवाई नामक सदरमें सरकारी कमिश्नरको 
कचइरो है। १८३५ ई०से यह खान टिश गवम ण्एके 
भ्रधिकारमें है। पहले यहांके प्रत्येक ग्रामसे वष में एक 
बकरौ वसूल होतो थो। १८६० ६० यहां घर पोछे 
१) सः महसूल जारो हुआ। पहले पहल महसूल 
उगानेमें बड़ो दित दुई थो। पहाड़ो लोग राजाकै 
सिबा अन्ध किसोको भो महसूल देनेके लिए राजो न 


उनत्े अस्त छीन लिये गये। पोछे यहां रलो पकड़ने 
श्रौर लकड़ो काटने पर महसूल लगाया गया । परन्तु | 
इससे पहाड़ो लोग भसन्तुष्ट हो गग्ने। १८६२ इनक्ष 

_ जनवरी महोनेमें पूजाके उपलचमे सबने मिल कर 
` «ग्र ओके विरुद्द प्रस्त्रधारण किया । यृलिशको कोठो 
अला दो । पहाड़ पर इटिगका कोई भो चिन्न न रहा । 
भराडिर इनके दमनके लिए सिपाहियो'को सेना भेजो 
गई । पहले तो सिपाहो कुछ भो न कर सके धे, किन्तु 
पोड्से गजारोहो ओर दो दल सेना भैज्ञ कर इनको 
दभन किया गया ।. 


जयन्तिया पांड. - लयन्तौ 


वतमानमें जयन्तिया पहाड़ २३ प्ररगनो में विभन्न है 
जिनमेंसे दोमें कुको ओर दोमें .मिकिर जातिका बाम 
है। यहां करखरूप करीब पचोस हजार रुपये वसून 
होते हैं। यहां 'कुम' नामक क्लषिप्रथा प्रचलित है। यहां 
नदोके किनारिसे अच्छा पत्थरका चुना पाया जाता है जो 
बङ्ालमें योहडका चूना'के नामसे प्रसिद्द है । 
जयन्तियापुर--आसामसके सिलहट जिलेमें नाथं सिलहट 
सबडिविज्ञनका एक गांव ! यह अक्षा० २५" ८” उ० और 
देशा० ८२' ८ पू०में अवस्थित है। पहले यह जयन्तिया 
राजको प्रधान नगरी था। यहां कई हिन्दू-सन्दिर बने 
थे, परन्तु उनका ध्व'सावशेष १८९७ ई०के भ्रूकम्पमें | 
जाता रहा। सप्ताइमे एक बार बाजार लगता है। 
जयन्तो ( स० स्लो») अयतोति जि“झच्‌ । १ दुर्गा । 
२ इन्द्रको कन्या | ३ पताका, ध्वजा | ४ अग्निम्यव्क्ष, - 
अरणो नामका पेड़। ५ तक्षपिशेष, एक पेड़का नाम 
इसके पर्याय--जया, तर्कारो, नादेयो, वैजयन्तिका, 
वला, मोटा, हरिता, विजया, सूध्ममूला, विक्रान्ता और 
अपराजिता है। इसके गुण --मदगन्धयुज्ष, तिक्त, कटु, 
उष्ण, क्रिमिनाशक भोर कण्ठविशोधन है। इसके पत्ते का 
गुण--विषदोषनाशक, चक्षुका हितकर, मधुर ओर 
शोतल है। यह नवपत्तिकामें व्यवद्वत इोता है। 
“दली दाडिमी धान्यं हरिद्रामानङे कचु । 
विम्बोऽशोको जयम्ती ज विज्वेया ननन पत्रिका: ।” (तिथितत्त्र) 
वेदकके सतसे रविवारके दिन श्हेतजयन्तोका मन 


ः साथ पौस कर खानेसे खित्ररोग आरोग्य होता है ! 
हुए। इस पर उनके साथ एक छोटासा युद्द हुआ ओर ॥ ४ 


६ वेदाकोता ओषधविशेष । विष, पाठा, अश्वगन्धा, रच, 
तालोशपत्र, मिर्च, पोपर, नोम चोर जयन्तो, प्रत्येकका 


` बरावर बराबर भाग ले कर बकरोके म,में पौस . कर 


चणक प्रमाणका गोलो प्रलुत करनो पढ्तौ छ। ७ 
योगविशेष, ज्योतिषका एक योग। जन ख(वख मास- 
को लणपचको अष्टमोकी आधौरातके प्रथम . ष्तेर शेष 
दण्डमें रोहिणो नक्षत्र पड़े लब यह योग होता है। ८ 
दशौ विशेष । ८ जोके छोटे पोधे ॥' बिजया दशमोके दिन 
माह्मण लोग इक यजमानो'को सङ्गल ठरव्यके रूपमें भेंट 
करते हैं। यजमान यधाशकल्ि क्राइणो को इस मङ्गल" 


CC-0. Jangamwadi Math ०।०ती सना के, लिग हरनि देते हें । . १० जम्माएमी [| ११ 


जयन्तो -- जयपाल 


१८ 


पावंतोकां एकं नास । १२ किसी मन्दाकाकी जर्क्नतिथि । मन्तव्य, प्राष्मप्रसाण, धमं शास्त्रको समाति और समाँसदाँ 


पर होनेवाला उत्सवें, वर्षगांठका उत्सव । १३ इल्दो । 
१४ कपिकच्छ,। १५ बच | १६ मच्चिष्ठा, मजोठ | १७ 
काच्चिक । १८ इरो तको । १८ शव तनिगु ग्डो २० तच्षमेद 
एके बड़ा पेड़ जता वा जेत भो कंइलांता है। दसंक्रो 
डालियां पतलीं, पन्ते अगस्तके पत्तोंको भांति पर उससे 
कुछ छोटे चौर फ ल अंरहरको तरह पोडे होते हैं | इस 
पर फ,लोंके झं जानेकै वाद एंक बिलस्त वा सवा 
बिलस्स लम्बो फलियां लगतो हैं । फलियॉके बोजोंसे 
'खाजको मरइम बनतो डै। बोज उत्तेजक ओर सङ्ोच- 
कारक होते हैं तथा दस्सकी वोमारियॉमें काम आते 
: हैं। पत्ता सूजन वा फोड़ पर बांधा जाता है और 
'गिलटो गलानेके काम आता है। इसकों जड़ पोस कर 
लग्नेसे बिच्छुके काटनेको यन्त्रणा जातो रहती है। 
यह जेठ असाठूमें बोया जाता है तथा अपने आप भो 
होता है। इसकी छोटी जाति भी है, उसे चक्रभेद कहते 
हैं । इसके रेशेसे जाल बुना जाता हैं। पानके भीरो पर 
भी यह पेड़ लगता है। बगलमे यह वैशाख जेठ भ्रोर' 
क्वार कांतिकंमें बोया जाती है। 
अंयन्तो- कदम्ब राजांश्रोंकों राजधांनो बनवासोकों दूसरा 
नाम | बननासी देखा | 
जयन्तोत्रत--जन्माष्टमोका दूसरा नाम । जन्माष्टमी देखे।। 
जयपताका (स'* खो”) जयसूचञ्चा पताका अथवा 
जंयस्व पताका, मध्यपदलो० । बंह पताका जो जयलाभ 
करनेके बाद फहराई जातो हैं। 
जयपत्र (सं° क्वो०) जयज्ञापक पत्र, मंध्यपदलो० | १ घच 
जिसके ऊपर किसो भो विवादकै वांद राजकोय मन्तव्य 


लिखा जाता है। 
चारमित्रादयमै जयपत्रओे लक्षण ओर भेदोंका वणन 


है। व्यासके मतसे-किसी स्थावर वा अस्थावर सम्पत्ति 
विषयक विवादमें अथवा किसी विभागक्रे विवाद वा 
किसी बागविरोध आदिमे राजाको चाहिये कि, वे स्वयं 
देख भाल कर या प्राइ.विवाकॉसे सुन कर प्रमाणानुसार 
जिसको जय होतो हो, उसे जयपत्र लिख दें । (वीरमित्रोदय) 
जथपत्न राजा ओर सभासदो के इश्ताचरयुह्ता तथा राज 

` सुद्रासे थङ्कित.. चोता चाहिये। जयपत्रमें दोनो' प्रचका 


का मन्तत्रा यह सब लिख देना चाहिये। किसी किसो 
चिषयके जयपत्रका पञ्चातृकार नामसे भो उल्लेख किया 
जाता है| 
राजाको चाहिये कि, वास्तविक तिषयका निणेय 
करके पूर्वपक्त और उत्तरपच्चक्रा समस्त ठत्तान्त ज्यो का- 
त्यो' जयपवरमें लिख कर वे जयो व्यक्तिको उस पत्रको 
दे दें। 
२ अश्वमेधयज्ञीय अश्वके कपाल पर लिखित लिपि 
विशेष! | 
ज्ञयपाल (सं० पु) जय पालयतो ति, पालि-अण । कर्मण्यण्‌ | 
पा २'।१। १ विधि । २ विशु। ३ सूपाल। ( शब्दरत्ना० ) 
जयंपाल--१ लाहोरके एक प्रसिद हिन्दू राजा । इसके 
पिताक्रा नाम था हितपाल | जयपालका राज्य सरहिन्द- 
से लमघन ओर काश्मोरसे मुलतान तक विस्तृत था। 
पहिले-पहल भारतमें मुसलमानोंका प्रवेश जयपालके 
समयमे हो हुआ था। | 
८७७ ईन्मे गजनोपति सवक्षगोनने भारतमै आ कर 
जयपालके राजप्र पर आक्रमण कर कुछ दुग इस्तगत कर 
लिए और देशमें लूट मार मचा दो, तथा जगइ जगह 
ससजिदें बनवा कर वे पुनः अपने देशको लोट गये । 
जयपालको बचत गुस्सा आई भीर वे मुसलमानोंको 
शासनदण्ड देनेके लिए सेना सहित निकल पड़े। _ 
सवह्ागोनके साथ उनको लमघनमे भेंट हो गई । 
परन्तु युदसे पहले चो रात्तिसे प्रचण्ड आंधो आई ओर 
उसने जयपालको सेनाको तितर बितर कर उनके उत्साइ- 
को तोड़ दिया। इसलिए उन्हें सन्धि करनो पड़ो । - 
५० इस्तो सौर १० लाख दिस उपढोकन देनेके 
लिए सहमत हो कर जयप्राल अपने राजामें लोट आये । 
किन्तु उनके ब्राह्मण मन्व्ियोने उन्हे' म.सलमानोको 
उपढोकन दे कर हिन्दुओं का गौरव घटानेके लिए मना 


किया। 
तदनुसार उपढोकन न दे कर सवज्ञगोनके दूतोंको 


केद कर लिया गया | इस सम्वादको सुन कर सतता 
गोनने क्रोधसे अधोर हो जयपालके राज्य पर पुनः पात्र. 


मण किया । युधमें जयेपालको हार इडे! . _सवतगोन 
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-' स्वोकृत उपढीकनको ग्रहण कर तथा पेशावर ओर 
लमघन अधिकार कर अपने देशको लोट गये। इसो 
समयसे पेशावर हिन्टू ओर मुसलमान राज्यका सोमा' 
स्थान हो गया । १००१ इ०में २७ नवम्बरको क्‍ 
पुत्र सुलतान मच्सूदने १२००० अश्वारोहो ओर ३०००० 
पदातिके [साथ जयपाल पर आक्रमण किया । जयपाल 

- पराजित इए ओर कंद कर लिए गये। परन्तु वास्त- 
विक कर देना मच्छ.र करने पर महम,दने उन्हें छोड़ 
दिया । उस समयको प्रधाकै अनुसार कोड राजा युद्धमें 
यदि दो बार पराजित हो जाय ; तो बह राजा चलाने- 

- में अच्चम समभा जाता था और राजय नहीं कर सकता 
था । इसलिए जयपाल अपने पुत्र अनङ्ग पालको राज सिंदा- 


सन पर बिठा कर खुद प्रज्वलित अग्नि झुण्डमें कूद पड़े । 
इस.प्रकारसे जयपालक्रो जोवन-लोला समान्न इइं । 


` २ लाहोरके राजा अनङ्गपालके पुत्र और १म जयपालके 
पोल । १०१२:३०स ये पिढसि'दासन पर बेठे थे । दरा- 
वतो नदोके किनारे १०२२ ई०में गजनोपति सुलतान 
महम,दके साथ इनका युद्ध हुआ था। इस बुद्धमें जय- 


पालकी पराजय इईै। इधो युद्दके उपरान्त लाहोर 
सुसलमानोंके हाथ चला गया। भार^वष में मुतलमान 
4 राजपकौ यदौ बुनियाद थो। | : 


र मौर मदाकाव्यकै मतंसे चौहानवंशीय पांचवें 
ओर सत्ताईसवें राजा । पाँचवें राजा जयपाल चक्रो महा 


. राज चन्द्रराजके पुत्र तथा सत्ताईसवें राजा जयपाल | 


महाराज विशालके पुत्र धे । चौद्दान देखो । 
लयपुत्रक ( स० पु० ) प्राचोन कालका जुआ खेलनेका 
एक प्रकारका पासा। 
जयपुर १ राजपूतानेकी एक रेसोडेन्सो । यह अचार 
२५ ४१ एवं २८' २४/उ° तथा देगा ७४` ४२” तथा 
७७ १३ पू०में अवस्थित है । ` इसमें जयपुर, छशगढ़ 
चर लाव राजप्र लगता है। जयपुर रेसोडेन्सोसे. उत्तरमें 
'बोकांनेर और पच््ञाब. पञ्चिएमें जोधपुर एब' अजमेर, 
दक्षिणम थाइघुर, उदयपुर, बू'दो, टोक, कोटा और 
रालियर तथा पूवं में करोलो, भरतपुर और अलवर 
। os सदर जयपुर है। लोकस'ख्या कोई 
२७५२२०७ भोर चेत्रफल १६४५६ घर्ग 
:8१ नगर्‌ भोर १८५८. शोमा डा क Re 


_जयपुबक--जंयपुर 


४ राजपूतामाका उंश्तर-पूव र पूव राजप्र। . यह 
अच्चा० २५" 8१ एवं .२८' २४ उ० और देशा० ७४' 
४१“तथा ७७' १३ पूष्कै मध्य अवस्थित है। इसका 
चेत्रफल १५५७८ वगमोल दै । जयपुरसे उत्तर बोकानेर, 
लोहारू एवं पातियाला, पर्चिम बोकानेर, जोधपुर, कष्ण 
गढ़ तथा अजमेर, दक्षिण उदयपुर; बू'दी, टोंक कोटा 
एव' ग्वालियर और पूव में करोलो, भरतपुर तथा अलवर 
है। इस देशमै बहतसे पहाड़ होने पर भो यहांको 
जमीन समतल है । किन्तु मध्यभागको जमीन लिकोणा- 
कार है जो समुट्रषष्ठसे लगभग १४००से १६०० फुट 
ऊ'चो है। यह त्रिकोणाकार जयपुर शहरसे पश्चिमको 
ओर विस्ह्वत है और इसके पूवं भागमें बइतसे पहाड़ 
हैं जो उत्तर दक्षिण अलवर तक फेले इए हैं रघुनाथगढ़ 


.पर्व तग्रिखर समुद्रण्ठठटसे २४५० पुट ज चो है। राज- 


महलके पास बनास नदोका दृश्य शिराला- है। यह 
राज्यको सोमारे साथ साथ ११० मोल तक बहते चलो 

जातो है। ग्रोझन्टतुरीं प्रायः सब. छोटो छोटो नदियां 

सुखो देख पड़तो हैं। . कोलॉमें सांभर हो वड़ो है। 

खेतड़ो ओर सइगनमें तांबा भोर वबईमें निकल निकलता 
है। जयपुर राञ्यमें लौइखनि भी है । जलवायु शुष्क तथा 
स्वास्थ्यकर है। . 


जयपुर महाराज खोरामचन्ट्रके पुत्र कुव शोय 
कच्छवाइ राजपूतों मे. स्टार हैं। कहते हैं प्रथमतः उनके 
पूर्व पुरुष रोइतासमे बचे थे, फिर खु छोय ३रो शताब्दी 
अन्तमें ग्वालियर भर नरवर चले गये । वहां कच्छवा हों- 
ने कोई ८०० वर्ष राजल किया, परन्तु उनका शासन 
खाधोन ओर अप्रतिहत न.था.। प्रथम कच्छवाह नृपति 


. वेचढाम ९७७ इं०में कन्नोजके राजाम्नासे ग्वालियर छोंन 


कर स्वाधोन इए । उनके अंष्टम व'शघर तेजकरण 
( दूड्हाराय )-ने ११२८ ईरसे ग्वालियर छोड़ा। इन्होंने 
अपने शखंशरसे टेवासा दहेजमें पांया था। उसो समये 
पूव राजपूतानेमें कच्छवाह राज्य प्रतिष्ठित इच्चो। यह 


: दिज्लोबा जे राजपूत राजांभ्रोके अधोन था । कोई ९६५० 
"इमे दृल्हारायके किसों 'उत्तराधिकारीनेः  सुसावत 


मोनाओ से अस्वर ले लिया भोर उसको अपनी राजधानी 
बना दिया. 


: ९. जक MY 
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. जयपुर 


“घानोजे रूपमें रहा । कहा जाता है, कि दृल्हारायंतरे 
उत्तराधिकारी चौथे पजन ( किसोके मतसे पांचवें )-ने 
दिल्लोके शेष दिन्दूराजा एप्वोराज चौहानको लडकौकै 
साथ विवाइ किया था ।. ११८२ $०मं ये अपने खशरके 
साथ मच्म्मद गोरोके द्दाथसे मारे गये । चोदहवीं शता” 
ब्दोके अन्तमें उट्यकरण अम्बरके प्रधान थे। -इस समय 
'जो जिला आजकल शेखावाटो कहलाता है वह कच्छ- 
बाहो के हाथ लगा। 
सुगलो के आने पर बाइरमल (१५४८से १५७४६०) 
राजा सुप्तलमानो के अधोन इए! इन्होंने अपनो लड़को 
को अकबरसे ब्याह ! बाहरमसलके पुत्र भगवान्‌दास 
'अकबरके सित्र थे, - क्योकि इन्होंने सरनालको लड़ाइमें 
-अकबरको जान बचाई यो | इस कारण वे ५००० अश्वा- 
"रोइोके अध्यक्ष तथा पत्ञाबके गवनेर बनाये गये । १५८५ 
, या ११८६ ईथ्में इन्हो'ने अपनो लड़कोको सलोमसे, 
जो पोछे जहांगोरके नामसे प्रसिद्र हुए, ब्याह । ११८० 
इ*में भगवान्‌दासके मरने पर उनके दत्तकपुत्र मान: 
सिंह उत्तराधिकारो, इण, किन्तु १६१४ $०मैं इनका 
देहान्त हो गया। मानसिंह बड़े सूरवोरथे। तथा 
मुगलराजक्े विश्वासपात्र भो थे। 
उस समय इन्हींको चलतो बनतो थो । इन्होने उड़ोसा, 
बङ्गाल तथा आसाम देको जोता था ओर कुछ काल 
ये कावुल, बङ्गाल, विहार तथा दक्षिण प्रदेशे शासक 
थे। मानसिंइज्ञे वाद प्रथम जयसिंद राजरके उत्तरा- 
धिकांरी इए। राजा होने पर इन्होंने अपना नाम भिरजा 
राजा रखा। दक्षिण प्रदेशमें औरङ्गजेबको जितनो लड़ा 
इयां चुई सभोमें इनका नाम पाया जाता है। ये ६००० 
अश्वारोहोके अध्यक्ष थे । इन्होंने महाराष्ट्र वोर शिवाजोको 
परास्त किया था। बाद औरक्कजेव इनसे डाह करने लगे 
ओर १६६७ ई.०में इन्हें विष खिला कर मार डाला । इनः 
की सत्य के बाद दितीय जयसिंद १६०६ द*में सिंहाः 
सनारुढ्‌ हुए। सुगलवादगाइसे इन्हे सवाईको उपाधि 
मिलो थो । इस कारण ये सवाई जयसिंह नामसे प्रसिद थे 
कुछ काल राजग कर १७४३ ६०में इनका प्राणान्त हुआ। 
ये शिल्पकाये तथा वैज्ञानिक शास्त्रमें बड़े हो निपुण थे। 


इन्होंने गणितके कई ग्रन्थ संसत भाषामें अनुवाद किये। 
VoL राग, 6 


: वेधशालाए' बनायौं । ` 


हिन्दू होने पर भो | 


द्र 


इन्होंने जयपुर, दिशा, बनारस, सथ,रा और  उच्जैनमें 
अम्बरसे राजधानो उठा कर 
१७२८ इ'ण्मं इन्होंने जपपुरनगर वएाया था | 
जयपुरक्ै, सभो राजाप्रो नें जयसिंह हो सतरने प्रसि 
थे: उस समय उनको तूतो चारो ओर-बोल रहो थो। 
उन्हो ने अनेक विपत्तियो का सामना कर अपना राजा 
विस्त किया था ' जबसे जयपुर और जोधपुरजे प्रधान 
ग्रपनो लड़की मुगल बादशा हको देने लगे, तवसे उदय- 
पुरके साथ इनका सद्भाव नहों था। किन्तु दितोय जय- 
सिंइने म.सलमानो के विरुद उदथपुरसे मेल कर लिया 
और तभीसे वे अपनो लड़कोको उदयपुरःपरिवारमें व्याइने 
लगे | इनके मरने पर भरतपुरके जाटोने राज्यका कुछ 
अंश ले लिया . ओर १७६० ईण्क्रो माचेरो ( वतमान 
झलवरोके राजाओंने ओर भी उसको सीमा . घटा दो | 
१८०३:$०को हटिश -गवन म ण्ट ओर जयपुर नरेश 
जगतूसि हमें मराठोंसे विरुद एक्र सङ बनानेके लिए 
पन्ध हुई, परन्तु १८०४ ई०में इस कारण वह टट गयो 
कि राज्यने होलकरसे लड़नेमें :प्र गरेजोंकी सहकारिता 
न को थो । १८१८-ई०को सन्धित्ते अनुसार अ गरेजोंने 
शाज्यरक्ञाका भार. अपने ऊपर लिया और कर लगा 
दिया । 

जगतूसि इको रुत्यूके बाद उत्तराधिकारके विषयमें 
फिर झगडा खड़ा हुआ | राजतूतॉमें ऐश्वो प्रथा प्रचलित 
है कि, निःसन्तान अवस्थामें राज|को सूय होने पर, 
मुत्युके अव्यवद्दित काल पोछे हो किसो भो गि बा 
युवकको दत्तकपुत्र ग्रहण कर उससे. खत राजाको 
अन्त्येष्टिक्रिया कराई ज्ञातो है। 

पहले नरवरमें कच्छवइ राजाभॉंका राज्य था। 
नरवरके शेष राजाको अपुत्रक्ञावस्थामें अत्थु होने पर, 
बहांके सामन्तोंने आम रके राज १म एथ्वोराजके एक 
पुत्रको ला कर उन्होंको राजपमिषिह्वा किया था। उनके 
१४श पुरुष मनोइरसि इ थे। इस समय उन्हं मनो- 
हरसि हके. पुत्र मोहनसि इको हो जयपुरके राजयः: 
सि हान पर बिठाया. गया। इसके कुछ दिन वाद छो 
प्रगट डुम्रा कि खत जगत्सिइको महिषो भश्यिनो 


| गर्भवतो हैं, शोष्र हो उनके सन्तान होनेवाली है। 
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सांमन्तोंने पहले तो विश्वास न किया ; पोछे जब अपनो 
- पत्नियोंक्ी अन्तःपुरमें में कर खबर सगाई, तो बात 
ठोक निकलो । यथाससय रानो भश्यिानोके गन से जय 
जयसि इका जन्म इुआ और मोइनसिइ गद्दोसे उतार 
दिये गये । सामन्ती ओर हटिश गवर्भ ण्टक्को सम्मतिके 
अनुसार श्य जयसि'इ हो राजा इए। इस समय भो 
-श्य एथ्योसि इका पुत्र सालियरमें सिन्ब्रियाके आयमसे | 
- राजः पानेको कोशिश कर रहा था। पहले तो वतसे 
सामन्त उठे राजगद्दो देन के लिए राजो हो गये थे, पर 
पोछेसे उसको म.खंता ओर असच्चरित्रताक्तो बात सुन 
, कर/किसोने भो उसे राजा न वनाया। 
३य जयसि इक राजा होने पर, उनको माता रानो 
मध्रियानो को. राजा-ञ्ासन करने. लगीं । 'राजाके खार्थ- 
के लिए हटिश गवर्म ण्टने रावल वेरिलालक़ो जयपुरके 
-मन्त्रिपद पर नियुक्त किया | जगत्सि'इको शेवावस्थामें 
“उनके अधोनस्थ साम्रन्तोंने जयपुरराजयको वहुतसी 
जमीन अपने अधिकारमें कर लो थो! परन्तु हटिश- 
गवंमे णटक्के ` सांथ सन्धि होने पर जगत्‌सिइको उत्ता 
जमोन पुनः मिल गई । सासन्तगण फिर जमोन 
न ले ले; इसके लिए. भश्यानोने उनन्ग 
इस्तार ले लिए । पहले रानो मइ्ानोने 
राज्यको उन्नतिन्ञे -लिए “विशेष. मनोयोग लगाया 
या ; किन्तु, जटाराम नामक एक व्यक्तिषे शुत्र में 
फंस जांनेके कारण पुन; अनथ का सूत्रपात इझ्रा। भइि- 
यानीने सदाशय वेरिलालको निकाल कर धूत जटारास- 
को प्रधान सर्ब्रिलका पद दे दिया। यह जटाराम . हो 
घोरे घोरे राजाका इर्ताकर्ता हो -गया । १८३३ मे 
भंदयानो रानोको सत्य, हो गई। उनके सम्मानरचाध 
भव तक गवम्नेर्टने जयपुर. पर -दृष्टिपात नहीं किया 
या किन्तु अ्रव 'प्राप्य कर नहीं चुकाया' इस बह्चानेये 
जयपुरराजय पर: हस्तक्षेप किया | इसो समय जयपुर 
Re विभ्वाट्‌ उपस्थित हुआ । ३य जयसिंइ- 
पर शोत्र हो वै शापन-भार ग्रहण करेंगे, 
यह धूत जटारामको सह्य न इचा। इसे मालम थो 
कि जयसि इके ग्रासन-भार ग्रहण करने पर, फिर उस, 
का अधिकारं:कुछ भो. न . रहेगा। यह विचार कर डस |. 


“जयपुर 


दुष्टने १७ वर्ष के बालक जयसि'हको विष दे कर मार 
हाला । उस समय प्रेय जयसि इके श्य रामसि'इ 
नामक एक पुत्र इए थे। ये २ वष के वालक राससि'इ 
हो राजा इए।- इनके राजप्रारोहरणके समय जटारामञ् 
षड्यन्त्रसे राजधानोमें बड़ी गड़बड़ी, मच गई । 

१८२० ई०को वलवा होने पर राजाने अ'गरेज 
अफसरको जयपुरमें रहनेके लिये बुलाया. था। १८३५ 
$०को राजधानोमें जो उपद्रव उठा, गवनर जनरलके 
राजपूतानाख एजेण्ट आइत हुए और उनके सहकारी 
मारे गये । इसके वाद वुटिय गवन भेण्टने शान्ति-रक्षा- 
का उपाय क्रिया । पोलिटिकल एजेण्टको देखभालमें ५ 
सरदारोंकी एक रिजेन्सो कॉसिल वनो, जो सव जरूरी 
काम करने लगो, सेना घटायो गयो ओर प्रवन्धक्ने सब 
विभागोंका संस्कार इआ । १८४२ ई०को ८ लाख 
वार्षिक कर घटा कर ४ लाख रखा गया। १८५१ 
:ई०को अ गरेजञाने जयपुरके नरेश मदाराच रामसिदको 
पूणं अधिकार दिया । सिपाहो विद्रोइके समय अ'ग- 
रेजेंको सहायता देनेसे उन्होने कोट कासिम परगना 
परस्कारमें पाया । १८६२ इई०को उन्हें .गोद लेनेका 
अधिकार भो मिला था। १८६४ ६० में राजपरूतानेमें जो 
घोर दुभि च पड़ा था, उसमें इन्होने दटिश गवमे रको 
योर अनेक प्रशंसनोय कारय किए धे, इस कारण इन्हें 
9. ०. 8. 7, को उपाधि मिलो थो एबं २१ तोपोंशे 
अतिरित्त दो ओर सम्मानसूचक्च तोपें मिलने लगीं । 
१८७८ में ९. 0. . ह. बनाये गवे ¦ १८८० ई०्को 
निःइन्तानावस्थामें इनको रूत्यु इई । महाराज रामसिंइ 
एक विज्ञ यासक धे । विद्याको उन्नति तथा अपने राजा 
भरमै सड़क वनवानेको घोर इनका विशेष लक्ष्य था । 
इन्होंने अपने जोतेजो महाराज जगत्‌सिंहके दितोय पुत्रके 
वंशज इसारदके ठाकुरके छोटे भाई कायमसिंहको अपना 
उत्तराधिकारो बना रखा था । १८८० इको कायम” 
सिंह २य सवाई साधवसिंह नाम धारण कर गद्दी पर 
बठे। इनका जन्म १८६२ में हुआ था। इनकी नाबा- 


“लगाम एक सभा दारा राजकार्थः चलाया जाता था! क 


१८८२ ईभे इन्हे राजप्रका पूरा अधिकार दे दिया गया। 
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-जयपुंद 
: उन.बारह पुत्रों के नास क्रमण नोचे दिये जाते हैं? 


तोपे और बढा कर १८ तोपें दो जाने लगी । १८८७ ६०- 
में इन्हे 0. 0. 5. ]. १६०१ ई०में 0. 0. 7. 8. शोर 
१८०३ इ "मे 0.0. ४. 0. को उपाधि मिलो। इनके 
समय में कई एक सिंचाईके काम, अस्पताल तथा दातव्य 
चिकित्सालय खोले गये । १६०२ $०मैं ये सप्तम एडवडेके 
साथ विलायत गये थे । 

इनके पुत्रका नाम महाराज मानसिंह है। जयपुरके 
राजाओंमें किसोके पुत्र न होने पर राजावत्‌ कुलके किसो 
बालकको सि डासन पर बिठाया जाता है। शम एथ्वो- 


राजके बारह पुत्रोंसे यह राजावत्‌ वंश उत्पन्न इआ है ।% 


ॐ नीचे जयपुरके राज/भोंके नाम दिये जाते हँ--- 

(१) दुल्दाराव ॐ, अभिषेक (९१ ) बादह्यारमह्न #(१म्त पृथ्वी- 
सं० १०२३ । राजके पुत्र )। 

(९) कंकाल ( धून्धरराज्यके ( २९ ) भगवानदास । 


उद्धारकर्ता) (२३ ) मानसिक । 
(३) मादलराब# | (२४) भवसिंह (भाऊसि इ) ३ 
-( ४) दनूदेव | . अभिषेक सं० १६०९ | 
(५) कुंडल । (२५) मद्दा्सिंहद, अभिषेक सं० १९ 
( ६) पूजन # । ( २९ ) जयसि'इ क्ष मीर्जाराजा 
(७ ) मक्रसि# (माङसिंइ) ( मानसि इके भतीजे ) 
( < ) विजळी । (२७) रामसि'ह कक 
(९ ) राजदेव । ( २८) विष्णुसिइ #। 
(१० ) कल्याण | ( २८ ) सवाई जयसि हक अभि 
( ११) कुन्तल । बेक सं० १०४५४ | 
( १२) जवानासिंद । (३०) ईश्वरीसि'इ, अभिषेक 
(१९३ ) ढदयकरण | सं० १८००] 
( १४) नरसि ह (३१) मधुसि द % ( ईइवरी 
(१६ ) वनवीर। सिंहके वैमात्रेय भाई ) 
(१९) उद्धरण। अभिषेक सं १८१७ । 
( १०) चन्द्रसेन । (३२ ) पृथ्वीसि हृ श्य अभिषेक 


( १८ ) पृथ्वीराज # रम, (इनके सं० २८३३ | 
: १२ पुत्रोंस १९ भर राजावद ( ६३ ) प्रतापसि'ह (मुसि इके 


सामन्त उत्पन्न हुए हैं। ष्य पुत्र) अभिषेक सं० १८३३ । 
( १९ ) भीम ( पितृषाती )। (३४) जगतूसिहृ रय, अभिषेक 
(२०) भट्दीशकर्ण (पितृ: संश १८६० | 
इन्ता) । ` (३४ ) मोहनसि हक (मनोहर 


नै 


चतुभु ज, २ कल्याण, ३ नाथ,, ४ बलमद्र, ५ जगमज् । 
( इनके पुत्रका नाम था खङ्कार ), ६ सुलतान, पुचायेन, 
< गू गा; ८ कायम, १० कुम्भ, ११ सूरत और १२ वन- 
वोर। इन बारह पुत्रो'से यथाक्रमसे १ चतुभुति, २ 
कल्याणोत्‌ः ३ नाथावत्‌, ४ बलमद्रोत्‌, ५ खड्टारोत्‌, ३ 
सुलतानोत्‌, ७ पचायेनोत्‌, ८ गूगावत्‌, ८ कुम्भानौ, १० 
कुन्भावत्‌, ११ सुवणपोता और १२ वनवोरपोता इन बारह 
घरोंको उत्पत्ति दुई है। इन बारइ घरॉको राजपूतगण 
“बारह कोठरो” कहते हैं। ये लोग हो जयपुरके प्रधान 
बारह सामन्तके नामसे प्रसि थे। इन बारह घरो से 
अब करीब १०० घर छो गये हैं। इनके पास अब पहले 
जौ सा ऐश्वय तो नहीं रहा, पर इनका सम्मान अच्छो 


- होता है। 


इनके सिवा कुछ दिन पहले रानावत्‌, नारक, भानुवत्‌ 
पूर्णमल्ञोत्‌ आदि कच्छवच्च जातोय कुछ सामन्तो के घर 
थे! अब भो उनमेंसे दो एक घरका पूव वत्‌ सम्मान है, 
पर अधिक्षांशकी अवस्था बदल गई है। इसके अतिरिक्त 
जयपुर राजके अधीन भट्टि, चोहान, वोरगूजर, चन्द्रावत्‌; 
शिकारवार, गूजर, सुषलमान भादि जातोय सामन्तो के 
४०-४५ घर हैं। उपरोहा सामन्तो में गूं गावत्‌ सामन्त हो 
प्रधान हैं; उनकी आय ४ लाए रुपयेसे अधिक है । कुछ 
ब्राह्मण सामन्त भो हैं; इनको आय भो कम नहों है। 

जयपुर राज्यको लोकस'ख्या प्रायः २६५८६६६ है। 

यह राज्य १० निजामतो' या जिलो में वटा है ! 

जयपुरक राजञा बइत दिनो से हो जागोर ओर ब्रह्मो- 
सर दान कर चुके हैं। वत मानमें उन जागोरो' ओर 
प्रह्मोत्तरै'को आमदनो करीब ७० ला० रुपये होगो। 
इसमें एक शर ओर ३७ कसबे हैं। यह राजपूतानेमें 
एवसे अधिक आवाद राजः है। हिन्दुओं में यं ष्णव- 


सम्प्रदायका प्राबल्य है। इलमें बेलॉको जगह प्रायः जट 


सिंहके पुत्र) अभिषेक सं ( ३७) रामसि'ह पय #, असि- 


१८,७ । घेक सं० १८९९ || 


(३९) जयसि'इ २य # ( जंगत्‌ -( ३८) माघवसि ह (द्तकपुत्र) 
सि हके पुत्र) भभिषे$ सं० १८७६ 


अभिषेक सं ० १२१० † 
# चिहिनित राजाओंका विबरण उन्हीं शबम्दमें देखन चाहिए |. 
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जयपुर 
लगते हैं। लोगो को प्रधान खा बारा चर जुआर नेको चोज है! रातज्ों गंसकों रोगनी द्रोतो इ 
है ३ इस राजपमें कई दड़े बड़े तालाब हैं। जड़डोमें | १८७४ इईश्से असानगाइ नदोका पानी नलोके सद्दारे 
इकदार सुफ त चीर दूसरे लोग मइसुल दे कर सवेश | आता हैं ! १८६८३ «करों स्थुनिसपालिटाों इइ । सरः 
चराते हैं । सिवा नसके दूसरा घालु दडुत कम निकः  कारो कोषसे उसक्का मव खच दिया जाता है। गइरका 
लता है । लोइेका चास दन्द है। सङ्मरमर दइत मिलतः. कूड़ा डोनेको मैं सोंको दस चलती है । ग्रान व्यवसाय 


है । दरको सो खान है : कङ्कर 
करो नई ! यां ऊनो ओर सूती कपडा दनता है ! 
सङ्मरमर उर नारे और सञ्चै तया गीतले दतेन तैयार | 


|| 
} 


> = |। 


~ २ ~ = 


इ! राजले रुइईको कई कडे सी हैं! प्रधानतः नसक | 
रूद्‌, झो, हेडन, झूपे कपड़े, ऊनो पोशाक, सङ्मरमरो | 
सूप्यं, पोतलक सामान और चूड़ियो कौ रफ्तमो होती 
है! रालयूताना मालवा रेलवेसे सब साल आता जाता : 
इे। ऊटसी चोज ले जानमें व्यवन्नत होता है। 


: जवषुर राजसे कोई २८३ मोल पक्कै और २३६ सेल, जवपुर--आसासके लखीमएर 


कङो सड़क है। सझराज १० सदसखोंकोी कौंसिलसे राजः 
अदन्ध करते हैं। इसमें अड, न्शाय भोर पर राष्ट्र आदि / 
दीन विसाग सम्मिलित हैं। तहसौलदारो सबसे छोटी 
अदालत है। इसके ऊपर निजामत है। महाराज अपनो 


प्रज्ञाको फांसी दे सकते हैं। राजाका साधारण आय | जय 


म्यः ६४ लाख है। यहां काड़शाहो सिक्का चलता है। 
ट्कशालमे घशफ़ों, रूपया शोर पोसा ठाइते हैं। पढ़नेकी। 
फोर नहों लगती । 

२ राजपूतानाक्षे जयपुर राजकौ राजधानो। यह | | 
घचा० २६ १५: उ०-और देशा० ७५' ५०८ पू०में राज- 
पूताना मालवा रेलवे पर अवस्थित है। यह राजधूताने- 
का सवण बह्य शहर है। लोकस'ख्या कोई १६० 
होगो। सुप्रसिह महाराज सवाई जयसि इके 
पर झो जयघुरका नामकरण इभा है। दक्षिण दिक्‌ 
मिच्न सब चोर पहाड़ों पर किले बने हैं | नाइरगढ दुर्गा | 
अभेद्य है। नगरको चारों श्रोर प्राचोर डै। सड़के बहुत | 
उम्दा हैं। प्रधान पथ १११ फू ट चौड़ा है। बोचमें राज- 

मासाद देखते हो बनता है। तालकटोरा तालाब चारो" 
ओर दोवारसे घिरा है ' राजामालके तालाबमें 'घडि- 
याल बचत हैं। पुग्रतक्त सम्बन्दीय ग्टइगातता हे - | 


१६७ | 
नाम | 


रंगाई; सइमरसरक्षो नह्ताशों, रोनेको सो 
१८६८ इ ब्को 
यहां कलाविद्यालय खुला । उसमें चित्रविद्या, र गमराज्ञी 


नङ्गारो; आदि उपयोगो बिषयोको 


खुले थे। यहां शित्षण-म स्टाए इत 
कालेज उल्लेखयोग्य है ! अस्पतालो' 
नहो! शहरसे वाइर २ जेल हैं! 
अजाय घर है । 


को से 


निल में 
डिविजनका यांव । य अक्षा २७ १६ उः और देशा 
28२२ पू०में बढी दिडिङ्क नदौज्ञ वास तटपर 
अवस्थित है । इसके निकट हो कोयले और महीक 
तेलकी खान हैं । य स्थान खानोय व्यापारका केन्द्र है। 
पुर रसन्द्राज प्रान्ते विशाखपत्तन जिलेकी एक 
जसोन्दारो । यह उक्त जिलेके समग्र उत्तर भागते. 
विस्टृत है। वङ्गालकै कालाइण्डी राजाने उसको 


` दो भागो में बांट दिया है । १८६१ में कानून बना 


करके नरवलि रोका मया । ! जयपुर घरान के पूर्वपुरुष 
उत्कलस्थ गजपति राजाशो'के सहगासो थे। (शवों 
शताब्दोकी चन्द्रबंशीय .राजपूत विनायकदेवने गजः 
पति राजाको कस्यासे विवाह क्िया। उन्होंने हो इं 
जयपुर जमोन्दारी दी थो!। फिर यह विशाखपत्तननै 
अधीन इुआ। परन्तु, १७६४ भसे सन्द्राज सरकारने 
जयपुरके शासकको एक निराली-सनद दो। कारण इन्हीं 
ने विजयनगरम्‌-युद्धके समय बफादारी की । १८०३ ई* 


को इसकी मालगुजारी ( पेशकश ) १६०००) रु० थो । 


१८४८ ई०में गवन सेण्टने राजपरिवारके ग्टह-कलहये 


उसको कुक तइसीले' ले लौं। १८५५ इम्मं फिर 


ब नो से 
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जयपुर जयंभट - 


कान:न जारो करना पंड़ा। उससे बाद यहां कोइ 
झगडा नहीं लगा, केवल १८६५--६ इको साबरो ने 
कुछ उपद्रव किया था। १८८६ इ० चौ विक्रमदेवको 
“महाराजा” उपाधि मिलो । इस राजको वन-विभागसे 
बड़ी आय है । इस जमींदारोका श्रधिकांग राजा एव 
सहकारो हटिश-एजेन्टके कळ त्वाधोन है तथा कुछ 
( गुनुपुर और रायगढ़ जिला) सिनियर असि ण्ठ कल" 
षटरके अधीनमें है। पाव तोघुरमें उनकी कचररी है। 

- इस जमींदारोके मध्यमागमें पांच हजार फ्‌ट ऊ चौ 
नोमगिरि नामक गिरिमान्ता है। यचांसे सोतस्वतो 
है, जो दक्षिण-पूव को भोर वशधारा नामसे कलिङ्ग 
पत्तनमें तथा चिकाकोलको धारा होती हुई नागावलि 
नामसे समुद्रम जा मिलो है। वंशधारा नदोके दोनों 
किनारे बांसके पेड बहुत उपजा करते हैं। पूर्व एव 
उत्तर-पूर्वा में शोरा पहाड़ है जिसकी उपत्यका. प्रायः 
दो सो वग मोल विस्तृत है | 

.जमींदारीके अधिकांश स्थानमें अद खाधोन कख- 
जातिका वास है। उत्तरांशम ' गोढेरौ, विषमकटक भौर 
खआड्गपुर ये तोन खान तीन प्रधान सामन्तोके अधोन 
हैं। जमींदारो के प्रधान नगर जयपुर नवरङ्गपुर भोर 
कोटिपाद हैं । 

यहां कन्थ घोर शवर जातिका वास हो अधिक है। 
अधिवासियो में अधिकांश ` हिन्द,घसा वलस्बो हैं। इन- 
का चेहरा गोड़-द्राविड़ ओर कोलभावभिखित “होता 
है.। यहां प्रसत ब्राह्मण, चत्रिय, वेश्य आदि आयजाति 
बहुत कम हैं । यहांको प्रजा करोब बारह आना आये- 
भावापत्र है। नगर आदिको 'प्रजाकी भअपेक्षा पहाडी 
प्रजा बहुत कुछ स्वाधोन है! उनमें-एक एक गो्ठी- 
पति होता है; सबको उन्होंके आदेशानुसार आचरण 
करना पड़ता है। जमो दारोके दक्षियांशर्में जइल काटने 
बोर खेतो करनेके.वावत हमेशा झगडा इआ 
है ; 

इस लमींदारोका बन्दोवस्त "प्राचीन हिन्दू-प्रथाके 
अनुसार होता है। यहां गोष्ठोपतिने ऊपर ग्रामपति 
और उनके ऊपर राजा होते हैं। राजा हो जमोनको 


यथार्थ खत्बाधिकारी है; गोडोपति सो इच्छान॒सार किसी , 
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जोनको इस्तान्तरित वा विक्रय कर सकते हैं; “दसक 
लिए राजा वा राजपुरुषोंसे अनुमति नहीं लेनो पड़ती । 

२ न्द्राज प्रान्ते वि्ाखपत्तन जिलेक्रो एजन्सो 
तइील। यह घाट पवत पर भ्रवर्धित है। क्षेत्रफल 
१०१६ वग मोल और लोकस'ख्या प्रायः १३३८३१ है । 
लोग १२१३ गांवॉमें रहते हैं : प्रधान नगर जयपुर है। 
इसकी जनसख्या कोई ६३८८ चोगो । इसो नगरमें जय 
पुर राजग्रके सहाराज रहते हैं । समग्र राजाको साल. 
गुजारी लगभग २६०००) रु० है। इसके सध्य कोल 
नदो प्रवाहित है। 


जयपुरदुगे- अज॑यगढ़कां एक प्राचोन नाम। ब्ेइन्नोलंः 


तन््रके मतसे जयपुर एक पोठस्थान है। 


जयप्रिय ( सं» प°) १ विराट-राजाके भाका नाम। 


२ तालके साठ मुख्य मेटॉमेंसे एक । इसमें एक लघु, एक 
शुरु ओर तब फिर एक लघु होता है। 


जयभट-इस नामके कई-एक गुजरराजोंका उल्लेख मिलता . 
है, जो भरुकच्छमें राजा करते थे । 


काबो, छमेटा, 
बगुसड़ा ओर डलाउसे आविष्ज्रत ताम्नलेख दारा जय' 
भटोंका इस प्रकारसे सम्बन्ध निणेय किया जाता दै?! 
.श्म दहृ 
१म जयभट वीतराग 
( ४८६ सम्वत्‌ ) . 


रय दद-प्रशान्तरा गं 
( शक रा ४१०--४१७ ) 


| 
श्य दद 


श्य ज॑यभट-वीतराग 
४थे दइ-प्रशान्तराग 

( चेदिसं० ३८०-१८५ ) 

३व जयसट 

ण्म द्‌ वाइसहायं | 


इं जयभटं | 
. ( चेदिसं० ४५३-४८६): ` 
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उक्त राजाओोंके ताम्नलेखमें लिखा है कि, पहले इस 
वंशके महासामन्त मात्र घे। १म जयभटने । 
गुजरात और काठियावाड़में घोरतर युद्द किया था। 
'मालम होता है कि, इन्होंने पहिले पहल यथार्थ राजपद 
पाया था, क्योंकि इनके पुत्र रेय दहने भ्रपनेको महाराजा- 
घिराज उपाधि हारा विभूषित किया है ।  खेड़ासे प्राष्न 
अनुासनपत्रके पढ्नेसे मालूम होता है कि, २य जय- 
भटके पिता श्य दहने नागवंशोय राजाओं पर आक्रमण 
कर बइतसे खान अधिकार, किये थे। परन्तु वे भी सामंत 
मात्र धे। खेड़ा भोर नोसारोसे प्राप्न तास्त्रलेखमें लिए 
है कि,: रय जयभटके पिता ४५ दूइते वलभी राजाको, 
सस्तराट्‌ सोषदेवके झाथसे वचा कर मझासुख्याति अजेन 
को थो। इन्होंने चेदि-सम्बत्‌ २८०से २८५ तक अर्थात्‌ 
६२८से ६११ ४० तक राज्य किया था। इस समय कुछ 
पहले इषदेबने वलभीराज्य पर आक्रमण किया था, ऐसा 
माल,स होता है। कुछ भो हो; भरुकंच्छाधिपतिके साथ 
वंखभोराजको मित्रता बहुत दिनो: तक नहीं रहने पाई 
थो । क्योंकि, ६४८ ई०में भरकच्छ को:वलभोराज भवः 
सेनके अधिल्षत होते और यहांके जय खन्धावारसे वलभोः 
राजोंके शासनपत्र मिलते दिखाई देते हैं। 
जयमङ्गल ( सं० पु० ) जय एव मङ्गं यस्य, जयेन मङ्गल 
यस्मादिति वा। १ राजवाइन योग्य इस्तो राजाके सवार 
होने योग्य हाथो २ वह हाथो जिस पर राजा विजय 
करनेके उपरान्त सवार हो कर निकले। ३ ध्र वक 
जातोय तालविशेष, तालके साठ भेदम एक । 
जयमङ्गल--१ जयसिंइको सभाके एक पण्डित । इन्होंने 
जयसि इके भादेयानुसार ( १०६४से ११४३के भोतर ) 
कविगिचा नामका एक सलत भलडार ग्रन्थ रचा 
था। 

२ एक प्रसिद्द टोकाकार। इनको रचित भट्टिकाव्य 
भोर सय शंतकको टोका मितो है । मोजो दो चित, 
हेमाद्रि पुरुषोत्तम भदिने इनका उल्ल ख किया है। 

जयमङ्गलरस ( स० पु० ) जयेन रोगजयेन मङ्गल यस्मात्‌, 


तोड्यो रस; | ज्वरनाशक ओषध | इनके बनानेको विधि-- 


हिंगुलक्ा रस, गन्धक, सुद्दागिको भहम, 
. स्रणमाचिक, सैन्धव भोर मरिच, 


तांबा, रांगा, 
प्रत्य कका ४ प्रा 


यसङ्लञ-जयमलं” 


'खण १ तोला, लोह ४ मासा, ` रोप्य ४ मासा, ` इनको 
एकत्र घोंट कर धतूरे और शेफालि ( सिहरु “के पत्षेज्े 
रसमें, दशमूल ओर चिरायते क्वायमे क्रप्रवे तोन बार 
भावना दे कर दो रत्तोकै बराबर गोलियां बनानो चाहिये। 
अनुपान-जोरेका बुकनो ओर मधु । इसका सेशन 
करनेसे नाना प्रकारका धातुख ज्वर नष्ट हो जाता हैं। 
यह विषम और जोण ज्वरको ' उत्कष्ट ओषध है। _ 

१ कै ( भेषञ्यर० ) 

- चिकित्सासारसंग्रहके मतानुसार इसको प्रलुत- 
म्रणालो-इड़, बहेड़ा, भाँवला, पोपल, प्रत्येक २ मासा, 
लौह ४ मासा, अन्त २ भासा, तास्त्र २ मासा; रोए ५ 
रत्ती, खण ५ रत्तो । रस ओर गन्धककी कज्जलो कर 
इनका पपंटो प्राक कर-लेना चाहिये। फिर उसमें ४ मासे 

'पपं टो डाल कर निम्नलिखित भषधोमें भावना दे कर 

'सूंगनै बराबर गोलियां बनांनो चाडिये। . अनुपान- _ 
तुलसोक्े पत्तेका रस ओर अधु । . भावनाओं लिए -- 
जयन्तोपत्रका रस, विजयाक्षा रस, चौतेका रस, तुलतो- 
का रस, अद्रकका रस, केंशराज (-मैंगरिया ) का रस, 
अङ्गराजका रस, निगु ग्डोका रस, प्रत्येकका परिमाण 
दो तोला है। यह भौषध शोधज्चर और सदा विषम 
ज्वरमें प्रयोजप्र है। ( चिकित्सासारसंप्रह ) +: ६ 

जयमङ्गलौ--महिसुर राज्यमें बइनेवाली एक नदो-। यह 
टेवरायढुगं नामक. पर्वतसे निकल कर उत्तरको ओर 
तुमङुड़ जिलेके .कोत्त गिरि. तालुकके भीतरसे वेज्ञा ते 
जिले के उत्तरमें पिनाकिनो नदोमें जा मिलो है। इसके 
वालुकामय गभमें स्थित कपिली : नांसक कूपके पांनोसे 
खेतों पानो भेजा जाता है। . :. . .. ® 

जयमल-१ एक प्रसिद्द राजपूतवोर भोर वेदनोंरे अधिः 
पति। ये मेवारमें एक प्रधान -सामन्त समझे जाते थे । 
जिस समय सङ्गराणाके पुत्र कायर उद्यसि इ अकबरके 
भयसै चितोर छोड़ कर चले गये थे, उस समय बेद- 
नोरके जयमल और केलवाके युत्तने चितोरको, रक्षाव 
लिए वादशाइके विरु असिधांरण को थो । 

` उतादोनों महाबोरोको असाधारण वोयं वत्तांको 
देख कर सुगलसेमापतियोंके भो छक्के छट गये थे। ˆ 


~ 


GC ore ०००० गेम सुमह रकन जन्भ्ूसिके लिए ९ ४६८ ॥ ७ | 


लजयमल--जयरात- ड्ड 


'ख्कंबरके हाथ निहत ण । अंकवर बादशाहने यद्यपि 
नो चतासे इनको मारा था ; 
“अनुपम तेजोबोय को महिमां मभूल सके थे। उन्होंने 
'डन्न दोनों राजंपूतॉको प्रस्तरमूत्ति यां बनवा कर दिल्लोमें 
` अपने प्रासादके सामने स्थापित करवाई थीं । 
` उक्त घटनासे प्रायः सो वर्ष पोछे प्रसिद भ्रमणकारो 
' वाग यारने दिल्लोके सि इद्दारमें प्रवेश करते समय उता 
अति यों को देख कर दोनों वोरों'को तथा उनको वौये- 
' बतो माताग्रो'को बहुत प्रा को थो । 

२ एक धम शोल राजा। ये परम विष्णुमक्त थे; इनके 
प्रात!दमें श्यामसुन्दर नामको एक देवःम,त्तिं थीं। 
आप कमसे कम दशदण्ड समय लगा कर नित्य उनको 
पूजा किया करते थे। इम दगद प्ड सम्रयत्षे भोतर यदि 
उनका राजा भो नष्ट चो जाय तो भोव छशणपूजा 
छोड़ कर नहों उठते थे । इनका ऐसा नियम जान कर 
एक राजाने उसो अवधरमें. उनके राजा पर आक्रमण 
किया । शत्र ओ के हाथसे जब इनका राजा नष्ट होने 
लगा, तब इनको माता रोतो इ दवग्टहमें पहं चौ 
और-बोलौं--“बत्स ! सवं नाश उपस्थित है; शत्र, आ 
कर तुम्हारे राजको लूट रहे हैं, राजय नष्ट इय जा 


रहा है, इतने पर भो तुम निचिन्त बठे हो कसे? 


तुम्हारो आज्ञाक्षे बिना सेना युद्ध नहों करना चाइतो 


प्रत्युत खड़ो खड़ो पराजित हो रहो है।” परन्तु जयमलः 


को जरा भो घबड़ाइट नहीं, प्रतुप्रत वे कहने लगे 
“प्राता ! कयो' आप उद्दिग्न हो रहो हैं ? जिन्होंने इमे 
यह विपुल सम्पत्ति दो है, वे हो जब उसे ले रहे हैं, 
तो किसको मजाल है जो उह रोक सके । सामान्य 
राजप्रकी बात तो दूर रहो, इस समंय यदि शत, आ कर 
मेरे मस्तकको उतार लें, तो भी मैं नियमित पजा नहों 
छोड़ 'गा ।” इसो समय जयमलक्े इद व श्यामसुन्दर 
अपने भक्ञके हितसाधनाथ वोरबेशसे निकल पंड; भोर 
शत्र मंण्डलीमें प्रवेश कार उन्होने राजाके “सिवा और 
समस्त शत्र ओका विनाथ कर दिया । इसके उपरान्त 
राजा भो नियमित प जारो समाझ्न-कर सोदृष्टवेश्रमें समर 
भूमिमें पह चे, वहां उन्ह राजाको सिवा: ओर समस्त 
गत्र ओ को प्रराशायो :दे ख बड़ा आवय इस्मा, वे सो चने. 


किन्तु तो भो वे उनको |. 


लगे, कौनसे हिंतेषो मित्रने हमारे शत्रु ओ को इस 
प्रकार निइत किया? इतनेमें वह पराजित राजा मौ 
उनके सामने आ गया ओर हाथ जोड़ कर कहने 
लगा--“ महाराज ! मैं:बिना जाने जैसा अन्याय काये 
करने आंया था, उसका प्रतिफल मुझे अच्छी तरइ सिल 
गया । आपको कोई एक श्यामम त्तिघारी वोरपुरुष 
घोड़े पर सवार हो कर आये ओर चणमात्रमै मेरी समस्त 
सेनाको धराशायो कर विदा, गसे न मालम कहां 
चले गये। अब मैं ग्रापसे शत्रुता नहीं करनां चाहता; 
आप मे स-समस्त राजाधन ग्रहण करे'।। मैं आपको 
सम्प णं वग्यता स्वोक्नार करता ह' | किन्तु उन श्यामल 
सुन्दर पुरुषको देखनेके लिए मरा मन च चल हो रहा 
है, यदि चाप उन्हे पुनः एकबार दिखा दे, तो में अपने 
को छतकछताथ .समभा गा । मेरा सव सव गयो है, जाने 
दो सुमे जरा सो दुःख नहो, किन्तु उस महावोर मतिके 
भीतर न माल म के सो एक भ्रनिव चनोय मधुर स खि 
घो ; जिसको देख कर मे । दछदय पिघल गया है। में 
फिर उन्हे देखना चाहता हु ।” अब जयमल समभ 
गये कि, बह वोरपुरुष इष्टदेव श्यामसुन्दर हो थे। तद 
नन्तर जयमल अपने शत्रु राजाको साथ ले कर श्यामल- 
सुन्द्रके मन्द्रमें पहुंचे, वहां जा कर उन्‍होंने कहा 
“महाराज ! आप जिन वोरपुरुषक्रो देखना चाहते हैं, 
देखिये, ये हो वे वोर पुरष हैं।” पोछे शत्र राजा भो 
हरिभक्त वं पणव हो कर दिन बिताने लगे। ( भक्तमाल ) 
जयमाधव-सूल्तिकर्णाख्रतष्टत एक कविज्ञा नास! 
जयमाल (हि'० स्त्रो०) १ विज्ञयोको विजय पाने पर 
पह्नाई जानेवालो मालां । २ वह माला जिसे खयंवरके 
समय कन्धा अपने वरे इए पुरुषके गलेमें डालतो है। 
जययज्ञ (स पु०) नयाथ यन्न । अश्वमेध यज्ञं। 
जयरथ--काश्मोरके सुप्रसिद कवि जयद्र्थके स्ञाता। 
इन्होंने अभिनवयुंश्नरचित तन्त्रालोकको तन््रालोकविवेकः 


नामसे टोका लिखो है। जमद्रय देखा | > 5४5 


जयराज--शरभपुरके एक प्रसिद राजा । 


जयरात ( स० पु० ) कलिङ्गराजके पुत्र, कौरव पक्षके एक | 


योद्धा। ये कुरु तके युद्धमें भोमके हाथसे मारे गये 
थे। ( भारत ५।१५५।२८ ) EP 2 कि 
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जयराम -इस नासके बहुतसे ग्रग्थकारोंका पता चलता 
हैं। १ एक प्रसिद्ध संस्कत जग्रोतिविंद्‌। इन्होंने कामधेनु: 


पद्धति, खेचरकीमुदो, ग्रहगोचर, मुहर्तालङ्झार, रमलाः |. 


मृत आदि कई एक जोतिग्र व्य रचे हैं । 
२'कासन्द्कोय गोतिसारस ग्रहके प्रणता 
३ काग्रोखण्डकै एक टोकाकार । 
.., - ४ दानचन्द्रिका नामके स्म,तिकै एक स ग्रहकत्ती 
` ५ एक वैदान्तिश्ञ । जयरामाचायं. ओोर विजय 
रामाचाय के नामसे मो इसका परिचय मिलता है। 
इन्होंने साध्वप्म्प्ररायत्षे सतझे विरुद्द पाषण्डचपेटिका 
नामक एक युह्तिपूणे शाखीय संस्क्तत ग्रन्थ लिखा हैं।' 
६ राघामाधवविलास नामक काव्यक्ै रचयिता । 
७ शिवराजचरित्र नामक संस्त ग्रन्यश कर्त्ता। 
< देशोदार नामञ्च शन्तगतोके एक टोकाकार । 
£ एक बैदिक पण्डित. वलमद्रत्े पुत्र, दामोदरके 
पौव घोर केशबके शिष्य । आपने .पारस्करण्टहमसूत्रको 
संज्नवज्ञभा नामक टोका लिहो है। 
“- १० पद्याग्ततरङ्गिजौको सोपानाचंता नामक टीकाके 
रचयिता । 
* ११ हिन्दौको एक कवि । इनकी एक कविता उद्दत 
को जातौ है। 
. घुर जानकी रसमाते | 
बन-प्रमोदमं विहरत दोउ हँस हँस करत रसीली बातें॥ 
कह कहुँ ठाद होत नवल प्रिय झुक झुर गहत दु प्नकी पातें। 
है बुमनन सियकों सिंगारत बिच बिच इयाम सेत. पितरातें ॥ 
श्रुति तिं विभछादि नागरी सिखवत कोक कलाकी घातें। 
जयराम हित मद मुखुक्याते गहि डीन्‍दों म्रिथुलाके नाते ॥” 
जयराम तकवागोग-बङ्गालकै एक प्रसिद्द पर्डित। 
आपने: भगवड्रोतार्थसंग्रह घोर भागवतपुराण-प्रथम 
स्लोकव्यास्या नामक दो ग्र लिखे हैं | 
जयराम तर्कालइगर--पावना जिलेके एक बङ्गाली नेया 
यिक। आप वारेन्द्रश्न णोके ब्राह्मण थे ! इनके पिताका 
नास जयदेव भोर शुरुका नाम गदाधर था। थे गदाधर- 
छत थलिवादको विशद टोका लिख कर भनी बिइत्ता. 
का यथेष्ट परिचय दे गये हैं । 
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जयराम--ज॑यशनब्द्‌ 


जयराम न्यायपच्चानन भट्टाचायं-एक: प्रसि. बड़गलो 
नैयायिक, रामभद्र भन्टचायेके छात्रऔर जनादेन व्यासक्षे 
गुरु। इन्होंने जयरामोय नामक न्यायग्रन्य. शिरोमणिक्षत 
तत्वचिन्तामणिदोधितिकी टोका, न्यायकुसुमाच्चजञोकी 
टोका, अन्यथाख्यातितस्व, आकङ्ावाद, उद्द श्यविधेयवोध- 
स्लो विचार, जातिपक्षवाद, प्रतियोगितावाद, बिशिष्ट वेशि- 
ध्व्यवाद, विषयतावाद, ब्याक्तिवादटोका, समसवाद, 
सामग्रोवाद, पदार्थ पणिमाला, गोतम दत्रका -न्यायसिदा- 
न्तमाला नामके भाथ (सम्वत्‌ .१७५९्मे) इत्यादि स'सञ्जत 
ग्रन्थको रचना को थो। 

जयरामा-काकन्दोपुरा धिपति इच्त्ाक्कुव शोय राजः सुग्रोव 
की प्रधान महिषो ओर नवम तोथ छर भगवान पुष्पदन्त - 
को माता। गर्भावस्थामें इनकी सेवाके लिए सबग की 
देवियां नियुह्त थों । (जेन-आदिषुटाण ) 

जयलेख ( स'० पु० ) जयपत्र, वष. पत्र जो पराजित पुरुष 
अपने पराजयज्े प्रमाणमें विजयोको लिख: देता है।. 

जयवत्‌ ( सं० त्रि’) जथो, विजयो, जोतनेवाला । 

जयवन-काश्मोर राज्यको एक पुरानो-जगह । यह तच्षक्ष- 
कुण्डके लिये विख्यात था | ( विक्रमांकच० ) आजकल 
इसे जेवन कहते हैं । वह ख्रोनगरसे ३ कोस टूर है। 

जयवन्त--तत्वार्थ सूज नामक जैन-ग्रन्यके : एक टोका- 
कार। 2 

जयवन्धनन्द्न--एक कवि । थे दिगम्बर जेन ओर कर्ना- 

_ टकके रइनेवाले थे। 


जय ° ४ > 
वस देव-१ धाराके एक महाराज। ये यंशोवम देवत 


पुत्र। भोपालसे प्राप्त तामूलेखमें इनका परिचय है। ये 
१४४३ ई०में राजगहो पर बेठे थे। 
२ चन्द्रानने यव शके एक राजा । चन्द्रत्रेय देखे! । 

जथवराइतोथ ( स'० क्वो०) नमं दातीरस्य तोथ विशेष, 


९ 


नम दा किनारेके एक तोथका नाम । 


जयवाहिनी ( स'° स्त्रो०). जयस्य- जयन्तुस्य वाडिनो 
यदा खय वरसभायां संग्रामे बा ज्ञय' वद्षतोति वह- 


णिनि, ततो ङौपर । १ शचो, इन्द्राय द 
विजयौ सेना । - २ जययुतास न्य, 


जयविलास---जयशलमेर (जेसलमेर) 


जयविलास--न्नानाणेव नामक जैन ग्रन्थके टोकाकार । 
. जयशलमेर ( जैसलमिर )-१ राजपूतानेका पश्चिस राजग्र। 
यह भच्चा० २६ ४ एवं २८' २३ उ० और देशा० ६८" 
३० तथा ७२ ४२ प्के मध्य अवस्थित है । इसका 
चेत्रफल १६०६२ वर्गमील है । जयशलसम रके उत्तरे 
बहावलपुर, पश्चिसमें सिन्धु, दक्षिण तथा पुर्व में जोधपुर 
और उत्तरपूर्व में बोकानेर राजप्र पड़ता है। यह 
भारतौय विशल मरुभूमिक्षा एक भाग है। जलवायु 
शुष्क और खास्थ्यकर.है | परन्त ग्रोष्म ऋतुमें उत्ताप 
अधिक होता डै। पानो ज्यादा नहों बरसता। 
जयगलमे रमें सब त्र हो यदुभट्टि'राजप,तोंका चास 
है | ये.लोग अपनेको प्रसिद्ध यदुव'शोय बतलाते हैं। 
यहांके अधिपति भो अपनेको ओछऽ्णके वंशधर कदत हैं 
उनके पूर्व पुरुष पञ्जाब और अफगानिस्तानमें प्रबल 
प्रतापसे राजग्र करते थे । महात्मा टड साइबने राजपूत 
भाटके मु हसे सुन कर इस प्रकार लिखा है-- 
यदुव॑शध्व सत्रे समय सोक्कष्णतरे पोत्र # वजने मश्रासे 
२० कोश चल कर माग में यदुव'शध्व'स और पिताको 
मव्युका संवाद सुना। इस दुःसवादके सुनते हो 
शोक न मह सकनेके कारण उनकी मृत्य, हो गई। 
इनमे पुत्र नव मथु,रामें आ कर राजा इए। वुजकषे द्वितीय 
पुत्र चोर द्वारका चले गये। इनके दो एत्र थे, जाड़ेजा 
ओर युद्धभानु । राजा नवने विरत् हो मर खलोमें 
जा कर राजा स्थापन किया । उनके पुत्र मयस्थलो के राजा 
परथ्वोवाइको खोक्कष्णक्षा राजछत्र मिला थः । उनशे पुत्र 
बाइबलका मालवराज विजयसिइको कन्याके साथ 
विवाह हुआ घा ! राजा बाइवलके पुत्रका नाम था 
सुवाइ । इन पर एकबार म्लेच्छराजाने आक्रमण किया 
शा | अजम रके राजा सुङुन्दको कन्याके साथ सुवाइका 
विवाह इआ था । इन्हों राजपुत्रोने विषप्रयोग कर 
अपने सामो सुवाइको मार डाला था | उनके प्रत ऋजने 
१२ वषको अवस्थामें हो राजत्रका .ग्रहण किया। 
मालवराज वोरसि इको कन्या सोभाग्यसुन्दरोके साथ 
इनका विवाह हुआ था। गभावस्थामें भोभाग्यसुस्दरोने 
खप्रमें श्वे तगज देखा था, इसलिए उनके पुत्रका नाम 
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"गज” रफ्खा गया । गजके योवनसोमा पर पदापैण 
करने पर, पूर्व देशाधिपति युदभानु अपनो कन्धाके साथ 
उनका विवाह सम्बन्ध स्थिर करनेशे लिए मरुस्थलोके 
राजाके पास नारियल भजा । इसो समय संवाद आया 
कि, सुसलमानोंने पुनः समुद्रतट आक्रमण किया है। 
राजा ऋज सेनासहित मुप्तलमानोंके विरुद्द 
लड़नेके लिए रवाने इए! इस युइमें आहत होनेके 
कारण उनको सत्य, हो गई। गजने युद्धभानुको कन्या 
इ'सवतोके साथ विवाह कर लिया । इन्होंने खुरासानक्रे 
राजाको दो बार परास्त किया। इस पर यवनराज 
रोमके राजासे सहायता ले कर पुनः अग्रसर इए। ढूतने 
आ कर संवाद सुनाया 
'रुमिपत खुरासानपत इय गय पोखरा पाय । 
चिन्ता तेरा चित ढेगी सुन यदुपत राय ॥” 
राजा गजपतिने इससे कुछ दिन पचले अपने नामसे 

गजनो-दुग बनवाया था। अब यवनोके आगमनका 
समाचार सुन कर उन्होंने धीलपर जा कर स्कन्धावार 
स्थापित किया । दोनों राजाओऑका सामना हुआ | राति- 
को खुरासानके राजाको अजोणंरोग हो गया घोर 
आखिर उनको स्त्य्‌, हो गई। सिकन्ट्रणाइने सेना महित 
स्यं युदच त्रमें पदापं ण किया। दोनोंमें घमसान युद 
हुआ | इस युद्धमें यादवोंको हो जयन्च्ओ प्राक्त. इई । 
३००८ योधिहिरान्द्के वैशाखमासमें ` रविवारे दिन 
यदुपति गजनोके सिहासन पर अधिष्ठित इए। उन्होंने 
काश्मोरके राजाको युडमें परास्तकर उनको कभ्याका 
पाणिग्रहण किया। उनके गभ से गजके शालिवाइन 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । झालिवाइनको अवस्था जब 
बारइ वर्षको इई, तब खुरासानसे भ्रा कर सुसलसांनोंने 
पुनः यादवराज्य पर आक्रमण किया । इस समय सावो 
फल जाननेके लिए गजने तोन दिन तक कुलदेवोके 
मन्द्रिमें अबस्था किया । चौथे दिन कुलदेवोने दशन 
दिये और कद्दा- दस युददमें गजनो तुम्हारे झाथसे जाता 
रहेगा, परन्त्‌, भविष्यमें तुम्हारे हो वशधर स्लेच्छवमं 
ग्रहण कर इस स्थानमें आधिपत्य करेंगे। तुम अपने | 
पुत्र शालिवाहनको शोघर हो पूव के हिनटूराज्यमें सेज | 
दो ।' तद्नुसार राजाने शालिवाइनको भेज दिया! वे 
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पिढव्य शिवदेवको राजधानोमे छोड़ कर यवनोंके विरुद्ध | 
युद करने लिए वाने हुए । युद्धमें गज मारे गये। | 
यवनराज्ञक्े गजनो अधिकार करनेके समय भो ३० दिन: 
तक शिबदेवने यु किया और अन्तमें उन्होंने शाकः 
यत्तका अनुष्ठान किया । इस युद्धमें नो हजार यादवों" 
ने प्राण विसज न किये थे। शालिवाहन इस दुघ टनाके 
बाद पच्लाब चले गये । यहाँके भूमियाओंने उन्हे राजा 
ससक्त कर रकखा । उन्होंने वि० स ० ७२में शालिवाहनः 
पुरको स्थापना को । उनके बारह पुत्र थे-वलन्द्‌, रसाल; 
अमीङ्द, वत्स, रूप; सुन्दर, लेख, यशस्कर्ण, निसा, मत, 
गङ्गायु भौर यत्तायु। सभोने एक एक खाधोन राज्य ' 
स्थापन किया .। 
वलन्द्के साथ तोमरवशोय जयपालको कनग्राका 
विवाह हुआ। दिल्लोपति जयपालको सदायतासे शालि- 
वयाइनने गज्ञनोका उद्धार किया और वहां जगे छपुत्र 
बलग्ददे वको रख छोड़ा । 
शालिवाइने बाद वलन्दको पित-अधिकार प्राक्त 
` छुआ । उनके अन्य भाताओ' ने पहाड़के पाव त्यप्रदे शमे 
आधिपत्य विस्तार किया । वलम्द्‌ खय' हो राजकाय 
` देखते थे | उनके समयमें यवनो'ने पुनः गजनो पर अघि- 
कार जमा लिया ' वलन्दके सात पुत्र घे-भटि, भूपति, 
कलर, जिज्च, सरमोर, महिषरेख और मङ्गराव । भूपतिके 
पुत्र चकितसे हो चकताई जातिको उत्पत्ति हुईं । चकि- 
ताजे आठ पुत्र थे। देवसिंह, भरवसिंद, चमक, नाइर, 
जयपाल,धरसिंह, बिजलोखां और शाह सम्मन्द्‌ | वलन्दने 
'वकितको गजनोका भाधिपत्य प्रदान किया ! यवनोंने 
गजनो अधिकार कर चकितसे कद्दा--'यढि तुम हमारा 
'धम-ग्रइण करो, तो तुम्हें बलिचू बुखाराका राजा दे 
दें।.इस पर चकितने म्ले च्छधम ग्रहण कर बलिच बुखा- 
राको एक कन्याका पाणिग्रहण किया और उप विस्तोणं 
रोजको ग्रहण किया। उन्हींके व'शधर श्रव चकितो- 
सोगल वा चगताई मुगलके नाससे प्रसिद्द हैं। चक्चित- 
के मतसे कल्नरने भो म्ले च्छघम अवलम्बन किया था। 
भहिको पिढ-अधिकार प्राप्न चुआ | इन्होंसे इनके | 
व शधर अ्पनेको यदुम राजपत कहने लगे। | 
भहिराजके दो पुत्र थे, .मड़लराव और मसुरराव । ' 
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मङ्लरावके समयमें गजनोपतिने लाहोर पर आक्रप्तण 
किया। इसो समय शालिवाहनपुर ( सियालकोट ) 
यदुपतिके हाथसे निकल गया। मड़प्लरावके मध्यम्र- 
राव, कन्नरत्ति'ह, मण्डराज, शिवराज, फ. चौर केवल 
ये छ पुत्र थे! गजनोपतिक आक्रामक समय मङ्गलर 
अपने जेष्ठ पुत्रको साथ ले कर जङ्गलको तरफ भाग 
गये थे। | 
उनको अन्य पुत्र शालिवाइनधुरमें एश बणिकूके घर 
गुन्गरीतिसे रक्खे गये । पठो दास नामक तक ( तक्षक्त ) 
जातोय एफ भूमियाने जा कर बिजयो यवनरा जको यह 
खबर सुनाई । इस सूमियाको पर्व पुरुषोसे भङ्टि- 
राजको पवएरुषो'ने धनसम्पत्ति छोनलो थो; इस 
समय षष्टोदासने उसोका बढ्ला लिया। 
गजनोपतिने बाणकूको आज्ञा दो कि, शोघर जो राज 
पुत्रोंको वें उनके पास भेज दे'। सदाशय बिक्ने उनको 
प्राणरचाके लिए कहला भेजा कि, ' मेरे घरमै कोई भो 
राजकुमार नही है; एक भूमिया ऐश छोड़ कर भाग 
गया है, उत्तोके लड़के मरे घर रहते हैं ।” परन्तु यवन- 
राजने उन्हें उपस्थित होनेक्ा आदेश दिया । बणिक्‌ डन 
लड़कोंको दोन कृषकके भैषमें राजदरवारमें ले गये । धतं 
यवनराजने भौ जाट जातोय छषकोंको लड़कियो'से 
उनका विवाह कर दिया।. इस तरह कल्लोरके पुत्र 
कल्लोरिय/ जाट, मण्डराज और शिवराजके व'शधर मण्ड- 
जाट भोर शिउराजाट कहलाये! फल्ने नापित और 


कवने अपमेक्ो कुस्भकार कहा था, इसलिए उनके 
व शधर नापित चौर कुस्भकार इए । 


सङ्गलराबने गड़ा जझ्लमें जा कर नदी पार हो एक 
नवराज्य अधिकार किया। उस समय यहां नदो के किनारे 
वराइ, भुतवनमें सूत, पूगलमें परमार, धातमें सोद और 
लदोवां नामक स्थानमें लोदरा राजपूर्तोका वास था। 


यहां सोदा राजकुसारोंके साथ मिल कार सङ्गलरावने 
निवि ज्ञ राज्य-किया । | 


उनके पुत्र मध्यमराव ( सञ्भमराव )-ने सोदा-राज- 
कन्याका पाणिग्रहण किया। इनके तीन पुत्र थे--कैय र, 
सूलराज और गोगली । केय,रने बहत जगइ भचा लट 
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कर बहुतसां धन सञ्चय कियां था । पद्चनदको एक राजः | 
.कन्थाके साथ इनका विवाह इभ था । 2 | 
बैय रने तूण देवोके स्मरणा तर्णोत्‌गठ़ बनवाया | 
था। यह गढ़ पूरा बन भोन पाया था कि, मध्यस- | 
रावको. मत्यु हो गई । | | 
तर्णोत्‌गढ़ वराइ-सम्म्रदायके अधिकारको सोमा पर | 
बना था, इसोलिए वराइ-सर्दार तर्णीत्‌ने उस पर आश | 
मण किया। किन्तु राजा केय,रके प्रयत्नसे उन्हे पोठ | 
दिखा कर भाग जाना पड़ा । । 
वि० स'०-७८७ माघमासमें मङ्गलवारकै दिन राजा | 
केय रने तणं भाताके उपशमं एक मन्द्र बनवाया । । 
फिर वराह# राजपूर्तोंको साथ सन्धि हुई। इसो समय 
म,खराजको कन्याके साथ दराइ-सर्दारका विवाह हो | 
गया । § | 
मश्जितिक इतिहासमें केय,रका सबसे अधिक सम्मान । 
है । बहुतोके मतसे केय,रक्ञा पूव वर्तों इतिहास अघिः | 
कांग उपाख्यानस लक है, इन केय,रसे हो यथाथ इति 
हासका प्रारम्भ है। 
केय रके पांच पुत्र थे - तर्ण, उतिराव, चन्नर, काफरो | 
और दायस । इन पांचोफे वशघरोंके नामानुसार भहि- 
जातिको प्रधान शाखाका नामकरण हुआ है | | 
, क्वेय,रके बाद त् राजा इए। उन्होने वराइ और 
मुलतानका लङ्गहा राज्य अधिकार किया। किन्तु शोघ्र 
हो इसेनशाह म्लेच्छघमावलभ्यो लब्ग्ाराजप,त, दूदिः 
सिति, कुकुर, सोगल, जोहिया, योध और सैयद सेनाओं के 
साथ तण के विदद युद करनेके लिए चा पहुंचे। उस 
समय वराइ-सर्दार भो म्लेच्छ राजाके साथ सिल गये । 
तणं के पुत्र विजयरायके पराक्रमसे सभी परास्त इए और | 
पौठ दिखा कर भाग गये। तण के विजयराय, सकर, 
जयतुङ्ग, अन्न और राक्षस ये पांच पुत्र थे । | 
मकरके पुत्र देशावने अपने नामसे एक बड़ा हुद | 
खुदाया था। मकरके व'शधर मभो सूत्रधार थे, जो इस | 
.समय “मकर सूतार” कहलाते हैं। जयतङ्के रतनसिंद 
और चोहिर ये दो पुत्र थे। रतनसि इने विध्वस्त -विक्रम* 


ॐ इस राजपूतशाखाका इस समय चिन्हभात्र भी नहीं है । | 
बहुत दिनोंसे ये मुसलमान हो गये हैं " ! 
८ 


पुरका पुनः सस्र कराया था। चोहिरके दो संत्र थे 
कोला और गिरिराज । इन दोनॉने कोलाशिर झर 
गिराजशिर नामसे टो नगरोंको स्थापना को थो । अज्नंके 
चार पुत्र थे-देवसि इ, त्रिवलि, भवानो ओर रकेचो | 
देवसि इरे व शधर “रेवरो” अर्धात्‌ उष्टपालक और रेके- 
चोको वशधर इस समय ओसवाल नामसे प्रसिद्द हैं) 

राजा तणं को विजयसेनो देवीको सद्दायतासे गुप्न' 
धन प्राप्त इरा, जिससे उन्होंने विजयनोत्‌ नामका एक 
बहुत उमदा किला बनवाया आर ८१० स'वतूके माग - 
शे मासमें, रोडिणो नच १में उस टुगे में विजयवासिनो 
नामक देवोकी मति स्थापित को । इन्होंने ८० वर्ष 
राज्य किया था। 

८७० स बत्में विजयराय सिंहासन पर बे ठे । उन्होंने 
राजपद प्राप्त कर अपने चिरशत्र, वराहको पुणझूपसे 
परास्त किया । 

अूतवनको राज्ञकन्याके साथ विजयरायक्ा विवाह 
हुआ था। ८९३ स'वतमें उनके ग्भसे देवराज नामक 
एक पुत्रने जन्म लिया । कुछ दिन बाद वराह अर 
लङ्कद्ना जातिने फिर भश्रिजके विरुद अस्त्रधारण किया । 
किन्तु इम बार भो उन्हें परास्त हो कर नोट जाना पडा । 
थोड़े दिन बाद वराहपतिने विजयरायके पुत्रके साथ 
अपनी कन्याका विवाह करनेके बद्चानेसे नारियंल 
भेजा । विजयराय अपने प्रियपुत्र देवराजा विवाह 
करनेके लिए वराइराजामे आये। यहां वराइपतिके . 
षड्यन्त्र राजा विजयराज ओर उनके आठ सो झाति- 
कुटुम्ब सारै गये। देवराजने वराइपतिके पुरोडितके 
घर भाग कर अपने प्राण बचाये। यहां उनके चिरशत्र, 
वराइगण उन्होंके अनुवर्ती हुए ये। घामि क पुरोहितने 
जब देखा कि राजकुमारको रचा करना अब मुशगकिल 
है, तब उन्होंने अपना यज्रस,त उन्हें दे दिया ओर 
उनके साथ एक पात्रमें भोजन करने लगे। इस तरह 
देवराजके प्राण बचे ! 

वराहोॉने तणौत अधिकार कर लिया। कुछ दिनों के 
लिए भड्जितिका नाम तक इतिदाससे विलुप्त हो गया । 

देवराजने कुछ दिन छट्नवैंशये एक योगोके आयममे 
बराइमें हो बिताये भोर फिर वे खूतवनमें सामाके यहाँ 
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७२ नथशलसेर ( जसलमेर ) 


हर । यहाँ उनको दुःखिनो माताले मेट हुई। दोनों 
के आासुभीसे दोनोंकी छाती भोग गई, इस पर उनको 
` साताने कहा-- 
“जिस तरह यह अश्रु नौर विगलित हुआ है, उसो 
तरह तुम्हारे शत्‌ कुलका विलगित होगा ।' 
` मासाके घर भी वोरवर देवराजको अधीनता अच्छो 
न लगी, उन्होंने एक ग्राम मांगा। परन्तु उन्हें मरुभूमिके 
` बोच एक बहुत छोटा खान मिला । वहां ६०८ स वत्में 
भाटन-दुग निर्माता केकय नामक शिल्पोको सहायतासे 
उन्द्रो'ने अपने नामसे एक दुगे बनवाया, जिसका नाम 
रक्वा देवगढ़ वा देवरावल | 
दुगेःनि्माणका समाचार पाते हो भूतराजने भानजैके 
विरुद्ध सेना भेज दो | परन्तु देवराजने कोशलसे सेना- 
नायको को दुगेमें ले जा कर मार डाला। 
ऐसा प्रवाद है कि, जब देवराज वारहराजामें 
'योगोके आअ्रममें रहते थे तव एक दिन योगोको 
अनुपस्थितिमें उनके रसकुम्भसे एक बू'द रस तल- 
'वारमें पड जानेसे वह सोनेको हो गई । यह 
देख कर देवराजने उस रसको ले लिया । छसो- 


सरुराजप्रका नाम जयशलमेर पड़ा है। जयशालके बाद 
इस व शमे ओर भो बहते वोर पुरुषो'ने जन्म लिया 
था जो सर्वदा युददविग्रह और लूट करनेमें मत्त रहते 
थे। इसो कारण १२६४ ई०में भडिगण दिल्लोके बादशाह 
अलाउद्दोनके विरागभाजन हो गये थे | बादशाइने बहुत 
सो सेना भेज कर जयशलमेर दुगं और नगर पर कला 
कर लिय! । इसके बाद कुछ दिन यह नगर मनुष्य-होन 
हो गया था। यदुव'शौय राजाओंने बार बार पराजित 
छोने पर भो सुसलमानॉँको अधीनता स्रीकारन को 
थो । रावल सवलसिंहने हो सबसे पहले ग्राइजद्दांको 
अधीनता स्वोकार को ओर पे दिल्लोकि पक सामन्त- 
राज कहलाये । उस समय भी जयशलमेर राज्य शत 
नदी तक विस्त था। १७६२ “मैं जब सूलराजका 
राज्याभिषेक हुआ, तभोसे जयशलभेरका सुखसूर्य अस्ता 
चलगामो हो गया । इसके बइतसे स्थान जोधपुर और 
बोकानेर राज्यके अन्तभुज्ञ हो गये। > 
सरुमय झेनेके कारण हो इस राज़प्र पर दुर्दान्त 
महहाराषट्र-दस्य्‌ ओ'को दृष्टि नहं पड़ो थो । 


द (६ १८१८ ई० १२ दिसम्बरको जो समधि हुई, छटिश 


८ Ba ७.7 ~ ° 

को सहायतासे उन्होंने दुर्ग बनवाया था । एक बनं मेण्टने राजाको वशपरम्परानुगत राजिप्र करनेका 
न SAC SY ¢ की 

दिन उप्त योगीने भा कर देवराजसे कडा“ ' भिकार दिया । १८२० ई०में मूलराजको मत्यु पञ्चाद्‌ 
सेरे योगसाधनक्षा धन चुराया है। यदि तुम मेरे चेल || आज तक जयशलमेरमें कोई गड़बड़ नहीं इई । १८२१ 


चो जाओ, तो तुम बच जाओगे, नहीं तो जानसे भी 


` हांथ धोना पड़ेगा। देवराज उसो समय योगीके शिष्य 


बन गये भीर गेरुआ वसन, कानमे मुद्रा, कटि पर कौपोन 
"एव ाथमें कुम्हड़ेका खोपड़ ले कर 'अलखः '्लख' 
कहते इए अपने ज्ञाति- कुटुम्बो हारों पर फिरमे लगे। 
उनके हाथका खोपड़ा सोने और मोतियो'से अर गया 
था । 
देवराजने राव उपाधि छोड़ कर 'रावल' उपाधि 
ग्रहण की । योगोके आदेशानुसार अब सी जयशलमेरके 
अधिपति “रावल” उपाधि ग्रृहण करते हैं और राज्या- 
भिषेककें समय देवराजन्री तरह मेष धारण करते हैं। 
ठ देवरानकै अधस्तन षड पुरुषका नाम था जयशाल । 
इन्होंने अपन नामानुशार जयशलमेर दुगे औ( नगर 
स्थापित कर वहां राजधानो नियत की घो। तभौसे इस- 


इ०में बोकानेरको फोजने जयशलमेर आक्रमण किया, 
परन्तु हटिश गवन मेण्ट और उदयपुर महाराणाक् बोचमें 
पड़नेसे कगड़ा मिट गया। १८४४ इई०में इसके कई 
किले भङ्गरेजोने वापस दे दिये। सूलराजक्े बाद उनके 
पुत्र गजसिंह राजा हुए और १८४ ६ इ०में उनका देहान्त 
हो गया। उनको विधवा महिषोने गजसिंइके भतोजे 
रणजित्‌सिंहको गोद रक्खा। १८६४ ई°में रणजितृसिंद्- 
को रत्य, होने पर उनके छोटे भाई बैरिशालको और 


उनके पोछे जवाहिरसि'हको मझारावलका पद 
मिला (१) | 


TE 2 त —— - 
(१) रावळ देवराजसे ळगा कर जिन जिन व्यक्तियोंने जयः 


शलमे(का राज्य किया है, उनके नाम नीचे छिखे जाते हैँ,-- 
१ देवराज % । 


२ मण्ड वा चामुण्ड | - - 
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जयश्लभेरके महारावलको १५ तोपांको सलामी 
सिलतो है। 
MR Sl 7 तय यय स्तन जा 
३ बशीर%--अभिषेद्ध सँ० १०३४ । 
४ दुसाज#--अमिषेक सं० ११०० । 
६ रूजविजयराय ( दुसाजके पेय पुत्र ) 
६ मोजदेव#( लंजविजयके पुत्र ) 
७ जयशाल+ ( दुसाजके ज्येष्ठ पुत्र ) इन्होंने १९१२ संवते 
जयशलमेर स्थापन किया था | 
८ शालिवाहन# ( जयशलके एक पुत्र ) असिषेक 
९ विजली ( शालिदाहनके पुत्र ) 
१० कल्याण ( जयशालके जेष्ठ पुत्र ) अभिषेक सं० १२५७ | 
. ११ काथिकदेव ( कल्याणके पुत्र ) अभिषेक सं० १२७५ | 
१२ करुण ( काशिकराजके पोत्र और तेजसिंहके कनिष्ठ पुत्र ) 
१३ लक्ष्मणसेन% (करुणके पुत्र) अभिषेक सं० १३२७ । 
१४ पुण्यपालक्र ( लक्ष्मणके पुत्र ) 
१६ जयति वा जयसिंह ( शाशिकदेवके पोत्र और तेजसिंदके 
उरेष्ठ पुत्र ) अभिषेक सं० १३३२ | 


सं० १२२४ । 


१६ मूलराज# ( जयवसिंहके पुत्र ) अभिषेक से० १३४० । 
[ सं० १३८९बे और एक बार यदुवंश ध्वंस हुआ था ; 
प्रायः १३६७ सम्बत्‌ तक यदुवंशीय किसी व्यक्तिने जयशर' 
भेरका राज्य नहीं किया । ] 
१७ रावळदूघक् (भिन्न वंशीय जयशालके पुत्र) मत्यु सं० १३६२ | 
१८ गुरुसिंह ( १७वें राजा पुण्यपालके प्रपोत्र, लक्ष्मणसिंहके पौत्र 
और रत्लसिंदके पुत्र ) इन्हें दिल्लीके बादशाहसे जयशलमेरका 
राज्य मिला था । 
१६ केयूर ( शुरुसिंदके दतच्पुत्र । इन्हें गुरर्सिंहकी सत्युके बाद 
रानी विमलादेवीसे सिंहासन प्राप्त हुआ था। इनके पुत्र 
कल्याणने भिन्न स्थानमें राज्य किया था । 
५० जयतूसिंहद ( हमीरके पुत्र और केयूरके दत्तकपुत्र ) 
२१ नूनकणे# ( जयतूसिंके छोटे भाई ) 
३३ भीमऋ ( नूनकर्णके पौत्र और दरराजक पुत्र ) 
२३ मनोहरदास ( नूनकरणेके पौत्र और कल्याणदासके पुत्र ) 
` २२ सुवलसिंह ( नूनकणेके मध्यम पुत्र और महदेवके प्रपोत्र ) 
२४ अमरासिंह ( सुवलसिंहके पुत्र ) मत्यु संश १७५८ । 


जयशलमेरमे ७७२ नगर तथा ग्राम बसे हैं । इसको 
जनसंख्या प्रायः ७३३३० है। यह राज्य १६ हकूमतोमें 
बेटा इरा है। लोग मारवाड़ो ओर सिंधो भाषा बोलते 
डें। जमोनके सूख जानेसे थोड़ा पानो हो कषिके लिये 
काफी होता है । कूण २५० हाथ गहरे हैं । नसक कई 
जगह मिलता है। दश हाथ नोचे खारी पानो है। इसको 
कड़ाइमें रख कर सुखानेसे छोटे दानेका सफेद नमक 
निकलता है। १८७६ ई०को सन्धिके अनुसार वार्षिक 
१५००० सनसे ज्यादा नमक जयशलभेरमें नहों बनाया 
जा सकता | चूनेका पत्थर बहुत अच्छा होता है। और 
तो कई प्रकारके पत्थर और मध्टियाँ यहां मितो हैं। 
ऊनो कब्वल, थे ले और पत्यरके प्याले आदि बनाये जाते 
हैं | ऊन, घो, ज टू मवैशो, मेड़ और मदोको रफ्तनो 
होती हैं। यहां रेलवे और सड़कका अभाव है| रेसो- 
डेण्टकी अदालत सबसे बड़ी है । राजाका आय प्रायः 
१ लाख है। १७४६ ई०में अखईसिंदने अखईशाहो' 
सिक्का राजधानोमें टकसाल खोल कर चलाया था । पाठ 
शालाओंमें छात्रांकों पढ़नेके लिये कोई शल्कं देना नहों 
पड़ता । - 

२ राजपूतानाके जयशालमेर राजपको राजधानो । 
यह अचा० २६९ ५५ उ० और देशा० ७७' ५५ पूऽमें अव- 
स्थित है। लोकसंख्या प्रायः ७१३७ है। जयशलमेर (राज्य) 
देखो । इसके चारों ओर २ मोल लम्बा, १०१५ फुट ऊ चा 
२६ यशोवन्तासिंद ( अभरके पुत्र ) अभिषेक सं० १७५८। 

२७ अक्षयसिंह ( यशोवन्तके ज्येष्ठपुत्रं ) 

२८ तेजसिंह# ( यशोवन्तके पुत्र । इन्होंने बलपूर्वेक भिदासम 
अधिकार किया था) 

२६ सवाईसिंह ( तेजसिंहके बिशपुत्र ) 

३० पूर्वोक्त अक्षयासिंद ( पुनः ) 

३१ मूलराज% ( अक्षयसिंहके पुत ) अभिषेक सं० १८१८ | 

३२ गजसिंह ( मूलराजके पौत्र और मानासिंके पुत्र) | 

३३ रणजितसिंद्र ( गजसिंहके भतीजे ) 

३४ वेरिशार ( रणजीतसिंहके सहोदर ) 

Mn = जवाहिरसिंह । ह 
७ चिद्चिनत राजाओंका विवरण उन्हीं शब्दों देखना 

चाहिए । म 
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७३ जयशलमेर ( 


fp । यहां उनको दुःखिनो मातासे मेंट इईै। दोनों 
के आरुओंसे दोनोंकी छाती भोग गई, इस पर उनकी 
` माताने कहा- 
“जिस तरह यह चय नौर विगलित हुआ है, उसो 
तरह तुम्हारे शत्‌ कुलका विलगित होगा ।” 
' मासाके घर भी वौरवर देवराजको अधीनता अच्छी 
न लगे, उन्होंने एक ग्राम मांगा। परन्तु उन्हे मरुभूमिके 
' बोच एक बहुत छोटा स्थान मिला । वहां ६०८ स वत्में 
भाटन-दुग-निमाता केकय नामक शिल्पोको सद्दायतासे 
उन्हो'ने अपने नामसे एक दुगे बनवाया, जिसका नाम 
रक्खा देवगढ़ वा देवरावल | 
दुर्ग-नि्साणका समाचार पाते हो भूतराजने भानजैके 
विरुद्ध सेना भेज दो | परन्तु देवराजने कोशलसे सेना- 
नायको को ढुगेमें ले जा कर मार डाला । 
ऐसा प्रवाद है कि, जब देवराज वारइराजामें 
` योगोके आअ्रसमें रहते थे तब एक दिन योगोको 
अनुर्पास्थतिमे उनके रसकुन्मसे एक बू'द रस तल- 
'वारमें पड जानेसे वह सोनेको हो गई । यह 
देख कर देवराजने उस रसको ले लिया । उसी- 
की सहायतासे उन्होंने दुगं बनवाया था । एक 
दिन उस योगोने आ कर देवराजसे का "तुमने 
सेरे योगसाधनञ्ञा धन चुराया है। यदि तुम मेरे चेला, i 
हों जाओ, तो तुम बच जाओगे, नहीं तो जानसे भी 
` हाथ धोना पड़ेगा। देवराज उसो समय योगोके शिष्य 
बन गये चौर गेरआ वसन, काननें मुद्रा, कटि पर कौपोन 
एवं चाथ कुर्हड़ेका होपड़ ले कर 'अलख' 'पलख' 
कहते इए अपने ज्ञातिः कुट्भ्वोके दवारो पर फिरने लगी । 
उनके झाथका खोपड़ा सोने भौर मोतियो'चे भर गया 
था। 
. देवराजने राव उपाधि छोड़ कर 'रावल' उपाधि 
'प्रहण की । योगोके आदेशानुसार अब सो जयथशलमेरके 
अधिपति “रावल” उपाधि ग्रहण करते हैं और राजप्रा- 
मिषेके समय देवराजक्गो तरह मेष धारण करते हैं। 
त देवराजकै भधस्तन षड पुरुषका नाम था जयशाल । 
। इन्होंने अपने नामातुसार जयशलमेर दुग भ्रो, नगर 
स्थापित कर बद्दां राजधानो नियत को घो। तभोसे इस- 
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मरुराजप्रका नाम जयशलमेर पड़ा है। जयशालके बाद 
इस व शमे ओर भो बइतसे वोर पुरुषों ने जन्म लिया 
था जो सर्वदा युददविग्रह और लूट करनेमें मत्त रहते 
थे। इसो कारण १२६४ ई०में भट्टिगण दिल्लोके बादशाह 
अलाउद्दोनके विरागभाजन हो गये थे । बादशाइने बहुत 
सी सेना भेज कर जयशलमेर दुगं और नगर पर कञ्ना 
कर लिय।। इसके बाद कुछ दिन यह नगर मनुष्य-होन 
हो गया था। यदुव शौय राजाने बार बार पराजित 
होने पर भो सुसलमानोंको अधीनता खौकारन को 
थो | रावल सवलसिंहने हो सबसे पहले शाइजहांको 
अधीनता स्वोकार को ओर वे दिल्लोके पक सामन्त- 
राज कइलाये । उस समय भो जयशलमेर राज्य शतहु 
नदो तक विस्त था। १७६२ "में जब सूलराजका 
राज्याभिषेक हुआ, तभोसे जयशलभेरका सुखसूर्य अस्ता- 
चलगामो हो गया । इसके बहुतसे स्थान जोधपुर और 
बोकानेर राज्यके अन्तभु त्न हो गये। ४ 
सरुसय छक कारण हो इस राज्य पर दुर्दान्त 
महाराष्ट्रदंस्यु ओ को दृष्टि नहों पड़ो थो । 


४ २८१८ ई० १२ दिपम्बरको जो सन्धि हुई, ब्टिश 
०72 कि बै 
“गनन सेण्टने राजाको वशपरम्परानुगत राजिप्र करनेका 


22, 


जा 


भिकार दिया । १८२० $०मे मूलराजको रूत्युक्रे पञ्चाद्‌ 


| 


आज तक जयशलमेरमें कोई गड़बड़ नहीं हुई। १८२६ 
इ०में बोकानेरको फौजने जयशलमेर आक्रमण किया, 
परन्तु हटिश गवन मेण्ट भौर उदयपुर मद्दाराणाश बो चमे 
पड़नेसे ऋगड़ा मिट गया। १८४४ इनमें इसके कई 
किले अङ्गरजानि वापस दे दिये। सूलराजके बाद उनके 
पुत्र गजसिंइ राजा हुए और १८४६ ई«में उनका देहान्त 
हो गया। उनको विधवा महिषोने गजसिंहके भतोजे 
रणजित्‌सिंहको गोद रका । १८६४ में रणजित्सिंइ- 
को सत्य, होने पर उनके छोटे भाई वैरिशालको और 


उनके पोछे जबाहिरसि इको मझारावलका पद 
मिला (१) । 


= नि अल पक 
(१) राबछ देवराजसे छपा कर जिन जिन व्यक्तियोने जयः 


शलमे!का राज्य किया है, उनके नाम नीचे लिखे जाते हैं,-- 
१ देवराज % | 


२ मण्ड वा चामुण्ड |  . 
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जयशलमेरके मचद्दारावलकों १५ तोपांको सलामी 
सिलतो है। < 
हे SR उकाली 
३ वच्चीरक्ग--अभिषेरु से० १०३५ | 
४ दुसाज#--असिषेक्र सं० ११०० | 
६ लंजविजयराय ( दुसाजके पेय पुत्र ) 
६ भोजदेव#( लंजविजयके पुत्र ) 
७ जयञ्ञाळ# ( दुसाजके ज्येष्ठ पुत्र ) इन्होंने १९१३ संवते 
जयशलमेर स्थापन किया था | 
८ शालिवाहन# ( जयशलके एक पुत्र ) असिषेक सं० १२२४ । 
९ विजली ( शालिदाहनके पुत्र ) 

१० कल्याण ( जयशालके ज्येष्ठ पुत्र ) अभिषेक सं० १३५७ | 

११ काशिकदेव ( कल्याणकें पुत्र ) अभिषेक सं० १९७५ | 

१२ करण ( काशिकराजके पौत्र और ते जिंके कनिष्ठ उत ) 

१३ लक्ष्मणसेन% (करुणके पुत्र) अभिषेक सं० १३२७ । 

१४ पुण्यपाल% ( छक्ष्मणके पुत्र ) 

१४ जयतासिह वा जयसिंह ( ऋाशिकदेवके पौत्र और तेजासिंहके 
ज्गेष्ठ पुत्र ) अभिषेक सं० १३३३ | 

१६ मूलराज# ( जयतू्सिदके पुत्र ) अभिषेक सं० १३४० । 

[ सं० १३४१मै और एक बार यदुवंश ध्वंस हुआ था ; 
प्रायः १३५७ सम्बत्‌. तक यदुवंशीय किसी व्यक्तिने जयश" 
भेरका राज्य नहीं किया । ] 

१७ रावळदूधक्ष (भिन्न वंशीय जयशालके पुत्र) मत्यु सं० १३६२ | 

१८ गुरुसिंह ( २४वें राजा पुण्यपालके प्रपोत्र, लक्ष्मणसिंहके पौत्र 
और रत्नसिंहके पुत्र ) इन्हें दिल्लीकें बादशाइसे जग्रशलमेरका 
राज्य मिला था । 

१६ केयूर ( गुरुसिंदके दतुपुत्र । इन्हें यरसिंहकी खत्युके बाद 
रानी विमलादेवीसे सिंहासन प्राप्त हुआ था। इनके पुत्र 
कल्याणने भिन्न स्थानमें राज्य किया था । 

२० जयतसिंद ( हमीरके पुत्र और केयूरके दत्तकपुत्र ) 

२१ नूनकणे%# ( जयतसिंदके छोटे भाई ) 

२९ सीम ( नूनकर्णके पौत्र और हरराजक पुत्र ) 

२३ मनोहरदास% ( नूनकर्णके पौत्र और कल्याणदासके पुत्र ) 

` २४ सुवरसिंह ( नूनकणेके मध्यम पुत्र और महृदेवके प्रपोत्र ) 
२४ अमरसिंह ( सुवलसिंहके पुत्र ) मृत्यु सं० १७५८। 


| 


| 


| 


। 


जयशलमेरमें ७७२ नगर तथा ग्राम बसे हैं | इसको 
जनसंख्या प्रायः ७३२३० है। यह राज्य १६ डुकूसर्तोमि 
बेटा इुआ है । लोग मारवाड़ी ओर सिंघी भाषा बोलते 
ह। जमोनके सूख जानेसे थोड़ा पानो हो छषिके लिये 
काफी चोता है । कूए' २१० हाथ गइरे हैं । नसक कई ` 
जगह मिलता है। दश हाथ नोचे खारो पानो है। इसको 
कड़ाइमें रख कर सुखानेसे छोटे दानेक्ञा सफेद नमक 
निकलता है। १८७६ ३०को सन्धिके अनुसार वार्षिक 
१५००० मनसे ज्यादा नसक जयशलमेरमें नहों बनाया 
जा सकता । चुनेका पत्थर बहुत अच्छा होता है। और 
दी कई प्रकारके पत्थर और मद्टियाँ यहां मिलतो हैं। 
ऊनो कब्नल, थे ले और पत्रके प्याले आदि बनाये जाते 
हैं | ऊन, घो, ज ट्‌ मवैशो, भेड़ और मट्टोकी रफ्तनो 
होती हैं । यहां रेलवे और सड़कका अभाव है | रेसो- 
डेण्टकी अदालत सबसे बड़ी है । राजगका आय प्रायः 
१ लाख है। १७४६ ई०में अखईसिंइने अखईशाहो' 
सिक्का राजघानोमें टकसाल खोल कर चलाया था । पाठ 
शालाओंमें छात्रांकों पढ़नेके लिये कोई युस देना नहीं 
पड़ता । ` 

२ राजपूतानाके जयशालमेर राजयो राजधानो । 
यह अचा० २६” ५५ उ० और देशा० ७७' ४५ पू०में अव- 
स्थित है। लोकसंख्या प्रायः ७१३७ है | जयशलमेर (राज्य) 
देखो | इसके चारों ओर ३ मोल लग्बा, १९११४ फुट चा 
२६ यशोवम्तासिंह ( अमरके पुत्र ) अभिषेक सं० १७५८। 
२७ अक्षयासिंद ( यशोवन्तके ज्येष्ठपुत्रं ) 
२८ तेजसि ( यशोवन्तके पुत्र । इन्होंने वलपूवेक सिंहासन 

अघिकार किया था) 
२६ सवाईसिंह ( तेजसिंहके शिक्षपुत्र ) 
३० पूर्वोक्त अक्ष यासं ( पुनः ) 
३१ मूलराज ( अक्षयसिंहकै पुल ) अभिषेक सं० १८१८ | 
३२ गजसिंह ( मूलराजके पोत्र ओर मानासिंहके पुत्र ) ' 
३३ रणजितूसिंद॒ ( गजसिंहके भतीजे ) 
३४ वेरिशाल ( रणजीतसिंहके सहोद्र ) 
lm मम म जवाहिरसिंह | 

# चिह्विनत राजाओंका विवरण उन्ही शब्दोंमें देखना 

चाहिए । क 
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/ } 

: और ५ फुट मोटो प्रस्तर-प्राचोर है। प.व और पशथिसमें 
दो हार बने हैं। घ्व सावशेष देखनेसे विदित होता है 
कि किसो समय वह नगर बहुत सञ्चुद्ध रहा । दक्षिणमें 
एक पहाड़ पर किला है।इस पहाड़में बहुतसे घर ओर 

“बचाव चने हैं। नगरको ओर एक दरवाजा लगाया गया 

, है। दुग के भोतर महारावलका महल खड़ा है । शिले- 

के जेन-सन्दिर बहुत अच्छे और १४०० वर्षके पुराने हैं । 
नगरमें हिन्दौ भाषाको पाठशाला भो हैं । 
जयंगाल-+जयशालमेर नगर और दुग को प्रतिष्ठाता, यदु" 
पति दुघाजक जेपरष्ठपुत्र । जेपष्ठपुत्र होने पर भी इन्हें 
पिताको रूत्युक बाद राजसि हासन नहीं मिला था। 
दुसाजको रुत्युको उपरान्त सामन्तो'ने से वाइ-राज- 


नन्द्नोके गम से उत्पन्न, दुसाजको ३य पुत्र लत्नविजय- 


. को सि हासन पर बिठाया था ।. सहावोर जयशाल अपने 
: खत्वसे वञ्चित होनेक कारण अन्मभूमि छोड़ कर चले 
` गये । वे पिहसि हासन अधिकार करनेक लिए तरकवें 
. सोचने लगे। थोड़े दिन पोछे राजा लञ्चविजयको सतु 
* होने पर उनको पुत्र भोजदेव राजगहो पर बैठे। इन 
भोजदेवकी ५०० सोजङ्को राजप॒तो' द्वारा सवं दा रचा 
को जातो थो, इधलिए जयशाल इनका कुछ भो न कर 
सके ! इस समय गजनोपति साइबउदु-दौन ठट्टप्रटेश 
अधिकार कर पाटनको तरफ जानेका उद्योग कर रडे 


थे | जयशालने दूसरा कोई उपाय न देख आखिरको दो 


सो असमसाइसो अखारोियोके साथ पञ्चनद्राजामे झा 
कर साइव'उद्‌ःदोन्‌गोरीसे साचात को । लयशाल जानते 
धे कि, अनहिलवाडपत्तन सुसलसानों द्वारा आक्रान्त 
होने पर भोजदेवका शरीररक्षक सोलझोगण अवश्य हो 
इन्हे छोड़ कर अपनी जव्मभूमिकी राथ गमन करेगे 
चीर वे भौ उसो सोके पर मरुझलो अधिकार कर 
बठेगे। यहां भा कर जयशालने . अपने मनका भाव 
गजनौपतिसे कट्ठा । साइव-उद्‌-टोन्‌ने उन्हे आदरके 
साथ ग्रहण किया और पद्दायताके लिए कई हजार सेना 
प्रदान को । उस यवन सहायताये जयशालने 
'लदोर्वा आक्रमण किया । भीषण समरमे भोजदेव निइत 
इए। भाखिरको भझ्सिनाओंको जधशालकी वश्यता 
स्वीकार करनो पड़ो। जयग्रालक 


| 
| 


| | 
सइगामो मुसलमान | 
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. जयशाल--जयंसिंइ 


सेनापति करीमखां लदवा लूट कर विखार प्रदेशत्रो 
तरफ चल दिये। ; 
वोरवर जयशाल महापमारोइसे याट्वर।जसिंद्वासन 
पर अभिषिक्ता इए | उन्होंने राजा होनेशे वाद देखा कि 
लदोर्वा नगर सुरक्षित नहीं है, सहजहोमें शत्र उस पर 
आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए १२१२ सम्बत्में'लदोवा - 
ले ५ कोम दूरो पर उन्होने अपने नामका दुर्ग ओर 
नगर स्थापित किया ओर खुद भो वदी रहने लगे । उनके 
समयमे भश्जितिके प्रधान शत्र, चन्नराजपूतोंने खादाल 
प्रदेश आक्रमण जिया था। परन्तु महावोर जयशालने 
इसका यथेष्ट प्रतिफल दिया था। उत्ता घटनाके पांच 
वर्ष बाद १२२४ सम्वत्में इनका देहान्त इञा था । 
दो पुत्र “एक कल्याण और दूसरे शालिवाहन! | 
जयशाल प्रवल पराक्रमो पाइजातिमेंसे मन्त्रो चुनते 
थे। ज्यष्ठपुत्र कल्याण उन मन्त्रियो'के विरागभाजन 
होने के कारण उन्हें भो राजा न मिशा, आखिर वे भो 
सन्त्रियो' दार निर्वासित किये गये थे। जयशालको 
रतु उपरान्त उनके कनिष्ठपुत्र शालिवाइन राजा 
हुए थे। 
जयश्री ( स° स्त्रो ) १ विजञयलब्झो, विजय । २ तालके 
सुख्य साठ सेदो मेंसे एक! ३ देशकार रागसे मिलतो 
जुजतौ सम्म,ण जातिको एक. रागिणो । यह सम्ध्याके 
समय गायी जातो है । बहुतसे इसे देशकारकी रागिणो 
मानते हैं । ६ 
जयसमन्द--राजपूतानाकें उदयपुर राजाका एक झौन। 
इसका दूसरा नाम ढेबर है । 
जयसिंह-१ लेवाइके प्रसिद्ध राणा राजसिंहके पुत्र। इनके 
जन्मनसे कई एक घण्टे पहले भोस नामका एक संद्दो- 
दर इभा था। समय पर दोनो' भाईयो'में राजगद्दौको 
ल कार, भागड़ा होगा, यह सोच कर एक दिन राणा 
राजसि इने अपने जगे छपुत्र भौमको बुलाया और डसके 
श ता इस तलवारसे तुम अपने भाई जय- 
कक 23 स्मा कर दो ।” सदाशय -भीमने 
र तया“ सामान्य राजप्रके लिए में अपने 
माणाधिक सहोद्रका अनुसात् भो अनिष्ट नी कर 


जयसिंइ 


सकता। जयसि च दौ राजग्र ग्रहण करे! मैं प्रतिज्ञा 
करता छ कि, यदि में दोवारेको सोमाके भोतर चुल 


मर सी पानो पोऊ,, तो में आपका पुत्र हो नहीं ।” यइ | 


काइते इए भोम अपनो जन्मभूमिको मोदको विसजेन 
कर सेवाड़-राजयरते बाहर चले गये ओर बचद्ादुर शाइसे 
[भल कर उनके सेनापति हो गये । 

सस्वत्‌ १७३७में सह्दावोर राजसि' इको ग्दट्युदो बाद 


जयसिंह निर्विच्चतासे राजगद्दो पर बैठे । जिस समय बाद 


शाह ओरङ्कजेबके साथ राणा राजसि इवा घमसान युद 
"हुआ था, उ समय जयसि इने अशेष वरता दिखलाई 
थी। किन्तु सिंहासन पर बेठते हो उन्होंने ओरङ्गजे बके 
साथ सन्धि कर लो ' कुमार आजिम ओर दिलवस्खाँन 
सम्त्रादक प्रतिनिधि रुवरूप उत सन्धिस त्रको बाँधा था। 
राजा कोनेके उपरान्त जयति इने दजवसमु'ट” नामक 
पन्द्रह कोसके बोच एक सरोवर खुदवाया था । दए 
सरोवरञे किनारे पर उन्होंने “रूतारानो' नाससे प्रसि 
कमलादिनीके लिए भो एक सुन्ट्र प्रासाद बनवाया था। 


जयसि इको दो पट्टरानियां थों- एक बू'दौ 

` असरसि'इकी माता और दूसरी कमलादेवी। राणा 
कमलादेवी पर हो अधिक स्रेइ करते थे, परन्तु कमला' 
देवोको उससे सन्तोष न होता था, क्योंकि वें ज्ञानतो 
थीं कि, उनके सपब्रोपुत्र अमर्रत इको हो राजय 
मिलेगा, इसलिए राणाका प्यार होना न होना बरावर 
है, ऐसा समभा कर वे सपल्लौके साथ इमेशा झगड़ा 
किया करतो थीं। बूदो-र/जकन्याने इस व्यत्रद्वारपे 
अत्यन्त दुःखित हो कर एक दिन अमसरसिइको बत 
फटकारा । इससे अमरसि इने उत्त जित हो कर बू दो 
राजे पहुच पिताके विरुद अस्त्रधारण किया इधर 
सेवाड़के बहुतसे प्रधान सामन्त भौ उनको सहायता 
करनेको राजो हो गये । अमरस्ति'ह पहिले पहल कसल- 
मेरके राजाकोषागार अधिकार करनेको अग्नतर हुए । 
परन्तु राणाको तरफसे कई-एक प्रधान सरदार झोलवाड़ा 
गिरिंसइटकी र्षा कर रहे थे, यह सुन कर उन्हें पिताके 
साय सन्धि करनो पड़ो। एकलिङ्गदेवके मन्दिस्में पिता 
पुत्रका मिलन चुआ । जयसि १७५६ सम्वतमे; पुत्रको 
राजग दे कर परलोक सिधारे | 


२ सिद्ध॒राजज्ने नामसे प्रसिद गुंजरातपत्तनके चो लुक्य- 
ब'शोय एक राजा । ये कर के चरस ओर जयकैशोको 
कन्या सेणाल-देवोके गर्भवे उत्पन्न हुए थे। दयखयः 
काव्य, प्रबन्धचिन्तामणि, कुमारपालचरित आदि बहुतसे 
ग्रस्य में इन जयति च छिइराजका विवरण सिलता है] 
इन्होने थोड़ो हो उम्बमें शख ओर शास्त्र गो पारद्शिता 
प्राज्ञ को थो। डनको वुदिमत्त ओर बोय यत्ता अत्यन्त 
प्रसन्न हो कर हद्दपज कणंने इन पर राज्यका भोर 
प (१०३३ “में वेराग्य अवलम्बन किया था। 
कर्ण को = त्युके पोछे उनके सहोदर देवप्रसाद भो अपने 
पुत्र त्रिभुवनपालको जयसि इते चाथ सोप परलोक 
सिघारे । सुप्रसिद ज नराआ कुसारपाल उत्त त्रिभुवनपाल- 
के हो पुत्र थे । : 

जथसिंद्रके राजत्वकालमें बव रक नासक एक सुसल' 
सानराजा सिद्धपुरमें आ कर देव ब्राह्मणक ऊपर अनेक 
अत्याचार कर रहा था, अन्तर्धोन देशकै राजाके छोटे 
साई सो यवन-राजाके एष्ठपोषक थे। मदवोर सिइराज 
इस अत्याचारको खबर सुनते हो सेना सहित सस्यल- 
तोरईसे उपस्थित इए ओर बर्षरकको परास्त कर वैद कर 
लिया । 

एका दिन एक योगिनोने आ कर सिद्ध राजसे कदा 
“उज्जयिनी नगरोमे प्रसिद महामालोका मन्दिर है उनकी 
पूजा करनेसे मद्दायशका लाभ चोता है। आप उच्जयिनोके 
राजाके साथ मित्रता कोजिये ओर वहां जा कर मद्दाकालो- 
की पूजा कोजिये!” यह सुन कर शिद्दराज या जयसिहने 
सेना सित जा कर मालवराजा पर क्रमण क्रिया । 
अवन्तिनाथ यशोवर्मा जयसिंइके हाथ बन्दी इए । अवन्ति 
और घारराजय जयसिंहके इस्तगत हुआ । इन्होंने इस 
समय उज्जयिनोके पाशवं वर्ती सिघराजको भौ पराजित. 
और येद कर लिया था। मालवराज जय करके लोटते 
समय सागं में बुतसे राजाओंने इन्हें अपनो अपनो 
कन्याए' परणाई थीं और वे छुटुस्वितासुत्र्से आवष 
इण थे । १ 

इसके उपरान्त कुछ दिनों तक ये सिददघुरमँ भा 
कर रहे । वहां आपने सरखतो नदोके किनारे रुट्साल 
शौर महावीरखामो ( वमान )-का मन्दिर बनवाया ॥ 
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७६ जयसिंह ३य--जयसिंइ मौर्जा 


तहे इने सोसनाथ और गिरनार पते नैभिताय्र | सागरके साथ साद यह ग्राम भो हटिशरे अधिकारतें आ 
सन्दिरके दर्शन, बराह्मण और याचतरोंशो दान, सहज | गय॥। इसके बाद १८२६ ई°मे अप्या साइबको विधवा 


ह नमे पोने हो रहनेके लिए यह गांव दे दिया । 
लिङ्ग सरोवरका खतन, नानास्थानोंमें देवमन्द्रिः सदाव्रत | म हिषोने रुक्मावाईक जञा 
लङ्गसरोवरका ख यहां थाना, डाकघर, मदरसा भोर हाट लगतो है । 


उ यसि'इ मिस चण्डोस्ततके एक टोकाकार। 

उयसि'च मोर्जा-अम्बर ( आमेर )के एक प्रसिद्द राजा, 
अवलम्बनपूर्वक इस नम्बर शरोरको छोड़ा । प्रसि राजा महासि इके पुत्र । महति इको खने उपरान्त 
वोर जगदेव परमार इनन सेनापति थे । जयमङ्गल आदि | भमेरराज्परकै उत्तराधिकारौकै ; विषयमें आन्दोलन चल 
बहुतसे कवि उनको सभाझे रहते थे।. प्रसि जेनाचायं | रचो था। उम्र समय जगर्ति इशे पौत्र सच्दावोर जय- 
इेमचन्द्र मो पहले इनञ्जो सभामें रहते थे। स इने योधाबाईक पास राजय पानेको आरा व्यक्त को 
३ काश्मोरके एक प्ररि राजा, सुस्तदेवओे पुत्र । | योधावाईके अनुरोधसे सस्त्रा८ जहंंगोरने जयसि इको हो 
आपने ११२९३ ११५० ई० तक राज्ञा किया था। | भजेरका सि हासन द्या । परन्तु इससे नूरजहां अत्यन्त 


ओर शास्त्रचर्चाके लिए विद्यालय बनवाया था। 
११४३ ई०मं महावोर सिदराजने इश्टदेवके पादः 
पद्मोंमिं सन लगा कर तथा अनशनङ्रत ( समाधिमरण ) 


ने | सन्दष्ट हो गई' । 
कविवर भह्ने इन्होंके आययमें रह कर ख्यातिलाभ के 2 दै लडकी पठ 
घो । काइमीर देखे । वरवर जयसि इ सि हासन पर बैठ कर अपना तो च्छ 
डि अं री fm f क 
४ वावेरोके एक राजा। आप सिद्दान्ततलसरवंख- | 35 भर ताय बलव राजा विज्ञार रन प्रत्त 
उपाघदो। ˆ 


सम्राट पइ ० 
0 हट उसको भारवे एक |... जब दिक्षोढ सयरातन पने लिए दार चोर ओरुङ्ग- 
ख्बेदार । इन्होंने भागरेके चारों तरफ सहरपना | झम झगडा हुआ था, तब पहले इन्दो मे 
अर्थात्‌ जं चो भौत बनवाई थो, जिसमें बहुतवे तोरण ब्‌ sed 
लिया था, किन्तु पोछे गग 
र र नीरज रह गये ड लया था; न्तु पाह विश्व/सधातकता कर आरङ्गजेबकां 
तरफ मिल जानेकै कारण दाराको साम्त्राजाप्राकह्निका 
आशा पर पानी {फर गया । 


अर्यस'इने भीरङ्गजेबका वास्तविक उपकार किया 


जयति'इ शय-जथपुरे एक कच्छवाइ राजा। इन्र 
पिता जगतृसि'इको सत्य के बाद ये पैदा इए थे। १८०.१ 
` सम्वत्‌ ( १८३४ ६० )-में कामदार जटाराम द्वारा | 


, था।व ने उन्हें न ञँ 
योगसे इनको मत्यु इई थो । जयपुर देखो । ८ | | बादयाइने उन्हें छ इजारो सेनाओंका अधिनायक 
जयसि'इ कवि-हिन्दी भाषाकै एक कवि। दनको (ह पशनो मिताव अभ्यूधदय पे 
` अङ्गारसको कविता अच्छो द्वोतो थो। हक सुगल साम्राज्य एक प्रान्तसे दूसरे प्रान्त तंक कांपने लगा 

ल - था, जिनके प्रतापे 4 ५ 

जय 2 से मुगल-सेनापति पुन; पुन; 

-जयमाधवसानसोज्ञास नामक संस्कतग्रयके | थ्व खिन न 2 उन; इनः परास्त इप 
रचयिता । १ यसे सस्त्राद्‌ ओरङ्गजेब तक सर्व दां सशङ्कित 


०० ०५ 
- रहते थे, उन चौरकुलतिलक शिवाजोको एकमात्र अम्बर- 


जयसिंहनगर- मध्यप्र म 
ध्यप्रदेशके सागर जिलेक्षा एक याम | राज जर्यास'इने हो परास्त करके बन्दो कर पाया था। 


यह अचा० २३ ३८ छ० ओर देशा० 


७८ ३७ * प० 0.2. 
` सागरसे २१ मोल दक्षिणपश्चिसमें अवस्थित है न हा रक शक ना बभा सद 
लोकसंख्या तीन इजार होगी नह किया था, शिवाजोको बै 
मो। So का वंद कर दिलो लाते समय 
करीब १६८० “में सांगरके शासनकर्ता जयसिंह ने न प्रतिज्ञा को थो कि, बादशाह उनका केशाग्र भो 
यह ग्राम बसाया या। उने सामन्ते भाक र ल स्पश| नहों कर सके'शे। किन्तु जब देखा कि, औरङ्गजेव 


मामको रचाके लिए यहां एक किला बनवाया कि शिवाजोको सुड्टोमे पा कर उन्हें मारनेको चेष्टा कर 


का खण्डहर अव भौ भोनद है । ५ | रहे हैं, तब जयसि ने उन्हे सभो मो 
दा: 0 भागनेका 
CC-0. oe vl भ्न ०० विपाकी त्रा कोमबिवाजी देखो | सय दे अ 
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जयसि इको अपनो वौरताका कुछ गवे था। वे दर- 
वारमें सबके सामने स्पर्दाके साथ कादा करते थे कि, “में 
चाङ्ग' तो सतारा या दिल्लौका अधःपतन कर सकता ळ्।” 
बादशाह औरङ्गनेबने उनशो यह वात सुनो थो, किन्तु 
वे भो जयसि हको डरते थे, इसलिए प्रकाश्यमें वे इनका 
कुछ न कर सकते थे । उम्होंने जयसि चके पुत्र चौरोद" 
सिहको आमेर राजाका लोभ दिखा कर उनको पि: 
इत्याके लिए उत्ते जित किया। निवोंघ चोरोदसि इने 
च॒त्तंकी वातमें धा कर अफोसक साथ जहर मिला कर 
पिताको मार डाला। किन्त, चोरोदसि इको .पापका 
फल हाथो चाथ सिल गया. उनजे जो छठ भ्राता राम: 
मि'इ हो पिसि हासन पर अभिषिक्त इए । 
जयसि'ह सवाई--जयपुरके एक प्रसिद्द राजा और 
भारतके एक अद्वितीय जग्रोतिवि द्‌ । ये अम्बरज्ञे राजा 
जयसि द मोर्जा प्रदौत्र और विणुसि'इकै पुत्र थ। 
वचपनसे हो ये विद्यातुराशो थे । संम्बत्‌ .१७५५म ये 
राजसि दासन पर बैठे थे । राजाधिरोहणके -बांद हो 
ये दाक्तिणाताकी तरफ युद करने गये । उस युदमें 
जय प्राप्त कर ये बादशाह प्रय सभाजन हुए थे । 
सस्त्राट ने इन्हे प्ले डेढ़ हजारो और पोछे दो इजार 
सवारक्रा मनसबदार बनाया था । ` | 


ओरषू'जेबकी झखत्युके बाद जिस समय साम्त्राजको 


~ 


ले कर वादभाह-कुमारोंमें समरानल जल उठा: था, 
उत समय जय स इने आजिसशाहके पुत्र कुमार वेदार- 


वक््का पक्त अवलम्बन कर बहादुरशाइके विरुद्द युद | 
किया था; इसलिए बहादुरथाइने .दिल्लोके. तख पर | ` 
/'विजयसि'ह बराबर इम लोगोक्े साथ सदावहार करते 


बेठते झो अस्बरराजप्र जब्त कर लिया। पोछे अस्वरका 
शासन करनेके लिए एक शाप्तनकत्तोको भो भेजा. था। 
'इस समय जयसि'इके छोटे भाई बिज्ञयसि इने भो राजग 
पानेको कोशिश को । जिस समय जयसि हने आजिम- 
शाहका पक्त लिया था, उस समय विजयसिच बच्दचादुर 
शाहको तरफसे लड़े थे । इसलिए :बहाद्ुरथाइने उन्हें 
हो तोन चजारोका मनसबदारो प्रदान को । 

विजयसि इको माता जयसि इको विसाता थो' । 


इसलिए वे चाइतो थो' कि, जयसि इ किसो भो तरह | 


विजयसिःइंको मणि, माणिक्य, होरा आदि जवाइरात 
दे कर वादशाइके पास भेज दिया। किन्तु सस्राट न 
उन्हें मोठो बातोंसे सन्तुष्ट कर सँ यद इसेनग्रलो खाँ को 


अस्बरराजाका फौजदार बना कर मेज दिया । 


इस समय जयसि इ कुछ दिनके लिए भो घि हासन 
पर न बैठ पाये थे, इसलिए उनको ददयमें सुसलमानॉके 
ऊपर दारंण विद षवड़ि जलने लंगो । रात-दिन वे इसो- 
चिन्ता में रहते थे कि, किस तरह वे राजा कर सके गे । 
जिस ससंय (१७०८ ई'*में ) बचादुरशादंने भाई 
कॉमवक्सको दमन करनेको लिए दाचिणांत्यको तरफ 


यात्रा को; उस समय जयप्तिइने मारवाड़के राजा 


अजितसिहको साथ मिल कर मुसलमान फौजदारको 
भगा दिया भोर खुद सि'हासन पर बंठ गये । अजित- 
सिहको कन्या - सूर्य कुमायोकों साथ जयलि का 
'विवाइ डुआ था । इन्होंने वैमात्रेय भाई विजयलि ह- 
को सन्तुष्ट रखने के लिए उनको प्राथेनानुसार उन्ह 


.अस्बररांजाके भोतर अतोव . उव रां बसवा प्रदेश दे 


दिया । परन्तु इससे विजयको साताको सन्तोष न हुआ | 
उन्होंने विजयको राज्यलाभका लोम दिखाकर पुनः 


उत्तेजित किबा | विंजयसि'हने दिल्‍ली जा कर प्रधान 


प्रधान असोरांको अथ द्वारा वशोभूत किया और जेठ 
त्राता ज॑यतिःडके विरुद्ध वतसे अभियोग लगा कर 
बे पुनः राज्य पानेके लिए कोशिश करने लगी । रिशवत 
खा कर सस्त्राट के प्रधान मन््लो कमर-उद्‌'दोनखाँने भो 


.बिजयसि इक पचका समयन किया । 


कमर-उद्दोनने' वादश़ाइके पास. जा कर कडा 


आये हैं। - परन्तु चतुर - जयसि इ हमेशा इम लोगोंके 
विरुद रहते हैं । _. ऐशी दथामें अम्वरका राज्य विजय- | 
सिंहको हो देना ठोक है।.विजयसि इको राजा करनेसे 
वे पाँच करोड़ रुपये देनेको तयार हैं। इसके छिवा 
जरूरत पड़ने पर पांच इजार तक अश्वारोहो सेना भेजते 
रहेगे।” सन्बोकी बात सुन कर सम्बाट ने पूछा- 


“बिजयसि'इ अपने वचनके चनुसार हो कायं करेंगे, 
इसका क्या डेक है ? कोई जामिन हैं ?” मन्नोने उत्त 


राज्य न कर सको इसलिए, हहहोनिओका,4बे 8 बर, विखा००“सहो,हतका प्रेतिसू समभिये । इच पर | 
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बाद्याइने विजयसि हके पक्षको सन'द॒ बनानेके लिए 
आज्नादेदो। 
खा दोरान्‌ नामक एक प्रधान असोरके साथ जयसिंचने 
पगड़ो बदल कर उन्हे अपना मित्र बना लिया था । अब 
उन्हीं अमोरने गुपचुप उतना इत्तान्तको सुन कर जय" 
सि इके दरवारस्थ वकोल छपारामसे कहा भोर छापाराम 
द्वारा शोघ्र हो वह सम्वाद जयसि इके पास भेजा गया । 
. छपारामका पत्र पा कर जयसि भो चिन्तित हुए | 
उनके भाई भो मुगल सेनाकै साथ उनके विरुद्द आषेंगे, 
इसीलिए उन्हें चिन्तामें पड़ना पड़ा था। दूसरा कोई 
होता तो उन्हे कुछ भो पर्वाइ नहीं होतो | उल्होंने शोघ्र 
* हो अम्वरके समस्त सामन्तोंको बुला कर शोघ्र हो आने- 
वालो विपत्तिको बात कहो। सामन्तोने उनको अभय 
दान दिया भर विजयसि इके पास अपने अपने मन्तियो ' 
को भेजा तथा यह कइला भेजा कि, “आपको बसवा 
प्रदेश ले कर हो सन्तुष्ट रहना चाहिये। ज्य ष्ठ भ्वाताक 
` साथ थपका भगड़ा करना न्यायतः और धम त: उचित 
. नहों | प्राप जिससे सम्मानके साथ बसवा परदेशका भोग 
कर सके, उसके लिए इम सभी प्रतिज्ञावृद् रहेगे।” 
वइुत अनुनय विनय करनेके उपरान्त विजयसि इने 
इस वातको संजूर किया । सामन्तगण यह भो कोशिश 
: करने लगे कि, जिससे दोनो भाईयो'में भ ल-सुलाकात 
हो कर सोइाद उत्पन्न हो जाय। निश्रय श्रा कि, 
, प्रधान सामन्तको राजधानोमें दोनो' भाईयो'का मिलन 
होगा । इस पर दोनो' पच्चके लोग चम्‌ नगरमें उपस्थित 
इए। इसो समय खबर आई कि, “महाराज्ञो दोनो' 
भाईयो के नयनानन्द्दायक्र मिलनको देखना चाहती 
ह” । सामन्तगण भी महाराज्नोको इच्छाके विरुद्द कु 
न कह सके। सबोंको भनुमतिके अनुसार उसो समय 
महारा्ीका सहादोला ओर पुरमहिलाभो' के लिए तीन 
सो रथ सजाये गये । परन्तु महादोलामें राजमाता 
सामन्तवोर उग्रसेन और बस्त्राहत प्रत्येक रथमें स्त्रियो 
बदले दो दो सशस्त्र सनिक बठाये गये। सामन्तगण 
पहले हो जयप्रि'हके साथ चल दिये थे, वे इ षडयन्त् 
का बिन्दु विसग तक नहीं जानते थे। | 


जयसिंह चौर सामन्तगण पदलेहोये,,सांगानेत का. n. 


उत्तर दिया--''मेरे पेटमें । 


जयसिंह सवाई 


कर राजमाताके आगमनको प्रतोक्षा कर रहे थे। एक 
टूतने भा कर उनके आनेका समाचार सुनाया तो सभो 
प्रासादको तरफ दोड़े गये। प्रासादमें जयसि और 
विजयप्ति ह दोनों भाईयो का मिलन हुआ ! जयसि'हने 
विजयके हाथ पर बसवाकी सनद्‌ रख कर स्नेहसे 
काहा--“यदि तुम्हारो इच्छा अम्वरराजग्र लेनेके लिए 
हो, तो वह भो में दे सकता हूं ।”.. जयसि इके स्नेह 
भरे वाक्यसे दुष्टमति विजयस'इका मन भो पघल गया, 
उन्ह नै जवाब दया-“भाई! सेरो सच आशाए पूरी 
हो गई ।” 

इसके दु छ देर बाद एक नौकरने आ कर कहा कि, 


' 'दाजमाता आप दोनो से मिलना चाहो हैं!” इस पर 


सामन्तो'से अनुमति ले कर दोनो' भाई अन्तःपुरमे घुसे। 
प्रवे शष्ठार पर एक खोजा रडा था, जर्यास इन उसके 
हाथमें तलवार दे कर कहा-- 'माताक पास सशस्त्र 
जानेको क्या जरूरत ?” विमगप्रलिंइनेभो ज्येष्ठ भ्त्राताकी 
देखादेखो तलत्रार वहीं छोड़ दो और भोतर चले 
गये । 
भोतर घुसते हो माताके स्ने छालिङ'नके बदले विजय. 

सि पर भष्टि सामन्त उग्रसेना कठोर आक्रमण हुआ 
और वे बन्दौ हो गये । सु'इ और हाथ पोर आदि बाँध 
कर उन्हे महादोणामें डाल गुप्त रोतिसे अम्बर राजप्रको 
राजधानीमें लाया गया। सभोने समभा कि, राजमाता 
प्रासादको लोटो जा रहो हैं। इधर जयसि इ करोब एक 


.चण्टा बाद कई एक पस्तधारो स निकोंकेसाथ बाइर 


निकले। उन्हें अकैले आते देख सभो पूछने लग 
“विजयसि च कहां हैं ?' चतुर नोतिज्ञ जयसि हने 
अगर आप लोगांका यई 
अभिप्राय हो कि, विजयसि'इ हो राजा हों; तो सुमे 
मार कर उपे निक्राल ले । यह निय समभिवे जि; 
विजय मेरा और आप लोगो का शत्रु है। कभो न कभो 
वह शत्र ओं को अम्बरमें ला कर इम' सभोको मरवा 
डी जता इसमें सन्दे इ नहीं!” सभो सामन्त आश्य से 
दग रह गये। दूपरा कुछ उपाय न दे व चुपचाप 
चल गये। जब विजयसि'ह अम्बर आये थे; तब कमर 
वद॒'देनखांने ० उनके साथ एकदल मुगल अश्वारो हो 


«छै 


जयसिंइं सदादे 
सैन्य भेजो थो। विजयसि इके लौटनेमें देरी होत देख | 


उस सेनाकै नायक उनके विलम्वका कारण पूछा | जय" 
सि'इने उत्तर दिया- “तुम्हें कारण जाननेको कोई 
जरूरत नही यहांसे अभो कूच कर दो, नहो तो तुम 
लोगो को घोड़े छोन लिए जायंगे।” यह सुन कर तमाम 
मुगल सेना भाग गई । इस प्रकारसे चतुर राजनोतिच्ञ 
महाराज जयसिंहने अपनो और जन्ममूमिको रचा की । 
बिजयसिंह अम्धरक किले में कद रहे। 

बादशाह अम्वरराज जयसिंहके इस व्यवच्दारसे अत्यन्त 


क्रू हुए। किन्तु प्रकस्मात्‌ लाच्चोरमै उनको रूत्यु हो | 


जानेसे उस समय जयसिंह दिक्लोश्वरके प्रबा आक्रमणसे 
साफ बच गये। 
बहादुरशाहको रूत्युके बाद फरुखशियर दिल्नौके 


सिंहासन पर बैठे । उनके साथ जयसि'इका विशेष सद्भाव 


था। उन्होंने जयसि'ह पर सन्तुष्ट हो कर उन्हें! भद्दा 
राजाधिराज'को उपाधि प्रदान को थो । 
सस्त्राट, फरुखशियंर भो बहुत दिन राज्य नहीं 


कर सके। वे धूत सैयद स्राढदयको क्रोड़ापुत्ततो बन 


गये । परन्तु वे इनके ऋबलसे निकलनेके लिए चेष्टा भो 
कर रहे थे। उनके इस अभिप्रायको से यद इसेन अलोने 
ताड़ लिया ओर व दाक्षिणात्यसे बालाजो विश्वनाथको 
आधोनस्थ बहुत सो महाराष्ट्र सेना ले आये | डत समय 
मच्दरराज जयसि'इ भौ बादशाहको रचाक्रै लिए दिल्लो 
उपस्थित इए थे, किन्तु कायर फरुखशियार से यद 
हारा परिचालित महाराष्ट्रसेनाओंक। डरसे अन्तःपुरमे 
जा छिपे | इस विपत्तिकालमें जयसि इने बारबार बाद * 
गाइको कहलवा भेजा कि - “आप बाहर निकल कर 
अपनो सेनाओके सामने खोल कर कहिये कि, दोनो 
सेयद राजद्रोहो हैं इससे आप पर किसो तरको 
विपत्ति न आयेगो, सभो आपको सहायता करनेको 
तयार हैं, में भो आपको जो जानसे सहायता ठूगा।" 
किन्तु भोरु फरुखशियारने इितेषो जयसि इको बात 
पर जरा भो ध्यान न दिया, आखिर वे अन्तःपुरमें हो 
केद कर लिए गये। 

इसके उपरान्त मचम्सदशाह बादशाइ इण | उनके 
राजत्वकालमें पहले जयसि इने राजनेतिक सस्व 


७८. 


त्याग कर जोतिषको चर्चा प्रारम्भ को । उन्होंने क्या 
यूरोपीय और क्या देशोय समस्त प्राचोन चौर अप्राचोन 
वैज्ञानिक उयोतिग्र न्यॉंका सग्रह कर उन्ह पढ़नां 
प्रारक्ष किया । उनको मे नुएल्‌ नामक एक पोत गोज 
पादरोकी भेट इई। यूरोपमें जतिवि दयाको कहां 
तक उन्नति हुईं है यह जाननेके लिए जयसि चने उता 
पादरीक साथ कई-एक विश्वस्त आदमियोंको पोतुं गल- 
के अधोश्वर एमानुएलको सभामें भेज दिया । पोतु गलके 
राजाने आमेरपतिके पास जेभियर डिश सिलभा नामक 
एक सम्भ्रान्त जगोतिवि दको भेजा था । डि० सिलमाने - 
यहां आकर जयसिंडको पोतुं गलमें डो० सोड्ायर द्वारा 
श्राविष्क्कत कई-एक यन्त्र दिये थे। इसके सिवा जयः 
सिने तुकी के जरोतिविंदों दारा व्यवद्वत ओर समरः 
कन्द्‌ पर स्थापित कई-एक यन्त्रों तथा बइतसे वेज्ना- 
निक यास्त्रोंका स ग्रद किया था। वास्तवमें उन्होंने 
उस समयके प्रचलित प्रायः सम्पूणं जगोतिष-ससुद्र 
मन्थन कर प्रक्ञत जग्रेतिषाणुत पान किया था । दुनिया- 
के तमाम इतिच्यास पढ़ डालिये, किन्तु राजाओमे 
जयसि'इ जेसे जाति्वि दृ दूसरे न मिले गे। यह कद्दना 
अत्युक्ति न होगा कि, जयसि इने भारतमें वास्तविक 
जग्नोतिषशास्त्रोंके उद्धार करनेके लिए भरपूर प्रयत्न किया 
था श्र उन्होंने भनेक अ शोमे सफलता भो थाई थो । 
जर्थास इने भपने बनाये इए “जोज मकषम्मद्याो, 
नामन ग्रम्धमें लिखा है कि, उन्होने लगातार सात 
बं तक जगा्रोतिषशास्त्रो का अध्ययन किया था । 
इमके जरोतिष शास्त्रम असाधारण पाण्हित्यको देव कर 
हो बादशाह मचहम्मदशाहने इनसे उस समयमें प्रचलित 
पस्चिकाका स शोधन कराया था ओर इसीलिए बाद- 
गाइने इनको “सवाई” अथात्‌ समस्त राजकुमारो खे 
शष्ठ, यह उपाधि दो थो । इसो समय (१७२८ इमे) 
जयसि इमे अपने मन्त्रो ओर जयोतिवि दु विद्याधरके 
परामर्शानुसोर वत्त मान जयपुर नगर वसाया था । 
जयपुर देखो । 
थोरे घोरे सवाई जयसि'इको प्रसिद्दि तमाम हिन्दु" 
स्तानमें फेल गई । इनकी सभामें नाना स्थानोंसे प्रधान 
प्रधान जगोतिविंद्‌ और शास्जविद्‌ पण्कितगल आने 
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' लगे जातिबिदु कपाराम ्ौर कवि छष्णराम इन्होंको 
 सभामें.रइते थे । ने 
सस्त्राट सहम्सदशाहने जब इन पर पश्ज्िका संस्क्तार- 
का भार दिया था, उस समय ग्रइनचत्रादिकी गति 
. विधि, चन्द्रसूयैका उदयास्त, राशिसफ,ट, ग्रहण आदिकौ 
विशद गणना, परिदर्शन और अभिनव,नचतके . भ्राविः 
डकारकै लिए उन्होंने अपनी ब्‌ हिसे जिन: जिन यन्त्रोंका 
आविष्कार किया था, उन सबको उन्होंने दिल्ली, 
जयपुर, उज्जे न, आगरा और सथु.रामें बड़ बड़ मान 
.सन्दिर बनवा कर उनमें स्थापित किया. था ।. 
' पाच्चाता भौर आधुनिक .जरोतिविंदृगण खष्टितत् 
 परिदश न कर एक प्रकारसे- नास्तिक हो. गये थे। 
परन्तु पण्हितप्रवर जयसि इ सूच्मानुसूष्म गभोर वं ज्ञा- 
निक तत्वालोचना करते. इए भी सव त्र भगवानका 
'ऐश़य देखते थे । इन्होने रुवरत्रित “जो मझम्मद- 
' गाहो” नामक पारसिक ग्रन्थक, प्रारम्भे लिखा है-- 
.. , “भगवान्‌क सब मङ्कलसय अनन्तिका तत्व न 
जान कर हो हिपाक सने:निर्वाध झषकको तरह केवल 
विरक्ि. दिखाई है।. विखखष्ाकी महान, शंज्षिकत्पनामें 
टलेमो चमगादडको तरह सतप्रूप सयक पास तक नहों 
पहुंच सक हैं। इउक्किडक स : (उस विश्वरूपो पत्त: 
वा.) अनन्त रृष्टिको असम्प्ण ऑलेख्यको कल्पित 
रैखामात्र है। जमशेद दसो अथवा नाप्निरतुसो. इतो 
` तरहक व्यथं पण्ड्जम कर गगने हं” : : - 
` पोतुं गलाधिपतिनेःइनके'पास जो यन्त्र भेजे थे, उनके 
. विषयमें जयसिंदने -इसप्रकार .लिखा , है--“'बस्तबिक 
' परीच्‌। और समालोचना करने मालूम 'होता है जि, 
इस यन्त्रमें चद्रका जो अवस्थान खिर किया गया है 
“वह भाधा अश कम .है, .इसलिए.. यह ठोक़ नहों, 
` अन्यान्य ग्रहोंके अवस्थानके विषयमे यद्यपि इसमें कोई 
“गड़बड़ नहीं, परन्तु ग्रहणस म्बन्धी गणनामें ४. मिनटका 
अन्तर पाया जाता है।” ऐसे अवशद्ध यन्त्रोंक्षे कारण 
हो हिपाकंस, टलेप्तो, डिलाहायर आदिको गणनामे 
` हुई हैं, यह भी जयसि स्पष्ट लिख, गये हैं। . इन 
* बनाये इए अचय भीर अपूये कोत्ति स्वरूप मानमन्द्र 


नि मर भी भारतमे विद्यमान. । ग्रानभुग्द्र देखो, 


मूल 


जयसिंह सवाई 


इन्होंने प्रसिह्ष “जोज महस्मदशाहो” ग्रन्यके बना- 
नेसे पहले अपने सभास्थ जगन्नाथ पण्डित द्वारा सस्त्राट्‌- 
सिद्दान्त तथा. रेखागणित नामक दउक्किड और नेपियार- 
क्षत गणित पुस्तकका संसक्षत अनुवाद प्रकाशित करया 
था। हु 
जयपुरखापयिता जयसिंह पञ्जिका'संस्कारके विषय- 
में जो कुछ अपना सत प्रसिद्ध कर गये हैं, राजपूत- 
समाजमें अब भौ उसो मतके अमुसार पञ्चका बनाई 
जातो है। किशी समय समस्त मुगल सास्त्राज्यमें इन्हों- 
“को पश्चिका प्रचलित थो । ँ 

जयसि. सिर्फ प्रधान ज्योतिविद्‌ हो थे ऐसा नहीं, 
किन्तु वे एक प्रसिद्द ऐतिहासिक भो थे। इन्होंके प्रयत्न 


“और मामानुसार . 'जयसिह कंल्पदुम” मासक एक 


सुदहत्‌ स्मतिस ग्रह सङ्कलित हुआ था । 

. जयसि'इमें सिफ इतना हो दोष था कि, उन्होंने 
बुढ़ापेमें अफोमकी खुराक बहुत हो बढ़ा दो थी । इस 
अफोसके दोषसे हो वे मारवाड़ पति : अभयसि'ह र 
भत्तासिंहकै साथ युद्ध कर पराजित हो गये थे। अम्तमें . 
इन्होंने वोकानेरपतिको मारा$के भ्रधोनतापाशसे सुत्त 


: किया था । मारवाड आर बीकानेर देखी | _ 


१७३३ ६०मे बादशाह महम्मदशाइने इनको मालवः 
राज्यका शासनभार दिया था। उस समय महाराष्ट्रींका 
बल क्रमशः बढ़ हो रहा था । ये समझ गये थे कि, धीरे 
धीरे ये महाराष्ट्रदस्य गण समस्त हिन्दुस्तान हो अधिः 
कार कर बेठेंगे, इसलिए इन्होंने महाराष्ट्रवीर बाजौ- 
रावके साथ मित्रता कर उन्हे ' मालवका ग्ासनकळंल 
प्रदान किया। इससे जयसि'इ पर अन्य राजपूतोंके 
विरक्त होने पर भो बादशाह उनसे सन्तुष्ट इए थे। 

वू दौफे राजा कविबर बुधराव जयसि'इके वहनोई 
थे; उल्होंने किसो विशेष कारणसे जयसि'इको दिल्कगी 


` उड़ाई थी, इस पर वोर'जयसि'इको क्रोध आ गया घोर 


उन्होने .१७४० ई०में भगिनोपतिका राज्य अधिकार कर 
लिया । श्र "५ 


हडावस्थामें इन्होंने समाज-संस्कारके विषयमै विशेष 


'मनोयोग दिया था । राजपूत-समाजमें कन्याके विवाह 
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जयसिंहसूरि-- जर्यसेना 


था । इसीलिए राजप,तानामे शिशहत्या प्रचलित थो। 
किन्तु जयसि इने राज्यकै सभी प्रधान प्रधान व्यक्तियाँको | 
बुला कर नियम बना दिया कि, विवाहके समय कोई. भो 
दहेजके लिए दावा न कर सकेगा, जितना खचे करने पर 
. आद 'हो सके उतनेहोमें साच काये करना होगा, 
फिजूलमें कोई ध्यादा खर्च न कर सकेगा ओर जो 
करेगा, वह दण्डनोय होगा । यह कना व्यर्थ है कि; 
इससे समाजका बहुत कुछ उप्र इभ्रा था। इसके 
सिवा इन्होंने पथिकोंसे लिए जगह जगह चमैशालाए', 
हाट और अच्छो सड़वें बनवा दो थीं। “एकश नयशुण 
-जयसिंहका” नामक एक ग्रन्यमें जयसिंहको एणगरिमा- 
का काफी वणेन किया गया है । 
जगत्प्रसिद्न राजज्योतिविद्‌ ऐतिहासिक और 
. सप्ाज-स स्क्रारक मद्दाराजाधिरांज सवाई जयसि इन 
१७४२१ के से स्वर मासमें इहलोक त्यागा था 
इनकी रूत्युवें सिफ जयपूरका हो नहीों, किन्तु समस्त 
आरतका एक अमूल्य रत्न खो गया । इनको तोन प्रधान 
महिषो शी इनके साथ एक चिता पर सदाके लिए सोयो 
धथीं। इमको सत्युके उपरान्त द्न्होंके पुत्र रेश्वरोसि इ 
जयपुरकी राजगद्दो पर बेठे थे। 
जयसिंदसरि-एक विख्यात नेयायि "+ महेन्द्रके शिष्य । 
इन्होने न्यांयसारदोपिका रचना को है। 
जयसेन ( स'० पु० ) जययुक्ता सेना अस्य । १ मगधके एक 
“राजाका नास | २ आयुळप.व गक अचोन राजाके पुत्र । 
३ सावं भोम राजाके एक पुत्र । . ४ एक दिगस्बर जेन 
ग्रत्यकर्ता । इन्होंने प्रतिष्ठापाठ और धमं रलाकर नामके 
दो ग्रन्थ प्रणयन किये हैं । 
संयसेन--१. एक जैन राजा। ये पूव विदेछको सोता 
नदोके दक्षिण तट पर स्थित वव्सकावतो नामक स्थानके 
अन्तगं त ए्वोनगरके अधिपति थे। इनको पटरानोका 
नाम जयसेना था। इनके दो पुत्र थे, रतिषेण और तिः 
घेण । किंस कारणवश रतिषेणकी सत्य्‌, हो गई, जिमसे 
इन्हें अत्यन्त शोक हुआ । उन्होंने ्तिषेणको राल्याभिः 
भिल्ल कर यशोधर सुनिके निकट जा दौचा ले लो। साथ 
दो इनके साले महारुतने भो दोचा ग्रहण को थो। 
भायुके समाल होने पर जयेन मुनि. अच्युत नामक 
VoL VIL ॥ 


_ सोलचचवे खग में मद्ावल नासक देव इए । सहारन भो 


कालान्तरमे उसो खरग में मणिेतु नामक देव इण! 
खर्गे दोनो ने यह निश्चय किया कि. “दोनोमेंसे जो 
कोई पहले च्युत होगा, उमको यहां रने वाला दूसरा 
देव उपदेश दे कर स॑ सारसे विरता करेगा Pe 
अनुक्रमे काल बोतने पर सहावल ( जयसेनका 
जोव ) स्वग से चयन कर अयोध्या नगरमे इच्चाकुव शोय 
राजा ससुद्रविजञय्ञे ( रानौ सुवालाजे गभ से) सगर 
नामक पुत्र उत्पन्न हुए । ३३ लाख पूवे व्यतोत होने पर 
इन्होने भारतत्रेशके छह्दों' खण्ड पर विजय प्राह को 
अर्थात्‌ चक्रवर्ती हो गये। मणिगेतु देवने आ कर इन्हें 
कई वार समफ्ताया, पर इन्होने राज्य छोड़ कर 'दोच्ञा 
न लो । अन्तमें इनके पुत्रों के उत्ता देव दारा भकस्सात्‌ 
सारे जाने पर इन्होंने मुनि दोचा ले लो। सगरचकरवर्ती 
देखो । ( जन उत्तरपुराण, पत्रे ४८ ) 
२ आराधरासारःकवा कोष नामक 
एक जैन राजा! 
३ अङ्लेष्वर नामक नगरके राजा। ये जैनघमीव- 
लग्बी थे । इनकी रानोका नाम जयसेना था । 
जयसेना देखो | है 
जयसेन आचाय -:एक -दिगम्बर आचाय । इन्होने 
नाटकसमयसार, प्रवचनसार और पद्मास्तिकाय इन तौन 
ग्रन्थोंकी टोका रची है। “~ 5 
अयसेना--अझुलेश्वरपति राता जयसेनको प्रधान महिषो। 
भक्तासरकथा नामक जैन ग्रन्थमें इनका विवरण इस 
प्रकार लिखा है” हन 
राजा जयसेन जैन धर्मावलम्बी थे ओर उनको महिषो 
जयेना जैनधमं के प्रतिकूल आचरण कारतो थौं । एक 
दिन ज्ञानसूषण नामक सुमिराज उनके घर आद्घाररे 
लिए आये । तपस्या करनेसे उनका शरोर अत्यन्त छश 
हो गया था। राजाने उन्हे आह्वान पूवं क अतिशय खदा 
मक्तिके साथ आदार कराया । परन्तु महारानो जयसेना 
को यह भच्छा न लगा । वे ज्ञानम,षण सुनिराजको 
निन्दा करने लगीं और मन हो मन ऐसा चिचारन 
लगीं --'सहाराजको केसो अन्धभक्ति है; वे समय: गुरु- 
भको छोड़ कर निलं व्ज नग्न असभा साइुओको पजा- 


जेनग्रन्यमें वणित 
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करते ओर उन्हें आदर पूवं क आहार कराते हैं। यदि 
मरा वश होता तो सैं ऐसे साधुभ्रॉको राज्ये निकाल 
बाहर करतो ।” रानो कुढ़ गई थो, उन्होने सुनिराज 
को मुना सुना कर दो चार वाते कहो' . किन्तु मुनि: 
राजने उस पर कुछ भो ध्यान न दिया । 


कुछ हो दिन बाद, सुनिनिन्दाके मइ'प:पसे रानीको 
कुष्ठव्याधि हो गई । उनज्ञा अनुपम सोन्द्य ष्ठणाका 
स्थान वन यवा । शरोररे दुग न्थ निकलने लगो ; पोप, 
खुन आदि वहने खगा ! सडारानोक्ो थोड़े हो दिनोंमें 
ऐसो दुद्शा देख कर राजाको बड़ा आश्चर्य हुआ; 
इन्होने रानौसे पछा--“सच तो कहो, एकाएक तुम्हारा 
शरोर ऐसा क्यों हो गया ?" महारानो जयसेनाको सच- 
सुच हो बड़ा पश्चात्ताप हुआ था । उन्होंने कहा-"नाथ | 
लस दिन जो मुनिराज आहारे लिए आये थे; उनकी 


मैंने खूब निन्दा को यो, उन्हें ब्‌ रे वचन भी कहे 


शायंद उसो सहापाप ज्ञा यह फल है ।” जथसेनको बड़ा 
दु'ख इप्रा ; उन्होंने ऋह्ा--'पापिनो ! यह तूने क्या 
किया? मुनिनिन्दाको महापापसे तुमे नरकोंक घोर 

दुःख सहन पड़ेंगे; यह तो कुछ भी नहो' है ।” रानी 

गरकका नाम सुनते हो कांप उठीं । वे उसो समय पालकौ- 
में बैठ कर मुनिराजकै पास वनमें पहु'चौं और 
भल्लिसे प्रणाम कर मुनिराजये कहने लगो'--“क्ञपा- 
छिन्धो | मेरा अपराध चमा कौजिये; मैंने श्रज्ञानतासे 


र 


मुनिनिन्दा को है | कृपा कर नरका“टुःखसे , मेरा उद्दार 


'कौजिये ।” मुनिराजज्ञों महारानोके परिवर्त नसे बड़ा 


¢ _ 
बृष इभ्रा। उन्होंने उन्हे घम का उपदेश दिया रानोको | कौवाठोढी । २२ शालं 


सुनि महाराजके व्यवहारसे जैनधर्म पर और 
शो गई। उन्होंने सम्यस्दर्श नपूर्ववा ग्टइखघम 
सूलगुण पांच अनुव्रत आदि ) अवलम्वन किया । 


इसके बाद भन्तासरस्तोनक्ष २८वें श्लोकके मन्द्रा 
जल छिड़कते रडनेसे कुछ दिनोंमें उनका कुष्ठरोग भी 
जाता रहा । इससे महारानो जयसेनाको जैनघस पर 
पण यद्दा हो गई । ( भक्तामरक्था इलो/ २९ ) | 


जयसोसं गणि-एक विख्यात जैनपरिष्ठत। 
प्रशस्तिव्वत्तिको रचना को है। 


भो खदा 
( आठ 


इन्होंने खुण्ह- विराट्‌ राजाके एक 


नयसास गणि--जयापोड़ 


जयखन्धावार ( स'० क्वो०) वह शिविर. जिधे विजपो 
राजा जोते हुए खान पर स्थापित करते हैं। 
जयस्तम्ष ( स० पु० ) जयसूचक्रः स्तभः । जयसूचक 
स्तग्, वह स्तभ जो विजयी राजासे किसो देशको 
विजय करनेके उपरान्त विजयके स्मारक खरूप बनाया 
जाता है । ै 
जयस्वामी ( स० पु० ) कात्यायन-कल्पसूत्रके भाष्यकार | 
जयश्यामा (स'० स्त्रो० ) जैने १२वें. तोथ र विमल: 
नाथ भगवानको माता । 
जयौ (स'० खो») जोयतेऽनया जि करणे अच्‌ ततष्टाप । 
१ दुर्गा । २ जयन्तोदच, जतशा पेड़ | जयन्तो देखो। ३ 
तिथिविशेष, ब्योद गो, अष्टमो. और ढतोया तिथिका 
नाम जया है। ४ पुण्यदायिनो द्वादशो तिथिका नाम । 
५ इरोतको, इड़। ६ दुर्गाको एक्र सङवरोका नास ।- 
~ दुर्ग । वशहशैलके पोठस्थान पर भगवतो जयादेवोको 
म,ति' विराजमान हैं । ( देनीभा० ७७०५२ ) ८ शान्ता 
बाशमो इच, झर । ८ नोलदूर्वा, इरो हूब। १० प्रग्नि- 
मनव्त्त, अरणोका पेड़। ११ पताका, ध्वजा । १२ ज्वरक्न 
भप्र्पविश्ेष, बुखार इटानेवालो एक : प्रकारको दवा! 
/ ९ भङ्गा, भाँग । १४ जवापुष्प, गुङ्दलका फ ल, अडलं! 
१५ सोलह माढ्ाओमेंसे एक। १ ६ एक प्रकारका पुराना 
वाजा । इसमें बजानेके लिए तार लगे होते थे | १७ पार्व- 
तोका एक नाम। १८ माघमासकी शुक्ष एकादशो । १८ 
अतापु पहक्ष, भ३इलका पेड़ । २० मद्दादन्तोवत्त, केवांच 
वा कॉछका पेड़। २१ अपराजिता, वि शुक्रान्तालता, 
नोच, सेमका पेड़ । 
जथान्ज्जन ( स'° क्लो० ) सरोतोच्जनभैद, सुरमा । 
जयादित्य ( स० पु०) काश्मोरके एक विख्यात राजा 
चोर काशिक्षाहत्तिक प्रणेता । कायस्थ, काइमीर्‌ और जया- 
पीड देखो । 
जयादय ( स० स्त्रो० ) जथन्तो और ड़ । 
तान एक मेधिल कबि! थे करण 
२ चतन्थमङ्गल प्रणेता । 
जयानोक (स० पु० 


कायस्थ थे | 


) १ घुपदराजाके एक पुत्रका नाम। 


भाइका नाम | जया खो 
जयापोड़ ( स'० पु० ) क 


' ) काश्मो ४ 
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जयापुष्प---जयेपवर 


वौड़की सत्य के बाद ७४१ ईम थे राजगद्दी पर बैठे 
थे। ये जब राजा हो कर दिग्विजय करनेके लिए सेना 
सहित बाहर गये, तब इनके श्यालक ` राजसि हासन 
अधिकार कार बैठे । इन्होंने कई एक दिन बाद कुछ दूर 
ज्ञा कर देखा कि, उनको बहुतसो सेना रात्रो दल 
छोड़ कर भाग गई है। यह देख कर इन्होंने अपने 
करद राजाओंको अपने अपने देश लोट जानेकै लिए 
कहा और खुद कई एक अनुचरों और भागे हुए से नि- 


कोके घोड़े ले कर प्रयागधाममें उपस्थित हुए। इस 
जगह इन्होंने एक स्तम्भ बनवाया और ब्राह्मणको 
८८८८६ अश दान दिये | इस स्तम्भ पर लिखा दे. 
"खने एकोनलच अश ब्राह्मणोंको दानमें दिये हैं | यदि 
कोई १ लाख अश्व दान, कर सके तो इम स्तम्पको तोड़ 


ति दे १ 


` नन्तर ये पुनः अपनो समस्त सेनाको लोट जानेका 
आदेश दे कर र।त्रिके समय यहांसे चल दिये। घूमते 
फिरते ये गोड़ राज्यमें पह चे, जहाँ जयन्त नामत्त रजा 
राज्य करते ये। गोड़को राजधानी पौण्ड,ददैन नगरमें 
पहु'चने पर कमला नामक एक देश्याने राजा समझ 
कर इनका स्वागत श्रिया । थे उप्तोके घर ठइर गये। 
शाने इनसे अपनो इच्छा प्रगट कौ, इस पर जर्यापोइ- 
ने उत्तर दिया -“जब तक मेरो दिग्विजययात्रा समाप्त 
न त्रोगोः तव तक स्त्रियों वें मेरा कुछ भो सम्बन्ध नही ।” 
एक दिन उस नगरमें एक सिह घुस पड़ा और प्रजाक़ा 
जयापोड़को माल,म होते हो 
उन्होंने बड़ी वोरतासे उसे मार डाला! दूसरे दिन जन 
राजाने मागमे सिंहको मरा पाया, तो उन्हे बड़ा 

- आश्चर्य हुआ। उन्होंने सिंहको उठवाया तो उघके नोचे 
` एक आभूषण पड़ा मिला, जिस पर “जपापोड़” लिखा 
था। राजाको बड़ी खुशो हुई, उन्होंने घोषणौ को कि, 

« जो जयापोड़को दू'ढ कर ला देगा. उसे आशातोत पुर” 

- स्कार दिया जायगा ।” जयापोड़का पता लग गया। 
राजाने छन्‍्हों निमन्वण दे कर घर बुलाया और अपनो 
पुत्री कल्याणदेवोका उनके साथ विवाह कर दिया। 


विनाश करने लगा। 


जयापुष्प ( स*० क्वी० ) जवापुष्प। 


जयावतो (सं० स्त्रो०) जथ' जिति, खा; भसे मतुप ह€॥ठीाn जये 


द 


मस्य व, स॑ ्ञायां दोचं:, ततो छोप_! १ ङुंसारातुचर 
घाढमैद, कात्तिंकेयको एक साढकाका नाम । २ 
रागिणोविशेष, एक संकर रागिणो। यह घवलयो+ 
शोर सरर्वतोके योगसे बनतो है। [ 
ज्रावतो-१ पोदनपुराधिपति राजा प्रजापतिको प्रधान 
महिषो और प्रम बलदेव विजयको माता । ये भगवान्‌ 
खरयाँसनाधक समयमें हुई थों। 
२ चम्पापुराधिपति इच्चाकुब गोय राजा वसुपूजा" 
को प्रधान मदिषों ओर बारव तीथं कुर भगवान्‌ वास: 
पूजाको साता। ( ज्ञेन-आदिपुराण ) 
जयावहा ( स'° स्परो० ) जय आवइतीति आ-वद-अच्‌ । 
१ भद्रदन्तोहच। २ नौलढूर्वा, इरोदूव। 
जयाशिस्‌ ( स'० खो० ) जयका आशोवाद । 
जयायया ( स'० खौ० ) जय' भाययति आ-श्रि-अच टठाप । 
जड़रोढण, जहड़ी घास । 
जयाश्व ( स'० पु० ) विराट“राजाके एक भाइका नास । 
जयाद्वा (स० खी०) जयस्य आह्वा आख्या यस्या, । भद्रः 
दन्तोका हत्ष। 
जमिन ( स' ० तरिर ) जेतु गोतमस्य जि-इनि। जयशोल, 
विजयी, फतइमद । 
जयिष्णु (स'° त्रि’) जि-गरोलार्थे इष्णच्‌ | जयशोल, जो 
जोतता हो । 
जय्‌.स_(स'° त्रि० ) जि-उसि। जयशोल, जौतनेवाला ! 
जयेत्‌ ( स'० पु०) पुरिया और कल्याण योगसे उत्पन्न 
एक स'कर रागिणो। इसमें प चम खर नहो' लगता। 
यथा-“ग म ० घ नि सा ने [२ ( संगीतर० ) 
जबेती (स'० स्त्रो’) रागिणे विशेष, एक प्रकारको सकर 
रागिणो। यह गोरो और जयतमरोयोगसे उत्पन्न होती 
है । यद सामन्त, ललित और घुरिया अथवा तोड़ी साहाना 
चोर विमाम योगसे भो उत्पन्न हो सत्तो है । 
( संगीतर० ) 
जयेन्द्र ( स॑ ° घु० ) काश्मोर-राज विजयकै पुत्र। इनको 
बाई' इतनो बढी थो कि वे घुटने तक पहुंच जाती 
थी । इनके मन्तोका नास सखिमति था । इन्होंने ३७ वर्ष 
तक राज्य किया था । काएमीर देखो । 9 
शर ( स'० घु० ) एक प्राचोन शिवलिङ्ळ। ` . : 
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ओ जरजर (हि० वि० ) ज्र देखें। । 


८३ 


जव्य-जरत्वास 


जस्य ' सं० त्रिश ) जि जेतु' शकः । जयकरणयोग्य, जो | जरठ ( स'° बि” ) जो्यथनेगेति ङुरठ। ` १ क्थ, 


जोतने योग्य हो, फतह करने कामिल । 
लर (सं० पु०) ज भावे अप । १ जरा, हदावस्था। जरा देखे! | 
२ नाश वा जोण चोनेकौ क्रिया। ३ एक तरहका 
` समुद्रौ सेवार, कचरा। ४ जैन मतानुसार वह कम 
जिससे पाप पण्य, राग इष आदि शमाशभ कमीँका क्षय 
होता है। 
ज्र ( फा० पु० ) १ स्वर्ण, सोना । २ धन, दौलत, रुपया | 
जरई ( दि'० खो० ) १ अन्नविशेष, जई नामक्षा अनाज । 
२ घान आदिते वे बोज जिनमें अङ्क,र निकले हों। 


कठोर। २ पाण्ड पोल्रापन लिये सफेद ' र गक्ञा। 
३ कठिन, कड़ा, सख । 8 वइ, वुड! | ५ जोण, पुराना 
( पु० ) ६ जरा, ब॒ढ़ापा । १ 
जरड़ी ( स'° स्रोश) झ-बाइलकांत्‌ अड़ ततो गौरादि- 
लवात्‌ छोष्‌। ढंणविशेष, जरड़ो नामको घास। इसन्ने 
सस्कृत पर्याय-गर्मोटिका, सुनाला और जयाख्रया । 
इसके गुण--मधुर, शोतल, सारक, दाहनाशक्, रक्त- 
दोषनाशक और रुचिक्षर | इसके खानेसे गाय सैंस अघि 
दूध देती है; | 


' चानको दो दिन तक दिनमै दो बार पानोमें भिगो कर | जरण ( सं° ह्ली० ) जरयतीति जु-णिच-ल्यु्‌। १ डिङ्ग, 


तोसरे दिन उसे पयालसे ढग देते हैं ओर ऊपरसे पत्थर 
दबा देते हैं। इसको मारना कहते हैं। दो एक दिन 
` ढके रहनेके बाद पयाल उठा देना चाहिए। फिर उसमें 
सफेद सफेद अझर निकल आते हैं। 'कभो कभो इन 
बोजोंको फला कर सुखाते हैं। ऐसे बोजोंको जरई 
कहते हैं । यह जरई खेतमें बोनेके काम आतो है और 
जल्दो जमतो है। कभो कभी धानको मुजारोको भो 
बन्द प नोमें डाल देते हैं ओर्‌ तोन चार दिन बाद उपे 
खोलते हैं। उस समय तक वे बोज जरई हो जातै हैं। 

जरक ( स क्लो० ) हिङ्ग, हींग । 

जरकटो (हि'० पु० ) एक शिकारो पक्षो । 

ज॑रकस ( फा० पु० ) जिस पर सोनेक्षे तार लगे हों । 

जरखेनु ( फा० वि० ) उव रा, उपजाऊ । 

जरगइ (फा० खौ०) राजधूतामेमें ्ोनेवालो एक प्रकारको 

_घास। चौपाये इसे बड़े चावे खाते हैं। यह खेतामे 
कियारियां बना कर बोई जातो है। छठे' या सातवें 

_ दिन इसमें जलको आवश्यक्ता पड़ती दै । यह पन्ट्रइचे 

दिनमै काटो जा सकतो है। इस तरह एक बार बोने 
पर यह कई महोनों तक चलतो दै । इसके खानेसे बौल 
बइत जल्द बलवान्‌ हो जाते हैं । 


रजं ( डि'० पु० ) एक प्रकारका कन्ट्। यह तरकारोके | 


काममें भाता है। इसके दो भेद हैं। 
या म्‌लोको तरह चौर टूसरेको जड़ 
होतो है । 


एकको जड़ गाजर 
| 
गलगमको तरह | जरत्काय ( स'० पु 


| 


ह्ींग। २ कुष्ठोषध। २ शेतजोरक, सफेद जोरा । 
४ जोरक, जीरा । ४ कष्णजोरक, काला जोरा। 
द सोवचल लवण, काला नमक । ७ कासमढ्‌, 
कसोंजा । ८ जरा, बढ़ापा । £ दश प्रकारके भ्रहणोमेंसे . 
एक । इसमें पश्चिम रसे मोक्ष होना प्रार भ होता है। 
(त्रिः) १० जोण, पुराना। | 

जरणहुम ( स'° पु० ) जरणो जोण; हुमः। ` अश्वक्ग्ण 
ठच, साखूका पेड़ । २ सागोनका पेड़ ।. 

जरणा ( स० खो” ) जरण-टाप,। .१ छणजीरक, काला 
जौरा। २ जीण । २ वइत्व, बुढापा । ४ जरा, बद्दावस्था । 
५ मो, मुत्ति । ६ सुति, प्रश्र'सा, तारोफ्‌ । 

जरणि ( स'० ब्रि० ) सुतिकारक, प्रथ'सा करनेवाला । 

जरणिपिया (स० त्रि०) स्तुतिकारक, तारीफ करनेवाला । 

जरण्ड ( स० क्नि० ) जोण, पुराना । 

जरण्या ( स ० स्त्रो० ) जरा, बृद्दायस्था, बुढ़ापा । 

जरण, ( स० त्रि० ) आत्मनः जरण' स्तुति’ इच्छति 
व्यच्‌ उन्‌ । जो अपना प्रश'प्ता चाहता हो । 

जरत्‌ ( सं° त्रि० ) जु-अढन । १ हठ, बुडा । 


। 2२ -पुरातन, 
पराना। (पु०) जरतोति जू-ग़ढल ।. हद, दुड़ा मनुष्य । 
जरतो ( स'० स्त्रो० ) जरत्‌ डोप. दा, बुड़ो अरत । ` 


९ ° 
जरत्‌कण ( स० पु० ) एक वैदिक ऋषिकां नाम । 
) १ एक ऋषिका नाम, यायावर। 
“जरेति क्षयमाहुवै दारुणं कार्संङितम्‌ ।' 
शरीर कारु:तस्यासीत्तत्‌ स घीमाच्छने;: शनेः ॥ 
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जरत्कास---ज रथस्त्र 


क्षपयामास तीव्रेण तपसेत्यत उच्यते । 
जरस्कारुरिति ब्रह्मन्‌ व।सुकैभगिनी तया ॥' 
( भारत १।४०।३=४) 
जरा ग्रन्दक्रा अथे है क्षय, ओर कार शब्दका अर्घ 
दारुण | इन महर्षि का शरौर अतिशय दारुण था, ड्न्होँ- 
ने कठोर तपस्याते दारा शरोर क्षय किया था, ड्सो 
लिए इनका नाम जरल्बाद पड़ गया था। 
जर॒त्कारु ऋषि प्रजापतिके समान ग्रह्मचारो और 
तपःपरायण थे । ये सब दा न्रत-अतुष्ठान और उग्र तपः 
स्यामे लगे रहते थे, ये. किसो समय अवनो मण्डल परि- 
ब्वसणजे लिए निकले । जहाँ शाम होतो थोः वहीं ये 
` ठहर जाते थे । इस तरच बहुत दिनों तक आद्दार-निद्रा 
परित्याग और इधर उधर पयं टन करते रहनेंसे इनका 
शरोर अत्यन्त शोणं हो गया था ¦ तो भो ये वायुसात्र 
अच्चण कर कठोर वुतानुडान करते थे। एकदिन स्त्रमण 
करते करते इन्होंने कहीं पर देखा कि, कुछ लोग 
उष्टे जमीनमें गड़े इए हैं। इन्हें दया आ गई। 
इन्होंने उनसे पूछा--“आप लोग कीन हैं? क्यों आप 


लोग म पिक्च्छिन्रम,ल उशोरस्तम्व सात अवलम्बन कर |. 


अघोमुख हो इस गड़हमें पड़े हो?” उत्तर समिला-- 
“इस लोग यायावर नासक्र क्रषिकै व मधर हैं। सन्तान' 


चय होनेजे कारण अधःपतित होते हैं । इमं लोगींके दुभी:|' 


ग्यको सोमा नहों' है। इम लोगोंका जरत्‌कारु नामक; 
एक अभागा पुत्र है, जो बिना दारपरिग्र किये हो. 
दिन-रात सिफ तपश्यामें हो लोन रहता दै । इसोलिए' 
कुलक्षय होते देख इम.लोग आ घेसु'इ गड़ह मे पड़ डं । । 


इमारे वशवर्द न जरत्कारुर रहते हुए भो इसलोग | 


अनाथ ओर दुष्कृतोंको तरह पड़े हैं। तुम कोन हो; 
और किस लिए तुम बान्धवों को तरह अनुशोचना कर | 
रहे हो ?” जरत्कारुने उत्तर दिया--मैं हो आप-' 
लोगोंका अभागा पुत्र जरत्कारु हु । अब क्या ! 


। स्वेच्छापू्व क सुरे मिचा-खरूप दान-देँ। तो मैं उप्तके 


साथ यथाविधि विवाह कर उसके गमसे सन्तानोत्‌- 
पादन: करू गा!” इतना कह: कर वे अभीष्ट खान पर 


. चले गये। एकदिन. वने प्रवेश करः -उरददोने तोन बार 


उच्च ख़रसे भिचा ख़रूप कन्या मांगो । इनसे उत्त भिचा" 

वाक्यकोःसुन कर: -नाग़राज :वासुक्िने अपनो बहन 

जरट्क्ारको ला कर.महषि के सुपुद को.।.., इन्होन मो 

स्वनाम्नो जान कर विधिपूर्वक उनसे विवाह कर 
लिया | विवाइ-करते समय यह निश्चित - हो गया कि, 
महवि' पर इनके भरणपोषणक्रा भार मह्चों ५ रहेगा ओर 
पवनो यदि इनके प्रति अप्रिय आचरण करेंगो, तो वे 
उन तत्चणात्‌ व्याग दें गे.। छुँछ दिन्‌" पोछे नागकन्या 
जएत्वार मइवि के स'योगसे गभिं नो हुई । एकदिन ये 
पत्नोको-गोदमें मस्तक - स्खशर सो रहे थे, ऐसे समयमें 


. सूय को अस्त होते देख; खामोको.क्रियालोप छोनेक्रो 
. आशइसे इनको पत्नोने इन्हें जगा दिया । इससे मइषि 


जरत्कारुने कुपित,हो कंर कहा “तुमने- आज मेरा 


.-. अपमान किया है, इसलिए में तुम्हें जन्म भरके लिए 


परित्याग करता: तुम . अपने:भाईसे: कद “देना कि, 
वे सुनि चले गये हैं । इसके सिवा यद : भो कह: देना 
कि; तुम्हारे जो गन रह “गया कै उससे प्रदोप्ततेजा 
एको पुत्र उत्पन्न च्ोगा। इतना कह कर सुनि'चल दिये । 
पल्लोने बहुत कुछ अतुय विनय किया; किन्तु इन्होंने 
जरा भी ध्यान नहीं दियाँ (भारत आदि) 7 5 


-. (खो०) २ जरत्कारकों पत्नी, चास्तिकी माता, 


वासुक्षिकी बहन, मनसादेवों | मनेसा देखो । A 
$ “आस्तिकस्य सुनेमीता मेगिनौवांप्रक्िस्तथा \ 444 
`` दरसन; पत्नी मनरी नमोऽसते]? = 


नरत्कासप्रिया ( स॑ ०, खो०) -जरतूकारो; खनामख्यातस्य 
सुनैः प्रिया; ६-तत्‌ । मनसा देवों। _. - -.-.. 


करू) आप लोग आज्ञा दोजिये ।? यह सुन कर लोगों- | जरथस्त्र--प्राचोन पारसिक, धम -प्रचारक। ये-ग्रोकोते 


को बड़ी खुशो हुई, वे बोले-- "वत्स ! -दारपरिग्रह कर : 
सन्तानोत्पादनपूर्वं क-इम लोगोंको रा करो ।” जरत्‌' 
कारुने कड्दा-“झैं प्रतिज्ञा करता ह'-यदि कन्याके नाम'' 
से मेरा नाम मिल जाय ओर उसके वन्धुवान्धवगण उसे: 


: पास जञरस्त्रदेस. (227350९8) या जोरोअस्त्रेस्‌ (20: 
: ५०३६7९8 .), रोसकोंकेः यहां जोरोअस्तार, (Zoroaster) 


( यूरोपमें भोः इसो नामंसे प्रसिइ हैं) और वतेमान:पार- | 


' सि्योक यहां जरदोस्त नामदेःप्रि-डैं। परन्तु पारसी | 
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जातिके प्राचोनतस ग्रन्थों “जरथुस्त्र? नास हो पाया 
जाता है। | के 4 
इस समय जरथुख या जरदोस्त कहनेसे सिफ एक 
आवस्तिकःधसप्रचारकका हो बोध होता है। किन्तु 
पूर्व कालमें कई-एक जरथुस्त्र थे, अवम्ता ग्रत्थमें उनका 
सह ख़ है। उता ग्रयके देखनेसे च्रात होता है कि, उस्त् 
भोर ज्ञानमें जो सबसे प्रधान और ड होते थे, उन्हींको 
जरथुसत्र कहा जाता था | वैदिक जरदष्टि शब्दके सथ 
इप जरशृस्त्र शब्दका बहुत कुछ सादृश्य दै। 
इस समथ जैसे 'दस्त र” कहनेसे अग्त्य पासक्र 
पारसिक पुरोहितोंका बोध होता है; पडले जरशख 
कइनेसे भो ऐसा हो बोघ होता था। 
घसं प्रचारक जरथुख भौ पले इसो तरहकें एक 
` “दृस्त र" थे । इनके पिताका नाम था पोरषस्प । 


———— 


खितमबंशरमें इनका जन्स हुभा था, इसलिए प्राचोन |' 


्रत्योमें इनका स्पितमजरेथुस्त्र नागसे उल्लेख है। स्पितम- 
` बंश “इएचड़स्प" नास सी प्रसिद्द है। इसोलिए 

धरम वीर 'स्पतम जरथ,-्वको अन्याका यञ्र नामक 
रस्में 'पोरुचिष्ट इएचड़स्पाना स्पितामो' नामसे वर्ण न 

किया गया है। ३ ; 

: „, किसो किसी ग्रन्थमें “जरथ ख़तेमो” भर्धात्‌ खेष्ठतम 
और सर्वोच्च ज़रय्‌ सत्र, इस नामसे भो अभिडित हैं । इस- 
से जाना जाता है कि, ये वतमान 'दलुर' ए दसुरान्‌'को 
तरह सबसे प्रधान आचाय थे। ' . .. $ 

अन्धान्ध प्राचीन घमं वीरोंकी तरह जरथ स्का 
वास्तविक इतिहास नहीं मिलता है | 


ग्रोकॉमें लिदियावासो जनथोस्‌ (४७० इ०से पहल) ने 
सबसे पहले लिखा था कि, लरढोस्त इ्यबुदके सात सी. 


`] 


' वष पहले जीवित धे। भारिष्टल और इसडोकास 
सटोसे छह हजार वर्ष पहले इनका आविर्भाव दुभा 
था। जिनिके सतसे-ट्रय-युद्से ५ इजार वर्ष पहले जर- 
दोस्तका आविर्भाव दुध्रा था । इधर अग्नः,पासक पारसो- 
गण कहा करते हैं कि, “जन्द्अवस्तामें लिनका कव- 

'वौस्तास नाम्रसे वणन है, वे हो पारस्थराज दरायसके 
पिता इवस्तास्पेस, थे.। उन्हीके समयमे जरदोस्त आावि- 

:” सन्त हुए थे ।° ऐसे दशासें जरथ सत्र इस्रोसे ५५० वषे 


ह्‌ STR 


पहिलेके माल म होते हैं । किन्तु प्रसिदध पारसिक धम - 
शास्रविद्‌ं मार्थि ने दौग लिखते हैं कि,- ईरानोके प्रवाद्‌. | 
मूलक वो प्तास्प ओर ग्रौकवणि त हयस्तस्पेस्‌ दोनों एक 
व्यक्ति नहीं थे। वोस्तास्प किस समय इए हैं, इसका 
अभी तक्रःकुछ निर्णय नहीं हुआ । पारसिक धस शास्त्रों 
को पर्यालोचना' करनेसे जरथस्त्र को ईसासे १००० वर्ष 
पहले के सिवा बादका नहीं कहा जा सकता ।” 
पारसिकोंके धमं ग्रन्थों में जरथ्‌ स्त्रि विषयमें' बइत- 
सो अलौकिक घटनाका उल्ले ख है, उनमें जरथ्‌,ख्को 


असाधारण देवातोत गुणसम्मन्न ईश्वरतुल्य व्यक्ति बत- 


लाया गया है। किन्तु प्राचोनतम ग्रगओंमें:इन्हे- सन्तः 


` पाठक, वत्ता, अइरमज्‌द्का दूत ओर ;उन्हो के. आदिष्ट 


उपदेशादिका प्रचारक. कहा गया है। नवम यश्नमम इन्हे 


' ऐयेनवण जो अर्थात्‌ आयेनिवासमें प्रसिद्ध और बन्दिदाद- 


में इनको बाखधो ( वाज्नौक ) वत्त॑मान वाढ्ख नामक 
स्थानके रइनेवाला बतलाया गया है। 


जरथ स्त्र एकेशरवादी थे। जिस ससय देवधर्सा- 


` बलम्बो भारतोय भायों.और असुरमतावलभ्बो पारसिक्रों- 
: का परस्परमें विवाद हुआ था, तथा जिस समय अधिक्रांश 
- -पारसिक विविध देवियोंको उपासना शीर कुरुस्कारोंकी 


जालमें फं स गये थे, उस समय जरथ्‌ खने एकेश्वरवादका 
प्रचार किया था। पारसियांकै प्राचोनतम गाथा श्लौर 
य्नग्र्यस इनके द्वारा प्रवति त ज्ञान और धम तक्त्वोंको 


. जान सकते हैं। ये द्वैतवादौ अर्थात्‌ आध्यात्मिक झर प्रात 


जगतूके दो म,लकारणोंको खोकार वारतै थे। वाक, 
मन ओर कमं इन तीनों योगों पर इनकी इमनोति 
स्थापित थो । {जस समय ग्रोकोने वास्तविक ज्ञानसाग 


` पर विचरण करना नहीं सोखा था, महात्मा पेटो.भो 


जब गूढ़ आध्यात्मिक तत्तको नहीं समभ सके थे, उससे 
बहुत पहले जरथ्‌,स्त्रने ज्ञान और धर्म के “विषयमे सुः 
युज्षिपूर्ण तक्त्वोंको प्रगट किया घा। अहुनवैति गाथाः 
में जरथ खका सत उद्दत है। उसके पढ़नेसे मालम 
होता है कि, उस समयके तथा उससे भी बहुत शताब्दो 


' बादके भावुक जानियोंको अपेक्षा कहीं अधिक अनेक 


गभोर तत्त उनके ऋदयमें उदित हुए धे। इन्होंके प्रभाव 


चे भव भो पारसिकगण उस प्राचीन आवस्तिक धम की 
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जरद--जरमनी.-: 


रक्षा करनेमें समर्थ हैं। पा/सिझ और जुन्दअवस्ता शब्दमेँ 
बिस्तृत विवरण देखे। । 

जरद ( फा» वि० ) पोत पोला, जदं । 

जरदक ( फा० पु० ) जरदा या पोल, नामका पक्षो । 

जरदष्टि ( ४० त्रि’ ) १ अतिद्यद्द, बहुत वुडा। २ दोघ - 
जोवी, बहुत दिनों तक जोनेवाला। ( स्क्रो० ) र दोघ - 
जीवन, व्च जो बहुत दिनों तक जोता हो । ४ उड्दा" 
वस्था, बुड़ापा । १ 


८8 


को एक वोथि । यह चन्द्रमाको वोधि मानो जातो है । 
३ एक गिडका नामः। ( स्त्रो०) ४ एक बुडो गाय। 
जरइववोधि ( स° स्त्रो० ) चन्द्रसाको वोथि । इसमें 


। विशाखा, अनुराधा ओर ज्येष्टा न्त्र रहते छं 


जरद्विष ( स० त्रि’) जरतो इद्धान्‌ वेवेष्टि दिष-किप्‌ । 
य्दा जरत्‌ विषं जल' यस्मात्‌ । उदक जोणकारो, अग्नि । 
जरनल ( आ'० पु० ) सामयिक पत्र। इसमें क्रमसे किसो 


| प्रकारको चटनाए' आदि लिखो रहतो हैं। 


बरदा ( फा० पु०) १ सुइलप्रानोंका एक् प्रकारका | जरना ( डि० क्रिश) जलना देखे।। 


व्यष्जन। इसके बनानेको. तरकोव यह है कि पले 
च!वलमें हलदी डाल कर उसे पानोमें उवालते हैं। 
' थोड़ी देरके बाद उसमेंसे जल निकाल कार उसे दूसरे 
बरतनमें घो डाल कर शक्करके शबतमें पकाते हैं । इसको 
स्वादिष्ट तथा सुगन्धित बनानेकै लिये उसमें पोछेसे लोग 
इलायचो और मसाले छोड़ दिये जाते हैं । २ पानमें 
खानेको एक प्रकारकी सुगसित काले रंगको सुरतो । ३ 
एक प्रकारका घोड़ा जिसका रंग .पोला होता दै । ४ 
पोले रंगको एक्ष प्रकारको छोंट। ५ एक प्रकारका 
पत्नो । इको कनपटो पौलो, पोठ खाकी, पेट सफेद 
और चोंच तथा पेर पोले होते हैं। कोई कोई इसे पोल, 
भो कहता है। 

जरदाल, (फा० पु०) खूबानो नामका मेवा । खूवानी देखा । 

जरदो ( फा० सत्रो० ) १ पोलापन; पौलाई । २ अण्डेका 
भोतरका वच चेप जो पोले गका होता है। 

जरदुश्त (फा० पु० ) एक प्राचोन पारसो आचाये। ये 
इसासे बहु वर्ष पहले हुए थे। पारसियोंके प्रसिड 
धमं ग्रन्य ज़न्द-अवस्ता इन्होंका बनाया है। इन्होंने 
सूये और अग्निको; पूजाको प्रथा चलाई घो । शाइनामे - 
'लिखा है कि इनको सत्य, तूरानियो कै हाथसे इडे थो । 
जरधुस्त्र देखा । 

जरवोज ( फा० पु० ) . बद जो कपड़ों पर कालबतू 
इत्यादि करता हो । 

जरदोओ ( फा० घुर ) एक प्रकारको चाथको कारोगरो । 
यइ कपड़ों पर सुनले कलाबत्त, आदिसे को जातो है। 


जुरमिशाँ (फा० पु०) एक प्रकारका कोफ्त। इसमें कलई 
करने पहले गुलबूटे उभाड़े जाते हैं । 

जयन्त ( स'० पु० ) जोय तोति-भच्‌। १ महिष, भेंसा। 
२ ददद, बुद्धा मनुष्य । 

जरब ( अ० खो० ) १ आघात, चोट! २ तबले यढंग 
आदि परकी थाग। ३ गुणन, गुणा। ४ वह बेल जो 
कपड़े पर छपी या काढ़ो जातो है। 

रजवफ्त (फा० पु०) एक प्रकारका रेशमो वस्त्र इसको 


. ुनावटमें कलाबत्त, दे कर कुछ वेल बूटे बनाए जाते हैं । 


जुरबाफ ( फा०. पु० ) एक कारोगर जो कपड़े पर बेल 
बूटे बनाता है, जुरदोजु । 


'जुरबाफो ( फा० वि० ) १ जिस पर जरबाफका काम वना 


हो । ( स्त्रो) २ जरदोजो । 

जरबुलन्द्‌ ( फा० पु०) कोफ़का एक मेंद । इसके गुलवूटे 
बहुत उभड़े रहते,हैं । 

जरमन ( भ्र० पु० ) १ जरमनो देशके लोग। २ जरसनो 
देशको भाषा । (वि० ) ३ जरसनो देश सम्बधो; जरः 
सनोका । जमनी देखे । 

जरमनसिलभर ( अ'० पुः ) जस्तै, तांबे भोर निकलके 


` योगसे बनो इद्रे एक प्रकारको सफेद चमकोलो धातु! 


इसमें आठ भाग तांबा, दो भाग निकल भीर तोनसे 
पोच भाग तक जस्ता दिया जाता है । यदि इसमें निकल 


` अधिक दो जाय तो इसका रंग ज्याट सफेद भोर अच्छा 


हो जाता हैं। यह भातु वरतन ओर गहने आदि बनानेके 
काममें आतो है । 


जरहव (स० पु०) जरघबापो गौश्चेति। १ जोणंद्ठष, | जरमनो ( भ'० पु० ) मध्ययूरोपका एक प्रसि्र देश ।| 


x 
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लर्मनी देखो। 


हद 


` जुरच्च ( अ० पु’ ) १ इ नि, नुकसान | 


. गरसपानौसे नहाते और वष्टिके जलसे बचते 


= 


जरमान ( स० पु० ) एक ऋषिका नाम। ` 


जरमुआ ( हि ० वि०) १ बहुत ईव्या करनेवाला. 
“मरनेवाला। ( पु० ) २ एक गली जिसे जप्रदातर स्त्रियां 


कइतो है। 
जरमुई ( हि'० वि» ) जरमुआंका खो लिङ्ग । 
र 2 ` ` ` जरमुआ देखे। 

जरयिढ ( सं० ति , जरणकारी, निगलने या एनेवाला । 

' जरथु ( सं० त्रि’ ) जो हद होता जा रहा हो | 

। २ आघात, चोट । 
३ विपत्ति, भाफत; सुसीबत | Nr 

जरल ( हिं० स्त्रो० ) मध्यप्रदेश ओर वु देलखंडमें होने- 
वाली एक प्रकारको' घास, यह बोरहों महोने होतों 
डे । ¥; 


जरस ( स”० क्लो०) १ जरा; दावा । (पु०) २ 


सोकष्णके एक पुत्रका नाम | . . 

जरान ( स० पु० ) जोथचति जराग्रस्तो भवतोति ज्‌ वयोः 
होनौ अरसानच्‌ । पुरुष, मनुष्य । { 

जरांकुश ( हिः पु० ) एक प्रक्ञारको सुगन्धित घात । यह 


मुंजोको तरह होतो है। इसमें नोबूकौसी सुगन्ध भाती है । | 


इससे एक प्रकारका तैल निकलता है। साबुन या किसो 
दूसरी चीजमें इसका तेल देनेसे नोबूसी सहक आतो है । 
जरा (स'० खो० ) जोय त्यनयाजू-भड । ` विदूमिदादिभ्यो 

$ई पा ३१४०१ - ऋदशों[किःः गुणः । पां श१६ । 
इति गुणः । १ इददावस्था, वाई क्य, बुढ़ापा २. कोलकी 
कन्याको नाम [पर्याय विसुसा। : ( भागवत ) 

` ब्ह्मवैवत्त पुराणके मंतसे--कालकी काभ्यां जरादेवो 
चतुःषडो रोग इत्यादि ख्वाताभ्रोंजे साथ प्रथिवों . पर 
संवे दा परिभ्रमणं करतो रहंती हैं। “यह मो ज्ञा पाते हो 
लोगों पर भाक्रमण करंतो रंइतो हैं ।:जो/ व्यक्ति प्रतिदिन 
श्राखोर्मे पानो देते, व्यायाम करते; परके अधोभाग, कान 
और मस्तक'एर' तेलःलगाते, वसन्त, ऋतुमे सुबह-शाम 
ननम करते, यंथाससय वाला खोसे सम्योग करते, ठण्ड 
पानौसे नहाते, चन्दनंका: तेल: लगाते, गन्द पानोका 
व्यवहार नहों करते, समय पर भोजन करते, शरतृऋतु- 
में घामसे बचत) गरप्ियोमें ` वायुसेवन करते, बरसातमें 


हैं; तथा 


कम । - 


जरसान--जरातुर 


जो सदामांस, दुग्ध ओर घृत भोजन करते, सूखने 
समय आहार, प्यासके समय पानो और नित्य ताम्बल 
भक्षण करते, हैयड्वोन ( हालका बना हुआ घी ) और. 
नवनोत नियमित भोजन करते हैं तथा जो शुष्कमांस, 
बवदा खो, नवोदित रीट्र, तरुण दधि और रातिमें ददो, 
रजःस्वला, पु'चलो, ऋतुह्ोना वा अरजस्क्रा नारीका 
सेवन नहीं करते, ऐसे लोगों पर जरा अपने भाइयों 
सहित आक्रमण नहीं कर सकतो । जो लोग उत्ता नियमीँसे 
विरुद्द आचरण करते हैं, उनके शरोरमें जरा सवदा 
वास करतो है.। ( त्रह्मवैवर्तपुतग १६।३३ ५४ ) 

३ एक कामरूपा रासो, जो मगध देशङ्े एक 
श्मशानमें रहतो थो । इस राक्षसोने जरालन्धका आधे 
आधे शरोरको जोड़ कर उन्हें जिलाया था। जरासन्ध 
देखे । यह राचसो प्रत्येकके घरमै जातो थो, इसलिए 
ब्रह्माने इसका नाम र्टहदेवो रक्वा था। जो व्यक्ति 


` इसको नवयौवनसम्पन्न सपुत्र. सूत्तिको अपने घरमे 


लिख. रखेगा, उसका घर सदा धनधान्य भोर घुत्रपोत्रादि- 
से परिपूण रहेगा। इसी राच्चसोका नाम षष्ठोदेको है। 
( भारत अ'दि० ) 

( पु०)४ एक व्याधङ्रा नाम। श्रोक्तण जब यदुः 
वश ध्यशमे उपरान्त इक्षो नोचे मौन भावसे तिष्ठते 
थे, उ समय इस व्याधने रूगओे समसे उन्हें तीर मारा 
था, जिससे उनका वध हो गया। कहा जाता है कि, 


: यह व्याध द्वापरमें अङ्गदे अवतार थे । ( भाग० ) जैन 


हरिव शपुराणमें उक्त व्याधक्षा जरा सार.नाम लिखा है। 
चौरिका इच्च खिरनोका पेड़। ( शब्दर० ) (स्त्रो० ) ६ 


` सुति, प्रशंसा (ऋकू १।६८।१३७) ७ अप्रियवाटिनो स्त्रो, 
` दुर्वचन कहनेवालो औरत . ( चाणक्य.) 


जरा ( अ० वि° ) १ कस, घ्रोडा। ( क्रि० वि० ) २ थोड़ा 

ज राकुमार ( स० पु० ) जरासन्ध । 

'जराग्रस्त (सं० त्तिः) जरया ग्रस्तः । जराभिसूत, हद, बुडा 

जरातो ( ( हि'० पु० ) चार बार उड़ाया हुआ शोरा। 

जरातुर ( स० त्रि० ) जरया आंतुरः । १ जोर, पुराना, जो 
बहुत दिनोंका हो .२ जरारोगग्रस्त, जिसे हदाबस्थाका 


थ्‌ हो क 
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जराद (स ० पु० ) टिडड ' 
जरापुष्ट ( स० पु० ) जरयां राचस्या पुष्टः, 
सन्धका एक नास। 
जराबीध ( व ० पु०) जरया स्तुत्या बुध्यते बुध-अच्‌ 
सुति द्वारा वोधमान अग्नि, वह अग्नि जो स्तुति करके 
प्रज्वलित को गई हो । 
जराबोधोय ( स'० पु) जरावोपेत्यस्य।स्र'च भावः ! 
सामभे द । 
जराभीरु ( स'० पु०.) जरातः भीरुः | १ कामदेव । (त्रिः! 
२ जरासे » यशोल, जो हद्दावस्थारे डरता हो । 
जराभीस ( स'० घु० ) कामदेव । 
जराझत्यु स'० पु०) जरा और सत्य». बुढ़ापा थोर 
मरण। . 
जरार्याण (स० पु० ) जराया राचस्या अपत्य जरा बाहु 
लकात्‌ फिड_। जरासन्धका एक नाम । 
जरायु ( सं० घु०) जरामेतोति जरा-इण -जुण_। ` १ गभ 
वेष्टन चम, गभ को भिक्षो जिधमें बच्चा बंधा इआ उत्पन्न 
होता है। इसके पर्याय-गर्भाशयं, उल्व ओर कलल 
हे। २ योनि, भग। २ अग्निजार दक्ष, समुट्रफल नामका 
. 'घेड़। ४ जटायु पक्षो ४ कुमारानुचर मातुं द, कात्ति 
केयके एक अनुचरका नाम ! 
जरायुज ( स॑० ति० ) जरायो जायत जन-ड । गर्भाशय 
जात, जिसने गर्भाशयमें जन्मग्रहण किया हो; मनुष्य, गो 
'्रुतिं। विशद शक्र शोणितके स'योगसे जरायुमें गम 
` उप्पन्र होता है। गभ के परिपुष्ट होने पर निदि ष्ट समथमें 
' अर्थात्‌ १२ ८।६।३ मासमे गर्भ प्रसूत होता है। उदी 
प्रंसूत जीवको नाम जरायुज है। 
“पृशव्च रृगाइंेब वाल्याशचोभंयनोदतः | 
रक्षांसि च पिंश्षाचाश्च मनुष्याई्च जरायुजाः ॥” (मनु० १।४३) 
जरायुदोष (स ० पु०) गंम जरोगभ द, गभ का एक प्रकार 
का रोग। 
जरालच् (स'० क्ली० ) पलित, सिरके बालीका उजला 
होना, बाल पकना । 
जराशोष ( स'० पु० ) एक प्रकारका शोष रोग । यह रोग 
खास कर व्‌ ढ़ापामें होता है। इसमें रोगो कमजोर 
हो जाता है; भ, नहीं लगतो ओर बलवीर तथा 
ब्‌,दिका चय होता है। 
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जरासन्ध ( स० घु० ) जरया तदाख्यया प्रसिद्धया राचस्या 
छता सन्धा देहस योजनमस्य । मगधर्े एक प्रसिद्द राजा, 
चन्द्रव शीय राजा इदचद्रथके पुत्र । राजा इचदद्रथने पुळकी 
इच्छासे चण्डकीशिकको आराधना को थो । भगवान, 
चण्डकोशिकने इनको कठोर तपस्यासे सन्तुष्ट हो कर 
इन्हें एक फल दे कर कडा- यह फल तुम अपनो 
महिषोको खिला देना, इससे तुम्हे एक अभिलषित पुत्रः 
की प्राप्ति होगो ।” राजा इृट्र्थकी दो मदिषो थों, इस 
लिए उन्होंने उस फलके दो टुकड़े कर दोनोंको खिला | 
द्या। देव-प्रदत्त उस फलसे एकदिन दोनों महिषो 
गभिंणो दुद और समय पर दोनॉके गभ से आधा आधा 
पुत्र उत्पन्न हुआ । राज्ञा इस समाचारको सुन कर बहुत 
हो चु इए, आखिरकार उन्होंने दोनों अदे पुत्रोंको 
श्मशानमें पटक आनेका आदेश दिया। राजाके आादेशानु: 
सार दोनोंको श्मशानमें पचा दिया गया । उस श्मशानमे 
जरा नामको कामरूपा एक राज्ञस रइतो थो । जराने 
उक्त दोनों घड़ोंको जोड़ कर बालकको जिला दिया, 
इसलिए इनका नाम जरासन्ध हो गया । यह माढरूपा 
राचसो उत्ता बालकको जिला करके राजा ब्ृदद्रथके पास 
गई चौर बालकको दे कर बोलो--“महाराज ! यद 
बालक अत्यन्त पराक्रमो होगा ओर इसके सन्धिदेश 
बिना छिन्न हुए इसको सत्य भौ नहों इोगो।” घोरे 
घोर जरासन्ध पराक्रमशालो चो उठे इन जरासन्धकी 
अस्ति और प्राज्षि नामको दो कन्याए' थीं, जिनका 
विवाह कंसके साथ हुआ था। धनुय प्रमे श्रोक्तणके 
हाथसे कंसके मारे जानेकै कारण, जरास ने ज़ामाताके 
बधसे अत्यन्त दुःखित हो कर शत्त,-निर्यातनके लिए 
इन्होंने १८ वार सथ्‌ रा पर आक्रमण किया था भौर 
मथ्‌ रावासियोंको अत्यन्त उत्पोड़ित क्रिया था। किन्तु 
वे नगरका ध्व स नहों कर सके थे । इन्होंने कंस-वघका 
सम्वाद सुनते हो क्रोधोम्मत्त दो कर गिरित्रजसे ऋष्णकों 
वघ करनेकी इच्छासे एक गदा 2९ ( एकोनशत ) बार 
घुमा कर फे को, जो मथ राके पास हो गिरो थो | यह 
गदा जहां पड़ी, उस स्थानका नाम गदावसान पड़ गया । 
जरासन्धने राजसूय यज्ञ करनेको इच्छासे अनेक राजा" 


f 
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सूद यज्ञ,करते समय जरापन्धको पंशजित न कर सकनेके 
कारण यज्ञको होते न देख खीक्षणकी शरण लो थो। 
सोक्कष्ण भोम और अज्ञु नशे साथ स्नातक ब्राह्मणको 
'वेश धारण कर जरासन्धको वध करनिके.लिए मगध.देशमें 
आये, - यहांआ कर नारायणने कहा कि--“देखो 
अज्ञुन ! यह गिरिव्रज अत्यन्त भयसङ्क,ल है। .वच 
देखो ! वेहार, वराइ, ऋषभः ऋषिगिरि ओर चेत्यकः ये 
पांचों पर्वत नगरोके चारों ओर केसे शोभा दे रहे हैं, ये 
“पर्व त इस तरह हैं.कि, जिससे अकस्मात्‌ कोई शत्र. आ 
कर नगरौ पर. आक्रमण नहीं कर सकता। इसके. सिवा 
न्याय-बुहमें .भो जरासन्धक्गोः परास्त करना अत्यन्त 
ह। इसोलिए आज इम सब अपने अपने वेशको छोड़ 
'करःब्रह्मचारो.वेश धारण. कर यहां आये हैं।. वह जो 
तोन भैरियाँ देख रहे हो, उनको राजा .बहद्रथने इष 
“रुप्रधारी ढेत्यक्षा मार कर उतोके चमड़ेसे बनवाया घा - 
उन तोमो' पिरियों.पर एक बार आघात करनसे उनमेसे 


एक मास तक गभीर ध्वनि निकलतो,.रहतो है। अब | 


तुस्त लोग गोघ्र हो: उन भरियो'को तोड़ डालो ।” भोम 
और अज्ञ नने सोहाषणक्रो बात सुन तुरन्त हो भे रियाको 
तोड़.डाला। पोछे क्षणे आदेशसे चैत्मप्राकारक्षे- पा 
'जा कर उन्होंने सुप्रतिष्ठित पुरातन च त्यमङ्गको तोड़ 
दिया ओर दृष्टचित्तसे वे माधपुरमें घुस गये।. धोरे 
घोरे ये तीनों जरासन्धक्रे पास . पह'च गये । स्नातक 
ब्राह्मणका बे श देख किसोने भो उन्हें न रोका । . 

५." जरासन्धने उन लोगों को स्रातक ब्राह्मण समभ सघु- 


पर्काटि दे कर कुशल पूछा | इस पर खोक्न णने कहा-“ये |. 


दोनों इस समय नियमख हैं, पू रात्रे व्यतोत होनेसे 
पहल ये लोग न योलेगे।” जरासन्ध कण शो बात सुन 
उन लोगोंको यज्ञागारमें छोड़ कर खुद अपने घरको चले 
'गये। पोछे इन्होंने धो रातके समय आ कर स्नातक 
नाहणोचित उन लोगों ज्ञो पूजा कौ । भौप्त और अञ्च नने 
इजा प्रहय कर ब्राह्मणोचित खस्तिवाक्योंका प्रयोग कर 
“आयवो द्या। जरासन्धञ्चो उन लोगोंने बेश पर 
सन्देह हुआ, इन्होंने पूछा-“हे विप्रगण! मैं जानता 
ह कि, खातकगण सभामें जाते समय झो माला बा 
चन्दन धारण करते हैं, अन्य समय नहीं ; किन्तु चाप 


SSE करासन्ध 


लोगोंशे वस्त्र रक्तवर्ण, सर्वाङ्ग चंन्दनांनुलिप्त और 
भुजाओं-पर ज्याचिह देख रहा ह.।. शरोरको आश्ति 
भो चात्रतेजका प्रमाण दे रहो है तथापि आप लोग 
ब्राह्मण कच् कर अपना परिचय दे रहे हैं। अब सत्य 
कहिये कि आप लोग कोन हैं ?” इस परं -छांण जलद 


Ca 


गम्भोर खरसे कहने लगे -“नराधिप ! ब्राह्मण, च्षलिंय 


और वेश्य ये तोनोंहो जातियां ख्रातक ब्रंत ग्रहणं कर 


सकती हैं । इसने विशेष और अविशेष दोनों हो नियम 
हैं। चत्रिय जाति विशेष नियमी होने प्रर धनशांलो 
होतो है ओर पुअधारो तो अवश्य हो खोमान्‌ होतो है। 
इसोलिए इम लोगोंने पुष्प धारण किये हैं। क्षत्रिय बाइ- 
बलसे बलवान अवश्य हैं, किन्तु वाग्वोय शालो नहीं हैं। 
चत्रियका बाइबल हो प्रधान है, इसलिए हम लोग यहां 
युद्दार्थों हो कर उपस्थित हुए हैं, शोघही इम लोगों थे 
युद्ध कर आप चत्रियधम को रचा कौजिये।. राजन्‌! 


वेदाध्ययन, तपोनुष्ठान और युदमें रूत्यु होना खगगप्रान्नि- 
में कारण अवश्य है ; किन्तु नियमपूव क बेदाधरयनादि 


नहीं करनेसे खगं की प्राप्ति नहो' . होतो । परन्तु यह 
निश्चित है कि, युदमें प्राणत्याग करनेसे खरको प्राप्त 
इोगो। इसलिए देरो न कर शोघ्र हो युदमें प्रहत्त होओ । 
में वासुदेवतनय लण ह' ओर थे दोनों वोरपुरुष 


-पाण्ड,तनय भोम भर भजुन हैं। तुम्हे वध. करनैश्रै 


अभिप्रायसे हो इम लोग इप वेशसे यहां भये हैं, अब 
समय नहीं है, शोघ्र हो तुम अपने दुष्क्रतोंके फल भोगने- 
के लिए तयार हो जाओ ।” जरासन्ध क्षणको इस बातो 
सुन कर बहुत हो कुपित हुए और उसो समय वे योद्ध,ः 
बेथ धारण कर भोम साथ वाइ-युदमें प्रदत्त हो गये । 
दोनोसे घमसान युद्द होने लगा । क्रमशः प्रकृषेन, आकषेण; 
अचुकष ण और विकषेण हारा एक् दूसरे पर श्राक्रमण 
करने लगे। युद्दमें जर।सन्धको अत्यन्त क्लान्त देख खरो" 
छष्णने जरासन्धको मारनेके अभिप्रायसे भोमको इशारा 
जर कहा. है भोम! अब तुन्हे जरासश्चक्ञो अपना 
द वबल भोर बाइवल दिखाना चाहिये ।” कृष्णकाः 
यारा पा कर भोपने जरासन्धको उठा लिया और उन्हें 
इमान लगे, सौ बार घसानेज्षे बाद उन्होंने जानुदारा 
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“-जरासुत--जजेरित 


पूदेक दोनों पैर करकवलित कर उनका सन्धिखान दो 
'भागीमें विभक्त कर दिया । पिसते हुए जरासन्धके आत- 
=--नाद्‌ और भोमत्ी गजेनको सुन कर ससस्त मगथवासो 
` .-चबड़ा उठे। इस तरह.भोमके हाथ जरासन्धक्रा वध 
`= छुआ। इमके उपरान्त कृष्ण, भोम और अज्ञ नने जरा 
- -सन्धके पुत्रको राज्याभिषित्ता कर राजन्यवगं को मुक्ति 
प्रदान को । ( मारत सभ;० जरासन्घतषपर्वं ध्याय!) 
-जेनमतानुसार-ये अन्तिम ८) प्रतिनारायण ओर 
“ अद्दचक्रदर्ती थे। : आठवें प्रतिनारायण राव -के पोछे 
: इनका आविभाव हुआथा । इनके अपराजित आदि 
कई एक भाई ओर वलिन्द्सेना नामको एक प्रधान 
मददिषों थौं । यादवोंके साथ इनका घोर युद्ध इरा था ।' 
इनके पत्तमें कोरववंश तथा विपचतमें- पाण्डव और यादव 


'बंश या । बहत युद्ध चोनेके उपरान्त इन्होंने व्रोधमें अन्धे' 


'हो कर नारायण कष्ण पर चक्र चलाया, किन्तु प्रतिनारा- 

यणका चक्र नारायण पर चलता नहीं और छूटने पर व 

` चार अवश्य हो करता है, इसलिए चक्र छष्णको तोन प्रद 

च्षिणा दे कर उनके दाथमें आ गया, पोछे श्रोक्तप्णने-उस 

चक्र हारा जरासन्धका विनाश किया । जरासन्धने.बइरू" 

पिणी विद्याके बलसे छष्णको कई बार धोखेमें डाला था: 

किन्तु चक्र तो असलो शलको पञ्ड़ता है, इस प्रक्रारसे 

. चक्रद्दाश इनकी रूत्यु इडे थो। .( जेन पाण्डवपुराण । ) 
जरासु (स० पु० ) जरासन्ध । 


ज्ञरित ( स'० त्रि) जरा जाताऽस्य तारकादित्वादितच्‌ । 


जरायुक्ता, वुड 


जरिता (सं० स्त्री “) १ मन्दपाल ऋृषिकी स्त्रो । २ पक्तिणो जजेर ( स'० पु०) जज्ज ति खगुणेनापरान्‌ निन्दति जज्ज 


विशेष, एक प्रकारको चिड़िया। 

जरितारि ( स० पुर) जरितागभ जात मन्दपाल नषि 
ञ्थे छपुत्र, जरिताके गभ से उत्पन्न मन्दपाल ऋषिके बड़े 
लड़केका. नाम | 


“क्रिल (सं० दि?-) जे-ढच्‌ ।.१ सुतिकारक, प्रशंसा करने 


बला ।-( स्त्रो ) २ जोर्णा स्त्री, चुड्डो औरत | -.. -. 
ज़रिन्‌ ( स० त्रि’) जरास्त्यस्थेति इनिः। 
२ जर युक्ता। . जक 


जुरिसन्‌.(:स'. .पु० ) ज आवे-दमनिच | १ जरा; बुढ़ापा 
. -;डच्सवस्याको मत्यू:। 
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चारिया ( भ० पुं० ) १ सम्बन्धः लगाव, हार [.२ देतु, कारण 
सबब। . 7 ० 

जरिश्क ( फा० पु० ) दारुचर्दो । _ . ; 

ज्ञरो (फा० खो०.) १ वादलेसे बुने जानेका ताश नांसक्रा 
कपड़ा । २ सोनेके तारों: आदिसे बना हुआ: काम ।- . 

ज्रोनाल ( हिं०-स्को० ):कद्ारोंको एक बोलो ! यह-उसो 


समयमें क्रदो जातो है जच-रास्त में ई'टें और-रोड>पड़ 
रहते हैं । 


जरोब (.फा० स्त्रो ) १ .भूप्रि सापनेको नाप:।-भारतोय 
जरोब ५५ गजको और अ'गरेजो जरोब. ६० ,गजको 
होतो है।. एक-जरोब बोस गई के बराबर :मानो:गई 
है। क्षेत्रव्यवद्धार देखे [२ लाठी, छड़ी | -- :: "रन 

जरोबकश ( फा० पु० ). वह मनुष्य जो: -जमोन ,नापनेके 


` समय जरोब खोंचता है। 
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जरोबाना ( चि ० पु० ) छुरमाना देखे । .. । 
जरूश्र (स'० पु० ) जोयतोति ज-ऊथन। १ साँस, गोइत । 

२जरणीःय । ३ परुषभाषो, क्ठ़भाषो। , , ; - «० 
जुरुर ( अश क्रि० वि?) अवश्य, निःस'देह। . . 
जरूरत ( झ० स्त्रो० ) ग्रावण्प्रकता, प्रयोजन ! 


जरूरों ( फा० वि० ) १ प्रयोजनोय, जिसको जञ्रत ड । 
सापेचा, आवशक | ` 


जोन (हि घुः )- बङ्गाल, चंद्टय्राम और उत्तरीय 
नोलगिरिमें होनेवाला एक प्रकारका पेड़ा इसको 
लकड़ी बहुत मजबूत होती है भीर इमारत, जद्दाज और 
तोपोंके पह्यि बनानेके काममै आतो है ! 

जक धक्‌ ( फा० वि० ) चमकीला, भइकदार। " १ 


Ps 


बाइलकात्‌ अर: १ शैलज, पत्थरफ लं। २ शत्र ध्वज, 

न्ट्रकी ध्दजाका नाम । जज्ञं ते निगद्यते कम्मं णि बहुलं 
वचनाद्र; । ३ उजरातुर। ४ शवाल, सिवर! ५'रक्तरंसौन। 
(त्रिंश ) ६ जोण, जो बहत पुराना होनेंकें कासण वेका 
हो गयां हो । ७ विंदोण, फटा, टूटा । ८ हड, बुड़ा । 


| जज्ञरानना { स* स्त्रे० ) कुमारानुचर माढमेद); कात्ति - 


| 'जजरित-( सं० त्रिः) जजर करोति जज णिच-कर्मणि क्ष ! 


केयकी अनुचरो एक माढकाका नाम 


१ जोर्णीक्कत, जो पुराना हो गंया हो । ` २ खण्डित; टटा 


भालसक एव' र 
| एव शेर हत सबको मिला, कर लाजा छक सरलो 


£२ 


. ज्ञनरोक (स'० वरि’) जजैति जोणों भवति जनंईकन्‌। 


१ बदुछिद्रविशिष्ट द्रव्य, जिसमें बहुतसे छेद हो गये हों । 
२ जरातुर, बहुत हद, बुडढा । 


. जती - अ'गरेज लोग जिनको ९०:४९ ०: 80. 98088 


कहते हैं, बे हो मुसलमानों दारा जजो कह्दाते हैं। 
मुसलमानोंके मतसे थे भो एक पं गभ्बर हैं! 

जडन--तुकेस्थानको एक नदो । इमान्‌ पहाड़के नीचे 
जहां कई एक शिलालिपियां लगीं, यह निकली 
और गोरोप झोल, जलिया शहर, - टाईवेरिया भील, 
अलगोर उपत्यका आदि जगहों होतो हुई बहरेलात 
या मत समुद्रम जा गिरो डै। इसका पानो ईमाइयोंके 
लिये बहुत पवित्र है । 

जणो ( स'० पु०) जोय्यंति चौणो भवति ज्ञ-नन्‌। १ 
चन्द्र, चन्द्रमा । २ हच, पे ड़ । ( त्रि’) ३जोणे, पुराना। 
जन्त ( स'० पु० ) जायतेऽस्मात्‌ जन बाइलकात्‌ त प्रतय- 
“येन साधु; ! १ योनि, भग। २ इस्तो, हाथो । 


जत्तिक (स० पु० ) ज-वाइलकात्‌ तिकन्‌। १ बाहोक-. 


देश, प्राचौन वाहोक देशका एक नाम। २ उत्त देशका 
निवासो । 
जत्तिल ( स' पु० ) वनजात तिल, जङ्गलो तिल । 


जन्त, (सं° पु०) जायतेऽरुमात्‌. जनतु। १ योनि, 


मग । २ इस्तो, हाथो । 
जद (फा० वि० ) पोत, पोल्ला | 
जदं ( फा० पु० ) जरदा देखो | 
जर्दालु ( फा० पु० ) ख_वानो नामकी मेवा । 
रौं ( फा खो० ) पोलापन, पोलाई । 
जर्दोज * हि'० पु० ) जरदोज देखो | 
जर्दाजो ( हि० खौ' ) जरदोजी देखो। 
लनं ल ( हि ० पु० ) जरनल देखो | 
जभ रि ( स० त्रि० ) जभ-गात्रविनाशे अरि! । * 
विनाशकरत्तां, ज भाई लेनेवाला । २ सित र 
। 
जमंनो-मध्य यूरोपका एक प्रसि 
१८वीं जनवरोको न Fe 


प्रशसा 


दक्षिण जम नोके 
छोटे छोटे रान्य-सम,इ भोर फरातोसियोचे जोते श्प 


जणेरोक--जमंनो 


साम्त्राज्यक्ञा संगठन हुँभ्रा था । गत मह।घप्तरते . कारण 


` इसका बिस्तार और पराक्रम. सङ्घ,चिय हो गया है। 


१०१८ ई०को भार्सेलिसम्ों सखिते फलधे वतमान 


_जर्मनो राजा म'गठित हुआ है । पर सु जम्ने नो को .ः्रब 


आलसक भोर लोरैन प्रदेश फरासोसिश्री को लोटा देना 
पड़ा है। इप पूव को तरफका कुछ हिव्सा पोनोंमे 
स्वाधोन राज्ये साथ ज ड़ दिया गया है। उतरते 
स्लिज उइग इलटियानका बइतसा अय ॒डेनपामेो 


देना पड़ा है। दक्षिणका इलेटिएन्‌ नामक छोटा जिन्न 


जैकोसलोम/किया नामत नवगठित राजये. ह(थमें: च व" 


गया है पश्चिम इउपाल. ओर से लमिडो नामज्ञ दो 


स्थान बेलजियमज्ी मिले हैं। - इप प्रहार विभाग हो 
जानिके. कारण अब पश्चिमत्नो राइनः नदोने . फरासोषो 
और जप नियो को वित्ता कर रक्‍्ख[ है । पूव में पोले. ण्ड 
राजाके गठित. होने औं, वहांके कुछ प्रान्तदियो व खघोन 
राजो के स'स्थाप्रित-दोनेसे जम नोसे .साथ रासियाका 
साक्षात्‌ ससव कुछ भो नहों रहा! ओर न हो सङ्गता 
है। वत मान समयमें जम नोके पश्चिप्तमें छाले ण्ड, बेल: 
जियम, लको सबग , ओर फ्रान्स, दक्षिणे सुइजरले ण्ड, 
अष्ट्रिया ओर जैक्रोहलोभाकिया तथा पूव में. घोले ण्ड | 
अवस्थित है। , £- 5. आ 
नवगठित जमे नरांज्यका चेत्रफल ४७३७१४९ वर्ग: 
सोल है, परन्त १८७१ ई०में इसका -रकवा ५४०८५७५ 
वर्ग मोल था । भार्सलिसको सन्धि ज्ञा परिणाम यह हुम्रा 


र कि जभैनाको बड़े बड़ दग शहरोंसे चां घोना पड़ा, 
'जिनमें पचौस पचो इजार लोगोंका वास था। सखि 


शोके कारण उसको जनस ख्या ५५,७६८१४ घट गई है। 

१८७१ इसे जम नोको लोकसंख्या क्रमशः बढ रहो 
थो । १६१४ $०मैं महासमरके प्र/रम्भसे पंहले जो गणना 
इई थो, उससे मालूस इभा है कि वह ६,७,७६०,००० 
मनुष्योका वास था।. परन्तु सह्दायुदमे १६१४- ईणसे 
१८१८ ६० तक करीब. १८०,००० मनुष्य - मारे जानेके 
कारण जम नोको बड़ो हानि दुई। १८१० ई०के नवः 
गठित जम नोमें ९०,८,२७,५७० मनुष्य गिने गये थे, 
जिनमें २८०८२,१३७ पुरुष और ३१,८५५,४४२ खिया 
पुरुषो'को भपेन्ञाः ख्रियाँ हजार 


जानी ९.३ 


धो& ८८ ज्यादा हैं । पिछले युद्धमें वहुस ख्यक्र पुरषो के 
मर जानेसे स्त्रो-पुरुषो को स'ख्यामें'इस तरइका वेषभ्य 
उपस्थित इमा है | किन्तु यह तो निस्चित है कि. युदसे 
पहले सो जम नोमें स्त्रियों को सख्या अधिक थो; कथो 
१८१० ड०को गणंनाके अनुसार भो स्त्रियां इजार पोछे 
२६ अधिक थी । ; 

. १५८१० इ०को गणनाके अनुसार प्रतिशत ६१६ 
मनुष्य प्रोटेष्टाष्ट वा एभिन जैलिकेल सतवादी) ३३७ 
रोमन कैथोलिक धर्मावलम्बी और ०४४ ईसाई घर्म को 
अन्यान्य शाखोओ के अनुयायो थे। इसके सिवा फो-सदो 
०८५ सनुष्य यहूदी धमर के साननेवाले थे। १८.१८ ६० 
को गणनामें इस विषयका विशेष विवरण नहीं मिलता 
कारण, नवीन नियसके अनुसार वर्तेमानमें जम नोका 
कोई सी व्यत्ति अपना धमं मत बतलानेके लिए वाध्य 
नहीं है। 

_ वर्तसानसे जस नोक अधिकांश लोग  थिल्य और 
व्यवसायके कार्य में नियुक्त हैं ' वाकीके लोग खेती करते 
हैं । १६१६ दै०को गणनाके अनुसार जम नोमें 
३७,६४,०२८ आदमी वेकार ब ठे हैं। 

नव्य जमैनीकी शापनपद्धति-१८७१ इ०में जब फारस 
विजयके बाद नव्यजम न-साम्राजा गठित छुआ था; 
उस ससय उसको शासनपद्दतिमें तोन प्रधान शक्तियां 
थो' ; जेसे-को सर उपाधिधारो सम्राट, युत्तसास्त्राजय 
सभा (F९५०३। ००ए॥०) और प्रतिनिधि-सभा । सहाः 
सति बिसूमाक ने उस समय जिस पडतिकी स्टृष्टि को 
थो, उसमें गगांतन््वादका प्राधान्य नकीं था। हां; 
उन्होंने चतुराईके साथ, १८४८ ई'में जम नोते तरुण 
सम्प्रदायने जो प्रतिनिधि सभाके लिए जोर दिया था, 
` उसको स्थापना कर दी । परन्तु इसमें सन्दइ नहीं कि 
ुत्तसास्त्राजा-सभाको प्रतिनिधिसभाको अपेक्षा अधिक 
चमता दे कर उन्होंने गणतन्त्रको गति सन्द करनेका 
प्रयास किया था। उक्त प्रथंतिसे प्र सियाको हो सबसे 
अधिक चमाता प्राप्न ईडे थो। उसकै सतके विरुद्ध किसी 


कान नका चलानः वा किसो नवोन काय में हस्तक्षेप | 


ls 
करना असम्झर्थ था । इसका कारण यह था कि उस 


वासं था और उंसक्े समान से न्यवल एवं सुभान अन्यत्र 
करदो सो न था। इसलिए प्रृंसियाका राजा हो जमं - 
नोक्े सम्त्राट पद पर अधिष्ठित किया गया था। 

साप्राजा-स्थापनके उपरान्त जम नोमें असाधारण 
अर्थनें तिक और श्रन्य प्रक्ञारको विविध उन्नतियां होने 
लगो', जसे उक्ष सास्त्राजा पर लोगोंको धारणा अच्छो 
हो गई । जितने सो छोटे छोटे राजको छे कर यह 
दास्त्राजा स गठित हुआ था, वे सभो मिल कर साधना जय- 
को उन्नति लिए कोशिश करने लगे। 

गत सहासमरके बाद जम नोने ऐसा पलटा खाया कि 

जम नो को अपने उद्धारके लिए नाना उपायोंका अव- 
लस्बन करना पड़ा । एक पक्षवाले कइने लगे कि जम - 
नोको युहात्व छोड़ देना चाहिए; प्रत्येक प्रदेशको 
खतस्त्रतासे शत्र के बिरुद्ध खड़े हो कर रुवाधो नताकी 
रचाक लिए प्रप्टन करना चाहिए । दूमरे'पच्वाले काचने 
लगे कि रुसियामें जे से समस्त चमतापन्न अत्तियोको 
सार कर समग्र जनसाधारणके हाथमें शासनका भार दिया 
गया है, उरी प्रकार जम नोमें मौ बोलशेविक'प्रणालोसे 
राष्ट्रका सगठन चोना चाहिए । इन दोनों हो मतो में 
आपत्ति थी। इससे यथाथ मार्ग पर आनेके लिए एक 
मात्र जातीय गणतन्त्र द्वारा शासित राष्ट,स्थापन वारनेके 
सिवा दूसरा कोई उपाय हो नहीं था। गणतन्त्रक लिए 
जमन लोग बहुत दिनोंवे आशा लगाये हुए थे। बिस: 
माने अपनो कूटनीतिक द्वारा गणतन्त्रको गति रोकनेके 
लिए काफी प्रयास किया; किन्तु घह समय ऐसो 
विपत्तिका था कि खतन राष्ट्रको चसताको कायम रख 
कर क्रिसोने मो उनको पदतिका अनुसरण नहों किया। 
धे समझ गये थे कि समग्र जम न जातिको एक राष्ट्रें 
बिना बाँचे उनको शति कभो भो केन्द्रोभूत हो कर 
शत्रका सामना नहीं कर सकतो। प्रसिया पर बहुत 
समयसे लस नोके नेढत्वका भार था, किन्तु अव जातिय 
कते व्यक्षे सामने उसका वह सम्मान भो जाता रहा। 

१६१८ ई०में ३० नवम्बरको जम्न नोमें नवऱ्यासनः _ 
परिषद्क्ष स'गठनकें लिए एक सभा संगठित इई । बोस | 
च्चे ज्यादा उस्त्रवाले प्रत्ये क पुरुष भर खोने अपनो 


समय प्र, जियामें समग्र जमे न सम्हाले, अ.स (साति, हेतुर छस्‌ समास प्रतिनिधि भेजे । यांति ष 


~ Vol, VOL. 24 


न 


ango 


जर्मनी 


स'गठनके लिए ६ फरवरी १६१६ ई०को सभा वुलाई 
गई। उसो साल ११ अगस्तको उइमार नामक स्थानमें 


४ ८४ 
हैं, जनसंख्याके अनुसार उसको सख्या इश्रा करतो है। 
प्रतिनिधिसभा अन्य क्रिसो प्रतिष्ठान वा P0]itic॥] 


जो शासनपद्ठति स'गठित हुईं, उसे हो काय रूपमें परिः | ०००४ के आह्वान पर निभर नहीं है। जु अपनी इच्छा: 
णत करनेका निश्चय किया गया । 'जम न-सास्त्राज्य' यह | कै अनुसार एकत्र छो कर जातोय काय सम्पादन कर 
नास उठा कर अब उसे 'ज्म नरौक्‌! यह नवोन नाम | सकती है। जमन रिकके सभापति ७ वर्षके लिए चुन 
दिया गया। जाते हैं। ३५ वर्षध्रे ज्यादा उस्त्रक्रे पुरुष वा खो 
१८७१ ई०की शासनपददतिके प्रारम्भो हो लिखा था | इर एक व्यक्ति इस पदका प्रार्थी हो सकता है। सभा. 
कि, वह प्र,सियाके र ज्ञात नेढत्वाधोनमें राजन्यमन्डलो' 'पति-निर्वाचन जनसाधारणत्रे द्वारा हो होता है, उसमें 
के हारा गठित इश्रा। और नव-पदितिमें, इस वातः | प्रतिनिधिसमा कुछ भो हस्तक्षेप नहीं करतो, परन्तु उस- 
को समभानेके लिए कि यह. राजाझोको नहीं वढिक | का प्रत्येक कायं ध्रतिनिधि-सभाके अनुमोदनानुसार 
जनसाधारणको है. ग्रह घोषित किया गया-जमंन | होना चाहिये। वे चाहे प्रतिनिधिःसभाके सभ्य हों वा 
जातिने एकत्र हो कर अपने राष्ट्र वा रिकमें न्याय भर | न हों, इर एक व्यत्तिको संब्रित्व दे सकते हैं। परन्तु वह 
स्राधीनताकै प्रवत नको इच्छासे अन्तर्भाग ओर विभाग | मन्त्रो प्रतिनिधि-सभाका विश्वासभाजन होना चाहिए । 
गान्ति-स्थापन एव' सामाजिक उन्नतिके लिए यह पति | प्रतिनिधि-सभाका विश्वास उठ जाने पर प्रत्येक मन्द्रो 
'स गठित को। ee को अपने कार्येसे अवसर ग्रहण करमा पड़ता है। सभा- 
~ सो ॥ १ न 
जस नोंने इस बार किसो भौ राजाको पति पर वै हो भार दिये जाते हैं, जो साधारणतः राष्ट्र 

न को ; अपना शासन खय' कारे गे, ऐसा निसय शिया | | पति पर न्यस्त किये जाते हैं। 


उन्हें श्रान्तर्जातिक सम्मिलनोमें भ्रभो तक छान नहो नव्य जम नो एकमात्र सहासभाके द्वारा परिचालित 
मिला, किन्तु उनको शासन पतिम पहले हो लिखा है | ३।असे इद रडे हाउस्‌ आफ लाईस है, फ्रास्प और 
कि वै श्रन्तर्जातिक विधिको पूणतया मानते हैं। इटलोमें सिनेट है, सुइजरलैन्ड और अमेरिकामें हिनेट 


अबतक ति खापित करनेके लिए उन लोगोंने दो | बा 70०१] 6000] है, उस प्रकार जम नोमें कुछ भी 
गत न लिह प और रिक्स्‌. | नहीं है। खतन्त्र प्रदेशके प्रतिनिषियोंने यहाँ कोई 
विषयो भीर सब समय र ः ड मा खतन प्रतिष्ठानका संगठन नहीं किया । हां, जन: 
के लिए गो मल PU न 020] अनुसार कुछ प्रदेशोंमें उनके प्रतिनिधि बश 
बहत दिनोख्नि प्रचलित था) का प्र लु (जो सुइजरलैण्डमें | भेजे जाते हैं | इन प्रतिनिधियों सभा जनसाधारणकी 
तव-पदतिके अनुसार बोस के 24 मतिनिधि सभा वा ००७५४९४ के अधोन है। इसको 
तत अल ह ५८ 0000 Reichsrat कहते हैं। फिलहाल इसमें ६५ भोट हैं, 
और पचोस बर्षसे न्यादा उस्रषाला ह स हैं | जिनमें २६ भोट प्रस्ियाके हैं। इर एक कान,नका कच्चा 
निधिपदका पाथी हो सकता है। क य प्रति | चिट्ठा इसमें पेश किया जाता है।. परन्तु #eichsrat 
र्‌ मन-राष्ट्रके भा- | के बिना अनुमोदन किये हो बह चिट्ठा ००७८०६ में 


पतिका चुनाव भौ सर्व 
सव साधारणको भोटके अ 
ोगा । यहां !?7०५०।।०१॥ Representation हि हलिया ला खन है। ॥€iCh७४९ द्वारा अनुः 


का प्रवतन होनेसे जिन जोगीको भक्ति 2 सोदित कान नको अगर Reichsrat पसन्द न करै, तो 

भोट-युइमे न्याय विचार पाते है । "तपस ते भो | उस पर रधो सभा पुनः विचार करतो है। उस पर 

जम नौकी प्रतितिधि-सभा फिलडाल ४ बई । यदि हे यंश सभ्य स्ति हे, तो, वह आइन रूप" 

चुनो जातो है । प्रतिनिधिको संज्याकी न करे न्‌ -से ग्रहण किया जाता है। सभापति मेद्ाणय चाहे तो 
cc. es NRL. 0। तिनिश्षित्ताके झ्ाइनको अखोौकार नहीं क्स सकते | 


धन छि न ड 
PRPS 5 ~). 


९ सैनो 
ज्‌ 


जर्मनीको चतैमान अवस्था - सहायुदकै कारण जम नो- 
की आर्थिक अवस्था अत्यन्त शोचनोय हो गई है। 
झाडाये और शिव्पद्रव्यके यथेष्ट उत्पन्न न होनेसे जम नों 
को दुढंश को सोमा नहीं रहो है। इसके सिवा ह्वासाई 
को सश्चिक अनुसार जम नोको युकी चतिपूति के लिए 
जिम्मेवार होना पड़ाहै। उसके लिए रुपये स ग्रह 
कारनेमें जम नोको काफो कोशिश करनो पड़ रहो है। 
प्रथमतः नये ठ गसे बहुत ज्यादा कर लगा कर रुपये 
उगानेको व्यवस्था इई है। शिल्पो, महाजन, व्यवसायो 
और धनाव्य सम्प्रदायसे बहुत कर वसूल किया जा रहा 
है। छोटो छोटे कारणानेवाले ज्यादा मालगुजारो देनेमें 
असमर्थ हैं। सब मिल कर कम्प्रनो बना ले और फिर 
व्यवसाय करे, तो अधिक्र लाभ होगा एव' साथ हो 
गवर्मण्टको ज्यादा मालगुजारी भो दे सकेगे; इस 
अभिप्रायसे जम न लोग अब कम्पनी बना कर व्यवसाय 
करते हैं। 

जम न-समाजमें युद्धके समय तक्ष “ट्रष्ट” वा जातोय 
योथ-व्यवसाय प्रचलित नहों था कइनेसे अत्युत्ति न 
होगो । जमन लोग साधारणतः छोटे छोट व्यक्तिगत 
कारोबार करना पसन्द करते थे। परन्तु फिलहाल वे 
योथ व्यवसाय करनेके लिए वाध्य हुए हैं। यह देख 
इड़ लण्ड अमेरिका और फ्रान्सके धनो लोग डर गये हैं । 

एशिया ओर अफरोकासे जम न-राष्ट्र श्रब निर्वासित 
है । जम नोके अधीन फिलहाल कोई भो उप'नवेश 
शासित वा पोषित नहो' हो रहा है। इसलिए 'बदरत्तो 
माल'के विषयमै जम नो अब अन्यान्य देशोंका सु'इताज 
है। विशेष कर राइन और सिलेशियां इन दो प्रदेशों पर 
जम नोका तनिक मी कळा नहीो' है। इसलिए उत्ता 
प्रदे शॉंकी शिल्प-सम्पत्ति जम नीके हाथ नहो' लगतो। 
ऐसी दशाम जम्नन महाजन लोग परस्परका इर्ष्या छेष 
भूल कर जातीय उन्नतिके लिए सद्धवड़ होंगे, इसमें 
आय हो क्या है? सस्ते दासॉमें माल न बं चनेसे 
जम नोको अन्य देशोंसे थिल्प-स'ग्रांममें हार जाना पड़ेगा 
ओर बड़े कारखानॉके बिना माल सस्ता बन नहो 
सकता ; इसलिए आजकल जभ नोने बदरत्तो मालसे ले 


८१ 
दक्षिण अमेरिकाकै ग्रामो और शहरोंमें सैजने तकके सभो 
काम बड़े बड़े सङ्घ पर सोप दिये हैं । विजलो, चोनो, 
रासायनिक भोर लोहके कारखांनामें 'द्रष्ट' स'गठित हो 
गये हैं। 

रुसियाके साय जम नो का व्यवसाय क्रमशः उन्नति 
कर रहा है। लाखों आदमो रुसियासे भाग कर जप नोमें 
रोजगार करने लगे हैं | वालिं ने उन भागे इए रुसियों- 
का एक प्रधान केन्द्र है । रुसियाके किसान तक अपने 
देशमें तिस शिल्पका व्यवहार करते हैं, उसमें भो यथेष्ट 
निपुणता पाई जातो है। यु बसे पहल य रोपके लोग 
उन चोजोंका काफो. आदर करते थे। फिलहाल 
जमे नॉने अपने देगमै हो रूस-शिल्सका बाजार लगा 
दिया है। अब जम नोमें घर घर रूसंके किसानो के 
हाथंको बनो हुई चोजे' नित्य व्यवदारंमें आंतो हैं। 
विशेषतः जम नौसे यह रुका शिल्प य रोपे अन्यान्य 
दं शो' तथां असे रिकामे भो पहुच॑ रंहा हैं। 

जम नौ हो इंस समय रूसको संमता और उलाष का 
स'रचक है। ज॑मेनोमें प्ट चनेसे रसियाको सरइदमें 
पहु'चना बहुत संइजं है। जम नोमे रूंस-साहित्यका खूब 
प्रचार है! रूसं-भाषाके कई एक॑ दैनिक सं बोदपत्र भो 
बालिनसें प्रकाशित होने लगे हैं। 

जम नोमें सिक्के का ब।जार डंमाडोले दै । एक विला- 
यतो पाउण्डके बदले एक वा डेढ़ हजार मांक तो इरवर्त 
मिलते हैं। इंसके सिवां किसों किंसो सलाइमें एक 
पाउण्ड पर दथ इजार माक तक लंग जते हैं । विदेशो 
लोग जो पाउण्ड मुना कर एक बारगो माक ले लते 
है, उन्ह पोछेसे पछताना पड़तों है। सिक्कों के साथ साथ 
चोजे'भो म॑हगो होंतो जाती हैं, जिंससे वहांके अधि- 
वासियो के कष्टकौ सोमा गँहो है। यहाँ विद शो सिक्के 
नंहो' राते भर इसीलिए दूसरा कोई उपाय न इोनेके 
कारण सबको म इगोमे हो गुजर करनो पड़तो है । 
नास्ति शोचनोयं हैं। उच्च अङ्गका जोबन वा सोजन्य 
शिष्टाचारं इत्यादिक ओरं दृष्टि डालनेका फिलहाल 
इनको अंवसर हो नहीं है। जम नोसे चोय लं विनय- 


कर फ क्टरोसे माल बनाने और उचेत्नालकर.र'कर” ॥०'ुमारें०संस्कोरने जो०'विवरंयं मेजां हैं, उसे यहाँ उब,त 


टै 


` कर देनेसे हो जम नोकी बतेमान परिस्थितिका पता लग 
जायगा-- 

“एक सस्थ्वान्त जम न महिला यह कहते इए रोने | 
लगी कि, युवा धवस्थाने में फरासोसो, इटालो,.रुस और | 
अंग्र जी भाषा सोख रहो थी, सङ्घोत सिखानेके लिए भी | 
एक शिक्षक नियुक्त था, मेरो बहन चित्र बनानेमें निपुण | 
डे; सुकुमार शिल्पमें उसका खूब यश था, बालिनके | 
उच्चपद्ख समाजमें इमारे कुटुम्बस्वजन हैं, कहना 
. फिजल है कि दाएदाएियींकी भी मेरे घर कमो न थो। 

पोछे वह फिर कने लगो-'भ्रब मेरो ऐसो अवस्था है । 
कि, विदेशो, लोगोंके लिए अपने रहनेका मकान तक ! 
खाली कर दिया है। उनको सेवा करना यहो मेरा | 
एकमात्र कायं. है। उन लोगोंको मकानमें उरा कर 
मैं जो रोजगार करतो ह', उसके बिना मेरी '्टइस्थीका 
खच नहीं चल सकता। इसलिए मुझे उनकी मरजीके 
सुताबिक काम करना पड़ता है। एक मुहतके लिए भो 
सें स्वाधीन नहों हू'। में रहित्य, शिल्प, सङ्गीत, देश | 
सेवा, सामाजिकता सब $छ भूल गई ह'। युद्दके पहले 
जिन विदेशियोंकी चोर, बदमाश, घो खेबाज समभ: कर | 
धनको छायासे टूर रइतो. थो, आज उन्हींको सेवा कर | 
रहो इ।” वास्तवमै वालिने प्रत्येक भध्यवित्त परिः 
वारको हो आज विदेशी अतिथियोंकी चाकरी बजानी 
पड़ रहो है।” े 
गत युद्धम॑ हटिश-साम्नाज्य हो जमनोका स्व - 
धान और एक चो शन्‌ था । किन्तु जस नौकी वदेमान 
अवस्याको देख कर इस बाइको बिल्कुल भूल जाना 
'पड़ता है। भाजकल भएरेजोंको जम न परम मित्र सम: 
ते हैं। बहुतसे जम न न राष्ट्रनायक इस मतका पोषण 
करते हैं कि, ब्रिटिश-सास्राच्यको चमताके ज्ञास होनेसे 
. जसनौको चानि होगी। भारतोय.ख़राज और सह 
गाखीको।भपूरव तकार्यताका संवाद सुन कर बइतशे र्शः 
पदस्य जम न डर गये हैं। मिशर, भारतवर्ष आदि 


८9. देशों 
को स्वाधीनता मिल्नेंसे ब्रिटिश-जाति दुबल हो जायगो 
. यह विचार कर बचुतसे जमन जननाय 


। जमन जननायक दुःखित हो 
3 पो ; [ननायक 
रह हैं | अम नो प्रवासी उहा ब गालो महाशयका कहना | 
है यह सइजसे हो समझ सकते हैं कि पश्ियावा- 


त्मा 


जमनो 


सियोंमें विद्रोह उपस्थित होने पर उसके निवारणक्े लिए 
ब्रिटिश सास्त्राजा अवश्य हो जम नोकी सहायता प्रा 
करेगा ।” 
जम नोमें फिलज्ञाल विद्या, व्यवसाय, सवादपत्र-परि- 

चालन आदि नाना विभागोंमें यहूदियोंने हो प्रधान खान 
अधिकार किया है। इसलिए जम न लोग उन पर बहुत 
नाराज रहते हैं। सुना जाता है कि इस समय जम न- 
ष्ट्रमें भो यहदियोंका प्रभाव अधिक है। असली इसाई 
जम नामें बहुत कम लोग हो गणतान्त्रिक वा रिप 
ब्लिक पन्थी हैं। जम नके लोग प्रायः सभो राजमन्ता हैं | 
ये लोग केसरको पुनः राजा बनानेके लिए उत्सुक हैं। 
कमसे कम-रिपब्लिककी जगह राजतन्त्रको पुनः कायम 
करनेके लिए इन लोगोंका छिपो तोरसे आन्दोलन जारो 
है.। कोलन “नाइट,” और बालि नके “फाइट” 
आदि स'वादपत्रोंका सुर एकसा हो माल म पड़ता है। - 
इन पत्रोंकी खपत अच्छी है, प्रत्येककी पचास हजार 
प्रतियां बिक जाया करतो हैं। - केकी 

इतिहाप इस लोग जहां तक अनुमान करते हैं कि, 
जमनौका ऐतिहासिक विवरण -तभीसे आरम्भ हैं, 
जवसे जलिअस सोजर ६० सन्‌कै. ५०. दष पहले 
गोलके शासक नियुक्त हुए थे । इससे कुछ पहले 
जमेनोका विशेष _ सस्बन्ध, देचिण  अदेशोसे था भोर 
भूसध्यसागरसे अनेक याज्री ससंघ समय पर यहां 
आते थे,- किन्तु उनके भ्वमण-ब्त्तान्तका, पूरा ; पता 
नहीं चलता है। पहले पहल टिउटोनिक लोगोंने 
हूसरो शताब्दीके अन्तमें इलिरिया, गोल, और इटली पर 
आक्रमण किया था। जब सोजर गोल प्रु चे, तब; वह 
समग्र पञ्चिमो भाग जो अव. जम नो कहलाता है गोलिश 
व शके अधिकारमें था। सोजरके आनेके पहले जर्मनोकी 


.एकदल सेनाने राइन पर जो जम न चोर गोल लोगोंको 


उत्तरोतीमाके रूपमे अवित था चढ़ाई कर दो और 
उसे अधित कर वहां वे रहने लगे। इस समय गोलं 
लोग जमनसे बहुत उत्पोड़ित किये जा रहे थे, तब 
सोजरने पहले पहल जम नोके राजा आरियोविसतसकी 
विरुद लड़ाई ठान दो । ई०सनक्ष ५५ वष पहले उन्होंने 


CC-0. Jangamwadi Math हाता वम हो टेकलेकेरे को जो निन्त राइनसे भये इण र 


जर्मनी 


सार भगाया। सोजरने अपने शासनकालमें समस्त गोल ; 
तथा राइन पर, अपना अधिकार जमा लिया । 
राईनके पचिममे जो गौलिश ब शके लोग रहते थे, | 
उनमेंसे दीव रो प्रधान थे। इनका वास विशेष कर | 
सोसेलोमें.था। इन्हों लोगोंके रहनेके कारण शहरका | 
. नाम ट्रायर पड़ा है। अलसेसके दत्रिणमे रोरखो दू वेरोके 
-दाचिणमे मं डिगोमे दिसो और .पश्चिममें सेके नो व शके 
"लोग रहवेथे। द्रेवेरो लोग चौर बेलजियमवासो 
अपनेको प्रधान जम न बतलाते थे। उनसँसे चे लजियमरे 
नेरवी श्रेष्ठ और वलिष्ठ थे। किन्तु सोजर कहते हैं कि: 
बेलजियमके कोनडूसी, इबुरोन करेंसी ओर पेलनी 
ब'श हो यथार्थ जम न हैं इसमें तनिक भौ संदेह नहीं 
कि ये सबके सब केलटिक थे | 
भीगसूतस्के समयमें मरकोमनोके राजा मरोवोदुअस 
जम नीके पराक्रमी शासक थे। उनका आधिपत्य सुए- 
विक तथा पूर्वी जम नोके लोगों पर अच्छी तरह विष्ढत 
था । किन्तु थोड़े समयक्रे बाद चेरुसोके राजकुमार आर- 
मिनियसके साथ इनकी लड़ाई छिड़ो,ः जिसमें ये परास्त 


हो गये और राजसि'हासनसे च्युत कर दिये गये। 
पहली शताब्दोको पश्चिमी जम नोमें चौतो और चत्तो | 
तोसरो | 


नासके दो वश बइत प्रभावशाली निकले। 
'शतान्दोके आरन्ममें जमं नोके दक्षिण-पश्चिम भागमें अल- 
मनी नामक एक पराक्रमी व'शने प्रवेश किया। इसो 
समय दक्षिण-पूव में गोथ लोग. भी आ गये। आनेके 
साथ हो उनका प्रभाव उत्ता स्यानॉमें खूब फल गया.। 
बाद: तोरुरी -शताब्दोके सध्य भागमें फ्रक लोग यहां 
आय । ET 

, ४थो शंताब्दो तक पश्चिम . जम नोमें फ्रक भीर अल- 
मन्रोका अध्ि्ञार खूब बढ़ा चढ़ा थां। इसो समथ 
सेक्लनन भो आ कर उत्तरो ओर पस्चिमो जप्त नो पर 
. चढ़ाई कर:दो और फ्रें कको मार भगाया । चौथो शताब्दो 
के मध्यभागम गोथ लोगो का दो पूर्व जम नोमें एकाघि 
प्रत्य धाः! उन लोगोंके राजाका नाम इरमनरिक था 

' जिनका राज्य कणसागर (3।2०६ ९१)से ले कर डोउ्सः 
टीन तक विस्ढत.था । ` उनकी रूत्यू के पस्चात्‌ पूव 


&$ 


अलमन्नो और मरकोमशोके व शजोने रोम प्रदेश पर 
घावा किया और पूव से बनदलने सुएवो और ननः 
व्यु टोनिश अलनोको साथ ले कर गोल पर चढ़ाई कर 
दो। . १३५-४४० ई०मे बरगर्नाडयन अद्लासे परास्त 
किये गये और उन लोगोके राजा गुन्यकऋरियव मार 
डाले गये । इसो सम्रय.फ्रें कने प्राचोन बेलजियम . पर 
आपक्रमण किया ओर उसे ले लिया। ४५३ ई०मसें अदिला- 
के मरने पर हनो को शक्ति बहुत हास हो गई । 

इडे शताब्दीमें यहां फ्रेको'की खूब चलतो थो। 
उन्होने उत्तर वसेरियाको जोत लिया और उन लोग के 
राजा क्वोविधने ४०५ ई.०में अचमजोको पराजय किया 
था । इस तरह भिन्न भिन्न व ने राज़ाओंनो जमे नोमे 
यथाक्रम राज्य किया | 

४८१ ईको ह्लोवियों के शासनकालमें जम नौ पांच 
प्रधान जिलों में विभल्ता था और इर एक जिला तोन सो 
धर्ष तक मिन्र भिन्न वं शके राजाओके भ्रधोन रद्दा। 
उत्तरःपू् में सैक्सनक्ा दक्षिण पश्चिममें अलमक्तोका और 
दच्चिण-पूर्व मैं वर्भ रियोक्ा आधिपत्य था । अब क्लोमियों- 
का ध्यान पूर्व. जमं नको ओर चाकि त हुआ। वहाँ 
जा वार उन्होने अलमचोसे लड़ाई: ठान दो जिसमें अल- 
मन्रोकी हार हुई । : . ५११ ई०में क्लोभियोके मरने पर 
उनका लड़का थ्युडेरिच राजा इआ | पोछे पिपलिन और 
उनके लड़के चाढसँ मारटलने जम नो को युद्धमें परास्त _ 
कर अपना आधिपत्य मध्य जम नोमें फे लाया। इन्हींके 
समयर्म समस्त जम नोमें ईसाई धम प्रचलित इआ। 
इस धर्म के प्रचारके लिये अनेक पादरी नियुक्त किये गये 
और बहुतसे गिरजे बनावाये गये। 

चाद : सारटलके बाद उनके लड़के चालेमन 
राजा हुए | इनके समयमे समस्त जम नोमें एक जातोय 
सङ्गठन हुआ जिससे सभो लोगो में उन्नतिको राभा 
कलकने लगो । इनके वाद प्रथम लुइ॑ जमत नोके सिंहाः 
सन पर आरूढ़ हुए | इनके समयमें कोई विशेष घटना 
न हुई। बाद प्रथम कोनाडं राजा इए। इनके समयमे 
व्यू कका प्रभाव खूब बढ़ा चढ़ा. था। वे अपनेको खतन्त्न 
समभाते थे। किन्तु प्रथम हेनरो दो फीजरमें बे परास्त 


जम नो इन्नो के हाथ लगा ' पांत ताल्ही प्रसि. क दिये गये, और उनका सभी अधिकार छोग जिया 
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७ डा दनो 
शद ज्‌ 
उनका पुनरुदड्ार किया गग्रा। १०४६ दम एशदन 
सेनाके साथ ये इटली गये थे । १०४६ ई*“में इनको 
सत्य इदे थी। पोछे इनके लड़के ४थ हेनरोक्रे नामसे 
राजासि हातन पर बैठे। नाबालिग अवस्थामें इनको 
माता महारानी आगनप्त राजकाय चलातो थो। इन्हों 
ने कईएक ठुगै बनाये थे। राज्य शातनको ओर इनका 
अच्छा ध्यान था । १०८३ ई०में इन्होंने इटलोसे लड़ाई 
ठान दी भर उसो साल.ये वोबटेसे रोमके सम्बाद 
बनाये गये । इनके मरने पर इनके लड़के ५म हेनरोके 
नासे प्रसिद्द हुए। इनका सारा समय लड़ाईमें हो 
व्यतोत हो गया, क्योंकि इन्हें कई बार फुण्डर, बोहे- 


मिया, इङ्गरो ओर पोलेण्डसे लड़ना पड़ा था! 
धूम हैनरोको रूत्युके सांथ साथ फ्रनञ्चोनियन 


वंशका भी लोप हो गया; उसो पाल १११५ ई'मे 
सेक्सनोके डाक लोथेर जम नोवे राजा निर्वाचित हुए | 
पहले पहल इनु वोहेमियासे युद्ध करना पड़ा था, 
११३१ देश्वटिलो जाकर इन्होंने रय दनोसेण्ट नामक 
पोपसे टरीन्र्यमुकुट प्राप्त किया था। ११३७ “में इटलो से 
'लौट आने,पर इनका प्राणान्त हुआ । पोछे ११२८ ईशम 
रो होमियो डाक कोनरद सिंहासन पर आरूद, 
हुए इनके समयमें कोई उल्ले खयोग्य घटना न हुई । 
११५२ में बस्बगमें ये -पञ्चल्वको प्राप्त इए। पोळे 
खावियाके भूतपूर्व दय क फ्रो डरिकाशे पोते बरबरोस १म 
फ्रेडरिक नाम धारण कर जम नोके राजसि हासन 
पर अभिषित्त इए । तोनवषं राजय करने बाद ये रोमका 
सस्त्राट्‌ बननेके लिये भ्राल्पस पवत पार कर गये। इनका 
अधिकांश समय इटलोमें हो व्यतोत होता था। राइन 

लं र्ड आदि स्थानोंमें शान्ति स्थापन करनेके बाद थे 
११५७ ईभे पोलेण्ड गये थे। इनके समयमे रों 
उन्नति दिन दूनो और रात चोगुनो होने लगो। हैनरो- 
दो-लायनके जानो दुश्मन थे। जो कुछ हो इनके 


गया । ज्म नोमें जितने राजा हो गये हैं, सभोसे ये हो 
शूरवोर थे। इनः समयमें सामरिक विभागकों ख,ब 
उन्नति हुदै जिससे विदेशो राजा लोग इस देश पर आक्र- 
सगा करंनेका साहस नहीं कर सकते थे। इनको खतुप 
८३६ ई०के जुलाईमहोनेमें हुई । बाद प्रथम घोटो जमन 
के राज्यसिंद्रासन पर अभिषित्त हए । उस समय उनको 
डसर केवल चोबोस वर्षको थो । उनक्रमर नामके इनके एक 
सौतेला भाई था जिसने राजप्रकै यथाथ अधिकारोका 
दाबा करते इए उनसे लड़ाई ठान दो। ओटोको जोत 
हुई ओर वे निष्कण्टक राजप्र करने लगे। थोड़े समयन 
बाद इन्हें फ्रांसके राजा ४थ लुइसे लड़ना पड़ा था ।ये 
कट्टर ईसाई थे। इसके समयमें भो ईसाई-धम का खुब 
प्रचार इुआ । ८५३ ईशमें २य ओटो जम नोके राजा और 
रोमने सम्र।दके पद पर सुशोभित इए। ८७४ इमे 
बइतसो सेनाको साथं ले वे प्रांसकी राजधानो पेरिसको 
ओर अग्रसर इए, किन्तु वाध्य हो कर इन्हे लोट आना 
पड़ा । ८८० ईग्नें दोनॉमें सन्धि हो गई । ८८० ईशमें ये 
इटलोको गये ओर वहांसे फिर कभी लोट कर नहीं 
आये । ८८३ ई०में इनके लड़के ३य चोटो राजय्रसिंहा- 
सन पर आरूढ़ हुए | इनके समयमै राजा भरमें बहुत 
गोलमाल मंचा । इनके मरने पर १००८ ६०में २य हेनरी 
राजा इए । सिंहासन पर बैठनेके साथहो इनका ध्यान 
'सबसे पहले राजप्रधासनको ओर आकर्षित हुआ। 
'इन्होंके सम्रयमें लोरोनमें दश बडो बड़ो लड़ाइयाँ 
लड़ी गई' जिनमें बइतोंको खूनखराबो इई। इनको 
खत्यू के पथात्‌ कब्बमें एक सभा हुई जिसमे 
क्व कोनराड राजा चुने गये। १०२४ ६में ये राज्य- 
सिंहासन प॑र बेठे ' इनके सोतेले लड़के रय अरनेस्तने 
इनके राज्यकायमें बहुत बाधा डालो शोर कई बार 
भावो उत्तराधिकारो होनेके लिये इनसे लड़ भो पड़े । 
किन्तु उसकी सब चेष्टाए' निष्फल इई कनाईने जोतैज़ो 
अपनी लडकै श्य इनरोको राज्यभार सौंपा। 


र ये ग्रान्त- 
प्रिय राजा थे । इनके ससयमें समस्त जम नोमें शान्ति 
विराजती। थो, लड़ाई दंगे बहुत कम होते थे । 
` इनके राजप्रकालके प्रारममें सर 


दात पूर्ण यूरोपका गिरजों- 
की दशा शोचनोय हो गई थो ।,, ,लेकिन इनके गन्ने, 


ससय प्रजा आनन्द्से समय बितातो थो । इनो 
सुकै बाद ११६८ ई०में इनके लड़के .६छ हेनरो 
राजा हुए। इस समथ सब जगह शान्ति विराजती घो, 
अत; किसोसे इन्हें लडाई न करमो पड़ो; तथा इनके 


सय झीए:कोडे:विश्ेष'घटना न दुद । श्व ४थ भोटो 


जमेनी 


पुनः जम नोके राजा निर्वाचित इए । मभौ राजाओं 
तथा पोषोंने इन्हें स्वीकार किया। समस्त जम नोमें 
कोई गडबडी न थो, सब कोई चेनसे रहते थे । लेकिन 
ऐसा सब दिन न रहा। १२०८ इ०में रोममें सम्त्राट.का 
पद पा कर ये पोपोंके विरुद्द अपने इच्छानुमार आचरण 
करने लगे। इस पर उन्हो'ने राजाको दण्ड देनेके लिये 
देठ हेनगैके लड़जे फ्रडरि अको जो उस समय(सिप्तिलोमें 
रहते थे राजा बनाया। ओटो भाग कर इटलो चले गये । 
फ्रेडरिक अधिक दिन राज न करन पायाथा कि 
१२१८ ई०्में उनका देहान्त हो गया। पोछे श्य फ्रोर- 
रिक राजा इए। ये कमजोर राजा थे सहो किन्तु साहित्य, 
शिल्प तथा वेज्ञानिक शास्त्रमें इनका अच्छा प्रवेश था। 
पिताकी सृत्युकषे बाद ४थ कोनरद राजसि ्ासन पर वेठे, 
जिन्त, १२५१ ई०में वे इटलोमें शत्र.¢ओ के दाथसे सारे 


गये | पीछे जम नो करा कौन राजा होगा, इसके लिये 


` बहुत गड़बड़ी सचौ । अन्तमें हो लेण्डं विलियम बइतों' 
` को सलाइसे राजा बनाये गये। उन्श्रोंने बहुत दिन 
-राज्य करने नहीं पाया था, कि १२५६ ६०में व विपक्ष 
यो'से मार डाले गये । अब वहां दो दल तैयार हो गये। 
एक दल स्वावियाके फिलिपके पोते १०म अलफोनसो 
( कासटाइलके राजा ) को जम नोके राजसि हासन पर 
बेठाना चाहता और दूसरा उय चे नरोके भाईरिचाडंको 
नो कोन वालके आलं थे। किन्तु रिचाड के पक्षको छो 
स 'ख्था अधिक थो, इसलिये वे छो १२५३ इई०में जस - 
नोके सि'हासन पर अभिषिक्त हुए इस समय आपसभे 
मतभेद रहनेके कारण जम नोमें अशान्ति फेल गई। 
सभी कस चारो अंपने इच्छानुसार कार्य करने लगे! 
प्रजाकी भलाईकी ओर किसोका लक्षय न था । कई एक 
-देग भो स्वतन्त्र हो गये। इस प्रकारकी अराजकता 
जम नोमें और कभी नहीं इई थो । १२७२ ई०के एप्रिल 
मासमें रिचाडंको सत्यु होने पर १०म पोप गेगरी ने राज: 
निर्वाचक-कमिटीसे कहा कि “यदि आप लोग जम नोके 
लिये एक उपयुक्त राजा न चुनेगे, तो झै स्वय' हो 
अपनो इच्छासे किसी योग्य पात्रको राजसि“हासन पर 
ब ठाऊ गा ४ यह सुन कर सब कोई डर गये। अन्तमै 


समोको सम्मतिसे हैब्सबुग के काहयद्/कड़ोलफ़-काजा० (० 


टेटे 

बनाये गये । ये बड़े शरवोर निकले उन्होने अपने 
वाहुवलसे राज्यका जो उस सम्य प्रायः अघःपतनसा 

हो गया था उद्दार किया । इस कारण उन्हें सव कोई 

जम नो राजाका सुधारवा कहा करते थे। अपने जोतेजो 

ये रा प्रभार अपने लड़के एलवट पर सो'पना चाइते थे, 
किन्तु ऐसा न हुआ । १२८१ इ०के जुलाई मासमें इनके 
मरने पर इनके लड़के एलबंटको राजा न बनाकर पोपो- 
ने नस्सोके काउण्ट अडोल्फक्नो चो राजा बनाया । किन्तु 
ये बहुत कायर थे, राजकार्य अच्छो तरह 'चला नहीं 
सकते थे। फिर भो अशान्ति फेल जानेको सम्भ'वना थो, 
किन्तु उसो साल १२६८ इसमें ये पञ्चत्वको प्राज्न हुए । 
इसो अवसरमें १२८८ ई०को रुडोलफके सुग्रोग्य पुत्र 
प्रथम एलषट राजा निर्वाचित इए । इन्होंने अपने पिताके 
नियम अनुसरण कर राजपक्रो बहुत कुछ उन्न त को । 


' अच्छा राजा होने पर भो इनके अनेक विपक्षो हो गये 


जिन्होंने उन्हे १३०८ $०मै मार डाला । पोछे लुक्स सवुगे- 
के'काउण्ट हेनरो 5म हेनरो{नामसे राजसिंदह्ासन पर 
बैठे। इन्होंने अपने लड़के जोनको बोहेमियाका राजा 
बनाया । १३१० $०सँ ये थोड़ो सेनाको साथ ले इटलो 
गये और वहों लड़ते लड़ते १३१३ ईमें मारे यये । 
हेनरोको सत्य के वाद निर्वाचकोंने सोचा कि यदि 
इस समय इनके लड़के जोन राजसिंहासन .पर बिठायो 
जाय तो जम नीराजा उनका पैक हो जायगा, इस 
डरसे उन्हों ने क्रिमो दूसरेको राजा बनाना चाहा । इस 
बार भो दो दल डो गये । बह्दमतएऐ अपर बभेरियाक् 
बाक ये लुइ और :अन्पसतसे प्रथम एलवट के 
लड़के फ्रेडरिक दो-फेयर राजा निर्वाचित हुए। इस 
कारण ९ वषे तक दोनोंमें लड़ाई होतो रहो : अन्तम 
१३२२ ई०के सितस्बर मासमे फ्रेडरिक स्य हलडोफ को 
लड़ाईमें सम्पूण रूपसे पराजित हुए। इस समय भी 
आपसमें मतभेद हो जानेसे जम नोको दशा शोचनीय 
हो गई। लुई अयोग्य तथा अभिमानो राजा थे। इस 
कारण पोप भो इनसे बहत विरक्ता हो गये ओर इन्हे . 
पदच्युत करनेको इच्छा ठानी । इधर लुईनेभो 
पोपको अधोनता स्वोकार नहों करनेको इच्छासे १२२७ 
नमे इरनोऽ आके ७"१३२८ ई१मे उन्होने इटलोका राज 


१०० 


मुकुट धारण किया और उन्हो' लोगींकी सहायतासे 
जोनको पद्यत कर उनके खान पर कोरवाराके 
क्षेटरको पोपके पद पर नियुल्ता क्रिया। १३४४६ 
इनको सत्य, दुददै। पोछे १२४६ ईशे जनवरी 
मच्चोनेमं थ चालं स जस नोके राजसि हांसन पर बेठे। 
इन्होंने भच्छी तरदसे रांजा चलाया । आपसका मतभेद 
जाता रद्दा। ये थोड़े हो समयमे जम नो, बोहे- 
पिया, लोमवरडो और बरगण्डौकै भो राजा थे। इन्होंने 
निम्न लुप्ततिया और साइईलेसियारे कुछ भाग बोहेमियाके 
अन्तर्गत कर लिये थे | इनके मरने पर इनके लड़के वेनः 
संसलस १३७६ ६१मे राजा बर्नाये गये । इनके समयमें 
स्वोसका चोरतर यू द हुआ था। इनको सत्य,के पथात्‌ 
रुपट कुछ काल तक जम नोके राजा था। निःसन्तान 
अवस्थामे इनकी सत्य हो जाने पर इनके चचेरे भाई 
जोवस् और सिगिसमुण्डमें राजा पानेके लिये विवाद 
प्रारम्भ इभ । किन्तु १४११ ई०में जोंवस्टके सर जाने 
पर सिगिप्तमुण्ड हो राजा बनाये गये। इन्होने दूसरे 
दूसरे राजोंसे चौध वसूल कर अपने राजाकी आय 
बढ़ानेकी खुब चेष्टा को थो, लेकिन वे इसमें छंतकार्य 
न हो सकै । १४३७ ई०में इनका देहान्त चुआ। पो 
इनके जमाई अष््रियाके एलवर्ट राजसि हासन पर बेठे। 
थे केवल जम नोके हो राजा न थे वरन ंगरो और 
बोहेमिया मो इन्टींके अधिकारमें था । राज्यशासनंको 
ओर इनका अच्छा लच्च था। १४३८ ६०में इनका देददान्त 
हो जाने पर इनके आत्मीय छोरोयाके दा क फ्रेडरिक 
थे फ्रेडरिक नामसे जम नोके राजसि चान पर बैठे। 
१४५२ ई, जब इन्हे रोमको गद्दो मिलो तब यो शय 
फ्रेडरिक नासे प्रसि इए । अप्वियाके इतिद्दासमें इन 
का नाम बहुत मशहर हो गया हैं महो किन्तु जम नो 
देशकी दशा इनके समयमै बहुत खराब हो गई। 
चारो ओर लड़ाई छिड़ी इई थो, शत्रु ओ को यो दमन 
था! फ्रासके राजाने 
भूभाग दखल कर स > खात 
अनन्तर १४८६ में मक्होमिलियन राजा बनाये 
| गये। १४६० ई१मे इन्होंने केसचा) प्रोयनको मार 


पोप 


जमनी 


पनाया और उनकी पेढा सम्पति ले लो। पोछे वे 
इटलोको गये । इनके समयमें सर्वोच्च विचारालय स्थापि 
हुआ जिसमें १६ सदस्य निय,हा जिये गये । १५१८ गमे 
इनक्रा देहान्त इुआ.। बाद राजाहोके तिए इनमे पोत्र 
स्पेनके राजा चाल स और शम प्रो किल आपपमें कणड़ने 
लरी । किन्तु उसो सालकै जन सांसे चाले स राजा 
बनाये गये । उस स पय इनो गिनतो प्रच्छे राजाओं - 
से डोतो थो केवल जम नोमें हो इनका ग्राधिपता 
नहों था, वरन स्पेन, सिसलों, नेप घोर सरदोनिया- 
के लोग भो इन्हें अपना राजा मानते थे । इन्होंने इसाइ 
धम क्रा पनरुदार किया। इस समय जम नं कंषक्गण 
कई एक कारणोंसे बहत भअरप्रसन्न हो गये और उड़ोंने 
मिल कर चालं से लड़ाई ठान दो । ` यह लड़ाई बहुन 
"दिनों तक चलतो रहो जो दतिइ।समै कृषक शो लड़ाई 
कह कर मशहूर है। फ्रांस ओर टस सो इन्हें' कई 
बार लड़ना पड़ा था | इंनके बाढ्‌ रस फरडोनन्द ' पोप शो 
सम्मतिंते बिना राजा बनाये गये। तुकीने इन्हें बहुत 
उत्पौड़न किया इसलिये ११६४ में दोनोंमें एक समध 
स्थापित को गई । १५६४ ६०में थें कराल काले गाल 
फं से। इनके समयमें राजकाय में बहुत परिवतेन किया 
गया। इनके पञ्चात्‌ दनक लड़के रय संक्सिपिलियन' राजा 
इए। ये थान्तप्रझतिके धे । इस समय कोई विशेष घटना 
न हुई । पोळे इनके लड़के २य रुडोलफ राज्याधिकारो 
बनाये गये । १५७५ के अन्नु बर मासमे रोमम भो इन 
का आधिपत्य स्वोकार किया गया । इनके राजयशास- 
नसे प्रजा खुश नहो' यौ । इनको सत्य कै बाद इनका 
लड़का ४थ फ्रेडरिक उत्तराधिकारी ठहराया गया। 
किन्तु ये नाबालिंग थे इसलिये इनका चचा जोन कासो- 
. मोर हो राजकाय देखते थे। ये बहुत दयालु तथा 
य्‌ प्रिय राजा थे। इस सप्रथ भौ तुकं लोग पूर्व जम [ 
नोमें बहुत ऊधम मचा रहे थे। इसलिये १५०३ ६०मे 
| न ६ कै नवस्बर मासमे 
वसश खे राजा चा र राजासे जि कर लो 
कर दिया गया । रुडोलफके आल दर तय 
। थे तथा अपने धंम के प्रचारक 


लिये इन्होंने खूब चेष्टा को थी । इन्हौंके समयमें १६१६ 
ई०को प्रसिदध तौस वर्षका यद्ध आरम्भ हुआ था। 
जिससे जम नो प्रायः तहस नहस हो गई थो। इनके 
मरने पर इ'गरीके राजा शय फ्रेडरिक जम नोके राज- 
सि वासन पर बेठे। इन्होंने बहुत थोड़े समय तक राजय 
किया। वाद इनके लड़के १म लिउपोल्ड राजा इए । ये 
बहुत कमजोर राजा थे। इस समय फ्रांसके राजा १४बे 
लुइने अच्छा मौका देख जम नो पर चढ़ाई कर दौ । 
फ्रेडरिक उन्हें रोकनमें बिलकुल असमथ थे। अन्तमें 
१६७८ ई०को निजेमवेगेनें एक सन्धि स्थापित हुदै 
जिससे फरासीसियो ने अधिछत प्रदेश लोटा दिये । बाद 
जोसेफके भाइ ईम चाढसँ राजा बनाये गये । इस समय 
ज्ञमनो जो ३० वर्षकै युददसे अपना प्राचोन गौरव तथा 
समृद्धि खो बैठी घो, क्रमशः सुधरने लगो । चाइसने कई 
एक प्रदेश जीत कर अपने राज्यमें मिला लिये । १७४० 
इनमें इनका दे दान्त हुआ | इनके कोई लड़के नहीं थे, 
इसलिए इनको लड़की मं रिया-थरेसाने अपने लड़केको 
जो पोछे रय जोसेफ नामसे प्रसिद्ध हुआ उत्तराधिकार 
बनानेको खूब चेष्टा को । किन्तु फरासोसियोंको सहाय 
तासे ऽम दाल्से राजा बनाये गये । दोनोंमें कुछ काल 
तक लड़ाई होतो रदो । बाद १७४८ ई०को एक्स'ला 
चापलेमें सखि हुई जिसमें मे रिया थरेसाने साईलेसिधा 
देश चादसंको प्रदान किया | 
चास्सके बाद मंरिया थरेसाक्षे स्‍्वामो टसकनोके 
प्रधान डाक प्रोन्कीस जम नोकी राजगद्दो पर बंठे। 
इन्होंने १७४५से १७६५ ६० तक राज्य किया था । इन्हीं के 
समयमें (१७५६-६३) सात वर्षका युद्ध (Seven years’ 
४27) जो जम नके इतिहासमें प्रसि है आरम्भ हुआ शा । 
पोछे २य जोसेफ जम नोके सि'हासन पर बठे। इन्होंने 
अष्टिया ओर प्रसियाके साथ मिल कर फरासोसियोंसे 
लड़ाई ठान दो । कई वषं के बाद १७६५ ६०में दोनोंमें 
सन्धि हो गई जिससे राइन नदोका दक्षिण तोरबर्त्ती 
भूभाग फरासो सियोंके हाथ लगा । जोसेफके बाद २य 
फ्रान्सिस राजा बनाये गये। इस समय नेपोलियन बोना- 
पाट का प्रभाव फ्रांसमे' खूब बढ़ा चढ़ा था । जम नो 


१०९ 


ई०में एलवे तथा समुद्रे उत्तरो किनारेका भूभाग अपने 
राजामें मिला कर जम नोको ओर अग्रसर हुए थे, 
लेकिन फ्रान्सिएने १८१४ ई०को पहलो साच को चौमोण्ट 
में उनसे सन्धि कर लो पोछे १८७१ $०को <८वों जन- 
वशेको प्र सियाके राजा रम विलियम बहुत समारोदकै 
साथ जम नोके सि'हासन पर अभिषिक्त किये गये । 
नेपोलियनके य दके बाद जस नो को “एकता प्राह 
करनेको तोव्र आकांचा इदै। वह आकांचा फरासो 
सियो के साथ य द कारनेमें चरिताथ दुद । जिस जम न 
जातिनै फ्रान्स सस्त्राटके पेरो' पड़ कर प्राणभित्ता 
सांगो थो, भाग्यचक्रके परिवत नसे कुछ अधिक . साठ 


` वर्षमै वहो जाति फिर फ्रान्स जय करके उन पर प्रभुत्व 


करने लगो। फरासोसियोको परास्त कर जम नोने 
अलसेक चौर लोरेन ये दो प्रदेश इस्तगत किये। इन 
प्रदेशो'मे बहुत दिनो से फरासोसियोंको शासन रहने 
पर भो, जम नो का काफो वास था। इसलिए सब 
तरइसे जम नो ने एकता करनेको ठानो । इसके बाद 
हो १८ जनवरी. १८७१ ईको जम नोने साम्तराजा 
स्थापनको घोषणा कर दो । प्र सियाके राजा झो सस्त्ाट, 
बनाये गये । इस सान्त्राज्रवादके महापुरोहित थे 
बिसमार्क । नवोन सास्त्राजामे गणतन्त्रनोति अवलस्वित 
होने पर भो, सम्त्राट. भोर प्रधान मन्त्रोको मुख्य शि 
अर्पित को गई । इस सास्त्राज्यके सिंहासन पर कुल 
तोन व्यक्ति अधिष्ठित इए थे-- 

सस्त्राट रम विलियम १८७१ ८८ दे» 

सस्त्राट्‌ रय फ्रेडरिक १८८८ दे ०, ८. माचसे १४ 
जन तक | 

सम्त्राट्‌ रेय विलियम- १८८८ ई०से सहायुद्धके बाद 
तक । ` 

इनमेंसे आदिके टो, सस्त्राटोंसे समग्र राज्यकालमें 
तथा दितोय बिलियमके राज्यके प्रारम्भिक कालमें बिस- 
साक चो इताकर्ता नेता थे! 

जम न-साम,ज्यके प्रारम्भिक समयमै घोरतर धम - 
विवादसे महा अशान्ति फोल गई थो । इस युको 
कुलट र कैम्प वा सभ्यता-रज्ञाथं युद्ध कहते हैं। इसके 


भौ श भय कापने लग शोः | ० नीपोलिसत १; ७८८ ono FR न्त राष्ट्र या बि्तमाक थे घोर ह्रे 
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पत्चमे रोमन देथलिक चाच । बिसप्राकेक्षा मत यह था | 
कि धर सम्प्रदाय राजनेतिक खोतसे बाइर अवस्थान 
करे। इतोलिए जब रिकष्टेग सभाक निर्दाचनमे ६२ 
प्रतिनिधि रोमन कैथलिकॉम से चुने गये, तब वे उनके 
विरुद खड़े इए। इस यका आपात प्रतोयमान कारण 
यह है कि १८७० ई०से जव “पोप सूलः नहीं वार 
सकते” यह नोति घोषित हुई, तब कुछ वीधलिक विश 
पनि पुरातन कैधलिकका नाम ग्रहण कर उत्त नोतिको 
अखोकार क्रिया । कैथलिक सम्प्रदाय पुरातन कैथलि- 
कोको विश्वविद्यालय और धम सन्द्रादिसे बदिष्हात 
करने पर उतारू हो गया । परन्तु प्र सियाकै राष्ट्रने उन 
सोगोंको दूरोभूत करना नहीं चाहा। बस, इसोसे विवाद 
कौ उत्पत्ति हो गई। १८७२ ६०में साम,ज्यको महा- 
सभाने जेस्य्‌ इट नामके केथलिक धम सम्प्रदायको हो 
जम नोने निकाल दिया । बिसमाकने समभा कि 
जसनोको एकताके विरोधियोंने इस धम -य्‌ दको अव- 
तारणा की दै; इसलिये उन्होंने सारो शक्तिको उसके 
निवारणके लिए लगा दर । उन्होंने कानून बना दिया 
कि केथलिक लोग किसो तरह भौ राष्ट्रकै काय मे इस्त- 
केप नकार सकेगे। विवाइ-कायं भो उन्होने धुरो: 
हित-सम्प्रदायके छाथसे ले कर राष्ट्र अधीन कर दिया । 
इसके विरुद कैथलिको ने तोत्र प्रतिवाद किया। परि” 
'णाम यह इभा कि भोषण विवादको खष्टि हो गई । 
१८७७९१मे जब देखा कि केथलिक लोग रिकष्टौग 
सभामें सिफ ८२ प्रतिनिधि हो सेज पुव है, तब बिस- 
साक ने उनके साथ वृथा: युद्ध न कर अन्य कायम मन 
लगाया। उन्होंने फिर धस -ससबन्धीय नोतिमें परिवर्तन 
' कर कथलिकोंको सडानुभूति प्राप्त को। जर्मनी 
सुख्यतः प्रेषा धर्मांवलम्बियों दवारा अध्य्‌ सित होने पर 
भौ क थलिकीने हो वहांकी मदासभामें प्राधान्य प्राप्त 
किया था । 

" १८७८ इ०में बिसमाक ने जम नोके समाजतन्त्र 
वादियोंके विरुद्द भ्रान्दोलन उठाया। जम नीसे समाज: 
तन्त्रवादियोंका एक दल १८४८ इसे हो चला आ रहा 
था । उत्ता दलके लोग साधोनताके उपासक थे ; सर्व तो- 
भावसे स्री ओर पुरुषों को साप्ोनता प्रिल्ले,-यहोटउनका०ाण 


Eee, 


जमंनो 


उद्देश्य था। वे यह भी चाइते थे कि धनाव्य व्यक्ति प्रचुर 
धनको सिर्फ अपने हो काममे खचं न कर पावें) किन्तु 
इससे जम नोका शासक-सम्प्रदाय डर गथा । बिस्मार्क 
को समाजतन्त्रवादियों पर यथाथ में बड़ी णा थो। वे 
एक ओर तो बिविध कठिन-दण्डलूलक प्राईन बना कर 
उनके आन्दोलनको दबानेको चेष्टा करते थे और टूसरो 
ओर अमजोवो सम्प्रदायको अवस्थाको उन्नति कर उन- 
की सहानुभूति राष्ट्र लिए आकर्षित कारनेक्ा प्रयास 
करते थे। परन्तु कुछ भो फल न हुआ । समाज्तन्त्न- 


वांदियो में दिनो' दिन नवोन शत्तिका आविर्भाव होने 


लगा। १८८० ई'्में उन लोगो ने रिवष्टग सहासभामें 
३५ प्रतिनिधि भेजे फिर क्या था, बिसमाक खय' राष्ट्रे 
अधोन ससाजतन्त नोतिके प्रवतं नको चेष्टा करने लगे। 
Stato Sooialism को एक प्रज्ञारको विधि इम अपने 
देशके वीटिल्य अथं शाते पाते हैं। परन्तु यरोपमे' 
ऐो नोतिज्ञे प्रवतंक पदले पहल विसमा्क हो हुए हैं। 
इन्होने नाना प्रकारको वोमाकस्पनियोंका प्रचलन कर 
अमजोवियो को अवस्थाको उन्नति को थो । 

१८७८ इ०में बिसमाक ने बाणिज्यनोतिमें संरक्षण- 
शोलता अवलम्बन कर यूरोपमें एक विराट, परिवतनको 
रूष्टि को । उनके दो उद्देश्य थे, एक सास्त्राज्यको आय 
बढ़ाना और दूसरा देशोय शिल्मियांको उत्साहित 
करना । इस विषयमे, इ गले ण्डके विरुद खड़े होने पर 
भो वे कतकायं हुए थे। बिसमाकेको नोतिके कारण 
हो जम नो धन एकत्र करनेमें समर्थ हुआ था । 

बिसमाकने अपने कर्ममय जोवनक्षे शेषभागमें 
जम न सम्म दायको बहुल विस्द्वतिकै लिए औपनिवेशिक 
साञ्राज्य स्थापन करनेका प्रयास किया। जब उन्होंने 
बाणिज्यमें सरक्षणनीतिका अवलम्भन किया था, तब 
उन्हें जम नोके बाहर प्रसुतद्रव्यत्षे चे चने लिए वाध्यतासे 
उपनिवेश स्थापित करना पड़ा। क्योंकि यदि वे बाइरकी 
चौजै' अपने देशमे न आने हेते, तो भौरा क्या पढ़ो 
थो जो बे जम नो चोजोंको अपने देशर्म आने देते ? इस 
लिए १८८४ ९१में वे बणिकों और स्सणकारियॉको 
उपनिवेश-खापनकै कार्य भे' यथोचिय उत्साह देने लगी। 
कीच अमिभीने अफरोकाके दक्षिण व पञ्चिस माग्ने 


जमनो 


तथा पश्चिम और पूव के बहतसे स्थानो पर अपना अधि 
कार कर लिया । इसके बाद उससे इ गल रड आदि 
शक्तिशाली देशोको साथ सन्धि कर अपने अधिकारको 
मोब मजबूत कर लो । इस तरह जम नोने अफरोकाके 
कालैरन, ठोगोलैण्ड तथा जस न-दक्षिण पश्चिस अफरोका 
जर्स न पूर्व अफरोका ओर निउगिनियाके कुछ अ श पर 
अधिकार जमा लिया !' १८६८ इ०मे जम नोने स्पेनसे 
कारोलाइन और ले ड्रोन होप खरोट लिया । 

बिसमाक की दृष्टि सिफ जम नोके अन्तभाँगमेँ हो 
निवद न घो, जिससे बद्दिभागभे' भो जम नोको मित्र 
गन्ति रहे, उस विषयमे भो वे यथेष्ट प्रयत्न करते थे। 
उन्होंने फ्रान्सको एक वारगो एक करनेक्े लिए पूव 
य रोपकी तोनों सस्त्राटोमे अर्थात्‌ जस नो, अष्ट्रिया और 
रुसियामै एक सन्धि कर डालो, जो ripple Alliance 
के नामसे मशहूर है। १८८२ ई०मे इटलो भो इन 
तीनों शत्तियॉमें शामिल हो गया । 

२६ वर्षको उम्तरमें २य विलियम समाट, पद पर 
अमि वत्त इए । ये हो गत सहासमरके प्रधानतम नायक 
थे । इनके चरित्रें उस समय कार्य दक्षता, कल्पनाको 
'उज्ज्वलता, नाना विद्याओंमे पारगामित्त और उच्चा- 
कांचा दिखलाई दो थो। ऐपो दशामें यह आशा नहीं 
को जा सकतो कि, थे बिसमाकंके इशारे पर चले होंगे। 
बिससाकोने पहलेस हो कच्च दिया था कि, नवोन सम।द 
स्॒थ' हो अपने प्रधान मन्त्रोका कार्य करेंगे। किन्तु 
चमतामो ऐपो हो मोहिनो शक्ति है कि उन्होंने ऐसा 
समभा कर भो नवोन . समाटके राज्यारोहणके समय 
अपना पद न छोड़ा । प्रारअसे हो दोनोंमें वसनस्य 
चलने लगा । १८६० ई०में नवीन समाटने प्रधान सन्त्नो- 
से त्यागपत्र वा इस्तोफा मांगा । बिसमाकने देशकै लिए 
जो-जानसे परिश्रप्त किया था, किन्तु बढापेमें उन्हें इस 
तरइके अपमानके साथ पढ्तूया करना पड़ा । 

१८८.० इसे सम्‌,ट. रय विलियम हो जम नोके 
साग्यविघाता समझे जाने लगे। उन्होने समाजतन्त्रवादके 
विरुद आन्दोलन करना छोड़ दिया । उनके राजतवमें 
जम न-शिल्पबाणिज्यका चद्द,त प्रसार हुआ । देखते देखते 


| 
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| 
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उो गया । साथ हो जम नका नोबल भो ययिष्ट बढ़ 


गया । 
इसके बाद समाजतन्त्रवादका प्रभाव ओर भी बढ़ने 
लगा । घोरे घोरे मद्दासभाम उन्हौंको स'ख्या अधिक हो 
गई । जस नोको राष्ट्रपति ( Constitution )सें परि- 
वर्तन कर जनसाधारणके दाथमें अधिकतर भार सॉपनेके 
लिए भो इस ससय विपुल आन्दोलन होने लगा। 
बोसवीं शताब्दोमें जम नो किंस तरद अपूचे उत्साह 
के साथ यूरोपकी प्रधानतम शक्षियोंके रूपमे परिणत छौ 
गया, इसका कारण बतलाते इए प्रिग्स भन्‌ बुलोने, 
बिसमाकके वाद चरौ जिनका नाम लिया जा सकता हैं, 
प्रधान अन्त्रोकौ हैमियतसे अपने १८१४ इनमें लिखित 
ग्ात्सचरितमें लि डा है 
« Prussia attained her greatness as १ cour 
ntry of soldiers and officials, and as such she 
was able to accomplish the work of German 
union ; to this day sheis still, in all essentials, 
a state of soldiers and officials.” अधोत्‌ “प्र सियाने 
तेनिक भ्रौर कर्म चारोको जातिको हैसियतसे ऐशय 
प्राप्त किया था और उस्तो गुणक कारण वह जम नोको- 
एकता-सम्मादनमें तकाय इआ था। भ्रव मौ वह 
प्रायः सब विषयामें सैनिक और कस चारोको जातिकै 
रूपमें हो विद्यमान है।' इस कथनका यथाथ आशय यदद 
डे कि, जम नोक प्रत्ये क व्यज्षिने स्वदेथातुरागमे प्रणो 
दित हो कर शरोर वा लेखनोसे देशको सेवा करनेके 
लिए आत्मोत्सग किया था । 
८०९. ईन्में राजकीय अथ नोतिके विषयमे मतसे द 
हो जानेसे प्रिन्स बुलोने अपना पद छोड़ दिया । १६१० 
इमे रिकष्टेग महासभामें सस्त्राट्‌.को असोम शक्तिके 
विरद कुछ आन्दोलन इश्रा था । एक प्रतिनिधिने कद्दा 
था समट को ऐसो कमता प्राप्त है कि वे चाहें तो कह 
सकते हैं कि, “आठ दश आदमी ले कर इस सभाको 
बन्द कर दो!” इससे मालम होता है कि, १६१८ 
<ण्में जब सम्‌ट. जम नोसे निकाल दिये गये 
थे, तब वद काय सदसा नहीं हुआ था, विकि बहुत 


जस नःवाणिजय इ'गल ण्ड ओर“ रिकाका०“प्रसिइश्दो?५०" पहले छो” अह्रस्त ्रधूमित हो रहोथो। | 


/ 
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१८११ ई०मे' अलसक भ्र लोरेन प्रदेशको कुछ | 
स्वाधोनता दौ गई थो । 
युदक पहले लगातार ४० वर्ष तक जम नोमे जो 
उन्नतिका स्रोत बहा था, उससे जम न'जाति अर्थनीति 
और राजनोतिसं शक्तिशालो हो गई थो। उस 
गतिको उन्मत्ततासे नवजाग्रत जाति फूलो न समाई : 
बह पुथिवौको मिहोका सरवा समझने लगो। उन 
लोगोंका यह स जसन्त्र था कि, जम नकी शिक्षा और 
सभ्यता हो जगतूमें उत्कष्ट वस्तु है, जेसे बने विश्वमे 
उसका प्रचार करना हो होगा। जिध प्रकार मुसल- 
सानोंने अपने धम प्रचारके लिए तत्कालोन समग्र परि- 
चित जगत्‌ जय करनेको चेष्टा को थो, जम नोंने भी 
सानो उसी प्रकार सभ्यताके प्रचारक्षे लिए विश्व-विजय 
करनेका निस्य कर लिया । यहो गत सहायुदका यथाथ 
कारण था। 

१८१४ ई०में जम नोने साराजेभोके इत्याकाण्डके 
बाद युद्दको घोषणा को | उनमें जो दलबन्दो घो, उसे 
सिटानेके लिए सस्राट्ने कद्दा --/[ no longer know 
any parties among my people, there are only 
Germans.” अर्धात्‌ 'मैं नहीं जानता कि मं गे प्रजामे 
किस प्रकारको दलबन्दो है, मैं रिफ इतना जानता इ' 
कि सभो जम न हैं।' इसके वाद सब एक हो गये और 
गृ करनेके लिए रणवरे कूद पड़ । 

बे लजियमको एट्दलित करनेके बाद जब महावोर 
इन्डेनवाग ने ऐलेष्टाइनके युइचेत्रमे` रूसियाको 
पराजित कर दया ' तब जम न-जातिके आनन्दको सीसा 
न रहो | जम न-ज्ञाति इस सच्षाय्‌ इस ` विजयो होगो 
हो, ऐसी धारणा प्रत्येक जम नके टयम वददम ल 
€ 

हो गई। जम नो सान के पास यम" विजयी न झो 
Ee की, पा 
“नोको थे गया, पर किसी तरह भो 
जम नोको आशा और उत्साइका जञास नहं इुभा। 
१2१४ ईभे भन्तसे दक्षले एड सौ जम नीको विरुद खड़ा 
इभा, किन्तु जम नोने उसको कुछ सी परवाह न कौ। 
१८१५ ईक आरम भौ जमनोको अवस्था 
कुछ परिवतन नहों इभा । १६१५ ३५ 


| 
| 
| 
| 
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जब इटलो राजद र भो जम नीके विरुद्द खड़ा हुआ, तब 
कोई कोई कहने लगे कि शत्रओंको सख्या धीरे 
धीरे वढ्ती हो जाती है, अतः जप्रनोको विज्ञयासिः 
लाष कुछ घट रहो है। इस धारणाको बेज़ड़ सिद्द 
कारनेके लिए जम नोक अधिकारोवग विशेष प्रयत्न 
करने लगे । 

१६१६ ई१के प्रारक्षमे` हो जम नोमे य्‌ जनित 
क्वान्ति ओर अवसन्रताका भाव दिखलाई देने लगा। 
आहार आदिको विषयमे जम न-गवस ण्टने ऐसे कड़े 
कान न बनाये थे कि जिससे जम नजाति विलासिता 
तो भूल हो गई थो, प्रत्युत उपयूक्त आछारसे 
वच्चित रहतो थो । 

इस युद्धको लिए जम नोने जब (१ अगस्त १६१४६०) 


} 


. पदले पहल रणचेत्रमें पदापण किया था, तब उसने 


सिफ रूसियाके विरुद्द हो अस्रधारण किया था | उसके 
बाद उसने ३ अगस्तको फ्रान्सके विरुद्ध युद्ध शोषण 
को। इसके दूसरे हो दिन (४ अगस्तको ) जमे नोने 
वेलजियमसे युद्ध ठान दिया और उसो दिन ग्रेट जिटेन 
भी इसका शन्न, हो गया । तदनन्तर ६ भगस्तको अङ्गया 
और ३ अगस्तको मोण्टो-निग्रो ` जस नौसे सुकते 
लिए तयार चो गया । २३ अगस्तको प्राच्य शक्ति जापानने 
मित्रणलिपुञ्चके साथ मिल कर जम नोसे शत्र ता करना 
प्रारम्भ कर दिया । इन शक्तियोंके अतिरिक्ता इटली भी 
समराङ्गणसँ अवतोण हो जम नोको विजयाशाको क्षोण 
करने लगा । ६ माचे १८१६ $०को जम नोने पोतंगालके 
विरुद भो अख्रधारण किया । २८ अगश्तको रुमे नि- 
याको भो उसने शत भको अंणोमें समक्ता। १८१७ 
ई°को ६ठी अप्रेलको अमेरिकाके युज्ञराज्यने भो नाना 
कारणोंसे जम नोसे असन्तुष्ट हो अपनी सनातन नोति 

छोड़ दो भोर जम नौसे य्‌ ड़ करनेके लिए उतारू हो 
गया। अब सचमुच हो जम नो कुछ इताश हो गया। 

य्‌,काराच्यके साथ साथ ७ अप्रीखको पानामा शौर का.वा 

राज्य भौ जम नौका गत्‌, हो गया। २६ अव्टोवरको 

ब्रेजिलने भो जम नोके विरुद अस्लधारण किया ।|महा- 

समरने सचमुच हो विश्वसमरका रूप धारण कर लिया। 


ig] 


सटूरबतो श्वासं राध्ये भी २२ 
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जुलाई १८१७ इ०को समरचेत्रमे जम नोके विरुद पदाः | 


पैण किया । काफिरोंके अफरोकाका स्वाधोन और सुसभग् 
[जा लिवैरिया भी अपनो क्षुद्र शक्तिले कर ४: अगस्त 
१६१७ ई०को जम नोके विरुद मिव्रशक्तिके साथ मिल 
गया। १४ अगस्त १८१७को चोन देशने भो जम नोके 
` ` विरुद युद्धः घोषणा को । उप्तके बाद १६१८ ३०म २१ 
अग्रेलको रुवाटेमाला ६ मईको निकारागुआ, २४ मड 
को कोष्टारिका, १५ जुलाईको हायटो और १८ जुलाई 
को चइण्डौरसने जमेनीके विरुद अस्त्रधारण किया । .इस 
तरह समग्र एथियो हो जम नोकें विरुद्ध लड़नेके लिए 
तैयार हो गई घौ। ऐसो दशामें जम नोको पराजय 
स्वोकार करनेके लिए वाभ्य दोना पड़ेगा, इसमें आञ्चय 
चौक्या था? 
जम नीके पराज्य स्वोकार करने पर मित्रशक्तियोंने 
उसका औओपनिवेशिक सास्त्राजप्र छोन लिया। जम नोकी 
अन्यान्य चमताओंजा किस तरह ह(स किया गया, थच 
इस प्रारम्भमें हो कह चुके हैं । 
इसके बाद जम नोमें एक अन्तवि स्नव उपस्थित हुआ, 
जिसका परिणाम यह -इुआ कि-कैसरको जम नोसे भाग 
जाना पड़ा और वहां गगतन्त्न घोषित हुआ । 
फरामीसियॉंको बइत दिनोंसे जम नो पर जलन 
थो मौका पड़ते-हो उसने युदकी चतिपूर्ति के बच्चानेसे 
रूढ़ प्रदेश पर का कर लिया। 
जमेनका साहित्य-यरोपको अन्यान्य जातियोंके 
साहित्यक विकाशर्में जेसा क्रमोन्नतिक्रा भाव परिलज्षित 
होता है, जम न साहित्यमें दैसा देखनेमें नहीं आता! 
जम न-साहित्य कभी तो उन्रतिको शिखर पर चढ़ गया 
है और कभी अवनतिकी चरम सोमामें पतित हुआ है । 
इसका कारण जमे नके इतिहास पढ़नेसे माल,म चो जाता 
है। उन्रोसकीं शतान्दोके पले जम नोमें जातोय एकता: 
का भाव भी परिस्फुट नहीं हुआ था । यहो कारण है कि 
फरासौसियों और इटालियनींके लिए जमन पर आक्र- 
सण वा अधिकार करना विशेष कठिन न था । इस तरच 
जम नो प्रायः इटलो और फरासोसो साहित्यके स'रुपश - 
म आता था! किन्तु जम नकौ साचित्य-प्रतिभा कमी 


भो अनुकरणे स्रोतम बहो नहीं है। युग युगमें उसने 
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विदेशोय प्रभावसे अपनेको सुत्त कर खातन्धाके:रचाकी 


-चेष्टा को है | इस प्रकार विदेशोय साहित्यके अनुकरणसे 


आत्मरज्षा करनेको सव दा चेष्टा करते रहनेसे जम नॉने 
अपने साहित्यको धारावाहिक उन्नति नहो' कर पाई । 
किमी किसो, य.गमें ऐसा भो इआ है कि अपनो भाव- 
सम्पदु-हो नताकै कारण जम नोंने £अपने प्रतिवासियोंके 
साहित्यका अनुकरण किया, किन्तु जब फिर उनके 
साहित्यको उन्नति प्रारम्भ इई, तभो उस विदेशो प्रभाव- 


को दूर कर दिया | 
जम नक्ते साहिताश्ञो साधारणतः इप छ भागोंमें 
विभत्ञ करते हैं । ड 


१। पुरातन हाइ जम न य ग- शलो शताब्दोसे ११वीं 


, शताब्दी तक । 


२। मध्य दाइ जम न युग- ११वो' शताब्द|के मध्य 
भागसे १४वो' शताब्दोके अदी श पय न्त ! सि 
३। युग-सन्धिकाल-१४बो' शताब्दोके सघाभागसे 
ईवो' शताब्दोके नवजागरण युग पय न्त ! 
४। नवजागरण और तथाकथित प्राचोन साहित्रका 


_य्रुग--१६वो' शताब्दोके शेष भागसे १८वो' शताब्दोके 


सघाभाग तक । । 

५। आधुनिक जम न-साहित्रको चरम उन्नतिका 
युग-१८्वों शताब्दोके सघप्रमागसे १८३२ इ०में गेटको 
सतु तक । 

६ । गेटकै रृतुप्रकालपे वर्तमान समय पय न्त । 

१म युग ।--लमे न-जातिको गथ, ऐ क्‍्लोसैक्शन 
आदि शाखाओ ने जिस समय साडिताके विकाशकाय में 
मन लगाया था, उस समय भी जमे नोके अधिवासियो'ने 
'माहितयचचां प्रारम्भ नहो' को थो ! 

जम न-साहित्यका प्रथम परिचय इमे ईसाको पवो 
शतान्दौसे मिलता डै। इमःजम नके मदाकाव्यमें ग्राम्थ- 
गोति वा 522० का प्रभाव देख कर, उसके पले भो 
लस न-साहित्य था, इस बातका अनुमान कर सकते 
डग । उत्ता $४० ग्रॉको उत्पत्ति ईसाको ५वों शताब्दो* 
में जम न-जातिक्े विराट आन्दोलनकै समय इई होगी । 
प्रथम अवस्थाका जम न-साहित्य भम-मन्द्रिके भावों 
दवारा प्रभावान्वित.है । कभो कमी (जैसे ०५०० Frag- 
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००७ आदिमें ) इस प्रकारको रचनामें परिणत रस' | 
का परिचय मिलता है। परन्तु इस युग्मे डाइ'जम नको | 
अपेचा लो-जम न-साहित्यको हो इम जातोय प्रतिभा | 
का सम्यक्‌ विकाश देखते हैं। - 

. इसो युगे डिलडारवेण्डलो गोतिका, हैशियगइ 
आदि उच्चत्रणोके ग्रन्थ रचे गये थे। इस युग्मं 
नाटक वा गोतिकाव्यकी उत्पत्ति नहीं हुई थो। इसे 
सिवा इस युगमें जम नोने प्रायः लाटिन भाषामें साहित्य 
रचना को थो, इस कारण जम न-साहितग्रको उतनो 
उन्नति नहों इई जितने कि होनो चाहिए थो । 

३। मध्य हाई जर्मन युग ( १०५०-१३५० ६० ) 
डसाको १०वीं अताब्दोमें क्वनिकै विहार करने 
जो तपस्या भोर छच्छ साधनाका भाव जागरित हुआ था; 
उसके हारा जम नो सबसे अधिक आराक्ान्त दुग्रा था। 
परन्तु यह प्रभाव शीघ्र हो दूरोभूत हुआ था, इसके | 
प्रमाण उस युगके जम न-गोतिकावब्योमें पाये जाते 
हैं। ये गोतिकबिताए' इसाको माताके विषयमे तथा | 
झन्धान्य साधुपुरुषोंको जोवनोओ आधार पर लिखो गई 
यौं। किन्तु उनमें एक प्रकारको रहस्थानुभूतिका रस 

पाया जाता हैं। बादमें जब धम "युद्द उपलक्षमं / 
जम न वौरोंने प्रायदेशमें पदापंण जिया, तत्र | 
देशक्री जोवन यतरा प्रणालोको देख कर थे सुश्च नि 
गये । उनको कल्पना नयो रागिनो गाने लगो । यिद 
कारण है कि ॥।९४०॥१९।।१ ओर Herzog i 
में इस उपन्यासका आखाद पाते हैं । राजसभामें 
फाव्य और साड्त्यका इमेशासे हो विकाश होता भा 
रहा है। जम नोमें भो इस नियमका व्यतिक्रम नहीं 


९ 
` इभा। इलइट भनःवागं नामक एक कविने अपने 


Tri5tा0६ नामक वाब्यमे' राजसभाओे लिए उपयोगो 
विषयोंका वर्णन किया है । 
इसके बाद फरासोसो कविता भावसे जम न- 
साहित्य कुछ प्रभावान्वित हुआ । किन्त कुछ समयत्गे 
पश्चात्‌ जम नःसाहितःने पुनः खाधौन मार्ग पर -चंचना 
शुरू कर दिया । इसके बाद जस नोमें मध्ययुग गौरव- 
मय साहित्यको सृष्टिका काल उपस्थित इुआ | डोहेनष्ट - 
७ ० प्रतापो झा डा 
फ नव अके प्रतापो राजार्भाके अधोन जमनजातिको 
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जसैनौ 


जिस नवशक्षिकी प्रालि हुई थो, उमका विज्ञाश साहिब्य- 
में' दिखलाई दिया। इस युग्मे सुप्रसिड \७९।।॥४९ 
००4 नामक मद्दाकाञ्यक्गो रचना इङ । इसमें जमेनो- 
कौ जातोय गोतिकविता, ग्य, प्रवाद आदि सभोको 
स्थान दिया गया। मध्य यगके जस नोका जोअन- 
वत्तान्त इसमे ' बड़ी खूबोफे साथ दरप्ताया गय्रो है। 


इमसे नाटकीय भावका वण न ओर साहित्यिक सौन्द्य 
को देख कर सभोको विस्मित होना पड़ता है। 

इस मह्ामाव्यत्ञे बाइ हटमसत, ओलर,म और 
गटफ,गइड इन तीन कवियों ने जप न-सादित्य पर अपना 
प्रभाव फैलाया था। किन्तु इसत युपमें जतन गद्य: 
साहित्यका उद्भव नहों हुआ था । 

३ । युग-सन्धिका साहित्य ( १२५०-१६००) 
इसकी १४वीं शताब्दौके मध्यभागसे को योगप 
समाजम 0/४२ भावका छाम हो रहा था । इलिए 
उस भावके उदित होनेसे जो साहित्य बन रहा था, 
व रर विलुङ्ग होने लगा । अब भाववणं नाम,लक 
साहिथिका कुछ परिचय दिया जाता हैं । इस युगमें 
चुगोमन मण्ट फोट ( ११५७ -१४२३ ६० ) और ओस- 
क़ालूड भन भोक्केनष्टाइन कवियोंने जम न-साहिता- 
को प्रतिभाके गोरवओं रचाको थो । किन्तु गोतिक्रविता 


0 इस सप्तय बिल्कुल होनप्रभ हो गई थो। पशुको 


जीवन यात्रा सम्बशो नाना प्रकारको कहानियाँ इस | 
समयके लोग बड़ो दिलत्रस्पोसे पढ़ते थे । 
इसो समय जम नोमें नाव्य-साहित्यको उत्पत्ति हुई 

थो । १५वीं शताब्दोके पहले धमं विषयक्ञ किस्स 
कहानियोंके आधारसे छोटे छोटे नाटक रचे जाने लग 
थे। परन्तु १५वीं शताब्दोम साधारण जोवनयात्रा सम्बन्धो 
उत्कष्ट नाटकाद्को भो उत्पत्ति होने लगो। प! 
Rosenplut Hans Fols जे 
न दी ॥३ ॥०।/ ये दो साहित्यिक 

इसके बाद जम नोमें धम संस्कारका आन्दोलन उठा, 
इसमें माटि न लूथर आदि महापुरुषो ने एक नवीन , 
शक्ति ओर प्रेरणाको स्रष्टि को । प्रोटेटर्टो क्री दिल्लगी 
उड़ानेके लिए केथलि्ो'ने जो इ'सो मजाक की थी, 
उसने जम नोके दास्थरसक्षे साहिस्यमें खायौ आसन ग्रहण 


एमी, लिया, ००७ 


नैनो 


उंपन्यांसका आविर्भाव भो इसो समय इआ था: 
Fischart, Torg Wickran आदि लेखकगण जर्मन 
उपन्यासके रुष्टिकर्त्ता हैं। 
४। नवजागरण युग ( १६०० १७४० ई )--“दैसाकी 
७ ब्दो ~ ८ ~ ~ 
१७वो' गताब्दीम लगातार धम युकं होते रद्वनेसे 
जम नोमें ज्ञानचर्चा भलोभांति न छो सको। रोमन्‌स- 
साहित्यकों अनुकरणसे कई एक ग्रन्थ रचे जाने पर भो 
उनसे जातोय हृदय आकृष्ट नहो' इआ किन्तु धम 
मन्द्रिक सफ्गीतो ने अपनी खतन्त्वताकी रक्षा की थो। 
| 
। 
| 
|| 


इस युगम (पं 9९१० ( १६०७१६७६ ई ०) 
जर्मन प्राथ नासङ्गोतीके सबं श्रेष्ठ लेखक अवतोण हुए 
धे। प्रोट ष्ण्ट ओर कैथलिक दोनों छो सम्प्रदायोंने 
मिष्टिक साहित्य वा अलोकपन्थाका भनुवतन कर 
कोव्यादिको रचना की श्रो । 

072 जम न-साह्वित्यके नवथुगके अग्रद,त थे । 
इन्होंने काव्यसम्बन्धी सभी प्रकारको रौतियोंका अव- 
लम्बन कर लेखनो चलाई थो । उनका लिखा हुआ 
Buch vun der deutschen Peterey (१६२४ ६०) 
हमारे देके “साहित्यदप ण”के समान व्यवद्नत होता 
था। ये प्राचोन रोतिके अनुसार कई एक वियोगान्त 
नाटक भो लिख गये हैं। इस शताब्दोमें उपन्यासो को | 
भो कुछ उन्नति हुई घो । | 

` “इसके बाद भो कुछ साहित्यिक घुरन्धरोंने ग्राविभूत 
हो कर जम न साहित्यक्ों गौरवान्वित किया था; 
जिनमेंसे- Samuel Pufendorf Christian Thom 
asins ( १६२२-१६८४ Christian von Wolf, 
Leibniz ( १६४६--१७१६६० ) आदि लेखको के नाम 
अब भो प्रसिद्हैं । इनके बाद Johann Christop 
Gott-ched ने (१७००-१७६६ ई.° ) जम न-भाषाका 
सस्कार कर साहित्या महत्‌ उपक्रार किया है। | 

५। आनिक जर्मनीकी उन्नतिका युग ( १७४०- | 
१८३२ ३० । इस युगमें जम न-साहित्यने भावोच्छास 
प्रवल हो कर ऐसे विराट्‌ जलप्नावनको ष्टि को 
कि उसके स्त्रोतमें समग्र यरोपके बच जानेका डर इुआ। 
इस युगके साहित्यका प्रभाव इतना बढ़ा चढ़ा था, और 


उनको पुस्तकोंको कोमत इतनी- याद: औल, सा|: काजाम ज़स-नोधस्राषा न कह कर 
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स क्तत सार लिखनेसे उन पर अन्याय करना होगा। 


- अतएव यहां इम सिफ उन ग्रन्यकारोंसे नाम लिख कर 


हो चान्त होते हैं। 0. £. G९]।९प ने ( १७१५- १५६८ 
३०) कबितामं कुछ उत्कृष्ट उपकथाप प्रकाशित 
को थों। 0. VW. Rabener ( १७१४-१७७१ दै» ) 
चवास्यरसको अवतारणा कर यग्रखो इुए थे । .$०।९।०९[ 
ने (१७१८-१७४६ ई०) अनेक प्रकारसे युग- 
प्रवत क लेसिङ्गके आविभावको सूचना दो थो । उसके 
बाद जम न-महाकाव्यके लेखक प- ७. ६्‌lopstuok 
का ( १७२४-१८१३ ई० ) चाविर्भाव दुमा । लेसिङ्गने 
(१७२८-१७३१ ३०) जमेन साहित्यको यरोपमें सम्पानका 
आसन दिया । जसन जातिकै कल्पनाचेत्रके प्रसार ज्ञाय में 
0. M. Wielandन ( १७२३-१८१३) यथेष्ट सहायता 
दो थो। रऐ. G- ॥erder ने ( १७४४--१८००३० ६ ) 
अपनो लेखनो दारा चिन्ताजगत्‌र्मे एक विज्ञव उपस्थित 
कर दिया। ! 

इसके बाद हो मद्दाकवि (४००४४९ ( १७४८--१८३२ 
डू० ) Romnnic आन्दोलनका सूत्रपात कर समग्र 
विश्रमे एक नवोन भावका प्रवतन किया था। 

६ । आधुनिक युग-गटको रूत्यू के बाद जम न- 
साहित्य क्‌_छ समयक्े लिए होनप्रभ हो गया । किन्तु 
उसके बाद “नवीन जम नो” नामसे एक नवोन सम्प- 
दायका उडव हुआ । इनमें हाइल, गुजकाउ, इउनवग, 
सुण्ट ओर लाउरका नाम बिशेष उल्ले खयोग्य है। 

आधुनिक युगमें ज्ञानके नाना विभागोंका अनुशोलम 
यारनेके कारण अमन जातिका प्रथिवोमें सव चे 
विहान-जातिके समान सम्मान दुआ है। किन्तु बोसबों 
सदोमें उसमें किसो अद्वितोय प्रतिभावान्‌ साहित्यिकका 
आविर्भाव नहों इुआ। य दके वादसे जम नोको ऐसो 
अवस्था हो गई है कि उसे साहित्यचर्चा करनेका अब- 
सर हो नहों है। 

जमेन-जाति-ऐतिच्ठासिक प्रवर ष्टावस साइबके मतये 
जम नको जातियोंमें अति प्राचोन कालमें कोई साधारण 
नास प्रचलित न था | पोछे जब वे समस्त जातियां एक 
हो भाषामें कथोपकथन करने लगीं, तब भी उस भाषा 


FN > 
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"कहां करते थे । रोमन लोग इन्हे जम न कहते धे; इस' 
का कारण यह था कि उनके प्रतिवादो गलोंने उनका 
उक्तं नाम रखा था। | 
रोमनोंके स्मणकारो ऐतिहासिक टसिटस जमन 
नामका एक इतिहास लिख गये हैं। उनका कहना है 
«कि, जम न लोग खयं कहा करते हैं कि उनका.वह 
«नाम नया है। टसिटस इस बातको इसार जन्मसे पहले 
: हो लिख गये हैं। उनका और भो कहना है कि, ट. यिः 
यन (;!ए॥४।४४॥8 ) नासक जिस जातिने गलों को भगा 
दियी था, पहले उन्हं लोगोंकां नाम जम.न था । पोछे 
... उस शाखाविशेषक्षे नामको समग्र जम न जातिने अपना 
*“लिया । जम न नाम भोति उत्पादक हैं, इसीलिए मिज 
` योने पहले पहल उस नामको ग्रहण किया था । 


` : यरोपके प्रसिद्द विद्वान लाथाम केंम्बलने अपन | 


‘Hora Ferales” नामक ग्रन्धको भूमिकामें. लिखा 
है-प्रथम अवस्थामे जम नोको थाउाजातियोंके भिन्न 
५ भिन्न नाम धे; यदि कोई उस समय उंग्हें' जम न कहता 
"था, तो-वे उसे ` समभ न पाते थे।- क्योंकि बह नाम | 
सिफ लाटिन भाषामें और रोमनो में हो प्रचलित था। . 
` इसके सिवा उनका ऐसा सिद्दान्त है कि--“जम न जाति 
“कमी भी.प्राचोन कानमे अपनेंको जम न कहते थी, 
:इसका कोई प्रमाण नहों मिलता । हां यह अप्रसव 
धनहो' हो सकता कि कोई नगण्य शाखा उस नामदे 
परिचित थी । ' टलेमोजे कथनानुसार यह: नाम 
` 'सक्सनोंका .था और अन्यान्य -जुतिके - सहयोगे 
` एलंव ओर:भआइडर नदोके किनारे एक छोटेसे स्थानमें 
- तेथा उपकूलक्षे, पास तोन ष्दोपोमे इनका वास था ।" 
' `. छप॑रोज्ञ मतो'से प्रमाणित होता है कि बहुत समयसे 
` विदेशियों द्वारा वारस्बार, जम न.नामसे पुकारे जामते 
“बाद, उन लोगो ने जम न नाम ग्रहण कर लिया । 
लयच ( स'० त्रि ) जराक्रान्त, हद, बुडा 
नरां (9० पु०) ३ अंण । २ छोटे छोटे कण जो सके 
'प्रकाशर्मे छड़तेःइुए दोख पड़ते हैं ।.३ जोके सो मगे 
“खै एक भाग। ४:बहुत छोटा टुकड़ों । 
जर्रार'(अ०“वि० ) १ बलि, प्रबल। २- वीरे; बहादुर, 
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जरारी ( दि० स्त्री० ) चोरता, बहादुरी, सूरंमापंन | 

जर्राइ ( अ० पु० ) शाख्चिकित्सक, वह जो चौर फाड़- 
का काम करता हो । 

जर्राहो ( अ° स्त्रौ० ) भासत्रचिक्रित्सा, चोर फाड़का काम | 

जवर ( स० पु? ) एक नागपुरोडित । इन्होंने यज्ञ कर, 
के सपो'को मरनेसे बचाया था । 
जिल ( स'० पु२ ) अरण्थतिल, जङ्गलो तिल । 

जल (सं० ल्ली? ) जलति जोवयति लोकान्‌, जलति 

आच्छादयति, भूस्यादीन वा जज्ञ पचाद्यच्‌ । १ वइ तरल 
पदार्थ जो प्यास लगने पर पोने और स्नान करने आदिक्ल 
काममें भता है, पानोय, पानो, आउ, जले संस्कत 
पर्याय ये-हैं अप्‌, वाः, वारि, सलिल, कमल, पय, कीलाल 
अस्त, जोवन, वन, भुवन, कवन्ध, उदक, पथः, पुष्कर, 
सर्व तोमुख; अन्भः, शरणः, तोय, पानोय, चौर, नीर, 
मबु, सम्बर, सेघपुष्य, घनरस, आप, सरिल, सल, 
जड़, क, अन्ध, कपन्ध, उद्‌, दक, नार, शम्वर, अस्पुष्प, 
.षटत,.पोप्पल, कुश, विष, काण्ड, सवर, सर, कपोट, च द्रो- 


“ रस, सदन, कुर, व्योम, सम्ब, सरस्‌, इरा, वाज, तामर 


कम्बल, स्यन्दन, सम्बल, जलपोथ, चर, ऋत, जज, कोमल. 
सोम । वेदोक्त पर्याय अप्‌ शब्द देखे । दाशनिक मतसे 
यह पद्मभूतमेंसे एक्त हैं। जलमें रूप, द्रवत्व॒प्रतापक्ष- 
योगि और गुरु रस है। इसमें चौट्द गुण हैं--स्पश, 
स ख्था, . परिमित, प्रथक्ञ, सयोग, विभाग, परत्व, 
अपरत्व, वेगं, गुरुत्व, द्र, रूप, रस और स्नेह्। 
जलका वणं शुङ्ग, रस मधुर और स्पश शोतल है। 
स्नेह. भोर द्रवल इसका ख़ाभाविक गुण है। परमाण, 


.-ख्पजलतो नित है और अवयवविशिष्ट अनितः। 


.. भनिता जल शरीर, इन्द्रिय चौर विष्य इन तोन मेदो 
` विभक्ष है । अयोनिजको शरीर, 


लीन रसग्रहणकारो रसन 
इन्द्रिय ओर सरित्समुद्रादिके जनको विषय कहते 
। (भाषापरि०) . . १ 


_अ्दतन्मात्रसे शब्दगुण आकाश, शब्द तन्मात्र सहित 
थि तन्मासे शब्द और स्पशे गुण वायु, शब्द और खश 
तब्मात सहित रूप - तन्मात्नसे शब्द, स्पश और रुपशुण' 
विशिष्ट तेज), शब्द, पप चोर रूप तन्मात्र सहित रस 


तन्मात्से शब्द स्पश रुप ओ 
न २ रसगुणविशष्ट जल उत्पन्न 
एचाफ्ा०है॥००१शहंपततरंबकौमुददी ) र दु 


- खल 


ज्ञेनमतानुसार-जल स्थावर वा एकेन्द्रिय जोव है | 
इसे अपकायिक भी कहते हैं। 
धथिष्प्स्जोवायुवनस्पतय; स्थावराः ।” (तस्वार्थसूत्र २ अ०) 
इसमें रूप, रस, गन्ध और वर्ण ये चारो गुण मोजद 
हैं। इसके एक-स्प इन्द्रिय भौर दश प्रागींमेंसे लिफ 
इन्दरयप्राण, कायबलप्राण, खासोच्छासप्राण योर आय, 
प्राण ये चार हो प्राण होते हैं' 
वैद्यकशास्त्रानुसार जलके गुण थे हैं -आकाशसे जो 
जल गिरता है, वह अग्टततुल्य जोवनदायो, टिकर, 
धारक, ग्रमन्न तथा क्वान्ति ढ शा, मद, घूच्छी, तन्द्रा, 
निद्रा और दाइको प्रशम करता है। पुथिवो 
पर जो जल गिरता. है, उसे भोम ` जल- कहा जा 
सकता है। भौमजल वर्षा ऋतुमँ गुरुपाक, मधुर 
और सारक, शरतऋतुर्म लघुपाक, हेमन्तमें स्निग्ध, क्‍ 
पर धातुधोष के और गुरुपाक , शिशिर ऋतुम कफ और 
वाय नाशक, हेमनन्‍तको अपेक्षा लघुपाक तथा वसन्तम 
कषाय, मधुर और रुच दता है! ग्रोमऋतुमें सभी जल 
वया जा संकता है । हेप्रन्तकालमें सरोवर और पुष्क- 
रिणीका जल पोना चाहिये! वसन्त और ग्रोझऋतुमें 
कपोदक और प्रसवण जलका सेवन करना चाहिये 
वर्षा रतुमें उद्धिट्‌ और अन्तरोक्त जलता पोना लाभदायक 
है। जो नदो पेश्चिमज्ो तरफ बहतो है, उसका पानो 
इसका, जो नदो पूव को ओर बच्तो है, उमका पानो 
भारो और दक्षिणको बहनेवाशी नदोका पानो समगुण- 
सम्पन्न होता है! सह्याद्रि उत्पन्न नदोका जल कुष्ठजनक, 
विन्ध्योत्पन्न नदीोका जल पाण्ड़ कुछजनक, मलयोत्पन्न 
नदीका जल क्रिमिरोगजनक्र और सहैन्द्रपव तोत्यन्न 
नदोका जल ज्जोपद और उद्ररोगजनक होता है। हिम- 
वद्के पासको नदोका जल पोनेसे हृद्रोग, शिरो गेग. 
ज्लीपद ( पैराज्चा फूल जाना : और गन्तगण्ड हो . जाता 
है। वेगवतो नदोका पानो लघुपाक और मन्ट्गामो 
नदोका पानी गुरुपाक होता है । मरुदेगको नदियोंका 
जल प्रायः तिक्त और लवणरसयुत्त, ईषत्‌ कषाय। मधुर, 
“लघु और वलकर होता है। सत्र तरहका भोम जल प्रातः" 
कालमें ग्रदण करना चाहिये, क्योंकि उत समय जल 
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च ल है de (जिस जनमे i (खि तीर lecti 


१०८ 


चन्द्रमाका प्रकाश पड़ता है, वह जल रक्त या नेत्ररोगकर 
नहो' होता। व्ष्टिका जल त्रिदोपशान्तिकर, वलप्रद्‌, 
रसायण, मेधाजनक. रुच्तघ्न, शोतल, प्रफुल्ककर ओर 
ज्वरदाह तथा विष रोगमें शान्तिकारक है। इसे पवित्र 
पात्॒म ग्रहण करना चाहिये। चन्द्रकान्तसणिका जल 
विशुद्ध ओर विमल ; तथा म.च्छी, पित्त, दाइ, विषः 
रोग, सुखरोग, उन्माट्रोग, भ्वम, ह्वान्ति, वसनरोग और 
ऊध्वेगत रक्तपित्तका नाशक दै । नदोक़ा जल वायुवद्देक, 
सुक्त, अग्निकर ओर हलका है | भरोवरका जल पिपासा- 
नाशक, वलकर, कषाय ओर कड़ुप्राक होता दै! बावड़ो- 
का पानो वात झे सके लिए शान्तिकर, सचार, कट, ओर 
पित्तवद्दक है । कुएं का पानो सचार, पित्तवदेक; कफन्न, 
अरिनिदोतिकर ओर लघु हैं। छोटे झुएका पानो 
अग्निकार, रु, मधुर, किन्तु झेझकर नहौं चोता। 
झरनेका पानी कफन्न, अग्निकर, दोपक, हृद्य और लघु 
है । उद्गिदूजल मधुर, पित्तन्न और अविदाहो तथा चेंत्र 
और छोटे तालाबका पानो मधुर, गुद और दोषवदेक 
होता है। समुट्रका जल आमिषगन्धो, लवणरशसंय,ता 
और सर्व विधदोषवर्घक है। तल या ( जो खेतोंके आस 
पास चोतो है )का पानो बहुदोबाकर डै। जङ्गल 
प्रदेशशा जल सध्यमगुणविशिष्ट, विदाहो, प्रोतिकर, 
दोपक, स्वादु, शोतल और लघु होता है। उष्ण जल एक 
सेरका तोन पाव रह जानेसे वाग्नू नष्टकर; आध सेर रह 
जाय तो पित्तनाशक और एक पाव रहनेसे कफनाश क, 
लघुपाक और अग्निकर होता है। शिशिर ऋतुमें पाव 
कम, वसन्तमें पाव बचा इ $ शरत्‌; वर्षो और ग्रोझ- 
ऋतुमें आधासेर बचा इभ्रा गरम पानो प्रशस्त है। 
दिनमें गरम निया हुआ दिनम हो ओर रात्रिका गरम 
किया इआ पानो रालिमें हो उपकारप्रद.है ; अन्य समयः 
में अनिष्टजन ६ है । गरम पानो सब ऋतुग्रोंमें हो पथ्य 
है। यह कास, ज्वर, कोष्ठबद, कफ, वाय्‌, ओर आसः 
दोषनाशक तथा पाचक. जझेझा-नाशऋ और वायुप्रशमः 
कर है। रात्रिमें गरम पानो पोनेसे कोष्ठशुदि हो कर 
अजोएी रोग नष्ट चो जाता है । नारियलका जल स्निग्ध, 
शौतल, सु खप्रिय, अग्निकर, वस्तिशोधक) हव्य, तेजस्कर, 
पित्तज, पिपासाके लिए यान्तिकर भोर गुरु होता है । 
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कोमल नारियलका पानो पित्तन्न और मेदक, पशे नारियल 
का पानो शुरुपाक, पिंतकर चौर कोष्ठवईक होता है। 
भोजनक उपरान्त आधो रात बोतने पर नारियलका जल 
पोना उचित नद्दो'। ताड़का जल गुरुपाक, पित्त, शक्र 
जनक और स्तन्यह॒द्विकर है | पानीको दिन म सुकी 
किरणसे गरम और रात भर चन्द्रमाको चाँदनो द्वारा 
शोतल करनेसे उसमें इषटिके जलके समान गुण था 
जाते हैं। ओलोंका पानो अस्तक समान है। सुगन्धित 
जल ढष्णानाशक, लघु ओर सनोहर है । रात्रिक अन्तमें 
जल पोना कास, खास, अतो सार, ज्वर, बमन, कटिरोग, 
छुष्ठ, सम चाघात, उदररोग, अयः शयधु, गल, शिरः, 
कण, नासा चर चल्षुःरोगनागक है। आकाशमें मेघ 
न रहने पर रात्रिके अन्तमें नासिका हारा जल पान 
करना बुदिकारक, चच्नुछितजनक ओर सब रोग नाशक 
है | तुषार, मेष, समुद्र आदि शब्द देखो । 
पाखात्य वैज्ञानिकोंके सतसे-पहले जल प्राक्त 
जगतूके चार महाभूतोंमें गिना जाता था! क्रिन्तु अव 
हाइड्रोजन और अक््विजनके स'योगसे जलकी उत्पत्ति 
खिर को गई है। इमलिए जल एक यौगिक पदार्थ 
हुआ, इसमें सन्देइ नहों । जल तरल, वाष्पोय और 
घन इन अवख्याश्रींपें देषा जाता है! यह वर्णन, 
स्वच्छ, गन्धहौन भोर स्वादहोन है; तथा ताप. और 
विद्यतृका असम्म णं परिचालक है। वायुमण्डलके 
जबावसे इसका अति सामान्य हो सङ्घ चित होता है; 
किसोके मतसे ४६ लाख भागका एक़् भाग मात्र सङ्घ, 
चित होता है। इसका आपेचिक गुरुत्त १ है। इसो १ 
स'ख्याके भ्रनुसार हो अन्य समस्त तरल और घन द्रव्यों- 
का आपे चिक गुरुत्व निर्णीत होता है। सप्त आयतन वायुः 
को अपेचा जल ८१५ गुना भारो है। अन्यान्य तरल 
पदार्थोक्री भाँति यह भो वाय को अधिक्रतासे प्रतारित 
होता है। ४०' डिगो फारेनदिटसे जल शोतलोसूत और 
२२ डिग्रोसे ति घनोभूत हो जाता है। इस तरहके 
जलमें जितना उत्ताप दिया जाता है, उतना हो ब 
बिस्फारित होता रहता है। इसके विपरीत अधिक शोतन 
होते रइनेसे, अन्तमे कठिन हो जाता है। जल इतनी 
तेजोसे कठिन भाकार धारण करता है नि 


नेल 
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लोहेको चोज भो उसके बेगमे चक्रनाचूर हो जात ई! 
बफ जलको श्रपेच्ञा हलको होतो है। इसका घनत्व 
०८४ मात्र है, इसोलिए यह पानोमें तेरतो है । यूरो 

पोय लोग जलको साधारणतः तोन भागोंमें विभन्न करते 


हैं जेसे-अन्सरोक्न जन, भौमजल और खनिज जल | 


ओस आदिका जल जो कि आकाशसे गिरता है, उसे अन्त- 
रोक कहते हैं । समुद्र, नदो भोर जलाशय आदिका पानो 
भोम ओर खानसे निकला हुआ जल रूनिज कहलाता 
है। जल सम्पूण विशुदावस्थाम नहीं मिलता ;. उसमें 
लावणिक, वाष्पोय. पचायमान जान्तव ओर उद्भिज्ज 
पदाथ मिखित रहते हैं । इनके तारतस्यानुसार जलतो 
विभिन्न गुए उत्पन्न होते हैं तथा एश्न तरहका खाद 
ओर गन्ध मौ शितो है । मनुष्पको घ्राणेन्द्रियं इतनो 
प्रबल नहो' कि जिसमे वह जलक्रो गनका अनुभव 
कर सके; आखाद न पानेक्रा भो यही कारण है। किन्तु 
ऊंट मर्भूपिमें बहुत दूरसे जलको गन्धका अनुभव 
कर सकता है। समुट्रज मोर खनिज जलमें लावणिक 
उपादान अधिन है, इसीलिए इन दोनोंका आपेक्षिक 
गुरुख अधिक है। किसो किसी मद्ानदीमें भी कदम 
तथा और ओर पदार्थोंसे अधिक जम जानेथे' उसके जलका 
पे गुरुश्व बढ़ जाता है ! 


साधारण लोगोंका विश्वास है कि. वर्षाका जल 
सबसे विशुद् होता है, किन्तु यह सो सम्पूण अविमिस् 
नहीं है। वायुमप्डलमें जो कुछ विभिन्न पदार्थ रहते हैं, 
वर्षा होते समय जलन्गे साथ पहले हो वह गिर जाते हैं, 
इस तरहसे बष्टिक्े जलमें भो यवक्ञारास्त, अङ्गार- 
कास्त चौर क्वोरिन, इसशे सिवा भरणुञ्ने बराबर लो, 
निकेश भोर सँक्गानिस तथा एन प्रकारका अपूर्वं जान्तव 
पदाथ सिश्चित रहता है। उत्तरपश्चिस्को तरफ वायु 
चलनेसे बष्टिक् जलमें दोपश्ास्त ( Phosphoric ३०) 
भो दिखालाई देता है। प्रस्तिद्द राखायनिक लिविगने 
सतसे- सभो बरसातो पानोमें एमोनिया ( नोखादर ) 
रहता है, जो हचख नाइड्रोजनका मूल कारण है। 

हाँ, अन्धान्य जनको अपेचा व्रष्टिका जल विश 
भवथा हैं, इसमें द्रावकशन्ति भौ अधिक है, इसलिए 
हो {जल विशेष उपयोगो 


जल 


समझा जाता है। ऐसो जगह हिका जल, फिल्टर द्वारा 
शोधित जलके समान है । नगर आदिरे निकयततों 
स्थानका बरसाती पानो छान कर अथवा उबाल कर 
कामम लाया जाता है। विशेषतः दस पानोक्रो किस्त 
सोसे पात्रमें रखनेसे बह द्रवणीय भोषण सोसक-लवण 
(६४४ ०£।००३ , द्वारा कलुषित हो जाता है। 
शिशिर और दृष्टिको जलमें विशेष कुछ पाथ क्य 
नहीं है। शिशिरजलमें सिफ वायुका भाग कुछ 
अधिक है। प्रथन अवस्थामें बफ के पानो और हृष्टिके 
पानोसें प्रभेद रहता है, अफ में बिल्कुल वायु नहों 


चतो, इसलिए उसमें मछन्ञो आदि सांस नहीं ले. 


मवात हैं। यहो कारण है क्रि बफ के पानौमे खाद 
और गन्ध नहीं रइतो । किन्तु वायुस'योग होनेसे हो 
बह यथापरिमाण शोषण करतो रतो है। तुषारका 
जल भो बफ के समान है।' 
बष्टिसे हो उत्स वा प्रखबणको उत्पत है । एथिवो' 

क सो पोले परतसे द्ष्टिक्ञा जल भोतर घुसता है, और 
अन्तमें रुकावट पाते हो वह ऊपरको चढ़ता रहता है। 
इमोको प्रस्रवण करते डैं। इससे प्रखवणक जलमें भौ 

विते संसुदात्र उपादात रहते हैं । उत्पत्ति-स्थान और 

स्तरक अनुसार छो(प्रज्नवण-जलक्े गुण न्य,नाधिक बिशुद्ध 
होते हैं। छोटोंक अपेच्षा बड़े बड़ प्रस्तवण क्ञा जल हो 

समधिङ्ञ परिष्कार होता है । आदिम अन्सरयुग# स्तर 

अथवा अग्निप्रस्तर ओर कंछूड़ोंमेंपे जो प्रस्नवण होता 

है, उसका जल अत्यन्त विशुद हैं। इसका आपेचित्र 

गुरुत शोधित जलके समान है। 

सभी प्रस्त्रवण-जलमें थोड़ो बहुत अड्रगरकास्ल वाध्प 

मिखित रइतो है। अङ्घारकास्त स लगन होनेके कारण ये 
हैं--निःशवास, दाइन आदिके जरिये वायुसण्डलमें 
रकार्ल जाता है ओर सभो जलमें अङ्गारकार्ल्न चूसलेने- 
को शक्ति होतो है, इसलिए वायुमण्डलमें पह चते हो 

वच बष्टिके जलके साथ मिल जाता है। इसो तरइ जहां 

अत जन्तु वा उद्भिव्ज पदाथ पड़े रहते हैं, उसके ऊषर- 

से भी जल जानेसे उसमें अक्षारकाम्ल स युत्ता होता है। 

इसके सिवा एशिवोके अभ्यन्तर प्रदेशमे अङ्घारकाम्ल 

चूनाके साथ सिल कर भ्राभ्यन्तरिक उ त्ताप दारा स्तरको 
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तरफ जाता रहता है, इस तरहसे प्रखत्रणकै निकट उपः 
स्थित होते चौ जल उसे णोंच लेता डै। 

स्तरक अनुसार प्र्रबणके जलमे भो लव॒णोश रहता 
है। आवजेनायूता स्थानसे निकले हुए जलम 'जेसे दरों 
के कुएँ आदिम ) क्लोराइड अफ सोडा मिश्रित रहता 
डे । जिप्न स्थानमें खड्या-मन्नो रहतो है वहारे जलमें 
कार्वनेट्‌ अफ लाइम्‌ देखा जाता है। किसी किसो 
नवण-खानएे निकले इए प्रस्रवणे जलमें अरुणक 
( आयोडाइन ) और ब्रोमाइन्‌ मिश्रित रहते हैं । और तो 
क्या, प्रस्वणज्ञा जल यदि किसो भो खनिजपदाथ में हो 
कर जाय, तो प्रायः उसमें थोड़ा बहुत खनिज पदाथ 
स'युना हो जाता है। इस प्रकारके जलझो खनिज वा 


खुनिजप्र्चचण जत कइत हैं । 
कंमो कभो जितत गिरिगिलाम अम्ल, लावणिक ओर 


पार्थिव पदार्थ सयुक्त रहते हैं, उस गिरिशिलाजे अपरसे 
लवणस युक्ष खमिजल प्रवाहित होने पर भो उसमें 
अम्लादि नहीं पाये जाते। ओर आदिमस्तरसे जो 
खुनिज्ञ जल निक्कशा है, उसका उत्ताप अधिक है तथा 
प्रधानतः उसमें गन्धश्षित उदजान वाष्प, अङ्गारकाम्ल 
वाष्प वजचा { (०.८००५४९ ० 5009) के सिवा सोडा, 
सिकता और अविएइ चार रहता है, थोड़ा बहुत लोहा 
सो पात्रा जता है, किन्तु कहीं कह्ों कावनेट आफ 
लाइम्‌ बिए्हुल नहीं रहता। प्राचोनतर दितोय युगध्तर 
( १५०८ Seconary formations )-से जो जल 
निकलता है उसका अधिकांश शेषोज्ञ जलके समान है, 
ऊपरसे गरम मान,म पड़ने पर भौ उसका आश्यन्तरिक 
उत्ताप कम होता है। इसमें अड्भगरत्ञाम्त वाष्प थोड़ा 
बइत रइतो भो है, किन्तु ग्लक्षित अम्लजान बिल्कुल 
नहीं रहता । इधमें च।रलवप थोड़ा है जिन्तु सल फेट 
अफ. लाइम्‌ ज्यादा पाया जाता है। किसो किसो स्थानः 
में जिश्वचित्‌ शिता ( 5004) भी पायो जातौ है। 
प्रथिवोक अभिनव दितोय वा ढतोय गुग-स्तरका ( ६९ 
newer secondary and tertiary formations ) 
जल शीतन होता है, उसमें भ्रङ्गारकाम्ल वाष्य नहों है। 
काब नेट ओर सल.फेट अफ. लाइम, सल.फेंट अफ 


मेगनेसतिया ओर अक्साइड. अफ. आयरन इस जले 
उपादान हैं। 
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नटी और सागरके जलक ऊपरो हिस्पेमे' अन्तरोच जल, 


आधुनिक आरन यगिरिग्रिलास दानेदार या अन्य 
आदिम शिलाखण्डमें हो कर बदनेवाले जलमें गन्धक्षित 
हाइड्रोजन, चङ्गारकाम्ल कावनेद अफ. सोडा, काब नेट्‌ 
अफ लाइस, शिकता. मुक्लसत्फुरिक एसिड और मिउरिः 
यटिक एसिड पाये जातै हैं, किन्तु इसमें सलफेट, अफ, 
लाइम्‌, मेग्ने सियासे उत्पन्न लवण, और त्रक्‌ साइड 
अफ, आयरन्‌ नहीं रहते। ओर जलोय शिला ( 30वीं 
mentary 7००४४ ) में हो कर निकलनेंबाले बहुतसे 
प्रवण पास पास रहने पर मो परस्परके जनम तार- 
तम्य भोर भिन्न द्वव्यादिका संयोग देखा जाता है! 
इप्त प्रकारसे स्तरांको विभिन्‍्तताके कारण प्रस 
बणके जलके गुणोमे न्ध नाधिकता होतो है, सभो जलसे 
समान फल नहीं चोता । प्रस्ववणके जलको गरमोको 
देख कर स्वतः हो ज्ञात होता है कि, उसे ओषधके 
काममें लानेसे फल होगा ; किन्तु वास्तवमै ऐसा नहीं 
है। इस जलको अपेक्षा छत्रिम उपायॉसे जो जल गरम 
किया जाता है, वहो अधिक उपयोगो है। उष्णप्रस्तवण 
में आग्ने यगिरिको प्रक्रियाका सम्बन्ध है। उत्त प्रक्रिया- 
का सम्बन्ध जहां जितना प्रवल है, . वह्ांका जल. उतना 
हो ज्यादा गरम होता है। : 
सभो प्रकारतो जलमें जान्तव पदार्थ रहते हैं। अण- 
वोचण द्वारा जलमें जोवित कोट और वक्षलता इत्यादि 
देखे जाते हैं। ये इच्च और कोटादि यथासमय प्राण 
त्यागते हैं, जो जान्तव पदार्थमं द्रव होनेसे पहले सङ 
पचेके रूपमै दिखलाई देते हैं। इसलिए यह पानीकै 
साथ जोवःशरोरभे' प्रविष्ट हो कर रोग उत्पन्न कर 
सकते हैं । प्रखवणकै जलको अपेचा नदोके जलमें ऐसे 
पदार्थ अधिक पाये जाते है' । इसलिए नदोके पानीसे 
प्रखवणका पानो बिशूद होता है। जो प्रसूवण वष्टिके 
जलसे वदि त हो कर नदो रूपमें परिणत होता है, ब 
यदि बाल, या दानेदार परे (४'॥०।०) जपरर प्रवा 
हित हो, तो उसका जल अति पवित्र क्ोता है; इसमें 
` प्रायः अश्ारकाम्ल नह मिल्न पाता । परन्तु यह जल 
अतान्त निम ल होने पर भौ प्रमूवणे जल समान 
 स््रादु नही होता । इस जलमें अम्लजान शोषण और 
ग्रहण करनेको शक्ति होतो है। यहो कारण डे क्रि, 


को अपेक्षा अम्लजानका भाग अधिक रहता है ! प्रपि 
रासायनिक उवैनिशे मतसे-अन्तरोक्न. जलको अपेक्षा 
समुद्र, नदी आदिके जन्मे फो -सदो २००१ माग अक्लि- 
जन अधि ज्ञ है। ज्यादा श्रक्सिजनके रइनेसे हो मछली 
आदि जानवर गहरे पानोमें आसानोसे निःश्वास प्रश्वास 
ले सकते हैं तया जलोय उद्ञिद्सप् हर भो वित होते 
रहते हैं। 

हुदके जनते उपादान इसवे भिन्न हो होते हैं। 
जिए हुदमे पानोके निकलनेका मार्ग है, उसका जल : 
बहुत अग्रीम नदोरै जलके समान है, नदोकौ अपेक्षा 


` बइत थोड़ा खरोत बहता .है, इंसलिए इसमें जोव और 


उन्निदोंकों वृद्धि होनेंकी सक्षावना अधिक है । किन्तु 
जिस हुदमसें पानो निकलनेका रास्ता नहीं, उसका 
जल अधिकांश नुनखर! ओर उप्तके उप!दान भो समुद्रः 
जलके समान हैं। किसो किसो छदमें तो सुहागाहो 
भर! रहता है। आनप (तर जमोनका जलाशय जो 
बइधा खेतोंमें होता है ) का जल खिर है, इसमें 
जान्तव और उद्िज्ज पाथं परिपूर्ण रहते हैं।. यददो 
कारण है कि, इसका जल अधिकांश हो अस्वास्थ्यकर 
होता है। इसमेंवें एक प्रकारको तोत्र गन्धयुक्ता वाष्प 
निकलतो है। इस जलके पोनेसे नाना तरहके रोग 
उत्पन्न हो सकते हैं। परन्तु इस जंलमे' कट और 
कषाययुताशाक्ष दाना आदि उत्पन्न होनेसे ः उसके 
दोष बहुत कुछ घट जाते हैं, तब बह गाय सैंस आदि 
जानवरोॉके पोने लायक हो जाता है । ऐसा पानो यदि 
सनुणको पोना पड़े, तो बद्ध उसमें कट्‌- और तिक्त 


आखादयुक्त लता पत्ता आदि डाल कर पो सकता है। 


'ऐसा करनेसे जल परिशुद्द न होने पर भो उसके दोष 


वइत कुछ दूर हो जातेहें। | 

भपरिष्शत जनको बाल, ओर कोयलाके जरिये 
अथवा घाममे एक पात्रसे दूसरे पात्रमे बार बार 
ज्ड़ल कर गृह किया जा सकता है। 


र ससुर जलमें बहुत जादा लावणिक पदार्थ रहनेसे 
ह मनुषे निद्दायतः अपेय है। ससुद्रके जलको उबाल 
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करके काममें लाया जा सकता है। सोडा, बर्फ, वृष्टि आदि | जलकन्द ( सं० पु०) १ कदलो, केला २ यज्ञाटक, 


शब्द देखो । 
वत्त॑ मान वैज्ञानिक सतसे- अक्सिजन और हाइड्रो- 
जनके संयोगसे जलको उत्पत्ति है | हाइड्रोजनको अक्सि 
जनसे दग्ध करनेसे जल उत्पन्न द्वोता है। सिश्रित दाइ- 
ड्रोजनको वाय्‌, द्वारा दग्ध करने पर उसमेंसे जल्लोय 
वाष्य निकला करतो है। किसोशोतल पात्रको 
दोप-शिखा पर थामनेसे उस पर ओस जैसी बुंद 
क्रियां दिखाई देतो हैं वे बुं दकियां जलके सिवा दूसरी 
कोई चोज नहीं । इसो तरह परोचाके द्वारा जलसे भो 
इसके उपादान एथक्‌ किये जा सकते हैं। जिम उत्ताप 
से प्ञाटिना-धातु गलाई जा सकतो है उस उत्तापके 
प्रयोगसे जलके उपादान भो तत्चणात्‌ एयक किये जा 
सकते हैं। अत्यन्त उत्तत्न लाल लोहेके ऊपर जल डालने 
से, उसका अक्सिजन धातुके साथ मिल जाता है और 
हाइड्रोजन भाफ बन कर उड़ जाता है। इसो तरहसे 
युरोपोय रासायनिकॉने यद्ष भो स्थिर किया है कि, जलमे 
फो-सदो दद्८द८८ भाग अक्सिजन और १११११ भाग 
हाइड्रोजन रहता है। २ उशोर, खस । ३.सुगन्धबाला, 
ेत्रवाला । ४ ज्योतिषके अनुपार जन्मक्ुण्डलोमें चौथा 
स्थान । जन्मकुण्डडी देखो । ५ पूर्वाषाढा नचत्र 
जल-अलि ( स'० पु०) १ पानोका भंवर! २ जलमें 
तेरनेवाला एक प्रकारका वाला कीड़ा । यद खटमलसे 
मिलता जुलता है, किन्तु आकारमें खटमलसे कुछ 
बड़ा होता है, प रोव , भोंतुआ । 


जलई (हिं० स्त्रो०) दो अ कुड़े दार काँटा । यह दो 


के जोड़ पर जड़ा जाता है। नावके तस्ते प्रायः इसोसे 
जड़ जाते हैं। ८ 

जलकंदरा ( छ्विं० पु० ) तालोंके किनारे होनेवाला एक 
प्रकारका गुल्स । 

जलक (स'० क्वो०) १ शङ्क, संख । २ कपद क, कोड़ो ! 

जनकण्टका ( स० पु० ) जले जातः कण्टकः कण्टका 
न्वितल्वादेवास्य तथा । १ खङ्गाटक, सिंघाड़ा !२ 
कुन्भीर, कु भो ॥ 


जलकण्डर, ( सं० पु० ) एक प्रशारको खुजली जो बहुत 


कास तक पानोमें रहनेसे प रोमें होतो क Math ००० बस म ) जल काततः अभिलाइकः 
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सि घाड़ा। 

जलकपि (स'° पुः ).जले कपिबिं । गिशमार, संस नामक 
जलजन्तु । 

जलकपोत ( स'° पु० ) जलजातः कपोतः! जलपारावत; 
एक प्रकारका कबूतर जो संदा पानीकै किनारे रहता है। 

जलकर ( हि'० घु० ) १ जलसे नाना प्रक्रारको जो आसः 
दनी होतो है; उसे जलकर कहते.हैं । पत्ञावमें--किसी - 
के चधिञ्जत तालाव या भोलोमें मछलो डालनेसे दूसरे. 
का जो स्वत्व नमता है, उसे भो जलकर कहते हैं। 
बड्ालमें नदी, कूप, तडाग और मछलियोंसे जो आसर 
चोतो है उसे जलकर कहते है। कहों कंहों जलकर 
कचनेसे छिफ जलाशय आदिका हो बोध होता है । 

जन्तकरइः ( स'० पु० ) जलपूर्ण: करइः । १ नारिकेल, 
नारियल। २ पद्म; कमल । ३ गङ्ग, स ख । ४ जललता । 
५ सेघ। | 

जलकर्ण' ( स'० स्त्रो ) कर्णमोटा । 

जलकल्क ( स॑° पु० ) जलस्य कल्कइव । १ अस्बाला, 
सेवार। २ कदम, कोवड़। ३ काइ! 

जलञ्चाक्ग (स० पु० ) जले जलस्य वा काक इव । जलचर 
पक्षिविशेष, जलकीञ्रा नामक पक्षो । इसके पर्याय 
दात्य,इ घौर कालकण्टक है। इसके. मांसका गुण 
जग्ध, गुरु, गोतल, वलकर और वातनाशक है । 

जलका (स'० पु०स्त्रो०) जल काहति! अभिलषति 
जलकाड्च-अण! १ इस्तो, हाथो । ( त्रि ) २ जलाः 
निलाषो, जिसे जलको चाइ छो, प्यासा । 

जलकङिचन्‌ ( स'० पु०-स्त्रो०) जल काङ्क्षति अभिः 
लषति काङ्च्ञणिनि। १ इस्तो, हाथो । ( त्रिः) जला- 
प्रिलाषो, जिसे जलको चाइ हो, प्यासा । 

जलकान्त ( स'० पु० ) जलस्य कान्तः, ६-तत्‌। 
घिष्ठाता, वरुण । 

जलकान्तार ( स'० पु) जलमेव कान्तार दुग मपथो 
यस्य। वरुण । [ 

जलकाम ( स॒ ० घु* ) जलबेतस । 


जलकासा ( स॑° स्त्रो० ) अन्धांइलो ! 


जला- 
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नो ॥॥ ० २ जला-' जलकेश ( ४० पु० ) जलस्य कैश इव । शेवाल, सेवार। 
छ? यौ जा सरि । जलकोओआ ( हिं० पु ) यूरोप, एशिया, अफिका ओर उत्त- 
जलकाय ( स'० पु० ) जेनमतानुसार वह प्राणो जिसका रोय अमेरिका रे मिलनेवाला एक प्रकारका जलपच्षो | 
जल हो शरोर हो। एथिवो, अप, तेज, वायु और वन-| इसकी गरदन सफेद, चौंच भूरो ओर शेष सारा शरीर 
स्पति इन पांच स्थावर ज्ीबॉमेंसे एक । अपकाय भर्थात्‌ | काला होता है । नरकै पर मादेवे कुछ छोटे होते हैं। 
जलकायके जोबींमे सिफ एक हो स्पशं इन्द्रिय होतो | यह दोसे तोन चाथ तक लस्बा होता है। मादासे एक 
है । इसने रूप, रस, गन्ध चौर वणं चारों हो पाये जाते | वारमें चारवे छह तक अ'डे पैदा होते हैं। इसके मांस- 
है। “पृथिब्पप्तेजवायुवनस्पतय; स्थावरा; ।”(तत्वार्थसूत्र २ के गुण--खिग्घ, भारो, वातनाशक्र, शोतल भोर बल- 
जलकिनार ( हि'० पु० ) एक प्रकारका रेशमो कपड़ा। | वर्क । 
जलकिराट (स'० पु०) जले किरः शूकरः इव अटति | जलक्रिया ( स'० खो० ) जलसुहृद्या क्रिया । पित्राढ्का 
गच्छति अट अच्‌ | १ प्राह, मगर, घड़ियाल। २शिश- | तपण। 


सार, सूस नामक जलजन्तु । जलक्गीड़ा ( स'० ल्ली०) जलेन जले वा क्रोड़ा । जलमें 
जलकुसो ( दि० पु०) क्‌'भी नामकी वनस्पति यह | सन्तरणादि रूप क्रौड़ा, जलविहार। इसके पर्याय--कर- 
वनस्पति जलाश्यों में पानोके अपर होतो है। पात्र; व्यत्य चौ और करपत्रिका.है । ` 
जलकुंक् 2 ( सं ° पु० ) जसे कुक्कट इव । १ पचिमेद्‌, | जलग ( स ० घु* ) जलस्य खगः, ६-तत्‌। जलचरपचि 
मुरगावी । २ उच्ुक-। विशेष, पानीके किनारे रहनेवाला एक पक्षो । 


जलकुक्कभ( स'० पु० ) जले कुक, भः पचिविशेष इव। | जलखुर ( हि० पु० ) जलखरो । 
जलचरपतिविशेष, कुंकूही, वनसुगी। इसके पर्याय-- | जलखरो ( हिं० खरो० ) एक प्रकारकी थे लो जो तागेकी _ 


कोयष्टि ओर शिखरो है। बनो रहतो है। मनुष्य इसमें फल आदि रख कर एक 
जलकुण्डल ( स'० पु० ) शैवाल, सेवार। स्थानसे दूसरे खान तक ले जाते हैं । 
जसकन्तल ( स० पु०) जलस्य क न्तल; केश इव। | जलखावा ( डि० पु० ) जलपान, कलेवा। 
शवाल, सेवार। ` जलग ( स-पु० ) जल' गच्छति । जल-गम ड। जलगतः 
जलक्‌ ज्ञक ( सं० पुं० ) जले कुलइव कायति। १ जलः | वह जो पानोमें डूब गया द्ढो। 
'जात इचमेद, कोई । २ शैवाल, सेवार। जलगन्धमै ( स'० पु० ) जलइस्ती । 
जलकूपो (स'° खो० ) जलस्य कूपौव । १ कूपात्त, | जलग्भ ( स' पु०) जलसूत्रको गभ; । बुद्धके प्रधान शिष्य 
कूञाँ। २ तड़ाग, तालाव। | चानन्दका पूर्व जन्मका नाम उन्होंने उस जन्मम ,जल* 


अंलकूम्म ( स० पु० ) जले कूर्मं इब। शिशमार, सूःस | वाइनके पुतरुपमें जन्म ग्रहण किया था। 
नामक f 

(दई | जलगाँव-१,बरार प्रान्तके बुलडाना जिलेका एक तालुका 
का ० ) जलकार, जल देनेवाला । यह अक्षा २०६४४ एवं २१' १२/उ० सीर देशा’ 
र स ) पताकाविशेष, एक प्रकारका पुच्छल | ७-२३ तथा ७६ ४८ पू०के मध्य पड़ता है। चेत्रफलं 
ट र होता है ओर इसको | ४१० वर्गसील भोर लोकस'ख्या प्राय: ८७१६२ है। इसमें 
0 कति यइ ट्खुनम खच्छ। एक नगर और १५५ गाँव आबाद हैं। मालगुजारो लग 
खा है कि इसके उदयसे | भग ३५४०० °) और सेस २८००० रु० है। १८०५ £०के 


नो मास तक सुमित्त 
2 सुभिच रहता है। अगस्त मास तक जलगांव अकोलाजिलेमे लगता था | 
जलकेलि ( स° पु० ) जलेन जले वा केलिः | जलक्रोड़ा, 


। २ बरारके बुलडाना जिलेमें --गाँव तालुकका 
जलमें खेलने या उछलनेको क्रिया |... Math i [4 फच अक २१' ३ ० ३५ 
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पू०मैं अवस्थित है। लोकस ख्या प्रायः ८४८७ है | आईन-! जत्तगांव-सअधप्रदेग्ते बड़वानो राज्यङ्ञा एत प्रधान 


अकवरीम इसको नरनाल सरकारकै परगनेका शहर 
लिखा है। यह कई रूईको कले और रूईका 
बाजार है | 

जलगाँव--१ बम्बई प्रान्ते पूर्व खानदेश जिलेका ताजुक। 
यह अचा० २०' ४७ तथा २१" ११“३० और देशा० ७५ 
२४ एवं ७५' ४५ पू०में अवस्थित दै। चेत्रफल २१८ 
बगेसील है। इसमें २ नगर और ८६ ग्राम बसे हैं । लोक" 
स'ख्या प्रायः ८५१५१ है। मालगुजारो कोई २ लाख 
८ इजार और सेस १८०००) रू० पड़तो है। जलवाय, 
सचराचर खास्व्यकर हैं। 

२ बम्बर प्रान्तके पूर्ण खानदेश जिलेमें जलगाँव 
तान्न कका सदर । यह चचा० २१९१ उ० और देशा० 
७५: ३५ पू०मै ग्रेट इण्डियन पेनिनसुलां रेलवे पर 
है। जनस'ख्या कोई १६२५६ है। इईसाको १८वीं 
शताब्दोमें इसका व्यापार खूब बढ़ा चढ़ा था। १८६२५ 
दनको अमेरिकन युद्दे समय खानदेशम यह रूईँका 
बड़ा बाजार था, किन्तु लड़ाईके बाद जब रुरसो दर 
घट गई. तब शहरको महतो चति इडर घो। यहाँका 
प्रधान वाणिज्य-ट्र्य रूई. अलसो ओर तिल है । १६०३ 
इनमें यहां रूईके ६ पेच दो बिनोले निकालनेके कार' 
खाने एक रूई कातनेको काल ओर एक कपड़े बुननेको 
कल थो । ये एब कले वाष्पसे चलाई जातो थीं। उसो 
साल कई एक करचे भो स'गाये गये थे। इस कारण 
यह शहर बहुत वदिप्णु हो गया हवै। २ मोल दूर से इरः 
नसे नलमें पानो आता है। नेरो तक पङ्गो सड़क है। 
१८६४६०मे म्युनिसपालिटो इुई। यहां एक अप्रधान 
जजको अदालत, एक चिकित्सालय तथा पांच विद्यालय 
हैं। इनके सिवा अमेरिकन अलायन्् मोसन ( ^।०९पi- 
can allance mission) को एक गाखा दालमें स्थापित 
हुई है । 

जलगांव-मध्यप्रदेशके वर्धा जिले को अंरवो तदसोलके 
अघोन एक बड़ा ग्राम। यह अरवोसे करोब २ कोस 
उत्तर पद्चिममें है । यहां खुबसूरत पानके बरोजे, कुछ 


मनोर उद्यान और ८० कूप हैं। यह्दको जनसंख्या 
करोब २५०० होगो । 


परगना, इसका रकवा ६२७ वगेमोल है। इस परगनिमें 
तिया और मेलम नमक दो बड़ ग्राम है | 
जलगार-दाचिणात्यवासो एक नोच जाति । किसोका 
मत है कि, ये लोग नाविक जातिकै हैं। 
इस जातिको संख्या बहुत थोड़ो दै । धारवार जि नेम 
पहले ये हो नदोको बाल, घो कर सोना निकाला करते 
थे। शोत ऋतुमें जब कि मजरो सस्तो दो जातो दै” 
लोग कपोति पर्वत पर जा कर नदो ओर भरनाँसे 
बाल धो धो कर सोना संग्रह किया करते .हैं। अन्य 
समयमें सुनारोंके दूकानोंको रेतो घो कर सोनेको चूर 
निकाला करते हैं। 
इस जातिके सभी लोग दरिद्र हैं। इस संमय इनका 
रोजगार बिल्‍्क ल मदो हो गया है। इसलिए मजहूरों- 
का काम किये बिना इनको गुजर नहीं होतो। 
थे लोग अशुद्ध कनाड़ो भाषा बोलते हैं । ये कुटोर 
या छोटे चरमं वात करते हैं । ये बेल, कुत्ते भोर सुग 
पालते हैं । कंगनो ओर शाक-सल्को इनक्ञा दनिक्र.आहार 
है | सद्य मांस खाना भो इन्हे पसंद है। इनमें पुरुषगण 
कानमें कुण्डल पहनते हैं ओरतोंकी तो बात हो क्या! 
थे अत्यन्त परिश्रतो, कष्टपड्टिण और बहुत गन्द 
होते हैं । 
जेल्वा, हुलिगेवा भौर इनमाप्पा, ये तोनों जलगा- 
रोके कुलदेवता हैं । ये चोलो। दशहरं! और दिवालो 
आदि हिन्दुओंके उत्सवोंको पांलते हैं। देव ओर ब्राह्म॑ यो 
पर इनको यथेष्ट सिता है। ये सभी धामि क अनु- 
छान ब्राह्मणों हारा कराते हैं । ये दयमवा भ्रौर दुग वा 
नामको ग्राम्य देवियों शो भो पूजा करते हैं। भूत, प्र त। 
डाकिनो, देववाणो आदिमे इनका विश्वास नहीं ओर न 
ये दिन्दू-संस्वारका हो पालन करते हैं। - 
सन्तान भूमिष्ठ होते हो ये शोघ्र हो उसको नाहो 
काट डालते हैं । बादमें पांचवें दिन काज्नत्मा देवो 
पूजा ओर ज्ञातिभोज कराते हैं। धारवार जिल में इस 
दिन यमनरके पोर राजा बगोवरको कन्न पर एक मस 
"चढ़ाई जातो हैं । - 
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~ 
(दिन ज्ञातिकुट्‌ स्वका भोजन और तोसरे दिन वरकन्या' | 


' कंडे सजा कर उस पर मुर्देको रखते और दाग देते हैं। 


को घोड़े पर चढ़ा कर नगएको प्रदक्षिणा कराई जातो | 
है | किसोकी सत्य, होने पर ये चिता पर लकड़ो अथवा | 


इनमें वाल्यविवाह भौर पुरुषो में बहुविवाद् प्रचलित है, 
परन्तु विधवा-विवाह प्रचलित नहों है। इस जातिकै 
लोग परस्पर एकतासूतसे आवद हैं । ८ | 
जलगालन--जेन“णइस्थोंका एक आवश्यक कत्त व्य- 
कम । सुप्रसिद्द जेन पण्डित भ्राझाधरका जलगा- 
लनके विषयमे ऐसा मत है कि, दुरे कपड़े" 
से छना हुआ जल झो ग्टदस्थके लिए प्रशस्त .है। | 
छना हुआ जल मौ चार घड़ी वा दो मुहूत के बाद 
पोने योग्य नहीों रहता । इसके सिवा छोटे, मलिन और 


(पुरातन वखसे छाना हुआ पानो भौ असेव्य है। वस्र 
(छवा ) २६ अङ्ग, ल लम्बा और २४ अंगुल चौडा एव 
दुहरा होना चाहिये । अर्थात्‌ पात्रके सु इसे वख त्रिगुण 
बड़ा हो । जेन आचार ग्रश्थोंमें लिखा है कि, साधा- 
रणतः जलमें कोट रहते हैं जो दौखते नहीं किन्तु दूरवी- 
चण भादि यन्व्रोकी सद्ायंतासे दृष्टिगोचर होते हैं। जल 
छाननेसे वे कोट तो पृथक्‌ दो जाते हैं, किन्तु जलका- 
विक एकेन्द्रिय लोव विद्यमान रहते हैं जिनका कि 
ग्रहस्थोंके त्याग नहीं होता) परन्तु मुनि वा साधु प्रासुक 
( निर्ज़ोब ) जल हो पोते हैं । ज़लको गरम करनेसे १२ 
घट तक, खुब जादा उबालनेसे २४ घण्टे तक और 
सिफ़ लवङ्ग, मरिच, इलायची आदि डालनेते वह जल 
६ घण्टे तक प्रासुक रहता है | यावक वा जे न-ग्टइस्य 
. जल छान कर पान करते हैं, जो बिना छना पानी पोते 
हैं, उल्दें खावक नहीं काहा जा सकता | (जैन गृदस्थघम) 
जलगुढम ( स० पु० ) जलस्य गुलस इव। १ जलावत्त, 
पानोका भंवर । २ कच्छप, कहुआ। ३ जलचत्वर, 
वह देश जिपमे जल कम हो । ४ चतुष्कोण पुष्करिणो, 
चोख टा तालाव। 
जलग ( स० पु०) जन गच्छति जल-गल उ ततो सुम्‌ । 
महाकाल लता । - 
जलङ्गम ( स॑° पु० ) जल' प्रामान्तजेशथूसि' गच्छति जल- 
गम-खुन्‌ । चाखाल | 
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7. रिषेमिप्पानो-शपढ्य 


ज्लंगालन- जशतेरहँँ 
जलङ्गी ( खड्या ) ब्गालके नदौया जिलैकौ एकं नदो | 


यह अक्ता २४ ११ सु* और दर 8२ पूम्मे गङ्गासे 
निकल नदोया जिले में पहुचो है ओर जिलेके उत्तर, 
पश्चिम ५० मोल तक बहती हुई उसे मुशिदावाइसे 
प्रथक्‌ करती है। नदोया नगरके समोप जङ्गलो भागो- 
शथोये मिलतो दै । इन्हीं दोनों मिलित नदियोंका नाम 
इगलो है। श्रोभऋतुरं जलङ्गो सूख जाती है। 

जलघडी (हि'० खो०) सभयञ्चा ज्ञान करनेका एक यन्त्र । 
इसमें एक कटोरा रइता है जिसके तलेमें छेद होता 
है। कटोरा पानीको नांदमें रखा जाता है। पेदोके 
छेदसे कटोरिमें पानो जाता है ओर वइ ,एक घ टेमे 
डब जाता है। जब कटोरा भर जाता हैतो उससे 
जल निकाल कर जलमें फिर रख दिया जाता है ओर 
पूव बत्‌ उसमें पानो भरने लगता है। इस तरह एक 
एक घट पर वह कटोर! पानोसे भर जाता ओर फिर 
उसे पानो निकाल कर पानोको मोदमें छोड़ दिया जाता 
है। | 

जलचत्वर ( सं० कौ? ) जलेन चत्वर । अल्पजञलयुत्त देश, 
वह देश जिसमे' जल कम हो | 

जलचर (स ० पु०) जले चरति जल चर-के-क । जल चारो 


ग्राहादि जलजन्तु, पानोमे' रइनेवाले मछलो, कहुभ्रा 
मगर आदि । | 


जलचरजोव ( स'० पु०) चलेचरः जलचरः यो जीवः। 
मत्य जोवी, वह जो मछली खाकर जीविका निर्वाह 
करता हो। | 


जलधारो (सं० पु५ ) जज्ञे चरति चर-णिनि । १ मत्स्य 
मछली । ( व्रि ) २ जलचर, जो ज॑लमें रहता हो । 
जलडित्ब ( स'० पु० ) जले डिस्ब इव । शम्बूंक, घोंधा। . 
जलतण्ड,लौय ( स'० पु० ) जलजातस्तण्ड लोयः। काट 
शाक, चौराईकी साग । के 

जलतरङ्ग ( स'° पु० ) १ जलक्ो तर'ग, लहर, हिलोर। 
२ वाद्ययन्त्रविशेष, एक प्रकारका बाजा । यह घातुकी 
बडुतसी छोटो बढी कटोरियोंको एक क्रमसे रख कर 
बनाया भोर बजाया जाता है। बज्ञाते समय सब कटो" 

ए जाता है और उन परं किसी 


जलतराइई--जलधका 


इलकी सु गरीसे आघात कर तरह तरहके नोचे ऊ चे 


खर उत्पन्न किये जाते हैं । 
जलतरोई ( हि'* स्त्रो” ) मत्य, मछलो। 


जलतापिक ( स'० पु० ) जलतापिन, स जरायां कन । ९ 
हल मछली । २ काकचो सतस्य, एक मछलो। ३ जल- 


ताल; दिलसा मछलो । 


: जलतापी (स'० पु’) जलतां रूदेशरूपस्न इजलसयतां 
आप्रोति, जले तपत प्रकाशयति इति वा। जलताप्‌ 


{ण'न वा जल-तप-णिनि। देल नामक मछलो। 
जलाल ( स'० पु०) जलताये अलति पर्याप्नोति अल 
अच्‌ । सत्यविशेष, देल मछलो । 
जलतिक्तिका ( स'० खो” ) स्वल्पा तिक्षा तित्तिका, जल 
प्रधाना तिक्तिका। शकी हक्ष, सलईका प ड़ । 
नला ( स'° खो०) जलात्‌ जायते त्र-क। १ छतर, 
छाता । २ जड्रमक टो, वह क.टो जो एक स्थानसे इटा 
कर दूसरे स्थान तक पइ'चाई जा सके । 
जर्त्रास ( स'० पु० ) जलात्‌ तदश्नित्‌ त्रासः सोऽस्य वा। 
जलसे भय, पानो देख कर डरखाना । कत्त, शगाल 
दिके काटनेके बाद जल देख कर अत्यन्त भय लगता 
है, उसको रिष्ट कहते है | ऐसो अवस्थामें काटे इए मनु: 
च्यका बचना श'काजनक है | जळतंक देखो । 
जलद ( स० पु० ) जल ददाति दा-क। १ मंघ 
बादल | २ सुस्तक; मोथा । ३ कपूर, कपूर। ५ शाकः 
चोपके अन्तग त वर्ण विशेष. पराणके अनुसार शाकद्दोप- 


के अन्तरगत एक वर्ण का नाम ' (भारत २:११।३२ ) (6० 


६ जलदाता, जल देनेवाला | ( पु० ) ७ कारस्करवच्ष, 
कुचलेका पेड़ ८ पोतबालक, इरोवाला। 
जलद्काख ( स पु० ) जलदस्य कालः, ६“तत्‌। 
काल बरसात। 

जलदक्षयं ( स ° ५ ) जलदानां चयो यंत्र शरत्काल, 
शरद ऋतु । 

जेलद्तिताला ( डि० पु० ) ट्रतत्रितालो रागिणो विशेष, 
एक साधारण तिताला ताल | इसकी गति साधारणसे 
कुछ तेज चोतो है! कोई कोई कइत हैं कि यह कौवा- 
सोसे कुछ विल'वित होता दै । 


जलद॒धु र ( स ० पुर ) जल द्‌ ल 
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रादि वादाभ द, थापो दारा जलम शब्द करना । 
जलदागम ( स' पु० ) जलदानां मेघानां आगसः आगमन' 
यत्र । वर्षाकाल, बरसात | 
जलदाशन ( स' पु० ) जलदैरश्यते भक्षयते अश कमं णि 
ल्युट्‌ । शालहच, गाख,का पोड़। प्रवाद है कि बादल 
शाखूको पत्तियां खाते हैं, इसोसे साख,का यदद नाम 
पड़ा है। 
जलदुग (स'० क्वी० ) जलवोष्टितं दुगं । दुगं भेद, एक 
प्रकारका दुंग जो चारों ओर नदो झोल आदिसे 
सुरक्षित हो । दुर्ग देखे । 
जलदेव (स० घु० ) जल देवो अधिष्ठात्रोद वता अस्य। 
. १ पूर्वाषाढ़ नक्षत्र । अररेष देखे । 
२ केतुग्रह युक्त नक्तत्रका नास । जलद वके केतु ग्रह्दके 
साथ मिलने पर काग्रोपतिका नाश होता है। 
३ जलस्थित दे वता, वरुण । 


जलद बता ( स० खो०) नलस्य अधिष्ठात्रो देवता। 
जलस्थित देवता, वरुण । 


जलदोहो ( ि० पु०) काईको तरइका एक पौधा | यह 
भी पानो पर फलता है। इसके शरोरमें लगनेसे खुजलो 
पैदा चतो है। 

जन्तद्रव्य ( स'० क्वो० ) जलस्थितं यत्‌ द्रव्य । मुक्का, शंख 
प्रति समुद्रजात द्रव्य । 

जनद्वाच्ता ( स'० स्त्रो० ) जले द्वाचा इब । शालिज्लो शाक, 

एक प्रकारका सांग | 

जलद्रोणो ( स'० स्रौ ) जलस्य जलसेवनाथ' द्रोणीव । १ 
नौकाका जल फो कनेका पात्र-विशेष, नावका पानी 
बाइर निकालनेका डोल ! २ डोल, डोल पो | 

जलददीप (स पु० ) जलप्रधानो दोपः | दोपभेद, एक द्वीपः 
नाम्‌ । 

जलधका-उत्तर बङ्गालको एक नदौ । यह नदी भूटान: 
से निकल कर भूटानराज्य और दाजिलिङ्ग जिलेके सोमा 
प्रदेश होतो इई जस्पाईगुड़ोमें गिरतो है। फिर वहांसे _ 
पू की ओर कोचविज्ञार हो कर बतो इई धरला नदों 
से मिल गई है। यह नदो अपने उत्पत्तिस्थानसे कुं _ 

दूर तक डि-छु और उसके बाद सिङ्गोमांरो नामये पुकारो | 

पराल चु, र'चु और माचु उपनदियां दार्जि | 
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लिङ्ग, मत्ति चोर दोना जलपाइँगुड्रोमे चौर सुज' 
नाई, सतङ्गा, दुदया, दोलङ्ग ओर दलखोया कोचविहार 
सं प्रवाहित हैं। यह नदो बइत चौड़ी है किन्तु गइरो 
कम है। 
जलघर ( स' पु०) घरतौति धरः धृ-अच्‌ जलस्य धरः 
१ संघ, बादल । २ सुस्तक मोथा। ३ समुद्र | ४ तिनिश 
दत्त, तिनसका पेड़ ( त्रिश) ५ जलधाक, जल रखने - 
बाला । 
जलधरकेदारा ( २*० खो० ) संघ और कैदाराके योगसे 
उत्पन्न एज्ञ रागिणोका नाम! 
जलधरमाला ( स'० स्त्रो?) जलधरस्य माला, ६-तत्‌। 
१ मेघम्रेणो,वादलोंओो प त्ति।२छर्‍दोविगेष,एक छन्दक 
नास। इसके प्रत्ये क चरणम १२ अक्षर होते हैं। ४था 
और पवां झच्चर यति होता है | ४, ६ ७ और <वां वण' 
लघु होता है, बाक्रोके वर्ण दोध होते हैं । 
जलधरो ( स'० स्त्रो० ) पत्थर या धातु आदिका बना 
डुझा र्घा । इसमें शिवलिङ्ग स्थापित किया जाता है, 
जलहरी । छ 
जलधार (सं० पु०) जलं धारयति धारि-श्षण, उप० । शाक- 
' द्वोप खित पव त। ( चि० ) २ जलधारक । ( स्रो० ) ३ 
जलसन्तति । 
अलधारा ( स'° ख्रो० ) १ जलप्रवाह, पानोको धारा। २ 
एक प्रॅकारकी तपस्या । इसमें कोई मनुथ तपस्या करने- 
वाले पर बरावर धार वांध कर जल डालता रहता च्हे। 
जलधारा-तपल्लो--एक प्रकारके संन्यांसो । ये बैठनेके योग्य 
किष एक निदिष्ट स्यानमें गड़ा खोद कर उस पर मञ्च 
बनाते हैं, उस मञ्चन्ने ऊपर एक बह छिद्रयुज्ञ जलका 
पात्र रहता है। सन्यासो इस गड़हेके भीतर बैठ कर 
तपस्या करते हैं। ओर उनका कोई शिष्य उस पात्रमै 
बराबर जल भरता रहता है। इस प्रकारक्गो तपस्या ये 
रात्रिमं करते हैं। शोत'ऋतुमें सी इनका यह नियम 
भङ्ग नहों होता । परन्तु जब ये तपस्याभङ्ग कर उठते 
हैं, तब इनके शरोर पर कुछ मी नहीं रहता । 
जलवारो ( स' विः ) १ जलका धारण करनेवाला, जल 
धारक ( पु० ) २ मे घ, बादल । 


जलाधि (स ०५०) जलानि भौत सिन जनिः 


CC-0. Jar 


' जअलंघरं--ज॑लंनवुलँ 


१ समुद्र । २ दश शङ्क, सख्या, दथ स'ख या एक सो 
लाख करोड़की एक जलधि होतो है। 

जल धगा (स'° स्रो) जलधि' समुद्र गच्छति गम-ड 
स्त्रियां टाप १ नदौ २ लक्ष मो । 

जलधिज (स'० पु० ) जलधी जायते जन-ड। १ चट्ट्र 
चांद | (त्रिश) समुद्रजात द्रश्च, समुद्र्मे मिलनेवाला पदार्थ 

जलपैनु (स'० खो० ) जलकल्पिता धैनुः। वह घेनु या 
गाय जो दानके लिए कल्पित को गई हो । वराहपुराणमें 
दानका विधान इस प्रकार लिखा है-पुण्यके दिन यथा- 
विधिसंयतचित्त हो कर जो जलपैनु दान करता है, वह 
विशुलोकको जाता है ओर छसे अक्षय खगेको प्राप्ति 
चोोतो हैं। भूभागको गोमय द्वारा परिमाजन कर चर्म 
कल्पना करो। उसके बोचमें एक कुम्भ रख कर उसे 
जलसे परिपूर्ण करो और उसमें चन्दन, अशुरु आदि 
गन्धट्रः्य डाल कर उसमें घेनुकी कल्पना करो । अनन्तर 
ओर एक छत-पूण कुष्भमें घोको दूर्वा पुष्पमाला आदिमे 

„भूषित कर उसमें वत्यक्रो कल्पना करो। उस घड़े पर 
पञ्चरत्न निचेप कर मांघो, उशौर, कुछ, शे लेथ, बालुका, 
आँवल ओर सरसों निन्षेप करो | इसो तरह एकमें घत, 
एकमें दधि, एकमें मधु धोर एकमें शकरा भर कर 
रक्खे पोछे उनमें सुवर्ण हारा सुख और चक्तु, छष्णागुर 
धारा खुङ्ग, प्रशस्त पत्र द्वारा कण, मुक्तादल दारा चच, 
तास्त द्वारा पृष्ठ, कांश्य द्वारा रोम, सुत्न दारा पुच्छ, शतिं 
दारा दन्त. शकरा हारा जिरा, नवनीत द्वारा स्तन भोर 
इच्ुहारा पैरॉक कल्पना कर गन्धपुष्प द्वारा शोभित करो 
इसके वाद उन्हें क्णाजिनके ऊपर स्थापन कर वस्त्र द्वारा 
आच्छादित करो। पोछे गन्धपुष्पसे अर्चना कर उन्हें वैद” 
पारिग ब्राह्मणको दान कर देना चाहिये। इस प्रक्वारकी 
जलधेनु दान करनेवाला ब्रह्महत्या, पिलहत्या, सुरापान, 
गुरुपत्रोगसन इत्यादि महापातकॉसे विमुक्त हो जाता है 


ओर दान सेनेवाले ब्राह्मणका भो महापातक नष्ट होंतों 
है । ( वराहपुराण ) 


जलन ( हिं० खो० ) १ बचुत अधिक ईष । २ जलनेकों 
पीड़ा या दुःख । 


जलनङुल (स ए० ) जलने कुले इव । जलजंन्तुविशेष 
७७७ । इसकी पर्याय - उद्र, जलमार्जार, जलाखुं 


जलना--जलप्रथ 


जलञ्चवः जलविड़ाल, नोराखु, पानोयनकुल ओर 
वशो है। 

जलना ( हिं० क्रि० ) १दग्ध होना, भस्म होना । २ 
अधिक गरसी लगनेके कारण किसो पदार्थका माफ या 
कोयले आदिके रूपमें हो जाना । ३ फुखसना, झौँसना। 
४ बहुत अधिक डाइके कारण चिढ़ना । 

जलनिधि ( स'० पु० ) जलानि निधोयन्त $स्मिन्‌-घा-कि । 
जलानां निधि; वा । १ समुद्र । २ चारको स ख्या । 

जलनिर्गस ( स'० पु०) जलानां निगमः वहिंगसनः 
यस्मात्‌ भावे अप्‌ । जज्ञनिःसरणमाग, पानोका 
निकास । इसके पर्याध-भ्वम, वक्र और पुटमेद्‌ है। 

जलनीम ( दिं० खो० ) जलाशयोंशे किनारे दलदलो 
भूमिम उत्पन्न होनेवाली एक प्रकारको सोनिया । इसका 
सवाद कड़वा होता है। 

जलनी लिका ( सं० स्त्रो० ) जलनोलो स्वाधे-कन, स्त्रियां 
टाप _। शे वाल, सेवार । 

जलनोलो ( स'० स्व्रो०) जलं नोलयति तत्‌ करोति णिच्‌ 
ततो अण.गोरादित्वात्‌ ङोष्‌.। श वाल, सेवार ! 

जलनेत्र ( स'० पु० ) जलमधूक, जल- मइया । 

जलन्धम (स'° पुर) जल्न घमति झा खश.) दानवभेद, 
एक राचसका नाम। २ सत्यभामाके गभंसे उत्पन्न 

` छष्णकी एक कन्धाका नास । 

जलन्धर ( स'०पु० ) जलं त्रह्मनैत्रच्युतायुजल' धरति - 
खच्‌ ततो सुम्‌ । १ असुरविशेष, एक असुरका नाम । एक 
दिन इन्द्र शिवलोक दशन करनेकी इच्छासे वहाँ गये। वच्च 
उन्होंने एक भयानक आक्षतिका मनुष देखा । इन्द्रने 


उसे देख कर पूछा-- भगवान भूतभावन सहैश्वर कहां 


हैं १” किन्तु उन्होंने कुछ भो उत्तर नहों दिया। इस पर 
इन्ट्रने गुस्से में आ कर वन्त द्वारा उन पर प्रहार किया। 


इससे उत्ता पुरुषे ललाटसे अग्नि निकल कर इन्द्रको दग्ध 


करमेका उद्यम करने लगो । इन्द्रमे उन्हें सुद्र समझ कर 
नाना प्रकारसे सुति कर उन्हें परितुष्ट किया । महादेवने 
इन्द्र पर सन्तुष्ट हो कर उस अग्निको सागरसङ्ममें 
निचेप किया । उस अग्निसे एक बालक जनमा और 
वइ बड़े जोरसे रोने लगा । इसके रोनेसे दुनियाँ बदरो 


११८ 
समुद्रे किनारे गये और समुद्रे पूछने लगे कि, यह 
किसका पुत्र है १” समुद्रने कद्दा--/ भेरा पुत्र है आप 
ले जाइये और जातकर्मादि सम्पन्न कोजिवे।” ब्रह्माको 
. गोदम आते हो वह बालक उनकी दाड़ो पकड़ कर 
खींचने लगा, जिसकी पोड़ासे ब्रह्माकी आँखोंसे अस्‌ 
टपकने लगी । ब्रह्माने उस बालकका जलन्धर नाम 
रख कर इस प्रकार वर दिया--“यच वालक पवेशास््र 
त्ता और रुद्रके सिवा सर्वेभूतोंका अवध्य होगा ।” इसके 
बाद यड ब्रह्माके दारा असुर राज्यमें अभिषिक्ष इए। 
इन्होंने कालनेमि-सुता छन्दाके साथ विवाह किया । इसके 
उपरान्त इन्होंने इन्द्रको परास्त कर अमरावतो पर अधिः 
कार कर लिया । इन्द्रने राज्यच्यू त हो कर महादेवको 
शरण लो | शिव इन्द्रको पन्त ले कर इनसे लड़ने लगे। 
हन्दाने पतिकी राके लिए विशुको पूजा प्रारम्भ कर 
दी । बिष्णु जलभ्धरके रूपसे हन्दाके पास पहु चे, जिससे 
हन्दाने पतिको अचत लौटा जान विष्णुको पूजा बिना 
पूर्ण किये हो छोड़ दो इससे जलन्धरको सत्यु इडे । 
इन्दा विष्ण के उक्त कपटको जान कर शाप देनैको उद्यत 
इई । विष्णुने उन्हे अनेक सान्त्वना दे कर कहा- चुम 


सस्ता हीरो । तुन्हाशी भस्मसे तुलसी, धात्री, पलाश 
और अश्वत्य ये चार हच उत्पन्न होंगे । ( पद्मपुराण) 


२ एक ऋषिका नाम। ३ योगाङ्ग बन्धभ द, योगका 
एक बन्ध । ( काशीसंड ४१ अ० ) 


जलपचो ( स'० पु० ) जशस्थितः पच्षो। जलचर पचो; 
जलके आसपास रइनेवालो चिड़िया । 


जलपति (सं? पु०) जलस्य पतिः, ६-तत्‌ । १ वरुणने काशो- 
तीर्थं जा थिवम,त्तिं स्थापन कर पन्द्रह इजार वषे 
शिवको आराधना की । गिवने सन्तुष्ट हो कर उनसे 
कहा--' मैं तुन्हारो तपस्यासे सन्तुष्ट इुआ ह, तुम वर 
मांगो ? वरुणने कहा-“यदि मुझ पर सन्तुष्ट हो 
हुए हैं, तो सुफे जलाधिपति बना दोजिये ।” इस पर 
शिवने “आजसे तुम समस्त जलके अधिपति इए? इतना 
कह कर प्रस्थान किया । (काशीखंड १९ अ० ) २ समुद्र । 
३ पूर्वाषाठ़ा नचत्र । 

जलपथ ( स'० पु० ) जलमेव पन्या-प्रच्‌। १ जलमाग, 
जल.बचनेका रास्ता । जलस्य पत्या, ६-तत्‌। २ प्रणालो, 


झो ग । इस रोदनसे अस्थिर हो नर, देवों सहित on तानो by eGangotri 


१२० जलपाई-- ज॑लपाईंरुड़ो 


' क्रि यद्नां जन्पोके अधिठाताके रूपमे प्राचो नतम शिवलिङ्ग 
जल्यीश नामै प्रसिद्द इए हैं । जल्पीश देखे । 
सम्भवतः यह खान भगदत्त व शोय प्रागज्योतिष- 
राजाओंज्े अधिक्रारमें था। ईसाको ७वीं सदोमें भो इप 
मगदत्तत्र शोय कुमारराज भास्शरवर्सा क्रो याक अधि. 
पति पाते हैं' परन्तु उनके बाद इम प्रान्त शा राज्य शि धने 
जिया, इसका कुछ पता नहीं चला । सभर है परवर्नों 
२६” तथा २७ उ* ओर देशा० प८ २० “एव' ८८' ४३ | कामरुप वा गोड़के राजाग्रोंने जलपाईगुड़ोश शासन 
पू०के मध्य वञ्चित है। क्षेत्रफल २०३२ वतील | किया हो। किन्तु पहले यद्ां सिफ असभ्य लोग हो रहते 
३ | इसके उत्तरमें दार्जिलिङ्ग एव' भूटान राज्य, द्चिणमे | थे और कभी कभी जल्पी महादिवके दश नाथ कुछ 
दिनाजपुर, रङ्गपुर; तथा कोचविहार, पश्चिममें दिनाज | पचे जातीय हिन्दुओंका आगमन होता था । 
पुर, पुरनिया एवं दारि लिङग और पूव मं सङ्घोस नदी हे।| विसोक्रामत है कि, पहले यहां एथ्वो राय नामक 


भूटानकी ओर पर्व तके पाददेशे प्राकृतिक दृश्य अतोव किसी राजाका राज्य था । कोच जातिने आकर 
मनोहर है। कई नदियां पहाड़से निकल करके चायो उनको रांजधानो पर आक्रमण किया । राजाने अप्तभों- 


ह। यहां तांबा पाया जाता है। जङ्गली हाथी, मैंद) के भषोन रइनेको अपेक्षा रथ,को सश्र समका ओए 
गैंड, चोते, सुअर, भाज और इरिण बइत हैं। सरकार रःजप्रासादके मव्य्चित एक्ञ दोधि कामे कूद कर अपने 
' की तफ से कुछ हाथो पकड़ जाते हैं । | प्राण गमा दिये। इस समय उत्ता राजधानो करा कुछ अ'श 
यहां सलेरिया, पोहा, यत्‌ और उदारामय ये रोग बोदा और कुछ अग्र बेकुण्ठपुर परगनेके जाप डे। 
प्रधान हैं। पाव तय प्रदेशमे गलगण्ड रोगकी प्रबलता | अव चार परिखा और चार प्राचोरों निद शन मात्र है। 
है। वक्ञाके सेनानिवासके देशीय सेनिक सव दा शोपोदि प्रथम परिखाओ प्रा वोर मिट्टो को} है, उसको लम्बाई 
रोगे थाक्वान्त होते हैं । वहुतों करा अनुमान है कि, दोर्ध-| करोब ७००० गज ओर चोड़ाई ४००० गज है। जगह 
ह हक र फलमूलादि न मिलनेके कारण | जगइ टूटो हुई ईटे भो दो पड़नो हैं। वइतोंका 
यह रोग होता है। फिल विजन तो | च कस नि | 
_ अरोप होने लगा है। हाल यहां इजाका भौ द द कि ये ईटे' देव-मन्दिरादिका हो भग्नाः 
जलपाईगुड़ो जितले सब जगइ भव भो लवणका| पे लिवा स'न्यांतोकटा नामक तालुअमें भो कुछ 
व्यवहार नौं होता। प्रायः सभो लोग एक प्रकारका | नि मन्द्र हैं। इन मन्दिरोश सम्बन्ध प्रवाद है शि, 
चारजल काममें लाते, हैं, जिसको बहा लोग “छका” |. न रावञ्चतव शे आदिपुरुष ग्रिशदेव वा शिव 
कहते हैं। | कुमारने यहां दो किलोंक्ञा बनवाना शुरू क्रिया | किले 
2. ri प्राचोमतम इतिहासके र कल जमोनसे एक सन्यासो निकले । 
पढ्नेसे न्ञात होता है यह hs कालिकाएुराणके शरोर पर पन ८. । खोदनेवालेने बिना जाने उनके 
राज्यकै अन्तगत था । हि यक र मक | स'न्चासोने उनने लै So करमा? ; श 
लि श नामक मझादेवका ल अत ने अं नि कहा, कइने लगे कि “मुझे 
Ce किया । भिदे बच्चा न र र हक 
° ७७ अ० कस बन ब 
जलपाईड़ो नाम कैसे पड़ा, यह तो मालम हे उ आनक नास सम्बाद Ss 


हो सकता। हां को चविहारके यथार्थ झो - 
० >> अवश्य & कहा जा ॥क्रता, कै, ८ झिया यिस हासी साथ हे शपा 
ता इ.।. . 


जलपाई- एक प्रकारका हत्त । भारतवष में प्रायः सव त्र 
हो यह पेड़ उपजता है। इसे कनाड़ोमें पे रिकट और 
सिडलमै धेर कहते हैं। इसके फलमें गूदा बहुत होता 
दे चर उसकी तरकारी बना कर खाई जातो है।यह 

' रुद्राच्के पोड़से छोड़ा, पर उससे मिलता जुलता होता 
है। आसामशे लोग इसके फलको खूब पसन्द करते हैं । 
जलपाई गुड़ो- १ बङ्गाल प्रान्तका एक जिला । यह चा” 


- जलपाई गुड) 


वर्तमान कोचविहार-राजव श्र आदिपुरुष विशः, 


सि'हके मिए नामक एक स्त्राता थे। कोत्रविदार देखे । विशु' । 
सिंह कामरूपके राज-सिहासन पर अभिषिता होने | 
पर उनके ज्येछ सहोदर शिशने उनके मस्तक पर राजछत्न, 
धारण शिया था और “रायकत” ॐ उपाधि प्रान्न को थो। 
ये हो शिशसि'द वर्तमान जलपाइँशुड़ोके राजवशके | 
आदियपुरुष थे। शिश विशुकै मन्तो थे ओर प्रधान संन्या- 
धाचका सो कार्य करते थे। उस समय शिशक्षे बाइ- 
बलपे हो कामंरूप राज्यका विस्तार हुआ था । ये भूटानक | 
देवराजको परास्त कर गौड़राज्य जय करने आये थे। | 
गौड़को राजधानी पर आक्रमण न कर सकने पर भौ 
उए समय रघहपुर और जलपाईगुड़ो जिलेका 
अधिकांग स्थान कामरूप राजाके अधिकारमें था। विशु” 
खिइने ज्योष्ठ भ्वाताको उत्ता नवाधिक्षत स्थान दे दिये 
थे । गिशुसि' इने वत मान जलपाईगुड़ीके अन्तगं त वैकुण्ठ 
पुर नामक स्थानमें; राजधानो स्थापित की थो और 
यहीं वे रहते थे। इसो व कुण्ठयुरके नामानुसार हो 
'व क.ण्डपुर परगनेका नाम इआ हैं । बइत दिनों तक 
जलपाईगुडोके राजा बै क्‌ ण्ठपुरकेराजाने नामसे प्रसिद्द 
थे। 
` शिशुद्देव वेकुण्ठपुरके राजा वा रायकत नहो' कइ- 
लाते थे, वे कोचबिद्दारके प्रधान मन्त्रो ओर सेनापति हो 
सममे जाते थे। : . .. | 
` शिशदेवको झतुप्रके बाद उनके पुत्र मनोहरदेव रायः 
कत हुए | मनोइरदेवके बाद उनके पुत्र माणिक्यदेवको 
अर उनको खुरे बाद उनके पुत्र शिवदेवको रायक्रत 
पद्‌ मिला। उत्त माणिकादेवके तोन पुत्र थे-ज्येछ 
शिबद्देब, मध्यमः सष्छौदेव और कनिष्ठ मारतिदेव । 
: शिवदेवने. कोचविहारराज लक्ष्मोनारायणके सहायतां 
शुगलोसे युद किया था।. उस समय दिल्लोके सि हासन 
पर सस्बाट, जहागोर अधिष्ठित थे। राजा लच्मोनारायण 
बढदो डो कर ढिल्लो पडु'चे और वाधयतासे उन्हे मुगलों- 
_कौ भधोनता साननो पड़ो। परन्तु वैज्षण्छपुराधिप शिव- 
रायकृत'शब्द क्रिस भाषासे छिया गया है और उसका 


अर्थ क्या है इस बातका अभी तकु निर्णय नहीं हुआ | सम्भवत; 


| 
। 
| 


१२ 


देवने सुगकी अधोनतास्रोकार न की थो। उनको 
सतु बाद उनके पुत्र रत्रदेवके रायकत होनेको बात 
थो; किन्तु महोदेवने भतोजेको सार कर राज्य चधिकार 
कर लिया। - 

१६२१ ई०में वोरनारायणके राज्याशिषेकके समय 
कुलप्रथाके अनुसार मद्दोदिव कोच-राजस्भामें आये थे। 
महोदे वते पूर्व वर्ती सभी रायकतोंने कोचराजके अभि- 
षे कके समय राजछत्र धारण किया था, किन्तु महोदेवने 
को च'राजको यथेष्ट सन्मान दिखा कर छत्र धारण करनेमें 
अनिच्छा प्रकट को । इसे समयस रायकत हारा छत्र 
घारणकी प्रथा उठ गदै । मोदनारायणके राजत्रकालमें 
कोचविद्वार राज्यमें वड़ो विशहलता हुदै थो । मच्दोदेवने 


उसके निवारणाथं बहुत प्रय क्रिया था । 


१६६७ ई०में ४६ वर्ष राजल करनेके वाद मझौदेवको 
सतुगर हो गई । उनके दो पुत्र थे, ज्येष्ठका नाम था शुज" 
देन और कनिष्ठका यज्ञदेव । 

पिताको खतुगकै बाद भुजद्दैव रायकत हुए । इनका. 
अपने छोटे भाई पर बड़ा अ था । जरा जरासे काममें 
शी थे उनकी सन्मति लिया करते थे। उनके समयमें 
सूटानकै देवराजगे कोचविहार पर ग्राक्रमण किया था | 
किन्तु सुजदेवने कोशलसे भूटानको सेनाको पराश्त 
कर वासुदेवनारायणको कोचविदहारक सिंहासन पर 
बिठा दिया । 

भुजदेव अपने राजग्रको उन्नतिके लिए-विशेष यद्गोल 
थे। पहले उनके पिढराज्यमें कोई निर्दिष्ट सैन्यदल न था, 
सिर्फ राज-प्रासादको रचाके लिए कुछ सिपाही नियुत्ष 
थे । युके समय मुसन्तमान और पार्वतोय असभ्योंको 
एकत्र किया जाता था। परन्तु भुजदेवने एक दल 
बेतनभोगो सेना नियत्ता को । उनको वे युद्शिच्षा देने 
लगे। कोचराज वासुदेवनारायणके भूठानियोंके डरसे 
राज्य छोड़ कर भाग जाने पर भुजटेवने भाईके साथ 
आकर सूटानियाको परास्त किया और महेन्द्रनारायणको 
कोचके सि हासन पर बिठा दिया । 

कोचविद्वा रसे लौटनेके कुछ दिन बाद हो यच्चदेव- 
को सत्य हो गई! प्रियतस सच्दोदरकी सत्य से सुजदेव 


ग्रह सेस्हृत 'रा ° १ Re 
. रायझूर' शब्दका अपन सह दै], 7>7॥००॥०। ००/०ंम्रत्यज्ञ-गोफाकुमत हुए भोर कुछ दिन बोसार रह कर 
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१६८७ ३० उनका शरोरान्त हो गया । उनके र 
डो रायकत व'शको चरम उम्नति हुई घो । किन्तु उनो 
सध्युके वाद हो मुगलोंशे अत्याचारसे वैकुण्ठमुर राज्य 
करन हो गया | ४ 
भुजदेवके कोई पुत्र नहीं था। उनके बाद यज्ञ 
देवर दो पुत्र विशदेव और धम देवने यवाक्रमसे रायः 
कत पद प्राप्त किया । 

१६८७ ३०४ विशुदेव रायक्रत हुए। उसके कुछ 
दिन वाद हो ढाकाओ सवेदार इबन्नाहिमखाँगे पुत्र जवर 
दस्ताने वोकुण्ठपुरक्षे दचिणाँय पर धावा किया | 
विशदे व बिलास भोर डरपोक थे, युद्ध विना किये हो 
चे कर द नेे लिए राजो हो गये। कुछ दिन वाद भुटा” 
नके राजाने भो सुगरीँजे आक्रमणके डरते पूव शलता 

सूल कर वे कुण्ठपुर और कोचविहार राज्यसे मेल कर 
लिया । फिर तोनों शक्तियोंने सिल॒ कर सुंगलोंसे युद्द 
किया । मुगलने विपक्षके सेनिकोंते सिर काट कर एक 

`- जगह वांस पर लटका दिये। तवसे उस स्थ.नका “मुण्ड- 

माला नाम पड़ गया! शोर जहां मुगल-सेना मारी गई 
घो, उन स्थानोंक्ञा नाम “तुकंकटा” ओर “सुगलकटा” 
हो गया। इस युद्धमें रायत्तोंकी बहुत सेना मारो 
गई, जिससे वे दुवे हो गये। इसो समयसे सुगनोंने 
बोद्‌।, पाटग्राम और पूर्व राग पर दकल कर लिया। 

१७०८ ई°्में गिशदेवज्ो सत्यु चुई। उनकेःबाद 
जे हपु वालक मुतुन्ददे व राज।भिषिज्ञ हुए; जिल्तु 
घमद बने षड्यण्त्र रच कर भतोजेको मरवा डाला 
चोर खय राज अधिकार कर रायक्षत हो-गये । 

षम द वने राजलकालमें सुघलमान लोग और सो 
Ep evn 
धसं देवने १७११ ई०मे जबर कक वि. 
कर लो चौर मुगसोंके भ न न छि 

छुट, स्त भूभागकै लिए 
करद्‌ 0) राजो हो गये। १७२४ में धरम दे वको 
सत्यु होने पर उनकै जग छपुत्र भूपदेव रायकत चुए। 


कुछ दिन वाद हो उनके साथ भटानते देवराजका 
झगड़ा हो गया । 


१७३६ ६०समें भूपद वहो उरत डोसे तके 


'जलपाईरुड़ो 


ही रायकत होनेको बात थो, किन्तु पिताकी सु 
अव्यवहित काल पथात्‌ उनका जम हुआ था; इसलिए 
राजपरिवारने भूपदे वे मध्यस सहोदर विक्रम वज्ञ 
रायकत बनाया । इनके समयमे भो भूटानियोने ब डना 
स्यान अधिकार कर लिया ओर अत्याचार करते रहे। 


१७५८ इमे विक्नमद वकी स्त्य, हो गई। सरते समथ 


वे एक पुत्र छोड़ गये थे। इनके साथ रायकतोंकी 
खाधौनता लुप्त हो गई । पूर्व वतो रायकत!ने नाम्न 
मात्रके लिए सुहलमानोंकञो अधोनता स्गीकार कोखो 
राज्य सम्बन्धी सभी वातॉमें उनको सम्पूर्ण स्वाधीनता 
प्राम री ; किन्तु इष्ट इण्डिया कम्पनोऊे दिक्षीशरसे बढ़ा- 
लकी दोवानी प्राश्न करनेके वाद व कुण्ठपुरके राजा भी 
हटिश गवमे न्टके अधीन हो गये । 

विक्रामद वर्क बाद उनके छोटे भाई दप देव राय 
कत इएं.! इनके समयमे राज्यके उत्तरांश पर देवरा 
ओर दिण पर मचम्भद अलीने आक्रमण किया। 
राज्यकी राके लिए दप से बहुत लड़, पर अन्तम वे 
मुसलमानोंसे परास्त हो बन्दो हो गये। पोछे अधिक कर 
देनेको स्वोकारता द सुत्त इुए। इसके बाद हो वे 
सेन्य स'रुआरमें प्रतत्त इए । दे वराजने भो उनसे समि 
कर लो और उन्हे पूर्वाधिक्त खान लोटा दिया । प्रवाद 
है कि, दे वराजने दप राजको सचायतासे कोचविहार 
पर आक्रमण किया था । १६०३ ६. में कोचबिज्वारके 
नाजिरदेवने देवराज भर ६ष्टइन्डिया कम्मनोसे सन्धि 
वार लो | उसके अनुसार दे वराजने कोचविहार छोड़ 
दिया ; किन्तु दपंदे व रायकत उस गड़बड़के मूलकारण 
थे, इसलिए तबे सिफ जमींदार गिने जाने लगी! 
कोचविहारके राजकाय में हस्तक्षेप करमेका उनकी 
अधिकार न रहा। सन्धिके बाद हो देवराज सार्थ 


$ 2, 
दप द यका झगडा हो गया । देवराजको सन्तुष्ट करते 


के लिए इष्ट इन्डिया कम्पनोने वेकुण्ठपुरको बहतनी 
जगच उन्हे दे दो। इससे दर्प देव प्त्यन्त चसन्तुष्ट हे 
गये; उन्होंने युद्ध कर भूटानियोंसे बहुततो भूमि a 
लो । देवराजने यह वात बड़े लाटसे कह दौ । अग 

भध्यछने देवराजको सन्तुष्ट करनेक्रे लिए, उनके | 


. हुँपँ“खोरन उदे दिये। अनेक अभियोगोंके व 


is नै 


जलपाईँगुंडो 


१७८० इई«में दे वराजको पुनः आईनकाल काटा ओर 
जल्पेय मिल गया ' इस तरह विस्त बे कुण्ठपुर राज्य 
भोरे घोरे क्षुद्रातयन हो गयों। इस सयथ रायकतों को 
२८३ २४॥) रुपया करस्वरुप देना पड़ता था, किन्तु 
देवराजको कुछ खान दे दे नेके कारण राजएव घटा 
कर १८८८०) कर दिया गया। पोछे १७८३ दशमे 
१८ ०१) निवारित हु, दूसरे वर्ष इसमेंसे भो २२३८) 
रू घटा दिये गये। इसके बाद फिर गवर्म ण्टने ६२३२) 
रू० बढ़ा दिये! परन्तु इसका कुछ कारण नहीं मालूस 
पड़ा । 

दर्प देव सिर्फ युद्धविग्रह और राजनेतिक गड़बड़ोमें 
हो व्यस्त थे, ऐसा नहीं। उससे पहले यहां कामरूपो 
ब्राह्मणो मिवा ओर शिसो ब्राह्मणका दास न था। 
दप देवने योचेत्रसे कुछ पण्डोंको ला कर भ्रपने राज्ये 
बमाग्रा। जिप ग्राम्ममें वे रहते थे उसका नाम “पण्डा 
पड़ा” पड़ा । उत्ता पण्होंके वशधर अव भो उक्ष गांवे 
रहते हैं । 

१७८३ इ०में दपं देवकी सत्र हो गई। उनशे बाद 
जेपष्ठ पुत्र जयन्तदेव रायक्त हुए। जयन्त बहुत हो 
निष्ठावान धामि क १, उनका अधिक्ञांश समय | 
व्यतीत होता धा। इनके समय्रमें दवराजने आसानोसे 
“'पांठाकाटा' आदि कई एक स्थानों पर कक्षा कर लिया। 

'जयन्तदेवने उनशे उरे लिए कछ भो प्रयत्न नहों 
जिया । प्ले वैकुण्ठयुर नामक स्थानमें हो राजधानी 
थो, जयन्तद्‌ व वहांसे राजधानी उठा कर जलपाईगुड़ी ' 
ले आये। जलपाईगुड़ोम जो राज-प्रासाद है, उसमे 
पञ्चिममें करला नदो और पूव, दक्षिण एव उत्तरमे 
परिखा है। परिणाके उत्तर ओर दक्तिण वाइहय करला 
नदोमें जा मिले हैं। राजधानोको देखनेसे यहो कहना 
पढ़ता है कि वह खूब सुरचित है। 

१८०८ ई०मे जयन्तदेवको सृत्य, हो गई । उस.समय 
उनके पुत्र सब देवको उमर पांच वर्ष को थो । इसलिए 
जयन्सके भाई प्रतापदेव चो राजकाये चलाने लगे । उनकै 
गासनसे अंग्रेज भो सन्तुष्ट इए थे। किन्तु भतोजेको 
सार कर निवि न्न राज्यसुव शोगनेको लिप्साने उनका 
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लिए उन्होंने चण्डोक्षा पूजा करना शुरू कर दिया । उन- 
को इच्छा घो, भतोजेओ हो देवौके सामने वलि दे; 

किन्तु उनकी.दुरभिसन्धि प्रगट हो गई । घात्रो कुसार 

सर्व देवको गुप्तरोतिसे रङ्गपर ले गई और वहां उसने 
कलक्टर साहबसे सच वात कचु दो । कलवर साइबने 

गोत्र हो प्रतापदेवको हाजिर दोनेक लिये आदेश दिया। 
धूत प्रतापने कलकर साइबर पास पंच कर सब दोष 
अपने दोवान रामानन्द शर्माका बतलाया । रामानन्द 
केद कर लिए गये । 

१८१२ ई°में सव देवने रायकत पद पाया। इसके 
कुछ दिन बाद हो प्रतापदेवने राथकत पद पानेके लिए 
ज्षैवानो अदालतमें सुकदसा चलाया; पर वे हार गये ' 
सब देव बुद्धिमान भर बहुत चतुर थे। रायकत चोनेकै 
वाद जब उन्हें मालूम इुआ कि उनके पिढराज्यका 
अधिकआँग हो देवराजने इस्तगत कर लिया दै, तब उन्हे 
उसके उद्दारको सूझो । उन्होने बइतसी सेना इकड 
कर १८२४ ई०में देवराज युद्ध ठान दिया । एक वर्षमे 
हो उन्होने देवराज इरा अ्घिछात समस्त स्थानों पर 
अधिकार कर लिया। देवराजने बटिय गव ण्ट्के 
समक्ष इस विषयका अभियोग उपस्थित किया | गव- 
मेटो बिता आज्ञात उनकेसितराजसे युद्द करनेके 
अपराध सर्व देवको ७ वषे को सज्ञा चुई। अपोज हुई; 
अधीक्षमं उनके लिए २ वर्षको सजाका हुक डुखा । रफ़्पुरके 
एक पथक्‌ मकानमें उन्हे तोन वर्ष रहना पड़ा। सुति 
पानेके बाद उन्होंने राजनैतिक चर्चा बिलल्‍्क ल चो छोड़ 
दो , सवं दा घमं चर्चा करने लगे। इस समय उनको 
सभामें बइतसे ब्राह्मण पण्डित उपस्थित रहते थे | जयन्त- 
देवने जलपाईशुड़ोमें परिखा आदि खुदवाई थो, किश्तु 
पद्टालिका, दोधि का और मन्दिर सव देवने समयमे हो 
बने थे । 

१८४७ ° सर्व देवकी मतुप हो गई। इसके दश 
पुत्र थे, जिनमें सकरन्ददेव सबसे बड़े थे । सर्व देवको 
खतुाशी बाद मन्तियोंने षड्यन्त्र कर नाबाश्षिग राजैः 
देवक्रो रायकत पद पर अभिषिता किया । कुमार मरके 
रन्ददेव बेचारे मण्डल्घाट पहु े भोर जमोंदारो पाने 


हृदय अधिकार कर लिए। सपने _अभो सको “नि दिे००।०१हिएवरतरतवालि की । मुकदमा जोत गये। १८४८. 
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इमे चे रायक्त इए। १८५५ दमे इनको शतुः होने पर। 
उनके इच्छापत्रके अनुसार माबालिग चन्द्रशेखर देव रायः 
कत हुए । eS 
१८५७ "में इनका शासनभार कोटःआफ'वाड ५ 
अधीन हो गया चौर विद्याभासत लिए ये कलकत्ते लाये 
गये। १८६२ ६०मे ये खदेश पचेः किन्तु विज्ञासिताकै 
दोषसे कर्ज टार हो गये । थोड़े दिन बाद १८६१ ३८ 
इनको सतुप हो गई । इनके कोई पुत्र न था, इसलिए 
भाई योगीन्रदेव रायकत हुए | इसी समय उनके काका 
भोलासाइब उफ फणीन्द्रदेवने राजा प्राप्तिके लिए सुकद- 
पा किया, पर वे पराख्त हो गये इस सुकदमाके कारण 
राजा और भो कजंदार हो गया। नाना चिन्ता 
कारण १८७७ इमे इनकी रूतुयर ददो गई | ५ 
मृत्य से तोन महोने पहले उन्होंने एक लड़का गोदमें 
रखा घा। उनका नाम था जगदिन्द्रदेव । क्‌ छ दिनके 
लिए वे हो रायकत हुए। किन्तु उनकै भाग्यमें राज - 
सुख बदा न था । क.छ समय बाद फणोन्द्रदेव रायकत 
पद पर अभिषिक्त हुए। इनके समयमें राजयको बहुत 
उन्नति इई थो । इनके पत्रादि अब भो जोवित हैं । 
जलपाईगुड़ोको लोकसंख्या प्रायः ७८७३८० है | उत्तर 
पश्चिमः चायके बाग हैं । बहुतसे कुलो दूसरे स्थानोंसे आ 
करने बत गये हैं। लोगोंकी भाषा रुरो वा राजव शो 
हैं कुछ लोग हिन्दी बोलते हैं | टूसरो भौ कई भाषाए' 
प्रचलित हैं। चावल प्रधान खाद्य है। यहां तम्बाकू 
खुब होतो है। १८७४ ई०्को युरोपियोंने चायके बाग 
झे चे । सवेश छोटे और कमजोर हैं । उनको जिक्रो- 
को कई मे ले लगा करते हैं। सरकारी जङ्गल बुत है । 
खानसे निकलनेवाले द्रव्योंमें चुनेका कङ्कर प्रधान है। 
कोयला भो कुछ निकलता है। जिलेके पञ्च अञ्चल मे 
२ जल गा है। रेशमी आरमादी 
न सूटानको बिलायतो कपड़े 
ओर रेशमको रफ तनो होती है । चाय, तम्बाकू भर 
पाट बाहर भेजनेक लिये हो उत्पन्न करते हैं। रेलको 
कोई कमी नहीं | ईछन बडाल छट र 
PC न ट रेलवे और बङ्गाल 
भोर दुथाल रेलवे फे लो पड़ी है। ८७७ मौत सड़क | 


ट्ठ | | 
द मालशुजारो कोई हतार ब "दिहोन ection |0 


ES 


जलपाईगुडी-जलंपुर 


राज्यकाय की सुमिधाके लिये यह जिला जलपाई, 
गुड़ो और भलोपुर नामक्र दो उपविसागोंमें विभ्ञ 
किया गया है। पहला विभाग डेपुटो-कमिश्रर ओर 
पांच डेपुटी'सजिप्टेट करेक्टरके भर दूसरा य रोपियन 
डेपुटो मजिष्रेट कलेक्टरके अधोन है। डिद्टिक्ट और सेसन 
जज तथा दिनाजपुरके सब-जज विचरकाय सम्पादन 
करते हैं। दोवानो अदालतका विचार जलपाएगुड़ोड 
दो सुन्सफ और अलोपुरके एक सब“डिभिक्षनल कसे, 
चारोशे अधीन है। - 

२ बड़गल प्रान्तके ललपाईशगुड़ो जिलेका सब डिविः 
जन । यह भ्रा २६' एवः २७/७० ओर दे शा० पऽ 
२० तथा ८०” ७ प,०के मध्य पड़ता है। च्चेत्रफल 
१८२० वर्ग मोल और लोकस'ख्या प्रायः ६६८०२७ है। 
इसमें १ नगर और ५८८ ग्राम बसे हुए हैं । 

३ बङ्गाल प्रान्तके जलपाईगुड़ो जिल मै जलपाईगुहो 

सब डिंविजनका सदर | यद अज्ञा० २६' ३९ उ० चौर 
देशा० ८ ४३ प्‌ “में अवस्थित है। जनसंख्या प्रायः 
2.७०८ है। १८२५ ई०को सुनिसपालिटो हुई । 
जलपाटल ( हि ० पु०) कष्जल, काजल । . 

जलपादप ( सं० पु० ) इ'स। 

जलपान ( हि ० पु०) सुवह और शासका इलका भोजन, 
कलेवा, नाश्ता । 

जलपारावत ( स'० पु० ) जले पारावत इव । पश्चिविश ष, 
जलकपोत | इसके पर्याय कोपो और जलजपोत है। 

जलपिण्ड ( सं० क्लो० ) जलस्य पिण्डसिव । अग्नि; आग | 

जलपिप्पन्षिका ( सं० सो» ) जलपिप्पलो, जलपोपल ।. 

जलपिप्पलो ( स० खो०) जलजाता प्रिप्पलो। पिपली 
विश ष, जलपोपल नामको दवा। इसके पर्यौय--मधाराष््री 
थारदो, तपबज्लरी, मब्घादिनी, : मख्यगन्धा, लाईली' 
शकुलादनो अग्निज्याला, चित्रपत्नो, प्राणदा, ढणगरीता 
भोर बहुणिज़ा हैं। इसके शुर, तोच्छा, कषाय मरे 
शोषक, दोपका, ब्रणकोटादिके दोष और रसदोषनाश 
है। ( भावप्रः) : 

जजपिप्पिका ( स'° खो० ) सब्य, मछली । 

जलपोपल ( डि'० स्त्रो० ) जलपिप्पली देखे।। 


जलस्य पुर), ६-तत्‌। जलसमूई ' 


अलपुष्प---जलकज्ञावन १२५ 


जलपुष्प ( स॑ ° क्लो० ) शलजातं पुष्पः । १ पश्च प्रसृति 
जलजपुष्य, जलमें उत्पन्न छोनेवाले कमल आदि फल । 
२ दलदलो भूमिमे होनेवाला एक प्रकारका पौधा । यह 
'लञ्जांतोये बहुत कुछ मिलता जुलता है | 
:जलपूर ( स० पु० ) जलपूर्ण नदो, पानोसे भरी हुई नदो | 
जलपृष्ठजा ( स'० स्त्रो० ) जलस्य पछ उपरि प्रदेश जायते, 
जनऽस्क्रियाँ टाप.। शैवाल, सेवार । 
जलप्रदान ( स'० क्वी० ) प्रेतादिभ्यः जलस्थ प्रदान । प्रत 
या पितर आदिको उदकक्रिया, तप॑ ण । 
जलप्रदानिक ( स॑ ° ल्लो०.) जलग्रदान' युद्दाइतानां उद” 
शोन जलप्रदान' ठन्‌ । ख्रोपवेके अन्तगं त जलप्रदानित्र 
` पर्वाध्याय। : 
जलप्रपा ( स'० खो० ) जल ख जलदानाथ प्रपा । जलदान- 
का ब्र, वह स्थात जहां सब साघारणको पानो पिलाया 
जाता है, पौसर, सबोल। 
जलप्रपात (म'० पु०) जलपतत ।. नदोका स्त्रोत गिरिखुङ्ग” 
में रद हो कर जल प्रत्रलरेगसे ऊचे स्थानसे, नोचेको 
शिरता है, इसोको जलप्रपात ऋदते हैं। प्रपात शब्दमें 
“विस्तृत षिव/ण देखे | 
जलप्रान्त ( स० पुः) जलस्य प्रान्तः, ६-तत्‌ । 
“समीप स्थान; जलाशये आसपा प्तको जगह । 
जलप्राय ( स'० क्लौ० ) जलस्य प्रायो बाहुल्य यत्र । जल- 
बहुलस्थान, अनुपदेश, जहां जल भ्रधिकतासे हो | 
जलप्रिय ( सं० पु० ).जल' प्रिय' यस्य। १ वातकपचो, 
पपोहा। २ मत्य, सछलो। दे घन्याक। ४ हिल” 
सोचिका । (त्रिश) ५ जो जल बहुत चाइता हो । 
जलप्तव ( स० पु० ) जले ज्ञयते बू -अच्‌ ! जलनकुल, जद्‌ 
बिलाव । 
जलञ्ञावन ( स'० क्ली० ) जलस्य प्ञावन, ६ तत्‌। १ 
पानोसे किसो एक देशका डूब जाना, जैसे--नदौको 
बाद । २ प्रलयविशेष, एक प्रकारका प्रथ जिससे महा 
देश आदि समस्त हो पानोमें डूब जाते हैं। 
जगत्में कितने बार इस प्रकारका जलझ्षावन हुआ 
है, इसका कोई ठोक नहीं । प्रायः सभो सभा जातियोंमें । 
-जलझ्षावनका प्रवाद प्रचलित है। उनमें ते हिन्टू-शास्त्रो य | 


जनलक। 


अ'शमें मूषा वणित नोयाकी जलझ्ावनसे राकी कथा 
सवं जनप्रसिद्द है ! 

हमारे शतपथब्राह्मण, महाभारत तथा मल्य, भागवत, 
अग्नि आदि पौराणिक ग्रन्थॉमें जलप्नावनकी कंथा 
वर्णित है। इनमेंसे शक्कयजुर्वेदीय शतपथव्राह्मगका 
विवरण हो सबसे प्राचोन है। 

शतपथब्नाह्मणमें लिखा है कि, एक दिन मनुने हाथ 
धोनेके जलमेंसे एक मछली पकड़ो । वह मलो बोलो-- 
“मुक्ै यत्न पूवे क रक्वो। में तुम्हारी रचा कछ'गो ।” 
मनुने पूछा--“क्यो' मेरो रक्ता करोगो?” मछलोने 
उत्तर दिया-“जलप्लावनसे सभी जोव-जन्तु बच्द जाय गै, 
उत समय में तुम्हारो रचा करू गो.।” 

इसके उपरान्त सछलोने पहले एक भिश्टेके बर्त नमें 
फिर सरोवरमें और उससे भो बड़ी होने पर समुट्रमँ छोड़ 
देनेके लिए कह दिया। इसके बाद कुछ हो दिन पोछे 
वद्ध सछलो बडी चो गई चौर मनुको सम्बोधन कर 
कहने लंगे-“इन काद. वर्षोशे वोत जानेके उपरान्त 
महाप्नावन होगा। एक नीका बनाओ चोर मेरो पूजा 
करो । जब जल बदने लगेगा, तब तुम उम पर बौंठ 
जाना; में तुम्हारो रचा करू'गो ।” मछलोके कथनानु- 
सार मतुने नाव बनाई, सछलोको समुद्रमें छोड़ दिया 
और उसकी पूजा करने लगे । एश्योमण्डल जलसे प्लावित 
हो गया । मनुने सङलोके सींगसे अपनो नावको रस्सो 
बाँध दो। नाव उत्तरगिरि.( हिमालय )के ऊपरसे बचने 
लगी । अन्तमं उन मछ राजने एक वचसे नोका बाँधन 
को कहा और खुद भो जलज्ञे साथ नोचे चलो गई। 
मतुने धक्तसे नावको बाँध कर चारो ओर देखा, कि, 


` सभी जोव जन्तु पानोके रेलेमें बह गये हैं; सिफ वो 


हो बचे हैं। प्रजाकी रुष्टिके लिए उन्होने यज्ञ ओर 
तपस्यामे मन लगाया । पहले एक स्त्रो उत्पन्न हुईं, उसने 
मनुके पास आ कर कहा--"मैं आपको कन्या हू ।' 
उसके साथ मनुने सहवास किया, फिर वो प्रजाको 
इच्छासे याग-यज्ञ करने लगे। उस स्त्रीसे भनुको सन्तान: 
की प्रान्नि हुई । यहो पुत्र फिर मानव नामस प्रसिद् हुआ । 
महाभारतमें लिखा है-मनु एक दिन नदोजी किनारे 


बत्रवत सत, पारसिक शास्त्री रन्‌ और बाइवसने माचोन| तपस्या कर रहे धे, इस समय एक मछलोने आ कर 
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कडा--“यराहादिसे मेरी रखा करो।” मनुने पहले 
उसे एक स्फटिकके पात्रसँ रख दिया था ; किन्तु पीछे 
वह मछलो इतनी बड़ी हो गई कि, उसको रखने के 
लिए समुद्रे सिवा कहीं जगह हो न मिली । समुद्र 
पहुचने के बाद उस सच्छने सनुसे कहा-“शीघर चो 
मह्ाज्ञावन होगा, एक नाथ बना कर सप्नषि सहित तुम 
उसमे बैठ आओो।' मनुने मो वैसा हो किया ; नावको 
रस्सो मत्साके सोंगो से बाँध दो | देखते देखते वह नाव 
महासपुद्रमें वह चलो। चारो' ओर पानो हो पानो दोखने 
लगा! इस तरह जब समस्त जगत्‌ जलमें डूब गया, तब 
उस प्रबल तरङ्गमे सनु. सप्तषि भौर मक्षे सिवा और 
कुछ सो नजर नहीं ग्राया। इस प्रकारसे वह मच्छ 
नावको लिए इए वर्षों घूमते घामते हिमालय पर्व तकी 
चोटी पर पह'चा और ह सते इं सते सनुसे कइने लगा- 
“इस ऊ चो गिखरसे शोघ्र हो नावको बाँध दो। में हो 
प्रजापति विधाता ह, तुम लोगोंको रचाके लिए हो 
मैंने यह मति घारण को है। इस मनुसे हो देवासुर 
नरको उत्पत्ति होगी और उपसे हो स्थावर जड़स समु- 
दायको रृष्टि होगी ।” 
अग्नि ओर मत्यपुराणमें लिवा है-एक दिन वेव- 
खत मनु कृतमाला नामक नदोमें जा कर तर्पण कर 
रहे थे; इसो समय उनकी अज्चलोसे एक्र छोटो मछली 
अ पडौ। मछलोके कथनानुसार मनुने पहले उसे कल प्षमें, 
फिर जलाशयमें श्रोर अन्तो शरोर बढ़ने पर समुरसें 
छोड़ दिया। मङलोने समुद्रम गिरते हो चणसातके स्तर 
अपना शरोर लाख योजन विस्ह्वत कर लिया । यह देख 


सनु कहने लगे -“भगवान्‌। आप कोन हैं १ आप देव |. 


देव नारायण हैं, इसमें सन्देह नहों। हे जनाईन! 
सुभे क्यों मायाजालमें सुध कर रहे हो १” इस पर 
रूपो भगवानने उत्तर दिया--“मैं दुष्टोंका दसन और 
साइप्रोंकी रचा करनेके लिए मत्यरूपमें अवतोप चुआ 
इ! आजसे सात दिनकै भौ 

जग? समुद्रके जलसे प्वावित EE ह 
एक नाव तुम्हारे पास आवेगो । तुम उस पर समस्त 
जोवोंक एक एक दम्पतीको खापन कर सप्नपिं से परित 
हो उपोमे एच व्राह्मो निशा अतिवाहित करना । उमस 


समय में भो उपस्ित होज'गा। 
0०.0, समय 


जलैँश्षाबंन 


नागपाश दारा मेरे सो गसे बाँध देना ।” यत्रा सम 
समुद्रने अपनो मर्यादा छोड़ी! नाव भो वहांग्रा 
पहुची । मनुनें उस पर बैठ कर एक ब्राह्मो निशा अति: 
वाइित को | आखिरकार एक शड़धारो नियुत योजन 
विस्त काञ्चनमय एक सत्ख भो उपस्थित इरा । नावको 
उसके सो'गसे बाँध मनु मत्सपका स्तव करने लगे ।” 
इूसाइयोंके धम ग्रत्य बाईबलके सतसे- खछ्टिके १६५६ 
षे बाद और ईसाके जन्मषे २२८.३ वर्ष पहले भीषण 
जलक्षावन हुआ था । उस समय महागभौर प्रस्वो का 
“चकनाचुर हो गया था, खग के.गवाच खुल गये थे श्र 
४० दिन ४० रात तक लगातार म,सलधारसे पानी 
बरसा । क्रमशः पानो इतना बढ़ गया कि, समस्त पब तों 
शिखरों से भी १५ हाथ ऊ'चा छो गया। इससे इस 
जगत्के अस्थिचम धारो समस्त जोवोंका हो विनाश हो 
गया ! प्रत्यादेशती अनुसार नोया समस्त प्राणियोके एक 
एक जोड़ को ले कर एक बहुत बड़ो नाव पर चठ गये। 
अब सिफ नोया और उसको नावक प्राणे हो वच रहे। 
११० दिन तक वह जल ज्यों-का त्यों रहा, पोछे ईश्र- 
ने एधिवों पर इवा चलाई जिससे जल धीरे घोरे घटने 
लगा। समुद्र ओर प्रस्नवणका स्त्रोत तथा खग के गवाच 
वन्द्‌ हो गये। वर्षा,मी थम गई नोया शेयर मासके १०वें 
दिन नाव पर चढ़े थे। उम्र मासके १७वें दिन नाव आरा" 
राट पर्वतत्रो चोटोसे जा लगो । दूसरे वके पहले दिन' 
से जल सूखने लगा। दो मास बाद एथिवो भी सूख गई । 
इस प्रकारसे महाजलप्लावनसे नोयाने रक्षा पाई थो । 
योज, पारसी, अमेरिकाके मेक्यिफ़ो और पेरुवापो 
भी जलङ्ञावनको कथाका वर्णन किया करते हैं। पूर्वत 
विवरणोंमें परस्पर थोड़ा बहुत विरोध रहने पर भो 


नोकामें चढ़ कर रक्षा पानेको कथाको सभी खोक्ार 
करते हैं। मनु देखा की. 


प्रसिद्द चौन-ज्ञानो कन्‌फ चिने अपने डतिद्दासमै 
लिखा है-"उप भोषण जलङ्गावनज्े आकाशने समान 
ऊचे पानोने समस्त सुजन और उच्च पबैतो'को दबो 


दिया था। चोन 
"सस्ताट जाको वह पानो 
इट गया था।” आान्रासै वह 


यूरोप अनेक सूतस्त्वविद्‌ का लो कि” 
कएको. ०. क गण कहा करते ड 


इसिसने जिस जलधावनक्ी कथा लिखो हे, भूतत्व दारा 


जलक्ञावित- जलभालू 


उसकी वास्तविकताकी पशेक्षा की जा चुकी है । किन्तु 
वाइवेलमें जो समस्त विश्वज्ञावित होनेंकी बात लिखो 
है, वच् ठोक नहीं ज चती। वास्तवमें समस्त विश्व 
पराजित नहीं इग्ा था, हिन्तु उप जलप्नावनसे एथिय।' 
का अधिकाँश और य.रोपका किदच्विद'श मात्र ज्ञावित 
जुआ था। इसी प्रकार भूतश्वविदोँका यह भी कइना 


` है क्रि, सार्वे भौसिक जलप्जञावन एक समयमे हो दो नीं 


~ 


रकता ; क्योंकि साव भौमिक जलप्लावन चोनेसे समस्त 
जगत्‌ एक तरइसे नष्ट हो हो जाता है। परातत्तविइः 
गण कहा करते हैं कि, पुराणादिर्म जि जलप्लावनको 
कथाए' पाई जाती हैं वहो आंशिक जलप्लावन है। 
माल म॒ होता है इसोलिए भिन्न भिन्न देवासी जल- 


प्नावनके बादसे नाव बाँधनेके भिन्न घिन्न स्थानोंका निर्देश 


(बया करते हैं भर इसो लिए पुराणोमें हिमालय और 
बाइबलमे झाराराट पर्व त निर्दिष्ट इआ हैं। दिमालयके 
जिस स्थान पर मनुकी नाव बाँधी गई थो, अब वह 
स्थान नोबन्धनतीर्थके नामसे प्रसि है। काश्मौरके 
कीलमत्पुराणमें भी नौबन्धनतोथ को कथा वर्णित है 
_ काश्मीरके कोसनाग नामक अति उच्च पथ तशिखर पर 
यह नौबन्धन तीथ अवस्थित है। अब भो बहतसे यात्री 
वर्णको भेद कर उस तोथ के दशंनके लिए जाया 
करते हैं। 
जेनोंके तच्वाथं सूत्र, गोम्मटसार, त्िलोकसारादि सभो 
प्राचीन धम ग्रग्थोंमें लिखा है कि, समस्त एथिवोका 
कसी भी प्रलय नहीं होता, प्रत्युंत भरतचेत्रमें ( अवस- 


. पिंषोकालके अन्तमें ) हो, वह भी खण्ड-( असम्पणे ) 


प्रलय होता है। खण्डप्रलुय शब्दमें जेनमताचुसार देखो ! 

जलष्षावित (स'० त्रिश) जलेन झावित, ३-तत्‌। जलमें 
मग्न, पानोसे तर वतर | 

जलफल ( स'० ल्ी०) जलनात फल ! 
सिंघाड़ा । 

जलवन्ध (स'० पु‘) जल बन्नाति जौवनहत्यै निव न्धेन 
परिकल्पयति बन्धःअच्‌। सब्य, मछलो । 

जलबन्धक ( स० पु० ) जल व्नाति बन्ध-ख,ल | जनः 
स्रोतके प्रतिरोधक दारुशिलादि निमि त सेतु, पत्थर सहो 


आदिका बाँध जो किसी जलाशयका जल रखनेके लिए 
बनाया जाता है। | 


शुगाटक, 


जलबन्ु ( स'० पु०:: जल बन्धुय स्य, बहुब्रो- । मत्स्य. 


मछली । 


जलवालक (स'० पु०) जले न बलयति जोवयति खात्रित- 


बच्चदोन्‌ | जलं बाल इव यस्य वा, वल णिच्‌-ख,ल. । 
{वन्ध्य पवेत, विख्याचल पहाड़ । 


जलवालिका ( स* स्त्रो ) जलस्य बालिग्गे् ! विद्य,त्‌. 


बिजली । 


जलबिन्दुज। (स'° स्वो*) यावनाल शर्करा नार्को दस्ता" 


वर। इसे फारसोमें शोरखिश्त कहते हैं । 


जलबिम्ब ( स'० पु० क्ली० ) जलस्य बिम्बः। जलबुद्बुद; 


पानोका बुलबुल! । 
जलबिल्च ( सं० पुर) जलप्रधांनो विश्व इव। १ करवट, 
केकड़ा। २ जलचत्वर, वइ देश जहाँ जल कम चो! 


जलवबुदुबुद ( सं° क्वी०) जलस्य बुद्बुद, ६. तत्‌ । जलबिस्ब, 


पःनोका बुल्ला, बुलबुला । 
नलडेत ( हिं० पु० ) एक प्रकारका बेंत। यह जलाशयोंके 
निकटको भूमिमें पेदा होता है । इसका पेड़ लतासा 
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होता है । इसके पत्त बांपके सदृश होते हैं । इसमें फल 


फूल नहीं लगते हैं । इसके छिलकेसे कुरसियाँ बेंच 
इत्यादि बनो जातो हैं । 


जलब्राक्षो ( सं० खो० ) जले ब्राह्मो इव । १ हिलमोचो 


शाक, दुरहुर साग। २ वाकुची । 


जलभ गरा ( हि? पुर) पानो या जलाशयोंके किनारे 


होनेवाला एक प्रकारकका भ गरा । 

जलम्‌ वरा ( हिं० पु० ) कालेरं गक्मा एक कोड़ा। यह 
पानीमें बहुत तेजोसे दौड्ता है। कोई कोई इसे भंवरा 
मो कहते हैं। 


_ जनमाजन (सं० क्लो०) जलस्य भाजनं, ६'तत्‌ ` जलपात्र, 


पानो रखनेका बरतन । 


जलभाल, ( हि० घु० ) आउ या नो हाथ लम्बे आकारका 


एक जंतु । यह सोलको जातिका होता है। इसका सारा 


शरोर लम्बे लम्बे वालोंसे ढका रहता है। यह झु डॉमें _ 


रहता है। इसका सिफ एक नर ७०-८० मादाओंके 


सुण्डमें रहता है । यह पूर्व तथा उत्तर-पूव एशिया और 
प्रशान्त सहासागरके उत्तरीय भागोमें अधिक्षतासे पाया _ 


= 
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a 


शर्ट 


जलभोति ( सं० खो० ) जलातङ्क रोग । 
जलभू ( सं° पु० ). नलस्य सू; भवव्यस्मात्‌ चपादान 
क्विप । १ मेघ, बादल | जल भूः उत्पत्तियस्य । २ कच्ट 
शाक, जलचौंराईका साग । २ कपूर, कपूर | ( खो०) 
३ जलको आधारभूमि | 
जलभूषण ( सं० क्वो० ) वायु, इवा। ` 
जलसत्‌ (सं० पु०) जल' विभति स्र क्षिप. । मेष, बादल। 
२एक प्रकारका कपूर। २ जल रखनेका पात | 
जलमचिका ( सं० खो० ) जलजाता सचिका । जलक्लप्ति, 
पानोका कोड़ा। 
जलसण्डपिञ्जा ( सं० खो० ) शैवाल, सेवार। 
जलमण्डल ( स'० घुर) एक प्रकारको बडी मकड़ो । 
इसके काटनेसे मनुष्य सर जा सकता है। . 
जलमण्ड क (स ल्ली? ) जल' मण्ड कमिव । मण्ड, करव 
सदृश वाद्यआरक एक प्रकारका बाजा जो मेद्कको 
बोलो जैसा बजता है। 
जलम, (स'० पु० ) जल' महू'रिव । 
महंग, कोड़िल्ला । 
जलमध॒क (स ० पु०) जलजातो मकः । मधुक्च, जल- 
मध्चा। इसके पर्याय-सङ्गल्य, दौधपत्रक, मधुपुष्य, 
चौद्रप्रिय, पतङ्ग, कौरेष्ट गैरिकाख्य हैं। इसके गुण-- 


मब्खरङ्ग' पत्तो, 


कारक और रसायन है। 
जलमय (स ० त्रि) जजाक्षक्ष; जलःसथद्‌ । १ जलपूण , 
पानोसे भरा चुआ। (पु०) २ जलमय चन्द्रादि । २ शिवको 
एक सूति । 
जलमसि ( स'° पु० ) जलेन जलाकारेण मस्यति परिण- 
मति सस-इन्‌। १ मेघ, बादल । २ कपू रभेद, एक प्रकार- 
का कपूर। 
जलमइश्रा ( डि० पु० ) एक प्रज्ञारका सइश्रा। इसके 
पत्ते उत्तरो भारतकै महएके पत्तोंसे बड़ होते हें। 
इसमें बहुत छोटे फल लगते हैं| जळमधुक देखे। | 
ज॑लमाढका (स'° खो) जलखिना भाढका 
माढभेद, एक प्रकारको देवियाँ जो 
इनको संख्या सात हैं-मत्सो कर्मी, 
मकरो, 


। जलखिता 
जलमे रहती हे। 


वाराहो, ददु रो 
ललुका भौर जन्तुका (... , oa 
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ललभोौति--जलयन्तमन्दिर 


“स्यौ कूर्मी वाराही च ददुरी मकरी तथा | ` 
जलूका जन्तुका चैव सप्तैते,जलमातृका;: ।? 

जलम्रानयन्त्र- जल मापनेका यन्त्र । (3) rometer ) 

जलमानुषं ( स'० घु) परोरनांमक कल्पित जलजंतु । 
इसकी नाभिसे ऊपरका भाग सनुष्रकास' ओर नोचेज्ञा 
मछलो़ासा होता है। 

जलमार्ग ( स'० पु०) जलस्य मागः-निगं मयथः । १ प्रणा- 
लो, पानी बहनेको नली! जलमेब मागं । जलपथ। 

जलमार्जार ( स'° पु०) जलस्य माजोर;। ` ज तनङुल, 

ऊद्बिलाव । 

जलमोन (स'० पु० ) मत्यविश ष, एक सछली | 

जलमुच्‌ ( स'० पु० ) जल' मुञ्चति मुच्‌-क्षिप । १ सैव, 
बादल | २ कपूर सेद; एक प्रकारका कपूर। ब्रि०) 
३ जलमोचनकर्त्तां, जल बरनसानेवाला । 

जलमुडो ( हिं० सत्रो० ) वह 'सुलैठो जो जलाशयञ्चे तट 
परपेदाहोतोहै। `ˆ ` 

जलमूत्ति (.स'० पु० ) जल' सत्ति रस्य । थिव, महादेव । ` 

जलम्‌ त्ति का (स'० स्त्रो ) जलस्य {म,त्तिः -घनोभूता 
कतिः स ज्ञायां कन्‌ 'ततो टाप. । करका, ओला । 

करका देखो | 


जलमोद ( स'० पु० ) जलेन जल योगेन मोदयति, सन्धः 
मध्र, शोतल, गुरु, त्रण ओर वान्तिनाशक, शुक्र, वल |` 


` अण । उशीर, खस। | 

जलम्बल (१म'° कलो ) नदो, द्रियां । ३ श्रञ्चन, काजल | 

जलंयन््र ( स'० क्ली० ) २ जल्ञांनां उत्देपणाथे यन्त्र । । 
१ धारायन्त्र, फोआरा । कूपसे जलनिकालनेका यन्त्र, वह 
यंत्र जिषसे कूए' आदि नोचे स्यानॉसे पानो उपर 
निकाला या उठाया जाता है। ३ कालज्नापक घटोयन्त 
भेद, जलघड़ो । घटीयन्त्र देखे । 

जलयन्तर्टद ( स ° क्लो० ) जलयन्त्रसिव कतं ग्रह । जल- 

सध्यस्थित ग्टइ, वद्द घर जिफके चारों ओर जल दो। 

इसके पर्याय -ससुद्रइ, जलयन्तनिक्ेतत और. जल 

यन्त्रसन्द्रि है। 


जलयन्त्रनिकेतन. ( स क्वो०) जलयन्तमिवश्तं; निके 
तन ।जलयन्तग्यह । 
जलयन््रमन्द्रि ( स'७ 


र” 


क्वो०) जलयन्ब्रमिब छतं मन्दिर | 


ललयात्रान्-जलवज्नो 


` जलयात्रा ( स'० ख्रो० ) जलस्य तदाहरणाथ' यात्रा। १ 

अभिषेक आदि शुभ काय के लिए जल लानेको यात्रा! 
विड्वातींका वाहना है कि, जलथात्राके बिना जो कोई शम 
कार्य किया जाता हैं, वह निष्फल है। 

जलयाल्लाका विधान बशिष्ठसंहितामें इस प्रकार 
लिखा है-यजमानको चाहिये कि, प्रत्नोके साथ जा कर 
आत्मीयखजन आदिको दुलावे और भण्व, गज या पे दल 
ग्रामको पुष्शरिणो, नदो।हुद वा समुद्र तटपर जा 
कर उसको गमसाल्यादि द्वारा अभ्यचेना करे। पोछे 
उसके तटको गोमय दारा पोत कर उस खान पर यब 
चणे दा तण्ड लचूण द्वारा स्वस्तिक और अष्टदलप 
मरनाजा चाहिये । गोतवाद्यादि नानाविध .सङ्गलसूचक 
ध्वनि करते हुए सौवण , राजत, तास्त्र वा ख्ण्मय पप्रलसे 
जल भर कर चर लौटना चाहिये । उस जलसे अभिषेक 
आदि करना उचित है। छ, 

२ राजपूतों दारा अनुष्ठित एक व्रत। चार सास 
बाद विश्ुुकी निद्रा भङ्ग छोने पर शक्ल चतुद शोको 
राणा आदि समस्त सम्भ्रान्त राजपूत दके किनारे जा 
कर जलदेवताकी पूजा करते हैं। इस दिन रातको 
जलके ऊपर नाना प्रकारको रोशनो सजाई जाती है। 

३ वैष्णवॉका ज्येषमासकोौ पूणि माको होनेवाला 
एक उत्सव, इसमें विण्णुमूत्ति को शोतन्न जलसे खान 
कराया जाता है । 


जनयान ( स'० क्लो० ) जले यायते गम्यतेऽनेन करणे-या 
'्य्‌.ट.„ ७-तत्‌। जलगमनसाधन नौका प्रश्रति, वह 
सबारी जो जलमें काम आती हो । नाव, जहाज आदि 
जलरङ्क (स'० पु०) जले सरसि रह. इव । वकपचौ, बगुला ! 
जलरइः, ( स० एु०) जशेरङ्ग,रिब । १ दात्य इपच्तो 
बनमुगी। २ इरिण। 

चल्रच््ञ ( स'० पु० ) जले रजति अनुरत्तो भवति रज्ञ 
अच्‌। वक्पची, बशुला। 

जन्तरण्ड ( स० पु०.) जलस्य रण्डःइव भयजनकत्वात्‌ । 
त भंवर । २ जलरेण, पानीका बूँद । ३ सपे, 
साँप। 


जळेरस ( स'० पु० ) जलजातो रसः जलप्रधानो रसो वा । 


खेवण, नमक । ळषण देखे | C0. Jangamwadi Math 0०॥५००झुङ्गाठय पघ्रिः्घाषा॥ 
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जलराचसो ( स स्त्री० ) जलस्थिता रासो । लवण- 
ससुद्रमें स्थित सिंदिका नामकी एक राचसो । रामायण- 
में लिखा है-लवण समुद्रमें सिंहका नामको एक राचसो 
रहती थो। आकाशमाग्ग से जो प्राणो जाता था, यह 
उसको छायाको देख कर उसे मार डालतो थो ; इसलिए 
उसके भये कोई भो प्राणो लवणसमुद्रके उस पार नहीों 
जाता था । रावण दवारा सोताका चरण किये जाने पर 
सीताको वात्ता लानेके लिए इनुमान्‌लवणसमुद्रको पार 
कर रहे थे। सिंहिकाने इनुसानको छायाको लक्षय 
कर आक्रमण किया। इनुमान कामरूप्िणो राचसोको 
मायाको समभ कर अत्यन्त खवांकृति इए। राक्षछोने 
इनुसानको सहज हो उदरसात्‌ किया । सह्ावीर इनु- 
मानने उदरस्थ हो कर बड़ा शरोर धारण किया ओर नदधों 
हारा उसके उदरको विदोण कर वे बाहर निकल आयै 
इससे जलराचसोको सत्यु इई । ( रामा० सुन्द० १ अ० ) 

जलराशि ( स॑ पु० ) जलाना राशिः, ६-तत्‌ । १ जल- 
समूह । २ ससुद्र। ३ ज्योतिषशास्त्रके अनुसार ककोठ, 
सकर, कुभ और मोन राशि ! 

जलरुण्ड ( स'० पु० ) जलस्य रुण्डइव । जलएण्ड देखे । 

जलरुइ (स'० क्लो०) जले रोइति रुइ-क । १ पझ, कमल | 
( त्रिः} २ |जलरोह प्राणो मात्र, पानोमें रइनेबाला 
जतु। 

जलरूप ( स'० पु० ) जलस्य रूपमिव रूप यस्य। १ सकर 
राशि। २ जलका आकार ! 

जललता ( स० स्त्रौ० ) जले लतैब तदाकारत्वात्‌। तरङ्ग, 
पानोकी लइर। . 

जललोडित ( स'० पु०) रास विशेष, एक राचसमा 
नाम । 

जलबरण्ट ( स० पु० ) जल रमस्तत्‌_ प्रधानो बरण्ट 
जलबसन्त रोग । 

जलवत्त ( स॑° पु० ) १ मेचका एक भेद। २ 

जलावत्ते देखे 

जलबइकल ( स० पु० ) जलस्य वढ्कल इव । कुम्मिका, 
जलकु भो । RE 

जलवज्ली ( स॑° स्रो) जलजाता जलब्रधांना क बहो! ब्रो! 


बा 
१३० 


छलवादित ( स» हो» ) जले वादिते। जलवाद्य, एक 


अलवा[द्त--जलबेक्वात 


इस्तमें २७१२, दक्षिण पादम ६ वाम पादमें ९ - 


प्रकारका बाजा जो पानो दे कर बजाया जाता है। 
जलवादा ( स ° छो० ) जल' बादासिव | जलवाद्य, पानो 
का बल! 
जलवाना ( हि० क्रिश) किसो दूसरेसे जलानेका काम 
कराना । 
जलवानोर ( स' पुर) जलजातो वानोरः। जलवे तस, 
जलब त। 
जलवायपस ( स'* पु० ) जले वायसः काक इव। मद्णु' 
पक्चो, कीड़िल्ञा पक्षो । 
जलवालक ( स'० पु० ) विन्ध्य पर्वत । 
जलबास ( स क्वो० ) जवेन वासो गश्वः यस्य । १ उशोर, 
खस। | (पु० ) जत्' वायति वस-णिच-अण्‌ । २ विष्ण" 
कन्द्‌। ₹ सलिल-निवात, अलमें रहना | 
जलबाइ ( स'० पु०) जल' वहति वह-अण,। १ संघ, 
बादल। (त्रि०) २ जलवाइक, पानो ले जानेवाला । 
जलवाहक ( स'० पुर) जऩवइनकारो, वह जो पानो 
ढोतां हो । 
जलवाइन ( स॑ पु० ) जलवाइृक। 
जज्ञविडाल ( स'° पु ) जले त्रिड़ाल इव। जलनकुल, 
जद्बिलाव । 
जलविन्दुजा ( स' स्त्रो" ) जलबिन्दुभ्यो जायते जम्‌ ड- 
स्त्रियां टाप । १ यावनानो शक रा, यावनाल शकरा 
नामको दखावर भोषध। इसे फारसोमें शोरखितश्त 
कहते हैं। २ मेना। (त्रिश) ३ जल्वविन्दुजात, जो 
पानोको बूदसे पदा होता हो ( स्रो० ) ४ तोथ भेद, 
एक तोथ का नाम । ह 
जलविरव ( स'० पु० ) जलप्रधानो विस्व इव। ल्‍ 
केकड़ा । ३ पञ्चाई, कछुवा। ३ जलचत्वर, चौखूटा 
तालाब । ४ जक्षवल.कल । 
अन्नविषुव ( स० क्लो० ) जलप्रधान विषुव । तुला सह, ` 
न्ति, आशिन चिहित। (चन्द्र; ) छू जिप दिन कन्या- 
राशिसे तुलाराशिमें ज।ता है, उस दिनका नाम जल- 
विवुव सङकःन्ति है । सूयं के सञ्चार होते समय, नचत्र 
को अवस्थिति विषयमै ज्योतिष-शा््रमें इस प्रकार 


११, वाम इस्तमें २-५ मस्तकमें १२१७। सञ्चार 
होते समय नचत्रोके अवस्थानका फल--मुखस मान, 
डृदयसे सुखसम्भोग, दक्षिण हस्त ओर दचिणपादसे 
भोग, वाम इस्त और वामपादसे त्रास तथा मस्तकसे 
सुख होता है । जलविषुव सङ्गान्तिकै अशुभ होने पर 
उसकौ शान्तिम लिए कनकधस्त र वोज और सवों षधि 
जलमेंसे स्नान तथा विष्णु का जप करना आवश्यक्ष है, 
इससे समस्त शुभ होता है। सह,न्तिरें कोई भी पुण्य 
कम करनेसे अधिक फल होता है। संक्राति देखो । 
गृह पुष्करणो प्रतिष्ठादिके कायं कालाशदि होने पर 
भी जलविषुव-सतङ्,न्तिमें किये जा सकते हैं। 
अपने विषुवे चेन तथा विष्णुपदी मता” प्रतिष्ठाउत्व ।,: 
जलवीये ( स'° पु० ) भरतके एक पुत्रका नास । 


जलब्व्क {स' पु०) जले बश्चिक इव । चिङ्गटसत्ख) भोंगा 
मछली । 


जलवोतस ( स'> पु० ) जलजातो वेतसः। बातोर एच, 
झलबे त | इसका पर्याय--नि्ुच्ल्ञक्ञ, परिव्याध भोर नादेयो 
है। इसका गुण-शोतल कुष्ठनाशक और वातद्दि अर है 

जलवे कृत ( स* क्षो ) विरतस्य भावः ब कृत' शस्य 
वे कतः, ६-तत्‌ {नदो आदिशे जलमें अमङ्गलको सूचित 
करनेवाले विकारोंका उत्पन्न होना । वराइमिहिरमे 


- सतसे-नगरके पाससे नदियोंके सरक जाने वा नगरख 


अन्य कोई अशोष्य कुटाद्कि सूख जानेंगे शोभ्र हो नगर 
श.न्य हो जाता है। नदियोमें यदि तेल, रक्त बा मांस 
बइता दिखाई दे; पानो यदि मेला हो जाय, वा 
उल्टा बहने लगे, तो उसे छइ मासके भोतर परचक्रमे 
आगमनको सूचना समभनो चाहिये। कुए में ज्वाला, 
शुभ्रां आदिका दिखाई देना, उसके. पानोका गरम 
होना या उसमें रोदन, गन और गानेको आवाज 
होना, यह सभी लोक”नाशने कारण हैं। आघाते 
जलको उत्पत्ति होने, जलके रूप, रस, गन्ध आदिका 
अकस्मात्‌ बदल जाने या जलाशयक्रे बिगड़ जानेसे महत्‌ 
भय उपस्थित होता है। इस प्रकारके जलव छतोंके 


| छिखा है-सुढमे १८-२२, दये २३०००२३) ५० पित होगे पर असिण-सन््र दारा बारुणको पूजा; 


जलब्यंध--जलक्षब्ध 


होम और जप करनेसे उत्ता दोषोंकी शान्ति होतो है। 
( वृहत्स० ४६ अ० ) * 
जलव्यथ ( स' पु० ) मत्स्य विशेष, 
जलव्यध ( स'० पुर ) जल' विद्यति व्यध-अच्‌ । कझ्गेत्रोट 
मत्स्य, क'कमोइ या कौच्रा नामकी मछलो । 
जलव्या्र ( स० पु० ) दक्षिण सागरमें सेटले'ड टापूकै 
पास होनेवाला एक प्रकारका जन्तु । यह सोलको 
जातिका होता है । यह बहुत कुछ जलभाल,से मिलता 
जुत्ता है, किन्तु इसके शरोर परके बाल जलभाल से 
कुछ छोटे होते हैं । चोतेको तरह इसके शरोर पर भौ 
दाग या धारियां होती हैं। यह बड़ा करूर भौर हिंसक 
पशु है। 
अलव्यास ( स'० पु० ) जलस्थितो व्यालः दिस्त जन्तुः। 
१ अलगर्ढ सर्प, पानीमेंका सांप। २ क्र,रकमा जलजन्तु। 
अलशय ( ह्नि० पु० ) जले शेते शं-अच्‌ । विष्णु । 
जलशयन ( स० पु० ) जले चोरोदसलिले शते शी-ख्य ट्‌ 
जल' शयन' यस्य वा । निष्णु । 
अंलशब्गो--एक प्रकारके स'न्यासी । थे लोग सूर्योदयसे 
लगा कर सुर्याधत पर्यन्त शरोरको पानीमे रख कर 
तपस्या करते हैं । ऐसो तपस्याको जलशय्या चौर उसके 
` पालक तपस्वियों जलश्रव्यो कहते हैं । 
नलघारा तपस्वी देखो | 
अलशायो ( स'° घु" ) जले शेते शो-णिनि । विष्णु । 
जलशिरीष ( स'० पु०-स्त्रो० ) शिरोषभेंद, ढिंढिणो । 
जलशजि ( स ° स्लो» ) जलचरो: शक्ति; । शभ्बूक, घोंघा । 
इसके पर्याय-वारिशुति, कमिशलि, कुद्रशक्तिका, | 


१३१ 
शलसस्क्रार ( स० पु० ) १ धोना, पखारना | २ सुरदेत्रो 
पानोमें वना देना ३ एनान करना, नहाना । 


एक प्रकारको सळलो ॥ जलसन्ध ( स'० पु० ) छतराइके एक पुत्र | इन्होंने खात्म- 


निके साथ भोषण बुद्द कर तोमरके आघातसे उनकौ 
बाई भुजा छेद दो थो। अन्तमें सातप्रकिके हाथसे हो 
ये मारे मये थे । ( भारत १।१।०।३ ) 

जलसमुद्र ( स पु०) जलमयः सधुद्रः। लबगणादि सात 
समुद्रोमेंसे अन्तिम समुद्र । 

लससरस ( स'° क्वो०) शलमेब सरः | संरोवरबिशेप, 
एक तालाब ' 

जलसपियो (स'° स्रो०) जले सर्पति गच्छति खप- 
[णनि-ङोप.। जलौका, जोक | 

जलसा ( अ9 पु* ) १ किसो उपलचमें बइतसे मनुष्योंका 
_एकच होना जिसमें खाना, पोना, गाना, वजाना, नाच 
रग और अनैक तरइके आमोद प्रमोद किये जाते हैं । 
२ सभा समितिका बड़ा अधिवेशन इसमें सव॑ साधारच 
सम्मिलित होते हैं । 

जसि इ (स'० सु’) अमेरिका घोर एशियाके बोच कमस- 
कटका स्पद्दोप तथा क्य रायल आदि दोपोंके आस पास 
सिलनेबाला सीलकी जातिका एक प्रकारका जलजन्तु । 

विखेष विवरण जळहर्ती शाब्दमें देखो | 

अलसिरस ( षि० पु०) एक प्रकारका सिरस ह्ष। यह 
जलागयके समीप पदा होता है। कच्चों कहों इसे ठाढोम 
भो कहते हैं । 

जलसोप ( हि'० सरो» ) एक प्रकारको सोप जिसमें मोती 
होता है| 


' नरशुक्ति, पुष्टिका और तोयशक्तिका है। इसके गुण” | जलसूकर ( स'० पु० ) १ कभोर। २ ज'गलौ घअर। 
कट, खग, दोपन, गुल्मदोष और बिषदोषनाशक, | जलसूचि ( स« पु०) जले सुचिरिव अभिधानात्‌ णु स्त्व । 


रुचिकर, पाचक तथा बलदायक है । | 


नलशुचि ( स'० एु०) खक्काटक, सि घाड़ा । | 
जलशूक ( स'० क्लौ० ) जले शूक सूच्माग्रभिव। श वाल, | 


सेवार। 


१ कझ्त्रोट सत्स, क कमोट या कौचा नामको मछलो । 
२ जड़गटक, सिघाड़ा। ३ शिशमार, सस! ४ क्रोच्च' 
पत्नी । ( स्त्रो० ) ५ जलौका, जाँक । ६ काक, कोभा। 
७ कच्छप, कछओआ ॥ 


जलशूकर ( स'० पु०) जलस्य शूकर इब। कुश्षोर, कुंसोर जलसूत ( स'० घु० ) नहरुआ रोग। 


या नाक नामक जलजन्‍्तु | 


जलश्यांमाक ( स'० घु ) ढ़यधान्यविशेष, एक प्रकारका | 
जान | 


CC-0. Jangamwadi Math Collectio 


जलसेनो (स'० पु०) मत्साविशेष, एक त्रकारको मछ्लो। 
जलस्तया ( स० पु०) एक नेसगिक वा देवी घटना, 


4 ० हतकः by ०G .नस्यौ य वाष्प स्तम्भाकारमें | । 
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है, इसलिए इसका नास जलस्तस्भ पड़ गया है। यच 
अपू् घटना नाना कारणोसे हुआ करतो है। कभी 
कभी देखा जाता है कि, घोर घनघटाके नोचे समुट्रका 
जरू आति वेगसे १०० से १२० गज व्यास तक आन्दोलित 
डो र्चा है, तरङ्ग साला कम्पित जलराशिके बोचमें जा 
कर लग रहो है और वाकी विस्तोण जलराशिसे एक 
जलोय वाष्पयुत्त स्तम्भ उठ कर घूमता हुआ रणजुङ्गाकै 
आकारमै झेघकी तरफ जा रषा है। उपरको मंघकौ 
विपशेत दिशाम थी ऊर्गामी स्तम्भको भाँतिका चौर 
एक स्तम्म उठते दिखाई देता है। देखते-देखते थोड़ो 
देरसें दोनों स्तम्भ एकत्र हो कर मिल जाते हैं, इस 
सानका व्यास दो-तोन पुट मात्र चो जाता है। इस 
समय “गुड गुड़” शब्द भी सुनाई पड़ता है। दोनोंके 
मिलने पर देखनेमें बहुत अच्छा लगता है । इस जलोय 


स्तम्भका बोचका भाग भूरे र'गका पर किनारेके , 


हिस्से घने काले र'गके होते हैं। यह वागुकी गतिके 
अनुसार चलता रहता है; किन्तु वाय के न रहने पर 
किधर जायगा, इसका क्ञोई ठोक नहों । जलस्तम्मके 
छद और अधोभागको गति प्रायः विभिन्न हुआ करतो 
है; पोछे जब ससूचा तिरक्का हो जाता है, तब यह भोषण 
शब्द करता हुआ विच्छिन्न हो.जाता है। तत्चणात्‌ बह 
` वाष्पराशि वाय में मिल जातो है और प्रवल धारासे 
ममुद्रम गिरतो है। वभो तो यह जलस्तस्भ थोड़ी देरमें 
उठ कर हो अट्टश्य हो जाता है चौर कभी एक घण्टे 
तक रहता भा है। कभो कभी यह बार बार अदृश्य 
झर बार बार इष्टिगोचर होता रहता है। 
खल पर भो कभो कभी ऐसा जलस्तम्भ टेा-गया 
` है। ऐतो जगह नोचेसे कोई ऊध्व गामो रणशङ्गाकार 
जलराशि वा जलोयवाष्प ऊपरको चद कर नहो' 
मिलती; परतपरत शून्यमें बादामंत्रे भाकारकषी वाष्यरागिये 
जलस्तम्भ निकलता है, उत समय जल्दी जलदो बिज- 
लोका गिरना, मुसलधारसे पानी बरसना ओर 
पादि शत है। 
को चच भूमि, उपत्यका 
भीर नदीका स्रोत अतिक्रम कर पर्वतम्े पास जा कर 


उसकै चारों तरफ फेल जाता है). “गरु कम्प" on ह 
ह. ०, 3 


.. जलस्तभ्भि 


` तरइका एक ज॑लेस्तग्भे विलायत लङ्कागयरमें देखा 


गया था, उसके फटनेसे घडांकी जमीन करीब आधी मोल 
पन्त फट गई थी भौर वहां ७ फुट गहरा गडडा छोगया, 
था। सभो जलस्तम्भांका आकार प्रायः रणशङ्गके सामान 
नोचे चौड़ा और ऊपरको क्रामशः पतला होता है । 
परन्तु नो खलमै उत्पन्न होते हैं, उनमें नोचेका अंश 
नहीं होता। एक रणगङ्गा (मेरो)को सोधी तरहसे रख 
वार उससे नोचेके हिस्से को बाद देनेसे जैसा होता है, 
सलोत्पत्न जलस्तम्भका भी ठोक वैसा हो आकार होता 
है। सर-उइल साहबने खनोत्पन अनेक जलस्तम्भोंका 
विवरण लिखा है । कलकत्तसे आठ सोल-उत्तर पूवमें 
दसदसा नामक स्थानमें १८५७ ई०को एक जलस्तम्भ 


' देखा गया घा। जिस सक्षाइमे यह जलस्तम्भ टोखा 


शो, उस सप्ताह दक्षिणपश्चिम और उत्तरपूव दोनों 
तरफसे मीसमकी इवा चल रहो थो ऐसे वायु दोनों तर- 
फसे रुकावट पानेके कारण झिमालयके आस पास, वर्षानी 
जो मेघ थे, उन्ह' इटा न सकी थो। इसो प्रकारकी रुका- 
वटसे हो दमदमामें क्रमशः मेघ जमने लगे । धीरे धीरे 
मैघराशि द्त्ताकारसे आकाशमें घूमने लगी और वाशुको _ 
गति दिनमें दो तोन वार बदलने लगो । ७ अक्होवरको 

दिनके ३ बजेसे ४ बजेके भीतर वायुकी गतिका परि- 
वत्तं न हुआ और बादलोंका उत्ताकारमें घूमना क्रमः 
बढ़ने लगा ; साथ चौ खूब जोरको वर्षा होने लगी । 
8 बजेक्षे बाद अकस्मात्‌ सब शान्त हो गया । इस समय 
एक बड़ा भारो बादल पोछेकी तरफ धनुषको तरह्र 
क्रमशः जमोनको ओर भके! लगा । उस बादलके 
ठोक बोचसे एक बहुत बड़ा जलस्तम्भ निकला ओर वह 
छुतवं गसे जमोनसे म्रा मिला। जमोनसे लगते हो 
इसका नोचेका भाग दो भागोंमें विभज्ञ हो गया । इसके 
बाद हो स्तम्भ फट गया धोर उसका पानो जमीन पर 
गिरने लगा। उस समय यह डोक जलप्रपातकी तरह 


` दौखने लगा इस तरह दूसरे वै भो अक्टोबरको दिनके . 


दिनने ५ बजे दमदमामें १० इजार फुट लम्बा एक जल- 
स्तम्भ दिखाई दिया। जलस्तम्भके उत्पन्न हौनेका | 
कारण क्या है, दस विषयमे बइतोंनें बहुत तरहको 


कन्तु वाक्षविक निगूढ कारण शायद 


जल॑स्तम्षन--जलहचस्तो 


इभी तक निर्णीत नहौं हुआ है। साधारण मत यह 

है कि, विपरीत दिशाओंसे प्रवाहित वायुको ताड़नासे 

एक प्रकार घूर्णी वायु उत्पन्न होतो है और उपसे आकाश 
व्याप्त जलौयवाष्पके परमाणु इतस्ततः पाश्वं भागमें 
विक्षिप्त च! जानेसे बोचमें एक पोला स्तम्भ बन जाता 
है । सुतरां जब समुद्रम ऐसा चोता है, तव उक्त प्रदेशों से 
वायुका भार अपसारित होने पर जल ऊपरको चढ़ता 
रहता है। डाक्टर टेलर साहबने भो ऐसा हो कारण 
बतलाया है। व्य्‌ तिक क्रिया पर निभर कर बहुतोंने 
ऐसा भी अनुमान किया है कि, वेव्युतिक आकष णके 
कारण मेघ गएथिवीको ओर अग्रसर होते हैं और जब पर 
स्परके संघर्ष णसे मेघसे विलो निकल कर एथिवोमे 


आती है, तब उसके साथ साथ पानोके परमारए भी एथिवो। 


पर गिरते हैं। एथिवोकी निजलो कम होने पर जलक 
परमाणु मे घ द्वारा आक्तष्ट होते रहते हैं| वाष्पोयस्तस्भ 
खच्छ होनिके कारण हो जल जे सा दोखता है। 
जलर्तम्भन ( स'० क्वी० ) जल स्तभ्यतेऽनेन, स्तम्भ-करणे 
इथुट्‌, जलस्य स्तम्भन वा। मन्त्रादि द्वारा जलकी गति- 
का प्रतिरोध करना, पानोके वहावकों मन्च-तन्् से 
रोकना, पानो बांधना | जलस्तम्भनका मन्त्र इस प्रकार 
डे--ओं नमो भगवते जलस्तम्भय स्तम्भय संसमंसके कके 
कचर” ( गरुइ॒पु० १७५३ अ० ) 
दुयों घनने जलस्तम्भन-विद्यामे सिद्धि प्राप्त कौ घो 
व रुप्नीय सम्पूर्ण सेनाकै निहत होने पर दुयोधन 
जलस्तम्भन कर द्पायनकहूदमें छिप गये थे। 


( भारत शल्प २७ अ० ) | 


जलस्था ( स'० खौ०) जते जलवइल प्रदेशे तिष्ठति, 
स्था-क स्त्रियां टोप | गण्ड दूर्वा, गाँडर घास । ( ल्वि० ) 
जलस्थित । 

जलस्थान ( स'० क्लो० ) जलाशय । 

जलस्याय ( स'० घुं? ) जलस्थान, सरोवर, पोखरा । 

जलह ( स'० ल्लो० ) जलेन इन्यते,्रनःड-। च्‌.द्रजलयन्तू" 
- युद ] 
जलदर ( दि० वि० ) १ जल्लसंय, जलसे भरा इञ्रा। 
( पु० ) २ जलाशय । 


- १३३ 


स्थानान्तरयन, एक स्यानसे दं सरे खानकी जल ले 


जाना । २ छन्दोभे द, एक प्रकाइकी वर्ण ठत्ति इसके 
चार चरणोंमें बत्तीस अक्षर होते हैं ओर सोरूइवे 
बण पर यदि कोती है। 


जलइरी ( डि'० खो» ) १ शिवलिङ्ग स्थापित करनेका 


अर्घा, यह पत्थर या धातुका बना रहता है। २ एक 
बरतन जिसमें नीचे पानो भरा रहता है। ३ शिवलिङ्कके 
ऊपर टांगनेका महोका घडा इसके नोचेके बारोक छेद 
से गरसीके दिनोंमें दिन रात शिवलिङ्ग पर पानो टपका 


करता है ' 
जलइस्ती ( स'० पु०) जले इस्तोव, ७-तत्‌ । जलस्थित 


इस्तोविशेष, दइटाकार एक प्रकारका सार्मुद्रिक जोव, 
सोलको जातिका जलजन्तु, जलहायो। इस अन्त 
जोवको नासिकाके अय्रभागमे सू'ड़ रइनेके कारण इसे 
जलइस्ती कहते हैं। अग्र जोमें इसे SeaElephant 
कहते हैं, इसका पे ज्ञानिक नास \acrorhints:Pro 
७०३००१०॥४ अट लाण्टिक महासागरमें, दक्षिण अचा» 
इप" से ५५'के भोतर जलइस्तो दिखाई दिया करते 
हैं । इनके सब समेत १० दांत होते हैं, ऊपर १६ और 
नोचे १४। 


जलहस्ती 
जब ये लोग सोते हैं, उस समय इनको नाक और 
अर स'ड स'कुचित हो जाती है भोर सुइ बहुत बड़ा 
रोखता है। इसे उत्तेजित करनेसे, यह खूब जोरसे श्वास 
लेने लगता है, साथ हो इसको सू ड़ बढ़ कर नलके 


समान १पुट लम्बो हो जातो है। इसको सादा 
अर्थात्‌ जलहस्तिनोके-सू'ड़ नहीं होतो। इस जन्तुको 
मांसासी स्तन्यपायो जोवामें गिमतो है । 

जलइस्ती १८ से २५ फट तक लम्बा होता है। | 
जलर्तिनोका आकार कुछ छोटा होता है। च्यादा _ 


: जजइरण ( स'० क्वो० ) नलसर इन्र "०". म्ओोतिकेनक्राह् य जले दो नहीं चल सकता। 
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किसोके आक्रमण करने पर भो यह घप-थप. कर 
चलता रहता है, और तेलके कुप्पेके समान पेट हिंलाते 


ड राते थोड़ी दूर जाकर थक जाता है। इसको आंखे | 


स्वभावतः नोलाई लिए सब्ज होती हैं, किन्तु किसोके 
आजक़मण करने पर लाल सुख हो जातो हैं। 
जलर्चास्तनो ओर .उसके वच्चोंकी आवाज पे चक्र 
( उह) के समान है; किन्तु बड़े जलइस्तो को आवाज 
अत्यन्त भयानक ( बुलन्द) होतो है इसको सड़के 
भोतरसे जव आवाज .निकलतो है, तब बच बहत दूरसे 
सुनाई पडतो दै। 
यह नदो, षद्‌ और जलाशयोंमे रहना पसन्द्‌ करता 
है। यह सूथका उत्ताप नहीं सह सकता; इसलिए जब 
यह जलाशयके किनारे बेठता है, तव देहसे भोगो बाल, 
सपेट लेता है। . 
ज्यादा ठण्ड या ज्यादा गरसो इनको अच्छी नहों 
लगतो । इसलिए ये झुण्ड बांधबांध कर शोतके प्रार- 
में उष्णप्रधान उत्तर प्रदेशमे और ग्रो्मके प्रारम्ममें 
दक्षिणकों तरफ चले जाते हैं । 
ग्रोप्त ऋतुक बाद हो जलइसितनो सन्तान प्रसव 
करतो है। किसोके मतसे एक वारमें एक ओर किसोके 
मतसे एक बारमें दो बच्चे जनतो है । इनके चालके जाये 
बच्चंका वजन प्रायः एक मन होता है। 
प्रसूत होनेके बाद जलक्नस्तिनो समुद्रके किनारे पर 
अपने अपने बच्चोंको बगलमें सुलाकर उन्हे दूध पिलाबा 
करतो हैं भोर जलेइस्तो चारों तरफ रद्द कर इनकी 
रच करते हैं। इनके बच्चें आठ दिनकै भ'दर दूने बढ़ 
जाते हैं। इसके उपरान्त नर-मांदे दोना मिल कर उन्हे 
तेरना सिखांते रहते हैं। दो तोन सहाइके बाद ये फिर 
बच्चोंको लेकर किनारे पर आ जातै हैं। जव तक बच्चे 
स्वयं अपनो रच्चाक रनेको समर्थ न हो जाय, तब तक वे 
सकि पास हो रहते हैं। २-३ वर्षमै हो वे पूर्णायत- 
नको प्राह्न होते हैं इसो समय नर ( जलइर्तो ) के स'ड 
निकला करतो है। 
सू'ड़ निर्केल आने पर फिर वे ( बच्चे ) जलहस्तो- 
नोके पांस नहों रइ पाते। सूद निकल आने पर इनके 
यौबनका विकाश होता है !(किन्तु"ऽनिदिछ 


FN 


ज॑लंइस्ती . 


सिवा ये दूसरे समयमें सङ्गम नहीं करते। सङ्घम-कालकै 
उपस्थित होने पर नरोंमे बूब लडाई होतो है। जो जल- 
इस्तो अपने पराक्रमसे सबको पराजित कर देता है, 
बशी स्त्रो सहबास कर सकता है। इसोलिए बंदरियोके 
समान इनमें सी १८।२० जलइस्तियॉमें एक एक वीर 
जलइस्ती देखा जाता है । लड़ते समय ये कभो भौ 
अपनी जातिको जानसे नहीं मारते; जो हार जाते हैं, 
पे किकी निर्जन स्थानमें जा कर मनका दुःख निकाला 


करते हैं। 


यह जन्तु खमावतः शान्त प्रकृतिका होता है। 
अपनी ओर बच्चोंकी रक्षा करनैके सिवाये किसो दूसरे 
कारणसे किसो पर आक्रमण नहों करता । पालनिसे यह 
हिलते हैं और पालककी बहुत दूरसे. बुलाने पर भी ये 


` ढसो समय उसके पास पहुंच जाते हैं। नाविक लोग 


इस प्रकारके पालतू जलंहस्तो पर चढ़ कर खेला करते 
टै । ये ३१३२ वषेतक जोवित रहते हैं। 


जलइस्तोका मांस कांला चरबी मिला इंभ्रा और 
अजोणेकर होता है। नाविक ( मनज्नाह ) लोग इनके 
दांतोंको नसकस गला कर बड़ो रुचिकै सांथ खाते हैं । 
इसको चमड़ी बहुत कडी, काले र गको अर बिना 
बालोंको चोतो है| इसके चमड़े से.घोड़े ओर गाड़ोक्ा 
साजे बनता है। इसकों चरबोसे मोमबत्तो आदि अनेक 
चौजें बनतो है, इसीलिए इसका शिकार किया जाता, है ! 


जलभाहुं--जलहस्तोको भाँति समुट्रसँ जलभन्नुक, 
जलव्याप्र ओर ज॑लसि'इ आदि भो पाये जाते हैं। ये 
सभो एक जातिके हैं। सिफ सुइको आक्षति और 
शरोरके परिसाणकै अनुसार भिन्नता पाई जातो है। 
अमेरिका, कमसकट्का भौर क्य,लरायल आदि दोपीमें 
जलभालू देखे जाते हैं | ये वसन्त ऋतुमें सिफ जला: 
शयके किनारे रहते हैं, यहो इनके सभ और गर्भ- 
धारणका समय है। 


जसइस्तोको तरह एक एंक जलंभाल ७०-८१ 


"स्त्रियोंका उपभोग करता है। मादा जलभालुशॉमें बडो 


. नर एकमात कर्ता है, बह जो चाहे कर सकता है। 


जलइस्तो --छला काश १३५ 


किती दलके पास जाता है, तब दोनों दलॉमे बड़ो भारो 
जड़ाई होतो है। खभावतः ये समुद्रे किनारे शान्त 
गायकी तरइ आनन्दसे चरा करते हैं, परन्तु आइत 
डोनेपर भयहर शब्द करते हैं । 

जलइस्तोको अपेक्षा जलमाल, वत छोटा होता है | 
बह ५-६ फु.टदे ज्यादा बढ़ा नहों होता। इसके 
शरोर पर बड़े बड़े लोम होते हैं, जिपवे उत्कट लोड 
आदि शोौतवशच्च बनते हैं । ि 

जरब्यान्ष-दक्षिण सागरमें सेटल ण्ह टापूके आसः 

घास जज्व्याप्र देखा जाता है। यह बड़ा क्रूर और 
डि'सक होता है; इसके शरोर पर चौताके ससान 
धारियां चोतो हैं । इसका आकार जलभाल,से बड़ा और 
दाँत बत्तोस होते हैं । 


जलब्याग्र | 


अलञ्चाघ्नक्े शरोर परज्ञे वाल जलभाज,से कुछ छोटे 
होते हैं । 
जलसिंह--एग्रिया, और रुसिथा ओर असेरिकाके 
आसपास शोतप्रधान ससुद्रमें जलसिइ दिखाई देता 
है। यइ कभो कम्रतकदका और क्य,लराय दोपोंसे 
और क्रो बेरि गरनइरमें घूमनेको आता है। ग्रोष्म 
ऋतुशे अन्मे बह अमेरिकाकै उपकलक्ञो तरफ दोड़ता 
है । इनके शरोरका चमड़ा मोटा और वाल ललाइईको 
_शिए पोते, या काले अग्रवा भूरे होते हैं। बड़े बड़े 
बालोंके नोचे बहुत थोड़े पसो लोप भो होते हैं। 
नर जातिशे गदं नपे लग कर पोठ तज्ञ सि'इ जैसे बाल 
होते हैं। इसका मस्तक ओरोंजो अपेचा छोटा होता 
है, ऊपरके ओठों पर उल्लक्ै अतुषार म, छे निङ्गलतो 
हैं। यह १० से १५ फुट तक लम्बा होता है। मादा या 
जलसि'हिनो खब -आकतिको होतो है । 
ये सासुद्रिक्ष जन्तु अति पराक्रमशांलो होने पर भी 


समुदको तरङ्गीमें खेशते रहते हैं। परन्तु किसोके 
आक्रमण करने पर ये भुण्ड सित भयानक गरजते हुए 


जलसिंह । 


उस पर आक्रमण करते हैं । इनमें एका एक जलसिइ 
बहुततो स्त्रियों ( जलसि हिनियों ) का उपभोग करता 
है। जो अधिक्र पराक्रमो होता है, बह ट्सराँको परास्त 
कर डनको उपसुक्ष खियोंकों छोन लेता है। जलसि इ 
जब बुड ढा हो जाता है, तब उसको कोई नहों पूछता; 
प्रत्युत उसे मार कर सुन्डसे वाइर निकाल दिया जाता 

| है। फिर बह बेचारा एकान्तमें पड़ा पड़ा क राष्टता 
हुआ किसो तरह दिन पूरे करता है! 

ज्ञ्वहार ( सं ० ति० ) जल इरति इ-्त्रण_। १ जलद्रण- 

कारो । २ जलबाइक, पानी भरनेवाला। 

जलहारक (स'° लि’) जल इरति हृ-ख,ल । जलवाइक, 


पनिहारा । 

जलद्दारो (स'० त्रिश) जल' इरित छ-णिनि। जलवाइक | 

जलद्ास ( स० पु० ) जलानां हास इव शुभ्तत्वात्‌ । ससुरः 
का फेन । 

जलहोम ( स'० पु० ) जले चिन्नः होसः, ७तत्‌। जलम 
प्रचिन्न वेग्वदेवादिका होसभेद, एक प्रकारका होम जिस- 
में वेगखेवादिके उद्दश्यसे जलमें भआइति दो जातो दै! 

, होम देखे । 

जलहूद ( स'०.पु० ) जलप्रचुरो हट; । जसबडल द्‌, 
बइत गइरा जलाशय । 

जलाकर ( स'° पु० ) जलस्य भआकरः। समुद्र, नदी जलाः 
शय आदि । 

जनाका ( स॑° च्ो* ) जले भाकायति प्रकाशते आ-क-क 
टाप.। जसका, जोंक । 

जलाइः ( स ° घु० ) इस्तौ, हाथो । 


खभावतः शान्तप्रक्षतिक्रे होते जहे थि9%छ छह "खाका {ठन्न ७ए० ) मलप्रतिविम्बितः जलावच्चि बच। ` 
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किंसोके आक्रमण करने पर भो यह घथप-थप, कर 
चलता रहता है, ओर तेलके कुप्पेके समान पेट हिंलाते 
ड खाते घोड़ो दूर जाकर घक जाता है। इसको भांखे 
सभावतः नोलाइ लिए सब्ज होती हैं, किन्तु किसीके 
आक्रमण करने पर लाल सुख हो जातो हैं। 
जल्हास्तनो ओर -उसके वच्षोंको आवाज पेचक 
( उल्लू ) के समान है; किन्तु बड़े जलस्तो को आवाज 
_ अत्यन्त भयानक ( बुलन्द) दीतो है इसकी सडक 
“घ्ोतरसे जब आवाज -निकलतो है, तन वह बहुत दूरसे 
- सुनाई पड़तो है। 
यह नदो, छद और जलाशयोंमें रहना पसन्द करता 
है। यह सयका उत्ताप नहीं सह काता; इसलिए जब 
यह जलाशयके किनारे बेठता है, तब देहसे भोगो बाल, 
खपेट लेता है। . 
ज्यादा ठण्ड या ज्यादा गरमौ इनको अच्छी नहों 
लगतो । इसलिए ये झुण्ड बांधबांध कर शोके प्रार- 
में उष्णप्रधान उत्तर प्रदेशमे और ग्रोझके प्रारभे. 
दक्षिणकों तरफ चले जाते हैं। 
ग्रोप्त ऋतुक बाद हो जलइस्तिनो सन्तान प्रसव 
करतो है। किसोके मतसे एक वारमें एक और किसोके 
मतसे एक बारमें दो बच्चे जनतो ह । इनके छालके जाये 
बच्चोंका वजन प्रायः एक मन होता है । 
प्रसूत दोनेके बाद जलइस्तिनो समुद्रके किनारे पर 
अपने अपने बच्चोंको बगलमें सुलाकर उन्हें दूध पिलाबा 
करतो हैं ओर जलेइस्तो चारों तरफ रह कर इनकी 
रच करते हैं। इनके बच्चें आठ दिनके भ'दर दूने बढ़ 
जाते हैं। इसके उपरान्त नर-मांदे दोनों मिल कर उन्हें 
तेरना सिखांते रहते हैं। दो तोन सब्ाइवे बाद ये फिर 
बच्चोंको लेकर किनारे पर आ जाते हैं। जब तक बच्चे 
स्वयं अपनो रचाक रनेको समथ न हो जाय, तब तक वे 
सकि पास हो रहते हैं। २--३ वर्षमै चो वे 
नको प्रात होते हैं इसो समय नर ( जलइस्ती ) के सू'ड्‌ 
निकला करतो है। 
खड निकंल आने पर फिर वे ( बच्चे) जलहस्तो- 
नोके पांस नहीं रह पाते। सू निकल आने पर इनके 
यौबनका विकाश इोता है। किन्तु 


जंलंइस्तौ . 


सिवा ये दूसरे समयमै सङ्गम नहीं करते । सङ्घम-कालकै 
उपस्थित होने पर नरोंमें बूब लडाई छोती है। जो जल- 
इस्तो अपने पराक्रमसे सबको पराजित कर देता है, 
बशी खो सहबास कर सकता है। इसीलिए बंदरियोके 
समान इनमें सो १८।२० जलइस्तियोंमें एक एक वोर 
जलइस्ती देखा जाता है । लड़ते समय ये कभो भौ 
अपनी जातिको जानसे नहीं मारते; जो हार जाते हैं, 
वे किसो निजैन स्थानमें जा कर सनका दुःख निकाला 
करते हैं। [ 
यह जन्तु खभावतः शान्त प्रकृतिका होता है।. 
अपनी ओर बच्चाकी रक्षा करनैके सिवाये किसो दूसरे 
कारणसे किसो पर आक्रमण नहों करता । पालनेसे यह 
हिलते हैं और पाजककै बहुत दूरसे. बुलाने पर मी ये 


` ढ़सो समय उसके पास पहु'च जातै हैं। नाविक लोग 


इस प्रकारके पालतू जलहस्ती पर चढ़ कर खेला करते 
हैं । ये ३०१३२ वषेतक जोवित रहते हैं। 


जलइस्तोका मांस काला चरबो मिला इंस्ा और 
अजोणेकर होता है। नाविक ( मन्नाह ) लोग इनके 
दांतॉको नमकसै गला. कर बड़ी रुचिकै सांध खाते हैं। 
इसकी चमड़ी बहुत कड़ो, काले र गको ओर बिना 
वालोंकी होतो है। इसके चमड़से.घोड़ ओर गाड़ोक़ा 
साजे बनता है। इसकी चरबोसे मोमयत्तो आदि अनेक 
चोजें बनतो है, इसीलिए इतका शिकार किया जाता, है | 


जलभाछू--जैलहस्तोको भाँति समुद्रमै जलभन्नुक, 
जलव्यात्र ओर जलसि इ आदि भो पाये जाते हैं। ये 
सभो एक जातिके हैं | सिफ सुइको आछृति और 
शरोरके परिमाणके अनुसार भिन्नता पाई जाती है। 
अमेरिका, कसपकट्का भोर क्य,लरायल आदि दोपोंमें 
जलभालू देखे जाते हैं। ये वसन्त नरहतुमें सिफ जला: 


शयके किनारे रहते हैं, यहो इनके संक ओर गभ 
घारणका समय है। 


जरइस्तोको तरह एक एंक जलॅभाल ७०-८० 


" स्ियोंका उपभोग करता है। मादा जलभालुद्रॉमें वहो 


नर एकमात कर्ता है, वह जो चाहे कर सक्ता है। 


-0- मिदि, hi ये किन्तु अब अुरउप्रपले। प्रथयिनियोंरे परिहंत होकर अन्य 


जलइस्तो --्जला काश १३५ 


कितो दलके पास लाता है, तब दोनों दलॉमे बड़ों भारो 
छड़ाई होतो है । खभावतः ये समुद्री किमारे शान्त 
गायकी तरइ आनन्दसे चरा करते हैं, परन्तु आइत 
होनेपर भयङ्र शब्द करते हैं। 

लइस्तोको अपेक्षा जलभाल, बुत छोटा होता है | 
बह ५--६ फुटे ज्याद। बढ़ा नहीं ड्ोता। इसके 
रोर पर बड़े बड़े लोम होते हैं, जिपर उत्कटट लोई 
आदि शोतवच्ञ बनते हैं । 

जरब्यात्र “दक्षिण सागरमें सेटल ण्ड टापूके आसः 
घास जज्व्याप्र देखा जाता है। यह बड़ा क्र आर 
डि'सक होता है, इसके शरोर पर चोताक समान 
धारियां होतो हैं । इसका आकार जलभालसे बड़ा और 
दाँत बत्तोस होते हैं । 


जलब्यात्र ! 

अल ग्याच्नफै शरोर परे बाल जलभाज,से कुछ छोट 
होते हैं । 

जरूसिंहद--एशिया, और रुसिथा ओर असेरिकाके 
आसपास गोतप्रधान समुद्रमें जनतिइ दिखाई देता 
है। यह कभो कप्रतकदका और क्य,लराय दोपोंसे 
और कभो वरि गनहरमें घूमनेक्ो आता है। ग्रोष्म 
ऋतुशे अन्तमें बह ममे रिकाके उपक्लक्नो तरफ़ दौड़ता 
डु । इनके शरोरका चमड़ा मोटा ओर बाल ललाईको 
जिए पोते, या काचे अग्रवा भूरे होते हैं। बड़े बड़ 
बालोंके नोचे बहुत थोड़े पग्रमी लोप भो होते हैं। 
नर जातिने गदं नधै लगा कर पौठ तज्ञ सि'इ जेसे बाल 
होते हैं । इसका मस्तक ओरोंको अपेक्षा छोटा होता 
है, ऊपरक्े ओठों पर उन्नते अनुपार स, छे निकलतो 
हैं। यह १० से १५ फुट तक्र लम्चा होता है। मादा या 
जलसि'हिनो खव -आकतिक्रो होतो है। 


——— 


समुद्रको तरङ्गींमें खेशते रहते हैं। परन्तु किसीकै 
आक्रमण करने पर ये कुण्ड सदित भयानक गरजते इए 


जलसिंइ । 


उस पर आक्रमण करते हैं । इनमें एक एक जलसिइ 
बइतपो स्त्रियों ( जलसि डिनियोँ ) का उपभोग करता 
डे । जो अधिक्र पराक्रमो होता है, बह दूसरॉको परास्त 
कर उनकी उपभुक्न खियीको छोन लेता है। जत्तसि इ 
जब बुड ढा हो जाता है, तम उसको कोई नहों पूछता; 
प्रत्युत उसे मार कर सुन्डसे वाइर निकाल दिया जाता 
है। फिर वह वेचारा एक्षान्तसँ पड़ा पड़ा कराचता 
हुआ किसो तरह दिन पूरे करता है । 
जलहार ( सं ० त्रि० ) जल'इरति इह-अ्रण_। १ जलहरण- 
कारी । २ जलबाइक, पानी भरनेवाला । 
जलहारक (स'० त्रि’) जल इरति हइ-खु,ल. | जलवाइक, 
पनिहारा । 
जलद्वारी (स'० त्रिश) जल' इरित ह-णिमि । जलवाइक,। 
जलहास ( सं ० पु० ) जलानां हास इव शुस्रलात्‌ । समुद्र - 
काफन। 
जलहोम ( स'० पु० ) जले चिन्नः होमः, ७-ततू। जलें 
प्रचिष्न वैश्वदेवादिका होममेद, एक प्रकारका होस जिस- 
। वेखरेवादिके उद्देश्यसे जलमें आइति दो जातो है। 
| होम देखे । 
जलक्कट (स'०.पु० ) जलप्रचुरो हदः । जसवइल द्‌, 
बहुत गहरा जलाशय । 
जलाकर ( स'० पु० ) जलस्य आकरः । समुद्र, नदी जला" 
शय आदि । छ 
जलाका ( स'° छो») जले आकायति प्रकाशते आा-क-क 
टाप.। जलोौका, जोंक | 


वे सासुद्रि जन्तु अति पराक्रमशालो होने पर मौ | जलाइ ( स ° पु इस्तो, हाथो । 
खभावतः शान्तप्रकृतित्ने होते छ. मे"०क्कण्हd प्यांघ:कब/०मणाक्रावा०,(6६६८प० ) जलप्रतिविम्बितः नलांवच्छि चः 
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आकाशः । जलप्रतिविस्वगुत्त जलविशिष्ट आकाश, पानौ- 
का अक्स और पानोदार आससान । 
“जलावच्छिप्नखे नीरं यत्त्र ग्रतिविम्म्रितः । 
-साञ्जनइत्र अ.काशो जळ।काश उदीयेते ।” (शब्दार्थचि०) 
आकाशका रूप नहीं है जिस पदा्थ का रुप नहीं 
उसका प्रतिविम्ब भो नहो' हो सकता ¦ इसलिए नक्षत्र 
और जेघयुक्ष होनेशे कारण इसका जलाकाश नाम पड़ा 
है । आकाश देखो । मेघ और नचतरयुत्ञ आकाश, बादल 
और ताराझों सहित आकाश । 
जलाच ( स'० खो” ) जज अच्णोति व्याप्रोति बच- 
अच्‌। जलपिग्रलो,जत्पोपल। 


जलाखु ( स० पु०) जले आखुरिव। जलनङ्ुल, जद" 


बिलाव । 

जज्ञाजल ( हिं० पु० ) गोटे आदिको भालर। 

जलाच्चल ( स० क्वो०) १ शे वाश, सेवार। २ पानोका 
नहर। | 

जलाज्ञल (स ० क्वो०) जल भन्ञति व्याप्रोति अञ्चःवाइल- 
कात्‌ अलत्त । १ शवाल, संवार। जल अञ्चल; चस्त्र- 
प्रान्त इव। २ खभावत' जलनिग म, आपसे आप जलञ्चा 
वाहर होना । 


जलाञ्जलि ( स० पु०) जलपूर्णं अच्नलि!। १ जलको 


अजुलो, पितरों बा प्रेतादिके उदेश्यवे अंजुलोमें जल 


भर कर देना । २ तपंण । 


. जलाटन ( स० पु० ) जले अटति भ्रमति अटल । क्क 
पचो, बगला, वूटोमार। केक देखो। 2?” 


जलाटनी (स ० स्त्रो) जले रटति भवति अटःख स्त्रियां 
डोप । जलोका, जो'क। 


नलाणुक्र (स'० क्वो० ) जले अणुरिव कायति कैक छोटो 
छोटो मछलियोंका कुण्ड ! २ 


जलाण्टक ( स० पु०) जल' अण्टते इतस्ततो म्रन्नति 
झण्ठ खुल_। एषोदरादित्वात्‌ ढश्य-ट; । नक्रराज, ग्राइ । 

जलाण्डक ( स ०ह्ी० ) जले अण्ड सिव-कायति कै-क । 
छोटो छोटो मछलियोंका झ़'ड। - 


जलातइः ( स ° पु० ) रोगविशेष, एक तरइको बोमारो । 
| ह. “त ( Hydrophopia ) सुश्ुतमें “इसे "रोगको अत्रीस ० निष स नहा 


जलाक्षो—जंलातङ्ष 


नामसे वर्ण किया गया है ;# किसो चिक्ष( पागल ) 
पशुकी लार शरोरमें प्रवेश करने पर यह रोग होता है। 
इस रोगकी प्रथम दशामें पानो पोते समय गलेमें इस 
तरहकी वेदना ओर कंपकंपो. होतो है कि, कभो कभी 
सास तक रुक जाता है। धीरे धीरे इस रोगका प्रकोप 
इतना बढ़ जाता है कि, पानोको याद आते हो इस रोगः 
के सारे लक्षण प्रगट होने लगते हैं। |पानोको देखते या 
पांनोका नाम सुनते हो मनमें बड़ा भयका सञ्चार होता 
है, इमलिए इस रोगको जलातङ्क कते हैं। मनुष्यके 
शशोरमें, किसो चित्त पशुको लारके बिना प्रवेश किये 
कसी सी यह रोग नहीं होता। प्रवल अपस्मार वायुः 
रोगसे भी कभी कभी जलातछ के लच्ण-टिखाई देते हैं; 
किन्तु वास्तवमें वह जलातछः नहीं है। अन्यान्य पशु 
नेसगिंक कारणोंसे इस रोगसे पोड़ित होते हैं या नहीं; 
इसको अभो तक नि!सन्द्ग्धिरूपसे परोक्षा नहों हुई है। 
किन्तु यह एक तरसे निश्चित हो चुका है कि कुक रको 
अत्थ किसो चित्त प्राणो्ञे बिना काटे थह रोग नहीं 
होता । जहां तक परोक्षा की गई है; उससे जाना गया 
है कि, सभो प्राणे इस रोगसे आक्रान्त हो सकते हैं, पर 
व्याघ्र, भगाल, कुत्ता भर बिज्ञोके सिवा अन्ध कोई भो 


प्राणी इस रोगको सद्भाभित (फ ला) नहीं कर सक्रता । 


सनुष्यको यह रोग होने पर .वह्च अन्य .प्राणियोंकी तरइ 
ढूसरेको काटनेके लिए उत्तेजित नहो' होता। 
मनुष्य शरोरके किसो चत स्यानमें किसी चित प्राणो 


की लार लग जानेसे भो इस रोगको उत्पत्ति हो सकती 


_है। चिन पशके काटने पर चाहे थोड़ा हो स्थान विषाता 


.# सुशुतने “दृष्टिणा येन दृष्टश्च? इत्यादि कई एक उलोकं" 
में लिखा है कि,-जो उन्मत्त प॒ ( श्गाल, कुक्कुर, व्याग 
आदि ) किसीको कारता है, काटे इए व्यक्तिको यदि उस तरइका 
पञ्च पानी या ओर किसी वष्तुमें दीखे तो वइ असन्त दुेक्षण 
है । पानीको देख कर या पानीका नाम सुनते ही जिस रोगीको 
डर कगता है. उस रोगको जलत्रास कहा जा सकता है । यद भी 
अति इुेक्षण है । पूरवाक्त उसमत्त पश्ुके न काटने पर भी जिसे 


. जञ्त्रास रोग होता है, वह किसी तरह भी बच नहीं सकता । 


झुस्थ अवस्थामें सोते या जागतेके साथ ही सइसा जलत्रास उत्पन्न 


जीता। 


जलातहइः ९२७ 


क्यों न हुआ हो-थोर्ड स्थानके विषा होने पर भी 
यह रोग पैदा हो सकता है। सभी पशुको लार एकसो 
विषेलो नहो' होती । छिप्त कुकुरको अपेक्षा चिप 
व्याप्रको लार कदो अधिक विषाक्त होतो है! एक 
कुत्तेने २१ आदमोको कोटा था, जिनमे एक आदमी 
को जलातङ्घ रोग हुआ और एक व्याप्रने १७ आदसमोको 
काटा,'तो १० आदमी जलातङ्क रोगसे यमराजके घर 
पहु'च गये |. ] 

यह रो ग पशुओं पर हो अधिक आक्रमण करता 
मनुष्य बहुत थोड़े हो इस रोगसे भाक्रान्त होते हैं । 

शरोरके सीतर चित्त प्राणोकी लार प्रविष्ट होनेके 
बाद ससीक एक समयमें जलातङ्क रोग प्रगट नहो' 
छोता। चिप्त प्राणोके काटनेके उपरान्त किसोको सोलह 
दिनमें. किसीको अठार दिनमें और किसो किस 
अठसठ दिनमै जलातङ्क रोग होता है। लालाकै प्रवेशो 
करनेके बाद कब यइ रोग होगा इसका कुछ निश्चय 
नही' | हां, साधारणतः यइ दं खनेमें आता है कि, ३० 
और ४० दिनकै भोतर इस रोगके लक्षण दिखाई द ने 
लगते हैं; किन्तु कचो कहो १८ मास बाद भो इसका 
प्रकोप होते देखा गया है। कोई कोई कहते हैं कि, 
चिक्न प्राणीके काटने पर यदि किसो तरहको | 
प्रयोग न किया जाय; तो दो वष विना बोते इसका भय 
दूर नहो' चोता। ऐसा सुना गया है कि, काठनेके उप- 
रान्त बारह वर्ष पोछे कोई कोई व्यक्ति इस रोगसे 
आक्रान्तःइण हैं । 

कोई चिम्म प्राणोद्दारा दंशित होने पर वह आरोग्य 
लाभ कर सकता है, यह कोई असाध्य रोग नहों है। 
_ जलातङ्कके लक्षण प्रकट होनेसे पहले चत-स्थान फ_ल 

कर लाल चो जाता है, भौर बडी वेदना होतो है। उस 

स्थानको तमाम नसोंमें इस तरहका दद होता है कि, 
मानो सभो स्थान विषम चतमें परिणत हो गया हो। 
पेछे रोगीको सिरको पोड़ा होतो है, उसका शरोर 
हमेशा असुस्थ रहता है, भूख नहों लगतो भौर किसी 
भो तरल पदार्थ देखनेसे एणा और भय उत्पन्न होता है। 
ऐसी दशामें समझना चाहिये कि, रोगो जलातइसे 


हो बढ़ने लगते हैं । पहले पानो देखते हो उप्तको स्रांस 
बन्द दो जातो है, पोछे पानोका नाम याद आनेसे या 
एक पात्रसे दूसरे पात्रमें पानो ढालनेक्ञा शब्द सुनते चो 
उसे माल म होने लगता है कि उसक्रो दम बन्द दोतो 
आती है । अन्तमें ऐसा होता है कि, वह पानोको तरह 
चम्रकनेवाले किसो भो धा [के पाशो देख कर सत्य, 
कालोन श्वासरोधक्नो यन्त्रणाका अनुभव करने लगता है। 
पहले किकी चोजके पोते या खाते समय शिरा-कप्रेण 
होता है, भोरे धीरे वह खाइविक उत्तजनामें परिणत 
हो जाता है। रोगी सर्वदा अस्थिर और भयसे विदल 
रहता है उसको आदे चारो तरफ घूमतो रतो हैं और 
वह बराबर अंटस'ट वकता रहता है। रोगको द्िरै 
साथ उका शारोरिक आचेप ( कंपकंपी ) भो बढ़ता 
रहता है। अति खदु शब्द, और तो क्या निश्वासक्े 
गब्दसे हो उसका शिता-कंषण उत्त जित हो जाता है, 
नाडीको गति हुत हो जातो है, शिरःपोड़ा और अश्नोल 
भाषाको मात्रा बढ जातो है! ज्ञेप्माधिक्ा-प्रयुक्ष रोगोको 
निश्वास-क्रिया रुक जातो दै, इसलिए रोगो जो पहले से 
हो श्वासरोधका अनुभव कर रहा है, उसको मात्रा भो 
वढ, जातो है | इस कष्टसे परित्राण पोने ओर सुचारु 
रूपये निश्वास ग्रहण करनेके लिए रोगो खाँसना प्रारन्भ 
करता है, तथा कर्कश और उच्च शब्द करता है। इसो- 
लिए लोर्गोको धारणो भो हो गई हैं कि, रोगोको जो 
जानवर काटता है वह उसो जानवरको तरह सोंकने 
लगता है। बड़े भारो परिश्रम करनेशे उपरान्त लोग 
जिप तरह निद्राभिभूत हो नाते हैं, जलातइः रोगो भो 
अन्तिस कषद एक घण्टे तक उसो तरह सोता है ओर 
कोई कोई रोगो सोता भो नहीं, तो वह चुपचाप पड़ा 
रहता है। इस नोंदसे उठते हो पहले से कुछ खट भाव- 
से उसका कण्ट अथवा सारा शरीर कांपता है। इसके 
बाद हो वह मर जाता है। 

जलातह्क रोगसे भाक्रान्त होने पर रोगो ३ दिनशे 
अधिक नहीं जोता, साधारणतः २४ घण्टे भोतर हो 
उसीको प्राणवायु निकल जातो है! 

जलातङ्क रोगो कठिनसे कठिन पदाथ को भो सहज- 


पीड़ित है। ये लक्षण एक बारप्रक्रागित:होने।| Arc ०» सेबा जाता ठच बिज्लोके (द्वारा काटे इए जनात 
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रोगोको पानोसे छणा कुछ कस होतो है। 
जलातइका यथाथ तत्त अभो तक असश्वान्त रूप- 
ने निणो त नहीं इभा है। इसलिए किंस प्रकारको 
औषधसे यह शान्त होता है, उसका भी कुछ निण य 
नहीं हो पाया है। साधारणतः इसके लिए जिन औष 
' सोका व्यवहार किया जाता है, उनमें इस व्याधिको 
दूर करनेकी शक्ति नहीं है। हां, उनसे कभी कमी 
उप्रसगो का ह्रास अवश्य हो जाता है। बफीमका 
व्यबहार कर कुछ उपसगो 'को दूर अवश्य किया जा 
सकता, है; किन्तु उससे जोचनको र्षा नहीों हो 
सकती । रत्तसोतक्तण करानेसे कप क'ऐौ घट सकती है 
भर हाइडोसाइएनिका एसिड ( [9त700शा॥ं०- 
4900 ) के व्यवंहार करनेसे उपसग कई दिनों तक 
ननिञ्जेष्ट रहते दैं। यदि कुफल उत्पादन करनेसे पहले 
हो उस विषाक्त लाला ( लांर ) को चतस्थानसे निकाल 
दिया जा सके, तभी इस रोगसे छुटकारा मिल सकता 
है, अन्यधा देवाधोन है। चतस्थानका छेदन करना दो 
प्रपस्त उपाय है। विशेष सतकताके साथ चतस्यानके शेष 
अंश तकको काट देना चाहिये, क्यों कि, जरा भो अगर 
` विषाक्त पदार्थं शरोरमें रह गया तो रोगोके जोवनकी 
अधिक आगा नहीं को जा सकतो। यदि चतस्थान 
-बइत बड़ा हो अथवा ऐशा भङ्ग हो जिएके: काटनेसे 
“शरोरका आवश्यक अंग नष्ट होता हो, तो उसे काटना 
नहों चाहिये, वहि उस पर नाइदिक एसिड (tric 
4८१) धादिको भांतिकी क्सो दाहकं औषधका प्रयोग 
करना उचित है। अथवा जब तक किसो श्रौषधका 
प्रयोग न किया जाय; तबतक उसे पूण सावधानोके 
साथ बारबार धोते रहना चाहिये। ४ या ५ फ्‌, ज'चे- 
से ८० या १०० डिग्रो गरम पानो २-३ घन्टे लक 
छोड़ कर चतस्थान धोया जाता है। किसो भी च्तिप्न 
प्राणी कै काटने पर जलातङ्क रोग उत्पन्न. हो सकता है, 
किन्तु साधारणतः भोर अधिकाश हो कुत्तेके काटनेसे 
यह रोग होता है। 
कत्त का काटा इरा जलातह-रोगी घतयन्त उदास 
“और कक शभाषो हो जाता है, घर छोड़ कर चारों तरफ 
दोड़तां रहता है भोर जिसे सामने पाता है 
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जलातङ्ग--जलाना 


काटनेको चेष्टा करता है; परन्तु वह गन्तव्य पथक्गो 
छोड़ दसरौ तरफ जाकर किसीको नहीं काटता। यह 
पर्व दा घास, ढण [ओर -लकड़ो चचाता रहता है। 
इस प्रकारका जलातङ्क-रोगो पंहले जिसके साथ 
जैसा व्यवहार करता था, उस समय भी प्रायः वेसा क्षे 
व्यवहार करता है । 
लिप्त कुक र पागोको देख कर डरता नहों। यह 
पानो पोतेश्रौर उप्तमें तरते भो हैं। कुत्ता इस रोगसे 
आक्रान्त हो; जितना म्रत्युकै पास "पचता जाता है, 
दिनों दिन बह उतना हो भोषण होता जाता है। चारों 
'तरफ जिसे पाता है, उसे हो काटने दौड़ता है। साथ 
हो सु'इसे लगातार फसकर निकलता रहता है । इस 
रोगसे झाक्रान्त मनुष्य जितने दिन जोता है, कुत्ता भो 
उतने दिन जो सकता है। 
कुत्ते के काटने पर कलकत्त के आस पासके लोग 
गोन्द्लवाड़ा और युदाप्रान्त आदिके लोग बिनोली 
( विमला ) इजाज्‌ कराने जाते हैं। 
सुश्नतमे कल्पस्थानके ६ठे अध्यायमें जलातङककी चिकित्सा . 
रिखौ हे । 
जलातन ( हिं० वि० ) १ क्रोधो, बढ्सिजाज 
डाहो | । 
जलात्मिका (स'० खो०) जलमेव आत्मा यस्याः। . 
१ जलोका, जोंक। २ कूप, कूआँ। 
जलात्यय ( स'° पु०) जलस्यात्ययो यत्र, बहुब्रो*। 
१ शरत्‌काल। जलानां अत्ययः, ६-तत्‌। जलका अपगम, 
जलका अलग अलग होना । 
जलाधार ( स ० पु० ) ज्ञानां भ्रावारः, ६-तत्‌। जलाशय । 
जलाधिदेवत ( स'० पु० क्वो०) जलस्य अधिद वत' 
अधिष्ठात्रो देवता । १ वरुण। जल आधिदेवत' यस्य । 
२ पूर्वाषाढ़ा! नक्षत्र । 
नलाधिप (स'० पु० ) जलस्य अधिपः ६-तत्‌ । 
अधिपति, वरुण । 
“ना्चकोदप्रतः स्थातुविप्रचित्ेर्ञजळ धिपः ।” ( हरिवंश २५२ अ°) 


.२ फलित जगोतिषक्ञे अनुसार रवि प्र्चति ग्रह संवत्सरमें 
जलके अधिपति होते हैं । 


२ दर्षालु, 


१ जलके 


CC-0. Jangamwadi जे जाला, जि 4042) १ प्रज्बलित उकरना; दरहकामना.। 
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जलान्तक-- जलांलदौन महक १३८ 


२ किसी पदार्थको अधिक गरमी दवारा भाप या कोयले | | पूर्वा--बड़देशके एक राजा | ये हिन्दु- 
आदिके रूपमें लाना । ३ गरमोरे पोड़ित करना; झुल | राजा गणेशके पुत्र थे। इनका असलो नाम था जोतमल ' 
सना। ४ किसीके मनमें डाइ इत्यादि उत्पन्न करना। | और किसोके मतसे यदु। पिताको ऋत्युके उपरान्त मुल: 
जलान्तक ( स'० पु० ) जलमेवान्तो भूमण्डलस्य सीमा यत्र मानधमे ग्रहण कर ये १३८२ ६०में सिंहासन पर अधि- 
कप । १ सात समुद्रॉमेसे एक घसुद्र। २ सत्यभामाके | छित इए थे। किसोके मतसे-इन्हॉने एक मुसलमान 
गभं से उत्पन्न कृ्णके एक पुत्रके नाम । औरतके प्रेममें फ'स कर मुसलमान घमं अवलम्बन क्रिया 
जलापा (हि'० पु०) १ वह दुःख जो डाइ या इर्य आदिके| था। इनको पहले पहल हिन्टूधस पर खुव (अद्धा थो ; 
कारण होता हो । २ एक प्रकारको अंग्र जो दवा । किन्तु मुसलमान होने पर इन्होंने हिन्दुओं पर काफो 
जलापात ( स'° पु०) जलस्य आपातः। उच्चखानसे प्रवल | अत्याचार किये थे। ये सुप्तलमान प्रजाओँक्रो पुत्रके 
वेगसे जलपतन बहुत ऊचे खान परसे नदो आदिके जल-| सामान पालते थे, इसलिए सुशलप्रानों द्वारा ये “नोपर- 
का गिरना। प्रपात देखों। वान्‌” कहाते थे। १७ वर्ष राज्ञ करनैशै उपरान्त १४१० 
जलास्बर ( स'° पु०) एक बोधिसत्व । इनके पूर्व जन्मका | ईमें ये अपने पुत्र अहइस्मदक्रो राज्यप्रदान कर परलोक 
नाम राहुलभडू था | ब्िधारे थे। 
जलास्बिका ( स० स्रो० ) जलस्य अम्बिकां माता इव। | जलल उद्‌-दौन सजुतौ-सिख देशक एक प्रसि पण्डित। 
. कूप, कूँ । इनके पिताका_नाम रइमन बिन्‌ भ्रवूवकर था। प्रवाद 
जलाम्कुगर्भा ( स'० खो”) गोपाका दूसरे ज्ञन्मका. नास । | है कि, इन्होंने कुल चार-सो पुस्तक लिखो थीं । उनमेंसे 
रंलायुका ( स” स्त्रो० ) जलमायुरम्याः कप एषोदरादि- | दुरभल मनर, तफसोर जलालइन, लुबव्‌, जामाउल- 
दित्वात्‌ सशोपः। जलौका, जोंक । जोक देखो | बामा, कस_फुत. सलस ला-उन-बघ_फुज जलजला ये 
जल्ारपेट--मन्द्राजके सलेम जिन्तान्तगैत तिएप्पत्तरका | कई एक एस्तके प्रसिद्द हैं। शेषोक्ता पश्तकमें-७१२४० 
एक ग्राम । यह अच्ा० १२" ३५ उ और देशा० -७८ | से उने समय तक जितने भूकम्प इए हें-ठस सबका 
२४ पू०में अवस्थित है। लोकसंख्या प्रायः २०५१ है। | विवरण लिखा है। १५०५ ई*में इनको [त्य इई । 
मन्द्रा और बङ्कलोर रेलवेका जेकसन होनेके कारण | जलाल उद्दोन फिरोज खिलजो -फिरोजक्षाइखिलजी देखा । 
यह स्थान बइुत प्रसिद्द है। यह मन्द्राजसे १२२ मोल | जलालखेरा-मध्यप्रदेशके नागपुर जिलेका एक शहर । 
और बङ्गलोरसे ८७ मोलकी दूरो पर अवस्थित है। यह अचाँ २१" २३/ उ° और देशां ७८" २० पूश्में तथा 
जलाक़' ( स'° पु० ) जसप्रतिविम्बितोऽक्ः। जलप्रति | कातोल से १४ मोल पश्चिम जाम भौर वहान इन दो 
विस्वित सय, पानोमें सूर्यको परछाई'। नदियोंके स॑गस स्थानपर अवस्थित है । यहाँके रडनेवाले 
जलाणव ( स'° पु० ) जलमयोणंवः। १ जलसमुद्र। | अधिकांश कृषक हैं । प्रवाद है, इस नगरमें एक समय 
२ वर्षाकाल, वरसात । ३० इजार मनुष्य रहते थे, बाद पठान सेन्धके भ्रत्याचार- 
जलार्थी ( स'० त्रि’) जल अर्थ यति अर्थ -णिनि। जला: | से यह शहर तदस नस छो गया। अभो भो शहरके 
मिलापो, पासा । चारों ओर प्रायः २ वग मोल स्थानमें नारका भग्नाव- 
अलाद ( स'° पु० ) अलेन रद्र? सिच्चाः । १ आद्र वस्त्र; | शेष देखनेमें आता है। कोई कोई अनुमान करते हैं 
भोगा इआ कपड़ा । ( त्रिश) २ जलसिक्न, जो जलसे | कि अमनेर ओर जलालखेरा एक बड़ी नगर थे । 
गोला हो गया हो। जन्ालदोन--चिन्दोक्ञे एक कवि | 
जलादौ (स ० खो० ) १ ल्लि्वस्त्र, भोगा कपड़ा। २, | जलाल दोन अकवर-हिन्दोके एक कवि। 
भार तालद्दन्त, भोगा पंखा । जलाल उद्दोन महम्मद अकवर अर्र देखो। [ 
जलाल ( अ'° ए* ) १ प्रकाश, लेक, प्रताव-।०/जलाज़दील सअडसमट्त उ्दु के एक कवि। भकवर बादगाह” | 


( 


क 


को ताशेफमें इन्होंने कई एक कविताए बनादेहै। 

जलालदोन सुइस्मद्‌ गाजी-एक हिन्दोके कवि। : | 

जलालपुर वस्वै प्रान्तके सुरत जिले का मध्य तालुक । ¦ 
यह चचा० २० ४३४ एषे २१" उ० झर देशा०७२' ४७ ¦ 
तथा ७३ ८ पू०के मध्य अवस्थित है। दैतफल १८८ 


वर्ग सोल और लोकस ख्या प्राय; ८११८२ दै | इसके 
उत्तरमें पूर्णा नदी, पूर्वमे बरोदा उपविभाग, दक्षिण्मे । 
अस्बिका नदो ओर पश्चिममें अरब समुद्र है। इसको 


जलालंदौन सम्सद गाजों--जंलाल बुखारी सेयद 


तथ्वविङ्‌ कनिङ्गहम्‌ साहबके कथनानुसार अलेकसंन्द्रे: 
ने उसे धपने प्रधान सेनापतिके स्मरणा् बनाया, नो ` 
पोरस राजाके साथ युद्ध करनेमें मारा गया । जलालपुरका 
प्राचीन नाम बूकफला है। पहाडको चोटो पर आज भौ 
प्राचीन भित्तियाँका घ्वसावशेष विद्यमान है। प्राचौन 
५ विष्ककत सुद्रा्में ग्रोक तथा बाकटि,याकै राजाओंका 
संवत्‌ पड़ा है। अकबरके समय भौ यह नगर चौगुना 
बड़ा था। 


लम्बाई २० मोल ओर चोड़ाई १६ नील है। इसमें कुल | जलालपुर (पोरवाल ) पष्ज्ञाब प्रान्तके सुलतान जिलेको 


८१ गांव लगते हैं। इसको भूसि समतल पंक्रसय दद | 
चीर समुद्रकी चोर कुछ नोचो हो कर लंबणमय दल | 
दमे परिणत चो गई है। समुद्रके किनारको लवण- | 
भूमि छोड़ कर सब जगइकी जमीन उर्बरा है भौर | 
अच्छी तरह आवाद को जातो है। यहां तरह तरहके , 
फलके बगोचे और जंगल है। समुद्रकूलके अतिरिता 
पूर्णा और अखिका नदोत्रे किनारे बहुत लम्बौ चोड़ो | 
दलदल भूमि है। १८७५ ६०में जलाभूमिके प्रायः राधे 
भागम खेती करनेकी चेष्टा की गई थो। तभीसे उसमें 
थोड़ा बहुत धान उपज जाता है:। ज्वार, बाजरा और 
चावल ही यहाँ का प्रधान शस्य है। | इसके सिवा उद, 
चना, सरसों, तिल, इख, केला-आदिं उत्पन्न होता है। 
यहाँको जलवायु नातिशोतोष्णा और खास्थप्रकर है। 
प्रति वर्ष ५४ इच्च, पानी वषेता दै । यहां २ फौजदारो 
अदालत और १ थाना है.। मालगुजारौ और सेस कोई 
३६००००) है | ; . 
जलालपुर-पच्नात प्रात्तक्षे गुज॒तत जिलेका नगर। यह 
अचा० ३९' ३८” उ० ओर देगा० ७४' : १३ पूणमें गुज- 
रात नगरसे ८ मोल.उत्तर-पूव में अवस्थित है। लोक 
संख्या कई १०६४० होगी । यहां स्यालकोट, कलम, 
जम्सू ओर शुजरातकी सड़के मिल. जानेसे अच्छा 
बाजार लगता है । कश्मोरो लोग गाल बनाते हैं। 
१८६७ ईःमें स्थ निसिपालिटो इडे । 


जलालपुर-पच््ञाव प्रान्ते फलम्‌ जिलेकी पिण्डदादनखां। ४ 
: * स्यत है। यहां हर पढुवाड 
तहसोलका एक प्राचोन स्थान। यह, भ्रक्ञा० ३२' ३८.” । इर पखवाड़ शइरसे कुछ 


उ० और देशा० ७३ २८पू०में स्लेलम्‌ नदोके दचिण. 


तट पर अवस्थित है! लोकऊंख्या प्रायः ३१६ 


शुजाबाद तइसीलका नगर! यह अचा० २८” ३५ उ० 
और देशा० २१' १४” प “में भाटरो नदोके किनारे अवः 
स्थित है। लोकसंख्या प्रायः ५१४८ है! पोरकत्ताल 
'नामक मुसलमान साधुके नाम पर हो उसको पोरवाल 
कह जाता है। १७४४ ई०की उनकी यहां कन्न बनी । 
चैत्र मासमे प्रति थ्‌.क्र वारको बड़ा: मेला लगता [है। 
उएभमें (दनको सुरुलम।न और रातको हिन्दू खियोको 
सतानेवालो चुडैले' झाडी जातो हैं। १८७३६१ 
स्य निस्पालिटो दुई । रेलवे खुल जानेसे स्थानीय 
व्यापार घट गया है। 

जलॉलपुर-- युक्षप्रदेशक॑ फेजाबांद जिलेको अकबरपुर 


_ तइसोलका नगर। यह अचा० २६' १८ ३० और देशा० 


८२ ४५ पु०में अवस्थित है । जनसंख्या प्रायः ७२६४ है। 


` नगर तोन नदोके उच्च तट पर होनेसे बहुत अच्छी 


लगता है। नगरसे बाहर १५वीं शताब्दोमें झुलाहोंने 
चन्दो करके एक बड़ा इसासबाडा बनाया था । १८५६ 
द०के कानूनसे इसका प्रबन्ध किया जाता है। आज भो 
यहां सूतो कपड़ा बहुत बुना जाता है। 

जलालपुर देच्चौ-अयोध्याप्रदेशके अन्तर्गत रायबरेली 
जिलेको दलमऊ तहसोलका एक शहर । यह भ्रचा० 
२६ २ उ० ओर देशा० ८१ ६२ पू० में दलसठसे 5 
भोल पूव और रायबरेलोसे: १८ मोल देचिण-पूव में 
देहो नामक एक प्राचोन ध्वंसावशिष्ट नगरके पास अव' 
द रमें हाट 

.लगा करतो है । "पिक 
जलाल बुखारी संयद--एक प्रसिद मुसलमान पण्डत । 


य।११३१/३ै।03ल/0, 08यटासहसमढक्लोरके व'शधर और सेयद महम्मद 


जलांलावादे 


दुखारोके पत्र । १५८४ ई०में इनका जन्म दभ्रा था 
बादशाह शाहजहां इनको अत्यन्त सक्िखदा करते थे। 
वादशाइकी महरवानोसे इन्होंने तमाम इिन्दुस्तानको 
' सदारत” और छह इलारो मन्सबदारका एद पाया 
था । ये बइतसी कविताए' लिख गये हैं, जिनमें रजा” 
नामसे इन्होंने अपना उल्लेख किया है। १६४७ डू०्मे 
(१०५७ दिजिरामें) २५ मईको इनका देहान्त हुआ था । 
जलालाबाद--१ अफगानिस्तानका एक बड़ा जिला। 
इसके उत्तरमें बदखग्मान्‌, पूर्व में चित्राल तथा अं गरेजो 
राजा, दच्चिणमें अफरोदो तराइ, पश्चिममें काबुल प्रान्त 
है। समस्त देश पर्व तमय हैं। पूर्व सोमामें हिन्दूकुश 
पहाड़ है जिसको कई एक बड़ी बडो चोटियां हैं। 
पश्चिमी सीमामें सफेदकोह है जो जलालाबाद उपत्य- 
कासे ले कर भ्रफरोदो तिराइ तक विस्ढत है। सारा 
जिला कावुलकी नहरसे रचा जाता है। इसके सिवा 
प'जशीरिटगो) अलिश'ग, अलिनगार और कुनार नामके 
और कई एक सोते हैं जिनका जल सिंचाईने काममें 


साता है। यहां विभिन्न जातीय लोग रहते हैं। हिन्दुभीं- 


की स'ख्या अधिक नहीं। खुष्टीय ५वो' शताब्दो तक 
इस उपश्य ज्ञामें बोद धर्म का प्राबल्य रहा । हजारों वर्ष 
मुसलमानोंका प्रभुक्त रहते भो जलालाबादमें प्राचीन 
हिन्दू अधिवासियोक्े बहुतसे निदर्शन आज भो देख 
पड़ते हैं। यहाँ पुराने पूव रोमक साम्त्राज्रशे भौर 
सासानोय तथा हिन्दू सिक्के मिले हैं। 

२ अफगानिस्तानके जलालाबाद. जिलेका एक मातर 
मगर । यह अत्ता० ३४ २६ उ° ओर देशा० ७०' .२७ 
पू०में पेशावरसे ७८. मोल दूर भोर काबुलसे १०१ मोल 


रेजॉने जलालाबाद भ्रधिक्रार किया । 


१४१ 
१५७० ई०में अकबर बादशाहने जलालाबाद बसाया हा 
था! १८३४ ई०में असौर दोस्त मुहस्मदने इसे तहस 
नइस कर डाला। १८३६ ४३ के अफगानयुद्धमें सर 
रोवटं सेलने वहुतसो ऋठिनाइयोंको फलते हुए १८४१. 
डन्के नवम्बर महोनेमें इस शहरको हटिश शासनाधोन 
किया । किन्तु रखद घट जानेकै कारण अंग्रेजी सेना 
वहां रह न सकी । अन्तमें १८४२ ई०को फरवरोको 
अफगान सरदार मुइध्मद्‌ अऋबरखाँने इसे पुनः इस्तगत 
किया । लेकिन १८७2-८० दै०को अफगान यू झमें अ ग- 
आज हल यहां 


oe] 


= 
अफगान सन्य रहता है । 


जलालाबाद.-:१ युत्ता प्रदेशके गाइजदाँपुर जिलेको दक्षिण 


पश्चिम तहसोल | यह अज्ञा० २७ ३५ तथा २७ ४३ 
उ० और देशा० . ७८. २० एव' ७८. .88 पू०के मध्य 
अवस्थित है। चेत्रफल ३२४ वग मोल ओर लोकस'ख्या 
प्राचः १७५६७४ है। इसमें एक श्र झर ३६० गांव 
आवाद हैं। मालगुजारौ कोई २१७०००) रु०है' ' 
दक्षिण-पश्चिम सीमा पर गङ्गा बहतो और सघप्रभागसे 
रामगङ्ग। चलतो है। : 

२ युद्ञप्रदेशके शाइजद्वांपर जिलेको जलालाबाद 
तइषोलका सदर | यह अच्चा' २७ ४३ ३० और देशा 
७०" ४० पू्में.बरेलो शाइजहॉपुर सड़कोंको मोड़ पर 
बस्ता है । लोकस ख्या प्रायः ३०१७ चहोगो। ज॑लालाबाद 
पठानोंका पुराना शहर है। कहते हैं कि-जलाल उद्दोन 
फिरोजयाइने उसे पत्तन किया था । एक पुराने किलेमे 
सरकारो दफतर है। रेलवे स्टेशनसे टूर होमे कारण 
यहांका वाणिज्य व्यवसाय कुछ कम हो गया है। यहां 


एक भो अच्छा मन्द्र या मस्जिद नहीं है। यहां एक 
ग्रस्पताल और ॥merican Methodist mision, 
ऋतुमें पदाड़ियों ते आ बसनेसे चौगुनौ पड़तो है। जला- | स्कूलको एक शाखा दै । 
लावादसे काबुल, पेशावर और गजनोको सड़क लगो | जलालाबाद-य्‌_तप्रदे थके सुजफ फर नगरको कैरान तह" 
ह । पेशावरको मेवा और लकड़ी भेजी जातो है। पचिम | सोलक्षा नगर | यइ अज्ञा० २६ २७ उ० ओर देशा’ ` 
'दारसे २०० गज दूर अमोरका राजप्राधाद है । यह १८८२| ७७ २७ पू०सँ अवस्थित है। लोऊस'ख्या प्रायः ६८२२ 
ई«में बना था। गर्मीमें रहनेके लिए जमोनके नोचे कमरे | है कहते हैं कि ओरङ्गजीबके समय जलालखाँ पठानने 
₹ । खुले वरामदेसे उपत्यका और निक्रटख पर्व तोंका | उसको बसाया था। यहांसे भाधमोलो दूरी पर रोहिलके 
क्था ता है। जलवायु पेशावर जैसा, है (००००, जान नाजियखो के बनाये हुए प्रसि घौसगढ़ - ड्ग ८ 


ahganiwa । 
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दूर अवस्थित है। नगरको चारों ओर २१०० गज विस्त 
प्राचौर है। लोकस'ख्या प्रायः २००० र्‌इतो, परन्तु शोत 


१४४ 


किसी स्थान पर सर्वदा हो. जजावत्तेका काय होता 
रहता है भोर यह जलावत्त केवलमात्र उसहो जाई 
आवद न रह कर नदोके खाभाविक खोतसे ओर भो 
` कुछ दर जाकर उत्पन्न होता है। 

क ग चिह्नित सध्यवर्ती भूभागकी भ्राक्तति सदृश 
होने पर नरोके दूसरे पार भो घर्णावत्त हो सकता है 
और चिज्कित स्थान यदि स'कोर्णायतन हो, तो बहांसे 
के गे प्रवाह-प्रतिचिप्त हो कर जलावत्त उत्पन्न कर 
सकता है। इसीलिए यदि नदौका फाट कम चोड़ा हो 
. और वहां कोई पुल बना हो, तो उस पुलके स्तस्मके 

पास आवत्त उत्पन्न होते हैं। उहा आवर्त्तोंके निम्न- 
स्तर, उनके चारों ओरके स्तरोको अपेता बहुत कम 
छो विरुद बलको गतिको रोक सकते हैं) इन घ्तरोंके 
नीचे जो पानी है, वदद अपने साधारण धमे के अनुसार 
समतल अवस्थामें रंहनेके लिए उठते समय मही अ दि- 
को ऊपर उठाता है ओर कभो कमी तो एुलके स्तम्भं 
तकको उपर फेक देता है। 

नदोके निम्नसुतर सव त्र समान नहीं होते; कोई 
स्तर नोचा और कोई ऊ चा होता है। स्तरको उच्चता 
झोर निम्नताकी तारतभ्यताके अनुसार जचे स्थानसे 
पानोको गति प्रतिच्ि्न हो कर जलावत्त उत्पन्न हो 
सकता है। यह प्रवाह पोछे वन्गमाचसे उङ गामो होता 
है चोर तरङ्गे आक्रारसे ऊपरको आता रहता है। 
इसो तरह यदि कोई खान अचानक नोचा दो जाय. 
तो उस स्थानमें भो जलाव्रत्त उत्पन्न हो सकता है। 

जलाशय ( ७ ० पु० ) जलस्य आशग्र:ः आधारः। १ जला- 
धार, वह खान जहां पानो जमा हो, समुद्र, नद्‌, नदो, 
पुष्करिणो गड्द्दा इत्यादि । पुष्शरिणी देखो । ( क्लो० ) 
नले :जलबइलप्रदेशे आशेते शो अच्‌। २ उशोर, खस । 
३ लामष्जक ढण। 8 शृङ्गाटक, सिंघाड़ा । ( त्रि० ) 
५ जलयायो, जो जलमें शयन करता हो। (पु०) & सत्य 
विशेष, एक मछली । 


जलाशया ! स'० सत्रौ० ) गुण्डला हत्त, गु'दला, 
मोथा । 


जलाय ( स'० पु०) जले जलप्रचुर प्रदेशे आययो 


जलाशय=>जशोकाट 


घास । २.खङ्गङ्वाटक, सिघाइ़ा। ३ हारग, मेडिया | 
ईद मृग देखो । 8 ग्मोटिका टण, जघवो। ५ लामञ्जक . 
ठण । 
जलाया (म'० छो०) खियां ट।प_। १ शूलोढण, शूलो 
घास | २ वलाका, एक प्रकारका बशुला पत्तो । 
जलाष ( स'० क्वो०) जायते जल ड जः लाषोऽभिक्षाषो 
यत्न अर्शादित्वादव । १ सुख, आराम, चेन। २ सबके 
लिए सुखकर | जल, पानो । 
जलाषाह (स'० त्रि’) जल' महते सह शिव पूव्वेपद दो घे,: 
शस्य यत्व' । जलसोदू, पानौको बरदास्त करनेवाला । 
जलाष्ठोला ( स'० खो”) जलेन श्रष्टोला संहिता। 
पुष्करिण । 
जलासुका (स'° स्त्रो० ) जलमेव असवो यस्याः कप[टाप्‌। 
जलोका । जोक देखो | 
जलाहल ( हिं० वि० ) जलामय, पानोसे भराइञआ~आ । 
जलाइय ( सं० क्वो० ) जते आह्वयः स्पर यस्य। १ उत्पल, 
कमल। २ कुमुद, कुद्दै । ३ वालक, बाला। 
जलिक्रा ( स'° स्त्रो) जल उत्पत्तिस्थानत्व नाख्यस्मा' 
जल-ठन्‌ । जलौोका जोक देखे 
जलिक्राट--जलीक'ष्ट देखो । 
जन्तोकाट -मदूरा राज्यमें प्रचलित ए तरहका खेल। 
कुछ गाय-मैंसोंके सोंगये कपड़ा या अगोछा. बाँध 
देते है, उस अगोछेशे छोरमें कुछ रुपये-पेसे भो बाधे 
रहते हैं। किलो लम्बे चौड़ म दानमें उन सबको लेजाकर 
एक सोथ छोड़ देते हैं । इस समय दशेकहन्द तालो वजात 
इए इल्ला मचाते हैं ; {ससे वे जानवर उत्तेजित हो 
कर जो-जानवे दोड़ते हैं ओर साथ हो छुतगामो मनुष्य 
मो उनके साथ दोड़ते रहते हैं। जो अग्रगामो पएक्षो 
पहले पकड़ता है, उसोको जय छोतो है भ्रोर बहो उता 
पश्॒के सोंगते बघे इए रुपये-पेसोंका -अधिकारो 
होता है। सय 
अप्रज लोग जिस तरह घुड़ दोड़में मस्त. हो. जाते 
हैं, उसो तरइ मढूर, तिशिरापज्ञो, पदुकोटा और तस्ञोर- 
के लोग भो इस खेलपें उन्मत्त हो जाते हैं । इस खेलको 
उनके जातोय उत्सवोंमें गिनतो थो, इस लिए घनो दरिद्र 


उत्पतिस्यान' यस्य। १ उत्तगुण्ड ण दोभान नामको «० सभेम खिलमें शामिल होते थे। इसमें कसो कभो 


जलौल -- 


- बड़ी विपत्ति आतो थो, इस वजहसे १८५५ ई०में गव- 
मंग्टने इसे बन्द कर दिया! 

जढील (अ'० वि’) १च्छ, वेकदर । २ अपमानित, जिसे 

नोचा दिखाया गया हो । 

_ जुलोल-हिन्दौके एक कवि। इनका पूरा नाम अब्दुल 
जलील बिलग्रामो था । १७३८ संवत्में इनका जन्म इभा 
था । इरिवंशमिश्रसे इन्होंने हिन्दी पढी थो । भौरङ्गजेब 
बादशाह इनका ख,ब सम्मान करते थे। 

ऊलुका (स'० स्त्रो) जले तिति जल वाइलकात्‌'उक | 
जलौका, जोक | 

जरू का ( स'° स्त्रो० ) जलमेकी यस्याः एषोदरादित्वात्‌ 
साधु; । जोक, जलौका । 

जल स ( अ० घु० ) किसो उत्सवमें बचुतसे मनुप्योंका सज 
धज कर विशषतः किसो सवारोक साथ किसी निरदिष्ट 
स्थान पर जाना वा शहरके चारो ओर घूमना । 


जलेचर ( स'० पु० ) जले चरति चर-ट । १ जलचर पचौ, 


हंस, वक प्रस्टति । इनके मांसके गुण-गुरु, उष्ण, खिग्ध, 
मधुर, वायुनाशक ओर शुक्रठहद्धिकर । ( [° ) २ जल- 
चारो, जो पानोमें चलता हो । 
जलेच्छबा ( स० स्त्रो ) जलप्ेति जल-इ-क्विप्‌ जलेन 
जलप्रचुरस्थान तत्र शते उद्भवति शो-ञअच्‌_ स्त्रियां टाप. 
इस्तिशण्डा हत्त, हाथो सू'इ नामका पौधा । यह पानोमे 
उपजता है। 
जलेज ( स'० क्लो० ) जले जायते जन-ड । १ पद्म, कमल । 
. ( त्रि’) २ जलजात, जो पानोमें उपजता छो । 
जलेजात (स ०क्लोश) जले जात सप्तम्या अलुक्र,। 
१ पद्म, कमल। (त्रिः) २ जलेजात, पानोमें होनेवाला। 
जलेन्द्र ( स'° पु °) जलस्य इन्द्र अघपतिः। १ वरुण । 
२ सहाससुद्र। ३ जग्मलाख्य महादेव। ४ पूवं यक्ष । 
( मेदिनी ) 
जलेन्धन ( स० घु० ) हुलान्य वैन्धनानि यस्य। १ बाड़- 
. वाग्नि॥ २ सौर विद्यु तादि तेज, वह पदार्थ जिसको 
गरसोसे पानो सूखता है। 


जलेश 


जलेवा ( हि'० पु० ) बड़ी जलेबो । 
जलैबी ( हि'० खो० ) १ इमरतोको भांति एक प्रकारको 
गोल मिठाई । इसकी प्रस्तुत प्रणाली नाना स्थानोंमें नाना 
प्रकार है। यहां एक प्रकारकों प्रक्रिया लिखो जातो 
झे-चनाकी दाल भिगो कर उसे पोसते हैं और फिर 
- उसमें चावलक्रा वाशेक आटा और थोड़ा पानो सिला 
कर फेटते हैं । अच्छो तरह फेटे जानेकै बाद सिट 
मोटे वस्त्रें या किसी पात्रमें रड कर उस पात्रको घौको 
काडाडोक ऊपर रख कर इस तरह घुमाते हैं कि उसको 
धार निकल कर कुण्डलाकार होतो जातो है। भलो 
भांति सिक चुकने पर भोभेसे निकाल कर रस वा सोर. 
में छोड देनेसे जलेबी बन जातो है। कहों कचो चावल 
आटेके बदले मैदा भो काममें लाते हैं. तथा कह्दों 
कारी खमीर उठाये इए पतले म देसे भौ जलेवो बनाते 
हैं। २ वियारेकी भांतिका एक प्रकारका पौधा । यह 
चार पाँच हाथ ऊ चा होता है। इसमें पोले रंगके फल 
लगते हैं । इसके फ,.लके भोतर कुण्डलाकार बचुतसे छोटे 
छोटे बोज रहते हैं। ३ कुण्डलो, गोलघेरा लपेट । 
जलेस ( स० पु० ) जलज़ात-इभः । ` जलहस्तो । 
जलइस्ती देखो | 
जलेयु ( स'० पु० ) पुरुष थोय रोद्राख् ढपतिकै एक पुत- 
का नास। (भाग० ९९०४ ) दु 
जलेस्‌इ - उड़िसाके एक प्राचोन राजा तारानाथ-प्रणोत 
मगंधराजव गावलो-चरितम इनको उड़िष्याका प्रबल 
पराक्रमो राजा बतलाया गया-है । 
जलेरुद्दा ( स॑ ° छौ” ) जले रोइति उद्धवति रुद्रःक सन्न 
म्याः अलुकः! १ कुड़म्विनो क्षत सूरजसुखो नामक 
फ लका पौधा । ( ्रि० ) २ जलजात, पानोमें ोने- 
वाला । 
जलेला ( स'० स्तरो० ) कुमारानुचर माढभेट्‌, कात्ति केयको 
अनुचरो एक साढका नाम। । 
जलेवाह (स'० पु० ) जले जलमध्ये वाइते जलमग्न 
व्यस्य लाभाथे प्रयतते। १ वह मनुष्य जो पानोमें गोता 


जलेतन ( दिं० वि० ) १ चिड़चिढ़ा; जिसे बहुत जल्द क्रोध लगा कर चोजे' निकालता हो, गोताखोर । २ जल- 


आ जाता हो । २ जो डाइ, ईर्ष्या आदिके कारण बइत 
जलता हो। 


- Vol VIII, 87 
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कुक,ट, पानोका सुरगा । 


१३५ 


रन 


१४६ 


` -समय दट इण्डिया कम्पनोका एक कारखाना था । 


समुद्र। ३जल्राधिपति। 8 वषेभेद। जलूधिय देखो । 
जलेशय ( स'० पु० ) जले शेते शो-प्रच्‌-सप्तस्याः अलुक | 
१ मत्स, सछलो। २ विषण्‌, । जि समय स्टृष्टिका लग 
कोता है, उस समय विष्ण, जलमें शयन करते हैं इसे से 
इनका नास जलेशय पड़ा है। 
“तुम्बरिणों महाक्रोध छद्देरेता जडेशय; ।” (मारत १३) ७९८) 
(त्रिः ) २ जलमें अवस्थानकारी, पानोमें रहनेवाला। 
जलेश्वर ( स'० प°) जलस्य इखरः । १ वरुण । २ समुद्र । 
३ दिसालयख तोर्थविशेष, हिमालय पत्र त परका एक 
तोथ । 8 जलाधिपति। 
जअलेशर--जलेसर देखो । 

, जलेसर--युत्त प्रदेये एटा जिलेको दचिण-पखिम | 
तहसोल। यह प्रत्ता २ १८ तथा २७' ३५ उ० और 
देशा० ७८' ११ एव' ७८' ३१ पू० मध्य अवस्थित है। 
चेत्रफल २२७ वर्गमोल और लोकसख्या प्रायः 
१३३३2८ है| इनमें २ ना। और १५६ ग्राम आबाद. 
दै । मालगुजारो कोई २८८००० है। अपर गङ्गा नहरको 
इटावा शाखासे खेत सींचे जाते हैं। 

. जलेप्तर-युक्नप्रदेशके एटा जिलेक्रो जलेसर तइसोजका 
सदर । यह अज्ञा० २८ २७ ३० और देशा० ७८ १८ 
पूशमें भ्रवस्थित है। लोक प झ्या प्रायः १४३४८ है। यहां। 

कई जनम्न्दिर हैं ओर बहुतसे जैन वास करते हैं !;इसमें 
दुग! ओर निम्न नगर दो विभाग हैं। कहते हे,'ख,टोय 
१५ वो अरताब्दोको मेवाड़के रागाने वह जिला बनाया 
था । परन्तु अव उसके ध्व'सावशिषमें सिफ एक टोला हो 
रह गया है।१८६६ ई°को मुनिसपालिटो हुई.। सूतो क्‍ 
शोशेको चड्या ओर काँसेके गहने बनाते हैं। यहाँ शोरे- 
` का बहुत बड़ा कारखाना है रुद्देको कल भो चलतो है। 
जलेपर-उड़ोमाग्रान्सक्रे वालेखर जिलेग्रा एक ग्राम ! 
यह अबा०२१' 8९८ 3० बोर देशा० ८७१३ पूर्मं 
सुवणरेपा नदोक वाम तट पर अवस्थित है। यहां 
बह्ाल-नागपुएरेलवेजा टेशन ओर कलकत्ते जानेवालो 
बड़ो सड़क है। पहले जलेघरमें वर्तेमान मेदिनोपुर 
जिलेको मुसलमान सरशार ओर १८ वीं शताब्दोके 


£ 
Re 


जलीक ( स'० घु० ) काश्मोरराज ग्रशोकके 


जलेशय--जलोक 


की आराधना करने पर इनत्रा जझ हुआ था। इन्होंने 
ने च्छॉको परास्त किया था। घनुविद्यामें ये अदितोय 
थे और जलस्यन्धनविद्या भो इन्हे याद थो । क्षेत्रज्य छश, 
नन्दोश ओर विजयेश्वर नामको तोन शिव सूत्ति यां इन 
को ब्राराधा देवता थीं । म्ह च्छोंगे साथ युद करते समय. 
थे उन्हें सागरतोर पर्यन्त भगा ले गये थे, वहाँ पर जिस 
खान पर इन्होंने विश्राम किया और पोछे अपने केश 
बाँधे थे, वह स्थान उज्जत्‌-डस्व नामसे प्रसिद्द है । ये 
कान्य प्रदेश जोत कर वहाँके चारों वर्णीके कु अहे 
आदमियोंको काश्मोर ले गये थे । इन्होंने सामाजिक ओर 
राजने तिक विषयमे काफी उन्नतिको थो । इनकी पत्नो- 
का नाम इईय़ानदेवो था, ये मो अत्यन्त बुद्धिमान थों। 
महाराज जलोकको नन्दपुरांग सुनना बहुत अच्छा 
लगता था । इन्होंने सौनगरमें ज्यष्ठरुद्आ एक सद्र : 
बनवाया था। ऐस कहा जाता है क्रि, एक्ग दिन ये 
विजयेश्ठरके मन्द्रिको जा रहे थे, उस समय एक खोने 
आ वार उनसे खानेको साँगा । जलोकने उस स्त्रोसे 
पूछा--“आपको क्या खानेको इच्छा है।” इस पर उम्र 
स्त्रोने वित आकार धारण कर उत्तर दिया--'महा- 


। राज ! मुझे नरभाँम खानेक्रो इच्छा है!” जलोक इच्छा- 


नुसार दान देनेको प्रतिज्ञा तो कर हो चुने थे और टूसरेः 
का वनाश करना भो अन्याय समभते थे, इसलिए 
उन्हाने विचार कर उत्तर दिया--''आप.मेरे गरोरसँसे 
किसो भो स्थानसे जितना आवश्यक छो, उतना मांस 
निकाल कर भक्तण कर सकतो हैं।” राजाके उत्तरसे 
सन्तुष्ट झो कर राचसोने कहा--'महाराज! आप 
हितोय बुद्द हैं।” राजने कह-वुद्ध कौन १” राक्षसोने 
उत्तर दिया--“ लोकालोक पव तके उस पार जहां सुर्य" 
को किरण कभी प्रवेश नहीं करतीं, उस स्थानमै छृतोय 
नामको एक जाति है । वे बुद्धको उपासना करते हैं। 
क्रोध किसे कहते हैं, वे नहों जानते । यदि कोई उनका 
अनिष्ट करे, तो भो वे उसञ्चा उपञ्चार हो करते दें । ये 
लोग एथिवो पर सत्य ओर ज्ञानक्रा प्रचार करनेक्े लिए 
व्यग्र रहते हैं । परन्तु आपने उनक्रा महाम्रनिष्ट किया 
है। आपने ढुष्टलोर्गोको सताहसे उनका एक देवमन्दिर 


(०-0. Van ॥ अव on. तुहुहा/दिग्रर८दै॥प्यब शोप्र क्षौ आप उसे'बनवा'दोजिये i 


जलाका--जदेप 


राजाने इस बातको सोना अर शोप्र हो उस 
मन्दिरको बनवा दिय'। इसके उपरान्त इन्होंने नन्दौचेत्र 
में भूतेश नामका एक शिव- मन्दिर बनवाया था इनका 
डान्तिम जोवन धम -उ म में व्यतीत इआ था। इन्होंने 
कनकवाहिनोके किनारे चिरमोचक नामक स्थान पर 
पत्बोके साथ मानवसीला समान्न को थी । ( राजतरंगिणी ) 
कोई कोई पुरविद्‌ कहते हैं कि, ग्रोकवोर सल्य क- 
स्‌का नाम हो संस्कृत जलोक रूपसे वर्त 'हुआ ह्ठे। 
( And. Ant, vol. l].p $० ) 

जलोका ( स० स्लो० ) जल' चोक भाअयो यस्याः एषो- 
दरादिल्वात्‌ साघु। जलौका, जोंक । 

जलोकिका ( स० ) जलौका, जोंक । 

जलोच्छ वास (स॑० पु) जलानां उच्छासः ६तत्‌। 
१ अलकी रुफोति, पानोकी बाढ़ । २ जलाशयॉर्म उठने 
वालो लइरे' जो उनको सोमाको उलंघन नरके बाहर 

. गिरती हैं । ३ अधिक जल उपाय द्वारा वहिनि 
बह प्रयत्न जो किसो स्थानसे अधिक जलको निकालनेके 

. लिये किया जाय। ४ बाँधे टूट जानेके भयसे अधिक 


जलका बाइर निकालना पुष्करिणो प्रश्वतिमें जल प्रवेश 
करनेका उपाय । 


जलोत्सग ( स'० पु० ) पुराणानुसार ताल कुआ या 
बावलो आदिका विवा । 
जलोदर ( स'० क्लो० ) जलप्रधान' उद्र यस्मात्‌। 
जठरामय, पेटका एक रोग। उद! देखा । 
जलोदरारिरस--जलोदर रोगकी एक भ्रोषध इसको 
प्रस्त त प्रणाली - रसगन्धक २ तोला) ( अथवा गन्धक ४ 
तोळा ), मनःशिला, इलदो, जमालगोटा, त्रिफला, 
बिजट्‌,' और चित्रकम,ल प्रत्येकका १-१ तोला लेकर 
दन्तीरस, स्नुहोक्षोर ओर सरङ्गराजके रसमें ७ बार 
भावना द्वारा सशोधन. कर २-२ रत्तोकी गोलियां 
अनानो चाहिए। इससे जलोदर रोग दूर होता है । 
जलोदतिगति ( स'० स्त्रो० ) छन्दः विशेष, एक प्रकारको 
वर्ण हुत्ति । इसके प्रत्ये क चरणमै १२ अक्षर होते हैं। 
२ ।६।८।१२ वण॑ शुरु और शेष लघ, होते हैं । ( ति०) 
जलेन उदतो गतिरस्य । २ जलद्दारा उद्दत गतियुत्ता 
अलोड्व ( स' त्रिश) जले उड्भवो यस्य। जललात जन्तु। 
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जलोद्भवा ( स० स्त्रो० ) १ शुण्डार चुप, गु दला ! 


२ आलाजुशारिवा, कालो सताबर। ३ लघु ब्राह्मो, छोटो 
्राह्मौ । ४ हिमालयस्थित सूथानविशेष, हिमालय परव त 
परके एक खानका नाम । ( बि० ) ५ जललात, पानोमें 
उत्पन्न होनेवाला 


जलोदुभूता (स'” खो* ) जले उद्भूता गुण्डाला क,प; 


गुंदला नामकी घास । 


जलोन्राद्‌ ( स'* पु० ) गशिवाअनुचरभेद. महादेबके एक 


अनुचरका नाम । 


जलोरगो ( स'० पु०) जते उरगो सपिंणोब। चोका; 


जोक । 

जलोलुका ( स* स्त्रो* ) पश्चबोज, कमलगद्टा | 

जलोक (स'० घुः) काश्मोरराज प्रतापादित्यक्के पुत्र। ये 
पिताकी सत्युके उपरान्त राजगह्दो पर बैठे थे। इन्हने २२ 
वर्ष न्याय पूव क राज्य किया था। ऋइमीर देखो | 

जलोकस्‌ (स'° स्त्रो ) जले ओको वासस्थान यस्य। १ 
जल्ञोका, जॉक । (त्रिश) २ जलवासो, पानोमें रइने- 
वाला । 

जलोकस ( स'० घु०) जलमेव ओको बासस्थान तदस्ति 
ग्रस्य अशं आदिलादच्‌। जलौका, जोक | 

अलोका--जोंक देखो । 

जलोकाविधि (सं० पु०) जोक दारा रक्तमोत्षणको विधि। 

जोक देखो | 

जलोदन ( स'० ल्लो० ) सजल अन्र। 

जलोन--जलोन देखो । 

जल्‍द ( अ० क्रि०-वि० ) १ शोच,, बिना विलम्ब, झटपट । 

२ शोध तासे, तेजोसे। 

जल दबाज्‌ ( फा० वि० ) बुत अधिक जल दो करने- 

वाला, जो किसो काममें जरूरतसे ज्यादा जल दो 

करता हो | 

जल दो ( अ० स्त्रो० ) १ शोष,ता, तेजो । ( क्लिश विः ) २ 

जल.द्‌। 

जल्म ( स'० पु० ) जल्य-भामे घञ्‌। १ कथन, कइना। 

इति प्रियां वला विचित्रजल्पेः” ( भाग० १७१८, आष - 

प्रयोगमें यह क्लोवलिङ्कमें व्यवद्नत इभा है | 

जस्पमिङ कार्य कथंचन ।” (मारत १११५ भ) 


gotri 


२ घोड्ग पदाथ वादी गोतमने सोलह पढाचाँमै 
जल्पको सो एक पदाथ माना है । उनके मतसे 
जल्प, विजिगोषु व्य्षिका परमत निराकरण एंव क 
खसत अवस्थापक एक वाक्य है। वह वाक्य जिसके 
हारा विजिगोषु व्यक्ति, विवाद आदिके समय परमतका 
खुण्छ न कर अपने सतकी पुष्टि करते हैं । (गौतमसूत्र १।४२) 

बाद देखो । 
३ प्रलाप, व्यर्थं की बातचोत, बकवाद । 
जल्पक (स'० लि०) जल्प स्वार्थ कन्‌। बकवादी, वाचाल; 
बातूनो । MT a). 
जस्मन ( स० ल्लो० ) जल्प भावे ल्यट। वाचालता, 


अनथ क शब्दं, बकवाद । २ डोंग, बहुत वढ़ कर कहो 


दुद बात । 
जत्पना ( हि० क्रि० ) व्यथं की बात करना, फिल बकः 
वाद करना, डौंग मारना | 
जत्पा ईगोड़ो - जलपाईगुड़ी देखे | 
जल्याक ( स॑° त्रिश ) जल्पति 'जल्प्र-याकन्‌। बहुङुत्सितं- 
भाषो, बइतसो फिडूल बातें करनेवाला, बकवादी। 
इसके पर्याय--वाचाल, वाचाढ़ और बइगह.य भाक। 
जल्पित ( स* ब्रि० ) लल्प-्तं। १ उत्तं, कहा इरां । २ 


मिथ्या, भ उ। 5 


जल्ीश-कालिकापुराणमें बणित एक विख्यात ” शिव- 
लिङ्ग । जल्पेश देखे । ` is 
जल्पं श- बल प्रान्तके जलपाईगुड़ो जिलेका एक गाँव । 
यह चचा० २६ ३१ उ० और देशा० ८८' ५३” पूण्मे 
अवस्थित है । लोकस'ख्था प्रायः २०८८ :है। कोई ३ 
शताब्दी पूव कोच विद्ारक्षे राजाओने किसी प्राचीन 
सन्दिरको जगह शिवसन्दिर निर्माण किया था: यह 
जरदा ( जटोदा ) नदीके किनारे है। ई'ट लाल लगी हैं। 
` _ बड़े गुम्वटका बाहरी व्यासाध ३४ फुट है। शिवरात्रिको 
बड़ा मेलो होता है। जलूपाईगुडी देखो | . 
जल्ला (हि ० पु०) १झौल। २ रद, होजू। ३ तालः 
तालाब। ` 
जल्लाद ( अ० पु० ) घातक, - बधुआ जिप्त दोषको प्राणः 
दरको आजा डोतो है, वह जज्ञादके दाथ सारा 
: जाता ई। 
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जल्एक-जनइर॑वाई 


जल हु ( स'० पु० ) दच्च वाह” एषोदरादित्वात्‌ सा! | 
अग्नि । 

जव ( स'° पु० ) जप, । १ वेग | 

जव ( हि० पु० ) यव, जो। 

जवन ( स० क्ली० ) जु-भावे-ह्यू 2 । १वैग। ( त्रि’) 
जु कत्तरि लुप्र। २ वेगवान्‌, वेगयुत्न, तेजो। ( घु० ) 
३ वैग य त्त-अश, तेज घोड़ा। ४ देशविशेष, अरव देश, 
पारस देश और यूनान देश । ५ उत्ता देशोंका रहनेवाला। 
यवन देखो । ६ जज च्छ जातिविशेष, सुमंलमानोंको एक 
जाति। पहले ये यवनदेशोद्भव क्षत्रिय थे, बाद सगर 
राजाने इनके सस्तक सुण्डन कर इन्हे सब धर्मोंसे वहि- 
ष्कार कर दिया ।( इरिवंश ) ७ स्क्रन्द्के सेनिकॉमेंसे एक 
सेनिकका नाम। ( मॉ०५।४५।१२) ८ शिकारी सुग। 
2 चोरक, घोड़ा ' १० यवद्दोपक्ने अधिवासो । 

जवनाल--जुन्हरी देखो । 

जर्वांनका ( स'० स्त्रो० ) यवनिका देखो । 

जवनिमन ( स'० पु० ) जब, वेग, तेजो। 

जवनो ( स'० खरो० ) जयते आच्छाद्यतेऽनया । जु करणे 
लुप्रट स्त्रियां जौप_। १ अपटी । अजवायन जवाइन। 
२ ओषधिभेद, एक प्रकारको दवा। . ३ यवन खो, 
सुपल॑मान चौरत ( त्रिश ) ३ वेगशोला, तेज । 

जवर आमला--बडगलके अन्तग त बाखरगच्छ जिलेका. 
कचुआ नदोके किनारै पर अवस्थित एक ग्राम | यहाँसे 
चावल चौर शुड़को रफ़नो होतो है। 

जवस, ( स० पु० ) जु-असुन्‌। वेग, तेजो । 

जवस ('स ० क्लो० ) जुयते भच्चाथं प्राप्यते बाइलकात्‌ जु 
कर्मणि अ च्‌। ण, घास 

जबहरवाई-राण स'ग्रामसिइकी रखत्यू के उपरान्त 
उनके सुत्र रत्र मेवाड़के सिंहासन पर बैठे। रत्र 
अकस्मात्‌ सत्य, हो गई। उनके भाई विक्रमजीतने 


. १५८१ स वत्में चितोरके सि'हासन पर बोठ कर अपनो 


सेनाभरीमि तोप चलानेको प्रथा चलाई और वै पयादींका 
खूव भादर करने लगे। इस नवोन घटनासे चित्तोरक 
अ सौर सर्दौरगण विक्रमजोतके प्रति अत्यन्त विरक्त 

कलि । णजेरराज बहादुरके पूव पुरुष मजःफर चित्तोर- 
जे दारी की द किये गये थे ; इसलिए बहादुरने 


अवेहोरं-जवाड़ ` 


सं वारराज्यके इस अन्तवि ्ञवको देख कर अपना बदला 
- लेनेके लिए कमर कस लो। 

चित्तोर पर आक्रमण होने पर प्रधान प्रधान वोरोने 
आञ्च त वीरत्वके साथ उनको गतिको रोका । इनके वोरा 
नलमें अनेक मुसलमान पतङ्कवत्‌ दग्ध होने लगी ! 
परन्तु इससे भो कुछ फल न हुआ । इसो समय राठोर- 
कुंलमें उत्पन्न राजमहिषी जबहरबाई वया भो अस्त- 


जवामद ( फा० बि’ ) १ शूरवीर, वहादुर । 
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यहांकी लोकस ख्या लगभग 8७५३८ है जिपमेंसे 
४७००७ हिन्दू, और ४७१ सुसलसान हैं। यहाँको जमीन 
पथरोली है, इसलिये कोई अच्छो फसल नहों लगतो 
डे । राज्यकी आमदनो एक लाख रुपयेसे अधिकको है। 


गवसे रष्टको कर नहौं देना पड़ता है। राज्य भरमें दो 


स्कूल और एक चिकित्सालय है। 
२ वह 


'शस्त्रोंसे सुसन्जित हो कुछ संनिकोके साथ शत, तसुद्रः | सिपाही जो अपनो इच्छसे सेनामें भरतो होता हो। 


कूद पड़ी' उसो सुह्त्त में हो कई एक योदा जलबुट्वुद्‌ 
की तरह उस समराण वसे विलोन हो गये। राजम- 


जवाँमर्दी ( फा० खो” ) वीरता, बचादुरौ । 


~ ® Q ° 
डिपो जवइरबाई भी खदेशकी रक्षाके लिए अपने | जवा ( स'° ख्रो० ) जवते रत्तवण त्वं गच्छति जुःभ्रचः 


ज्ौवनको उव्सग कर जगतूमें अपना नाम अमर कर गई 
जवद्दार- बग्बईके थाना जिलान्तगं त एक देशोय राज्य । 
यह अक्ता १६' ४० से २० ४ उ० और देशाः ७३ २ 
से ७३ २३/पूःमें अवस्थित है। भूपरिमाण ३९० वगे- 
वील है। इस राज्यमें दो असमान प्रदेश- खण्ड लगते 
हैं, बड़ा खण्ड थाना जिलेका उत्तर-पस्चिमो और 


छोटा दचिण-पखिमी भाग. है। छोटे खण्डके पसिममें 
न्ब, बरोदा और मध्य भारत रेलवे आकर मिलो हैं । 


इस राज्यमें कई एक अच्छी पक्की सड़के' हैं , इसके 


दक्षिण और पश्चिसक्षा भाग समतल और अवशिष्ट असमः 


तल है। यहांकौ प्रधान नदिया देइरजो, खय, विच्नलो 
चोर वाद्य हैं! 


१२०४ ई०में जब मुसलमानोंने दक्षिण प्रदेश पर 
आक्रसण किया था, उस समय जवच्दार बारलीके प्रधान 
के अधीन था न कि कोलोके जिस तरह डोडो राजा 
सौवरसे उषचमं परिमित भूमि मांग कर एक विष्ढ्त 
भू भागकी रानी हो गई थो, उसो तरह कोलेके प्रधान 
तीपेराने जो जयब नामने प्रसिद्ध हो गये हैं जवाहारमें 
अपना अधिकार जमा लिया था। जयबके मरने पर उन- 
का लड़का नोमशाइ जिसे दिल्लोके सम्त्राट्से राजाको 
उपाधि सिली थो जवह्षारके राजसि चासन पर बैठा । 
१३१४३ ई०को भवी जन जवहारके इतिहासमें बहुत 
प्रसिद्द हैं क्योकि उस दिन इन्हे राजाको उपाधि मिलो 
थो और एक नवीन शाकका आरम्भ हुआ था । मद्दारा 
ट्रॉने इस देश पर कई बार चढाई की ओर इसका अधि 


काश अधिकार क 
र्‌ लिया था0८०. Jangamwadi Math Collection. है, b सन्दिराका 


Vel. एव, 88 


ततः-टाप.। १ जवापुष्प, अड्डुल । Ghinese Tose 

इसका पर्यायच हु पुष्प, जपा, ओडा, रक्तपुष्पो, अक- 

पुष्पो, अकंप्रिया, रागपुष्पो प्रतिका भौर इरिवज्ञभा 

है। वेद्यक राजनिघण्टके मतसे इसके गुक्‌ 

उष्ण, इनदरलक्षविनाशक, विच्छदि और जन्तु जनक तथा 

सूर्याराधनाके उपयुक्ष है । राज वञ्चसके मतसे यह मलः 

सूत्रस्तम्भन तथा रच््ञन कारो है । वैद्यक चक्रपाणौका सत 
है कि जवापुष्प उृतमें सून कर खानेसे खरी ऋतुमती 

होती है। 


जवा ( हि० पु० ) १ लइसुनका एक दाना। २ एक तरह 


की सिलाई जिसमें तीन वखिया लगते हैं भौर दजकों 

चोर कर दोनो ओर तुरप देते हैं। 

जवाइ ( हि० खो० ) १ जानेको क्रिया, गमन २ जानेका 
भाव । ३ वह धन जो जानेकै लिए दिया जाय । 

जवाइन ( दि० स्त्रो० ) अजवाइन । 


जवाखार ( चि० पु० ) जोके चञारसे बनने वाला एक 


प्रकारका नमक । वैद्यकमें यह पाचक माना गया ड्ह॥ 


जवाडी-मन्द्राज प्रान्तका एक पवत । यह अचा० १२ १८ 
तथा १५' ५४ उ० और देशा० ७८ २५ एवं ७८ ११ 


पू० मध्य अवस्थित है। उत्तर अकांटमें इसकी कुछ 
चोटियां ३००० फुंट तक ऊ चौ हैं। तामिल भाषी मल- 
यालियोंके भॉपड़े इधर उधर पड़े हैं। जलवायु बहुत 
बुरा नहीं है । द्चिण-पखिम मन्द्राज रेलवे निकलते 
समय उसकी बहुत लकड़ी कटी । गाँजाको खेतो होती 
राका ध्व सावशेष विद्यमान है। 


gotri 


5 १४० १ 
. खवादि ( सं० क्वी० )सुगन्धि द्रव्य भेद, एक तरहकी खुश- | 
बूटार चौज । 
“जवादि नोरसं खिग्धमोषत्‌ पिङ्गलसुगन्धिदं । 
आयते बहुलासोदं राज्ञां योग्यञ्च तन्मतम्‌ ।” | 


यह एक प्रकारके मुगके पसोनेसे बनता है। इसके 
गुण-सुगन्ध, ग्ध, उष्ण, सुखावह, वातमें हितकर और 
राजाओंके लिए आल्हादजनक है। ( राजनि” ) इसके 
पयौय ये हैं-गन्धराज, छत्रिम, मुगघमज, गन्धाव्य, 
सिख, सास्राणिकटंम, सुगम्वतैलनिर्यास और 
कटुमोद । 
जवाधिक (सं० त्रि०) १ अत्यन्त वेगयुक्त, बहुत तेज 
` दौड़नेबाला । (पु०) १ अधिक वेगविशिष्ट घोटक, 
बहुत तेज दौड़नेवाला घोड़ा । 
जवान ( फा० वि० ) १ युवा, तरुण । २ वोर बहादुर। 
(फा० पु०) ३ मनुष्य। ४ सिपाहो । ५ वोर पुरुष। 
जवानसिंद-उदयएरके महाराण भोमसिंइके पुत्र। 
१८२८ द° में इनका राज्याभिषेक इए था। ये बड़ 
विलासो ओर आलसो थे । इनके समयमे भो गवमेंण्टसे 
सन्धि-पत्र लिखा गया था। राज्यशासनमें इन्होने तनिक 
भी योग न दिया था। इनको फिजूल-खर्चीने इन्हें क़ - 
दार बना दिया था। 
जवानिल ( सं० पु० ) प्रचण्डवायु, तेज इवा । 
जवानी ( सं° खरो) अजवाइन, जवाइन। 
जवानी ( फा० स्त्रो० ) युवावस्था, तरुणाई । 
जवापुष्प ( सं० पु० ) जपा, अड़इल। जदा देखो । 
जवाब ( झ'० पु० ) १ प्रत्य त्तर, उत्तर । २ वह उत्तर जो 
'काय रुपसें दिया गया हो, बदला । ३ जोड़, सुकावले 
को चोज । ४ नौकरी छूटने की आज्ञा, मौकूफी । 
जवाव-तलव ( का० वि) जिसके सम्बन्धमें समाधान 
कारक उत्तर गा गया है। 
जवावदावा ( अ ० पु० ) वह उत्तर जो प्रतिवादो वारीके ' 
निवेदनपत्रके उत्तरमें लिखकर अदालतमें देता है। 
जवाबदेइ ( फा० वि० ) उत्तरदाता, जिससे किसो कार्य 


| 


| 


के बनने बिगड़ने पर पूछ ताछ की जाय, जिस्म दार । | 
जवांबदेही (का० खरो) १ उत्तर देनेकी क्रिया। ' 
२ उत्तरदायित्व, जिम्मे दारी. Jangamwadi Math Collectio 


जवादि--जबाहिरकवि 


जवाब-सवाल ( अ'° पु० ) १ प्रश्नोत्तर। २ वाद विवाद। 

जवाबी (फा० वि०) उत्तर सम्बन्धी, जिसका जवाब देना 
हो, जवाबका । जैसे जवाबी काड । 

जवार (अ'० पु० ) १ पड़ोस । २ आस पासका प्रदेश । 
३ अवनति, बुरे दिन । ४ झंझट। 

जवार ( हि ० स्त्रो० ) जुआर । 

जवारा ( हि० पु०) ड्जियाढग्रमीक दिन यह पबित्र माना 
गया है। स्त्रियां इसे अपने भाईके कानों पर खोंसतो हैं 
और यावशीमें ब्राह्मण अपने यजमानोंको देते हैं। 

जवारी ( हि० स्वी० ) १ एक प्रकार की माला । यह जो, 
छुहारे, मोती आदि मिला कर गूँथो जातो है।२ 
तारवाले बाजोंमें षड्जका तार। २ सारङ्गी, तस्बरा 
आदि तारबाले वाजोंमें लकड़ो वा हड्डे आदिका वह 


| छोटा टुकड़ा जो नोचेकी ओर विना जुड़ा इभ रहता 


है तथा जिसके ऊपरसे सब तार खूटियोंकी ओर जाते हैं । 

जवाल ( अ ० पु०) १ अवनति, उतार, घटाव । २ आफत, 
भझंझट, वखेड़ा । 

जवाशोर ( फा० पु०) एक प्रकारका गन्धविरीजा। 
यह कुछ पोला रंग लिए बहुत पतला होता है । इसमेंसे 
ताइपौन की गंध आती है। यह सिफ ओषधके काममें 
आता है। | 

जवास, जवास (हि'० पु०' एक कांटेदार चुप | पंयोय- 
यवासक, अनन्ता, करटकरो। यवास देखो । 

जवाधिया-मध्यभारतत्षे अन्तगं त मालवा प्रान्तक्गी एक 
ठाकुरात । 

जवाइ ( इि० पु०) आँखका एक रोग, प्रवाले, परबलं! 
इसमें पलकके भोतरको ओर किनारे पर बालं जम जाते 
हैं। २ बेलको आंखका एक रोग। इसमें पलकक्े नीचे 
मुस जम जाता है। 

जवाइड़ ( हि ० स्त्री० ) बहुत छोटी ड़ । 

जवाइर ( अ'० पु० ` रत्न, मणि । 

जवाइरखाना ( अ° पु०) बहुतसे रत्न ओर आभूषण 
रइनेका खान, रत्रकोष, तोशा ब्राना ! 


जवइरात-होरा, पन्ना, सक्ति, सुक्कादि रत्न । 
जवाहिर ( श्र पु० ) रत्न, सणि । 


जविहिरिकंवि२१५६न्दीके एक कवि । ये इरदोई जिलेके 


जवाहिरलाल---जशपुर 


१५१ 


~ दु 2 ° स्त्री 
बिलग्रामके रदनेवाले और बन्दौजन थे। १७८८ <ण्सें | जवाह्वा ( स° स्त्रो० ) अजवाइन | 


इनका जन्म हुआ था । इन्होंने जवाहिर-रल्राकर नामक 
एक ग्रन्थ बनाया था। ; 


२ वैद्यविद्या नामक इिन्दो ग्रन्थके रचयिता । ये 


पन्ना रहनेवाले और कायस्थ थे। १८४३ ६ में विद्य- 
मान थे । 

जवाहिरलाल-एक जेन-हिन्दी-ग्रस्थकार ! इन्होंने सिद” 
चेत्पूजा, सम्मै दगिखरमाह/त्मा पूजाविधान, ले लोक्य 
सार पूजा और तोस-चौबोसो पूजा इन ग्रन्थोंकी रचनः 
को है। 

सवाहिरसि'ह-जाट वते एक राजा। इनके पिताका 
नाम सूरजमल जाट श्रा। १७६३ इ०के दिसम्बर मा ससें 
सूरजभलको सत्युकै बाद जवाहिरप्ति ह भरतपुर आर 
दोगके सि हासन पर बैठे । १७६८ ई०्में जवाहिरसि इ 
को गुप्त इत्याके बाद राव रतनसिंह राजगद्दो पर बैठे धे । 


बहुतोंको सन्दे इरा कि, इन्ही रतनसि इने अपने 


भाइको मारनेक्रे लिए षड्यन्त्र रचा था | 
२ एक सिख-सर्दार। चौरासिइकी रूत्य,के बाट 


थे महाराज दिलोपसि इने मन्तो निय्‌क्त हुए थे । १८४५ 


इ०के २१ सेक्ने स्वरको थे लाहोरमें सेनाओंके हाथ मारे 
गये और इनके पद पर राजा लालसि इ नियुक्त इए । 

३ जोहर नामसे परिचित एक हिन्दू । ये नोशापुरके 
मुन्ना नातिकते शिष्य थे । 
भाषामें कई एक दोवान ( गजलोंके सग्रह या काव्य) 
बनाये थे। १८५१ ६०में भी ये जीवित थे। 

जवाहिरसिइ -१ वेद्यप्रिया नामक हिन्दी ग्रन्थके 


प्रणिता । ये पत्रानरेश अमानसि इक दोवान थे । २ हिंदोके 


एक कवि। इन्होने १८८६ स वत्में बाइमोकोय रामा- 
यणका छन्दोवद अनुवाद किया था और सङ्गलपचासा 
नामक एक खतन्त्र ग्रन्थ रचा था । 

जवाहिरसि इ मदाराज- काश्मोरके एक गासनकत्ता। 
ध्यानसि चके पुत्र ओर महाराज गुलावसि इके भतोजे 

जवाहिरात ( अ'० पु० ) जबाहरात देखो । 

जवाहो ( हि'० वि० ) १ जिसकी आंलमे जवाह रोग 


` मृत्यु हुई थो । 


इन्होंने फारसो और उह, 


जजिन ( स० पु० ) कोकड्स्रग । 
जविन्‌ ( स'० त्रि० ) जव अस्ये इनि । १ वेगयुक्त, तेज । 


( पु० ) जव वाइइनन्‌ । १ कोकड़, हिरन। 
ऊ ट। ३ घोटक, घोड़ा । 


२ उष्ट,, 


जविलाराम नागर--एक हिन्दू शासनकत्तों, इलाइावादमें 


इनको राजधानो थो ! १७२० ई० ( ११३२ चिरा )मे 
मइम्मदशाइकै शासनके प्रारसमें जविलाराम नागरको 
इनके मरनेके उपरान्त इनके भतोजे 
गिरिधर अयोधय्राके शासनकर्ता नियुक्त इए । १७२४ ३० 
( ११३६ दिजरा )में ये मालवके शासनकर्ता नियुक्त 
किये गये और वुन्‌ उल्म ल्क सादतखां अयोधग्ाके सुवै 
दार हुए | १७२८. ई० ( ११४२ चि० )में महाराष्ट्र राजा 
साङ्गे सेनापति बाजौरावके मालव पर आक्रमण करने 
पर राजा गिरिधरको मत्यु हो गई और उनके जातिकै 
राय बच्दादुर उनके पद पर नियुक्ता हुए। राखबचह्ादुरने 
शत्र. ओंके साथ प्रबल पराक्रमसे युद्ध किया; किन्तु 
१७३० द° ( ११४३ द्वि° ) में वे भो मारे गये। 


जविष्ठ (स'° त्रि’) अतिशयेन जवत्रान्‌ जव इछ। अयन्त 


वैगशालो, बहुत तेज दोड़नेवाला । ( कक ४।२।३ ) 


जवौयस्‌ ( स'० त्रिश) अतिशयेन जववान, जव इयसुन्‌ 


वतोलु क्‌ | अत्यन्त वेग युक्त, बहुत तेज । 


जव्वरखाद--जब्बरख।द देखो । 

जवरिया भोल--जबरिया भील देखो । 

जवेया ( डि वि० ) जानेवाला, गसनगोल | 

जशन ( फा० पुः) १ धामिक उत्सव । २ उत्सव, जलमा । 


३ आनन्द, इषे । ४ वदद नाच वा गाना जिसमें कई 
वेश्याए एक साथ सम्मिलित हों! अकसर कर यह 
नाच वा गाना महफिलको समाप्ति पर होता है | 


जग्रपुर-मधाभारतका एक करद राज्य । यह अक्ता० २२ 


१७ एव' २२ १५ उ० सौर देशा० ८२ ३० तथा ८४ 
२४ पू० मध्य अवस्थित है। चेत्रफल १६४८ है। १८०५ 
डू० तक वह छोटा नागपुरमें सब्मिलित रहा। दी 
उत्तर तथा पश्चिम सरगुजा राज्य, पूव रांचो जिला और 
दक्षिणको गाङ्गपर, उदयपुर एव रायगद है । जशपुरमें 


बुआ हो ।२ जबाइरोगयुक्त आंख bangamwadi Math Collection. जितको डोऽ करोः उतनो दौ नोचो जमोन भी हे । इस 


१५२ 


जशपुर नगर--जसुखामी 


नदौसे सोना निकलता है। डल जैसा जो लोहा मिलता | पूरे अवस्थित है । लोकस'ख्या कोई ४३२८ होगो। 


डे उसको गला करके बाहर भेज दिया जाता है। जङ्गली 
पैदाबारसै लाइ, टसर, और मोमको रफ़नो होती है। 
१८१६ $०को साधव रावजो भोंसलाने वह राज्य 
अ'गरेजोंको दे डाला था। १२१०) २० सरगुजाको कर 
देना पड़ता है । लोकस ख्या १३२११४ हैं । ५६६ गांव 
वसे हैं | कुल वषे इए कोरबांने विद्रीइ करके वड़ा 
उत्पात मचाया । - छत्तोसगद कमिग्ररशे अधोन यह 
राज्य है। वाषिक आय १२६०००) रु० होता है। 
१३६ सोल सड़क है। मालगुजारी ६००००) रु० आतो 
ङे । 


यह नगर अतिप्राचोन है । एक सुदृढ़ दुग खड़ा है। 
विनचियाको अच्छी पी सड़क लगी. दुई है। छषिके 
लाभाथ एक कृषिसम्बन्धोीय वङ्‌ खुला है। 
जसपुर--युक्गा प्रदेशको नेनोगाल जिलेकी काशोपुर तह- 
सोलफा नगर । यह चच्चा० २८' १७ उ० और देशा० 
. ७८' ५० पू०में अवस्थित है। लोकस ख्या कोई ६४८० 
होगो। १८५६ ई"को २०वीं धारासे इसका प्रवन्ध 
किया जाता है। सूतो कपडा बहुत तैयार होता है। 
शक्कर और लकड़ोका भो थोड़ा कारवार है। 
जसवन्तनगर--युन्नप्रदेशशे इटावा जिला और तइसोलका 


- ५ ० ~ ~ न रम 
जशपुर नगर (जादोपुर) मध प्रान्तशे जशपुर राज्यको नगर। यह अचा० २६ ४३ उ” ओर दृशा३ ७5 ५२ 


राजधानो । यह प्रचा २२ ५१ उ० ओर देशा० ८४ 
८ पूण्में अवस्थित है। लोकस'ख्या प्रायः १६५४ है। 
यहां भोषधालथ, जेल और राजप्रासाद वना है। . 

जसक्ररण संघो-मल्ञिनायपुराण-छन्दोव्द नामज्ञ जेन: 
ग्रम्यके रचयिता । 


पू०में इष्टइण्डयन रेलवे पर अवस्थित हैं । लोकसंख्या 
कोई ५४०५ होगो। से नपुरीके कायस्थ जसवन्त रायके 
नाम पर हो उसको यह राख्या दो गयो हैं। १८५७ 
इ० १८ मईको बागियोंने नगरका पश्चिमस्थ मन्दिर 
अधिकार किया था । घौ और खारू वा कपड़े को रफ. 


जो तो गो सो 
जसद (स'° पु० ) जस्ता नामकौ धातु । जस्ता देखो। | `तुनो होतो है। -पोतलक्ो नक्काशीज्ञा भो माल बुनता 


जपदान-अम्वईै प्रान्तज्ञो काठियावाइ पोलिटिकल 


. एजेन्सोग्चा राय | यह प्रबा” २१' ५३० एवं २२ १७ 


हैं। सूत, पशु, देय जात द्रथ ओर विलातो कपड़े का मो 
बड़ा कारबार है। 


उ० और देशा० ७१' = तश्रा ७१' ३९ पू० सध्य अव- | जसवत्ततागर-जख्वई प्रान्तक्ञो वोजापुर पोलिटिकल 


खित है। चेव्रफल २८३ वग प्रोल घोर लोङ्गस'ख्या 


एजैन्सोका देशो राज्य । 


प्राय: २५७२७ है। क्षत्रिय वशौय खासो चष्ठनके | जप्तानि काठो-प्तालवप्रदेशज्ो एक्ग जाति । 'कहा जाता 
नासानुसार इसका नाम रखा इचा है। जभागढ़के | है कि, रामकच्छके पञ्चम पुत्र जसके वंशधर छोमेके 


गोरो राजत्‌वक्रालक्रो यहां एक सुदृढ़ दुग अंना। उस 


कारण ये जसनिकाठी नामधै प्रसिद्द हुए हैं। प्रवाद 


समय इसका नाम गोरोगठ था। फिर यह खेरडो | है कि, कुन्तोक पुत्र कण, ओर कोरवोंजो सहायताथे 


खुप्तानोंसे हाथ लगा ओर १६६५ $० के” समय बिक्षा 
खाचरने जप खुप्रानसे जोत लिया । विजयकर खाचर- 


गोइरणपटु कच्छजोतोय काठियोंओ लाये थे । कोरवों 
को पराजयत्रे बाद वे मालव प्रदेशमे रहने लगे थे । - 


के समबभ।ऊ नागरने उसे अधिकार किया था । अन्तका जसावर--सथ्‌ राके पास अरिङ्गको रनेवालो एक राजः 


जपदान नवानगरके जामने जोता और जा प्रजसजोके 
विवाहोपलचमें विजयसूर खाचरको सो'पा। १८००-८ 
` ० को विजयसूरने भ्र गरेओं ओर ग्वालिधरके मराउांसे 
सन्धि की । उन्होंके व ग्रथर आजकल राता. हैं। ब'श 
परम्परागत उत्तराधिकारसे राजा होते हैं। . 


जसदान - काठियाबाइ प्रान्तके जसदान राज्यका प्रधान | जसुखामी.( स'० 


नगर । यह भ्रचा१ २२ ५ उ९ छोर दिग:०७१॥ 


पूत जाति। इनकी संख्या बहुत कम हो है। 
जसुरि (स० पु» ) जस्यते सुच्यते न्यते अनेन जसः 
उरिन्‌ जसि सदोसरिन्‌। उण्‌ २।७३। १ वच्च । २ व्यधित । 


( लि’) ३ उपचययुज्न, नुकसान किया हुआ विगड़ा 
छुआ । का “ 2 


पु० ) एज भन्ञ.बैष्णव ) ये अन्तर्वेंदं 


७०००००-७ बत मान” ) में रहते थे। ये अत्यन्त दरिद्र 


जसीर (यशिाहर)--जस्तई 


: होने पर भी साधुसेवाके लिए खय' -कृषिज्ञाय करते थे । 
इनके-दो वेत्त और एक इल था, उन्होंसे खेतो-बारो 
करते थे। एशञ्न दिन एक चोर उनके बलोंशो चुरा ले 
गधा। भगवानने भक्तके बैलॉको चोरो होते देख उनको 
जगह इबड़ वैसे हो दो बेल. वना कर रख दिये । जसु- 
. को यह बात मालम भो न पड़ी | भगवानको कपास 
इनका अभाव दूर हुआ। किन्तु उस तस्करको खेतमें 
और अपने घर छवह एकसे बेलॉंको .देख कर वड़ा 
आशय हुआ। चोरने इन्हें असाधारण शत्तिमान्‌ जान 
उनके पास ्राकर अपने दोषको मंजर करते इए चमा 
मांगो । धर्मात्मा जसुखामोने क्षमा प्रदान कर उसे अपंना 
शिष्य बना लिया ओर सव दा वे उसको धर्मोपदेश देने 
लगे। पोछे वक्षो चोर उनके प्रमादमें एक्र परम साधु 
बन गया । ( भक्तमाल ) 
खसोर (यशोहर) बङ्गातञ्ञा एक जिला। यह अत्ता० २२" 
. ७७ एव' २३" ४७ ३० और देशा० ८८! ४० तथा ८८" 
-४० पू० मभ्य अवस्थित है। चेत्रफल २६२५ वर्गमोल हैं। 
' इसके उत्तर एव पश्चिम नदोया जिला, दक्षिण खुलना 
और पूर्व क्रो सधुमती तथा वारासिया नदो हैं। नदो नाले 
बहुत बहते हैं। जङ्गल कहों भो नहो' है । जङ्गलो 


-. कुत्ते दोख पड़ते हैं। 


पहले यह पाचौन वङ्ग राज्यका अञ्चल था। कहते 
है. ४॥ शतान्दो पूर्व खांजा अलो वहां पह' चे । दूसरोंका 
 कचना है कि बङ्गाल नवाब दाऊद खांके एक प्रधान 
- विक्रमी दित्यने उसै जागोरमें पाया ओर एक नगर पत्तन 
. करकं अपमा निवासस्थान वनाया। फिर तोन जमो- 
न्दारियोमें बट गया । जीरके अधिपति चांचड़ा राजा 
-कहलाते थे। यह अपनेको सेनापति भवेश्यर राय झा 
धर बतलाते हैं। १८२३ ई गवन मेण्टने जब.त किया 
साहोस परगना राजको लौटा दिया और राजको 
बलबेमें साहाय्य करनेके उपलक्ष राजा बद्दादुर उपाधिसे 
-विभूषित किया । १७८१ ई०को पूरा अ'ग्रेजो इन्तिजास 
डुझा। 
जसोरकी लोकस ख्या प्राय: १८१३१५५ है। पोने 


का अच्छा पानो नहीं मिलता । ज्वर, विशूचिका आदि | नस्त ( डि” पु० ) गस्ता देखो। 
: रोगोंका प्राबल्य है। पूर्वको भूमि उर्वरा “है । कोश वहिली” जस हि४कि#') अस्त के रंगका, खाको। 
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बोलते-हैं। शकरके लिए खज्रके बाग लगाये जाते 
हैं। पश अच्छे नहों होते! मोटा सूतो कपड़ा दसती 
कारघासे तैयार किया जाता है! चटाईयथां और टोक 
रिय़ां भो बहुत बनतो. हैं। कलई ओर. खानेका चूना 
शङ्कसे प्रसुत करते हैं । सोने चांदोके गहनों भोर पोतल- 
के बतेनोंका खूब काम है.। घान, दाल, पाट, भलप्रो, 
इमलो, नारियल, गुड्‌, खलो; चमड़े, मट्ोके घड़े, गाड़ो- 
के पहिये, बांस, इडडो, सुपारो, लकड़ो ओर घोको 
रफ तनो छोतो है। ईन बङ्गाल टेट रेलवे लगो है। 
` ५८१ मोल सड़क हैं । उतारिके ४५ घाट चलते हैं। ५ 
सबडिविजन हैं। किसो समय डाकेफे लिए यह जिला 
सहर था। मालगुजारो कोइ ८ लाख ५४ इजार है। 

जसोर-बड्कालके जसोर जिलेका सदर सबडिविज्ञन। 
यह अचा० २२:४७ तथा २३' २८ उ० और देशा० ८८ 
५८ .एव' ८८" २६ पूं० मध्य पड़ता दै! चेत्रफल ८८०. 
'बग मोल और लोकस ख्या प्रायः ५६१२४२ है । इसमे 
१ नगर और १४८८ गाँव आवाद हैं । 

ज्ञसोर--बङ्काल प्रान्तके जसोर निलेका सदर । यह अक्षा० 


२३: १० उ० और देपा० ८०' १३ पू०में ईटन बङ्गाल . 


छोट रेलवे पर मैरव नदोकै किनारे बसा है। लोकसंख्या . 
प्रायः ८०१४ है। १८६४ ई० मुनिसपालिटो हुई। यहां 
३ छापाखाना हैं ओर कई अखबार निकलते हैं। | 
श्रमे कलका पानो पह चाया जाता है। 

जसोल -राजपूतानाके ज्ञाधपुर राजामें मज्ञानो जिलेके 
जसोल च्ुुद्रराजयक्का सदर। यह अचा० २५' ४६ 8० 
'और देशा० ७२ १३ पू०में लूनो नदोके दक्षिण तट पर 
सोधपुर-बोकानेर रेलवेके बालोतरा टेशनसे २ मोल 
दूर पड़ता है। लोकस ख्या २५४३ है। इसमें ७२ गाँव 
हें। ठाकुर साइव जोधपुर दरवारको २१००) रु० कर 
देते हैं। इससे ५ मोल उत्तर-पश्चिम सल्ानोको राज- 
धानो खेड़ ओर दक्षिणको सुप्रसिद्ध नगर नामक स्थानः 
का ध्व साव शेष है। यहां अति प्राचोन राठौर निवा- 


. सियोके वंशधर वत सान हैं। 


जस्‌ ( सं° क्लो० ) क्रान्ति, थकावट। 


MY) 
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जस्ता ( डि० पु० ) सूल अष्ट घातुभ्रॉमेसे एक धातु । इस 
` का रंग जालापन लिए सफेद होता है। खानिसे निखा- 
लिस जपता नहीं निकलता । इसने साथ गश्वक, अविः 
जन आटि सिश्चित रहते हैं। भित्र भिन्न देशोंमें इमके 


भिन्न भिन्न नास हैं, जैसे- 
देश नाम 
इ'रले ण्ड और फ्रान्स जिङ्क ( Zi. ) 
जम नो जि ( Zinc ) 
हलरइ स्पेल्ट्रर 
इटली और स्पेन चङ्ग, जिट्ढीं 
रूसिया यौ इपाटेर (8०॥ pater) 
नपाल दस्त 
फारस कलखुबरो (0९ of Zine) 
तामल मदल तुतम, तातानगम्‌, वुलन तुतम्‌ 
तेलगू तुतम 
मन्तय तस्वग घुटी 
ब्रह्म थौट 
दाक्षिणात्य सङ्क, बुसूरो, सफेद तूत अरे 
( Sulphate Zinc) 
फ्ज्ञाव जस्त, जसद्‌, सफेदर्सिशो 
बढ्गल दस्ता : Impure Calamina) 


स॑स्कतमें इसको यशद ओर हिन्दी जस्ता वा जस्त 
कहते हैं । खानसे गन्धकयुक जो जस्ता निक्रलता है, वच 
झंग्र जोम 8५।।॥।५० ०६ 7० अथवा Zinc blende 
नामसे परिचित है एव' जो अन्शिजन-मिश्चित निकलता 
है वह 20०९ नामसे प्रसिद्ध है। - 

भारतवषेके मद्राज, बडाल, राजपूताना, दिमालय, 
पञ्चाब आदि प्रदेशों और अफगानिस्तान आदि देशोंमें 
जस्ता निकलता है। 

._ चजारोवाग जिलेके महाबांक और बड्गुण्डको 
खानसे, तथा संथाल परगनेमें बेरको नामक स्थानमें 
जो गन्धक मिश्रित जस्ता ( ७।०।१७) निकत्तता है, 
उसमें भो सोसा और तांबा मिला रहता है। 

राजएतानामें उदयपुर राब्यके जवार नामक स्थानसे 
पहले जस्ता निकालता था | टाउ साइवके राजस्थानके 


पढ़नेसे माल म होता है कि: कि? समय रुक स्थ नियतेः n. 


स्सा 


खानसे २२००० रुपये राज व़क्ते वसूल होते थे । परन्तु 
'राजपुताना-गजटियर' में यह बात नहीं लिखी है। 

कप्तान ब्रुक माइबका कहना है कि, खानमें ३-४ 
इच्च मोटो धातु ग्रिराए चोतो हैं। देशोय लोग उन्हें 
इकड्टी करते हैं ओर चुरा करके आग पर रख कर जस्ता 
बनाते हैं। ८-८ इञ्च ऊचो घड़िया ( सुषा )में उक्त 
चराको रख कर उप्तज्ञा सुइ बंद कर देते हैं। २-३ 
घण्टे में वह गल जाता है। १८१२-१२ ६०में दुभिचके 
समय इन खानोंका काम ब द॒ हो गया था। 

हिमालय और पत्लाबके शिगरो नामक स्थानें 
काफो जस्ता निकलता है । ऐश्टिमनि ( अज्ञन )-की 
नके पास हो जस्ता रहता है। गढ़वाल अन्तरगत 
वेराको तास्त्र-खनि और सिमलाके अन्तर्गत सवाथको 
सोपाको खानसे तथा काश्मोरमें भो जस्ता उत्पन्न होता 
है । जोनसार प्रदेशमे गन्ध मिखित जस्ताको खान दै] 

ग्रफगानिस्त।नमें घोरब'द उपत्यकाके उत्तर प्रदेशमे 
इसकौ काफो खाने हैं। स्थानोय लोग इसको जाक 
(Sulphate of 2०० ) कचइते हैं । यह किसीें व्यवद्ठत 
होता है या नहीं, इस बातका अभी तक पता नहों लगा। 

ब्रह्मदेथके अधीन टाभर ओर सारगुइ दोपमै जस्ता 
पाया जाता है, परन्तु यह नहीं म।ल,म हुआ कि उत्त 
ब्रह्ममें मिलता है या नहों। 

सुखुतमें प्रोषधत्ते लिए जस्त(ा व्यवहार नहीं दोख 
पड़ता । भाबप्रक्राशमें रह्-शोधन-प्रणालोओ भांति 
जस्ता वा खप र-शोधन-प्रणालोका शो कथन है। सुद्र 
सम्बन्धो वा मूत्र यान्त्रिक पोड़ामें तथा श्वासपोड़ारमें 
भावप्रकाशमें जस्ताका व्यवहार बतलाया है। युत्ञप्रान्त' 
में हिन्दू इकोम लोग पुरातन ज्वर, गोण उपदंश, पुरा- 
तन मेइ, प्रदर आदि रोगोंमें जस्ता काममें लाते .हैं। 
मुसलमान इकीपर चाव और दग्धके चतमें तथा ददं और 
सूजनमें यूरोपोय डाकरोंको तरह जस्ताका व्यवहार 
करते हैं | तामिलने वेव्यगणं मिद्दो को घड़ियामें मनसा- 
इक्तको जातिक्ञे एक इच ( Euphorbia nerrifolia ) 
के पतेके साथ जस्ताको गाते हैं। दॉनांक्े गल जानवे 
उसे आग लग जातो है। उसको भस्मक्रो दो तोन बार 
अर्म गोधिन करके भे, शक्रचय और अर्थ रोगले 


उसका व्यवहार करते हैं | भं।वप्रकाशर्में लिवा है - 
“पशे रंग सदश मिति हेतुश्च तन्पतम्‌ । 
यशदं तुबरं तिक्त शीतल कफपित्तहृत्‌ । 
चक्षुष्यं परमं मेहान्‌ पाण्डु इवासे च नाशयेत्‌ । 
जस्ताको आझति और शोधनमारण आदि सब शांगके 
समान हैं। जारित जस्ताके गए कषाय' तिक्तरस, 
शोतनोयै, चछुके लिए हितकर एव कफ, पित्त, प्रभे 
पाण्ड, ओर श्वासरोगनाशक । 9 
डा० वाट अपने Dictionary of Foonomic 
products of India नामको पुस्तकमें खुप रका आर्थ 
जस्ता [ure ०१३7५ लिखा है। और यह भो 
लिखा है कि, भावप्रश़ाशमें उसका उल्लेख है। परन्तु 
वप्र कामें 'खपर! धा तुको उपधातु माना दै: सरेर 
देखो | कविराज मिद श्वर गुप्तके द्वग चन्द्रिका नामक 
आयुर्वेदीय अभिधानमें इसको अंग्रे जोमें ० collyrium 
extracted from the Amomum Authorbizn का 
है। बङ्गालके बं द्यगण सत्‌ नामक धातुको खप र कहते 
हैं। इस सत्‌ धातुसे बहाकों मुसलमान औरतें “खाड, 
नामका गइना बनातो हैं | कसेरे लोग इसे सत्‌ जस्ता 
कहते हैं ओर जस्ता धातुसे हो उत्पन्न बतलाते हैं। 
के मतसे जस्ता दो प्रकारका है, एक रूपजस्त। जाँ साफ 
और विशुद्ध होता है ओर दूसरा सत्जस्ता जो धात्वन्तर- 
के संयोगसे बनता है। आयुर्व दशास्त्रके अनुसार यशद 
धातु विशद जस्ता है ओर खप र तन्मिश्रित कोई अन्य 
घातु है। खर्पर गखकाके साथ सिञ्चित होने पर 'खप॑ रो- 
तुयः होता है, जिसका दूसरा नाम है रसक'। इस 
-रसक' वा 'खपरीतु को ग्रंग्र जोम 8॥।hate of 
2०० झर इिन्दोबोलचालक्षो भाषामें खपरिया कहते हैं । 
काश्मोरके सौदागर लोग यहां खपरिया वैचा करते हैं, 
जो देखनेमें पिण्डवत्‌, सरसोंको खलोको भांति धूसरः 
बण ओर कठिन होता है और तोड़नेसे चरा हो जाता 
हे। रसर देखो। रसकका चूरा किया जा सकता है, 
पर परका चूण नहीं चोता। “खप पत्तलोक्षत्वा” 
अर्थात्‌ “खप रको पत्तो बना कर”-- इससे खप रको सत्‌- 
जस्ता कचनेमें आपत्ति नों । जो धातु आधातसदद 


॥! 3 


१५५ 


और मूल धातु है। भावप्रकारके संतसे-- 


'धस्वरण रुप्येच तामूं च रंग यशदमेव च | 
सोसे लोहंच सप्तैते घातवो गिरिसम्भवाः ।” 
खण , रोप्य, तास्त्र, रंग, यशद (जस्ता) सोसा और 
लोहा, ये सात गिरिसम्भव सूलधातु हैं। इनके सिवा 
जो चोट न सह सकतो हो पोटनेसे जिनका चरा हो . 
जाता हो, वे सब कटिन और उपधातु हैं । 
जस्ता अग्रजो धातुशास्त्रानुसार भो मूलधातु 
है । यह देखनमें नीलाम श्वेतयण है । इसका 
बहिभाग चांदीके समान उजला है। यह कठिन होता 
है, तोड़नेसे इसमें स्तरवत्‌ संस्थान दोख पड़ते डं! 
इसका आपेक्षिक गुरुत्व ६८ गुना हैं। सामान्य उत्तापसे 
यह टूट जाता है, पर २१२ डिग्री गरमोसे यह नरम 
हो कर घात सहन लायक हो जाता है ओर उससे तार 
वा पत्ती बन सकती है। परन्तु ४००' डिग्री उत्तापसे यह 
फिर अङ्गप्रवण हो जाता है, ७७२ डि० उत्तापसे गल 
कर तरल हो जाता है और ज्यादा उत्तापसे यह उद्दायु 
भी हो जाता है। जस्ता उद्दायु हो कर जो वाष्पराशिमं 


परिणत होता है, उसमें वायु लगनेसे वह जलता 
रहता; आलोक ऽज्चल होता है ओर वह जलकर 


Oxide ०६ 4०० नामक मिश्रधातु उत्पन्न करता है । जस्ता 
यदि खुला पड़ा रहे, तो वायु लगनेसे उसकी उञ्चलता 
नष्ट हो जाती है ओर रंग सोसा जैसा हो जाता है। 


लोहा, पोतल वा तांवे पर जंग लगनेसे धातुकी चानि 
होतो है, किन्तु जस्ता को कुछ भो चानि नहों होतो । 


बाजारमें जो जस्ता बिकता है, उसमें सोसा, लोहा, 
अड्टगर, शुङ्गीविष और तांबा मिखित रहता है। जस्तांसे 
अक्सिजनके संयोगसे पशस को तरह P! ००nd ०६ 
270 वा फुल-जस्ता ( Flowers of Zinc ), चार 
धातुके योगसे ( देखनेमें कछुएको पोठकी भांति) 
Hydrated Oxide of Zinc, Sulphate of 
Zinc ( जबेतधातु ) Carbonate of Zine, 
Ghloride of Zinc ( Butter of Zinc वा 
मक्खनसा जस्ता ), गन्धकके संयोगसे ४५।१३४० ०६ 


Zinc blend तांबेके संयोगसे B7285 वा पोतल जमन 
सिलंवर ( ०८००३० ऽ।]४०प) आदि वनतो है । 


अर्थात्‌ पोटने पर जिसको पक्षी बिन ५१" बन्यो मुदु 00. D0 ार्तुसे'सोईकी चह्रों पर कलईको जातो. डे, 


`) प्रि 


के ५.६ ४; 


००० rants 


जो छत बनानेके काममें आतो हैं। पानोके नल और 
टेलिग्राफक तार आदि पर भो इस होकी कलई चढ़तो 
है | इसको गला कर नाना प्रकारके बरतन, जरूरी 


i चौजें, सूति पुतली आदि सो बनाई जातो हैं। इससे 


एक तरहका तैलाज्ञ सफेद रंग भो बनता है जो लोहे 
आदिको चोजों पर चढ़ाया जाता है। इस देशमं सुसं 


जश्ता--कइत्स्वाथां 


. डाकर लोग जल्तासे नाना प्रकार तरल, चूण और 
तवत्‌ पदाथ बना कर तरह तरहके रोगोंमें उनका 
ब्यवहार करते हैं। प्रायः सव हो देशोंके चिकित्सा- 
गास्तरॉंमे जस्ता की रोगोपशमता शक्षिका उल्लेख पाया 
'जाता है। 
जखन्‌ ( सं० त्रि ) जस-वंनिप_। उपच्चयकर्त्तां, बिगाड़ने 


लसानोंके व्यवहाराथ कम कोमतके बरतन भी इसोसे बनते| या नाश करने वाला। 


है, जेसे रकाबी, गिलास, इक्का आदि । स्पेलटर वा जस्ता 
की बड़ो बड़ो चहरोंसे पनालेके नल आदि भो बनते हैं । 
जेन की जगह भी ज्यादा टिकाऊ बनानेके लिए जस्ता 
ब्यवहत होता है। जद्दाजॉके नोचे जस्ताकी चहर 
लगाई जातो है। सांचेमे ढाल कर भो इससे नाना 
प्रकार की चीजें बनाई जातो हैं। अमेरिकाके युताः 
राज्यमे सबसे अधिक जस्ता उत्पन्न होता है। 
यूरोपमे १८वीं शताब्दौसे पहले जस्ता उत्पन्न नहीं 
होता था। ्टरावोके ग्रन्यसे [६।४९ 8१० नामकी एक 
धातुका उल्लेख है। १८वीं शताब्दी तक पुत्त गोज लोग 
भारतवषं और चौनसे स्प्रेलटर और तुतेनाग नामक 
जस्ता ले जाकर यूरोपमे बेचते थे। उस समय पोतल 
बनानेके सिवा और किसी कायमे इसका व्यवहार न 
होता था। और न इस बातको कोई जानते हो थे कि 
जस्ता एक खतन्त धातु है। १८०५ ६०मे सिलभिष्टर 
नामक एक व्यत्तिने पहले पहल जस्ताका पटेण्ट प्राप्त 
किया । अमेरिकाके अन्तगत निडजारसी नामक स्थान 
की 8०0 ८० वा लाल-जस्तको खान हो जगत्प्रसिद् 
थो। टु 
जस्ताकी सददायतासे 7i८९:?॥ नामक एक 
प्रकारको चित्रप्रस्त त-प्रणाली उद्गावित इई है, जिस- 
से कागज पर फोटोग्राफकी तरह तसबीर बन जाती 
है। लियोग्राफसे जैसे पत्थर पर तसंवोर बनाई जाती 
है, वैसे हो इससे जिङ्कालेट पर तसवीर खींची जाती 
है | Zine 9] नामक एक प्रकार की तरल धातु 
भो इसोसे उत्पन्न होती हे। यह इवाके लगते हो जलने 
लगती है। और उसमे से बहुत कड़ी गन्ध निकला करती 


जस्सो--मध्यभारत एजेन्सोके बघेलखण्ड पोलिडिकल 
चाजेकी एक सनदयाफूता रियासत । यह भत्ता» २४ 
२० एबं १४' २८. उ० और देशा० ८० २८ तथा ८०' 
४० पू० मध्य अवस्थित है। क्षेत्रफल ७२ वगमील है। 
इसके उत्तर, पूवं तथा दक्षिण नागोड़ राज्य और पश्चिम 
अजयगढ़ राज्य है। लोकसंख्या कोई ७२०९. है। 
जागोरदार बुंदेला राजपूत हैं। १८. वीं शताव्दीके आदि 
भागमें यह राज्य बांदाके अलो बहादुरने अधिक.र 
किया था । अ'गरेजो अधिकार होने पर १८१६ ६० को 
सूर्तिसिदको अलंग रुनद दो गयो। इसमे ६० गांव 
बसे हैं। कुल आसदनो २२००० रु० है। स 

राजधानो जस्सो अज्ञा० २४' ३० उ० और देशा० 

८०' ३० पू्मे एक उम्दा भोल किनारै विद्यमान है। 
कहते हैं, यह नाम यगोश्वरो नगर शब्दका संक्षिप्त रूप 
है। विभिन्न समयमे इसको महेन्द्रो नगर, अधरपुरो 
और इरदौनगर कहा जाता रहा है। नगरमे एक 
छोटा मन्दिर, आश्चर्यमय लिङ्ग और कई एक सतोचौरा 
हैं। इसके चतुःपाश से जैन तथा हिन्द, कौतियोंका 
ध्व सावशेष पड़ा है। 

जइ ( डि'० क्रि० वि० ) जहां देखो । 


जक ( स० पु०) जइालि-परित्यजति हा क हा-कन. 
दिल्'। १ काल, समय | ( त्रिश) २ त्यागकारक, 
छोड्नेवाला। ३ निर्माइ, जिसके मनमें सोह या ममता 
महो। (खो०) टाप. ४ गात्रमइनेचनो, वच जो ` 
शरोरको सिङुड़ातो है । 


जइतिया ( हि' पु० ) बच्च जो भूमिका कर वसूल करता 


है। फाइलैण्ड नामके क्सो व्यक्तिने इसे पत पच्चल | चो, जगात (चंगो) उगानेवाला | 


बनाया था।' 


__ CC-0. Jangamwadi Math ००००० (88१९५) जइत्खाथाय। द र 


अहटेजहचंणा- जहांगोरं 


प्रकारकी लक्षणा | इसमें पढ वा वाक अपने घाच्याथे 
को छोड़ कर अभिग्रेत भ्रथ को प्रगट करता है। यथा 
“आयुतं” आयु चो छत है, ऐसा कइनैध ष्ठत हो एक 
मा लग्रायुका कारण जान पड़ता है, छत भोजन ह एक 
मात्र भायु हदिकर दै, छृतका परित्याग आयुःचयका 
कारण है, अर्थात्‌ जिस लक्षणसे खाथ हो एक मात्र 
परिव्यक्ष होता है, उसोको जइत्सार्था कहते हैं । 

लक्षण देखो । 

जइद्जहक्लच्षणा(स ° स्त्री ०) जद अजददद्च लचणा सार्थो 
या। लच्षणमेद, एक. प्रकारको लक्षणा । इसमें बोलने- 
बालेको शब्दके वाच्याथंसे निकलनेवाले कई एक 
भावोमें कुछका परित्याग कर केवल किसी एकका ग्रहण 
गभिप्र त होता है । 

जहदना ( हि'० क्रि०्अ'० ) १ कोचड़ होना, दलदल हो 
जाना । २ शिथिल पड़ना, थक जाना । 

जदा ( डि° पु० ) अधिक कोचड़ दलदल। 
जहज्न स ( स० पु०) १ मुसलमानोंका नगर या दोजढ। 
मुसस्मानोंझे शास्त्रोंमे इन सात दोजखोका वणन मिलता 
है- मुसलसानोंका जइन्‌,म, इथाईयोंका लजवा, यह 
दियोंका इतमा, सावियोंनो का शेर, पारसो अन्य, पासकोंक 
सगर, पोत्तलिकों का जलुम घोर कपटियोंके लिए इबोया 
निर्दिष्ट है। २ वच्च जगह जहां बहुत जप्रादद् मुसोवत 
ओर दुःख हो । 

जहम मरसोद ( फा० वि० : जो नरकमे गया चो, दोजखो 

जहन मो ( फा० वि० ) नारको, नरकमें जानेवाला । 

हमत ( अ° स्त्रो० ) १ आपत्ति, सुसोवत, आफत । 
२. भ भाट, बखेडा । 

जहर ( फा० पु० ) १ विष, गरल व चोज जो धरोरके 
भोतर पहु'च कर प्राण ले ले वा किसो अङ्गमें पढु च 
कर उसे रोगी बना दे । २ अप्रिय कास. वह बात जो 
अच्छी न सगतो हो। (वि०) दे प्राणनाशक, मार 
डालनेवाला । ४ हानिकारक, नुकसान पड चानेबाला 

जहरगत ( हि ० स्क्रो० ) घू घट काद कर नाचनेका एक 
तरोका। 

अहरदार ( फा० वि० ) विषाक्त, अहशेला। _ 


जइरपुरदीड़ा -यज्गलरे अन्तगत मालन जितको, टपुक्.०. बितरक), 
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नहर । यह गङ्गाको पगला नामक एक शाखासे निकल 

कर काडःसाटके पास मझानन्दामें जा मिलो है। इसे 

देख कर यहो अनुमान होता है कि किसो वत यह 
एक नदी थो ; पोछे नाव चलानेके लिए खोद कर गइरौ 
को गई है। परन्तु किस समय ऐसा इआ, यह नहीं 
माल म । 


जहरबाद (फा० पु०) एक प्रकारका भय कर भोर विषाक्त 
फोड़ा । यह लोडर विगड़नेसे उत्पन्न होता है। इशके 
आरम्भर्म शरोरके किकी अ गमे सूजन और जलन होतो 
है। यह रोग सिफ. मनुष्यको हो नहरों । बल्कि घोड़ों, 
दलों भोर ह्ाथियोंको भो इभ्रा करता है। ऐसा देखा 
गया है कि इस फोड़ेके अच्छे हो जामे पर मो रोगो. 
अधिक दिनों तक नहीं जीता । 

जइरमोइरा ( फा० पु० ) एक प्रकारका काला पत्थर। 
यह साँप काटनेके कारण शरोरमें चढ़े विषको ख़ाँच 
हेता है। साँपके काटे हए स्थान पर यह रख दिया 
जाता है | इसमें ऐसा गुण है कि यह रखे इए स्थानसे 
जब तक शरौरका सम्म,णं विष खोच नदो' लेता तब 
तक उस खानको नहो' छोड़ता है प्रवाद है कि यह 
पत्थर बड़े मेंढकके सिरमेंसे निकलता है। २ अनेक 
तरहके बिषो'को इरनेवाला एक प्रकारका इरे र गका 
पत्थर । यह बड़ा ठण्डा होता है। लोग इसे गरसोक्रे 
दिनो में सरबतके साथ घोर कर पोते हैं । 

जइरोला ( हि” वि० ) विषाज्न, जिसमें जहर हो । 

जर्ल्नच गा ( स'० स्त्रो ) जइत्‌ सार्थोयां। लक्षणामैद, 
एक प्रकारको लक्षण|। लक्षण देखो । 

जहाँ ( हि'० क्रि० वि० ) १ खानखूचज्ञ एक शब्द; जिस 
स्थान पर जिस जगह । २ सब स्थानों पर सब जगह | 
३ जहान, दुनियां, स॑सार। इस शब्दका ( इस रूपमे) 
व्यवहार सिफ कविता का यौगिक शब्दोंमें होता है। 
जेसे--जहांगो र, जहांपनाइ । 


जहांगोर ( जहान:गोर ) -वादशाइ अंकवरके ज्येष्ठ 
पुत्र! १५७८ ई०में २ सेसेस्वरको, प्रकवरको प्रिय 
महिषो जयपुरराजको पुत्रो मरियम जमानोके गभ॑से | 
इनका जग हुआ। महाराज्ञोने सुसलसान साइ सलोम 
इनको पाया . था, इसलिये. इनका 


gotri 


0 


। 
॥ १५८ 


नास सहम्मुटद न रउद्दोन सलोप मिर्जा खा । 
बादशाह भ्रकवरने इनके जन्मने उपलच्षमें विविध उत्सव 
आदि किये थे । यह पुत्र सो सम्त्राटके अत्यन्त प्रिय थे! 
१५८५ ३०मे सलोमके साथ आमेरके राजा भगः 
वान्‌दास को कन्या ओर प्रख्यात राजा मानसिकी 
भगिनो जोधाबाईका विवाह हुआ । 

१५८७ € ° में रायसिंहने कुमार सलोमके साथ 
अपने कन्याका विवाह कर दिया। 

बादगाहने, बचपनेसे सलोमको विविध शिक्षाएँ दो 

| चौ और उन्हे सच्चरित्र बनानेके लिए पूरो तोरसे कोशिश 
को थी। परन्तु बादशाह की कोशिश विशेष कार्यकारी 
नहीं इई । सलीम तरह तरह को कुक्रियाओंम आसता 
हो गये। इन्होंने युदविद्या सोख लो थो। बादशाहने 
इन्हें राजा मानसिंहके साथ वोरकेशरो महाराणा प्रताप 
सिंहके विरुद्ध प्रसिद इलदोघाटके युद्धमं सैजा था । इस 
युदसे ये बढो मुशकिलसे लोट पाये थे । 

अकबर शेष अवस्थासे अपने प्रियपुत्र सलीमके लिए 
मानसिक कष्टसे पोड़ित इए थे; पर अन्तमे' सलोसने भी 
अपने अपराधको समझ कर पिताके पास जा सुआफी 
मांगो थो। १६०५ ६० में सत्य शव्या पर पढ़े हुए अक- 
बरने पुत्रको बुलाया और राज्यके प्रधान प्रधान अमोर 
उमरावोंके सामने सलोसको सम्राट-पद पर मनोनीत 
कर उन्ह राजकीय परिच्छद, मुकुट और तलवारसे 
सुसल्जित करनेके लिए अनुमति दो । 

१०१४ हिजरा, ८ जुमादसानो ( १६०५ ६०, १२ 
अक्टोबर ) बुहदस्पतिवारको ३८ बष की उसमे सलोसमे 
आगरेके किलेमे पिल्सिंहासन पर बैठ कर जहांगोर' 
अर्थात्‌ विश्वविजयो” उपाधि पाई। आगरेके किलस' 
देइलो-दरवाजेके एक पत्थर पर जहांगोरकी अभिषेक- 
घटना लिखो दुई है । इसकी अन्तिम पंल्ञिसे इस प्रकार 
लिखा है--हमारे बादशाह जहांगोर दुनियांके 
शाह हों, १०१४” जहांगोरके अभिषेकके उपलक्षमें 
जिन्होंने आनन्दसूचक कविताएँ बनाई थीं, उन कवि- 
बोंको तथा गरौवांको बहुत धन दिया गया था | | 

जहांगीरनै सिंहासन पर बैठ कर यह घोषणा को | 


कि, वै निरपेच भावये और, आएन्तिम्रशो,ग़ज्ञलोलित्पए,० 


जहांगीर 


। शाज्यशासन करेंगें। किन्तु उनके असत्‌ चरित्रने दस 


विषयमे प्रधान अन्तरायका काम किया। आन्तरिक 
इच्छा रहने पर भो वे सुशुहलतासे राज्य शासन न कर 
सके थे। परन्तु इतना ोनेपर भौ अकबर द्वारा 
प्रतिष्ठित राज्य की नौब उस समय तक खूब मजबूत 
घो । कुछ भी हो, जहांगोरने समाद्‌ हो कर सुशासनका. 
कुछ आभास दिया। 

पहले इर एक की तकदीर इतनो जोरदार नहीं 
होती थो कि, जिससे वे बादथाइके दशन पासके; कोई 


“मी विचारका प्रार्थी समाद्के सामने नहीं पहुंच सकता 


था। कमचारियोंको डालियां या उत्कोच बिना दिये 
कोई सी अपनो फरियादको बाद्शाइके कानों तक न 
पहु'चा सकता था। इस ढिक्कतको दूर करनेके' लिए 
तथा जिससे सब कोई सदमे सुविचारको पा सके, 
इसलिए नवीन समाद्‌ जहांगोरने एक सोने की. जंजोर 
बनवाई। इसके एक छोरका सम्बन्ध राजप्रासादके प्राचोः 
रके साथ और दूसरे छोरका जमुना किनारेके एक पत्यः 
रसे था। यह ज़ंजोर २० गज लम्बी थो भोर इसमे 
सोनेके ६० घण्ट बंधे इए थे। ये घण्ट बादशाइके घरकै 
घण्छोंसे संयुक्त धे । 

यदि कोई आदमी इस जंजोरको डिलाकर घण्टा 
बजाता, तो उसो समय बादशाहको मालूम चो जाता 
ओर वे सामने आ जाते थे। इर एक आदमी घण्टोंको' 
हिलाकर बादशाहके पास विचार प्रार्थना कर सकता 
था । इसलिए कसचारौ गण उत्पीडित व्यक्षियोंके पाससे 
किसी तरइका उत्कोच न ले सकते थे ओर उत्पोड़ित 
प्रजा कमचारियों कौ इच्छाके विरुद भी समादके सामने 
उपस्थित हो सकते थे । कप 

बादशाह जहांगोरने कर वसूल करनेके अनेक 
दोषोंका संस्कार किया । उन्होंने समघा और मीरबाडी 
नामके दो कर बिल्कुल हो उठा दिये। इसके सिवा 
जायगोरदार लोग प्रजासे जो अन्याय कर लिया करते थे, 
वे भौ उठा दिये। लोकालयसे दूरवर्ती मागेमे जहां कि 
चोर और डकैतोंका डर रहता था, उन स्थानोंम सराय 
बनवाने और कुएँ खुटवानेके लिए जागीरदारॉको हब्म 
डिखाक“चौर”-खल्िसा जमौनके निकटवर्ती स्थानपर 


जहांगोर 


w ~ ९ 
सराय बनाने और कुएँ खुदवानेके लिए राजकमचारिः 


यको भी आदेश दिया । इसके अतिरिक्ता यह नियम भो 
बना दिये कि बणिकींकी बिना अनुमतिके कोई भो 
ब्य्ति उनके पण्यद्रव्यको न खोल सकेगा, कोई भो 
सैनिक या राजकर्मचारो घरमे न ठह्दर सकेगा, कोई 
जी व्यक्ति मादक वस्त, ` मस्त्‌.त, व्यवहार ओर वेच न 
. सकेगा, कोई सो जागीरदार किसी भो प्रजाकी सम्पत्ति 
को बलपूर्वक छीन न सकेगा, अथवा समाद्‌ कौ अनुः 

मतिके बिना प्रजासाधारणके साथ मिल न सकेंगे । 
पहले बादशाहके इकासे कभो कभो गऋपराधियोंको 
नाक या कान काट लिये जाते थे। जहांगोरने इस 
प्रथाको भी बिल्कुल बन्द कर दिया । | 
इन्होंने प्रधान प्रधान शच्तरोंमें अस्पताल कायम किये 
और अच्छो चिकित्सा हो, इसलिए योग्य चिकित्सकींका 
मी प्रबन्ध किया। सप्ताइमें दो दिन, ठइस्पतिवार 
(जचाँगोरकै राज्याभिषे कका दिन) और रविवार (अक- 

` बरका जन्म दिवस)को पशडत्या बन्द को गई । 

इन्होंने अपने पिताक रक्खे इण कम चारियोंको 
शुणके अनुसार--कुछ कुछ नखा बढ़ा दो। बहुत 
दिनॉसे जो कैदमें सड़ रहे थे, उन्हें मुक्त कर दिया! 
इन्होंने अपने पिताक दारा रक्खे गये कम चारियोंमेसे 
बडुतोंको हो अपने अपने पद पर रहने दिया, किन्तु 
जिन्होंने अकवर-प्रवत्तित धम मतका अवलम्बन किया 
था, उनको पदच्युत कर दिया । पहले जेसा इसलाम 
धमं का आचार व्यवहार था, उसो नियसके अनुसार 


चलनेके लिय प्रजाको आज्ञा दो गई । इन्होंने अपने प्रिय. 


मित्र सरोफखानक्रो प्रधान मन्दो ओर सेयदखाँको 
पच्लाबका शासनकर्ता निय हा किया। 


वादशाइ जहांगोरने इरिदास रायको विक्रमजितको 
उपाधि दे कर उन्हे गोलन्दाज सेनाका अधाच और 
राजा मार्नास इके पुत्र भाऊसि इको एक सुनसबदार 
बना दिया। पोछे गफ,रवं गके पुत्र जमानाबेग मइवत 
खांकी उपाधिसे विभ पित हो एक सुनसबदार इए 
राजा नरसि देब नामक एक बू दोके राजपूतने 
शेख अवुलफजलको मार दिया जिससे जहांगोरने उन्हे 
भो.उञ्च पद दिया । 
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राजा मानसि इको बहन जोधाबाईओ गभ से सलोस- 
का खुसरू नामका एक पुत्र द्रा अकवरकीो शेव 
दशामें इन्होंको बादशाह बनानेको कोशिशे' को गई थी, 
पर सब व्यथ इई' । जहांगोरने सि'हासन पर बेठ कर 
खुसरूको केद किया, पर छइ मास पोछे एकदिन राते 
समय खुसरूने अकबरको कब्र देखनेको इच्छा प्रकट 
की। ज्ञहांगोरके आदेश देने पर खुसरूके साथ ५० 
अश्वारोहो अनुचर जानेको तयार हुए। खुसरू उनके 
साथ पञ्जाबक्रो तरफ चल दिये । खुसरूरे विट्रोदौ हो 
कर भाग जानेको खबर सुनते हो बादशाइने शेख फरोद 
बुखारोको उनका अनुसरण करनैक्रे लिए आदेश दिया 
और दूसरे दिन प्रातः काल हो उन्होंने खुद उनका अनुः 
सरण क्रिया । खुशरूने रास्तेमें हुसेन वेग खाने साथ मिल 
कर उन्हें सेनापति नियुक्ता किया और रुपये इकई करने 
के जिए बणिक्‌ तथा राइगोरो'का सबख लूटना शरु 
कर द्या । र 

जहांगोर आगरेसे चलते समय, तमाम राजकाय का 
भार इतिमाद्‌ उद्दोला पर छोड़ आये थे | इिन्दाल नामक 
स्थान पर पइ च कर उन्होंने दोस्त मइग्मटको अपना 
प्रतिनिधि चना कर आगरे भेज दिया । इधर दिलावर" 
खांने खुशरूके आनेको खबर सुन अपने पुत्रको यमुना 
पार हो कर बढ्नेकै लिए कडला भेजा और वे खुद 
लाचोरको तरफ चल दिये । दिलावर खाँ बहत हो जब्दो 
लाइीरको तरफ अग्रसर होने लगे ओर रामे सबको 
खुशरूके विद्रोही डोनेका सम्वाद देते हुए सावधान 
रहनेके लिए कहते चले । 
२४ जैलहज्ज-खुशरूक्े पाँच अनुचर पकड़े और सस्त्रादकै 
सामने लाये गये | बादथाइने उनमेंसे दो को तो हाथोके 
पैर तले दबा कर मार देनेकां भोर अन्य तोनो'को 
कोद कर रखनेका हुक्म दिया । दिलावण्खाँने अग्रसर 
हो कर लाहोर दुग में प्रवेश किया और पे युदके शिए 
तयार हो गये। इसके दो दिन बाद हो खुशरू प्रायः 
१२०० सेनाके साथ लाहोर दुग के पास उपस्थित इए। 
खुशरूने अपने अनुचरो को नगरशे दारसें आग लगा 
देनेकी अनुमति दो और कहा शि, नगर अधिज्तत होने 


CC-0. Jangamwadi Math (0॥8७०%. फर सेना्रेशलेमज्सात दिनो लक नगर लूट सके गे। 
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सोर्जा इुसेन दिलावर बे गलं, इसेनबेग दोवान भौर. 


-म र्‌उट्टोन कुलिने नगरको राके लिए छन्धसमावद् 


. किया था। इधर सैयद खाँने चन्द्रभागा नदते किनारै 


हेरे डाल दिये थे; किन्तु खुशरूजे विद्रोही होनेका 
. समबाद सुन कर वे भो तुर'त लाहोरको तरफ चल दिये 
और जोत्न हो बादशाहको सेनाके साथ जा मिले। 
, उधर जहांगोरने आगरा कुलोके उद्यानमें डेरे डालने- 
के उपरान्त सुना कि उसो रातको खुसरु सस्त्रा' 
सैन्य पर आक्रमण करेंगे! कुछ भो हो वादशाइने 
सेनो शेख फरोदखाँको भ्रधोनतामें लाहोरको तरफ 
भे दो। 
. इस सेनाकै नगरके सामने पहु'चते हो खुशरूके साथ 
= घमसान युद्द होने लगा । आखिर खुशरू पराम्त हो कर 
2 भाग गये | वादय़ाइ फरोदको पहले भेज कर दूसरे 
दिन जब खुद अग्रसर हो रहे थे, उस समय रास्तेमें 
{वज्ञयवात्तां प्राप्त इई । 
गोविन्द्बाल-सेतुक्ो पार कर किञ्चित्‌ अग्रसर होने 
` पर शमशैर नामक तोशाखानाके एक नोक्षरने आ कर 
: वाद्शाइको विजयसम्बाद्‌ सुनाया, इस पर बादशाहने 
` उसको खुशखवरखाँकी उपाधि प्रदान की । ४ 
:जह्वांगो रने खुशरुको बशमें लानेके लिए:4हले सोर- 
जुमाल्‌ उद्‌-दोन को भेजा या; उन्होनि/ईस समय भा 
कर कहा कि, खुशरूक्रा सेनवल इतना अधिक और सेना 
इतनी साहसो है कि, फरोदको थोड़ो सेना उनको 
“किसो तरह भो परास्त न कर सकी । बादशाहको पहले 
तो शमशेरको वात पर अविश्वास हुमा | किन्तु पोछे 
` खुशरूकी सवारोे था जानेसे उन्होंने विशेष आनन्द 
प्रकट किया । इस युदमें फरोदने विशेष विक्रमके धाथ 
युष किया था। सेफखाँके शरीर अठारह जगह घायल 
इभा था। 
. खुशरू पराजित हो कर कावुलको तरफ भाग गये.। 
वादशाइने उनको पकड़ लानेके लिए सहावतखाँ और 
भ्रलोबैगको मैजा। खुशरू जब बितस्तानदोके किनारे 
सपस्थित इए, तब उनकै अनुचरोंमें दो मत हो गये। 
कोई कोई तो यह कहने खी कि, हिन्दुत्तानमें हो रह 
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चलनेकी कच्रने लगे । खुगरूने हसेनवैगके मतानुसार 
काबुल जाना छो पसन्द किया; जिससे दिन्दुस्तानो और 
अफ़गानिस्तानियाने उना साथ छोड़ दिया । 

खुशरू शाहपुर नामक स्थानसे पार न हो सक्ने 
कारण शाहदराकों चल दिये! इनके पराजित होनेसे 
पहली हो पत्ञावशे जागोरदारों और नोकाके रक्षकोंको 
सुशरूरे विषयमे सावधान रइनेके लिए आदेश दे दिया 
गया था। रात्रिको जित समय खुशरू पार हो रहे थे, 
उस समय ग्राइट्राकै एक चोधरोने उन्हें देख कर बाद- 
गाइज हुकात्रो उन्हें थाद दिलाई ओर माव रोक लो। 
इस सम्वादको पाते हो उत घाटके अधच अबुल काशि 
सखां कुछ अनु वरों भोर अश्वारोच्षियोंके साथ वर्हाआ 
पइ चे। इमाथुन्‌ बेगने चार नावोंको ले कर पार होने 
को कोशिश को, परन्तु एक नाव बाल में चड़ गई । 

बादशाइ-कुमार ज जोरोसे बांव लिए गये । इस 
स'बादको सुनते हो जहांगोरने खुसरुको ले शभानेके 
लिए अमोर ऊन, उमरावको भेज दिया। ये मोजा 


' कमरानके उद्यानमें ठहरे इए थे, खुसरूको भो वहीं 


पहुंचाया गया! वह दृश्य बहुत हो शोचनोय 
और अत्यन्त भयानक था । युवराजके ह्वाधमें 
जंजोरे' पड़ो इरे थीं, उनसे दाहने इमायुन वेग 
और वाये' अबदुल अजोज़ खड़े हुए थे। कुमार 
खुसरू उन दोनोंके बोचमें खड़े हुए काँप रहे थे । 
खुसरुको कारारुद्द कर दिया तथा इमायुन ओर अबदुल 
अजोजको गाय और गधेको खालों भर दिया गया। 
इसके बाद उन दोनोंको पोछेको तरफ सु इ करके गपे 
पर चढ़ा तमाम शहरमें घुमाया गया । गायका चमड़ा 
जब्दो सूखता है; इस लिए इमायुनने शोघ्रहो अपने शररोरसे 
विदा लो। अवडुलके भो एक दिन आर एक रात्रि बाद 
प्राण-पखेर उड़ गये। इस दृश्यका अभो तक अन्त नहों 
इभा |. सस्ताटको प्रतिहि सा इतने पर भो ढल नहुई। 
उन्होंने लाहोरमें प्रवेथे किया । नगरके दवारसे लगा कर 
कमारनके उद्यान तक दोनों ओर शूलियोंकी दी पलियां 
लगा दो गई । वादयाइने ७०० कैदियोंको सूलियों पर 


चढ़ा द्या । 
कर राण्यमें ऊधम सचाना क 0 और 6 अभागे कदो मृत्य यन्त्रणाबै तड़फने 


मभिदौ दको दिखानेके लिए खुसरुको 


| दो गई । 


-अहांगौर 


मो झाथो पर चढ़ा कर वहां लाया गया ।# . 
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मार दिया गया। परन्तु अजु नसक्षको खत्युके विषयमे 


शेख फरोदको घुरस्क्वार खरूप सुरताज खाको उपाधि | किस्बद्न्तो इस प्रकार दै कि, एक दिन वे चन्द्रभागा 


दाराने खुसरुक्रो पकड़नेमें सहायता दौ थो, उन सबको 
फिर जागीरे' प्राप्त हुदै' । इन जमींदारोमिंसे. कमाल 
चोधरीकै दामाद कनानने हो विशेष सहायता दो थो। 
सिखोंके चतुर्थ गुरु अज्ञुन मल्ल ( आदिद्रन्ध'सं कलः 
यिता ) इस अभियोगसे कि- उन्होंने बिद्रोह खुसरूको 
धर्म वलसे वलोयान्‌ किया--भ्रभियुक्त इए । ` आखिर 


इनको भो निर्जन स्थानमें कद कर विशेष यन्तणा दारा 


ॐ पेजाबके इतिहासरेखक सैयद महम्मद लतीफ कहते हैं 
कि, खुशरूकी माता अपने बेटेकी दुदेशा देख न सकी ओर इसी 
दुःखमें उन्होंने जहर खा कर अपने प्राण गमा दिये। अक- 
बर-नामाके ठेखरु यह लिखते हैं कि, मानरसिंहक्की बदन ओर 
खुशहकी माता जोधाबाई सलोम ( जहांगीर ) की प्रियतमा 
आर्या थीं । रे अन्तपुरस्थ किसी भी स्त्रीकी प्रधानता नहीं सद 
सकती थीं। एक दिन सलीमके शिकार खेलनेके लिए चले जाने 
पीछे अन्तःपुर किसी स्त्रीके साथ जोध।ब'ईंकी कळ द्दो गई। 


` जोधावःई इस अपमानको सह न सकी और अफीम खा कर 


उन्होंने आत्म -इत्था कर छो । जद्दांगीर शिकारसे छोटे तो उन्हें 
जोषाख्राई जीवित न मिलीं इनके शोकसे जहांगीर बहुत दिनों 
तक उदास रहे थे । आखिर अकवरने आ कर पुत्रको सान्त्वना 


` दी थी ! किन्तु जहांगीर स्वरचित जीबनवृत्तन्तमें जोषाबाईकी 
मृत्युका कारण द्रा दी बतळाते हैँ । चे लिखते हैं कि, 'मेरे लिखी इड. एक इवारत मिलतो है--/इस आनन्दमय 
` शाइ होनेसे पहले खुशरूत माता अपने पुत्र ( खुशरू )के अउदू 


ब्यबद्दारसै अत्यन्त मर्माहत हुई ओर इसी कारण उन्होंने अगीम 
खा कर आत्मघात कर लिया । वह मुझे ( जहांगीरको ) प्राणोंऐे 


भी.ज्यादा.प्यार करती थीं। और तो कया, वढ मेरे एक केशके 


छिए सेकडों पुत्रों और भ्राताओंको छोड़नेमें जरा भी आनाकानी 


न करती थीं । वह हमेशा खुशरूको मेरे अनुप्रहकी बात कहती 


थीं ; परन्तु खुशरू उनकी बात पर जरा भी ध्यान न देता था । 
जय देखा कि, पुत्रका चरित्र किसी तरद्द भो परिवर्तित न दोगा। 


- तब उन्दोने.यह सोच कर कि --ष्ायद्‌ मेरे मरने पर खुशरू 
- अपनी भूझोंको पकड सके ओर सुघर जाय--मेरी अनुपस्थितिमें 


-अपरिमिंत अफीम खा कर अपनी. दृत्या कंर डाली । ( १०१३ 
.दिजरा, २६ जेडइज्जञ) 
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बिपासाके निकटवती जिन. जिन जागोर- | नदीमें खान करते करते अकस्मात्‌ चट्टग चो गये । 


सिखोंके मतसे अर्जु नमह दो उनके श्रेष्ठ और प्रथम 
प्राणगुरु हैं तथा उनको सत्य, होनेते कारण हो यह 
शान्तिप्रिय विख जाति संपाम-प्रिय हो गई है। 

खुसरूको दूरवर्ती किसो कारागारमें नहों भेजा गया। 
बादशाहने उन्हं अपने साथ हो रक्खा । 

जहांगोरने लाहोरमें हो सम्बाद पाया कि, फजल 
बासिसने कान्टाहार पर चढ़ाई की है। उन्होंने गाजो- 
वेगकी अधोनतामें एक दल सेना भेज दो। कुछ दिन 
बाद ये खिलजो खाँ, मिरन सदर और जहांगोर सरोफ- 

- के ऊपर लाच्रोरकी राका भार दे कर खुद काबुलको 

तरफ चल दिये । 

१६०६ ई०में ( १०१५ दिजरा ) में वादशाह काबुल 
की तरफ गये! जहांगोर दिलामेज उद्यानसँ चार 
दिन ठइर कर हरिपुरमें आकर ठइरे। वहांसे फिर 
जहांगोरपुरको भाये। यहां जहांग।र पहले शिकार 
खेला करते थे। इस ग्रामके पास सस्त्राटके आदेशसे 
झूगकी कब्रके उपर एक मसजिद बनो थो । इस खगको ` 
जहांगोरने खुद पत्रड़ा था और इसो लिए वह .उनका 
बहुत पार हो गया था। यह स्ट॒ग अन्य रूगों शो बह का 

. लाता था। मसजिदको दोवार पर मुल्ला महम्मद इसेनको 


स्थानमें बादशाह न र-उदु-दोन मचम्सद दारा एक स्ट॒ग 
पकड़ा गया था ओर वइ एक सहिनेमै खूब हिल गया 
- था वह बादशाइका बइत प्यारा था। जहांगोर प्यारसे 
उसको राजा काह कर पुकारते थे।” कुछ मौ हो बाद” 
गाइने अबको बार यहां आकर मरे इये न्टगके स्मरणाथे 
शिकार न. किया । इन्होंने धीरे धीरे भग्रसर होकर जयन 
खाँ कोकाके पुत्र जाफर खाँ को भामरादि और आटकके 
सरकार प्रदेशका शासनकर्त्ता बना दिया और यह इक्स 
दिया कि, बादशाहो फ़ोजक लाहोर लोटनेसे प्हलेहो | 
खातुरके धर्दारोंको शइलावद कर कैद कर दिया जाय। _ 
सिन्धुनद्कै किनारे पहुंचने पर .मद्दावतछाँको २५०० _ 
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पहुंच कर सरदारखौे उद्यानमें ठहरे। इस खान पर 
युमफजाई अफगानोने आ कर झहांगोरको वशयता स्वो- 
कार को ! गर्यौँ नामके एक भ्रफगानकी उत प्रदेशक्रा 
शासनकत्तो बना दिया गया । ₹रौ सफर ताशेखको राज! 
चिक्रमजितते पुत्र कल्याण शुजरातसे घादशाइके पाए 
गाये। इनके विरुद्ध बइतसे अभियोग लगाये गये थे ' 
इन्होने एक सुसलमोन पेशाकों अपने घर रख लिया था 
तथा उसङ्गे पिता और माताको इत्या कर, उन्हे' अपने 
चरमे गाड दिया था। इसलिए जहाँगोरने उनकी जोभ 
काट कर जन्म भर उन्हें केद कर रखनेका इका दिया । 
बादशाह खुसरूकी रहन्ताबद कर काबुलमें लेते आये 
थे। यहां भ्राकर उन्होने खुसरूको जंजोरे' खोल दी । 
खमरूने फतैउल्ला, नर उद्दोनु, आसफ खाँ और सरोफ 
रू आाटि प्रायः ५०० आदमियो'की सहायतासे बाद- 
भाइको सार डालनेको कोशिश की । परन्तु उनमेंसे एने 
कुमार खुरम ( पोछि गाहजहां) के दीवान खोजा 
कुरार्सौओो यह बात कह दो । खुरंमने बादशाइसे 
कषा । उन्हो'ने फतेउश्षाको केद कर दिया भीर प्रधान 
प्रधान ३-४ षड्यन्त्कारियो'को सार झाइनेके लिए 
हुक दिया । 2६ 
१६०८ ६० बादशाहने राजा सानसिंहके ज्येडपुत्र 
जगत्सिहको कन्याके साथ अएना विवाह करनेके | 
प्रायसे जचेशे लिए <९०००)रुपये सेज दिये। ४यो रवि- 
इस अश्वल तागेखको जगत्सिहको कन्या बादशहसै 
अन्तःपुरे सेज गई। इसो ससय जहांगोरने दित्तोरके | 
राना अध्रसिरके दिर सहावतखाँको सेज दिया। | 
िसोशरने सोदा कि, भारतके इन्द्‌ और सुसल- । 
सान सब हो जब उनसे बशोसूत हो गये है तद राना | 
से सो ससक उठाये रहे १ का पुरुष असरसिहने जद | 
जुद से लिए अनिच्छा परकर को, सद सदार कुलतिलक | 
रन्द्पवत्‌ चौर शालुस्बा बोरोंने जदरन उनके इरा झुह | 
घोषणा करना डो १ रूस झुइसे बादशाह ज्ञरो रका 
सनोरथ सफल न चु । कुछ सो हो, युबराज खुरमरे 
कनिइ सातुसने इस सुइसे बादशाह को तरफरे विशेष 
साइसिकताका परिचय दिया था | 
दाक्षिणालसे ज्यादा गड्डे केस जमे! क्षपंरुए 


झहांगोर 


(१६०९. ई° में ) सम्त्राटकुमार पारविज वहां भेजनेभे 
लिए मनोनीत हुए। इसो समय दङ्गलैण्डके बणिक्‌ 
सम्प्रदायने भारतम्‌ बाणिज्य करनेका अधिकार प्राप्त 
करनेओे लिए हकौनस्‌को जद्दांगोरके दरवारमे' दूतरूरुप 
मैजा । 

हकीनस्‌ १६०८ दै» से १६ अप्रेलको सूरत 
आ पहुचे। व्यवसाय सुभीताकै लिए उन्होंने जैसी २ 
प्राथनाएँ की, बादशाहने उन सबसे अपनो खौकारता 
दी और इकिनसूको वार्षिक २२०००) रुपये वेतन दे कर 

अ'ग्रेजोंका दूतखरूप उन्हें दरवारमे' रखनेकी इच्छा 
प्रकट की । हकिनसने अथके लोभसे काय ग्रहण कर 
लिया। इकीनस्‌ सम्त्राटके इतने प्रियपात्र हो गये कि, 
बादशाहने दिल्लौरे अन्तःपुर की एक असनो सहिलाके साथ 
उनका विवाह कर दिया । ऊुछ भी हो, सस्त्राटक साथ 
अग्रेजोंकी जो सन्धि हुई, भारतर पत्त ,गौज लोग उसे 
तुड़वानेकी कोशिश करने लगे और कमचारियोंको घूस 
दे कर वे इस विषयमे कृतकाय भी हुए । कमेचारियोंने 
समस्त्राट को समभा दिया कि, अ ग्रे जोंके साथ सन्धि होने 
पर जितने सुफलकी सम्भावना है, उससे कहीं अधिक 
अनिष्ट होनेकी सम्भावना पोत्त गौजोंसे मेल न होनेंसे 
है । जहांगोरने इस वातको ठोक सान कर इकौनस्‌को 
शोप हो सारत छोड़ कर चले जानेको आज्ञा दी । 

२३१० इसे कुतुब नामका एक फकीर पटनाङै 
पास उञ्ञयनोसे आकर रहने लगा । उसने वहांके वह 
तसे असत्‌ लोगोंडे साय सिल कर अपना खुशरू नामरे 
परिचय दिया । उसने कहा कि. “इस कैदखानेसे भाग 
आये हैं." और वहां रहते समय इसारो आंखों पर गरम 
करोर बांध दो जाती यों. इसलिए आरं पर दाग पई 
गये हैं” । 

इस प्रकार परिचय देनेसे कुछ लोगोंने आकर उसका 
साय दिया। इन लोगोंके साथ ङुतुदने 
कर वझे दुरं पर अधिकार किया | उस समय पटने 
झासनकत्तो अफच्चल खां, शेख दनारसी और गयास जै 
जानौ पर नगररचाका सार देकर गोरखएुरमे अपनी 
नयो जागौरसे गये इए थे। विद्रोडियारे दुगसे प्रवेश 


पटनासे मवई 


करन दर इवान भाग कर अफजलूखांके पास 


जहाँगीर 


आजैका प्रयज्ष किया । उधरसे अफजलखाँ भी इस सस्वा- 
दको पाकर बहुत जलद पटना को तरफ रवाना हुए। 
बार वार लोगोंको चेतावनी दो गई कि, यह असलो 
खुशरू नहीं है। धोखेबाज कुतुबने जब अफजलखांके 
आनेकी खबर सुनो, तब वह दुगं छोड़कर युद करनेको 
अग्रसर हुए; किन्तु अन्तमे उसे परास्त हो कर भागना 
पड़ा । पोछे फिर उन लोगोंने अफजलखांके मकान पर 
- कला किया। आखिरकार कुतुब अपने साथियों से 
क्रमशः मरते देख अफजलके सामने आ खड़ा हुआ। 
अफजलने उसी समय उसको मार डाला । सम्त्राट के पास 
स्वाद्‌ पह चने पर उन्होंने शेख बनारसो, गयासरिहानो 
तथा अन्धान्य कम चारियोंको बुला मैजा। उन विद्री- 
हियोंको फर्टेपुराने कपड़े पहना कर तथा दाड़ी- 
भूछ सुडा कर गरहरके चारों तरफ . घुमाया गया। 
१६१० ई०में अहमदनगरमें विद्रोह उपस्थित इुआ | 
खानंखानान्‌को कुमार पारविजका सहकारी वना कारं 
दाचिणात्यकी तरफ भेजा गया । उन्होंने बुरहानपुर प्च 
कर सेनाको बालाघाट भेज दिया। वहां, पह चने पर 
कम चारियोंमें परस्पर झगडा हो गया । सेना बहुत थक 
गई । चावल ओर खाद्य-सामग्रोका मौ अभाव छो गया। 
इसलिए सेना फिर बुरहानपुर भेजो गई । इन सब असु- 
विधाओंके कारण शत ओंसे कुछ दिनोंके लिए सन्धि कर 
लो गई । खानखानागूक विरुद नाना रूप अभियोग होने 
लगे। इस पर बादशाहने खानखानान्‌को वहांसे स्थाना- 
न्तरित कर दिया ओर उनकी जगह खाँजहान्‌की भेज 
द्या । 
१६११ $०में जद्दांगीरके साथ मिर्जा गयासवेगकों 
कन्धा न रमइल (न,रजच्दान्‌) का विवाह इरां । 
इयाजावादके वज़ोर खोजामहस्मद सरीफओ सत्य के 
उपरान्त उनके पुत्र मिजी गयासवैग अत्यन्त दारिद्रा- 
पीडति हो कर दो पुत्र ओर एक कन्याको लेकर इिन्दु 
स्थानको तरफ आ रहे थे। इस समय उनकी खरो 
, चतो थो; इस गर्मेसे भारतको भावी समाज़ोका जन्म 
इुआ। ये लोग जिन पथिकोंके साथ श्रा रह थे उस 
दलमें मालिक मसूद नासके एक उदार व्यक्ति भो थे। 
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उनकी दरिद्र-दशासे दुःखित हो कर उन्हें साथ लेते 
गये । 

बादशाह अकबर उत्ता व्यक्तिका बहुत सम्मान करते 
थे। मसूदने मिर्जा गयासका अकबरसे परिचय करा 
दिया । सम्ब्राट को य माल म होने पर कि-गयासके 
पिताने डुमायुनकी दुरवस्थाके समय उनका बहुत उप- 
कार किया था तथा गयासके आचरणसे अत्रन्त सन्तुष्ट 
हो अकबरनै उन्हें दोवानके पंद पर नियुता कर दिया। 
पीछे गयासकी खोसे अकबरकी मदिषो या सलोमको 
साता मरियम जमानोकी गाढ़ी मित्रता हो गईे। 
गयासकी खो प्रायः सलोमको मातांके साथ सुलाकातकै 
लिए जाते समय अपनो कन्या मेहेरउत्रिसाको भो 
साथ ले जाया करतो थो। मेहेरउन्रिमा नाचने गाने 
और नाना प्रकारको कलार में चतुर और अत्यन्त रुप” 
वत्ती थीं। इनके समान रूपवतो कासिनो एथिवो पर 
बहुत कम हो पैदा हुई हैं, इनका शरोर ऊंचा ओर 
तमाम खुबसूरतीको लिए इए तसबौर जेसा सालस 
होता था । इनके रूप और गुणसे सभो मोहित होते थे। 
एक दिन मेहेरउन्निसा अपनो माताकै साथ स्लोमको , 
माताके घर आकर सम्राजन्नोत्रे मनोविनोदके लिए नाच 
रहो थो, कि इंतनेमें सलोम भी वड़ा आ पह'चे । दो नोंको 
चार आंखे' हो गडे, सलोम मेहेग्उन्निसाके रूपमें मश- 
गुल हो गये । दोनों हो की यह दशा इड। सलोमने 
उनसे विवाह करनेकी इच्छा प्रकट कौ । परन्तु अलो- 
कुलिखां नामक ईराक प्रदेशके एक सज्जनसे उनका 
विवाह सम्बन्ध पहले हो स्थिर हो चुका था। अबदुल 
रहोम ( बादमें खानखानान्‌ ) ने मुल तानके युद्धके समय 
अलोकुलिके वो रत्व पर सन्तुष्ट हो कर बादशाह अकबर” 
से उनका परिचय करा दिया था । जो हो, सलोम मेहैर- 
उन्निसाको पानेके लिए बहुत हो व्याकुल हुए; वे समय 
समय पर उनसे प्रेमसन्भाषण मी करने लगे। मेहेरको 
माताने इस व्यवहारसे विरत्ता हो कर सब हाल महा- 
रान्नोसे कदा और उन्होंने सब बाल खोल कर अकबरसे 
कच दो । | बादशाहने इस तरहके अन्यायको प्रयय न 
देकर अलोकुलोखाँके साथ शोप्र हो मेहेरका विवाह 


वे उस बालिकाके असाधारण “होन्दर्यको'दिग्ड/ कर तथा०।०" कइतिके/ल्िए गरग्राससे कहा। भेहेरठबिसाकी सलोमके 
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साथ विवाह करने की इच्छा होने पर भौ उनका विवाह 


अलोकुलिके साथ हो गया। बादशाहने ग्रलोकुलिको 
शासनकत्तों बना कर बङ्गाल मेज दिया । 
जहांगोर मेह रउग्निसाको भूल न न सके। वे बाद- 
शाह होकर उन पानेके लिए सुभोता ढठ्नै लगे। 
अलोकुलि अत्यन्त साइसो और धनाव्य अमोर थे, उनको 
चत्या करानेश लिए समाटका साहस न हुआ) वे कोशल' 
जाल फौ लाने लगे। अलोकुलिको मारनेके लिए जइ' 
नोरने इतने गित भर भीषण उपार्योका चवलंस्बन 
किया था कि, इतिहास न मिलनेसे कोई भौ उस बात 
पर विश्वास न कर सकता था।* सम्राट के आदेशसे 
एक व्याघ लाया गया। अलौकुलिको आज्ञा दो गई कि, 
“तुम्हें इस व्याघ्रे सांथ युद्द करना पड़े गा। सस्त्राट 
,खयं उनको सत्य, देखनेके लिए दशक बन बं ठे! 
प्रकाण्ड व्याप्रके साथ युद्द सम्भव नों; परन्तु अंखोकार 
करनेसे उस नोतको सुनता कौन है ? ऐसो दशामें अपनो 
सत्य्‌ अनिवार्यं समझ कर हो भ्रलोकुलि न'गो तलवार 
ह्ाथमें ले आगे बढ़े थे।ः किन्तु- आचये है कि उन्होंने 
अपने अतुल साइस और अदस्य विक्रकके साथ वगराप्र 
“पर आक्रमण कर उसे प्राण-रहित कर दिया। सभी 
` लोग उनको प्रशंसा करने लगे । बादशाहने लोगोंको 
दिखानेके लिये उन्हें 'शेर अफगान'की उपाधि दो । 
कोई कोई कहते हैं कि, यह उपाधि उन्हें अकबर द्वारा 
प्राप्त इई थो। कुछ भो हो, जहांगोरने मन हो मन 
अत्यन्त क्रु हो कर. उनको सार डालनेके लिए एक 


:मदोन्मत्त दाथो स'गाया । अकस्मात्‌ उनके शरीरक | 


` ऊपरसे उस झथोको चलाया गया । वौरवर अली कलने 
“एक चाघातसे उस दाथौको सुड़ जमोन पर गिरा दो 
-नराधस वश स सम्ताट ने अन्य कोई उपाय न देख एक 
दिन राप्रिकै समय अलोकुलिके शयनग्टहमें चालीस 
गुम्न घातकोंकोी भेज दिया ।.किन्तु ये भो कायेसिडि न 
“कर सके। तमाम प्रयत्नोको व्यर्थ होते देख जहांगोरने 
कुतुबउद्दोन्‌को: बङ्गदेशे भेजा ओर उनसे यह कह 
दिया क, “श्रलोकुलि अगर प्तोघो तरसे मेह्ेरठालि 
साकी न दे, तो तुम उसका मस्तक काट डालना ।” 
कुतुब॒उद्दो न॒के-बादशा हका अभिनय 


जहाँगौरे 


अलोकुलिने घुणाके साथं उसका प्रत्याख्यान किया । 
आाखिरको राज्य दे उनेके बहानेसे उन्हे चुलाया। शेर- 
अफगान इस मायाचारोको समझ कर एक तोच्छ तल- 
वार कपड़ॉमें छिपा ले गये ! कुतुबके फिर मेहेरउन्निणा 
की बात छेइने पर वादानुवादमें शेरश्रफगानने उनके 
वच्चखल पर तलवार भीकर दो। कुतब चिल्ला उठे। 
पोर मच्म्मदने आगे बढ़ कर शेर अफगानके मस्तक पर 
एक वार किया) परन्तु अव्यर्थ सत्वानसे उसे रोक घार 
शेरने पोरका म तक चूर्ण कर दिया। प्रहरियॉके आगे 
बढ़ने पर शेरने देखते देखते चार आदमियोंको जमोन 
पर गिरा दिया । परन्तु वे अले क्या कर सकते थे! 
तब भी वोरका उत्साह नहीं घट! था। आखिर प्रहरि- 


` ओके दूरहोसे गोलियोंको वर्षा करने पर उन्हें भूतलशायो 


होना पड़ा। इस तरह अससवोर कायरों और 
णित ब्यक्षियाँश हाथ निइत हुए। इसके उपरान्त 
जहांगोरने राजद्रो भोर षड़यन्त्रका अपराध लगा कर 
भेइेरउन्रिसाको आगरामें बुल! लिया। कुतुवको सारो 
सम्पत्ति राजकोषमें मिला लो गई । मेहेरउन्निसाके आगरा 
आ जानेपर जह्दांगीरने उनसे विवाइको इच्छा प्रकट 
की, किन्तु भेहेरने अपने पतिइन्तारकके विवाइ'परस्ता- 
वको छणाके साथ भ्रग्राह्य किया। जैहांगोर इस व्यंवः 
हारसे बहुत हो चिढ़ गये। उन्होंने मेहेरको राजमाता” 
को किक्करी नियत को और खचंरे लिए उन्ह रोज एक 
“रुपया देनेके लिए हुक्म दिया । जहांगोर कुछ दिनोंके 
-लिए सेह्रेरउन्निसाको भूल गये। पोछे नोरोजके. दिन 
हरसमै प्रवेश कर जहांगोरन देखा कि, मेहेरनो सफेद 
“पोशांक पहम लो है; उनको खबसूरतो उछल रहो है। ` 
बस, फिर क्या था; जहाँगो(को पूर्वपिपासा दूनो बढ़ 
गई। बादशाह इस बातकी सह न सके उम्हो'न उसो 
'घखूत अपने गलेका हार सेहेरके गलेमें डाल दिया। 
बड़ी शांन-शोकतके साथ विवाह-काय समाल्न हुआ। 
बादशाह मेहेरके हाथोंकी पुतली बन गये। उन्होंने मेहे 
रको पहले न रमहल (महलको रोशनो ) और पोछे 
न,रजहांन्‌ ( एथिवो-सुन्द्री ) की उपाधि दो । बादशाह 
जहांगोर इनको सलाह घिना लिए कोई भो काम ग 


णकर ion. क ६ सस्त्री ri 
जाहिर” करने १९” करे थे पस तमास सुख और-साम्वनाका आधारे 


जर्जागौर 


नरजहा थीं । धीरे घोरे न रजहांने सास्त्राज्यको प्रधान 
प्रधान शशियोंकी अपने अधिकारमें कर लिया । कोई भो 
.सस्तात्ञी इनके समान शक्तिशालिनो नहीं इई हैं । इनके 
नामके सिक्के सो चलने लगे। जहांगोर बचपन हो से 
अफीस और शराब पीनेमें. अभ्यस्त थे ; प्रायः सबं दा हो 
वे शराब पोया करते थे। न रजहांने उनको शराबको 
खुराक घटा दौ भौर उन्हींके प्रयत्रसे उनका सबके सामने 
शराब पोना बन्द हो गया। न,रजहांने राजदरवारका 
वाह्य आडस्बर ओर अपव्यय बहुत कुछ घटा दिया । १६ 
वर्ष तक राजक्ाय और अन्यान्य विषयोंभें न,रजहांकों 
-अतोम्त भौर अप्रतिहत चमताका परिचय मिलता है । 
न्‌रनझाँका १६ वे तकका जोवन-हत्तान्त हो जहांगोर 
का इतिहास है। न-रजहांके पिताको प्रधान वजोर चौर 
उनके भाई अबुल-फजलको इतिमाद खाँको उपाधि दी 
गई । 
मइहत्मद दादी (जहांगोरके इतिद्वास-लेखक )का 
-कहना है कि, कई एक व्षीमें ऐसा इुआ कि, 
.राजकोय समस्त भार न रजहांको दे दिया । न,रजहान्‌ 
जैसा चाहतो थीं, वेसा हो होता था। जहांगोंर प्राय 
कहा करते थे--“मैंने अपना राज्य नरजहांको दे दिया 
है। मुझे अपने लिए सिर्फ कुछ सदा और सांस मिलना 
- चाहिये, वहो मेरे लिए यथेष्ट है।” 
वांद्गाहोंका ऐसा नियम था कि, वे प्रति दिन सुबहके 
. वखत अपने भरोखेके सामने बेठते थे भरर राज्यकै प्रधान 
प्रधान व्यक्ति आ कर उनके प्रति मान्यता प्रदशन किया 
करते थे। वादशाइने न रजद्दांकेलिए भो ऐसा हो 
नियम कायम किया । अमोर उमराव ओर न रजहांको 
आज्ञा को प्रतोक्षा क्रिया करते थे। न,रजहांके नामका 
जो सिक्का बनता था, उस पर इस प्रकार लिखा रहता 
था--“जहांगोरके हुकासे सिक्के पर न.रजद्दांका नाम 
लिख जानेसे इसको थुबसूरती इजार शुनो बढ़ गई 
है।”[सभी राजकीय आदश पत्रों पर न_रजहांका नाम 
लिखा रहता था ओर उनको सुद्दरके नोचे यह वात 
लिखी रहतो थो कि-“माननीय सहारानो न रजहान्‌ 
व'गमके इक्ससे।” बादशाह न,रजहांका विरह क्षण 


१९५ 
दरवारमें बैठते थे, तब उनके बगलमें परदा डाल दिया 
जाता था और उसको ओटमें न_रजहाँ बैठतो थीं । न_रः 
जहांके लिए जद्दांगोर सव कुछ कर सकतेथे। कोई 
कोई इतिहास-लेखक कहते हैं कि, जागीर वादशाइने 
न रजदांकै लिए सुसलमानोंको चिर प्रचलित रोतिको 
बी छोड़ दिया था-वे नरजदांके साथ खुलो बग्घौ 
पर बैठ कर आगराझे राजपथ पर इवा खाते थे । 


बाढ्गाइनि १६११ ईम सोमान्त प्रदेशोय अमोरोंके 
लिए कुछ चान्नाएँ निकालो थीं. जिनमेंसे ये प्रधान हैं-- 
(१) कोई सो भरोखाके सामने न बैठ पावेगा, (२ ) 
अपराधीको सजा देते समय उसे अन्धा नहों कर सके गे 
और न किसोको नाक या कान हो काटे जा सके गे, 
( ३) अनुचरोंको किसो तरहको उपाधि न दे सके गे 
(४) वे अपने बाइर जानेकै समय किसो तरहका ठाक 
न बजा सके गे! इन्होंने जो आज्ञाएं निकालो थीं; वे 
आइन-ए-जहांगोरो के नामसे प्रसिद्द हैं । 

बादशाह अकबरने बङ्गदेशमै ओसमानको दमन 
करने लिए कई वार प्रयत्न किया था ; किन्तु छॅतकाय 
न हो सके थे। जहांगोरने इसूलामखांको उनके विरद 
युद्द करनेको मेजा | इसलामखाँको अधोनतामें सुजाता 
नामक एक साइसो सेनापति थे। उन्ही'के साहस और 
युद्कोशलसे इसलामखाँने इस युद विजयलंच्मोको प्रालि 
को । एक बेमाल.म गोलोके लगनेसे भ्ोसमानको सत्य 
होने पर उनके पुत्रॉने बादशाइको अधोनता खोकार करै 
लो। । 

१६१२ ई.°में इसलामखाँके बादशाहके पांस विजयं 
वार्त्ता भेजने पर जहांगोरने उन्हें छह चजारो सुनसफ- 


दारका योददादिया और सुन्नातखांको रुस्तमकी _ 


पंदवो दौ । 


फोजको परास्त कर दिया थां। उप्त समः 


-भरके लिए सो नहीं सह सकते &े0!.व्मन'कलो के!रान००।०? मिक थे ओर (दिल्लोमें सेनाको परास्त कर अप 
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द करमेको कोशिश कर रहे थे! परन्तु सुंगल लोग 
.उस समय अइमदनगरमें थे। इस मौके पर मालिक 
अस्बर॒ दोलतावादमें राजधानी स्थापित कर स्वाधोन 
भावसे राज्यकार्थ चलाने लगे। 
जद्दागोरने मालिक अभ्वरको दमन करनेकै लिए खाँ 
जद्दान्‌ लोदोे साहाय्यार्थं एक दल सेना अबदुल्लाखाँकी 
अधोनतामै भेज दौ । परन्तु अवदुल्लाखाँके बिना किसोको 
सलाइ लिए युद्ध करनेको अग्रसर होनेकै कारण सालिक 
अस्वरने प्रचण्ड विज्षससे सामना कर बादशाहो फौज- 
को परास्त कर दिया! अबदुल्ला मरहटों द्वारा विशेष 
चतिग्रस्त हो कर भाग गये । खांजद्वान्‌ने साइसो हो कर 
फिर उन पर आक्रमण नहीं किया। 


१६१३ ईमें सूरत और अहसदनगरके शासनकर्त्ता- 
ने विशेष अनुरोध करने पर बादशाइने अंग्रेजोंको 
भारतमें रोजगार करनेका हक दे दिया । साथ हो उन 
लोगो को सूरत, भ्रहसदावाद, काम्बो और गोया इन चा 
नगरो'में कोठी बनानेको भो इजाजत दे दो | इन्होने 
अंग्रेजों से एक दूत मांगा, जिसके अनुसार १६१५ ६०में 
सर टमप-रो दूत बन कर जहांगोरके द्रवारमें आये । ये 
जहांगोरके दरबार और चरित्रका वणंन कर गये. हैं। 

'सर टसस-रो लिखते है कि, जहांगोरके #दौनिक नियम 
इस प्रकार थे-पहले वे उपासना करते थे, फिर उनके 
पास ४ ५ तरहके सुस्वादु ओर सुपक्ष मांस लाये जाते 
थे, जिनको वे अपनो इच्छाके अनुसार थोड़ा थोड़ा खा 
कर वोच बोचमें शराब पोते जाते थे। इसके बाद वे 
खास कमरेमें जाते थे, जहाँ बिना आज्ञाके दूसरा कोई 
भौ नहों जा सकता था। वहां बेठ झर ५ पाले शराब- 
के पोते चौर फिर अफोस खाते थे। सबके चले जाने 
पर २ घरटं सोते थे। २ घरटं बाद उन्हें ज्ञगा कर 
भोजन करा देता पड़ता था ; बाकीको रात सो कर 
बिताते थे।” सर टमस-रो और भो कहते हैं कि, जब वे 
पहले पहल आथे थे, राजकार्यका प्रत्येक विभागे हो 
यथिच्छा ओर विसा थो। स्रतमें भ्रा कर देखा कि, 
'वद्धीके शासनकर्सा बणिकोसे खादा सामग्रो छोन रहे हैं 
भोर उन्हे नाममात्र मूल्य दे कर उनसे सब चोज़ें जबरन्‌ 
ले रहै हैं। राज्यकै भीतर सबवे. कागल ष्क संके?'सिः 


कारी Otri 


जहांगौर 


वत्त मान थे | परन्तु जहांगोरके दरवारको देख करय 
अत्यन्त विस्मित हुए थे। जहांगोर सर टमस-रोके साथ 
निष्कपटताका व्यवहार करते थे। प्रायः सब जगह बाद- 
शाइ उन्हे' साथ रखते थे। १६१३ ई०में ६ फरवरोको 
आंग्रे जॉके साथ जो सन्धि इरे थो, सर टमस-रो उसे हो 
हृढ़तर कर गये थे! यइ सन्धि वेमे साथ इई थो और 
इसोगे नियमानुसार अंग्रे जों को सैकडा पोछे २॥) रुपयेसे 
अधिक आमदनोक्ञा महसूल नहीं देना पड़ेगा, यह 


स्थिर हुआ था । 


बाद्याइने चित्तोर जय करनेके अभिप्रायसे १६१० 
डन जो सेना सेजो थो, उसके अहातकाय होने पर 
क्रद् हो कर वे सेना संग्रह करने ली। १६१२ ई०के 
शेषं भाभमें उन्होंने अपने पुत्र खुरंम ( पोछे शाहजहां) 
को अधोनेतामें एक दल वहतो सेना भेजो । 

5 जहाँगोरने बार बार राणा अमरपि इ हारा पराजित 
हो कर १६१२ ६०में यह प्रतिज्ञा को कि, अजमेर पहु- 
चते हो वे अपने विजयो पुत्र खुरमको राणाके विरुद 


.युद्द करनेश लिए सेजे'गे। यह प्रतिज्ञाकाय में भो परि 


णत हुई। राणा निसरसहाय थे, क्योंकि, हिन्दुस्थानके 
क्या हिन्दू भोर क्या मुप्तत्मान, समो लोग बाढ्याइको 
पदधूंलिले प्रार्थों हो चुके थे। एक मात्र शिशोदोयकुल 
जातोय गोरवसे उम्रतमस्तक् था। ऐस्तो दशामें और 
कितने दिनों तक वे महाबल पराक्रान्त दिल्लोश्वरके साथ 
युद्द कर सकते थे। लगातार मुप्तलप्तानोंसे साथ युद्द कर 
ये क्रमशः होनवल हो रहे थे, इनकी सौश्य संख्या 


क्रमशः घट रहो थो। उधर दिल्लोके बादशाह जहांगोरने 


बार बार पराप्त होनके उपरान्त अस'ख्य सेनाकै साथ 


कुमार खुरमको मेवारगौरव ध्व'स करनैकै लिए मैज | 


दिया। राणा चमरतिइ इतने कण्टसहिष्णु न थे। कुछ 
भो दो. चतुलवौर प्रतापप्ति'हके वशधर होनेके कारण 
हो वे अब तक दिल्लोके बादशाहके साथ युद्ध करते रहे 
थे। अबको बार उनसे युद्ध न न हो सका । १६१४ ई*में राणा 
असरसि'इने जदाँगोरको अधोनता खोकार कर खुरंमके 
पास शूपकर्ण ओर इरिदास शो मजा । जहां गोरको खुर 
से जब रांणाके अधोनता खोकारका समाचार मिला, तब 
भय देनेके लिए पत्र लिखा । इसके बाद 


अंगोर 


उन्हें ' दिल्लोके अधोन राजा्में शुमार कर राज्य पर 
अभिषिक्त किया गया । राणाने अपने पुत्र कण को खुरसक 
साथ बादशाइ-के पास भेज दिया। जहांगोरने उन्हें 
पांच इजार सेनाका अधिनायक् बना दिया । 

१६१५ में एक दिन बादशाइने खुर मके साथ बैठ 
कर एकत्र शराब पो । खुरेम पहले शराव न पोते थे. 
जहांगोरके अततुरोधसे उन्हें यह पहिले पहल शराब पोनो 
पड़ो । इसो वर्ष में मालिक अम्बरका उन्होंके पारिषदोंके 
साथ कुछ मनोमालिन्य हो गया । इसन्तिए उन लोगों ने 
झा कर सम्बादकी अधोनता खोकार कर लो। लोटते 
ससय सालिक अस्वरको सेनासे उन लोगाँका युद हुआ, 
जिसमें मालिक अम्बरको सेना पराजित हो कर भाग 
गई! कुछ दिन बाद सालिक्र अम्बरने आगी बढ़े कर 
बादशा हो सेना पर आक्रमण किया। दोनींसेँ युद इभा, 
आखिर बादशाहको विजय इई । 

जहाँगोरके राजत्वे दशवें वर्ष पत्ञाबमें प्लेग फैलो, 
जिससे बइतोंकी अकाल सत्यु हुड । इसी समय नासल 
आदि सात डकेतोंने मिल कर कोतवालोके खजानेमेसे 
चोरी कर लो। इन्हे' पकड़ कर कड़ी सजाए दो गई ! 
१६१६ ई०में कुमार खुरंसको १०००० अश्वारोहियोंका 
अधिपति बनाया गया और शाहजहाँ ( अर्थात्‌ एथिवोजी 
राजा ) को उपाधि दे कर सस्त्राट्ने उन्हें' अपने | 
उत्तराधिकारी मनोनीत किया। अवको वार जहाँगोरने 
शाइजहाँको सेनापति बना कर मालिक अम्बरको भलो 
भाँति सजा देनेके लिए दाचिणात्यको तरफ मेज दिया । 
बादशाह खुद माण्ड. तक उनके साथ गये थे। मालिक 
श्वर परास्त इए ओर अहमदनगर छोड़ कर भाग_गये। 
विजथपुरके भ्रादिलशाइने .दिल्लोकी अधोनता खकार 
कर लो। शाहइजहाँके पराक्रमसे दचिणदेशंमें मुगल 
प्रमुख खायौ हो गया ' गाइजहाँके लौट आने पर बाद" 
गाइने खुश हो कर उन्हे अपने.लिहासनके पास भिन्न 
आसन पर बेठने ओर उनके . अधीन २०००० अश्वारोह 
सेना रखनेका अधिकार दिया । 

इस समय जहांगोरने. प्रचलित. स्वण “मुट्रासे २० 
गुने भारो स्वण॑ और रोप्यके सिक्के बनानेका आदेश 


१६० 


लिए इसका नाम जहांगोर सिक्का पड़ गया । उड़ोसाके 
शासनकर्त्ता मुआजिमखाँसे पुत्र सकरमर्खाने खुरदाके 
राजाको परास्त कर उनका राज्य दिल्लोके भ्रघोन कर 
लिया । १६१७ इ०में वादशाइने गुजरात पर अधिकार 
किया । 

पहले सिक्कों पर एक तरफ बादशाहका नाम और 
दूसरो ओर स्थान, मातत भोर सम्वत्‌ लिखा रहता था। 
१६१८.६०य जददांगोरने मासके बदले उस मासदो राशिः 
के चिह्न ( मेष, इष, आदि ) छापने लिए आज्ञा दौ । 
इमो साल जहांगोरने एज्ञ केदोको प्राणदण्डकी आज्ञा 
दो थो । परन्तु आज्ञा देनेश कुछ देर बाद उन्होंने अपने 
एक प्रिय पारिषदके अनुरोधसे उस इक्मको रह करके 
उसके पेर काट लेनेका इक्म दिया। किन्तु चाय ! इस 
आदेशके पहुंचते हो उस अभागेका सिर धड़से अलग 
कर दिया गया था । इसलिए सस्त्राटने ऐसा नियम 
कर द्या कि, 'आजसे किसोके लिए प्राणदण्डश्ञा 
आदेश दिये जाने पर मौ सूर्यास्तसे पहिले उसका बध 
न किया जायग! ओर सूर्यास्तके समय तक दण्डका 
ज़िसो प्रकारे परिवर्तेन न हों, तो उसके अनुसार कारये 
क्रिया जायगा " 

१६१८ ई०में प्रसिद्द विद्दान शेख अबदुल हक 
दिलामो बादशाहके दरवारमें आ कर रहने लगे, जहां- 
गोर इनशै प्रति अत्यन्त सौजन्य दिखलाते थे। 

१६२० ई०में झणवारके जमोंदारोंने विद्रोह हो कर 
वहाते शासनकर्त्ता नमरूखाँको पराजित कर दिया। 
बादशाहने खबर पाते हो वहां दिलावरखाँके पुत्र जलाल- 
को भेजा! खुरमने कांगड़ा-दुगे अवरोध कर उस पर 
कना कर लिया ; वह दुगं बइत हो प्राचोन था और 
कोई भी बादशाह उतै अधिकार न कर सका था | इसो 
समय दाचिणात्यमें विद्रोह उपस्थित इआ । मालिक 
अम्बरने बहुत सो सेना इकट्टी कर देश ल.टना शुरू कर 
दिया! कभी कभो अतकित अवस्थामै बादशाहो सेना 
पर आक्रमण कर उन्हें दिक करने लगे। इस समय. 
कुमार खुरस कांगड़ा अवरोध करनेमेंव्याष्टत थे । प्रधान. 
प्रधान योदा भो उनके साथ थे।. इस लिए जहांगोर 


दिया। यइ सिक्रा इन्होंने पिके डल, लासा०सए७ अ) लिहिल, दुत कारनेके लिए कोलसो नोतिका भवः 


१ 


- लस्बन करे, कुछ निस्य न कर सके। उधर विद्रोहियों 
ने बालाघाट और माण्ड, तक बढ कर अधिवासियोंको 


त'ग करना शुरू कर दिया था। सोभाग्यवश कांगड़ा | 


की विजयवात्ता भोप्रहो जहांगोरके कण गोचर इई! | 
बादशाहने युवराज खुरेमको दाचिझात्यमें !वञ्जयरु 
लिए सेज्ञा। खुरेस योग्य कस चारियो को साथ ले | 
दाक्षिणात्यको चल दिये। इनके झगसनस बिदोइौ | 
डर गये। खुरंमने अटल उत्साह और अदस्य . साइसके 

साथ भगे बढ़ कर दिद्रोदियो को पूरो तरह पराश्त कर | 
दिया! मालि अस्वरने भो इनको अधोनता स्वोकार | 
को । युदके व्यय स्वरुप उन्हे ५२ लाख रुपये वादशाह- | 
के खुजानेमें भेजने पड़ ' इसो समय खुरमके अनुरोध | 
से खुशरूक्ो कारासुत्ता किया गया : किन्तु रोजर इः एल 
बेदनासे उनको रूत्यु हो गई। कोई कोई इसिहारू- | 
लेखक लिखते हैं कि 
लाहोरमे तस्ब डाल थे 


छोड्दै 


0 
00 
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को सुळ, इई दो । | 
के पिता शोर रा जनो ३ ; 

न्‌ रजडान्‌ञञ पता अत्यन्त दच्च ऋषर राजञनःःतञ्ञ य । 

पै परा उर हार उच्च शर हो दे 

न्‌ रजश 'एउारे रराइश'नुहार दच कर हा राजा 
दाउ दन हि Ss ७ == ७०० 6-४ उद ३ 

विशेश इसताडाहिनो इर यो ! १३२२ ३ई-ह न्‌ रन 
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के पिताको रसु इदे! न रजजन, दिताओे उपदेशे न 
स्स्ल्न्् चुतो 2. 2 झजरार ७. ७०० = > 
न्‌ स्रः इच्चडार चरूरार राय सर डटाग रक 


~ = ७. J = 
झ्टहन्‌ {इडङो अत्यक्त शिथिल कर उदा! इडन्दोने 


डाड्शइ्ङु ङ्न इङ शऋ्ाह्रथारके दाउ उड्र स्च छल सर 
इफणालके जोरन्रे उस चाएलो झन्दाका दिलाई 
कर स्विडा६ ऽर डरको इच्छः इई क. शाइरदार हे 


दे 
आस्लडए साडो सञार, डो झून्दु एञ्ळे उण्जञे ने के 
रूर करे झुरेन्को झो हाउ उनानेडे र जड़ 
शेरको सहर सिका का । कुछ सो को. अद कच 
ञ्जे आाराबन्लारिद र्ला सोका ङ्न रूदो. चो ऊ 
उसको खालाल्लिरिर कडे किरा झले उ शः खड्का 
ङ झर कोदे सारु रोक्का 
ङ्याः ¦ 


~, 
श्र’ 


१३२३ इसके शेक राजळे पारस आक उदारे 
कान्द्ङ्र रर पास किडा डा ? ङ रङूत्द्क बोके 


क्क न आर उ नी 0 ला ८। on 


जागीर 


करनेके लिए शाहजहांको शीघ्र हो जानेको आज्ञा दो 
शाहजहान्‌ इस मायाचारको समझ गये । उन्होंने कन्न 
सजा कि, सविषयतमं सुक्ने सिंहा मनते मिलनेमें जिप 
तरइको गड़वड़ो न होगी. इसका सन्तोषज्ञनक निइ- 
शैन मिले बिना मैं वहां नडों जा सकता ।” वादगाइने 
शाइजहान्‌को वातका कुछ भी उत्तर नहरों दिया, वरन्‌ 
उनके श्रहोनख प्रधान प्रधान कम चारियों और सेनाको 
मेज देनेका आदेश दिया । १६२२ ई०के प्रारम्भमें याइ- 
जडान्ने शाइरयारकी कई एन्न जागीरे अधिज्ञत कंर लॉ 
जोर उनके कस चरो-असरफ उल-हुल्क रे साथ एक खण्ड 
इस पर जहांगोरते विद्रोद्दो कइ कर 
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कर न्रक्ङल इः, सूङ्णराक सञ्च रू, 
लाइन अर्टडेपहुएंच कूर अरशद इट एक इल 


जहांगोर 


सेना भोजो । नम दा नदोके किनारे कालिया नामक 
स्थान पर दोनों पत्रे तम्बू तन गये और महाबतखाँके 
प्रथक्षते युके समय शाचजहॉंके विश्वस्त अनुचरवग 
परिविजकी तरफ आ मिले । उधर गुजरातके शासन- 
कर्त्ताने शाइजहांका पच छोड़ दिया । इससे शाहजहान्‌ 
डर कर वुरहानपुर भाग गये। यहां आने पर खानखा- 
नानने सद्दावतकी तरफ मिलनेके लिए उनके पास एक 
दूत भेजा। वह दूत शाइजहांके अनुचरों दारा पकड़ा 
गया । शाइजहांने क्रोधित हो कर खानखानान्‌को कैद 
कर रव्खा। परन्तु अन्तमें अत्यन्त दुद्‌ शामें पड़ कर उन्हे 
सुक्त कर दिया । खानखानान दोनों पत्तमें सन्धि करानेकी 
चेष्टा करने लगे। एक रांतिते समथ कुछ साइसो बाद- 
शाहो सैन्यने अकस्मात्‌ विद्रोहियों पर आक्रमणपूव क 
उन्हे परास्त कर खानखानान्‌को महताबके सामने 
उपस्थित किया । ग्राइजहान्‌ तेलिङ्राको भाग गये। उस 
स्थानसे १६२४ इनमें वे बङ्गालमैं आये । खानोय शासन - 
कर्त्ताओ'ने उनका साथ दिया; जिससे उन्होंने राज- 
महलत्रे शासनक्रत्तांक परास्त कर उत्ता प्रदेश पर कला 
कर लिया। इधर परविज और महावत उनके पोछे 
षोछे इलाहाबाद तक आने पर ग्राइजद्दान्‌कै साथ युद्द 
हुआ । किन्तु अन्तमें वे पराजित हो कर दाचिणात्यको 
तरफ भाग गये। वहां जा कर वे मालि अभ्वरसे मिल 
गये। मालिक अम्बरके साथ उन्होने बुरहानपुर घेर 
लिया । परन्तु सर-दुलन्द्रायके वोरत्वये वे उत्त प्रदेशको 
जोत न सशे। इधर परविज और म्ावतखाँ नम दा 
तक अग्रसर इए । शाइजदां इस खबरको पा कर बहुत 
डर गये ओर १६२५ <.में उन्होंने अपने पितासे चसा 
प्राथना को । बादथाइने उनके पुत्र दारा ओर रीरङ्ग- 
जेबको प्रतिभूखरूप रख उनके तमाम दोष चमा कर 
दिये। शाइजहान्‌ने अपने अधित प्रदेशको छोड़ 
द्या। -बाढ्गाइने बालाघाट प्रदेश उनको अपण 
किया। 
` इधर सहावतंखाँ सास्त्राज्यके भोतर अत्यन्त चमता- 
गाली हो उठे। इससे नरजहानूको अत्यन्त ईर्षा और 
आशङ्का इडै। बज्कदेशमें रहते समय महावतके विरुद 


१६८ 


धनका अपश्चय किया था ओर राजधानोमें बादशाइक्रा 
प्रायः इएतो नहों भेजा था। १६२६ ६०में मह्दावतको 
आगरा बुलाया गया । महावतखाँ एमका गवे कि, वेगम - 
नरजहान्‌ चौर आसफखाँके उत्ते जित करने पर बादशाइ- 
ने उन्हे" अपमानित करनेत्ते लिए हो वुलाया है। इप 
लिए वे ५००० राजपूर्तोके साथ आगराक्रो तरफ चल 
दिये । सुगलामें ऐसा नियम प्रचलित था उच्च पदस्य 
कर्सेचारियॉको अपनो कन्याके विवाह स्थिर करनेसे 
पहले वादयाइका इका लेना पड़ता था। महावतखाँने 
ऐसा न कर वरकरदारके साथ अपनो कन्दाका विवाह 
खिर कर दिया था। कहावत राजाज्ञाके मिलने पर 
बादशाइके पास उपस्थित इए । सप्राट, उप समय न र” 
जइान्‌के साथ काबुल जा रहे थे। विपाशा नदोके किनारे 
उमके डेरे लगाये गये थे। मह्ावतने चिर-प्रचलित नियः ` 
मको भङ्ग करनेके कारण अपने भावो जामाताको चमा 
प्रार्थना लिए बादयाइके पास भेज दिया। युवकको 
सस्त्राट.शिविरमे प्रवेय करने पर चाथोसे उतार दिया 
गया, पोशाक खोल कर भद्दी पोशाक पनाई गई और 
सबके सामने उनके शरोरमें कांटे चुभाये जाने लगे! 
पोछे उन्हे' एक दुबले घोड़े पर-पू छको तरफ सु इचढ़ा 
कर चोरों तरफ घुमाया गया । वादशाइने उनकी सारो 
सम्पत्ति राजकोषमें मिला लो। 

मदावतक आगे बढ़ने पर :उन्ह' शिविरके भोतर 
जानेसे रोक दिया गया । सद्दावतने इस तरह अपसा- 
नित हो कर और अपन प्राणनाशको तय्यारियोंकों देख 
कर बादशाइको वशमें लाने को ठान लो। बादशाहने 
विपाशा नदौको पार करने के लिए जो पुल बनवाया था 
महावतने उस नष्ट कर देनेके लिए अपने अनुचरोंको 
आज्ञा दे दो और वे रात्रिशे समय १०० अनुचरोंको साथ- 
ले सस्ताट -गिविरम घुस पड़े । बादशाह सो रहे धे, जगने 
पर उन्होंने अपने को मचहावतको सेना द्वारा परिवेष्ठित 
पाया। उन्होंने महावतसे पूछा--विश्वासघांतक तेरा 
अभिप्राय क्या है ?” मदावतने छत्तर दिया--“मैंने 
अपने जोवनको रक्षांके लिए ऐसा किया है।” कुछ भो 
हो, बाढ्याइको विशेषरूपसे सम्मान कर उन्हें हाथों पर 


बहुतसे अभियोग उपस्थित हुए ० ठ कर आपने शिविरको ले चले । कुछ टूर अग्रसर होने 
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पर गजपतिसि च सब्बादका खास हाथी ले खाये! बाद" 
गचके उस पर सवार होने पर उनके पास गजपति भो 
बैठ गये । बादशाइने किसो प्रकारकी वाधा नहों दो, 
घे सह्ावतके साथ चल दिये। उधर न रजहान्‌ने छद्वेश 
धारण कर जओदिर खाँके साथ नीके उस पार राजोय 
. सन्य शिविरमें प्रवेश किया। न,रजशान्‌ अपने भाईके 
- साथ मिल कर सम्त्रारके उद्दाराथ युद्वके लिए आयो- 
अना करने लगों। उन्होंने कहा सेनापतिकै दोषसे हो 
ऐसा हुआ। क्योंकि उन्होंने बादशाहको रच्चाकै लिए 
इनाको शिविरमें न रख करके नदौके उल पार भेज 
दिया था, भौर इसीलिए महावत बिना बाधा बादशा- 
इदो काद्‌ करनेमें समथ हुआ ।” जिस रातमें बादशाह 

. महावतके हाथ बन्दौ हुए, उसके दूसरे दिन प्रातःकाल 
हो नरजद्दान्‌ राजकौय सेनाकै आगे आगे चलो; किन्तु 
बे नदी पार न हो सकौं; क्योंकि पुल तो शत्र आने पहले 


होड तोड़ दिया था। न.र॑जहान्‌ने पैदल पार 


लिए आदेश दिया और वे हो पहले पानीमें उतरी; पर 
उस पारस श्र चा दारा तोरोकीं वर्षा होने कारण वे 
नदो पार न हो सकी । फिदाई खाने महारंतको सेना 

, पर फिर एक बार थाक्रमण किया, पर यह सी निष्फल 
ढुझा नूरजहान्‌ बादशाइके उद्दारये लिए कोई भो उपाय 
न देख इता हो गई .भ्ोर अपनो इच्छासे वे बन्दो 

. बादशाहके साथ मिल गई. । 


महावत वन्दौ सम्राटको ले कर काबुल चल दिये। 
स्रं भ .कर जहांगोर सहावतके साथ ख चषसूचक 
ब्यवहार करने लगे। नूरजद्दान्‌ वादशाहके उद्दारके लिए 
उनको गुप्त भावसे .जो कुछ कइतो थीं, वे. प्रायः उस 


मद्दावतसे य बात भी कह दो थो कि, सायस्ता खाँ 
को खौ जब कभी मोक्षा पाेंगो तभो वे उन्हे ( मद्दा- 
वतका ) गोलोके आधातसे मार डालेगो। इन सब 
कारणॉसे महावतने बादशाहका कारावास शिशिल 
कर दिया । इधर राजपूत विदेशमें उपस्थित थे और 


. स्थानीय लोग बाढगाइक प्रति सदय थे। इसो मोकेमे 


न रंजहान्‌ अपने पक्षको वदि करने लगीं। होशियारखां 
नामक इनके एक अनुचर लाहोरसे २००० सेमा लेकर 
काबुलकी तरफ अग्रसर इए। काबुलमें बहुत सेना 
इकहो की गई । वादाने एक दिन मच्षावतके पास 
सम्बाद भेजा कि, वे न रजहांको सेना देखना चाहते हैं 
और उस दिन मद्दावतको सेना कूच-कबायद न करे; 
क्योंकि ऐसा होनेमें दोनों पक्तमें संघर्ष होनेको सम्मा 


बना है। न्‌ रजहांको सेना सन्नाट को तरफ इस तरह 


अग्रसर हुई कि, जिससे महावतके रजपूतरक्षक सम्बांट- 
से अलग इट गये। न रजहान्‌के भाई आसफ खाँ 


-महावतके हाथ बन्दो हो गये थे, इछलिए उन पर. 


आक्रमण न कर जहांगोरने उनके पास निम्न लिखित 
चार आदेश भेज दिये- 

(१) महावत शाहजहान्‌के विरुद्ध यात्रा करै । 
(२) चासफयां भोर उनके पुत्रको बादशाहके 
पास पहुचाया जाय । (३) युवराज दानियलके पुत्रोंको 
वापिस भेज दे'। (४ ) भ्रपनो;ज।मिनक्गे लिए लशुकरोक 
राजदरबारमें भेज दे'। इसके सिवा उन्हे यह 
भौ जतला दिया कि, यदि वे आप्रफखांको भे जनेने 
देर करेगे, तो उनके विरुद्द सेना भेजो जायगो। बाद” 
गाइने कावुलसे लौट कर आसफखांको एच्लावका यान 
कार्ता नियुक्ष किया। 

गाइजहान्‌ने वादथाइक्ो अधोनता खोकार कर लो 
घोर कुछ भनुथरोंके साथ वे अजम र चले गये । पारस्य 
राज याइ अम्बासके साथ शाइजहांको भित्ता थो । उरं 
भागा थो कि, अब्बासके पास जाने से उनको कुछ दुगा 
सुधर जायगो। इसो आशासे थे अमर गये थे। वशी 


पहु चने पर शाहरयारको विश्वस्त भनुचर शरोफ बल 
मुरक् उन 


र = र । 
. वातको महावतसे कड “दिया करते'९१० ५अंहागेरिमे”| दबं र ते नमर कारको थिए 


करें हो हो अथवा और किसो कारणये बे 


जहांगौरं 


आक्रमण नं कर किलेमें घुस गये। शाइजहान्को सुमा- 
नियत होने पर भो उनको एक अनुचरन किंशे पर 
चढ़ाई कर दो । 

शाहजहान्‌ वास्तवमें उस समय "विद्रोह म थे 
उनकी पास कुल १००० हो सेना थो। उनके मित्र 
राजा छष्णचन्द्रको मो उस समय रूत्यु हो चुको थो। 
शाहजहान्‌ सुसोधतके मारे अजमेर गये थे। अज्ञमे रके 
दुग पर आक्रमणका सम्वाद सुन बादशा हने महावत- 
खाँको भाहजद्दाँंके विरुईं मुदके लिए आदेश दिया। 
शाइजहान्‌का सेना जब दुग को जोत न सकी, तब. वे 
पारखको तरफ चल दिये। परन्तु रास्ते होमें उन्हें 
भाई परविज्ञका सत्य,-सम्वाट मिला, जिससे उनके सन- 
की गति पलट गई। इस दुरवस्थामें भो उनको राज्य 
लाभकी पिपासा वलवती हो उठी । वे शोर हो नासिक 
उपस्थित इए । महावत सस्त्राट्‌ दारा शाइजहान्‌के विरुद्द 
भेजे गये थे; किन्तु शाइजंहांके दाक्षिणात्यमें चले जानेसे 
भद्दावतने उन्‍्होंका साथ दिया । 

थे दोनों मिल कर क्या करेगे, इस बांतका निश्चय 
होनेसे पहले हो उन्हें थाइरंयारको पोड़ा भरं वाद- 
शाइकीं रूत्यू का सम्वाद मिला। गाइजंहान्‌ सिंहासन 
अधिकार करनेके लिए शो व हो रानधानोकी तरफ चल 


ह म रहते समय बादशाह बहुत हो भखस्थ 
हो गये थे। उष देगको आव-हवा इनको सह्य न हुई ! 
इसलिए वे १६२० ई०में लाहोर लौट आये । 

जद्दांगोरको शिकार खेलनेका बड़ा शौक था, परन्तु 


इधर उन्होंने चइत दिनोंसे शिकार न खेला था । लाहोर 


लोटते समय वेरामकांला नामक स्थानमें उन्होंने शिविर 
स्थापन किया था । एक दिन वै शिविरके दार पर बठे 
थे, इतनेमें उन्होंने देखा कि, स्थानोय कुछ लोग एक 
इरिणको भगाये ले जा रहे हैं। बादथाइने हरिण 
पर गोलो चल।$; गोलोके लगते हो वह रग दौड़ा डुभा 
स्टगोके पास पहुंचा और वह्ों उसने प्राण गवां दिये। 
इसो समय एक आदसो भी मर गया था यह भादसी 
इरिण्के पोछे था भीर बन्दुकको आबाजसे ऊ चे स्थानसे 
भोचे लुढ़क गया था। बादगाइने उसको माको बहुत 


१9१ 
रुपये दिये, परन्तु इस आदमोको सबसे ये बहुत हो 
व्यथित इए । वहांसे वे राजपुर गये। चलते समय उन्होंने 
शराब पोने को इच्छा प्रगट को। किन्तु शरावके आने 
पर वे उदे पोन सशे। उनका शरोर क्रमशः अस्तस्य 
होने लगा। उन्होंने अपने जोवनको आशा छोड़ दो । 

१०३१ डिजरासँ २८ सफर तारोखति प्रातःकालत्े 
समय दिन्दुस्तानके वादथाइ महम्मद न,रउद्'दौन 
जइांगोरका दमाको वोमारोसे गरोरान्त छो गया। यंह 
बोभारो उन्हे' बहुत दिनोंसे सता रहो थो। दूसरे दिन 
उनका सतगरोर लाहोर भेजा गयां ओर न,रजहान्‌ने जो 
उद्यान बनवाया था, वहीं उन्हें समाधिस्थ क्रिया गया । 
उन्होंने अपने लिए समाधिस्थान पहले होसे बनवा लिया 
था। इस तरह बादशाह जंहांगोर २२ वर्ष राज्य करके 
५० व को उम्तरमें १६२७ £०के २८ अक,बरको इमेशा- 
के लिए सो गये। - 

जहांगोर अत्यन्त स्वैच्छांचारो ओर भ्त्रष्ट चरित्र थे। 


उनके राजस्वकालमे अत्यन्त विश्रलता फेल गई थो । 
इनके पिता (अकवर )को छोटेसे लगा कर वड़े तक 


सभो मानते ओर भति करते थे, इसोलिए जहांगोर 
राजत्व करनेमें समथे हुए थे । 
जहांगोर बचपनसे हो शराब आदि पोनेमें अभ्बस्त 


थे; किन्तु दूसरा कोई इस दोषसे दूषित न हो, इसके 
लिए उन्होने कान,नकी व्यवस्था को थो । यूरोपके पयट 
कोका कहना है कि, जहांगोर बड़े शिष्टाचारो और 
मिष्टभाषो सम्त्राट्‌ थे। ये इङ्गले ण्डके राजा १म जेमसके 
समसामयिक थे । आचय का विषय है कि. इन दोनों 
राज्यकाल प्रायः समान था ओर चरित्रमें भो बुत कम 
फक था। दोनों हो कोतुक ओर आमोदप्रिय धे । जहां- 
गोरने १६१७ ६०में तम्बाकू न पोनेका हुक्म जारो किया, 
ठोक इसो समय इङ्गल ण्डमें भो ऐसा हो नियम जारो 
हुआ । जहांगोर चसमाशालो थे, उन्होंने विद्रोहो कुमार 
खुशरूको बहुत बार चमा किया था, तथा सानसि इ 
और खानखानान्‌के लिए भो यथेष्ट चसा दिखलाई थो । 
कभी कभो ये नृशंससूति भो धारण करते धे, जिस पर 
इनका क्रोध होता, उसे ये जिस तरह हो मारनेको 
कोशिश करते धे । पहले इन्होंने अकबरःप्रव्तित घम - | 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५.५ है 
कप 


oy 
DY 


Pr ङद्वौगोर-जहांगोर कुलिख। 


मतका अवलम्बन किया था ; किन्तु सिषासन पर बैठ | 
कर ये इस्लाम-धम में कट्टर हो गये थे। अन्तिम समय 
फिर उनका यच्च भाव दूर हो. गया था। उनके भजना- 
लय बौद्ध और ईसाई धम की तसबीर' मिलतो थीं। 


जहांगोर खापत्यविद्या और भास्करकाय कै अनुरागो 
थे। इन्होंने बादशाह अकबरका एक समाधि-मन्दिर 


बनवाया था। इनको ऐसी इच्छा थो कि, यह मन्दिर 
प्रथिवो पर सबसे उत्कष्ट हो ; किन्तु खुशरूके विद्रोइसे 
चद्धलचित्त होने कारण यह मन्दिर उनकै आशानुरूप 
नहीं बन सका। कुछ सी हो, उन्होंने कई एक स्थान 
तोड़ कर फिरसे बनानेके लिए आदेश दिया था। जो 
बढ़िया तसबीरै' बना सकते थे, बादशाह उन्हें काफी 
इनास देते थे। उनका काव्य और स स्क्त ग्रत्थो के भनु" 
वाढमें विशेष अनुराग था। उनज्ने बहतसे सभासढ्‌ गजल 
बना कर इन्हें सुनाया करते धे। इनके राज्यमें फल-कर 
, नहीं लिया जाता था । इन्हो'ने इस प्रकारको आज्ञा 
दो थो कि, 'अगर कोई आवादी जमीन पर फलो के 
पेड लगाबैगा तो उससे किसो तरहका मइसूल न जिया 
_जायगा ।' जशांगोरने एक कहानौको सुन कर फलकर 
उठा दिया था। कहानो यह है--“एक दिन किसो 
राजाने सूय किरणो से अत्यन्त उत्तन्त हो कर निकट- 
बत्ती एक फलके उद्यानमें प्रवेश किया। वह उद्यान- 
पालको देख कर राजाने कहा-यहां दाडिम मिल 
सकता है या नहो ! उद्यानपाजन उन्हें दाड़िमका पेड़ 
दिखा दिया। राजाने /एक कटोरी दाड्मिका रस 
रांगा। उद्यानपालकी लड़को पास हो खड़ो थो । उपे 


कहने पर उसने शीघ्र हौ एक कटोरोमें दाड़िमका रस 
ला कर राजाको दिया। पोछे उक्त राजाके पूछने पर 


उद्यानपालने उत्तर दिया कि, “मुझे फन बेच कर 
सालाना ३०० दोनारका लाम होता है और इसके लिए 
मुझे किसी तरहका कर भहो' देना पड़ता इस बात: 
को सुन कर राजाने मन हो मन सोचा कि, मेरे | 
बहुतसे बाग हैं। यदि प्रत्येक बागके लाभका दशमांश 
'राअकरस्वरूप लिया जाय, तो राज्यको भआमदनो बहुत 


कुछ बढ़ जाय! इसके बाद हो उन्हो' एक और कटोरी | 


रस मांगा; परन्तु अबकी बार रस लाने म बिलम्ब हुआ 
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और मिला भो बहुत थोड़ा । ' राजाने इसका कारण 
पूछा, तो लड़कीने यइ जवाब दिया 'पहले एक क्के 
दाड़िमके रससे कटोरी भर गई थो, परन्तु इस बार 
बहुतसे दाड़िमो के निचोड़ने पर भो कटोरी न भरो।' 
बूस पर राजाको बड़ा आशयं हुभा। उद्यानपालने 
कहा- राजाकी इच्छा होने पर फसल अधिक होतो है। 


महाशय शायद आप इस देशकै राजा हैं। सम्भवतः इस 
उद्यानको आमदनोको बात सुन कर आपके मनको गति 
पलट गई है। इसोलिए कटोरो भर रस नहीं निकला 
डे? राजाने लज्जित हो कर मन हो सन प्रतिज्ञा की 
कि--यदि यह सत्य है, तो कभी भो फल-कर न 
लूगा। कुछ देर पोछे उन्होंने फिर कटोरो भर रस 
म'गाया। लड़कोने शोघ्न हो कटोरो भर कर रस ला कर 


राजाको दिया। सुल्तानने उद्यानपालको बुद्धि और 
ज्ञामकी प्रशसा कर उसको अपना परिचय दिया। 


उन्होंने लोगोंको शिक्षा देने और इस घटनाको चिरस्म- 
रणोय बनाने के लिए उस कन्याके साथ विवाह कर 


` लिया ।” बादशाह जहांगोरने इसो आख्यायिकाको सुन 


कर फल-कर नहौं लगाया था। ; 
जहांगोरके राजश्वकालमे नूरजहान्‌ ओर उनको 

माताने स्तरका आविष्कार किया था । र 
जहांगौर देखनेमें सुडोल, सुपुरुष, और लम्बे कदके 
थे। इनका वक्षस्थल अत्यन्त प्रशस्त, बाहे' लस्बो और 
रंग ललाईको लिए इए था। ये कानोमें सोनेके कुण्डल 
पहनते थे । इन्होंने काबुल, कान्दाहार और हिन्दुस्तानमे 
नाना प्रकारके सिक्के चलाये थे। इनके समयमें राज" 


द्रवारमें फारसी भाषा व्यवच्नत होतो थो । जनसाधारण 
हिन्दो भाषा बोलते थे। बादशाह और उनके कई एक 


बजोर तुर्की भांषामें वार्तालाप करते थे। जहांगोरकां 
इतिहास बइतोने लिखा है ; इसके सिवा राजलके १५ 


वर्षे तकका इतिहास जहांगोर खुद लिख गये हैं | शेष" 


के कई वर्षोका इतिहास मचम्मद छादी द्वारा लिखा 


: हक । जधांगौर चगताई तुर्की भाषामें लिखते थे। 
सहगोर कुलिखाँ-बादशाह अकबर और जहांगीरक 


एक कम चारो, थे खा अजिम- मिर्जा अजीज कोकाकै 
पत्र यै। १६३१. इसे शाइजहान्‌के राजश्वको "बे वर्ष 


॥ क मोत हदे 


लजहांगोर कुलौखां -काबुलौ--जहाज 


जहांगोर कुरीखा काबुलो--बादशाह जद्दांगोरकी राज- 
सभाके एक असीर | ये पांच इजार सेनाकै अधिनायक 
थे। १६०७ ई०में जहांगोर वादशाइने इन्हें बङ्गालका 

. _शासनकर्त्ता नियुक्ष किया था। १६०८ ई में बहुल होमें 
इनको स्ट॒त्य्‌, हुई । 

जहांगोर मिर्जा-१ दिल्लोशवर २य अकबरके ज्य छ पुत्र । 
इन्होने दिल्लोके रेसोडेण्ट सि» सिटनको गोलो मारो थो, 
इसलिए राजकोय केदियोंक्रो तरह ये इलाहाबाद लाये 
गये और बहां सुरतान खुशरूके उद्यानमें कई बषे केदो- 
को तरह रहे। १८२१ ई०में ३१ वषको उन्तरमें डस 
उद्यान होमें इनको रथ, इई । इनको समाधिस्थं 
के समय इलाहाबादके किलेसे ३१ तोपें दागो गई' थों । 
पहले तो उसो उद्यानमें उन्हें समाधिस्थ किया गधा था, 


पीछे उनका कङ्काल दिल्लोमें ले जाकर निजामउद्देन्‌ 
आलोयाके कावरिहतानमें गाड़ा गया था। 


२ असीर तैसूरके ज्येषठपुत्र। १५७४ “में इनको 
म्रृत्यु दुई । इनके लड़केका नाम पोर मह्रम्मद था। 
शह्दांगोरा-विहारके भागलपुर जिलेमें गङ्गाका एक दोप 
यह अक्ता० २५ १५ ७० और देशा ८३ ४४' पू०में अव- 


स्थित है। इसमें एक लिङ्ग, एक मन्दिर और बइतसो 
प्रकी खुदो इड चोज है। 


अहांगोराबाद--युत्प्रदेशमें वुलन्दशहर जिलेको अन प-| 


शहर तहसोलका एक शहर । यष्ट अक्षा० २८ २४' उ० 
और देशा० ७८' ४५ पू० बुलन्द शच्दरसे १५ मोल पूवम 
अवस्थित है। बड्गूजरके राजा अनुरायने इस नगरको 
स्थापना को थो चौर बे दो अपने प्रभु जहाँगोरके नाम पर 
इसका नाम जहांगोराबाद रख कर गये हैं। यहां छोंट, 
गाड़ो और रथ आदि त यार होते हैं । यहांका बाणिज 
दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यहां विद्यालय, सराय, 
धाना, ओर डाक्रघर हैं । नगरके चारों ओरको जमीन 
उव रा है। जिसमें तरह.तरहको फ ल, तिल और सरसों 
पेदा होती है। 


जद्दांगोराबांद-अयोध्याके सीतापुर जिलेका/एक शहर यह 


सीतापुरसे २८ मोल पूर्व भड़ौंचके उच्च पथ प्रान्तमें अव- 
स्थित है। यहां बहंतसे जुलाहे ओर मुसलमान, 


(७३ 


जहांगोरो ( फा० स्त्रो० ) १ एक प्रकारका जड़ाऊ गइना 


जो च्ाथमें पहना जाता है। २ एक प्रकारको चूड़ी जो 
लाखको वनो होतो है। 


जहांदोद, जहांदोदा ( फा० बि० ) अनुभवो, जिसने 


दुनियाँको देख कर बहुत कुछ तजरुबा किया हो। 

जइांपनाइ ( फा० पु०) संसारका रक्षक, जददानका 
मालिक। इस शब्दका प्रयोग बादशाह वा बड़े राजा- 
के लिए किया जाता है | 

जहां ( स० खो० )जहातिहा वाइलकात्‌ श । मुण्डतिका, 
गोरखमु'डो । 

जहाज (अ° पु" ) जलयान, समुद्रयान, अण वपोत, वह 
सवारो या बहुत बड़ो नाव जो जलपथसे जानेकै कासं 
आतो है शरोर खुब गहरे पानो विशेषतः समुद्रमे चलतो 
है। इसे अंग्रे जोमें 5७/7 ( शिप ) कहते हैं। जलपथसे 


` जाने आने वा द्रव्यादि एक देशसे दूसरे देशको ले जानेके 


लिए मानवजातिने जिस यानका आविष्कार किया था, 
उसोका नाम 'जहाज' है। 


प्राचोन कालमें मानवजातिने असाधारण पैय के साथ, 
से कड़ों कष्टोंका सामना करते इए, सव दा कुछ न कुछ 
प्रयत्न करते रहनेसे दिनों दिन इस यानके बनानेमें सफ- 
लता प्राप्त को थो । यह सहज हो बोधगम्य है कि वत 
मान समयमें जो बड़े बड़े जहाज दोख रहे हैं, वे एक 
हो समयमें उत्पन्न नहों इए, बल्कि कई युगोंके क्रस- - 
विकाशसे हो उनको वत मान उन्नति हुई है । 
जहाजके क्रमविकाशर्में निम्न लिखित स्तर नियत 
किये जा सकते हैं। जैसे--१ प्रथम अवस्थामें पानोमें 
लकड़ो वा सुखो लता आदिको एक साथ बाँध कर उन 
पर सवार चो पार इुम्रा करते थे। २ पोळे उसमें कुछ 


. उन्नति इई, लोग उच्चते खुलभाग (काण्ड) "म गड़हा कर 


एक प्रकारको डोंगो बना, उस पर बोठ कर पार होने 
लगे। ( ३) इसके बाद पश्चस वा बचके बंल्कलो'को 
इकट्ठा कर उससे एक प्रझारकी मजबुत नाव इनाई 
ज्ञाने सगो । ठृतछविद्‌ ऐतिहासिको का कहना है 
कि अति प्राचोनकालमें भारतवर्षे द्राविड जातिको एक 
शाखा चम -निमि त छोटो छोटी नावो' पर चढ़ कर 


तांती वास करते हैं भर प्रतिपच एक्‌ हाट लगती च|, »महासपुदहो,मीप़य तरङमालाचो'को अतिक्रस करती 
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“बवदा यो वीणां पदमन्तरिक्षेण पततां । 
चेदनावः समुद्रियः ।” ( ऋक्‌ ३९५७ ) 
इस पदमें इस बातका उल्लेख है कि वरुणदेव 
समुद्रे उन मार्गोसे चरिचित थे जहांसे जहाज जाया 
आया करते थे। इस प्रथम मण्डलके सिवा हमें ओर सो * 
एक सूज्ञ्म समुद्रयात्राकी उत्क वण नासूलक एक 
प्रार्थना मिलतो है-- 
“द्विषो नो विश्वतोमुखानि मावेव पारय$। 
रनः सिन्धुमिव नावयाति पर्षों: स्वस्तये ॥” 
अर्थात्‌-'हे विशदेव |! जिनका चारो ओर हो 
सुख है. थे हमारे शत्रओ को उसो.प्रकार झगा दें, जिस 
प्रकार जहाज उस पार भेज दिया जाता है। तुम इम 
| समुद्रम जहाज पर चढ़ा कर ले जाभ्रो, जिये 
£ सबका सङ्कल हो।' और एक जगह, बणिको'ने धनको 
लालबासे विदेशमें जहाज भे जे थे, इस वातका उल्लेख 
ङ ह 
“उवासोषा उच्छाच्चनु देवी जीरा रथानां । ` 
_ ये अध्या आचरणेषु दधिरे समुद्रे न अवस्यवः ॥” = 
( ऋक्‌ १४०१ ) 
इसके अलावा अन्यत्रै एक जगह ( ऋक्‌ १६२ ) 
ऐसे बणिको का. उल्लेख आया है कि जिनका कम चेत्र 
किसो सीमाऊे दार आवद्ध नहो' है; लाभके ;लिए वे 
सर्व च्रजाया करते थे और प्रत्ये क समुद्रमें उनके जइ 
चलते थे। सातवें मण्डलके एक सूत्तामें लिखा है-वर्शिष्ठ 
और वरुणने बड़े कोश्रलसे एक जद्दाज बनवाया था भौर 
उस पर चढ़ कर भ्रमण किया था। ( र्‌ ७८८३-४) 
ससुद्रयात्राके विषय प्रथम मण्डलको एक कहनोसे 
(१११६३) इम जान सकते हैं कि बहत प्राचोन समये 
में इमारे देशमें एकसो डांड़ो से खेंया जान वाला जहाज 
भो मौजूद था। कहानी इस प्रकार है--ऋटपिंन तुर 
अपने पुत्र भुज्यको त्रके विनाशनाथे किसो दूरदेशे 


हुई अर लिया सहादेशमें? पह चो थो । ( ४ ) उसके 
बाद काषठःनिमित बहुत सो नावो'को पशुको खायु वा 
लताओ को रस्पोसे बांध कर हृहत्‌ जलयान बनानेको 
प्रचेष्ठा की गडे. । (५) उसको मी कुछ उन्नति करके 
सोतरले रस्सो आदिके द्वारा तब्तोको बांध कर बड़ी 
नाव बनाई गई । (६) उसके बाद, पहले जहाजके 
अवयवो को बना कर फिर उसमें कौलो से तता और 
दांड- पतवार आदि बठा कर जहाज बनानेको रोति 
प्रचलित इई । 
उल्लिखित प्रत्येक प्रकार ज्यान अव तक असभ्यों- 
ञे हो व्यवहारम भाया करता है। कित्तु उच्षतिशोल 
देशो'ने समताको दद्धिके साथ साथर जल्यानको भो 
यथेष्ट उन्नति कर बाणिज्य और भावविनिमयमें इगमता 
क] क 
` जहाजका इतिहास--प्ा्चात्य विद्ानोने जहाजको, 
क्रमोब्रतिका वण न करते हुए वा मानव हारा उसके 
व्यवहारकी प्राचीनता देखाते इए, बतलाथा है कि, 
मिdरदेगमें तोन हजार वर्ष पहले जहाज व्यवहृत होता 
था। किन्तु यदि उन्हे हमारे देशकै वेदिक साहित्य 
भरं चित्रशिल्पादिक विषयमे कुछ परिन्नान होता, तो 
सम्भव है उन्हें ऐसे स््रममें न पड़ना पड़ता । इमारै 
देश हो सबसे पहले जहाज बनाये और काममें लाये 
- ` जाते थे। इसलिए पहले इम अपने देशके अण वपोतका 
( अति प्राचोनकालसे वत्त सान समय तकका) इतिहास 
लिख कर, पोछे पांचाता देशमें उसके क्रमविकाशके 
- विषयका आलोचना करेगे |. | 
ऋग्वेदका प्रथमांश कितने समय पहले रचा गया 
धा, इस विषयमें विद्दानो'का मतभेद है। लोकसान्य 
बाले गङ्गाघर तिलकके सतसे ईिन्द्‌ घो'का.परम पवित्र 
“ऋग्वेद आजे तोस-जार वर्ष पहले रचा गया था। 
` यद्यपि-यह सत सबके लिए मान्य नहीं है, तथापि यह 
निश्चित है कि ऋग्वेदको रचना अति प्राधीनकालमे दुई 


थो । इस ऋग्वेदमें हमें जहाज और समुद्र इ* | भेजा था; किन्तु माग में जहाजके टूट जानेये वे अनु चर 
. उल्लेख मिलते हैं।. | आ अनेक | सहित समुद्रे गिर पड़े । इस विपत्तिमें अश्विनो -दुगलगे 
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जाता ई 


७ i : Ri T व र परिज्ञान 
ह. विरोह र नेल Du nest भी इमे इस बातका परिज्ञान हो 


न भारतमें जहाज और ससुद्रयाता 


अहाज 


की प्रथा विद्यमान थो। जिल समय सोताके उद्ारके 
लिए सुग्रोवने चारो तरफ वानर भेजे थे, उत समय 
एक बार उन्हे समुद्र तोरस्थ नगर और पव तादि पर 
ज्ञानेका आदेश दिया था तथा कोषकारो के देशमें जाने- 
के लिए कहा था। विद्दान्‌ लोग इस 'कोषकार शब्द्‌" 
का अर्थ चोन सनमते हैं। चोनके साथ हमारा वाणिज्य 
होता था, इस बातज्ञा प्रमाण इसोसे मिल जाता है कि 
रेशतो वस्त्रका नाम पहले 'चोनाशक्न! था । इसके सिवा 
उन्हे, यवद्दोप और सुवण दोप जानेको लिए भौ कद्दा 
गया था। ए 
“यूत्नवन्तो यबदूवौं सप्तराज्योपशोमितम्‌ 
सुव्णरूप्यकदुवोपं सुवणेकरमंडितम्‌? 
“ततो रक्तजळं भीम लोदित नाम सागरम्‌" 
यवद्दोपको जावा भोर सुवर्ण द्ोपको सुमात्रा एव॑ 
सलय प्रदेशको आय समका जाता(है। यह बड़े गोरव 
को बात है कि उस प्राचीन कालमें भो हिन्दूगण 
लोहितसागर वा 09 9९ से गमनागमन करते थे। 
अयोध्या काण्डमें जद्दाजा पर चढ कर जलपुदद 
का उल्लेख मिलता है। ( अयोध्याकांड, ८४०८ ) महा- 
सारतसे यह भो ज्ञात होता है कि पाण्डवोंको दिग्विः 
जयशी उपलक्षम अनेक देशोंका भारंतसे नोबाणिज्यका 
सम्बन्ध हुआ था। सभापव में लिखा है-सहदेवने 
सघुद्रतीरवर्ती कुछ दोपोसि जा कर वहांके से च्छ अधिः 
- बासियोंको पराजित किया था यथा-- 
#सागरदूवी पवा साँइप नृपतीन्‌ म्झेच्छगोनिज्ञान्‌ । 
निषादान्‌ परुषादांइय कणप्रावरणानपि |”! 
द्रोणपव में कुछ वाणिकोंका उल्लेख है; उनका 
जहाज टूट गया था एव' किसो दोपमें जा कर उन्होंने 
अपनो रका को थो । उस जगद जो “विष्वगिवाहता रुग्ना 
नौरिवासीमहा्णेवे” यह वाक्य दिया गया है, उसे सूचित 
होता है कि मझासमुद्रमें भो हिन्दुओंके जहाज चलते थे, 
उस ससय हिन्दुओंमें समुद्रयाता प्रचलित थो, यह 
उनके साधारण वार्तालापसे स्पष्ट मालूम हो जाता है। 
श्रान्तिपर्वमँ भौष्मदेव कहते हैं-“कमं और ज्ञानके दवारा 
मुक्ति प्राप्त करना उतना हो सुनिश्चित हैं, जितना कि 
बणिकॉके लिए ससुद्रवाहों?घीशिज्यसे"व्छन!०उपाज/न 
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करना ।” सहाभारतके इस कथनसे भी हमें तत्कालीन 
जद्दाजके उल्ला,टलको स्पष्ट धारणा हो सकती है कि 
“जतुग्टहके जलने पर पाण्डव जद्दाज पर चढ़ कर भाग 
गये । ~ २ 
“ततः प्रवासितो विद्वान्‌ विदुरेण नरस्तदा | 
पार्थानां दशपामास मनो भारत गामिनीन्‌॥ 
सवैवातसहाँ नावं रत्युक्तां पताकिनीम्‌ । 
चिबे भागीरथीतीरे नरेर्वेसूं सि भिः कृताम्‌ ॥" 
(आदिपत्रे १४९।४-५) 
स्खतिशास्त्रमें सो इस भारतीय जइाजके विषयमें 
नाना प्रक्रारका विवरण देख सकते हैं। मनुसंहितामें 
जहाजके यात्रियोसे नाविकोंका कान,नके अनुसार 
सम्बन्ध निर्णीत इआ है । यह कान न बहुत हो कोतुका- 
बह है कि-यदि नाविकगण अपने दोषसे यात्रियो को 
चौज बलु नष्ट कर दे, तो उन्हें उसको च्तिपूति करनी 
पड़ेगो और यदि देवव यात्रियो'को कुछ हानि 
उठानो पड़े, तो उसमें नाविंकोंका कोई उत्तर दायित्व 
नहों है । ( मनु ८४०९-१० ) 
याज्वलक्यसंहिताक पढ़नेसे ज्ञात होता है कि हिन्दू 
गण लाभको आशासे समुद्रमें जहाजकै जरिये अज्ञात 
देशमें जानेका साहस करते थे ! 
ज्योतिषथास्रमें भी ग्राचीन भारतके अण वपोतकै 
विषयमें नाना प्रकारका उल्लेख पाया जाता, है । उत्‌ 
संदितामें नाविकोंके खाख्य आदिके विषयमे बहतसो 
बाते लिखो छैं.। उत्त ग्रत्यो सँ एक जगद समुद्र्तान 
न करनेको सी सलाह दी गई है। यथाथमें बइतसे 


_ जहाज विदेशर्म द्रव्यादि ले कर गये हैं ओर घन रलसे 


पूरित हो कर बन्द्रमें आ लगे हैं । 
“अथबा समुद्रतीरे कुशलगतरत्नपीतसम्बाघे । 
भननिचूललीनजलचरसितखगशवलोकतोपान्ते ॥” (४४।३३) 


_ पुराणादिमें भौ बहुत जगह जद्दाजका उल्लेख मिलता 


है। सार्क ण्डेयपुराणम घूर्णावत में पतित नलयानके 

विपत्तिका उल्लेख उपमाके.रूपमें किया गया है । 
जैन-हरिव गपुराण, खोपालचरित्, चारुदत्तचरित्र, 

यञ्स्तिलकचम्पू, चतचूड़ामणि, जिनदत्तचरिव भादि 


भवे न्वत भौर काव्य ग्रन्योमें जहाजका उल्लेख 


0 (ति । कोटिमद्ट राजा खोपाल बाणिजाओ लिए विदेश गये 
न्‍ ड । सामे धवल सेठने उनको रानो रेनम जूशाके 
सौन्दय पर मुग्ध हो कर भ्रोपालको समुद्रे डाल द्या 
था। जैन पुराणानुसार आजसे प्रायः बहुत इजार सत 
पहले नेमिनाथके समयसमे चारुदत्त बाणिजाओ लिये 
समुद्र्यान दारा विदेश गये थे। जोवशरस्वासो ने. जो 
' ्ञोमदावोरस्वासोके समयमै हुए थे, समुद्रयातरा को थो 
तथा जिनदत्त सेठ जहाज पर चढ़ कर सिइलद्दोप गये 
थे। इसके सिवा जेन-पुराणोंमें मोर भो बहुत जगह 
समुद्रयात्रा भोर जहाजका उल्ले ख पाया जाता झै । 
घेद, पुराण, स्मृति आदि धमं ग्रन्थाके सिवा संस्कत 
काव्य, नाटक आादिमै भी प्राचोन भारतकै अणंबपोतको 
गौरव-चार्ताका अभाव नहीं है। कालिदासके रघुव शमें 
लिखा है-राजा रघुने वङ्गाधिपतिकौ सुष्टढ्‌ रणतरोको 
पराजित कर गङ्घाके मध्यस्त द्ोपमें विजयस्तन्भ स्थापित 
किया था। 
“वादान्‌ उत्सायतरसा नेता नौसाधनोयतान्‌ । 
निचयान जपस्तम्भे गंगासतरोतोऽन्तरेषु च ॥” ७ 
2 ( रघु० ४।३६ ) 
सोहष राज'लिखित रब्राबलो नामक सुप्रसिद 
_ नाटकले भो, ति इलको राजङुमारोफे वव्सराजको राजः 
धानोमें भते समय माग में जहाज फट जानेकै कारण 
उनको दुरवस्थाका वणं न मिलता है। 
दशकुसारचरित्रके रत्नोड़व बणिक्‌ किस तरह काल- 
यबनहोपमे गये थे भोर वहांमे सुन्दरो पंत्रोको व्याह कर 
आते ससय जहाजत्रे फट जानेस उन्दः केसो विपत्तिमें 
पड़ना पड़ा था, यह किसोसे छिपा नहीं है। शिशपाल- 
बधमें प्राचोन भारंतके बाणिज्यक्षे विषयमै एक जगह 
बड़ा अच्छा वर्णन आया है--श्ोक्तणने देखा, कि 
५ जहाज द्रव्यादि ले कर इस देशमें भाथे 
और उन्हें वेच बहु | 
चोजे' ले पुनः चते देशको दल दि ते यो 
स स्त कथासरित्सागरके «वें लम्बककी (लो 
कहा गया है, कि एथ्वोराज एक रुपदत्त व्यत्तिके साथ 


अण वयानमें चढ़ कर मुल्लापोड़द्दोपमें उपस्थित डुए थे। |. 
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लिखा है। हितोपदेयते कन्‍दप केतु वणिक भगा वतर पर 


, सवार हो समुद्र्यात्रा को थी, यह कोन नहीं जानता। 


इस प्रकार इस प्राचोन स'स्हत साहित्यके प्रायः सक्षी 
विमागोंमें भारतवर्ष कै जदाजोंको वण ना पाते हैं। 
जाजका उल्लेख सिफ स'सहातमे हो निवद हो, 
ऐसा नहों। पालि साहित्यके जातकों एव' प्राक्मत- 
भाषामें लिखित प्राचीन जैन-पुराणोंमें भो जहाज और . 
समुद्रयात्राका बहुत कुछ विवरण पाया जाता डै। जनक 
जातक, वालइस्स जातक आदिमें अण वयान फट जानेका 
जिक्र है। “समुद्र-बाणिज'जञातक”का जहाज इतना बड़ा 
था कि एक ग्रासके १००० सूत्रधार उसमें बेठ कर भाग 
गये थे। “बभे रु-जांतक'केप दनेसे अनुमान होता है, 
प्राचीन भारववष के बणिक्‌ बविलोनिया (80।०2) 
के साथ व्यापार करते थे। उक्त देशकै इतिहासे पढनेसे 
भो यह अनुमान हृद्‌ होता है। “दोघ निक्राय” (१।:३२) 
के पढ़नेसे माल,म होता है कि जहाज पर चलते चलते 
भारतीय बणिकॉकी दृष्टि किनारे तक न पइ चतो थो। 
पालि-साहित्यका भलो भांति मन करके Mrs. 
Rbys. Da४id5 ने निम्नलिखित सिद्दान्त निश्चित 
किया है-- 
प्राचोनकालमे भारतवष के साथ बविलोन भर 
सम्भवत; अरब, फिनिसिया और मिसर देशका समुद्र 
पथे बाणिजय-सम्बन्ध प्रचलित था। पश्चिम देग्रोय 
बणिक्‌ प्रायः बनारस वा चम्प्रासे जहाज लेते थे) इसका 
उल्लेख प्रायशः देखनेसे आता है। | ; 
भारतोय स्थापत्य, चित्रशिल्प और मुद्गाको सम्यक्‌ 
आलोचना कारनेसे भी इम प्राचोनकालके जद्दाजांकौ 
प्रतिझतिका परिज्ञान हो सकता डै। 
` ईसाके पूवं दितोय शताब्दौके साञ्चीस्त,पसे प्राचोन 
भारतको नोविद्याका कुछ परिचय मिलता है। पूव 
दारके १न ० स्तूप पर तथा पश्चिमद्ारके. १न० स्त, पर 
जहाजको प्रतिति है।.. शेषोक्त स्थापत्यमे , सम्भवतः 
राजकीय प्रमोद अण ब अङ्कित है । नका 
बस्बई प्रदेशके. कानड़ोकी शुफामे ईसाको रय 


शतान्दोके a 
- उल्त ग्र थमें ओर भो बहुत जगह समुद्यात्राकी "विवरण लक हक ते एकं भग्न जलयानका. विवं 


। .- उसमे यात्रिण व्याकुलचित्त “हो देव 


जहाज 


पद्मपापिंसे प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा उन्न ख है। समुद्र- 
याताविषयक उत्कीण चित्रोंमे, सम्भवतः नौ चित्र पुराने 
हैं | कितने युग वोत गये, कितने तूफाने हो गये, किन्तु | 
उनका गोरर अब सी उज्ज्वल और अक्षुस है। .इसको | 
इठी और ऽवीं शताग्दोमे' ये अङ्कित इण थे। अजन्ताः 
गुहाकी रय गुद्दामे हो जहाजझ चित्र अघि हैं । उस 
युगमे' भारतवर्ष के जहाज अत्यन्त गौरवान्वित थे। 
ग्रिफिथका कहना है, शि वे प्राचोन भारतके वैदे 


की सि इलयात्राका वण न अङ्कित है ! चित्रोंके अधिकांश 
जहाज बचुतसे पालों और लम्बे लस्बे मस्त,लोसे सुशो- 
मित हैं । देखनेसे उनके सुद्दहत्‌ होनेमे 
नहों रह जाता । 
प्राचोन भारतबासी किस तरद ज्ञावामें उपनिषश 

स्थापन करनेके लिए गये थे, एक चित्रमें एइ भनो भांति 
अङ्कित किया गया है। इस चित्रमें मज्ञाइ लोग सोड़ो 
लगा कर पाल चढ़ा रहे हैं, यह देख कर उनके साइस 
और वोरत्वका यथेष्ट परिचय मिलता है फिलाड़ं लफि' 
याज स्य.जियममें जावा-वासो दिन्दुओंके एक जहाज॒का 
नमूना रश्खा गया है, जिसको लम्बाई ६० पुट और 
चौड़ाई १५ फुट है। मदूराके मन्दिरमे एक चित्र है, 
जिसमें पाल चढ़ा कर समुद्र्में जाता हुआ जहाज 
दिखाया गया है । 

शसाको २य ओर शय शताब्दोते अन्त्र राजाभ्रों को कुछ 
मुद्राओंम जहाजको प्रतिलिपि है । ऐतिहासिक भिनसंट 
ह्मिथका कहना है. कि जडाजके चित्रोंके रहनेसे ऐसा 
अनुमान होता है कि यन्नखोका साम्त्रज्य सिफ सूमिभागमे 
हो आवद्द नहीं था। जिस युगे भारतवासियने अण व- 
यानके सूब्धका स्मरण कर सिक्क में भौ उसका चित्र ल्‍ 
किय। था, उस युगमें भारतवषे धनधान्यसे परिपूर्ण होगा, 
इसमें आर्य हो क्या ? आन्त्र-घुट्राम॑ जहाजका चित्र 
देख कर सेवेलने कहा है, कि उस समय भारतवष का 
पश्चिम एशिया, ग्रोस, रोम, सिर और चोनके साथ जल 
पथ ओर स्थलपथवे वाणिज्य प्रचलित था। # पल्चव- 


| 
| 
शिक वाणिज्यके उज्ज्वल साचो हैं । एक चित्रमें विजय- | 


< ~ 
जरा भो सन्द ह 


| 
| 
। 
| 


राजाओंके सिक्क में भो जहाजका चित्र देखन में आता है ॥ 
मौयेयुगमे भारतीय जद्दाजों की, अवस्था सो FN 0000 Rn राजनोमि! वसमत 3 कर ट 
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आव्यवदित पूव में महावोर सिकन्दर गाइने पतजञवे प्रदे- 
में बहुतसे जहाज इकड्टे क्रिये थे । उसत्त बाद उनके 
सेनापति नियरकसने भारतवषं से खदेश लौटते समय 
जितने भी जहाज वा बडो गावे देखो थो, सवको अपने 
कामें लगाया था । प्ररियन ( १7४०० ) ने स्पषटरूपसे 
कहा है, कि (४५०० नामक जाति तोस डीड़वाले 
जहाज बना कर, उन्हें भाड़े पर दिया करतो थो । इस- . 
को सिवा उन्होंने जहाज बांधनेक्न लिए चन्द्र बनाये 
जानेका भो उल्लेख किया है | 

सोप युगमें जहाज बनानेक कायमें भारतवासो 
विशेष यल्लवान्‌ थे । किन्तु ये कार्य राष्ट्रको देख-रे खमे 
हुआ करते थे । ग्रोक-दूत से ग-स्थिनिसूने कहा है, कि 
एक जाति सिफ जहाज बनाने का हो काम करतो थो ; 
किन्तु वे साधारणक वे तनभोगो कम चारो न थे अर्थात्‌ 
राजका4 की सिवा अन्य किस्रोका भो कायं न करते 
थे । स्टावोका कहना है, कि ये जहाज व्यवसायी बणि- 
कोका भाड़ पर दिये-जाते थे । 

इन जक्षाजॉंके लिये राष्ट्रमै एक खतन्द्न विभाग 
खोलना पड़ा था। स्ट्रारबो सर भेगस्थिनिसुक सिवा 
फौटिल्यने अपने अथ शास्त्रमें इस विभागको विषयमें 
बहुतसो बाते लिखो हैं। इस विभागका सम्म भार 
उसको अध्यचके ऊपर था। वे समुद्र्यात्रा'बिषयक 
समस्त कार्यीमे कत्त त्व करते थे । इसके सिवा नदो, 
दुद, आदिका भार भो उन्होंक ऊपर था। वे बन्द्रमें 
जिससे सब तरइको कर सुचारु रूपसे वसूल हो, इस 
पर भो दृष्टि रखते थे । वतमान समयमे पोटे-कमोशनर 


“पर जिन कार्योंका भार है, उल्ल विभागके अच्षयत्त पर 


भो उन्हीं कार्योका भार था। समुद्र तोरवर्ती, ग्रामोःसे 
एक प्रकारका विशेष कर वसूल किया जाता था । बणि- 
कंगण बन्द्रके नियमानुसार कंर देते थे । राजकोय 
जहाजं पर जानेवाले यात्रियो'से काफो भाड़ा लिया 
जाताथा{। - ख 


» [Imperial Gazetteer, New Edition, Vol. IL, p. 825. | 
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ज्ञ-विभागके अध्यक्षकों बन्दरमे लाको राके , 


लिए नाना उपायोंका अवलस्बन करना पड़ता था। जब , 


कसो कोई. जददाज तूफानके कारण बता इभा बन्द्रके ` 
पास उपस्थित होता था, तो उस समय उसे सबसे पहले . 
असय दिया जाता था। पानोसे यदि किसो जहाजका ` 
रफ्तनी किया चुआ माल बिगड़ जाता था, तो वे उस | 
मालका महसूल माफ कर देतेथे। यदि मल्ला वा | 
नाविको अभावने अथवा अच्छी तरह सरब्यत न होनेसे , 
जहाज डूब या फट जाय, तो शासन-विभागसे बणिकोंको : 
चति-पूति को जाती थो । जो उनके बनाये इए नियमको : 
प्रतिकूल चलते थे, उन्हे दण्ड भो दिया जाता था। 
उनको जलद्स्प्रके जहाज, ्त,देशगामो जहाज तथा 
बन्दरजे कान्‌नभङ्ग करनेवाले जहाजोंको नष्ट कर देने 


तकका अधिकार था। जहाज पर सवार हो, यदि निम्न ¦ | 


प्रकारके वालि कहीं भागनेका प्रयल्ल करते थे, तो बे ' 
उन्हें कड़वा कर दण्ड दे सकते थे। कषैसे--दूसरेको | 
स्त्रो, कन्धा वा धन चुरानेवाला एक वगर, दण्डित ' 
वाति, भारविह्दोन वालि, छश्ववेशो, भत्र वा विष ले | 
जानेवाला वलि, इत्यादि । 
(वा विना टिकटके ) मण करते थे, उनकी चौज-वसु | 
वे जभ्र कर सकते धे । ह 


चन्ट्रगुम्रके पोत्र प्रियदर्शो अशोकने भो पितामहके 
राजत्वका गौरव इस विषयमे ्चुस्य रक्वा था | सिंहल, 
मिसर, ग्रीक, सिरिया आदि देशॉमे उनका लेन-देन 
चलता था। समग्र भारतवष में किस प्रकारका जहाज 
का वावसाय प्रचलित था, इसका परिचय मिल चुका । 
अब वङ्कदेशका “विवरण लिखा जाता है, क्योंकि इस 
विषयमै इससे यथेष्ट ख्याति लाभ को थो । 


बह देशके राजपुत्र विजयबाइ पिताके दारा निर्वासित 
होने पर किस तरह सिंहल गये थो, उसका उल्लेख 
पहले किया जा चुका है। विजयबाइ अपने आद- 


` प्रियोंको तोन जशाजो पर चढ़ा कर सिंहलक लिए 


रवाना इए थं। उन जहाजोमें मस्त ल थे, पाल थे, 
अर्थात्‌ टोम भोर इ'जन वननेके पहले जिन जिन 


चोजों को जरूरत थो, बे पव्‌. । 3 इते तोपऽबि मर”. 


जो लोग बिना अनुमति | ˆ 


हइाजं 


बाइकी कथा पर भविश्वा करते हैं; किन्तु उनकी लक्का, 
याह्नाका चित्र अजन्ता-गुद्दामें अब भो मौगद्‌ है और 
वह आजसे १४०० वर्ष पहले अझित इरा था। उस 
समय भो लोग समभते थे, कि विजय इस तरह ओर 
इस प्रकारको नोका पर चढ़ कर लङ्का पहुंचे थे । 

डूसाके ४००० वर्ष बाद फाझियान ताम्रलिक्षसे एक 
जहाज पर चढ, कर चोन गये थे। उस जहाज पर 
नाना दशके लोग थे ! चोन-सझुद्रमें भयङ्कर तूफान 
उपस्थित होने पर जब जहाजके डुबनेमें कछ कसर न 
रहो, तब फाहियानने मदद वक्रा स्तव करना प्रारम् 
कर दिया। तूफान यान्त हो गया और जहाज 
बच गया । 


उसके बाद तास्त्रलिप्तसे चोन ओर जापानको जद्दाज 
गया था, ऐसा सुनने में आता है। क छ दिन बाद भारत- 
वाभी सुमात्रा, जाबा, बालो आदि दौोपोमै जा कर 
बसन र्गी चौर वहाँ शेव. घौष्णव भोर बौदघमका 
प्रचार करने लगे । 
/ महाकवि कालिदासन कहा है, कि वङ्देशके 
राजा नोशाओओं पर चढ, कर युद्द करते थ । पालराजा 
गण युद्दश लिए बइतसो नौञ्चाए' रखते थे, इसमें 
सन्देह नहो'। खालिमपुरमें धं पाका जो तास्रलेख 
मिला है. उसमें यह वात लिखो है कि युद्दके लिए 
घमेपाल बहुत सो नावे' रखते थे । रामपाल नोकाभ्रोंका 
पुल बना कर गङ्गा पार इए थे, यह बात रामचरिते 
स्पष्ट लिखी है। १२७६ में ताम,लिक्षसे क,छ बोच” 
भिक्षु जहाज पर सवार हो पेगन गये थे और वहांके 
बोद्धम का संस्कार किया था, यह बात कल्थाणो नगर 
के शिलालेखमें स्पष्टतया कही गई है। 


इसके अतिरिक्ष मनसा और मङ्गलचण्डीको पोथीमें 
भो इमे' बङ्गालको नौकायात्राका यथेष्ट विवरण मिलता 
है--एक एक सौदागर एक साथ पन्द्रह सोलह जहाज 
एक नाविकके अधोन समुद्रमे' ले जाया करते थे भीर 
यथा समय सिइल पहुंचा, वहां १५-१६ दिन ठहर 
कर वप्रापार करते थे। फिर वहांसे माससुद्रमे' जाते थे 
'रं-नांना झोध०हपंहोपोमे' बाणिज्य करते थे। चाँद्‌ 


लडाख NEC 


सौदांगरंक प्रधान जहदांजकां नाम मक्षकर था। किस | 
किसी पोथोमे लिखा है, कि मधुकर मामक जहाजमे | 


१२०० डांड़ थे। दिज बंशोदासके 'मनसार भ।मान'मे 
लिखा है, कि सि लस १३ दिन महाससुद्रमे चलनेके 
बाद भीषण तूफान उठा, तुलाराशिको तरह फेनराशि 
__नोकाके ऊपरसे जाने लगी, चांदसौदागर मेरा सव ख 
इन्हीं नावो' पर है? कह कर रोने लगे; आखिर वे नाविक 
को पकड़ कर खीं चातानो करने लगी, कहने लगे-- तुम 
इनका कुछ बन्दोवस्त करो ।' नाविकने उन्हे बइत 
समक्ताया, पर उन्होंने एक न मानो । आखिर नाविकर्न 
'सधुकर'से कुछ तेलके पोपा निकाल कर समुद्रम डाल 
दिये, जिससे तूफान कुछ कुछ बन्द हो गया। ' टूरमें 
सब जहाज दिखलाई देने लगे। चाँद सौदागर मारे 
खुशोके फुले न समाये। 


इन पुस्तकोंके लिखे जानेके बाद भी, जिस समय 


केदारराय और प्रतापादित्य खूब प्रबल हो उठे थे, उस 


समय वे सव॑दा हो जहाज ले कर युड किया करते थे 
और कभी कभी दूर देशको जाया करते थे; किन्तु उस 
सप्रय पुत गोज जलदसुग्रभ्रॉंका एक दल उनका सहायक 
चां । इसके बाद भो, जब आराकानके राजा और पु6 - 
गीज जलदसु्र बङ्गालसे बत अत्याचार करने लगे थे 

उस समय बङ्गाली नाविककी सहायतासे हो शायस्ताखांने 
उनका दमन किया था। 


समुद्रसेषा, जहाज-निर्माण ओर संसुद्र तत्पर बाणिज्य 
को लिए बड़गलका चट्टय्राम आवइमान का लपे प्रसिद्द 
है। अब भौ इस देशकै उपक तल विभागमें बइतसे ऐसे 
मनुष्य हैं, जो जलपथसे एथिवोक भ्रमण कर एथ्वोक 
समस्त बड़े बड़ बन्द्रॉंा सपश कर आये हैं। भारत 
महासमुद्रके मालष्दोप+ लाचाद्दोप, आन्दा पन, निङ्रोवार- 
जावा, सुमाव्रा, पिनाङ., सि इल, वर्म्सा आदि जाना तो 
साधारणके लिए “ससुराल जाना था। भारत-महा- 
समुद्रके होपणुञ्जसे जे कर चोन, ब्रह्मदेश ओर बिसर तक 
तो उनका वाणिज्य सम्पक अनिवाय था । भारतवष के 
साथ जलपथसे बाणिज्य-समस्बन्ध स्थाथो करनेके लिए 


को यहां भेजा थां। उन्होने इस शहरको अवस्था- 
नका विवरण लिखा है। उप्ते पहले १३४४ ६०मैं 
इथनबतूता नामक एक सूर परित्राजक सलवार उप- 
कूलसे मालद्वीप स्प करते हुए चइग्राम आये थे और 
देशोय जहाजं पर चढ़ कर चोन पह चे थे। उम समयते 
अन्य एक चीनपरिव्राजक माइ न्द लिखते हैं, कि चइ 
ग्रामने उस समय _तास्त्रलिष्रको अतिक्रम कर चौन और 
मलयद्दोपपुष्छके साथ बाणिज्य सम्बन्धका मानो ठेका 
कर लिया था। इस देशका अवस्थान और जद्दाज-नि्माण 
प्रणालो इतनी अच्छो थो क्रिरूमते सस्त्राट्‌ने अपने 
अलेकसन्द्रियाके जहाज ओर जहाजके कारखानेको 
नापसन्द कर इम चट्ग्राममें जहाज बनवाया था । तोन 
वर्ष पहले भी, कण फ,लो नदो समुद्र-चंसोको तरह 
खे णोबद देशोय जहाजो से समा च्छत्न रहतो थो | चट्ट” 
ग्रासके दक्िणमें हालिसहर, पतेण्डा आदि ग्रामोमे देशोय 
गिल्पियों जे बहुतसे जद्ाजके कारखाने थे । ये कारखाने 
रात दिन इथोड़ेकी आवाजसे गूजा करते थे। इन. 
शिल्पिश्रोंके पूवं परुष इगान-मिल्ो एक दक्ष भोर 
प्रशिद्ध कारोगर थे प्रसिद्द ऐतिद्दासिक इण्टर माइवका 
कहना है, “इस जहाजके कारखानेने १७७५ ई० तक 
अपना माहात्मा अत्चुख रका था।” इसके कुछ पहले 
एक हिन्दू सौदागरका “वकलैण्ड” नामका जहाज इस 
देशके नाविक द्वारा परिचालित हो कर स्कटल ण्डकै 
“डुडूड” तक सफर कर चाया था ! जो राज्यके 
प्ाक्कालमें, जब इस देशके जहाजने उत्तमाथ्रा अन्तरोप 
वेष्टन करते इए सबसे पहले इ गले रड नगरके बन्दरमें 
पहु'च कर ल'गड़ डाला था, तव॒ इ'गले ण्डके विस्मित 
नरनारोके करहसे जो निराशा भोर इष्योको आवाज 
निकली थो, उसका उल्लेख इए इण्डिया कम्पनोके इति- 
हासमें पाया जाता रै । 

१2१५ ई्के माच साप्तमें भो चह्ग्रामतते धनो श्रेष्ठ 
सोदागर अबदुल रहमन दुभाषो साइवका 'म्रमोना 
खातुम' नामक एक नया देशोय बड़ा जहाज पानोमें 
छोड़ा गया था। इस जहाजको देख कर गवन मे यटके 
सेरिन सरमैयरने रवय' कहा था कि, “यह किसो अंम 


१४०५ $-मैं चौन-सम्बाट ने चोकरे उपसक्र/ंक सिसका००/० विलाल जो, भपेचा निर्माण कोयले होन नहीं 
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इ । गठन ग्रोर सुन्द्रताम भो तदनुरूप है। इममे मोटर 
बा इंजन लगा देनेसे हो 'टोस-शिप' बन सकता है।' 
इसाको १२वों शताव्दीके पहले चइ्प्रामको बाणिज्य 
ख्याति यूरोपमें प्रचारित हुईं थो । ईमाको १४बों 
शताब्दोमं वहां अरव ओर दोन देशके बणिकं क्रा सम | 
गम द्ोता था । पाद्वात्य बणिकोंने “पोटं ग्र ण्डो” नामे 
इसका परिचय दिया है। भिनिस देशकै बणिक सोजुर 
फ्रोडरिक हैसाकी १६वो' शताब्दोमें यहां आये थे। 
उनका कहना है, जि पेगुसे बहुतसो चाँदो चद्टग्रामम 
जाया करती यो । उस समय चद्टग्राम हो बङ्गालम 
चाँदोका प्रधान बन्दर था। शक सं० १५५२मे इव ट 
साइव चश्ग्राधको बङ्गालका बायिज्योत्रत ओर सष्दि' | 
सम्पन्न अन्यतम नगर वतला गये हैं। शक स' १५६१में 
मण्डलैस्‌ लुई राजमहल, ढाका, फिलिपाटम भोर चट्ट? 
ग्राम इन खानीको बङ्गालते प्रधान नगर बतला गये हैं। 
प्राचीन भारतमें जहाजकी निर्माणप्रणाढी--भारतबर्ष में 
, किस तरह जहाज बनाये जाते थे, इसका परिचय इ: 
भोजके 'युक्षिकल्पतरु' नामक स स्क्वत ग्र थसे मिल सकेता 
` है। उनके मतये चत्रिय्ेणोके कासे निमित जहाज 
दारा हो सुख चोर सम्पद प्राप्त होतो है। इमँ प्रकारे 
जहाज दुरवगम्य स्यानोंमे संवादादि! मेजनेके लिए 
प्रगम्त हैं। विभित्र णोति काहे बना हुआ जहाज 
मङ्गल वा सुखप्रद नहों' होता घोर न वह ज्यादा दिन 
ठइरता हो है । पानोमें सङ जाता है भोर जरासा धक्का 
' लगते चो टट जाता है। काए सयोजनाके विषयमे 
भोजने बहुत माकँका उपदेश दिया है-- 
` “न सिन्धु गय्योईति लो इनदं 
_ तह्लौइकान्तैदियते हि लोहम्‌ । 
दियते तेने जकेषु नौका 
गुणेन बन्धु निञपाथ भोजः ॥” 
जहाजके नोचे क्राठके साथ लोषा काममें म लाना 
चाहिए; क्योंकि इससे सञुद्रमं चुम्बके दारा जहाज 
आष्ट दो कर डूव सकता है। इससे साल म होता है 
कि हिन्दू लोग पहले खूब गहरे और अन्ञांत समुद्रमें सो 
जहाज ले जाया करते थे । इसके सिवा भोजने श्राङ्गार 
के अनुसार जहाजक भें द सोः वता हिं०॥। 


लअहांज 


बहाजक दो भेद किये हैं--एंक॑ साधारण. जो नदों 
आदिम चलते हैं ओर दूसरे वशेष जो सिफ समुद्र 
यात्राके लिए व्यवहृत होते हैं। यहां विशेष णोके 
जहांजोंका हो विवरण लिख रहे हैं। विशेषको उन्होंने 
दो भागोंमें विभक्ता किया है-( १) दोर्घा और (२) 
उन्नता। दीर्घाके दंश भेद हैं और उन्नताके पांच। नीचे 
उनके नाम, लब्बोई, चौड़ाई भर ऊँचाई लिखो 


जाती है-- 
न'म लम्बाई चोडाई ऊँचाई 

(१) दोधिका १२ हाथ ४ हाथ. ३४ हाथ 
(२) तरणे ४८, & ०, 8६ » 
(३) लोला &६४ ,, प „, दई » 
(४) गल्वरा ८०,, १० „» द „ 
(५) गामिनो 2६, १२ ,, टदे ॥ 
(६) तरिः १२२, १४ » रैर ४ 
. (9) जड़ला १२८,, १६ » १२६ „» 
(८) श्ञावनी १४४,, १2 १४३ » 
(2) धारिणो १६०, २० ,, १६ 7 
(१०) वेगिनो १७६, २२ ,, ७ » 


इनसे कुछके रखनेसे दुर्भाग्य होता है; जैसे 
“अन्न लोला गामिनी च प्छाचिनी दुःखदा भवेत्‌ | 
लोलाया मरारमारन्य यावद्वति गत्वरा । 
लोलायाः फलमाधत्तें एवं सर्व।सु निर्णय; ॥” 

उतरता सं णोके भेद इस प्रकार हैं-- 


नाम ० लम्बाई चोडाई ऊंचाई 
(१) उध्या २२ हाथ १६ हाथ १६ हाथ 
(२) अनध्वा ऐर ,, २४ „ २४० » 
(२) खणमुखो ६४ ,. ३२५ २२ » 
(४) गभिनो ८० ,, ४° ३, ४० $ 
(५) मञ्यरा “६ #$ छेद ,, ४८ ;' 


इनमें भो अनुध्वो; गर्भिनो और सत्यरा गहित हैं | 
जइाजके यात्रियोंके समौतेके लिए भोजने कुछ नियम 
जिखे हैं। जहाजके सहानेके लिए खण, रोप्य, ताम 
अथवा इन तोनॉकी मिश्वित धातु काममै लानो चाहिए। 
जिस जद्दाजस चार मम्तूल हैं, उस पर सफेद रङ्ग, जिसमे 


in. तोमेत्मश्त,शःछि०ऽ पर लाल रंग, जिसमें दो मस्त,ल हैं 


जज 


उस पर पोला रङ्ग और जिसमें एक मस्त ल है उस पर 
नोला रङ्ग चढ़ाना चाहिए । जहाजका मुंह नाना 
आक्तरांका हो सकता है। यथा 
थकेशरी मददिषौ नागो द्विरदो व्याप्र एवं च | 
पढौँ भको मनुष्प्च एतेषां वदना “म्‌ ॥” 

इसके अलावा जहाजको भोर भो खूबसूरत बनानेके 
लिए मोतो और सोनेके हार भो लटका दिये जाते थे । 
जहाजे भीतर कमरे ( वा केजिन) भो दोते थे और 
उनके तोन मेद धे- (-२.) सव सन्दरा, इसमे जद्दाजकै 
इस छोरसे लगा कर उस छोर तक सब त्र कमरे होते 
थे, ( २) मध्यमग्दिरा ओर ' १) अग्रमन्दिरा। ये जहाज 
पि कामे लिए व्यतत होंगे इसक्ा-मीजोने नियम 
बनाया था— कक 

“चिरप्रव। छ्या त्र/यां रणे काळे थनात्ययं ।” 

सुदीर्घ प्रवास करनेके लिए अथवा युद्धकाय से इन 
जहाजोंका व्यवहार होना चाहिये। -इमारे देशमे 
जह्दाज पर चढ़ कर जलयुद होता था, यह बात बेदिक 
साहित्यमें तुग्रऋषिके उप:ख्यानसै तथ। लोकिक साहित्य- 
मं रघुको दिग्विजय और रामायणम केवतोंको कह्दानो मे 
भलौभांति माल म हो सकतो है । शिलालेख और तास्त्र- 
लिपिमे' भी समुद्रमे जहजके, ' स्कन्धावार” स्थ।पनते 
बडुतसे उदाहरण मिलते हैं । 

जिस देशमें सभ्यताके प्रथम उद्य कालसे हो जद्दाज- 

का व्यवहार होता अ.या है, जहांके जहाज कितने हो 
समुद्र भोर मचासमुद्रक उत्तट जलराशिको धतिक्रम 
कर अरब, फारस, बेबिलेन आदि दूर देशोमें पइ चे थे, 
जहके जहाज पर चढ़ क! परिन्राजजगण चोन ओर 
[स'इल आया जाया करते थे; आज उसो देशर्म क्षित्‌ 
कहीं दो एक छोटे जहाज भो बनते होंगे या नहो, 
इसमें सन्द है। हमारे दैशमें जो करोड़ों रुपयेको 
चोज वस्तु आतो हैं, वह भ्रगर देशोय जहाजों पर 
तो देशका बइतसा धन देशमै हो रह जाता घोर चोज 
भी सस्त दामोंमे मिलतो । परन्तु भारतवासो आलस्य 
भशे निद्रासे मुह नहो. मोडते. दिनों दिम वे उभोको 
भरण सेते जञा रहे हैं। प्राचीन भारतके जद्दाजोकी 
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भारतवासो अपशो आँखे खले और पुनः जहानका 
व्यवसायमें प्रदत्त हो । 

पाश्चात्य जगतमें जहाजका कमविकाश - सिसरके प्राचोनः 
तम चित्रोंमे' जहाजको आकृति देखनेसें आतो है। 
उनमे भो, तख्तोंको जोड़ कर ओर पाल चढ़ा कर कुछ 
डॉड्रॉसे जहाज-खेते देखा जाता है। प्राचीन स्थापत्य- 
गिल्मसे रोक और रोमकोंके जह्दाजोंके सम्बन्धमे जो 
कुछ माल,म हुआ दै, उससे ज्ञात होता है कि उनके 
जहाज बिल्कुल वा मध्यभागमे' खुले होते थे। वे.जज 
बहुत छोटे होते थे और जाड़के मौसससे किनारे पर 
रख दिये जाते थे । रोमन लोग देवदार काठका जश्ाज 
बनाते थे, परन्तु युडके जहाज ओक काठसे हो बनाये 
जाते थे। कषा जाता है, कि रोमकॉने कथे जके फिनो- 
सिय बणिकोंसे जहाज बनानेकी तरकीब सोखो थो। 
प्य निक युद्दके ससय जब कर्थजके जद्दाज इटलोके 
उपकूलभागको ध्व स क, रचा था, उस समय उनको . 
बाधा पहु चानेके लिए रोमने रणतरो बनानेका निश्चय 
किया था। कर्थेजका एऊ टूटा जहाज वाके सभुद्रके 
किनारे पड़ा था, उसे देख कर इस भ्रसोम उद्यमशोल 
जातिने पदले पहले रणतरो बना डालो । उस जछाजमे' 
एक ज'जोर लगाई गई थो, जिससे ,शत्रभोंके जहाज 
फ सा कर डवा दिये जाते थे। 

रोमको अवनतिके बाद नी रबेके दुःसाइसिक वीरः 

पुरुषोंने जहाज बनानेके विषयमें बहुत कुछ उन्नति को । 
उनके छोटे छोटे जहाज अटलाण्टिक महासागरमें हो 
कर आसानोये आया जाया करते थे। उनका समुद्र पर 
आधिपत्य देख कर लोग उनको “समुट्रका राज” कहा 
करते थे । १८८० ई.में नौरवेक सेंडेफजोडे नामक स्थानमै 
उन्हें जमोन खोदते खोदते एक जहाज मिला था, जिस- 
को लम्बाई ७८ फुट। चौड़ाई १७ फुट ओर ऊ चाई ५३ 
फुट थो । इसमें तीन डांड और ४० फुट ऊ चा एक मस्त,ल 
था, जित पर सम्भवतः चोखूटा पाल चढ़ाया जाता था । 
डू ली गड़के राजा अलफ्रो डने वालोससे ले कर साठ डांड़ 
वाले जहाजका प्रवतन कर नौरवेकै दस्युभावापत्र समुद्र 
राजों'के हाथसे देश मो रक्षा को । कैस्युटने जिन जहा 


गोरव-गाथा यहां ड्सो आशासे-माई आई है| कि, अब का जीप, ले जप जो ता दा उनमें कुल ८2 भादसीये 
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जादा न अप्राते ये-ऐसे जहाजको नौका कदनेसे 
अत्युहिन होगो । क्र जेड नामक धर्मगुदके समय 
जहाजको काफो उन्नति हुई थो। इस समय भेमिस ओर 
जनोआके लोग जहाज पर चढ़ कर तत्कालीन एथिवोके 
समग्र परिचित स्थानॉमें बाण्जिाकै लिये जाते थे। इष” 
इेण्डके वीर राजा सि इष्नदय रिचाडं ( ११८८ ११८९ 
इ०में) बड़े भारो जहाज पर चढ़ कर युद करने गये 
थे। उनकी अधीनतामें २३० जहाज युद करते थे उस 
समय मुसलमानीक भो बड़ वड़े जद्दाज थे। कदा जाता 
है, कि उनके एक जहाजमें १५०० भ्रादमो समाते थे। 
उस समय बाणिळ्यके काम आगेवाले जहाजों हो में 
युदके समय अस्त-शस्त हारा सुसज्जित कर लिये जाते 
थे--युद्के लिए एथक्‌ जहाजो'की उत्पत्ति उस समय 
तक न इई थो। 
परन्तु धम यु बाद हो यरोपकी जातियोंमें पाञ्चात्य- 
* देश सम्बन्धो ज्ञानकी इदि हुई । उसक कुछ समय 
बाद, यूरोपमे नवजागरणका सन्दोलन इुआ । बहांके 
एक अ णीके लोगोंके दृदयमें एथिवोके अपरिज्ञात सुदूर 
देशोंमे' जानेको आकांचा उत्पन्न इई। उन्ही लोगोंको 
कोग्रिणसे जहाजको निर्माण-प्रणालोमे जमीन आस- 
मानका फेर हो गया । उसो समय बारूदका भौ आवि- 
आर इुभ्रा ओर साथ हो जद्ाजोमे' तोप बेठानेकै खान 
निर्दिष्ट किये गये । 


दू'गल ण्डमें राजा ५स हेनरोने बहुत बड़े बड़ 


जहान बनवाये, जिनमें एक एक हजार टन माल 
ग्रमाता था। कोलम्बसने जिस जहाज पर चढ़ कर 
असेरिकाका आविष्कार किया या, उस श्रेणोका जहाज 
“0007०” कइलाता है । यह देखनेभे' छोटा होने पर 
भौ बइत तेजोसे जाता है और बड़ा मजबूत होता है । 
पतु गोजोंने एक तरइका बड़ा जहाज आविष्कत 
किया था, जिसका नाम था ' 32772०8! इसाओ १६वीं 
ग्रताब्दोसे जलगुद्ध अकसर हुआ करता था ओर इसो- 
लिए इ'गले ण्ड आदि देशोंमे' एक प्रकारके युके जहा- 
जोंका बनना शुरू हो गया था । 
: ईमाकी १८वों गताब्दोमें १० तोपोंवाले जहाजं की 


र साधारण लम्बाई थोः १६४ फूट और उनम १५४१ टन, 


तारील 


माल असाता था। इसी समयसे जहाजका आकारे 

बदल कर उसमें उन्नति करनेकी कोशिश होने लगो। 

अब १८वीं शताब्दोके मध्यभागे पालसे चलनेवालेब्जहा- 
जोंको प्रथा उठा कर किस प्रकार ष्टोम वा वाष्पसे चलने- 
वाले जद्दाजो'का प्रवतं न इआ, उसकी भालोचना की 

जातौ है। 

१७७७ ई०में सबसे पहले एक लोहेको नोका 
बनाई गई। पीछे उसोके भदश पर एक दो चार 
जहाज भी लोहेसे बनाये गये! कछा जाता है 
जब मस्कलै ण्ड नहरमें “भालकान” नामका जहाज 
बन कर तैयार हुआ, तभोसे लोहे- केजहाज 
बनानेकी रिवाज पड़ गदै । पहले पहल लौह 
पोतके विषयमें बहुतोंने बहुत प्रकारसे आपत्ति को 
थो, किन्तु पोळे उसका व्यवहार होमेसे वह उनका 
सुह बन्द हो गया । १८६०से १८७५ <० तक 
जहाजके लिए इस्पात काममें आता रहा । काठके जहाजों- 
को अपेक्षा लोहे और इस्पातसे बने हुए जह्चाजमें तोन 
विशेषताएं पाई जातीं हैं-( १) इसका भार वजन 
कम होता है, (२ ) यह ज्यादा दिनों तक टिकाऊ 
होता है, (३) मरम्मत करनेमें बहुत सुभोता है। इस 
उन्नतिमे जानेमे जदाजजे हारा मानवसमाजका इतन 
उपार हुआ है कि लेखनोते उसका वण न नहीं किया 
जा सकता। 

यद्यपि ई०को १८वों शताब्दोज अन्तमें दांष्पदार। 
चालित जहाज दो एक हो चुके थे; तथापि उसका 
यथार्थ रूपपे व्यवहार १८वीं शताब«्दोके प्रारम्भे हो 
हुआ है। पहले यह जहाज डाक ले जानेकै लिए हो 


` व्यवहृत होते थे, कारण पालके जहाजो'को अपेक्षा यह 


जढ्दो पचता था । १८३२ इनमें इङ्गले ण्डमें डाका 
काम राजाके हाथसे ले कर साधारण कम्मनोके हाथमे 
सॉपा गया। “संभाना” नामक वाष्पोय जलयान सबसे 
पहले अटलाण्टिक्ष महामागर पार हो गया । १८८% 
«सं “६०7।०।४९” नामक एक बाष्पयान ४७० टन 
माल लाट्‌ कर लण्डनसे उत्तमाशा अन्तरोप होता इग्रां 
१०दिनमें कलक्रत्त आया था। भारतवर्ष में टोस-जहा 
०जक्ा।गहो,पदलएव्या विर्माय था। 


जहाज 


थे जहाज 'पेडल इइल' नमक यन्धसे चलते थे। | 
इसके बाद अनेक वन्ञानिकोंके बहुत दिनों तक कोशिश 
करते २इनेके बाद "80५7 .7००५)८” द्वारा जहाज 
चकनेका उपाय आविष्कार किया। उसके बाद जहाजके 
इ'जन्की उन्नति करनेकी कोशिश लने छगो। वय” 
लर और सेलेण्डरको क्षमता बढ़ कर जचहाजको गति 
दाद की गई। फिलहाल माल लादनेवाले जद्दाज 
प्रतत इच्चके लिए १०० से. १८० पोण्ड तक ओर सद्दा- 
समुठ गामो मुसाफिरी जहाजमें १४०से २२० पोण्ड तक | 
बाष्पको दाब दो जाती है। 
२०वीं शताब्दोमें जहाजको दुत उन्नति इई है अब 
तक जहाज पानीकै ऊपर चो तरता था, किन्तु भ्रव 
वीज्ञानकगण कोशिश करने लगे कि किस तेरह 
जह्चाजको पानीके नोचेसे चला कर शत, के जद्दाजोका 
बिनाश किया जाय। उनकी उद्भधावन-शक्तिके फलोज 
'टवे'डो” भौर 'सबसेरिन नामक दो प्रकारके पानीक 
भीतरसे चलनेवाले जहाजका आविष्कार हुआ । 
गत महासमरके समथ प्रत्येक जातिमे हो अपनो 
नोशक्ति हृदि करनेकी -शात्त भर प्रयत्न किया था । परिः 
णास हुआ कि १८२०-२१ ६०में जहाज-निर्माणके बचुत- 
से नये नयें तरोके निकल गय । कोयलेको जगह तेल 
व्यवह।रका इनमें विशेष उल्ले खयोपय विषय है। इसमें 
रचे भो कम पड़ता है भोर तेल जह्टाजमें ज्यादा रक्वा 
भो जा शकता है। 
मचायुद्दकै पहले 'सबमे रन? नामक पानीकै भोतर' 
से चलनेबाले जहाजके बारेम लोगोंको कुछ माल,म न 
था। जम नोने सिफ २८ सबमेरिन' के भरोसे दो युद 
प्रारम्भ कर दिया था । घटिश गवमे रटने पहले ५६ समः 
मेरिन' इकड्टे किये थे। इसप्रकारके जहाजोंने सिफ 
शत्र्‌ के जहाज हो डुबोये हो, ऐसा नहीं ; बल्कि बहुत 
से बणिको को बाणिज्य-सम्पद ओर अनेक निर्दोष क्‍ 
यो'के प्राण भी इसने नष्ट किये हैं। पहले 'सबमेरिन' 
जहाजसे आत्मरक्षा करनेका कोई उपाय न था। पोछे 
१८१६ इनमें नाना प्रकारके प्रयत्न करने पर इस भोषण 
प्रकारके जहाजंसे रज्ञा पानेके लिए कथच्चित्‌ उपाय 
आविष्क्त -इए । 
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१८३ 


युदके बाद, १०२१ ईम वाग्रिङटन नगरमें शान्ति 
स्थापक बैठक हुई थी, उसमें 'सबमेरिनो” को संख्या 
निर्देश कर, इस विपत्तिके उपशम करनेंकी कोशिश को 
गई थो । ` मि० हफन हाफसने प्रस्ताव किया कि युक्ता- 
राष्ट्र और ग्रेटघटेनने ( प्रत्येक ) सिफ ६०,०९० 
टन, फ्रान्स सिफ ३१,१०० टन एव' जापान 
२१,००० टन जहाज अवशिष्ट रक्वो। किन्तु फ्रान्स 
इस प्रस्ताव पर राजो न हुआ, आखिर यहो प्रथा प्रचलित 
रच्यो कि जो जाति जितने 'सबसेरिन' बना सके, वह 
उतने हो रक्खे । 
उत्ता बेठकर्म साधारण नो-शक्तिके विषयमें एक 

नियस बनाया गया था। उसमें निस्य किया गया कि 
यनाईटेड छे टस और ग्रेट घटेन (प्रत्येक ) ५५२५५००० 
टन जहाज रख सके गे। जिस अनुपातसे यइ नियम 
बनाया गया था, वह यह है, ५: ५: ३। इस प्रकारसे 
माल म डोता है कि अधुना एथिवोमें अमेरिका ओर 
इ'गले ण्डके जहाज सबसे ज्यादा हैं । 

जहाजगढ़- पंजाब प्रान्तन्ञे रोइतक जिलेके चन्तगत 
भाभरके नजदीक एक दुग । यह अचा २८ ३८ उ° 
और देशा० ७६ २४ पूव में अवस्थित है। थस र्ट 
साइवका कथना है कि बिगत शतब्दोके अन्तमें जज 
टोससत नामक किसी व्यक्तिन इस प्रदेश पर कुछ समय 
तक शासन कर अपने नाम पर यह दुर्ग निर्माण किया ! 
देशो लोगो'न जोज गढ़से जहाजगढ़ नाम रखा है। 
१८०१ ई°में मदाराष्ट्रीने इस टुग पर आक्रमण किया । 
जीर टोसस बहुत कष्टसे भागे, किन्तु हांसो नगरमें 
पूणरूपसे पराजित डुए। 

जहाजपुर--राजपूतानाके उदयपुर राज्यका एक जिला 
और उसका सदर । यह नगर अत्ता० १५३७ उ० ओर 
देशा> ७५१७ पू०में देवलो छावनोसे १२ मौल दक्षिण- 
पश्चिम अवस्थित है । लोकसंख्या ३३८० है । एक निराले 
पहाड़ पर नगर और घाटोके पूर्व सागको रचा करः 
मेको किला बना हुंभा है। यह दुग दोइरादै भर 
रत्ये कमें खाई खुदो है। कहते हैं, १५८७ ई०को भ्रः 


बरने राणासे जदाजंपुर लिया था भर »वर्ष पौछे 


अपने बड़े भाई राणा 


` १८३ 
प्रताप सिंहसे कुछ अनवन छोने पर वे दिल्लो-दरबार 
गये थे। खुष्टोय १८वीं शताब्दोको थोड़ ससय तक 
यह नगर शाइपुर नरेशके अधिकारमें रहा और १८०८ 
<०को कोटाके प्रसि दोवान जालिम सिंहने अधिकार 
क्िया । १८१८ इई०को बुटिश गबन मेण्टके मध्यस्य होने 
पर उदयपुरने फिर जहाजपुर पाया। इस जिलेमें १ 
नगर और ३०६ गांव हैं। 
जहाजो (अ० वि०) जहाजसे संवन्ध रखनेवाला । 
जान ( फा० पु० ) जगत्‌, संसार, दुनियाँ । 
जहानक ( सं० पु० ) जहाति शोलाथ हा“शानय्‌ संसायां 
कन्‌ । प्रलय, ब्रह्माण्डक़्ा नाश। 
जद्षानघ्रारा वेगम-वदशाह शाहजहांकी भरत और उन 
के बोर भ्रासफ खांकी पुरो । सुमताज्‌मइलके गभ से 
१६१४ ई०में २३ मार्च बुधवारके दिन जहानश्राराका 
जम्म डु था । उस समयको ख्योंमें यह राजङुमारौ 
सच्चरित्र, तोच्यावुदिसम्पत्रा, लब्जागीला, उदारहदया, 
विदुषो भीर अत्यन्त रूपवतो समझो जातो थीं । हिजरा 


१ ५४ महरम २७ तारौखको रात्रिके समय, जब ये | 


अपने पिताक पांससे अपने घर लोट रहो थीं, उस 
समय एक जनते इए प्रदोपसे लग कर उनको .प्रोशाक 
जल उठो। ये मसलिनको बनो इशे पोशोक प्रहने थौं। 


जहाज-जहानदारशाइ 


१६३८ ई०में १०५८ ( दिजरा ` जहानप्रारा वेगमने 
कमसे कम ५ ला व रुपये लगा कर भागरा-दुगके पास एक 
लाल प्रको मलजिद बनवाई थो इन्होने अपने भाई 
ग्रालप्गोरके राजत््वकलमें १०८२ हिजरा. दरो रम- 
जान तारोबग्ो (१६८० दे? ता० ५ सेस्ेम्बर) इप 
संसारमे बिदा ले लो । जहाँनभ्राराको पता पर विशेष 
भत्ति थो और वे अतिशय कतेव्यपरायणा थों। इनको 
बहन रोशनआराका चरित्र इनसे विल्कुल उड़ा था। 
रोशनआरा अपने पिताको सिंहासन त करने लिए 
ओरङ्जेबको उत्साहित करतो थो' ओर इसमे 
जहानआरा अपने हइ पिताको कारावासमें भो सान्लना 
देतो और उनकी सेवा सुश्रुषा करनेशे लिए व} 
रइतो थो' । जहान ग्रारा कब्रशे ऊपर सफेद संगमरमर 
पत्यरको एक मसजिद बनो है ओर उप्तक ऊपर फारसोमें 
एक इबारत लिखो है, जिसका अभिप्राय इस प्रकार है- 
“कोई भो से रो कन्न पर इरे रंगके पत्तों आदिके सिवा 
झर कुछ न बखेरे; क्योंकि निरभिमान व्यक्तियोंको कब्र 
पर इसोकी शोभा है ।” इसके बगलमें लिखा है- 
चिसतोके पुण्यात्माओ'को चेलिन ओर झाइजहांको 
कन्या विलासिनो फकोर-जद्दानञ्रारा बेगमने १०७२ 
हिजरामें सानब-लोला समाश्न की । 


देखते देखते उनकी पोशाक तमाम जल गई इनका जोजन जहानखातून-एक प्रसिद्द रमणो । प्रथम खामीके मर 


सङ्कटमें पड़ गया । इतने पर भो इन्होंने कसो तरहको 

भावाज नदो; क्योंकि वे समभतो थों कि चिल्लान से 

पासके युवकगगा आकर उन्हे अनाद्वत अवस्थामें देखे गे 

और आग वुभानेके बद्दाने, सम्भव है शरोर पर भो हाथ 

लगावे गै । जट्दौसे वे ग्रन्तःपुरको तरफ़ बदी और वहां 

पहु चते हो देहोश होकर गिर पड़ों। बहुत दिनों तक 

उनके जीवनको कोई आग्रा नहीं थो। अनेक चिकि- 

व्सकोंको दिखा कर जब कुछ फल न हुआ तब शाह- 
लरहदान्‌ने बाउटन नामक एक अंग्रेज चिकित्सकको 
बुलाया । इनसे राजकुमारोका खाख्य अच्छा हो गया । 
बादशाहने इस उपकारके पुरस्कारखरूप उन्नतद्वद्य 
डाक्टरको उनको प्रा्थनाके अनुसार अ'ग्रेज बणिकोंको 
मुगल साम्त्राण्यमें बिना शुल्कके बाणिज्य करनेको 
सनद्‌ प्रदान की । र 


जाने पर इनका सिराजने शासनकर्तता गाह आवू इस" 
हाकृके सचिव अमोनउद्दोनक्र साथ इतोय परिणय 
इभ्राथा। यह बहुत खुबसूरत ओर कबिता बना सकतो 
थों। 
नहानदारशाह-दिल्लोके बादशाह बह्ादुरशाहके ज्ये 
पुत्र। बहादुरशाइको सत्य के उपरान्त १७१२ ईशम 


. उनके जद्दानदार, आजिम उश-शान, रफी उगशज्यान 


भोर खोजास्ता, इन चार पुत्रो'में परस्पर राज्यको ले 
कर झगडा होने लगा। आजिम्‌ उश-शान बहादुर 
शाहके २य पुत्र थे। इन्हो' पर बहादुर शाहका विशेष 
स्नेह था भोर उनके जोवित चवखामे ये बहुत समय 
राजकाय में व्यापृत रहते थे। बादशाह रूत्यूके बाद 
आजिम उश _-शानने हो सिंहासन पर अधिकार कर 
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लजहानदारशाह 


युद्ध करनंके लिए यात्रा को। उन लोगो'में सन्धि हो 
“गई कि, आजिम उश्‌ शानको पराजित कर तोनो' भाई 
बराबर राज्य वाँट लेगे। अभोर उल्‌ उभराव जुलफि- 
करखाँ उन लोगोंवो प्रधान परामश दाता और सेनापति 
धे। उन लोगो'नो लाहोरमें शिविर स्थापन किया। 
आजिम उश्‌-शान अत्यन्त वोर ओर साइसो धे। वेभो 
स्त्राताओंको रोऋनेके लिये आगे बढ़े । ५ दिन तक 
बन्दूकों ओर तोपोंसे युद्द हुआ । ८ वें दिन आजिम उश- 
शानो सेना विपक्षियोंसे पराजित हो गई । सोहकस- 
चन्द नामके एक क्षत्रिय राजा ओर राजसिंह नामके एक 
जाटराजाने उश-शानकी तरफसे युद्ध करते करते अमा- 


नुषो वोरताकै साथ अपने प्राण गँवा दिये। सब्ध्याके . 


समय आजिमकी सेनाने लाहोरमें जाकर आस्य लिया । 

दूसरे दिन सवेरा होते हो खय' ्ओरोजिम-उश-शानने 
एक हाथो पर सवार हो कर शत्र ऑंका सामना किया, 
परन्तु बहुतसो सेनाने उनका साथ छोड़ दिया। ऐसे 
समयमें राजा जयसिंडने आकर उनका साथ दिया। 
परन्तु इसी समय एक बड़ी जोरकी आंधो आई, जिससे 
इनकी बहुत हानि इई ।. युद्वमें तोन भाइईयांक्री जय 
इद्र। आजिम उश-शान आइहत हो कर हाथोशे साथ 
पानीमें गिर गये, फिर उनका पता न चला | 

पूर्व सन्धिके नियमानुसार दक्षिण राज्यको तोन 
भागोंमें विभक्त करमेके लिए चर्चा होने लगो। इस पर 
जुलफ्रिकरखाँके कूटमन्त्रणवलसे जहानदार शाह है 
अशकी दंवा कर बेठे। इससे तोनों भाइयोंमें झगडा 
हो गया। 


खोजञस्ता अखतरने अपनेको-जह्ामग्राहको उपाधिः 
से विभूषित कंर-राजा प्रसिद्द किया । जद्दान्दारशाइके 
साथ युद्द इ्ा। भपखतर परास्त भौर निहत इए ।. रफी- 

श-शान अब तक'उदासोन थे! जुलफिकरके साथ उनकी 
मित्रता थो । उन्होंने सोचा था कि, उनके दो भाइयों में 
युड करके जो विजयो होंगे, जुलफिकरको सहायतासे 
उनको परास्त कर वे साम्त्राज्य अधिकार करेगे । परन्तु 
जब देखा कि, वे जहानदारथाइकी सहायता कर रहे 
हैं, तब उन्होंने प्रवल पराक्रमसे उन लोगों पर आक्रमण 
किया; किन्तु अन्तमें वे भो परस्ति हा फरेंनिईृत ४१ 
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जहानदार शाइका पइलेका नाम सौज-छद्‌-दोन 
था। इन्होने सिंहासन पर बैठ कर अपनेको जहानदार 
शाहके नामसे प्रसिद्द किया । ये सिंहासन पर बेठ कर 
पहले पहल राजव शियोंकरो इत्या करने लगे | आजिम- 
उश-शानक्रे पुत्र सुलतान करोम-उदु-दीन, आजिमशा बके 
पुत्र अन्तो तवर, कामवक्सने दो पुत्र इत्यादि राजव शि- 
यो'की इत्या कर ये लाहोरसे दिज्ञो ाये। | 

जहानद।र शाइने अपने भाइयो को लाशे दो दिन 
तक युददचे त्रमें रखवाई, फिर उनको दिल्लोमें सगा 
कर इमायुनकी मसजिदमें गड़वा दिया । 

जहानदारशाइ-अत्यन्त विलासी, आलछो, चरित्र- 
होन, व्यसनो और दुवल थो । इनमें सम्ब्राट, होनेको 
योग्यता जरा भो न थो ! ये एक वाराङ्गनाक आज्ञावौन 
रत्यखरूप थे। उस स्त्रोका नाम था लालकुमारो। 
जद्दानदार अपने कत्तं व्यको सूल गये थे, इमे शा उस 
गणिकाके साथ रहते थे । लालकुमारो घोरे घोरे इतनो 
चमता्मालिनो हो गई कि, बादशाह तक उसके खेलने 
को कठपुतली बन गये। बादशाइने लालकुमारोको 
'इमतियाज महल बे गम! नास दिया और उसके हाथ” 
खुर्चके लिए बाषिक २ करोड़ रुपयेका इन्तजाम वार 
दिया.। राजव ग्रोयके सिवा दूसरा कोई भो हाथोके 
ऊपर बादशाइक पास न बैठ सकता था; किन्तु जहान- 
दारने उस गणिकाको यह अधिकार भो दे दिया। 
इन्होंने कोकल'तासखाँको अमोर-उल_उम्ररावका पद 
और खाँ-जह्ाानको उपाधि प्रदान को । लालकुमारोको 
भाई ख ग्ालको ७००० अश्वारोहो सेनाका अधिनायक 
शरीर उसके चाचा नियामतको ५००० अश्वारोहो. सेमा 
का सेनापति बनाया गया ओर तो क्या, लालकुसारोको 
प्रिय सखो जोराको भो एक जागीर दे दो गई। र।ज्यके 
प्रधान प्रधान व्यक्ति बादशाहका अनुग्रह पानके लिए 
जोराको खुशामद किया करते थे । बादशाह प्रायः सभी 
समय लालकुमारोके साथ एकत्र गाड़ोमें बैठ कर च.मा 
करते थे ।' एक दिन बादशाह अपनो :सङ्किनियो'कं 
साथ शराब आदि पो कर इतन गैरहोश हो गये कि, वे 
रातको प्रासादमें भो न लौट सको; उन्होंने जोराके 

०० शत विती ले! इनको शर्म तो जरा भी न थो। 
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थे इतने निल जज और स्वरष्ट चरित्र हो गये कि, गरोब घर- 
की बच -वेटियो को इनको हायसे छुटकारा मिलना 
मुश्किल चो गया। लालकुमारोको बादशाहकी प्रणः 
यिनी कोने का इतना गुमान था, कि एक दिन उसन 
औरक््जेबको विदुषी कन्या जेब-उल_-निशाका भी अप- 
सान कर दिया। 
जद्ानदारशाइकं राजस्वकालमें जुलफिकरणां हो 
सर्वं सर्वा घो उन्हो के इच्छानुसार शासनकाय सम्पन्न 
होता था । साम्राज्यको इस गड़बड़ोौक॑ समय आजिस- 
उश-शानक पुत्र फरुखशियर' अयदललाखा अर हुसेन 
गलो नामे सैयद भाइयो को सच्चायतासै पटनाक सस्ता 
टको विरुद्द तयारियां करने लगे तथा उन्होंने अपने 
नामक सिक्के मौ चला दिये! समट.न चाज-उद्‌- 
दीन, खोजा भासनखाँ चौर खाँदुरानको अधोन एक 
दल सेना भेजो । युषमें सम्त्राट्‌की सेना हार गई। 
इस पर जुलफिकर खाको सेनापति बना कर ७०००० 
प्रमारो, बहुसंख्यक पदातिक ओर गोलन्दाज सेनिकों- 
को साथ ले कर बादशाह खुद अग्रसर हुए। १७१२ 
हून्मे घोर युद्द हुआ; किन्तु जयको आशा न देख 
बादशाह लाल्कुमारौक साथ हाथो पर सवार हो कर 
आगरा भाग गये। वहां जा कर इन्हो'न दाझीमू रे 
मुढा लो थोर वे छद्चवेशसे रहने लगे; छुर शे 
दिल्लो पहुचे, वहां जाकर पहिले पचल यें पुराने वजोर 
आसद-उहोलाके घर गये । आसदते इन्हें केद करके 
फरुख-शियरके हाथ सीप दिया। 2 २. 
१७१२ $०स॑ फरुख-शियर सिंहासन पर बेडे । कुछ 


दिन वाद श्वासरोध कर जहानदारको इत्या को गई.। 


. इन्होंने कुल ११ मास हो राज्य कर पाया था। 


जहानदारशाइ ( जवान वखत )--बादशाह शाह झालमके 
श्ध छ पुत्र । ये अपने पिताके कायाँसे तंग हो कर दिल्लौसे 
लखनऊ भाग आये । इसौ समय आसफ उद्दोलाके साथ 
छ-इर्िया कम्पनोके कायनिर्वाइके लिये मि दृष्टि 
भो लखनऊ ठरे इए थे । जहानदार सि० हेष्टि सके 
साथ बनारस आये झर वह्चे' रहने लगे । ह्ष्टि'सके 
अनुरोधसे लखनऊके नवाव-वजोरने इनके लिए वाषिक 


हि क: आ " ७ ५ ५ लाख सुपय का ५न्तजार्मि वीर पदा?” Math ८० 


खड्ानदारणाइ( जबान बखत )--जह नाबाद 


श्लो घप्रौलको जहानदारने बनारसमें अपना शरोर 
छोड़ दिया । उनको बनारशमें हो एक अच्छी सएजि. 
दम गाइ दिया गया। कन्रके समथ उनके सम्पानार्थ 
सभी माव्यगण्य ध्यत्ति ओर अयज रेसोडेण्ट वहां उप 


. स्थित थे । ये मरते समय अपने तोन एुत्रोंको अ'ग्रेजोंकी 


देखरैखर्म छोड़ गये थे । अग्रेज लोग अब भो इनके 
शधरोंको सहायता पहु चाते रहते हैं। 

जह्दानंदार एक सुपणिडित व्यक्ति थे । इन्होंने “वया 
इनायत सुशिदजादा” नाम्रा एक अच्छा फारसो 
ग्रन्थ भो लिखा है। मि० चेष्टि स्ने बङ्गालको (अव- 
स्थाकी ) समालोचना कर ओ ग्रन्थ प्रकाशित किया है, 
उसमें सि० खाटक्षा भो एक निबन्ध था, वह जहानदार 
क्त एक फारसो पुस्तकके कुछ अ शका अनुवाद है। 


जहानो वानो वेगम-वादशाह. अकबरके पुत्र सुरादको 


कन्या । जहांगोरशे पुत्र शाहजादा परवोजके साथ 
इनका विवाह हुआ था। परवोजके ओरससे इनके 
नदीया बेगम नामको एक कन्या इहै थो; जिसका 
विवाह शाहजह्दानके ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोहके साथ 


था। 
| ला तुक सान--करा-सुसफ तुक मानके पुत्र चौर 


सिकन्द्र तुक मानके भाई। १४२७ ३० ( ८४१ डिजरा) 
में सिकम्दरकी सत्य, होने पर जहानशाइ अमौर त॑ सूर' 
के पुत्र शाइरुक मिर्जा द्वारा अजुर बेजानको सि हासन 
पर अभिषित्त इए । १४४७ दै०के बाद जहानशाहने 
पारस्यका बहुत अ'श अपने राज्यम मिला लिया था 
ये दयारविकर तक अग्रसर हए ; किन्तु १४६७ दै”क 
१० नवस्बरको सत्तर वर्षको उस्त्रमें छासनवेगर्क साथ 
युहमें निहत इए। 
जइानसज - सुलतान 
एक उपाधि । 
जहानाबाद--कोडा और कोडा-जहानाघाद देखे | 
जहानाबाद--१ विहारको अन्तगंत गया जिलेका एक 
उपविभाग | इसका भूपरिमाण ६०६ वर्ग भील चौर लोक 
स ख्या प्रायः ३०.३८१७ है । यह अचा० २४:५८. से २+ 
एद सो ८४ २७/से ८५१३ पू०में अवसि 
। यहां अरबाल और जहानाबाद नामक दो थार्गी 


हासनगोरौकी 


अलाउद्दोन 


जँहानौीबाढे जन 


और दो फौजदारी अदालत हैं। 

२ गया जिलेके जहानाबाद उपविभागका सदर। 
यह भश्वा० २५ १३ उ० और देशा० ८५ ० पू०, गयासे 
३१ मोल उत्तरमें सुरहर नदौके किनारे अवस्थित है, 
यहां लोकस'ख्या प्रायः ७०१८ है। यहां डाकवङ्गला, 
डाकधर, अस्मताल, हाजत आदि हैं । यह नगर पहले 
बाणिज्यको लिए प्रसिदध था । अब भो ओलन्दाजो'की 
तीन कोठियो का भग्नावशेष इसको पूव सञ्दिका परि- | 
चय दे रहा है। १७६० ईमें यहां इष्ट इण्डिया कम्मनो- 
का कपडे का कारखाना था। पहले यहांक अधिवासो 
सोरा बनाते थे । मञ्चे्ट्ररकी प्रतिइन्दितासे यहांक 
वखका व्यवसाय प्रायः लोपसा हो गया है । अब भी 
इसके चारो' ओर बहतसे जुलाहे वास करते हैं । 

जहानाबाद--१ बड़गलके हुगली जिलेका एक उपविभाग । 
इसका सूपरिमाण ४२८ वर्ग मोल है.। इसमें ग्राम और 
नगर कुल ६४८ लगते हैं। यहां जहानाबाद, गोघाट 
और खानाकुल नामके तीन थाना और २ फीजदारो 
तथा २ दिवानी अदालत हैं । 

२ दुगरी जिलेक जहानाबाद उपविभागका सदर ' 
यह अज्ञा० २२' ५३ उ० और देशा० ८७' ४० ४० पू 
दारक शवर नदो किनारे अवस्थित है । 

जहानाबाद-:१ युत्त प्रदेशमे रोहििलखण्ड विभागको अन्त- 
गेत बिजनोर जिलेके दारानगर परगने का एक शहर । 
यह विजनोरसे १२ मोल दक्षिणमें अवस्थित है। यहां 
नबाब सैयद महन्मद सुजायत खाँ की सुन्दर पक को 
बनौ दुई एक कब्र है। 

२ रोहिलखण्ड विभागके पिलिसित जिलेकी पिलि- 
भोत तहसोलका एक शहर । यह एदरसे ४३ मोल 
अवस्थित है। जहानाबादके निकट बलिया या बलाइ- 
पशियापुर ग्राममे बलाइखेरा नामक प्राचौन मन्द्रिका 
भग्नावशेष देखनेमें आता है । बलिया ग्रामे बचुतसो 
बड़ी बढी प्राचीन ई'टे बाहर निकाली गई 
हैं। जो पोछे जहानाबाद लाई गई । अत एव 
बलियामें अभी विशेष कुछ भो नहों है। कुछ भो 
हो, ६ 'टोंको देखनेसे वलिया एक प्राचीन ग्रामसा 

. अनुसान किया जाता है। प्रवीर्द vee 
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टेत्यराज बलिका स्थापित किया हुआ है । 
जहानावाद -युक्ष प्रश्शमे आजमगढ़ जिलेकों भह” 
म्मदाबाद तइतीलका एक प्राचोन शहर | इप्तका वर्त- 
मान नास सोनाटभत्चन है! यक्षा० र८' १७“ और 
देशा० ८३" २५ पू०में पड़ता है। यह शद्रर आजस- 
गढ्से भो प्राचोन है । यह कब स्थापित डुग्री है 
इसका पूरा परा पता नहीं चलता । प्रवाद है कि यहां 
एक देतय रहता था। बाद मालिक ताहिर नामक 
किसो फकोरने उस दोतप्रको भगा कर अपना वास 
स्थापित किया। उसोके अनुसार इसका नाम मोनाट- 
अन्जन अर्थात्‌ देता दूरकारो नाम पड़ा है। भज भो यहां 
उस मालिक ताहिरको कन्न मोजूद है। आइन-इ अक- 
बरोमें इसका उल्लेख किया गया है: सस्ताट्‌ शाहजहान्‌के 
समय यह स्थान सस्त्रादको लड़को जशानारा वेगमको 
दिया गया था। उसोके अनुसार इसका नाम जद्दाना- 
बाद हुआ है । 
बेगमकै आदेशेसे वहाँ एक चान्दनो बनाई गई 
थो जिसका भग्नावशेष आज भी देखा जाता है। पहले 
यह नगर विशेष सखचियालो था। कहा जाता है 
डू कि एक समय इस नगरमें ८४ सुहज्ला और ३६० 
मशजिद घौ' । ट 
जहालत ( अ° खोर ) अज्ञानता, सूखंता । 
जहिस्तन्भ ( सं०,ति० ) जो सदा स्तम्भम आघात करता 
घो 
जद्गोन ( अ० वि०) १ बुद्धिमान, समझदार । २ जिसके 
स्मरणशक्ति हो, धारण। रखनेबाला। 
जहु ( सं० पु० ) जइति चा-वाइलकात्‌ उण्‌ इित्व्च। १ 
झपत्य, स॑तान। २ कुरुबंशोय राजा पुष्पबान्‌के पु। - 
{ ( भ'ग० थर) 
जहूच ( अ० पु० ) प्रकाश, चसक, तेत्र । द 
जइज्‌ ( आ० पु० ) दहेज देखो । [ 
जडाव सं० स्त्रो ) जहोः सम्बिन्धिनों तस्येदं इत्यण । 
जह -सस्बन्धिनो प्रजा । जाहवो, गङ्गा । २ जह कुलजा, 
बे जो जहू ऋषिके दंशसे उत्पन्न चुए हों । | 
जह ( सं० पु० ) जद्दाति-हा-नु जहातेदुवं अ“तलोप 
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पुत्र १ ( भारत अनु० ४ अ०) ३ कुरुचेत्रपति कुरु पुत्र । 
४ राजा सुहोत्र पुत्र । ये अत्यन्त तपःरायण राजि थे। । 
ये जित समय यज्ञ कर रहे थे, उस समय भागौरथो' | 
ने आ कर इनके समस्त यज्चद्रव्यको बडा दिया। इस 


पर जङ्गने मागीरथोको एक गण्डषमे पान कर लिया । 
राजा झगौरथने जह को बहुत कुछ सुति कौ। जल, 
उनकी शुतिसे सन्तुष्ट हो कर उसकी कानसे निकाल 
दिया । इसलिए गङ्गाका नाम जाह॑वो पड़ गया । ((मा० 
विष्णुपु०) सतान्तरमें-जङ्ने उरखलसे गङ्गाको निकाला 
घा। 
जहू कन्या (स ० स्त्रो०) जल्को; कन्या, ६-तत्‌ । गङ्ग । 
जहू तनया ( स० स््री° ) जह्लो! तनया, ६-तत्‌। आङ्गग । 
जङ्ग सपो (सं० खो०) जज्ञो; सप्रमो, ६-तत्‌ । गङ्गा-सप्तमो 
वैशाख माको शङ्का स्मो । वैशाखको शक्सप्तमो 
तिथिमें जह, सुनिने गङ्गाको पौ लिया था । तभीसे 
यह तिथि जज्क सप्तमोके नाससे प्रसिद्द है। इस दिन जो 
गङ्गासँ खान करता भौर यथाविधि पूजा करता है, वह 
समस्त पापोंसे वियुक्त हो क्र अन्तमें अक्षय खर्गसुख 
भोगता है । ( कःमाउ्यातम्त्र ११५०) 
जहु,सुता { स= स्त्रो० ) जहोः सुता, ३-तत्‌ । जाहवो । 
जह्मन्‌ (स० ह्यो ) झा-मनिन्‌ एषोद्रादित्वात्‌ साश्वः । 
उद्वा, जल, पानो । उदक देखो | 
जा ( स'° स्वो० ) जायते सम्बन्धिनो यां, जन-ड टाप्‌ । १ 
माता, मां। २ देवरपत्ती. देवरको स्त्रो देवरानो । (त्रि) 
३ जायमान, उत्पन्न, सम्भूत । । 
जा ( फा० वि० ) उचित, वाजिब, सुनासिब । 
जाई--व& ६ प्रदेशके चन्तगैत अहमदनगर जिलेमें रहने- 
वाले एक प्रकारे ब्राह्मण । महाठो माताओं गर्भ और 
ब्राह्मण पिताके औरससे इस जातिको उत्पत्ति है, जारज 
दोषसे इनकी समाजसे पतित ब्राह्मणोंमें गिनती हे। 
अन्यानग ब्राह्मण इनसे छणा करते हैं और इनका छ्ञ्रा 
हुआ अन्न'जलग्रहण नहीं ऋरते। इनको पोशाक प्राय! 
मराठी ब्राह्मणों जैसी है । पोरोहित्यज्षे सिवा ये 
सभो काम करते हैं | कृषि, बाणिज्य, मुनोमो, नौकरी, 
` भिचाइत्ति ये सब इन लोगोकौ उपजोविकाए' हैं । ब्राह्य- 
णोंक्ो तरह इनमें भो १०-१२ वर्षकी 
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को उपनयनक्रिया होतो है, पर क्रिया क्षलापोमे वैटोच्चा- 
रण नहौं होता, अन्यान्य मन्त्र पढ़े जाते हैं। इन लोगोंमें 
बाब्यविवाइ, बहुविवाइ और विधवाओ'का विवाह 
प्रचलित है। इनमें खजातोय प्रेम बहुत ज्यादा पाया 
जाता है! किसो कठिन सामाजिक विषयकी मोम्रांघा 
करनो छो, तो विज्ञग्यक्तिगण एकत्र हो कर स्थानोय 
ब्राह्मण पण्डितो को सहायता ले कर उप्तको मोमांसा 
कर लेते हैं । 


जाइस--१ अयोध्याकै रांयबरेसो जिलाग्तग त सलोन तइ- 


पोलका एक परगना । इसका भूपरिसाण १५४३ वगं - 
सील है। इसके उ दरमें मोहनगच्छ परगना, पूव में अमेदो 
परगना, दक्षिणमें ग्रसादपुर और अतेहा परगना भीर 
पञ्चिससे रायबरेलो परगना है। यहांको जमोन उवेरा 
है, किन्तु कहीं कच्छी विस्तोण ऊषरचेत्र भी देखनेस' 
आता है । निम्नभूमि प्रतिवषं बाढ़ से डूब जाया करतो 
है। इस परगनेमें पोस्तेको खेतो अधिक होतो है । इसमे 
कुल ११० ग्राम लगते हैं। पांच पक्की सड़के' परगनेके 
बोच होकर गई हैं। 

२ सलोन तहसोलका एक शहर । यच्च भच्चा० २६ 
१५ ५५ 3० चौर देशा० ८१ ३५५५ पू०में रायवरेलो- 
खे सुलतानपुरङे रास्ते पर नासिरावादसे ४ सोल पश्चिम 
तथा सलोनसे १६ मोल दक्षिणपञ्चिम नेया नदोके किनारे 
अवस्थित है । पहले इस नगरका नाम उभय नगर था, 
पौछे सेयद सालर ससोदने इसे अधिकार कर वत- 
मान नास रखा । यह शहर एक उच्च भूमिखण्डकं ऊपर 
अवस्थित है, जो चारों ओर सुदृश्य आस्त्रकाननसे - परि 
वेडित है। लोकस'ख्या प्रायः ११०२६ है, जिसमें हिन्दू 
६३४५, मुसलमान ५५६१ और जेन २० हैं शरम एक 
भी दिन्दू-देवालय नहीं है। जीनियोका बनाया हुभा 
पाश्वं नाथका मन्दिर, सुसलमानो'को दो मसजिदै' और 
एक सुन्दर इसासवाड़ा है। इमामबाड़ेके खम्भ और 
दौवारमें कुरानञ्चे अच्छे अच्छे अंश खुदे हुए हैं। 
इस शहरसे मुसलमानोंके बुने हुए ताँतकी तथा अन्यान्य 
कपड़ो को रफत्‌नो होतो है। यहां सामान्ध सोरा 
तय्यार होता है। शरम देशोय और अंग्रेजी भाषी 


7०४ का ल्कों) ००७० सानि विद्यीलेथ हे । 


जांउंरा--जांगना 


जाछरा- जाबरा देखे | 

जाउलो--जावली देखे । 

जाँग ( ह्ि० पु० ) १ घोड़ोंकी एक जाति। २ उरू। 

जांघ देखे। । 

जाँगडा ( चि० पु० ) बन्दी, भाट, राजाओंका यश 
गानेवाला। 

जाँगर ( दि० पु० ) १ शरोर, देह | २ छाथ पैर । 
जाँगरा ( छि० पु० ) भाट । जँगडा देखा । 

आाँगलू ( फा० वि० ) जङ्गलो, उड, गं वार । 

जाँगो ( हि'० पु० ) नगाड़ा। 

जाँघ ( डि० स्त्रो० ) उरु, जद, घुटने और कमरके 
बोचका अङ्ग । 

जाँचा (हि पु०) १ इल। (५० दिण) २ वह ख'भा 
जो कुए के उपर गड़ा हुआ रहता है। ३ लोहे वा 
लकड़ोका वह धुरा जिसमें गड़ारो पिरोई हुई होती है। 

जाँघिया ( दि० पु०) १ एक प्रकारका सिला 'इआ 
कपड़ा । यह पायजामैको तरहका होता है ओर कमरमें 
पहना जाता है। इस तरहका प्रायः पहलवान और 
नट आदि पहनते हैं । २ एक प्रकारको कसरत । 

जाँघिल ( हि'० पु०) १ वह बोल जिसका पिछला पोर 
च लनेसे लच खाता हो। २ रूग्बो गरदनवालो एक 
प्रकारको खाकी रंगको चिड़िया | इसका मांस खादिष्ट 
होनेके कारण लोग इसका शिकार करते हैं। २ एक 
प्रकारको छोटो चिड़िया जो लगभग एक बालिश्त लम्बी 
हो तो है। इसकी छाती और पीठ स्फेट, प खे 
चोच चौर शिर पोला; पैर खाको और दुम गुलाबी रंग- 
को होतो है। 

जाँच ( ६० स्त्रो०:) १ परीक्षा, इम्तहान, परख, अज- 
साइश । २ गवेषणा, खोज, तहकोकात । 

जाँचना ( हि० क्रि० ) १ सत्यासत्य वा यीग्यायोग्यका 
अनुसंधान करना, यह देरूना कि कोई चोज ठोक है या 


नहों । २ सांगना। 
जाट ( डि० पु० ) एक प्रकारका बच, होया नामका 
पेड़ । 


खात ( हि० पु० ) जाता, बड़! चक्की जिससे आटा पोसा 
जाता है । 
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जाँता (डि० पु०) १ जमोनमें गड़ो हुई. आटा पोसनेकी 
बड़ी चक्की । २इसपात या फौल्राद लोहेका बना 
हुआ एक ओजार । यहद सुनारों ओर तारकशों आदिके 
काममें आता है। इससे मोटा तार महोन बनाया 
जाता है। इसका दूसरा नाम जन्ती है। 

जाँद ( दि० पु० ) एक प्रकारका पेड़ ! 

जाइण्ट (अं० पु०) १गिरह, गांठ । २ पैब'द, जोड़। 
जाकड़ ( दि० पु० ) १ दूकानदारके यहां कोई माल इस 
शत पर ले आवे कि यदि वह पसन्द न आधे तो लौटा 
दिया जायगा। 

जाकड़बहो (डि'० स््रौ०) जाकड़-दियें इए मालका नाम 
ओर दाम आदि लिख लेनेका खाता। 

जाकेट ( अ'० ख्ी० ) एक प्रकारका अंग्रेजी पहनावा। 
यह बु्ती या सदरोको तरह होतोहै। 

जाखर- वत्त मान द्रभङ्गा जिलेका एक परगना । बाघ- 
सतो और कराई नामकी दो नदियां इसके वोच हो कर 
बचते हैं। यहांका विचारकाय दरभङ्घाको अदालतमें 
होता है। दरभङ्गासे ले कर पूसा, नागर, वस्ती ओर 
रुसेरा तककी सड़के इसो परगनेमें हो कर गई हैं। 

जाखी-काठियावाड़का छोटा राज्य । 

जाखो--बस्बई प्रान्तके कच्छ राजयका बन्दर | यह अच्ञा० 
२२ १४ उ° श्रौर देशा० ६८" ४५ पू०में दक्षिण-पश्चिम 
तट पर अवस्थित है। लोकरुख्या प्रायः ५०५३ है। 
अनाजकी रफ्तनो बस्बईको होतो है। स्य्‌ निरुपालिटो- 
को प्रायः ८००) रु० वार्षिक आय है। 

जाग (हिं० पु०) १ यज्ञ, मख | २ ग्टह, घर | (३० स्त्रो०) 
३ जागरण, जागनेकी क्रिया। ( घु० ) ४ एक प्रकार- 
का काला कबुतर। 

जागत ( स'° पु० ) जगतोच्छन्दोऽ स्य अण । १ जगती- 
च्ह्न्ट्युघा मन्त्रादि, जगतो छन्दका मन्त्र | २ जगतो 
छन्द्‌। ३ सोमलताभेद्‌। 

जागतोकला ( इि'० स्क्रो० ) जागतीजोत देखे | 

जागतोजोत ( डि” स्त्रो० ) १ किसो देवता वा देवीका 
प्रतक्ष चमत्कार । २ दोपक, चिराग । 

जागता (सं° तरिर) एघ्वोभव वस्तु, गरच्वोसे पैदा इई चोल । 


CC-0. Jangamwadi Math © जया) (डि (क्रि७०)५१ निद्रा त्पागना, सो कर उठना। 


२ ज्ञाग्रत अवस्थामं कोना, निट्राशून्य होना! रे सजग ` 


होना, सावधान होना । 8 समद होना, बढ़ चढ़ कर 
होना। प्‌ प्रज्वलित दोनो, जलना । ६ प्रादभूत होना | । 
७ समुखित होना, जोर शोरसे उठना । ८ उदित Si 
चमक उठना। | 
जागनोल ( डि” स्त्रो० ) एक तरहका इंथियार! 
जञागभाट--राजपूताना और युक्प्रदेशक रहनेवाले साटी: । 
की एक शाखा! ये लोग बहार प्रधान प्रधान राजपूत । 
और अन्यान्य लोगोंकी वशावलो तथा चरित्र लिखते | 
रहते हैं। भाट देखो। 
जागर (मं० पु०) जाग्ट.जागरणे भावे-घञ्‌ ततः गुण:। | 
१ जामरण, जाग, जागतेको क्रिया। २ अन्तःकरणको 
समस्त दृत्तिप्रकाशक हत्ति। जिस अवस्थामें अन्तःकरण 
को समस्त दत्तियां प्रकाशित होतो हैं। उस अवस्थाका 
' नाम जागर है । ३ कवच | | 
जञागरक ( स ० त्रि० ) जाग्ट-खू ल._' गुण! । निद्रारहित, 
जागरणावस् । 
जागरण ( म'० ्ली० ) जाग भावे ल्युट । १ निद्राका 
अभाव, जागना। पर्याय जागर्या, जागरा, जागर, 
जाग्रिया और जागत्ति | 
जञागरलसूडी -सद्राज प्रेसिडेन्ीश अन्गत का 
जिलेका एक प्राचोन ग्राम! यह बागंटलापे २१ मोल 
उन्तरपूर्व में अवस्थित है। यहां एक प्राचौन देवसन्दिर 
हे! 
लागरित (सं° ल्लो०) जाग भावे क्:। १ जागरण, नोंदका 
नच्षोना। २ सांख्य भोर वेदान्तके तसे वह अवस्था 
जिसमे मनुष्राके इन्द्रियों द्वारा सब प्रकारके व्यवद्दारो 
ओर कार्योंका अनुभव होता रहे । 
जागरितस्थान (स'° षु०) जागरितं स्थानमस्य । वेदान्तमत 
प्रसिद्ध वैश्वानर (आत्मा ऐसी आत्मा जो जागरित स्थिति- 
में हो।) सुण्डकोपनिषद्के भाष्यमें इसका स्तरूपइस 
तरह लिखा है-- 
जागरितस्थान, वहिःप्रन्न, सप्ताह, एकोनवि'शति- 
अध, खुलसुक्‌ और व श्वातर ये प्रथम पाद हैं । उपाधि- 
'बुल्ञ आत्मा, जो आत्मा अपनी उपाधिमें अपने आप सवप्ने | 


दु. ह . देखे इुए अलोक पदार्थोंकी त्रत ्हम।०सपंकोऽ|०' 


जागनोल--जागौर॑ 


तरह अत्तःकरणसे इन्द्रिय दारा व्यवद्ारिक अनुसैय 
ख लविषयों का अनुभव करनी है उत आत्माक्ो जाग- 
रितस्थान कहते हैं । भावाथ यह कि, जिस ससय आत्मा 
अपनो मायामें आप हो मोडित हो कर शब्द, रूप, रस, 
स्पर्श चर गन्धका अनुभव करतो है, उस समय यह 
जागरितखान कशलातो है । 

जागरिता ( स० त्रि०) जाग्ट-हच्‌"टाप्‌ । जागरणशोल, 
जिसे नींद न आतो हो। 

जागरितान्त ( स'० पु० ) जागरितस्ब अन्तः तत्र विज्ञे यः। 
जागरितमध्य, जागरितखान, वह आव्मा जो जागरित 
स्थितिम हो । 

जागरिन्‌ (स'० त्रि’ ) जागरो जागरण अस्तस्य जागर" 
इनि। १ जागरुक, जो जाग्टत अवस्थामें हो। जाट 
शोलाथ गिनि। २ जागरणशोल, जागनेवाला । 

जागरिष्णु ( स'० त्रि’) जागर-उशुच्‌ । जागरणशोल, 
जागनेवाला । 

जागरूक (स'० नि० ) जागत्ति जाग्ट-ऊक । १ जागरण- 
कर्त्ता, जो जाग्रत अवस्थामें हो | पर्याय-जागरिता और 
जागरो । २ कत्त व्य पालनादिके लिये अथ के प्रति अप्रः 
मत्त, जो कत्तं व्यपालन करनेमें उचित रूपसे रुपये खच 
करता हो | - 

जागरूप (चिं० विः) जो बहुत हो प्रत्यंच्न भोर स्पष्ट छो । 

जागन्ति ( सं० स्त्रो० ) जाग्य-भावे हिन । जागरण, नौंद* 
कान होना। 

जाग्यो ( स'० सत्रो० ) जाग्ट-यक्‌ । जागरण, जागना । 
जागोत ( फा० खो०) ) सेवाके पुरस्तारमें मिलो हुई 
भूमि, वह जमोन जो किसी राज्य या शासक गांदिकी 
ओरसे किसौको उसको सेवाकै उपलचमें मिले। 
जागौर--मन्द्राज प्रदेशके अन्तर्गत चेड़न्लपट जिलेका 

ऐतिहासिक नाम। मुसलमान राजाओंसे जो जगीं: 

दारो मिलतो थो उसे जागोर कहते थे। उसोके अनुसार 

इसका नाम जागोर इचा है। इस्टइण्डिया- कम्पनी गे 

श्रकोटकषे नवाबको कई वार सहायता को थो, इस कारणं 

नवाबने उन्हें १७१, इ०में सनद्‌ द्वारा यह जागीर 

र थो। दक्षिण प्रदेशमें अंगरेजोंको जो खान मिले थे 

इनमें आीगेरि एक प्रधान स्थानथां। १७६३ दमे 


जागोरदार--जाहूलो 


सम्बाद शाह आलमने भो उत्ता सनद कायम रखो । 
जञागोरदार (फा० पु० ) वह जिसे जागीर मिलो दो । 
नागुड़ (स० पु०) जशुड़े तदास्थया प्रसिद देशे भव 
इत्यण्‌ । १ देशविशेष, एक प्राचौन देशका नास । २ 
कुछ स; केसर ।( त्रि ) ३ जागुड़ देका निवासो । 
जाग्टवि ( स'० घु० ) जागत्ति साचिखरूपतया जाग्ट-किन्‌ । 
१ अग्नि, आग | २ रूप, राजा | (त्रिश ) ३ जागरण: 
जीत, जागने वाला | ४ सदा निज कार्थमें अप्रमत्त, जो 
हमेशा अपने काममें सावधान रहता हो । 
जाग्रत ( स'० त्रिश) १जागरणशोल, जो जागता हो। 
२ जिसमें सब बातोंका न्नान हो ऐसो अवस्था । 
ज्ञाग्रत ( स° स्त्रो० ) जागरण, जागनेको क्रिया । 
जाग्रिया (न° स्त्रो०) जाग्ट भावे शः रिङ देश | जागरण, 
निद्राका अभाव । 
जाघनो ( स'० स्त्रो० ) जघनस्य समौप जघन-अण_ततः 


स्त्रियां डोप. । ऊर, ऊंघा, जांघ | जघनस्था्दं जघने कः 


देशे भवः अण. ङौप्‌ । २ पुप्पकोण्ड । 
जाघुरो-अफगानिस्तानको एक जातिका नाम। यह 

डाजाराओंकी एकसर णो मात्र है। ये लोग इधर क्रावुस्त 

और गजनोकी सोमासे हिरात तक और दूसरो तरफ 


कान्दाहारसे बालख तक, इस चतुःसोमाके भोतर रहते हैं | 


जाङ्गल ( स'० क्वो० ) जड़लेषु स्थलजपशविश पेषु भव । 
जड़ल-झण । १ मांस, गोस्त। ( हेम० ) ( पु०) जङ्गले 
भव; जछल-भण_१ २ कपिच्जल पक्षो, तोतर । ३ वारि 
चौन देश, वह देश जहाँ पानी कम हो। जहां दक्ष 
और पानो कम हो, शसो, करोल बेल, म'दार, पोलु 
( झन), कन्ध ( वेर ) आदि नाना प्रकार सुखाद्‌ फल 
उत्पन्न होते हों और इरिण, बारइसि घा आदि जानवर 
रहते हों, उस खानको जाङ्गल काइते हैं। 
जहां पानो और चास कम, वायु और आतप अधिक, 


और बहुत धान्यादि उत्पन्न होते हैं. उस खानका नाम है 


'जाङ्गख । ; 
के “आकात्र-धुम्न उच्चश्च स्वल्पपानीयपादव३ । 
शमीकरीरविल्वाकंपीछरुकन्धुसंकुल' ॥ 
सुस्वादु' फलवान देशो वाउली जांगल; स्मृत 


१८१ 

जिस स्थानमें चारों तरफ सगढष्णा (अर्थात्‌ मरोचिका 
वालुकामय स्थान) हो, हचोंका समूद अत्यर्थ शौल 
हो, सूर्यकी किरण अति प्रखर हो, एभ्करिणो जलसे 
शून्य हो, कुएं के पानोसे सब काम होते हों, जहांके 
लोगोंका शरोर सूखा हुआ छो, धान्पाद समस्त 
दिमपतनजात हों, ऐसे स्थानका नाम भो ज्ञाङ्कल है। 
इस स्थानके गुण-वातपित्तक्ञारक, रूख ओर उप्ण। 
यहाँके जनके गुण--सक्त, लवगयुक्ञ, लघु, पथ्य, अग्नि 
अर कफविकारञ्चारक । 


(त्रिः ) ४ उक्त स्थानमें रहनेवाले पश। ये हिरन, 
बारह्रसि'वे आदिशे सेदसे बहुत प्रकारके होते हैं। 
यष्टु देखो । हरिण, एण, कुरङ्ग, ऋषय, एषतः 
न्यः, राजीव इतप्रादि। इनका मांस भावप्रकाशके 
मतसे मध्र, रुच, कषाय, लघु, वल्य, उठ हणा, ठ्य, दोपन, 
दौषद्ारक, सूक-गन्नदचि त्त-वाधियनाशक, रुचि, छदि 
प्रमेह, मुखज रोम, ज्ञोपद, गलगण्ड ओर वायुनाशक 
माना गया है और राजवल्भके मतसे यह शोतल ओर 
मनुष्ये लिए हितजनक है। 

जञाङ्लपथिक (स'० त्रिश) जङ्गलस्मः पन्थाः अच्‌ समासान्तः । 
१ जङ्गल पश्र हारा आइत, जङ्ग लै रास्तेसे ब्रुलाया इम्रा। 
२ जङ्गल पथ-गमनकारक; ज ङ्क लके रास्त से जानेवाला | 

जाङ्गलि ( स'० घु०) १ वह जो साँप पङ्गड़ता हो, स पेरा। 
२ विष-वौद्य, वइ जो साँपक्रा जहर उतारता हो ! 

जाङ्गलिक ( स'० पु० ) जाङलो विषविद्या तामघोते इति 
ठन्‌ । विषवेद्य, साँपका जहर उतारनेवाला । 

जाङ्गली (स'० खो० ) क्रोच्च, कोंछ, के वाच । 

जाङ्गोरपत्तन--ढाक्षा नगरका प्राचोन नामः! कहा जाता 
है कि सम्राट्‌ जह्दांगोरसे यह नाम रखा गया है। यहाँ 
ढाकैशरो नामको देवौ विराजमान हैं। ढाका देखो । 

जाङ ड ( सं० ह्वो ) कुह स, केसर । 


जाङ्ग लि ( स० पु० ) जङ्ग,लः जङ्ग लभवः सर्पा दिग्राइय 
तया अस्त्यस्य जाड़ ल-इज्‌_॥। १ व्यालग्राही, स पेरा। 


२ विष, जहर । ३ तरोई, तोरई । ८ अल 


जाए लो ( स'० खो० ) जड़ः लस्य इय' इति अण. ततो 


, 00-0. ५३१७० ००।०{६०१म ° "विषेविश्या। सांपके विष उतारनेको क्रिया ।. 


जाइनो ( स० खो० ) जड्डा, जाँच । 
जादुगप्रहतक ( स ० त्रिश) जङ्घा द्वारा गादातजञनत्ते, 
जाँचसे चोट पह चानेवाला । 
जाङ्लायन ( स'० पु० ) प्रवर ऋषिका नाम। 
जाहि ( स'० त्वि० ) जङ्घायां भवः जङ्घाइज्‌। जहसुः 
जाँचसे निकला हुआ । 
जाङ्किक ( स'० बि० ) जद्गभिथरति इति ठन्‌। ९ उद्‌ 
ऊंट । २ओकारो हत्त । ३ ्रोकारो नामका स्टग। 
४ जङ्घाजोदी, वच्च जिसकी जोविका बहुत दोड़ने 
आदिसे चलतो है, इरकरा। ५ प्रशस्त जङ्घाविशिष्ट, 
[जिएकी जाँघ अच्छी हो । 
जाहिकाइय ( स'० पु० ) खकारो सग, एक प्रकारका 
हिरन | 
जाचक ( हि'० ए० ) १ भिक्षुक, भिखारो । २ भिखुम गा, 
भोख सांगनेवाला । | 
जञाजगठ-अजभेर राज्यका एक नगर। कोटा नगरके 
जालिमसिंदने १८०३ इ०में इस नगरको उद्यपुरसे 
अलंग कर दिया । इ समें कुल ८४ ग्राम लगते हैं, जिनमे 
से २२ ग्रामोमें केवल मोना जातिकै लोग रहते झि 
लोग रूपवान, वलवान्‌ तथा बड़े श,रवीर होते हैं। ये 
रुपये दे कर राजस्र नहीं चुकाते, बल्कि परिश्रम करके! 
इन लोगोंको गिनतो हिन्द में चोतो है। ये सबके सब 
शिवोपासक हैं । 
जाजरेव-नयतन्द्रसूरि-प्रणोत “ इम्मोर-मद्दाकाव्य” नामक 
ससक्त ग्रन्यमें वणित रणस्तस्भपुरराज इम्मोरके 
सेनापति। 


जाजन (स० त्रिश ) योधशोल, मुद्द करनेका जिसका 
स्वभाव हो। 
जाजपुर--१ उड़ीसा प्रान्तके कटक जिलेका उत्तर-पश्चिम 
सब-डिविजन । यह अक्षा० २०' ३८“ तथा २१ १० 
ओर देशा० ८५४२ एव' ८६' ३७ पू०के सध्य श्रवस्थित 
 इ। इसका चेत्रफल १११५ वर॑सोल और लोकसंख्या 
प्रायः ५६०४०२ है। इसमें १ नगर और १५८० ग्राम 
आबाद है। 
२ उड़ोसाके कटक जिलेमें जाजपुर सब-डिविजनका 
सदर | यह अज्ञा० २० ५१ (७७० ऑरदेश।१६६० ऽप 


जाङ्नौ--जाजलि 


वैतरणे नदोशे दक्षिण तट पर अवस्थित पुस्यतीथ नाप्ति 
गया है। लोकसंख्या प्रायः १२१११ है। प्राचोन केशरो 
राजाओंके अधोन यह उत्कलक्ो राजधानो रहा। ईसाक्षो 
१६वीं शताव्दीमें यहां हिन्दू और सु पलमानोंमें बड़ा बढे 
हुआ था, जिससे यह बरबाद हो गया। यहां वरदा 
देवो तथा वराहावतार विष्णुका मन्द्र है ओर विशाल 
स यं स्तम्भ, जो नगरसे १ मोल टूर है, देखने योग्य है। 
सिवा इसके हिन्द, देवदेत्रियांक बहतो ऐपो सूतियां 
भी हैं जिनश्ो नाक काला पहाइने काट डालो घो । १७ 
वो' शतान्दोमें नवाब भाब नसौरञ्चो बनायो ससजिद्‌ 
भी अच्छी है। १८६८ ई०में जाजपुर म्थुनिसपालिटो 
बन गई। 

जाजपुर--ज३।जपु! देखे । 

ज।जम ( तु खो० ) एक प्रञ्चारत्रो चादर। इस पर वेश 
बूटे आदि छरे होते हैं ओर यइ फश पर बिळानेके काम 
गातो है । पेतरणी, वराहक्षेत्र देखे! । 

जाञजर्भऊ-युत्त प्रदेशने कानपुर जिलेको कानपुर तह- 
सोलका पुराना नाम । 

ज्ञाजप्रलार (हि ० पु०) सम्पण जातिक्रा एङ् राग। 
इसमें सब श्‌ द्ध स्वर लगते हैं । 

ज।जरूर ( फा० पु० ) पाखाना, ट्टो । 

जाजल ( स'० पु० ) अथव वेदकी एक शाखाका नास । 

जाजलि ( स'० पु० ) १एक ऋषिका नास । ये अशव वेट 
वेत्ता पथ्यके शिष्य थो। किसो समय इन्होंने समुद्री 
किनारे घोरतर तपस्याका अनुष्ठान किया । क्रमशः तपती 
प्रभावसे त्रिभुवन भूमण कर इन्हो'ने मन हो मन सोचा 
कि, इस जगतूमे में हो एक मात्र तपखौ ह. । अन्तरौच- 
स्थित राक्षसोंने उनके मनका भाव समझ कर कहा 
“है सदर! तुम्हारा इस प्रकारका विचार करना सर्वथा 
अन्याय है। वाराणसीनिवासी बणिक्‌ तुलाधार भौ 
इस यातको कइनेके लिये साहस नहो' करता |” इस - 
बातको सुन कर ये तुलाधारसे मिलनेके लिए काशो गये 
वहाँ तुलाधार के मुखसे सनातन घ्नं विषयका विविध 
उपदेश सुन कर इन्हें शान्ति लाभ हुई । (भारत शान्ति) 

प्ये,जार by अ #विरप्रवत्त क थे । ( हेमाद्रि ब्र० ) 

२ ब्रह्मव वत्त पुराणमें कथित एक वोद्य । 


जाजब्नदेव--जाट 


जजल्ञदेव-दक्तिए देशके एक प्राचोन राजा। इनका 
जन्म चेदिराज कोकलके ब में पुष्वोश वा पुथ्वोद वके 
ओरससे हुआ था । बहतसे गशिलालेखोंमें इनका नास 
मिलता है। वहांजे ६८६ चेदिसम्बतूके एक शिलालेखके 
पढुनेसे मालूम होता है कि. इनको माताका नाम राजल्ञा 
था। उसमें यह भौ लिखा है कि, चेदिराजके साथ 
इनका सौहाद्य था, काव्यकुव्ज और जैजासुज्षिके राजा 
इन्हें मानते थे। इन्होंने सोसेश्वर नामक एक राजाको 
पराजित कर कौट्‌ कर लिया था; पोछे उन्हं छोड़ भी 
दिया था । इन्हें दक्षिण कोशल, अल, खिमिड़ो, वे रा- 
गढ़, लतिज्ञा, भानाड़ा, तन्हारो, दण्डकपुए नन्दावनो 
और कुक्कुट आदि मण्डलपतियोंसे कर चौर उपढोक नादि 
प्राप्त दोता था। दैदयर ।जवँश देखो । 

जाजश्षपुर-दचिणद्शका एक प्राचोन नगर । जाजल्ल- 
देवने इस नगरको स्थापना को थौ। 

जाजिस ( तु० स्त्रो० ) विछानेके काममें अआनेवालो एक 
प्रकार छपो हुई चादर । जाजम देखे! । 

जाजो ( स'० स्त्रो० ) जोरक, जोरा । 

जाज्वस्य ( स'० त्रि’ ) १ प्रज्वलित, प्रकाशयुत्त। २ तेज 
वान्‌ । 

जाज्व॒ल्यमान (सं? त्रिश) शं ज्वलति च्वल-यड्‌ः 

 झानव्‌। १ अत्य जवत, दोमिमान्‌ । २ तेजो, तैजवान्‌। 
जाभालि ( स'० पु० ) जभ सङ्घात-घङ्‌ त लाति-ला-डि। 
ठच्चमेद, एक प्रकारका पेड़ । . : 

जाट--१ भारतवर्षको एक प्रसिद जाति! भारतवष के 
युत्ताप्रदेश, पञ्जाब, राजपूताना और सिन्धमें अधिकांश 
अधिवासो जाट हो पाये जाते हैं । इन प्रदेशोंके .सिवा 
अफगानिस्तान, वेलुचिस्तान आदि प्रदेशमे भो इनका 
वास है। जाट जातिकी संख्या बइत ज्यादा है। ये भिन्न 
भिन्न स्थानोंमें भिन्न भिन्न नामोंसे प्रसिद हैं। -मतलब 
यह कि, जुतो जितो, जोत, जुट या जाट इनमेंसे कोई 
भो नाम क्यों न हो, भारतवषमें तोन शताब्दी पहले 
उनको संख्या अन्यान्य जातियोंसे . कहीं अधिक थो। 
जाट जातिकी उत्पत्ति विषयमें सबॉका एक मत नहीं 
है। कोई कहते हैं, देवादिदेव महादेवकी जटासे इस 


श्८रे 


पड़ा है। किसोका यह भो कहना है कि जाट 
जाति चन्द्रसूर्यवंगीय है । अध्यापक लासेन प्रमुख 
पण्डिताँका कइना है कि, महाभारतमे जो मद्र और 
जात्ति कोका उल्लेख है, जाट जाति उन्होंमें गमिल है। 
इससे अतिरिक्त कोई कोई कचछते हैं कि, जाटगण राज- 
पूत हैं-किसी निम्नश्न णोकी राजपूतशाखासे उत्पन्न 
होने के कारण राजपूत-समाजमें इनका यथोचित सम्मान 
नहीं है । इस मतसे सहमत पण्डितगण कहते हैं कि, 
राजपूत और जाटींमें जातिगत विशेष कुछ पाथक्य नहं 
है ; किन्तु व्यवसाय के तारतस्थानुसार इनमें सामाजिक 
प्रभेद पड़ गया है। राजपूतोंज २६ वंशोंमें जाटाँका भो 
उल्लेख है। पहले राजपूतगण इन लोगांसे वैवाहिक 
सम्बन्ध करनेमें किस प्रकारकी लज्जा नहीं करते थे। 
यद्यपि इस समय इन लोगोंशे साथ राजपूतोंको प्रकाश्य 
विवाह प्रचलित नहीं है, किन्तु तथापि राजपूतगण वैवा- 
दिक सम्बन्धमें इनसे पूणतया विच्छिन नहों हो से 
हे 

जाटोंकी उत्पत्तिके विषयमें एक प्रवाद है एक 
दिन एक गुजर जातीय खो सिर पर पानोसे भरी एक 
गागर ले जा रहो थो। उसो समय एक मैंस रस्सो तोड़ 
कर भागो जा रहो यो । उस खोने अपने पैरसे मेंसको 
रद्ीको इस तरह दबाया कि, वह भेंस जहांको तहां 
खड़ी रह गई । एक राजपूत राजा दूरषे यह दृश्य देख 
रहे थे, वे उक्त खो पर बहुत हो सन्तुष्ट इए और उसे 
अपने घर ले गये । राजपूत और इस गुजर जातीय खते 
संसियणसे एक नवीन जातिको उत्पत्ति इई, जो इस 
समय जाटके नामसे प्रसिद्द है। अधिकांश जाट हो 
अपनी उत्पत्तिके विषयमै उत्त विवरणको सुनाया 
करते हैं। 

यूरोपीय विद्दानोंका कइना है कि, जाटगण भारतकै 
आदिम अधिवासो नहीं हैं। व्यल्तियाराज्यके अधःपतनते 
समय अक्दस्‌ नदोके किनारे वक्षिया और खुरासानके 
मध्यवर्ती खानघे स्क्रिदींय ( शक )-गण भारतको तरफ. 
अग्रसर इए थे। इन लोगोंने क्रमशः मारतमें प्रवेश 
किया । इन ( शक )को एक शाखा सिन्धु देशमें भा कर 


जातिको उत्पत्ति डे चे, इसोलिए (० स्थाओी-भात॒से हति ,लगो और भेद नामको दूसरो णक 


Vel. VIII, 49 


क i 


) शाखा पच्चाबसँ घुस पड़ो । कास्मियान द्मे निकटवत्त 
खानसे आ कर जो लोग सिन्धुनदशे उस पार रहते थे, 
वे अत्यन्त बलशाली और साइसो थे। सुलतान मर्द 
सोसनाथके सन्दिरसे वहुत धनरत्न लुट कर जिस समय 
गजनी लौट रहे थे, उस,समय साग में एक दल जाटों 
उन्हें घेर सिया था; जिससे उनको विशेष क्षति हर 
शो । ४१६ हिजरा ( १०२६ ६० )में सुलतान मइसूद्क 


साथ जाटोंका एक घमसान युद्ध हुआ था। इस युदमें । 
बइतसे जाट सारे गये और कुछ लोगोंने भाग कर बोका- 


नेर राज्यका सतपात किया! सम्राट्‌ बावरको भी 
लाटो के द्वारा बहुत कुछ नुकसान उठाना पड़ा था! 


इसाक चौथी शताब्दोमें पञ्जाबमें जुटी या जाट- | 


राज्यं प्रतिष्ठित था; किन्तु इस बातका निर्णय करना 
दुःसाध्य है कि, इससे कितने समय पहले जाट जातिने 
इस प्रदेशमें प्रथम उपनिवेश स्थापन किया था। इस 
जातिने भारतवष में मुसलमान शासने विस्तारसें विशेष 
वाधाएँ पहुंचाई थीं । पले पहल कुछ लोगो के एकत्र 
रइनेरे क्रमशः इनमे जातीय भाव उत्पन्न होनेके उप- 
रान्त लोगो में एक राज्य स्थापन करनेकी इच्छा दुइ । 
पोछे चूड़ामणरे नेढलमे ये लोग कुछ झतकाय भो हुए 
चे ओर “य मलक अधोन इन लोगो'ने वास्तवसे भरत- 
पुरमे एक जाटराज्यकी स्थापना कर लो । भरतपुर देखे! । 
पाश्चात्य मतसे-स्क्रदोय जातिके जाटोंने बोलान गिरि: 
सङ्कटको पार कर सिखुनद्को प्रान्तर भूमिश बोचसे 
ह सिन्धु और पञ्चाब मरेेशमें उपनिवेश स्थापन किया है; 
ये लोग हिमालयके पाव तोय प्रदेशके निम्नभागमे नहीं 
रहे हैं। सिन्धु प्रदेशके ऊद भागमें अधिकांश अधिवासो 
जाट हो हैं ओर उन्हो' लोगोंको भाषा उस प्रदेशको 
चलती भाष। है. पहले मिन्चुम जाटोंका हो प्रमुख था; 
किन्तु अब नहों है । पक्लाबके अधिकांश अधिवासो 
जाट हैं, जिनको स'ख्या ४॥ लाख है। दोधावसे ले कर 
सुलतान तक समस्त भूमि जाटोंके अधिकारसें है। 
पत्ञावके अधिकांग जाट खेतोबारो करते हैं। चाधु- 
निक सिखोंमेंसे बइतोंकी उत्पत्ति जाटवंशसे है । 
के बइतसे जाट मुसलमान धम को पालते हैं। ये छग 
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ओ में विभत्ता हैं। पच्ञावके पूवा'शमे ओर जैसलमेर, 
जोधपुर, -बोकानेर आटि प्रदेशों मे हिन्दूर्तावलस्थो 
जाट रहते है ! भरेलो, फरुखाबाद, ग्वालियर आदि 
प्रदेशों में मो जाटो'का फेलाव हो गया है। भरतपुर, 
दिल्लो, दोचाब, रोहिलखण्ड आदि स्थानोंमें भी जाटोंज्ञा 
वास पाया जाता है। स युत्ता प्रदेशको जाट जाति 
पच्छाद और हैले इन खे णियो में विभक्त है। पञ्चाबक्षे 
पुराने वासिन्दा पच्छाद जाटो को घुणासूचक शब्दो मे 
“पच्छादा' कहा करते हैं, कान्ते सांप और वूढ गधेके 
विषयमे जो कहावत प्रसिद्ध है वह पच्छादोंत्ते ऊपर भो 
घटाई जातो है। कहावत यह है-- 

“बूढो मेंस पुराना गाढा । 

काला सांप ओर सग पच्छादा | 

कुछ लाम हुआ तो हुआ ; 

नहीं तो खाद दी खादा ।” 

पहले सभो जाट एक साधारण नामपे प्रतिद्द थे। 

ये आवर कहलाते थे। उस समथ ये लोग पड़ोसो या 
दूसरों घरसे पालतू घोड़े आहि चुराया करते थे । प्रायः 
सभो लोग अपनेशो राजपूतव'शसे उत्पन्न बतलाते हैं। 
बलन और नोइल जाट चोहान व'शसे तथा सरवत ओर 
सलफलान जाट अपनेको तूयार व गये उत्पन्न कहते हैं । 
कोई कोई यूरोपीय विद्दान्‌ कहते हैं-भरतपुरके भीर 
सिस्पप्रदेशके जाट भिन्न भिन्न शाखाओंसे .उत्पन्न हैं। 
भौर किसो किसोका यह काइना है कि, सभी जाट एक 


“हो ब'शर्से उत्पन्न हैं, जाटोंने पहले सिन्ध॒प्रदेशरमें उप 


निवेशकों स्थापना को थो, पोछे वक्तियासें बहुतसे जाट 
भारतमें आये भोर वे घोर धीरे बढ़ते हुए राजपूतानां 
पडु'च गये । समयका आगे पौछेका बंधेज ओर आवासते 
परिवत्त न हो जानेसे वे लोग प्रधान शाखासे नहीं मिल 
सके हैं। 
जाटोंमें कुछ लोग हिन्दू भोर कुछ सुशलसान हैं । सुल 
मान जाटोका कहना है कि, वे गजनीसे सारतमें भये रैं। 
युज्ञप्रदेश और सिन्द्प्रदेशरमे बहुतसे जाट ऐसे पाये जाते 
हैं, जिनका आचार व्यवहार सुसलमान-धर्मावलम्बी त 


चारेन, बागरी, मलवार/हंल आदित (मिना, क पर मौ सुमूपी हिन्द, समोतुयायी नहीं है। पत 


“लोग विशी है कि--'विश्वजननी भवानी. एवां जाट 


जा 


की कन्धाके रूपमें अवतोण हुई थऔ। इस भवानीको ' 


थाराधना करनेके सिवा ये हिन्टू-धम के और किसो भौ | 
विधानको ग्राहय नहो' करते । पौराणिक आख्यायिका- 
ओम इनका बहुत कस विश्वास है। एकमात्र अनादि 
इश्वरकी उपासना करनेमें इनका विशेष अनुराग 
पाया जाता है । इन जाटो में बइतसो श्रेणियाँ 
है । किसो किसी अंणिमें बड़े भाईको सत्य,कै 
बाद उसकी स्त्रोसे विवाह करनेका नियम प्रचलित 
है । विवाहके समय पात्र और पात्रोके माथे पर 
सिर्फ.एक चादर रख दो जातो है, इसलिए इस विवाह- 
को 'चादर-चलन' क्त हैं। इन देशो में खियोको 
संख्या बहुत थोड़ी है; रुपये दे कर लड़की मोल लेनो 
पड़ती है, इसोलिए शायद उक्त प्रदेश सत्राढपल्लोविवाइ 
प्रचलित है। पत्लाबके मुसलमान जाट भरेच और 
गण्डाल नामको दो सेणियोमें विभत्त हैं। गुजरात 
और शाइपुरमें गण्डालोंकी संख्या अधिक दै; ये | 
दृढ़काय, साइसी और वलिठ होते हैं। ये लम्बी दाड़ो 
रखते शोर उसे नीले रंगसे रंगते हैं। गुजरात और 
उसके आस-पासके जाट, वितस्ता नदौके तीरवर्ती उव रा 
प्रदेशको 'हिरात' कहते हैं। इसलिए ओर प्राचोन 
ग्रन्थो में इनका कुछ विवरण नहो मिलनेके कारण 
यूरोपीय विद्वानों ने इन्हें मध्य-एगियाके ्रादिस अधिः 
वासो बतलाया है। परन्तु जाटो'को भाषाके साथ 
आयीँको भाषाका अति निकट सम्बन्ध है और ये पत्ञाबो 
और हिन्दी भाधामें बात-चोत करते हैं; इसलिए ये 
यदि स्किदोय जातिसे उत्पन्न होते, तो डनको भाषा किस 
तरह विलुम्न हुई ? 

सुसलमानों दार पराजित हो कर अन्यान्य राजपूतों- 
की तरह जाटोंने भी राजपूतानामे प्रवेश किया है और 
वहां अधिकांश लोग खेतो-बारी करते हैं। भरतपुर 
और ठोलपुर ये दोनों हो जाटराज्य हैं। पच्लाव और 
राजपूतानामें बहुत जगहके हिन्दू ओर मुसलमान जाट 
एक साथ रहते हैं भोर इसलिए उनके आचार-व्यवदारमे 
किसो किसो अ'शमें साहश्य पाया जाता है। लाहोर | 
और शतहुके उद्चभागस्म जाटगण प्रायः सभो हिन्दू हैं। | 
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पोशाक अन्यान्य प्रदेशो'के जाटो'से मित्र है। इनमेंसे 
प्रायः सभो लोग सिख-धर्मावलम्बी हैं। दिल्लो, भरतः 
पुर आदिके जाटोमें समो लोगो को उपाधि सि नदं 
है; किसो किसोको मल्ल भो है। सिन्ध, प्रदेयके. जाट 
कोत.नामसे प्रसिद्द और बइतसो छोटी छोटो लासे 
विभल्ञ हैं। ये लोग बड़े परिश्रमी होते हैं। पछ आदिको 
पाल कर तथा इल जोत कर अपनो जोविका निर्वो 
करते हैं। जिनके पास अपनो जमोन नहीं है, वे किस 
जमींदारके अधोन रह कर इल जोतते हैं ओर वेतन 
स्वरुप उन्हे फसलमेंसे कुछ प्राज्ञ होता हैं। ये अत्यन्त शान्त 
प्रक्ततिके होते हैं। इस प्रदेशको जाटो को स्त्रियां सो्दये 
और सतोत्वक्ते लिए सव त प्रसिद्द हैं। पुरुषों को तरह इन 
की स्त्रियां भो कठिन परि्रमो होतो हैं। ये घर ग्टइस्थो 
का काम बहुत करतो हैं। कच्छ प्रढेगके प्रायः सभौ 
जाट ज'टो'का रोजगार करते हैं। हिन्दू जाट साधाः 
रणतः एक हो विवाह करते हैं; किन्तु सन्तान न होने- 
से दूसरा विवाह भो कार सकते हैं। मेरठको तरफकै 
जाट प्रतान्त कष्टसहि णु, घोर ओर परिग्रसो छोते हैं। 
साधारणतः ये लोग शान्तिप्रय होने पर भो प्रतिहिंसा- 
साधनक समय अत्यन्त उग्रप्रलति धारण करते हैं। 
सदीरको आज्ञा पाने पर ये लोग: कठिनसे कर्ठिन काम 
तक कंर डालते हैं । कमी सुइ नहीं सोइते। इनमें 
बहतसे ऐसे भो हैं, जो मांस खाते हैं। युइ-विव्यामे 
प्रायः सभो निपुण होते हैं। ये लोग हिन्दू हैं 3 किन्तु 
ब्राह्मणों कौ बइत अवज्ञा! करते हैं। इनमें पत्लाबके 
(तंह-उपाधिधारे जाट हो सबसे रछ हैं। ये लम्ब 
होते हैं; इनको देह सुडोल, दाड़ो लम्बी भर वहत 
होती है। इनको सुखक्को सुन्दरता अति शोभनोय है। 
पावतोय पठानो को अपेक्षा ये अत्यधिक साइसो, 
वलिष्ठ और स ग्रामकुशल तथा झषिव्यवसायो, कठिन 
परिश्रमो ओर परिमितव्ययो होते हैं। इनमें बहुत 
सो स्त्रियां पढ़ो लिखो भो हैं। थे गाय सेस आदि 
पालते हैं ; एक स्थानका अनाज गाड़ोमें रख कर दूसरे 
स्थानको ले जाते हैं! ये भूमिका स्वत्व हमेशा अचुख _ 
रखना पसन्द करते हैं । जहां जाट रहने हैं, वहां प्रत्येक | 


पत्लावके सभो जाटोंकी 'सउ' उपाधि, है, तोती «०. नी. लिन मिल € आवादी जमीन मौ रइतो है Ls सभौ न 
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जमोनो का खत्व भित्र भि व्यत्तियो' पर है। हां | कर इन लोगोंने कोल रक्खा था। De a 
पतित और गाय भेंसो'को चरानेको जमीन साधारण | नामक स्थानमें जाटीने स र न 
सम्पत्ति समझी जातो है। इनमें किसो एक व्यतिके | गार्नस्तानमे भो जाटोंको ब हाँ ये गुजर नामसे 
कइनेके अनुसार कोई काम नहीं होता; विक गाँवके 
प्रधान प्रधान व्यक्ति सिल कर समस्त कार्योंका निर्वाह 
“करते हैं। आधुनिक मराजराजरकी तरह पहले राजपूता- 

नेके जाटोंमें साधारण तन्त्र प्रचलित था। इन जाटीमें 
“विधवाओंकी विवाह प्रचलित है। जाटगण भिन्न 
भिन्न शाखाओं में विभक्त दै; ये अपनो अणोके सिवा 
अन्यान्य शाखा्मो से विवाह-सम्बन्ध करते हैं । कृषि- 
व्यवसायी जाटोंकी संख्या पत्ञावमें हो अधिक पाई 
जातो है। पत्चनाबो भाषामें जाट, जमोंदारी ओर कृषक 
ये तोनो' शब्द एकाथबोधक हैं | टाड आदि इतिहास - 
। बेत्ताओ के मतसे--महाराज रणजितसिंहने जाटव शमें 
जन्म लिया था। 
आयोदोवंशके जाटगण पानोपत और सुनपत नामक 
स्थानोंमें रहते हैं, इनकी मालिक उपाधि है। इसोलिऐ 
ये लोग व'शगीरबसे चपनेकै चन्य जाटोंसे भ्रष्ठ बतलाते | , 
हैं। पत्लाव, काचगन्धव तथा गङ्गा और यसुनाके निकट छ 
बर्त प्रान्तीमै अनेक जाटोंका वास है, जिनकी भाषाः | १ 
अन्य जातियो'से भिन्न है। जल प्रदेशके जमींदार जाट- 
व शके हैं। ये कहीं जात समय अस्त्र-शस्त्रसे सुस॒त्जित 
हो कर बेल पर सवार होदे हैं। बइतसे जाटोंको आधी 
न'गो तलवार लिए बैल पर सवार हुए जाते देखा है। 
जाटगण काचगश्वव प्रदेशमे बहुत दिनो से रहते हैं, 
इसलिए बहुतोंने इन्हें यहाँका आदिम अधिवासो बत- 
लाया है। जाट गण कहीं भो रहे, बे भूमि कष णके २ एक तरहका गाना, जो रंगोन या चलता होता 
लिए वहांको सबसे ऊ'चो जमौन पर अधिकार जमात है। ३ जाठ देखो । 
हैं। अलेगढ़के जाटॉंके साथ राजपूतानाके जाटोंका | जाटलि ( स'० पु० ) १ पटोललता, परबलकी लता । 
जातिगत विरोध देखनेमें आता है। इनमें विरोध इतना जाटालि ( स'० स््रो० ) किंशुक वन्त पटश ठस्षमेद्‌, पंसास- 
प्रबल है कि, ये दोनों जातियां कभी एक ग्राममें नहीं | को जातिका एक पेड़ जिसे मोखा कहते हैं । 
रहतो । अस्टृतसरके सिख जाटगण वड़े साइसो और जाटालिका ( सं० स्त्री० ) कुमारानुचर माढमेद, कान्ति 
कायम होते हैं। इन लोगो३ समान साइसो और योदा | क्षेयकी 'एक माढकाका नास ! 
-इनियामें बहुत कम हो पाये लाते हैं। जाटोंको वोर | जाटासुरि ( सं» पु० ) अटासुरस्य अपत्यः इञ्‌ । जटासुरके 
ताका दो“एक विवरण सुननेमें आता है। १७४७ ६०में 


पुत्रका नासर | 
जाटींने रामगद अधिकार किया था, जिसका नाम बदल |, जा हिकायत (सः+ य+ ) अधव वेदवे एक ऋषिका नाम । 


जाट जाति। 
परिचित हैं। जाटों में सभोका धमे एक नहीं है, कुछ 
हिन्दू कुछ मुसलमान और कुछ सिख धर्मको पालते हैं। 
पत्नावके जाटो'का धम सम्बन्धो नियमीमें विशेष विश्वास 


नहीं था, इसोलिए महात्मा नानकने उन्हें सहज॒में 
सिखधम में दोचित कर लिया घा । 


जाटिलिक--जातंक॑ 


जाटिलिक ( स'० पु० स्त्रो० ) जटिलिकाया; अपत्यं. 
शिवादिल्लादण.। जटिलिकाके पुत्रका नाम | 

जाठ ( दि० पु० १ तालाब आदिक बोचमें गड़ा हुआ 
लकड़ीका ऊंचा और मोटा लड्ा। २ लकड़ीका वच्च 
ऊ'चा और मोटा लशा जो कोल्‍्हको कू'ड़ीके बोचमें 
लगा रता है । इसके धमने तथा दाब पड़नेसे कोद्हमें 
डाली हुई चोजे' पेरो जाती हैं । 

जाठ--१ बस्बईके अन्तगंत बिज्ञापर पोलिटिकल पजेन्सो- 
का एक देशोयराज्य। बिजापु” देखे। । 

२ उक्त राज्यका एक प्रधान शहदर। यह अचा? 

१७' ३ उ० और देगा० ७५" १६ पू०के मध्य सतारा 
शरसे 2२ सोल दक्षिण-पूव, वेलगामसे “५ मोल 
उत्तर-पूर्व और पूनासे १५० मोल दक्षिण-यूव में अव- 
स्थित है। लोकसंख्या प्रायः ५४०४ है। 

जाठर ( स'० पु5.) जठरे भवः 'भ्रण्‌ । १ जठरस्थित पाचक 
अग्नि, पटकी वह अग्नि जिसकी सष्ायतासे खाया हुआ 
अख आदि पचता है। २ कुमारानुचर साढकामेद, 
कात्तिकेयकी एक माढकाका नाम । हे उदर, पेट। ४ 
क्षुधा, भूख! 

जाठर ( हि'० वि०) १ जठर स'बन्धो। २ जो जठरसे 
उत्पन्न हो । 

जाठराग्नि ( चि'° स््रो० ) जठराग्नि देखो । 

जाठय (सं० त्रि०) जठरे भवः जठरःजः। जठररोगविशेष 
पेटको एक बोसारी । 

जाडर (स'० पु०-खो ०) जड़स्यापत्य' जड़-आारव.। 
पुत्र । 2 

जाड़ा ( डि'० पु० ) वच ऋतु जिसमें बहुत उ'ड पड़तो 
हो, शोतकाल, सरदोका मोसम । 

जाड़ा--१ कच्छप्रदेशके जाडेजा राजव शके एक राजा। 
इनके नामके अनुसार इन्हींके पुत्र लाखने अपने वंशका 
नाम जोड़े जा रक्खा था । कच्छ देखो | 

२ ब्रह्मलण्डमें कथित पूर्व वड़के एक ग्राप्तका नाम । 

जाएं जा-कच्छप्रदे शक सर्व प्रधान राजपूत वंश ! 
ये लोग असो तक कच्छप्रदे शके नाना स्थानों में राज्य 
कर रहे हैं । जाड़ेजा लोग अपनेको ओछलशणके वंशधर 


हू 


। बतलाते थे। यच्च जाड़े जा वःश प्रधान प्रधान व्यक्तियों के 
| नामानुसार देदा, डोथो गञ्जन, अबड़ा, सोइ, डाला; 


बुभद्ट आदि बहुतसो शाखाओं में तरिभक्त है। इनकीमगा- 
बढी और इतिहास कच्छ शब्दमें देखो । 

जाइ राना-एक प्राचीन राजा । ईसाकी ८्वीं शताब्दोके 
गरारम्भमें पारसियोंने सबसे पहले सञ्चानमै आ कर 
संस्कततक १५ झोकों दारा इन राजाने पास अपने धम को 
व्याख्या की थो । पारसगरग्रन्योमें इनका नास जाड राना 
लिखा है । परन्तु डाक्टर ज० उइलसनका अनुमान ह 
कि, ये जाड़ राना सम्भवतः अणह्निल्वाड्पत्तनके अधो- 
श्र जयदेव वा वाणराजा होंगे। इन वाणराजाने ७४५ 
से ८०६ इसरो तक राज्य किया था। 

जाद्य ( सं० ह्वो० ) जड़सा भावः जड़-प्यडः । १ जड्ता, 
जड़का भाव । २ सूखता, वेवकूफी । २ आलसग, सुस्ती । 
४ अविवेक रुप दुःख, वह आनुष्ठानिक अर्थात्‌ वेद्‌” 
विद्दित कर्मादि जो जाद्यविमोक अर्थात्‌ दुःख दारा 
नि्ठत्ति नहीं हो सकते हैं. उसोको जाड्य कहते हैं । 

जाद्यारि ( सं० पु० ) जाद्यस अरिः, ६ु-तत्‌ । जस्बोर, 
जस्बौरोनोवू । 

जात (सं० त्रि’) जन कत रि त्त।.१ उत्पन्न, जन्मा इुआ | 
२ व्यज्ञा, प्रकट । भावे ता। ३ प्रशस्त, अच्छा। ४ जिसने 
जन्मग्र्ण किया हो । ( पु० ) ५ जन्म। ६ पारिभाषिक 
पुत्र, जात, अनुजात, अतिजात और अपजात इन चार 
प्रकारश पारिभाषिक पुत्रोंमेंसे एक । ७ पुत्र, वेंटा | ८ 
जोव, प्राणी । 

जात ( हिं० स्त्री० ) जाति देखो । - १ 

जात ( अ० खो” ) शरोर, देइ, काया । 

जातक ( स'० क्ली० ) जात जन्म तढधिकत्य कतो ग्रन्यः 
इत्यण्‌ ततः खार्थें कन्‌ वा जातेन शिशोज न्मना कायति 
कै-क। १ जात या उत्पन्न हुए वालक रे शभाशंभका 
निणय करनेवाले ग्रग्य। जातकदीपिक्षा, जातकारूत, 
जातकतरड्रिणी, जातकंकीसुदौ, जातकरत्लाकर, जातकः 
सार, जातकाणंव, जातकचन्द्रिका, लघुजातक, हचज्जा 
तक आदिं ज्योतिषके ग्रन्योंकी जातक कहते हैं। इनं 
ग्रत्थोंमें उत्पन्नं इण बालककी लग्नराशि, होरा, काने 


बताते हैं। इनके पूर्व पुरुणगण अपफ़नेकी।गम्मा वजाओ.. जचाडितग्रालखनमे। जनमनेसे बालकका शुभ होगा था * 
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अशभ इत्यादि विषय परिस्फ्‌ ट रोतिसे लिखे हैं। 
२ बोददोंके एक प्रकारके ग्रन्थ। जातक अर्थात्‌ बुदद- 
देवके एक एक जन्मका विवरण । बौदांका कहना है 
कि, सम्म,ण जातकोंको स ख्या ५५० है। बुददेवने खयं 
आवस्तोसे रते समय अपने शिष्योको मोक्रधम को 
शिक्षा देनेके लिए ५५० पूव जन्मो में जो जो अलौकिक 
काये किये थे, उन्हीके बे इन ५५० जातको में आख्यानके 
रूपसे कह गये हैं। ये ग्रन्थ बुद्धके सुखसे निकले हैं, 
ऐसा समझ कर बोद्दगण इनको परम पवित्र मानते हैं। 
इस समय बइतसे जातक विलुप्त हो गये हैं । जो मौजूद 
हैं, उनमे से फिलहाल निम्नलिखित कुछ जातक प्रचलित 
३-भअगस्ता, अत्रक, अधिसह्म, खे छो, आयो, मट्रवर्णीय, 
रह्म, ब्राह्मण, बुदबोधि, चन्द्रस्य, दशरथ, गङ्गापाल, चस, 


किन्नर, महावोधि, महाकपि, महिष, मं त्रिबल, मब्ख, 
खग, सघादेवौय, पद्मावती, रूरु, शत्‌, शरभ) शश, शतु- 
पत्र, शिवि, सुभास, सुपारंग, सूतसोम, श्याम, उन्माद्‌- 
यन्तो, वानर, वत्त कपोत, विश, विश्वम्भर, वृषभ, व्याघ्रौ, 
यज्ञ, इषहरणोय, लतुव, वितुर पुष्कर इत्यादि । 
ये सब ग्रन्ध संस्कत ओर पालि भाषामे रचित हैं। 
बइतो'की सि इलो भाषामे' टोका भी है। बइतो'का 
अनुमान है कि, ये जातक प्राय; २०३० वष पहलेके रचे 
इए हैं । इनसे. कई एक आख्यायिकाए एसो हैं, जिनकी 
शैली पञ्चतन्त्र या इसपकी आख्यायिकाओ'से मिलती 
ह । ओर बइतसो ऐसी हैं जो हिन्दूपोराणिक गप्पो'को 
बिगाड़ कर बौदो के मतानुसार लिखी गई हैं । 
(पु०) २ शिश, बच्चा । ४ मिल्नु, भिखारो। ५ 
होंगका पेड़ । ६ कारण्डो, बत। 
जातकम ( स'० क्लौ० ) जातस जातै सति वा यत्मम । 
दश प्रकारके स सकारो से से चतुथ स स्कार, सन्तानकी 
उत्पत्तिके समयका एक कत्तव्य क । जातकम का 
विधान भवदेवस इस प्रकार लिखा है-- 
पुत्रके जन्मते दो उसके पिताके पास सम्वाद भेजना 


चाहिये ! पिताको इत्रका जक्ष-तान्त सुनते हो 


इन्वत स्तनंच मादत” अर्थात्‌ “नार नहों कारना स्तनोंका 


जातकर्म--जातंएुतत 


चाहिये। एनानसे निव्वत हो कर यथाविधि बहो, 
माकंण्डे य और षोड़ग॒माल का पूजा, वसुधारा ओर नान्दो 


. सुख खादका अनुष्ठांन करना उचित है। तदनन्तर एक 


शिलाओ ब्रह्मचारो कुमारो, गभेवतो या द्युतखाध्याय- 
शोल ब्राह्मण दारा अच्छी तरह घुला कर, ब्रो यव 
दाहिने हाथी अनामिका ओर अङ्ग. छ दवारा “कुमारस्य 
जिहाँनिमाष्टि इयमाच्चा” इस सन्त्रका उच्चारणपूव का स्पशे 
कराना चाचिये। इसके उपरान्त सुवण द्वारा छत ले कर 
यथाविधि मन्त्रोद्चारण कर बालकको जिद्नामें छुम्राना 
चाहिये ओर “नाभि इन्तत, स्तन'च दत” ( नामि छेद दो 
स्तन दुग्ध दो ) इस प्रकारको आज्ञा दे कर उप स्थानसे 
निकल जाना चाहिये । पु जन्मते समय यदि अन्य 


_ अशौच रहे तो भो पुत्रका पिता जातकम कर सक्ते हैं। 
इस्तो, काके; कपि, चान्ति, काल्मषपिण्डि, कुम्भ, कुश, ू 


“अग्ाचे तु समुपन्ने पुत्रजन्म यदा भवेत्‌ । 
कततव्या कौलिकी शुद्धिर शुद्धः पुनरेव स; ॥” (संश््ारतःव) 


पुत्रके सुब देखनेसे पहिले पिताको चाहिये कि, व 
ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान देवे । जातकाम नाभिच्छ दसे 
पहले करना पंड़ता है | - 

“प्राक्नासिवद्धैनात्‌ पु'सो जातकम विधीयते .” (मचु) 


ज्योतिष शास्त्र-विह्दित तिथि नक्षत्र न होने पर भी 
जातकम करना पड़ता है। आज क्षल इस बोसवों शता' 
व्दोके शिक्षासत्रोतमें इस संस्कारका प्रायः लोप हो गया 
है। संस्कौर देखो । . 
जातक्षप्वनि ( स'० पु० ) जलोका, जोक । 
जातकाम (स ० त्रिश) जात; काम; यस्य, बइब्रो० । जातः 
कामना, जिसकी इच्छा उत्प हुई हो। 
जातकोप ( स'० त्रिश) जातः कोपः यस्य, बहुव्रो०। 
जातक्रोध, जो क्रोधित हो गया छो । 
जातक्रिया ( स० स्त्रो ) जातस्य क्रिया । जोतऋम देखो । 
जातज्ञातरोग ( स'० पु० ) वह रोग जो बच्चेक्को गर्भेहोसे 
माताके कुपथ्य आदिके कारण हो । 
जातना ( हि ० स्क्रो० ) यातना देखो । 
जातपाँत ( हि'° ख्रो० ) जाति, बिरादरो । 


जातपुत्र ( स ° त्वि० ) जात; पुत्रश यस्य, बइत्रो० । जिसके 


दृध न पिलांना य कइ कर वस्त्र सहित खाम, करतस इरे 6270०८ 
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जातपुत्र ( स'० स्त्री० ) वह खो जिसने पुत्र उत्पन्न 
किया हो। 

जातबल ( स'» त्रि) जिमके बल हो, शक्तिवान्‌. ताकत 
वर! * 

जातती ( स'० स्त्रो० ) एक स्रोका नाम। 

जातमात्र ( स॑० त्रिश) सद्योजात, जो अभो पैदा इभा 
छ्घो। 


। जातस्नेइ (भ'० पु०) जातः खे 


जाता ( स० खी० ) १ पुवी, कन्या, बेटी । 


जातवेश्मन्‌ ( स० क्वो० ) वह घर जिसमें बालकका जन्म 


दो, सूतिकागार, सौरो । 


जातस ( स'० त्रि० ) क्वान्तियुक, थका द्मा! 


भ 


द्वः यस्य, बइवो२। जिसको 
प्रेम भा हो । 

(द्विः) 
२ उत्पन्न । 


जातरूप ( स० क्वो०) जातं प्रशस्त प्राशसत्ये जातः रूपए जातापत्य (सं० पु०)जात' अपत्य यस्य; चहुढ़ो० । जिसके 


प्रत्यय; । १ सुवर्ण, सोना । ( पु० ) २ धूस्त रहच, घतू- 


पुत्र हुआ हो । 


राका पेड़ । (त्रि) जात' रुप यस्य, बइब्नी” । ३ उत्पन्नः | जातापत्या ( स° स्त्रौ० ) प्रसूता स्रो, वह खो जिसने 


रूप, उत्पन्न सूत्ति । 

जातरूपप्रभ (स'० क्वो० ) इरिताल । 

जातरूपसय ` स'० त्ि० ) सुवणं मय । 

जातरूपश्ोल ( स'० पु० ) एक सुवण मय.जनपद । 

जातवा एग्टह--जातवेश्मन देखो । 

जातविद्या ( स'० ख्रो० ) जाते निष्पन्ने चोमादौ विद्या 
बिद्यतेऽनया विद्या। प्रायचित्तज्ञापिका वाक्‌, होमके 
बाद प्रायचित्तबोधक वाक्य । 

जातवेदस्‌ ( स*० पु० ) विद्यते लभ्यते विद्‌ लाभे असुन्‌ 
वा जात' वेदो घन' यस्मात्‌ । १ अस्नि। सहाभारतमें 


इस अग्निका खरूप इस प्रकार लिखा;है- अग्नि लोगोंको 


पवित्र करतो है, इपलिए पावस है ; चव्य बन करतो 
डे - इसलिए इव्यवाइन ओर वेदार्थेके लिए उत्पन्न हुई 
है, इसलिए जातबेदस्‌ है। ( भारत २।३।।४० ) 
(ऋक्‌ ३।१।'० ) 

.जात मात्र हो जठरानल खरूपमें अवस्थित है, इस 
अग्निका नाम जातबैद है। २ जिन्हे सम्पूर्ण जातविषय 
ब्रात हों । 

३ जातप्रज्ञ। ४ जातधन; ५ सूय । (ऋकू १४०१ ) 
पञ्चाग्निसाध्य तपस्या्ें तपन भौ एक अग्निखरूप है। 
द अन्तर्यामो, परमेश्वर । ( भाग० ५७१४ ) ७ चित्रकः 
इच, चौतेका पेड़ । 

जातवेदस ( स'० त्वि० ) जातवेदसः इद वासदेवता अस्य 
जातवेदस.अण्‌ । अग्नि सम्बन्धौय सामवेदके ऋक्‌ 
सन्त्रमेद्‌ । म 
जातबेद्सीय (स ° क्ी०,) जातबेद्सम्बन्धो 


बच्चा उत्पन्न किया हो । 


| जातामश (सः° त्रि’) जितको क्रोध भ्रा गया हो। . 
जातायन ( स'० पु० ) जातस्य 'गोत्रापत्य । जातगोत्रक्गा 


आपत्य । 


जाताय (सं० त्रि’) जिसकी आँखोंसे आँसू टपक रहा हो । 
जाति ( स'° स्त्रो० ) जनक्तिन्‌। १ जन्म। २ गोत्र। २ 


अश्मय्डिका । ४ आमलकी, आवल! । ५ छन्दविशेष, 
एक प्रकारका छन्द । इन्द्‌ दो प्रकारका है; एक हन्ति 
और दूसरा जाति | अचरो'के साथ मेल रचनेसे इत्ति और 
मात्राफ अनुसार जो छन्द होता है, उसे जाति कहते 
है । ( छन्दोम० ) ख और दोघ के अनुमार मात्रा होतो 
डे । ड्रखखरको एक मात्रा; दोघं खरकी दो मात्रा, झ.त 
खरको तोन मात्रा और व्यञ्चनकी आधौ मात्रा होतो. 
है । उँ दे-आर्याजात आदि प्रथम और ढतोय पादमें 
बारह मात्रा, दितीय पादमें अठारह मात्रा और चतुथे 
पादमं पन्द्रह मात्रा चोनेसे आर्याजाति छन्द होता है। 

६ जातोफल, जायफल । ७ मालती, चमेली । (मेदनी) 
८ वे दशाखासेद, वेदको कोई शाखा । ८ षड़जादि 
सप्तमस्वर। १० अलङ्कारभेद। ११ चुलो, चूरहा। 
( शब्दार्थंचि० ) १२ काम्पिल्ल । (विश्व) 

१३ व्याकरणक मतसे किसो किसी शब्दके प्रतिपाद्य 
सथं को जाति कहते हैं। वे याकरणोंका कहना है कि 
शब्दके चार भेढ,हैं । जातिवाचक भो उन्होंमेंसे एक है। 
व्याकरणशासख्त्रमें जातिका लक्षण इस प्रकार है | 

“आकतिप्रदणा जातिशिगानांच न स्वेमाक। | 
सकृदाख्यातनिम्नाह्या गोत्रंच चरगैः सह 00 . २. 
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आफत दारा जिस पदाथ का ज्ञान हो, उसका नाम 
है जाति । मनुष्यत्व आदि और मनुष्य आदि एक हो बात 


है, ऐसा समभ ले नेसे जातिका अर्थ सहज होमें समभा 


जा सकता है: जातिकै उदाहरण मनुथ वा मगुथल 
आदि और इस्त, पाद आदि विशेष विशेष अआहातिते 
विना जाने मनुष्य वा मनुष्यत्वका ज्ञान नहीं हो सकता । 
भिन्न भिन्न आकृति दारा भिन्न जातिज्ा ज्ञान होता है। 
मनुष्यो देख कर शचा ज्ञान नहों होता । EN 
मनुष्य और हचकी आहाति एकसी नहों है। मान लो, 
किसतोने कभो भो वक्ष नहों देखा; ओर न उसे यहो 
माल_म है कि, हच कैसा होता है; तो उसे हचका ज्ञान 
यह कइ कर करना होगा कि-- जिउ पर डालियां, 
पत्तियां ओर वस्क तादि हों, उपे वन्न कहते हैं। इस 
तरह वह डालियों ओर पत्तियाको आछतिसे हो वच्च 
वा हचत्व जान सकता है । रे 
आक्षति देख कर ब्राह्मण, चत्रिय, वेश्य, गर 
अधवा ब्राह्म पत्व, चतियत्त, वै शयत्र, भ्रव आदिका 
ज्ञान नहों हो सकता इसलिए दूसरा लक्षण लिखा 
जाता है--णिंगानांच च सवेभाक्‌ ।” 2 
जो सब लिङ्गोको ग्रहण नहीं करते अर्थात्‌ सभो 
लिङ्गो में जिनका ग़ब्दरुप नहों होता, वे भो जाति हैं। 
जैसे-ब्राह्मण वा त्राह्मणजाति आदि। इन शब्दो'का 
रूप पुलिङ्ग या स्त्रोलिङ्गमें हो चल सत्रता है; लोव- 
लिङ्गम नहो' । इस लक्तणके अनुसार देवदत्त छणदास 
आदि एक लिङ्गभागो स ज्ञाशव्द भौ जातिवाचक हो 
सकते हैं, इसलिए .ऊपर कहे इए दोनो लक्षणो के हो 
विशेषण रूपसे कचा जाता है। “सहृदाख्यात निभ्राह्म ।” 
एकबार उपदेश देने पर निय रूपसे किसो एक 
सेषोका ज्ञान होना जरूरे है देवदत्त झणदास आदि 
एक लिङमागो होने पर भो केवल एक एक व्यक्ति 
कोई भी निर्दिष्ट खेणो नहों हे। 
बेढ कदेश क्रिप्रावाचक कठादि शब्द और'गाग, गार्गी 
आदि अपत्य प्रत्ययान्त त्िलिङ्कमागो शब्दको 
बाचक करनेके लिए तोसरा लक्षण कद्दा जाता है-- 
“गोत्र'च चरणे; सहः ।” 


जाति 


भो जातिबाचक हो सकते हैं । 
महाभाष्यें जातिका लक्षणान्तर कहा है-- 
पश्रादुभवविनाधास्पां सत्बस्य युगपदूगुणे३ । 
अपवेर्छिंगां बद्धाभै तांशातिं कवयो विदुः।” 


किसो पण्डित मतसे समस्त जो एक अनुगत धप 
है वहो जाति ओर ब्रह्म है। 

गो श्रादि समस्त पदार्थाँके सम्ब भेदसे जो सत्ता 
रूप एक पदार्थ है, उसदैका नाम जाति है। इमोमें सञ्गल 
शब्द विद्यमान है। इसो जातिको धात्वर्थ और प्राति- 
पदिका्थ समझना चाहिए। बह नित्य और आत्म- 
खरूप हैं। ल्व तल, आदि भावाथ क प्रतायोमे इभो 
जातिक्ञा बोध होता है। सिफ जाति दो एक ओर 
नितः है ; व्यक्तिको अनेक ओर अनिता समभना चाहिये। 

'अनेऋन्यक्तयमिव्मगा जातिः स्फोट इति स्खता। ।' 


अनेक व्यत्तियोमें अभिव्यक्ष जातिको स्फोट ऋचते हैं। 
शब्द दो प्रकारने हैं-निता ओर अनिता । नितग्र शब्द 
एकमात्र स्फोट है, इसके सिवा वर्णात्मचा शब्दसमूह 
अनितर हैं। वण के सिवा स्फोटाक्षञ्च जो एक नित 
शब्द है, उसके विषयमे बहुतसे ग्रन्बोॉमें बहुतसो युक्तियां 
दिखाई गई' है । उनमेंसे प्रधान युक्षि यह है कि, स्फोट” 
के नहीं रहनेसे केवल वर्णात्मक्ञ शब्दोंघे अथका बोध 
नहों हो सकता था। यद सभी खौकार करते हैं कि; 
अकार गञ्चार, नक्ञार, इकार, इन चार वर्णों दारा 
उत्पन्न जो अग्नि शब्द है, उसे वह्नि या श्रागक्ा बोध 
होता है । परन्तु वह सिफ चारा अक्तरोंसे सम्पादित 
नहो हो सक्षता। क्योंकि, यदि उत्ता -चारों वर्णोर्मेसे 
प्रथेक वणं दारा वहिका बोध होता, तो सिफ अकार 
वा गकार उच्चारण करनेसे भो अग्निका बोघ हो सकता 
था। इस दोषके परिष्ठारके लिए उत्त चारो' वर्ण एक 
साथ मिल कर वहिका वोध उत्पन्न कर देते हैं । यह 
कहना वड़ो भारो भूल है कि, समस्त वर्ण आशुविनाशों 
हैं ( आगे आगे वर्णोंको उत्पत्तिशे समय पहलेके वर्णों- 
का नाथ हो जाता है), अतएव अथ बोधको बात तो 
दूर रहो ; उनको एकत्र स्थिति भो नहीं होतो। इन 


बेटेकदेश कठादि शब्द्‌ अर) अप्र्रा्न्ययान्त ग्यः ०7.बेट०बणसे रवसे तो स्फोटकी अभिव्यक्ति अर्थात 


जाति 


स्फुटता उत्पन्न होती हैं। फिर स्फुटता ( स्फोट )-मे 
बक्लिका बोध होता है। 
“ङ्के िचद्व्यक्त यएवास्याध्वनित्वेन प्रकल्पिता; । र 
कोई कोई ऐसी भो कल्पना करते हैं कि, व्यक्षियां 
दसतो जातिको ध्वनि हैं । जातिको जो स्फोट कहा गया 
है, ब वाक्य वाचकका खौकार कर कच्चा गया डे" 
ऐसा ससझना चाहिये । 

१४ नै यायिक सतसे षोड़श पदार्थके अन्तग त जाति 
मो एक प्रकार पदाथ है। गोतमद्त्रमे इसका लक्षण 
इस प्रकार कहा गया है-- 

“माना प्रसवात्मिका' ( गौ? २।१३४ ) 
जिस पदार्थ चे समानताका ज्ञान हो; उसे जाति 
कहते हैं। जैसे--मनुष्यब, पशत्व आदि। 

मान लो, एक आदमो ब्राह्मण है ओर दूसरा शूद्र 
है, इन दोनो को समान या एक कना हो तो, किस 
तरहसे कहा जा सत्रता है १ दोनोंका भसं भो 
` प्रथक्‌ एथक्‌ है ! ब्राह्मण सन्ध्या-पूजा करता हे, 
शूद्र उसकी सेवार्म लगा रहता है। ब्राह्मणके गलेमें 
यज्ञोपवीत है और शूद्रके गलेमें माला। ऐसी दशामे 
दोनों मुषा हैं, इस आधार पर उन्हे समान कहा जा 
सकता है। मनुष्यत्व दोनो में है, इसलिए मनुषगत्त्व 
जाति हुआ | 

समानताका ज्ञान जिससे हो वह जाति है, इसीलिए 
उसका दूसरा नाम सामान्य दै । जाति कइनेसे जिसका 
बोध हो, सामान्य कइनेसे भो उसोको समभाना 
चाहिये। 

इस जातिकै अनेक प्रकार लक्षण ओर नाना प्रकार 
सेद है। व्याप्ति निरपेच साधम्य और वै धम्ये दारा जो 
दोषोंका कइना है, वहो जाति है । छल आदि व्यतिरेक 
- में दोषे लिए जो अयोग्य है; उसका नाम जाति है। 
स्रप्रतिबम्धक उत्तरको भो जाति कहते हैं । (गो० वृ १०) 

वक्ता जिस अर्थके तात्पयेसे जिस शब्दका प्रश्रोग 
करता है, उसका वइ अथ ग्रद्वण कर, उसके विपरोस 
अथ को कल्पना पूव क मिथ्या दोषका लगाना छल कह 
लाता है। जेसे--'इरिप्रसादमह भक्षयामि ।-सैं इरिका 


प्रसाद सचण कर रहा इ, ।' इस जमऽरि पनहा जि], नेते भो. प्रजाति कहते हैं। 


Vel. Vl. 5। 
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रूप तात्पयं को छोड़ कर वानररूप कल्पना कर यदद 
कहना कि--“क्या ! तुम बन्दरका जूठा खाते छो; 
इत्यादि दोषारोप करना। छल देखो। इस प्रकारके 
वाकछल, सामान्यछल भोर उपचारछलो से रदित जो 
सदुत्तर, अर्थात्‌ वादिद्वारा संस्थापित सतमें दूषण लगा- 
नेम असमथ अथवा अपने मतके लिए छानिजनक जो 
उत्तर, उसे जाति कहते हैं। यद जाति पदाथ २४ 
प्रकारका है। जेसे- 

साधम्यसम, वै धम्य सम, उत्कर्ष सम, अपकष सम, 
वणर्यसम, अवणयंसस, विकल्पसम, साध्यसमः ग्राल्िसम 
अप्राप्तिसम, प्रसङ्घसम,. प्रतिदृष्टान्तसम, अनुत्पत्तिसम, 
संशयसम, प्रकरणसम, इेतुसम, उपपत्तिसम, उपलब्धि: 
सम, अनुपलब्धिसम, नित्यसम, अनित्यसम, काय सम, 
ये २४ प्रकारके जाति पदाथ हैं। 

प्रभाकरके मतसे-आक्रति द्वारा व्यङ्ग पदार्थं को हो 

जाति माना जा सकता है, गुणत्वादिका जातित्व नहं । 

नोयायिको के मतसे गुणत्व भादि भो जाति हो 
सकते हैं । तकप्रकाशिकामें जातिका लक्षण इस प्रकार 
लिखा है ।-'नित्य'नेऽक्समचेतम्‌।' | 

जो पदा थ नित्य अर्थात्‌ घ्व खस और प्रागुभावरहित 
तथा समवाय सम्बन्धसे पदाथाँमें विद्यमान है, उसे जाति 
कहते हैं । जैसे-द्रव्यत्व, गुणत्व, घटत्व, कम त्व इत्यादि । 

घटत्व अथौत्‌ घटगत जो एक विलक्षण धम 
है वह नित्य है; क्योंकि घटने नष्ट दो जाने पर भो 
घटत्व नष्ट नहीं होता । घटत्व सभो घटोंमें विद्यमान है, 
क्योंकि एक घटके देखनेसे, फिर दूसरे घटको देखते हो 
चरका ज्ञान हो जातां है। यह घटत्व समवाय सस्बन्धसे 
विद्यमान दै, इसलिए घटत्व जाति हो गया। ( भाषापरि- 
डडेद्‌ ) सिद्दान्तमुज्ञावलोमें भो ऐसा हो जातिका लक्षण 
लिखा है। भाषापरिच्छ दमें जाति व खे णियों विसहा को 
गई है । ' सागान्मं द्विविधं प्रोक्त परेङचा परमेव च |”? 

सामान्य अर्थात्‌ जाति दो प्रकारको है-एक परः 
जाति और दूसरो भपरजाति । व्यापक जातिको परजाति 
कहा गया है, और अद्यापि जातिकै नामसे निदि ट 
जो ट्रव्यगुण ओर कम इन तोनों पदार्थको जो सत्ता 
सत्ताज ति कभी भो 


ह 
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^ अपरजाति नहों होतो । घटत्व पटत्व आदि जो 
: हैं, वे अपर जाति कइलातो हैं; ये कभो भो परजाति 
नहीं होती । परन्तु द्रव्यत्व भादि जाति पर, अपर दोनों 
डो हो सकती हैं । द्रव्यत्व जाति सत्ता जातिको अपेक्ष 
. झष्यापक है अतएव वह अन्यान्य घटल जातिको अपेक्षा 
. च्यापक होनेके कारण परा है। ( भाषापरि० ) 
वात्सायनके मतसे एक पदाथ दूसरे पदाथ से एथक्‌ 
है, इस भेदके उल्यापनके कारण सामान्यविशिषका नाम 
“जाति है। जैसे-गोत्व, मनुष्यत्व इत्यादि। (वात्सा० 
२२७१ ) वे शेषिक दश नके सतसे--छह भावपदार्थो का 
झन्यतम एक पदार्थ जाति है| ( वैशेषिक ) 
अनुगत एकाकार बुद्दिजनक पदाथ का नाम जाति 
है। यह सामान्य और विशेषके मेदसे दो प्रकार है, 
जिसमें सामान्यके दो भेद हैं-एक पर झर दूसरा अपर । 
:जाति-जातिके कइनेसे इस देशमें ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि 
वणका बोध होता है। भारतवष के सिवा अन्य किसी 
' भो देश पर इष्टि डालनेसे यह मालूम होता है कि, उन 
: देशोंके अधिवासो गण भिन्न भिन्न श्रोणो और भिन्न भिन्न 
सम्प्रदायोमें विभन्न होने पर भो सभी एक जांतिमें 
- गख हैं । किन्तु इस भारतवष में ऐसा नहो' है। यहां 
` प्रधानतः चार वणका वास है, इन चार वर्णो 
: “मैंसे अंरुख्य सं णियों, असंख्य शाखाओं ओर अनेक सम्प्- 
„ दायोंको उत्पत्ति इद्र है। ॒ 
“धर्म चर नोतिकी भित्तिसे हिन्दू-समाजमे जाती- 
. यता संगठित चुडे है। . ऐदिक ओर पारलौकिक सभो 
: विषयोंमे हिन्दगण जातिधसं कौ रक्षा किया करते हैं। 
जातित्वको रचा न करने पर हिन्टूका, हिन्दुत्व नहीं 
» रइता । इसप्रकारकी अनिवाय जातिमेद-प्रथा किस 
` अवत्तिंत इश्‌; इस बातको कौन नहीं जानना चाइगा ? 
उत्पत्ति- श्वे दके पुरुषसज्ञ्में चार जातिको उत्पत्ति- 
की कथा इस प्रकार पाई जाती है-- 
-१। “यत्युरुष व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ | 
शुखं किमस्य. को वाहू का ऊरूपादा उच्येते । 
प्राह्मणो स्य मुखमासीद्वाइ राजन्यः कृतः। 
.ऊरू तदस्य यदूबैइ; पदूभ्यां द्रो अजायत ।” 


लाति. 


जिस समय पुरुष विभक्त इए थे, उस समय कितने 
भागोंमें उन्हें विभक्त किया गया था? उनके सुख, 
वाइ, ऊरु और दोनों पे रोका क्या हआ ? इनके सुखदे 
ब्राह्मण, दोनों वाइगींसे क्षत्रिय, ऊरुसे वैश्य और दोनों 
परोंसे शूद्र जनभे। वाजसनेयस'हिता ( ३११६ ) और 
अथववेद ( १८।६।६)मँ भो उत्ता पुरुषसूताका जिक्र 
है और मन्तॉके पाठ भी प्रायः एकसे हैं, सिफ अथव. 
वेदमें “ऊरु”के स्थानमें “सध्य तदस्य यद्वैश्यः”. इतना 
पाठान्तर पाया जाता है । 

२-तेत्तिरोयस'हिता ( कृष्णयजुर्व द )में कुछ विशेष 
लिखा है-- - 

“प्रजापतिरकामयत प्रजायेयेति समुखतम्िवृतै निरमिमीत 
तमरिनदेवतानवसजत गायन्रीच्छन्दोरथन्तर साम ब्राह्मणो मनुष्या- 
णामजः पज्ञनां तस्मात्ते मुख्याम्रुखतोह्मसज्यन्तोरसों वाहुभ्यां 
पंचदशं निरसिमीत तमिन्द्रो देवतान्वसज्यत अत्रिष्ठुप्छन्दो 
वृदृत्‌साम राजन्यो मन्नुष्यामवि; पशूनां तस्मात्ते वीर्यवन्तो वीये- 
ध्यसुज्यन्त मध्यतः सप्तदशं निरमिमीत तं विइवेदेवादेवता अन्वसु ` 
जयन्त जगतीच्छन्दोवेरूपं साम वैश्यो मनुष्याणां गावः पञ्चतां 
तस्मात्त आद्या अन्नधानाष्य सज्यन्त तस्माद्भूयां भोन्याभूयिष्ठाहि 
देवता अन्वसज्यन्त परा एकविंशं निरभिमीततमबुष्टप्छन्दः 
अन्वसज्यत पेराजं साम श्रा मशुष्याणामश्वा; पशूनां तस्मातौ 
भूतसंक्रामिणाव वश्च शुद्र तस्माच्छुद्रो यज्ञेनवक्लप्तो न हि 
देवता .अन्बसुज्यत तझ्मातूपादा चुपजीवतः पत्तोह्यसज्येताम्‌ ।” 

(०११४). 
प्रजापतिको जञ्मग्रहण कोरनेको इच्छा हुई । उन्हों- 
ने मुखसे तिहत्‌ बनाया, फिर अग्निदेवता, गायत्री छन्द 
रथन्तरसाम, मनुष्यो में ब्राह्मण और पशओंमें अज (सुखसे) 
उत्पन्न हुए । सुखसे रूृष्टि होनेके कारण ये सुख्य हैं। 


. वक्ष और वाइयुगलसे पञ्चदश ( स्तोम ) का निर्माण 


किया। इसके उपरान्त इन्द्रदेवता, त्रिष्टपछन्द्, वचचत्‌ः 
सास; मनुषगोमें चत्रिय और पशओंमें सेषको रूष्टि हक 
वोयसे उत्पन्न होनेका कारण थे सब वीर्य वान्‌ है। 
मध्यसे सन्नदश (स्तोस) का निर्माण किया | फिर विश्व 
देव देवता जगतो छन्द, .वैरूप साम; मतुष्यॉमें वैश्य 
और पशओ में गौओ को रूष्टि इई । अ्नाधारसे उत्पन्न 
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क्योकि बहुतसे देवता भो पोछेसे उत्पन्न हुए थे। प्रजा“ 
पतिने अपने पैरो से एकवि'ग् ( स्तोम ) निर्माण किया। 
ती अनुष्ट पुछन्‍द, वे राजसाम, मनुषो में शूट और 
पशुओंमें अश्वो'को रूष्टि हुई । ये अश्व और शूद्र हो 
संक्रमो हैं, (विशेषतः) शुद्ध यज्ञमें अनुपयुत्ना हैं; क्योकि 
शकविश ( स्तोम )के बाद फिर किसो देवताकी रूष्टि 
नहो हुई. है । पैरो से उत्पन्ने होनेकै कारण दोनो' (अश्व 
और शूद्र) हो पेरोसे जोवनको रचा करेंगे। 
३ ।--वाजसनेयस हितामें दूसरी जगह लिखा है” 
“तिरुमिरस्तुवत त्रह्यासज्यत ब्रह्मगस्पतिरधिपतिरासीत?”' 
(१४।२८) पंचद्शमिरस्तुव॒त दत्रससज्यते इन्द्रोधिपतिरासीत्‌ । 
( १४२९ ) नवदशमिरस्तुवत गद्वार्यावसज्येतामदोरात्रे अधि- 
पत्नी आस्ताम्‌ ।” ( १४२० ) 
प्रजापतिकै प्राण, उदान और व्यान इन तोनों द्वारा 
स्तव करने पर ब्राह्मणोंको स्ट हुई, जिनके ब्रह्मणस्पति 
अधिपति इए ¦ एक रात और पेरको अङ्ग,लि दश, दोनों 
हाथ और दोनों वाइ तथा नाभिका.ऊदभाग, इन पन्द्रह 
द्वारा सतव करने पर चत्रियो'को खष्टि इई; जिनके 
-इन्द्र अधिपति इए। दगअङ्ग,लि और शरोरके ऊपर 
जोचेके नव प्राण, इन उन्नोसो' दारा स्तव करने पर 
बैश्यो' तथा शुद्रोंकी उत्पत्ति इद; जिनके रात और 
“दिन अधिपति हुए। ( महीधर ) 
8--अधर्वे वेदमें एक जगह लिखा है- 
` तयस्यैन विद्वान न्रात्यो राशे5तिथिद्ानागच्छेत्‌ । श्रेयांसमेनमा- 
. -त्मनो मानयेन्तथा चत्रायना इश्चते तथा राष्ट्राय ना वृश्चते ॥ 
-अतो चै ब्रां च च्त्रै च चोदतिष्ताम्‌ ।"(अथवे० १५।१०।१-३) 
. यदि राजाके घर पर ऐसे :विद्दान्‌ ब्रात्य अतिथिके 
रूपसे आवें, तो राजाको चाहिये कि, वे अपनेसे उनका 
ज्यादा सम्मान करें | ऐसा करनेसे उनके राजसम्मान 
- वा राजपको कुछ भो चति नहं होतो ।7इन्हों ( व्रात्य )- 
.-से ब्राह्मण भर चत्रिय उत्पन्न हुए हैं । 
५-तैन्तिरौय ब्राह्मणक मतले 
“यचे हेदं ब्रह्मग। दैव सष्ट' ऋगभ्यो जात॑ वेध बणेमाहुः | 
यजुवद क्षत्रियस्याहुयीनि सामवेदो ब्राह्मणानां प्रसूतिः ॥” ` 
( ३।१२।९।२ ) 
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कहते हैं, ऋकजसे वेश्यवणेको उत्पत्ति है। इसके सिवा 
यजुवेंदकी भो चत्रियको योनि अर्थात्‌ उत्पत्तिस्थान 
कहते हैं । सामवेद ब्राह्मणोंकी प्रसूति अर्थात्‌ सामवेदसे 
ब्राह्मणोंकों उत्पत्ति इई है। 
६-शतपथब्राकह्मणमें लिखा है-- 
“भूरिति चै प्रजञापतिम्रेह्म अजनगत भुवः इति क्षत्रं स्वरिति 
विशम्‌ | एतावद्वै इद' सबै यावदूत्रह्म क्षत्र विद्‌ ॥” (२।१०।१३) 
'भू: इस शब्दको उच्चारण करके प्रजापतिने ब्राह्मः 
णॉको उत्पन्न किया था। पसो प्रकार उन्होंने भुवः 
शब्द उच्चारण कर ज्ञत्रियों भर “खरः शब्द उच्चारण कर 
वेश्योंको ष्टि को थो। यह समस्त विश्वमण्डल हो 
ब्राह्मण, चत्रिय ओर वेश्य है । - 
७-तैत्तिरोय ब्राह्मणमें एक जगइ लिखा दे 
८ देवयो वै बणे। ब्राह्मणः असूया दरः ।” (१३४६७ ) 
देवाचे घ्राह्मणवण और असुरसे शूद्रवण जनमा है। 
और एक जगह लिखा है-- 
“ञसतो वै एष सम्भूतो यत्‌ द्रः ।” ( ३२३१) : 
असत्से शूद्र उत्पन्न इए हैं । 
यह तो दुधा वेदका कथन । सनुस दिता, कूमपुराण 
और भागवतपुराणमें भो पुरुषसक्तके अनुसार चार 
वर्षीको उत्पत्ति कथा वणित है। किन्तु अन्यान्य 
पौराणिक ग्रन्थोंमें मतभेद पाया जाता है। 
द-ब्रह्माण्डपराणमें लिखा है-- 
“ब्रह्मा स्वयम्भूर्भगवान्‌ इष्वा सिदधितु कमैजाम्‌ । 
ततः प्रमत्यथौषष्यः ङष्टपच्यास्दु जशिरे ॥ 
संसिद्वायान्तु वात्त्तीयां ततस्तासां स्वयम्भुवः | 
मर्यादाः स्थापयामास यथारञ्धा# परस्परम्‌॥ 
ये बै परिणदीतारश्तासामासन, विविधात्मकाः | 
इतरेषां कृतत्राणान स्थापयामास क्षत्रियान्‌ ॥ 
उपतिष्ठन्ति ये तान्‌ वे यावन्तो निभेयास्तथा | 
सत्यं ब्रह्म यथा भूतं ज्रुवन्तो ब्राह्मणाश्च ते ॥ 
ये चान्येऽप्यवलास्तेषां वैश्यसकर्मेसस्थिताः । 
कीनाझा नाशयन्ति स्म पृथिव्यां प्रागतन्द्रिता; ॥ 
चैश्यानेव ठु तानाहुः कीनाशान्‌ वृत्तिस्ाधकान्‌ । | 
शोचन्तइच द्रनन्तशच परिचर्या ये रताः॥ | 


| a ० इ १ जाति 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र इन चारों जातिको 
_ हुई! है। 

ऊपर जितने भो मत उड, त किये गये हैं, उन सबसे 
प्रायः परस्पर विरोध पाया जाता है। ऐसी दामे उप- 
रोक्त प्रमाणो दवारा निःसन्दे ह नहो' कद्दा जा सकता कि, 
किस प्रकारसे चातुवण्य को रूष्टि इरै। हां, केवल 
इतना हो साना जा सकता है कि, जब वेदके संहिता 
भागमें चारों जातियो'का प्रसङ्ग है, तब बहुत प्राचौन- 
कालसे हो भारतमें जातिभेद-प्रथा प्रचलित है--इसमें 
सन्देह नहो' । भगवान्‌ने गोतामे कदा है-- 

“चातुवरण्यं मया सुष्टं गुणकर्मेविभागस; ।”” गुण ओर 

कम के विभागानुसार हो मैंने चार वर्णांको रुष्टि को|है ४ 

वास्तवमें जब वे दिक आय गण समप्रताके ऊ चे आसन 


निस्तेजसो इस्प्रवीयाशच दद्रास्तानप्रबीत्‌ तु सः । 
तेषां कमणि धम इच ब्रह्मा तु व्यदधात प्रभुः ॥ 
संस्थितो प्राकृतायान्तु चातु्णेस्य सवशः ।” 
| - (८१५४-१६०) 
प्र भगवान्‌ स्वयम्भू ब्रह्माने फलसूल मनुष्यादिके रुपमै 
` खरिकौ रचना की। इसो तरह प्रजाओंको वत्ति खिर 
ओ छो जानेके उपरान्त स्वयर्भूने उनमें मयौदाकी व्यवस्था . 
- की | प्रजाओंमें जो परिग्टहोत और टूसरोंके रच्चक थे, 
उन्हें चत्रिय ; जो चत्रियोके आश्रयर्म निभय हो कर 
क्षेवलमात्न “सवंभूतमें ब्रह्म विद्यमान है” इस प्रकारको 
चिन्ताम मग्न रहते थे, उन्दे' ब्राह्मण, जो इनकी अपेक्षा 
कुछ दुबल भीर कृषिकाय द्वारा जीविका निर्वाह करते 
| थे, उन्हें वैश्य तथा जो गोकढुम्खपरायण, निस्तेज, 
| अल्पवोय और अन्ध तोनों जातियोंको परिचर्यामें नियुक्त | पर विराजमान थे, उस समय-जिससे समाजमें किसो 
रहते थे, उन्हे शूद्र क कर निदि ष्ट किया । ` प्रकारको विश्र्कलता उपस्थित न हो-यहद सोच कर हो 
2 विष्णु, सब्य और माक ए्डेयपुराणमें तो हृवह्न | मङ्गलाकांची ऋषियोंने जातिभदप्रथाका प्रवत्तन 
ऐसा हो वणन लिखा है। इरिव शमें लिखा हैम” | कियाथा। समो पुराणोमें, प्राचोनतम राजाओं को 
“व्यतिरिक्तेन्द्रियो विष्णु योगात्मा बह्मसम्भवः वशावलियांके देखनेसे हो प्रतीत होता है कि. पूव - 
दश? प्रजापतिर्वा खनते विपुलाः प्रजाः ॥ कालमें व्यक्तिगत गुणकर्मानुप्तार हो जाति निर्णीत हुई - 
अक्षरादूवाह्मण! सौम्माः क्षरात्क्षत्रियदान्धवाः । थो। | 
वैया विकारतश्चेव झाः धूमविकारतः ॥ इसो प्रकार अनेक पुराणों में ब्राह्मण आदि चतु- 
शेतलोहितकैवेणे; पीतेन छेच बरह्मणा; । वं रसे फिर भिन्न भिन्न जातियोकी उप्पत्तिका. हाल 
दु अभिनिवर्तिताः वर्णाश्चिस्तयानेन विष्णुना ॥ मिलता है । ब्राह्मणये जो भन्धान्ध जानियो का जन्म 
ततो वणेलमापन्न; प्रजाः लोके चतुर्विषाः | हुआ है, इसके भनेक प्रमाण हैं, इसलिए इस विषयमे 
प्राह्मणा क्षत्रिया बेश्या; शद्वाञ्चैब महीपते ॥ और दूसरे प्रमाण देनेको जरूरत नछो' है। परन्तु ब्राह्मण 
'ततो निवे।णसम्भूतः द्रात कर्भैविबजिँताः । के सिवा चत्रिय, वेश्य आदिसे जिन विभिन्न जातियोंकी 
तस्मादूनाइँन्ति संस्कार न हात्र ब्रह्म विदयते ॥” उत्पत्ति चुई है, उनके कुछ प्रमाण नोदे लिखे जाते हैं । 
१० किन्तु महाश्षारतके शोन्तिपव में ऐसा लिखा है- चत्रियसे चार जातियाको उत्पत्ति है। भगवान्‌ 
ERS 5 मशके दोदित पसरवा थे। विश्युप्राणके मतसे-पुरुर 
रा धर दिषतः अहः वाके पुत्रका नाम आयु था। आयुके ५ पुत्रोंमे'से क्षत्रहद 
वाहुभ्यां कषतरियशते वैश्यानां ऊरुत। शतम्‌ । भो एक थे । चअत्रहदके पुत्र शनहोत्र ओर शनः 
पदूभ्यां शद्रशर्त चेव केशवो भरतपै्ष ॥? _ तके तोन पुत्र काथ, सेशुचोर रत्समद थे। यत्स 
७ सदसे चातुबंण प्रवत्तं यिताई शौनक उत्पन्न इण थे। 


हो युधिष्टिर उस समय फिर कणन सुखे शत 
अष्ठ ब्राह्मण, वाइयुगलसे शत चनत्रिय, ऊरुसे शत वैशय ५०४“. क ये यत्समद्‌ ऋग्वेदके दूवितीय मण्डलके ऋषि थे। सारणा” 
झे चायैने द्वितीय मण्डलकी भूमिकामे लिखा है-- 


और दोनों प रोसे शत शूद्रोंको रृष्टि को। 
। मइाभारतवी आदिपव मे९लखा'डैगकि“मर्ुे हो “फेश टेंटसमिद: ऋषिः । स॒ च पूवमंगिरसकळे ञुनरदोत्रा 


जातः 


.. "वुत्समदस्य शौनकथ्चातुर्वण्य प्रवत्तयिताभूत्‌ ।” ( बिष्णुपु० 
४;८।१) इरिव शने २०वे' अध्यायमें लिखा है कि, शुनक 
ग्टक्ममदेबके पुत्र थे। इन्हीं शनकसे शोनक ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र इन चार जातियो'की उत्रत्ति 
हुई है। 

“पुत्रो गत्समदस्यापि छुनको यस्य शौनकाः । 
ब्राह्मण: क्षत्रियाइचैव वेश्या: झुद्द|स्तवैव च ॥” 
- ( हरिवंश २६अ० ) 
ब्रह्माण्डपुराण आदिमें भो यच्च लिखा इआ दै । 
आगे इरिव शके ३२वें अध्यायमं लिला है 
ढबत्सस्य वत्सयभूमिस्तु भार्गभूमिस्तु भागैबात्‌ । 
एते त्वैगिरस; पुत्रा जाता वंशेऽथ भागेवे । 
ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वेश्याः शूद्राइच भरतर्षभ ।” 
वत्सरे वत्साभूमि और भागं वसे भर भूसि तथा 
भार्ग वके व शर्में अङ्गिरसके पत्रगण ब्राह्मण, चत्रिय, वेश्य 
और शूद्र उत्पन्न हुए । ई 
पुराजोंज्े मतसे आयुके पुत्र राजा नइष थे; इनके 
ययाति, ययातिके पुत्र अनु चौर अनुसे अधस्तन" दादश- 
` बरुरुषमें वज्ञि उत्पन्न हुए थे। विशुपुराणके मतसेः इन्हीं 
बलिको खोज्ने गर्भ से भङ्ग, वङ्ग, क सिङ्ग, सुह ओर एण्ड 
चेपांब पुत्र जनमे, जो वालेय चत्निय थे। ब्रह्माण्ड 
और सत्सापुराणके मतसे इन्ही वलि राजाके समयसे हो 
चार वर्णको उत्पत्ति हुई है। : 

स्य पुत्र सन्‌ यज्ञकाठेऽ धुरे गदीत; इन्द्रेण - मोचितः । 
` दचनेनव खगुकुळे छुनकपुत्रो गत्समद्नामा5भूव्‌ । तथा. चाजुक- 

` गणिका 'य; आंगिरस शौनहोन्ने भूला आाव। शोनकोऽभवत्‌ 'स 
गृत्समदो द्वितीये मण्डलमपश्यदिति । गत्सभदः शोनको अथुतां 
गतः । शौन दोत्रो प्रक््मः ठ यः आंगी(स उच्प्रते ।” 

इस संडळको गृत्समद छषिने दिखलाया था अथात. उन्दींने 
पहले उसे प्रकट किया था । ये पहले आंभीरसव शीय शुनहोत्र के 
पुत्र थे । अछरगण इनको पकड छे गये, इन्द्रने इर्दे मुक्त किया । 
फिर उस देवत'के कथनाुधार उनके अगुकुछमें शुनकपुत्रका 
ग्रत्थधमद नाम हुआ। इसीलिए अनुक्रमणिकामे छिखा है कि, 
ग्रत्समदके वास्तवमें आंगिरसकुलमें छुनदोत्रके पुत्रहपमें जन्म- 
ग्रहण करने पर भो भार्गव और छुनङपुत्र हुए थे तथा द्वितीय 
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चत्रियसे पहले पल तोन वर्णोंको उत्पत्ति इई । 


प्रधान प्रधान पुराणो के सतसे वितथक पाँच पुत्र थे 
सुचोत्र, सुद्ोत्त, गय, गगं ओर मदात्मा कपिल । सुहोत्रके ` 
दो पुत्र धे-काशक और राजा ऱ्टत्समति। इन यृत्स- 
मतिपुत्रगण ब्राह्मण, चत्रिय और वैश जातोय थे । 


“काशकदच महासत्वस्तथा गृत्समतिनुपः । 
तथा गत्समते; पुत्रा ब्राह्मणाः च्षत्रियाः विश; ।” 


(हरिवेश ३२अ० ) : 
चत्रियसे पहले पहल दो वर्णका उत्पत्ति इई । 
प्रद्माण्ड पुराणमें लिखा है-- | 


“चेनुद्दोेत्रसुताइचापि गाग्ये नाम्नः प्रजेश्वरः । 
यागस्य गगेभूमिस्तु वत्सस्य वत्सो घीमतः | 
ब्राह्मणा! क्षत्रियारवेब तयो पुत्राः सुधार्मिकाः ।” 
वेनुचषोत्रके पुत्र राजा गाग्य थे, गार्य से गग भूमि 
और वत्सासे धोमान्‌ वत्स्य जनमें थे । इन दोनोंके हो पुत्र 
सुघामि क ओर क्षत्रिय थे । 
क्षज्रोपेत वाह्मण वा कषत्रियवंशमें दाण। लिङ्कषुराणमें 
लिखा है-- ; 
"हरितो युवनाश्वस्य दारिता यत आत्मजाः । 
एतेइय गिरसः पक्षे क्षत्रोपेता द्विजातयः ॥” 
जञत्तियराज युवनाश्के पुत्र इरित और इरितके पुत्र- 


: गण दारित थे । अङ्किरसके पसे ये चत्रोपेत ब्राह्मणक 


नामसे प्रसिद्द हैं । विश्ण पुराणके ( ४।३।५ ) टोकाकारने 
इन्हीं हारितके विषयमे लिखा है ।-- | 
“रतो हरितादूबारिता अंगिरसो द्विजा हरितगोत्रप्रवराः ।” 


` इरितसे अङ्गिरस झारिंतगण उत्पन्न इण हैं, येन्‍हो 


'हारित गोत्रप्रवर हैं। 


. . आगवतमें लिखा है, पुरुरवाक्षे पुत्र आयु, आदुरे पुक् 


रास, रामके पुत्र रभस और इनके गभीर और अक्रिय 
उत्पन्न इए थे। उनकी पल्नोसे ब्राह्मण जनमे थे। 
“राभस्य रभसः पुत्रो गम्भीरश्चाक्रियस्ततः ॥ ' 
तद्गोत्रं ब्रह्मविज्जज्ञे शरण वंशमनेमशः | हारण१०) 
पुरुसे भ्रधस्तन अधस्तन बारइवों पोड़ोमें सहारान 
अप्रतिरथ जनमे थे। विष्णुपुराणमें लिखा हैर 
“अप्रति(थाव, कण्वः तस्यापि मेधातिथिः । यतः काण्वायन 


`? हिज वभुः (४१९९ ) 
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अप्रतिरथके पुत्र कख भर करके पुत्र मेधातिथि थे। 
इन्‍्होंसे काण्वायन ब्राह्मणों को उत्पत्ति हुईं है। इस 


- विषयमे भागबतमें भो कुछ लिखा है 


“पचुभतिध्र चे।ऽप्रतिरथ$ कण्वे।ऽप्रतिरथारमजः | 
तस्य मेघातिथिस्तस्मात्‌ प्र्कण्वा्या दूविजातय; । 
* पुत्रोऽमूर्छुमतेरेभिदुषमन्तस्तस्तोमतः ॥” (९।१०।५) 
भागवतके मतये अजभीढ़के वशर्में प्रियमेधादि 
्राह्मणो ने जन्म निया था। 
 “्मीदुस्य वंश्या स्युः प्रिममेधादयो दुविजञाः ।” (९।३१।३१) 
बिष्णु, भागवत ओर मृत्सपुराणके मतानुसार चत्रिय- 
राज अजमोढ़के सप्तम पुरुषमें मुदल जन्मे थे भोर उनसे 
मोहल्य नामक कत्रोपेत ब्राह्मणको उत्पत्ति हुई थो। 
“नुदूगलास्यापि माद्गल्य ज्ञत्रोपेता दूविजातय: | 
एतेहा गिरस; पक्षे संस्थिताः कण्ब मुदूगलछा! ॥ (मत्स्य) 
मत्यपुराणमें और भो लिखा है-- 
“छाव्यानाखु वराहमते त्रयः प्रोक्ताः महषयः । 
गा; संङृतयः काव्या ज्ञत्रोपेता दूविजातयः ॥'” 
गग, सक्ति सोर काव्य ये तोनों -क्विव शोय 
मह्दषि चत्रोपेत ब्राह्मणेंमें शामिल हैं । भागवत, विष्णु, 
भव्य ओर ब्रह्माण्ड पुराणके सतसे-- 
“गगाच्छिनिस्ततो गाग्ये; झत्रादबरह्मह्मवत्तेत ।” 
(भाग० ९२१ १९) 
गग से शिनि और शिनिसे गाग्य गण उत्पन्न हुए। ये 
गाग्य गण चत्रिय होने पर भी ब्राह्मण इए थे। 
सभो प्रधान प्रधान पुराणोमें लिखा है कि, गग के 
खाता महावीये, उनके पुत्र उस्क्षय थे। इन उरुचयके 
तोन पुत्र जन्मे-त्व्यरुण, पुष्करो ओर कपि। इन 
तोनोंने चत्रिय होते हुए भी ब्राह्मयत्व प्राज्न किया था। 
“ उस्छाययुत; छोते सरवे ब्राह्मणतां ग॒ताः †? ( मत्स्यपु०) 


भागवत ( ०।२१। १८ )कै टोकाकार चोधरखामोने 
सो लिखा है-- 


“थेऽत्र ज्त्रवशे ब्राझणगर्ति ब्राह्मणरूपतां गतास्ते ।” 


इस श्रकार बइतसे चत्रिय पहले ब्राह्मण हुए थे 
लिनका क्षिय गब्ट्मै विवरण दिया गया है। वत्त मान 


में भारतवासी ब्राहमणो में जो विश्वामित्र, कोशिक | 


जाति 


आदि बइतसे गोत्र देखनमें आते हैं, वे चत्रोपेतगोत्न 
अर्थात्‌ उक्त ब्राह्मणो के सभी भादिपुरुष क्षत्रिय थे । 
इसके अतिरिक्त कषत्रियके वैश्दत्व ओर वेशाज्ञ | 
ब्राह्मणत्वके पानेकी कथा भी बहुतसे पुराणो'में पाइ 
जातो दै । सभी प्रधान प्रधान पुराणो के सतसे चत्रिय- 
राज नेदिष्ट वा दिल्टके पुत्र नाभाग थे। विष्ण और भाग- 
बतपुराणके मतसे नाभागको वं शःत्व इआ घा। 
“नाभागो दिष्टपुत्रोऽन्यः कमेणावैरयतां गताः ।” 
( भाग० १।२।२३। ) 
माक ण्डेयपुराणके मतसे नाभागने वे श्ञझन्याका 
पाणिग्रहण कर वेश्यत्व प्राश्न किया था। चरिवश 
( ११० )में लिखा है-- ड 
“नामागरिशपुत्रा द्वौ वेश्यो ब्राह्ममतां गतौ ।” 
नाभारिष्टके दो पुत्र वैश्य थे; जिन्हें ब्राह्मणत्व प्राम्ग 
हुआ था। 


ˆ. ब्राह्मणों के सिवा बचुतसे झत्रिय और वेश्य भो 


बेदके ऋषि थे, ऐसा वणन सिलता है। सब्यपुराण 
( १३२ अ० ) में लिखा है-भलन्द, बन्य और सङ्घाति 
इन.तोन वैश्यो ने वेदके मन्त्र बनाये थे। कुल ८१ 
ब्राह्मण, च्त्रिय ओर व श्योसे अनेक वंद मन्त्र उत्पन्न 
इए हैं। 
"'अलन्दरचैव बन्यशच संकृतिश्चेव ते त्रयः । 
ते मन्त्रकृतो जञेयाः वेश्यानां प्रवराः सदा ॥ 
इट्येरुनवतिः प्रोक्ता; मन्त्रा; यैश्च व हिष्कृताः ॥” 
उपरोक्ष प्रमाणो के मनन करनेसे मालू स होता है 
कि, यथा्थमें गुण और कर्मको अनुसार हो जातिमेदको 
प्रथा प्रवत्तिंत दुइ है। 
महाभारतके अनुशासनपव मे' लिखा है-- 
“जाह्मण्ये देबि दुष्प्राप्य निसभादवाह्मण; शुभे । 
त्रियो चैश्कनट्टो बा निसर्गादिति मे मति; । 
कमेणा दुष्कृतेनेइ स्थानादूअश्यति दें द्विज: ! 
ज्येष्ठ वर्णमनुप्राप्य तस्मादू रक्षेत वे द्विजः । 
स्थितो ब्राह्मणधमेण ब्राह्मण्यसुपजीवति । 
चत्चियो वाऽथ वेश्यो वा नह्मभूयं स गच्छति ॥ 
यस्तु ्रह्मलमुत्यज्य क्षात्र' घम निषेवते । 


शुभक, हीरित °” 2०“ हयात स परिष; स॒त्रयोनो प्रजायते ॥ 


जाति 


बैश्यकप च यो विश्रो छोममोइव्यपाश्रय; । 
ब्राह्मण्यं दुळमँ प्राप्य करोत्यल्पमतिः सदा । 
स द्विजो वैश्यतामेति वेर्यो वा झद्गतामियात्‌ ॥ 
स्वधमीत्‌ प्रच्युतौ विभ्रस्ततः शुद्दत्वमाप्लुते | ««« 
एभिस्तु कर्मसिर्देबि शुवैराचरितैस्तथा । 
टरो ब्राह्मणतां याति वैश्य; ज्ञत्रियर्ता ब्रजेत्‌ ॥' 
महादेव कच्ते रहे हैं-"हे देवो ! सचजमें ब्राह्मण 
प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है। मेरो रायसे | 
'भरिय, वौश और शुद्र ये चार वरण हो प्रकतिसिद 
हैं। दुष्कर्म के अनुसार दिज अपने धम से च्यत हो 
सकता है। इसलिए ब्र्ह्मणच्व प्राप्त कर" ( बते 
प्रयज्ञे ) उसकी रचा करना हो विधेय है। जो क्षत्रिय |. 
वा वैश्य ब्राह्मणधर्मं अवसस्बन कर जोविका-निर्वाह 
करते हैं, वे ब्राह्मणत्व प्राप्न होते हैं। किन्तु जो 
ब्राह्मणल पा कर चत्रधम को पालते हैं, वह फिर ब्राह्मण. 
चमसे परिस्रष्ट हो कर चत्रयोनिमें उत्पन्न होते हैं । दसो 
प्रकार जो अल्पमति ब्राह्मण दुल भ ब्राह्मणक्वको पा कर 
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` चेद्यं यच्चात्र निर्दु;खमसुखंच नराधिप ॥ 


ताभ्यां हीन॑ पदं चान्यन्नतदस्तीति लक्षये | 
युधिष्ठिर उवार्चै । 
द्रे तु यद्भवेक््म द्विजे तच्च न विद्यते । 
न वै झरो भवेच्छूद्वो न च ब्राह्मणो त्राह्मगः ॥ 
यत्रैतल॒कष्पते सर्प वृत्तं स ब्राह्मणः स्मृतः । 
यंत्रैतन्न मचेत्‌ सर्पं तं शृदमिति निदिशेत्‌॥ 
यत्‌, पुनभैवता प्रोक्तं न वेद्यं विद्यतीति च । 
ताभ्यां हीनमतोऽन्यत्र पद्‌ नारतीति चेदपि ॥ 
एवमेतन्मतं सपै ताभ्यां हनं न डिद्यते | 
यथा शीतोष्णयोमेष्ये भवेन्नोष्णं न शीतता ॥ 
एवं वे सुखदुःखाभ्यां हीनं नास्ति पदं क्वचित्‌ 


` एषा मम मतिः सर्प यथा वा मन्यते भवान्‌ ॥ 


सर्प उवाच | 
यदि ते बृत्तनो राजन्‌ ब्राह्मणः प्रसमीक्षितः । 
यूथा जातिस्तदायुष्मन्‌ कृतियोबन्न विद्यते ॥ 
युधिष्ठिर उत्राच । 


लोभ और मोहके वशवर्तों हो वे ग्रकमं का भासय लेते 
दे, वैश् प्राप्न करते हैं। व शर भो शुट्रत्वको प्राप्त 
हो सकते हैं। ब्राह्मण भो खधमंसे च्यत हो कर 
शूद्गस्वको प्राप्त होते हैं । परन्तु शुभकम के अनुष्ठान कर 
शूदर सी ब्राह्मणक लाम कर सकते हैं तथा वेशा भो 
ऋत्ियच्त॒ प्रा कर सकते हैं । मदाभारतके वनपव में 
सो ( १८० अ० ) लिखा है” 
“सुपे उवाच | 
ब्राह्मणः को भवेत्‌ राजन्‌ वेद्यं किंच युधिष्ठिर । 
ग्रवीह्यतिमतिं खां दि वाक्यैर्ुमिमीमहदे ॥ 
युधिष्ठिर उवाच । 
सत्यं दानं क्षमा शीलमानुरंस्यं तपो घृणा । 
ट्ड्यन्ते यन्न नागेन्द्र स ब्राह्मण: इति स्म्रृति'॥ 
चेयं सर्प परं ब्रह्म निदुःखमसुर्ख च यत्‌ । 
य॒त्र गर्वा न शोचन्ति भवतः किं विवश्ञितम्‌ ॥ 
सपे उवाच | ८ 
चातुर्ेण्य प्रमाणं च सत्यंच ब्रह्मचव हि | 
शुद्रेष्षपि च सत्य च दानमक्रोध एवच ॥ 


जातिरत्र मद्दासप मनुष्यत्वे महामते । 

संकरात्‌ सर्ववणीनां दुष्परीक्ष्येति मे मतिः ॥ 

सर्वे सर्वास्वपत्यानि जनयन्ति सदा नराः | 

बांभिथुनमयो जन्म मरणच सम नृणाम्‌ ॥ 

तावच्छूद्रसमो ह्येव यावद्वेदे न जायते ॥ . 

सर्प ने कहा -हे युधिष्ठिर! तुम्हारो बातोंसे हो में 

समझ गया छ कि, तुम बुदिमान हो 3 से बताओ कि, 
ब्राह्मण कौन हैं? चौर जाननेको बात कोनसो दै? 


' बुधिष्टिरने उत्तर दिया--नागराज ! स्मू,तिके सतसे सत्य, 


दान, क्षमा, शोल, निर्दोष, तप और गण ये गुण जिसमें 
पाये जाँय, वचो ब्राह्मण है। दुःख सुखवजि त ब्रह्म हो 
जाननेकी चोज है, जिसके पानेसे फिर शोक नहौं करना 
पड़ता, और आपको क्या कइना है? सपने कहा 
चारों वर्ण के विषयमें वेद हो एकमात्र प्रमाण और 
सत्य माना जा सकता है। शूद्रमें भो सत्य, दान, 
अक्रोध, अदस्य, अहिंसा और षणा पाई जातो है। 
और जाननेके विषयमे जिसमें सुख दुःख नहों है। इन _ 
दिनोसे शून्य ( त्रह्मके सिवा ) कुछ भो नहीं दिखाई _ 


आनृशंस्यमहिंसा च घृणा चैवे शुधिष्ठिर[५९१०|/४॥ ००॥०००/. ०दलाः१ युभिहिठरने उत्तर दिया-किसी शू.रमें जो जो 


२०८ 


NN 


लक्षण हैं, वे वे लकण दिजमें भो होते हैं। एसो 
अवस्था श द्रम श होनेसे हो बह यद्र होगा ओर 
ब्राद्दाणवश होनेंमें हो बह ब्राह्मण होगा ऐसा कोई 
नियस नों । जिस व्य्लमें वेदिव आचार आदि 
पाये जाय, वहो ब्राह्मण हैं ; जिसमें उत्त आचार नहीं 
उसको श द्र कह कर निर्देश किया जा सकता है। और 
तमाप जो काइते हैं कि, सुखदुःखहीन कुछ भौ जानमेको 
चोज नहीं, वह भी ठोक है। जेसे शोत भोर उणे 
उष्ण और शोत नहीं हो सकता. उपो तरह को ड भो 
पद सुख दुःख होन नहीं हो सकता। मेरा भो ऐसा दी 
मत है। आप क्या उचित समभते हैं ? 
सप ने कहा--राजन्‌ ! यदि द्त्तिके अनुशार हो 
ब्राह्मण हुए, तो उस क्षतिकै न होने पर उनको . जाति 
( जम्म ) हथा है। । 
युधिष्ठिरने उत्तर दिया--हे महासप ! इस मलुष्य- 
जन्ममें सभी वर्णके सदूरत्यके कारण जातिका निणय 
करना बहुत कठिन है। सभी वर्णोंके लोग सभो वर्णों 
के स्त्रियोंके वारा सन्तान उत्पादन करते हैं। सबका 
भक्त, सबका मं थुन, सबका जम्म ओर सबको सत्य, 
एक हो प्रकार है। वास्तवमें, जब तक मनुष्यको वेदा- 
धिकार नहीं होता अब तक वे शद हो रहते हैं। # 
फिर शान्तिपव में ( १८८ भोर -१८८ अध्यायमें ) 
लिखा है-- 6 
“असजदूब्राह्मणानेवं पूर्व बर्मा अजापतीन्‌ । 
आ्मतेजोऽभिनिवृत्त।न्‌ भास्‍्कराग्निसमप्रभान्‌ ॥ 
तत, स॒त्यं च धमच तपो ब्रह्म च शाश्वतम्‌ । 
आचार चेव शौच च स्वगीय बिदधे प्रभुः ॥ 
देवदानबगन्धबे। देल्याधुरमद्दोरण; । 
ओज. यक्षराक्षपनागाइच पिशाचा मनुजास्तथा ॥ 
बराह्मणाः क्षत्रिया वेश्या: शूदाख द्विजसत्तम । 
ये चान्ये भूतसत्लानां वर्णा'स्तादचापि निर्ममे ॥ 
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# टीकाकार नीलकंठने ऐया मत प्रकट किया है--“'इतरस्तु 


ब्राहमणपदेन बहानिदँ विवक्षिला शद्धादेरपि ब्राह्माणलमभ्युपगम्प | 
परिहरति शूदेत्विति । शूद्रलक्ष्पकामादिकं न ब्राह्मणेऽहित म ब्राह्मण 
लक्ष्यकाप्रादिक शूद्रस्ति इत्यथ; । शूद्रोपि कामायुपेतो ब्राह्मणः 
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'ज्ञाति ` 


ब्राह्मणानां सितो बण क्षत्रियाणांच लोहितमू । 
वेश्यानां पीतको बर्णः शूद्वाणामसितस्तथा ॥ 
भरद्वाज उवाच | 
चातुवँण्थिख वर्णन यदि वर्णों तिभियते | 
सर्वेधां खढ वणोनां इर्ते वर्णसकरः ॥ 
कामः क्रोधोभय लोभो शोकश्चिन्ता क्षुधा श्रमः । 
सर्वेषां न प्रभवति कर्माद्वणों विभियते ॥ 
स्वेदमात्पूरीषाणि इलेष्मापित्तं सशोणितम्‌ | 
तबुः ज्तरति सर्वेषां कस्माद्वणों विभिद्यते ॥ 
जंगमानामसंख्ययाः स्थावराणांच जातयः | 
तेषां वितरिधवर्णानां कुतो वर्णविनिश्चय; ॥ 
भृगुरुवाच । 
न विशेषोऽस्ति वर्णानां सबै ब्राह्ममिद्‌ जगत्‌ | 
वूह्मणा पूर्वै ष्टं हि कमैसितेरणेतां गतम्‌ ॥ 
ऋमभोगप्रियास्तीकष्णा$ क्रोधनाः प्रियसाइस्राः | 
त्यक्ता स्वघमां रत्तांगारते द्विजाः क्षत्रतां ` यताः ॥ 
गोभ्यो बृत्ति समास्थाय पीता इष्युपजीचिनः | 
स्वषमीनाचुतिष्ठन्ति ते द्विजा वेइयतां गताः ॥ 
हिंसानृतप्रिया छब्धाः सवे कर्मोपजीविनः | 
कृष्णाः शौचपरिश्रास्ते द्विज!ः झुद्दतां गताः ॥ 
इतयतेः कमभिव्मैस्ता द्विजा वर्णाःतरं गताः | 
घर्मो यज्ञक्रिया तेषां नित्यं न प्रतिसिध्यते ॥ 
इत्येते चतुरो वर्णो येषां ब्राह्मी सरस्वती | 
विदिता ब्रह्मणा पूर्वे छोभातत्रज्ञानतां गताः ॥ 
त्रह्मणा ्रह्मतन्त्रस्थास्तपस्तेषां न नश्यति । 
ब्रह्म घारायतां नियं ब्रतानि निग्रमांस्तथा ॥ 
ब्रह्म चेष पर सृष्टं ये न जानन्ति तेऽद्विजाः। २ 
तेषां वहुविधास्खन्थास्तत्न तश्र हि जातयः ॥ 
पिशाचा राक्षसा प्रेता विविधा म्ळेच्छजातयः। ` 
प्रनश्षानविह्नानाः स्वच्छन्दाचारचेष्टिताः ॥ 
भरद्वाज उवाच | | 
ब्राह्मण; केन भत्रति क्षत्रियो वा द्विजोत्तम | 
वैय; शद्ख विप्रषे तदूबुहि वदतां घर ॥ 


भ्टगुसच।च । 
जातकमीदिभि 
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यनसम्पन्न; षट्धु कमस्वबस्थितः ॥ ° 


आति ठ 


शौचाचारस्थितः सम्यग्‌ ब्रह्मनिष्ठः गुरुभिय! । 
निल्त्रती सत्यपर' स वै वाह्मग उच्यते ॥ 
सत्यं दानमथो द्रोह आवृश'स्यं त्रपा डुणा | 
तपश्च इइपते यत्र स ब्राह्मण इति स्मृत; ॥ 
त्रं सेवते कमै वेदाध्ययनसंगतः । 
दानादानरतियैस्तु स वै क्षत्रिय उच्यते ॥ 
विश्व्या पशुभ्यश्च कृष्याद्‌ा।न।तिः शुचि! । 
चेदाध्ययनसम्पन्नः स वेइयः इति संगिता; ॥ 
सर्व भक्ष्यरतिर्नित्य सरवकमेकरोऽशुचिः । 
खक्तबेद्स्लनाचार; स वे शूदर इति स्तः॥ 
द्रे चतदूमवेल्लक्षं द्विजे तच्च न विद्यते । 
स चै झूद्रो भवेच्छूद्रो वरह्मगो वृह्मणो न च ॥” 
भगवान्‌ ब्रह्माने पहले अपने तेजसे भास्कर और 
अनलङ्े समान प्रतिभाशाली ब्रह्मनिष्ठ मरोचि आदि 
प्रज्ञापतियोंकी सुष्टि कार, स्वगप्राज्िके उपाय स्वरूप 
सत्य, घस , तपस्या, शाश्वत वेद, आचार और शौचको 
सृष्टि को । पीछे देव, दानव, गन्धन, देत्य, असुर, 
. राच्चस, नाग, पिशाच तथा ब्राह्मण, चतरिय, वंश्य और 
शद इन चार प्रकारको मनुष्य जातिको रूष्टि हुई । 
उप्त समय ब्राह्मणोंकों श्वेतवर्ण ( अर्थात्‌ सत्व गुण ), 
चक्रियोंको लोहितवर्ण ( अर्थात्‌ रजोगुण ), व श्यो को 
पोतवर्ण ( अर्थात्‌ रज और तमोगुण) और गट्रोको 
कष्णवणं अर्थात्‌ निरवच्छिन तमोगुण प्राज्ञ हुआ। 
भरद्वाजने कहा--राजन्‌ ! यो तो सभी मनुष्यो सब 
तरइके वणं विद्यमान हैं ; इसलिए सिफ वणे ( वा गुण ) 
को देख कर हो मनुष्योमें बण भेद नहों किया जा 
सकता । देखिये, सभो लोग काम, क्रोध, भय, लोभ, 
शोक, चिन्ता, च्‌,घा और परि्रमसे व्याकुल होते हैं तथा 
सभीके शरोरसे मल, सूत्र, स्वेद, झेष्सा, पित्त और 
शोणित निकला करता है; ऐसो दशामें गुणके ढ/रा किस 
प्रकार वण विभाग किया जा सकता है? झूगुने उत्तर 
दिया-इहलोकमें वस्तुतः वणं का सामान्य बिशेष नहों 
हैं। समस्त जगत्‌ हो ब्रह्ममय है। सनुष्यगण पहले 
ब्रह्मा द्वारा खष्ट चो कर क्रमशः कार्यके अनुसार भित 
भिश्न वर्णामें परिगणित इए हैं। जिन ब्राह्मणो'ने 


रजोगुणके प्रभावसे कामभो गमय क्रोध साच धो 
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और तोच्ण हो कर अपना घमं त्याग दिया है, वे चत्रिय 
हैं ; जिन्होंने रज; और तमोगुणओ प्रभावसे पशुपालन ओर 
कषिकाय का अवलम्बन किया है वे वेश्य हैं और 
तमोगुणशे प्रभावसे दिसा पर, लुब्य, सवकर्मोपजोबो, 
मिध्यावादी और शोचश्त्र्ट हो गये हैं, वे हो शहद्भवकों 
रात्र हुए हैं। ब्राह्मणोंने इस प्रकारके मिनन भिन्न 
कार्या दारा हो एथक्‌ एथक्‌ वणे पाये हैं । अ्तएव सभो 
वर्णको नित्य धम और नित्य यज्ञ करनेका अधिकार 
है। पहले भगवान्‌ ब्रह्माने जिनको रूृष्टि कर वेदमय 
वाक्य पर अधिकार दिया था, वे हो लोभके वशोभूत हो 
कर श ठ़त्वको प्राप्त हुए हैं। 

भ्राह्मणगण सवदा वेदाध्ययन तथा ब्रत और 
नियप्रानुष्ठानमें भनुरता रहते है, इसोलिए तपस्या 
नष्ट नहो' होतो । ब्राह्मणो में जो परमार्थ ब्रह्म पदार्थको 
नही' समभ पाते वे अति निकृष्ट गिने जाते हैं भोर 
जानविज्ञानहोन सेच्छाचारपरायण पिशाच, राज्ञस, 
शौर प्रेत आदि विविध स्लेच्छजातित्वको प्राह 
ड्वोते हैं । 

मरद्दाजने कहा-है दिजोत्तम ! ब्राझण, अतिय, 
दे श्य और शूद्र इन चार वणाँक्रा लचण क्या है। सो इमे 
बतलाइये ? बगुनै उत्तर दिया-जो जातकर्मादि संस्कार- 
से संसक्त हैं, जो परम पवित्र और ब दाध्ययनमें अनुरक्त 
होकर प्रति दिन सख्यावन्दन, खान, तप, होम, देवपूजा, 
अतिथिसत्कार इन षद्कर्मा का अनुष्ठान करते हैं, जो 
ौचाचारपरायण, नित्यश्रह्मनिष्ठ, गुरुप्रिय और सत्यनिरत 
हो कर ब्राह्मणका भुल्लावधिष्ट अन्न भक्षण करते हैं, और 
जिन्हें दान, अद्रो, अदृश पता, चसा, या और तप- 
स्यामें अत्यन्त आसहा पाया जाय, वै हो म्राह्मण हैं । जो 
वेदाध्ययन, युदकाय का अनुष्ठान, ब्राह्मणे को घन दान 
जोर प्रजाओं के पाससे कर वसूल करते हैं, वे चतिय हैं, 
जो पवित्र हो कर वे दाध्ययन ओर कृषि बाणिज्य भादि 
करते हैं, वो वेश्य हैं, तथा जो वेदहोन और आचारम्षष्ट _ 
हो कर संबं दा समस्त कायो का अनुष्ठान चौर सब वसु 
भचण करते हैं, वे हो शू हैं। यदि कोई व्यति आझण- _ 
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- भाति नियसनिष्ठ छो, तो उपे ब्राह्मण कह कर निदेश | 


क्या जा सकता है । | 
उपरोक्त महाभारतके प्रमाण और पौराणिक वश | 
विवरणो' से तो स्पष्ट हो विदित होता है कि, पूव लमय 
में इस समयको भाँनि जातिमेद न था; प्रत्यत किसी 
व्यक्तिके गुण और कम द्वारा उसकी जाति वा वण का 
निश्चय किया जाता था ) पहलेके लोग पिढपुरुषो के गुण 
और कमीका सव तरचसे अनुकरण करते थे; इस प्रकारथे| 
एक एक वश बहुत पौड्यो' तक एत्र हो प्रकार कम | 
और गुणशालो हो कर एक एक जातिरूपमें परिणत हो | 
गये हैं । इसो तरह चातुवण्यंकी उत्पत्ति हुई है। | 
किन्तु परवत्ति कालमें वै देशिक आक्रमण ओर वास्तविक | 
'गुणकम के अभावसे नोच जातिका उच्चव शोय कह कर 
परिचय देनेसे भी समाजमें विश इलता उपस्थित हुई, 
-तभोसे भारतके जातिधममें वैलचण्य दिखाई देने लगा । 
यहो कारण है कि, अब चारो' वणोमें पूर्व कालके शास्त्र 
निर्दिष्ट आचार व्यवहारोंमें बहुत कुछ पाथका दृष्टिगोचर 
होता है। कोंच्यस्थ और पुष्कर ब्राह्मण तथा पंचाल झू 
देखो | -. 
“प्राह्मगः क्षत्रियों वेश्यत्ञयो वर्णा द्विजातयः 
चतुथ; एकजातिस्तु शद्दा; नास्ति तु पंचम; ॥?? (१०४) 
ब्राह्म, कषत्रिय वेश्च ओर शूद्र ये हो चार 
वण वा जातियाँ हैं ; इनक्रे सिवा पाँचवीं कोई जाति 
नहीं है। ., मनुके टोक्चाकार कुलु कभइने लिखा है-- 
“पचम; पुनर्वेण: नारित: 'संकीणृजातीनां त्वक्चतरवद् 


` सातृपितृजातिब्यतिरिस्कतजास्यन्तर्‌ त्वान्न बणेत्वम्‌ |” 


पाँचवांकोई वणे नहो' है। - सह्नेण अर्थात्‌ दो 
सिन्र त्रणके सिखणसे उत्पन्न जाति जो अधश्वतरादिको 


तरह साता पितासे चोन अन्य जातिल प्रयुक्त है, उसको 
वर्णो्त,गिनतो नहो' हो सकतो । 


मनुके सतसे-- ' 
(द्विजातयः सबर्णादु जनयन्खत्रतांस्तु यान | 
तान्‌ सावित्री परित्रष्टान्‌ त्रात्या इति बिनिर्दिशेत्‌ ॥ 
(१०२०) 
सवर्णा खोसे उत्पन्न िजातिगण जब नियमादिहोन 
भीर गायित्नोपरिभ्ष्ट हो जाते हैं, तब उन्हे ताल, 


टी 


जाति - 2 


हैं । शक, कस्वोज आदि पतित क्षत्रियकों दषल कडा जा 
सकता है। त्रात्य तथा दपछ शब्दमें विस्तृत विवरण देखे | 
मनु फिर कहते हैं-- 
#मुखवाहूरूपज्जानां या छोके जातयो वहिः। 
म्लेच्छवाचस्चायवाच; सर्वे ते दस्यवः स्मृताः ॥? 
( १०४५ ) 
ब्राह्मण आदि चार वर्णोमे क्रियाकलाप आदिशे 
[रण जिनको गिनती वाह्य जातिमें है, वे चाहे साधु 
भाषो या स्लेच्छभांषो हों; वे दस्य हो कहलाते हैं। 
मनु आदि स्टतिकारोंके मतंसें--उच्च वणँशै पिता 
और नोच वर्णको मातासे जो सन्तान उत्पन्न दोतो है, 
उसको अनुलोम तथा नोच वर्णक पिता और उच्च 
वणेकी मातासे उत्पन्न हुई. सन्तानको - प्रतिलोम वण- 
सङ्कर कहते हैं। अनुलोमको अपे चा प्रतिलोम सन्तान 
श्रत्यन्त हेय समभो जातो है। भगवान्‌. मनुके मतसे-- 
अनुलोम सन्तान माताके दोषसे दुष्ट होनेके कारण साह- 


' जातिके स स्रारयोग्य होतो है । शूद्रसे प्रतिलोमके क्रमपे 


उत्पन्न आयोगव, चत्ता, चण्डाल ये तोन जातिथोंकों ऊई- 
देहिक आदि किसो प्रकार पिढकाय में अधिकार नहो' 
है। इसोलिए ये लोग नराधम हैं। 


आश्वलायन सुरति आदि ग्रन्धोमें अनुलोमज चौर 
प्रतिलोमज अनेक प्रकारको जातियोंका उल्ले ख है। उन 
सब सङ्कर जातियोंसे मौ भारतमें अस'ख्य जातियॉका 
आविभाव हुआ है। | 
, संकर और भारतवर्ष शब्दमें उक्त जातियोंके नाम और 
उन्ह शब्दोंमिं उनकी उत्पत्ति और आचार व्यवहार आदि देखना 


चाहिये | 


पाच्चात्य सानवतज्लविदुगण वत्तं मानभारतवासियोंक 
आय, द्राविड़ और मोङ्गलोय, इन तोन प्रधान वर्णोर्मे 
विमत्त करते हैं । उनके मतसे--वे दिककालमें भारतमै 
आय चौर अनाय इन दो जातियो'का वास था । आयं 
गण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यः इन तीन वर्णामें विभर्ता 
थे भीर अनाय वा कृष्यवण घरादिम अधिवासिगण 
शूद्र कहलाते थे। परन्तु इमारो समभासे यह युति 


[ (० मैप्तोज्रीज,, नो पाल म पढ़तो। आयोके झारयावत्त 


"ज्ञाति 


अनुसार कार्योंसे को गई। इसके बाद भगवान्‌ने 
शुद्धे दो भेद किये--एक कार और दूसरा अका । 
धोती, नाई आदि कार कंदलाये और. इनसे भिन्न 
अकारु। कारु शूद्रोंको मो दो भागोंमें विभक्त किया-- 
स्पृश्य भौर अस्प्रश्य । इसके बाद भगवा नूने सस्त्राट, पदसे 
विभूषित हो चत्तियो'को युद्द करने धोर वैश्यो'को पर- 


अधिकार करने पर वतसे आदिम अधिवासो उनकै 


साथ आ मिले थे। ये भी कम के अनुसार चातुर्व णं में 
शामिल जिये गये थे, इसमें सन्देह नहो । किन्तु कृष्ण- 
बर्ण आदिम जातिकै लोग जितने भौ आर्य जातिके 
विरोधी इण, वे सभो शूद्र कहलाये । 
चणे शब्दमें बिस्तृत विवरण देखे। 

इभी प्रकार आयासे मी बचुतसो अनाय जातियो'की 
उत्पत्तिको कथा सुन पंड़तो है.। ऋग्वे दके ऐतरेय- 
बराह्मणम ( ७१८ ) लिखा है 

“तस्य हृ विश्वामित्रस्यैकशतं पुत्रा आः पंचाशदेव ज्य़ायांसो 
मधुच्छन्द्सः पंचाशत्‌ कनीयांसः तद्ये ज्यायांसो न ते कुशळं 
मेनिरे । तानड ब्यजहारान्तान्‌ व; प्रजा भक्षीष्टेति त एतेन्ध्रा, 
पुण्डा: शवराः ` पुलिन्दा मृतिवा ३त्युदम्त्या बहुत्रो भवन्ति 
विइवासित्रा दस्युनां भूयिष्ठाः ।!: 


उन विश्वामित्रे एक सी पुत्र थे, उनमेंसे पचास तो. 


'मधुच्छन्दासे उम्त्रमँ बड़ और पचात उनसे छोटे थे । 
ज्योष्ठ पुदी को इससे ( शुनःशेपके अभिषे कसे) अच्छा 
नहों' मालम इआ। इस पर विश्वामित्रने उन लोगो को 
अभिशाप दिया -“तुम्हारा वंशजगण.-सभो नोच जातिके 
होंगे।” इस कारण विश्वामित्रके व शके अन्ध, पुण्ड,, 
शवर, पुलिन्द और सूतिवगण भ्तरष्ट छो गये और विश्वा 
मित्रके पुत्रोंकी दस्य भ्रूयिष्ठोंमें गिनती इई । 

पाञ्चात्य लोग शवर आदिको द्राबिड़ शाखासे उत्पन्न 
अनाय जाति बतलाते हैं। किन्तु ये आयं जातिसे हो 
उत्पन्न हुए हैं। त्राह्मण, क्षत्रिय, वेय और शुद्व आदि 
शड दोमें अभ्यान्य विवरण देखना चाहिये | ` 
जैनमतानुसार वत मान कल्पको अवसपि णोकालके 
हताययुगके अन्त और चतुथेकालके प्रारम्भे आदि 
तोर्थङ्कर जोऋष॑भनाथ भगवान्‌ने पहले पहल चत्रिय, 
वैश्य और शूद्र इन तोन वर्णोंका प्रवतेन किया। जिल्‍्होंने 
शस्र धारण किये, वे चत्रिय कइलाये । जिन्होंने 
खेतो, व्यापार और पशुंपालनका कार्य किया, वे वश्य 
कहलाये । और इन दोनों वर्णोकी सेवा करनेवाले शद 
कचलाये । इसप्रकार चोऋषभदेवने तो न वर्णोंकी स्थापना 
को । इसके पहले वण्े-व्यवह्दार नहीं था। यहींसे वण: 
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देश जानेको शिक्षा दो । साथ हो स्थलयात्रा भौर जल 
यात्रा वा समुद्रयात्रांका प्रचार कियां। 

विवाह आदि सम्बन्ध भगवनान्‌को आज्ञाके अनुसार 
किये जाते थे। इन्होंने विवाइने नियम इस प्रकार बनाये 
थे। शूद्र--शूद्को कन्यामे विवाह करे, वेश्य--वे श्य 
और शूद्रकी कन्यासे विवाइ करे एवं क्षत्रिय--चर्त्रिय, 
वैश्य चौर शूद्रको कन्याये विवाद करे । इनके समयमे 
वर्णोचित जोविकाके सिवा कोई भो अन्य जोविका नहीं 
कर सकता था। ; ु 

अनन्तर भगवान्‌ ऋषभदेवके पुत्र भरत चक्रवर्तीने 
अपनो लक्ष्मोका दान करनेके छलसे एक दिन. समस्त 
प्रजाको निमन्त्रण दिया और राजप्रासादके माग में घास 
आदि बो दी । इनका अभिप्राय यह था कि, जो व्यक्ति 
दयालु और उच्चाशय हो गे, वे जोवहि सासे बचनेके लिए 
इस मागले न आ कर अवश्य हो अन्य मागंका अवः 
लम्बन करे गे और वे हो वंण खेड ब्राह्मण होनेके योग्य 
इ । अनन्तर जो लोग उस मार्गेसे न आये, उन्हें यज्ञो- 
पवोत दिया गया और व्यापार, खेतो, दान, स्वाध्याय 
आदिका उपदेश दिया गया। साथ हो यह भो कहा 
कि--“बद्यपि जातिनामकम के उद्यसे मनुष्य-जाति 
एक हो है, तथापि जोविकाके पाथकासे वह मित्र सि 
चार वर्णो्मे विभह् हुई है। अतएव हिज जातिका 
स'खार तप और शास्त्नन्नानसे हो कहा गया है। तप 
ओर च्ञानसे जिसका संस्कार नहो हुआ, वह सिफ 
जातिसे हो दिज डै। एक वार:गमसे ओर .दूसरो वार 
क्रियाओं से, इस प्रकार दो जन्मोंसे जिसको उत्पत्ति _ 
हुई. हो, वह दिज है एव' जो क्रिया और मन्त्र रहित है, 
वह केवल नाम घारंण करनेवाला दिज है, वास्तविक 
नहीं ।” "चक्रवर्ती दारा स'स्कार किये जाने पर प्रजा 


व्यवहार चला ओर उसको कल्यतामल॒स्योक्ो-आजोलिका:/ I. ओस | पका खूब भादर करने लगी bt क वर्ण के 


२१३ जाति 


मनुष प्रायः ग्यहस्थाचाय होते थे और शेष जोवनमें, उत्पन्न इई हैं। इसो प्रकार सिरौय चार अरबाय 
अधिकांश सुनिधस चवलम्बनपूर्वक अपनो यथा» | जाति समितिक शाखासे उत्पन्न है। आयो अर ससि- 
आकोगति किया करते थे। तिक जातिके लोगो में शारीरिक उच््चल वण का साइशय 
इसके कुछ-दिन बाद भारत चक्रवर्ती भगवान्‌ ऋषभदिव- अवश्य है, किन्तु इनको भाषाश्रोमें किसो तरइको सह- 
. छ समवशरणमे गये और अपने खप्रो' तथा ब्राह्मणवण को | शता नही पाई जाती । इस जातिकै लोगो'का धम चान 
2.  ख्यापनाका हत्तान्त कहा। भगवान्को दिव्यध्वनि दारा | बहुत ऊ चा है। इनके सस्तककौ गठन यथास्व पूण 
A इस प्रकार उत्तर मिला-- यद्यपि इस समय ब्राह्मणों की | है। इनके शारोरिक भ्यन्तरोन यन्त्र पूरी तरहसे कायः 
आवश्यकता थो, किन्तु भविष्यमै १०वें तीथङ्कर थी गोतल कारो हैं ! अरबो लोग अत्यन्त काय कुशल होते हैं। 
नाथके समयसे बे ज्ञनधर्मके द्रोह्दो भौर हिंसक हो जांयगे | इनके शरीरका रंग भूरापन लिए पोला, ललाट ऊ'चा, 
` तथा यज्ञादिमें पशहिंसा करे गे।” (जेन आदिपुराण) | आखे' बड़ी, नासिकाका अग्रभाग सूच ओर ओष्ठ पतले 
पादचात्य मानवतक्नविदृगण इस तरह जगतका वण - | होते हैं। अरबी लोग साधारणतः अत्यन्त भ्रमणशोल 
निण य करते हैं- होते हैं । किसी किसीका कहना है कि, अरबीय 
इस एथिवोस्थ मानवों पर इष्टि डालनेसे उनकी सुख- | कालदौ-गाखासे यहदियों'को उत्पत्ति;:हई है, तथा 
कौ ची, टैहिक उन्नति, मस्तक-गठन आदि वाद्या आकार: | अफ्रिकाके सूर लोग और कैनाबाइट ४४५7 (० ) 
में बहुत कुछ विषमता पाई जाती है, किन्तु सक्म दृष्टिस | नामक जाति भी अरबोय शाखासे उत्पन्न हुई है। 
देखा जाय, तो स्थानके अनुसार ( अनेक विषयोंमें) ससी | आतलास पव तके दोनों तरफ तुयारिक नामको एक 
सभो लोगांमें सद्दशता पाई जातो है । यह वेषस्य और | जाति वास करतो है। ये लोग यद्यपि अरवियोको 
'साहशा उत्पत्ति-सूलक है। यह्दो कारण है कि, जो | अपेक्षा दुर्दान्त है और इनका रंग भो मेला है, तथापि 
` मनुष्य जैसो आकृतिवालेसे जन्म लेता है, उसकी | अन्यान्य विषयो'को तरफ दृष्टि डालनेसे ये अरबोय 
` आकृति भी प्राय: वोसो झो होती है। वोषम्यप्रयुहा | शाखासे उत्पन्न हुए हैं; ऐसा हो मालूम होता है। 
_ सानवगण साधारणतः पाँच प्रधान जातियोंमें विमत्त आय शाखासे उत्पन्न मनुय पहले अक्सस नदीकै 
कथे जाते हैं जैसे- ककेशीय, ओङ्गलीय, इथियोपीय | किनारे रहते थे। फिर वे वहाँसे भिन्न मिन प्रदेशीमि चल - 
. वा काफ़ि जाति, आमेरिक और मलय । कोई कोई | गये। एक अश पारस्य देशम और दूसरा अश यूरोपमें 
` “शेषोज्न दो जातियोको सोङ्गलीय जातिके अन्तर्गत बत- | जा कर रहने लगा। जो काश्मीरके उत्तरमें मध्य-एगियाक 
`. लाये हैं। वे कहते हैं, ककेसोय जातिकै लोग पहले | भौतर रहते थे, उनमेंसे कुछ मनोमालिन्य हो जानेके कारण 
. काय सागर भोर कष्णसागरके मध्यवर्ती पर्व तएछ्,ल | भारतवष में चले ग्राये | यूरोपीय विद्दानो ने शब्दविद्या” 
- स्थाने रहते थे । मोक़लीयगण आलताई पर्व तके | नुशौलन द्वारा यह निश्चय किया है कि, हिन्हू, पारसो, 
` भूभागे भोर इथिग्रोपीय भ्रधोत्‌ निग्रोजाति आतलास | ग्रौक आदि तथा प्रधान प्रधान यूरोपोयगण सभी एक 
दई पि भूमागमे रहती थो। इन सब  शायंव'शसे उत्पन्न इए हैं। आय आाखाके जितने मी 
जातिभो'को आदिम वासभूमिका यथाथ निर्णय करना | लोगोंने यूरोपखण्डम प्रवेश किया है, उनमेंसे एक दल 


बहुत हो कठिन या दुःसाध्य है। कुछ तो हो, पण्डितो'- यूरोपके पच्चिस प्रान्तमें जा कर रहने लगा, जो कैल्ट 
का तो यह कहना है कि, ककसोय जातिसे दो प्रधान | नामसे प्रसिद्द हैं। आध निक आइरिस, स्कोट, वेटस और 
( विभिन्न ) शाखाओं को उत्पत्ति इई है। इनमेंसे एक ड 


भमेरिकाके लोग केल्ट जातिसे उत्पन्न हण हैं। घोर 
शाखा आय नामसे और दूसरी समितिक ( 9००९६० ) | एक दल उत्तरखण्डमें जा- कर रहने लगा, जो अब 
` नामसे प्रसिद है। हिन्दू पारसिक, अफगान, आमं नो ' 


कानः | जसेनके नामसे प्रसिद्द है। यह जमन जाति दो भागी 
: और प्रधान प्रधान यूरोपीय जतिमा, मालाचे: ० निभाः ॥/ ककष नोरवे, सुइडेन चोर डेनमाक्वकै 


जाति 


अधिवासोगण उत्पन्न इए और दूसरे भागसे टिउटन 
जातिकौ उत्पत्ति इई. । आधुनिक जम नी अ'ग्रेज आदि 
जातियां टिउटन गाढासे उत्पन्न इडे हैं ओर एक दलनं 
लाटिन नामसे प्रसिदध पा कर य_रोपमें उपनिवेश स्थापन 
किया । इस लाटिन जातिसे हो इटलियोंको उत्पत्ति है। 
चौथी शाखा ख्राभोतोय नामसे प्रसि हों कर य,रोपके 
पूर्व प्रान्तमे रहने लगो है। यह शाखा भो दो भागोंमें 
विभक्त है--एक भ।गसे पोल, बोहोमोय आदिकी ओर 
दूसरी रूस ओर सरभियोंको उत्पत्ति इई । ऊपर कहो 
हुई. समस्त. जातियो'को उत्पत्ति एक कईसीय जातिसे 
है। बाकेसीय लोगो का साधारण बण भूरा, केश काले, 
मस्तक ओर सुखको आक्ृति बड़ी 
सुख अग्ड़ के समान, ललाट प्रशस्त 
आर नासिका पतलो होतो है। 
इनका नेतिक ज्ञान ओर बुद्धि 


शक्ति अति प्रखर है। अन्यान्य 
जातिके लोगो 'की अपेक्षा थे खब 


ककेसीय जाति। 
मोङ्लोयगण भो पहले कक्रैसोय जातिकै पास आल 


उन्नत हूं। 


ताई पर्वत पर रहते धे। इत जातिज्ञे लोग भो अतिः 
भ्वमणशोल हैं। तातार, सोङ्गलोया, एशियाका ल्‍ 


इत्यादि देशोंके अधिवासोगण मोङ्गलोय जातिसे उत्पन्न ॥? 


हैं। तुकी लोग मी इस जातिको एक शाखासे उत्पन्न 
हुए हैं । चोन, जापान आर उत्तर मद्दासागरके उपकलके 
अधिवासोगण भी मोङ्गलोय जातिकै अन्तगं त हैं । साधाः 
रणतः मोइलोयथ लोगोंका रंग कच्चो जलपाइ ( जङलो 
जेतर्ना) के समान ओर किसी किसोका रंग प्रायः पोला 
होता हैं; इनके बाल काले, सोधे और लम्बे होते है तथ। 
(« दाड़ो बहुत कम उपजतो है |8इनको नाक मोटो, छोटो 
४ और चपटो होतो । इनका मस्तक 
आयताकार, पाश देश किच्चित 
चौरस चौर ललाट नोचा, चच, 
इषत्‌ असमान्तराल, कांन बड़ ओ 
ओष्ठ सोटे होते हैं। यह जातिर 
अत्यन्त अनुकरण प्रियहोतो है; अपने 


383 जा १ बृद्धिवलसे कुछ नवीन काय। करने ion क अधिकारम्‌ 


Vol. VIII. 54 


२१३ 


” इनमें चसता नहीं । ये कृषिकाय में खुब पट्‌, पर नोति 


ब्ञानये श न्य होत हैं । इस जातिको भाषाका अनुशोलन 


'करनेसे जाना जा सकता है कि, यच जाति भो ककेसोय 


जातिको तरइ दो शाखाओंमें विमत्त है। एक शाखासे 
चीनांको उत्पत्ति इई है। चोनॉकी भाषामें विशेषता 


यह है कि, इनके सभो शब्द एंकवणि क हैं। 
` इथिश्रोपोय अर्थौत्‌ काफ्रिजाति-अफ्रिकाके सवत्र 


झै इस जातिका वाम है ; सिफ भूमध्यसागरके उपकूल 
प्रदेशने इस जातिकै लोग कुछ कम दिखाई देते हैं। 
अफ्रिका सहादेशके उत्ता अच्चलमें ककैसोय जा'तका वास 
देखनेम आता है। काफ्रि जातिकै लोगो के वण और 
चक्त, दोनो' हो काले हैं। इनके वाल काले, मस्तकका 
पाशं देश चपटा और सामना बढ़ा इुआ, ललाट अप्रः 

ग्रस्त और क्रमशः नोचा, कपोल स्मत और निःसारित, 
नालिका! स्थल और चपटो, चछ, कुटिल और ओ 
अत्यन्त सोरे होते हैं। 


पहले अफ्रिका इथिओगौय नामसे 
प्रसद्ध था, इसलिए उस स्थानके लोग 
इथिओपोय कच्दाते थे । यह जाति निग्रो 


आदिका जेसा वणन किया गया इ, 
काकि जाति । से निग्रो गिनां-प्रदेशके सिवा और 
किसो जग़ह नहीं पाये जातै! अफ्रिकाके दक्षिण 
आन्तकै निवासी इटेन्‌टटो की आक्षति बहुत अंशो मे 
चोनो'से मिलती-जलती है। इनके 'सुखकी आल्षति 
श्रत्यन्त कद्यं और शरोर अट्टढ्‌ होता है । उत्तर प्रान्तके 
रहनेवाले काफ्रिगण लग्बे, बलिष्ठ और पिङ्गलवण के 
ड्ोते हैं। सिफ इटिन्‌टट प्रदेशके सिवा अफ्रिकामँ सव त 
हो भाषाका साहश्य पाया जाता है। काफ़ियो को बुडि 
बचुत मोटी है, इनके चलाये हुए किसी प्रकारके अक्षर 
नहीं; इनका घमेज्ञान भो अत्यन्त निकृष्ट है। इस जाति 
के लोग क्रमश; उन्नतिमाग पर अग्रसर हो रहे हैं! 
आमेरिक जातिको आवाससूमि पदले अत्यन्त 
निश्ढत थो। अब उनके अधिकांश खान ककेसोय जातिः 
झा गये हैं। ये लोग अमेरिकाके लाल र 
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झ दिस अधिवासौके नामसे तो प्रसिद हैं! इनका रंग 
ललाईको लिए काला, बाल काले, सोधे भौर मजबूत 
त्था थोडी और छोटो दाडो भो उपजती है । कपाल 
देशकी आस्य उन्नत, नासिका नुकीली, मस्तक छोटा, 

र अग्रभाग उन्नत, पाद भाग चपटा 
मुख बडा चौर ओष्ठ मोटे होते 
डं । इन लोगोंमें शिक्ता-शत्ति बहुत 
थोड़ी है और न इन्हे समुद्र 
यात्राकरनेका साइस हो है। ये 
ब्लोग प्रतिदिसापरायण, चच्चल 

कोई कोई इस जातिको दो 


आसमेरिक जाति । 
और युद प्रिय होते हैं । 
भागोंमें विमत्त करते हैं । मेक्सिको, पेरुवोय ओर बसोट- 
के घामेरिकगण (अपेच्षासे) उन्नत होते हैं। इनमें सब 
वी आकृति एकसो नहीं होतो, किन्तु गुण प्रायः एसे 
होते हैं तथा भाषा भो एकसो है। इस जातिका क्रमशः 


चय हो होता जाता है। 
मलय जाति सुमात्रा, वणिभो। जावा, फिलिपाइन 
आदि होपोमें वास करतो दै। इनका शरीर तास्त्रवण , 
बाल काले, पर देखनेमें कद्यं, सुख बड़ा, नासिका स्थूल 
और छोटो, सुखदेश प्रशस्त और चपटा तथा दांत बड़ 
बड़े होते हैं। इनका मस्तक ऊ चा और गोल, ललाट 
रट 2. नोचा और प्रशस्त है। 
ज्वेतिकञ्चान अत्यन्त निक्कष्ट। ये 
लोग आभमेरिको को तरह आखथो 
अथवा समुद्रसे डरते नहों हैं । 
“ये लोग समय समय पर काय 
कालमे अपनो बुडिका परिचय 

दिया करते हैं। 

पुथिदौ पर प्राय; सर्वत्र दो देखा जाता है कि, प्रत्येक 
प्रदेश आदिस अधिवासियोंसे शुन्य हो कर नये लोगों द्वारा 
आवाद हुआ है। यूरोपखण्ड पर दृष्टि डालनेसे इसका 
सम्यक्‌ दृष्टान्त सिल सकता है। यरोपक प्रत्ये क प्रदेशमें 
केष्ट, जमन, लाटिन आदि नातिको. शाखाओ के घातप्रति 
चातसे एक एक नई जातिका सङ्गठन हुआ है। कोई 
कोई विद्वान्‌ कहते हैं कि, केल्जाति परथिवी पर प्रायः 


मल्य जाति । 


सवत्र विस्ढत ई । इस जातिने मतरस दो, Di 


जाति 


शाखाओ में विभत्ञ हो कर युरोपमे प्रवेश कियाई | 
प्रत्यक्ष वा परोक्षभावसे यूरोपको सभी जाति ककेसौय 
केल्ट शाखासे उत्पन्न हुई हैं । वास्तवमे-एथिवो पर 
सर्वत्रही ककैसोय जातिका आधिपत्य देखनेमें आता है। 
अभेरिकामें वहांके आदिस निवासियों के साथ कञ्गेसोय 
जातिके लोगो का संमिश्रणसे नई नई जातियां उत्पन्न 
हो रहो हैं । 

इसो प्रकार यूरोपोय और निग्रो जातिके संभिखणसे 
सूलाटो ( ००६० ) निग्रो; और आर रिक जातिके 
सम्बन्धसे जम्बो (८०0७०९०) आदि जातियो'को उत्पत्ति 
होतो है । क 

पहले हो लिख चुके हैं, कि पाश्चात्य मतसे मनुष्य 
पांच प्रधान जातियोंमें विभत्त हैं ; उनमेंसे ककेसोयगण 
पढे तवगो, मोड़लीय पोतवण , इथिश्रोपोय क््णवर्ण और 
आमे रिकगण तास्त्रवण होते हैं । परन्तु शारीरिक वण के 


'` क्वेद्दारा सब समय जाति विशेषका निर्वाचन नहीं किया 


जा सकता । एक जातिकै लोग भो भिन्न भिन्न वण के हो जा 
सकते हैं। हिन्द, लोग ककेसीय जातिकै अन्तगे त होने 
पर भो उनका वण य,रोपियों जैसा सफेद नहीं होता। 
झष्णवर्ण वाले अधिक उत्ताप सह सकते हैं, इसोलिए 
निग्रो जातिका वास उप्णप्रधान देशो में पाया जाता है। 
इनका शरोर भो उत्तापको सह कर बना है । कष्ण और 
श्वेतवण वाला लोगो के शरोरसंस्थानके विषयमै इतना 
प्रसेद पाया जाता है कि; एक ग्रेणोके लोगोंके चुपकने 
चमड़े पर हो रहाकै उपकरण मिखित रहते हैं भोर 
दूसरो थे णोवालो के वह नहीं होते। 
भिन्न भिन्न सनुष्यक्षे भिन्न भिन्न प्रकारके केश देखनेमें 
भाते हैं। कोई कोई कहते हैं--केशोंकी जड़में शारीरिक 
वण के उपादान विन्यस्त हैं । निग्रो लोगोंके केश पंशंशक 
समान और काले हैं तथा आमेरिकोंके खड़े और लाल 
रंगकै बाल हैं ; इससे माल स होता है कि, शारौरिक 
वथ के साथ भौ केशोंका सम्बन्ध रहता है। -इसो तरह 
आखोंके साथ भो इनका सम्बन्ध है। साधारणत 
सुन्दर वण वाले लोगोंकी आँखे' उत्ज्वल चौर केश भो 
सुहावने होते है। भिन्न भिन्न जातोय लोगोंके मस्तककी 
जाग्न विभिष्ण ग्रका रको होतो है, ओर इसोलिए उनकी 


जाति--जातिक्षोष 


बुद्धिशत्तिमें भो पाथक्य दभ्रा करता है। साधारणत 
ककेनीय लोगोंका मस्तक प्रायः गोल, ललाटदेथ मध्य- 
माकार, कपोलकी अस्थियां छोटो, सामने दाँत लम्बे 
छोते हैं । मोङ्गलोय लोगो का मस्तक आयताकार, 
कपोलको अस्थियां निःसारित, नासिकाके छिट्र अप्रशस्त, 
: और नासिका चिपणे होतो है। दथिब्रोपौय जातिकै 
लोगो'का मस्तक छोटा और पाश्व देश चपटा, ललाट कुछ 
न्य जञ, कपोलकी अस्थियां ऊद प्रसारित ओर नासारन्ध 
विस्त होते हैं। आमेरिको'को गठन बहुत अंशो में 
मोड़ लोयो' जैसी है, सिफ इनका ऊदददेश गोलाकार 
सौर पाई देश सोइलोयोको तरह उतना दबा इधा 
नहीं है! मलय जानिके लोगो'का तालुदेश चुर होता 
है। सुख और मस्तकको अस्थियो'की दोघ ताकी कारण 
दी ककेसोय लोगोमें अन्यान्य जातिथो'को अपेचा 
विद्या, बुद्धि आदिको उन्नति अधिक है । इस करेसोय 
जातिकी भिन्न भिन्न शाखाओ से उत्पन्न जाति बिशेषमे 
मस्तकको अस्थरियोंशे .तारतम्यके अनुसार बुद्दिद्ठत्तिमें 


न्यनाधिकता पाई जातो है। यरोपोय जाति सस्ू्मे Es 


मस्तकको अस्थियो'का विशेष वँ षम्य इष्टिगोचर होता 
है। 


मानव जाति-विभागने विषयमें यूरोपीय पण्डितो में 
सो मतसेद पाया जाता है। लेबनिज ओर लेसपिड 
( Leibnitz and Lncepede )-ने सानवजाति ज्ञो युरो- 
_पोय, लाप लैण्डौय, मोड़लोय भर निग्नो, इन चार 
श्रोणियो'में विभत्ता किया है। लिनियस ( i728 ) 
ने वण के भेदसे श्वेत, पोत, रहा और कृष्ण, इन चार 
श्ोणियोंमें मनुष्य जातिको विभक्ता किया है। कान्त 
( ६००४ ) मानवसमूइको श्वे तब, तास्त्रवण, कष्ण- 
वर्ण, ओर जलपाइफलफा वण, इन चार वर्णामें विभक्त 
करते हैं: बलूंमेनबक ( Ilumenbach ) मनुष्यजाति- 
के पांच. भेद बतलाये हैं-ककेसोय, सोङ्गलोय, इथि- 
ओपोय, आभेरिक और मलय । बाफून ( 50 ) 
मनुष्यशजातिको उत्तर प्रदेशीय, तत्पर प्रदेशोय, दचिण 
एशोय, कष्णवर्णीय, य,रोपोय और आमेरिक इन छइ 
अेणियो'में विभक्त करसे हैं। प्रिचाड का कहना है-- 
मनुष्य-जाति इरान ( ककेसोय॒ )! (पूरा 
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आसे रिक, दटेन्‌टट, निग्रो, पापूथ भौर अलफ़ोरा (अद्रे 
लोय ) इन- छह अणियो में विभक्त है। पिकारिङ, 
( Pickerinए ) ने सानवजातिके ग्यारह भेद किये हैं- 
श्वेत, मोङ्गलोय, मलय, भारतीय, निग्रो; इधिश्रोपोयः 
इबभी, पापूय, निग्रितो, भट्ट लौय और इटेन्‌टट्‌। पिञ्चेलः 
(P७००९) ङ्गे मतसे मनुष्यों के सात भेद हैं, यधा--(१) 
अष्ट लौय चर तासमनोय, (२) पाप्य, ( ३) मोङ्गलोय, 
(8) द्राबिड़ोय # (भारतवष के पश्चिम प्रान्तमें रहनेवाले 
अनाथ गण इसो वशसे उत्पन्न इए है)! (५) 
इटेनटट और वूसमे न, ( ६) निग्रो ओर (७) भ्ूसध्य- 
सागर-प्रदेशोय । यह भूसध्यसागरप्रदेशोय जाति हो 
बल मे नबके सतसे केकसोय जाति है| 

जाति-सिन्ध और बस्बईके कराचो जिलेका एक तालुक। 
यह अच्चा० २३९ ३५ से २४" इक उ० ओर देशाः 
६८' १/से ददः ४८ पूण्मै अवस्थित है । भूपरिमाण 
२१४५ वर्गमोल और जनसंख्या प्रायः २१७५२ ङँ । 
इसमें ११७ ग्राम लगते हैं, शहर एक भो नहीं है । यहाँ 
को आय एक लाख रुपयेको है। तालुक्रका उत्तर पूव 
अंश उर्वरा है। यहाँको प्रधान उपज धान, बाजरा, 
तिल, जो और तेलहन है । 

जातिकोग ( सं० क्वो० ) जातैः कोशमिव। 
जायफल । 

जातिकोशो ( स० खो० ) जातिकोषी देखो। . 
जातिकोष ( स'० क्वो०) जातेः कोषमिव। ज्ञातोफल, 
जायफल । इसके गुए-रस, तिक्ता, तोच्णा, उष्ण, रोचन, 
मधु. कटु, दौपन, सेस भोर वायुनाशक) सुखको विरु | 
सतका नाथ, मलक्रारक, छमि, का, वसि, शास 
अर शोषनाशक तथा स्थ लकारक । 


जातोफल, 


# द्राविडः जातिके लोगोंका मस्तक कुछ चपटा, नासिका 
नीची और प्रशस्त, सुखकोण हस्त्र, ओधाधर स्थूळ, मखमंडळ 
प्रशस्त और मांसऊ होता है। इनका चेहरा कदरे ओट टेडा होता 
द्वै । इनकी सिन्त भिन्न शाखाओंकी उचता लगभग ६१०६ 
इंचपे ६३८२ इंच तक होती है । शरीर स्थूल ओर अंग भ्र्य'ग 
दढ होते हैं । शरीएका वणे श्यामल धूम्वर्णेसे छगा कर प्राय: | 
घोर ऋृष्णवर्ण तक द्दोता है । 


लोय ) 
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जातिकोषो ( स'० स्त्रो० ) जातिकरोषमस्या अस्तोति अचः | 
अद आदिश्यो अन्‌। प ४११९७ ततः डोप, । जातिपत्री, 
जानिङ्गा -आसासको एक नदौ। यह उत्तर कछार 
पर्वते ( दाफलङ्कशे पास) निएल कर पचिम तथा 
दक्तिणको बच्तो इई बराकम जा मिलो है। दक्षिण , 
टने नाज साथ आराम बङ्गाल रेलवे दै इमको पूरो | 
जासिच्छत न» त्रि") जो जातसे अलग कर दिया गया हो। | 


HS ms का 4 क 


hs 


ऊातित्र | स॑ ० क्लो० ) जातोफल, जायफल | 
जातित्व ( स० पु० ) जातीयता, जातिका भाव ! 
जातिधर्म ( स'० पु०) जातोनां धमः ६ तत्‌ । त्राह्मण | 
आदि चारों वर्णोंका धर्म । ( गीता ) 
महाभारत शान्तिपव में जातिधम का विषय 
लिखा है! युधिष्िरके भोभसे जातिधम का विषय 
पूछने पर उन्होंने वतलाया था- क्रोध परित्याग, सत्य | 


4 
3 
[| 
| 
|| 
| 
[| 
| 


वाक्प्रयोग, उचित रूपसे धनविभाग, चमा, अपनों 


पतने पुद्रोत्यादन, पवित्रता, अहिंसा, „अरेता और 
सत्यका भरणपोषण ये नव चारों वर्णे साधारण धमं 
है। ब्राह्मणज्ञा धमे इन्द्रियदमन चौर वेदाध्ययन है। 
शान्तखभाव ज्ञानधान ब्राह्मण यदि असत्‌ काय का अलु- 
` छान छोड़ भले कमसे रह कार धनलाभ करै, तो दारपरिः 
ग्रह कर उउको अवश्य सन्तान उत्पादन, दान और यज्ञाः 
नुष्ठान करना चाहिये । वह दूसरा कोई काम करेया 
न करे, वेदाधायननिरत ओर सदाचारसम्पन्न होनेसे 
नको ब्राह्मण समभा जावेगा । 
चनदान, यच्ञानुछान, अध्ययन और प्रजापालन हो 
चत्रियका प्रधान घमं है। याजा, याजन वा अध्यापम 
उसके लिये निषिद्ध है। नियत दर के वघको उद्यत 
“होना ओर य दस्थलमें पराक्रम दिखलाना र 
« अवश कतेव्य दै । जो यज्ञशोल, शास्त्रज्ञानसम्पन् 
और समरविजयो रहते हैं। उन्हो'को चत्रिय कहते हें । 
जो चत्रिय युदसे अच्तत शरोर लौट आता है, वह भ्रधम 
सप्तफा जाता दै । दान, अधायन और यज्ञ दारा हो 
वह मङ्गललाभ करते हैं। अतएव धर्मार्थी नरपतिको 
धनके लिये लड़ना अवशर चाहिये । उनको ऐसो चेष्टा 
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करना उचित है, जिसमें घरा एप़ते/अपने धमे से जडती, |० धन्वे 


जातिकाणी--जातिधम 


चदे शान्त सावमे इसका अनुढान करे । चत्रिय दूसरा 
कोई कार्य करें या न करें, आचारनिठ हो प्रज्ञापालनसे 
उन्हें चुकना न चाहिये ! 

दान, अध्ययन, वन्नानुठान, सदुप य अवलम्वनपूवंधक्ष 
धनसञ्चय वाणिज्यादि ओर पुत्रत्रो तरह पशुपालन वेश्यका 
नित्य धर्म है। शिवा इसके ठूमरा कोई काम करनेसे 
बच अधमे में लिप्त हो जाता है। भगवान्‌ ब्रह्मने जगत्‌- 
की रूट्टि करके ब्राह्मण तथा चत्रियको सनुष्य भोर वेश्य- 
को पशुक्रो रक्षाका भार सोंपा था । सुतरां पणपरालनपे हो 
उनको मड्ललाभ होता है। वेश्य अन्न तथा एक पेनु- 
का रक्षक चोनेसे दुग्ध, सो घे शुक्रा रक्तक चोनेसे संवत्‌ 
सरम एक गोमियुन, दूसरिका धन ले कर कारवार 
लगानेसे ल्य धनक्गा सक्षम भाग ओर छषिक्राय करनेसे 
सात दिस्सोंमें एक हिस्सा वेतन खरूप लेता है। पथु- 
पालनमें अनास्था उको कमी भो दिखलाना न चाहिये । 
वैश्यके पशुपालनको इच्छाम कोन चस्तचेप कर सकता है। 

भगवान्‌ प्रजापतिने शूद्रको ब्राह्मण आदि वणं त्रयका ` 
दास जे सा बनाया है। इसलिए तोनों वर्णोंक्ों सेवा 
झे उसका सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्मको पालन 
करनेसे छो वच्च परम सुख पाता है। यदि शुद्र धन 
पञ्चय करे, ब्राह्मण आदि बड़े आदमो उसके वशोभूत 
हो सकते हैं। इसमें उसको पापग्रस्त होना पड़ता है! 
इसलिए शूद्रके लिए भोगाभिलाषासे रुपया जोड़ना बइत 
बुरा है। किन्तु राजाके भाटेथसे धर्मेकार्यानुशानकै लिए 
बह दौलत इकडे कर सकता, है । वर्णत्रय उसका भरण 
पोषण तथा छत्र वेष्न करेंगे भौर शयन, आसन, पाठको 
चामर वस्त्र आदि देंगे। शद्रका यहो धमं लब्ध .धन 
है। शद्रका परिचारक पुत्रहोन छोनेसे उसका पिण्ड”. 
दान और हड तथा दुबल रहनेसे उसको खिलाना 
'पिलाना प्रभुका जरूरी फले है। मालिक पर विपद्‌ 
आने या उसका धन उड़ जाने पर शूद्रको अन्यत्र न जाना 
चाहिए । ब्राह्मण आदि तोनों वर्णोंकी भांति शको 
यज्ञका अधिकार है, परन्तु खाहा, .वषट, और वैदिक 
मन्त्रका व्यवहार नहीं कर सकता। सुतरां उसको खये 
व्रती न हो ब्राह्मणसे यज्ञानुान कराना चाहिये। उस 
“कि पूणं पात्र है। की 


लातिपतर--जाति (तो) फल 


. भगवान्‌ मनुने जातिधस का बिषय इस प्रकार लिखा 
छु--यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान और प्रतिः 
ग्रह, ऐसे छड प्रकारका ब्राह्मणोंका जातिधस है । 
_ चत्रियका जातिधम प्रजापालन, दान, यज्ञ, अध्ययन और 
विषय अनासक्ति है। पशुपालन, दान, यज्ञ, अधययन, 
वाणिज्य, कुसीद ( सूद ) चौर कृषि वैश्योंका जातिधम । 
इन्ही तोनों वर्णीको शश्रूषा ओर अनुसया करना शुद्धका 
जातिधम है। 
जातिपत्र ( स'० घु० ) जावितो । ह 
जातिपको ( स॑ ° स्त्रो० ) जातेः पत्नी ६'तत्‌ः गौरादित्वात्‌ 
ङीष । गन्ध द्धव्यविशेष, जावितो, जातिफलका त्वग्‌: 
विशेष । गुण- लघु, खादुः कड्‌, उष्ण; रुचिकारक 
एब' कफ, कास, वमि, श्वास, ढप्णा, छामि और विषः 
नाशक दोता है। 
जातिप्रनाल ( स'० पु० ) जातिकिसलय, जायफलको 
पत्ता । 
जातिपण ( स'० पु० ) जावित्री । 
जातिपाँति ( डि'० स्त्री० ) जाति वरणे, आदि । 
जाति (तो) फल (सं क्वो० ) जाताख्यां फलं मध्यपद्लो० । 
. कर्मधा। जातोफल, सुगन्ध फलविशेष, जायफल। 
ससक्त पर्याय-जातोकोष$, फल जाति, | 
कोषक, कोश, जातिकोष, जराभोग्य, जातोकोश, जाति- 
फल, जातिश्स्य, गाल क, सालतोफल, मच्न्सार, जातिः 
सार, पपुट, सुमनःफल । 
अग्र जोसे इसको नाटमेग ( ५४०९४ ) कहते हैं। 
इसका वौज्ञानिक नाम माइरिणिका फ्रग्रान्स ( My 
8900 Fr2४780४ ) हैं; इसके सिवा इसको ॥. 
Officinalis, .M. Moschata, M. Aromatica 
आदि भी कहते हैं । * 
जातिफल या जायफल एक प्रकारके घचका फल 
है । यह मनोइर इच्च इमेशा उज्ज्वल श्यासवण , निविड़ 
पत्नाहत और ४०५० फुट तक ऊंचा होता है। इस 
जातिकै बइत तरहके बच्चों फल देखनेमें जातिफले 
सम्पण अनुरूप माल, म पड़ते हैं। किन्तु उनके गुणोंमें 
जभोन भ्रासमानका भेद है और वे यथार्थ मै जायफल 


जैसे खुशवूदार भो नहों होते ८व्यसुन्नोःनज्ञासमत ९३ है... 
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से १३५' पूर्व देशा० तक और ३५से ७० उत्तर अचा? 


“तक इस चतुःसोमाके भोतर उत्पन्न होते हैं। मलकास 


दोपपुत्न; जिनोलो, सेरास, घाग्बोयाना, दम्मा, निडगिनोका 
पञ्चिमांश आदि कई खानोम यह दच्च जंगलो तौर पर 
पाया जाता है। इन हदोपोंत्रे सिवा ओर करों सो यह 
हच नीं उपजता। परन्तु मनुष्योंने जगह जगद इसके 
पौधे गाड हैं ओर जायफलके खानेवाले पचो भो बहुत दूर 
जा कर इसके बीज डालते हैं, जिससे अनवर भो इसका 
प्रसार हो रहा है। जलवायु और मदोके उपयोगी ोने 
पर यह हच सजच्चोमें बढ़ता है । थिङ्गापरके सम-अचान्त- 
वत्ती तानेंट होपमें पहले जायफल पैदा होता था, भोल- 
न्दाजोने उसकी उन्नतिके लिए १६४२ में तानेंठसे 
बान्दा धोपपुत्ञमें इसका बगोचा बनाया । तभोसे आज 
तक बान्दासे प्रचुर जायफल नानादेशो को रवाने हो 
रहे हैं । : थक 
इसाक १८वीं शताव्दोके अन्तमें अंग्रेजोने वेझलेन, 

और प्रिन्स एडवार्ड द्ोपमें इसको खूब आवादी को थो; 
उसके बाद क्रमशः मलय, शिङ्गापुर, पिनाडः और वहांसे 
ब्रेजिल और भारतोय दोपपच्चमें इसको खेती होने लगो। 
कलकत्त के उद्निदू-विज्ञानविषयक उद्यानमे भो इसके 
द॒त्त उत्पन्न इए हैं। वेद्टुलेन दोपर्मे अब भो प्रचुर जाति" 
फल उत्पन्न चते हैं। इस समय प्रधानतः बान्दा और 
बेहर लेन इन दोनों स्थानोंसे अधिकांश जातोफल नाना- 
देशोंको जाते हैं । वत्त मान शताब्दौके प्रारम्भसे पिनाडः 
और शिङ्ापुरमें हौ अधिक जायफल उत्पन्न चते 
थे । बान्दामें भी बहुत जायफल उत्पन्न हुए थे, किन्तु 
१८६० दै“ वे सब उद्यान एकवारगो नष्ट हो गये। 
चोन देशमें मो इस समय इसकी आवादी की जा रहो 
है । भारतवष के नोलगिरि पर्वत पर और सि इलम 
इसकी खेती हो रको है । बइतॉंकी आशा है कि, 
अग्रे जो राज्यके भोतर जामेका दौपम हो भविष्यमे प्रचुर 
जांयफल उत्पन्न होने लगे गे। 

_जभ्मस्थानमें ये सब दच्च नवस वषं में पूण अवस्थाको 


प्राप्त होते हैं, और करोब ७५ वर्ष तक जोवित रहते _ 
डं । पका जायफल देखनेमें अखरोटके समान होता है। ._ 


०८ 


के उपरका छिलका पक कर सूख जाने पर यह बरा. 


SR by eGangotri 


सोतर कोमल पत्तियोंकी भांतिका स्तरवद दल निक" 
लता है; ताजा हो तो इसका रंग घोर लाल होता है 
इसको जावितो और जावित्रीके बाद जायफल वाईत 
डं । इसके ऊपर भो दो आवरण रहते हैं। ऊपरका 
आवरण चिकना और कठिन, तथा भोतरका पतला ओर 
घसजवर्णका होता है। छिलझा फलके भोतर तक भेद 
जाता है और इसोलिए फलको काटने पर उसमें माबेल 
जैसे चिह दिइलाई पड़ते हैं। जावित्रोका परिमाण 
तमास सूखे फलमें प्राय एकपञ्चमांश है। 
जावित्री और जायफल एक हो पेड़से उत्पन्न होते 
है। थे दोनो' वस्तुएं बहुत समयसे एसिया और 
यरोपमें आदरके साथ मसालेमे काममें लाई जाती हैं; 
किन्तु आयका विषय यह है कि,.जह्दां ये प दा होतो 
हैं, वहांके लोग इसको जरा भो कदर नहों करते ओर 
. न इसे सघालेके काममें हो लाते हैं । 
बान्दाहोपमें जातिद्वन्त पर वष में तोन बार फल लगते 
हैं। १म यावणके महोनेमें, श्य कातिक और अगचनमें 
तथा अन्तिम वार चेत्र मासमें वे फल पक जाते हैं । फिर 


बर हिस्सा फट जाता है। छिलकेको उतारते द्वो | 


उसके छिलकेको उतारकर जावित्रो निकालकर उसे | वर्गामट आदिको सुगन्धि और भो मनोरम हो जातो है। 


लग सुखा लेते हैं । जायफल छिलकेके भोतर दो मास 
तक लकड़ोके घए से सुखा लेने,पडंते हैं; नहों तो कोड 
- लग कर नष्ट कर देते हैं। बान्दाके लोग पहले कुछ दिनों 
तक घाममें सुखा कर पोछे घुए से सुखाते हैं । जब भोतर 
से इलने लगता है, तब उसे तोड़ कर जावित्रो निकाल 
ली जातो डै। कभो कभी कोड़ॉसे बचानेके लिए जाय- 
फल चूनेके पानोमें डाल दिये जाते हैं। परन्तु एं से 
सुखाये इए जातिफलही बहुतोंको अच्छ लगते हैं। 
जातिफलसे दो प्रकारका तेल बनता है। शम 
उद्दायो तेल. और श्य स्थायी तेल। इनमेंसे पहला तेल 
श्र और जायफलकी अत्यन्त तीव्र सुगन्धियुक्न होता है ! 
दूसरा तेल कठिन, पोताभ और मनोहर गन्धविशिष्ट है। 
गेपोह्त तल बैकाम जायफलके चुरेको भाफके तापसे गरम 
करके और फिर उसे पेर कर निकाला जाता है। शोतल 
होने पर यह तेल कठिन, दानेदार और पाटलवर्ण में 
परिणत होता है। 


जाति ( तो ) फल 


पानोके साथ चु घाने कर जाविद्रो ओर जायफन्ञ दोनों 
दोसे सुगन्धित पदाथ निकाल लिया जाता है । यह पदा 
तैलवत्‌ शर अत्यन्त उद्दायो होता है। इस पदार्थको 
जाविती या जायफलका अक क़ सकते हैं! जाविभीका 
खी कुछ पोलाईको लिए चोर जायफलकआा अक खच्छ 
होता है। दोनों तरहके अकसावुन सुगन्धित करनेन 
कामें आते हैं । इसोलिए विलायती जावितो और 
ज!यफलकी खपत ज्यादा है । पिस्‌ ` ( P९३७९ ) 
साइवने अपने “आट आफ, परफ्यामरो” नामे 
्रन्यमें लिखा है कि; इङ्गलेण्ड और स्कटलेण्हमे 
प्रति वघ १,४०,००० पोण्ड ( प्रायः १७५०) मन 
जायफल खचे होता है। ओर सिमोग्हस ( $: 
mmo०n१) साहब लिखते हैं क्रि, १८७० ई०से पहलेके 
पांच वर्षामें प्रतिवर्ष लगभग प्रायः ५,५८२,७२६ पौण्ड 


। जायफल सिफ इङ्गलै ण्ड ओर स्थटलेण्डमें खच हुम 


था। .यह पहलेको तोलसे प्राय; चोगुनेसे भो ज्यादा 
है 

बचतातरहके विलायतो गन्धद्रथामें जायफलक्षा अक 
मिलाया जाता है। थोड़ा मिलानेसे इसके जरिये लभेण्डर 


पले 'बान्दाका साबुन' इस नासका जायफलके 
रयोः तेलसे एक तरहका साबुन बनाया जाता था। 
अब जायफलके अक से साबुन सुगन्धित करनेकी प्रथा. 
चल जानेकै कारण उसको चाल बन्द हो गई है। 

बहुतसे प्राचोन संस्कत ग्रन्यॉमें जातोफलका .नामो- 
ज्ञख और उसके गुणो'का वर्ण न मिलता है। अतएव 
इस बातका निर्णय करना बइत हो मुश्किल है किः 
भारतवष में किस समयसे. जातीफलका . व्यवहार चला 
है। प्रमाण मिला है कि, ईसाकी १६वो' शताब्दोमें 
अरब देशकै बणिक, पूव से जायफल म गाकर यूरोपको 
भेजा करते धे। उस समय पारस्य और अरव देशक वैद्य 
इषके गुण अवगुण जानते थे । हिन्दू वै द्य भौर मुसलमान 
इको उद्रामय आदिके लिए जायफलको अति उत्छष्ट 
ओषध बताते हैं। हकोसोंके सतवे--जायफल उत्तेजक 
मादक, पाचक, बलकारक और उपद'शरोगके लिए 
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आतिफजत्वक--जां तिमन्ले 


य_रोपोय चिकित्सकमण्डलो भी वतायतये जाय- 
फलके अक आदि काममै लाने लगो है । उनके तसे 
जायफल उत्तेजक, वायुनाशक और सब तरहके उट्रामय 
रोगमें फायदेमन्द्‌ हैं । ज्यादा सेवन करनेसे निद्रा आतो 
है । इसकी खुराक साधारणतः १०से २० ग्रेन तक है। 
जायफलका भिगोया हुआ पानी हैजेमें शान्ति करता है। 
जातिफलये तोन प्रकारके दव्य ओषधके लिए बनते हैं-- 
१ उद्दायी तैल, २ अवी और ३ स्थायी तेल । स्थायोतेल 
वात, पच्तावात (लकवा ) ओर अन्यान्य वेदनाश्रों पर 
प्रलेपकी तरह व्यवद्नत कोतां है। 

इस देशकै वै द्ययण जायफलसे उदरामयकी एक 
दवा बनाते हैं, जिसको तरकीब इस तरह दै-एक 
जायफलमें एक छेद करके उसमें जुरासो अफोम ( रोगो- 
का अवस्था और उसके अनुशार उसको मात्रा होदी 
है) भर कर उसोके चूरसे छेदको बन्द कर देना 
चाहिये। बादमें उस जायफलको थोड़ोसो में दाकी 
लेइमें भरकर गरम राखमें सू'जना चाहिये । इसके बाद 
उस जायफल और अफोसको चर्ण कर रोगोको ( उस्त्रके 


अनुसार ) खुराक देनो चाहिये। यह बलकारक और | 


बातनाशक चोता है। पानीमें घोंट कर इसको फले 
स्थान पर लगा देनेसे आरास पहुचता है। बच्चोंको 
उद्रामय रोगमें घो ओर चोनोके साथ जायफल दिया 
जाता है। 
इसके अलावा जावित्रो चौर जायफल दोनों हो 
रांधने ओर पान आदिमें मसालेको तरइ खाये जाते हैं। 
वो द्यक मतमें जायफलके कषाय, कटु, उष्ण, गल" 
रोगनाशक, रक्तातिसार धोर मेहनिवारक, इष्य, दौपन, 
लघु । ( राजनि० ) रस, तित्ता, तोक्षण, रोचन, ग्राहक, खर- 
चितकर, श्लेष्मा, वायु ओर सुखको विरसता-नाथक 
तथा सल, दोग न्ध्य, छष्णता, कमि, कास, वमन, श्वास, 


२१९ 


सौंठ, लवङ्ग, कालाजोरा, कपूर; इड़, आंदला; कालो- 
मोच, पोपल, व लोचन, दारचोनो; तेजपात; इलायचो 
शौर नागकेशर इनमेंसे प्रत्येका २ तोला, सिद्चिचूण 
७ पल ओर सबके बरावर वरावर चोनो एकत्र करके 
अच्छी तरह घोंटना चाहिये। यद .जातिफलादिचूण 
ग्रणो, बवासीर, अग्निमान्द्य और प्रतिश्राच ( पोनस 
रोग ) आदि रोगोंमें व्यवद्वत होता है| 


जातिबाधक्र ( सं० त्रिश ) जतिर्वाधकः, ६-तत्‌० । प्राचीन 


नेयायिको के मतसे व्यक्तिका अभे द । जाति देखो । 


जातिब्राह्मण ( सं० पु० ) जात्या जन्मना व्राह्मणः, २:तत्‌ । 


तपः खाध्यायादि रहित ब्राह्मण । तपस्या वेदाध्ययन और 
योनि-इन ब्राह्मणत्वक्रे कारण तपस्या और वेदाध्ययन 
रहित ब्राह्मण जाति ब्राह्मण कहे जाते हैं । 

“तप; खुतं च योनिइच त्रयं ब्राह्मण कारणम्‌ | 

तप; श्चताभ्यां .यो दीनो जाति ब्राह्मण एब सः ।”(शब्दाथ चि०) 


जातिस्तश ( स'० पु० ) जातिः स्त्रशः, ६-तत्‌० । जाति 


ध्वस जातिका नष्ट होना। 


जातिमभ्र शकर ( स'० क्लो० ) जातैभ्नेश' करोति झ-ट। 


नव प्रकारके पापो मेंसे एक पाप जिसके करनेसे जाति 
नष्ट हो जातो है! भगवान्‌ मनुशे मतसे-ब्राक्मणको 
पीड़ा देना भ्र य, लहसुन, शराब आदि पोना मित्रके 
साथ कुंटिलताका व्यवहार करना ओर पुरषे साथ 
सं थुन सेवन करना जातिम्त्र शकर हैं। ( मड १९१८ ) 
यह पातक ज्ञानक्कत होने पर सान्तपन प्रायचित 
और अन्नानकृतत होने पर प्राजापात्य प्रायश्चित करंनेसे 
शुद्धि होती है। प्रायखित देखो । 
जातिमत्‌ ( स'० व्रि ) उच्चपदाभिषिक, जिसने ऊँचा 


- पद पाया हो । 
जातिमन्त्र-जैनो के गर्भाधान स स्क्रारके होममें पढ़ा जाने- 


वाला एंक मन्त्र! यह पोठिकामन्त्रके बाद पढ़ा जाता 


शोप्र, पोनस और षुट्रोगनाशक माना गया है। (भावप्र | है और इसकी आहति द नेक उपरान्त निस्तारकमन्त् 
यद्द ढश्शा-शूलको भो नष्ट करता है। ( राजव० ) पढ़ा जाता है । जातिमन््न, यथा 
जातिफलत्वक्‌ ( स'० स्त्रो० ) जातीपत्रो, जावित्रो । “कु सत्यजन्सनः कारण प्रपद्ये ॥१॥ ॐ अह च्ञन्मनः 
जातिफलादिचुण--वैद्यकोल एक औषध । इसको प्रसुत- | शरण प्रपद्य ॥ २॥ अओ अह व्सातुः शरणः प्रपद्ये ॥ ३॥ 
प्रणाली इस प्रकार है--जायफल, विङुङ्ग, चोतेको जड़, | ॐ अच व्सुतस्य शरण प्रपद्ये ॥ ४ ॥ ॐ अनादिगमनस्य 
तगरपादुका ( तगरचण्डो ), नकल विक ॐ अनुपजनमनः शरण प्रपद्य 


२२० 
॥ ६ ॥ ॐ रल॑त्रयस्य गरणे प्रपद्ये ॥ ७ ।.९ सस्यगदृष्टे । 
सम्यगदर्ण त्ञानसूते' ज्ञानमूते सरखति खाइ पद ॥ | 
जातिसह ( स'० पु० ) जन्मोत्सव, 
जातिसाब ( स' ० क्वो० ) जातिरेव, 
स्वाध्यायाद्‌ होन, जन्ममात्र । 
जाति वचन (स॑ पु० ) जातिन्नान । 
जातिवोर (स'० हलो) ६“तत्‌ जात्याखभावती वैर खामा 
विक गत ता, सइज-वैर। महाभारतमें जातिबर 
पाँच प्रकारका माना गया है--१ स्त्रोक्तत, २ वास्त,ज, 
३ बारज ४ सापत्र और ५ भपराधज । 
जातिव्य इविधान (स'० क्वी०) जातिव्य,इस्य जातिसमूहस्य 
विधान, ६ तत्‌ । विभिन्न जातिके मनुष्यों के परस्पर 
व्यवहार विषयक नियम | 
जातिशक्षिवाद ( स'० पु०) शब्दका जातिशत्तिसमथ क 
बिष्रय । शक्तिवाद देखो । न 
जातिशब्द ( स'० पु०) जातिवाचकः शब्द मध्यपदलो० | 


प्रकार विषयक, विशेषविषयक, जातिवाचक शब्द 
जैसे इस, रग आदि | 


` ज्ञातिशस्य (स'० क्वो० ) जातेः शस्य, ६-तत्‌। सुगन्धगन्ध 
द्रव्यविशेष, जायफल । 


जातिसङ्कर (स”० पुः) जात्यो; विर्‌डयो परस्पर विरुद्ययः 
परस्पराभाव समानाधिकरण यो; सङ्करः, ६-तत्‌ । 


वण सङ्कर, विभिन्न जातोय माता पितासे उत्पन्न, 
दोगंला । संकर देखो । 


जाोतिरुम्परन्न ( स ० त्वि० ) रद्द शजात, उच्चवंशका, अच्छे 
कुलका । 


जातिसार ( स० क्वी०) जाते; सार' ६ तत्‌ वा जात्या 
सभावतो सारोऽत्र। जातोफल, जायफल । 
जातिरुत ( स ० ) जायफल । 


जातिस्फोट (स ० पु०) वेयाकरणके मती प्ररि 
प्रकारके स्फोटॉमेंसे एक । स्फोट देखो । & पद हे 


जातिस्मर ( स० पु० ) जातिःस्रथतेऽत्र स्नानाद्निा 
स्ख आधारे, वाइलकात्‌ अप । १ तोथभेद्‌, एक तीथेका 


नाम । इसमें खान करनेसे मनुष्य पूवं जन्मका उत्तान्त 
स्मरण कर सकता है । 


“ततो देवहूदे(२"्येकृष्णवेष्वाजलछोझ्धवे । 
जातिसारडूदे स्तात मेज्जातिहमग्रेनड३५ (#१००१६०१ अN्े 


Re 


एवाध जाति-माह्ाच्‌ ! 


जातिमह--जातौ 


जाति' पूव्व जन्मंदत्तान्त स्मरति, स्सृ"अच्‌ं | (त्रि) 
२ पूचेजन्वत्तान्तस्मारवा, जो पूव जन्मको बात याद 
करता हो । सवदा वेदाभ्यास, शौच, तपस्या और अहिंसा 
दवारा पूवजग्मका घत्तान्त स्मरण होता है | 
“देदाभ्यासेन सततं शाचेन तपसव च | 
खद्रोहेणचभूताना जातिंस्मरति फौर्विकीम्‌ ।” ( मनु ४१४८) 
ऊातिस्मरण ( स० क्वो० ) पृवजन्मका स्मरण होना। 
जातिस्मरता ( स'० स्त्रो० ) जातिस्मरस्य भावः तस्‌, 
स्त्रियाँ टप्‌ । पूवजन्सका स्मरण । 
जातिस्मरत्व ( स ° क्ली० ) जातिस्मरस्य भावः भावे ल। 
पूवजन्सके दत्तान्तोंका स्मरण । 
जातिस्मरकुद्‌ ( स'० पु० ) जातिस्मरो नाम हुदः | तीथ 
विशेषं, एक तोथ का नाम । जातिस्मर देखो । 
जातिखभाव ( स'० पु० ) एक प्रकारका अलङ्कार । इसमे 
आकृति और गुणका बण न किया जाता है। 
जातिहोन ( स'० त्रि ) जात्या होनः ६'तत्‌ । 
रहित, नोच जाति। 
जाती (स'° खो०) जन-त्तिच्‌ ततो छोप्‌। १ जातो पुष्प, 
चमेली । इसके स स्क्रत पयाय ये हैं-सुरभिगन्धा, सुमः 
नस्‌, सुरप्रिया, चेतको; सुकुमारा, सबध्यापुष्पो, मनोहर, 
राजपुत्रो, मनोज्ञा, मालतो, तैलभाविनो और हृद्यग्खा ' 
यह पुष्प सब पुष्योंसे श्रेष्ठ होता है । ( उदूभट ) 
मन्ति का, मालतों आदि बहतसे फलोंके पेड़ इसवी 
समजातीय हैं। इनमें सबसे ज्ोष्ठ जातोपुष्यः हो है। 
इसका पेड़ गुल्मको आछक्ृतिका तथा भारतवष में सव त 
हो देखनेमें आता है। डिसालयकै उत्तरपथिमसीमाम 
दो इजारसे ले कर पांच इजार फुंट -तक ऊंचाई पर 
यह पौध ( जद रूकों अदश्यामे ) उपजता है। प्रोभ 
भोर वर्षा ऋतुरमं इस पौधे पर सफेद रंगके बड़ 4४ 
अति सुगन्धि युक्त मनोहर फल लगते हैं। सूख जाने पर 
भी इनको सुगन्धि नहीं जाती, इसलिए लोग उन 
फ लोको गन्धद्रव्य बनानेके लिए रख लेते हैं । जातो 
पुष्पसे एक प्रकारका बहुत बढ़िया अतर बनता है! 
ताजे क लोके साथ तिल बखेर देनेशे, फ,लींकी 
सुगन्धि उन तिलोंमें आ जाती है। प्रतिदिन नये गये 
फ लो' द्वारा तिलो'को सुगन्धित करनेसे, उनमेसे अच्छा 


जातिः 


'?०'ध्भेलीर्वति्षनकलता है| 


जातौ--जातू २२१ 


य.रीपका स्पपानिस जैसमिन ( 90878 ५287९ ) 
नामक पुष्प इस जातोपुष्पके समान है; जो फ्रांसमै 
अधिकतर पैदा होता है। वहां एक परत सूधर वा 
गायको चरबोके ऊपर लगातार नये नये फ,ल बखेर 
कर वह चरवी सुगन्धित को जातो है । इस चरबोके 
साथ थोड़ी बहुत स्पिरिट मिला कर कुछ दिन रख 
देनेसे सुगन्धित पमे टम्‌ बन जाता है। चरबोके बदले 
एक साफ वांपड़ पर तेल पोत कर उसमे झूल बांध देने 
जी तेल सुगन्धित हो जाता है। कुछ दिन ऐसा करके 
पीछि निचोड लेनेसे चमेलो का तेल बन जाता द । | 
इर सुगन्धिके कारण यह फ,ल यूरोप और भारतवष में 
सर्व त हो आदरणीय है। 
बैद्यक मतसे--यह शोतल है। इसको पत्तियों का 
रस पोनेसे सब तरहका चम रोग, मुखच्तत, कण स्त्राव 
आदि जाता रहता है। महस्मदोय इको मतसे जातो- 
दन्त इलका, दस्तावर, छसिनाशक, सूतकारक और 
- रजोनि:सारक है। किसोका कहना है कि, इसके फलका 
प्रलेप कामोडीपक्र है। युत्त प्रदेशमें इसके फ ल॑ तथा तेल 
चम रोग, मस्तकवेदना और दृष्टिश॒त्तिके दोव ल्यमें और 
.पत्त दन्तशूलमें दिये जाते हैं । 
इसकी पत्तियों को चवानेये सुखको रछ भिक झिज्चो- 
क्षे चत यारोग्य हो जाते हैं। पत्तियोको चोमें भिगो 
कर लगानेसे भी उत्तरोग अच्छा हो जाता है। सुख 
शरोर पर इसका तेल लगानेशे चमड़ी कोमल और 
-निरापढ्‌ हो जाती है ।. इसको कली नेत्ररोग, व्रण, 
विस्फोटक और कुष्ठको नष्ट करनेवाली है। ( राजनि० ) 
२ आमलकी, आंवला। ३ मालती । ४ जायफल। 
( डि० पु० ) ५ हाथो । ; 
जातो ( अ° वि० ) १ व्यक्तिगत । २ निजका, अपना । 
जातो कोश ( स'० पु०.) जातिफल, जायफल। 
जातीपत्रो ( स'० स्त्री० ) जाविब्री, जायद्री । 
जातोपूग ( स'० पु० ) जातिफल, जायफल | 
जातीफल ( स'० क्वी०) जात्याख्य .फल'। जातिफल, 
जायफल । 
ज्ञातोफल्ते ल ( स'० क्वो ) जातोफलस्थ तेल, ६-तत्‌। 
` जातिफल स्नेह: जा|यफलक सेल! इसका" शुणए/-2उते १० 
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जक, अग्निकारक, जोणोतोसार, आध्यान, आदेप, गल 
जोर आमवातनाशक, वसथ, दन्तवेष्, और बणरोग- 
नाशक है! 
जातीफला ( स'° खो० ) आमलकी हत्त, आँवालाका 
पेड़ । 
जातीफलादीवटी ( सं० स्त्रो* ) अजोण वटो, एक प्रकार - 
की दवा जिसके खानेंसे अजोण रोग जाता है। इसको 
प्रखुतप्रणाली-जावीफल, जवङ्, पिप्पलो, निगुण्डी, स्तर 
बीज ( धतुराका बोज ) डिङ्कल और हिङ्गण चार इन 
सदाको बरावर बराबर लेकर जम्बीर नौवूकै रससे गोलो 
बनानो पड़तो है। ग्या २ रन्तो परिमाणको गोलो 
प्रति दिन सेवन करनेसे अजोण रोग जाता रता ह्हे। 
जातीय ( स'० क्वि० ) जाती भव-छ। १ जातिभव, जाति 
स'स्ब्खीय, जातीयका, जातिवाला। २ तदित प्रत्यय 
विशेष तद्दितका एक प्रत्यय । 
जातीयक ( सं० तरिर ) जातोय खार्थें-कन्‌ । जातीय, जाति 
वाला । - 
जातीयता ( स॑° खो० ) जातित्व, जातिका भाव । 
जातीरस ( स'० पु० ) जात्या रस इव' रसो यस्य | बोल 
नामक गन्ध द्रव्य । 
जातु ( अव्यय ) जन्‌-त्त,न्‌ गषोदरात्‌ साक्षः । १ कदाचित्‌। 
२ सम्भाविनाथ । ३ निन्दाथ,। 
जातुक (सं० क्वो०) जातु गहि तं निन्दित' कं जलं 
यस्मात्‌ । हिङ्ग,, हिंग! 
जातुकपर्णि का ( स० ख्रो०) याक जातोय इच्च भेद, 
शाक जातिकै एक इच्षका नाम | 
जा तुकपर्णी ( स'० स्त्रो० ) उक्षविशेष, एक पेड़ । 
जातुज ( सं० पु० ) जातु-जन्‌-ड । गभि णोका अभिलाष, 
गभे वतो स्वीकी इच्छा । 
जातुधान ( सं० पु० ) घोयते सन्निधीयते इति घान सन्नि” 
धानमस्य जातुगर्चितं घानसपि धानमस्य वा। रासः . 
निशाचर, असुर । ६ 
जातुष ( सं० लि?) जतुनो विकार इति भणं, घुक्‌च । 
जतु निर्मित, लाखका बना इुआ। | 
जातू ( सं० ह° ) जान तवेति हिनस्ति तूने बिप्‌ पूर्व 
. 0प्रढव्दोज्े; क बुल।। कलर 


३२२ जातूकण-जादर 


जातूकण ( सं° पु० ) ऋषिभेद, उपएख्ति बनानेवालॉसेमें 
एक ऋषिका नाम । इरिव शके अनुसार इनका जन्म 
अट्टाइसव द्वापरसे 'हुम्रा था । 
जातूकर्णी ( सं० ;पु०) महाकवि भवभूतिकै पिताका 
नाम । 
जातूकण्यै ( सं० पु०'रत्रो० ) जातूकण स्य अपत्य पुनान्‌ 
अपत्ये यञ्‌ । जातूकण के अपत्य, जातूकण ऋषिके 
बंशज | [ 
जातूसमा (सं० बि०) जातूरुप भस्मं युध यस्य 
बहुप्रो० । १ अशनि रुप अस्र, वञ्चका बना हुआ इथि 
` यार । २ जात प्रजाका भता, रष्टिके पालन करनेवाला । 
जातूष्ठिर (२० त्रि’ ) जातु कदाचित्‌ स्थिरः सस्य यत्व 
दोघंच । सवं दा अखिर, च'चल। 
जातेष्टि ( सं° त्रि ) जाते पुत्रजनने इष्टिः, ६-तत्‌। वच्च 
तग जो पुत्रके उत्पन्न होने पर किया जाता है, जात" 
कसे । जातकम देखे । 5 
-जातैष्टि न्याय ( सं० घुः ) जैमिनि प्रदर्शित पिढक्षत यज्ञ 
दारा घुत्रगत फलसूचक नै मित्तक रुप न्याय | न्याय 
जातोच (सं० पु०) जातः प्राप्तदस्यावस्थ: उक्षा टच्‌ 
समा० । अचतुरेत्यादि पा | ५१००। इति निपातनात्‌ 
साध: ! युवा इष, वह वेल जो छोटो अवख्यामें वधिया 
कर दिया गया हो। 
जात्व ( सं० त्रि’ ) जाती भव; इति यत्‌। १ कुल्लोन, 
उत्तम कुलमें उत्पन्न । २ अेष्ठ। २ सुन्दर, जो देखनेमें 
बहुत अच्छा हो। ४ कान्त । ५ त्रिकोण, जिसमें तोन 
कोने हों । 
जात्यतिभुज ( स० पु०) वइ त्रिभुज क्षेत्र जिसमें एक 
कोण उमकोण हो। ( ॥।॥६-६१४।९१ Triangle, ) 
जात्यन्ध ( स० त्वि० ) जात्याजन्न्योवाखः। जन्माख, 
जन्मका पखा। 
जात्यासन ( स'° ल्ञी० ) जाध्थ' जातिस्मपारक' आसन'। 
योगाङ्ग आसनविद्येष, तांत्रिकोंका एक आपन। जिसमें 
हाथ और पेर जमोन पर रख कर गसनागसन 
किया जाता है; ,उसोको जात्यासन कहते हैं। इस 
जात्यासनकै सिद्व हो जानेसे पूर्व जन्मको सब बाते' 
स्मरण हो थाती हैं। 


[, 3 


जात्य्‌ न्तर (४० क्वो०) जात्या व्याप्षिविश्चरपाधम वे- 


धत्मादिना उत्तर । न्यायकथित असदुत्तरविशे ष, न्यायमे 
` बच् दूषित उत्तर जिसमें व्याति स्थिर न चो । यह अठा- 
रह प्रकारका माना गया है। जाति देखो । , 
जात्युत्पल ( स'° क्ली ) शवेतरत्तावमल, सफ़ेद रंग 
लिये लालकसल । 
जादर-बस्बई प्रे सोडेन्सोके अन्तग त बंलगाँव जिलेको 
एक जाति । ये लोग पाठगालो सोमैद्दार, कुरिनवार और 
इेलकर इन चार शाखाश्रोंमें विमत्त हैं। इन शाखाशओंमें 
परस्पर विवाह आदि सम्बन्ध नहीं होते और न ये गुरुके 
समच वा सठके सिवा अन्यत्र कहों एकत्र भोजन आदि 
हो करते हैं। ये लोग साफ-सुथरे, परिखमो, सरल, न्याय: 
परायण, सितव्ययो, शान्तप्रझतिके तथा आतिथेय होते 
हैं। कपड़ा बुनना हो इनका प्रधान काय वा उपजो' 
विका है; इसके सिवा ये लोग कपड़ाका रोजगार और 
गाय, मेंस, घोड़ों आदिने चरानेका काम भो करत हैं। 
इन लोगोंको स्त्रियां वयन-काय में विशेष सहायता पहु- 
चातो हैं; इसलिए बहुतसे लोग ग्रहकाय के सुभोताके 
लिए एकसे अधिक व्याह भी कर लेते हैं। लड़कियींके 
विवाइकै लिए इनमें कोई निर्दिष्ट समय नहीं है। 
-बइतींका यौवन अवस्थामें भो विवाइ होता है। वरको 
कभी कभ रुपये दे कर विवाह करना पड़ता है। इनमें 
विघवा्ंका भो विवाह होता है। विधवाके विवाइके 
समय कऱ्याका पिता पहले वारमें दूने रुपये लेता है। 
विधवाके पहली वारके बाल-बच्चो अपने चचा-ताज 
आदिको देख रेखमें रहते हैं। - इनको बोल चालकी 
भाषा कनाड़ो है। 
ये हिन्दूधम को मानते हैं; जिनमें कुछ शेव हैं और 
बाकौकै सब वे ष्णव हैं | शैवगण झतदेहको गाड़ देते 
हैं। किन्तु वैष्णव लोग उसे जलात हैं। जादरोंकै पुरी" 
हित जङ्गम हैं । जंगम देखे । किसो जादरोंओ सरने पर 
जङ्गस पुरोचित आ कर उसके मस्तक परं पैर रखता 
है। इसके वाद पुरोडितके पौरका घोवन उसके मु हमें 
डाला जाता है। पोछे उस मुढको एक लकड़ोके सन्दूकमे 


_ रखते ओर बाजा बजाते इए उसे गाड़ आते हैं । इनमें 
CC-0. Jangamwadi Math Collec ०" नृष्द। प्रथा “है; जो पारतवर्ष में और कहीं सो नहीं. पाई 


जाडुकात--जानकौचरण 


: ` ज्ञातो! थे सुर्देके कपड़े लत्ते उतार लाते हैं और घरमै 


रख कर उनकी पूजा किया करते हैं। इनमें जो मुख्य 
व्यक्ति होता है, वह सेठजो कहलाता है। यह व्यक्ति 
अन्धान्य प्रोढ़ व्यत्तियॉके साथ मिल कर सामाजिक 
बिषयींकी मोसांसा करता है ! 
जादरगण, क्या शेव और क्या वैष्णव,सभौ लोग 
बादासोके वाणशहर ग्रामको वाणशङ्करो देवीको पूजा 
करते हैं। उत्ता देवोके मन्दिरे पास दो तालाब हैं| 
इर साल वहां एक मेला होता है। जाद्रींकी किसो 
` प्रकारका रोग होने पर वै उत्त देवोके नाम पर कुछ 
चढ़ाना कबूल करते हैं और पोछे रोगसे छुटकारा पाने 
चर अपनी प्रतिज्ञा पूरो करते हैं । इस समय प्रत्ये कको 
केलेके स्तम्भ पर चढ़ कर तालावके पार उतरना पड़ता 
है । जडम लोग इस देवोके पुरोहित हैं । 
_- हालांकि, विलायत और बस्बईको “प्रति दितामें 
जादरोंशे रोजगारमें बहुत. कुछ धक्का पहुचा है, किन्तु 
तो थी चे लोग अन्न-वस्त्रसे दुखो नहों हैं; वरन्‌ बहतसे 
लोग कुछ सञ्चय भो कर लेते हैं । टक 
जादुकात-आसामकी एक नदौ। यह खासो पव तसे 
निकली है| वहां इसका नाम किनचियङ वा पनानोथं 
है । पश्चिम ओर दक्षिणम बहतो हुई जादुकात 
मैदानमै पडु'ची है। वहां यह दो भागोंमें बट जातो 
है। यह दोनों शाखाए' काङ्गसमें गिरो हैं । खासी पहा- 
डियोको पे दावर इसो नदौको राइ बाहर पइ चतो है। 
वर्षा ऋतुमें यह बहुत बढ़तो है! जादुकातको पूरो 
लस्वाई १२० सोल है | 55 
जादू (फा० पु०)१ अलोकिक और अमानवी छात्य, 
इन्द्रजाल, तिलघ्म ।. पूर्व समथक्रो संसारको प्रायः 
सभो जातियां जाद, पर विश्वास करतो थों । उन दिनों 
रोगो की चिकित्सा तथा दूसरो दुसरी कामनाओंकी 
सिद्धिमें. अच्छे जादूगरो को हो सब्मति लो जाती थो। 
आजकल जादू परसे लोगो का विश्वास बहुत कुछ उठता 
जा रहा है । २ एक प्रकारका खेल। . यह दश कोंको 
इष्टि और बुद्धिको धोखा दे कर किया जाता डै। ₹ टोना, 


टोटका ।.8 बच शक्षि जो दूसरेको मोहित कर लेती है, 
सोडिनो। - F 
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जादूगर ( फा० पु० ) जादू करनेवाला मनुष्य । 
जाढूगरो ( फा० स्त्रो० ) जाटूगरका काम । 
जादूनजर ( फा० पु० ) वच्च जो इटिमाद्रसे मोदित कर 
लेता हो । 
जान ( दि'° स्त्रो० ) १ ज्ञान, जनकारो। २ अनुमान; 
समभा, ख्याल । 
जान (फा० स्त्रो०) १ प्राण, जोव । २ बल, शक्ति, ताकत । 
३ तत्त्व, सार, सबसे उत्तम अश ४ वह वस्तु जो शोभा 
बढ़ाती छो। 
जानक ( स'० त्रि) जनकस्य पितुः तन्ामदपस्ये द 
जनक अण्‌ । पिलसम्बन्धो, पिता सब्बखौ । 
जानकार (हिं० वि०) १ अभिन्न, जाननेवाच्षा । २ विज्ञः 
चतुर। - । 
जानकारी (चिं० ढी० ) १ अभिज्ञता, परिचय, वाक- 
फियत। २ निपुणता, विज्ञता । 
जानकि ( स॑० पु० ) जनक्रस्य अपतः जनक्ञ इच्‌ । भारत 
प्रसिद्ध दुप भे द, एक प्रसि राजाका नाम । 
जानकी ( सं० स्त्रो० ) जनकस्य अपता' खो, जनकःअण., 
स्त्रियां डीप। सीता, जनककी लड़की, रामचन्द्रको स्त्रो। 
जानकोकोट ( गढ़ )-सहारनपुर जिलेक्षा एक प्राचोन 
गढ़ वा कोट | यह बेतिया, केसरिया और वैसर भर्थात्‌ 
वैशालोसे नेपाल जानैञ्चे प्राचोन मार्गे पञ्चिमको 
तरफ पड़ता है। तराईको एक उपनदो इसके उत्तर 
और पूर्व पाददेशसे प्रवाहित हैं। फिलहाल यह गढ़ 
टूट गया है| सिर्फ कुछ टूटे मन्दिर-और दुग प्राकार- 
के चिन्न दोख पड़ते हैं । 
जानकचरण-इिन्दौशे एक कवि । इनका उपनाम 
(प्रिया सखो? था । इन्होंने चोरामरल्मच्लरो, डुगल- 
मच्चरी चौर भगवानम्टतकादम्बिनो ये तोन ग्रन्थ रचे 
हें । {इन ग्रस्यॉमें खोरासचन्द्रका रसाव्मक्ष वणन है। 
सस्मवतः १८४३ में विद्यमार्नाथे । नोचे एक उदाइरण 
दिया जाताईहै- 
“नाना विधि लीला ललित यावत मधुरे रंग । 
नृत्य करत सखि सुन्दरी बाजत ताल सदंग ॥ 
चन्द्न चरचे अंग सब कुंकुम अतर कपूर । 


ड 
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२२४ जानकी-जञानि-जानगोर 


भाषामें इनकी विलक्षण व्य,त्पत्ति थो। इन्होंने उदम . 
ग़ाइनासा नामक दिन्द्स्तानका एक इतिदास लिखा 
है। इसके अलावा आपने इिन्दोभाषामें रघुवोरध्याना- 
वल्लौ, रामनवरतन, भगवतोविनय, रामनिवास-रामा- 
उक घाट। यह चरस इरिके ईशान कोणमें पड़ता ह| यण, रामानन्द्बिहार और नोतिपिलास, इन कई एक 
सोर सारतीयोंका एक तीथ है। यावण मासके शुक्क | ग्रन्थीको रचना की है। इनकी रचना अति विशद चोर 


जानको-जानि ( सं० पु० ) नच जिसको खो जानको हैं, | 
| 
। 
| Ft] 
पचास वहा खान, दान, पूजा और ब्राह्मण भोजन आदि | झच्छो है। उदाहरणाथ एक छन्द उद्,त करते हैं-- 
| 
| 


रामचन्द्र । 
जानको जोबन ( सं० पु० ) योराम चन्द्र । 
जानकोतोचं अयोध्या नगरके सचिकट सरय,नदीका 


Dn 


कारामेसे अचय घुण्सञ्चय होता है। “बीर बडी सरदार जहां तई जीवि चिज नित नूतन छान्नै । 
जानकोदास- अखण्डबोध नामक हिन्दी ग्रन्यके रच दुगे कठोर उडेर बहा तइ भूपति संग सो नाहर गाजे ॥ 
यता) पालै प्रजाहि मद्वीपे जहां तद सम्पति श्रीपति घामसी राजे। 
जानकीदास कायस्थ-इिन्दौके एक कवि। ये लगभग है चतुरंग चभू असवार पंवार तहां छिति छत्र विराज ॥” 
१८१२ इनमें दतिया-नरेश महाराज परोक्षितके यहां ३ नम दा-माहात्मा और शृङ्गारतिलक नामक हिन्दो 
रहते थे। इन्होंने नामबत्तीसी नामक एक पुस्तक तथा | ग्रन्यके रचयिता। 
फुटकर कविताए' लिखो थो'। / । ( स'° पु० ) गोखामौ तुलसोदासक्षत एक 
जानकीनन्दन कवोन्द्र-6त्तदपं ण नामक स'रक्षत ग्रयवे | ग्रन्थ | इसमें ओोरामजानकीके विवाइका वर्णन है । 
रचयिता । ये रामनन्दनके पुत्र ओर गोपालके पोत्र थे। | जानकीरमण ( स'० पु० ) श्रीरामचन्द्र । 
जानकीनाध (स'० पु०) जानकोशे खामो, औराम। | जानकी रसिकशरण--१ “रसिकसुबोधिनौ नामक भतः 
जानकीनाथ भद्टाचायं चुड़ामणि-न्यायरिद्धान्तंमच्करे | मालकी एक टोकाके रचयिता । ये लगभग १६६२ इमे 
नामक न्याय ग्रन्यवै रचयिता । ये बंगाली थे। | विद्यमान थे। 
जानकीप्रसाद कवि-वनारसके एक हिम्दौ कवि। इनका २ चिन्दोशने एक उत्ताष्ट कवि । आप लगभग १७०३ 
जन्म १८१४ ई°में हुआ था।आपंने केशवदास-प्रणोत | म्मे विद्यमान थे। आपने 'अवधसागर' नामक एक 
रामचन्द्रिका नामक ग्रथको टोका और हिन्दो भाषामें | बड़ा ग्न्य रचा है, जिसमें श्रोरामचन्द्रआा यश गाया 
सू्ति-रामायण गीर राभभत्तिप्रकाशिका ये दो ग्रन्य रचे | गया है, उदाइरणाथ एक कविता उडत को जातो दै” 
हैं। इनको बनाई इई एक कविता नोचे उइ,त की “रथ पर राजत रघुवर राम । 


जातो है-- क्रीट मुकुट सिर घनुष बान कर शोमा कोटिन काम । - 


कुंडळित सुण्ड गण्ड झुण्डत मछिन्द्‌ बृन्द इयाम गात केसरिया वानो, सिर पर मौर ललाम। 
बन्दन बिराजे मुण्ड अद्भुत गतिको | बैज्ञन्ती बनमाळ लसे उर, पदिक मव्य अभिराम ॥ 
बाल ससि भाळ तीनि लोचन विध्ाल राजै 


सुख मयंक सरसीरदलोचन हैं सबके सुख धाम । 
कुटिछ अळक अतरनमें भीनी, दुहुं दिसि छूटी श्याम ॥ 
कम्बु कंठ मोतिनकी माझा, कि किनि कटि दुति दाम । 


फनि गन माल सुभ सदन सुम्रतिको ॥ 
च्यावत चिना ही श्रम छावत न बार नर 


लावत क fe les. रस माळा यह रूप रसिक बर करहु दिये अमिराम ॥'” 
पापतरु कन्द्नको विघन नि$न्द हनवो | 
मध्यप्रदेशके सोल। 
आठै जाम बन्दन करत गनपतिनको 2 | प्रदेशके विलासपुर जिलेकी पूव तद 


यह अक्षा २१' २७ तथा २२' ५० उ० और देशा” 
२ राय-बरिलो जिलेके रहनेवाले एक इिन्दौ के प्रसिद्द | ८२' १८. एव' ८३ ४० पूर्वं के सधा बसा है। चेत्रपलं 
क्रवि। ये पण्डित ठाकुरप्रसाद त्रिपाठौके पुत्र थे। 


२०३८ वग मोल चौर लोकस'ख्या प्रायः ४५१०२४. है। 
१८८३ श ये जीवित थे पारेर सख दोनो”: (र ओनगरि चिने कोई २२१७ भादमी रहेते हैं 


लानओ--जानवर 


इर में १३३१ गांव है। माल्गुजारो प्रायः १ लाख ४२ 
हजार है। यहाँ जङ्गल और पहाड़ बहुत दै! 
जानजी--आसाम प्रान्तके शिवसावर जिलेकी एक नदो। 
है झांजी देखे । 
जानजो निस्बलकर--करमोलाके एक महर “सनः 
कत्त । इन्होंने निजामके पक्षे फरासिसियोंके साथ युद 
किया था! इनके पिताका नाम थारभ्भाजो वाबाजो ; 
इन्होंने कर्माला-नगर स्थापन किया था औरं वहां एक 
दुगं बनवाना प्रारम्भ किया था; जिसे वे पूरा न कर 
सके थे । जानजोने उप्त दुग को पूरा बनवा दिया था। 
बह दुगं अभो तक मोजद है। 
जानजी भींसले-बरारके एक महाराष्ट्र शासनन्पर्ता। 
इनके पिताका नाम था रुजो भोंसले, जिनकी 'सेना- 
साइव-सूबा' उपाधि थो-।-. १७५३ ईम रुजो भोंसले- 
ने पिताक सि'हासन पर आरोहण किया। फिर वे 
पेशवाके जरिये पिढपद एर प्रतिष्ठित होनेके अभिप्रायसे 
पूना गये । उन्होंने पेथवाको सतारा- राज्यकै बन्दोवस्तकै 
लिए वार्षिक ८ लाख रुपये देने और मद्ाराष््र-राज्यकी 
रचाके लिए १० हजार. अश्वारोहियोंसे सचषायता 
का वचन दिया । इसके बाद पेशवाने जानजोको “सेना 
साहब सूवा'को उपाधि दे कर यथारोति:अपने पद पर 
प्रतिष्ठित कर दिया । इससे पहले १७५१ ई०में जानजोने 
अलोवदी खावे साथ यह सन्धि कर लो थो कि, महा- 
राष्ट्रोको उड़ियाके राजल्मेंदे एक निर्दिष्ट अंश मिलेगा। 
पेशवा बालाजोरावने उत्ता सशिका अनुमोदन किया 
ध्चा। 


१७६३ में जानजोको प्रतारणासे गोदावरोतोरते 
युद्में निजाम को पराजित हो जानेकै कारण जानजोके 
लिए बहुतसा स्थान छोड़ देना पड़ा था। परन्तु १७६६ 
इनमें निजामने पेशवाके साथ सिल कर उसका ई अंश 
पुनः अधिकार कर लिया था । 

१७६०. दभस पेशवा साधवरावने रघुनाथरावको 
सहायता पइ'चामेशे अपराधमें जानजोको दण्ड देनेके . 
असिप्रायसे यात्रा कौ । पंशवाके बरारकी तरफ पहु चने 
पर जानजो पश्चिसमकोी तरफसे लंटते लटते पूनाको 


तरफ बढ़ने लग्‌ । पूनाम उपस्थित होने पर आर ह। [वारि गाने 
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२२१ 
जानजोको समस्त अथ सम्पत्ति मेज दौ । इसके वाद 
माधवरावने जब निज्ञामकी सद्दायतासे जानजोको परा- 
जित कर दिया, तब उनको सन्धिको प्राथ ना करनो 
पड़ो। सन्धिके अनुभार उन्हं प्रतारणासे प्राप्त समस्त 
राज्य हो लोटा देना पड़ा । पोछे ये पेगवाक्षी अधोनतामें 
पूनाके राज-प्रतिनिधि नियुक्त हुए । १७७२ ईमें इनको 
खत्यु चुई। 


-जानदार-( फा० वि० ) सजोव, जिसमें जञानं हो | 
जानना ( हि ० क्रि० ) १ ज्ञान प्रान्न करना, अभिन्न होता, 


वाकिफ होना। -२ सूचना पाना; अवगत होना, पता 
पाना। ३ अनुमान करना, सोचना । - 


जानन्तपि ( सं० पु० ) अत्यरातके वको उपाधि । 


जानन्ति ( स'० पु० ) ऋग्वे दियो'के तप णोय ऋषि । 


जानपद ( स'० पु० ) १ जनपद सम्बन्धी वस्तु । २ देशस्थ, 


जनपदके निवासी, लोक, मनुष्य । ३ देश । ४ कर, साल- 
गुजारी । ५ मिताचराके मतसे लेख्य वा दस्तावेजके दो 
भेदॉमेशे एक। इसमें प्रजावगंके परस्पर व्यवद्वार 
सम्बन्धीय लेख रहता है। यच्च दो प्रकारका होता है-- 
एक अपने हाथसे लिखा हुआ और दूसरा अन्ध व्यत्िके 
हाथ हा लिखा हुआ | 

जानपदिक ( सं० त्रिश ) जनपद सम्बन्धो । 

जानपदी ( सं० खो० ) जनपदस्य इयं, जनपद-अण्‌ स्त्रियां 
ङोष.। १ इत्ति । २ अष्सराविशेष, एक अप्सराका नाम । 
देवराज इन्द्र गोतम शरदान्‌को कठोर तपस्यासे भयभोत 
हो गये थे ; इसलिए उन्होंने ऋषिका तप भंग करनेके 
लिये इसे प्रसराको भेजा था । जानपदौको देख शरदान्‌ने 
मोदित हो कर जो शक्रपात किया उससे कृप और 

- क्पोकी उत्पत्ति हुई ।. ( महाभारत आदि पर्वे ) कृप देखो । 


“जानबाज्‌ ( फा० पु० ) बल्लमटेर, वाल टियर । 


जानमाज्‌ ( फा० पु०') सुसलमानॉके नमाज पढ़नेका एक 
पतला कालीन, नमाज पढ़नेका फश । . 


'-जानराज्य ( स'० क्वो० ) राजत्व, आधिपत्य, अधिकार । 


जानराय ( हि'० पु० ) अत्यन्त ज्ञानो -पुरुष, सुजान! 


“जानराय साध दिन्दौके एक कवि । 


जानवंर ( फा० पु०) १ प्राणो, जोव! २पछः जत | 
हैवान। ( वि० ) ३ सूख, जष् आप 5 
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जानवादिक ( सं० त्रिश) जनवादे भवः जनवादस्य इद 
चा, जनवाद-ठक्‌ । जनवाद सस्बश्चीय कथा इत्यादि । 
जान विचारिलाल- विज्ञान-विभावर नामक हिन्दी 
नाटकके प्रणेता। 
जानशोन ( फा० पु०) १ वइ. जो दूसरेको खोल्कतिके 
अनुसार उसके खान, पद या अधिकार पर हो । २ 2 
चिकारो । ; 
जानुति ( सं० पुः ) जनझुतेः ऋषेरपत्यं इति ढक्‌ । जन- 
खुति ऋषिके पुत्र । 
जानख्रुतेय (स ० पु” ) जनयते} कऋषेरपत्य इति ढक्‌ । 
जनयुतिके पुत्र औपधि नामक राजषिं । 
( शत० ब्रा ५।१।१।५ ) 
जानसघ- १ युत्तप्रदेशवे सुचफफर नगर जितेकी दक्षिए- 
पूर्व तहसौल । यह अक्षा० २८ १० एव' २०” ३६ उ० 
खोर देशा० ७७' ३६ तथा ७८' ६ पू०के मध्य अवस्थित 
है। क्षेत्रफल ४५१ वगसोल और लोकपत ख्या प्रायः 
२१६४११ है। इस तहसोलमें ४ नगर और २४४ ग्राम 
प्रतिष्ठित हैं । मालगुजारी लगभग २६०१००) और सेस 
४७०००) रु० है। पूव सोमा पर गङ्गा. नदो 
प्रवाहित है। 

२ युक्ञप्रदेशते मुजफ्फर नगर जिलेमें जानसथ तइ- 
सौलका सद्र। थह अक्षा० २९" १६ उ० और देशा० 
७३ ५१ पू०में पड़ता है । जनसं ख्या प्रायः ६५०७ है। 
१८वीं शताब्दोके प्रारम्भमें जानसथ सेयद यहां रहते थे । 
१७३७ इे०में बजोर कमर उद्‌ टोनक्षो आन्नासे रोहोलं।ने 
जानसथ लटमारा और सेयदाँको मार डाला या 

` निकाल बाहर किया। इनभे वशधर अत्र भो इसो 
जिलेमें रहते हैं । १८५६ ३०को २० धाराके अनुसार इस 
नगरका प्रबन्ध होता है। चलमें सड़के' और | 
पक्षो करके नगरको बडी उन्नति को गई हे। 

नानसाइव--इनका प्रहत नाम मि० जन खुष्टियन 

(Mr. John Christian ) है।. इन्होंने हिन्दी भाषामें 
कई एक ईसाई गोत रचे हैं। व्रिइत जिलेमें आजकल 
भो उनके गोत गाथे जाते हैं-। वे मुक्तिमुक़ावली नामक 

. 'चन्दोबन्धमे ईसाको सुन्दर जोवनो लिख गये हैं। 


जाना ( दि” क्रिश ) १ मुखान, करना, गुमत्‌ , कालमा 


जानवादिक--जान्य 


२ अलग होना, दूर होना । २ अधिकारसे जाना, हानि 
होना। ४ नष्ट करना, खोना। ५ व्यतीत होना, 
गुजरना । ६ सत्यानाश होना, बिगड़ना, बरबाद होना। 
७ मुत्युको प्राप्त होना; मरना। ८ बइना, जारी होना। 


जानायन ( स'० पु० स्त्रो० ) जनस्य तब्रासञ्चष गोत्रापत्यं 


अ्ख्वादितवात्‌ फङ, । जन नासक ऋषिके वशज | 


जानार्द न ( स'०-पु०) जनाद नके वंशज । 

जानि ( सं० खो० ) भाव्या, खो । 

जानि ( अ० स्त्रो० ) ओर, तरफ, दिया । 

जानिबदार ( फा० वि० ) पक्षपाती, तरफदार। 
जानिबदारो ( फा० स्त्रो० ) पक्षपात, तरफदारी । 
जानो ( फा० विं० ) जानसे सम्बन्ध रखनेवाला । 

ज्ञानु ( सं० क्लो० ) जाथते इति जन-ज्‌ण, । ऊदसच्ि, 


जाँच और, पिण्डलीके सध्यका भाग, घुटना। इसके 
पर्योध-ऊरूपवे, अछोवत्‌, घष्डोवान्‌ ओर चक्रिका । 


जानु ( फा० पु० ) जाँध, रान। 

जानुकारक ( सं० पु०) सके पा गामोका नाम । 
जानुजङ्घ ( सं० पु० ) नृपभेद, एक राजाका नाम। 
लानुपाणि ( सं० क्रि०-वि० ) घुटनों ओर हाथोंके ` बल) 


०० । 2 = 
बयां पयां । 


जानुप्रह्तिक ( सं° क्वो०) जाठुना प्रह्ृत' प्रहारस्तेन 


निट्ठ तं अचद्यतादित्वात्‌ उक्र । मल्लगुद्वविशेष, वह 
मल्लयुद्ध जिसमें घुटनोंसे विशेष काम लिया जाता इो। 


जानुवाँ ( द्विं० पु० ) द्ाथो मे अगले भर पोले प रोम 
-ोनेवाला एक प्रकारका रोग। 
नानुविजानु ( सं० क्लो" ) खङ्ग युदका प्रज्ञारमेद्‌, तलबारः 


के २२ दाथोमेंसे एक. । श्वान्त, उद्भान्त, आविद प्रविद् 
बहुनि;स,त, आकर, विक्र, |सिन्न निम्मय्याद, माशु 
सङ्घ चित, कुलचित, सब्य, जानु, विजानु, आहित, वितर 
चित, कुद्रव, लवण, घृत सबेवाइ, बिनिर्वाइु, सश्चेतर 
उत्तर, त्रिवाइ, उत्त, इवा इ, सब्यो न्त, उदासि, योधि 
पृष्ठप्रथित और प्रथित यें ३२ प्रकार खज्नयुद-हैं ! 
जानुद्दित (सं० त्रिश) जनेः द्वितः परिकल्पित' एषोदरा 
दिल्वात्‌ साध । जनपरिकल्पित । 

मानू ( फा० ए० ) जद्धा, जाँच । 

हलला (/ 9० सु९।) ऋषिविशेष एसअषिशा नाम । 


जञाप--जाँपान 


ज्ञाप ( स'० एु० ) जप घञ्‌ वा जपे मन्त्रोदचारणे कम्म 
ण्य पदे अण_। १ एक मन््रजपादि मन्त्रको विधिपूर्वक 
श्राहठत्ति । २ मन्त्रजपत्रर्ता, जप करनेवाला । २ जापानकं 
अधिवासो । जापान देखो । 

१ जापक (सं० त्रिश) जपति जप-ख्‌ ल । जपकर्ता, जपने- 
वाला । (त्रिश) २ जपजन्य, जप सम्बन्धो । 

जापन (सं° क्वो०) जप खाथ णिच्‌ भावे ल्य.ट_। निरसन; 
निराकरण, परिहर । २ निवत्त न | ३ जप! 
जापवो- आसाम प्रान्तका सर्वोच्च पवत । यह अक्षा० 
२५' ३६ उ० ओर देशा० ८४४ पूणम कोहिसासे थोड़ी 


दूर दक्षिणको अवस्थित है। इसको ऊ चाई ६८८० फुट 


जापान--एसिया  मह्दाद्ोपका एक विस्तोण राज्य वा 
राष्ट्रशक्षि । एशिया महादेशने सानो प्रशान्त महासागरः 
की ओर दोनो' हाथ पसार दिये हैं-णएकका नाम हैं 
कामसकटका जो उत्तरको तरफ है और द,सरेका नाम 
६ मलका जो द्चिणको ओर है । इन दोनो के बोचमे 


जितने भो दोप हैं उन सबको मिला कर जापान-सास्त्राज्य 


संगठित हुआ है । यह अक्ञा० ५० ४६ उ० और देशा० 
१५६ ३२ पू०में अवस्थित है । 

“ज्ञापान' शब्द चोन देशकै एक भह्ड,त शब्दका 
झपस्त्रश रुप है। इसका असलो रूप “निफन” है, 
जिसका अर्थ है उदोयभान सयका देश! यह शब्द 
एसियाकै पूव स्थ समुद्र्तोरवतों स्थानो'का नामरूप 
व्यवच्नत होता है। 

जापानो लोग जाएानके आदिम अधिवातो नहीं है; 
वे इस जगह काँशयुगरे अन्तमें वा लोइ-युगके प्रारस्भमें 
आये थे। शब्द्तत्वविदॉंको इस वातके प्रष्ट प्रमाण 
पिल चुके हैं; कि जापानमें सबसे पहले 'ऐनुस, नामक 
जातिका वास था। किसो किसोका अनुमान है कि वे 
मफ्रोलोय जातिकै थे; किन्तु यूरोपोय विद्वान्‌ उन्हं 
ककेशी प जातिके बसलात हैं । वत मानमे ऐनुस_जातिके 
१७००० मनुषय एजो होपमें वास कर रहे हैं। थे जापा- 
नियोंको अप क्षा मजबूत हैं । 

जापानियोके जातितत्त्त और उत्पत्तिके विषयमे 
यथेष्ट मतभेद पाया जाता है। यइ निश्चित है कि 
कोरिभ्न और मन्‌चूरिया जातिकै साथ 
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जा तने जिसने चांतु-निमि त अखादिका व्यवहार करना 
सीखा था, कोरिआके सौतरखे क्रमशः जापान जय किया 
था । सम्भवतः इन विजयियोंमें 'ऐनुस' जातिका रहा और 
प्रलय जातिका वेशिष्टा विद्यमान है। 

जापानमैं १८२० $०कै १ अक,वरकों सबसे पहले 
मर्दमशमारौ इदे घो; जिसमें नोचे लिखे अनुसार संख्या 
पाई गई थो 


स्थान गृहस्थी पुरुष खनी 
जापान_ ११२२२०५३ २८०४२८८५ २७८१८१४५ 
( प्रह्लत ) 

फमींसा ३८०००० ९८८.४१४१ १७६०२५9 
काराफूतो २२०८७ ६२२४१ ३३५२४ 
कोरिया ३२८७२८५ ८०२२०६१ ८३६११४५ 


इससे माल म होता है कि ्टथिवोमें जनम ख्याने 
विषय जापानने ६ठा स्थान अधिकार किया दै ।.जापानः 
से क्रमशः चीन, भारत, रुतिया, युहाराष्ट्र भोर जम नोमें 
अघिक जनसख्या है, जापानमें १००४ पुरुष पोछे 
१०० स्त्रियां है । 

जापानका उत्तरांश समतल तो है, परन्तु मुद्रक 
पासको जमीन पथरोलो हो गई है। यद्यपि जापानमें 
बड़ बड़े पर्वत नजर नहीं आते, तथापि छोटे मोटे पहाड़ 
यहां बुत हैं । खुब छोटे छोटे पहाड़ों ते प्राय उपरिभाग 
तक खेती को जाती है और जहां खेती नहं होतो, वह 
जमीन अनुर्वर समभ कर छोड़ दौ जाती है । तोमिया 
उपसागरथे थोड़ी दूर फुदसी जस्मा नामक एक ऊ चा 
पर्वतशङ्ग है । निफनद्योपके उत्तर अंशमें पहाष्टोंकोी लड़ी 
बंध गई है । जापानमें बहतसे आग्ने यगिरि हैं । बहुताँसे 
आग सो निकला करतो है। 

जापानके भूभाग पर दृष्टि डालनेसे मालूम होता है' 
कि वहां कोई बडी नदो नहीं हैं। परन्तु कुछ जापानो 
नदियां इतने वेगसे बहतो हैं कि उन पर पुल नहीं बन 
सते। जेदोंगोया नदी सबसे बडी है। यह निफन 
झोपक्े मध्य ओयेतिज झोले निकली है, जिसकी 
लम्बाई ८७ मोल है। उसमें सब जगइ नाव चल सकती 
इ । औजिनगाभा, उमो औरं आफफागाभा, ये नदियां 
सी.छोटो नहों हैं। 


ष्ट किसो 
angamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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जापानके ट्चिण भागे कसी कसी बफ गिरती है। 
परन्तु शो हो वह गल जातो है। थोड़ा जाड़ा पड़नेसे 
तापसान्यन्त्रका पारा ३५' डिग्री नोचे उतरता है और 
जे्सकालमे 2८ डिग्री ऊपर चढ़ जाता है। यहां गमौ 
को शिद्दत ज्यादा नहीं रहती; क्योंकि दिनमें दक्षिणे और 
रातमें पूर्वी इवा चला कारतो है। जापानको ऋतु 
अत्यन्त परिवतेनगोल है। बारहो महोने पानो बरसा 
करता है। वर्षा ऋतुमें अत्यधिक वर्षा होतो है और 
साथ हो खूब आंधो चलतो है। a 
जापान-सास्त्राज्यके निकटस्य ससुद्रमे जैसा जलस्तन्भ 
होता है वैसा अन्यत्र कहीँ भो नहों होता। सूमिकम्म 
और वज्रपतन तो बहांकी दैनिक-घटना है जापानमें 


ऐसा कोई भोमिहोना नहीं जाता, जिसमें भूकम्प न होता | 


हो। भूकम्प अपैक्षाक्त अधिक समय तक ठहरता है 
और बहुत अनिष्ट करता है। जमोन हिलनेसे आलोक- | 
सञ्च तक गिर पड़ता है। इसलिए वैज्ञानिक उपायसे 
आलोकमञ्यइस प्रकार लगाया जाता है कि सब कुछ डिलन 
पर भी} वह ज्योंका त्याँबना रहता है|। जापानियोंको 
भूकम्पे जोरसे शरीरके सम्हालनेकी तरकीब बाध्य हो कर 
सोखनी पड़ती है कारण उसमें चोट लगेका डर रहता 
-है। पहली हिलोरमें हो घरसे बादर निकल आते हैं । 
यदि उस समय किसो खास.सववसे ऐसा-न कर सकें, 
तो छोटे छोटे बच्चोंके सिवा नौजवान और बुद्धे लोग 
'एक एक वालिंदा मस्तक यर रख धीरे धीरे पासके शून्य 
स्थानम पहुंचते हैं भौर उसे जमीन पर पटक कर उसने 
बोचमें बैठ जाते हैं। पहले जापानियोंका विश्वास था 
कि एथिवोके नोचे कोई बड़ी तिमि है। उसके दिलते 
हौ जमीन चिलने लगती है और जहां वैसा नहीं होता, 
वहां देवताओंका विशेष अनुग्रह है । 
जापानमें आग्ने यगिरियाँकौ संख्या अधिक होनेके 
कारण हो जलूरौ जलूदी भूकम्म इरा करता है। 
सिक्षुफेन शहरमें पहले कोयलेकी एक खान थी । 
` कसचारियाँको असावधानोसे एक दिन अचानक उसमें 
. आग लग गई। उस दिनसे बराबर उसमें आग सबका 
करतो है। फेसो' नामक पवतसे दुर्गंधमय काला षाँ 
निकलता है। “उनसेम' पहाड़ भो सवदा 


-- जापान 


रहता है। यह इतनो बदबू फैलाता है कि चिड़िया तह 
उसकै पास नहीं फटकतो। वर्षा दोनेशे समय यह 
पहाड़ बहुत खतरनाक है.। मालूम होता है, मानो सारा 
पहाड़ आगमें फुलस रहा है। इस पहाड़के पास एक 
स्रानकुण्ड है। इस उष्ण प्रस्चवण्मँ नहानेसे' उपट्शको 
प्रायः सब पोड़ा जाती रहती हैं। 

उस भारनेमें नहानेषे पहले 'ओवामा' प्रखवणम 
नहाना पड़ता है। स्नान करनेके बाद गरम चोज खा 
कर गरम कपड़ा ओढ़ सो जाना चाहिए, जिससे पसीना 
निकलने लगे। | 

जापानमें आलू, कहवा, सूली, तरबूज, तरह तरइ- 
की खाने लायक सनी ओर घास वगैरह बहुत ज्यादा 
उपजती हैं। सन, ऊन, रूई, शहतूत, ओका, देवदास 
आदिकी भी काफी उपज होतो है । नोवू, नारङ्ग, अंगूर, 
दाड्मि, अखरोट, अमरूद, पिच, चेरी आदि सुस्र/दु फल 
भो अधिक पाये जाते हैं। जापानी चायकी खेतो अच्छ 
तरह करते हैं। प्रायः देखा जाता है कि परतो जमीन 
तथा धानके खेतोंके चारों तरफ चायके खेत हैं। जापा- 
नियोंके घर पर किसी बन्धुके आते वा जाते समय वे उसे 


चाय पिलाते हैं। 


जापानमें चायकी उपज होने पर भी चोनदेशसे 
ज्यादा नहीं होती। यहांकी चाय अन्य देशोॉमें नहीं 
जाती । जापानमें शहतूत बहुत ज्यादा उपजता है और 
उससे तरह तरहके ऊनो कपड़े बनाये जाते हैं। यहां 
एक प्रकारका बारनिशका छक्ष पाया जाता है जिसे 
ठूधको नाई' एक प्रकारका सफेद रस निकलता है। इस 
रससे वे अनेक तरहके पात्रोंमें पालिश करते हैं । जापान 
का कोई भी व्यक्ति बारनिशक्रें काम करमेमें लजाता 
नहीं । दरिद्र वा भिक्षुकसे ले कर अत्यन्त धनो सस्ताद्‌ 
तक बारनिशका काम करते हैं। सम्त्रादके प्रासादं सोने 
ओर चांदौश पात्रको अपेक्षा जापानो बारनिशसे पालिंश 


` किये इये पात्नोंका हो अधिक आदर है। कृषि-कार्यका 


भौ यहां यथेष्ट समाद्र है। कृषि-कार्यम उत्साह बढ़ानेके 
लिये सम्बाट्को ओरे ऐसा श्रादेश था कि “जो मनु 
परतो जमौनमे खेती करेगा दो वर्ष तक उस जमीनकी 


००. ॥ सवदा ध्यों  कोडता« | ०पम्नज्लो, ,फसछ-,छसो ; सनुष्यको होगो और जो मनुष्य 


प्र ९ 


जापाने . 


एक वर्ष किसो जमीनम खेती नहीं करेगा, उस जमीनमे 
उसका कुछ भो खल नहीं रहेगा।” 
जापानके घोड़े मध्यमाकारके छते हैं, किन्तु वे 
झतप्रन्त बलिष्ठ होते हें । इनको संख्या बहुत कम हैं। 
जञापानङे लोग प्रायः आरोहण करनेके लिये हो घोड 
पालते हैं। गाड़ी खींचने वा दलदल भूमिम खेती 
करनेके लिये मैंसें ओर बैल आदिसे काम लेते हैं। 
जापानी उनका दूध या मांस नहीं खाते । जापानमे हंस, 
सुरगा, चकवा तथा डाक नामका एक प्रकारका पक्षौ 
पाया जाता है। खर्चा, इरिन, भालू, सूअर आदि 
जङ्गली जन्तु भो यहां अधिक पाये जाते हैं। प्ले 
जापानमें कुत्ते का अतप्रन्त आदर होता था । सस्त्राट्के 
आदेशानुसार प्रत क रास्ते पर बइतसे कुत्ते रक्ख जाते 
थे और इर एक व्यक्तिको कुत्तांके खानेके लिए आहार 
रखना पड़ता था । कहा जाता है कि एक जापानी मरे 
हुए कुत्ते को पहाड़के ऊपर गाड़नेके लिये लैजा रहा 
था, किन्तु बहुत थक जानेजे कारण वह सम्त्रादको 
अभिशाप देने लगा। उसके साथोने कदा भाई ! चुप 
रहो, सम्त्रादको निन्दा मत करो, वरन इश्वरको धन्यवाद 
दो कि सम्बादने अश्व-चिज्ित समयमे जन्म नहीं लिया, 
नहीं तो इम लोगॉंको और भी ज्यादा बोभा लादना 
पड़ता ।” पहले जापानो वर्षको बारह चिछछमें चिह्नित 
करते थे तथा उसके जिस चिङ्ित अङ्कमें मनुष्यका जन्म 
होता था, वह उसोके अनुसार गिना जाता था । । 
जापानमें दोमक बहुत -होतो है, ज़िएषे वहांके 
अधिवासियोंको बहुत नुक्सान उठाना पड़ता हैं। 
इनसे छुटकारा पानेके लिये किसो चोजे नोचे ओर इसके 
चारो ओर नमक छिडज्ञ दिया जाता है। जापानी दो सम" | 
कको 'दोतुस” कहते हैं । जापानमें सपं बहुत कम पाये । 
जाते हैं। कह्चों कहीं 'तिताकाज्य' तथा 'फिनाकरो' 
नासक सर्प देखे जाते हैं। इस जातिशे सप अत्यन्त 
भयानक होते हैं ओर इनके काटनेसे. मनुष्य मर हो 
जाता है , सूर्थोदयके समय काटनेसे बच मनुष्य सुर्यास्तके 
पहलेच्ो मर जाता है । जापानकै सैनिक इस सपका 
मांस खात थे। उन लोगोंका विश्वास था कि इसका 
मास. नसे वे अत्यन्त साइसो ओर कष्टसहिष्णु हो 
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जांयगी। इसके अलावा जापानमें और एक प्रकारका 
सांप है जिसे 'जामाका गाटो' या 'दोजा' कहते हैं। 
बइतसे जापानी इस सांपको दिखा कर अपनो जोविका 
निर्वाह करते हैं। 

जापानम तरह तरइकी मछलियां पाई जातो हैं। 
जापानी लोग मछली खा कर हो जोबन धारेण करते हैं । 
वहां 'इराकिउः नामक एक्र प्रकारकी मछलो बहुत 
विषाक्न होती दै । सावधानोसे मिना धोये उस मछलोको 
खानेसे रत्य, हो जातो है। यह मछलो आत्मह्त्या 
करनेके लिए सहज उपाय है। इस मछलोको खा कर 
बइतसे जापानी मर भो चुके हैं, तोभो वे इसका खाना 
नहीं छोड़ते । इस सछलोका मूल्य भो अधिक है! 
जापान-सागरमें और एक तरइको आय जनक मछली 
देखो जाती है, जो देखनेमें दश वषंके.लड़वैको नाई 
है। इसका मस्तक बड़ा होता है, छातो और मुह पर 
किसो तरका छिलका नहीं होता, पेट बड़ा होता है, 
जिसमें बहुतसा पानो समाता है । इस मछलोके पैर होते 
डे और बालकको तरह उपतमें अंगुलियां होतो हैं। इस 
तरइकी 'मक्कलो जेडो उपसागरमें हो अधिक पाई 
जाती हैं! 'तेइ” नामको एक तो8रो जातिको मछलो 
सो यहां मिलतो है जो देखनेमें सफेद मालम पड़तो 
है। पहले जापानो इस मछलोको अत्यन्त भ समझते 
थे। 'बक' तथा 'मुक्ति नामके कछुएको भो ये शभ 
समभाते थे । जापानके अधिकांश लोग अपने आषारके 
लिये मछलो पकड़ते ओर वेचते हैं। 

जापानके समुद्रमें सोतो पाया जाता है । जापानो 
उसे वौना-तास्मा कते हैं । पहले वे सोतोका व्यवहार 
तथा सूल्य नहीं जानते २, पोछे उन्होंने यह चीनोसे 
सोखा ! मोतो निकालनेके लिये उन्हें किसीको राजकर 
नहीं देना पड़ता । प्रत्येक जापानोको मोतो निकालने: 
का अधिकार है। बड़े बड़े मोतोको जापानी भाषामै 
'ग्राकोजाः कहते हैं। पहले जापानो लोग कहते थे कि 
इस मोतीम एक विशेष गुण यह है, कि एक जापानो 
चिकसे पालिश किये इए बकसमें इसे रखने पर इसके 


दोनों बगल दो छोटे छोटे मोती झो जातै घे। यइ 
, प्रालिश“तकारागे' नामक सीपसे बनतो हैं। सामुद्रिक 
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सू'गा, एयर आदि जापानके समुद्रम पाये जाते हैं। एक 
प्रकारका बडा शीप सो पाया जोता है जिसमें डांड़ 
लगाकर चमचा बनाते हैं। 

जापानमें रोना, चांदी, ताँबा, लोहा और टोन 
उत्पन्न होते है, किन्तु तांबा हो अधिक परिमाणम पाया 
जाता है । रुम्तराट.को सम्मतिके बिना सोनेको खान 

नहीं खोदो जा सकतो। जिस प्रदेशमें सोनेकी खान 
आविष्छत होती है, उस प्रदेशके शासनकर्त्ता इसका 
कुछ अंश सम्त्रा टूको देते हैं ओर शेष अपने दखलमें 
रखते हैं| बचुत वर्ष व्यतोत हण, एक पव तके गिर 
जानैसे एक सोनेकी खान निकलो है। पहले जापानी 
अत्यन्त असभ्य थे, कई एक सोनेको खान खोदत समथ 
वृष्टि चो जानिके कारण उन्होंने इसे शेश्डर॒का अनभिप्रेत 
समभ कर खानका खोदना छोड़ दिया था|. डिक्को प्रदेश 
की टोन, चांदोसो सफेद होतो -है। जापानके लोग लोहे 
को बहुमूल्य समभा कर अस्त्रशस्त्र ओर बरतन आदि 
तावेके बनाते हैं | यहाँ एक प्रकारको सुन्दर मद्टी पाथो 
जातो (जसे 'चोना मशो? कहते हैं। इस मशैसे अच्छे 
अच्छे वरतेन तैयार होते हैं। 
जापानके नगर और ग्रामोंमें बहुत मनुष्योंका वास 
है। यहाँक छोटे छोटे शहरोंमें भी ५०९ घर बसते हैं 
ओर बड़े शहरमें २००० से अधिक घर हैं । यहांके प्रायः 
सभो मकान ९#जले हैं ओर प्रत्ये कमें बहुत मनुष्योंका 
वास ईै। 

जापान-सास्त्राज्यका 'किउसिउ' दोप अत्यन्त उब रा 
है भोर वहां कई जगह खेती ोतो हैं। 

'निफन॑का थोड़ा हो भाग अनुव र है। यहांका 
शिल्पकाय अत्यन्त उत्कष्ट है। सिमनसेकि, ओसाका, 
मियाको, कोयानो भ्रौर जेडो ये निफनके प्रधान शहर 
हैं । ओसाका बाणिज्यका प्रधान स्थान है। यहां बहुत- 
सो नद्यां प्रवाहित हैं ओर प्रत्येक नदोके ऊपर अच्छ 
अच्छे पुर ब चें हैं। इस शहरको सडके ज्यादा चोड़ी 
नहीं है, किन्तु हमेशा साफ रइतो हैं। यहांके घर भो 
काठके हैं ओर उसमें चने और मिद्दोका लेप है। 
यहांके लोग अधिक धनो हैं। जापानो भ्रोसाका शच्दरको 


जांपॉर्न 


में चावलसे एक प्रकारको अच्छी शराव बनाई जाती है, 
जिसका नाम 'साकि' रक्वा गया है। सियाको शहरमें 
प्रधान धर्म याजक रहते हैं, जो साधारणतः 'देरि' नामसे 
ख्यात हैं। इस गइरकै पश्चिम भागमें पत्थरका बना 
हुआ एक प्राचीन दुर्ग है। दँदसुसे जापानी एक 
प्रकारकी शराब तैयार करते जिसे “सय” कहते हैं। 

जापानमें तरह तरहके उद्निद और फ ल देखे जाते 
हैं; जो देखनेमें अत्यन्त मनोहर हैं। ओसाका श्रमे 
भिन्न मित्र प्रकारके फल मिलते हैं। उद्यान और धम 
मन्द्रिके चारों ओर बहुत यत्रसे फलके पौधे रोपे जाते 
a 

जापानी चरित्रका वेशिष्टथ - जापानियोंके जोड़की: 
खुशदिल जाति दुनियांमें दूसरो नहीं है । एथिवीमे सर्वत्र 
हो ये पनी इ सोको सु'हमें लिए फिरते हैं। जोवनके 
छोटे छोटे आधात उनके छेय को नष्ट नहों कर सकते। 
हां, इतना अवश्य है कि किशोर जब पहले पहल योवनमें 
पदापंण करता है. तब उसके हृदयमें सासयिक दुःखका 
कुछ अधिकार छो जाता है; किन्तु वह अधिक समव 
तक ठहर नहीं सकता, शोघ्र हो अपना रास्ता पकडता 
है। वे बह समझ कर कि, जोवनकी समस्याको 
कोई पूति नहों कर सकता, निश्चिन्तचित्तसे अपना 
जोवन बिताते हैं। 

उच्च विद्याशिक्षा ओर अपने जोवन निवाइके लिए 


. अधिकांश जापानो युवक ' कायिञ्च परिश्रम द्वारा अथ 


उपार्जन करते हैं। इनका पेय असाधारण है -किसो 
भो काय से ये विरत्ता नहीं होते। परन्तु यदि इन्हे इदे 
ज्यादा त'ग किया जाय, तो ये बहुत खफ़ा छो जाते हैं; 
फिर इनको शान्त करना कठिन हो जाता है। ये लोग 
अपने देशके लिए सब स्व लुटा सकते हैं--जोवन तक 
दे सकते हैं । य रोपके स्टरोइक नामक प्राचोन दाश निक 
जिस प्रश्ञार अविचलितचित्तसे सब कष्टॉको ७हते थे 
जापानो भो उसो प्रकार कष्टॉको सह सेते हैं । 

जापानी लोग इस तरह पेश आते हैं कि विदेशो 
लोग सहज हो उन पर सुग्ध हो जाते हैं। इन खोगोंकी 
सभ्यताका सब प्रधान आदश यह है, कि ये अपना 


प्रमोद भवन मानते हें [इस्‌ दु n ुब्व॒डुः। शे कशक्िसो ते हृदय पर भार नहीं लादत ॥ 


जापान . 


माता अपनो एकमात्र सन्तानको रत्य शब्यासे उठ कर | 
अतिथि विशेषतः विदेशीय अतिथिकी प्रषक्षचित्तशे । 
अभगर्थ ना करतो है। इस प्रकार आभःन्‍्तरिक भावोंका 

दसन करना उनके जोवनका दै निक काय है। युवक 

और युबतियॉका जब सम्मिलन होता है, तब वेकिएी 

प्रकारका भाव प्रगट नहो' करते; इससे लोग समक । 
लेते हैं कि जापानमें प्रेम नहो है। परन्तु यहद बात 
सत्य नही' है; क्योंकि इताश-प्रणयो भौर प्रणयिनियोंके 
आव्मघातकी स ख्या सब देशॉसे जापानमे हो अधिक 
है । जापानके पुरुष यद्यपि खो पर सब दा विश्वास नहो 
करते, तथापि वहाँको स्त्रियां सतोखभावा होतो हैं। 
यदि विचार कर देखा जाय तो जाणनकी लड़कियां 
अन्य देशको लड़कियोंसे बहुत कुछ शान्त होतो हैं । | 
खार्थ त्यागमें जापानको लड़कियां अतुलनोथ हैं; वे | 
लञ्जागोल होने पर भो हथा लब्जाका आडस्बर नदो | 


करतो', 
स्थान नहो' देतो'। वै जोबनगें अपने माता, पिता, 
खासी और सन्ताने प्रति समान भावसे कतव्य सम्मा- 
दन करती हैं। 

जापानी-चरित्रमें पांच विशेषतार' .पायो जातो 
हें । प्रथमतः ये मितव्ययो होते हैं स्मरणातोत काल 
झे ज्ञो बहुतसे लोग विलासिता किसे कहते हैं नहों 
जानते । इस कारण वे थोड़े में हो सन्तुष्ट हो. कर जोवन 
बिताते हैं। दू धरा गुण--कण्टसहि शुता है। जापानियों 
ने सबसे पहले 'रिक्यागाड़ो' ( जिसे भ्राइमी छोंचते हैं ) 
का आविष्कार किया था | ये आकारसँ पांच फुटते कम 
दोने पर भो असाधारण परिश्रम कर सकते हैं । 'रिक्या' 
खींचनेवाले घण्टे में ७-८ मोल चल सकते हैं और इस 
तरह ८ घंटे तक अपना काम बजा सकते हैं । जापानके 
लोग श्रोत और ग्रोमक्े प्रभावको, समान धेय के साथ 
_ किसी प्रकारके उत्तापप्रद वा शंत्यदायक वसुको बिना 
सहायता लिए, सह लेते हैं। इनके चरित्रका तोसरा 
गुण दै-आज्ानुवर्तिता । उच्चपदस्थ व्यक्ति जेसा कह देते 
` हैं] ये उसोके अनुसार चलते हैं । चोथा गुण यइ है कि 
यत्रपने परिवारके लिए निजो ख़ाथेको तिलाच्न्ञलि दे देते 


दुद्िमतो होने पर भो अद्धभावको हूदयमें |. 
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में चे सूच्झसे सूच्झ तष्यको जाननेके लिए भरपूर कोशिश 
करते हैं और उसमें सफलता पाते हैं। इन गुंणोंके रहने 
पर सी साधारण लोगो'को यइ शिकायत रइतो है कि 
जापानी सत्य पर विशेष ध्यान नहीं देते । 

. जापानका प्राचीन इतिहास--जापानमें इतिहास सम्बन्धी 
दो प्राचीन जापानी ग्रन्य पाये जाते हैं । एकका नाम है 
“क्गोजिकी” वा प्राचोन कालको घटनावली और दूसरे 
का “निहीन शोकी” वा जापानका लिखा हुआ इति 
हास । पहले अन्धमै सिफ राजाओंको वंशावली दो 
गई है--समयके विषयमें कुछ नहीं लिखा । दूसरा यन्य 
चौन-देशके इतिहासकी भांति लिखा गया है। इन 
दोनों ग्रन्थीको सहायतासे इस जापानका इतिहास जान - 
सकते हैं । पहला ग्रन्थ ८१२ ई०में और दूसरा ७२० 
इनमें एक ही ग्रन्थकार दारा लिखा गया है । प्राचीनतम 
समय के उत्तान्दोंके विषयमें इन ग्रन्थोंत्री उत्ति निभर- 
योग्य नहीं है। क्योंकि सस्त्राटको आज्ञासे लिखे जाने 


- क्वे कारण इनमें राजव शकी बहुत सो सिथ्या प्रशंसा भौ 


को गई है। 
जापानकी प्रवादा नुसार  ईजाङ्कि-नो-मिकोतो? झर 
डतको स्री 'इजानिमि-नी-मकोतो'-नें जापानके चोपपुच्च 
की खष्टि की है। सखूथ लोऋको अघि्ात्रो देवो तिनशो 
टैजिन'के पञ्चम अधस्तनापुरुष 'जिम्मृततेच्रो'को हौ जापान 
मास्त्राज्यका प्रतिष्ठाता कक्षा गया है ! वे खय' देवव श- 


सभ त थे, इसोलिए आज तक उनके व शधर जापान 


के सम्राट देवताओ की भांति पूज्य साने जाते हैं! | 
ज्ञापानमें य रोपोय सभाताका प्रवेश होने पर भो, वहां 
का प्रत्येक व्यक्ति देवताको तरह सम्त्राट.को भक्तिय्यदा 
करता है।  “जिम्मु-तेन्‍्नो'ने जिस राजवंशको प्रतिष्ठा 
को घो, बह लगातार ढाई इजार व से राजल करता 
आया है । जगत्के इतिहासमें सचमुच हो य अनोखो 
वात है । र 

सस्त्राट जिस्म तेन्नो 'क्यू सिउ' दीपके “चिउगा' प्रदेश > के 
में रहते थे । कद्दा जाता हैं कि वे इसासे ६६० वष 
पहले सि'हासन पर बठे थे। शबत्रुओको जोत कर 
उन्होने “उनेवो' पव तके नोचे एक सुद्नदत्‌ प्रासाद बन” 


हैं । इनमें पांचवां वेशिश्य | 
ड हैकि मक के विषय.) टिक, eGangotri 


२३२ 


सस्त्राट, जिम्सूकै बाद ५६० वे तकका इतिहास विशेष 
उल्ल खयोग्य नद्धो है । इस व शके दशम सम्त्राद्‌ 'सुजिन 
तेन्‍्नों'ने २७३ ३० खुष्ठ पूर्वाच्द तक राज्य किया था। 
इन्‍्ही'के ससयसे जापानत्रे साथ 'कोरिया” का सम्बन्ध खा 
पित हुआ था। कोरियाके अधिवाधियो' हारा जब करक 
राज्यक्षे लोग बहुत तंग होने लगे, तब इन्हो'ने सूजिनसे 
सहायता मांगो । इगो ने ३३ खुष्टोय पूरवोब्दमे करक' 
अधिकार कर लिया; तवसे यह राज्य जापानके अन्तः 
सुच्चा हो है। उस समय सम्नाट्ने आदिम अधिवासियो- 
को दमन किया था। पोछे ईसाको रय. शताब्दोमें 
कोरिया सञ्नाज्ञो जिङ्गो'कं अधोन जापान द्वारा आक्रान्त 
हुआ था । 
ग्यारहवें सस्त्राट्‌- सुनिन ने ( २० खुष्ट पूर्वाब्दरे 
७० खुष्टाब्द पयेन्त ) एक भीषण कुप्रथाको उठा कर 
इतिहासमें अच्छी प्रतिष्ठा पाई है। पहले, सम्त्राद्की 
सता, होने पर उनके साथ कुछ जोवित अतको गाड़ 
दिया जाता था। इसका उद्देश यह था कि “परनोकमें 


भी सम्त्रादको वे सेवा करते रहेंगे।' सूइनिनने इस कुसं |. 


स्ारजे विरुद घोषणा कर दौ, त्रि “मेरे बाद और कोई 
भो सस्त्राट्‌ इस प्रकारका ठग काथ न कर सकेगा ।” 


कोरियाका ठत्तान्त पढ़नेसे मालूम होता है कि 
इसको श्रो शताब्दोमें प्रायः जापानके साथ उसंका 
विवाद हुआ करता था ओर उसमें जापानको हो जय 
होतो थो । जापानज्े विरुद्द कोरियाओ बहुत बार 
उपस्थित करने परभो साधारणतः ६६८ ६० तक जापानने 
कोरिया पर अपना अधिकार अक्षुस रक्वा था । कोरिया 
विजय जापान इतिहासमें एक प्रयेजनीय घटना है; 
क्योंकि जापान और चोनरे संस्पशमे यहो कारण है। 


जापानमें चोनको लेखनप्रणालो और साहित्य 
कोरियाके भोतर हो कर हो आया था। चीनङें 


प्रभावसे जापानको अधिक उंन्नति हुई थो। चोन 
देशसे जुलाहों ओर दरजियोंने भरा कर जापानियोंको 
शिल्प-विद्याकी शित्ता दो थो । कच्चा जाता है कि सम्बाट 
“लुरियाको'ने ( ४५७-४३० ६० ) चौनके दक्षिणभागम 
दूत भेजा था और वहांसे शिल्पियोंको बुलाया था। 
जापानको सम्राज्ञी शिल्पकाय में उत्साह बढ़ानेके लिए 


जपांन 


४६६ इनमें 'भिकिडो-जुरयाकू' ने 'सिरागी' पर 
आक्रमण किया था, किन्तु इसमें वे विशेष कृतकाय न 
हो सके। ६६० देशमै चौनके 'टाङ”-वंशोय सस्बाट.. 
'कायो माङ" ने जापानके दारा रचित कुदार!” राज्य 


'पर धामा करनेत्ते लिए जलपथसे बहुतसो सेना भेजो घौ। 
'जापानियीने कुदारा' राज्यको सहायताशे लिए वहां जा 


कर चौनको सेनाको भगा दिया । परन्तु ६६२ ३८ 
चोनोंने जापानियोंकों परास्त फर 'कुदारा' और 'कोपा' 
जोत लिया । इस समयसे इ०को १६वों शताब्दो तक 
नाना कारणों वे जापानियोंसे कोरिया पर इभ्तचषेप नहीं 


,किया। ` 


६५२ इमे जापानको शासन-प्रणालोका ( चोनदेशः 
के अनुकरणसे ) संस्कार हुआ। ७०१ इूथ्में 'ेद्गो' 
नामक आईनको किताब प्रचारित इइ ओर उसमे 
सात वर्ष बाद नारा' नामक स्यानमें नवोन राजधानो 
स्थापित हुई. । इपो समय जापान को कला और साहित्यने 
विशेष उन्नति को थो । “नारा'«नगरमें बुद्ददेवकों सूति 
इसो समध बनो थो। जापानमें इतिहास लिखनेक्ा 
सूत्रपात भी इतो समय हुआ था । ७५४ ६०में राजधानी 
नारासे पुनः 'कोयट! लाई गई ' राजयानोशे इस परि 


वर्तनबै बांदसें' हो जापान-सास्त्राब्यक्ञो अवनति 


होने गो! 

प्रथम युगमें जापानको सभाताने चोनसे बहुत कुछ 
ऋण लिया था । जापानमें बोद्ध, चित विदा, स्थाप्य 
विद्या आदिका प्रचार चोनसे हो दुआ थ।। चोवोक 
दश नशासत्रो'का अध्ययन करते रहनेसे जापानियो के 
चरित्रमं बहुत कुछ परिवतेन हो गया था। 'कनफुंची' 
नामक चीनदेशोय घमग्रवत कके धमंमें जो पाँच 
वे शिष्य हैं, उनको जापानियो'ने अपने चरितरमे प्रा 
कर लिया था । वे वो शिष्य ये हैं--(१) राजभक्ति, (२) 
पिढभन्षि, (३) संयम, (४) स्वाढभाव और (५) विश्व 
मेत्रो। इस विषयमे जापानज्ञे सुप्रसिड अध्यापक 
Inouye Testsu प!८०क्का कहना है कि “चोनकै महर्षि" 
को शिचा जापानमें इतनो अधिक विस्त,त और बच 


सूल है कि उसे जापानो , ° कहा जा 
खय' रेशमके कोडी पालती धी. angamwadi Math Collectio. Digan Care हभता भा 


कताई! इसके सिवा हमें यह सो न भूलना चाहिये विं 


जापान . 


जापानियाँने. अति पूवेकालसे हो कनफप्र सियनको 
पना लिया था।” जापानियोंने आचार अनुडानमें भो 
चोनका अनुकरण किया है। चोनकी तरह जापानमें 
भो मनुफोंको भद्र, कृषक, बिक, ओर शिल्पो इन चार 
आणियाँमें विभत्ता किया जाता था! किन्तु जञापानमें 
भट अणोके विद्धानोंकी अपेक्षा सैनिकॉंका अधिक 
सम्मान होता था । आमोद-परमोद्में भो जापानने चोनफे 
थियेटर, नाच और खेखोंका अनुकरण जिया था। 

जापानमें जब सामन्ततन्त्रगासन प्रचलित हुदा था, 
उस समय 'एन वा डिमिमिप्ति' नाम आदिम जाति 
सम्पूणं रूपसे पराजय खोकार कर भारतियोके आचा 
याँक्रो तरह जङ्लो में भाग गई थो । 

८६६ ई०से लगा फेर वत सान कलसे कुछ पहने 
तक रूशि' नामक क्षतिय से शोके लोगो'ने चोनरे 
में प्रभावान्वित हो 'मिकिडो'के प्रभावको आच्छादित | 
कर रका था | ८६६ ई०से ११५८३० तक फुजिवाभ्रो ने 
तथा ११५८. से ११८५ ६० तक इतरा’ घ'्ोयो'ने 
सम्त्राटका आसन अधिकार कर रक्खा था ' किन्तु 
शासन-लैन्द्र 'केयोतो” नामक स्थानमें हो था । सामन्त- 
तन्त्र इै०शी १२वीं शताब्दोके अन्त तक्र स्थापित नहीं 
दुम्रा था। | 


'बादोतो' के शासनकर्तताग्रो'ने चुद्र दृष्टिसम्पन्न होनेके 
कारण जमींदारो' और चलिय भे सोके लोगो' पर विशेष 
शासन न कियां था । राजकीय प्रतिनिधिगण झाषनका 
कार्य खयं न कर अन्य लोगोंते कराते थे इसलिए प्रा देशिक 
जप्रींदारगण नामसे नहीं तो कायंतः खाघोन अवश्य 
हो गये थे। कुछ जप्तींदार वश विवाह, क्रय वा दान 
खूबसे बहुतसे देशों में अधिकार कर अत्यन्त क्षपताशोल 
हो गये थे। ज्ञापानके सस्त्राटों ने फराध्तियो'को तरह एक 
दलसे दूसरे दलको भिड़ो कर खुद क्षमताशोल होना 
चाहा था; किन्तु उनका उद्द श्य सफल नहों हुथा। 
'हेराओ'ने एकवार 'मिनामोतो'को पराजित कर 
साम्त्राज्य प्राप्त किया था। पोछे दोनो' वशोंमें भोषण 
इन्द चलता रहा । आखिर ११८५ ई०में 'योरितोमो'को 
अघीनतामें 'मिनासोतो” को जय हुदै । 'योरितोसो "ने 
सबसे पदले “सोगुन” वा 'योददा' और गानकर्ताको 
vel. VI. 


उपाधि ग्रद्ण को और 'कामाङुरा'म राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित 
जिया । जिस तरह फ्रान्सने मेरोभि्जिननरपतियो के 
अन्तिम भागमें ३४०८३:०{ ४०० P६० उपाधि रो 
राजकर्म चारी राजाको कठपुतलो समभा कर स्वय 
चर्तातर्ता बन गये थे; उसो तरच जायानजे “सोगुनो-” 
नें मी मध्ययुगमें कढ़ं ल किया था. ; 
जायानके इतिहाससे मालूम होता है कि सोगुन' 
पढ़ की प्रतिष्ठा सिफो एक्र ऐतिहासिक देव घठनासे नहीं 
हुई; बल्कि बहुत समयते पुञ्जोसूत घटनाराशिके फ़ल- 
हे उक्ता पदको प्रतिष्ठा इद थो। 'पुजिव्रारा” के सम्यते 
हो जापानले सासन्ततन्त्रका आभास पाया गया था; 
इतने दिन बाद उसका पूर्ण विकाश हआ । योरितोमो ` 
ने अपने सामन्तों'को विश्वस्त अनुवतिं ताके कारण हो 
राष्ट्रीय चमता प्राक्त को थो । सत्राट_और उनके कस - 
चारियोंको चमता-इस युगर्मे बिलकुल लुक्न हो गई थो । 
युरोपमें भो इन समय सामन्ततन््न प्रचलित था । मञ्यचने 
कुछ वर्षीक सिवा आनिक काल गन्त जापानमें सवंदा 
ही 'सोगुन” दारा शासन होता रहा दै! - य,रोप जैसे 
सामन्ततन्न्नतते प्रभावसे 0/४२९ वा वोरत्वव्यञ्ञजञ 
भट्रताको उत्पत्ति इई थो, जापानमें. भो उसो तरह 
धयूशिदो! प्रथाका प्रचार इआ था ! 

० रितोमो'के बाद उनके वंगमे' ओर भो दो व्यक्कि 
'धोगुन' हुए थे । उससे बाद राजगक्नि होजो' परिवार- 
के क्राम चलो गई.। 'होजो' लोग सब्भु।नन्‍्त परिः 
वारके न थे। इधलिये बतइसे लोग उनको “सोयुन' 
माननेके लिए तेयार न थे । आखिर उन्होंने एक सुमे 
सस्तराट.को सेमा तकको विश्वस्त कर अपनो चमताको 
दृढ़ बना लिया । इन्होंने “सिशेन' उपाधि ग्रहण को थी । 

इन लोगोंके झासनकालमे सर्व प्रधान घटना 
जापान पर मङ्गोलियोक्रा आक्रमण है। य,रोपविध्वस्ता 
सुविख्यात चढ़जखाँगे पोत्र मान्दखाँनने अपने भाई 
खुबलाईखाँको चोन अधिकार करनेको भेजा था। खुब _ 
लाईखाँने चोनका अधिकांश भाग तथा कोरिया अपने 
अधिकारमें कर लिया । द 


और अधोनता खोकार करानेके लिए लापानमें दूत _ 
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भाईको सत्युके बाद _ | 
. उन्होंने पिकिङ” नगरमे राजधानो स्थापित न 
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सजा । 'स्किन'के परामश से दत भगा दिया गया। 
फिर क्या था, सुबलाईखाँ ३० हजार सेनाके साथ 
ज्ञद्दाजमें चढ़ कर जापान पहुंच गये । किन्तु होजोटोकि 
सुनि’ ने अपने पराक्रमसे उस सेनाको जमीन पर उतरन 
नहीं दिया । आखिर उन्हे लौटना पड़ा | लोटते ससय 
आँ चलो, जिससेटरेपक जहाज ड,ब गथा | इम घटना 
के बाद हो जापानने शतके आक्रमणसे ब्रचनेके लिए 
` *हाकूता' बन्दर पर कड़ा पहरा लगा दिया । १२८१ ३०" 
में खुबलाईखाँने पुनः जंगी जहाज भेजे, जिसमें एक 
लाग सेना थो। किन्तु 'इोजोटोकिसुनि'ने कोग्रलसे 
उन्हे भगा दिया । इसके बाद फिर क्रिसौ भो विदेशोने 


- -जापान पर आक्रमण नहो किया। इस युद्धक्षे कारण, 


ज्ञापानक्का विवरण सबसे प्ले पासात्य. जगत्को मालुम 
'इुआथा। | 
१३३३ ईशम सस्त्राट्‌ गो-दैगोतेन्नो' होजोंसे कवलसे 
अपनो रचा कर राष्ट्रीय चमताओ यथाथ अधिकारो इए 
और सोगुन'का पद इमेशाके लिए उठा दिया। किन्तु 
इसके बाद सस्ता, सिफ छ बष हो राज्य कर 
"पाये धे। ज्यन 
इण्को १६वीं गरताब्डौशै अन्त और १७वीं शताब्दोके 
प्रारकषमें जापानियोंने पोर्तुगाल, स्पेन, इलैण्ड और 
लण्डन झादिके बाणिज्य-जद्दाजोंकों सादर अपने दशमें 
आने दियां था। इस समय विदेशियोंने' जापानको 
शाषण करनेकी यथेष्ट चेष्टा की थो; तथा जेसुइट क्‍ 
रोमन केथलिक-सम्प्रदायके इसाई 'पादरियोंने पार्तगाल 
और स्पनके बणिकोंके साथ जापान पहुंच कर वहां 
इसाई धमका प्रचार किया था। फलत; जापानमें प्रायः 
सभो अेणोके लोग, जिनकी संख्या १० लाखसे कम न 
होगी, ईसाई हो गये थे । परन्तु जापानके अधिकारियों- 
को सन्द इरा, कि सम्भव है वे घस-प्रचार करते करते 
राजनेतिक आन्दोलन उठावे और जापानकी खतन्त्रता 
“कौन लें। इसलिए वे पादरियोंके विरुद्द खड़े इए। 
रोसन सम्त्राट, नेरोको तरह ये भो ईसाई धमंत्रे पाद- 
रियाको तङ्क करने लगे। आखिर पादरियों मार भगाया 
* गया। यहां तक कि, विदेशो बणिकों तकको जापानमें 
“स्थानं न दिया गया; सिफ सोलन्दाजोंको 


जापान 


उपनिवेश स्थापन कर रहनेका अधिकार मिला । ओल- 
न्दाजो पर नानाप्रकार कर लगाये जाने पर भौ, जापानडे 
साथ वाणिज्य करके अर्थोपाजन किया था। जापानियोने, 
घोषणा कर दी थो कि “अन्य कोई यूरोपीय जाति यदि 
जापानमें पदापेण करे, तो उसे झत्यू का दण्ड दिया 
जायगा।” साथ हो जापानियोंको भो विदेश जाने 
लिए सुमानियत थो । मध्ययुगमे जापानियोंने एक वौर- 
दृट्य-- साहसी जातिशे समान अज्ञात समुद्रोंमें जहाज 


चलाये थे । चन, श्याम ओर तो क्या प्रशान्त सहासागरः 


हो कर मैक्सिकों तक पहं व कर इ'्होंगे व्यवसाय किया 
था । किन्तु इस समय उन्हीं गै अधिकारियोने उन्हे बाइर 
जानेर लिए रोक दिया । इतना हो नहीं, बल्कि ५० टने 
ज्यादा माल लादनेवाले जहाजोंका भी बनना बन्द कर 
दिया गया । विदेशियोंते विशेष शत्रुता हो जानेक्रे कारण 


हो, विफद्की आग्रङ्वाख जापानियोंगे अपनेको इस तरह 


घरें वन्द कर रक्खा था । यही कारण है, कि विदेशेय 
ऐतिहासिक जापानियोंकी विशेष निन्दा किया करते हैं। 


. किन्तु इससे-भारतवासियोंसे यह छिपा नहीं है कि विदे 


गियोंका आगसन कमी कमी कैसा भीषण रूपे धारण 
करता है और अतिथिसत्कारमे बदले जातिको कैसा कठोर 
प्रायञ्चित्त करना पड़ता है। सुतरां इम तो यही कहेंगे 
कि जापानियोंगे उस समय बड़ी बुद्दिमानीका कार्य 
किया था; नहीं तो आज उनको भी भारतवा 

भांति शोचनोय दुदेशा होतो । 

२२० वर्ष तक जापानियोंने वहिजगत्से कुछ भौ 
सम्वन्ध न रा था। इस बोचमें जापानको “निज उच्च 
सामाजिक सभ्यता, कला भीर साहिताका विकाश इभा 
था और उसौम वह सन्तुष्ट भो था । . उस समय यूरोप 
शिल्प-बाणिज्य, राजनीति और युद्दविद्याकी असाधारप 
उन्नतिको थो;. किन्तु जापानने उसका अनुसखान 
करना आवश्यकीय समभा । [ 

आठवें 'सोशुन' जोशी सुनिके शासनका 
( १७१६-१७४५ ६० )-मे जापानको नाना प्रकारे 
उन्नति हुई थो । इन्होंने फिजल-खर्चीको इटा क 
सितवप्रयिताकौ स्थापना की थी । इसके सिवा जमीनकी 


C-0. Jangdmwad M० . झिका मनासेकेः लिए भो इन्होंने काफी कोशिक की यी । 


जापान 


“को' प्रदेशर्म नारङ्गो, 'सातसूमा' औरं हिङ्गानो' प्रदेशमे 
तम्बाकूको खेती इन्होंने चलाई थो। समुद्र पानीपे 
नहोंने नमक मी वहत बनवाया था । 'फै प्रदेशमे द्रा ना- 
ज्ञेत्र स्थापन कर वे उत्क ८ शराब वनानेको व्यवस्था कर 
गये हैं। इसमे अतिरिक्त इन्होंने आलू. ईख आदिको 
खेतीका मो उचित प्रबन्ध किया था । 
 'जोशोसुनि' खयं एक विद्वान्‌ व्यक्ति थे। ज्योतिषमें 
थे असाधारण पाण्डितप्र रखते थे । इन्होंने ज्योतिषसम्बन्धी 
कुछ यव्द्रॉका भी आविष्कार किया था। इन्होंने “सूरो 
क्य सो” नामक चोनदेशेय एक सुप्रसिद विद्वान्‌को 
बुत़ाया था एवं यूरोपीय विद्या अजेन करनेकी चेष्टा को 
थी। एक कर्मचारोज्ो इन्होंने ओडनन्‍्दाजो भाषा सोखने 
के लिए आदेश दिया था और जापानमें जो यूरोपोय 
ग्रन्यो वो प्रवेश न होने देनेका नियम था, उषे उठा दिया । 
परन्तु इस समयको शासन-प्रणाली इतनी कड़ी थो 
कि उसने प्रजाकी खतन्त्रता बिलकुज छीन हो लो थो। 
सागुन' उपाधिधारी हो शासनदण्डके यथाथ परिचाक 
थे-वे सम्त्राठ की अधोनता नाममात्रन्गो खकार करते 
थे। सास्राज्यको ढतीयांश सम्पत्ति उनके हाथ थो 
और उससे जा कुछ आमदनो होतो थो, उसे वे अपने 
काममे' खर्च करते थे। अवशिष्ट सम्पत्तिका उपखत्व 
२६० सामन्तीले' विभक्त हाता था। इन सामन्तासे भो 
सबकी क्षमता समान न थो-जिसके पास जितनो 
सम्पत्ति थो, उसका उतना हो प्रभाव था। किन्तु एक 
विषयमें सवका अधिकार समान था । अपने अपने प्रदेश 
मे सभी स्वाधीन थे-कानन बनाना वा तोड़ना उनके 
बायें हाथका खेल था । इस कार्यमे कोई भो हस्तक्षेप न 
करता था। सामन्तगण वंशानुक्रमिक्ष सेना रखते थे। 
बह सेना अपने खामोशे सिवा ओर किसोकी भो आज्ञा 
न मानतो थो-सन्तराट्को भो नहीं । यह सेना इतनो 
कंडर थो कि अपने खामोके लिए प्राण तक देनेके लिए 
तैयार रहती थो । हर एक सामन्त 'सोगुन'को अधीनता 
सरोकार करते थे। जमींदारी पाते वख सागुन' द्वार इन्ह 
सुकुट प्राप्त होता था। दत्तकपुन्न ग्रहण करनेके लिए 
भो इन्हें सोशुन'से अनुमति लेनो पड़ती थो । सोगुन 


"प्रकारे अपनो गुजर करते थे। 


२३% 


इन्हें सेना ले कर उनके पास पहुचना पड़ता था । सामन्त- 
गण खूब धनवान्‌ होते थे और प्रत्येके एथक्‌ एथक्‌ 
दुगे थे । सामन्त और उनके प्रधान कम्तचारियोंको संख्या 
प्रायः २० लाख थो। ये हो सम्भ,एन्त-भद्र सममे जाते 
थे और सुखसे जिन्दगो विताते थे। इनमे नोचेको खे णो- 
में छषक, गशिल्पजोवी ओर बणिक्‌ थे, जिनको संख्या 
करीब ३ करोड़ थो । इनके जोवनका कार्य उता भद्र 
खणो लिए विलास-उपकरणों के संग्रह करनेके सिवा 
और कुछ भो न था। फरासोसो विश्वसे पहले फ्रान्स, 
भारतवर्ष वा मिसरतें निन्त्रश्र णोके लोग जिस तरह उच्च" 
= सीके दारा पददलित होते थे, उसो तरह ये भो किसो 
जापानमे कानन 
दास-ग्रथा प्रचलित न रहने पर भी, वहांके निन्न्रेणोजे 
साग ७० वर्ष पहले मी निग्रोजातिको तरह जोवन" 
यापन करते थे। वे किस कामको करर अपनो जोविका 
चलावे, कैसी पेषाक पहने, जिस ढङ्गसे घरमें रहें, इन 
सबकी व्यवस्था वे खयं न कर पाते थे; उनत्ते मालिक 
जो कुछ कह देते थे, उसीश अनुसार उन्हें काये करना 
पडता था। यहां तक्ग कि वे अपने मालिकोंके डरसे 
आरमे वाल भी न पातै थे--मालिक भे बरो तरह मारने 
वा.पोटने पर भो ये चुपचाप उसे सह लेते थे। अन्यान्य 
सभी अनुन्नत जातियोंने उच्चश्रणेक लोगोंके विरु 
अस्त्रधारण किया है, किन्तु जापानमे ऐसा वभो भो 
नच्छौं हुआ । र 
सस्त्राट 'कियोतो' उस समय नगरके एक कोनेमें 

काषठपुत्तलिक्गाको भाँति रहते थे ओर देवत्वके अभिः 
मानमें हो सन्तुष्टचित्तसे काल यापन करते थे । 'सोगुन' 
हो यथार्यमें इर्ताकर्ता वा शक्षि-परिचालक थे, इसलिए 
यरोपोय लोग उन्हे हो सस्त्राद_ अहते थे। वे सभो विद्द।न्‌ 
शौर बुदिमान थे, किन्तु इस विषयमै सभोको स्वस था। 
सोगुन' जब राजपतसे महासमारोइशे साथ बाहर निक- 
लते थे, तब मागमे कोई मो अप्रिय बलु न रहने पातो 
थो, सक्रानो के भरोखे तक बन्द कर दिये जाते थे, क्यों- 
कि उनभे खुले रइनेसे ऊपरसे उन पर अवच्राकौ इटि 
पड़नेकी सम्भावना रहतो थो। निकलनेसे दो दिन 


॥ ध कभो इनसे सेना दारा स्ायताउनज्नाइती घे,। तभी. 260 by 6058 हमें कोई एए जलापात ह क्योकि) 
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उपने वहाँ के परमार धस्त्रमय हो जाते थे। यूरोपोयगण | 
~ ~ 68 - . 
दीम, माद्रिद वा लिमवनके राज-एश्य से पराजित होने ( 


'पर सी, 'सोगुन की धन-सखदिको देख कर बड़ा आशय , 
' करते थे। सोगुन'की शासनप्रणालोसे असन्तुष्ट हो कर , 


। 


कुछ सामन्त भोतर भोतर विप्वववादो हो गये थे | किन्तु | 
इनके शासनकालर्म देशर्म शान्ति रहनेके कारंण विद्या- | 
चर्चा और साहिल्यक्री आलोचना बढ़ गई थी। भाठवें | 
सोगुन वादा आजमामारो के समय ( १७१६-१७४५ | 
६०) लोग 'कोजिकी'वो काव्य आदरक साथ पढ़ते थे । | 


~ 


'कोजिकी? जापानमें वाल्मीकि वा होसरके समान मान । 
जाते हैं, उनके ग्यम सम्त्राट, पर अचला भक्ति रखनेकी | 
गिचा दो गई है। य_रोपमें. मध्ययुग सामन्स-तन्त्के | 
समय जैसे रोमझे कानूनोंको पढ़ कर लोग राजा पर 
: अक्षि करना सोख गये, ये उसो प्रकार जञापानमें भो 
' 'कौजिको'के ग्रथ पढ़ कर लोगोंमें राजभक्तिका स्त्रोत 
बहने लगा था । ऐतिहासिक आलोचना भो इस _ समथ 
` बढ़ गई थो, जिससे लोगोंने सिद्धान्त किया कि सम्तराट- 
की चमता पुनःस्थापित होनी चाहिए। ': 
१७८६ ई्के पहले हो रुसियाने ,साईविरियाका 
: समग्र भाग अधिकार कर लिया था; ,अब उसने जापान- 
` को उत्तरांशं ग्रवस्थित ऐजोद्दोप तथा और एक स्थान 
जोत लिया । इसके सिवा रुने और भो खान जय 
` करनेके लिए दूत भेजे थे। १८०८ द्मे अंग्रेजोंने 
“ब्य सिछ' नासवा स्यानमें उतर कर 'नागसाको” नामक 
' ग्रास झला दिया था । इस प्रकारके अत्याचारोंके कारण 
हो “सोगुनो”ने बिदेशियो'का जापानमें जाना बन्द कर 
` दिया था। १८२५ इसमें जब एक दल य,रोपोय बणिक, 
'नागंसेकी के पास पह चे, तो जापानके अधिकारियो ने 
) उन्हें भगा देनेकी घोषणा कर दो । 
उस रमय जिन जापानियो'ने ओलन्दाजो भाषा 
` पढ़ कर उसको सभ्यता ग्रहण को थो, वे इसका प्रतिवाद 
करने लगे। वे कहने छगी--यदि यूरोपियो'से अपनो 
र्षा करन इ, तो वच्च उनसे मिल कस्को चो 
सकतो है।” इस पर जापान'सरकारने उनको घण्डनोति 
दारा दमन करनेको कोशिश को, किन्तु उनङ्गे भ।वो'का 


- वइं दसन न कर सको । कारण, मडेष्लेबो' व्ह =| एझे'्म्स। १९३९२५३० उन्होंने १८५८ ड क्रो. सब्ियागी 
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जितना अधिक प्रवेश होने लगा, जापानियो'को यरो 
पीय सभाता उतनो हो अधिक पसन्द आने लगो। 

१८५३ ई.०के जुलाई मासमे चार अमेरिकन जहाज 
जापानङ्रे सागामो' पदेगके 'उराटा” नामक स्य।नमें भ्र 
लगे। जहाजीके अधाचने जापानके साथ बाणिज्य 
सस्वधोय सन्धि करनेके लिए सोशुन'के पास वेदनः 
पढ्न सेजा । 'साशुन'ने इसके उत्तरमें काइला भेजा क्रि. 
“एक वर्ष विचार कर उत्तर दिया जायगा ।” इमे हो 
महोने बाद चो एका रूसियाका जहाज 'नागणेको!मं 
आ लया और उसके अध्यक्षने जारका नाम ले कर 
जापानसे बाणिज्य सम्बन्धी सख्धि करनेको प्राथ्ना 
की। किन्तु उनक्षो प्रार्थना नामंजूर हुईं। अन्तर 
असेरिकनोका जापानरे दे निकड बन्दरोंमें धानेको 
श्राज्ना सिलो। १८५४ $० श्लो माचेको पैरोकै माथ 
जापानक सन्धि हुई.। इसके कुछ दिन बाद रूपिया 
इमले र्ड और इत्तोण्डके साथ सी सखि हे। गई 
और उक्त दोनों बन्दरॉमें आनेके लिए उन्हें आज्ञा 
मिल गई । : 

उस समय जनसाधारणमें बहुत लोग ऐसे थे जो 
सस्त्राटके पचपाती और विदेशियों को प्रवेशाधिकार 
देनेके कारण सगुन के विरोधो थे। अन्तमे वे “ायुनसे 
लड़नेके लिए आमादा हे गये थे । 

इसी बौचमें वे सामन्तो के शासनहे भो असन्तुष्ट हो 
गये थे। उन लोगोंने 'क्ियोतो'में जा कर सस्त्राट,का पर्ष 
अवलस्बन किया । १८६२ इऔ०में उन लोगोंने सम्राटको 
तरफसे 'सोगुनांको आह्वान किया तथा विदेशियों को 
भगा देने और कुछ नियसोंका संस्कार करगेके लिए 
उपदेश लिख सेजा। सोगुनॉने इस निमन्द्रणको रचां न 
को । इधर सस्बाट प्षके लोगो ने अंग्रेज और अमेरिका 
नो'के दोत्यागार जला दिए । इसतरह विदेशियों पर प्राय: 
अत्याचार होने लगा | अंग्रेज जब युद करनेके बि 
तेयार हुए, तब 'सोगुन'ने बचहुतसा धन दे कर उ 
शान्त कर दिया । 'शोगुन'ने सस्बाट जा यह ब 
समभाई कि ` विदेशियों को त'ग कारनेसे बड़ी 
आफत आ सको है, जिससे सम्त्रोट मो उन्ही पच 
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खोकार कर लिया । १८६६ ई“में वच 'सोगुन' और ! 
. सम्ब्राट_ दोनो को अत्यु हो गई । इधर सस्त्राट पच्चोय । 
लोग सोगुनके विरद भोषण षड़यन् और आन्दोलम | 
करने लगे । श्रन्तमें उपाथान्तर न “देख पन्द्रह सोगुनो ने 
(८६७ ई०के १९. नवम्बरको सस्बाट कै पास पदत्यागपत्र | 
सेज दिया । इसी पत्नने जापानके नवयुगको घोषणा को | 
शो, इसलिए यहाँ बच्च उद,त किया जाता है-- मध्यः | 

| 


बुगसे हो 'फुनिवारा' व॑शके कारण सम्त्राट को चमता 
क्रमशः घटती आई थो। पोछे “मिनोमोतो जोरितोमो' 
'लोशुननोको चमताकै अधिकारी हुए और सामन्त 
शासनाका भार सी उन्हींने ग्रहण किया! दु खे साथ 
लिखना पड़ता है कि शासन-परिचालनके विषयमें इमारै 
सामने अनेक वाधाए' उपस्थित है । ` वं देशिक सम्बन्धक 
` बिषयमें बत ज्यादा गडबडी मच गई है। आर उनका 
सम्बन्ध भो क्रमशः घनिष्ठ होता जा रहा है। इसलिए 
अब जापानका उसके मङ्गलकै लिए, एक शासनकतांके 
हारा शासित होना आवश्यकोय है। इसोलए इम 
अपनी ज्षमताको सम्राट के करकमलो में अप ण करते 
है । इमारी जाति बै देशिको के साथ प्रतिइदन्दिता तभी 
कर सकती है, जब सम्त्राट, उसका शातन करेंगे ओर 
सम्पूर्ण खयां एकत्र हो कर देशको रक्ाकं लिए 
कमर कस ले गो । इस प्रकार हमने देश और सस्त्राट्के 
प्रति अपना कत व्यका पालन किया ।' 
` इस तर सम्राट ६८३ वर्ष तक क्रोड़ापत्तलिका 
यत्‌ रहनेके बाद, अब यथार्थ क्षसताके अधिकारो इए। 
- इस विषयमे सोगुनोके स्वार्थ त्यागको प्रश शा किये 
. बिना रहा नहीं जाता। 
जिस समय सस्त्राटके हाथमे चसता अपित को गई 
थी, उस समय उनको उमर कुल पन्द्र वर्षकी थो। 
: सुतरां शासनकायं सस्बाटकै नामसे उनके मन्तिगण 
हो चलाने लगे। मन्धियीने वत मान परिस्थिति देख 
कर विदेशियोंसे मित्रता रखना चो उचित समभा! 
१८६८ ईणकी ७वीं फरवरोको यहद बात समस्त चे देगि- 
कोका क दो गई । इरी वर्ण . ६ नवेस्बरको सम्त्राटने 
जापानी प्रथामुसार इस नवयुगका नाम रक्‍्बा-मेजो' 


चा उञ्ज्चल युग ।  सचसुर्च “ही “इनके” सजत्वमें! आपर)? 
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समाताके सुर्याल्लो कसे प्रदोन्न दो उठा था। इन्होंने 
ज्ोदो” नगरोस राजधानो स्थापित कर उसका 'तोक्कि्रो' 
नाम रख दिया । 

१८६६ ई°्को १७वीं जूनको कान,नके अनुसार 
सामन्त-तन््न रद कर दिया गया । कारण, नोन यूरोपीय 
समाता ग्रहणक लिए यह कायं प्रयस्त और प्रयोजनोय 
था । ४ 

विश्वके बाद जापानमें पुनः शान्ति स्थापित हो गई। 
इस समय वहांशे राजनेतिकगण यच्च वात भलोभांति 
समभा गये थे, मिं भव सामाजिक सस्कार कर जगान' 
को अन्य सभ्यदेशॉके समान बनानेत्नो जरूरत है । जब 
तशत साधारण लोगोंक्रो शिक्षित और उन्नत न बनाया 
जायगा; तब तञ जापानको यथार्थ योहि नद्दो हो 
सकतो। किन्तु इस नवयुगमें भो पहलेके सामन्तगण 
अपने जातिगत वैषस्य-भावको छोड़नेके लिए तैयार 
नथे। 

जापान-गदने मे ण्डके पास उस सपय म तो सेना 


. थौ और न जहाज । इसके सिवा कोषागारमें घन भो 


पर्याप्त था । देशले जो शिव्पवस्तुए' वनतो थी , उसोसे 
किसी तरह देशका अभाव दूर किया जाता था। जापान" 
में एक जगइसे टूसरो जगइ स॑वादादि भेजनेक लिए 
कोई सुव्यवस्था नहो' थो । रेल. टेलिग्राफ या जहाज 


उस समय तक कुछ भो आविष्कत न इए थे। 


वे देशिक वाणिज्य भो उस समय तक विदेशियोंके चाथमें 
था; वे यहांका धन खूब हो ल,टने जंगै। आधुनिक 
विज्ञानकी चर्चादे भो जापानो लोग परिचित न थे । इन्होंने 
सिफ शस्य और चिलित्साविद्याके विषयमै श्रोलन्दाजोंसे 
कुछ सोगा था। इन समस्त अप्तावों और सभस्या- 
अक्रा समाधानका भार नवगठित मन्तियाँ पर पड़ा । ह 
उन्होने इस काय के लिये नाना प्रकारको वाघाग्रो का 
सामना करना पड़ा था और ऊपरसे देशोय कुसंस्कारों के 
कारण भो कायं सें अनेक कठिनाइयां भ्रा पड़ी यो । 

इस समय सन्बि-सम्प्रदाय और जापानके सोभाग्यसे 
ग्रेट ब्रिटेनके एक सुदक्ष प्रतिनिधि जापानमें वास करते 
थे। चे जापानको, इस विज्ञवके समय भी नाना प्रकार: 
को -छडायत्रा देते भा रहे थे। सेना, जहाज) अदसो 


ह) 


३३८ 


आदि द्वारा भो उन्होने इस नबज्ञाग्रत जातिको काफो 


सहायता पहु चाई. शो | 
नञ्य जापानको उन्नतिरे लिए और एक दल पड़ा 
हुआ जो विदेशागत विशेषज्नका दल था | ग्रेटब्रिटेनक 
विशेषज्ञों ने नी-सेनाके गठनकाय में जाप्रानियो को काफो 
सहायता दो थो । अमेरिकारे युङ्ता राज्यकै प्रतिनिधियों ने 
जापानरै डाक ओर गिन्ञाविभागका पाय्ात्यदेशीय नव 
प्रणालोके अनुसार संगठन किया । भारतमें पहले पहल 
पादरियों ने जिस प्रकार देशोय भाषामें शिक्षा टेनेे लिए 
उत्साह दिखाया था। उसो तरह जापानमें भोव 
शिक्षा-प्रचारके लिए यथेष्ट चेष्टा करने लगे। 

प्रथम हो गवनेसेर्टके उन कान,नो को रह मिया 
गया, जो वव रोचित और अमानुषिक थे। जापानको 
दण्डनीति चौर कारागार मनुष्यो के लिए हदसे ज्यादा 
कष्टदायक थे। समस्त सुसम्य देशों के क्रारागारो के परि" : 
दशनाथ चारो' ओर विशेषज्ञ भेजे गये । उन लोगो ने 
लौट कर जापानके कारागारो को ऐशी उन्नति की कि 
जिसे देख कर लोग चकित हो गये । वतेमानमे जापानवै 
कारागारो को व्यवस्था अन्यान्य सभी सुसभ्य देशो को 
अपेक्षा उन्नत है। एक फर सोसो आइँनज्ने जापानके 

- कान.नोका सस्कार कर दिया । इस स'स्क्रारशे फलसे 
विचार और शासनकाय के भार प॒थक्‌ एथक, व्यक्तियों के 
अधोन हो गया । जगह जगह न्यायालय स्थापित हो गये, 

, जिनमें विचारपति स्वाधीन भावसे, किसोका लिहाज 
न कर, विचारकार्य चलाने लगे। सुशिचित व्यक्तियोंको 
वकील बना दिया गया " 

१८७३ ९०मे 'इयकोहामा'से 'तोकिश्रो’' तक रेल खुल 
गई। वन्ट्रोंको भ्रालोकमालासे सुशोभित कर उनमें डाक 
अर तार विभागको प्रतिष्ठा को गई। डाकरी और 
इच्चिनियरोको शिक्षा देनेंके लिए बड़े बड़े कालेज खुल 
गये । इसो समय जापानमें संवादपत्र भौ प्रकाशित होने 
लगे और व्यापारियोंके सुभोतेके लिए बैंक भो खुल गये । 
जाप।नसे पहले भिक्कॉमें नाज भरो जातो धो घ्रोर भिन्न 
भिन्न स्थानींमे भिन्न भित्र प्रकारके सिक्के वनते वा चलते 
थे, अव वे निखालिस धातुके हो वनाये जाने तगै और 


सवं त्र एक प्रकारके सिक्कीकाप्प्रचाएव्जासे/क्षिंया “शक्ष॥"| पः 
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१८७१ ई०में इन सस्कारोका सूत्रपात इभा था; 
उसके बाद कुळ हो वषमे जापानो सभरतामें उन ल 
मजबत हो गई। जापानो जाति बड़ी बुदिमान्‌ और 
परिश्रमो होतो है यहो कारण है कि वह बडो तेजोक्े 
साथ नवोन सभ्रताके प्रकाशमें आगे बढ़ने लगो । चौन, 
के आचार-व्यवह्ारके पच्चपातो बोच बोच से कह्ो' कहीं 
विज्वत्र उठाने लगे, शिन्‍्तु उससे कुछ फल न हुआ | 

जापानियो के हृदयम यह. उच्चाकांचा उत्पन्न हुई 
कि, इड्लेण्डके पायाव्यभागक्रों तरह जापानके प्राच 
भागमे मो सर्वोत्छष्ट नो-गक्षि स॑ गठित हो । इस विषय 
में जापान सकल-सनोरथ हुआ । १८७२ इसे यहां 
वाध्यतासूलक सामरिक गिक्षाज्ञा प्रवतन हो गया, 
जिससे बहुत थोड़े समयमे हो प्राय; समो जापानो योदा 
हो गये । योदा होनेके बाद इस जातिको आज तक रण 


, क्षेत्रमं वोरता दिखानेकै अवसर पांच ब।र प्राप्त हए हैं। 


१ १८११ ईभे पन्तविस्नवके दमने लिए 


. ४६००० योद्धा रणचेव्रमें अवतोण हुए थे। २। १८८४ 


इनमें चोनके साथ युद्द कारनेके लिए (जापानको सम्मण 
सामरिक शक्तिके दिखानेके लिए) २२०,००० --सेनाने 
समराङ्कणमें पदापं ण क्रिया था। ३) १८.०० दै“ वकक्‍्स(- 
के युइमें जापानियॉने सबसे पहले य रोपोत्र सेनाको साथ 
अपने वोरत्वको - तुलना करनेक्रा सुबोग .पाया .था। 
४। रूसके साथ भोषण युद्ध करके जब जापानने विजय 
प्राप्त को तब वह संसारम एक विजयी ओर वोर जाति 
समभी जाने लगो । क्षुद्र जापान-शक्तिने रूस्ियांके जार 
को विपुलवादिनोको किस प्रकार कठोरता और ग्राम 
त्यागको साथ परास्त किय। . था.. यह बात: इतिहा में 
चमेशाके लिए सुनइरो अच्रॉमें लिखो रहेगो । रूसियाके 
साथ युष्मे विजय प्राप्त करनेके . बाद-ज:पानने भोतर 
भोतर एक नवोन बल पाया ओर अपनो उन्नतिको: लिए 
वह भोर भो अधिक प्रयत्न करने लगा। - संसारको भी 
मालूम हो गया कि:एथिकोमे सिफ ग्रेटल्टेनं, फ्रान्स 
जम नो, इटलो और युज्ञाराष्ट्र ये पाँच हो सहाशतिं नद 
हैं, शिन्तु जापान मौ एथिवोस' अन्धतम सहागरछि दै! 

इसके बाद गत मद्चायुद्दक्षो समय भो जापानी सेना. 
अटटिन आदि मित्रशक्तियोंका साथ दिया था। इस 


' कापान 


मदायुदमे जापानियोंके साहस और वौरत्वको देख कर 
सबको चकित होना पड़ा था । युडके बाद १८२१ दूण्म 
वागि'गटनमे जो बैठक हुई थो, उसमे जापानका बहुत 
सम्मान किया गया था और नौ चमताका भ्रधिकार भो 
काफी दिया गया था। 
जापानमें शिक्ञा-प्रचारके लिए १८७१ इई०में एक नया 
विभाग खुल गया । जापानक्े लोग यह जानते थे कि 
जब तक खो और पुरुष, धनो ओर निधे न, सबको शिक्षा 
न दो जायगी, तब तक जापानको खायौ उन्नति किसी 
तरह भो नहो' हो एकतो । इसोलिए उन्होंने वाध्यता ' 
सूलक अडे तनिक प्राथमिक शिचाको व्यवस्था को थो। 
इसो समय चोनदेशोय पश्लिका गणनकी प्रथा उठा दो 
गई और उसके बदले ग्रोगरी द्वारा प्रवतित यूरोपोय 
ढंगको पत्चिकागणना-प्रथा चलाई गई । छपओ को 
उत्नतिके जिए उन्हें वाध्यतासूलक परिश्र मसे मुता किया 
गया । इस समय सस्त्राट्‌ बालक थे, तो भी प्रथेक 
कायमें उनका नाम व्यवद्दत होता था । 
जापानके नवजागरणके प्रथम प्रभातमें हो यह 
-को गई कि जनसाधारणको सम्मतिके अनुसार हो 
शासनकार्य का सम्पादन होगा . जापानो राजनतिकों- 
के कयासमें यह बात भलो भांति आ गद्रे थो कि, इस 
गणतत्त्रके समयमे कोई भो जाति कि्ो एक स्वे च्छा 
चारो सञ्त्राटकी इच्छाके अनुसार चल कर अपने उन्नति 
नहो' कर सङ्गतो । यह नोति प्रारन्भहो से काममें लाई 
गई हो ऐसा नचो] वरिक् घोरे धीरे इतका व्यवहार 
हुआ था । १८६८ ई°में तोजिओ' नगरमें एक व्यवस्या' 
पक-सभाका संगठन इुम्रा था, जिसमें २७६ प्रतिनिधि 
थे। इनमें प्रायः सभी सम्भ्तरान्तव शोय धे! इस सभाको 
कान न बनाने वा स'क्तार करनेक्षा अधिकार नहों 
दिया गया था । आखिर १८७० द्वैन्म यह सभा दूट 
गड । उसके बाद २० वर्ष तक जापानको शासनप्रणालो 
नामसे साधारणको होने पर भी कायंतः वच राज- 
पुरुषो'को हो थो - १८६७३ इई०म जापानको साधारण 
लोगो'मो राजनेतिक जागरणका सूत्रपात दिखलाई 
दिया । छापेको प्रभावसे लोगो'से राष्ट्र सम्बन्धो ज्ञानका 
. भी खब प्रचार होने लगा। इतनेसे वे भो लोट आये 


२३९ 


जो थिचचा प्राप्त करनेको लिए इ' गने ण्ड, अमेरिका आदि 
देशो में गये हुए थे ओर सब भिल कर गणतर झो अमत्में 
लानेके लिए जो जानसे कोशिश करने लगे। ये भपनो 
लेखसौ एव' वक्त,तात्ो' द्वारा शापनकर्ता गो को स्वेच्छा- 
चारिताक्रो ठूर करने क्षी आन्दोलन कारने खगे। यद्यपि 
इनमेंसे बहुतों को इसके लिए जेल भो जाना पड़ा था. 
तथापि ये अपने उद्देशासे च्युत न दुए। यहां तक 
कि राजकीय उच्चपदस्थ कमचारियो को इत्या करन्‍में 
मी इन्हो मे सङ्कोच नहीं किया। १८७८ इसे जव 
प्रभावशाली सन्ती ओकुवो' सारे गये, तब गवने भेरटने 


- डर कर जनसाधारणको कुछ चसता देनेका बचन 


दिया, किन्तु वह नाममात्र मे लिए। इस पर, सन्तुष्ट 
होना तो दूर रहा, लोगो ने ओर मौ जारोसि आन्दोलन 


- करना शुरू कर दिया। 'िजेन'निवासो ओकुमा' ने 


नेहत्व ग्रइण कर इस नवीन आन्दोलनको ओर भो गत्ति- ` 
शशि बना दिया। उन्होंने १८८१ इनसे गवन मेण्टको 
साथ असहयोग कर दङ्गलैण्डको तरद ासन-प्रणालो 
प्रवर्तित करनेके .लिए जापानमे घारतर आन्दोलन 
उपस्थित किया । 

आखिर इस आन्दोलनका फलोदय हुआ । १०८० 
इन्मे' सम््राट्‌जी तरफसे यह घोषणा निकाली गई कि - 
सदंसाधारण के मतानुसार शो्र हो पार्लामेण्ड स्थापित 
की जायगी । पइलेके मन्कियोंको एथक्‌ कर दय नवीन 
मन्दी नियुक्ता किये गये। ये मन्त्र सम्ब्रादको इच्छा पर 
निर्भर होने पर भो, बहुत अंशोंमे' ग्रोटव्रिटेनको तरद 
खाधीन वा चमताप्राक्ष थे। १८८४ ईभे सस्त्राट्ने, 
जापान सम्भ,एन्त-कंशोयोंको पांच भागोंमें विभक्त कर 
याचित उपाधियोँसे विभूषित किया । इससे प्राचौन 
सामन्तोंके वंशधर गण अत्यन्त पन्तुष्ट इए और सस््राद्के 
अनुरत्त हो गये । इसके सिवा सम्बादने और भो एक 
नियम बनाया फि, डङ्गलैण्डको तरह जापानके सम्ाद्‌ 
भी चाहें जिसको सम्भएन्त-्ेणोमें उन्नौत कर सकेंगे । 
इसका फल यह हुआ कि जापानमें अब भौ ऐसे बहुत 
मनु हैं, जा अपनेको सन्भन्त काइते हैं; किन्तु उनके 
पुरखा सामान्य कृषक थे । 
साधारण अं पीके लोगोंमें सबसे पहले, १८८४ ईन्मे 
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महासति 'ईतो'ने सस्भ्त्रान्त-पद पा कर सास्त्राज्यके प्रथम. 
प्रधान मन्त्री एव सभापतिका पद ग्रहण किया था । 

१८६० दू०में साधारण महासभा भ्राहृत हुई, जि परम 
दो विभाग थे, एक्रमे ३०० सामन्त व्यक्ति प्रतिनिधि थे, 
जिनमें कुछ वंशानुक्र्सिक सासन्त थे, कुछ साधारण दार! 
निवीचित और कुछ सम्राट, इारा मनोनोत हुए थे। 
दूसरे विभागं पदले ३००, फिर ३७९. सब्य निर्वाचित 
हुए । प्रथम विभागको इ गले ण्डके ।।०॥७९ ०६ ।०"dऽक्गे 

समान चमता प्राप्त थो ओर कार्य करनेका अधिकार 
भो उसोशे वरावर था। दूमरो सभामें गवन से ण्टको 
चमताको चौर भो साधारणके हाथमें लानेके लिए घोर- 
तर आन्दोलन चलने लगा । परिणाम खरूप साधारणने 
बहुत अशोमें चमता प्राप्त कौ ओर मन्त्ियोंको अपने 
हाथमे ले आये | किन्तु इगलेण्डको तरह ये इच्छानु- 
सार मन्तियोंको एथक करनेमें समथ न इए} प्रत्यू,त 
जमे न सास्त्राज्यकी तरह मन्तियाको ससम्त्राट्‌के अधीन 
रचनेकी प्रथा प्रवति त हुई । जापानके सम्बराट ने आइन 
सम्बन्धी समस्त व्यवस्था करनेको चमता अपने हो हाथमे 
रक्खो । 
बीसवीं शताब्दोभेश जापानमें बहुतमे +राजने तिक 
दलोंकी रुष्टि हो गई, जिनमें सेयुके” नामक दल चो 
प्रधान है। १८१२ ई>सें सम्त्राट “मुत्स हितो’ ४५ वर्ष 
तक गोरवके साथ राज्य करनेक बाद परलोक सिधारे । 
ये हो जापानको उब्रतिके प्रतिष्ठाता थे । १८.१७ ईम 
जापानके प्रधान मन्क्रोने लाथउ जाको तरह 'तेरायूचि'- 
_ के समस्त दलोंका पारस्परिक रुनोमालिन्य सिटा कर, 
युके लिए सबसे सहायता लो थो। 

१८१८ के माचे मासमें एक नवीन राजनेतिक 
सस्कार दुआ, जिसमें ऐसा नियम बनाया गया क्रि जो 
तीन 'इयन' मात्र कर देते हैं, वे भी भोटके अधिक्षारो 
होंगे। इससे १४,५०,०००की जगह ३०,००,००० व्यक्ति 
भोटके अधिकारो इए । १८२० हमें सबको भोट देनेका 


अधिकार होगा, ऐसा बिल पेश हुआ, किन्तु वह नामं- 
जुर हो गया। 


यह बात पदले हो को जा चुको है कि, जाप्रानमें 


जापान 


गिरिओ व ज्ञानिकगण निर्वायिसारिन सम्रत थे, उन्हे 
झिट्राँते प्रायः वाष्प निला. कसतो है। उसो 'फत्चो. 
आमा परेत्र पास १८२२ $०मै भोषण सूसिश्म्प डो 
गया है । 

१ सेते म्बरको समाचार सिता कि भूमिक पन्ने बाद 
इथोकोह।सा' शइरमे' आग लग जानेसे नष्ट हो गया है 
शौर टोकिओ' शहरका राजपथ सुरदोंदे भर गया है। 
२ तागैखके छ वादमे माल म इभा कि इयोकोहामा' 
और 'टो कश्मो'में प्रायः २ लाव ग्रादमो मर गये, आग 

लग जानेंसे बारूदखाना उड़ गया और रेलगो बड़ो 
सुरङ्ग ट,ट जानेसे ६ सो आदमियोंको जान गई | भूमि 
कम्पके समय आकाश भेघाच्छन्न था ओर आंधो भो खूब 
चल रहो थो । भूकम्पके शुरू होते हो लोग डरके मारे 
भागने लगी; बहुतसे लोग उस भोड़में पिम कर मारे 
गये ओर शहर जल कर भस्म हो गया ! इसके बाढके 
समाचारसे ज्ञात हुडा कि इस दुघटनासे ५ लाखसेभी 
ज्यादा आदमो सारे गये हैं । न 
एथिवोके इतिहासमै भ्ूअम्पसे ऐसो भारो हानि 
होनेका विवरण कहीं भो नहीं: मिलता।. 'पम्पे' मो 
भूकम्पर कारण ध्व'स हुआ था, किन्तु सिफ एक हो 
नगर पर बोती थौ । जापानफे भ्रूकम्पने एच विराट, 
सःस्त्र/ज्यको हो ध्व'सोन्मुख बना डाला है। जापानी 
जिन प्रदेशोंसें जनस'ख्या अधिक थो और जो व्यापारे 
बड़े केन्द्रस्थान थे, उन्हीं प्रदेशों कां अधिक सवनाश 
हुआ है। इयोक्रोह्ममा'के बड़े बन्दरम' पोताश्रय विशु 


` हो गये हैं, जहाज नष्ट हो गये हैं और टेलिग्राफ वा 


उेलोफोनके तार आदि ध्व'स प्राय हो गये हैं। किन्तु 
'टोकिश्रो के इत्‌ बोइ-मन्दिरने सम्पूण ध्व॑स चं जाने 
पर सौ पना अस्तित्व ज्यो'का त्यो रक्खा है | 

- जापानो परिश्रमो, वोरप्रक्ति और कम पट, रैं 
इसलिए आशा को जातो है कि अवश्य और .शोप्न हो 
इथोकोहासा? बन्द्र बाणिज्यक्े कलरबसे एनः मु७्रित 
होने,लगेगा ओर 'टोकिओ के पुरपथ _ पाख स्थित सौध 
ञे योकी शोभासे फिरसे लोगो'का सुख्ध करेंगे। परन्तु 


बतं मानम जापानको जो हानि चुई है, उप्तको पूर्ति 


प्रायः भूमिकम्म हुआ 5 7. कितने दिनमेऽहोगो, यच्च नहों कहा जा सकता! 


लाप्रान | ३३-१ 


एक चौजों के बनाने और नथ्ल करनेमें बहुत हो 
पटु द । 

१८१८ ईमें जापानो लोग २७०० कारखानो में 
यन्त्रादि बनाते थे-रासायनिक पदाश्‍ भो यथेष्ट 
बनाते थे । 

कछृषिक्रा्य मे भो जापानने काफो उन्नति को है। 
१८०८ इ०प्रे जापानपें जितनी खेतो-बारो छोतो थो, 
१८१८ ईभे उससे दूनी हो गई थो, किन्तु धानको 
खेतो ज्यादा चने पर भो, व -†ं रूई और नोलको खेतो 
घट गई है । 

जापानी भाषा-१८२० इसे 'क्लोपरय'ने नियय 
किया कि जापानो भाषा 'उरल-आलटायिक' जातियो- 
को भाषाकै अन्तर्गत हैं। तभोसे शब्द्तत्तविद्गण 
जापानौ भाषाको उत्पत्तिज्े विषयमे गवेषणा कर रहे 
हें। यदि जापानो लोग मड्गोलोय जातिके हैं, तो उनको 
भाषाक साथ 'कोरिय और चौन आषक्रा सादृश्य 
होना सम्भव है। इतिहाघके पढ़नेसे मालूम होता है 
कि ईसाको १लो शताब्दौमे भो जापानो “कोरिया'के 
लोगो के साथ बहुभाषाविदो'को बिना रुहायताके वार्ता- 
लाप नहो' कर सकते थे | इसलिए कहना पड़े गा कि 
उस प्राचोनकालसे हो “कोरिया! और जापानको 
भाषा भिन्न मित्र थो । जापानकै चाना अक्षर 
आर साहित्यक ग्रहण करने पर भो, आज दो इजार 
 अर्षसे दोनोंको भाषा एथक्‌ हो रहो है । के० 
{हिरे साइवने प्रमाणित करना चाहा है कि जापालो 
आरयजातिओ हो एक शाखा है। परन्तु यह मत अभो 
तक सर्व जनसम्मत नहो' हआ है। प्रत्नतत्तविदों का 
कहना है कि चोनके स रूपशसे पहले भौ जापानमे एक 
प्रकारके अक्षर प्रचलित घे; किन्तु यह मत फिलहाल 
सर्व मानः नहो' इुआ | 

सम्भव है, इस सिद्दान्त निथित करनेसे कि प्राचीन 
तम समयमे जापानियो' ने 'कोरिवा'के अक्षर देख कर 
उसका अपने देशमें प्रचार करनेके लिए कोशिश को थो, 


. किन्तु इसमे सन्देह नहों कि जापान अपनो क्षतिका 
यथार्थ परिमाण बतलाना नहीं चाइता। 
जापानका शिल्प और बाणिज्य-- वत मान समयमे 
जापानने बाणिज्यजगतम खे छान अधिकार किया है। 
जायानमें उत्पन्न शिल्पद्रव्यने एथिवीमै प्रायः सर्वत्र हो 
विशेषतः भारतवर्ष में खूब आदर पाया है। जापानने 
अपने अध्यवसाय ओर बुद्धिवलसे ७° वर्षकै भीतर असा- 
धारण उन्नति कौ है-एथिवो पर जितने खिलोने बिके 
है, उनमें करोंच चोदच-भ्राना माल जापानका हो है। 
पहले पहल जापानने चाय और रेशमका व्यवसाय 
चलाया था। उस समथ फ्रान्स और इटलोके रेशमके 
औड़ो में बोमारो फैल जानेसे, जापानो रेशमको खूब हौ 
खपत हुई थो । पइलेशै पन्द्रह वर्षोंमे जापानका रोज- 
गार दूना हो गया । उसके बादके पन्द्रद वर्षोमें उसका 
बाणिज्य दशगुणा बढ़ गया। इस तरह जापान दिन 
दिन सम्दिशालो हो उरा--उसतने अपनो राष्ट्रीय शक्ति 
खूब हो बढ़ा लो। १८७८ ईशम जापानको आमदनो 
और रफ्तनो चौजोंका सूल्य था २ करोड़ ६० लाख 
«चेन वा २६,५०,००० पौण्ड ; १८८५ इ०में इससे द 
शुना चो गया और १६१७ ६'में उससे भो सौ गुना बढ़ 
गथा । इसके बाद १८२० इनमें उसका परिमाण १६१७ 
गुणा हो गया । जगत्के इतिहासमें बाणिज्य सम्बन्धौ 
एताइग उन्नति अन्यत्र कच्दों मो देखमेमें नही आतो । 
गत युद्दके समय जब यरोप श्रीर'अभेरिकाकी जातियां 
युदकाय में प्रदत्त थो', तब जापानने युके उपकरणादि 
पहु'चा कर प्रचुर अर्थाप्राजंन किया था' जापानमें 
१८८६ इ०से हो जहाजका रोजगार खूब तेजोचे चल 
रहा था । १६१३ ६० जापानमें सिफ ६ जद्दाजके कार" 
खाने थे, किन्तु १८१८ ई०के माचे मासमें वहाँ ५७ 
जच्दाजके कारखाने बन गये थे और सबने य,रोप और 
असेरिकाकोा जहाज बेचे थे ।' 
जापानने पश्चिमो देशोंसे इतना लाभ उठाते हुए भो 
भारतका व्यवसाय शिश्रिल नहो' किया । उसने महात्मा 
.गाखिके अस्हयोग आन्दोलनमें भो कत्रिम खइर (वा | उत्त समस्याभोंका समाधान हो जायगा। उसके बाद 
_ गाढ़ा ) बना कर भांरतमें स्लेजा और वह बहुत कम | जब जापानने चोनसे कन्‌फ,चिकै घम और साहित्य 


ह ८: लगा । इसमे८प्सन्द्ब्पमछो४पकिव्जाफाक १”. अह्ा>कियान््रक्/ह मके साथ चौना भचरो का मो अपने 
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देशमै प्रचार किया। परिणाम रूरूप एक एक चिङ्गा्मक 
अच्तरकी दो प्रकार ध्वनि होने लगी, एक चौनमे और 
दूसरी जापानसे । हे 
जापानी भाषाका सीखना, विदेशियो के लिए टेड़ी- 
खोर है; क्योंकि इसके लिए उन्हे तीन प्रकारकी भाषा 
सोखनो पड़तो है- प्रथमतः जापानको साधारण बोल 
चालञ्ञो भाषा, दितोयतः.भद्र-समाजको भाषा ओर 
हृतीयतः लिखित भाषा | इन तोनो में यथेष्ट पार्थ बय 
हे । इसके सिवा यह सौ एक बडी भारों दिकत है फि 
प्रत्येक शब्दके एथक. एथक_ अच्तर सोखने पड़ते हैं। 
जापानी साहिय--सवसे पहले जापानो साहित्य-ग्रन्थ 
७११ ईमें लिखा गया था। इसका विवरण ( जापान 
शब्दके प्रारम्भ ) में लिखा जा चुका है, कि सम्तरीट.तैमस्तूने 
( ६७३ ६८६ ६० ) सिंहासन पर अधिरोहण कर देखा 
कि स'स्रान्त परि्रारोका इतिहास इतस्ततः विचि्ल 
पड़ा दुम्रा है , जिसका ग्रन्याकारमें प्रगट होना आवश्य- 
कोय दै। 'हियेदानोबारे' नामक किंसो सस्म्तरान्त 
महिलाको स्म्रतिशति अत्यन्त प्रखर थो, उन्हीं पर इसके 
लिखनेका भार सौंपा गया। सस्त्राट.को रूत्यूके बाद 
सस्तराज्ञी निमो'के समय भो यह ग्रन्य लिखा. गया था। 
इसका नास है “कोजिक्री” । दह 
जम नोते 'सागाओं' की भाँति इसमें भो ४थिवोको 
रूष्टिका विवरण, र/जाओंका सि ड्वासनाधिरोइण और 
उनके राज्यका व शिष्य लिखा है। उस समय चोनकी. 
सभ्यता और साहित्य जापानमें इतना अधिक ब्याप्त छो गया 
था, कि इसके परवती ग्रन्यमें हो चोनका प्रभाव दोख 
पड़ता है। इसका नाम “निहोदो” वा जापानका 
इतिहास है । 
ईैसाकौ १७वों शताब्दोमें जब जापानी साहित्यका 
नव उद्दोधन हुआ, तब लोगोंका सन पुनः “कोजिकी" 
पढ़ने ओर प्राचोन तथ्यक्षे स'ग्रह करनेमें दौड़ा। इस 
समय जापानमें बइतसो प्राचोन पोविच्योंका स'ग्रह हुआ 
था । जापानो साहित्यमें प्रधान वँ शिष्टः है तो वह एक 
सात इतिहास श्रालोचना है। १८२७ इई-में (नहोन 
गसी' नामक जो ग्रन्य रचा गया था, उसमें राजक्षोय 
सभाको वटना्रॉके सिका-.जातिक़ा/ब्याथे। इतिहास. 


नहीं मिलता इसके अलावा थे सब इतिहास सूखे भौर 
तोरस भो हैं । 

हां, जापानो कविता चिरकालसे अपने भावोंकी 
रचा करतो आई है। इसके छन्द और ताल एक ऐको 
खतन्त्न बसु है कि जो अन्य शिसो भौ देशको कविता 
वा काव्यसे नहीं मिलतो। ईसाकी १०वीं शतान 


-परारम्भमें सुरायुवि' और, उनके तोन भइचरो'मे कुछ 


प्राचीन और तदानोन्तन कविताओ'का संग्रह शिया 
है, उस ग्रन्यका नाम है “कोकिनसु”। ईसाकी १३वी 
शताव्दोमें तियेका कियोने! एक सो कवियो'की एक वो 
कविताश्रो'का सग्रह किया था। 
जापानी कविताश्रो में बाकस यस ओर भाव-स यस 
यथेष्ट समावेश पाया जाता है इनके जदयकी गभीरता 
सावके उच्छाइमें व्ययित नहीं झोतो और न वच भरनकै 
पानीकी तरह शब्द हो करतो है। इनका हृदय सरोवर 
के जलको तरह स्तब्ध है ॥ 
जापानको दो प्रसिद्द और प्राचोन कविताशओोंका 
दृष्टान्त देना हो पर्यात्न होगा-- 
(१) “पुरानो पोखर 
मेद्कको कुदाई 
पानोकी आहट |” 
बस, अब जरूरत नहों। जापानी पाठकोंका मन 
मानो आखोंमें भरा है। पुरानो पे खर मनुष्यक दवारा 
परित्यक्त चुई है शोर वहां अब निस्तब्ध अन्धकार हैं। 
उसमें एक मैंठ़कके कूदते हो शब्द सुन पड़ा। यहां एक 
मेंढ़कक कूदने पर शब्दका सुनाई देना पुरानी पोखरकी 
गण्ौर निस्तब्धताको प्रकट करता है। इस कवितामें 
पुरानो पोखरका चित्र किस खूबोके साथ खींचा गया रै 
इसका अनुमान पाठक दो करें ; कविने सिर्फ इशाण 
कर दिया है। दूसरो कविता यह है-- 
(२) “सूखी डाल 
एक काक 
शरत्‌ काल |” है 
बस, इतनेहोसे समझ लिया गया कि गरढुक्रटतुमै 
(१) (९) यहां जापानी भाषाकी कतिता उदूइत न करे 


उसका हिन्शि'अंभिप्राय वा छायानुवाद्‌ प्रपड किया गर्या दै । 


लापान 


चेड़की डालोसे पत्त नहीं हैं, दो-एक डाली सूख वा! 
गल गई है और उस पर कोशमा बैठा है। शोतप्रधान 
दशन शरत्काल उपस्थित होने पर पैड़ोंसे पत्त झर 
जाते हैं, फल गिर जाते हैं, ओदसे आकाश स्लान ह्हो 
जाता है; यह ऋतु-हृदयमें सत्यका भाव लातो है। 
सूखो डाल पर कौच्चा बठा है, इतनसे हो पाठक शरत्‌ 
कालको सम्प ण रिहता श्रौर ज्लानताका चित्र अपनो 
आंखोंशे सामने देख सकते हैं । ओर भी एक कविता गा 
दृष्टान्त दिया जाता है, जिससे जापाने आध्यात्मिक 
भावका परिचय मिलता है 
“खगे और मत्यं देवता और बुद्ध फूल हैं ; मनुप्यका 
हृदय है उन फूलोंका अन्तरात्मा 7! 
इस कवितासे जापान साथ भारतकै अन्तरका 
मिलन हुआ है। जापानने खग और मतय को विकशित 
फलके समान सुन्दर देखा है। भारतवषने कहा दै” 
एक दन्त पर दो फल खगी हैं-खग ओर मत्य, देवता 
और बुद्ध; मनुषाके यदि हृदय न होता सो वह सिफ 
बाहरके लोगोंकी हो सम्पत्ति होतो। इस सुन्दरका 
सौन्दय मनुषाके हृदयसे' है ।” 
जापानके साहित्य पर महिलाओंका प्रभाव वहत 
अधिक है। पहले पहल सम्त्राज्ो “सुइको के अधीन 
जापानमें पोथियोंका अनुसन्धान प्रारन्भ हुआ था। 
सस्त्राज्ञो गेम्मोई'को अधोनतामें प्रथम इतिहास 
लिखा गया था। इसाकी ८वीं शताब्दी, ऐसा मालुस 
पड़ता है, मानो जापानको स्त्रियों पर हो जापानी 
सादिताकी रच्चाका भार सौंप दिया गया है । पुरुष जिस 
समय चोनका अनुकरण करनेमे मत्त थे, उस समय 
स्त्रियोंने घरमे' बैठ कर जापानो भाषाको उत्तमोत्तम 
कविताओं ओर साहिताकी रूष्टि को थो। अब सो जब 
कि सभी लोग देशो पोशाक छोड़ कर विदेशो पोशाकको 
अपना रहे हैं, जापानो स्त्रियां अपने घरको ओर देशको 
पोशाक हो पहनती हैं । जापानो स्त्रियोंकी कथित भाषा 
अब भो पुरुषोंकी अपेक्षा कोमल और मधुर होतो है। 
बैसाकौ ११वीं शताब्दौजे प्रारन्भमे' “सुरासाकि नो सिकबु' | 
नासक एक महिलाने सबसे पहले जापानी उपन्यास 
लिखा था, जिसका नास है “गेल्लो मोनोगातारी' 


३४३ 
उपन्यास क्या है, मानो एक गद्य-कावा हैं। इसको जैसो 
भाषा है, वैसे हो भाव हैं-दोनों हो मधुर प्रर उत्तस 
हें । उस ससयके और .एक उपन्यासका नास है “माकुरा 
नो जाशो” वा तकियेकी कहानी । यइ भो एक मदिला- 
का लिखा हुआ है। इसमे दैनन्दिन जोवन जो घटनाओं 
और इतस्ततः विक्तिप्त चिन्ताराशिका चित्र खोंचा गया 
है। इसके समान सरल ओर खाभाविक ग्रन्य संसारमे 
बहुत कम देखनेमे आते हैं। 

इसाकी १४वीं शताब्दोके प्रारम्रसे खे कर १७वीं 
शताब्दी पर्यन्त जापानी साहिताकी विशेष कुछ उम्रति 
नहीं हुई । इस बोचमे' सवदा युद्ध होते रहनेसे साडितय 
का विकाश बिलकुल रुक गया था । इतने बड़े समयमे. 
सिफ दो हो ग्रन्थ रचे गये थे, जिनमें एझ राजनेतिक 
और दूसरा ऐतिहासिक था। इनमें कुछ विशेषता 
नथो। | 

परन्तु इस तमसाच्छन्न युगमे हो जापानो नाटक शो 
उत्पत्ति इदँ थो। कहा जाता है कि जैसे ग्रोस वा 
भार7वर्षेभे' धममूलक तासे नाठकको उत्पत्ति हुई है, 
उसी प्रकार जापानमें भी 'शिन्तोधर्म के तासे नाटक 
उत्पन्न चुआ है। परन्तु यथाथमें देखा जाय तो वोदधमेके 
प्रभावसे हो जापानमें नाटका विकाश इआ है। प्रथम 
युगमें, नाटफमें भगवान्‌-प्रदत्त दण्ड, जोवनकी चणसङ्क" 
रता और पाप-तापते मुक्ति होनेशे उपायक्षा विषय लिखा 
जाता था और कुछ नाटक ऐसे भी होते थे, जिनमें युद्दाढि 
का विवरण रइता था। परवती युगमें सैनिज्ञ और 
सासन्त-सम्प्रटायने नाटक-रचनाके लिए यथेष्ट उत्साह 
प्रदान किया था । शभवों शताब्दोमें नाव्यकार 
“कौयानामो कियोतो सिगू' और उनके पुत्र मोतोकियो ने 
बहुतसे नाटक लिखे थे। पाशात सभ्यताके प्रथम 
प्रभावके समय जापानके नाटक लुप्नप्राय हा गये थे; 
किन्तु शीघ्र चौ जातीय भावके जाग्रत होनेसे यह विपत्ति 


-दूर हो गई। . 


जापानी लाग हासप्रप्रिय होते हैं । इसलिए यह सहज 

हो अनुमान होता है कि उनके साहितममें प्रदसनको 

संख्या अधिक होगी । जापानो प्रहसनो को 'कियाजैन 
पागलकी बात कहते हैं। र 
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बे ४४ 


१६०३से १८६७ ३० तक जापानी साहिताकी खूब 
हो उन्नति हुदै । 'फुजिबारा-सैकोया ने ( १५६०१६१८ 
६० ) जापानमें चौनके “चूरहि' नामक दार्शनकवो 


ग्रन्यो वा प्रचार किया था । 'हयासि रासान नं ( १४८७ 


१६५७ ३०) दर्शन सम्बन्धी प्रायः ७० ग्रत्थ रचे थे। 
- 'कैवरा-एक न'ने ( १६३०-१७१४ ६० ) नोतिशास्त्रका 
प्रचार किया था । 'आराई हाकूसेकि' (,१६४७--१७२५ 
$०) जापानके प्रसिद्द ऐतिहासिक, दाशनिक/राजनोतिन्न 
और अघनीतिन्न विद्वान्‌ थे। इन विद्दानोंकी कोशिशसे 
जापानी साहित्यकी यथेष्ट उन्नति हुईं थो। इस समय 
क्था-साहित्य वा उपन्यास आदिका काफी प्रचार था। 
जापानमें इसाकी १७वीं शताब्दोमें .बच्चोंके लिए नाना 
प्रकारके साहित्य ग्रव्य रचे गये थे। 
वर्तमानयुगमें जापान पर पाञ्चात्य सभ्यता, विज्ञान 
और साहित्यका प्रभाव खूब हो पड़ा है । बचतसे अंग्रेज 
ग्रन्योंका जापानी भाषामें अनुवाद हो चुका है ओर हो 
' रहा है रूसो’ के ००7१०६ $0७०-के जापाना 
. भाषामें अनुवाद होने पर, जापानमें सामाजिक और 
“राजनीतिक आन्दोलनका स्त्रपात इुआं था। +लडेरन, 
` लिटन, डिसरेली, रायकन, सेक्सपियरं, मिल्‌टन, दुर्गेनिभ, 
कार्लाइल, दोदत्‌, एमरुन, हगा, हाइन, डिकुइन्सि, 
डिकेस्प.. कोरनर, गेट प्रश्नेति पाञ्चात्य लेखकोंने जापान 
पर अपना यथेष्ट प्रभाव डाला है और उनके प्राय: सभो 
ग्रन्थ अन दित इए हैं। जांपानमें मौलिक साहित्यका 
'सूत्रपात भो फिलहाल हो चला है। 
नःपानमें चित्रकछा--जापानियो में यह एक बड़ा भारी 
गुण है कि वे किरी भो चोजको छोटी समझ कर उसको 


. अवहेला नहीं करते, सभी चोजोंमें उन्हें एक प्रकार- 


का रोन्द्य नजर आता है। स्त्रो और पुरुषमें खरष्टाको 
जोरमहिमा प्रकाशित हुई है, वह पशु और पत्ती वा 
कोट और पतेज्गोमें भी विद्यमान है। क्या छोटा और 
क्या बड़ा क्या भुन्द्र भौर क्या असुन्दर, जापानी चित्र- 
कारक लिए सभो समान हैं। बह़ालके शिव्याचार्य 
अवनोन््रनाथ लिखते हैं--“जापानो शिल्योके लिए 
सुन्दर ओर चसुन्द्र, स्वगं भोर मत्य सब बराबर हैं 


व गोचर भर अगाचर मस्त, प्रदाता /सम।वक्षण "० 


' जापान 


कर लेते हैं और उस सम को सचजमें साफ तोरसै प्रकट 
कर सकते हैं ।” 
'जापानी चित्रकारोंकी रेखाइणको एक एथक भाषा 
है। पद्ाड़, नदी, समुद्र, ठक्त, पत्थर आदि विभिन्न पदा. 
थाको विशेषता प्रकट करनेके लिए वे विभिन्न प्रधा- 
ओका अवलम्वन करते हैं। वे दो एक बार कू चो फेर 
कर नितान्त नगण्य वसुमें भो, जो हमारी इृष्टि भ्राक- 
षिंत नहीं करतो, अपूव सीन्दयं भर देते हैं। यह 
बात अन्य देशोंक चित्रकारमें नहों पाई जातो। 
जापानमें एक ऐसा मेत्रोभाव है, जिससे उन लोगों. 
ने विश्वके समस्त पदार्थोको सुन्दर बना डाला है। 
जापानी लोग यथार्थमें सीन्दय के उपासक हैं । जापान 
देशने जापानियोंको सोन्द्य प्रिय बना दिया है। जापान 
देश मानो एक तसबोरोकी किताव है-इसके एक 
छोरसे दूंसरे छोर तक चसे जाओ, माल, होगा, मानो 
तसबोरके पन्ने उलट रहे हैं। 
जापानके प्राचोन चित्रकारो में, अधिकांश कोरियन 
शिल्पियाँके नाम देखनमें आते हैं । उस समय राजकुमार 
'शोटाकू'ने उन लोगो'को यथेष्ट उत्साहित किया था। 
उन्होंने अपनो तसभोर भो डी चो थो। नारा-युगमें (७०८ 
छे ७८४ ई० तक ) भनेक सुन्दर चित्र बनाये गये थे। 
चोरिडजि-मन्दिरमें सी उस समय बहतसे चित्र खौँचै 
गये थे। थे चित्र हमारे अजानन्ताके चित्रके समान है। 
अजान्ताको १ नं० कोठरोमें प्रवेश करते समय दर 
वाजैके बाई' ओर बोधिसत्वको जो मूर्ति है, उसकै साथ 
“होरिडजि' सन्ट्रिको बोधिसत्वकी भूर्तिका साह्य है 
नारा-युग वां बोदयुगकों बाद “असन इय मातो 
चित्रकारो'का युग है। इनमे सबसे प्रसिद्ध चित्कार 
“इलका नोका' धे, जो «वीं शताब्दोमें हो गये हैं। नवी 
श्रेष्ठ चित्रका नाम है “नाचिका जलप्रपात”! इसमें 
पवेत-शिखरको ऊपर मेधाच्छन्न रात्रि है और झरनैका 
जल बहुत ऊ'चेसे गिर रहा है, ऐसा टण्य दिखला 
गया है। 
इसको बाद 'टोसा-चित्रकारो का युग हैं। थै प्रधी 


नतः दरबारका दृश्य और सम्त्राट, उसरावो का बित्न 
यि अते थे [००४ न 


जापान 


इसकं बाद असल सेस्‌णु' शोर अन्यान्य चित्रकारो 
का युग है सेसगु एक प्रतिभाशालो और उच्चफोटिक 
इृश्यचित्रकार थे । 
इसाकी १६वीं शताब्दीबे प्रसिद्ध 'कालो' चित्रकारों- 
का युंग प्रारम्भ हुआ। 'क्रालो' जापानकी चित्तको 
मुख कर दिया था.। आज तक उनके. चित्र सम्भानको 
इृष्टिसे देखे जाते हैं। इनक चित्रो'में' रेखाको हढ़ता, 
` बणेको उ्ज्वलता तथा आलोक .और छायाको विशे- 
घता उल्लेखयोग्य है । ३ 
'कालो'-सम्प्रदायमेंसे कोरिन, ओोकित्नो' आदि और 
सी कुछ सम्प्रदायोंको रूष्टि हुई थो। 'कोरिन' | 
(चत्रवार लाख पर चित्र बनानेमें अर “आओकिओ'-चिलर- 
कार खाभाविकताके लिए प्रसिद्द थे | इनमें 'सोसेन ने 
बन्दरकी और . छि३ दो ने शेरकी तसबोर बना कर 
ऋपना नास कमाया था । 
पहले जब जापानका यरोपके साथ संस्थे था, उस 
समय जापानके लोग य.रापकै चाकचिक्यको देख कर 
यहां तक मुग्ध हो गये थे कि उन्होंने अपने शिल्पको 
अवड्ल। कर यरोपीय शिव्पक्रा आदर किया था। 
इनमें गाहो' प्रधान थे, ये दृश्य-चित्र बनाते थे। 
ओकिधीक समयमें जापानो तसबोर जनसाधारणको 
सम्पत्ति हो गई थो । इसके स्पापयिताका नाम 'माता 
इई? था । इन्होने लकड़ोके ब्लाकसे तसबोर छाप कर 
पैसे पे सेमे' बेचो घो' । देनन्दिन जोवनको छोटो छोटो 
घटनाओं के तथा नाटकके अभिनेता और सुन्दरो रमणि' 
यो को तसबोरे खुब बिकतो थो' । साधारण मझूर लोग 
सी इन तसबोरो'को खरीदते थे। “भोकिओ' के प्रयल्लसे 
पश्चिसम' भी जापानी चित्रोंका यथेष्ट प्रचार हो गया 
था। किन्तु जापानके शिल्मो सम्प्रदायमें 'ओकिओ'का 
विशेष आदर नही है। उनका कहना है कि, वह 
छापेको चौज है, उसमें चित्रकलाको असलो चोज 
नहो है। 
इस ससय जोवित गिल्पियाँमै अेष्ठ चित्रकार, “टाइ, 
झनसन्‌' हैं। ये भारतवष में एक बार घूमने ये थे। 
इन्होंके शिव्पने यूरोपके कबलसे जापानी शिल्मकलाकों 


रक्षा को है। इनके पास बुहुतुसे शिन्पो शिक्षा पाते हैं 
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कुछ यूरोपोय चित्रक्षारों पर भी लापानो झिल्मका 
प्रभाव पड़ा है। उप्त सम्प्रदायको Impressionist 
कहते हैं। इस सम्प्रदायके प्रधान शिल्योका नाम 
yhistlbr है । 

जापानमें चित्रकलाका प्रादुर्भाव प्रधानत; बौडपघमके 
प्रभावसे हुआ है, इसलिए उपक्रा अन्तरतम लक्षण 
आध्यात्मिकता है । यहो कारण है कि जापानो चित्र- 
कलाम व्यड्राचित्रको कम खान मिला है । 

जापानकें प्राचोनतम व्यङ्कचित्रकारक़ा नास था 
“तोबा? इस समय वे व्यङ्कचित्रके जन्मदाता साने जाते 
ड । 'कियोतो'के निकटस्य 'ताकाथासा' -मदिरमें उनके 
बनाए इए चार चित्-ग्रत्य स ग्य्‌होत हुए हैं| पहले चौर 
दूसरे ग्रन्थमें मेंढक, खरगोश, सियाल आदिके व्यङ्गचित 
है । तोसरेमें सांड, घोडा, शेर भआादिके तथा चौथे ग्र'थर्मे 
मनुष्यके व्यड्चित्र हैं। इनमें मेंढक भोर खरगोशको 
लड़ाई, मेढ़कोंकी कुश्तो बगैरह देखनेके लायक है। 
एक चिंत्रम' खरगोशको चमर शास्त्र पढ़ते दिखलाया गया 
है, जिसे देख कर द से बिना रहा नों जाता । 

जापान वतं मान प्रधान चित्रकारों में अन्धतम 
सयुल्ल 'नाकासुरा फुसेत्सूका कहना है कि “जापानो 
चिद्रो सें एक प्रधान दोष यद है कि जोवजन्तुओ को 
तसबोरो'में वास्तविकता वा स्वाभाविकता नहो आतो। 
इसका कारण यइ है कि चित्र जोवन्त जन्तुओ को देख 
कर नही', वल्कि मनकी कब्पनासै खोचे जाते हैं । 
परन्तु 'तोबा” ऐसा न करते थे वे असलो चौजको देख 
कर हो उसका चित्र खो चते थे। यहो कारण है किये 
जन्तुझो के इष, विषाद, भय आदिको हुबहू आकृति 
बना गये हैं, जिसमें व्यङ्वको तो और भो अच्छी तरह 
परिस्फुटित कर दिखाया है।” 

आजकल जापानमें 'तोबा' दारा प्रवतित ब्यक्ष" 
चित्रो का खूब प्रचार है। आधुनिक व्यङ्ख-चित्रकारो मे 
सबसे ज चा स्थान 'कोवायसो किंयोचिकाने पाया है। 
इन्हो ने जापानमे' पाञ्चात्य रोतिके अनुसार व्यङ्कचित्रका | 
प्रवतेन किया है । ह 

जापानमें बौद्ध ~ भारतवर्ष से' बौद्धधम को उत्पत्ति 
होने पर भो, जापानने भारतसे बोबधस ग्रहण नदी 
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किया । 
सस्बन्ध है, यह वात पदले कह चुके हैं। कच्चा जाता 
है कि जिस समव चोनमे' बोइदस का धीरतर आन्दोलन 
इआ था, उम समय जापान चौनसे संव शेष परिचित 
था और फिर ५५२ इमे. चौनदेशसे उसने बौदघम 
ग्रहण किया । 
बोद्दधम चोनको अपेक्षा जापानमे' अधिकतर बद 
सूल हुआ है; इसके वाई एक कारण हैं। चोनभे 
कन्‌फुचिका धम जातीय धम के रूपमे परिगणित 
हुआ था। राजाओ'ने उसी धमंको राष्ट्रीय धम बत- 
लाया था! इसलिए चोनमे' बौद्धधम का उतना प्रचार 
नहो हुआ, जितना कि जापानमे हुआ है। जापानमै' 
बोइधस के आविभावसे पहले कनफुचि-धम का अधिक 
प्रचार नचो' हुआ था, इसलिए छोटेसे लगा कर 
बड़े तक, सबने वोदधम को ख ब अंपणाया । 
बोदधस के साथ जापानको सामाजिक ओर.-राज- 
नेतिक व्यवस्थाके सिवा सेन्य-व्यवस्थाका भी घनिष्ट 
सम्बन्ध पाया जाता है। यहो कारण है कि जापानमे 
बोदधम को अनेक शाखाए' हो गई हैं। भारतवर्ष 
अथवा चौनको तरह यहांश्री शाखाओं ने सामान्य 
पार्थक्यों का अवलम्बन नहो किया है। वहां एक 
शाखाका दूसरो शाखासे विभिन्न प्रकारका मतभेद पाया 
जाता है भौर उस पर प्रतिइन्दिता होतो दै | 
जापानमें बोइधम को बारह शाखाऐ' हैं. । परन्तु 
इनका नास सवदा एकसा नहीं रहता । साधारणत 
उनके नास इस प्रकार है-१ कुशा, २ जो-जित्म , 
२ रिटू सु वा रिसु, ४ सनरन, ५ होसो, ६ केगोन, 
७ टण्ड, < सिङ्गन, ६ जोदो, १० जेन, ११ शिन और 
१२ निषेरेन । 
ऐतिहासिक इष्टिसे ये शाखाये' सत्य प्रतोत होती 
हैं। परन्तु १लो, २रो, ३रो, और ४थो शाखा प्रायः 
निसूल हो गई है। सुतरां वतेमानमें कोई कोई इस 
प्रकार भो बारह थाला गिनाते हैं-१ दोसो, २ केगोन, 
३ टेण्डे, ४ सिङ्गन, ५ युजु वा नेस्व तूस, ३ जोदो, 
७ रिषत, ८ सोदो, £ वाकू, १०९ शिन, ११ 
मिचेरेन ओर १२.जो । 


प्राचोनकालसे हो जापानका चोनसे चनि 


जापान. 


इनमें छवी, ८वो' ओर «वो यात्रा जैंनञ्ो 
उपशाखाए' हैं तथा ५वो' ओर १२बो' शाखा चत 
ट्रकाय हैं । पहलो तालिकामेंसे प्रारश्षको ८ शाखाशों- 
को जापानो लोग 'हासू! कहते हैं और वे चोनसे लाई 
गई हैं । उनमें चोनके “नारा' और 'हैयान' युगके 
बौदधम का वे शिष्टप अब भो विद्यमान है। शेष चार 
शाखाओ'का आविर्भाव ११७० ई*के बाद हुआ है। 
जाएानमें उनको स्रष्टि नच्चो' हुई, विन्तु नवोनतासे 
संगठन अवश्य हुआ है । समयानुसार खे णोभ द करनेसे 
प्रत्येक शाखाकी प्रतिष्ठाका समय इस प्रकार निरूपित 
होता है-- 
;१ । सक्षम शताब्दी -सान्‌रन ६२५ ३० 
जोजित्स्‌ ६२४ ई०' 
होसो ६४० ३० 
कृशा ६६० ई० 
-२। अष्टम शताब्दी -केगोन ७३५ ६० 
रित्स्‌ ९४५ ६० 
३। नवस शताब्दौ-टे ण्डाई ८०५ ई० 
सिप्लन ८०६ ३० 
8। इादश और त्रयोदश शताब्दो- 
युज नेग्बःत्‌स्‌ ११२३ ३० 
जेडी १२०२ ६० 
शिन १२२४ ६० 
निचिरेन १२५३ ६० ` 


जो १२७५ $० 
जापानो बोद्धम को प्रत्येक शाखा जो उल्ल खयोग्य 


हैं'मच्षायान-सम्प्रदायशे अन्तर्गत है। ह्वोनयन सम्प्रदायके 
सतञ्चा सिफ कुस्‌, जोजित्स और रिस शाखा हो अनु 
वतन करतो थो। परन्तु इनमेंसे पहलेकी दो शाखाए 
तो विलुन्न हो गई हैं, तो सरोके कुछ अनुयायो मोजूद है 
और चौथो- शाखा महाधान सम्प्रदायको विरोधो नदो 


है--सिफ आचार-ध्यवहार 
से घोडासा भेद मानतो 
आ रहो है। 


होसो और केगोन ये दो शाखाए' इस समय मोजद 
तो हैं, पर उनका अस्तित्व घमेभावक्ी रचषाके लिए नहीं, 
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८बी' शताब्दोम स्थापित 'टेण्डाई' और 'शिङ्गन' शाखा 
अब सी सम्म,ण भावये विद्यमान है। प्राय; सात सो 
वर्ष पहले भी विशेषतः फ,जिवारायुगमे इनका प्रभाव | 
[सफ कला और साहित्य पर हो निबद्द न था, बल्कि | 


ाष्ट्रनं तिक भर स्ेना-सम्बन्धो कायोमे भो उनका 
प्रभाव देखा जाता था। कारण, ये अपने सम्प्रदाय 
कुछ भिक्षुक से निक रखते थे और कभी कभ भाड़ पर | 
भी सेना लाते थे। यहो कारण है कि राष्ट्रशक्ति सर्वदा 
इनसे डरा करतो थो । ईसाको १६वो' शताब्दीस यह 
आफत राष्ट्रको लिए इतनो हानिकारक हो गडे कि 
“नोबृह्ा' और “हिदयओशि ने “हाईजान' और 'नेगोरो' 
इन दोस्थानोक सद्धोका ध्यस कर डारा। इस प्रकार 
चमे सम्प्रदायको राष्ट्रीयशक्ति नष्ट हो गई । 

$साकी १२वीं शताब्दौसे बोदधम को नवीन नवीन 
शाखाए' अभ्यु दित दुई और वे साधारण लोगो'की धर्सा- 
काङ्घाको निर्ठात्त करने लगो तथा जापानके चम - 
कौवनक अस्तित्वका परिचय देने खगो । 

इन नवीन शाखाओमे', जेदा' ओर शिनस्‌' नामक 
दो शाखाएँ यह शिचा देती हैं कि “निर्वाणप्राप्तिक 
लिए सबसे उत्कष्ट उपाय 'आमिदा'से छपा-भित्ता करना 
दै । 'आमिदा' अपने उपासकोंके लिए--उनको रूत्यू के 
बाद खर्गसे' वासस्थान नियुक्ता कर देते हैं।” जदो 
शाखाका मत प्राचीन रोतिके अनुसार है; चोनको 
“घ्रामिदा-उपासनासे इसका विशेष पाथक् नहीं है। 

परन्तु इसमे सन्देह नहों कि 'शिनस-शाखाको उपमा 
संसारमै दूसरो नहं है। इस शाखाको परिहित विवाह 
करते और मांस खाते हैं। इसको कोई स्यायो आय नहं 
है ; साधारणके से च्छाळत दान चो इसका आधार है। 
इस शाखाके धमं -मन्द्रि जापानमें सबसे बह और 
विशिष्टताको लिए इए हैं। इस शाखाके पुरोहितोंमे' 
ऊच नोचका भी भेद होता है। 

“बौदघम की 'निचिरेन' शाखा जापानको निज 
ल हे। इस शाखाने 'आमिदा-उपासनाके विरुद्द 
शाक' वा ऐतिहासिक बुद्दको पूजाका पुनः प्रचलन 
करना चाहा था। इसके प्रतिष्ठाता निचिरैन' जापानी 
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साथ साथ राजन तिक चेत्रमे' सी यथेष्ट काये कर दिखाया 
था। 'आमिदा'के उपासकोंके समान बहुसंस्यक न होने 
पर भी, इस सम्प्रदायके शिष्य जापानसें वहत हैं 

जापानी 'जेन' शब्द ध्यान शब्दका आपस्तरंश है। 
धजेन' शाखा चोनके बोधिधमं द्वारा प्रवतित इई. थो । 
कह्ा,जाता है कि इसा अवी शताब्दौमें यइ घमं 
प्रवति त ह्या था; किन्तु बादमें यच्च विलुन्न द्घो गया । 
इसके परवती 'अशिकगो”-युगमें इसका प्रभाव खूब बढ़ 
गया था। इस सम्प्रदायते घुरोडितोंने फ्रान्सके काडि- 
नालोंकी तरह राजनेतिक चऋत्नमें नेढत्त किया था। 
इस सम्प्रदायको विषयमें प्रधान उल्लेखयोग्य बात यह है 
कि, जापानके सैनिक-ख णोके लोगोंने भो इसे अपनाया 
थां। इन शाखाओंक भो भनेक भेद-प्रसेद हैं । 

जापान जिग्तो-घमै-जापानमें गौतमबुद, ईसा 
मस्ती वा कनफुचो, इन सबके उपासका सोडूद हैं। 
परन्तु जिन्तो-ध जापानका राज धम है और इसीलिए 
वह प्रत्ये क -र-पुरुषका धमं हो गया था । इसके द्वारा 
उनके दैनिक जोवन और चिन्ताशक्तका संगठन इभा 
है। इसोने जापानो-षदयमें अपूव स्वदेशहितषिता 
का भाव पैदा किया है। यूरोप चौर अमेरिकाज धम में 
वाद्याइम्बर चौर चाक्चिका होने पर भौ, जापानके 
सामने वह प्राणड्यीन निर्जीव है। जापानके निखान 
सन्दिरोंक साथ उनकी तुलना करनसै ऐसा प्रतीत होने 
लगता है, मानो जापानमें प्रत धामि कोंका अभाव हो 
है ; किन्तु गहरी निगाइसे देखने पर यह साफ मालूस 
हो जाता है कि जाप्रानके जनहोन देवालयोंमे-वाह्या- 
इम्बर न चोने पर भो जड़ताका लेशमात्र नहीं है। 

जिन्दो-धम के विषयमै 'देफकडिओ हान” नामक 
सुविख्यात विद्दान्‌का कहना है-- जिन्तो घम में ऐसो 
कोई निगूढ़ जोवनोशज्ि नहो' है, जो पूजाचार और 
जनआुतिसे भो गम्मोर हो । इसमें तोन विशेष गुण हैं 
१ सन्तानोचित धसं वा माताणिताके प्रति अनुराग) 
२ कत व्यकममे आपत्ति ओर ३ कारणका अनुः 
सन्धान बिना किये हो किसी एकं विशेष तक लिए 
प्राण-विसल न देना । यइ घम अवश्य है, पर नैतिक 


इतिहासके एक भाखर मूर्ति घेत इति, जस माह... सतिम. एरिवरर्ति तु है। यहो जापानका. हृदय दै ।” 
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किया। प्राचोनकालसे चो जापानका चोनसे घनिष्ट 
सस्बन्ध है, यह बात पदले कच चुके हैं। कचा जाता 
है कि जिस समय चोनसे बोइधस का घोरतर आन्दोलन 
हुआ था, उस समय जापान चोनसे सव शेष परिचित 
था और फिर ५५२ इनमे चोनदेशसे उसने बौददधसं 
ग्रहण किया । 
बोदधम चोनको अपेक्षा जापानभे' अधिकतर बद- 
सूल हुआ है; इसके काई एक कारण हैं। चोनभे' 
कान्‌फुचिका धम जातोय धम के रूपें. परिगणित 
छुआ था। राजा ने उसो धम को राष्ट्रीय धम बत- 
लाया था इसलिए चोनभे' बीद्दधम का उतना प्रचार 
नचो हुआ, जितना कि जापानमे हुआ है। जापानमै' 
बोइधम फे आविरभावसे पहले कनफुचि-धम का अधिक 
प्रचार नहो' हुआ था, इसलिए छोटेसे लगा कर 
बड़े तक, सबने बौदघम को खू ब अपनाया । 
बोददधम के साथ जापानकी सामाजिक और राजः 
नेतिक व्यवश्थाके सिवा सेन्ध-व्यवस्थाका मी घनिष्ट 
सम्बन्ध पाया जाता है। यहो कारण है कि जापानमें 
बौदघम को अनेक शाखाए' हो गई हैं। भारतवष 
अथवा चौनको तरह यहांशो शाखाओ'ने सामान्य 
पाथक्यो का अवलम्वन नहों' किया है। वहां एक 
शाखाका दूसरो शाखासे विभिन्न प्रकारका मतभेद पाया 
ज्ञाता है भौर उस पर प्रतिइन्दरिता होतो दै | 
जापानमें बोइधम को बारह गाखाएऐ' हैं-। परन्तु 
इनका नाम सवदा एकसा नहीं रहता । साधारणतः 
उनके नाम इस प्रकार दै १ कुशा, २ जो-जित्स,, 
३ रिट सु वा रिसु, ४ सनरन, ५ दोसो, ६ कैगोन, 
७ टेण्डर, ८ सिङ्गन, ६ जोदो, १० जैन, ११ शिन चौर 
१२ नित्तेरेन । 
ऐतिहासिक इष्टिसे ये शाखाये' सत्य प्रतोत होती 
हैं। परन्तु १लो, २रो, ररो, और ४थो शाखा प्रायः 
निर्मल झो गई है। सुतरां वतमानमें कोई कोई इस 
प्रकार भो बारह शाखा गिनाते हैं-१ होसो, २ केगोन, 
३ टेण्ड, ४ सिङ्गन, ५ युज वा नेग्ब्‌ त्स, ६ जोदो, 
७ रिषन, ८ सोदो, ३ ओवाकू, १० शिन, ११ 
नियेरेन भोर १२ जो । 


जापाने 


इनमें छवी, सवो ओरं हवो श्ांत्रा जैंतको हो 
उपशाखाए' हैं तथा प्रवो ओर १२बो' शाखा अन्त 
खुट्रकाय हैं । पहली तालिक्षामेसे प्रारस्भको ८ शाखाद्रों- 
को जापानो लोग “हासू' कहते हैं ओर वे चौनसे लाई 
गई हैं । उनमें चोनके “नारा' और 'है-यान' युगके 
बोद्धधम का वे शिष्टप अव भो विद्यमान है। शेष चार 
शाखाओ'का आविर्भाव ११७० ई*के बाद हुआ है। 
जाएनमें उनको रूष्टि नहो' हुई, विन्तु नवोनतासे 
संगठन अवश्य हुआ है। समयानुसार सगोभ द करनेसे 
प्रत्येक शाखाको प्रतिष्ठाका समय इस प्रकार निरूपित 
होता है-- 
१ । सप्नस शताब्दी -सान्रन ६२५ ई. ” ˆ 
जोजित्सू ६२५ ई० 
होसो ६५८. ३० 
कृशा ६६० ई 
२। अष्टम शताव्दो -केगोन ७३५ ६० 
रित्स्‌ ७४५ ई० 
. ३। नवम शताब्दौ-टेण्डाई ८०५ ६० 
सिक्गन ८०६ इई 
४। इादश और त्रयोदश शताब्दी-- 
युज नेम्ब॑ तूसू ११२३ ई 
जदो १२०२ ई० 
शिन १२२४ ई 
निचिरेन १२५३ ६० - 
जो १२७५ ६० 
जापानो बोद्धम को प्रत्येक शाखा जो उल्ल खयोम्य 
हैं महायान-सम्प्रदायके अन्तर्गत है। होनयन सम्प्रटायकै 
सतञ्चा सिफ कुसू, जोजित्‌स और रिस शाखा हो अनु- 
वतन करतो थो। परन्तु इनमेंसे पहलेकी दो शाखाए 
तो विलुक्ल हो गई हैं, तोसरोके कुछ अनुयायो मौजद है 
चौर चोथो-शाखा महायान सम्प्रदायकी विरोधो नहो 


है-सिफ चाचार-व्यवहारमे थोडासा भेद मानतो 


आ रहो है। . 


होसो चौर केगोन थे दो शाखाए' इस समय मोजुद 
तो हैं, पर उनका अस्तित्व धप्तेभावकी रक्षाओे लिए नहीं, 


वल्कि कुछ सम्प्रदायो जभो दारो'को रच्चाके लिए हे। 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


जापान 


८वी' शताब्दौम स्थापित 'टे ण्डाई' और शिङ्गन' शाखा | 
अब सी सम्प ण भावसे विद्यमान है। प्राय; सात सी 
वर्ष पहले सी विशेषतः फ,जिवारा युगमे इनका प्रभाव 
सिर्फ कला और साहित्य पर छौ निबद न था, वल्कि | 
रा्ट्रनेतिक चौर सेना-सब्बन्शो कार्यो्से भी उनका | 
प्रभाव देखा जाता था । कारण, ये अपने रुब्प्रदायम | 
कुछ भिक्षुक सं निक रखते थे और कभी कभ भाड़ पर | 
थी इना लाते थे। यदी कारण है कि राष्ट्रात सवं दा 
इनसे डरा करतो थो । ईसाको १६वो' अताब्दौसे यह 
आफत राष्ट्रको लिए इतनो हानिकारक हो गई कि 
“नोबूइग' और 'हिदयओशि ने हाईजान और 'नेगोरो' 
इन दो खानो क सङ्घो का ध्य स कर डाका । इस प्रकार 
चमे सम्प्रदायकी राष्ट्रोयशक्ति नष्ट हो गई । 

इसाकी १२वीं शताब्दौसे बौदधम की नवीन नवोन 
शाखाए' अभ्य्‌ दित इई और वे साधारण लोगो' को धर्मा- 
काइगकी निर्ठात्त करने लगौ तथा जापानकै धमे - 
कीवनक अस्ति्वका परिचय देने लगी । 

इन नवीन शाखाओंसे', जेदा' और “शिनसू' नामक 
दो शाखाएँ यह शिक्षा देतो हैं कि “निर्वायप्राप्तिक 
लिए सबसे उत्कष्ट उपाय 'आमिदा'से छपा-भिच्षा करना 
है। आमिदा” अपने उपासकोंके लिए--उनको ख्वत्यू के 
बाद- खर्गमे' वासस्थान नियुक्त कर देते हैं।” जेदा 
शाखाका सत प्राचीन रोतिके अनुसार है; चौनको 
“आमिदा'-उपासनासे इसका विशेष पाथक्य नहीं है। 
परन्तु इसमे' सन्देह नहों कि 'शिनस-शाखाको उपमा 
संसारमे' दूसरो नहीं है। इस शाखाके पुराडित विवाह 
करते और मांस खाते हैं | इसकी कोई स्यायो आय नहीं 
डे ; साधारणके खे च्छाझत दान हो इसका आधार है। 
इस शाखाको धंम-मन्दिर जापानमें सबसे बढ़े और 
विशिष्टताको लिए इए हैं। इस ग्राखाके पुरोहितोंमे 
ऊँच नोचका भो भेद होता है। 

"बौदघम को 'निचिरेन' शाखा जापानको निज 
सम्पत्ति है। इस शाखाने 'आमिदा'-उपासनाके विरुद्द 
शाक' वा ऐतिहासिक बुदको पूजाका पुनः प्रचलन 
करना चाहा था । इसके प्रतिष्ठाता निचिरेन' जापानी 
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साथ साय राजने तिक चेत्रमे' भी यथेष्ट कारये कर दिखाया 
था। “आमिदा'के उपासकोंके समान बहुसंख्यक न होने 
पर भो, इस सम्प्रदायक्ने शिष्य जापानसें बहुत हैं। 
जापानी 'जेन' शब्द ध्यान शब्दका अप्त श है। 
धजेन' शाखा चोनके बोधिधम द्वारा प्रवतित हुई थो । 
कहा,जाता है कि इसाक वीं गताव्दौसें य धमं 
प्रवर्ति त इुआ था; किन्तु वादमें य विलुल्ल हो गया। 
इसके परवती 'अशिकगा”युगमें इसका प्रभाव खूब बढ़ 
गया था । इस सम्मरदायते घुरोइितोंने फ्ान्सके कार्डि- 
नालोंकी तरह राजनेतिक चंत्रमें नेटक्त किया था। 
इस सम्प्रदायके विषयमें प्रधान उल्ले खयोग्य बात यह है 
कि, जापानके सैनिक-खेणोकै लोगोंने भो इसे अपनाया 
था। इन शाखाओंओ मो अनेक भेद-प्रभेद हैं । 
जापानमें जिग्तो-घम-जापानमें गौतमबुद्ध, इसा 

मसीह वा कनफुचो, इन सबके उपासक मोडद हैं। 
परन्तु जिन्तो-घर्म जापानका राजघम है और इसोलिए 
वह प्रत्येक -खी-पुरुषका धसं हो गया था । इसके द्वारा 
उनके दैनिक जोवन और चिन्ताशज्षिका संगठन इभ्रा 
है। इसोने जापानी-षदयमें अपूर्व स्वदेशहितेषिता 
का भाव पैदा किया है। यूरोप और अमेरिकाजे धम में 
वाद्याइम्बर चोर चाक्चिका होने पर भौ, जापानके 
सामने वह प्राणह्वीन निर्जीव है। जापानके निज्ञन 
सन्दिरींक साथ उनकी तुलना करनसे ऐसा प्रतीत होने 
लगता हैं, मानो जापानमें प्रहत धामि कोंका अभाव हो 
है ; किन्तु गहरी निगाइसे देखने पर यह साफ मालूस 
डो जाता है कि जापानके जनच्ोोन देवालयोंमें--वाह्या- 
डम्बर न दोने पर भो जड़ताका लेशमात्र नहीं है। 

जि न्तो-धर्म के विषयमें 'रैफकडिओ हान” नामक 
सुविख्यात विद्दान्‌का कना है--'जिन्तो घम में ऐसी 
कोई न्गूढ़ जोवनोशज्ि नहो' है, जो पूजाचार और 
जन्रुतिसे भौ गम्भोर हो | इसमें तोन विशेष गुण है 
१ सन्तानोचित धमं वा मातापिताके प्रति अनुराग, 
२ कतंव्यकम में आसक्ति भोर ३ कारणका अनुः 
सन्धान बिना किये हो किसो एकं विशेष तच्वके लिए 
प्राण-विसर्ख न देना । यइ धम' अवश्य दै, पर नोतिक 


इतिहासके एक भाखर सूर्ति के । म्हने अम प्रवर. आ््मे-पर्विति तहि । यहो जापानका: हृदय चै /” 
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इस चम का पधान गुण साम्यवाद दै । इसमें किसे | 


प्रकारका जाति-विचार नहीं है, तन्त्र सन्त भो नहीं 
३। यह नतो खग पहुचानेको तसलो देता और 
न नरकसें पटकनेका भय | इसमें सूति पूज्ञा नदौ है, 
पुरोद्दितोंका अत्याचार नहीं' है, यहां तक कि धामि क 
वादविवाद और उससे मनोमालिन्य होनेका सो डर 
नही' है। ऐको दशामें यह कहना बाइल्य न होगा कि 
दस देश इतिक्ञासमें धामि क वाग,वितण्डा, कलइ वा 
युददादिका उलेख हो नदौ है। यहाँ सभो धर्मोको 
स्थान सित सकता है। जिन्तो धमंका आदशे मदत्‌ 
३, इसमें सन्दोह नहो । 
जञापानके अधिकारियोंने विदेशियोंकों तभी दण्डित 
किया रे, जब उन्होंने धमं “प्रचारको ओटे राजन तिक 
चाल चल कर सास््ाज्यके अनिष्ट करनेको चेष्ठा को है। | 
जापानो दतिडा पकै ज्ञाता इस बातको भवश्य जानते हैं, 
कि घास्त्राज्य्ञो विपदाशइ।से जापानको तलवार अवश्य 
समक्ष उठो है, पर केवल धप्ते-वि्वासके लिए उप्तने कभो | 
[क्रतो पर अत्याचार नहीं किया है। कोई कोई पाञ्चात्य | 
चिद्दान्‌ इस बात पर हस देते हैं, परन्तु यह उनको | 
सूल है । । 
इस धस का प्रधान अङ्ग है प्रतिको पूजा करना | 
कीर सत व्ये लिए सम्मान दिखाना । जापान जैसी । 
ष्ट्य प्रिय जा'तक्षो स्वदेश प्रति भोर देशभछ्तिमें दौक्तित 
करनेशे शिए इससे इत्कए धसे दूसरा नहों हो| 
सकता । । 
जापान पाशात्यका सोह अब भो नहों छोड़ सका है। 
यहो कारण है कि अब बह पाथिव उन्नतिके लिए जो- 
जान्छे कोशिश कर रहा है। पारमार्थिक विषयमें। 
जापानका बिलकुल हो नही है । जापानके शिक्षित | 
व्यक्षि इस ससय भसे से सम्मूण उदारीम हैं। | 
जापानकी सामाञिङु-अथा--पुरुषोंको तरह जापानको | 
[खयो शे अत्यन्त परिवमशोल चौर न 
डोतो है। छोटे छोटे बच्चोंको पौठसे बांध कर आसानो 
झे सब कास किया करतो हैं । - 
जापानी ऊपरखे जितने साफ सुयरे रते हैं, भोतरसे 
इतने नहो । गोचर लिए येठततो. नफा ०ता/ला 


लाप।न 


कागजंसे हो काम चलाते हैं। ये किसो बड़े पात्र पानो 
रख कर दोनों चाथोसे मु'ह घोते है ओर उस मेले पानो- 
को ज्यॉका त्यों पड़ा रहने देते हैं। इनको खान करने- 
की रोति बहुत हो भद्दो है! पले खो और पुरुष दोनों 
न गे हो कर एक हौजमैँ नहाया करते थे, किन्तु अन 


` नव-सभय्ताओ प्रकाशे उसका कुछ परिवत न हो गया 


ह३--सत्रो और पुरुष भिन्न भिन्न होजो में नहाने लगे हैं। 
किन्तु एक साथ २०२५ स्त्री वा पुरुषों का नग्ना वस्थामें 
नहाना अब सी नहो' जारो है। नहाते वख भद्र अभद्र 
का वा बड़े छोटेशा भेद नही' रहता, सब एक झो 
ज्ञीजमें नहाते और मु भ्रादि धोया करते हैं । एक ददो 
होजमें लगातार सो दो सो श्रादमो नहा जाते हैं, पर तो 
भो उसका पानी नहो' बदला जाता । इनके स्नानञ्चा 
कोई निर्दिष्ट समय नहो' है। 'फ.रो' नासते रुनाना- 
गार रातको १२ बजे तक खुले रहते हैं, उनमें जिसको 
जब तचोयत हो नहा आते हैं । साधारणतः ये दिन भर 
परिश्रम करनेके बाद सोनेसे पहले रातको नहाते हैं। 
जापानशे लोग सामको ६।७ वेके भोतर हो सन्ध्या 

भोजन कर लेते हैं। सुबह रसोई बनानेके लिए ज्यादा 
समय न मिलनेसे तथा दोपइरको काममें लगे रहनेसे 
धोजनको व्यवस्था ठोक नहो' डोतो ; इसलिए सामको 
हो उन्का असलो 'गोसोः वा आहार बनता है| साम" 
को ये चार पांच तरहको तरकारियां और कई तरहके 
तेप्तन बनाते हैं। किन्तु दोपहरको साधारण भोजनः 
से झो कास चला लेते हैं । 

कोई भो परिचित वा अपरिचित जापानो जब किसो 
घरमें प्रवेश करना चाइता है, तव वह सभाको तरह 
बाइरसे चिज्ञाता वा दरवाजेमें धक्का नही लगाता; 
वल्छि “साफ कोजिये” कइ कर उ गलोसे दरवाजा 
खटकाता है। पलक मारनेक्षे ताघदो घरको मालकिन 
द्वार पर आ जातो है और “पधारिये” कड कर आगन्तुक 
व्यक्तिको घरसें बुलातो दै! आगन्तुक भो बार वार 
धन्यवाद्‌) देता इआ चरसें प्रवेश कराता है । इस घन्यः 
वाद के लेन देनमें करिव २-२ मिनट समय चबा जाता 
है। फिर घरमें जा कर वइ एक प्याला चाय ओर कुछ 


॥०7 निहु तठ है.) 


लापान 


'. ज्ञापानियोके यतदेइ-सलारमै भो यथेष्ट वैशिष्य 
पाया जाता है। जापानो .रोतिके अनुसार सुरदेको २५ 
घण्ट तक घरहोमें रखना पड़ता है। इस समय न्तः 
व्यक्तिके परलोकमें मड़लके लिए पुरोहित फल, पिष्टक, 
घूष भौर प्रदोप दारा पूजा करते हैं। इस पूजामें . फूलं। 
आदिका व्यवद्दार नहों' चोता। . दां- जिस डोलो वा 
बकसमें सुरदा रहता है, उसे फलो से अवश्य सजाते 
छं । इस पूजामें बोदर्मावलम्बी पुरोहित चौन भाषामें 
मन्त्र पाठ करते हैं। सुरदा पुरोहित सामने, एक 
सुरम्य सन्दूक वा डोलोमें रक्‍्खा जाता है और ऊपरसे 
एक बहुसूल्य वस्र ढक दिया जाता है। स्॒तव्यज्षित्रे 
आत्मोय स्वजन साफ सुधरे कपड़े पहन कर चारो 
तरफ बैठ जाते हैं । देखनेसे यददो मालम चोता है, मानो 
किसी हइत्‌ पूजनक्षा अनुष्ठान हो रहा है। किसोके 
सुखसे शोक वा दुःख प्रकट नंदो होता ; सभो रोजको 
तरह प्रसन्नचित्त रइते हैं। जापानियो का सिद्दान्त दै 
कि 'जिसने जन्म लिया है; बह मरेगा अवश्य हो फिर 


उसके लिए दुःख वा शोक करना था है | ऐसो दशामें | 


छृष्टचित्तसे उसके परलोक सुधारने वा महलके लिए 
कामना करना हो युत्तियुत्त है। साधारणतः जापानो 
लोग रूतव्यक्षिको: उसके जन्म-खानपै समाधिस्थ करते 
हैं। यदि किसीको सत्य, दूर देशमे' चो; तो उसका 
दाइ किया जाता है तथा उसके दांत और कुछ केश 
ऊष्मस्थानमे' गाड़ जाते हैं। जन्म-भूमि जापानियो के 
लिए कितनी प्रिय वस्तु है; यद्द बात ऊपरके दृष्टान्तसे 
सहज हो समझ सकते हैं।._. " 


समाधि शेष होने पर ४१ दिन तक अशोच रहता 


है भोर समाधिस्थानमे' प्रति मास पिष्टक वा अन्धान्ध 
खादाद्रव्य भेजे जाते हैं। माता अशवा पिताको सत्य्‌, 
` होने पर एक काष्ठ पर पुत्र उनके नाम लिख कर चरके 
एक कोनेमे' स्थापित करता है। प्रतिदिन सुबह साम 
उस स्थानमे कुछ खाद्यद्रव्य दिया जाता है । इस तरह 
जापानमे' पूवं पुरुषो'को पूजा प्रचलित चड । प्रत्येक 
जापानोके मकानभे' पिल्पुरुषो को पूजाके लिए एकान्त 
स्थान निदि ष्ट है। वहां माना उपकरणो' दारा उनकी 


पूजा करते हैं । वब में एकबार उनको पूजा को जातो 


है.। किसोके पिता अथवा माताको सय, होने पर कई 
वर्ष तक उनको प्रतिमास पूजा को जातो है। पोळे 
वर्षान्तमें.पकबार पूजा को ज्ञातो है। 

जापानियोमें खास कर स्त्रियां खूब सुवच उउतो हैं 
और अपता:काम करने लगःजातो हैं! 

ज पार्नको तरह पाटु्ञाधॉंके विविध और विचित्र 
विभाग और कहीं मो नहीं -है। : देशोय पादुकाए 
प्रधानतः ६ भागोंमें विभक्त हैं-१ 'गेटा- यइ खड़ाऊ- 
को माँतिक्रो दोतो है, किन्तु इसमें खू!टो नहीं होतो । 
बरां यही प्रधान समझी जातो है। इसे पंहन कर लोग 
१५।२० 'मोल . तक . चल सकते.हैं। २ अपोदा'-- 
इसकी गठन 'गेटो'के समान हो है; फक सिफ इतना 


हो है कि, इसके नोचे.७5 अंगुल लम्बे दो पाये लगे 


रहते हैं । इसका व्यवद्दार सिफ़ बरसातके दिनोंमें च्हो 
होता है। ३ 'ज्वौरो-इंसको आकृति डोक बर्मा- 
सोपर जैसो है। फक इतना हो है कि बर्सास्तोपर 


- चसड़ेकी दोतो है र यह -पूला वा कमंचियोंकों । 
४ “वाराज-इसको शक्न “ज्वौरो' दोसौ हो दे; 


सिर्फ इसमें थोड़ोसो रस्सो सगो रहतो है, जिसे पोरसे 
बाँध कर चलना पड़ता है। चलते समय इसमे स्नोपरको 
तरह आवाज नहीं होतो । इसे किसान लोग बनाते 
ह। ५ फक्रागुट-यह जाड़ोंमे बर्फकी ऊपरसे 
चलनेशे लिए व्यबद्ठत होतो है। ६ “सेड” इनके 
सिवा जापानमें चर भो बहुत तरहके.विदेशों जतॉका | 
प्रचलन है; जो वनते वहीं है पर प्रादय विदेशका है । 

जापानमें प्रतिवर्ष, रूत्यू संख्याको अपेक्षा जन्मसंख्या, 
५ लाख अधिक इआ करतो हैं। इसोसे मालूम हो सकता 
है कि जापानमें लोकसंख्या. किस तरह बढ़ रहो है। 
यह ठोक है कि दरिद्रके ज्यादा सन्तानका होना दुर्भाग्य: 
का चिह समभा जाता है, किन्तु: जापानमें सन्तानकी 
शिक्षा दोक्षाका भार सिर्फ पितासाता पर हो नहों 
रहता, बल्कि सामाजिक सहायताकी भो वहां उत्तम 


: आवस्था है। यही कारण है कि.वहांकी भो दरिद्र 


सन्तान खादाद्रव्य वा थि्ा-दौच्ाके प्रभावसे अशिक्षित 


पूजा को जातो है ॥ ग्र पूव पुरुषो को00 देवताको ससाएल॥ nh. जाहो हA,०१< ३१ शशमे मिसेस मांग रेट, चानगार 
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नासक एक माकि नमहिल्षा जापानमे जन्श-स रोध- 


' प्रणालोके विषय वक्त ता देने गई यौ, किन्तु कलकत्ता 


विश्वविद्यालयक्रे अध्यापक श्रोगुक्ञ आर० किमूराका 
कहना है कि उनको बात पर किसोने सी ध्यान नहीं 
दिया था। इससे मिसेस माग रेट भसन्तष्ट हो कर 
प्रचाराथं कोरिया भौर चोन चलो गई | . 
जापानियोंकी विवाह-प्रणाली भारतसे बहुत कुछ 
मिलतो-जुलतो है । वहां भो पहले पुत्रकन्याओंका 
विवाइ-सम्ब्ध मातापिता हो करते हैं चौर उनको 
असन्मति न होने पर “नाघाट भेज घटक दारा सम्बन्ध 
स्थिर करते हैं। यहां जैसे विवाइ-कायं को : धर्मानुठान 
समक कर पुरोहितों दारा उसका काय संम्पादन होता 
है, वेसा जापानमें नझैं होता । जापानियोंके लिए 
` विवाह काय एक सामाजिक-अनुष्ठ'नशे सिवा और कुछ 
भो नहीं है। इसोलिए वहां विवाहके सब कांय घटक 
- दारा हो. सम्पादित होते हैं। ` 
` जञापानमें ऐसा कानून है कि पुरुषको उमर १७ और 
स्त्रोकी उमर १५ वष होने पर, उन्हे विवाह करनेका 
.: अधिकार हो जाता है। परन्तु इस कान नको कोई 
मानता नहीं । सामाजिक व्यवहार-चेत्रमें स्त्रियां १८ से 
; २५ ओर पुरुष २२ से २५ वषं के भोतर व्याह कर लेते 
डें। कहों कहो' इससे भो जदा उस्त्रमें व्याह होता है। 
शिक्षालाभ ओर आथिक असामथप हो प्रधानतः इस 
विलग्बमें कारण है । 
` घटक और पितामाताके साथ मुलाकात होने पर 
लड़के ओर लड़कियां भो परस्परं मिल कर भावो स्लो 
वा खामोको चुन लेती हैं। न्तडकोको गोद भरते समय 
-लड़केका बाप लड़कीवालेक्ोः रपया देता है। धनो 
व्यक्ति पांच छ सो रुपया तक दे डालता है। रुपयेके 
साथ एक लाल दच्दत्‌ सामुद्रिक सेटको' मछली उपहारमें 
` देता है, जो वहां इम समको जाती है। इस दिन 
-लड़कोंताला लड़केवालेक्नो बड़े आदरक्षे साथ जिमाता 


पिलाता है भोर साथ हो विवाइभङ्गलकै गोत गाये जाते 
हैं। इसो दिन धिवाइका सुत शोधा जाता है । 


| 


१ । लिए भाजकल ज।पानके उच्च ओर मध्यम खर णोके लोगों- 
है। जिसानेमें पहले सामाजिकं नियमानुसार शराब | 


| 
इंसके प्रायः तोन चार माथ वादं विवाह हो जाता ` 


मञ्जापान 


है.।। जापानमें रुपये पेसेके-लेन-देन नहीं: होता, किन्तु 
लड़कीवाला सड़कीको पोशाक और गहना बहुत बनवा 
देता ईै।' : 

. जापानी लोग जमीन पर थालो रख कर नहीं खाते 
और न अड्गरिजों तर तरह टेविल पर हो खाते हैं.। उनके 
भोजनको .कमरेंमे १ फुट ऊ'चा.तख बिछा रहता है, 
जिस पर १ इञ्च मोटो चटाई रहतो है। | 

उस पर स्त्रीपुरुष सब एकसाथ वोराएनसै बैठते 
है और अपने अपने सामने चोको पर थालो रख कर 
भोजन करते हैं। किन्तु आजकल पाश्चात्यके अनुकरणसे 
कुछ लोग टेबिल पर भो खाने लगे हैं। ये ज्यादातर 
चौना-मिद्टैके बरतन हो काममें लाते हैं । 

विशेष भोज उपस्थित होने पर भात हो खिलाया 
जाता हैं, किन्तु उसके साथ नाना. प्रक्रारके व्यच्चन 
और मिठाई भो परोसो जाती है भोर बड़ बड़े भोजोंमें 
“साः बालिकाएं पंरोसनको लिए मिय्त की जाती हैं, 
जो नाव्य-गोतकलामें सुदक्त होतो हैं। इर एक 'गैसा' 
बालिकाको इस कामके लिए १०). रु० घण्टे के हिस'बसे 
सेहनताना दिया जाता है। इनमेंसे कुछ परोमतो हैं, 
कुछ गातो हैं. कुछ बजाती हैं ओर कुछ हावभाव दिखा 
कर नाचते वा अभिनय करतो हैं ; सारांश यह है कि 
ये भोजन करनेवालोको सब तरहसे खुशदिल रखती 
हैं। कभी कभी; यदि बन्दोवस्त ठोक हो तो, रात भर 
इसो तरह आनन्दभाज होता रहता है। .- 

'जापानमें एक प्रकारको देशीय पोथाक -प्रचलित है, 
जो किमोनो’ कहलाती है। १८६८ ईणमें जब पहले 
पहल जापानो पाञ्चात्य सभ्यतासे परिचित इए थे, तभीसे 
जापानके पुरुष काम काजके सुभोतेके लिए यूरोपीय 
पोशाकका वारवहार' करने लगी .हैं। . यंद्दो कारण है 
कि इस समय जापानभे' क्या कम स्थल और क्या विद्या 
लय, सवत्र हो कोट प्रललुन. नजर भाने लगे हैं। इस- 


को वाध्य हो: कर देशोय भौर पाच्रात्य दोनो' प्रकारको 
प्रोशाक रखनो पड़ती है। : `. 

श क्िम्नोनो' पोशाकके नोचे ज।पानो स्त्रो और पुरुष 
भिन्न भिन्न पोशाक पदनते हैं पुरुष गलेसे कमर तक 
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एक ठरहकी गभ्छी और उसके नोचे -'हाफपेष्ट'से | 


छोटा 'पैग्डः पहनते हैं तथा स्त्रियां जु गो पहना करतो 
ह। भौतरको इस पोशाकके ऊपर इर वखत 'किमानो? 
पहना जाता है, जो अंगरखा सरोखा होता है। इसमें 
बटन नहीं होते; दोनों पज्ञो'को मम्हाल कर ऊपरसे 
वामर पर कपड़े की पट्टो बांध कर कस लिया जाता है। 
इस पद्टैको जापानो भाषामें 'अबो' कहते हैं। पुरुषों - 
` की अबो' लम्बाई चोडाईमे चहर जेसो दोतो है 
किन्तु स्त्ियो को 'अबो' लम्वाइईमें आठ. दय चोय लम्बी 
होने पर भो चोड़ाईमें आध काथ्रसे ज्यादा नहो" होतो । 
स्त्रियो को 'अमो' बंशकोमतो और देखनेमे खूबसूरत 
होतो है। स्त्रियां इसे दो तोन फेरा आमरसे ' लपेट कर 
बाञ्चीका हिस्सा पोछेको तरफ लटकाते हैं। ' | 
कार्तिक चेत्र तक छ मास जापानमें शोंत ऋतु 
रहती है। इन दिनो' वहांके 'लोग रुईदार पोशाक 
पहनते हैं । ब 2 
जापानी खिया नाचते समय सिफ जमीनसे पेर 
छुआतो हुई इधर उधर घूसा करती हैं ; पेरॉकी आवाज 
सुनाई नहो' पड़ती । नाचते वर्त थे तरह तरइको शक्ष 
बनाती हैं; कमी पूजापतिकी तरह प'ख फ लातो है 
और कभो धापसम एक दूसरेका हाथ पकड़ कर गरका 
आकार बना लेतो हैं। तात्पय यह है कि इनका नाच 
बड़ा विचित्र और सनोमुग्धकर होता है।” नाच होते 
समय कुछ युवतियां 'सामिसेन! और डमरू दारा कन- 
साट ( ऐक्शतान ) बजातो हैं । नाचको पोशाक इतनो 
नोचो होतो है कि नाचनेवालोक्े पेर तक नहो' दोखते। 
इसोलिए नाचते समघ उनकी शोभा रंगोन बादलो को 
तुलना करने लगतो है! _ 
` जापानको विक्षा-पद्वति-'मे इजो' (१६६८ ई०)के पले 
जापानमें विद्याचर्चा बहुत कम थो । युवकगण विद्या- 
चर्चाको अपेक्षा 'अस्त्रचचाका अधिक आदर करते थे। 
वहांके राज-सभासदो'की यंह चारणा थो कि जिनमें 
शक्ति विद्यमान दै, उनके लिए विद्याचची शोभा नहों 
देतो, विद्याचचों दुब लो'का धम है। परन्तु इससे . यह 


न सम लेना चाहिये कि उस समय वहां विद्यालय थे 
हो नहों। 


२५१. 


नव्य जापानको शिचा प्रगालो अभेरिकाके आदशे 
पर संगठित हुई. है। सांधारण विद्यालयाँको प्रतिष्ठा 
कर उनके द्वारा शिचाप्रचारका उपाय सबसे पहले ड।० 
डेभिड मारे नामक एक अमेरिकन सज्जनने आविष्कृत 
किया था। ये १८७५ से १८८७ ६० तक जापानके 
शिक्षा-मन्त्रोके परामशदाता धेः 
यहांक बालक वा बालिकाओंको उस्त्र जव ६।७ वर्ष 
को हों. जातो है, तब उन्हे” स्क्ूलॉमें भेजा जाता है 
उससे पहले-वे घरहोम शिचा पाते रहते. हैं। माता 
उन बच्चो को शिक्षाप्रान्निमं ययेष्ट सहायता प चातो है। 
उनको कू'चों चलाना सिखाया जाता है ओर सङ्गोत 
धारा शच्दर एवं शथिवोको साधारण भूगोल पढ़ाई जातो 


_ है। जापानो लड़कोंको बेढगे चौना अक्र सोखनेओे 


लिए बहुत समय नष्ट करना पड़ता है.। चोन 


अक्तरो को कोई तादाद नहीं कि वे कितने हैं। जिसे 


जितने अधिक अक्षरो का चान है, बह उतनाचो अधिक 
विद्दान्‌ समका जाता है। साधारणत: प्रत्येक जापानोको 
तोन चार हजार अच्तर सोखने पड़ते हैं। इस भाषार्मे 
एक एक शब्दके लिए एक एक अचर व्यवच्त होता दै। 
जेसे--'चोड़ा' के लिए एक अक्र, “गाथ' के लिए एक 
अक्षर, इत्यादि । 

_ सरकारको तेरफसे इर एकको प्राथमिक शिक्षा दौ 
जातो डे । अत्यन्त दरिद्र होने पर वह प्राथमिक शिसे 
वञ्चित नहीं रह सकता । प्राथमिक विद्यालय दो अणो- 
में विमल हैं-१ निन प्रथमिक और २ उच्च प्राथमिक । 
निम्न प्राथमिक थिचा ६से लगा कर १४ वर्ष तक प्रत्येक 
बालक वा वालिकाको ग्रहण करनो हो पंड़तो है। इस 
शिक्षाके समाप्त करनेमें कमसे कम ३।४ वष लगते रैं । 
उञ्चप्राथमिक शिचाके लिए भोर भो ३।४ वर्ष समयको 
जरूरत पड़तो है । साधारणतः निन प्राथमिक विद्याः 
लथो में नोति, जापानो भाषा, पाटीगणित और व्यायाम- 
की शिक्षा दो जातो है। लड़कियों को इसके अतिरिक्त 
सोना-पिरोना भो सिखाया जाता है । उच्च प्राथमिक 
विद्यालयमें इतिहास, भूगोल ओर सङ्गीतको शिक्षा 
अधिकतर दो जाती दै । 
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दो वषे शिक्षा पाई है वे हो माध्यमिक - विद्यालयमे | और क्षषि-कालेज । 
प्रविष्ट छोनेके योग्य समझे जाते हैं। :प्रतवष माध्य 


~ 


सिक विद्यालयमे प्रविशेच्छ ऑकी स ख्या अधिक होनेके 
कारण, उनमेसे परोचा हारा निर्दिष्ट स ख्यक छात्र चुन 
लये जाते हैं। .साध्यसिक विद्यालयमै नोति, जापानी 
और चोना भाषा, अ'ग्रेजो-इतिहास; भूगोल, गणित, 
प्राझत-विज्ञान, पदार्थःविज्ञान, रसायन, देश-शासन 
प्रणालो और रराष्ट्रनीति, “चित्रकला, सङ्गोत, व्यायाम और 
फौजो कवायद सिखाई जातो है! जापानो ओर चोना 
भाषाकेः लिए जितना समय दिया जाता है, उतना हो 
समय अग्रेजोशिक्ताके लिए भो व्ययित होता हैं। 


ले कर लिद्यायि योको भरतो किया जाता है। उच्च 


विद्यालय छातीको विशविद्यालयमे प्रविष्टके उपयुक्त |` 


बना देते हैं। इसकी शिज्ञा तोन. भागोंमें विभक्त है | जो 


विश्वविद्यालयमें - कान न .वा साहित्य अध्ययन करेंगे, | 


उनके: लिए प्रथम “विभाग. :जो -औषध-प्रल्तुतप्रणालो 


:इस्ज्िनियरिङविज्ञान्‌ वा क्ष्रिविद्या अध्ययन-करे गे, उनके 


लिए-द्वितोय विभाग और जो चिकित्माशास्त्र अध्ययन 
करेंगे, उनके लिए ढतोय विभाग है! प्रथम विभागमै 
नोति,. उच्चाङ्गका जापानी ओर चोना:साहित्य, अ'ग्र जो, 
जम नो ओर फरासोसो इनसे से कोई भो एम साहित्य, 
न्याय भोर सनोविज्ञान, कान नका खुलतस्‍्त्ये, मिताचार 
“ओर व्यायामको शिक्ता दो जातो -है-। 
बालिका-विद्यालयोंमें विद्याभ्यासका समय ४ -.वर्ष 
निदेष्ट है। बालिकाओंको जापानो और अग्रजो भःषा 


इलिद्दास, भूगोल, गणित, धातु, उद्चिद्‌ ओर प्राणियोंक़ा |` 


हत्तान्त, चित्रकला, .ग्टइखो का. काम, सोना-पिरोना, 
उङ्गोत और व्यायाम सिखाया जाता है। 
जापानमे' दो राजकीय विश्वविद्यालय हैं--एक 
टोकिभरो'मे और दूसरा 'जियोट़ो' «मे... 'टोकिओ'- 
विश्वविद्याल्यक्रे २० वष बाद, 'कियोंटो'*विश्वविद्यालय - 
को प्रतिष्ठा इई थो.। - 
'टोकिग्रो” विश्वविद्यालयके अधीन छ कालेज है - 
आईन, चिकिव्सा,-:इच्त्िनियरिङ ,-- साहित्य; “विन्नान 


"छौ पान 


इसके सिंवा जापानके उत्तरमें 

साप्योरो'में एक कणि-विद्यालय है। राजकीय विश्उ 
विद्यालयकै सिवा 'टोकिश्रो'में भोर भो दो उल्ले खयोग्य 
विश्वविद्यालय हैं। एकका नाम है 'केयो' ओर दूसरेका 
ओयासेदा' । 'केयो' विश्वविद्यालय १८६५ इमे स्थापित 
डुझा था । इसके प्रति्ाता 'फुकूजावा' खनामधव्य पुरुष 
घे। इम्हो'ने समसे पहले जापानमें पाश्चात्य शिक्षा और 
संवादपत्री'का प्रवत न किया था । जिस समय ज्ञापानमें 
अन्तर्वि ज्व चल रहा था; उस ससय इनके विद्यालयको 
प्रतिष्ठा हुई थो । जिस समय जापानमे' भीषण अन्तर्वि- 


| इवके कारण अन्यान्य सभो ` विद्यालय बन्द हो गये थे, 
-. - साध्यसिक विद्यालयञ्चो शिक्षा: सम्रान्न कर वे छात्र | 


फिर उच्च विद्यालयमें प्रविष्ट होते हैं। इसमें भो परोचा ' 


उस समय भो इनक्षा विद्यालय अपना कार्य करता 
रहा है। दसम सन्दे इ नहों कि इनका उत्सांह प्रथ स 
नोय और अनुकरणोय है। 4८० 

समग्र जापानमें सूक भर अन्धो के २६ विद्यालय है। 
जिनमे ' सिफ एक सरकारी है। 

लड़को' को सिफ भाषा सिखानेके लिए एक सरकारी 
विद्यालयको स्थापना हुई है। साधारणतः इसके विद्यार्थी 
चावसायो चो कर विदेश जाया करते हैं। इसमें निन्त" 
लिखित देशॉंको भाष' सिखाई जातो है, जैसे-- 
१ इङ्गलेण्ड, २ जभ नो, ३ फ्रान्स, ४ इटली, ५ रूसिया, 
६ स्येन, ७ चौन भर ८ कोरिया । फिलंहाल इसमें 
तामिल और इन्दौ-भाषाकी भी शिक्षा दो जाने 
लगोहै।. ४ 

जापानमें प्रायः साङ्ग तोन हजार शिल्प-विद्यालय 
हैं। जांपानियोंको जाति शिल्पोकी जाति है; प्रायः 
समग्र जगत्में उनको शिल्प-वस्तुएं व्रवद्धत होतो हैं। 
इसलिए उनके देशम शिल्प-विद्याक्षयोंकी संख्या ३५०० 
होना कोई आसयको बात नहीं है।- इन विद्यालयोंमें 
चौना मिशैसे बरतन वमाना, काँच बनाना, कपडा 
बुनना, फलित रसायन ओर इञ्जिनियरिङ आदि नाना 
प्रकारको शिव्पविद्या सिखाई जःतो है। 

जापानके छात्रॉमें एक विलक्षणता यह पाई जाती 
है, कि चाहे वे प्राथमिक विद्यालयज्ञ छात्र हों और 
चाहे विश्वविद्यालयके, विद्यालय जाते. समय वे हाथर्मे 


Jangamwadi Math 0.0 वात गत जरूर लटका, ले जाते हें || 


जापो-जाफुरबैग (मासफ खान्‌) 


इन लोगोंकी कृषिविषयक शिक्षा इतनो उन्नत है 
कि जापानके माली पुराने पेड़ो'को एक जगहसे उखाड़ 
“कर दूसरी जगह रोप सकने हैं । पदले पहल ये एक दल 
युरोपीय शिक्षको को भाड़ पर लाये थे ; पोछे इन्होंने 
- सब काम अपने हाथमे ले कर उन्हें विदा कर द्या । 
एसियाकै अन्दर एकमात्र जापानमें हो यूरोपके खाभाः 
चिक चलन घमेका अस्तित्व है और इसोलिए उसने 
इतनी जल्दी अपनो असाधारण उन्नति कर लो । किन्तु 
दुर्देव दुदेमनोय है; एक भूकम्पनै हो उसे पछाड़ दिया । 


परन्तु इससे क्या ? जापानं परि्रमशोल है, कम वोर है; 


बह शीघ्र हो अपनो क्षतिपूर्ति कर लेगा। 
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परिचय मिलता है। १७४७ ईशमें अंग्रे जॉने 


पलाशोके युष्मे सिराजउद्दौलाको पराजित कर इनको. 
बङ्गाल, बिदार और उड़िष्याका नवाब बनाया था। 
१७६० इनमें राजकाय में लापरवाद्दो को जानेकै कारण 
आंग्रे जॉने इनको इत्ति दे कर पढ्च्य त कर दिया और 
इनके दामाद मोरकाशिसअलोखांको बङ्गालका नवाब 
बना दिया । मोरकामिमने वङ्ालसे अ ग्रेजोको भगाने- 
के लिए उद्योग किया, किन्तु १७३० ई०में ये भो उधुया- 
नालाके युद्धमें पराजित और पद्यत इए। इसके वाद 
जाफ रअलोखाँ ( सोरजाफर ) फिरसे नवाब इए। १७६५ 
में ५ फरवरोको इनको सत्य, इई । सुरि दावादमें 
इनको कन्न है । मीरजाफर देखो । 


ज्ञापो ( स'० त्रि’) जंप शोलाथे णिनि। जपकारक, जप 
करनेवाला । ह ट 2 
जाप्य (स'० त्रि० ) जप-ण्यत्‌। जपयोग्य । 
जाफृत ( च०:खी० ) भोज, दावत। ४ 
जञाफनापत्तन-सिंइलष्दौपके उत्तरांगका एक नगर) यह 


जाफर खां-इनका असली नाम मुशिदकुलिखां था। 
थे एक ब्राह्मणके पुत्र थे। बचपनहोसे एक सुसलमानने 
इनका पालनपोषण किया था भौर उन्होंके जरिये इन्हों- 
ने शिक्षा पा ई थो ! बादशाह आलमगोरने १७०४ ईम 


समुद्रकूलसे कुछ दूरो पर खाड़ोके किनारे अचा ८" 
३६“७० भोर देशा० ७८" ४ पू०मे अवस्थित है। इस 
खाड़ीसे बाणिज्य-पोत नगर तक पइ'चते हैं। यहां एक 
दुर्ग है, जिसकों चाकार पच्चकोण है। इसके चारों ओर 
ग्रो खाई है चौर बहुत दूर तक ढाल, पत्थर बिछे हैं। 


इस दुर्ग से करीब आध सोल पूव में अंग्रेज, फरासोसो, | 


ओलन्दाज़, सि'हली. आदि नाना जातीय और नाना 
धर्मावलम्बियोंका वास $।... इस जगहको आवइवा 
बहुत उमदा है और खाने-पोनेको चोजे' भो यहां सस्तो 
मिलतो हैं ; इसलिए बइतसे ओलन्दाज यहां झा कर 
रहते हैं । 
है| तम्बाकूको उपज भो अच्छी है। इसके सिवा यहाँ: 
से ताल ओर शइहको रफ़्नो भो है। जाफनाके पास 
समुद्रकूलमें बहुतसे छोटे छोटे दौप हैं। ओलन्दाजोंने 
हल ण्डके नगरोंके नामानुसार उत्त होपोका नाम रक्वा 
है । ॐसे-डेण्ट, लोडेन,. हल स, आसष्टाड म इत्यादि । 
इस प्रदेशमें सिइलके समस्त प्रदेशों को भपेक्षा जनसंख्या 
अधिक है । बहुत पहले ईसाइयो'ने यहां गिर्जाघर बन- 
बाये थे, जिनके खण्डइर अब.भो मोजद हैं । 


जाफरभलोखां--इनका साधाणणत:,सोरजाफरके गुससे,, 
vel. VIII. 64 


यहां खेती-वारीको अच्छी उन्नति हो रहो | 


इनको बङ्ालका शासनकत्ता बनाया। इन्होंने अपने 
नामके अनुसार बङ्गालकी राजधानी मुशि दाबाद मगर 
को: स्थापना की। १७२६ ईमें इनको रत्य, इड । 
मुशिदकुलि खां देखो । 


जाफरगष्ज्--तिपुरा जिलेका गोमतोतोरस्थ एक शहर 


श्र व्यवसायका खान । एक सेतुविशिष्ट राजवत्म द्वारा 
यच शहर १२ सोल दूरस्थ कुमिल्ला नगरसे स युक्त किया 
गया है। 


जाफरपोर--एक कवि। इनको कविताका एक नमूना 


दिया जाता है-- | 
“बललीय लायळाय लललेय लायरायळलळे | 
जळबन मुदी बामा घुदी कुजाई ज.फरपीर । 
'सोई मन टेरेरे बिदेशीया बहोरी फिर मिलले ।” 


लाफरवैग (आसफ खान्‌ )- बादशाह अक वरको एभाके 


एक सभांसद और कवि | इनके चचा अलो' आसफखां 
इनको बादशाहके पास ले आये थे। अकबरने इन्हे २० 
सेनिकॉके ऊपर जमादार बना दिया । कुछ दिन वाद ये 


उत्ता अयोग्य पदसे असन्तुष्ट हो कर पदत्याग पूर्वक 


'बङ्गालकी तरफ चल दिये । बहां नये शाघनकर्त्ता मुसा- 
फरखाँके साथ रहने लगे। थोड़े दिन पोछे बङ्गालम 
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(विद्रोइ उपस्थित इतना भर ये शत्र ओंक हाथ फ'स गये । 
“कुछ भो चो, जाफर अपनो चतुराईसे गत्र ओ के पञ्ज 


छुटकारा पा कर भाग गये। फतेपुर पहं च कर इन्होंने 


दो चजार सेनाकै अधिनायकका पद और आसफखान्‌को 


उपाधि पाइ : 

जन्ताल रोसानो, वराझजाई और प्ाफ्रिदीकै अफ 
नानोको उत्तेजित कर विद्रोह करने पर, आसफ गन्‌ 
उनके दमनके लिए भेजे गये। जेनखाँ कोक्राको सहा” 
'यतासे इन्होंने जलालको परास्त वार दिया । 

; ; : /जहांगोरके बादशाह होने पर आसफखान्‌ राजपुत्र 
पार्विजङ्ञे भरातालिक अर्थात्‌ बजोर बनाये गये। इसके 
बाद इन्होंने वकील उपाधि और पाँच इजार सेनाका 
अधिनायकल प्राप्त कियो । 

इसके उपरान्त ये राजपुत्र पारचिजने साथ दाक्षिणात्य 

- जय करनेको गये थे, किन्तु पराजित हो कर लोट आये । 
` बु्दोनपुरमें इनकी रूत्यु हो गदे। | 
: आसफखाँ जाफरवैग अत्यन्त बुद्धिमान थे। इनके 


कम हौ देखनेमें आते हैं। प्रवांद है, ये जिए हिसाबके 
चिट्ठी पर एक बार निगाह फेर लेते ०, उसका सब 
हिसाब इन्हें याद रहता था । बगोचेका इन्हें खुब शोक 
था । इनको बइुतमो स्त्रियां थीं । 
, धम के विषयमें ये अकबरके शिष्य थे। कविता बंनाने 
में इनकी विलक्षण चसता घो | अकबरके समयमें इनको 
शेष्ठ कवियो' में गिनतो थो। 
जाफरवाल-१ पंजाबके सियालकोट जिलेके. उत्तर 
पूर्वा शको एक तइसील। ` यहांको भूमि उर्वरा और 


पर्व तनिःछत ' अस' ख्य. निर्भेरिगी-विशिष्ट दै । 


रकबा १०२ वग सोल है। यहां एक फोजदारो भोर दो 
दोवानो अदालत तथा दो थाने हैं। 
` ` २ उत्त तहमोलका सदर। यह भक्ता० ३२ २२/उ० 
और देशा० ७४' ५४ पू०में देघ नदोके पू किनारे 
पर; सियाखकोटसे २५ मोल अग्निकोएंमें अवस्थित है । 
प्रवाद है; कि वजवा जाट-व'गोय जाफरखाँ नामक 
एक व्यक्षिन प्रायः ४ शताब्दी पहले इस नगरको स्थापना 
की घो । यहां चोनो भोर अनाजका .र्रेजगार अच्छा है 


केसर सबसे अच्छी समभो जाती है। 
. देंगनो रंगको आभा लिए कई रंगका होता है। प्रत्ये क 
फ,लमें सिफ तोन जाफरान निकलते हैं; इस दिसाबसे 


फलोकी जरूरत होती है। 
उन फ,लोंको घाममें सुखा कर कूटते हैं भौर फिर उन्हे 
पानोमे डाल देते हैं । उसमेंसे जो अंश नोचे बेठ जातां 
है उसे “सोंगला” कहते हैं, यह सध्यसर्य णोका ज़ाफ- 
रान है। जो अंश ऊपर तेरता रहता है, उसे फिर सुखां 
. कर कूटते भीर पानोमें डालते हैं। अबकी बार, जो अंश 


जाफरवै।ल--जाफ़्राने 


तथा तइपोल, थाना, डाकघर, तिप्रालयं और राइ 
गोरो'के ठहरनैकै लिए डाक्र-घ गन्ना है । 


जञाफर शादिक्र-मुसलम्तानोंसे १२ इमामोमेंसे छठे 


इप्तास। सदिनानगरमें इनका जन्म इश्रा था।. ये 
महतस्मद वैक्ञारशे पुत्र, अलो जेनउल भ्रावेदोनक्े पोत्र - 
और - इमाम इपेनके प्रगीक्र थे। ये सभी इमा 
थे। जञाफ्र ग्ादिक् ( अर्थात्‌ साधु जाफर ) सुम्रल- 
मानोंमें एक तत्वन्नानो मनोषो गिने जाते थे। कहा 
जाता है, एकदिन खलिफ़ा पलमनशूरने सदुपदेश सुनने- 
के लिए इन्हें राजसभामें उपस्थित होनेके लिए आइ्वान 
किया । इस पर जाफरने उत्तर दिया जि, सांसारिक- 
विषयोको उन्नति चाहनेवाला व्यक्ति शो कभो अलो उश 
देश नहीं दे सकता ओर जित व्यत्तिमें सांसारिक. विषयो- 
को स्प्रहा नहों ओर उप्त जन्मगे जिए सुव॒ चाहता है, 


. बह बादगाहके पास. जायगा हो क्यो' ?” १७३५ इई०में 


६५ वर्ष की उस्त्रमें सदिनानगरमें इनको सनको मत्यु 


` हुई मदिनाके अल बकिया नामक कब्रस्तानमे इनको 
समान सुदच राजख-सचिव औरं हिंसाव-रक्षेत बइत | 


तथा इनके .पिता- ओर पितामहको कब्र' अंभो तक 
मोजद्है। १ 

कोई कोई कहते हैं, जाफर शादिकने पाँचमौसे 
अधिक सुसलमानो धमंग्रन्य रचे हैं। “फालनाम” 
नामक ग्रदृष्व्यापक ग्रम्य इन्होका रचा इआ है! 


जाफ्रान ( भ्रः पुऽ ) कुछ म, केर! इसका पोधा प्याज 


लहसुन झादिकों भांति और छोटा होता है। पत्तियां 
घासकौ तरइ लग्बौ भौर पतलो होती है। इसका पौधा 
स्पेन, फारस, चोन और काश्मीरमें होता हैः।- काश्मीरो 


इसका फ ल 


एक छटांक असलो केसरके लिए करीब चाड -छजार 
केसर निकाल लेनेके बांद 
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जाफरान--जाफ़फू 


नीचे बैठ जाता है, बड़ निकट श्रेणीका ' नोबल-जाफू- 
रान” कइलाता है। ज़ाफुरानका पौधा विशेष प्रकारको 
ढालुआं जमोनमें होता है और जमोन इसो कामके लिए 
द्याठ वर्ष पहलेसे बिलकुल परतो छोड़ दो जाती है। 
जाफरानक पौधे को गांठे' जमीनमें गाडी जाते हैं और 
. एक बारकी लगाई हुई गांठोंसे १४ वर्ष तक फ,ल लगते 
रहते हैं। कार्तिक मासमें इसके फ,ल लगते हैं और 
उसो समय वे स'ग्रह किये जाते हैं | 
. -इ'गलै ण्ड आदि देशोंमें किछो समय जाफरानको 
खेतो बइतायतषे छोतो थो ओर रय रिचाड के राजल्वं- 
कालमें यह सादयदरव्य को सुगन्ध: और खादिष्ट चनानेते 
लिए व्यवद्दत दोतो थो । यूरोपमें ब्ले जेन्‌उ डे निकटः 
वीं स्थानोंमें तथा बो म्त्रिज-सायरके अन्तग त दट ज्ञको में 
अब सो बचुत ज!'फरान पैदा चोता है। इसका रंग पौला; 
देखनमें सुन्दर औए सुगन्धि भो बहुत मोढो होतो झै! 
` इसे पानोमें डालनेसे एक मकारका.तेलाता पदार्थ बहने 


लगता है। ओषवंमें भो ्ञाफृ एन पा व्यव हर होताहैे; 


. इससे रोगोको नींद प्रातो हैं ओर पाकखलोत्ो शिंराए' 
सबल हो जातो हैं । मः 
मारतमें जाफरानकी आमदनो काश्मोर ग्रेटब्रिटेन 
और फारससे होती है। हमारे देशको स्यां कभो कभो 
- दहसे जा परान लगातो हैं, जिससे देह पोली हो ज्ञातो 
-े । राजपूत योद्धा भो समय समय पर जाफरानसे रगो 
दुष पोशाक पना करते हैं । ज्ञेनगण.चावल आर नारि 
. यलकी गरीके:टुकड़ोंको जाफुरानसे रंग कर उनमें पुष्प 
“और दौपको कल्पना करते हैं भोर उससे जिनेन्द्र भग- 
` वानुकी पूजा करते डैं। ` केसरिया भात आदि खाद्य 
पदार्थामें भो जाफ्रानका व्यवहार होता है। 
जनः क ` ` कुंकुम देखो । 
ज्ञाफुरान - अफगानिस्ता नको एक तातारोः जाति। 
जाफृरानी ( अ० वि० ) केस रिया, केसरके रंगका । 
जाफ्रानोताँबा ( डि० पु० ) पोलेः रङ्गका एक प्रकारका 
उत्कष्ट ताँबा। यह चाँदो सोनम मेल देनेके काममै 
आता डे । ॥ 
जाफराबाद--१ बम्बईकी 


काठियावाड़. पोलिटिकल 


पलेन्सौका एक राज्य । यह व्यक्षा%, 39),अ8 । 0. (पर, वड्त्‌खे 
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५८/० और देशा० ७१ -२४- तथा ७१: २८:-पूण्कै 
मध्य अवस्थित है। इसका चेत्रफल ४२ वरग मोल है | 
जाफराबाद कोइ'ण-तटस्थ जज्जोरा नवावक्के अघोन है। 
१७३१ ई०में काठियावाड़में सुगलोका जोर घटनेसे 
जाफराबादी थानेदार स्वाधीन राजत्व करते थे। उन्होंने 
मुमलमान फोज और स्थानीय कोलियोंके साथ बुत 
डाशे डाले। खूरतशे कारोबार तथा जद्दाज को बड़ा 
नुकसान इअ।था। जंजोरा घरानेके सोदो हिलालने 
आक्रमण करके उनके जदाज तीड़ डाले अर बड्तसे 
कोलियोंको गिरफ तार करत जाफरावादसे भारो जुर्माता 
तलब किया। ` थानादारोंने जमाना न दे सकने पर 
जाफराबाद सोढो हिलालके हाथों बेच दिया । १६६२ 
इनमें उन्होंने इसे जंजोरा नवावकरो साँपा । लोकसंख्या 
प्रायः १९०८७ है। इसमें एक शहर अर ११ गांव 
आवाद हैं । ग्टइनिर्माणाधे प्रस्तर काट काट कर निकाला 
जाता है। सोटा सूतो कपड़ा बुना.करते हैं। वार्षिक 
आय प्रायः ६२०००) रु० है। ` बाजरा, रुह और 
गेह ज्यादा उपजतो है । | फर 
२ काठियावाइ प्रान्तकै जाफराबाद राज्यका प्रधान 
नगर । यह घचा० २०. ५२ उ० और देशा० ७१ २५ 
पू०में अबस्थित है! लो संख्या प्रायः ६०२८ होगोः । 
इस.बन्द्रगाइसे माल खूब जाता भाता है। गुजरात हे 
सुलतान मुजफ फरने यहां किलेबन्दौ करायो थो । जंजोरा 
नवावको ओरसे एक मामलतदार प्रबन्ध करते हैं ' यहां 
म्य निसपालिटो भौ है । 
जाफराबाद--युन्ञप्रदेशशे फतेपुर जिलेको. कल्याणपुर 
तइसोलका एक शहर । यह अछा० २६ ४४ उ° और 
'देशा० ४०' ३३“४ पूण फतेप॒रसे १० मोल दूर ग्रेण्ड 
ट्रंड॒ रोडे किनारे पर अवस्थित है। | कुरसो. यद्ांके 
प्रधान अधिवासो हैं। . 22233 
जाफ्फ- नेपालको नेवार जातिको एक शाखा) ये लोग 
उपजोविकाके अनुसार छह सम्प्रदायो में विभ्नक् हैं । ये 
नेबार समाजमें अति माननोय ओर ` अन्य समस्त जातिः 
.यो'को अपेक्षा: स ख्यामें ज्यादा हैं। तमाम नेवार 
ज्ञातिमे प्रायः भाषे जाफ.फ, हैं । ये बोदमतको मानते 
लोग हिन्दू-देवदेवियो'को भो. पूजति हं । 


ngotri 


२१९ 
पूजा और विवाह आदिके ससंध एक बोद याजक ओर 
एक ब्राह्मण पुरोहित, दोदों सिल कर काय समाप्त करत 
है। नेपलमें जाफ फुभओंको छह सम्प्रदायों की तरह 

और सो प्रायः २४ रुग्प्रदाय ऐसे हैं, बुददेव ओर हिन्दू 

'देवदेबोको एकत्र उपासना करते हैं। धामिक विषयो में 
समान होने पर मो सभाज्ञमे ये लोग. जाफ पुं से 
डेन समझ जाते हैं | जाफ.पुभोके उक्ला छह सभ्पुदा 
यों सें परस्पर विवाह और खान पान: चलता है । 

जाबजा ( फा० क्रि०-वि० ) जगह जगइ, इधर उघर। 


जाबता ( झ० पुर) कायद, नियम, जब्‌ता। 
जावप्रेस ( अं० पु०) वह छोटी कल जिसमें कोई 


विज्ञापन आदि छापे जाते हैं। 
जाबर ( हिं5 पु० ) वह चावल जो घोएके महौन टुकड़ोंके 
साथ पकाया जाता है। 


जावाल ( सं० पु० ) जवालायाः अपत्य पुमान्‌ इति अण्‌ । 


१ सुनिविशेष, सत्यकाम, जबालाके पुत्र. । -जबालान॑ 
बहतपे. पुरुषोंकगी साथ सहवास किया था ।: इनमे पुत्र 

° सत्यकाम जब वेदको शिचा लेनेको गये, तब. ऋषियोंने 
इनसे अपना परिचय. देनेके लिए कदा । परन्तु इग्ह 
अपना गोत्र मालुम नहीं घा। इससे मातार पास जा 
कर इन्होने अपना गोत्र पूछा । माताने उत्तर दिया 
“मैने बइतोंके साथ सहवास किया है, इसलिए में नहीं 
जानतो कि, तुम किसके ओरससे पैदा इए हो। तुम 
गुरुक्रे पास सत्यकाम जाबालके नामसे अपना परिचय 
देमा ।” इसके अनुसार ये सत्यकाम .जाबालके नामसे 
प्रसिद्ध हए । ( शतपथन्ना०, ऐतत्रा०;और छान्योरपउ० ) 
ये एक सम तिकार थे। २ महाशालको उपाधि। २ एक 
वैद्यकग्रन्य। ४ अजाजोव। (अप्रं २।१०।१। ) ५ एक 
उपनिषद्का नाम। ( मोक्तिकोपनि० ) ६ एक दशन 
शास्त्रका नाम। ( रामद्त्तश्याप०.). , 

जाबालयन ( स० पु० ) एक वैदिक आचाय। - 

जाबालि ( सं० पु० ) जबालायाः अपत्य पुमान इनि इच्‌ । 
कश्यप वंशके एक सुनि। ये दशरथके शुर थे। इन्होंने 
चित्रकूटमें रामचन्द्रको राज्य ग्रहण करनेके लिए अनेक 


युक्तियाँ बतलाई थौं । .( रामा० ) ये 'व्यासकथित 


हंइदमंपुराणके योता थे।. ( त्रक्वे० 


लावजा--जामखेड़ 


जावालो ( सं°'पु० ) वैदकौ एक शाखा । : ` "` 
जाबिर ( फ़ा० वि० ) १ अत्याचार करनेवाला, जबरद त्तो. 


करनेवाला । २ प्रचण्ड, जबरदस्त । 


जाभ्ता ( ४० पु० ) व्यवस्था, नियम कायदा, कानन। 
जाम ( हि० पु० ) १ जस्ब,, जोसुन। २ प्रहर, पहर, 


एक जाम ७॥ घडी या तौन घण्ट के बरावर होता है। 
३ जद्दाजकी दौड़ । -( लश° ) ४ जह्ाजके दो चट्टानोंकै 
बोचमें अटकाव, फंसाद। ( लश० 


जाम (फा० पु० ) १ प्याला. .। - २ प्यालेके आकारका 


कटोरा । 


जामकी- पत्ञाव प्रान्तके सियालकोट जिलेकी डस्का 


तहसीलका एक नगर। यह अचा० २२ २२: उ० और 
देशा० ७४.२५ पू०में अवस्थित है। . लोकसंख्या प्रायः 
४२१६ है। इसका असलो नाम पिण्डोजाम है क्योंकि 
पिण्छो नामक खब्नी ओर चोभ नामक जाट ने इसे बसाया 
था । १८६७ इण्मं यहां. स्य्‌ निसपालिटी स्थापित 
ड थो। 
जासखेड--१ बस्बई प्रान्सके अहमदनगर जिलेका एक 
तालुक। यह अज्ञा० १८ ३३/ एबं १८ ५२/३० और देशा० 
७५ ११ तथा ७५' ३५ पू०में अवस्थित है। इसका 
क्षेत्रफल ४६० वगमील और लोकसंख्या प्रायः ६४२५८ 
है। इसमें एक नगर ओर ७५ गांव हैं। मालगुजारी 
करोब एक लाख ओर सेस ७०० ०) रु० है। यहांको 
जलवायु स्त्रास्थ्यकर है। . 
इस उपविभाग ग्राम कह्दों तो एक दूसरेसे सटे हुए 
हैं ओर कहीं अलग अलग, किन्तु उनकै चारो तरफ 
निजामका अधिकार है। इसका अधिकांश स्थान उच्च 
सालभूमि -है। नागोर ओर बालाघाटकी पर्वतर्म णे 
इसके बोचमें फैली हुई है। यहांका मशे कोमल और 
उपजाक है। निकटमें उच्च पवत होनेसे यहां वर्षो 
खूब होती है। यहां धान, गेहूं, बाजरा, ज्वार, :मूंग, 
मसड़, सटर, तिल, सरसों आदिकी पैदावार अच्छो हैः। 
इसके सिवा यहां तम्बाकू और सन भी पैदा होता है। 
जामखेड्से अइमदनगर ( ४६ सोल ) तक पक्की 

सड़क गई है; जिसंका कुछ अंशे अइरेजो राज्यमें और 


८, डक ३5० निजाम-राज्यमें 
(७-0. Jangamwadi Math ह जा लाम राज्यम हे । इस सड़कके होनेसे वहांका 


` - जामगिरो--जासन ॥ 


बाणिज्ज अच्छा चलता है, किन्तु निजाम-राज्यके भोतर 
दो कर माल जानेसे कर लिया जाता है, यह बड़ो भारो 
असुविधा है। इसके सिवा जामखेड़से खरदा, काजरात 
और करमाला तक्र और भो ३ सड़कें गई हैं; किन्तु 
उनकी अवस्था ठीक्क नहीं है। यहां इर इफ में पांच 
द्वाटे' लगतो हैं । आकोला और खेड़ा नगरनें रविवारको, 
खरदामें मङ्गलवारको तथा जासखेड ओर डङ्गरङिम्हो 
नगरमे शनिदारओ हाट लगतो है। दूर दूरके लोग यहाँ 
ब्यापार करने आते हैं। यहाँ वकरो और सेस आदि 
' दत सस्तो विकतो हैं । ह 
यहां कुछ कपड़े वुननेके कारखाने हैं, जिसका 
प्रधान स्थान खरदा है। कई जगह पोतल और काँसेके 
बरतन भो बनते हैं । डङ्करकरिन्ही नगरमें चूड़ोका 
कारखाना है । 
पहले इसके अधिकांश ग्राम पेशवाके अधिकारमें थे। 
१८१८-१८ ६.०में पेशवासे अङ्गरेजंको कुछ ग्राम प्रान्न क्‍ 
पीछे जामखेड़ तथा और और पांच गांव निजाससे लिये 
गये। इस तरह ओर भो बइतसे गांव अङ्गरेजो राज्यमें 
सिलाये गये। यह उपविभाग कई बार करमालासे 
संयुक्त ओर वियुक्त इभ दैं। आखिर १८२५-२६ ई०मे 


ए ००, ० 
सम्पण एथक्‌ हो द.र यह अइसद्नगरकै अन्तर्गत हो 


गया । 

२ उपरोक्त जामखेड़ उपविभागक्रा सदर और नगर। 
यह अक्षा० १८ ४३ उ० और देशा० ७५ २२ पू० 
अचहमदनगरसे ४५ मोल अग्निकोणसे अवस्थित है। यहां 
एक हेंसाड़पत्थियोंक्रे सल्लिकाजँन महादेवका तथा दूसरा 
जटाशइर महादेवका मन्दिर है। मलिकार्जन महादेवके 
सन्द्रमें केवल लिङ्गसूति और भर्नस्तन्भ इतस्ततः पड़े 
हैं। जटाशइरका मन्दिर बहुत दिनोंसे भूमिमें प्रोथित 
था । शनिवारको यहां हाट लगा करतो हैं । जामखेड़के 
इशानकेणमें ६ सोलको दूरो पर निजामराज्यान्तगेत 
सोतरा ग्रासके पास इच्चान नदी है। उसमें २१८. फुट 
गइरा एक जलप्रपात है, वर्षा कालमें यहांको प्राकृतिक 
शोभा दर्शकोंके लिए द्रष्टवार है। - 

जामगिरो ( हिं० पु० ) बन्दूकका फलोता। ( लश० ) 
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दैटरावाद जिलेका एक नगर! यह अच्ा० २५ २५ 
३० ड° और देशा० ६८ ३४ ३० प,'में अवस्थित 
है। यहांकरे मुसलमान अधिवासियोंमें अधिकांग निजा” 
मानो, सैयद वा खाखोलो सम्प्रटायभुक्क हैं। हिन्दुओंमें 
अधिकांश लोचानो है । . तालपुरके मौरवंशीयोने इस 
नगरको बसाया है। उनके खानदानो लोग अब भो यहां 
वास करते हैं । हैदरादादसे अलचियरजो-तन्दो छोतो 
हुईं सीरपुरखास तक जो सड़क गई. है, यह नगर उसोके 
किनारे पर अवस्थित है। 'तन्दो' शब्द बेलुची भाषाका 
है जिएका अर नगर है। 

जासताड़ा--१ सन्थाल परगनेका दक्षिण पश्चिम सबडिवि- 
जन। यह अच्चा० २३' ४८ एवं २४' . १० उ० और 
देशा० ८६ ३०“ तथा ८७' १४८ घूण्मे अवस्थित है।. 


` ज्षेत्रकल ६८८ वर्गसील और लोकसंख्या. प्रायः १८७९४४ 


है। इसमें १०७३ गाँव आवाद हैं। २ उत्ता एव 
डिविजनका एक नगर और रेलवे टे शन। 

जामदम्न ( सं० पु० ) चतुरह यागमेद्‌। 

जामदग्निय ( सं० पु० ) जमदग्नि सम्बन्धीय । 

जामदरन य (सं० ए) जमदरन रपत्य', प्रत्ययवधौ तदन्तः 
ग्रहणसगर प्रतिषेधेऽपि आषत्वात्‌ ढक्‌ । परशराम, भागव । 

जामदग्न्य ( सं° पु० ) जमदग्नःरपत्य' पमान्‌ इति षञ। 
जमद्र्निके पुत्र, परशराम । 

जासदानो ( फा० पु० ) १ एक प्रकारका वैच-बूटेदार कढ़ा 
डुझा कपड़ा। साधारणतः सतोः कपड़े पर हो तरह 
तरइके फ,ल और वेल-बृटे काढ़ कर यह कपड़ा बनाया 
जाता है। ढाका नगरमें बहुत बढ़िया जामदानो 
कपडा बनता है। लखनऊमें भी यच कपड़ा बनता 
हैं। चिकन झब्द देखो । 

२ कपड़े आदि रखनेको टौन या चमड़ेको पेटो। 

३ अबरक या शोशेकी बनो हुदै एक प्रकारकी सन्दूकचो 
यह छोटी होतो है और बच्चो इसमें अपनो खेलनेकी 
चोज रवखा करते हैं । 

जाप्तन (हिं० पु० ) १ दूधको जमानेका थोड़ासा दहो या 
कई खुट्टा पदार्थ । २ जामुन देखे । ३ पंजाबसे ले कर 


सिकिस और भूटान तक होनेवाला एक प्रकारका पेड़ । 


जाम"जोःतन्दो--बन्बई गाने अतति, |, यह, आङ, रजी जातिका होता है। इसे एज 
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जासनगर--जामलो _ 


प्रकारका गोंद तथा विषु तेल निकलता है जो दवाके  जासएरः१ पत्ाबने डेरागाजोखाँ जिलेकी तहसोल। यह 


काममें बष्दत उपयोगो है। सनुष्य इसके फल खाते हैं 
और पत्तियां चौपायोंके चारेके काममें आतो हैं। इसका 
दूसरा नास पारस है। 
जामनगर -बस्बई. परान्तके काठियावाड़ शिलेका देशो 
राज्य भौर नगर | नवा-नगर देखो । 
जासनिया ( दवोर )-मध्य भारतकी मानपुर एजेन्सीको 
एक ठाकुरात । यहांके सरदारोंकी उपाधि भूमिया है। 
ठाकुरों से' प्रायः सभो भूलाल जातोय हैं। प्रवाद है कि 
सूलाल जाति राजप,तोंके स'मिख्णसे उत्पन्न हुई है। 
जामनियासें प्रसि सृमिया नादिरिसिइने प्राटुभूत हो 
कर चारों ओर अपनो क्षमताका विस्तार किया था। | 
सिन्धियाके पाँच गॉवो'को मिला कर इस ठाकुरातका 
संगठन हुआ है। इसके सिवा खेरो, दाभर और ४७ 
सोलो के सुदल इसके भरन्त त हैं। इसका रकवा करोच 
४३५७५ बोघा है। सानपुरसे धार नगरको सड़क 
करीब ७ सील तक इभो जमींदारोके भोतरसे गई है। 
फिलहाल इसका सदर कुसन्नरोड है। ER 


जामने -सध्यभारतफे बुन्देलखण्ड प्रदेशको एक नदौ । | 


यह नदो मध्यभारतद उत्पन्न हो कर बुन्देलखण्ड चौर 


चन्द्रो होतो हुईं प्रायः ७० मोल चल कर वेतवामें जा 
मिलो है! 


जामनेर १ बन्बईके पूव ख़ानदेशका एक तालुक । यह 
अच्ञा० २० ३३ एवं २० ५५ उ० और देथा० ७५ 
३२ तथा ७६ १ पू०में अवस्थित है। चेत्रफल ५२७ 
वग मोल और लोकस ख्या प्रायः “१७३८ है | इसमें २ 
नगर और १५५ गांव बसे हैं । मालगुजारी कोई २ लाख 
४० हजार और सेस १७०००) रु० पड़ती है। भूमि 
नोचो ऊचो है और नदियों के तट पर बबूल खड़े हैं। 
उत्तर-दखिणकै पर्व तो' पर साखूके पेड़ हैं। पानो 
बहुत है । जलवायु साधारणतः अच्छी है। वषी ऋतुमें 
जुडो दुखार बढ़ जाता है। यहां करोध १८५० कूए' 
हैं। २ उत्त तालुकका सदर। यह अक्ता २०' 
४८) 8० भोर देशा० ४५:४७ पू०सें अवस्थित है। जन- 
स'ख्या ६४५७ है। पेशवाके समय एक बड़ा स्थान 


अज्ञा० २९" १६ एव' २८ ४६ उ० और देशा० ७०४ 
तथा ७०' ४३ पृ०के सध्य पड़ता दै । देत्रफल ८४८. वर्ग- 
सोल शौर लोक्रस'ख्या प्रायः ८७२४७ है। इसके पूर्व से 
सिन्धु नदो और पश्चिमसे' खाधोन प्रदेश है । इसमे एक 
नगर और १४८ गांव हैं। मालगुजारो लगभग १ लाख 
५० हजार है। नोचो भूमिमे बाढ़ भानेका डर 
रहता है। 

२ उत्त तहसोलका सदर। यष्ट अचा० २८ ३९ उ० 
जोर देशा० ७०" ३८ पू०मे' अवस्थित है। लोकस ख्या 
कोई ५८३८ है। यहांसे नोत्तको रफ. तनो बहुत होती 
है और लाइका भो कारखाना है | १८७३ ई०मे' यहां 
स्व निसपालिटो हुई। 

जाम वैतुआ (हिं? पु०) बरमा, आसाप्त और पूव 
बंगालंम' होनेवाला एक प्रकारका बाँत। यह टइर 
बनाने, छत पाटने आदिकें कामम आता है । 
जामराव-सिन्धु प्रदेशको एक बडो नहर। यह साँभर 
तालुकके दक्षिण-पश्चिम कोणम जमेसाबाद तालुक होतो 
हुई नार नदोसे जा गिरो है। सोच १३० मोल है। 
जामराव नहर और उसको नालियाँ सब मिल करके 
५८८ मोल लम्बी हैं । पश्चिम शाखा बहुत बड़ी है । यह 
१८०९. ई०मे` खोलो. गयो थो । 
जामरौ-सध्यप्रदेशके. अन्तगत भण्डारा जिलेको एक 
छोटो जमींदारो। यह अज्ञा० २१ ११ ३० उ० चौर 
देशा० ८० पु ३” प०, ग्रेट इन रोडक्े उत्तरमें 
साकोली मे निकट अवस्थित है । इसक्षा रकबा १५ वर्ग - 
मोल है, जिसमेंसे सिफ १ मील जमोनमें खेती होतो 


है । यहाँ जमोंदार जङ्गलको लकड़ी बेच कर बहुत 
लाभ उठाते हैं। - ब त 


जामय्य ( स'० द्वि० ) प्राण्यो को अमर करनेवाला i 


जासल ( स० क्वो० ) आगपशाखविशेष, एक प्रकारका 
तन्त्र । जैसे-रुद््जामल इत्यादि । 


जामलो-सध्यभारतकी भोपावर एजैन्सोके ",अन्तगत 
भावु राज्यका एक शहर । यह सर्दारपुरसे २४ मोल 
उत्तरमें तथा काबुआ नगरे २० मौल डझानकोणमं.अव” 


था | रूईका कारबार बढ़ रझा दै।। ०7५०० ath ००।९|५०/स्विते। है, $ ढ्राकुर उपाधिधारो एक उसराव रहते हंत 


जामवरन्तें--जामिंबं. ` 


जासवन्त- जाम्बवान. देखे । ड 
जाम सातोजों- कच्छ प्रदेशके जाडेजा वशोय एक प्राचोन । 
राजा । धात-पाक रके अधिपति सोढ़ाक साथ इनका 
झगडा चल रहा था। सूय व शोय वोरबलके पुत्र काठः | 
राज बालाजोकी सदायताथे इन्होने पाकर जोत कर ; 
ल.ट लिया । वहांने लौटते समय एक दिन काठिकी 
सनाने पहलेसे झो आ कर निगाला सरोवरके किनारे ! 
इषो के नोचे तस्ख तान दिये। सरोवरकै किनारे थोड़ 
हो पेड़ थे। कुछ देर पोछे जब जाम सातोजोने आ कर 
देखा कि, कोठिःसेनाने सभो इ्षांको छाया दखल कर 
लो है, उनके लिए भो जगइ नदी रको, तब उन्होंने 
गुस्पा हो कर बालाओसे तम्ब, उ उानेके लिये कहा। 
इससे बालाजोने श्रपना बड़ा अपमान समभा और वे 
इसका बदला लेनेकी प्रतिज्ञा कर उसो समय अपनी 
सेनासहित वहाँसे चल दिये। जाम सातोजोने आनेवाली 
विपत्तिका स्मरण कर बालाजोको शान्त करनेके लिए 
अनुनय विनय द्वारा बहुत कुछ कोशिश को, पर वे 
"किसी तरह मी शान्त न इए : कुछ दिन पोछे रात्रिके 
समय बालाजीने अचानक जाड़ं जाओ पर भाक्रमद 
किया और पांच भाइयो के साथ जाम सातोजोको मार 
डाला; सिर्फ छोटे भाई जाम आवड़ाकी किसो तरह 
जान बचो । इन्होंने बालाजोको बहतबार परास्त किया; 
किन्तु अन्तमे थानके युदमें.ये सो पराजित इए । प्रवाद्‌ 
है कि, इस युडमें खयं सूयदेवने शेत अश्न पर सवार 
. हो कर बालाजोकी तरफसे युद्द किया था। 
आमसुता जाड़चौ औप्रतापबाला-जामनगरके सझाराज 
रिड्मलकी राजकुमारो तथा जोधपुरके भूतपूव महाराज 
जेतबतसिंहकी महारानो । इनका जन्म १८२४ | 
_ जिवा १८५९ हमें इआ था। ये बड़ी विदुषो, उदारः 
छदया और धर्मात्मा थीं । इन्होंने 'प्रतापकुंबर रलावलो' 
नामक एक हिन्दी पदा-ग्रन्यकौ रचना को है। इनकी 


कविता सरस और भक्षिर सपूर्ण है। उदाहरण 


(बारी थारा युखडरी इयाम युजान ( टेक) 
स॑द्‌ मंद मुख हास विराजै कोटित काम ऊजान। 


अनियारी अँखिया रसभीनी बांकी, ओंड-कगाे॥००॥००॥००. जसन 


ee 
A 


। जामा 


३५८ 


दाडिम दसन अघर अरुनारे वचन मुषा सुखखान || 

जामसुता प्रभु्सों कर जोरे हौ मम जौवनप्रान ॥” 

( सं० खो० ) जम-अदने अल्‌ ततः स्त्रियां टाप्‌। 
दुद्दिता, कन्या, बेटो । 

जामा ( फा० घु० ) १ वर्श कपड़ा, पहरावा। २ एक 
प्रकारका परावा जो घुटने तक होता है । इसके नोचेका 


चेरा बहत बड़ा और लक्देंगेकी तरह चुत्रटदार होता है। 
| यह प्राचौनकालका परावा जान पड़ता है। हिन्दुओंमें 


अब भी विवाइहरै अवसर पर यह पहरावा वरको पइ्- 
नाया जाता है। 
जामात ( हिं० पु० ) जाषातू देखे । 
जामाता ( हिं० घु० ) जामात देखे । 
जासाढ ( सं? पु० ) जायां माति, सिमीते, मिनोति वा। 
१ दुहताका पति, कन्याका पति, दामाद । २ सव्यावत्त, 
सर्यमुखी। ३ धवका पेड़। ४ वज्ञ) स्वामी । 
ज्ञासाढक ( सं० त्रि ) १ जामाता-सम्बन्धोय, दामादका । 
“धु०) २ कन्याका पति, दामाद । 
जामाढत्व ( सं°. क्वौ० ) जामातुभौवः जामाढःत्वं । 
जामाताका काये, दामादका काम। 
जासि ( स'० खौ० ) जम-इञ,। इन्‌ निपातनात्‌ साङ 
रित्येके। १भगिनो, वदिन । २ कुलस्त्री, घरकी 
बह-बेटी । ३ दुता कन्धा, लड़को । ४ युत्रवधू, 
पतोड। १. निकट सम्बन्ध सपिण्ड स्त्रो, अपने सम्बन्ध 
बा गोत्को स्त्रो। ६ बन्धु। 
८सगिनीपृहपतिसंनर्दनीय 8 भिद्ितसपिण्डलियश पतनीदुदितुस्दुः 
षाद्या; ।” (कुल्द%) 
अगिनी, ग्टइपति और स्चिहित सपिण्ड पल्लो, पढौ, 
दुता और पुत्रवधु इन सबको जामि कहते हैं। जिस 
घरमै जामि श्रपमानित या लाब्छित होती हैं, उस घर 
का कभी सी सङ्घल नहीं होता । जिस घरमे यह पूजितं 
होती है उसमें सुखको उदि होतो है। ७ उदक, जल, 
पानी । ८ अङ्ग,लि, उँगलो। ( निषण्ड ) 


जामिछत्‌ ( सं० त्रिः) जामि' करोति जामिः क्किप्‌। 


सस्बन्धकारो, सम्बन्ध करमेवाला। 
जामित्र ( सं० क्वो०) विवाहादि 
सातवां खाम। (ज्योतिष) | 


y eGangotri ~+ 


we), 


शभकम के कालके .. 
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जामित्रवेध ( सं० पु० ) विध्‌-चञ, जामित्रस्य बेधः, ६तत्‌। | 


शुभकम विषयक ज्योतिषका एक योग। यदि कम- 
कालीन नचत्रचटित राशिसे सातवीं राशिमें सूय बा शनि 
अथवा सङ्गल रहे, तो जामित्रवेध होता है। किसी 
किसीक सतसे सातवें स्थानमें पापग्रह रहने पर हो 
जामितवेघ होता है । इसमें विशेषता यह है कि, चंद्रमा 
यदि अपने सूल त्रिकोण या चेत्रमे हो, अथवा पूणचन्द्र 
ञो वा पूणचन्द्रमे शभग्रह या निजग्रहके चेत्रमे हो तो 
जामित्रवेधका जो दोष होता है, वह नष्ट हो जाता है। 
इससे अत्यन्त सङ्कल होता है । 
जामित्व ( सं० ह्वी० ) सम्बन्ध, रिश्ता । 
जामिन ( अ० पु० ) १ प्रतिभू; जिस्म दार, जमानत करने. 
वाला। २ दो भअद्गाल लग्बो एक लकड़ी जो नोचेको 
दोनों नालियोंको अलग रखनेके लिए चिलमग है ओर 
चूलके बोचमें बाँधो जातों है। ' 
जामिनदार ( फा० पु० ) जमानत करनेवाला । 


जामिनो ( हिं० स्त्रो० ) १ यामिनी देखा । २ जमानत, 


निम्मे दारो । 
जासो-एक् फारसी कवि। इनका असलो नाम मौलाना 
न्‌ र-उद्दोन अंबदुल-रहमन था। १४०१ ६०में होरातके 
निकटवत्ती जाम नामके एक भ्राममें इनका जन्म श्रा 
था। इसोलिए लोग इन्हें जासी कहते थे । इनके समय- 
में इनके समान दैयाकरण, दाशनिक और कवि दूसरा 
_ कोई भो न थ्य । बचपनसे हो इन्होंने सफोका दशनगास्त्र 
पढ़ा था । आपने जोवनके शेष भागमें समस्त ग्टहकायोंसे 
अवसर ले लिया था। 
` जासुखा ( जुमखा )-गुजरातके रेवाकांडाको एक छोटी 
जमींदारी । इसका रकबा १ वगमील है। 
` जासुने ( छिं० पु० ) जम्बू देखे। ई 
जासुनो ( हिं० वि) जासुनके रङ्गका, जो जासुनको 
तरह वेंगनो या काला हो । 
जामेय ( सं० पु० ) भागिनेय, भानजा, बड्निका लड़का । 
जामेवार ( दिँश पु० ) १ बेल बूटोंसे जड़ा इभ्रा एक 
प्रकारका दुशाला। २ पंक प्रकारको छोंट जिसके वेल 
बूटे दुशालेकों भांतिने होते हैं। “ 


जम्मु, बङ्गानकै अन्तगत पब ्रिपुराक पक पत८०। 


। 


लामितवैध-- जास्बवान्‌ 


यह पहाड देव ओर लुङ्गाई इन नदियों के बोच उत्तर- 
दक्षिणमें विस्त,त है। इसको सर्वोच्च शिखरका नास 
वेतलिढ़ शिखर है, जो समुद्र॒ण्छझसे २२०० पुट तबा 
जाम्प्‌ ई रङ्गे १८६० पुट ऊ चो है। 
शास्बव ( सं० ह्ली ) जम्ब्वाः फलं अय्‌ । जम्ब्बा बा। पा 
४।३।१६५ । इति अण तसगावधानात्‌ न लुक्‌ । 
१ जस्ब फल, जासुन। जम्बू देखे | २ सुवण, सोमा । 
३ आसव, जासुनका अक । 
जास्बवक ! सं° त्रि) जास्बवेन निवत्त अरोहलादित्वादु 
वुञ्‌. । जस्ब फल, जामुन । 
जास्बवतो ( सं० खो» ) श्रोक्तणको पल्लो और जास्बवान्‌- 
की कन्या । औक्षण सप्रमन्तक मणिके अन्वेषगरे लिए 
वनम प्रविष्ट हो कर जास्बवांन्‌फे भवनम पहुंच गये थे। 
वहाँ मणिका पता लगने पर जास्बवानूको युद्धमें परास्त ` 
कर मणिके साथ जास्बवतोको ले आये थे। स्यमन्तक 
` देखा। इनमे गभसे सास्ब, सुमित्र, पुरुजितू, शतजित्‌, 
सइस्क्रजित्‌, विजय, चित्रकेतु, वसुमान्‌, द्रविण और 
केतुका जन्म ह्मा था । ( भागवत ) , 
जैन-इरिवंशपुराणमें लिखा है कि, नारंदने कृष्णको 
जास्ववतोका समाचार सुनाया। नारदे सुखसे 
आस्बवतोकी प्रशंशा सुन छष्णसे म रहा गया। 
बे उसी समय कुमार अनाद्वष्ण और सेनाको 
साथ ले कर जम्ब पुरको चल दिये। वहाँ सखियोंके 
सहित जास्बवतीको नहाते देख, शक्कष्णने चटसे उन्हें 
चरण कर लिया । किन्तु इस समाचारको सुन कर जाम्ब- 
यतोके पिता जास्वव बहुत हौ क्र ब इए और वे श्रोक्त्णसे 
युद्द करनेके लिये उने सामने जा अड़े । ' कष्णने युद्दमें 
उन्ह परास्त कर बाँध लिया । इस अपमानसे जास्बवको 
वैराग्य हो गया और वे अपने पुत्र विश्वकसेनको कृष्णके 
, सुपुट कर सुनि हो गये। ( जेन-हरिवंश ४४ सगै ) 
जास्बवन्त- ज।म्बवान्‌ देखो । 
जाम्बवान्‌ ( सं० पु० ) १ जाम्ब-मतुप्‌ मस्य वः। एक 
कडचराज, सुग्रोवके सन्तो । इन्होंने लगने युधमें 
रामचन्द्रको सहायता को थो। थे पितामह ब्रह्मा 
सुत्र थे। द्वापर युगर्मे सिंहको सार कर ये उसके पाससे 
-ठेथसक-मणि०व्ताये'धे। इसे कारण इनको कन्या 
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` जास्ववतोका जोक्षणक् साथ विवाह हुआ था। । 
॥ ( भागवत ) 

२ जैन शास्त्रों गे अनु तार विजयाध्धकी दिण णोमें | 
स्थित जस्बूणुरके एक विद्याधर राजा। इनको प्रधान 
सहिषोका नाम शिवचन्द्रा थो, इन्हींके गर्ससे जाम्बवतो 
उत्पन्न डुर थं । ये रामचन्द्रके समय नहीं ; बल्कि 
उनसे बहुत पीछे इए हैं। ( हरिवंश ५४ सगै ) 

जञाम्बवि ( सं० पु० ) जा वव-इच्‌ । वज, बिजलो । | 

जाम्बवो ( सं० स्त्रो० ) जास्ववं तदाक्ारोऽख्यस्याः अण्‌ 
ङीप. । नागदमनोद्वक्ष, नागदौनका पेड़ । 

जाग्बबौष्ठ ( सं० क्वो० ) जास्बमिव ओष्टोऽस्य। त्रणदग्ध | 
करनैक्षा सद्म अस्मभेद, एक प्रकारका छोटा अख जिसे | 
फो आदि जलाये जाते हैं ! इसका दूसरा नाम 
जाग्बोष्ठ ओर जम्बोष्ठ है। 

जाम्वीर ( सं० क्वी०) जम्बोरस्य फल जम्बोर-प्रण्‌, । 
अम्बोर फल, 'जश्बोरो नोयू । जम्त्रोर देखो । 
जाम्वुमालो--जम्बुमाली देखो । 
जञाम्बुवत्‌ (सं० पु० ) जाम्बवत्‌ एषोदरादित्वान्निपात: । 

` ऋष्तराज। जाम्बवान्‌ देखो। ` 

आाम्बूनद ( सं° क्वो० ` जम्बूनद्यां भव इत्यण्‌. । १ सुवण । 
यह सुवर्ण जम्बूनदसे उत्पन्न होता हैं। मेरुमन्द्र 
पर्वतख जम्बू छचकै फलके रससे जो जम्बू नामक्रा एक 
नद्‌ छत्पं्न हो कर इलाहतवण्में प्रवाहित हो रहा है 
हसके दोनों किनारेको मिशे जम्ब,रसरे संसगेसे वायु 
और सूय की किरणों दवारा विपाचित हो कर स्वणे रूपमें 
परिणत हो जानेके कारण खण का यह नाम पड़ा है। 
( भागबत ) सहाभारतमे लिदा है-उत्तरङुरु देशमें 
भद्रा नामञ्च एक प्रधान वर्ष है तथा नोल पर्वेतकै 
दक्षिण और निषधसे उत्तरमें सुदर्शन नामका एक 
सनातन जम्बूहच्त है। इसलिए यह खान जम्बूद्दो पके 
नामसे प्रसि है। यह धच्ष सभौको अभिलषित फल 
देता है और सिद्चचारण आदि सव दा इसकी सेवा किया 
करते हैं । यह ह शतसइस्त्र योजन ऊ'चा है। इसके 
फलंको लम्बाई २५०० अरत्नि दै । इस फलके गिरने पर 
बड़ा भारो शब्द होता है | इस फलसमेंसे सुवण जैसा रस 

' निकलता है भोर वह नदो छपे परिणत हो कर सुमेरुः 


। 
| 


रायचा ( फा० पु० ) जन्मकु डली, जव्मंपत्नो 


डि 9 
जायज ( अ० विण) याथ, उदितः स्ना 
vol, VIII, 66 - amwadi Math जमेर, | जायज (` ० विष) थ्‌, 3 सु 


की प्रदचिणा देता इआ. उत्तरकुरुमै प्रवाहित होता 
है। जस्ब रसक पौनेसे जस्ब,ोपवासियोके अन्तः अर णमे 
शान्तिका सञ्चार होता दै, पिपासा और वढ़ापेका कष्ट 
दूर हो जाता है । इस जगह देवोंका भूषण जास्ब,नद 
नामक अति उत्तम कनक उत्पन्न होता है। 
( भारत शान्ति ) 
२ चत्रेका पेड, धतूरा । ह 
जास्ब नदेश्वरो (स'° स्त्रो) जास्व॒,नदस्य ईश्वरो, ६“तत्‌ । 
देवेसेद, जास्ब नदको अधिष्ठावी देवो । 
जाम्बोतो--१ बस्बई प्रेसिडेन्सोके अन्तग त बेलगांव जिलेका 
एक पहाड़। यह पहाड़ बेल रसे कारो ६० मोल 
दक्षिणमें अवस्थित ओर सच्चाद्विसे पूवं तक विस्ढत है । 
२ उज्न बेलगोव जिलेका एक छोटा शहर ! यह 
वेलगांवसे १८ मोल दक्षिण पश्चिममें अवस्थित है। यह 
शहर दो भागोंमें विभक्ष है; एक भागक़ा नाम है कसबा 
और दूसरेका पेठ अथवा बाजार! कसबा और पे ठमें 
१ मोलका फासला है। यह पहले महाराष्ट्र सरदेशाइ- 
योते अधिकारमें था। उस समय इसको अवस्था आसः 
पास नगरोंसे बहुत कुछ उन्नत थो। सरदेशाई अपनो 


. दखलो जमींदारो पर न्यायसङ्कत अधिक्रार सिद न कर 


पक्के ओर इसोलिए गवन मे ण्टने उनको जपीदारो जबूत 
कर लो.। गवन मैण्टने उन्हे दो ग्राम दिये और वाषिक 
६०००) रू “की ठत्तिका बन्दोवस्त कर दिया। यहां 
म गर्लवारको हाट लगती है। जा स्बोतोके आस पासके 
ऊ गर्लीमै शिक्षार बहुत हैं; शेर तो अकसर देखनेमें 
गते हैं। 

जञाग्बोष्ठ ( स० क्लो० ) जास्बसिव भोषोऽस्य । 

- जाम्ब्रवोष्ठ देखो । | 
जायक ( स'० क्वी०) जयति अपर' गन्ध जि-ण,ल. | 
कालीयक, पौला चन्दन । ; 
जायका (फा० पु०) खाद, जन्त, खाने पोनेको चोजांका 
मज़ा । दु ; 


जावक दारं ( फा? वि० ) स्रादिषट, मज़े दार,.जो खाने बां : 


चीनेमें उमदा हो । बडे 


सिब, बाजिन |" 
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जावज्ञरूर ( फा ५२ ) टो, पाबाना । 
जायजा ( आ पु ) १ पड़ताल, जाँच) 
गिनती । 
जाराद | फ।० नि० ) अधिक, ज्यादा । 
कासदाद ( फ० छे।० ) सम्पत्ति, किपोको भूपि, घन 
सा सामान आदि । कान नत अतुधार जागदादनै दो भेद 
है, सनकूला भोर गर सनङ्ला। जो एक खान दूसरे 
श्यान पर हटाई जा सकते उसे भन्ला जायदाद कतै 
डे आर जो स्थानान्तरित नको जा एकै उसे गेर भन 
कला ज।मदाद्‌ काइते हैं। 
जायदाद गेरमनकूला ( फा० स्त्रो०) जायदाद देखे । 
जञायदाद जौजियत ( फ़ार स्त्रो० ) खोधन, वह सपत्ति 
जिस्‌ पर खोका अधिकार छो। 
जायदाद भनशूला ( स० खोर) जायदाद देखे । 


४ चाजिरो, 


| 
| 


ज्ञायदाद सुतनाजिया ( फा० खो० ) विवादग्रस्त सम्पत्ति, | 


बह सम्पत्ति जिसके अधिकार आदिके विषयमे कोई ..; 


जायाजुरूर--ज।यापती 


धबा भाधीकी रा करनेषे पुत्रको रचा होतो हे,.भर 
पुत्री रक्ता वारगेभे आत्मा फी भो रचा होतो है, क्योंजि 
शाता हौ भायाओ गभंमें जन्म लेतो हे। इसोलिए 
पण्डिती ने पत्लोका नाम जाया बतलाथा है। अवि- 
वाहिता खोको जाया नहो' कहा ज्ञा सकता, क्यो' कि 
उपक गर्भसे जो पुत्र होता है, उसमें पिण्डदान देनेको 
प्रोग्यता नहीं होतो और वह जारज कहलाता है। एक 
पुरुष शी बहुतसो जाया हो सकतो हैं। 

'।एकृस्थ पुसो वहथो जावा भवन्ति” (शतपथत्र'०९ ।५।१।३) 

उनभेसे सडिषो, वावाता, पविइज्ञा और पालागलो 

थे चार अभिमत हैं । ( शतपयत्रा १३।४।१।८ ) 

२ ज्योतिषोक्ञ लग्नसे सातवां स्थान! इस सञ्च 
श्यानसे पत्नोके सम्बन्धको समस्त शभाशमको गणना को 
जातो है। २ उपजाति बत्तका सातवां भेद इसमें 
पड्लिशे तोन चरणो में । 55 !|। ऽऽ और चतुर्थे चरणमें 
३$ 5७ ।6! $ होता है । 


तकरार हो । ` । ज्ञाया ( फा? वि० ) नष्ट, खराब, खोया हुआ ! 


जायदाद शोहरो ( फा० खो०) खोको उसके : एति 
सिलो हरै सम्पत्ति । 

ज्ञाथनसाज, ( फा२ स्रो ) सुरसभानोंके 
पढनेका एक बिना, सुसल्ला। 

जायपती ( हि० खो? ) जियो देखे 

ज्ञाधफर ( हि'० पुर ) जावफऊ देखे । 

जञायफल हि ० छुर? ` 

जायल ( फा? बि० ) बिनष्ट, जो रब्ट हो गया हो । 


नमाज्‌ 


ज्ञ!तिफरछ देखो | 


। ज्ञायाज्ञ (स'० पुः) जावां हन्ति, जाया इन्‌-टक्‌ । १ पल्लो: 


नाशक योगयुक्त पुरुष, वह पुरुष जिसमें पल्लोनाशक 
योग रहे । २ तिलज्ञालक्न, शरोरका तिल | ३ ज्योतिः 
षोक्ष योगविशेष, ज्योनिषमें ग्रहोंक्षा एक योग! यइ 
योग उस समय होता है जब जन्म-ङ्कुण्डलोमें लग्नसे 
सातवे खान पर स गल या राह ग्रह रडता दै। जिसमें 


यड योग पड़ता है उस सनुथको स्त्रो अवश्य हो नाश 
शोतो है : 


! लायाजोव ( रूं० पुः) जायया तक्षतत नइत्यः जोवति. 


ज्ञायस>सुञ्ञप्रेशके रायररेलो जिलेशा एक विख्यात 


शूफो फकोरो'को भहो है तथा सुपलम्नान जिड्ान्‌ झोत | 


शआये हैं! 
नगरको बठातो हैं। पझ्षावतोरे रचदिता प्रसिद कवि 
मालिक सुइस्सद यदो के निवारो थे । 

ज्ञाया ( ४० स्दो२ ) जायते पुत्ररूर एका इस्यां जन-यक 
असच । १ पञ्जो, ययानिचिःपरिशोता भार्या, विवाहिता 


सो । 


बढ्तछौ जातिया अपना आदि खान इसौ | 


बा जाया आजोवः जोवनोपायः यः, जोव-अच्‌। १ नट, 
अपनो स्होके झारा जोविका उपाजित करनेवाला, वेश्याः 
पति। २ बकपजचे, बगला पक्षो । 


DN 


| जायात्व ( सं क्वो७ ) जायायाः साः ज्ञाया-त्व । पत्रोत्व, 
$ स्त्रोक्ा २ 
। स्त्रोका घमें। जया देखो । 


|| 


पति शुक्करूपरे भायोके गसमें प्रदिश डो कर, | 


4 
१ 
| 
| 
| 
|| 


र | जायानुजोबी ( सं पुऽ) ज्ञायया सङ्गौतनत्त नादिना 


अनुजोवर्ति, अश-जोव-णिनि। र्‌ जायःबीद देखो । 


२ दरिद। ३ बक पत्तो, बगला । 


हे नञो जक लेता है कोक चाप 
छिरे नशोन शो कर जस देता है, इसलिए पत्नीका | जायापतौ ( सं० पुन ) जाया च पतिच ती इन्दः । खासी 


नासजाया छू । ( मडस्दति, बडस्च दुराण ओर कूल्दक । ) | 


और स्रो। इन्द ससासमै जाया और पतिका समासं 
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आयो--लारण २६३ 


होने तीन पद होते हं-जायापतो, दम्पती और 
जम्पती । यह शब्द नित्य दिव चनान्त ह । , 

जादी ( सं० त्रिश) जै-णिनि । १ जयया । ( घुः) 
२ भ.बक जातोय तालविशेष, सङ्गीते त्रु पदकी जातिका 
एक प्रकारका ताल | 

जायु ( सं० घु० ) जयति रोगान्‌ जि-उण्‌। १ ओषध, 
दबा । २ जायसान, वह जे! पैदा इआ हो । ३ जैता, 
बह जिसने विजय पाई हो। ( ति» ) ४ जयशोल, 
जोतनेवाला । 

जायेन्य ( सं० छुर ) जि-न्यण्‌। १ जायन्ध, वह जिसने 
जय पाई हो। रोगविशेष, एन प्रकारको बोमारो । 

जार (स'० पु) जीर्यति स्त्रियाः सतोत्वमनेन करणं 
जु-घज_। १ उपपति, पराई स््रोसे प्रेम करनेवाला 
पुरुष, यार, आशना। २ जरयिता । २ पारदारिक, 
परस्त्रीगामो । ( त्रिः ) ४ नाश करनेवाला, सारनेवाला। 

जार- रूसके सस्त्रादको उपाधि । 

जारक ( स'० त्रि) जीति, जु-खलू। परिपाचक । 

जारकमे ( स॑ ° क्वो० ) व्यभिचार, छिनाला । 

जारगर्मा ( स'० स्त्रो० ) क्षुद्रोगविशेष । 

जारज ( स'० पु०-स्त्री० ) जारात्‌ उपपतैर्जायते जार-जन- 
ड । उपपतिजात पुत्र, किसो स्त्रीको वह सन्तान जो 
उसके उपपतिसे उत्पन्न हुई. हो। धमंशास्त्रोमें जारजकै 
दो भेद बतलाये गये हैं-कुण्ड और गोलक | “कुण्ड” 
सन्तान उसे कहते हैं जो खोक विवाहित पिके जोवन- 
कालमें उसके उपपतिये उत्पन्न हो और जो विवाहित 
पतिक्ष मर जाने पर उत्पन्न हो उसे “गोलक” कहते हैं 
जारज पुत्र किसो प्रकारके ध्म-काय या पिण्डदान 
आदिका अधिकारो नदौं होता । , 

जारजयोग ( स'० पुः ) जारजस7 सूचको योगः । फलित 
ज्योतिषे कहा इञा वच् योग जो वारूकके =न्म-समयमें 
पड़ता है। जन्सकालमें यदि लग्न और चन्द्रसामें इचः 
स्मतिकी दृष्टि न हो, अथवा रविके साथ चन्द्र स युता न 
हो और पापयुल्त चन्द्रमाके साथ यदि रवि युक्त हो, तो 
उस वालकका जारजयोग चोगा। दादशो, दितोया या 
सप्तमो तिथिमें, रवि, शनि वा मङ्कलवारमें ओर छत्तिका, 


उत्तराषाढ़ा, घनिष्ठ और पूवभाद्रपद, इनसेंसे किसो भो 
एक नज्ञत्रमे जन्म होनेसे उस वालकका जारजयोग होता 
है। ( उगोतिः ) इतना विशेष है कि, धनु वा मोनराशि 
होनेसे यदि अन्य किसी ग्रहमें चन्द्रक साथ हइछतिका 
योग हो और चन्द्रमा वा ठइस्पतिकै ट्रेक्वान वा नवांशमे 
न्म हो, तो उत्पन्न हुए बालकका जारजयोग होने पर 
भी वह जारज नहीं समझा जाता । 

जारजात ( स'० पु० ) जारात्‌ उपपते जतः जार-जन-ता । 
उपपति-जात पुत्र, यार वा आशनासे पैदा हुआ लड़का, 
जारज । 

जारजातक ( स'० पु० ) जारात्‌ जात; साथ-कन्‌ । 
उपपति वा जारसै उत्पन्न हुआ पुब, जारज। पिता 
माता आदि गुरुजनोंके आदेशके विना यदि कोई स्त्रो 
दूसरे किसके ज़रिये सन्तान उत्पन्न करे अथवा पुत्रके 
होते हुए भो देवर दवारा सन्तान उत्पन्न करावे, तो वद 
( दोनों प्रकारको ) सन्तान जारजातक होनेके कारण 
पिताके धनको अधिकारी नहीं हो सकतो । 

( मसु ९१०३ ) 

जारण ( स'० पु'१ जारयति, जु णिच्‌-ल्य, । १ जारकः 
ड्रयभेद्‌, पारेका ग्यारहवां स स्कार । जार्यतेऽनेन जु-णिच्‌ 
करणे व्यू ट, । २ जारणसाधन द्वव्यभेद । कत्त रि ल्य्‌, । 
३ जीरक, भोरा। ( राजनि० ) भावे ल्य,ट्‌। ( क्वी० ) 
४ जोणता-सम्पादन, जलाना, भस्म करना । 

॥ #॥ वैद्यक मतसे- धातुओंको भस्मवत्‌ वा च्चूणे 
करनेको जारण कहते हैं। वद्य लोग पहले सोना, 
चाँदो, ताँबा, पारा, अस्त्र, चौरा आदिको शोध कर, पोछे 
अनेक प्रकारके द्रत्योंके. स योग और प्रक्रियासे पुटपाक 
द्वारा उनको बार बार जलाते या फुके हैं। इस तरह 
“बहुत बार करने पर उस नकली ट्रवाका रूरूपत्व नष्ट 
हो जाता है और वच भस्म रूपमे परिणत होता है । इस 
भस्मको द्भवप्रकें नामानुसार जारित खण, जारित अस्त 
आदि कहते हैं । $ 

जारित घातु आदिका मारित भो कहते हैं और भस्म 
होने पर जौण वा रत कहते हैं | ( इनकी विशेष बिशेष _ 
प्रक्रियाएं और शुणागुण उन उन शब्दोमें देखना चाहिये। _ र 
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सगरा, 'पुनव सु, उत्तरफह्ग नो, चिता) “तिस a e जारण-प्रक्रियाको चहरजोर्म कताम, 


६६४ जारणवोज--जारुथो 

( तपा ) वा ओक्डिेशन! ( Oxidation ) क्‍ ( सं ० स्क्रो०) एक वोधि, ज्योतिषमें मध्यमाग- 
कहा जा सकता है। धातुद्रवाको वायु द्वारा उत्तन्ष | की एक वीथिका नास । इसमें विशाखा, अनुराधा ओर 
करनेसे वष धातु वायुमे स्थित अक्सिजनको खींच कर ज्येष्ठा नक्षत्र हैं। (विष्िणुपु० टी० २४८८०) लेकिन वराइ- 
उसो धातुके मोरचे ( जंग )-के रूपमें परिणत हो जाती 


ड्र । फिर अस्त आदिके साथ मिलाये जाने और ऋतु 
आदिके परिवत्तन होने पर उसे एक नवीन पदां 
उत्पन्न होता है। फिर उसे देखनेसे यह नहीं मालूम 
ज्ोता कि, वह धातु है। यह हो घातु-जारणका सूल 
सूत्र है। प्रवाल आदि किसी किसो वसुको उत्तन्न करने 
पर उसमेंसे इपर अङ्गारक वाष्प निकल जातो. है और 
कठिन प्रवाल आदि मस्म रूपमे परिणत होते हैं | वद्य 
गण जिस प्रणालोसे जारण करते हैं. उसमें मो निःसन्देह 
ये सब सूल प्रक्रियाएँ होतो हैं। हाँ, उसमें आनुषङ्गिक 
और अन्यान्य कुछ परिवतन अवश्य होता है । विलायत; 
में धातुका जारण आदि रासायनिक उपायमे सहजह्चोमें 
होजाता है। परन्तु यह नहों कहा जा सकता कि, 
वह वेच्यक जारणके समान गुणसम्पन्न होता है या नहों । 
जारणवीज (स'० क्वी० ) १ रसजारणाय वोजद्र्वः 
भेद । टु DF 
जारणो ( स'° खो? ) जारण स्त्रियां डोष्‌ । खल जोरक, 
बड़ा जीरा, सफेद जोरा । 
जारता ( स'० स्त्रो० ) जारस्य भावः तल्‌ टाप्‌ । उपपतित्व, 
यार वा आशनाका नाम । 
आरतिनेय ( स० पु०-स्त्रो ०) जरत्या भ्रपत्य' ढक्‌ । कत्या ण्या- 
दौनासिनङ्‌ च। पा ४।१।१२६। इति इनडः | जरतोका पुत्र । 
जारत्कारव ( स०पु० ) जरत्कारोरपत्य शिवादि- 
ल्वादण्‌_। जरतकारुका पुत्र । 
जारद-चम्बई प्रदेशे श्रन्तगंत वरोदाका एक उपविभाग । 
इसके उत्तरमें रेवाकाण्डा एजेन्सो/पस्चिममें बरोदा उपवि- 
भाग, दक्षिणमें दामे उपविभाग भीर पूवेमें इलोल 
जिला है। चेंत्रफल २५० वर्ग मोल है। यहांको जमोन 
समतल और चारों घोर जंगलसे घिरो है। विश्वामित्रो, 
सूय चौर जास्व॒ नदो यहां प्रवाहित हैं। यहाँको 
मिट्टे कालो अथवा ,पोलो होतो है । कपाए, बाजरा 
भीर ज्वार हो प्रधान उपज है। सारलो नगर. इस 
उप्रविभागका सदर है। 
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नारयो ( सः; सो? ) जरुथेन असुर विशेषेण निष्ठं ततता, 


मिदिरके मतसे इसमें सवणा, धनिष्टा और शतभिषा 
नक्षत्र रहते हैं । ( इहत्सं* ९।३ ) 

जारभर ( स'० प° ) जारं विभत्ति पोषयति, -पचा- 
दित्वाद्‌ च्‌ । जारपोषक । 

जारा ( हि'० पुर) १ सोनार आदिकी सहोका एक भाग। 
कोई चोज गलाने या तपानिके लिये इसमें आग रचतो 
है । माथोकी इवा आनेके लिये इसके नोचे एक छोटा 
छेद होता है। २ जाला देखो | 

जाराशङ्का ( स ° स्त्रो० ) जारस्य आशइग, ६-तत्‌ । उप- 
पतिको आश का । र ड 

ज्ञारिणो ( स'० खो०) कासुक्षी, दुश्चरित्रा खो, खराब 
चाल चलनकी भीरत। - 

लारित ( स* त्रि ) जु णिच्‌-त्ता। १ शोधित, शुद्द किया 
हुआ | २ मारित, सारा हुप्ना, कतल किया हुआ । 

जारो ( स'° स्त्रो० ) जारथति ज्‌, 'णिच्‌-भ्रच्‌ गोर। दित्वाद्‌ 

'छोष्‌। ओषधभेद, एक प्रकारको दवा । 

जारो (अ० वि० ) १ प्रवाहित, बहता इश्रा। २ प्रत्न 

लित, चलता इआ । 

जारो ( हि० पु० ) १ झरबैरोका पोधा । २ एङ प्रकारका 

गोत। मुसलमानों को स्त्रियाँ इसे मुहर मके अवसर पर 

ताजियोंके सामने गातो हैं। ३ परस्त्रो-गमन, जारकी 

क्रिया वा साव | 

जारु ( स° पु० ) ज्‌"उण्‌ । १ जरायु, वह झिल्ली जिसमे 


बच्चा बंधा इआ उत्पन्न होता है, आाँवल, खेड़ो । (त्रि) 
२ आारक | 


जारुज (स० ति० ) जारो जरायी जातः जारु-जन-ड। 


जरायुजात, भिश्षोसे उत्पन्न, मनुष्य इत्यादि । 


आरुधि ( स० पु०) जाण्जारको द्र्यभेदो घोयते 


ऽस्मिन्‌ धा-आधारे कि, उपस०। - सुमेरु क्णिकाकैशर- 
¢ 
भूत पर्वेतविशेष, भागवतके अनुसार एक पर्वतका नाम 
९ बा, 
जो सुमेरु पवतकै छत्तेका केसर माना जाता है। 


(भागवत ५।१६। ७) 


जारूत्य--जाल 


अण्‌-ङोप्‌। नगरी विशेष, इरिव शके अनुसार एक 
प्राचीन नगरोका नाम। ( दरिवेश ६अ० ) 
जारुत्य--ज रुथ्य देखो । 
आर्य्य (स'० लि») जरूथं सासं स्तोत्र' वा तदह ति यञ्‌। 
१ सांसदानपुष्ट । २ स्तोत्रां । त्रिगुण दक्षिणायुक्त 
यन्न, बह अश्वमेध यज्ञ जिसमें तिगुनो दक्तिणा दौ जाय 
“तततो देवार्षिसहितः सरितं गोमतीमडु। 
दशाइवमेथानाजड्रे जारूथ्यान्‌ स निरगकान्‌ । 


( भारत ३।२९।७० ) 


कोई कोई पण्डित जार शब्द का करते हैं, 
किन्तु यह प्रासादिक है, क्योंकि, “ जूवृभ्यामूथन, इस 
उणादि सूजमें जूघातुआ उत्तर उथन्‌ करके जरूथ शब्द 
होता है, बाद जरूथप्ते जारुग्र इुभ्ा है, तथा इसके साथ 
बैदिक प्रयोग भो मिलता है, यथा-_जरूयोऽछर विशेषः, 
| ( वेदभाष्य ) 

जारोब ( फा० स्त्रो० ) भाड़.) बुडारो, कू चा। 
आरोबकश ( फा० पु० ) भाइ देनेवाला, चमार | 
ज्ञातिक ( स'° त्रिश) जातिकदेश वा तन्नामक जात 
सञबन्धोय, जाति कदेशक्ा रहइनेवाला वा जातिक 
जातिका । 
भाक ( स'० त्वि’ ) ज-यत्‌ । खुत्य, प्रश सित, तारोफूओ 

लायक । 

जाचक ( सं० पु’ ) जायेः स्वार्थ कन्‌। गर्भ द्‌, एक 

प्रकारका इरिण। ES 
जाल ( स'० पु०-ङ्ली ) जल घाते ज्वलादित्वात्‌णं । 
१ मत्य वा पप्तो आदिको फ सानेके लिएं तार या 
सूत आदिका बत ढूर दूरं “पर बुना इभा एक पट या 

यन्त्र । ( भारत ११५० अ० ) ; $ 
२ गवाचा, भरोखा | ३ ससू, यथा- पझजाल | 
` ४ चार, वनस्पति आदिको जला कर उसको भस्मंसे 
बना हुआ नमक। ५ दस्म, अह॑ कार, घम'ड। (मेदिनीं) 
` ६ इन्द्रजाल । ७ गवाचछिद्र । (मदि १४) ८ घुष्पकलिका, 
फूलको कलो । जालयति शाखाप्रथाखादिभिः संहणोति 
नल-णिच्‌-अच्‌ । नन्दिग्रहीति ] पा ३।१।१३४। ८ कदम्बठच। 
कदमका पोड़। १० लोहे के तारोंको बनो इड वह 


२६५ 
जञ डी देखो । ११ एक तरइंक्ों तोप! १२ मकड़ोका 
जाल । १३ बह युत्ति जिससे दूसरे व्यक्तियोंको फ सांया 
या वशर्मे किया जाता हो । १४ किसोको ठगने या धोखा 
देनेके भ्रभिप्रायसे यदि कोई झुठा दस्तावेज वनाया 
जाथ अथवा दस्तावेज या उसका कोई अंश बदल 
दिया जाय या किसो। इस्ताचराँको नकल की जाय; 
तो उसको जाल.कइते दैं। अच्छी तरइ मलस होने 
पर भो मठे दस्तावेजका असली बताना तो यह भो 
जाल है। दस्तावेज़का तमाम हिस्सा ज्याँका त्यों रचने 
पर भो ओर तो क्या इस्ताचर तक असलो लेखकले द्वोने 
पर मी, यदि कोई एक्र सारवान्‌ शब्दको. परिवत्तित 
किया जाय या वुरे अभिप्रायसे यदि कुछ नया लिखा 
जाय अथवा यदि एक लजको काट कर दूसरा लज 
बैठाया ज्ञाय, तो वच्च भो जाल कहलाता है। कसो 
जोवित व्यक्षिक नामे झुठा दस्तावेज बनानेसे जसा 
जाल होता है; खत व्यत्तिके नाम बनानिसे भो वसा च्हो 
जाल होता है। साधारणतः किछो व्यक्तिविशिषका खत्त 
नष्ट करनेके लिए यदि बुरे भभिप्रायसे उसो मुहर या 
इस्ताचर आदिकी नकल वा उसकी सुहरका झुछ 
परिवर्तन किया जाय; अथवा यदि किसोको नुकसान 
पइ चानेके लिए उसके इस्तचरोंका अनुकरण किया 
जाय, तो उसे सो जाल कइते हैं। जिसके नाससै जाल | 
किया जाय, उसके इस्तालरोंवे यदि उस जाल दस्ता 
वेजुको लिखावटमें साहश्य हो भौर साधारण बुदिवाले 
किसो अभिन्न व्यक्तिके मनमें दोनों दस्तारेजोंके दस्तखत 
एक चो आदसोके हैं? ऐसा सन्देह उत्पन्न हो 5 और 
यदि ठगनेकी मनसा हो, तो वह मो जाल करना हुआ | 
यदि कोई वगक्ति दूसरे पच्चवालेको घोखा देनेके 
लिए दक्षावेज पर अपने इस्ताचर लिख कर पइलेको 
तारो व डाल दे, तो वह भो जालक अपराधसे ्रपराधो 
है । यदि कोई वत्ति किंसोके इच्छा पत्र (77) बनाते 
समथ, जौसा उसको कहा गया है वैसा न लिख कर वा 
लिख अपनो इच्छाके अनुसार दस्तावेजमें कुछ लिख दे, 
तो वच उसका जाल करना हुआ | अभिप्राय यह चह्ेकि 
धोखा देनेको इच्छासे उल्ल प्रकारते किसो भो काके 


जालो जो सका नके भरोखों आडम लगा जती Collect कुरनेको जा काइते दद १ 
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पहले इ'गले ण्डमें यदि कोई जाल दस्तावेज बनाता 
और वावहार करता वा जाल दानपत्र वा किसो अदा- 
लतके जाल-दस्तावेजु प्रमाण देनेके लिए हाजिर करता; 
तो उसको ५ एलिजावेथ, सो१४ धाराके अनुसार प्रति 
वादीको चतिपूत्ति करनो पड़तो यो और उसके खर्चसे 
दूने रुपये देने पड़ते थे । जालके अपराधोके दोनों कान 
काट कर नासारन्ध, जला दिये जाते थे। इस प्रदेशमे 
बावसाय वाणिञ्यकी छदिके साथ साथ जब लिखित 
कागजातों पर ज्यादद काम होने लगा, तब जाल 
रोकनेशे लिए कान,नोंमें नाना प्रकारका परिवत्तं न होने 
लगा । २ आइन ४थ जज और १ विलियम (४०) सो६६ 
घाराके अनुसार, थदि कोई राजकीय सुइरका जाल 
करता था, तो उसे राजद्रोहके अपराधसे सत्य दण्ड दिया 
जाता था। वादमें सिफ इच्छापत्र ओर विनिमयपत्र 
( Bill of ००००४९) के जाल करने पर रत्युदण्ड़ 
मिलता था। इस समय ७, ४थ विलियम और १ 
विक्टोरिधा ८४ धाराके अनुसार जालसाको को सत्यु- 
दण्डये छुटकारा दिया गया । क्यों कि दोषको सुधारनेके 
लिए याइनका विधान है; न कि लोगो'की फाँसो देनेके 
लिए। 
अब जालसाज़ोंको केदमें रक्वा जाता है । जिस- 
का अपराध जितना अधिक होता है, विचारकके विवे- 
चनानुसार उसको उतने हो अधिक दिनोंके लिए कारा- 
दण्डसे दण्डित किया जाता है । किसो किसोको 
यावञ्ञोबन दोपान्तर या कालेपानोका दण्ड दिया जाता 
ह और किसो किसोको एक वषेकी केदकी सजा दो 
खातो है | ु 
बडुत पदले निसका नाम जाल किया जाता था, वे 
इस्ताचर उसके हैं या नहीों, यइ प्रमाणित करनेके 
लिए उसको गवाहियोमें शामिल किया जाता था। परन्तु 
सब समय इस्ताच्वर देख कर जातका पता नहीं 
जा सकता । एक हो ध्यक्तिके हायकी लिखावट किए 
समय दृसरो तरइको हो सकतो है। यदि कलम और 
कागज खराव हो; यदि उसे जल्दी जल्दो कुछ लिखना 
हो तथा यदि किसो कारणसे उसके हाथ काँपते हों ; 
तो उसञ्चो लिबावट दूधरो तरहको ह्ो.जा सकतो है। 


इसलिये इस्ताचरोंके साधश्यको परोक्षा विशेष सनोयोग- ` 
के साथ करनो पड़तो है। 

जो लोग जाखमें सहायता पहुचाते हैं, उनको दो 
वर्ष तक कारारुद किया आ सकता है। 

जाल वहुत तरइके होते हैं-दस्तावेज, तमस्म क 
आदि जाल, रुपया जाल, घादमो जाल, म्प जाल 
इत्यादि । 

भिन्न भिन्न देशमें भिन्न भिन्न प्रकारके सिक्के चलते 
ह तथा राजाओ आदेशानुसार सिक्के बनते ओर व्यवद्त 
होते हैं। जिस देशमें जेसे सिक्के चलते हैं, उस देशमै 
यदि कोई राजासे छिपा कर वेसे हो सिक्क वना कर 
चलावे, तो वइ रुपया जाल होता है। नोट जाल 
करना मी ऐसा हो है। जो जालो रुपया बनाता है 
और जो जान वृक्त कर उसको काममें लेता है. वत: 
सान कान मके अनुसार उसे ७ वर्षकी केद भोगनो 
पढ्ती है। यदि कोई किसोको जाली रुपये बनाने 
या चलानेके लिये प्रवत्ति त करे, तो उसको भो जाल- ' 
साजोके अपारधमें दण्डित किया जाता है | 

राजसी लिए राजाको आज्नासे ज सेष्टाम्म आदि 
व्यवड्टत होते हैं, यदि कोई गवमेंण्टक्को धोखा देनेके 
अभिप्रायसे इवहू वेसा हो ्टाम्म खुद बनावे या काम 
में लावे, तो उसे भो केदको सजा भोगनो पड़ती है। 

किसी व्यवसायोको क्षति पहुचा कर अपने लाभके 
लिए यदि उसका व्यवसायचिक्क (7734९-७३7८) व्यव' 
छत किया जाय, तो जालके अपराधसे अपराधी होना 
पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति, दूसरे किसो व्यक्षिके उस 
चिका - जिसे किईवह अपनो सम्पत्तिको ठोक रखने” 
के लिए व्यवद्धत करता है (अर्थात्‌ Property Mark)- 
पवावह्ार करे, तो व उसका जाल करना इसा 
यदि कोई वक्षि अपने परिचयको छिपा कर दूसरे किसी 
व्यह्तिके नासे अपना परिचय दे कर किसोको धोखा 


` दे, अथवा जान बूझ कर अपनेको वा अत्थ किसी व्यति 


को दूसरे किसोके नामसे परिचय करावे,.तो उसका यह 
आदसो लाल बनाना हुआ । जिसके नामसे परिचय दिया 
जाय, यदि वास्तवमें वह आदमी न भो हो, तो भो वह 
शाल हो कइलाता है। यदि कोई वालि दोवानो या 
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लालक--जा लैना 


'फोज़दारों सुशहृमाते विचारे प्रसव अपने अपछलो परि- 
चयक्रो छिपा करके भूठा परिचय देता इमा अन्य वालिः 
का खज्ञाभिषिक्ष वन कार सुत्राम शामिल हो और 
जिस वयरत्तिके नामदे अपना परिचय देता है, उसका 
कुछ वर्ण न करे; तो उसको तोन वक को सजा भोगनो 
पइ्तो है। 
जिस प्रदेशके लोग जितने अधामि क॒ और चरित्रः 
होन हैं, उस प्रदेशके लोग उतने हो जालप्ताज 'या फरेब 
होते हैं। पहले भारतवष में जालका कोई नास भो 
नहीं जानता था । किन्तु अब धीरे धोरे-वे देशिक जाति- 
को सहृृतिसे इस देगमें भो जत्तसाजॉको संख्या दिनों 
दिन बढ़तो जातो है। 
जालसाणोका मयह्कर परिणाम होता है। बङ्गालकै 
प्रसिद वत्ति महाराज नन्दकुमारने वहांक्षे गवनर 


इष्टिसको उत्कोचग्राहिताको सह न सकनेके 


की दो एक कुकोत्ति याँ प्रकट कर दो थों। इस जलन- 
से जल कर हेष्टिसने अपनी विजातीय ई्याको चरि- 
ताश्च करनेके लिए महाराज नन्दकुमारके नाससे एक 
जाल दस्तावेज़ बनाया भोर उसके जरिये उन्होंने अपने 
सित्र सर इलाइजइम्पाते न्यायालयसे उन्हें फांसीका 
झुका दिलाया था। .. 

जालक ( स'० ह्लो० ) जत संवरण भावे घन्‌, जालेन 
देषदावरणिन कायति प्रकाशते इति कै-क खाधें कन्‌ 


वा । १ अस्फ,टकलि का; फलो कटोरो । २ कुझाण्डादि 


चुद्रफल, अचिर जातफल । इसका पर्याय कारक है। 

- २ कोरक्ष, कलो । ४ दम्भ, गवं, अभिमान। ५ कुलाय, 
चिड़ियोंका घोंसला । ६ आनाय, जाश | ७ समूह | ८ 
धंशलोहादि (निर्मित जालाक्षति द्रश्यविगेष, जालके 
आकारका एक प्रकारका द्रव। जो बाँस ओर लोहेका 
बना होता है। ८ सूषणविंशेष, एक प्रकारका गहना । 
१० सोचकफल, केला । ( पु० ) ११ गवाज्ष, करोखा । 

जांलकारक ( स'० पु०) जाल' करोति क-ख स., जालस्य 
कारको वा । १ मक्र टक, म्कड़ा।( ति" ) २ जाल- 
कारो, जाल बनानेवाला । 

जालकि ( स० पु? ) भ्रायुधजोविभ द, शस्त्रॉसे अपनो 
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जालकिनो ( स'० खो०) जालक' लोमधमूइस्तदस्ति 


अस्याः इनि। अत इनिठनौ ॥ पा ५११२५ ॥ ततो डोप। 
मेषो, मेड़ो। 


जझालकिरच ( हि'० खो० ) परतला मिलो दुद वह पेटो 


जिसके साथ तलवार भो हो । 


जाशकोट (स'० पु०) जाले पतितः कोटो$स्य। १ मञ्च 2, 


सकडा । २ मकड़ोके जालमें फ सा इग्रा कौडा । 


जालकोय ( स'° पु* ) जालकि खाथे छ । ग्रखव्यव पाय । 
जालचोये ( स ° क्लो० ) जाले जालके चौर तत्र साश्चः 


यत्‌। चोचोरविषद्वच्तमेद, एक प्रकारका पेड़ जिससे 
जइरौला दूध निकलता है! 


लालगदं भ ( स० पु० ) रोगविशेष, एक प्रकारका शुद" 
रोग । इसमें किवी खान पर कुछ सूजन हो जातो है | 


झुद्ररोग देखे । 


जालगोणिका ( स० स्त्रो० ) जालवत्‌ गोण्याच्छिनषवस्ल्न णं 


कायति कै-क ततो हः । द्घिसन्यन भाण्डविशेष, द्द 


मथनेका घडा । 
जालजीवी ( स॑° त्रिंश ) जालेन जोवितु गौजमस्य जालः 


जोव-णिनि। घौवरं, मछुआ । 


जालदारं ( चिं० वि० ) जिसमें जालको तरह बइतसे 


छेद हों । 


जालना--१ हैदराबाद राज्यकै औरङ्गाबाद जिलेका पूर्व 
तालुक । इसका क्षेत्रफल ८०१ वरगेमील और लोकंस ख्यां 
प्रायः ११२४०० है। इसमें २ नंगर और २१८ गांव॑ 


आबाद हैं। मालगुजारों कोई २ लाख ५० इजार है। 
बह वग़ापारका केन्द्रखल है। १ 

२ हैदराबाद राज्यकै झौरङ्गाबाद जिलेकै अन्तर्गत 
इसो नामकी तइसीलका एक शहर । यह अचा० १८. 
५१ उ० और देशा० ७५" ५४ पूर्मं औरंगावादंसे ३८ 
मोल पूर्व कुण्डलिका नदोके किनारे पर अवस्थित है। 
यहाँकी लोकस ख्या प्रायः २०२७० है। प्रवाद है कि 
औरामचन्द्रजोने यह नगर स्थापित किया था। कुछ 
काल तक सोतादेवी यहां रहतो थौं, उस समय इसका 
नाम जानकीपुर था, बाद किसो घनो मुसलमान ताँतौकै 
नाम पर इस शहरका नाम पड़ा है। प्रसिद्द सुसतमान _ 
अबुल-फजलने अकबरको राजसभाये 


otri 
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निवोसित हो कर कुछ सम्यक लिए इसो “नगरमे 
वास किया था। . तब जालना एक मुगल सेनाप'तका 
जागीर था १८०३ इमे महाराष्ट्र युके. समय कनल 
सिप्तेन्सनकी सेना इसो नगरमें टिकी थो । यहां पत्थरको 
बनी हुई. सराय एश ससजिद्‌, तोन. हिन्दू देवसन्दिर 


और झै एक नगरकी प्रधान अझ्मलिकायें हैं। यहांका | 
वाणिज्य वावसाय दिनों दिन हास होता. जा रहा ₹। 


अभो सोनेऔर चाँदीका गोटा और कुछ कपड़े भौ तैयार 
होते हैं। जालना दुगे १७२५ ई०में निर्माणं किया गया 
था। यह अब बहुत तहस नहस दशमें है। इसके 
उत्तरमें एक विस्त,त उद्यान है। यहाँका फल बस्बई, 
ड्रेट्राबाद आदि. देशोमें भेजा जाता है। ` शहरसे आध 


सोल पञचिममें मतितलाव नामका एक बड़ा सरोवर है। | 


इसीका जल न7रके काममै आता है। यहां डाकघर, 
डाकबङ्खला और दो गिरजा हैं । 
ऊालना पहाड-हैदराबाद राज्यकी पव तसेशी। यहद 
दौलताबादसे रङ्गाबाद जिलेको चखा गया है। बरार 
की सोमाफे निकट जालनाका पवत आ मिलनेसे हो 
इसका यह नाम पड़ा. है। फिर यह सह्याद्रि पव तसें 
मिल जाता है।' जालना पव त २४०० फुट जाँच! है। 
दौलताबाद चोटो समुद्रशष्ठसे २०२२ फुट जं चोः पड़तो 
है। इसकीःपूरो लग्बाई १२० मोल'है। 
जालमग्धर-शतदु और चन्द्रभागा नदीकै मध्यवत्तों टु पाम 
का अध्वाश । पहले इस प्रदेशका नाम त्रिगत था। इस 
प्रदेशका “प्रधान शहर जालन्धर है। कोटकाङ्गडा (अथवा 
[गरकोट ) नामक खानमे एक सुदृढ़ दुग था, विपद्‌ 
.कालमें जालन्धरवासो उस स्थानमें झा कर रहते थे। 
पञ्मपुरागमे जालखरके उत्पत्ति सम्बन्ध एक 
-सुन्द्र गल्प हैं--किसो समय समुद्रके औरस ओर गङ्गाकै 
गभ से जालखर नामका एक दानव उत्पन्न हुआ। 
उमके जनमते हो एथिवो देवो कॉप उशे। सरग, मत्य 
रौर रसातल उसके गज नसे प्रक्पित हो गया; जब 
ब्रह्माका ध्यान इूटा तो वे तोनों लोकको व्याकुल देख 


भयभीत हो गये । बाद वे ईस पर चढ़ कर समुद्रे सामने 


उपस्थित हुए और भसुद्र्से पूछा, 'हे सागर ! तुम क्यों 
चूस तरहका गमीर ओर भयङ्कर शब्द क 


जालना पड्दाछ,--जालबन्धर 


ससुद्रते उत्तर दिया, “है देवादिदेव! यह मे गज न 
नहों है, मेरे पुतकी गरजनेसे ऐसा शब्द उत्पन्न होता है।? 


ब्रह्मा ससुद्रमे पत्रको देख कर अन्त विस्मित हो गये। 
-जब ब्रह्माने उ अपनों गोदमे विठा लिया तब उसने 


डनको दाढ़ी इतने जोरसे खींचो कि उनको आखोंसे 
आँसू निकल पड़े भौर वे किसो तरह दाड़ो न 
छुड़ा सकते तब सभुद्रगे इ सते हृ सते आगे बढ़ अपने 
पु्रका हाथ छुड़ा दिया । ब्रह्मा सागर'पुत्रके पराक्रमसे 
अत्यन्त सन्तुष्ट हो कार बोले कि इस लड़केने मुझे अत्यन्त 
जोरसे आकर्षण किया है, इसोलिये यह संसारमे' 
जालन्धर नामे प्रसि होगा । ब्रह्मने उसे एक और ओो 


; वर दिया, कि यह बालक देवताओंसे भो भ्रजय होगा : 


और सेरे अनुग्रहसे ल्रिलोकका अधिपति काइलावेगा। 
बडी होने पर एक्रदिन दैत्यशुर शुक्र ससुद्रको समोप 


, जाकर बोले, “हे सागर! तुम्हारा पुत्र अपने भुजवलसे 


ब्िलोकका राज! होगा, इसलिये तुम पुस्खात्मात्रोंके 
वासस्थान जम्बूदोपसे कुछ दूर रइ कर वास करो 
और अपने पुत्रके रहने योग्य कुछ स्थान दे कर 
वहां उसे एक छोटा राज्य प्रदान करो ।” दैत्यणुरु श॒क्रके 
कहने पर समुद्र २०० योजन दूर इट गया। वहो जल- 
निमत्त स्थान पोछे जालन्धर नामसे मशहूर हो गया है। 
( पदूनपुराण उत्तरण) . 

उत्ता कथा काल्पनिक कह कर उड़ाई नहीं जा 
सकतो । इसके साथ एक्ग प्राक्कति्ज . परिवतनंका 
सम्बंध भो है। जालन्धर प्रदेश गडा और सिन्धुनदके 
उपत्यका प्रदेशके अन्तर्गत पड़ता है। पहले उक्त प्रदेश 


सम्म णे रूपये समुद्रे मध्य था, बाद ससुद्रके इट जागेसे 


बह सनुष्यकी आवासभूमि हो गया है । 

जालन्धर दानवका सृत्य, उत्तान्त अत्यन्त शोचनीय 
हैं। उसे वर भिला था, कि जब तक्र उसको खो 
इन्दाका चरित्र निष्कलडः रहेगा, तब तकं उसे कोई जोत 
नदौं सकता। किन्तु विशुने जालन्धरका रूप धार 
कर हन्टाको उगा था, इसो पे थोड़ समयक बाद शिवजीने 
जालन्धरो पराजित किया। भ्राञ्चयका विषय यंह थां 
कि परस्पर युदकालम शिवजी जिंतनो बार जालन्धरे 


0. Jangamwadi चो, मुस्तको काठ़ते ज्ञाते थे उतनो बार फिर उसका मस्तक 


जालन्वर 


जुड़ता जाता था।. अन्तमे शिवजोने कोई दूसरा उपाय : 
न देख कर उसके कटे इए सुण्डको मशेम गाड़ द्या । : 


दानवका शरीर इतना प्रकाण्ड था कि, उसकी दत्रे 
लिये २२ कोस . जमीनको जरूरत पड़ी 'थो। इसोसे 
आधुनिक जालन्धरतोर्थ भौ २२ कं स तक फैला हुआ 
है । जालन्धर जिलेके प्रधान शहरको िन्दूगण जालन्धर 
पीठ कहते हैं। जालन्धरवासी हिन्दुओंका कहना है कि 
जालन्धर दानवको गाड़ते समय उसका सस्तक विपासा 
नदोक उत्तरकी ओर ज्वालामुखी नामक स्थानः 
में रखा गया था। उसका शरीर शतद्र, और विपासा 
नदीके मध्यवर्ती भूभाग तक फैला था। उसको पोठ 
जालन्धर जिलेके तलदेश और उसके पैर सुलतान तक 
पहुंचे थे । इस प्रदेशमे मानचित्रे प्रति दृष्टिपात करनेसे 
मालूम हो जायगा कि इस कानके साथ इस प्रदेशको 
आक्कतिका सासञ्चस्य है । नट्योन नामक स्थानसे 
शतद्र और विपासा नदी २४ मोल आगे बढ़ कर दानवा 
के घष्ठाकारमें परिणत हो गई हैं। इसके बाद वे अलग 
अलग हो कर ६० सील तक बच्चो हैं ओर स्कन्धदेशको 
खष्टि इई है। अभो वे दोनों नदियां फिरोजपुरमें एक 
टूसरिसे मिलतो हैं। किन्तु कई एक शतान्दौके पहले 
उन नदियोंके १६ सोलसे कुछ अधिक दूरमें जा कर 
मिलनेसे कटिदेशकी रूष्टि और सुलतान तक समान्तर 
रेखाम प्रवाहित होनेसे पाददेशक उत्पत्ति हुई थी । 
जालन्धरके उत्पत्ति सम्बन्धमे' एक दूसरो उत्तम कथा 
इस तरह है--जलन्धर नामका एक राक्षस था। जब 
भगबान्‌ने अन्तवेंदो दृष्टि कौ, तब इस राचसने बहुत 
ऊधम मचाया । वाद भगवान्‌ विशुने वामनरूप धार. 
कर इस राचसंको मारा । राक्षस भाइत हो कर आँघे, 
सुइ गिर पड़ा और उसको पोठकै ऊपर एक नगर निर्माण 
किया गया। यहो नगर जालन्धर नामसे प्रसिइ है। 
राक्षसको लम्बाई उसके एछदेशके मध्यस्यलसे दोनों 
ओर १२ कौस विस्त,त थो। पहले इसो स्थान.पर नगर 
बनाया गया ; बाद अन्यान्ध स्थान अधिकृत हो गये हैं । 
यंइ राक्षस .कितनो दूर फैल ग्या था उसका निणय 
करना दुःसाध्य है। कोई कोई कहते हैं कि. निग्बल 
। नदोके ऊपर जिन्द्राङ्गल नास क्र स्थानमें नन्दिकेशर महा- 
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देवके मन्द्रिके नोचे जालन्धर राक्षसका मस्तक रखा 
हुआ है। इस खानको तथा पालमएरके सध्यवर्तों जहाल 
मय प्रदेशको जालन्धरकी स्त्री हन्दाके नामानुसार इन्दा 
वन कहते हैं । इस राक्षसका मस्तक वैद्यनाथसे ५ मोल 
उत्तर-पूर्व कोणमें सुनसोलके सु्तोश्वर मन्दिरके नोचे 
रखा हुआ है। एक हाथ नन्द्किशवरमें और दूसरा हाथ 
वै द्यनाथम स्थापित है। -इसके दोनों पैर ज्वालामुखोके 
दक्षिण विपासा नदोरे पश्चिम प्रान्त कानपुरमें अवस्थित 
हैं। . 

श्तु और चन्द्रभागा:नदौका मध्यवर्ती प्रदेश बिगत्त 
अथवा बैगत्त देश नामसे भी पुकारा जाता है। इस 
प्रदेशभ|शतदु. विपाशा और चन्द्रभागा नामको तोन 
नदियां प्रवाहित हैं, इसोसे इसको विगत्त कहते हैं। 
महाभारत, पुराण चौर काश्मीरके इतिहास राजतरकिसी 
नामक ग्रव्यमें इसका नाम त्रिगत्त देखा जाता है। 
भ्वेसचन्द्रने सो 'त्रिगत्त -को जालन्धरके प्रतिशब्द रूपें 
व्यवहार किया है। 

जालन्धरका राजव'ग अत्यन्त प्राचीन है, राजवंशोय- 
.गण कइते हैं, कि उन्होंने चन्द्रवशसे जब्मग्रहण किया 
है। इनके पूर्व पुरुष सुशर्मा आधुनिक सुलतानमें राज्य 
करते थे, भीर उन्होंने कौरव-पाण्डवको लड़ाईमें दुर्यो- 


` नका पञ्च लिया था। लड़ाई समाप्त होने पर इन्होंने 


सुशर्माचन्द्रके अधोन जालन्धरमें आ कर अपनो राजधानी 
स्थापन की और कोटकाङ्गडामे एक दृढ़ दुगं बनाया । 
चन्द्रव शोय होनेके कारण ये चन्द्र उपाधि धारण करते 
थे। उनका कहना है, कि उन लोगोंके पूव पुरुष सुशर्मा 
राजाके समयसे हो वे चब्ट्र उपाधि धारण करते आ रहे 
हैं । 5०४ ६० में जालन्धरके राजाका नास जयचन्द्र था । 
कङ्कण पण्हितने लिखा है कि, “वों शतान्दोके अन्तमें 
लिगत्त राज एव्योचन्द्र शङ्करवर्माके भयसे भाग गये थे। 
१०४० ईमें इन्दुचन्द्र जालचरभे राजा इए थे। 

त्रिगत्तं राजाच्रोंक राज्यको सोमाका पता लगाना 
बहुत कठिन है! - शिसो समय निकटवत्तो दक्षिण 
प्रदेशते.राजाश्रॉने त्रिगत्त के किसो भांग पर अपना 
अधिकार जमाया था; वाद वह फिर त्रिगत्त राजाओरोकैः 
हाथ भ्रा गया है! जब शक राजाने भारतवष में प्रेश 
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कर कई एक खान अधिकार कर लिये थे, तब तिगत्त- 
राजगण अपने समस्त अभिकारसे विद्युत न इए थे। वे 
शकके अधीन करद राजा थे और जब कभो उन्होंने 
सुविधा पाई. तभो अपने प्राचोन दुगं कोटकाङ्गडाको 
अधिकारमें जानेको चेष्टा कओ । एक समय मइम्मद 
तुगलकने इस दुग पर अधिकार किया था, किन्तु वह 


फिर राजा रूपचन्दने हाथ भा गया । इसके वाद फिरोज: 


गाइने इसे अपने अधिकारमें लाया । पोछे तेमुरके चाक्र- 
सक्षके समय त्रिगत्त राजाने इस दुर्गको पुनः अपने 
डाथमें कर लिया और रुस्राट्‌ भ्रकबरके समय तक यद 
दुगं उनके अधोन था। भकबरके समयमै राजा धम” 
चन्दने द्शोकी अधीनता खोकार को । राजा तेलोक्य- 
चन्द्र जागिरको समयमे विद्रोहो छो गये थे, किन्तु 
उन्होंने पराजित हो कर अधोनता खोकार को । काल 
रमसे राजा स सारचन्द्रने कोटकाङ्गडा दुग अपने हाथमे 
कर शिया और समस्त जालन्धर प्रदेशको अधिकारमे 
लानेकी चेष्टा की । किन्तु अन्तमें उन्होंने गोरखासेन्यसे 
प्रतिर हो कर रणजितृप्ति'हसे सहायता मांगो थो। 


sr 


डी समय जालन्धर राजाभ्रीके हाथसे सदाके लिये 
जाता रहा। 


चोन-भ्मणकारो युएनचुयाङ्कगने भारतसे लोटते समय 
जालन्धर राज भवनमै आतिथ्य खोकार किया था । वे 

. झारन्धरराजको उतितो नामसे अभिडित कर गये 
शायद राजा आद्त्यका उन्होंने उतितो (उदित) नामसे 
हज्ञख किया है। ८०४ इ०सें जयचन्द त्रिगत्त के राजा 
थे जयचन्द्र्के दाद क्रमशः १८. राजाने राज्य किया 
बाद १०२८ इ«में इन्ट्रचन्द्र जालन्धरके सि डासन पर 
बोठे । उनके बादसे ले कर राजा रूपचन्द्रके समय तक 
३४ राजा इए। राजा रूपचन्द्रनै वाद ४७ राजाओंने 
जालन्धर पर राज्य क्रिया। १८४७ द्वे०में रणवोरचन्द् 
राजा थे, थोड़े समयके बाद वे सि इासनसे इटा दिये 
गये | रूपच द्रके व में इरि ओर कर्म नाभके दो भाइ- 
योने जन्मग्रहण किया। चरि बड़े होनेओे कारण 
दिंदासन पर अभिषिक्त इए। एक समय वे इरसर 
नामक स्थांन पर एक कूपे भहासमातू, (गिर, पल) 
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तलाश कारने पर मौ उनका पता न चला; इसलिये 
उनके नाई कर्म राजसि हासन पर बैठे । २ या ३ दिन 
बाद किभी व्यापारोने उन्हें कुएंसे बाइर निकाला। 

किन्तु इसके पहले हो उनरी प्रेतक्षिया हो चुको थो, 

अतः वे पुनः राज्यकै अधिकारो न हो सके, उन्हे शुलार 

नामक एक छोटा. राज्य दे दिया गया। उसो समयसे 

शुलारमें भो जालन्धर-राजक्षा एक वश राज्य करता आ 

रहा है। 

प्राचोन त्रिगत्त राज्यमें जालन्धर; पाठानकोटः धर- 
भेरि, कोटकाङ्गडा, वैद्यनाथ और ज्वालामुखोका देव" 
मन्द्र हो प्रसिष् हैं। _ 

१ अभो जा३न्धर कचनेसे पश्ञाबका एक राजस्व 
बिभाग समभा जाता है। इसके अधोन जालन्धर, होसि 
यारपुर और काङ्गडा ये तोन जिला पड़ते हैं । यह अचा 

२८ ५५ ३०से ३२ ५८ उ* ओर देशा ७२ ५२ से 
७८ ४२ पूऽमे अवस्थित है । आलन्धरकी निन्त प्रान्तर 
भूमि सुसलमानो के हाथ आ जाने पर यहाँके प्राचोन राज- 
बश पाव तोब प्रदेशमे आ कर रहते हैं और प्रसिद्द दुग 
काङ्कड़ाके नामानुसार यह स्थान भो काङ्ड़ा नामे 
मगहर हो गया है। इस स्थानको कोई कोई कतोच 
काइते हैं । 
हटिश भ्रघिकारभुत्त जालन्धर प्रदेशमें हिन्दू, छेन, सिख 
धर्मांवलम्बी जाट, राजपूत, ब्राह्मण, गुजैर, पाठान, सेयद 
आदिका वास है । जालन्धरके उच्च प्रदेशमें बहुतसे कूए 
हैं जिनके जलमें खनिज पदाथ मिखित है।इस खान 
पर मणिकण नामक एक गरम झरना निकला है जिसका 
जल ५३८१ फुट ऊपर उछलता है । मणिकण के समोप 
पाव तौय तुषार-स्रोत बत हैं। यद्वां विसत्‌ नामक 
गन्धकगभ उष्णप्रस्तवर है । [ 
_ ` जालन्धरवे कोडिखान, सुखेत और मन्दि उपत्यकाः 
सं तथा मन्दि ;नगरके निऋटवर्त्ती छोटे छोटे ग्राम्ोमे 
यदि कोई विदेशो मनुष्य पइ'च जाय, तो उन ग्रामको 
स्त्रियां उप्ततेब्सत्कारके _ लिये भिन्न भिन्न दलमें उधम 
सभोप आ जातो हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर 
अभ्यश्र नासूचक गोत गातो हैं। इस उपलच्षमें उस 
!०भामत्तुक्रके)्रनिदलमे एक एक रुपया देना पड़ता है। 
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और साहाय्यप्राप विद्यालयोंकी संख्या १५७ है। इसके 
अतिरिक्त ओर कई एक छोटे छोटे विद्यालय हैं । राज- 
कर बदल करने लिये प्रत्येक जिला ४ तइसोल और 
« चानोंमें बँटा है। 

जालन्धर प्रदेशकी जलवायु-उतना खास््यकर नहीं 
है। यहाँ प्रतिवर्षं कमछे कम २८ ४८. इच्च वर्षा होतो 
डै। मलेरिया ज्वरका प्रकोप भो यहां अधिक है जिस- 
से प्रतिवर्ष बइत मनुष्य मरते हैं। यहाँके प्रायः अधिकांश 
अधिवासी हो पेटको वोमारोसे पौडित रहते हैं । 

३ जालन्धर जिलेरे उत्तर तहसील । यह अचा० 
_ ३११२ २१ ३७ उ° और देगा० ७५ ४८ पूरे 
अवस्थित हैं । इस तइसोलमें करतारपुर ओर अला- 
'बलघुर नामके दो शक्र ओर ४०८ गाँव लगते हैं । यहां 
सुसलमानांकी संख्या अधिक है । यहांका भूपरिमाण 
३८.१ वगसील और लोकसंख्या प्रायः २०५८७६ है। 
गेहूं, तेल, जी, ज्वार, चना, रूई, सन, धान, ईख और 
तरह तरहके उद्गिद्‌ उपजते हैं | इस तहसोौलका शासन- 
कार्य चलानेके लिये एक छोटी: अदालतके जज, एक 
` तइसोलदार, २ मुन्सफ और अवैतनिक मजिई ८ हैं । 
इस तहसौलके अधीन ४ थाना हैं जिनमें १४४ स्थायो 
पुलिस कम चारो{भर २७४ चोकोदार रखे जाते हैं | 

४ पज्ञाब प्रदेशके जालखर जिलेक्रा प्रधान सदर । 

यह अच्चा० ३१' २० उ० और देशा० ७५" ३५ पू०। 
नाथ वेष्टण रेलवे शौर ग्राण्ड ट्रक रोड पर अवस्थित 
है। रेलके रास्तेसे यह शहर कलकत्तेसे ११८० मोल, 
बन्बईसे १२४७ मौल ;औओर। कराचौसे ८१६ मोल दूर 
पड़ता है । 

जालन्धर पहले कतोचके राजपूत राजाग्रॉंको राज- 
धानो था। चोनपरिब्राजक युण्नचुयाङ्गने लिखा है, कि 
इस शहरको परिधि प्रायः २ मोल है। यहां दो अत्यन्त 
प्राचोन सरोवर हैं। गजनोके इब्राहिमयाइने यह स्थान 
सुलमानोंफे अधोन किया । मुगल राजाओ के शासन 
कालः इस शहरमें शतद्र, और विपाशा नदोौके | 
दुआबको राजधानो थो। यह दोवारसे घेरे इए कई 
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कहा जाता है, कि इसामउद्दोनते प्रतिनिधि शेख करिम 
वकक्‍सने उप सरायज्ञों निर्माण किया था! 

जालन्धर शहरमें प्रायः ६७७३५ लोगो'का वास है। 
यहां श्रमेरिकाओे प्रेसबिटेरियन सस्प्ररायका एक सकल 
और उक्त पादरोक्ा एक वालिका-विद्यालय भो है। इस 
शक्तरमें एक दरिद्र आश्रम है जहाँ सव अेणोके दरिद्र 
सहायता पत्ते हैं। शद्दरसे 8 मोल दूर सैन्यावास है 
जो १८४६ इई०में स्थापित घ्रा था । इस सैन्यावासका 
भूपरिमाण ७ वग मोल है। जालन्धर दुग में एक दल 
युरोपोय पदातिक, एक दल गोलन्टा ग और एक दल 
देशोय पदातिक सन्य है! ` 
यह एक पोठस्थान है। यहां भगवतोक्रा वामस्तन 
गिर पड़ा था। भगवतीको तिखमुखो सूत्ति इभो स्थान 
पर विराजित हैं । ( देत्रीमा० ७।३०।७३ ) 
५ जालन्धर देशवासो, जालन्धरके रहनेवाले। ६ दत्यः 
विशेष, एक दानवका नाम । 
“धुरा जाङन्बरं दैत्यं ममापि परिकृम्पनं । 
पादांगुष्ठस्य रेबातइचक्रं सद्धा इरोऽदरत्‌ ॥” ` 
( काशीखण्ड २१,१०६ ) 
७ ऋषिविशेष, एक ऋषिक्ञा नास । 

जालन्धरायन ( सं० पुर) जलखरका वंशज । 

जालन्धरि ( सं० पु’ ) एक प्राचोन देद्यक्रा नास । ` 

जालपाद्‌ ( सं० पुः) जालमिव पादौ यस्य । इंस। 
इसक्रा मांस खानेवाला मदापातको समझा जाता है, 
खाने पर यदि प्रायसित्त न किया जाय तो पातित्य दोष 
लगता डै। 

“हुतं पारावतं चेव भुक्त्वा चाण्द्रायणँ चरेत्‌ ।” (स्मृति) ` 
जालपाद ( सं० पु) जालमिव पादोऽस्य। १४ख। 
२ शरारिप्तो । ३ वह पश या पक्षो जिसके परको 
उं गलियाँ जालदार सिल्लोसे ढेँ को चों। यथा-सिन्धुः 
चोटक सोल प्रखति। ४ जनपदविशेष, एक प्राचीन 
देशका नाम। ५ जाबालि ऋषिते एक थरिका नाम | 
जालप्राया ( सं० स्व्रो० ) जालस्य प्राथो बाइल्य यत, 
बइब्रो। लौहसय अङ्गरक्षिणो, कवच, संजोया । 
जालबंद ( चिं० पु०) एक प्रकारका गलोचा। इसमे | 
जालको तरहकी बेले बनो होतो हैं। म 
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अन्ता’ २७' १ उ० और देशा० दर १६ पूं* पर 
अवस्थित है। १८४८ ई*“में यहां छावनो वनो यो 
सौर अब वह बढ़ा कर ४०० फौजो रइनेलायक कर दो 
गई है। यह समुट्रण्डछे ७५२० फौट ऊचे पर है। 
जालाब (स'० क्वो०) शान्तिकर औषधविशेष, एक प्रकारः 
. को हितकर दवा | 
जालि-धान्यविशेष, जारो नामका धान। यह नदिया 
जिलेमे वैशाख मासमे रोपा जाता ओर कातिक सासमें 
काट लिया जाता है! | 
जालिश्रा-जाछिया देखो। 
जालिक ( सं'० पु०) जालेन जोवति | वेतनादिभ्यो- 
जीबति। पा ४।४॥१२। इति छन्‌ । १ जालजीवो, धीवर, 
सछुभा। जाछिया देखो। - २ मकट, मकड़ो। ३ ककः 
टक, वइ जो जालवे गगादि जन्तुओंको फसाता हो। 
(द्वि°) ४ कूटलेखक, इन्ट्रजालिक्ष, मदारो, बा जोगर । 
जालिका ( सं० खो० ) जालं जान्नवदाक्कतिरस्ति अस्याः । 
'जाल-ठन्‌ ततष्टाप । १ खियोक्रे सुखावरक वस्त्रविशेष, 
स्त्रियोंके मुख ढाकनेका एक प्रकारका कपड़ा। २ गिरि- 
सार, लोहा । ३ जलोका, जो क्र। ४ विधवा खौ। 
५ अप्नरक्षिणो, कवच, जिरहबकतरं, संजोया । ६ चारत 
पच्षोका .जाल, चिड़ियोंका फन्दा । ७ मर्वोट, सकड़ी । 
८ कोषातको । 
जालिनो ( सं० खरो” ) जालं चित्रकमेंवसुसमूहो विद्यतेऽ 
रशं जाल इनिस्ततो ङोप_। १ चित्रशाला, वह खान 
जहाँ चित्र बनते हों। २ कोषातको, तरोई, घिया । 
दिल्लादण_। जलप्रचुरहुद सम्बन्धोय। ३ घोषातको, लटजोरा । ४ प्रटोललता, परवलको लता । 
जाला (६० पुर) १ जाल देखो । २ नेत्ररोगविशेष, भाँख- |. ५ प्रमेहरोगोका पोडञ्षमैद, पिड़िका रोगज्ञा एक भेद, 
का एक्र रोग । इसमें पुतलोकें ऊपर एक सफेद झिल्लौछौ | जिसमें रोगोके शरोरके मांसल खानों दाह -युत्ञा फुन्सियां 
॥ पड़ जातो है ओर इसी कारण दिखाई कम पड़ता | हो जातो हैं। प्रमेह देखो। ६ देवदालो | ७ दारुहरिद्रा 
“ ॐई। जव झिल्ली अधिक मोटो हो .जातो है तो दृष्टि दारुदलदो। 
नष्ट चोने लगतो है । इसे साड़ा कहते हैं छ ३ घास, | जालिनोफल ( स'० क्वौ» ) घोषाफल, तरोई, घिया । 
भूसा आदि पदार्थ बांधनेका जाल । ४ चोनो परिस्कार | जालिस ( झ० वि० ) अत्याचारो जुल्म, करनेवाला । 
करनेका एक प्रकारका सरपत । ५ पानो रखनेका एक | जालमसिंह-काला.जातिङ्ञे एक राजपूत । इनके पिताका 
मद्टेका बना इओा बरतन। नास पुष्वौसिइ था। इनके पूवेपुरुष तोराष्ट्र देशके अन्तगैत 
जालाच (स ० पु०) जालमिवा्ति-षच्‌_। गवाच, करोखा । | भाला प्रदेशके रत शरक च 
१ हलवड नामत स्थानमें रहते थे। इने 
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जालभुज (सं० त्रिश) जिसको उंगलियांकं ऊपरका 
चमडा जालके समान चो । 
जालमा ( सं० पु० ) १ शस्त्र-व्यवसायिविशेषः शस्जरोंसे 
. अफ्नो ज्ञौविकानिर्वाह् करनेवाला मनुष्य। २ त्रिगत्तः 
. के अधिवासो । जालकि देखो । ` 

जालव ( सं० पु० ' एक देत्य। यह बलवलका पुत्र था। 

_ बलदेवके हाथसे इसको सत्यु हुई थौ । 

_- जालवत्‌ (सं० ०) १ तन्तुवत्‌, सूत या तागाकै समान । 
दि २ कवचसे ढका हुआ | . ( क्लो* ) ३ कपट, छल । 
जालव्वु रक ( सं० पु० ) जालाकारो ववुरक; । ढ़ 

स्थल कण्टकंयुज्ञ शाखाविशिष्ट ववु र जातोप हच, बबूल 
“को जातिका एक प्रकारका पेड़ जिसमें बहुत कोटा 
झर छोटो छोटो डालियां होतो हैं। इसके पयाय 
छत्राक, स्थ. लकण्टक, सूच्मगाख, तनुच्छाय और वज्र 
कण्ट है। इसके गुण--पातामय और कफनागझ 
पित्तदाहकारक, कषाय भौरईउ'्ण है। 

जालवाल ( सं० पु० ) सत्सपभैद, एक प्रकारको मछली । - 
जालविन्दुजा ( स'० खो» ) यावनालो शवं रा । 

जालसंच्ंक ( स'० पु० ) शुक्कगत नेत्ररोगविशेष, मोतिया- 
बिन्द्। 

जालसाज़ ( ० पु० ) वह जो दूसरॉंको धोखा देनेके 
लिये किसी प्रकारको झूठो कारबाई करे। 

जालसाजी ( फा० खो० ) फरेब या जाल करनेका काम, 
-दगाबाजो । । 

जालहइद (स'० त्रि) जलप्रचुरो टः तस्ये ढं वा, शिवा- 
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पतिका पद द्विया था। १७३८ “में इनका जन्म हुआ 
था। इनके चाचा हिक्षतसिइनै इन्हें दत्तक ग्रहण 
किया था। फिर ये कोटा राज्यकै फोजदार नियुक्त 
हुए। किन्तु भटवाड़ के रणतेत्रमें इनको वोरता देख 
` क्र कोटा राजा गुमानति इको खटका इभा ; उन्होंने 


अपने राज्यसे इन्हें निकाल दिया। अनन्तर ये उदयपुर 


चले गये । उदयपुरके राणा अड़सोने इन्हे “राजराणा” 
उपाधिसे विभूषित किया । इसके बाद फिर ये 
कोटा पहुचे थे और गुमानसिद्रको खुश कर 
लिया था। ; PR 

जालिया ( डि० वि०) १ जाला, फरेब वा 
देनेवाला । (पु०) २.जालसे मछलो पकड़नेवाला। 
धीबर देखो । . BRS 

जालिया अमराजो- बस्बई प्रदेशके अन्तगत काठियावाड़- 
के उन्द्सर्वीय जिलेका एक छोटा राज्य । य पलितानासे 
प्रायः ८ मोल दक्षिण-पश्चिममें अवस्थित है । इस राज्यमें 
केवल एक ग्राम लगता है। वहांके सामन्तराज सर्वीय 
राजपूतवंशसे उत्पन्न हैं । : 

जालियादेवानो-बस्बई प्रदेशके अन्तग तः काठियावाडकै 
हालार जिलेका एक छोटा राज्य । इसमें १० गांव 
लगते हैं। . द 

जालिया-मनाजो - बम्बई प्रदेशके झन्तगेत काठिथावाड्के 
उन्द्सर्वीय जिलेका एक छोटा राज्य। इसके अन्तग त 
केबल एक गांव है | 

जाकी ( स'० खो० ) जालसख्यखा; अच्‌ गोरादित्वात्‌ 
ढोष..।. १ ज्योत्खो, सफेद फलकी तरोई। २ पटोल, 
परवल | ; - 

जाली (छि'० खो० ) १ बहुतसे छोटे छोटे छेदोंका ससू 
जो लकड़ी, पत्थर या धातुको आदिमे बना रहता हे । 
२ कसोदेका एक प्रकारका काम । इसमें किसी फूल या 
पत्तो या आदिके -वो चमं बहुत छोटे छोटे छेद बनाये जाते 
हैं। ३ बइत छोटे छोटे छेदवाला एक प्रकारका कपड़ा । 
४ कच्चे आमके भोतर गुठलोके ऊपरके रेश । इसके उत्पन्न 

. झोनेके बाद आमके फल पकने लगते हैं । 
जालो ( अ* वि० ) बनावटो, नकलो, झुठा । 

- जालोदार ( हि'० बि० ) जिसमें जाली बना हो, 


amwa ह, 
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ज्ञालोलेट (द° घुर) एक प्रकारका कपड़ा । इसको 
सारो दुनावटमें बइतसे छोटे छोटे छेद होते हैं। 

जालुब॒सन्तगढ़-बब्बई प्रदेशके अन्तगं त सतारा जिलेकां 
एक पहाड़ । यह सद्याद्रिश्ञो एक शाखा है ओर कराड्के 
निकट कोयना और छग्णाके सङ्गमस्यानसे ४ मोल.उत्तर” 
पश्चिमसे चारम्ष हो कर १२ मोल विस्त,त है। 

जालेरुइ-जाळरुई देखो । 

जालोर -राजपूतानेक्रैअन्तगत जोधपुर या साड़वार राज्यका 
एक्क प्रधान नगर । यह अक्षा० २५ २१ छ० ओर देशा० 
७२' ३७ पूमें जोधणुरये ७५ मौल दक्षिण तथा माडवार 
मरुभूमिके दक्षिण प्रान्तमें अवस्थित है। यहाँका जनसंख्या 
प्रायः ७४४३ है | परमारव शके किसो राजाने वारदवीं 
शतान्दोमें वह नगर स्थापन किया। बाद चोचानराव 
कोति पालने इसे अपनो राजघानो बना । इसके बाद 
१२१० इमे शमसउद्दोन अलतमसने इस पर अपना 
अधिकार जप्राया, किन्तु थोड़े समयते बाद हो यइ फिर 
चोइान रांजाके हाथ लग गया । प्रायः १८० वषे के बाद 
अलाउद्दोनने इस नगरको कानरदेव चौ हानसे जोता ओर 
यहां तीन सुन्दर मस्जिदें बनाई । १५४० $०मै यहाँका 
दुर्ग और जिला जोधपुरके राजा मालदेवक अधिकारमें 
आ गया। इस शहरका प्राचोन नाम जालन्धर देश है। 
यहांके ठठेरे. कांवेके बरतन बनाते हैं जिनमें अच्छे अच्छे 
फल कटे रहते हैं। जालोरका दुग बहुत प्राचोनकाल- 
से प्रसिद्ध है ओर यह नगरके निकट प्रायः १२०० फुट 
ऊँचे खान पर बना है। इसको लस्बाई ८०० फुट 
और चौड़ाई ४०० फुट है। किलेमें दो तालाब भो खोदे 
हुए हैं । " 

जालोरि-पत्लाबके अन्तगं त काङ्गडा जिलेका एक पर्वत। 
यह दिमालय पहाडको एक शाखा है। पहाड़के ऊपर 


_ हो कर दो राइ गई हैं जिनमेंसे एक १००८० फुट ऊपर 


जालोर घाटोसे सिसला तक और दूसरो १०८० फुट ऊपर 
रामपुरको ओर गई है। . ु 2 
जालोन- १ युक्तप्रदेशका एक जिला। यह अचा? २५ 
४६ एव' २६" २७ उ° और देया ७८ ५३ तथा ८ 
४२ पूमे अवस्थित है। चेत्रफल १४८० वग सोल है। 
इसके उत्तर तथा उत्तरपूव में यना नदो, दचिए पू मे 
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. जालौन-- जावो 


बच्रोनो राज्य, दचिणमें वेतवा नदो एवः समधर राजा, ` 
ओर पश्चिसमे पहुज नदो है। जालोन बढेलखण्डकै मैदानमें 
पड़ता है। यहां कर बहत निकलता है। कांसको भो | 
कोई कसो नची : जलवायु उष्ण तथा शुष्क है, परन्तु, 
अस्वास्थ्यकर नहीं । ओरछाके वोरणि'इदेवने जालोनका । 
अधिकांश दबाया और जहांगोरने उन्हें इसका राजा, 


पू०में अवस्थित है । जनप्र'ख्या प्रायः ८५७३ है। खुष्टोय 
१८वीं शताव्दोमें यह मराठा राजधानो थो । प्राग्र; समरो 
सम्भान्त ग्रधिवासों मराठा ब्राह्मण हैं। उनमें बइतसे 
पेनशन पाते भोर निष्कर भूमि खाते हैं। व्यवसाय छोटा 
किन्तु बढ़ता द्रा है। १८८१ दमे एक बढ़िया बाजार 
बना। कुछ मारवाड़ो महाजन यहाँ बस गये हैं। 


बनाया था । शाइहजहांन्‌के समय बलवा करने पर उनका 
प्रभाव यहां घट.गया। फिर छत्रसालने . जालौन अपने 
राजाम' मिलाया। . १७३४ ई०में उन्होंने यह जिला 
अपने मराठा मित्रो को दे दिया | फिर यहां: अत्याचार 
और उत्पात हुआ | १८३८ ई०्में अ'गरेजो'ने जालोन 


अधिकार किया था। कानपुरमें बलवा होने पर १५ | 


*जाल्म ( स० त्ि० ) जालयति दूरोऋरोति हिताहितन्चान 


जल-णिच्‌ बाइलकात्‌ मः । १ नोच ध्यक्ति, पामर, नोच । 

२ जो गुरुके सामने खाट पर बैठता दो, सूख, वेवकूफ । 
“नत्वेव जाल्मीं कायाली वृत्तिमेषितुमदेसि” 

( भारत १२॥१३२ अ० ) 


जात्मक् ( स'० त्वि० , जाल्म ख़ाथें कन। मित्र, ब्राह्मण 


जनको भांसोके विद्रोहियों ने यहां आ करके सभो यूरो. | चोर गुरुदेघौ, जो अपने मित्र, गुरु या ब्राद्ाणकै साथ 


पोय अफसरो'को जो उनके हाथ लग, मार डाला। 
१८५८ ई०में फिर इसके पश्चिम्त भागमें प्ररजकता बढो । 


१८८१ $० तक यह विश्वहल जिला समभा जाता था। | 


जालौन जिलेमें ६ नगर शोर ८३७ गांव आवाद हैं। 

- लोकस'ख्या २८३७२६ दै । इसमें ४ तइसोले लगतो 
हैं . वेतवाको नइरसे खेत सींचे जाते हैं ।. पहले खुब 
सूतो कपडा बनता था । थोड़ा बहुत सूतो कपड़ा र गते 
. और छापते हैं | .चना, तेलहन, रूई ओर घोको रफ़नो 
` होतो है।. ग्रेट इण्डियन पेनिनसुला रेलवे. यहां चलतो 
- ह। ६६० मोल सड़क है। कलेकर, डिपटी कलेक्टर 
. झर तइसीलदार प्रबनधर्कत्तां हैं ।. डाके प्रायः पड़ जाते. 
हैं।. इसमे तोन पड़ी जमीन्दारियां हैं। सालशुज.रो 
. कोई ८ लाख ८० हजार है। इसमे: ३. स्य्‌,निसपालि- 
टियां हैं। शिक्षाको अवस्था अच्छी है। 

२ युन्षप्रदेशंके जालोन जिलेकी उत्तर तइसील। 

यह भ्रज्चा० २६" एवं २६" २७. उ० ओर देशा० ७! ३ 
-तथा ७९* ३१ पू०के मध्य अवस्थित है। क्षेत्रफल ४२४ 

. बगंसोलःभोर लोकस'ख्या प्रायः १६०३८१ है । इसमें 
२ नगर ओर ३८१ गाँव वसे. हैं। मालगुजारी प्रायः 

- ३१६०००) रु० है। पश्चिममें पहुज चौर उत्तरमे यसु ना 
नदी प्रवाहित है।: . , CI 
₹ युक्नप्रदेशके, जालौन जिलेकी जालौन तहसोलका | 


: सदर। . यह झचा० २६ ८ उ? अर देशा०. ७८ ` २१८ 
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जाव्य ( स्र ० पु० ) जल-ण्य़त्‌ । 


द्वेष करे। 


१ शिव, सहदेव | 
«मत्त्यो जलचरो जाल्यो कल; केलिकलः कलि!?” 


(भारत .१२।२८६ आ० ) 


/ (त्ति) २ जलमें पकड़ने योग्य । 
ज।वक ( स'० घु० ) भ्रलक्तक, महावर । 
'जावजो-अस्बरै प्रदेशने अन्तगत अहम्दनगर जिलेके 


एक कोलि सदर । इनके प्रिताञ्चा नाम था चोराजो। 
चौराजोको सत्य्‌ के उपरान्त जूनारस्य पेशवाके कम चारोने 
जावजोको पिता पद प्रर अधिष्ठित नची किया, इस पर 
जावजोने पेशवाके शासनको कुछ भो परवाइ न कार 
बइतसे आदमो संग्रह किये और लूटना शुरू कर दिया । 


. तब जावजोको 'पवत छोड़ कर. पेशवाके  सैन्यदलमं 


मिल जानेका आदेश मिला। परन्तु जावजोने इसको 


धोखा समभा और वे खानदेशको भाग गये । रामंजो 
“सामन्त नामका जुनारका एक कम चारो जञावजोका 


शत्र, था। उसने जावजोको पकड़वा देनेणे अभिप्राये 
कुछ सनाका चारो भौर मेज दिया और खुद कुछ सेनाको 
साथ ले उनको तलाशमें निकला। जावजोने घकस्मात्‌ 


“एक दिन रामजो और उनके पुत्रको मार डाला | इस पर 


पेशवाने घोषणा को कि “जो जावजोका मस्तक ला 
देगा, उसे उपयुनञ पुरस्कार दिया जायगा।” जावजीने . 
रुइनाधरावके आये रह कर युददसे उनको भरपूर सहा- 


जावई--जावां ( यवदौप ) 


यता दौ। 
कोलि-सदीरको जावजोको प्रकड़नेके लिए भेजा। एक 


दिन जङलमें दाजो और जावजौकी भेंट हो गर्दे । दाजोने 


झअपनेको जावजीका मित्र बताया । - पोळे दोनों स्नान 
बरने गये ; मौका देख जावजीकै एक आदसोने दाज़ोके 
वस्तोंका पोटला देखा, तो उसमें नानाफड्नवोमका 
_ घोषणापत्र पाया। यह बात जावजीको मालूम चुद 
उन्होंने उसी रातको दाजी-और उनके तोन पुत्रोंकी मार 
डाला । इसके बाद जावजोको पकड्नेके लिए विशेष 
प्रयज्ष किये जाने लगे। जावजोने न।सिककै शासनकत्तों 
धुन्ध गोपालके परामर्श से समस्त दुगं आदि तकाजो 
सोलकरको रौप दिये । होलकरको मध्यस्थतासे जावजो 
के सारे अपराध साफ कर दिये गये और उन्हें राजूरके 
६० गाँवोंका सूबेदार बना दिया | जावजी इस पद पर 
१७८० ३० तक रह कर अपने हो किसो अनुचरके 
आघात इहलोक त्याग गये, जीवनके शेष भागमें 
जावजी ने डकैतियां बन्द कर दो थौं। 
जावजीकी युवा भवस्थाका विवरण इस 
मिलता है कि, इनका शरोर दोहरा था. काम करनेमे 


इनका बहुत उत्साह था और देखनेमें भो खुबसरत थे: 
थे बहुत हो चञ्चलप्रहातिके और दुटेमनौय थे । 
ज़ावद--मध्यभारतके ग्वालियर राज्यमें 'मन्द्सोर जिलेका 
नगर। यह भ्रक्षा० २४ ३६ उ° शरोर देशा० 93 ५२ 
पुण्में स्सुट्रषषठसे १४१ फुट उ रेपर अवस्यति है। जनः 
स'ख्या कोई ८००५ होगी । प्रायः ५०० वर्ष पहले जावद 
बसा था। यहां मेवाडके राणाओंका राजा रहा । राणा- 
 संग्रामसिद और उनके उत्तराधिकारी जगतसि इके 
समय चक्षरदोवारो बनो । १८१८ ई*में जनरल ब्राउननै 
उसे अधिक्रार किया, परन्तु पोछे संघियाको लोटा दिया । 


१८४४ ३०को जावद उन जिलॉमें लगा, जो ग्वालियर 
. कण्टिनजेण्टके खचेको थे। परन्तु १८६० दम्भ 


यह सेधियाको सोपा गया । अनाज और कपड का बड़ा 

काम है। पहले यह आलक्रो रंगाईके लिये प्रसिद था । 

आज भो जावदमें बचुत चूडया बनायौ; और रालपूताना 
` पहचायो जाती हैं। 


जावम्य ( स० ह्ली० ) जवनस्य भावः टढादि वा व्यञ्‌। 
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नाना-फड़नवोसने दाजीकोकात नामक एक | जावरा” १ मध्य भारतको मालवा एजैन्सोका एक राजय। 


यह अक्षा २३ ३० तथा २३ धूपे उ० और देशा 


: ७५ ० एवः ७५ ३० पू०के मध्य अर्वास्थत है । चेत्रफल 
. परद्ट वर्ग मौल है। इसको सीमा पर इन्दोर- ग्वालियर, 


रतलाम. परताबगढ़ और ठकुरात हैं। आबादो कोई 

८४२०२ है। इसमें २ नगर ओर ३३७ गांव बसे हैं । 

लोग राजस्थानौको मारुबोय भाषा रांगड़ो बोलते डं 
भूमि बहुत उवरा है। नोमच-मऊ तथा जावरापिप' 
लोदा सड़क और राजपूताना मालवा रेलवे एवं बस्बई 
बड़ोदा सेणट,ल इण्डिया रेलवैज्ञो रतलाम गोधरा बड़ोदा 
शाखासे आना जाना होता है। राज्य ७ तहसोलॉमें 
विभज्ञ हैं। आय ५ लाख ८० हजार है। अफीस पर 
प्रति सन कोई ७) रु० मदसूल पड़ता है। १८८५ “से 
अड्गरेजो रुपया चला है । ; 

२ मध्य भारतकै जावरा राज्यको राजधानो। यह 
अचा० २३' इद ३० और देशा० ७५" ८ पूर्मं राज- 
पूताना मालवा रेलवेजो अजमेर खाण्डवाशाखा पर 
पड़ता है! गफुरखाँने खटकियोंसे इसे अपनो राजधानी 
बसानेके लिये छोना था। यह विभिन्न वसु वेचनेत्े 
लिये २६ मुद्त्ञोंमें बटा है। लोकस ख्या प्रायः २२८५४ 
ह | 2 - < 


जावलो -बम्वई परान्ते सतारा जिलेक्षा उत्तर तालुक । 


यह अंचा० १३ ३२ एव १७ १८. उस और देशा* 
३३ ३६ तथा ७३" ५८. पू०के मका अवस्थित है। च त्र 
फल ४२३ वर्गमौल और लोकस ख्या प्रायः ६४४८७ है। 
इसमें एक नगर और २४० गांव बसते हैं। मालगुजाशे 
कोई 2१०००) और सेस ८०००) रु० है । वर्षे भर बरा' 
धर ठण्डक्क रहतो और इवा चला करतो है। 


जावा ( यवद्दीप )-भारत मद्दासागरस्य मलयष्दोपपुस्नका 


एक प्रसिद्द और बड़ा दोप। य अचा० ४ ५२ ३४ से 
च ४६ ४६ उ० और देशा० १०५ १२४० से २४. ३५ 
३८' पू०में अवस्थित है। यह दोप पूल पश्चिसमें ६२२ 
मोल और उत्तरदचिएमै १२१ मोल विस्द्वत है। 
चइ ण्डके ओलन्दाजो'का यह प्रधान वेदे शिक सास्दाज्य 
है । आवा आकांरसे' बड़ा न होने पर भो आतोतज्ञालको 
प्राचोन कोर्तिओ' के गौरवमय स्तोको वचखल पर 
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चारण कर ऐतिहासिकोको चरत्वात कर रहा है। यहाँ 
हिन्दूराज्धको गोरवसमाधि दौर बोद्दाविभावके पद्चिद्न 
अब से उज्ज्वल वर्णोसे' चित्रित हैं। भारतमद्दासागरोय 
झन्यान्य समस्त दोपो क्रो अपेक्षा यहांको जनस ख्या 
सबसे अधिक है । याको शस्यसखदिने इले ण्डको 
रःय शाले बनाया है। . इसके १३ सील पूर्वा'शम 
. अवस्थित बालिद्दोपको पाश्चात्य भोगोलिकागण जावाका झो 
आ'श.बतलाते हैं, ओर इसोलिए उसका नाम छोटा 
जावा (]६।।९ 7४४० ` पड़ा है। यालिङ्घीप देखो । 
जावा इले ण्डसे चौगुना बडा है; इसका रकबा 
५०३८+ वगैमोल-है। जनसंख्या कुछ प्रधिक ३ करोड़ है। 
बत सान समयमे भाविक आदि ओलन्दा ज सूत'छख 
निदो ने.मत्वकी पर्यालोचना कर स्थिर किया है शि 
दचिणप व॑ एस्यासे इस दोपका सवाँ शमे' सोसाृश्य 
है। इस ओर लक्ष्य देनेसे अनुमान होता हैकि अति 
प्राचोनकालमें जावा और बालिहोप एसियारमे हो स युक्त 
था। यहां टि आरो ( 7०४०} ) युगके शेलखण्ड 


बहुत देखनेमें आते हैं । जावामें आरन यगिरिको अधिः ˆ 


कता देख कर भूतत्व विद्दानोंने स्थिर जिया; है कि 
: यद्वां भू-पञ्रमें बहुत कुछ परिवत न हुआ है ओर कई 
बार खण्ड प्रलय भो इड हैं । भ्रव सौ प्रायः वोस सजोव 
आस्ने यगिरि समय समय पर भौषण उपवर साथ 
अनन्य दुगो रण किया करते हैं भोर क्रभो कभो सूकम्पमो 
जुआ करता है। 
जावाको भूगभ स्थ अग्निशक्षि अब भो क्रियाशोल 
अवस्थाम है। पव तमालाका अधिकांश भाग अग्निगिरि 
निच्तिल्ल भूगम स्थ. पदाथ से उत्पन्न हुआ है। : भ्रूत्त्वन्न 
विद्दानाँशा कहना है कि जिस समय जावा मनु थ-वासके 
योग्य इमा था, उस समय वह सुमात्रा, बोनि भो आदि 
आठ दोपोंमें विभक्त था। . रामायण भो जावाके विव- 
'रणमें “स्गरान्योपशोभित' ऐश विशेषण पाया जाता .है। 
यवद्दोप बा जावाके आग्ने यप्रव ताम सर्वोच्च ओर सर्व 
प्रधान सुमे रुपव त है। दइसञ्चे सिवा ओर भी 
अजु न, लव, शम्भ, इत्यादि नामके भ्रग्निशल विद्यमान 
है । साधारणतः पर्व तोंको ऊंचाई २०००से १८६०० 
फुट तक है। 
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जावा'( यबदीप ) 


जावा साधारणतः पूवे और पश्चिम इन दो प्राक्षतिक 
नागमे विभक्ष है । पश्चिमाँशत्ञी नदियां प्रधानत: 
उप्तरबाहिनी हैं, जिनमेंसे 'जि-तारड? और 'जि-सानुक 
थे दो नदो हो सबसे बड़ी और विस्त हैं। नदियोंके 
नामके पहले प्रायः 'कालो' शब्द जोड़ दिया जाता है। 
पूर्वे जावाको नदियां बाणिज्य लिए विशेष उपयोगो 
हैं ओर दक्षिण जावाओ नदियोंसे खेतोमें बहुत सहायता 
मिलती है। जावाके उत्तर-उपकूलमें बाणिज्यप्रधान 
बन्दर आदि हैं। यहांकी उपत्यका भूमि अत्यन्त उव रा 
और नाना प्रज्ञार शस्यमञ्चुदिपूण है। यहां कई तरहके 
सिञ्चे देखनेमे' आतो है, जिससे परखट्रश्य प्रस्तुत होते 
हैं । एक तरहकी मिशेसे 'पोसि लेन' बनतो है। यहाँ 
'स्पे' नामक एक प्रकारको खादिश् सिटी होतो है, 
जिसे वहाँके लोग खाया करते हैं। किसो किसो जगइको 
मिद्ठे घोर पोली मो होतो है। इसके अलावा यहां संग 
मरमर, चूना खड़ियामिद्टो, गन्वक आदि नाना प्रकारके 


| शे लण्ड पाये जाते हैं । 


समतल प्रदेशको जमोन दरियाबरार ( ५४६५ ) 
श्रोर गग शिकस्त ( 0५४०७ ) है। कोई कोई खान 
प्रवा कीटके ध्व सावशेषसे परिषूण है। नदोके किनारे 
तथा दलदल जभोनमें बहुत घान्य उत्पन्न होता है । इसो 
लिए भारतके लोग जावाको भारतसागरोय दौपोंका 
शस्यभाण्डार कहते हैं। 

चारों ओरसे समुद्रवेष्टित और विघुवरेखाके सन्निहित 
होनेके कारण यहांको जलवायु उ'्ण और मधुर है । यह 
होप बाणिज्यवायुकै प्रवाहपथ पर अवस्थित है । बाता- 
वोयाके देधालयमें आवह्विद्याविष्ययक्ग ( ०४९००।०- 


.छ०॥] ) परौचा द्वारा नि्णोत इुआ है कि वषमे औसत 


७८-८० इच्च वर्षा होतो है । यहां वे शाखसे आश्विन तक 
दक्षिणपूर्वीय और काति कसे चेत्र तक उत्तरप्चिमोय 
बायु चलतो होतो है। पश्चिम ओर मध्य-जावाको जल" 
वायु पूद जावासे सम्प ण॑ भित्र है। कारण यह है कि 
पूव -जावामे' वर्षो अधिक नहीं होतो। स्थान ही उच्चता 
और समुद्रके सान्िध्यक्षे कारण. उत्तापमें भो तारतम्य 
इभा करता है | बाताबोयामे, प्राय; बारको महोने वर्षा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized iy -उ.ाखूको गरमी कभो कभो ८६० ( फा? ) 


लावा ( यवद्दौप) 
डिग्री तक हो जाती है। ग्रोझ और वर्षो ये दो जावाकी | 


प्रधान ऋतुए हैं । कमी कभी यहाँ काति क और अग्रः 
हायण सासमें वच्वाचात चौर विदा.त्‌ सहित बड़े जोरका 
तूफान आता है, जिससे अधिवासियाको विशेष विपद्‌" 
ग्रस्त शोर उत्पोड़ित होना पड़ता है। 

भूतात्तिक परीचासे निणोंत इआ है कि जावामें 


खनिज धातु्ॉकां तिलक्कुल अभाव है। सोना बहुत 


थोड़ा नज़र आता है। सोसा, जस्ता और तांचा दो एक ! 
|| 


जंगहके सिवा अन्यत्र नहीं पाया जाता । कोयला बहुत 


जगह है. पर अधिकतासे उठाया नहीं जाता । आइग्नोडिन,, 


गन्धक और नमश्ञ कुद्दौं,कहीं बहुतायतसे पाया जाता है। 
जावा उद्निज्ज-सझूदिमें एथिवोसे समस्त देणों तो 


पराजित कर सकता है। भूमिकी उवं रता हौ इसका | 


अन्यतस कारण है। छोटे छोटे गांवोंसे लगा कर जना 
कोण बड़े बड़ नगर भो हक्षोंसे परिपूण हैं। ` उड्चिढ्‌ 
विद्याविढु विदान्‌ जावाको उद्लिज्जय शोको चार भागों: 
में विषक्त करते हैं. स्मुद्रतोरसे २००० उच्च सूभागरे 
हचादि प्रथमर्ण णीके अन्तर्गत है । इस विभागका नाम 


“उच्णुप्रधान विभाग' है । २०००से ४००० फुट तक । 


'नातिउव्ण विभाग” और उप स्थानमे ७५०० फुट तक 
“ज्ञेन बिभाग तथा इससे भो उच्चतर स्थानोको शोतः 
प्रधान उद्धिज्जविभाग' कददते हैं। इनमेंसे १म विभागने 
३ अंश भूमि घेर लो है। समुद्रे किनारे पोपल. वड़ 
भौर नोपठलोंआ हो प्राचुय देखनेमै आता है। नोचो 
, जमोनमें धाम, इख, दारचोनो: ताइ और कपास बड़ी 
_ कसरतसे ऐैदा होतो हैं। ससुद्रोपकूलमें नारियल ओर 

ताड़के इच्च हो अधिक देखनेमें आते हैं । वापो, तड़ा- 

गादि कुमुद, कह्ञार और कमलो से अलछृत दोख पड़ते 


हैं। कहीं कहों बांसके भो जङ्गल हैं । मालभूमिमें | 


. कइवा और चायं वेइद पैदा होतो है तथा सक्ा और 
ज्वारक्री' भो उपज अच्छी होतो है। इस भूभागके 
बन बड़ बड़े हच्ोंसे परिपूर्ण और दोघं गुल्मो से समा' 

: च्छत्र हैं। ढतीय विभागमे नाना प्रकार भारतोय शस्य, 


गोवी, गोल-आल और तस्बाकू पैदा होती है। चतथे | 
` विभागमें जो उद्निज्ज देखे जातै हैं, वे यरोपोय,गोतप्रधान | 


स्थानों के अनुरुप हैं । . 


३७८ 


पयेटकगण एक खरसे कहते हैं कि जावामें £ अंश 
सूमि अब मो दुभेद्य भरण्याकोणं है। दकियांशर्मे बष्टमः 
के पासका ज'गल अब भो अनाविष्छत है। इस जङ्गल- 
में १२० फुट तक ज चे पेड़ हैं। वासुकि चौर सज न- 
पर्वत पर अब मो बहुतसे बड़े बड़े हत्त मोज,द हैं। 
रससाला नामक इच्षमें ६० हाथको ऊंचाई पर डाले 
निकलती हैं, उप्तके नोचे नहीं । यहां नाना स्थानो में 
रक्तवर्ण सुन्द्रोकाठ पाया जाता है। तगल, समरङ, 
जापारा आदि प्रदेशो में २२०० वर्गमौल'स्थान सागौनके 
पेड़ोसे भरा इभ है। यह लकड़ो सिफ बाहर भेजो 
जातो है | इसके सिवा यहां अभ्याग्य काहो का वाणिज्य 
ठोक नहीं चलता। 2 

फसल और खेतोमें यहां घान्य हो लक्ष्मोका अनन्त 
माण्डार स्वरुप है। यहां लक्ष्मोदेवो वा खोदेवो (धानप्रा- 
घिछाओ)के तरिषयमे अनेक प्रवाद प्रचलित हैं। घानप्रा- 
धिष्ठाब्वीदिवौको पूजा सब ब हो ्र्चालत दै। जावामें 
सुएलमान घर्मो प्रचलित इए, आज चार सो वषसे भो 
अधिक समय इआ होगा) वहांके अधिवासो शिव, 
विष्णु ओर बुदको पूजा छोड़ कर ङुरानका कलमा 
पढ़ने लगे हैं ; कन्तु इतने पर की वे धनधान्यको अघि- 
दात्री. लघ्मोको पूजा नहीं छोड़ सङ्गै हैं। अब भो 
लच्झोपूजाके पुरोडितो का महस्यम रको अपेता उच्चपद 
३। शरतूकालमे ( सवतः कोजागरो लच्झोपूजाकै 
समय) जःवाके अघिवादौ घनघान्यदायिनो कमलवासिनो 
लक््मोदिवोत्री पूजा .किया करते हैं । पूजाम समय 
उपाधपकगण युगपत्‌ बिउमिज्षाज्ञा सन्त ओर लक्ष्मोका 
स्तव पढ़ते हैं: किसान लोग शुभ मुहत देख कर इल 
जोतते और फसल काटते हैं। साधारणतः शुक्रवारको `. 
हो इल जोतना शरू करते हैं। खेतके बोचमें जाना 
हो तो पहले दक्तिणसे उत्तरको ओर इल जोत जाता है 
इस समय नैवेद्य भादि द्वारा चेत्रको पूजा को जातो हैं। 
जावाम फी सरी ४० गीघा जमोनमें खेतो होतो है। 
यहाँका ऊषिआये साधारणतः तोन भागोंमें विभज्ञ है। 
गवने भेण्ड सस्ब यो कृषि, व्यवना!ययाँ वा जमींदारों 
द्वारा अतुडित कृषि, और साधारण प्रजाती हार्षि। गवः 
ननेण्टके लिए कइवाकी खेतो उतनो, चौ आदरणोय है, 
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जितनी कि साधारणके प्राक लिएं धान्य की । 
फलोमे यह देला हो ज्यादा प्रमिद्द है। यहां 
उत्क ४ देले और नारियलशे पेड़ लगाये जाते हैं। वहां 
इनको पेदावर भो खूब है। 
पहले जावामें कइवा नहीं होता था। १६८६ ई०मे 
सलवार उपकूलसे पहले पहल यहां कवा लाया गया 
था, पर भूकम्प और बाढ़ भा जानेसे वह नष्ट हो गया। 
` पीछे १६८८ ६०४ हेण्डिक जाजिकुल नामक एक व्यत्तिने 
हा -कइवाकी खेती की । तभीषे उसकी खेतो लाभ 
जनक समभी जाने लगी और प्रतिवष यहांसे लाखों मन 
कवा विदेश जाने लगा । यह शस्य-संग्रह लिए ४००से 
सी अधिक कोठयां हैं। दूसरा नस्बर ईखक्रा है । ईको 
सी यहां काफी उपज हैं। तोसरा नम्बर चायका है। 
"बस! नामक एक व्यत्तिने पहले पहल यहां चायकी 


खेती की थो। यहां 'सिङ्घीना'की खेतो भो खूब होतो 


इ । तभ्वाकूको खेतो प्रायः सत्र चौ होतो है । खदिर 
( क्रेदिरि) और वासुकि नामक खान तम्बाकूके लिए 
प्रसिद्ध है। 

इतना होने पर भो जाताके निसान उस सम्पदके 
अधिकारो वा हिस्सेदार नहीं होते; क्योंकि यूरोपोय 


प्रभुओंकी छपासे वहां कुछ भो २हने-नहीं पाता-वे 


NN Se 


सर्वेख हो अपने देशको रवाना कर देते हैं। इसलिए 
किसान बैचारे भारतोय किसानको तरह हो दुदयाग्रस्त 
रहते हैं। ` पहले यहां नोलकी खेती भी खूब होती घो; 
किन्तु वैज्ञानिःके अनुग्रहमे उत्पोड़ित छषककुलको 
शेरे भोरे सव त हो नोलवालोंके कराल कवलसे छुटकारा 
मिल रहा है। 
जावा दोप फल-सूलके लिए प्रसिद्द है। नानाप्रकार- 
के पुष्टिकर सूल यहां मिलते हैं। खोरा और ककड़ो 
यहां बेहद पैदा होती है। यहांके मसालेको प्रसिद्धि 
सबसे बढ़ कर है। लोंग, जावित्रो, जायफल. इलायच!, 
दारचोनी, मिचे चट इदमे ज्यादा पैदा दोतो है और 
रफ़तो भी खूब होतो है। तैलवीज्ञ और चावजगे सी 
फसल छोतो है। गेहू और जोकी पैदावर ' थोड़ो . है। 
पास्ात्य विष्ठ।नॉका अनुमान है, कि जो वा यवका खेतो 
यहां: अधिक होतो थो, सम्भवतः इसोहि काना 


इस म्‌ 
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लावा (यवद्दोष ) 


यवद्दीप वा जावा पड़ा है। पूर्वोत्ता शस्याद्र सिवा 


- यहांसे साबूदाना, सुपारो, कत्या, अदरक, इलदो, चन्दन 


और आबलसकी लकड़ो, चमड़ा, सोंग, मोम, चिड़ियोंके 
पछ, ( Birds of Paradise ) वा कोमा पक्षो. मछली 
औरमांसरी रफ़नो भी वेहद होती है। 

जावासें भारतवषके चंकी जातिके इचादि भी बहुत 
दें । तुलसीका पेड़ यहां बड़े यत्रे साथ बढ़ाया जाता 


- है । यहांके लोग शासको तुलसोद्ठच्षके चबूतरे पर चिराग 


जलाते हैं। पहले विणुपूजाके लिए यहां तुलसीका 
व्यवहार होता था । यहां पुष्पोद्यानोंमें चंपा और मालतो- 
का प्राचुर्यं दोख पड़ता है । जावा भाषामें पुष्पको 
सीन्द्यकी प्रतिमा कहा गया है। मुसलमानोंके,प्रादुर्भावसे 
देवता तो कूच कर गये, किन्तु तो भी पूजाके पुष्पॉने 
ससुद्रशौकरवाच्चो समोरणमे अपनो सुगन्धि फैलाना नहीं 


.छोड़ा। जिन फल वा फुलांक्रो घुराकालमे ब्राह्मण 
'क्षोपनिवेशिकगण भारतवषसे ले गये थे, 
संस्कृत नामसे परिचित हैं । दाडिम वहांके अधिवासियोंके 


वे अब भो वहां 


ए उपादेय फल है शर वहां इसी नाससे प्रसिद है। 
इमलोका पेड़ भो सव त पाया जाता है। यहांके रोग 


ञअनन्रासको “सङ्कल” कहते हैं और बङ्गालका सन्दरा 


कह कर उसको व्याख्या करते हैं। किन्तु वास्तवमै 
वह बङ्गालका फल नहीं हैं। जावामें भ्राम बहुत कम 
पैदा होते हैं। अच्छे आम सिफ सुलतानके उद्यानमें 
पाये जाते हैं। अन्यान्य स्थानोंस सिफ जङ्गली आम 
होते हैं। बङ्गालको भाँतके यहां दो तरहके कटर 
बेहद होते हैं। वहांमे रोग इसे “चम्पादक' कहते हैं । 
यहां बारहो मशोने कटहर मिलते हैं ओर दाम भी बहुत 
कम है। यह भारतवषेसे यहां लाया गया है; किन्तु 
इसका आकार बहुत बड़ा है। यहां तरह तरहके नोबू 
पाये जाते हैं । जावा-भाषामें नोबूको 'जारक' कहते हैं । 
बातावियाका नोबू एथिवो भरमें 'प्रसिद है; इसका 
स्वाट्‌ सन्तरासे भौ बढ़ कर होता है। झोलन्टाज लोग 
इसे बातावि' ( ॥२२४।॥ ) कःते हैं। यरोपमे लोग 
इरे बड़े आनन्द्से खाते हैं। . 

जावास अनेक प्रकारके जस्ब वा जामुन पाये जाते 
नामसे हो प्रसिदध हैं। - साधारणतः 


जावा ( यवद्दोप ) 


इसके दो मैंद हैं-एग गुलाब-जामुन और दूसरा काला 
जामुन। यह भौ भारतवषधे आया है। अमरूद भो 
काफो हैं।. कोई कई कहते हैं कि प्रसरूद स्पेन- 
वासियों दा पेरु से लाश गया था। यहां सरोफ़ की 
जातिका रासफन्ञ बहुत ऊसरतत्रे होता. है, 'अनेनिपेंपे' 
कहलाता है; इसे भी स्सेन-वासो लाये थे। लौकोक़ो 
यहां “फिरङ्गो” लोको कहते हैं। : 

अरबके लोग यहां दःख ओरदअङ्गर लाये थे। ;सेव, 
पोच आदि फल भो उन्होंके द्वारा यहां आये थे। 
ओलन्दाजोंने यहां गोल-आलूकी खेती की है। . इसके 
सिवा जावाके :असंख्य फलदच विविध उपायोसे फल 
देते हैं : | 

जावाक्रा प्राणी-विभाग अनेक विषयोंमें सन्निहित 
जयाते विभिन्न है। बोनिश्नो और सुमात्रा आदि दीपोंते 
साथ जावाएै प्राणियोंका साइश्य बहुत कम है। किन्तु 
छिपाश्य प्रदेशमे जन्तुओंसे बहधा साइश्य पाया 
जाता है। एक जावामें हो ८० प्रकारके स्तन्यपायो 
प्राणी पाये जातै हैं, जिनमेंसे ५।६ प्रकारके प्राणो इस 
दोपके मिवा अन्यत्र कहीं भो देखनेमें नहीं गाते । | 
प्रकारको चिड़ियोमेंसे ४० प्रकारको चिड़ियां लिफ यहीं 
पाई जातो हैं, अन्यत्र नहीं। हाथो, भाल, आदि १३ 
प्रकारमे जन्तु अन्यान्य द्ोपोंमें हैं, किन्तु जावामें नहीं 
पाये जाते । 

इम दोप्मेँ स्तन्यपायो जन्तुओंमें गे डा चो सबसे बड़ा 
है। आश्रयेका विषय है कि यहांके सभी गैंडा एक 
सींगवाले हैं, किन्तु सुमात्रा आदि द्वोपोंमें दो सौंगवाले 
गै'ड़ा पाये जाते हैं। यहां दो.तरहके जङ्गलो सूर पाये 
जाते हैं, जिनको संख्या ओर उपट्रवक्र आधिक्यसे अघि" 
वासियोंको बड़ा तङ्क होना पड़ता है । जापारा नामक 
स्थानमें दो महोनेके भोतर ५००० सूअर मारे गये 
थे। यहां कई तरहके इरिण भो देखे गये हैं यहांके 
शेर सुन्द्रवनके “रोयेल टाइगर'के समान होते हैं । 
शिकारो लोग शेरका शिकार करते हैं। कभो कभो 
सेंसा और शेरमें भोषण युद्द होता है। बहुत जगह चोता 
भो पाया जाता है। एक प्रकारका बनबिलाव दोख 
पड़ता है, जो पेड़ों पर घूम घूम कए पसिङुलश्ञा घ्वस 


स्य, 


करता रहता है। एक तरे नाटे कदने कुत्ते जङ्गलो 


पशुओं शिकार करते हैं। पालतू पणुम्रोमि यहां मेंस 


हो अधिकतासे पालो जाती हैं। जावासेँ पद ने पहले 
भैत हिन्दू भोपनिवेशिकगण ले गये थे। भारतमें जित 
तरह गाय पूजो ज्ञातो है, उप्तो तरइ जावामे मेंप्रको 
पूजा होती है। यहाँके अधिवासियोंमि' भे सके विषयले 
एक अड् त कुसंस्कार पाया जाता चै । मरो इई मेंप्तका 
सिर टोकरोमे' रख कर किसोके सिर पर चढ़ा. देनेसे, 
जब तक वह वरावर उसे दूसरे किसोके मिर पर नहं 
रख देता, तब तक वह दोड़ता रहता हैं । इस तरह 
सँ सका सिर इजारों कोसको दूरो पर चला जाता है । 

१८१४ इनमें यह प्रथा अनुष्ठित हुई यो । इस तरह 
एक व्यक्षि मैंसका सिर लिए इए “समरङ्ग' नगरमे पहुंचा 
वदाँ शासनकत्तीने उसके सिरसे टोकरो उतरवा कर 
समुद्रमे डलवा दो। किन्तु इससे डालनेवाला सरा 
नहीं और इसीलिए बहुतोंने इस कुसंस्कारसे सुइ सोड़ 
लिया । 

जावार्म वैल ओर गायाँक्रो अवस्था अत्यन्त शोचनॉय 
है।. गायें ज्यादा दूध नहीं देतीं और बैल इलमें नहीं 
जोते जा सकते । दो एक जगह सिफ दिन्दुस्तानो वैलॉसे 
खेती-वारी की जाती है। यहांकी मैंस दिन्दुस्तानो 
मैससे बहुत बड़ी और मजबूत होती है। यहांको मैंसें, 
सफेद और काली, इस तरह दो तरहकी होतो हैं। 
जावाके लोग काली मैंसका अधिक आदर करते हैं। 
सफेद मेंस कदमें छोटी होतो हैं। सण्ड-दोपमें 


फो-सदी ८० मैंस सफेद हैं। कालो मेंस इतनो 


तांकतवर होती है कि शेरके साथ सो लड़तो और बाजो 
मारतो है। Fi 
_ग्रहाँके गधोंकी अवस्था मौ अच्छो नरों है। जावा 
सरकारने १८४१ ई०में भारतसे गधे और ऊंट मंगवाये 
थे, किन्तु उनकी औलाद बढो नहों । यहांके घोड छोटे 
होने पर भो काम खूब बजाते हैं। वड़दोड़के घोड़े 
बड़े यल्नसे पाले जातै हैं। मेड़ॉंको दशा भो शोचनोय 
है। होल ( ४0०॥० ) साइब १८७२ ईशम यहां उल 
मेरिनो लाये थे, किन्तु उससे कुछ फल नहो इभा । 
जावामें असंख्य प्रकारके सुन्दर पत्ती देखे; जाते हैं। 
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इस प्रकारके पचो एथिवोमें ओर कौसी दृष्टिगोचर नदीं 
होते। यद्षां छ सात प्रकारके सुनहरो पूछवाले मयूर 
देखे जाते हैं। इस देशकी तितलो ( Calliper 
buttri$ ) भी सीन्द्यचित्रको चरम निदशन हैं। 
जावामे 'कलड? नामक एक प्रकारको चमगादड़ 
पाया जाता है। इनके उपद्रवसे नारियल तथा अन्यान्य 
फलोंको रक्षा करना कठिन हो जाता है। ये खेतमें 
घुस कर मक्का चौर रख खूब खाते हैं। किसान ॒ 
इन्हे जाल बिछा कर पकड़तै हैं। इसके अलावा 
हिन्दुस्तानी चमगादड़ भो बहुत हैं। ये बड़े बड़ पेड़ों 
और पहाड़ों पर लाखौँको संख्यामें इकई हो कर लटके 
रहते हैं। पेटके नोचे जो चमगाट्डोको बोट पडो 
रहती है, उससे प्रतिवण इजार मनसे भो ज्यादा सोरा 
बनता है। 'सुरकत्तो'क अधिवासिशेंके लिए यह डो 
प्रधान पण दै। २ 
याँ बन्द्र भो बहुत प्रकारकै पाये जाते हैं । जावा- 
भाषाम बन्दरको कवि’ ( कपि ) कहते हैं । इनमें घोर 
काले रङ्गका बन्दर अधिक प्रसिद,है। ये ७००० फुट 
ऊँचे पहाड़ों पर विचरण करते हैं। चूहा, खरगोश, 
खेदी और गिलहरी यहां बहुत हैं। सपको यह्ंके लोग 
पूज्य मानते हैं। यहाँकै जुगन्‌, रातको चिराग जैसे 
चमकते हैं। अर्जनपञ्चीकै पहोमें उज्चल खरेणको 
_आँतिका पदार्थ लगा रइता 'है। इसके सिवा यहां 
Babirussa, Peri. orocotus, Miniatus, Yellow 


0000, Anaclipus, Sanguinolentus, Stenopus, 
2४००००७, आदि नाना प्रकारके प्राणे दृष्टिगोचर 
होते हैं। . क 
यहांकी नदियां ओर हुद विविध मत्सपूण हैं। 
अधिवामिगण नाना प्रकारके जालाँसे नदो भर समुद्रम 
मछली पकड़ा. करते हैं तथा नाना प्रकारके सुनइरो 
जलचर पत्तियांको भक्षण करते दै । यहांके समुद्रमें एक 
प्रकारके अत कोट देखनेमें आते हैं; जिनको पूछ 
तेरते समय पेंचदार पोले भौर हरे रङ्गक फीतेको तरह 
सकती है । : ऐसे उल्चलवण के कीट एथिवीमें अन्यत्र 
कहीं मी नहीं हैं-ये समुद्र मध्यस्थ प्रवालद्दोपमें वासः 
. करते हैं।. . 


. , CC-0. Jangamwadi Math Collection. 


जावा ( यवदौप ) 


आधुनिक भूतक्वविद्‌ विद्दानोंने स्थिर किया है कि 
पहले सिंहलसे जावा तक विस्तीणं सहादेश था। यह 
मी प्रमाणित इशा है कि गूगभख आस्निशक्ति और 
आग्नेयगिरिके "अन्य त्पातसे उस सूभागके समुद्रम डूब 
जानेपर सो, अनति प्राचोनालमें सुमात्रा बोनि ओो, जावा 
आदि दोप एकतासस्बड थे। सुमातारे गभोर कूपके 
खोदे जानै समय उसमे हिन्दूदेवीको सूति निकलो - 
थो। अफरोकाके सोमाली तथा अमेरिक!के भेक्सिशो 
प्रदेथसे मिलो हुई हिन्‍्दू-देवसूतिके साथ जावाके 
सूतिगिष्मञ्षा सम्पूण सादश है। सुतरां यह प्रमाणित 
होता है कि अति प्राचौनकालमै हो जावामें ब्राह्मणोप 
निवेश स्थापित इशा था। अनेर: में दिन्दुओंका सजोव 
निदशन कुछ भो नों है, किन्तु बालि और यवद्दोप 
(जावा )-में अब भो दिन्दुलका जोवित निदगेन विद्य- 


 सानहै। ` | 


इतिहास--लावा नाम जहां तक सम्भव हैं, बवद्दोप 
शब्दका अपभ्न॑ंश है। किन्तु यह नहों कहा जा सकता 
कि 'जावाः कहनेसे वते सान समयमे जिम दोपका 
बोध दोता है, प्राचोनश्रालमे भो ठोक उसी दोपका.. 
बोध होता हो। यह निश्चित है कि किसो समय भारत 
महासागर दोपपुक्न दिशेषतः सुमात्रा 'जावा' नामसे 
अभिहित होता था। इसका प्रमाण यद हैं कि 'इयन 
बाटूटा' नामक सुसलमान परिब्राजशने डूसाको १०वीं 
गताव्दोमें इमात्राको 'जावा' और वत मान जावाको 
“सूल जावा? लिखा है। जावाको राजसभाको भाषामै 
इसे 'जायि' कहते हैं चौर साधारण आषामें जावा ! कुछ 
भो हो, पर इसमें सन्दे नहीं कि यवद्दोप शब्द छो जावा 
के रूपमे परिणत हुआ है । ग्रोक ऐतिहासिक टलेमिने 
इसे 'जाव-दिउ' एव' चोन-परिब्राजक फाहियानने जि 
पो-थो” लिखा है। अरबो आषामें. इसका प्राचौनतम 
मास 'जादेज' है। सबसे पहले जावा शब्दका उले ख 


१२४३ ई°के एक शिलालेखमें दृष्टिगोचर 'हुआ। अफ . 


रोकाके. परिब्राजक सार्कों पोलॉने 'जावा' शब्दसे संमस्त 
खुन्द्र दोपका बोध किया था। 


रामायण पठ्नेसे यह सहज हो प्रतोत चो जाता 


ए (करिये नामचे इिन्टूगण अतिप्राचोनकाले हो द 


जावा. ( यवद्दोप ) 


परिचित थे! सोता-इरकके बाद जव न्दर खोजनेके 
लिए नाना स्थानोमें चर भेजे गये थे, उस समथ वे 
सक्षद्दोप दारा गठित एव' रोप्य और सुवण परिपूर्ण 
यदद्दोपमं भो पचे थे; जेसा कि लिखा है- 
“'ग्रहवन्तो दवद्गो पं ` सप्तशञ्योपशोमिते। 
युवर्णहरकद्वी र॑ सुवणेकरमण्डितम्‌ ॥ ३० ॥ 
यवद्धी पप्रतिक्रम्य शिक्षिरों नाम पर्वतः । 
दिवं स्पृशति २ गेन देवदानबसेवितः |” ३१ ॥ 
( रामा किदिकश्ध्य[० ४० सग) 
“सुबर्ण रूपकद्वोप” इस पदकी कोई कोई एस्तो 
व्याख्या करते हैं कि उस नामका दूसरा कोई दोप था । 
सम्भब है, रामायणको इस अंशके लेखकने सुमात्रासे 
जावादा पार्थ क्य नहीं किया हो । उन्होंने लिखा है कि 
यवद्दोपकै बाद, शिशिर पर्व त है। यह सम्भवतः भारतोय 
ज्योतिषकुलचूड़ामण आयं भट्ट द्वारा डल्लिखित यमकोटो 
होगा। आयं भइने ४८० ई*में उक्ल यमकोटोका उल्लेख 
विया है। रामायण महाकाव्यके सम्प भाग किसो 
एक समयमें नहीं लिखे गये, बहुत दिनोंके क्रमविकाशक 
फलखरूप उसने वत मान आकार धारण किया है। 
लिए यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि यवद्दोपचै 
इन्द्‌ आँका परिचय किस समय इशा था। पाल 
विद्दान्‌गण अनुभान लगाते हैं कि रामायणका उत्त अंश 
इसाको श्लो शताष्दोमें लिखा गया होगा ' किन्तु रामा' 
यणके उक्त भंशको इतना परबतों बतलानेका कोई हेतु 
बा विशिष्ट प्रमाण नहों है। अनुमानतः १३९ ड््ण्में 
सेकेन्द्रियाके भौगोलिक टलेमिने इसका 'जबदिउ” नामसे 
उल्लेख किया है, इससे भ्रनुमान होता है कि. हिन्दूगण 
उससे बहुत पहले जावासे परिचित थे और उन्होंका 
दिया हुआ नाम 'यवद्दोप' सर्व तर प्रचलित .जा। चौनरै 
एतिहासिकगण सो इस बातको पुष्टि करते हैं । 'लियङ, 
वब'शका इतिहास ५०२-५५६ ई*में रचा गया था। 
उमे लिजा है कि सम्त्राट.सोयनचोर'के .राजत्वकालमें 
(अर्थात्‌ ७३-४८ खुटूर्ाव्द्के भोतर ) रोमन भौर 
भारतवर्षीयॉने यवद्दौषके रास्तेवे चोनमें दूत भेजे 
थे । इससे प्रमाणित होता है कि इईसासे पहले भो ,भार- 
तोयगण यवद्दोपसे परिचित थे। उत्त ग्रन्यमें यह भो 


र्दे 
लिखा है कि “लाड--इया-घिउ नामक देशमें बोद्दधम 
प्रचलित है और वहांके लोग स'स्तमे वार्तालाप करते 
हें । वहांके लोगोंका काइना है कि यह देश ४०० वष से 
भो पहले ख।पित इुआ था।” बइतोंको धारणा है कि 
'लाड' इया-सिड' जावाका डो नामान्तर हैः किन्तु 
कोई कोई इसाको मलयको उपत्यका भो बतललाते हैं। 
परन्तु जाबा कइना चो सङ्गत है; क्योकि चोनके 
“सिङ'-इतिहाससे मालम होता है कि १४२२ में 


' जञावावासियो ने, १३७६ वर्ष पहले उनका देश स्थापित 


हुआ था, ऐसा कदा था। इस उत्तिक्रे साथ 'लाङ-इ-या- 
पिउक'का कहना मिल जाता है। इस प्रसङ्कमें यह 
का जा सकता है कि अति प्राचोनकालसे हो हिन्दू 
गण यवद्दौपते परिचित हैं। हाँ, यह हो सकता है'कि 
इसोओ १लो शताब्दोमें उन्होंने इस जगह उपनिवेश 
स्थापित क्रिया हो ओर इसोलिए चोनते इतिददा समे बहो 
समय जावाका खापनकाल निर्दारित इगआ हो | 
४१८ इ०में चोन-परिब्राजक फाहियान भारतवष से 

चीन लोटते समथ इस जगह उतरे थे। उन्होने इसे 
“या-वा-दि” लिखा है। फाहियानने जावाके विवरणमें 
लिखा है कि “इस देयमें नास्तिक ओर ब्राह्मगों का 
वास है; वोदधर्मावलम्बियोको संख्या उल्लखयोग्य 
नहीं है।” 

ब्रह्मण्डपुराणमें भो यवद्दोपका वर्णन है। परन्तु यह 
विवरण सम्भवतः अधिक प्राचोन नहों हैं। . 

“अबद्वीपमिति प्रोक्त' नानारत्नाकरान्वित | 

तत्रापि युतिमान्नाभ पवेतों घातुमण्डित; ॥ 

समुद्रगाणां प्रभव; प्रभव; कांचनस्य तु। 

तयैव मङयद्वीपमेवनेव सुसँदतँ ॥ 

मणिरत्वाकरें स्फोतधाकरै कमळस्य च । 

आकर्‌ं चन्दनानां च समुद्राणां तथाकरम्‌। 

नःनाम्छेच्ठयणाकीणे नदीपवेतमण्डितस्‌ ॥” 

अर्थात्‌ बहुविध रलरोंके' आकर यवद्दोपमें भो नाना- 
प्रकार घातुमण्डित द्युतिमान्‌ नामक एक पवेत. है, 
जिससे भनेक नदनदियोंका प्रादुर्भाव इआ है भोर जहां 
सुवर्णंको खनि दै। इसो प्रकार हिरण्यमणिरत्रादिका 
आकर भत्युद्च मंलयंदोप भौ ससुद्रपरिबेडित एमे नदी 
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२८९ जाया ( यवद्दोप ) 


कि सुमात्रामें सागधो प्रभाव वह' और उड़िष्यासे भाया 
था और सुसात्रासे वद जावामें फेला था ।” भीर भो 
कदा है कि “सुमात्रामें हिन्दू उपनिवेश भारतवष के 
पूवे उपकूलसे इप्रा था । वङ्गे, उड़िप्या और मछलि- 
पत्तमने जावा और कम्वोडियामं उपनिवेश-स्थापनत्राय 

में प्रधान अंश अहण किया था।' † 

{इन्द्रो मे कलिङ्गसे चल कर जावामें उपनिवेश 
स्थापन कनेक प्रायः ५०० वष बाद पुनः उत्त द्ोप पर 
लक्ष्य किया था। डसाको ईठी और ७वीं शताब्दोमे' 
गुजरातके चन्द्‌. ओ का सुण्डका झुण्ड जावा पहु चा र 
: उसे हिन्द राजत्वके रूपमे परि पत कर दिया । 

जावाओ इतिहासमें लिखा है कि ६:२ इई०में गुज- 
“रातक राजा कुसुम चत्र वा वाल्यअचाक पुल शत्र विजय 
सेबलचलने जावामें वासस्यान स्थापित किया था।4 


. बन-पवेत-परिशोतित है, जिसमें विविध स्हे च्छ जातिका 

वास है। ह 
ग्रोक-ऐतिहासिक 'आरियन से लगा कर आधनिक 
- चुराह्त्तविद्‌ पर्यन्त सभो कहते हैं, कि हिन्दुओंने कमो भो 
` भारतके बाहर उपनिवेश स्थापन करनेको कोशिश नहीं 
. की। (कन्तु यच्च उनका कितना बड़ा स्म है, यह बात 
` ज्ञावाके हिन्दु उपनिवैश स्थापनक इतिहाससे मालूम होतो 
. है। ७५६ कलिङ्गसे वोरपुरुषोंके एक सस्ूइंन जहाज 
: पर चढ़ कर भारतःमहासागरसे यात्रा की थो और रास्तं 
- जावा उतर कर छन्हो ने उपनिवेश स्थापित किया था । 
- 'चोड़े हो दिनोंमें उनके प्रयल्लसे जावाम बड़े बड़ नगर 
- और अटद्दालिकाओंको प्रतिष्ठा हो गई । उन्होंने भारतकै 
साथ जो बाणिजान्सम्बन्ध स्थापित किया था, बह बहुत 
: दिनों तक चलता रहा! इस विषयमे सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक 
` सि० एलफिनष्टोनने ऐसा लिखा दै-“जावाके इतिहापमे इस इतिहासमें यह भो लिखा है कि गुजरातकै राजा 
सष्टरूपसे वर्णित है कि कलिङ्गसे चल कर बहतसे खोग |. क्ुसुमचित्र अजु नशे अधस्तन दशम पुरुष 4। उन्ह एक 
' जावां उतरे थे चौर वहांके लोगो को सुसभ्य बनाया था ।: |; दिन साल स हुआ कि उनका राजा ध्वस हो सकता हू! 

वे जिस दिन यहां आये थे, उसे चिरखारणोतः बनानेके 


इंसलिए उन्होने अपने पुत्र भ्र्‌।/वजयकों उपानवश 
लिए एक युगका प्रवतन कर गये हैं।.नंह युग ७४ इसे | स्थापनके लिए जावा भेजा । उनके साथ पांच हजार 


अनुचर गये थे, जिनमे छषक, शिल्पो. योषदा, चिकित्सक, 
लेखक आदि भो शामिल थे। इनके साथ छ बढ 
और एक सो छोटे जदाज थे। चार मास जलपथमें श्रम 
करनेके बाद वे एफ द्ोपम' पहु'चे। पहले उसे क्ष 
उन्होने जावा समका, किन्तु पोछे नाविको' को अपनो 
सूल माल,स पड़ गई ओर वहांसे चल दिये । थोड़े हो 
समयभे' वे जावाके 'मातारेम' नामक स्थानम पहु पे! 
राजपुत्रने वहां 'मेताडाङ्‌ जुसुलान नामक नगर 
स्थापित: किया । उसके बाद उन्हो'ने पिताको और भो 
आदमो मेजनेके लिए खिल भेजा । इस यार दो इजार 
आदभो जावा पहु चे, जिनमें बइतसे अच्छे, अच्छे कसेरै भौर 
स॑गतराश थे। इसमे बाद गुजरात और अन्यान्य देशोंसे 


TIN 


१८२० इसमें क्रफोडंने जावाका इतिहास सङ्कलित 

` जिया था, उससे भा दिन्दुश्रोंका कलिङ्गस आना लिखा 
है। फगू शन साइवने लिखा है अमरावतीमें जो! 
विराट ध्व सावशेष पड़ा दै, उसोसे ज्ञात होता है कि 
कृष्णा ओर गोदावरोके सुहानेसे उत्तर ओर उत्तरपस्चिम 
भारतने बोद्दो ने पेगु और कम्बोडिया होते इए जावामें 
जा कर उपनिवेश स्थापन किया'था।- १६६६ ६०में 
टामारनियरने लिखा है. कि “वङ्ळोपसागरमें सकछलिपत्तम 
हो एकमात्र ऐसा स्थान है जहांसे जहाज बङ्गाल, आरा-||.` 
कान, पेगु, श्याम; सुमात्रा, कोचोन, चोन, पश्चिम दोरसुज| : 

> हे ` सदागस्कार पड चते हैं।' शि्तालेखोंके|- जावाका ` बाणिजा सम्बन्ध स्थापित हुआ । “मातारेम 
आल 2 आ सोथ आ सस्बन्ध माल म | का बंदर वैदेशिक जहाजोंसे भी: गया और राजधानीमै 

ता ० रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर ||: ह्यः 
0 होता ३ नाना मारके मन्द्रि बन गये। स्व विजयके पौत चदि 
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जा (यबद्दोप ) 


(िजयके समयमै केदूमे सुविख्यात वोरोबूदरका मन्दिर 
बना था ! f ह 

गुजरात उस समय गुजरोंके अधीन था। गुजरोंके 
साथ सुप्रसिड समुद्रगामो सिहिरि वा मिद नामक 
जातिका घनिष्ट सम्बन्ध रचनेसे अनुमान होता है क्र 
उसने समवतः जावामें उपनिवेश. स्थापन करनेके ससय 
सहायता दो थो। यह भो सम्भव. है कि उन लोगोंके 
सम्मानरक्षाथ हो जावाको राजधानोका नाम मेन्दोन 
रक्ला गथा था । पोछे जब वहां ब्राह्मण्य चमं का प्रभाव 
खूब बढ़ गथा, तब उसका नाम ब्रह्मवनम्‌ वा ब्राह्मण 
नगर रख दिया। - : ; 


जावा और कस्बोडियाके प्राचोन इतिहासमै गुजरात) 


सिवा हस्तिनापुर, तक्षशिला और रूमदेशका भी उल्लेख 
है | इन नासों तथा गान्धारका उल्लेख रहनेसे यह प्रश्न 
सतः हो उदित होता है कि, क्या उप्तसे कांबुत्त, | 
और पश्चिम पत्लावक साथ भो जावाका सस्बन्ध सूचित 
होता है ? कस्बोज, गान्धार, तचशिला वा रूमदेशको 
ख्याति अयोध्या वा इन्द्रप्रस्थके समान नहों थो! सुतरां 
यह सम्भव नहीं : कि जावा-वासियींनेः थाः हो उत्त 
नामों पर गर्व किया हो प्रत्य॒ुत- यक्षो अनुमान चोता 
. है कि उत्ता स्थानोंमें मलय भोर जावाका एतिहासिक 
- सस्बन्ध था। ` दक्षिण मारवाड्में अब भौ यह प्रवाद 
प्रचलित है कि मालवाके लोग जावामें.जा कर. बसे थे। 
१८८५.०मे' भोनमालके एक चारणने जकसन साइबसे 
जा कर कहा था कि “डज्जे नके राजा भोजने सन्तुष्ट 
, दो कर अपने पुत्र चन्द्रवनको देश निकाला दिया था । 
'चन्द्रवनने गुजरात जा कर जद्दाजाँका . संग्रह किया ओर 
जावा पइ चे। मारवाड़ और गुजरातमे एक कच्ावत 
प्रचलित है ; उससे सो जावाके साथ भारतको सब्बन्ध 

प्रमाणित होता है। जेसे- 

: “जो नाय जावा तो कभी नदौं आने । 
: आबेतो सात पीढ़ी बठके खाचे ॥” 

पहले जो रूमदेशका उल्लेख किया गया है, उससे 
बइुतसे लोग अशुसान करते हैं. कि जावासे रोमनोने 
उपनिवेश स्थापन किया था। परन्तु गवेषग्र(पूव क 


` देखनेसे अनुमान मिथ्या प्रतीत होता-है।. . जैकशन | ' 
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साइवने सिद्ध किया है कि उक्ता रूप्र' शब्दे पञ्जाव के 
दक्षिण देयस्य लवणस्थलोका बोध होता है।# 

गुजरातो लोग जावा जा कर कतमाय इए हैं, यह 
सुन कर बहुतसें लोग ईसाको ७वीं ताब्दोमें जावा गये 


: धे । 'इन' लोग मो सम्भवतः भारतसे विताड़ित द्वो कर 


जावा पहचे थे। ८५० इे०्मे सुलेमान और ८.१५ 
इनमे मासुदी नामक अरबके भ्रमणका रियोंने जावाके 
हिन्दुओंकें विषयर्मों निम्नलिखित विवरण लिखा है-- 
“आरने यगिरिके आसपास रहनेवाले मनुष्योंका रंग सफेद, 
कान ढिटे हुए और मस्तक खुटा इआ होता है । वै हिन्दू 
एव' वोद्दधम के उपासक हैं ओर वेशकोमतो चोजो का 
रोजगार करते हैं !' $ 

फिलहाल फरासोसो प्रत्नतत्वविदोने गवेषणापूर्वक 
भारतक साथ जावाका सम्बन्ध स्थिर जिया है। बहुत 
दिन पहले कुसेनेपायरने एक चित्रित पोथोमे दो तस" 
शशाक नोचे 'योविजय' ओर 'कटाइ' नामक दो देशोंका 
उल्लेख पाया था | परन्तु उस समय वे उत्त देशोंसे परि- 
चित न थे। पोछे १८१० इमे ५. L. [४००४ को मलय 


-उपत्यःको एक लिपिमें . तथा १८१२ इमे ओलन्दाजके 
८ प्रह्नतांखिक उ. ८९ की बन्दकद्दोपको एक लिपिमें उक्त 


दोनों देशोंके नाम मिले थे। - इधर दाक्षिणात्ये चोल 


बोय राजेन्द्रचोलके शिलालेखमें (१०१२-१०४२ ०) 


लिखा है क्रि उन्होंने समुट्रकै उस पार कटाइ' और - 
औविजय पर जय प्राञ्न कर गव किया था। इलसने जिस 
समय इस लिपिफो पले पहल. प्र ज्ञाशित किया. था; 


- उस समग्र वे उत्त देशको भारतवर्ष के हो अन्तरगत 
. समभते थे। 


परन्तु वेझ्यं सद्दाशयने लिखा है कि 
सामुद्रिक अभियानका उल्लेख होनेके कारण अनुसान 
चोता है कि उक्त दोनों देश इन्द्,चोनके जिसी परदे 
झोगे। फिलहाल फरासोसो विद्दान्‌ ध. ७. 00०९०७३नै 
चोनके इतिहा पके साय उल्लिखित घटनाको तुलना 


` क्र सिच किया है कि मलय-उपत्यक्ञाके वत सान केष्डा 


बन्द्रक्का हो प्राचोन नास कटाह था और सुमात्राके 
इससे माल.म . 


§ Reinsubs, ydulfeda, 0c2X0, 
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२८६ ` जावा ( यवदौप्र ) 


होता है कि चोलव शोयो को जावासे सम्बन्ध था। ओल | 
न्दाज प्रत्नतास्विक्रो कं प्रयक्षसे जावाके साथ भारतके | 
सबन्धके विषयमै बहुतसे शिलालेख प्रकाशित इए हैं। | 
इस विषयमै सहासति फुसेने १८२२ ईमे लिखा है कि | 
“अब लिपयो के द्वारा यह प्रमाणित हो चुका है वि 
वष्तोपसागरके उस पारसे भारतका सम्बन्ध था। आगा | 
है, इस विषयमे और भो प्रमाण मिले गे ।” 
जावाके इतिहासके विषयमे ईसाको पवीं शताब्दी | 
. चहलेकी घटनाए' इस बहुत कम दो जान सकते की 
उतिहासिकगण परवर्ती कालमें लिखे गये जावाकै स्थानोय 
इतिहासे वर्णित प्राचीन घटनाभ्नों' पर विश्वास नहीं 
करते। जावाके शिलालेखो ओर तास्त्रलिपियो'से वहांके 
प्राचीन इतिहासका कुछ विवरण प्राप्त हुआ है। 
किदोईसे प्राप्त ७३२ ई०के शिलालेखमें राजा 
सने पुत्र सच्जयको विजयवार्ता बणित है। इससे 
माल सक्तोता है कि ८वों शताब्दोके प्रारम्भमें जावाके 
सघामागमे हिन्दू राजत्व झापित था। उनको राजन तिक 
चृमता भो कम नथो। पस्बनमके आस पास इसके 
बादकी कुछ बोद लिपिय प्राप्त हुई हैं, जो नाना प्रकार 


धर्म प्रतिष्ठानके ठपलचमै नागरो अच्रो'में लिखो गई । 


थीं। 'दाइड्र” नामक खानने ईसाको “वीं शताब्दोके 
प्रारम्भमें कुछ शिलालेख ओर हिन्दू मन्द्र आविष्क्त 
इए हैं। पस्ब[नमक्गे मन्दिर सम्भवत; १०वाँ शतान्दोमें 
निमित त हुए थे। इन सन्दिरो'से यज्ञो प्रमाणित होता है 
कि ईसाको ८्वोंसे १०बों श्रताब्दोके भोतर जावा एक 
सर्द राज्य था। तथा मातारम्‌, कोइ और डियेयङ 
भो उसोमें शामिल था । अरबियो के भूगोल सम्बन्धो 
ग्रन्यो'से मालूम होता है कि जावा वों शतान्दोमे 
अत्यन्त चमताशालो था ओर उसने कोआमर ( सम्भवतः 
कास्वोज ) जय किया था । अरबके;भोगोलिको का कहना 
है कि उस समय जावाकी राजधानो एक नदोके मुद्दाने 
पर थो भर वइ नदो सम्भवत; 'सोलो' वा 'ब्रेण्ड/सः 
होगो। 

जिस समय भारतीयगण जावा-वासियो'को अपनो 
सभ्यतामें दो्ित कर रहे थे, उस समय भो स'स्क्रतभाषा | 
आदिम जावा-भाषाका अस्तित्व नहों मिटा सको थो । 


वर्तेमानमें भो जावाक लोग खेतो वारोके सम्बन्धमें जिन 
शब्दो' का व्यवहार करते हैं, वे आदिम जावाःभाषासे से 
लिये इए हैं। हिन्द सभ्यताके प्रभावके युगमें भो जावा 
को आदिम भाषामे कविता और धम ग्रन्थ रचे गये थे। 
परन्तु इसमे' सन्देह नहों कि हिन्द, सभ्यताको उन्होंने 
खूब हो अपनाया था। जावाक्री भाषा, साहित्य, घम 
और शासन-प्रणालोस' हिन्द 'सभ्यताका प्रभाव स्पष्टरुपसे 
लक्षित होता है। सर चाल स इलियटने अपने १८.२१ 
डण्से' प्रकाशित | induism and Buddhiso नाप्रक 
ग्रथमे' प्रकट किया है कि जावामे' जितने सो हिन्द, 
राजाओं ने राज्य किया था, वे सब स्थानोव सम्भू!न्त 
ब्यक्ति थे तथा उन्होने जावाकी हो हिन्द, सभ्यताको 
अपनाया था । 
इसाको १०वीं शताब्दोसे जावाके इतिहासने सुस्पष्ट 
आकार धारण शिया है। तास्त्रहिपियां ९०० ई०्से 
सातारमका उल्लेख करतो हैं।' ८१८. ई०मे म्पोइ- 
सिउदोक नामक एक्ष वजोर जावाका शासन करते थे; 
किन्तु उसके १० वष बाद . पूवं -जावामे एक खाधीन 
राजाको राज्य करते हुए पाया जाता है। इन्होंने प्रोर 
भो २५ वर्ष राज्य किया था तथा पाठोरियन, सेरामाजा. 


- और केदिरो उनकै राण्यान्तग त था। इनमे प्रपोत्न एर- 


लङ्ग जावाओे इतिहासमे' एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं; इतका 
बाच्यजोवन युद्धकाय मे' व्यतोत डुग्रा था। परन्तु १०२२ 
हनम इन्होने अपनेक्षो समग्र जावाक्षा अधोग्वर घोषित 
किया था। 

जावाके जातीय वोरोंमें जजवाजा वा जयवाय 
एक प्रसिद्द व्यक्ति सम्भवतः १२वीं शताब्दोमें हो गये 
हैं । कहा जाता है कि इन्होंने देदिरोमें 'डाहा” राज्य 
स्थापित किया था। परन्तु इनको लिपिमें सिफ इतना 
हो परिचय मिलता है कि ये विशुपूजक थे। इस समय 
पूव जावामें कला ओर साहित्य सस्बन्धी यथेष्ट उन्नति थो । 

पखिस-ज।वाको 'जिजितो' नदोके किनारे १०२० 
ई०के एक शिलालेख मिला है । इसमें एक राजाका 
उल्लेख है | जिन्होंने शथिवो जय को थो ।. 

१२२२ ई०से हमें पुनः जावाका इतिहास मिलता 
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जावा ( यवद्दौप ) 


कि इतिहासमें बहुतसो घटनाओंका विवरण पाया 
जाता है। उत्ता र्यके प्रारभ्रमें हो “दाइारपत्तन' और 
“तिसालपेल' राज्यके उड़वका वर्ण न है । इसमें पांच 
राजाओ कें नामों का उल्लेख है, जिनमेंते राजा विशः 
बन 'जान्दिजागो'के सुप्रासड सन्दिरमें समाहित हुए 
थे और वहा बुद्धके समान पूजे जाते हैं। उनर बाद 
राजा स्रोराजसनागर हुए, जिन्हें कवि प्रपन्तजने 'कइर' 
दीद? बललाया है। ये जयकोतन्दो नामक राजारे हाथ: 
झे निहत इए थे और उने साथ साथ 'सिम्रिपोले'का 
राज्य ध्व ख हुआ था । 'यूयन' नामक चोनके इतिहासमें 
सी यह विषय विशेषरूपसे वर्णित है, अतः इसमें सब्देइ 
करना व्यर्थ है। इन्होंने सबसे पहले “सिङ्गग्हारौ” उपाधि 
प्राण को थो । इनकी रूत्यू के बाद 'दाछा' प्रदेशने 
जावाके थन्दर प्राधान्ध लाभ तो किया था; परन्तु व 
प्राधान्य अधिक दिन तक रह न सका, शीघ्र चौ मदजा- 
फ़ेतके लोगो न उनके लची छौन लो । इसो समय 
चौनने जावा पर आक्रमण किया था; इस विषयका 
विस्त,त विवरण 'यूयान' नामक चीना इतिहासमें पाया 
जांता है। 
इम उत ढोनो' इत्तान्तो'को पढ़ कर समझ सकते 
हैं कि खुबलाईखांने चोन देश जय करनेके बाद निकट- 
वर्ती राज्यो में कर वसल करनेके लिये दूत भेजे थे। 
जावाके लोग साधारणतः चौनदेशके दूती का खागत 
करते थे, किन्तु अबको बार राजा जजकातोडङ,ने उन्हें 
'यत्परोनास्ति दण्ड दे कर लौटा दिया। इससे खुबलाई 
खां अत्यन्त क्रुद इए और १२०२ ईशमें जावावासियों- 
को उपयुक्त शिक्षा देनेके अभिप्रायसे विराद सेना भेज 
दो । इस समय केरतानागरके जामाता रादेनविद्जज- 
ने दजकातोङको अधीनता सीकार न को थो। ये 
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तक जञावावासियो के साथ चोनको सेनाका घोरतर युद 
हुआ । अन्तमें चोनने दाहा प्रदेश पर कळ कर हो 
लिया । जज कातोङ भो इसी युदमे मारे गये। जिस 
तरह राजा संग्राम इने पानोपतके युद्धके बाद सुगलों- 
को भ्रपसारित कर स्वयं राज्यगासन करना चाहा था, 
उसी तरह रादेनविदजजको भो चौनो को भगा कर 
राजाशासन करने को इच्छा इरे । इसके लिये उन्होने 
कुछ सेनाको गुन्लभावसे मरवा डाला ओर कुछको एम्सुख- 
समरमे' मारनेको ठानो। परन्तु सुगल-सेना इस वातः 
को जानतो यो कि विदेश्मे' सदायद्दोन छो कर युद 
करती वे जय प्राप्न नहों कर सकेंगे । इसलिये उसने 
बुबलाईखाँके पास जा कर कदा कि दाहा प्रदेश पर 
प्रधिकार हो गयां भोर उस उद्दत. राजाको मार कर 
झपमानका बदला भो ले लिया गया । 
इस समय मदजाफेत हो जावाका प्रधान राज्य 
समक्ता गया। 'पारातन'मे' लिखा है कि इस राज्यमे 
इसके बाद नो राजा और दो रानियोने यहांका राज्य 
कियाथा । १४६८ इ० तक इस राज्यका प्रभाव अक्षुस रहा 
था। ६मे' चौनदेशोय मिङ” इतिहास और अन्यान्ध 
विवरणो'के पढ़नेसे माल म होता है ® कि - वस समय 
इस राज्यको साथ चौनदेशका बाणिज्य सम्बन्ध बहुत चो 
घनिष्ट था भीर दूतादि भो परस्पर मेज जाते थे । 
'पालेमबाङ? राज्यन उस समय जावाकी अधीनता 
सौकार की थो। इन सब घटनाझाँसे सालस होता है 
कि जावा उघ समय समदिशालो था ; किन्तु पारारतन- 
के पढ़नेचे ज्ञात होता है कि मदजफेत राज्य अन्तविज्ञव- 
से भरा हुआ था। बड़ो कठिनाईसे उसमें शान्ति ओर 
जुङ्खला स्थापित इद थो । जा वाके पूव भौर पच्चिस भागः 
मे १४०३ ई०में घमसान लड़ाई छिड़ी थो। श्श्वों 
शताब्दोमें मदज!फेत राज्य दो बारके लिए राजासे बच्चित 


सदजाफेतके दुर्गेमे -खाघीनतापूवे क. रहते थे। इन्होंने | 
दजकातोङ्गखे बदला लेनेके लिये चोनको सेनाका जावा' 

से' खागत किया ।. हमारे देशकै कलङ्कस्वरुप सोर- | 
जाफरने जिस तरह क्वाईबके साथ मिल कर भारतका | 
अदित वा अङ्गरेजो'के राज्य स्थापनमें सुभीता कर दिया | 


छुआ था। उस समय कला और साहित्य दोनो 
विलुप्त न होने पर भो क्रमशः होने अवस्थाको प्रान्न होते 
धे। भोरे घोरे विज्ञवके सभो स्थानों पर प्रकरण. पड़ने 
लगा। १४३८ ई०को घटनाका उल्लेख करते इए पारा _ 
था, उसो तरद रादेनविदजजने मौ जावामे चोनका | _तननेसिफ इतना हो कहा है दि राज २ सिफ इतना हो कहा है कि राजा श्य पाण्हान- | 
अधिकार सुदृढ़ करनेकी कोशिश को थो। दो महोने ' * 0०९०९९३, ए, 34-53, सट. 
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गालने राजप्राराद त्याग कर दिया था। इरीसे मालूम 
होता है कि जावामं उस समब घोरतर विप्नव उपस्थित 
द्रा था। 
जावा दिन्दू राजका ध्वंसत किस तरह हुआ, इस 
विपयर्म बाके लोगाँत जो प्रवाद प्रचलित हैं, उनका 
सङ्कलन सर चालेस्‌ राफलस्‌ साइव एक मौ वर्ष पहले 
अपने जावाके इतिहासम कद चुके हैं #। परन्तु 
आधुनिक ऐतिहासिकगण उक्त प्रवादो पर विश्वास 
नहीं करते; उनका कइना हैं कि इिन्टूराजल 
मुपलमानोंक लगातार आक्रमण होते रद्दनेयें विलुप्त हो 
गया था । क 
हिन्दू“राजलकै शेष समयमे मुसलमान घम का प्रभाव 
क्रमणः बढ़ता दो. गया था । अन्तमं अवस्था ऐसे हो गई 
कि हिन्टू नाममात्र॥ लिए राजा द्वोते थे, किन्तु कायत; 
मुसलमान हो राज्यगासन करते थे। चौनदेशोय | 
उल्लेख है कि ईसाको ७वीं ग्रताब्दोमे' हो जावामें अरबके 
लोग पहुंच गये थे । १४१६ £«में चोनदेशमे यिन गाय 
शेठगेलो नामक जो भोगालिक ग्रन्थ रचा गया था 
उसमे जाथाकै ग्रोसे, सोइरावज। ओर मदजाफेत नामक 
तीन प्रधान नगरॉका। उद्गेख हे तथा जावाके अधिवा- 
सियंको तोन येणोमे विभक्ता किया गया ईँ। जेसे-- 
१ सुसलमान-ये पथिम्रस श्राये थे ओर इनका खाना 
पोना तथा पोशाक साफ सुथरो होतो थो। २ चोन- 
देशोय-ये भो साफ-सुथरे रहते थे और अधिकांश 
मुसलमान थे। ३ देशोय वा जावाके अधिवासिगण- 
ग्रे देखनिभे कुत्सित आर अत्याचार'व्यवहारमे गन्द होते 
चे तथा प्रेतांको उपाधना और जघन्ध खाद्य भ्ण करते 
थे। चोन देशोय ऐतिहापिकगण साधारणतः जाव!के 
हिन्दुभांको खदाको दृष्टिये देते प्राये हैं। किन्तु अब 
इस प्रकारमे वर्ण नसे मालम दाता है कि. द्रेसाको १५वीं 
शताब्दीके मध्यभागमे वहांके उच्चसेणोके . लोगोंने 
सम्भवत; सुसलमान धसं अवलस्बन (कया था; हिन्दूधस 
सम्भवत; अत्यन्त नोचरख णोके लोगामे हो प्रचलित था, 
इसीलिए उन्होंने उक्त प्रकारका विवरण लिखा है। जिस 


_तरह रबरी लोग अन्य देशभ (सफ राज्य विस्तार 
shales, Captor Xs , 
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जावा (यवद्दोप ) 


करके ही चान्त नहीं इण, बल्कि धम-विस्तारके लिए भी 
काफी प्रयत्न वरते रहे हैं, उसो प्रकार जावामें भो उन्होंने 
अपने घमेप्रचाररै लिए य्ेष्ट चेष्टा न को हो, यह स्रव 
नहीं, मय:व है इस मे छिए उन्होंने छल, वल ओर कोशल 
से सी काप लिया हो | जावामे' हिन्दू उतरे प्रभाव तरा स्पष्ट 
प्रमाण इससे मिल सकता हैं कि इतना हाने पर भो 
वहांको उच्च शीकी जनताने दिन्दूधम को नहीं छोड़ा था 

जावार्म हिन्टुओ के राज्य और शासनप्रणालोका 
विवरण पढ़ते पढ़ते इमारै हृदयसे बच्ची भाव उतान्न 
होता है कि, उत सुदूर अतोतकालमे हिन्द गण गह" 
कोणमे' आवद रह सिफ धम कामके अनुष्ठानादिमे' हो 
त्यात न रहते थे; जिन्तु वे वोरो को भांति अन्नात 
ममुद्रो'मे' जहाज चला कर नये नये देशो का आविष्कार 
एवं अधिकार करते थे ओर वहां हिन्द,घम का प्रभाव 
फेलाते थे। जिस समयपरे दिन्दूजातिभें वसे स।इस 
ओर वोरत्वक्ो होनताका प्रारम्भ हुआ है, तभोसे 
हिन्दूज़ातिको अवनतिका सूत्रपात इरा है। 

जावामे' मुसलमान धम प्रचारके लिए अरबियो ने 
क्रोतदासको 
मुसलमान बनाया घा । पोछे 'अम्पेल' नामक नगरमे 
मुतलमानोःने अपना प्रधान केन्द्र स्थापित किया । वहांके 
शासनकर्त्ताओ में मालिक, इन्नाहिस और रादेन रहमत 
इन दोनो'का नास पाया जाता है। मदजाफेतके 
चतुष्पाश्ब वतों स्यानो मे' जो हिन्द राजा थे, उन्होंने 
क्रमशः सुपलमानधम ग्रहण कर. लिया और अन्तम. 
दन्द, राजत्वका श्वस हो गया। 

जावभे' सुसलमानो'का अधिकार बा शासन ईसाको 

१२वों शताब्दोसे हो प्रारम्भ हो गया था । पहले उन्होने 
कुछ छोटे छोटे स्थानोमे उपनिवेश स्थापन किंया। 
निए समय हिन्द, राजा आपसमे' विवाद खड़ा करके 
दुव ल हो रहे थे, उस समय सुसलमानगण जावामे 
अपना अधिकार जमानेके लिए क़ोशिश कर रहे थे। 
आखिर १४७८ ई०मे' बइस' ख्यक मुसलमानों को इकई 
छ जानेको कारण जावाका तत्कालोन प्रधान नगर 
सजपह्चित'का पतन हो गया । जो नगर शताब्दियों से 
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लावा ( यवद्योप ) 


रहा था, वह मुसलमानों को भोषण आक्रमणसे ध्व सो- 
भूत हो गया । वत मान समयभे' उक्त नगरका ध्व'साव- 
जेष कई कोसो'मे फेला हुआ है। 

सज्ञपद्नित'क ध्व सक्र बाद सुसलमानो ने डाप्तक 
नामक खानले जावाको राजधानो स्थापित को । सुसतज्ञ- 
सानो ने १४८१ ई०से १७वीं शताव्दोको सध्यभाग पर्यन्त | 
झप्रतिहतभावसे जावाका शासन किया था। घौरै घोरे 
सुरल्तमान रज नाना भागोसे विभक्त हो गया था, 
जिनमे डासक, चेरिवन, बण्टाल, जाकत्रा ओर पजङ्ग 
प्रधान हैं । इन विभागोके शासनकत्तांओ में प्रायः पर" 
स्पर ग्टहचिवाद्‌ होता रहता था! इनके राजत्वकालमे 
जावाक्षी किसी विषयम' भो उन्नति नहों इदे थो । नाना 
प्रशारक जातीय औीर ज्ञांतियुद्दोंको गड़बड़ोसे सुलतान 
लोग दुबल हो रहे थे और विज्ञामिताले' समय विताते 
धे। इमो समय चोनके साथ सुलतानो'का युद्ध भौ 
छिड़ गया था । 

१६२० ई०से जावामे' युरोपियो' विशेषतः ओलन्दा- 
जो के आधिपत्यका सूत्रपात हुआ। यूरोपियों में सबसे 
पहले जावाका विवरण शायद सुप्रसिद्द प॒येटक मार्को- 
पोलोने हो लिखा है। उन्होने १२०२ दै मे सुमात्रामे 
पदार्पण किया था । जावाके विषयमे' ये लिखते हैं कि, 
जावामे' आठ राजा आठ विभागो'का शाप्तन करते धे 
और वहांको लोग सूर्तिकै उपासक थे। इनक बाद 
ओडोरिक डि पोरडेनोन नामक एक्र ईसाई भिन्नु 
१३३० ° झे कुछ पोछे जावा आये थे। इसको एक सो 
वर्षे बाद विनिस देशोय पयं टक निक्षोलो-कोरिट जावा 
पु चे। थे वहां नो महोने रहे थे। उसको बाद इटलोके 
बोलोना परदेश ल,डिभिको-डि-वार्थोमी जावा परिः 
दर्शनके लिए आये थे। इसो बोचमे' पोत्त गोजो ने भो 
भारदमे' आना शरू कर दिया था: किन्तु यह बड़ 
आश्चर्यको बात है शि पोत गोज जैसो व्यवसायबुद्दि- 
सम्पन्न जातिले, जावादे परिचित होने पर भा वहां उपः 
निवेश स्थापन नहीं, विया । १५१० ई०मे' पोतं गोजको 
शासनकर्त्ता अलब्य,कुयरक्षिउ सुमात्रा आये थे और 
१५११ ई०से' मलक्का अधिकार कियाथा। इसो 
समय उन्होने अपने सहकारोको तोन जद्दाजोकै 


nee 
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साथ जावा परिदश नते लिए मेजा था।' इसो समय 
जावा साथ पोत्तंगालत्ता वाणिजा सम्बन्ध स्थापित 
इम्मा था। ओलन्दाजोको १६१२ डे. 'में पहले पहल 
जावामे' रइनेके लिप. अनुमति मिलो थो। यहां ५:३ 
वर्ष बाणिज्य कर चुकनेते बाद उन लोगोंने बाताबिया 
जा कर कोठो श्रोर सकानात बनवाये । इससे ज'किब्राके 
मुलतान नाराज हो गये ओर उबे भगानेके लिए 
कोशिग करने लगे। परिणाम खरूप तोन युद्ध हुए ओर 
उसमें ओलन्दाजॉंको जोत हुई। पर उनकी संख्या 
जादा न थो। दी समयसे ओोलन्दाजोंने जावाके शासन- 
कार्य और सुलतानके चुनावमें प्रमुख करना शरू कार, 
दिया । १६२८ ईभे सुलतानते साथ उन लोगोंकी 
सम्धिद्दा गई । तमोसे ओलन्दाजगण एक राजाको 
अन राजाकै विरुद्द सहायता दे कर अपनो चमताकी 
हद. करने लगे। इसाको १६वीं शतान्दोके शेषभागमे 
बरेजोंने भो जावाभे' उपनिवेश स्थापन किया था; 
किन्तु एक शताब्दी बाद उसे उठा लिया। १७०५ द्र््सं 
मातारमत्ञे सुलतानके साथ सन्धि करके ्रोलन्दाज इष्ट" 
इरिडया कम्पनोने प्रियाङ्गार नामक्र स्थान पर अधिकार 
कर लिया। १७४५ ई०मे यइ अधिकार समग्र उत्तर 
उपकूलमे --चेरिवनसे बैनिय,याङ्ग तक व्यात्न हो गया । 
१७५५ इ०मे' जब मातारमका राजा दो भागोंमें विअक्ष 
हो गया था, तब ओलन्दाज हो यथार्थमे' जावाके शासन- 
कत्ता हुए। १८०५ ईम उन लोगो ने बाण्ट,म राज्य 
पर कला कर लिया ! 

उसकै बाद १८११ हैमे, जब कि य_रोपमें फ्रान्सके 
सस्ब्राट नेपोलियन- वोनायाटेके साथ अङ्करेजों का युद 
चल रहदा थ! उस समय जावा ओलन्दाजो*के हाथसे 
निक्रल गया था। चङ्गरेजो ने यहां ७ वर्षे राजा किया 
था। इस समय सुलतान-वंशोय कोई एक व्यक्ति नास" 
मात्रे लिए सिंहासन पर बिठा दिया जाता था। अंग्रेज 
हो यथ/क्रमसे शासनक्ाय चलाते थे । “१८१३ दशमे 
जावाके शासनकर्त्ता सर शाम्फोडे-राफलस्‌ नियुत्ता इए । 
इन्होंने पांच वधे तक गासनदण्ड परिचालित कर जाबा _ 
को इर तरहसे उन्नतकी थो। इन्होंने उक्ष दौपका 
पहले पहल इतिहास लिखा था। इनका इतिहास | 


३९० 


पथप्रदशक होने पर भी, वन्द प्रवादोंकी निभेरता पर 
लिखा गया है। राफनस_ साहबने जावाक्री खाधोन 
बाणिज्य-नोति अवलम्बन कर समस्त जातिम्रोको वहां 
व्यवसाथके लिए आह्वान किया था, जिससे जावाको बहुत 
औोठठदि हुईं थो । जावाके अधिवासो उनको स्खतियों- 
को सादर वा सभक्ति पूजा करते हैं। आ6िर १८१६ 
इे०्से यरोपमें सन्धिस्थापन होनेकै उपरान्त चङ्गरेजो ने 
१८ अगस्तको जावा ओलन्दाजो को सॉप दिया ; तबसे 
वह उन्होंके हाथमें है। किन्तु १८२५से १८२० ई० तक 
देशोय खाधोनताके उद्दारकै लिए दोपनागर ( सुलतान 
« बंशोय )-का ओलन्दाजॉसे जो .युद हुआ था, वह बहुत 
विस्मयकर था । दोपनागर जावाज्े अन्तिम सुलतान थे । 
उन्होंने खदेश-प्रेसने मद्दामन्त्रसे प्रणोदित हो जो भया 
नक काम किया था, वद खदेश-प्रेमिकरें लिए अनुशो 
लन करने योग्य है। इस युद्दमें ओलन्दाजो'की १५००० 
सेना निइत चुई तथा करोड़ों रुपये खच इए थे। दोप- 
नागरने १८५५ ६० तक खाधोनता संश्यापनत्ञे लिए जो- 
जानसे कोशिश को थो । वे १८वीं शताः्दो जे ल्‍ 
में खददे गवत्सल वोरपुरुष जेसे यख हुए हैं।# १८५५ 
` इ०में निर्वासित अवस्थामें दौपनागर माकासरदोपमें पर 
छोक सिधारे ; किन्तु अब भी जावावापी उनको सत्य, 
नहों खोकार करते । वे सुत्ताकरठसे निर्भीकतापूदेक 
कहते हैं कि दोपनागर अब भो मरे नहीं हैं, वे हसारो 
इष्टिके अन्तरालमें रहते हैं ओर अचानक आविभत हो 
बेदेशिक शासनक्रे दासत्वरूप बेड़ोकों तोड़ कर भारत- 
सहारागरके पानोमें डाल देंगे ओर फिर सुनान लोग 
जावाके सिंहासन पर बेठेंगे। मध्य-जावामें दोपनागरके 
नाम पर“बहुतःदर्फ बलवा हुआ था। १८६५, १८७० 
ओर १८८८ ईमें दोपनागरके नास पर वहां विद्रोह 
उपस्थित हुआ थाः! 
इस समय ओलग्दाज-शासनकर्ता पाञ्चात्य शिचा 
सभ्यताका प्रचार कर जावावासियाँक्ी जातोयता लूटने- 
के लिए कोशिश कर रहे हैं; किन्तु जावावासो सभ्य 
इिन्दूके समान देशोय भावको नहों छोड़ते। १८३६ 


क Encyclopedia Britanvica, I0th Ed, 


जावा ( यवद्दोप ) 


दे ०मे' झओलन्दाज गवन र जनरल !. $0०? vn ]e 

' [3९७ ६नने जावाज्ञे शासनका बहुत झुछ संस्वार किया 
था। प्राथप्तिक शिक्षाले लिए सब खानो'में विद्यालय 
खुल गये हैं ; रडवे, टेलिग्राफ, ट्रामगाड्रो, टोमर आदि 
सवं प्रकार सभ्यताको यन्त्वावलियो'का भो प्रचलन हो 
गया है। परन्तु अभो तक वे पाथात्यभावमे' नहों डवे 
हैं, कल्कि अवतारको तरह वे सवेदा यही सोचते रहते 
हैं कि दोपनागर भा कर श्वेतकाय मनुष्योको कब्र 
खण्ड खण्ड करे । 

इस समय ्ओोलन्दाज गण शस्यश्यामल खण प्रू यव- 
दोपको लक्ष्मोक अनन्तभाण्डारसे धनरत्न भाहरण कर 
इले ण्डो बाणिज्यगोरतरसे भूषित कर रहे हैं। खनिज 
पदायाँके लिये जमीन खोद रहे हैं। जङ्गलॉसे लाखों 
रुपयेको लकड़ो देश ले जा रचे हैं--विविध पण्स-परिपूण' 
बाणिज्य-तरियां लक्ष्मोका भाण्डार से कर इजारोंो 
संख्यामें यूरोपको ओर दोड़ो जा रहो हैं, ओलन्दाज धनो 
बणिकगण एलालतार्लिङ्गतचन्द्न कुच्च में--दोपान्तराखित 
लवङ्कधुष्पमें चित्तविनोद कर रहे हैं। 

पहले ओलन्दाजगण यहां बन्द्र नहीं बना सके थे ; 
किन्तु १८८५ ई०में इस्ब्िनियरोंगे ८ वर्ष तक्ष चट्ट 
परिख करनेओे बाद बाताबियाङ्े निकट एक बड़ा 
भारो बन्द्र बन गया । इसके सिवा मिद्टोके तेलको बड़ी 
भारो खनि आविष्कत हुई तथा १८८० इई०के भोतर 
११०६ मोल तक रेबवे ओर ४१४ मोल तक द्रामको 
लाइन बन गई । फिलहाल एं ट-रेल्वेसे सिवा अन्यान्य 
कम्पनियां भो रेल चलातो हैं; सवत्र जाने भनेका 
सुभोता हो गया है ओर ओलबन्‍्दाज टोमर कम्पनोके 
असंख्य छोमर वा जहाज. प्रति दिन सागरद्दोपोंओ 
चारो ओर चला करते हैं। 

राज्य-शासनके लिए यहां एक .ओलन्दाज गवनर 
जनरल रहते हैं, जो इले ण्ड राज्यत्ने दारा'मनोनोत किये 
जाते हैं। इसके अलावा समप्त यवद्दोप भीर मढूरा २२ 
भागोंमें विभल्त हैं, यथा-बण्टाम, बाताबिया, क्रइङ्क, 
प्रेङ्गार, चेरिवन, टेगल, पेक्रालङ्गान, बन्य सस, बजेलेन, 
यन्नकर्त्ता, सुरकर्त्ता, केट, समरङ्ग, जापरा, रस्बङ्ग, मदि 
वान, केदिरो, सुराभय). पशुरुम्रा, प्रमुलिङ्ग, मढरा और 
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वासुकौ | प्रत्येक विभागमें एक एक रेसिडेण्ट (स्थानोय 
शासनकत्ता) नियुल्ञ हैं। प्रत्येक विभाग ६।७ जिल्लामै 
विभक्त है भीर उन जिलो'में एक एक सहकारो रेसो- 
छेण्ट नियुद्धा है। 

स्थानोय वा देशोय लोग सुशिक्षित होने पर सब्द" 
कारो रेसिडेण्टने निम्नतम "रिजेण्ट' वा भअ्रध्यक्तका पढ्‌ 
पा सकते हैं । किन्तु जो प्राचीन राजबंशोड़व नहीं हैं, 
उनको यह पद नहीं मिलता । 

रेसिडेण्ट स्थानोय शासनकर्ता हैं राजखसंग्रह 
और शासनको व्यवस्था करना उनका कार्य है। अर्थात्‌ 
विचार और शासन इन दोनो हो विभागोंके:वे कत्ता- 
इन्ता हैं| 

इसके सिवा २१ करद राज्य भो हैं ; किन्तु उक 


लन्दाज गवन रके हाथकी कठपुतली समझना चाहिए 


वाताविया नगरमें एक सुप्रिमक्रोट ( बडी अदालत ) है, 
जिसमें ओलन्दाज उपनिवेशस्थ समस्त 'दौपो के,मुकदसी - 
की अपोलो'क विचार होता है। इसके अलावा शास" 
नादि कार्य के लिये अनेक कमेचारो नियुक्त हैं। 
गअधिवाठियोको खाधोनताका प्रसार क्रमशः घटता 
हो जाता हैं। ओलन्दाजो'को शासनशइला क्रमशः 
इढ़तर होतो जाती है । 

जावाका घमै-जावाके लिपितच्व, स्थापत्य, साहित्य 
और चीन परिव्राजको के भ्रमण-दत्तान्तसे वहांक्े धका 
विवरण मिल सकता है। ४१८ ई०में जब फा-छियान 
जावामें पथ टन करने गये थे, उस ससय उन्होने वहां 
ब्राह्मण्यधमं का प्रवल प्रताप देखा घा। इसकी सत्यता 
इसे महाराज पूण वर्माके शिलालेखसे मालम हो 
सकती है। यदि उस समय वहां बौद्चधसंका बहुत 
प्रचार होता, तो फा-हियान अवश्यं हो उसका उल्लेख 
करते । इससे अनुमान किया जाता है कि उस ससय 
जावामें बोद्धम का विशेष प्रचार न था। “नाह्िओ'- 
को तालिकामें लिखा है कि फा-हियानके कुछ समय 
पोछे अर्थात्‌ ४२७ ई०में गुणवर्मोने जावामें ( शिन्पो 
नामसे उल्लिखित हुआ दै) बौदधम का प्रचार किया 
था। गुणवर्मा काश्मोरसे गये थे, इसलिये विद्दानो- 
का अनुमान है कि वे सर्वास्तिवादी थे । उन 


२१ 
ओर भो अनेक बोड-भिक्षु घम प्रचाराथ जावा गये थे#। 

तिब्बतके लामा ऐतिहासिक तारानाथज्ञा कहना है 
कि वसुवन्धुरे शिव्यने पूवदेशमें बोदधम का प्रचार किया 
था । इससे मालूम होता है कि इ-चोङ ने वहां उन्हों- 
के दवारा प्रचारित बोइघम देखा था । इसाक &ठो 
और ऽवीं शताब्दोमें बोद परिव्राजकंगण चोन ओर 
भारतवर्ष के मध्य यातायात करते थे ओर उनमेंसे वड्तसे 
मन्तयप्रदेशमें उतरते थे। चोनमें उप्त समय) बौदघमे- 
का बइत प्रचार था। पहले लिख चुके हैं कि इैसाको 
६ठो और ७वीं गताब्दोमें युजरातसे मनुष्यों क्रा एक सङ्घ 
जावा गया था। सर चाल स इलियटका अनुमान है 
'कि वे भो बौडधर्मावलम्वी घे । 

इस युगमें जावाका बौद्धम किस प्रक्तिका था, 
इस विषयको कुछ आलोचना को जातो है। ई-चोङ,- 
का कइना है कि जावाके बोडगण होनयानमतावलब्बी 
और सूलसर्वाम्तिवादी थे । सम्भवतः गुणवर्साने 
बहा ह्ोनयान मत प्रवर्तित क्रिया था; किन्तु 
परवर्ती कालमें भारतवष से ` अन्यान्य मत भो यहां 
प्रचारित हुए थे। क्योंकि ७७८ ई०को कालासन 
नामक स्थानमें जो मन्दिर चना था, वह तारादेवोके 
नास पर उत्सग हुआ है ओर उस मन्दिरमें महायान- 
मतका आभास पाया जाता है। स्थापत्य शिल्पसे माल सं 
होता है कि परवर्तीकालक्षा बौद्धधम भो महायानवादो 
हो था। बरबदरके मन्दिरमें पांच वड़ो बड़ो वोद- 
सूति यां तथा बइतसो बोधिसत्व्षो मुतियाँ स्थापित 
है। इससे माल म होता दै कि वहांका बौदघम महा- 
यानवादो हो था । परन्तु अन्य पत्तम' यह भो कहा जा 
सकता है कि शाक्यमुनिका व्यक्षित्व यहां अधिकतासे 
परिश्फुटित किया गया है; उनको जोवनो और पूव जन्म- 
के ठत्तान्तकै आधार पर बड्तसी मूतियाँनिमंत को 
गई हैं। उत्त मन्द्रमें मे त्रेयदेव भो अत्यन्त सन्मानके 
साथ पूडी जाते हैं। वर्मामें भो प्रायः उसो प्रकार बोच- 
घमं प्रचलित इुआ था। हां! इतना फर्के है कि वहां 
पाँच को जगइ चार बुद्द सूर्तिया पूजो जाती थौं। 

* Nanjio Catalogue, Nos I37, 38, 
१ Hinduism and Buddhism, Vo]. Ill, p. /7॥| 
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जावा और कर्टोजमे जो महायानवाद प्रचलित था 
उसके स!थ छिन्दूधमं का यथेष्ट संसिश्रण था। बहुत 
जगह तो यह भो घोषित हो गया घा कि बुद्ददेव दो 
शिव हैं अथवा यो' कहिये कि उद और शिव एक ची 
समूल कारणके विभिन्न प्रज्ार विकाशमात हैं। घमं 
शास्त्रो'मे' उभय घमस के उत्त प्रकारसे मिश्रणका परिचय 
मिलने पर भो बरबदरके मन्द्रादिमें उसका कोई 
प्रभाव देखनेमें नों आता। सम्भव है, उत्त समय एक 
हो स्यानसे हिन्टू भोर बोधम प्रचलित रहने पर भो 
दोनो'मे संमियण न हुआ हो । उस समथके इलोराओ 
चित्-शिव्यके देखनेंसे यददो प्रतीत होता है कि इसीकी 
रवी शताब्दी पश्चिम भारते धमे को दशा मो प्रायः 
वसो चो थो। 
जावाकै यथार्थ इतिहासकै विषयसे' इमे इतना कस 
- तथ्य मालूम हुआ है कि, उससे इस बातका निर्णय नहीं 


किया जा सकता कि हिन्दू और बोद इन दो घर्मीसे 
किसको गति कितनो वा कैसो थो । 


जावामे' जेनधम भी प्रवर्तित इआ था । . 
विदोंका अनुमान है कि जावासे' ईसाको १०वीं ओर 
९१वीं शताव्दोमे' जेनधमं प्रचारित हुआ था। इसका 
प्रमाण यह है कि खजुराद्दोमे' बहुतसे मन्दिरो मेँ जेन" 
घम के उपासकगण पूज।|दिकेलिए जाते थे। उक्ष स्थानमें 
शिव और विशुसन्दिर भो पाये जाते हैं । ु 

जावाके हिन्दूधम का प्रथम परिचय इसे पूर्ण वर्मा" 
के शिलालेखसे सिलत। दै । उसके पढ़नेसे ज्ञात होता है 

कि जावामे ५वों शताब्दोके प्रारक्षमे बिण्ु-उपाहको- 
का हो प्राबल्य था। पोछे प्वो भर “वो' शताब्दोमें 
वहां शेव-धम का प्रचार हुआ था। पमवानम्‌ और 
दियेडः इन दोनों हो स्थानो में ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर- 

` की सूर्तियां पूजो जातो हैं | किन्तु गणेश, दुर्गा, नन्दो 
सह शित हो प्रधान समझ जाते हैं। पमबानमफे एक 
मन्दिरमें मद्द गुरु शिवरूपमें पूजे जा रहे हैं। उनको 
प्रोढ़वयस्क श्मगुयुक्त व्यक्तिके रूपमै अद्धित “किया गया 
है, गरोर पर बहसूल्य वस्ल्ालङ्कार भो दिये गये हैं । 
बइुतथे समभते हैं कि उत्त सूतिके निर्माण-चातुयं और 
` श्वेतं चोनदेशका, प्रभाव लक्षित होता है। चोनका इति- 


जावं ( यवद्दोप) 


गण प्राय; जावाकै राजा गो को देव पूति उपंहारमै दिया 
करते थे। दैसाको १०वो' गतब्दोकै सध्यभाग पर्यन्त 
शिवका प्रभाव अल्लु था ! पोछे ११५० ई०में जब पत्ता- 
रनका सन्दिर बना था, तव शेवधम के साथ वेणवधमं - 
का कुछ समिखण हुआ था। हेतु यह है किं वहांके 
मन्दिरोंमें यत्न तत्र रामायण और वेप्णवघुराणके थाख्यानों- 
के आधार पर चित्र निस्मिंत किये गये हैं# । इसके बाद 
११वीं शताब्दोमें जाव'का बौदघम पुनः शसम्पन् 
हुआ था । इस समय कस्यो और चम्पामे' बौदघमका ˆ 
स्रोत प्रवलबैगसे चल रहा था। मदजाफितके एक 
राजाने चम्माकी राजकवन्याज्ञे साथ विवाइ किया था। 
इससे अनुमान किया जाता है कि इस युग्मे चम्प्ासे 
बोइधन आया था। तारानाथका कहना है कि सुसल- 
मानो के आक्रमण और अत्याचारको भयसे बइतसे शोष 
भारतसे भाग गये थे; सम्भव है उग्होंमेंसे कुछ जावा 


` पहु'च गये दो । ईसाको १२वीं शताब्दी जावामें बौद- 


धमका प्रभाव बढ़ अवश्य गया था किन्तु ब्राह्मस्सध्षम के 
» खे 

साथ उसका सहृष उपस्थित नहीं हुआ था । वुड और शिव 

एक हो त हैं, यहो घोषित किया गया था। साधारण 


' लोग हिन्दू देवदेवियो'को हो उपासना वारते थे। इतना 


होने पर भोःवे अपनेको बोद बतलाते थे। अब भो 
वबच्चांसे अधिवासियॉको इस बातका गव है कि वे वबुद्दाः 
गसके ध्म का अनुसरण कर रहे हैं! जञावाके साहित्यमे 
भो बोद ग्रन्वांको संख्या अधिक पाई जातो है। जावामे 
रामायण, भारतथुड आदि हिन्दू ग्रन्योका भो अस्तित्व 
था, किन्तु यहांजे लोग उन्हे काव्यको इष्टिसे देखते थे! 
इसके विपरोत बौद्योके "कमचायानिफान” भर 
“कुसन्नरकण” आ दि ग्रन्यो'को वे यथार्थ धम शास्त्र मानते 
थे। सुतरां मदम्हापेतमें जिस बौडधम का अनुसरण 
होता था, उसे उदार प्रकतिक्रा काजा सकता है । 
फिलहाल जावाक्े प्रायः सभो लोग मुसलमान लिखे 
वा समझे जाते हैं। परन्तु इन सुसलमानो'के धम मत- 
को यदि धोर भावसे पर्यात्तोचना को जाथ, तो उनमें 


» Iecherchos proparntoires Concernant Krishnan ९८ les 


bas reliefs des temples do Java by Kuebel in Tijdschrift LL - 
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हिन्दू भौर बोदधप्त का प्रभाव परिलक्षित होगा । उत्सव- | 
क्षे ससय बरबदर घोर एसबानमभें' सेकडो' चजारो' , 
लोग पुष्पाध्य दिया करते हैं। ये लोग हिन्टूओ के | 
पुरापो'मे' वर्णित राक्षस, सूत, विद्याधर आदि पर । 
विश्वास करते हैं । कट्टरसे कट्टर सुमलमान भो धनधान्य ' 
की आगाहे लच्छीदेवोको पूजा क्रिया करते हैं। जावा- | 
के लोगों में हिन्टूघम के अन्तान डित संन्धामबाट और | 
धर्म प्राणता मो पाई जातो है।, कुछ भो हो. फिलहाल 


जावामें' हिन्टूधम का नामतः विलोप हो गया है ; किन्तु | 


भोतर २४० पूजा मन्दिर हैं, जिनमें (प्रत्य कमें) एक एक 
ध्यानी बुदको सूति रतो थीं। इसो प्रदेगते जान्दि- 
झेन्दुत' नामक सत्दिरसें स॒ुब्ृदत्‌ आसन पर उपविष्ट 
बुडदेव, मञ्च चरी और अवलोकितको सूति विद्यमान है। 
उल्लिखित अवजोकित-मूर्तिके समान सुन्दरसूति आज 
तक कोई भो बोडशित्यो बना नहीं सका है, ऐसा लोगों” 
का अनुमान है। पर चालेस्‌ इलियट भो इसका समशन 
करते हैं। 

मेन्दुतसे कुछ ठूरो पर एथिवोमें भ्रन्यतम प्राथयेजनक 


बालिहीपमे' अब भो उपतका प्रभाव विद्यमान है। 
जावाकी सुकुमारकला -सम्प्रति फरासोमो विद्वान सहा- 
सति फूसेने सिड किया है कि, जावाक्ो चित्रकला और 
भाक्त भारतीय पडतिके अनुकरण वा आदशे पर सङ्ग" 
ठित इुआ था।# १८७६ ई“में सि० फर्गूसनने अपने 
Indian and Eastern Architecture नामक ग्रन्यमें 
लिखा है कि जावा-वासियोंने उक्त कलाविद्या चालुक्य 
वंशोयोंसे सोखो थो। किन्तु फिलहाल ५. W. Fjzerman 
कहते हैं कि सि० फर्गूसनने मि० राफलस्‌ द्वारा प्रदत्त 
शिलालेखका आधार ले कर भूल को है। उनका कहना 
है कि जावामें एकमात्र चण्डौविसाके भिवा भन्यान्ध 

सभी मन्द्र द्राविडी प्रथाके आदश पर बने हैं । 
प्राचीन भास्करयके प्व॑ंसावशेषको दो भागोंमें विभक्त 
किया जा सकता है- एक तो मातारमरान्य ओर उसके 
निकटवतीं स्थानोंका और दूसरा सिरावाजारके दक्षिण 
प्रदेशका । पस्चिम-जावमें कुछ शिलालेखोंके सिवा 
कारुकार्यमण्डित ध्वंसका अन्य कोई चिज देखनेमें नहों 

भ्राता। 

जावाकी प्राचोन कोतिओऑमें जान्दिकालासनका 
बोदमन्द्र दैसवो सन्‌ ७७८को पैमबानमम बना था। 
उल्ल समयसे पहले अन्य किंसो भी मन्दिरके निर्माणका 
निश्चित समय नहीं मिलता । उक्त मन्दिर तारादेवौक 
नाम पर उत्सगं किया गया है । इसके पास हो महायान 
सतावलम्बो बोदों के रचने के लिए एक दुम'जला 'सङ्घारास' 
- और जान्दिशेवूका सन्द्रि है। यह मन्दिर देखनेमें प्रायः 


मण्डालाके पागोडाको (०३४०११) भांतिका है। इसके 


वरबदरका मन्दिर है। साधारणतः अनुमान किया 
जाता है कि यह सन्दिर ८१० ई०में बनाथा। किन्तु 
इसमें संदेह नहीं कि इसके बनानेमें समय बहुत लगा 
दोगा। सन्द्रिक कारुकाये पर लक्ष्य देनेसे ऐसा अनु 
मान होता है कि मन्द्र बनाते बनाते शिश्षियों गे मतमें 
जी परिवर्तन हो गया था। जिन अन्नातनामा वपतिने 
यह मन्द्र बनवाया था, वे अवश्य हो अत्यन्त चमता- 
शालोी ओर सख्दिसम्पन्न थे। आधुनिक ऐतिहासिकृोंका 
मत है कि इम स्तूप पर किसो प्रकारका ब्राह्मण्य 
प्रभाव नहों हे 
बोड उपासकगण इस विराट मन्दिरको प्रद्चिणा 

देते थे। परिक्रमा देते समय उन्हें प्रायः दो हजार 
मूर्तियों के दर्शन होते थे। उत्त सूतियो के दवारा शाक्य- 
सुनिके पूर्व जन्मका तत्तान्त, उनको स्रिद्विप्राज्नि और _ 
मचहायानमतवादकी निगूढ़ रहस्यों को व्याख्या को गई 
है। बुदृदेवके जोवनको घटनाए 'ललित'विस्तर'से 
ग्रहण कर अङ्कित को गई हैं। जातकके चित्र दिव्या 
बदान'से लिये गये हैं । परन्तु किसो भो चित्रमें शाक्यः 
मुनिको निर्वाण-अवस्था अङ्कित नहीं है। योधिसच्व, 
अवलोकित, सच्च,खो आदिको सूतियाँ भो उत्त खानसे 
स्थापित हैं। खर्गौय दृश्य दिखलाते इए खौ भौर 
पुरुष दोनों प्रकारको बोधिस'्त॒को मूर्तियां अङ्कित की 
गई हैं ; किन्तु उनमें किसो प्रकारका तान्त्रिक प्रभाव 
नहीं पड़ा, ऐसा विद्दानों का अभिमत है। 

इस मन्द्रिकौ भित्तिशिला समुद्रएछसे ८०० फुटको 


ऊ चाई पर प्रतिष्ठित है। यह सन्दिर ससचतुरस्त्राकार 
नो डी झा र दार TTT 
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बरबदरका सप्तंतरु-मन्दिर | 


योर सात खण्डो में विभह्त है । १८८३ ६०के अग्न्यू त्यातमें 
इसका कुछ अंश टूट गया है और मन्द्रे भीतर बइतसे 
भस्मादिक ढेर लगे इए हैं । भूमितलकी भित्तिशिलाकी 
लस्वाई-चौड़ाई. ६२० फुट है। “पहले खण्डका प्रत्येक 
पाशं ४०७ फुट लम्बा है ओर दूसरे खण्डका २६५ फुट। 
इसी तरह क्रमशः घटता गया है । सातवें खण्डवी ऊपर 
एक विराट, गुस्वज वा शिखर है, जिसका व्यास ५२ फुट 
है| इसके चारो तरफ अपेक्ताक्षत छोटो गुमटियाँ हैं, 
जो झित्पतीन्टयेको दि कर रहो हैं । मन्दिरमे प्रवेश 
करनेके लिए चारो तरफ चार विराट, सिदद्दार हैं 
और अपूवे कारुकाय-सण्डित 8 सोपानमालाए' हैं। 
प्रत्ये क दिइद्दारकै दोना ओर विराट्काय दो सिं मानो 
प्रहरोका काय कर रहे हैं । सूमितलमें एक दारके पास 
बड़ी भारो ब्रह्माको सूति यो; अब वह भग्नावस्थामें 
कुछ दूरो पर पड़ी है । 

इस सप्ततल विराट, सम्ट्रिसँ चाइर्‌ ओर भीतर 
इजारों देवसूतियां हैं । वाइर प्रथम और दितोय र 
मञ्च { G९5 ) पर प्रायः ५०० वुद्दसूतियां भित्तिसे ¦ 
इवद्न्रत ( 25 7९]।।९£ ) हैं, जिनमेंसे ४३३ सूतियां 
डपविद्ट ( प्रत्येकको ज चाई ३ फुट ) हैं और इषट्नत 
कोणके ऊपर कुछ वुद्दस्ृतियां महावलोपुरके सदृश 


मन्दिर ८ खण्होंमें विसहा था। अब भी उत्ता मन्द्रिमे' 
७२ देइगोप विद्यमान हैं, जिनको ऊ चाई तोन खण्डकै 
बराघर है। सप्नतलश्े समस्त प्राचोरोंमे' जितनो सूर्तियां 
हैं, उनको यदि श्रेणोबद् रशा जाय तो वे २ मोलसे 
भी अधिक स्थान घेरेगो । इसोसे अनुमान किया जा 
सकता है कि मन्दिरभ' कितनो सूर्तियां हैं। ये मूर्तियां 
अपूर्वा शिल्यन पुस्थ मण्डित हैं। सौभाग्यशौ बात है कि 
यहां महमुट्‌ वा काला-पहाइक्ा अस्युद्य नहीं इम्रा। 
मनुष्योंका उपद्रव न होने पर भौ यहां बहुत बार विषम 
सूविन्नव और अग्निगेलका अग्न्य्‌ इ हो गया है । परन्तु 
इतना होने पर भी यइ मन्द्रे अपना मस्तक ऊँचा 
किये इिन्दू-सभ्यताके अपूव गौरवको घोषणा कर 
रहा है। 

मन्द्रिका विभाग स्थापत्यालङ्टारसे विश्रूषित दै! 
किन्तु यहां कोई विशेष ज्ञातव्य ऐतिहासिक रहस्य नहीं 
है। पांच प्रसिद्द सोपानमञ्चॉमे' रथ सोपानमञ्च हो 
ऐतिहासिक रहस्यका अक्षय भण्डार है। इसका भोतरो 
भाग बुडरेवका लौलाचेत्र है । गान्धारसे अमरावतो 
पयं न्त समस्त भूसागमे' जितनो बोद-सू्तियां हैं, २य 
सोपानमच्चभे' उससे सोगुनो अधिक हैं, जिनमे १२० 
सूति यां तो विशेषतः उल्लेखयोग्य हैं। इनभे'से २० 


निम्नित हैं । मि० फगू सनकापकइा(हैकि-्पहले य्०/।०'दण्शोमि-सुबदेवकेऽ्मये पहले तुषितल्रगं का.विवरण है 


जावा ( यवद्दोप ) 


और २५ दृश्योंसे' मायादेवोके स्वप्रका उञ्चल निदर्शन 
छु।. उसके बाद बुदकी वाष्यलोला, विवाह, दाम्पत्व- 
जीवन, ग्टद्वत्याग, संन्यास, आरण्य-जोवन, वाराणसीके 
झूगदाव उद्यानसे' धमं चक्र-प्रवत न, ख, लत; ललित- 
विक्तर शो समस्त घटनाए' ससुञ्चल शिव्पने पुखकै-छाथ 
ग्रथित हैं । 

उत्त धरवदर-सन्दि रके प्रायः तोन मोल उत्तरपूव से 
शिल्पन पुख-भूषित दूसरा मन्दिर है । देखनेसे बड़ा 
न होने पर सो यह शिल्यक्रोशलकों अचय कोति है। 
यह मन्दिर एला नदोके वामतट पर अवस्थित है। 
(८३४ ई०मे' हाट मेन द्वारा यह लोक-समाजमे प्रका 
शित इआ था। इसका नाम है मान्टात (माज्ाता) । 
यह सेरापि आग्ने यगिरिके धातुनिःत्रव और भस्मराशि 
से ससाच्छत्र था। इसको लम्बाई-चौड़ाई ७० फुट है 
श्र वर्त मान उच्चता १६ फुट । इसके भोतर गुस्चजकै 
नोचे विशालक्षाय ३ देवमूतियां हैं, जिनमें विण 
और शिवको सूतिं भ्रासानोसे पद्चानो जा सकतो इं । 
जो सूति बुदकी निचित को गई है, उसका मस्तक 
कुञ्चित-केशदामसे शोभित हे किसो किसोका कहना छं 
कि वह वुद्खूति नच्चो, वस्ति कितो अनय देवको 
मति द्धै 

विशुःसूति के पाए हो प्रपुल्लवामल्ासना अष्टशुजा 
लच्झोडेवो सुशोभित हैं भौर उनके चारो ओर देव” 
कन्याए कमलदलसी उन्हे” व्यजन कर रहो हैं | अन्यत्र 
प्रफुलकसलदल पर एक चतुशु ज सूति विराजमान है। उक्क 
कमलासनके झूणालदण्ड को सप्तफण-सण्डित फणीन्द्र थामें 
इण है ( शायद कालोयदमनका चित्र होगा ) एक 
भोलखोदित इच्षके नोचे वेणवाद्यपर/यण सूति सुशोभित 
है, और एक सूति अचेभग्न है, वक्ष सम्भवतः कदम्ब वा 
तमालका होगा। कदस्बह्च वड़ो निपुणताके साथ 
अहत किया गया है, समग्र भारतवष से' उसको जोड़ोको 
पादपप्रतिसूति-ृषठिगोचर नहीं होतो । फगू शनसाइबने 
कुशिठतभावसे इसको दिन्दूकोति बतलाया है। 

ब्रह्मवनम्‌ । पुण्यमय तपोषनका चित्रक॒ल्पनाका विषय 


विराट, कोति अब भौ विद्यमान है ! अब भो ब्रह्मवन- 
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मै प्रस्तर-खोदित दोघ श्मथ -शोमित निमोलितनेत्र शत - 
शत ध्यानमग्न तपस्वियो'क्ो पवित्र प्रतिसूति यां तप 
यर्याको पुण्यनिकेतन-स्स्तिक्ो सजोव बनाये इए हैं। 

फगू सन साइयक्षा कइनां है सि त्रह्मवन हो हिन्दू 
कोति का प्राचोनसम मिद्रश न है। वह इईसाको ५वों 
शताब्दोमें वना था । इस जगह अब १० वर्गेमौल स्थानमे' 
हिन्दुको विशाल स्थापत्यज्ञोति विराजित है। १८१२ 
इते भारतवषंके वेवर जेनरल कन ज़ कलिन 

च्वोने ब्रह्मवनक्ो चोइद्दो माप कर उस,शानते.समस्त 
तत्वोंको मोमांसा को है # । 

ब्रह्मवन यज्रकरता ओर सुरकर्ता प्रदेशने वोचम है । 
यहां पएको मूर्तियां इतनो हैं किं जिसको कोई शमार 
नहीं । ध्यानमग्न तपखियोंको सूतियोंको दख कर 
पायात्य-विद्दानोंने पहले तो निश्चय किया कि वे वुददकी 
हैं, किन्तु पोछे सिद्दान्त इग्रा कि वे कऋषियोंो स्मृतियां 
डं । पाद्यात विदान इस खानको यवद्दोपको वाराणसो 
कहते हैं—“ hich has ben styled the 
Benares of centeal 7292” यहाँ ६५०० - फुट ऊचे 
पवेत पर असंख्य हिन्दू. देव देवियोंको सूर्तियाँ हैं, जिनमें 
अधिकांय चो प्रस्तामय हैं ओर कुछ घातुमय। इस पर 
चढ़निके लिए ४७०० सोपान-मण्डित एक पाषाणमयो 
अपिरोहणों है। अधिकांश मन्दिर प्रतिसू त "शुन्य हैं अव 
वहाँ सिंह, गादलोंका वास है । बहुतसे मन्द्रां सुन्द 
प्रतिसूर्तियाँ सुशोभित हैं! परन्तु अब वे मन्दिर पेड़ोंसे 
ढक गये हैं। 

ब्रह्मवनके मन्द्र और देवसूति यां नाना से णियॉमे 
विभक्ष हैं; जिनमेंसे दो चारका संज्षिप्त विवरण दिया 
जाता है। 

१। चर्डोकोबन्द्म्‌-यह मन्दिर तथा इसको 
अघिका प्रस्तरसूति यां भग्न हैं। सन्दिरको ऊ चाई 
२० हाथ, इसको भित्तिक्रो विस्टति ८ हाथ और प्रवेश 
द्वारका उच्छाय भो ८ हाथ है। यहां शिव भोर दुर्गा 


- मग्नसूतियाँ देखनेमें आतो हैं। सिदार पर दो 
हो जाने पर भो, यवद्दोपके ब्रह्मवनमें उस अतीत | : 
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विराट्झाय द्वारपालक सूतियां हैं। इस सन्दिरके पास| 


एक स्थान है, जो 'बन्दारण' ( इन्दारण्य १) कदचलाता 
है। नरसिंह अवतार सदृश सूतियां भो यहां हैं और 
उनके गलेमे पाको माला शोभित है। कुछ दूरो पर 
हनूसान्‌ आदि .७ वानरोंको सूतियां हैं। इसके सिवा 
जङ्गलमे सेकड़ो' समाधिस्य तपखियोंको प्रतिसूतियां 
(चिद्यसान हैं। निम्नभागके सामने अपूव कारुकाये माण्ड 
गणेश सूति विराजसान है। 

२ । लोरोजङ्गम्‌ वा दुर्ग-मन्द्रिञ इस जगह 
प्रधानतः छ मन्दिर दे <नेमें आते हैं ; भौर सब टूट गये 
हे ¦ देवकुसुमके समयमे भारतीय भास्करोंने इन मन्दिरों- 
को बनाया था। पहले यहां २० बड़े बड़े मन्दिर थे; 
प्रत्येकको उच्चता १०० पुट थो । राफल साइवका 
कहना है कि उने ब्राह्मण सताने दुर्गाको सूतिके दशन 
करके ` देवो भवानो जगदम्बा महामाया” आदि पढ़कर 
उनका स्तव किया था ओर भक्तिवश साष्टाङ्ग प्रणाम 
किया था। 

दुर्गादेवोकी सूति प्रायः वङ्कदेशोय महिषमदिनोको 
भाँति है। यहां देवोके दोनों पेर महिषके ऊपर हैं; 
बाये' झाथमें मडिषासुरकै फेशोंका गुच्छा और दहिने 
हाथमे मडिषका लाएू'लःहै। इसके सिवा पौराणिक 
ध्यानके साथ”यहांको महिषमदिनोका साइश्य पाया 
जाता ह। ४ 

सामने गणेश-मूर्ति है-इसका निमाण-न पुण्य 
देखनेसे विस्मित होना पड़ता है। गणेश सूतिके आठ 
नरमुण्ड तथा उनके अलङ्कारो मे १२।१४ नरमुण्ड ग्रथित 
हैं। एक भोषण सप: उनके शरोरको वेष्टित किये 
हुए है। 
जाव।मे अब भो टुर्गा ओर गणेशको कुछ कुछ फूल 
ओर चन्दन मिल जाया. करता है। यहां गणेशको 
राजदेसाड, सिजय वा गणसि'इ कहते हैं। .इस 
स्थानके निकट एक २० हाथआा शिवलिङ्ग । 
पड़ा है! सन्दिरोंके सभो सि इष्दार पूव सुखो हैं। 
मन्द्रिके छत्जो' पर अस ख्य देव-सूति यां हैं, जिनमें 
ब्रह्माकी सूति बड़ो रइस्यपूणं है। वे चतुर्सख, अष्टभुज, 
-हाथमें कमण्डलु लिए, और पूरा तले 


जावा ( यवद्दोप ) 


मस्तक रकबे इए सङ्कमबद्द दम्पतोगे वक्स्त्रल पर पेर 
रक्स खड़े हैं -ददिने परके नोवे खो हैं ओर बाए 
पैरके नोचे पुरुष ! प्रजापतिक्को ऐपो सूति सचसुव हो 
रहस्यजनक है; अन्यान्य बहुत स्थानोंमे ब्रह्मसूतिके 
नोचे ऐसा नरसिथुन नहीं है। किसो सिसो स्यानसे' 
ब्रह्मा चतुर्मख, दिभुज ओर अचसूवकमण्डलु छाथमें 
लिए इए हैं। बहुत जगह शिवलिङ्गे सिवा ग्रिवकी 
मूर्ति है। कसो जगह वे इषभत्राइन पर हैं, किसी 
जगह योगिवेशमें हैं योर किसो जगह सर्पाभरणसूषित 
नागयन्नोपबोतो एव' नपराङ्कदमर्डित हैं। उनके दक्षिण 
करमें रुद्रालमाला है और वास करमें कमण्डलु, पाश् मे 
व्रिशूल गड़ा हुआ है। इसो प्रकार कहों वे कैलाए 
गिखरके अतुल कारुकाये-सण्डित सिंहान पर बैठे इए 
हैं, हाथमे फुञ्चकोकनड्‌ है ओर पास हो शायित पुङ्गव 
है। यहांका दृश्य देखनेसे काशोको याद आ जातो है। 
.३। चष्डोशिव वा सहस्त्र-सन्दिर-अतोत मृतिं शिव्य- 
का यद्ग विराट. निद न है। धम प्राण भारतवासियीँके 
लिए देझनेओ वस्तु है। स्थापत्यक्ोतिमें बरबदरसन्दिरके 
बाद हो सहस्र मन्दिरको . स्थान दिया जा सकता है| 
राफल साइब भारतवष और मिसरक्रे पिरामिड आदि 
देख कर, फिर जावा गये थे; किन्तु तो भो उन्हें 
सहस्त-मन्दिर दे व कर यह लिखना हो पड़ा कि मैंने 
एथिवोके किसो भो अंशमें ऐसे सनुष्यक्ा शिलव्म- 
सीन्द्यं-मण्डित मुवनमोइन विराट्‌ कोति स्तम्भ नहीं 
देखा । जावाको यदि इिन्दुओंको राजधानो कहा जाय, 
तो भो अत्युक्ति नहों ।”: पु 
दुर्गो-सन्दिरसे १२४५ गजको दूरो पर हन्दारण्थ॒के 
पासयसे सहस्तमन्दिर प्रारन्भ हुआ है; अधिकांस खान 
निविड़ जङ्गलाकोण है, २८६ सन्ट्रि अब भो अविक्षत 
रूपमें पड़े पड़े हिन्द धस की सूतकोति को प्रगट कर 
रहे हैं। प्रायः सभो मन्दिर एक हो आदश पर निमित 
भर विचित्र शिल्पसुषमासे शोभित हैं। इन सन्ट्रिमि 
ब्रह्मा, विशु ओर महेख़रकी सूति यां विराजमान हैं। 
प्रत्येक सन्द्रि २० छाथ ऊ'चा है। इसके अतिरित्ता सर्वेत्न 
अस ख्यः समाधिमग्न योगो, ऋषि और बुद्दोंको सूति यां 
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५१० फुट चौड़ा है। इसके बोचमें एक प्रकाण्ड मन्दिर 
ड्र जिसकी ऊंचाई ८० फुट है। तात्पय यह है कि 
हिन्दूपुराणोंकि देवत्वचटित सभो दृश्य यहाँ अपूर्व कौशल 
से खोदे गये हैं, जिसका वणेन सो छडोमे भी पूण नहीं 
हो सकता । 

४ । सचस्र-मन्द्रिके पास हो दिनाङ्गन' नामक स्थानमें 
अस'ख्य देवदेवियोंकी सूतियां ओर भग्न-सन्दिरका 
निदर्श न है । जावाके लोग इस सन्ट्रिकी देवसूति योंको 
“वेगमिन्दा” कहते हैं। 

५। उत्ता मन्द्रिके पास चो चण्डोकालोसारि वा 
कालोसारो-मन्द्रिमाला है । यहां हिन्द “राजधानोका 
ध्वसावशेष देखनेमें आता है। सन्दिरका बिभाग अतोव 
सुन्दर और अपूर्व कारुकाय -विशिष्ट दै । वतंमान मन्दिर 
१७ फुट लग्बा और ३० फुट चौडा है। यहां भौ अनत ख्य 
प्रतिसूर्ति याँ पाई जाती हैं ; जिनमें शिव, दुर्गा, गणेश 
और विष्णुसूति हो उल्लेखयोग्य हैं। विष्णके निकट 
एक प्रकाण्ड गरुडुसूर्ति है। 

६। इसके बाद हो चण्डोकालो-बेलिङ्गका सन्ट्रि है। 
इसका कार-नै पुष्य भो अन्त है। इसको लम्बाई 
चौड़ाई दौनो' ओर ७२ फुट है और २०कौ ऊ चाई पर 
छत है। सन्दिरकेभोतर एक जगह सीतादेवी वा 
लच्मोक्रो एक उल्ले खयोग्य सूति है। इनके सि चासनके 
नोचे २२ पुतलियां हैं, जो उसे थामे इए हैं चौर 
ओर प्रपुल्लकमलदल हैं | यहांका दृश्य देख कर राफल 
साइवका ब्राह्मण-खत्य आन'द और भत्तिमें ड,ब गया 
था । बहुत जगह तो वह रोने लगा था। म दिरिके दवार 
पर ८ चाथ ऊ'चा एक विराद्‌ हारपालकी सूति मानो 
प्रहरोका काम बजा रहो है। कालोसारोमे पहले चिद, 
राजधानी थो, अब भो राजप्रासादका ध्व सावशेष विद्य- 
मान है। यह प्राi्ताद २३ विशाल प्रस्तरस्तस्भों पर अव- 
स्थित दै। यहाँ एक प्राचोन इष्टकालय है, जिसकी 
चुनाइ देख कर बिलायतो इच्जिनियरो'को भो चकित 
होना पड़ता है। वद चुनाई किस ससालेसे को गई थो; 
इसका अभो तक निर्णय नहीं आ क्योंकि इटो के 
बौचम बाल बराबर भो व्यवधान नहीं है-माल,म होता 


है पहले मिशेको भोत खड़ी करके पोछे जलाई गई है। . 
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यज्ञराग, प्राणराग, कलिङ्ग, तेलङ्क आदि जिले प्राचीन 
कोति यो के ध्व सावशेषसे भरे इए हैं। इन स्थानों में 
प्राचोरो के ऊपर बहुत जगद्द लिपि भो खुदो इई है, 
कात संनमे' भो बइतसे शिलालेख मिले हैं। 

७ | सिंहसारीके निकट हो एक अपू ब्रह्म-सूति है। 
परन्तु मन्दिरका अधिकांश हो जङ्गलाकोण है। लवङ्ग. 
जिले से मालङ्ग जिलेमें जानेकै रास्तेमें सि इसारोको 
म'दिरमाला पड़तो है। मन्दिरमें सहस्ताधिक हिद 
देवसूत यां हैं, जिनमें अधिकांश शिव और दुर्गाको 
हैं। इस मन्दिरमे बहुत जगह शिलालेख खुदे इण हैं । 
शिव-मन्द्रवे प्राङ्णमे' महाकाय दृषभ शयान है, किन्तु 
उसका एक सींग टूट गया है। पास हो वसन्तुष्पा- 
भरणा गौरो हैं-मानो वे महादेवको पूजा करनेके लिए 
पुष्पाच््जलि ले कर अग्रसर हो रहो हैं, लताग्टइद्दार पर 
नन्दो वेत हाथमे लिए खड़े हैं, महादेव समाधिमग्न 
हैं, बगलमे' त्रिशूल गाड़ा हुआ है, देखते हो कुमार- 
सम्भवमें वणि त महादेवको इस तपस्याका स्मरण हो 
आता है--“लतागहद्वारग्ताइथ नन्दी, वामप्रकोष्ठापि तहेभ- 
वेत्र; !” नतनत्व यह है कि यहाँ सूर्य देव सप्ताखसंयोजित 
एकचक्र रथ पर चढ़ जार अनन्त भ्राकाथको अतिक्रम 
कर रहे हैं । अश्वोंके मस्तक ट,ट गये हैं_ मानो वे पूछ 
उठा कर भोमवेगसे दौड रहे हैं। इसके १०० फुटको 
ढूरो पर एक प्रकाण्ड ्रस्तर-वेद्कामें विशाल गणेश- 
सूति विराजमान है | छिद्ासन और गणिशके सर्वाङ्गसँ 
बडुतसे नरमुण्ड हैं। तिंइद्दार पर दो भीषण सिड 
द्वाररचा कर रहै हैं; दूसरे पाश में दो भोसकाय द्वारः 
पाल कचे पर गदा लिए खड़े हैं। 

द! कैदाल नामक स्थानमें २० हाथ ऊचा एक 
मन्दिर मानो थिल्म-सौन्दय को पराकाष्ठा दिखला रहा 
छु। इस मन्दिरके नोचे दो बड़ी बढो सुरंग हैं ; बडुताँका 
विश्वास है कि उन सुरङ्गोंके नोचेदो उत्कष्ट भट्टालि- 
काएं हैं । परन्तु कोई सो उतरनेका साइस-नहों करता। 
मन्दिरकी दोवारों पर मेष, वषादिके चित्र तथा बइतसे 
स'सक्त लेख खुदे इण हैं। एक जगह दोवार पर रास- 
रावणके युदका चित्र अङ्कित है। इस मन्दिरमालामें 
देवतक्ततके सिवा अनेक ऐतिहासिक चित्र तथा जातोय 
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चित्रादि भो अपूण निषुणताओ साथ खोदे गये हैं। 
{कसो जगह भयङ्कर युद्दका चित्र है, तो किसो जगह 
आन'दका उच्छास दिखलाया गया है; कहीं सैकड़ों 
प्रकारके युद्धासत्र ( महाभारतमें वर्णित) हैं, तो करों 
रङ्ग खुसि पर मानो दृश्यकाव्यका अभिनय हो रहा हे। 
इसके सिवा सेकड़ों वादायन्त भो अझित हैं, जिनमें 
सुरलो, रवाव चोर वोणा इनके नाम तो समभमें आते 
हें. भोरोंके नाम अह्ूत हैं। ऐसे वाद्ययन्त सोसे भी 
अधिक होंगे कम नहीं । इस स्थानमें एक साणिक्यकों 
शिव-सूति है। 

८ । सुकूकी मम्दिरमाला- यहां भौ बड़े बड़े मन्दिर 
विद्यमान हैं। किसी जगह मिसरके पिरामिड और ओवे- 
लिख वा स्खतिस्तस्मक्नी भांतिके सैकड़ों प्रस्तरनिमिंत 
प्रासाद हैं। एक भट्टालिकाकौ छत १५७ फुट लम्बी, 
१३० फुट चौड और ८० फुट छ'चो है। द्वारोंके अपर 

. सिंक आकृति घिष्ठित है। कक्षं सिफंक्स्‌ (९/४०२) 
वा विराट. नरमुण्ड हैं। किप्तो जगह एक राक्षस मु 
फाड़ कर मनुथको लोल रहा है। किसो जगह एक 
भोषणकाय गरुड़पच्चो सप भक्षण कर रहा है। ये प्रति 
सूति यां मिसरोय पुराणों के” आधार पर खोदित हैं। 
राचसके बगलमें एक कुन्ता है, जिसे देख कर टाइफन, 
'यानुबिस्‌ और साइबिलके उज्ज्वल चित्रको याद आतो 

. है । मिसर देखो | इसके सिवा श्येनपक्षो, कबूतर, दक्षपत्र 
इत्याद्कि चिद्विता्वर आदि अनेक गूढ़तत््तो का निदेश 
कर रहे हैं। इस चित्रावलोके पास एक जगह व्या और 
गाय खुदो दुइ है, उसके बाद एक दल अश्वारोहो है, 
फिर कुछ हाथियों की प्रतिमृति यां हैं। 

ये पिरामिड सोपानमालाग्ोमें शोभित है। उच्च 
प्रदेशले एक आश्चर्य जनक जलोत्तोलनयन्त्र है, जिसके 
दो नल भोषण सप की आछतिके हैं | पिरामिड भीतर 
प्रकोष्ठ हैं या नहीं, इसका निण्य अभो तक मीं 
हुआ। पिरामिडके नोचे दो टेव-मन्द्र है | उसके पास 
एक जलधारा है चोर वह ऐसे ढ'गसे बनाई गई है कि 
उसका पानो कभी सूखता नहों-उममेंसे सव दा पानो 

गिरता रइता है । एक जगह अज्ञुन गाण्डौव लिए इए ' 
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हैं और देवदत्त रष्क बजा रहे हैं। कपिष्यजके पास एक 
मूर्ति है, जिसका उत्तमाङ्ग' सनुष्य-सद्श और निचाङ्ग 
पच्चोकी भांतिका है। सबके शरोर पर स स्त शिला 
लिपि खुदो दुई है। कहीं मोतावतार भोर कुर्साव- 
तारको दृश्यावली है, तो कशीं. सुदर राशिचक्र है, 
जिसमें चन्द्र और खूय भ्रतोव निएुणताके साथ अङ्कित 
हुं । एक जगह विश्वकर्माकी कभ शाला बनी है, जिसमें 
नाना प्रक्ञारके यन्त जोर अगर बन रहे हैं । 

यहांसे कुछ दूरो पर एक ४० छाथ ऊ चा इष्टकालय 
है। . वे परवर्ती कालमें बने थे, एकमे शकस'° १२६१ 
खुदा इुआ है । 

इसके अतिरित्त चेरवन ओर चङ्गरङ पवत पर इतना 
प्रब्नतक्व है कि उसका यदि सिफ नामोल्लेख भो किया 
जाय तो एक ग्रथ बन जाय। एक सन्द्रमें १२ सूय - 
रथों पर हादश आदित्य विद्यमान हैं । 

बान्युबछ्गो नामक स्थानमें िन्दू-कोतिका विराट, 


. निदशैन देखनेमें आता है। अन्तरमेदौ सन्दिरमाला चौर 


विराटकाय देवसूति याको देख कर आश्चार्थोन्चित होता 
पड़ता है । ट 

मजपहित राष्यके ध्व सचिज्में सी प्र्कोति को 
अपूर्व ता दिखलाई देतो है। एक ध्व सप्राय पुष्करियों- 
के चिहुसे इम डिन्दू-सास्त्राज्यके अतौत गौरवका अनुः 
मान कर सजते हैं । एक ई'टकी बनी इई पक्की दोधिका 
अब भी. विद्यमान है। दुभेद्य इष्टवा-प्राचोर घब भौ उसे 
वेष्टन किए इए हैं । इसकी लस्बाई १२०० फुट, चौड़ाई 
३०० फुट भौर ऊ चाई १२ फुट है। -इस समय उसका 
अभ्यन्तर शस्यश्यामल धान्यक्षेत्र बन गया है। अब भो 
मञपहितका घ्व सावशेष गोड़नंगरसे १६ गुना खान 
अधिकार किये इए पूव -गौरवक्रो साचो दे रहा है। 
यहांको अधिकाँग देव-सूति यां सुसलमानों हारा विध्वस्त 
हो गई हैं। सि० एच्लोल इडं (Mr. Engel Hard) 
उस समय समरफ़्के शासनकत्ता थे ; उन्होंने कुछ सूर्तिय 
मजपहितके ध्व सावशेषसे संग्रह को थो, जिनमें शिव, 
दुर्गा और गणेश'मूति हो उह्ने खयोग्य दै । 

इसके अल'वा बहुत जगइसे घातुमयो प्रतिमूतियाँ 


कंप््ध्वज रथ पर चढ़ कर हतर में १ सह, ८), शेत + । राफ्‌ल्‌ साइव णकसी घातुमयी 
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जावा ( यवद्दौप ) 


मतियां लाये थे, जिनमेंसे बहुतसो उनको पुस्तकामें 
चित्रित हैं । इन म,तियोंमें पौतल और तांवेका अंश दौ 
अधिक है। कुछ रोप्य-प्रतिमा भो मिलो हैं। स्वण 
प्रतिमा सो बहुत थीं, किन्तु वे सब चोरो हो गई । एक 
बड़ी स्वण-प्रतिमा मिलो थो, जिसको ओलन्दाजोंने 
गला कर सोना बना लिया। 'काशिवावर' नामक ग्राम” 
के लोगोंने स्वर्ण -प्रतिमाओंको गला कर इतना सोना 
इकट्ठा किया था कि, उन्नोसवीं शताब्दो तक वे अजस्त 
सुवण पत्रादि और स्वण मुद्रा अक्षिद्चित्‌कर पदाथकी 
तरह व्यवहार करते आये थे। 

घातुमयी प्रतिम, ति यॉमें पद्मयोनि ब्रह्माकी सूति हो 
उल्ल खयोग्य है-अष्टभुज, अक्षसूत्र कमल कमण्डलु 
डराथमें लिए इण नरमिथनके ऊपर खड़ हैं। चारों ओर 
कसलदल और हंस सुशोभित हैं । इसके सिवा दुर्गा 
और गणेशको भो घातुमयौ म,ति यां मिलो हैं। 

प्रततक्तमें उक्त मति योंके सिवा नाना प्रकारके 
घातुमय पात्र, तास्रकुण्ड, घण्डा, पञ्चपात्र, पद्मप्रदोप. 
सुक, खुवा{आदि नाना स्थानोंमें इृष्टिगोचर होते हैं । 

भाषा और साहित्य यवद्दोपमे बोलो जानेवालो 
साधारखतः दो भागोंमें विभक्ता है- एक षण्ड-भाषा ओर 
दूसरी यव-भाषा | षण्ड भाषा सिफ प्रेङ्कार, बाण्टास, 
चेरिवन और क्रवछ इन रेसिडेन्सियोॉमें हो प्रचलित 
है । अन्यान्य सभी स्थानोंमें यव-भाषा बोलो जातो 
है। इन दोनों भाषाओंमें अधिक विभिन्नता नहीं है। 
बइतसे शब्द साधारण है। १२५ वष पहले स्कच ओर 
अंग्रे जो भाषामें जैसा पार्थक्य था, षण्ड और यव-भाषामें 
भो उतनाहो पाथ क्य देश्‍वनेमें आता है। उच्च णोको 
यव-भाषका नाम “क्रम” भाषा है। शिक्षित रुष्प्रदाय 
इसो भाषाझा व्यवच्चार करता है। कविभाषाफे साथ 
इसका बहुत कुछ साहश्य है। जावाकी लिपिमाला 
सस्कृत बणेमालाका रूपान्तर मात्र है। इस भाषामें 
सस्त शब्दोंका व्यवहार अधिकतासे होता है । 
अरपो अक्षर भो प्रचलित हैं। ग्ररबो अचचरोंमें लिखित 
यव-भाषाका नास 'पगन' है। यहाँको वर्ण मालामें २० 
व्यञ्जन भीर ६ खरवण हैं। परन्तु लिखते समय खर- 
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मालामें १४ अचरोंका अस्तित्व हो नहीं है। 'फ' और 
भ' का कोई चिन्न नहों है। युक्ताच्रको कठिनाइयां 
इसमें बहुत कम हैं । व्याकरणके नियम भो विशेष कठिन 
नहीं हैं। लिङ्ग और बचनके अनुसार विशेष्यपदमें भो 
प्रायः परिवतेन नहीं होता । विशेषण और विशेष्यका 
लिङ्ग वचनके अनुसार नहीं होता। क्रियाको रोति 
नाना भागो'में विभक्त नहो है । वळ वाच्यक्रो अपैचा 
कर्मेवाच्यका प्रयोग चौ अधिक होता है। 

सवद्दोपकी प्राचोन भाषा कविभाषासे मिलतो जुलती 
है। इसके अलावा बहुतसो इस्तलिखित विशुद स स्त 
पोथियां यहाँसे इलत ण्ड पठ चाई गई हैं। इन पोथियों- 
सें ताडपत्र पर लिखित पोथियोंको संख्या हो अधिक है 
इसके सिवा बइतसो भारतोय प्राचीन कागज पर लिखो 
इडर पुस्तके भो मिली हैं। 

ईसाको ११वो' गताब्दौसे हिन्दू राज्ये अव पानः 
काल पर्यन्त जावामें बहुतसे साहित्मग्रन्य रचे गये थे। 
परन्तु उस देशने लोगोंमें “नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा”: 
का अभाब है | जावाका साहित्य हिन्दू सािंत्यके अनु: 
करणसे रचा गया है। किन्तु उस अनुकरणके भीतर 
यथेष्ट खाधीन चिन्ताका भी विकाश देखने में भ्राता है। 

जावाके प्राचोन ग्रन्यो म 'तान्तु-पदे-लारन॑ नामक 
ख़्ष्टतिक्तविषथक ग्रन्य हो अन्यतम है। यह सम्भवतः 
१००० ईन्में रचा गया था। मदमैनपतक्रो प्रतिष्ठाके 
पहले भो जावाओे लोग हिन्द, और बोडशास्त्रो से परि 
चित थे, यह बात बरवद्र आदिके मन्द्रो मै अङ्कित 
चित्र और सूतिं ओो से माल म होतो है। एरलङ्गके समय 
में “अजु न-विवाइ” नामसे- सद्दाभारतका कुछ अंश 
आवा-भाषामे लिखा गया था। 

“आरत-युद्द” नामक काव्यका उपजोव्य ग्रन्थ महा- 
भारत रोने पर भो, उसमें खाधोनभावो'का यथेष्ट समा- 
वेश है। इसे स्मोए सेदा नामक कविने केदिरोके 
राजा जाजावाजाके आदेशे ११५७ ई०्म' लिखा 
गया था। किन्तु उससे पहले सो यवद्दोपको भाषास 


` सहाभारतका उपाख्यान लिखा गया था ऐसा विद्दानों- 


का अभिसत है । 
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` त्यक्ा विशेष विवरण बालिद्वीप ओ( कविभाषा शब्दमें देखो । 


“कवि रामायण” रचा गया था। परन्तु. इसके रचयिता 
सस्कृत नहों जानते थे, उन्होने रामायणका उपाख्यान 
लोगो के सुरे सुना था। वे शिवके उपाप्तक थे । साहि 


जावाके स्थानीय साहित्यमें “सणिकसय” नामक 
प्रकाण्ड गद्ग्रय विशेष प्रसि है। इसमें रूष्टितत्त्तका 
विषय बड़ी विददत्ताके साथ वर्णित है। वतमान यवद्दोप- 
वासियो के लिए यहो प्रधान लौकिक साहित्य है। इस 
पुस्तकका साधारण ज्ञान न चोनेसे, यवडोपस' कोई शी 
शिक्षित नदौ' कहला सकता। यहो ग्रन्थ यवद्दोपका 
आदिपुराण है, साधारण भाषास इसे “पैपाक्रम्‌” 
कहते हैं । 
“सूवेकेतु” नामक ग्रन्यमें कुरुव शोय एक राजाको 
कहानी है। “नोतिशाख्र कवि” नामक ग्रन्यमें नोति- 
'गभित १२३ ज्ञोकः हैं। ` इस तरदको सुललित नोति- 
कविता सभो भाषाकै लिए अलङ्कारं खरूप है। 


आगम, आदिगम, पूर्वादिगस, खूयं-कान्तार वा मानव- 


शास्त्र ( मनुसंहिता ), देवागम, माहेश्वरो, . त'खविद्या, 
सात्मागस आदि अनेक प्राचोन ग्रम्योका आविष्कार हुआ 
है। इनमें मानवशाखका कुछ अग अरङ्करिजोमे अनु- 
वादित इआ है। यह मानवशास्त्र वा मनुस हिता १६० 
भागोंमें विभक्त है।  . 
- प्राचीन साहित्यमें उपरोक्त ग्रन्थ ही उल्लेखयोग्य हैं ; इनके 
अलावा अन्यान्य ग्रन्थोंके नाम बालिट्टीप शब्द्में देखना चाहिए । 
वतं सान लौकिक साहित्यमें उपन्यास और नाटक 
- आदिका अस्तित्र हो अधिक डै। 
अड्रगण वा अङ्राणी”-इतिडाससूलक जयाल- 
` कारक राजत्वकालसे इसका प्रारश्ष है। 
ज्ञोमदेनिङ्ग कुङ्ग”--यइ पच्चोके जोवनका, भङ्ग त 
घटनावलोपूणं इतिहास है । पच्ञोमगदकु्ग, पत्जो अङ्गर 
कुङ्ग, पच्जोप्रियब्बदा, पत्नो जयकुसुम, पच््ञो चेकेलबणि 
पति, पत्नी नरव'श - इत्यादि ग्रन्यो'में पष्ञ्ञौका जोवन- 
“वत्तान्त लिखा है। कहा जाता है ये ग्रन्थ १५वी 
शताब्दोसे पहले रचे गये थे । 
उच्चाङ्गकी रचनाए' 'पेपाकम्‌' वा. 'बबद! नामसे 
` प्रसिद्ध हैं। ˆ 


जावा ( यवद्दोप ) 


“ति” ग्रन्थ नोतिशास्त्रके अनुरूप है; इसमें बहुत- 
पौ उपदेशपूर्ण कविताएं हैं। “नोतिप्रन्ना” ग्रन्थ 
राजध और “अष्टप्रन्ना” ग्रन्थमें राजनोतिका वर्णन 
है। “शिवक” ग्रन्थमें उच्च कोटिके व्यत्तियो'के साथ 
व्यवहारको नोति.लिखो है। “नागरक्रस”में नागरिक 
शासन-व्यवस्थाका उपदेश हैं। . युदनागर”में देशोय 
लोगो के आचार व्यवहारका वण न है। “कासन्द्क'' 
नोतिशास्त्रविषयक ग्रन्थ है।  चन्द्रसइगल” ग्रन्थ शक 
स'० १३४० का रचा हइआ है। “जयालइतर” ग्रसमें 
विचारकाय सम्बन्धो सर्वोत्तम विधि-व्यवस्थादिका वणेन 
हे । “युगलमुद्‌” में मन्तियोंके वात व्याकत्त व्यका विचार 
किया गया है। इसके रचयिता काण्डियाचलके राज- 
मन्त्तो युगलसुद है । 


गजमद ” (-मन्त्तो गजमद -विरचित) मन्सत्रिचर्या 
विषयक ग्रन्य। “कापकाप”-विचारव्यवहारःविषयक 
अन्य । “सयं ्रालम”-( राजनपात वा आदिजिस्बुन- 
रचित, ये सुसलमानो में सबसे पहले राजा इए थे) 
राजनोति-सूलक ग्न्य । “जयालङ्कार” उपन्यास 
( ससहानन आम्मेलके समयमै रचित) उञ्चनोतिसूलक 
रूपक ग्रुथ। “जवर मालिकम्‌”-वत मान समयका 
सर्वोत्त,ष्ट उपन्धास। इस ग्रन्यको प्रथम पंत्ति इस प्रकार 
है--“यथाथ प्रेम चित्तको सव दा उद्दिग्न रखता है” 
जैसाकि सेक्सपीयरने कहा झै“ ore 0४९ 35 


‘great the slighest doubts are fear” “जवर” 


मालिकम्‌” ( नायिकाका नाम )का चरित्र हर एक 
भाषा वा साइित्यके लिए उपादेय है। 


४०० वर्ष तक राजत्व करते रहने पर भो मुसलमान 
जावामें अपने साहित्यका प्रचार नहीं कर सके । सिफ 
धम -विषयक कुछ ग्रन्यो'के सिवा साहित्यके अन्य विमा" 
गोमें अरबौ भ।षाका प्रभाव बिलक्कुल भो दृष्टिगोचर नहों 


. होता । हां, वतं मान समयमै इसकी स ख्या अवश्य बढ़ 


रहो है। प्रायः पौने दो सो वर्ष पहले प्राणराग नामक 


` एक शरवो विद्दानने जावा भाषामें कुरानका अनुवाद 


किया था। निम्नलिखित अरबी किताब. उल्ल खयोग्य 


* UC-0. Jangamwadi Math Collect n. Figttzed by eGangotri 


लावा ( यवद्दोप ) 


ग्रन्थ प्रग्थकर्त्ता 
उमुलइब्राहिस शेख उमुफसानुसो 
सहारबार ` इसाम आबूइनिफ 
रनलोडालब शेल इस्ताम जाफरिया 
इनसामकमिंल शेख अब्दुलकरोमजिलो 


यवद्दौपमें काव्यग्रन्य शेखर (अर्थात्‌ कुसुम) कहलाते 
हैं । एक कविताको पद कहते हैं, प लिका नाम आखर 
है, लघु और गुरुके भेदसे उच्चारण होता है। - 

धहुतसे ग्रन्यॉमें निम्नलिखित छन्दोमें कविताए 
लिखो गई. हैं, जैसे-शा द लविक्रोड़ित, जगतो, विराट, 
बसन्ततिलका, व'गस्थविल, स्रग्धरा, शेखरिणो, सुचन्धन 
(१), 'चम्पकमाला, प्रवोरललित, वसन्ततिल, दण्ड । 
प्रत्येक छंदमे' चार चरण हैं। इनके अतिरि्ता जावा- 
भाषामे ओर भो बहतसे छन्द हैं । 

जावाके प्राचोन इतिहास-ग्रन्यका नाम “उशन-यव” 
है। इस ग्रन्यसे हिन्दू राजाभो'के विषयमै बहुतसो 


बातै जानो जा सकती हैं । सिवा इसके दाइराज्यके 


प्रवादपरम्परासे माल म होता है कि यहांका प्रधान घम- 
ग्रन्थ पुलह मुनि-कृत ब्रह्माण्डप्राण है। 'उशन-यव 
ग्रय्थमें द्राइणणादि चातुव ण्यं समाजका सुस्पष्ट परिचय 
मिलता है । 

सामाजिक प्रथा--जावामे' स्थापत्य और म,ति -शिल्प 
का निर्माण-ने पुण्य देख कर जिस प्रकार ब्राह्मस्यधम 
और आर्य सभ्यताका उज्वल निदर्शन अनुमित होता है, 
उसो प्रकार जावा-वासियो'के वत सान आचार-व्यवषहार 
और प्रधा-पद्तिको पर्यालोचना करनेसे प्राचीन हिंदू 
सभ्यताका पद्चिड्न पाया जाता है । मुसलमान धम चार 
शताब्दोमें भौ प्राचोन सभ्यताका लोप नों कर सका। 
हां, उसने घम नोतिमें विशव अवश्य उपस्थित किया है । 
सुसलमान आधिपत्यके समयसे हो जावामें विवाइ-बन्धन 
शिथिल हो गया है। किन्तु वाह्य प्रथा-पदति हिन्दू- 
मतानुसार हो निर्वाहित होतो है। सम्बन्ध-निण यसे 
लगा कर विवाह, गर्भाधान आदि सभो क्रियाए' हिन्दू 
सभ्यताके अनुकूल साचो दे रहो हैं। यहां साधारणतः 
कन्धाका पिता झै पण ग्रहण करता है! यबद्दोपको 
मनुस हितामे विवाच-बन्धनको दृढ़ता प्रतीत होतो दै; 


ब्याह इरा करता है। 


'जगस्राधं नाटक अभिनोत होता है। 


३०१ 


सिफ सुणलमान-सभ्यतामे चो “तलाक' वा विवाह 
बिच्छे दको सख्या बढ़ी है। यहांके स्री-पुरुष दोनों हो 
कम उम्त्रमें योवन अवस्थाको प्राप्त होते हैं । साधारणतः 
१०-१४ वषं को कन्याका १६-२० वर्षकै युवके साथ 
यहां वाल्थविबाद्च और बहु- 
विवाइका प्रचार है। वरकन्धा इच्छानुसार विवाह 
नहीं कर सकते; मातापिता हो विवाइ-सम्बन्ध स्थापन 
करते हैं । सम्बन्ध स्थिर होने पर वरका पिता बरात ले 
कर कन्याके घर जाता है और शभ सुइत में सन्तोच्चारण 
पूवे क पुरोहित विवाइ-क्रिया सम्पन्न करता है! वर जब 
कन्याके घर उपस्थित होता है, तब कन्या वरका हाथ 
पकड़ कर सम्भाषण कारतो और पर घो देतो है। मन्त्र 
इस प्रकार पढ़ा जाता है-“में तुमको ( वरको ) इस 
बह्के साथ जोड़ देता डु । तुम जव तक षुथिवो पर 
रहो, तब तक इसका पालन करना । तुम अपनो स्त्रोत 
शभाएमके लिए सम्म ण॑ दायी हो। तुम्हारा हृदय स्तोके 
दृदयमें मिल जावे ।” 

इसके बाद वर पुरोहितको दक्षिणा देता है। तद" 
नन्तर स्त्रो-भ्राचारके अनुसार क्रियाए' को जातो हैं ओर 
बर जिससे वधूके आंचरसे वधा रहे वा वमे रहे, ऐसो 
पद्धति अनुष्ठित होतो है। फिर जब वधू वरके घर 
पहु'चतो है; तब 'बह-भात” होता है। 

कन्याको माता जिन गइनाँको पघन्द करतो 
है, कन्याको वरको ओरसे वे हो गइनै दिये जाते हैं । 
विवाहके वाद गुरुजन वर और कन्याको यइ कइ कर 
आशोर्वाद देते हैं कि “कास ओर रतिको तरह सुखौ 
होओ ।” स्रोके गर्भवतो होने पर तोसरे महोनेमें प॒ स- 
वन, चोथे वा पांचवें महोनेमें सोसन्तोन्रयन, सातवें 
महोने पञ्चाखत ओर नोवें सहोने साधभक्षणक्रियां 
(हिन्दुओंके अनुकरणसे) सम्पन्न होतो है । इन उत्सवॉमें 
आम्रोद-प्रमोद्‌, गाना-बजाना ओर खाना-पोना बगैरइ 
हुआ करता है तथा देवावतार ब्रह्माने वंशके किधो 
राजचरित्रका नाटकको तरह अभिनय होता है। पुत्र 
उत्पन्न होने पर ४० दिनशे भोतर, एकदिन महासमाः 
रोइ इमा करता है:। इस दिन दुर्गावतार ओर सयम" 
फिर नामकरण 
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ओर निष्क्रामणके भमान क्रियाए' होतो हैं तथा सातवें , जाषक (सं० क्वो०) जस्यति सुच्चति महन्धादिक जस-ग्वं ज्ञ. 
महोने अतोव समारोहके साथ अन्नप्राशन उत्सव | एपोदरादित्वात्‌ परस्व पल्ः। कालोयक, पौला चन्द्न । 
रा | जञाव्कमरद्‌ ( सं० पु०-स्त्रो० ) पत्तिविगेष; एक प्रकारक 
यवद्दोपको मनुसइितामे लिखा है क्रि यदि पति | चिह्या। 
वाणिज्चकै लिए समुदय द्रा करे, तो खो १० वर्ष तवा | जासू ( डि” घु० ) अफीसमें मिलानेके लिये काटा इब्रा 
बाट देख कर दितोय पति ग्रहण कर सकतो है। यदि ' पान जिससे मदळ वनता है। 
अन्य किसो राज्यमें काय के लिए देशान्तर गया हो तो ' जासूस ( अ० पु०) वह जो शु रूपये किसी वातका 
४४ चष वाद, यदि धर्मोपदेश सुननेके लिए विदेश गया | विशेषतः अपराध आदिका पता लगाता झो; मैदिया, 
 झोतो ६ वषं वाद तथा निरुद्् हो तो चार वर्ष वाद , सुखुविर। | 
दूसरा पति ग्रहण कर सकतो है। | जासूसी ६ हिं० खो० ) जासुसका कास । 
` - - यवद्दोपक्े व्यवहारशास्त्रोंके पढ्नेसे खतः हो अनुः | जास्ति ( सं० पु० ) ज्ञायते जन-ड जां गृ; दुदच्धितुः पतिः 
“मान होता है कि अब भो वहां हिन्टू-सभ्यताका सजोव | बेद्दे निपा०। ज्ञामाता, जंवाई। दमाई हे \ 
निदशन विद्यमान है। । जाखत्य ( सं० क्वो०) जायाच पतिच जावापती तयोर्भावः | 
बतं सानमें जावाके लोग गाने वजानेमें वड़े मश्गुल | कसं वा एपषोदरादित्वात्‌ थज । ज्ञायापतोका कायं, 
रहते हैं। ये नाचने और गाने वजानेञ्च लिए सशह,र | 'खामो खोका काम | 
है! नतकियॉको सख्या अधिक नहो' है, पुरुष सी | जाइ-तहित प्रत्यय । अछि, ओछ, कण, केश, गुटफ, 
नाना प्रकारके टृत्य करते हैं। ये थेर, गेंड़ा. सांड़, दुल |. दन्त, नख, पादः पृष्ठ, स्र, सुख, शङ्क, इन शब्दोंके उत्तरः 
बुल, सुरगा आदिके लड़ाईमें वड़ा आनद मानते हैं। | में जाइ प्रत्यय लगता है | यया--केयजाइ प्रति । 
कमी कभो इटलोके कलिसियमचेत्रकी तरह भ्रस्वको | जाइक ( सं० पु० ) दइ खुल, पृषोदरादित्वात्‌ साधुः। 
डाका अभिनय होता है! इस उत्सवसे रूत्यूदण्डके | १ घोङ्नु, घोंघा। इसके पर्याय-गाव्रसइगेचो, मण्डलो, 
अपराधी तलवार हाथमें ले कर भोषण व्याप्तके साथ | वचुरूपक, कामरूपो, विरूपो और विलावास है। 
युद्द करते हैं ; जो युद्दमें जोत जाता है, वह निरपराधो | घोग देखो |] २ जलौका, जॉक । २ विस्तर, विछोना। ४ 
समभ कर छोड़ दिया जाता है। | गिरगिट। ५ गोनाससपे। ६ विड़ाल। 
यहां चौपड़ ( चतुरङ्ग). ताश भादि खेल प्रचलित | जाहिर ( अ० वि० ) प्रकट, प्रकाशित, जो छिपा न हो | 
हैं । यहांके सम्भ्रान्त खो पुरुष भो कपड़े के साथ सवंदा | ज्ञाहिरदारी ( ० खे।०) वह काम जिसमें लिफ ऊपरो 
किरोच रखते हैं। आनदोत्सवके समय ये शरोर पर | बनावट हो। 
`इलदो पोता करते हैं। ! जाहिरा ( अ० क्रि०-वि० ) प्रत्यचमें, देखनेमें । 
वत मान सुलतान वंशोयगण्‌ हिंद, राजाओंसे हो । जाहिल ( झ० वि० ) अज्ञान, सूखे, अनाड़ो । 
अपनो उत्पत्ति मानते हैं । इसोलिए वे भारत युद, रामा- | 


और | जाहो ( हिं० खो० ) १ चभेलोको जातिका एक प्रकारका 
2 7 अभिनय कर अपनेको गौरवान्वित । सुगन्धित फूल। २ एक प्रकारको अतिशबाजो । 
समकते हैं। 


[बब (डि | जाइष ( सं० पु० ) राजभेद, एक राजाका नास। 
जावितो (डि० स्त्री०) जायफलके ऊपरका छिलका । यह | जाहव--जनपदविशेष, एक देशका नास। 


बहुत सुगन्धित होती चौर भोषधके काममें आतो है। | जाहृवी ( सं० खो० ) जहोरपत्य' स्त्रो 
यह इलको, चरपरा, खादिष्ट, गरम, सचिकारक और 
कफ खाँसी, वमन, खास, 


जह्‌ -अण्‌-ङौप्‌ । 
जह्‌, तनया, गङ्ग । पहले जह्‌, सुनिने कुपित हो कर गङ्गा” 
ढषा, झमि तथा विषनाशक | को पो गये थे, बाद भगोरथके स्तवसे संतुष्ट हो जाने पर 
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दिया, इसोलिये इनका नाम जाहवी पड़ा है। इसमें 
खान करनेसे सब प्रकारके पाप नाश होते हैं । गंगा देखो । 

जाह्ृवी--उत्तर-पश्चिम प्रदेशके गढ़वाल राज्यकी एक नदो 
और गङ्गाको शाखा। यह भत्ता० २० ५५ उ० और 
देशा० ७०० १८ पू०से उत्पन्न हो कर पइले उत्तर और 
फिर पश्चिमकोी ओर २० मोल चल कर भरवघाटोके 
गड्ामें मिल गई है । 

जि ( सं० तरि०) जयति जि बाइलकात्‌ डि। 
जोतनेवाला । २ पिशाच | 

जिंक (अ'° स्त्रो० ) जस्तेका खार। इसका रंग उजला 
होता है। यह रंग रोगन और दवाके काममै आती है। 
ह्लोराइड आफ जि'क, या सलफेट आफ जि क कोसोडि 
यम, वेरियस या कलसियम सलफाइडमें घोलनेसे यद 
तैयार की जाती है। सलफाइडके नोचे तलङठ बेठ 
जानेसे यह निकाल कर सुखाई जातो ओर तब लाल 
आंचमें तपा कर ढ ठे पानोमें बुझा लो जातो है। इसके 
बाद यह खरलमें पोस कर बाजारोंमें बिकतो है। गुलाब 
जलमें इसे घोल कर आँखों पर लगानेसे आंखको जलन 
और दे दूर हो जातो है । 

जिद ( अ० पु० ) भूत, प्रेत, मुसलमान सूत । 

जिंदगानी ( फा० स्त्री० ) जोवन, जिंदगो । 

जिंदगी ( फा० खो०) १ जोवन। २ जोवनकाम, आयु । 

जिंदा ( फा० वि० ) जोवित, जीता इच्न।._ 

जिंदादिल ( फा० वि० ) विनोदप्रिय, इसोड़ । 

जिस ( फा० स्क्रो० ) १ प्रकार, किस्म । २ वस्तु, द्धव्य | ३ 
सामग्रो, सामान । ४ अनाज, गल्ला, रसद । 

जि सवार ( फा० पु० ) पटवारियोंका एक कागज । इसमें 
पटवारो अपने इलाकेके प्रत्येक खेतमें बोए इए अनका 
नाम जांच करते समय लिखते हैं । 

जिउकियाः ( डि'० पु० ) १ रोजगारो, जोविका 
वाला । २ पहाड़ी लोग । ये दुगं स अङ्गलों और पवेतॉसे 
माति भांतिको व्यापारको वसुणं ले आ कर नगरो में 
बेचते हैं। इनको व्यापारको वस्तुएं विशेषतः चंवर, 
कस्तूरो, शिलाजोत, शेरके बच्चो तथा जड़ो बूटो हैं । 

लिउतिया ( हि ० खो० ) आश्विन सासको जन्माष्टमोके 
न शोनेवाला उरत । सुत्त Jangamwadi त 


१ जेता, 
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करतो हैं । इसमें अनन्तको तरच धागीमें गांठे दे कर 
गलेमें पहनतो हैं। कद्दो' कच्चो' यह ब्रत आशिन शक्वा- 
टमोके दिन किया जाता है। जिताश्मी देखा | 

जिकन ( स'० पु०) एक प्राचोन स्खतिक्षार। इन्होंने 
अन्त्येष्टिविधि, अनुमरणविवेक प्र॒ति ग्रन्थ लिखे हैं । 

जिक्र ( अ० पु० ) प्रसङ्ग, चर्चा, बातचित। 

जिगतु (स० यु० ) १ उच्छास । २ पराम्एवायु । 

जिगलु (स ० पु०) गच्छति गम-ल्‌ : सन्वच्च । गमेः सन्व च | 
उणू ३॥३१' अनुदात्तोपदेशे इत्यादिना मलोपः।१ प्राण। 
( त्रि’) २ गमनशोल, जानेवाला । 

जिगनी- सध्य भारतके बंदेलखण्ड पजेन्सोका सनदयाफ्ना 
छोटा राज्य । इसका चेत्रफल २२ वर्ग मोल ओर लोक- 
सख्या कोई ८३८ है। इसके चारो ओर इमोरणुर 
और भासो जिला है। जागोरदार बंदेला राजपूत हैं । 
मराठा आक्रमणके समय इसका रकचा बहत घट गया 
था । अंगरेजो के अधिकारके समय सब गांव जबूत इए, 
परन्तु १८१० ई०ले' ६ ग्राम एक सनद्के साथ दिये 
गये । आय प्रायः १३०००) रु० है। प्रधान नगर जिगनो 
अच्चा० २५" ४४५ उ० और देशा० ७८. २५ पू०में घसान 
नदीके वामातटमें बेतवाओ सङ्गपस्थत्त पर अवस्थित दै । 
लोकस ख्या प्रायः १७७० है। यहांके राजाको दत्तक्र- 
पुत्र ग्रहण करनेका अधिकार है। 

जिगमिषा ( स० स्त्रो० ) गन्तुसिच्छा(गम-सन्‌ तत; टाप. । 
गमनेच्छा; जानेको इच्छा । 

जिगमिसु ( स'० त्रिः) गम-सन्‌ उ:। गमनेच्छु, जानेकै 
लिये तयार । 

जिगर ( फा० पुर) १ कलेजा। २ चित्त, मन, जोव । 
-२ साइस, हिन्मत । ४ सार, सत्त, गूदा। ५ मध्य, सार 
भाग । ६ पुत्र लड़का । 

जिगरकीड़ा ( फा० पु० ) भेंड़ोंका एक रोग। इस रोगके 
होनेसे उनके कलेजेमें कोड़ पड़ जाते हैं। 

जिगरा ( डि'० घु० ) साहस, हिम्मत । 

जिगरो ( फा० वि०) १ भोतरो, दिलो । 
चनिष्ट। 


२ अत्यन्त 


जिगत्ति (स'० पु० ) ग वाइलकात्‌-ति दिव । आच्छा _ | 
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जिगिन ( हि'० स्त्रे० ) एक बहुत बड़ा जंगलो पेड्‌। 
जि गिनौ देखो । 
जिगोषा ( स'० खो०) जेतुमिच्छा जि-सन्‌ भावे भ्र। 
१ जयेच्छा, विजय प्राप्त करनेकी कामना । २ प्रकष , 
सन्तमता । ३ उद्यम, उद्योग । ५ 
जिगोषु( स'० त्रिश) जि-सन्‌ तत उ। १ जयेच्छु, जो 
जीतनेकी इच्छा करता हो। २ उत्कष लामैच्छ, जो 
जोछता याउत्तमता चाहता हो। ३ उद्यमशोल, परि 
अमो, मेहनतो । 
जिगुरन ( हिं० पु० ) हिमालयमें गढ़वालसे इजारा तक 
सिलनेवाला एक प्रशारका चोटीदार चकोर । यह जधी, 
सिंगसोनाल और जेवर नामसे भो पुकारा जाता है। 
इसको मादा बोदल कहलातो है। . 
जिग्य, ( स'० ब्रि० ) जयशोल, जोतनेवाला, फतइयाब । 
जिघल्न, ( सं० पु° ) इन{एषोदरादिल्वात्‌ साः । जिवांसा, 
मारनेकी इच्छा । 
जिघत्सा ( स'० खरो») अन्त मिच्छा अद्-सन घसादेशः 
भावे अ। भचणेच्छा, क्षुधा, भूख । 
जिघांसक्ग ( स'० त्रि०.) प्रतिहिसक, मारनेवाला, कतल 
करनेवाला । 
जिर्घांसा ( स ० स्त्रो० ) १ इनन करनेको इच्छा, कृतल 
 करनेका मन।२ प्रतिहिंसा, बध, कतल । 
जिधांसो ( स'० ब्वि० ) जिर्घासाकारी, बध करनेवाला । 
जिघांसु ( सं० त्रि’ ) हन्तुमिच्छ : चन-सन्‌-तत उ । इन- 
नेच्छ, मारनेवाला । 
जिष्टचच (स० स्त्रो० ) ग्रहोतुमिच्छा, ग्रह-सन्‌-भावे अ। 
ग्रइणिच्छा, पानेको इच्छा । 
निष्ट ( स० त्रिश ) ग्रहन्‍सन्‌ तत उ। ग्रहणेच्छ, पाने- 
वाला । 
जिप्र (स'० व्वि० ) जिप्रति प्रा कत्त रि श। १ प्राणकर्ता, 
सं घनेताला । २ प्रत्ययविशेष, लट., लोट लङ आर 
विधिलिङमे घ्रा धातुके स्थानमें जिघ्र आदेश होता ह्हे। 
“स्वामी निस्वसतितेऽप्यसूयति मनोजिघ्रोः सपत्नी जन; ¦”? 
..._( साहिलद० ०४५) 
जिङ्गि ( स'० स्त्रो० )मच्छिष्ठा, सजोठ । 


जिगिन---जिजिया 


जातिके एक ठक्षक्रा नाम । जिगिनकआ पेड़ । दसन्गे पत्ते 


` महुणके पत्तो'से मिलते जुलतै हैं। यह पहाड़ो' और 


तराईके ज'गलो में पाया जाता है। इसमें सफेद फश 
लगते हैं। इसके फल बेरके बराबर होते हैं। इसके 
पर्याय- भिङ्गिनो, भिङ्गो. सनिथ्थासा भौर प्रमोदिनो 
है। इसके गुण-भष्ठर, उच्छ, कषाय, योनिविशोधन, 
कु, व्रण, हृद्रोग, वात ओर अतोघारनाशक है। 
ह ( भावप्रकाश ) 

जिङ्गी (स'० खो०) जिगि गतो अच गोरा० ङीप । 
सञ्चिष्ठा, मजोठ । 

जिजहोतो ( जभोति)-वंदेलख ण्ड भा एक प्राचोन नाम। 
इसका प्र्त नाम जेजाकभूति है। आज रिहन ओर 
युएनचुयाङकके अन्यो में जझोति प्रदे! और उनको राजः 
धानो खजुराइका उ&ेरव है । 

जिजिया (फा० पु०) १ कर, महसूल । २ मुसलमान अधि- 
कारियों हारा प्रवतित अधोनस्य सुसशमानों ते सिवा अन्ध 
धर्मावलस्बो व्य्तिमात्र पर-लगनेवाला एक कर, सुण्ड 
क्र। 

आइन-ए-अकथरोमें लिखा है कि, खलिक शरोमरने 
सुमलमानोंके ,सिवा अत्य समस्त जातियों पर एक कर 
लगाया था। यह कर उच्चश्रेणोक्रे व्यक्षिथो' पर ४८ 
ददम, मध्यवित्त व्यक्षियो' पर २४ दाम भ्रोर उनसे 
होन व्यत्तियो' पर १२ दर्हास था । 
भारतवर्षेमँ यह कर कबपे प्रवति त इसा है, इसका 

कोई यथाथे प्रमाण नहों सिला। टाड साइवका अनु- 
मान है कि, भारतवष में पडले पहल बादशाह बावरशाह- 
ने तमघा-करके बदले इसे लगाया था । किन्तु इससे भो 
बहत पहले प्रलाउद्-दोनके समयते इसका नामो ख 

मिलता दै । जोया-उद्-दोन बरनो घोर फिरिस्ता दारा 
लिखित पुस्तक्जो'में अला-उदु-दोन ओर उनके काजो 
सूघिस उद्‌'दोनते कथोपक्रथनमें इस प्रकार लिला है-- 
अन्ताउद्दोनने कहा, “शित तरह हिन्दश्रोंसे वश्यता ओर 
कर वसूल करना चमं सङ्गत है?" तुच्छद्ददय काजोने 
उत्तर दिया “इपाम चानिफने कहा है कि, काफिरो- 
को रूत्य के बदले, शत्य के सदृश भारो. जिजिया' करके 


जिड़िनो ( स ० स्त्रो० ) जिगि ८राती, णिनि, li (मा काको/0., भत्रे अपोड़ित -छब॒ना हो धम सङ्गत है । यह जिजिया 


` ~ शिलया 


कर उनका खून सुखा कर जहां तक हो कठोरतापूव क 
वसूल करना होगा, क्योंकि यह दण्ड जिससे सत्यु दह ` 
क समान हो, इसको विशेष चेष्टा करनो होगो।” 

कुछ भो चो, इस समय शायद ब्राह्मणोके सिवा अन्य 
सभौ जातियो' पर यह कर लगांया गया होगा। ब्राह्मण 
इने बाद भो फिरोजशाचके समय तक इघ करसै सुकत 
थे। शाम भी हिराज दवारा लिखित पुस्तकमें इसका प्रमाण 
सिलता है। उसमे "लिदा है-सम्बाद फिरोजा इने 
निम्नलिखित बात कइ कर ब्राह्मणो' पर सबसे पहले 
जिजिया स्थापन किया । उन्होने कहा था-“उपवोत- 
धारो ब्राह्मण अब तक जिजियासे सुक्त है । पहले मुसल- 
मान बाद्याहो ने मन्द्रो और दुष्ट गुरुओंकी उपेचा को 
है। किन्तु ये ब्राह्मण हो अधिवासियोंमें प्रधान हैं, 
इसलिए संबसे पहले जिजिया इन्होसे वसूल करना 
चाहियें।” इससे प्रमाणित होता है कि, फिरोजग्राइने 
हो पहले ब्राह्मणों पर जिजिया कर लगाया था । जो हो, 
न्रह्वणोंको यह माल,स पड़ते हो वे राजपासादमें उपः 
स्थित हुए चौर उन्होंने यह धमकी दिखाई कि, “यदि 
जिजियासे छुटकारा न मिलेगा, तो इम लोग यहो अग्नि- 
में जल कर भस्म डो जायगे ।” आखिरको दिश्लोके 
अन्धान्ध डिन्दूभोने भ कर ब्र/ह्मणोंके करका भार अपने 
ऊपर सेता खोकार किया और ब्राह्मणों को जिजियासे 
छुटकारा दिया । उस समय सर्वोच्चख शोके हिन्द्‌,भोंको 
आदमी पोछे ४०) रुपया जिजिया कर देना पड़ता था। 
मध्यम णोके लिए २०) चौर ढतोय खे णोके व्य्तियोंके 
लिए १०) रुपया स्थिर था। ब्राह्मणो को उत्ता भगड़ के 
पोछि सबसे कम देना पड़ता था । 

अकबरने अपने राज्यकै 2बें. वर्षमै यह कर उठा 
दिया था। किन्तु सिश्रथस देषो घोर पच्षपातो औओरङ्ग- 
शेबने अकवरको इस उदार नोतिका अनुसरण न कार 
आपने राज्यकै २२वें वर्षमिं यह कर ' पुनः जारो कर 
दिया । ये सिफ जिजिया स्थापन करके हो चान्त न हुए, 
वल्कि उन्होंने इस बातकी भो काफो कोशिश को यो 
क्रि, जिससे कर देनेवाले लाज्छित ओर अपमानित हों । 
सुवदात-उल-अखवारातमे एक जगह लिखा है--भोरक्ष- 
जीवने जिजिया वसूल करनेके लिए निम्नलिखित इन्तजाम 
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किया था । कर देनेवाला खुद पेदल आ कर शुमास्ताके 
पास खड़ा होता था। शुमास्ता बैठा रहता था ओर 
करदाताके हायसे कर उठा लेता था। नोकारोक्रे हाथ 
मैजनेसे नहीं लिया जाता था, खुद जा कर दे आना 
पड़ता था । घनो व्यक्षिको सम्पण कर एक सुस्त देना 
पड़ता था । मध्यम से णोके लोगोंसे दो वारमें ओर उनसे 
क्रोन व्यक्तियोंते चार वारमें भो लिया जाता था। सुसल- 
मान धर्म को मानने या सत्य, होने पर इस करसे छुट: 
कारा मिलता था । इस समयसे जिजिया बदस्त,र अदा 
डोने लगा था । = 

बादशाह फरुखशियारके समयमे भूतपूर्व चरोरङ्ग जबर 
पारिषद नोचद्वदय इनायत-उल्ला राजख-सचिव थे, इस 
लिए यह कर काफो उत्पोड़न और अत्याचारके साथ 
वसूल होने लगा। पोछे रफो-उद्' दर्जातके समयमें 
सैयदोंने इस करको बन्द कर दिया। रतनचन्द नामक 
एक दिन्दूरे राजख-सचिव होने पर हिन्दुओंको वतसे 
अधिकार पुनः प्राप्त हुए थे। रतनचन्दको खत्य,के बाद 
फिर एकबार यह कर लगाया गया था। बादमें 
महस्मदशाहने महाराज जयसिंह और गिरिधर वहादुरके 
अनुरोधसे जिजिया कर उठा दिया। मच्स्मदके बाद 
फिर किसी बादशाइने जिजिया कर लगानेका सास 
नहों किया । 

और मो मालूम इभ है कि, बहलोल और सिकन्ट्र 
लोदौके समयमें यह कर बहुत हो कठोरतापूवेक वसूल 
किया जाता था और इसोलिए सुगललोग पठानोंके 
दवाथसे आसानोसे राज्य छोननेमें समथ हुए थे। पहले 
पइलक्रे मुगलसम्बाट्गण यथासाध्य अपत्चपात दिखा 
कर जनसाधारणका अनुराग आकर्षण करनेका प्रयल्ल. 
करते थे, और थे इस विषयमें कुछ कुछ छतकाये भो इए 
थे। किन्तु विसी किसोने उस नोतिकै गूढ़ मको न 
समझ कर उसके विरुद आचरण किया है! जब-तक 
वे बादशाह तेजलो और मडाबन्त थे, -तब तक उनका 
कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका था-यह ठोक है, 
परन्तु उनको शक्ति चोण .ोते हो, जिजिया कर हो 
इस देशसे मुसलमान राज्य विलोपका कारण | झो 
गया है। [ क लहर 
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३ सागर जिलामें झषिकाये होन नागरिकोंके घर पर 
. लगनेवाला एक कर । 
'जजिचाई-जीडजीवाई देखे । 
जिजिबेगस--जी जीबेगम देखो ! 
जिजोविषा ( सं० स्त्रो० ) जोवितुमिच्छा जोवःसन्‌ ततः 
सावे अ! जोवनेच्छा, जोनेको इच्छा । 
जिजोविषु ( सं० त्रिः) जोवितुमिच्छः जोव-सन्‌ ततं उ । 
जोवनेच्छ, जो जोनेक इच्छा करता झो। 
जिजूरि- वसई प्रदेश अन्तर्गत पूना जिलेके एरन्दरपुर 
उपविभागका एक नगर। यह अच्ा० १८ १६ उ० 
ओर देशा० ७४' १२ पू०समें अबस्थित है। यह दिन्दुप्रोंका 
एक तोध्स्थान है। प्रत्येक तोथ्यात्रोको %) आने कर 
स्वरूप देने पड़ते हैं । 
जिभोतिया-१ कनौजिया ब्राह्मणोंको एक शाखा । 
किसोक्षे मतसे, यह शब्द यज्ञुहोता शब्दका अपस्त्रश है। 
ये बुन्देलखण्डके नाना स्थानोंमें वास करते हैं। काशोमें 
भो कुछ दिखलाइ देते हैं । जजब्रोति देखो । 
किसोरे सतसे, बनारसके जिभोतिया ब्राह्मण भपनो 
उत्पत्तिका विवरण इस प्रकार कहते हैं-बुन्देलखण्डमें 
जभून नामङे वघेलबंशोय एक राजा थे। उन्होंने वइत 
जगइसे ब्राह्मणको बुला बुला कर उन्हें सत्मानपूर्व क 
अपने राज्यमें रदखा ओर खचेके लिए उनको बहुत धन- 
सम्पत्ति दान दो। कालान्तरमें वे हो ब्राह्मण एक एथक्‌ 
से कोक डो गये भौर आश्रयदाताके नामानुसार जिभो- 
तिया नामसे अपना परिचय देमे लगे। यह उपाख्यान 
सप्तोचोन नों सालूस होता । 
चन्द रोमें एक प्रकारके वणिक रहते हैं, जो अपनेको 
जिझोदिया वणिक्‌ कहते हैं। इनका यह नाम यजु्दोता 
शब्दका अपभ्रंश नडी हो सक्ता । इसोलिए अनुमान 
१ किया जा सकता है कि, जव जभोतो या जिभोती 
नामका एक प्रदेश या और कच्रोजके नासानुसार कनो 
जिया सिथिडाके-नामानुसार मे थिलो, गौड़के नासानु सार 
गोड़ोय इत्यादि नाम पड़े घे, उस समय इप जभोोती 
प्रदेशे नामानुसार वहांके ज्राह्ण घोर बणिको'को जिस्तो- 


निवा उशघि इई होगो । और भो देखनेमें भाता है कि, ये| जिज्ञासमान ( सं० ति० 
जिन्तेतिया ब्राह्मण गडा चौर, अमुनाके चिदे), मूक ताँचकरला रोज 


जिजिबाई--जिंज्ञासमान 


पसिमको वैत्रवतो नदोसे पूवे में, मिर्जापुरक पास विख्य 
वासिनो देवोके मन्दिर तक, नाना स्थानोंमें रहते थे; ये 
यबुनाके उत्तरमें या वेत्रवतो नदौके पश्चिममें नहीं रहते। 
य,एनचयाङ्ग आदिके विवरणी पढ्नेखे मालूम होता 
डे कि; वह प्रदेश अर्थात्‌ वतं मानका सारा बुन्देलखण्ड 
पहले जिभोतो नामसे प्रसिद था । यदि जिभोतिया 
उपाधि प्रादेशिक विभाग न हो कर आधारानुष्ठानगत 
कोई विभाग या रेशो होतो, तो जिझोतिया लोग 
जिभोतो प्रदेशके सिवा अनपत्र भो पाये जाते । परन्तु ये 
लोग जब जिभोतोमें हो आवद हैं, तब उत्त अनुमान 
और भो दृठ़तर होता ई । 

जिभोतियाओंके ्राचार व्यवष्ार आदि कनीजिया 
ब्राह्मणोंके समान हैं। नोचे इन लोगोंके कुछ प्रधान 
प्रधान गाँव, गोत्र ओर उपाधियाँ लिखो जातो हैं। 


यांन गोत्र उपाधि |! 
रोरा उषसन्ध, पाठक । 
विनबेर उपसन्य, बाजपेथो । 
शायपुर काश्यप पतेरोय । 
बच्नव काश्यप पस्तोड्‌ । 
रुपनौवल गोतम चवे । 
सरद गौतम गक्नल। 
ड्सोरपुर शाण्डिब्य सिञ्र । 
कोत्के शाण्डिल्य अजेरोय । 
- कोरिया सौनस सिर । 
ऐजोक भरद्दाज तिवारो । 
उदासेन भरद्दाज दुबे। 
पाट्रलो [बाल्य तिवारो | 
पिपरो वशिष्ठ नायक । 


२ बुन्देलखण्डवासो बणिकोंको एक शाखाका 
नास । 
जिन्चापयिसु ( सं० त्रि० च्रापयितुसिच्छ्‌,: ज्ञा-शिच्‌ सन्‌ 
तत उ। जनानेमें इच्छ्‌ क, जनानेवाला । 
जिज्ञासन (सं० ल्ली” ) ज्ञा-सन्‌ ततो स्य्‌.द्‌। कथन, 
जाननेके लिये इच्छक हो कर पूछना, पूछ ताछ । 
) जिज्ञास-शानच्‌। जिज्ञासुः जो 


जिज्ञासी--जिताक्षरं 


जिज्ञासा ( सं° स्रो ) ज्ञातुमिच्छा, ज्ञासन्‌-तत अ। 
१ ज्ञान प्राप्त करनेकी कामना, जाननेको इच्छा। २ प्रश्न, 
तहकोकात। 

जिज्ञासित ( सं० लि० ) जिज्ञास-त्त। जिसे जिज्ञासा को 
गई हो, जिसको पूछा गया हो । 

जिज्ञासु ( सं० त्वि०) ज्रातुमिच्छ ज्ञा-सन्‌-उ । ज्ञान 
प्राप्त करनेके लिये इच्छुक, जाननेको इच्छा रखनेवाला, 
खोजो । 

जिन्ञास्थि ( सं० क्लो० ) अस्थु; जिज्ञासा राजदन्तादित्वात्‌ 
परनिपातः सालोपञ्च। अस्थिजिज्ञासा। . 

जिज्ञास्य ( सं० त्रि’) जिज्ञास्यते, ज्ञा सन्‌-कर्ममणि-यत्‌ । 
जिन्ञासनोय, जिसको जिज्ञासा की जाय, जिसे .जानना 
दो । 

जिज्ञास्यमान ( सं०.त्रिः ) जिज्ञास-ञश्ानच्‌। जो विषय 
पूछा जा रहा हो | 

जिज्ञ, ( सं० त्रि» ) जिज्ञासु, जाननेको इच्छा रखनेवाला 

जिज्लिराम--झ्रासामकी एक नदो । यह ग्वालपाड़ा जिलेके 
उरपद बोलसे निकल १२० मोल बचहतो इई. मानिकर- 
चरके दक्षिण ब्रह्मपुत्रमें जा गिरो है। ग्बालपाड़ाके 
दक्षिण अञ्चल तथा गारो पर्वतमें इसकी राइ व्यापार 
होता है। 

जिज्लोरा--बम्बई प्रदेशका एक छोटा राज्य | 

जङीर! देखे । 

जिठानो ( ६० स्त्रो० ) पतिके बड़ भाईको खो। 
जेठानी देखे | 

जित्‌ ( सं० त्रिः ) जि-क्षिप्‌। जेता, जौतनेवाला । 

जित ( सं» ति» ) जि कर्मेणि-क्ष । पराजित, जोता इुआ | 
(क्वो०) भावे क्त। २ जय, जोत। 

जितऊ-इहिन्दौके एक कवि । रागसागरोद्भवमें इनके पद 
पाये जाते हैं । 

जितकण-चौहान-वंशोय शथ्वीराजज्ञे वशके एक राजा । 
जयसिंइदेव दवारा प्रतिष्ठित गुजरातके आपसो अन्मनग्राम 
( वतेमान निहाने (उमरवान )-के शिलालेखमें इनका 
नामोल्लेख मिलता है! 

सितकाझि ( सं० घु० ) जितेन जयोद्यमेन काशते प्रकाशते, 
काश-इन्‌, या जितः अभ्यास इढ्क्षत; काशि 


३०७ 


सुश्यिन । इट्मुष्टि योद,सेद, वह जोड़ा जिसमें सुकीँसे 
न्तड्नेको सामध्य दो । 
जितकाशो ( सं० त्वि० ) जितेन जयेन काशते काश-गिनि । 
जययुक्त। “अनिरुद्धं रण वाणो जितकाशी मद्दाबलेः |” 
( हरि० १७८१४१ ) 
जितक्रोध (सं० त्रिश) जितः क्रोधो येन, बइव्रो० । १ क्रोध- 
शून्य, जिसे गुस्सा न हो। (घु०) २ विष्णु । 
(प्नोहरो जितकोधो वौरवा हुर्विदा१णः |” ( तरिष्णुपह ० ) 
जितना ( हिं० वि० ) जिस मात्रांका, जिस परिसाणक्रा। 
जितनेमि (स'° पु०) जिता नेमियेन, बचुत्रो* ! १ अश्वत्य 
निर्मित दन्त। २विशु। (ब्रि० ) ३ क्रोधशून्य, जिसे 
गुस्मा न हो । 

जितपाल--तोमर व श्रे स्थापयिता मालवके एक राजा । 
विक्रमादित्यके व'शधर परमार ( पूषार ) व शोय शेष 
राजा ज्ञयचन्दकी रूत्यूके बाद ये मालवके सि हासन पर 
बैठे थे। इनके व शजॉने १४२ वर्ष राज्य किया था । 

जितल--मुसलमान राजाओंक समयको प्रचलित सुद्रा। 
इसका सूल्य १०० रश्तो था। 

जितलोक ( स० त्रिश) जितः श्रायत्तोछतः कर्मादि द्वारा 
लोकः खर्गादियेन । १ जिसने पुण्य कम से खाडि लोक 
प्राप्त किया हो । ( त्रि’ ) २ अभिभूत लोक | 

जितवत्‌ ( स'० ब्रि’) जि-क्त मतुप, भस्य वः । 
जोता हुआ | 

जितवतो ( स'० स्वी० ) जितवत्‌-खियाँ छोप । राजा 
उशोनरकी लड़कोका नास। यह नरदेवात्मजाको 
प्रियसखों थों। ( भारत १।१९ अ० ) 

जितवाना ( डि'० क्रि० ) जोतनेमें समथ करना, जोतने 
देना । 

जितब्रत (स॑° त्रिश) जित आयत्तोकृत' व्रत येन। 
१ आयत्तोछत ब्रत, जिसने द्रतको वशीभूत किया हो । 
( पु० ) २ एथु व शके इविद्यान राजाके पुत्र । : 

( भागवत ४ २३।८ ) 

जितशत्र, ( ४० पु० ) जितः गत्‌, येन, बचुब्रो० । विजयों, 
वइ जिसने शत्र को पराजय किया छो। 

जिताक्षर ( स ° ल्वि० ) जितानि अक्षराणि शोप्र' तदह्दाचन- 
पाठनादियेन, बडुत्रो० । उत्तम पाठक, जो अर देखते 
हो पढ़ सक्ला हो। | 


छतञय, 
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जितात्मा ( स॑० त्रि’) जितः वशील्त आत्मा इन्द्रिय 
मनो वा येन । १ जितेन्द्रिय। ( पु० ) २ चाइभागाह 
द्ेवसेद, एक देवता जिसे खाइम भाग दिया जाता है। 
जिताना ( हि ० क्रि०) जोतनेसे उद्यत करना | 
जितामित्र ( स'० त्रिश) जिता अमित्रो राग षादयो 
वाह्यावरणादयस्च थेन, बचुत्री०। १ शतर,पराजयकत्तो, 
दुश्मनको जौतनेवाल। । २ कामादि रिपुजैता, कामादि 
शत ओंको जोतनेबाला। (पु०) ३ विष्ण,। 
_ (भारत १३।१४९।६९ ) 
` 'जतामित्रमल्न-नेपालके ठाक्करोव शोय एक राजा। ये 
जगत््रकाशमल्के पुत्र थे। इन्होने १६८२ ई०में हरि- 
. शङ्करदेवका एक मन्द्र और १६८३ ई०में एक धम 
शाला बनवायो थो । इसके अतिरिक्त भोर भो इन्हो'ने 
बहुतसे मन्दिर आदि बनवाये थे। 


जितारि ( स'० पु० ) जिता अरयो आशभ्यन्तरा रागादयो 


बाह्याश्च रिपवो येन, बहुव्रो०। १ ब्‌ दइदेवका नाभ। 
२ हत्ताइत्‌ृपिता। २ अविज्ञत राजाके प॒त्रक्षा नाम। 
(त्रिश) 8 शतजित्‌, दुश्मनको जोतनेवाला । ५ कामादि 
रिपुजेता, कामादि शत्रु ऑंको जोतनेवाला । 
जिताष्टमो ( स'° खरो» ) जिता पुत्रशीप्राग्यदानेन सर्वो: 
'त्माषंण स्थिता या ग्रष्टमो, कम घा० । गोणाश्बिन कर्णाः 


स्त्रियां पुत्र-सोभाग्यकी कामना कर आगनमे पुष्करिणो 


बना कर प्रदोषक्े समथ शालिवाइनराजपुत्र जोसूत- 


वाइनको पूजा करतो हैं।, भ्रष्टमो जिस दिन प्रदोष- 
व्यापिनो होतो है, उस दिन हो यह ब्रत किया जाता 
है। यदि दो दिन प्रदोषव्यापिनो रहें, तो दूसरे दिन 
करना विधेय है । यदि कोई दिन प्रदोष न हो, तो 


जिस दिन उदय हो अर्थात्‌ जिस दिनक्रो तिथिमें घय. 


डदित हो, उस दिन करना चाहिये! जो स्त्रो इस 


जिताष्टमी तिथिमें अन्न खाती है, वह निय्यसे यतवव्सा 
डोतो है प्रोर असे वेधव्य भोगना पड़ता डै । (मविष्यो त्तर) 
भौर जो इस अष्मोके दिन ग्रामको जोसूतवाहनकी . 
पूजा करती हैं, उन्हे इर तरहका सोभाग्य लाभ चोता। 


है। कभो भो खतवत्सा दोष नहीं होता और न 


| वेधव्यदुःख ष्हो भोगतो कप) Jangamwadi Math Collect 


{5.तात्सा--जितैन्द्रिया च 


जिताइव ( स० पु० ) जितः शत्र राहवें येन, बहुब्री०। 
विजयो, वह जिसने लड़ाई जोतो हो । 
जिताहार (स० पुर) जितः आहारः येन, बचुब्रो०। 
आ।हारजैता, वह जिसने आहार जोत चिथा चो, समाधि- 
से जिसे भूख न लगतो चो । 
जिति ( स'° स्व्रो० ) जि-्तिन्‌। 
२ लाभ । 
जितुम ( स'० पु० ) मिथुनराशि । 
जितेन्द्रिय ( स'० त्रिश) जितान्‌ वशोछतानोन्द्रियानि 
श्रोत्रादिनि येन, बचुत्रो० । १ इन्द्रियजयकारो, जिसने 
इन्द्रियो'को जोत लिया है। शब्द, स्म , रूप, रस, गन्ध 
ये विषय जिनको विमोहित न कर सकें, वे हो जितेन्द्रिय 
हैं। ( मनु १० अ० ) 
पातस्त्जलमें इन्द्रियजयका विषय इस प्रकार लिखा | 
डै-आत्मामें विशत होने पर सत्वयुण प्रकाशित होता 
है, उस समय आत्मा विशुद है अर्थात्‌ सत्तयुणाक्गान्त 
होनेसे उसमें फिर रजः ओर तमोगुण नहीं भा सकते। 
कारणङ्गे सिवाय काये असन्भव है, इस त्यायसे चित्तशदिके 
कारण रज; भोर तमः सच्चगुणाक्रान्त हौने पर तमः ओर 
रजः चित्तचाञ्चल्य आदि अपने धमाका प्रकट नहीं कर 


१ जथ जोत। 


| . सकते, वास्तवमें स्चगुणको हो सहायता करते हैं.। उस 
भी, इसका दूसरा नाम जोसूताष्टमो है। इस ब्रतमें | 


समय सवदा मनमै प्रोतिका अनुभव होता है। - कभी 
भौ किसो तरका खेद नहों होता। नियत विषयमे 
चित्तको एकाग्रता होती है अर्थात्‌ अन्तःकरण ( वुदि, 
अइङ्कार और मन ) सव दा विषयों में अनुरत्ता रहता है । _ 
कभी भो विषयान्तरमें चित्तका अनुराग नहीं होता। 
उस समय इन्द्रिये पराजित हो जातो हैं ; इस जितैन्द्रिय 
अवस्थाके होने पर आत्मदशंनको शक्ति भा जातो है। 
इम प्रकारको अवस्था हो ययाथ में जितेन्द्रिय पदवाच 
है! ( पात० सू० :।४१) २ शान्त, समद्ठत्तिवाला । 
( पु० ) ३ कासठद्विदज्ञष । ( हेग) 
जितेन्द्रियता ( स'० स्त्रो० ) जितेन्द्रियस्य भावः जितेन्द्रिय- 
तल-टाप,। इन्द्रियजयका काय । 
जितेन्ट्रियप्द्र ( स'० पु० ) जितेन्द्रिय आ ह्वयते स्पदते आः 
हक ।. कासहदिइच, एक बड़ा भाड़! . कर्णाटक 


शाम इसे काम? कहते हैं|. 


_कित्तम--जिनचन्द्र 


'लित्तम ( स'० पु०-) जित्‌'तमप,। १ जितुमः सिधुन 
राशथि। क 

जित्य (स ० प° ) हृइडन्, बड़ा इल । 

जित्या (स'° खरो» ) जिःक्यप.टाप.। १ ्इहल- बड़ा 
इल । २ हिँगुल, हौँग। 

जित्वन्‌ (स'० त्रि’) जि क्वनिप_ | जयशोल, जोतनेवाला, 
फतेडम द । 

जित्वर ( स'० त्रिश) जयति जि-करप्‌। जैता, जोतने- 
वाला । 

जित्वरे ( स'० स्त्रो० ) जयति सर्वोत्करषिंण वत्त ते जि क्वरप्‌ 
ङीप्‌। ` काशो। | 

ज़िद ( स० खो» ) १ विरुद बात, उलटो बात। २ दुरा 
ग्रह, इठ, अड़। 

जिद्दा लोडित सागरके उपकूलस्थ अरब देशका एक 
नगर। यह अज्ञा० २१' २७ उ० और देशा’ २८ १ ० 
पूण्मे अवस्थित दै । मुसलमान लोग अपने प्रधान तोथ 
अक्का जाते समय पहले यहीं उतरते हैं, इसोलिए इसको 
प्रसिदि है। यहांसे मक्का ४६ मोल टूर है। ससुद्ररे 
किनारे रेतोलो जमौन पर यह नगर है। इसके चारो 
ओर दुर्ग और उत्तर भागर्म कारागारादि हैं। नगरके 
तीनों तरफ तोरणद्दार हैं ; पहले द्वारका नाम मदौना 
तोरण है जो उत्तरको भर है। पूव को ओर मकातोरण 


है और दक्षिणको तरफ यमन तोरण । सक्कानोरणकै 


सामने बाजार है। मदोन। तोरणके पास हो. जिद्दाका 
- पवित्रतोथं -ईमकी कब्र है। 
यह कन्न २०० हाथ लस्बो और १५ फुट चोड़ी दै। 


लोग कहते हैं कि इसके शरोरका आकार इतना हो 


बढ़ाथा! एदिसो इसका उल्लेख कर गये हैं, किन्तु 
काले पत्यरके सिवा और कोई चोज उतनो पुरानो नहं 
लांचतो । 

ससुद्रके किनारै कुछ अद्टालिकाओंके. रहनेसे नगर 
की शोमा बढ़ गई है। परन्तु सड़के टेड़ो मेड़ो ओर 
चौड़ी हैं। यहां दो बड़ी बड़ी मणजिदे है। बाजारमे 
सलझियींको कमो नहों है। यह्षां पानोका बन्दोवस्त 
इतना अच्छा नहीं है जितना कि चाहिए! 


३०८ 


बणिको' ने इस नगरको प्रतिष्ठा को थो । ईसाको १५ 
शताब्दोसे इसको उन्नति शरू हुई है। १८१५ ३० तक 
सुइजक जहाज जिद्दा घात थे ओर फिर भारतोय जहाजों 
पर माल लाद कर अन्यत्र भेजा जाता था उन्नोहवी 
ग्रताब्दोमें हो यहां यात्रियो को संख्या बढ़ी यहां प्रति 
वर्ष तीथे दर्श नश लिए ओतत ७* इजार यात्री आया 
करते हैं। बाणिज्यक्षे लिए जिद्दाके बन्दरमें बइतसे 
जद्दाज आते हैं ओर लाभ उठते हैं। गत महासमरक्षे 
समय जिद्दाके अधिकारको विषयमे गड़बड़ो हुई घो; 
किन्तु फिलहात्त वर तुरकियोँके हो अघिकारमें हैं । 

ज़िद्दो ( फा० वि० ) १ इठो, जिद करनेवाला । २ टुरा' 
ग्रहो, जो दूसरेको बात न मानता हो। 

जिधर ( दि० क्रि० वि०) १ जहा, जिस ओर । समन्वथसे 
इसके साथ 'उघर' प्रयुक्त होता है। जैसे-- जिधर देखो 
उधर’ हो तुम्हारो बःनामो हो रहो है । 

जिन ( स'० पु०) जि-नक्क। १ जिनेन्द्र। ये अह त्‌, 
तो र, सब च्ञ. जिनेश्वर, वोतराग, आत आदि नामने 
प्रसिद्द हैं। तीय २ देखो। २ बुद्द' ३ विश | ४ 
सूर्य ( त्रिः ) ५ जित्वर, जीतनेवाल[। 

जिन ( अ० पु० ) मुपलमान भूत जिन्ददेखो । 

ज्ञिन ( द्वि० वि) जिस का वहवचन। 

जिनकोत्ति--सोमसुन्दरके एक शिष्य। इन्होंने चम्पक- 
अेष्ठोकथानक, १४८-७ सम्वत्में घन्यशालिचरित्र, दानः 
कल्पदूम तथा औगोपाशकथा आदि कई एक खे तास्बर 
जैन ग्रम्योको रचना को थो। इसके अतिरिक्ता १४८७ 
सम्बतमे ये अपने हो दवारा रचित नमस्क्रारस्तवको ढोका 
लिख गये है । 


जिनकुशल-एक खे ताम्बर जेन ग्रत्यकार । इन्होंने जिन- 


वल्लम, जिनदत्त और जिनचन्द्रके वंगमे तथा खरतरग च्छ" 
में ( सं० ११३७ ) जन्म लिया था। १३८० सम्बतूमें 
इनका देहान्त हुआ है। इन्होंने तरुणप्रमको चायं 
पद दिया थः। चैत्यवन्दनकुलदत्ति नामका एक ग्रन्थ 


. मिलता है, जो इनका बनाया इ है | 
जिनचन्द्र-१ एक दिगम्बर जेन ग्रत्यक्रत्ता। इन्होंने 


विक्रम सम्वत्‌ १५०७ धम संग्रहखावकाचार और 


कहा जाता है कि ओद्येमैनो क, समको एक, n. (सुान्तसार ( खच्च) ये दो अन्त रचे थे 3 दद 
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२ उत्त सम्प्रदायके अन्य एक ग्रन्यकर्ता। विक्रम 
सम्बत्‌ १४१मे ये विद्यमान थे । 

३ श्वेतास्बर, जेन खरतरगच्छ सम्प्रदायभुभ जिनेश्वर 
के शिष्य, कोई इन्हें बुदिसागरका शि बताते हैं। इन्हों- 
ने सम्भे गरङ्गशाला नामके एक ग्रन्य्षो रचना को है। 

'४ खुरतरगच्छ, जिनदत्तके शिष्य, इनका जन्म-सम्वत्‌ 

११८७ चौर सत्य, सम्बत्‌ १२२२ हे। इन्होंने सं* १२०३ 
में दोक्षा और सं० १२११में आच यपद पाया था। 
५ नेमिचन्द्रके शिष्य, आस्त्रदेवके गुरु । 

६ खरतरगच्छ, जिनप्रबोधके शिष्य । जन्म स० १३२६ 
सत, स° १२६७, दोच्ा स० १२३२ और पदमद्दोत्सव 
स० १२४१ है। इन्होंने चारराजाओ'को जैन धम को 
दीक्षा दौ थौ। इनका विरुद कलिकाल-केवलिन्‌ है। 
इन्होंने तस्णप्रभको भो दोचित किया था। 

लिनचन्द्रगणि-उकेशगच्छभुक्त कक्रसूरिके शिष्य और 
नवपदप्रकरण नामक श्वे तास्बर-ज न-ग्रन्बङ्े प्रणेता । थे 
पोछे देवगुक्ष सूरिके नामसे परिचित इए हैं, इस नामसे 

१०१२ सम्बतूमें इन्होने अपने नवपदको आावकानन्द 

नामको एक टोका रचो है। बादमें इन्होने अपना नाम 

कुलचन्द्र भो रक्ला था। 
निनचन््र सूरि ( ५म)-खरतंरगच्छसम्प्रदाय्ञे एक 
प्रसिद्द शे ताम्बर जैनाचायं। इन्होंने शास्त्रविचारमें बको 
परास्त कर दिया था। इनको ख्याति सुन कर एकदिन 
बादशाह अकबरने इनसे भेंट को और इनके सद्शुषो'- 
बे सोहित हो कर इन्हें ७ 'सत्तमण्रोयुगप्रधान' यह 
उपाधि दो । इनको प्राथ नाके अनुसार अकबरने आषाढ 
खाखमे ८ दिन तक प्राणिहत्या भौर कास्बे उपसागरमें 

( स्तभ्षतोथं-समुद्र्मे) मछली पकड़ना बन्द करवा 

दिया। अकत्ररके आदेशसे ये १६५२ सम्बत्में माघको 

शक्ता दादशोको योगवलसे पञ्चनद पार इए थे तथा इन्होंने 

५ पौरो को आविभू'त किया था। जिनसिंह सूरि नामके 

इनके एक शिष्य थे। उन्होंने परामश से अणहिल्ञवाड- 

पत्तनमें बोड़ोपुर पा नाथका मन्दिर बनाया गया था । 
ज़िनत्‌ःउन्‌-निसा बेगम-१ बादशाह आबमगौरको कन्या । 

१७१० में इनको ऋत्यु हुई । इन्हो'ने दिल्ोके अन्त- 

गंत जाइजहानाबादकै दरोयागज्ञ नामक स्थानमें 
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जिनचन्द्रंगण-जिनतूर 


जिनत्‌-उल्‌.मसजिद निर्माण कराई थो । - डंसौ जंगइ 
इनको बन्न है। 

२ बड्गालके नवाब सुशिदकुलिखाँको एकमात्र 
कन्या । सुर्शि दकुलिखाँ जव हैद्राबादके दोवान थे, तब 
शजाखाँके साथ जिनत्‌-उन्‌ निसाका ब्याह हुआ था । शुज्ञा 
दाक्षिगांत्यके अन्तर्गत बुर हानघुरके रहनेवाले धे । भुशिद- 
कुलिने उन्हें उड़ोसाका सकारो सूपैदरार बना दिया; किन्तु 
थोड़े दिन बाद ससुर जमाईमें भगड़ा उठ खड़ा दुभा । 

शुजाने जब विलासिताके नशिमें तर हो कर दुर्नीति- 
का आश्रय लिया, तब जिनत उन-निसाने खामोके उद्दार 
के लिए काफो कोशिश की, किन्तु वे सफलता नपा 
सको । आखिर वे खामोसे सम्बन्ध तोड़ कर अपने पुत्र 
सरफराजक साथ सुशि दाबाद चलो-आई ।. 

सुशि दकुलिखाँको सत्थुके बाद शुजाने. दिल्लोसे सनद 
से कर ससैन्य सुशिवादमें प्रवेश करनेकी कोशिश को । यह 


सवाद पा कर सरफराज उन्ह वाधा देनेके लिए तैयार 
. इए, किन्तु माताके कइनेसे रुक्ष गये और पिताको अभ्य- 


थना पूर्वक घर ले आये। शुजाने जिनत-उन-निसासे 
चमा मांगो । खामी स्त्रीमें पुनः मेल हो गया। 
शजाखाँकौ सत्य के बाद सरफराज नवाब इए, कि त 
शोघ्र हो अलोवदो खाने मुशि दाबाद अधिकार कर 
लिया। अलोवदीँखा बड़े शिष्ट थे, वे खयं जिनतू-उन्‌- 
निसाके पास गये ओर सिर भुक्षा कर कहने लग--“जब 
तक आप जोवित हैं तत्र तक मेरा सिर आपके सामने 
झुका चो रहेगा।” अलोवर्दोखाँके जमाई नवाजिस मह- 
समदने नवाब छो कर जिनत-उन-निसाको धर्म -माता 
काहा और अपने प्रासादमें रकबा । घसोटो बेगम सवेदा 
उन्हें सुखो रखनेको कोशिशमें रहतो थों.। थे और 
कितने दिनों तक जोबित रहीं थो, इसका कीं उल्लेख 
नहों है। 
जिनतूर-हैद्राबाद राज्यकै (परभानो जिलेका उत्तर 
ताह्नूक । इसका क्षेत्रफल ८५२ वगंभोल और लोकसंख्या 
प्रायः ८9७2.७ है । इसमें २८.७ गांव बसते हैं । जिनतूर 
संदरको आबादो कोई २६८८ है । मालगुजारी -लगः 
मग २ लाख २० इजार रुपया देनो पड़तो है। उत्तरमें 


रीर हि, दूहन नदो है। 


जिनदत्त--जिनभक्ति सूरि 


जिनदत्त-एक सदुग्टहस्थ और धर्मनिष्ठ महापुरुष । ये 
अत्यन्त धनाव्य ओर जेनधर्मावलब्बी थे। प्रसिद्द जना 
चाय गुणभट्रलामोने अपने “जिनदत्तचरिक्ष' नामक 
कराव्यग्रन्में इनको दत्तान्त विस्ढतरूपसे लिखा है। 

हद्दावष्यामे' ये कुषेरतुल्य सम्पत्ति छोड़ कर सुनि 

हो गये थे। हजारीबाग जिलेके अन्तगत योसस्मेरः 
शिखर पर्वत पर इनको भव-लीला समाप्त हुई। इना 
जोवात्मा खर्ग में जा कर देव हुआ । ये मदावोरखामो- 
के पोछे इए हैं। 

जिनदत्त सूरि-१ खरतरगच्छने एक श्खेताव्वर जैन 
्रम्यक्ार । जिनवल्लस खरतरगच्छते परवतो गुरु । इनका 


सूल नाम सोमचन्द्र था । ये ११२२ सम्बतू्मे जनमे थे और 


१४१मे इन्होंने दोक्षा लो थो। इनका दोक्षाका नाम 
प्रबोधचन्द्रगणि था। ११६८ सम्बतूम इन्हं चत्रकूटमें 
देवभद्राचार्यके निकट सूरिपद प्राप्त हुआ था। पोछे 
इन्होंने नाना स्थानोंमे भन्न त कार्यों द्वारा जनघमक्रा 
प्रचार कियाधां। इसके सिवा इन्होंने सन्देइटेवलो 
आदि कई एक पुस्तके भो रचो थो। १२११ सम्बत्में 
अजमेरमें इनको सत्य, हो गई । 

२ ओजिनेन्द्रचरित प्रणेता अमरचन्द्रके गुरु । आपने 
बिबेकविलास नामका एत्र जैनतत्त ग्रन्य प्रणयन किया 
है। १२७७ सम्वत्में वरगुपालकी तोर्थयात्लामे समय 
निनदत्तसरि बायइगच्छमै उपस्थित थे । 

जिनदास गणित-मद्दत्तर--भनुयोगचुर्णिके रचयिता ओर 
निशोथव्वइत्‌कल्पभ/ष्यावश्यक्रादिचूणि कार प्रद्य ग्वक्षसाः 
सअमणके शिष्य । 

लिनदास पाण्डेय-एक दिगम्बर जैन ग्रन्यकत्ता। ये 
सं° १६४२में विद्यमान थे। इन्होंने हिन्दो-भाषामें जम्बू- 
चरित्र छन्टोबद्ध, ज्ञानसर्थोद्यनाटक छन्दोबद, सुगुरु- 
शतक आदि कई एक जन-ग्रन्यांको रचना को है। 

जिनदास ब्रह्मचारो-एक दिगम्बर जैन ग्रन्थकत्ता ! विक्रम 
सम्वत्‌ १५१०में ये विद्यमान थे। इन्होंने बहुतसे क्‍ 
.को हिन्दी टौकाए लिखो हैं तथा धम पद्मासिका, बढ: 
त्सिद्चक्रपूजा, अनन्तव्रतोद्यापन, चतुर्विशति उद्यापन, 
अनन्तत्रतपूजा, जम्बूदोपपूजा, रात्रिसोजनकथा, होलो 


जिनधर्म ( सं० पु० ) १ ज्ञ नधपे ¦ 


३११ 


जिनदेवकवि-दिगस्वर जेनो' के एक संसत ग्रन्यकर्शा 
इन्होने कारुस्यकलिका ओर मक्रध्वपराजय नाटक 
ये टो ग्म्य रचे हैं। ये श्रोठक र माई देवके पुत्र थे । 
ज्ञनघर्म देखो । २ दिग- 
स्वर जेन सम्प्रटायकै एक काटक कबि। इन्होने 
कर्णाटक भाषामें अनन्तनाथपुराख लिखा है। 
जिनपति-जिनचन्द्रके शिष्य, जिनेश्वर सरतगरचक्छके गुरु 
ओर जिनेश्र'प्रणोत पञ्चलिङ्गप्रमरख नाप्रक से तास्बर 
जोन ग्रन्बके टोकाकार। इनका जन्स सं० १२१०, दोचा 
स'० १२१८ ओर स्त्य स० १२७७ है । १२२३ सम्वत्‌ 
में जयदेव सूरि दारा इरे सूरिपद मिला था । ये चचरो 
समाचारपत्र और बइड्ोकाके प्रणेता हैं। इन्होंने 
षष्टिशतकप्रणिता नैमिचन्द्रको जे नधमं को टोचा दौ थो । 
जिनपुत्र-शो तास्बर जै न यति और योगाचाये, भूमिशाख - 
कारिक्षा नामक ग्रन्यरै प्रणेता । { 
जिनप्रबोध-खरतरगच्छीय जिनेश्वरके शिष्य। इनका 
जन्मस'० १२८५, दोचा स'० ११०८.६, पदस्थापन स० 
१३३१ भर सत्य्‌, स० १२४१ है। इनका दोच्षानाम 
प्रबोधसूति था | इन्ह'ने व्रिलोचनदासक्छत कातन्त्हठत्तिः 
विबरणपस्निक्राकी पन्निका दुग पदप्रबोध नामक एक 
टोका रचो है। 
जिनप्रबोध सूरि-इनका पूर्वेनाम पर्वत था। ये खौचन्द्र- 
द पुत्र ओर जिनेशरके शिष्य थे। इनका जन्म स 
१२२८ और स्त्य स० १२८७ है। ; 
निनप्रस--रुद्रपल्लोयगच्छक् एक श्वे तास्थर जै न ग्रन्यकार । 
१४०० सम्वत्में इनका जन्म हुआ भा । ये यस्यत्तासन्ञ- 
तिकाट्रीकाप्रणेता संहतिलकके विद्यागुरु थे। इन्दो ने 
दिल्लोके बादशाह महस्मद तुगलकको जे नधम का उप: .. 
देश दिया था। 
जिनप्रभ सूरि-जिनसि च सूरिके शिषर और न्यायकन्दलो 
पद्धिज्ा प्रणता रलशेखरके गुरु। १३६५ सम्वत्में इन्हों 
ने साकेतपुरमे' रहते समय भयडरस्तोत ओर नन्द्षिण 
प्रणोत अजितशान्तिस्तवको टोका बनायो है। इन्होने. 
सूरिमन्वप्रदेशविवरण, तोथंकल्य और पद्मपरमैष्टिस्तोत 
आदि ग्रस्थो को रचना को है। 


चरित्र आदि अनेक पद्यग्रन्य लिखे।डे। )0०7॥०० Math Colle (वीजिमआक्ि। छू दिलता इनका जन्म १६४७० से दोक्षा (SS मे 


३१२ _जिनसद्र--जिनवलभ 


२ जिनवदनके गुरु, सप्तपदार्थों टोकाके प्रणेता। 
१४९५ सम्बत्में इनको मत्यु हुदै । 


खूरिपद १७८० भें और सत्य्‌, १८०४ सम्बत्मे' हुई थो । 
इनका रोचाका नाम भत्तिक्षेत था। ये जिनसोख्य 


सूरिकै शिषा भर खरतरगच्छोय निनलाभ सूरिके | जिनरुपताक्रिया-ज नो को त्रेपन क्रिया मेंसे चोवोस 


शुरू थे। 
जिनभद्र-१ खरतरगच्छोय जिनेश्वरके शिषा, सुरसुन्दरो 

काव्यक्े रचयिता । इनका सूज नाम ध्यानेग्डर सुनि था। 
२ जिनदतत खरतरगच्छते शिष्य इनका जन्म 
जिनचन्द्रके व शमे हुआ था । 

जिनभद्रगणि चमाअमण- इन्होंने सहाय तमे स चित्त 
जिनकल्प तथा दइल्ष ग्रद्धिणो नामका एक ग्रन्य लिखा 
हे । ६४५ सम्वत्मे इनको सत्य हुई । 

जिनभद्र मुंनोन्द्र-१ शालिभद्रके शिष्य । इन्होने स'० 
१२०४ में अईसागधो भाषामे' 'माल परगणकचषा' नामक 
एक शव ताम्बर जेन ग्न्य लिखा है। इनको सुनन्द 
उपाधि थो । 

जिनभद्रसूरि- निनराज सूरिके शिष्य, इनका सूर पद धा । 
जिनझुनि-एक दिगम्बर जेन ग्रन्यकार। इन्होंने प्रात 
भाधामें ब्रिभङ्गो नामका एक ग्रन्थ रचा है। संस्क्रतको 
नागकुमारषद्पदो, जितको काऱ्यकुल भाषमें टोका है - 
बह भो इन्होंको बनाई इई है। 

लिनयोनि ( सं० एु० ) रग, रिण । 

निनरङ्ग सूरि-सोभाग्यपस्चोसो नामक जैन ग्न्य 
रचयिता । 

जिमरन सूरि-एक श्बेतास्बर जैन आचार्य। जिनराज- 
सूरिके शिष्य और जे नचन्द्र सूरि खरतरगच्छके शुरु । 
१६८९ सम्बत्में इन्होने सुरिपद पाया था। १७१२ 
सम्बत्में इनका देान्त इभा | इनका पहलेका नाम रूप- 
चन्द्र था, इनको माताने भो इनके साथ दौक्षालो थो । 
जिनराज सूरि १ श्वेतास्थर जेनो'के एक आचार्य । 
१६४७ सम्बतूमें जन्म चौर १६९८ सम्बत्‌में पटना नगर 
में इनको सत्य, इईै। दोचाके समय राजसमुद्र नाम 
हुआ | ये जिनसिइके शिष्य ओर जिमरल्रङ्ञे गुरु थे। 
“१६७५ सम्वत्‌ इन्हो'ने गत चय त्रमें ५०१ ऋषभ 
ओर अन्यान्य निनोंको सूतियां स्थापित को थीं । इन्होने 
जैनरानो नामकी नेषधकाव्यको एक इत्ति तथा और | 


नों क्रिया । यह क्रिया दोचाद्यक्गियापे बाद ओर मौना 
ध्ययनक्रियासे पहले होतो है। इसमें नग्न हो कर 
सुनिक्रा रूप धारण किया जाता दै! 
“झक्तचेलादि संगस्य जनीं दीक्षासुपेयुषः । 
धारण जातरूपस्य यत्तत्स्याज्जिनरूपता ||? 
अर्थात्‌-वस्तर आदि सम्पया परिग्रहो त्याग कर 
मुनि-दोक्षा घारणपूवक यथाजात ( जिस रूपमें जन्म 
लिया था, नग्न ) रुपको घारण करना हो जिनरूपता- 
क्रिया है । | 
जिनलाभ--एक श्वेताम्बरजेंनाचाये। १७८४ सम्बत्मे 
जन्म, १७८.६में दोक्षा, १८०४मे ` पदस्थापन और १८३४ 
सम्बत्में इनको सत्य हुईं थो। इनका पहलेका 
नाम लालचन्द्र था ओर टोचासमयका लद्मोलाम। - 
इनका जन्म बोकानेरमें हुआ था। 
१८३२ सम्बत्में इन्होने ओमनिराख्यविन्दिरमें आत्म 
बोध नामक ग्रन्थ लिखा है। ये १८१८. सम्बत्मे ७५ 
यतियो के साथ गौडो पाश्वे शके सन्द्रिमे तथा १८२१ 
सें ८५ साधुओ'के साथ ब्ब द तोथमें उपस्थित इए थे। 
जिनवदध्दन सूरि- जिनराज सूरि शिष्य । इन्होने भाग 
नतालक्वार टोका ओर सप्लनपदावलो टोकाको रचना 
को है।. 
जिनवज्ञभ - अभयदेव सूरिक्षे शिष्य ओर लिमदत्त खरि 
( खरतरगच्छ )-के गुरु । इनके दनाये हुए बइतसे ग्रत्व 
हैं, जिनमे से-पिण्हबिशददिप्रकरण, षड़गोति, कन्मग्रत्म 


| कर्माद्विचारसार और वईनानस्तव-ये प्रधान हैं। 


११६७ सम्बतूमें देवभद्राचाय द्वारा इन्हे सूरिपद प्रा 
हुआ था। परन्तु इसके ६ साइ बादच्चौ इनका गरौ- 
रान्त हो गया। इनके शिष्य रामदेव अपने ( ११७३ 
सम्बत्में ) बनाये इए पड़णोतिकचूणिम लिखा है कि, 
जिनबल्लभने चित्रकूटके. वोरचेत्यके प्रस्तर पर अपने चित्र 
काव्य ्रह्वित किये हैं तथा उस चेत्यके दरवाजो पर 
दोनो' ओर धस शिक्षा ओर सहप्टक लिखे हैं। इनमें 


भो कई ग्रन्थ लिखे हैं। ०0.0. /60097080 Math Colection. ०ज्िवनहभप्रशज्ति! अथवा अष्टसक्षतिका सो खुदो इडे ह। 


जिनशेखर सूरि--जिनसेन आचाय 


झेषोक्त ग्रन्थ ११६४ सम्वत्से' लिखां गया है। 
जिनशैखर सरा जिनवल्लभके शिष्य और पझचेन्द्रके गुरु । 

इन्होने १२०३ सम्वत्से' रुद्रपल्लोमे रुद्रपल्लो-खरतरगच्छ 

शाखाकी स्थापना की थी । 
जिनखी--एक प्रधान बोंड याजक । 


के गुरु उपगुप्त-वणित धमं तत्त पूछ रहे हैं ओर बोध 
गयावासो जयश्गो उसका यथायोग्य उत्तर दे रहे हैं। 
जिनसागर-एक खे तास्बर जैनाचाये, जिनचन्द्रके शिषय। 
१४८२ सस्बत्मे इन्होने धम शिक्षा प्रदान को थो । 
निर्नासँह सूरि--१ पूणिमागच्छीय सुनिरल्न खूरिके शिष्य । 
२ खरतरगच्छीय जिनराज सूरिके शिष्य । इनका जन्म 
सम्वत्‌ १६१५ दोक्चा स ° १६२२, सूरिपदस्यापन स ° 
१६७१ और रूत्यु स० १६७४ है। कहा जाता है, अक- 
वरके परासर्थातुसार जिनचन्द्रने लाह्ोरमे प्रजाओ के 
धर्म शिक्षणका भार जिनसि' पर दिया .था, इस उप“ 
, लक्षम विशेष घर्मानुडान हुआ था। 
जिनसुन्द्र-सोमसुन्द्रके शिषर ओर रलशेखरके गुरु । 
इन्होने टीपालिकाकल्प और एकादय़ाङ्गोसूत्राथ धारक 
नामक २ श्ल तास्बर जेन ग्रन्थ लिखे हैं । 
लिनसेन आचार्थ-१ रिव शपुराणकर्ता प्रसिद्द दिगस्बर 
जैनाचार्य । इन्होने खरचित इरिव शपुराणके अन्तमे 
- अपना परिचय इस प्रकार दिया है 
तपोमयी कीर्तिमरेबदिश्च॒ यः क्षिपन्‌ वभौ कीतिंतकोतिषेणः। 
द्ग्रशिष्येण विवाप्रसोर्य मा गरिष्टनेमीश्वरभक्तिमाबिना ॥३३॥ 
स्वश्चक्तिमाजा जिनसे नसूरिणा चियाइल्पयोक्ता हरिवंशपद्धतिः | 
यदत्र फिंचिदू रचितं प्रमादतः परस्परव्याहतिदोषदूषितं ॥३४॥ 
तराऽप्रमादास्तु पुराणकोविदाः सजतु जंतुस्थितिशक्तिंवेदिनः । 
प्रशत्तर्वंशो ऋरिवंशपर्षतः कव मे मतिः क्वाश्पतरास्पश्षक्तिका; ॥ 
शाकेष्वब्द्शतेषु सप्तसु दिशं पंचोत्तरेषृत्तरां 
पातींद्रायुघनाम्नि कृषणनरपजे श्रीवल्मे दक्षिणां | 
पूवी त्रीमदंदतिभुश्रति नुपे वतसादिराजेऽपरां | 
_. सोर्याणामधिमंडरं जययुते वीरे वराहदेऽबति॥ ५३ ॥ 
कल्याणे; परिवद्धमानबिपुलशौवद्चमानै पुरे 
श्रीपा्बोलयनद्रानबसतो पर्याप्शेषः बुरा 
पश्वादू दोस्तरिकषाप्रजाप्र ज मितभ्राञ्याचनाबचेने 
Vel. III, 79. 


भट्रकदपावद[न, | 
[ 
ब्रतावदानमाला आदि बीड य्रन्योम ये महाराज अशोक- | 


३१३ 


शांतेः चांतिएहे जिनेशरचितों वंशों इरोगामय ॥५श॥ 
व्युत्सश्वपरसंघरउंततिदृदत्पुन्नाटउंघान्वये 
प्राप्त; श्रीजिनसेनस्‌रिकविना लाभाय बोधे; पुनः । 
इष्टोऽयं हरिवंशपुण्यचरितः श्रीपाश्वेतः सरवतो 
व्याप्ताश'मुखपण्डछ३ स्थिरतरः स्थेयात्‌ पुथित्रयां चिरं |” 
( ६६वां सगै) 
जन इहरिव'शक्षे इन उद्दत सोको से माल_म होता 
है शि ७०५ शताब्दमे' अर्थात्‌ इरिव शपुराणको रचनाके 
समानिकालमे' उत्तर-भारतमें इ द्रायुध, दक्तिणमें छष्ण- 
राजपुत्र ख्रीवज्ञभ, पूव में अवन्तिपति वत्सराज और 
पञ्चिम सोथ देशमें वोर. वराइ राज्य करते थे! उसो समय 
वर्धसानपुरमें नबर राजदारा निर्मापित चोपाशव नाथके 
मन्दिरमे पुन्राटगशौय सोजिनसेनाचायं ने इस ग्रन्थको 
रच कर पूर्ण किया था। 
प्रसि पुरातन सर रामक्ष्ण गोपाल भाण्डारकर 
और डा० फोट इन दोनोंके मतसे इरिव'श्कार-जिनः 
सेनने हो हदवयसमें जयधवलटोका और आदिएुराणके 
प्रथमांश रचा है। आस्यं है कि ज नशास्त्रवित्‌ के, वो 
पाढकने भो यही घात प्रकाशित को है #। परन्तु इमें 
दुःखके साथ कहना पड़ता है कि उल्ल महानुभावों ने 
जिस सिद्दान्तको निश्चित ठहराया है, वह बिलकुल ठोक 
नहीं है। यह तो निश्चित है कि इरिव शकार जिनसेन 
पुख्राटगणक आचाय थे; उन्होंने खय इरिव शपुराणके 
अन्तर्म अपनेको कोति षेणका शिष्य बतलाया है। दूसरे 
आदिपुराण और पाशाभ्य दयके पढ़नेसे माल,स होता है 
कि इन दो ग्रन्योंके रचयिता जिनसेन.सेनसंघोय वोरसेन 
आचाय के शिष्य थे। इस तरह दोनों एक हो व्यक्ति थे, 
यह बात बिलकुल असङ्गत ठइरतौ है। इरिव शक।र 
जिनसेनने अपने ग्रन्यमें कहा है 
“वोरसेनयुरोः कीतिरकलकाबमासते । 
याऽमिताऽभ्युदये तस्म जिनेंद्रगुग संस्तुतिः । 
स्वामिनो जिनसेनस्य कीति संकीतेयस्मसौ ॥ ४० ॥” 
रला सगे ) 


+ Vide Bhandarkar‘s Early History of the “प्रसा Doors Soly History of ths DeRkan, Pig® Page 


652-70 and Fleet's Dynastios of the Eanaries District 
Bombay Gazetteer, Vol. L. ps LL (2896, page 407 ) 
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३१४ 
इससे प्रमाणित होता है कि वोरसेनके -शिष्य खामो 


जिनसेन हरिव शकार जिनसेनसे पूर्व प्रसिद्द हो चुमे. 


थे। इस सम्बन्ध नथूराम प्रे मोने विदृद्ल्लमाला ग्रन्यमें 
सविस्तर आलोचना को है, इसलिये हम यहां अधिक 
नहीं लिखते । शोयुल्ना ० लालाराम जनने भो अपने 
द्वारा प्रकाशित आदिपुराणकी प्रस्तावनामें हरिव शक्रार 
और पाण्वौश्य ट्यके रचयिता जिनसेनको भिन्न भिन्न 
व्यक्ति स्वीकार किया है| उनकै मतमें पार्शभ्यदयकर्त्ता 
जिनसेनने हो ७५८ शकाब्दमे सिद्दान्तशास्त्रको जयधवला 
नामक टोका रचो है और उसके बाद उन्होंने आदि- 
पुराण रचना प्रारम्भ किया था, परन्तु वे उसे अधरा झो 
छोड़ कर खग वासो हो गये ; इसलिये उसे उनके शिष्य 
गुणभद्राचाय ने पूर्ण किया | गुणभद्राचायै देखो । अतः 
उनका यह भो मत है कि “उसके रचयिता जिनसेन 
शकप्त० ७७० तक जोवित थे; क्योंकि कोत्ति षेणके 
"शिष्य जिनसेनन शक्रस'० ७०५मे हरिव'शको रच कर 
पूरा किया था और अपने ग्रन्यके प्रारस्भमें आदिपुराणकार 
'खामो जिनसेनका उल्लेख विशेष सम्मानके साथ किया 
हैं, तथा ग्रकस ० ७५८ में उन्होंने जवधवल नामक 
टोका रचो है। इस तरह आदिपुराण-कार खामो 
जिनसेन, हरिव श-कार जिनसेनको' अपेचा अवश्य हो 
वयोहद थे। इसलिये यदि कमसे कस ३० वर्ष भो 
वयोहद हो' तो अनुमानसे आदिपुराणकार जिनसेनज्ञा 
जन्म ६७५ कमें इरा होगा। इस तरह उन्होंने ८५ 
वषको अवस्थामें आदिपुराणकी रचना कौ होगो, ऐसा 
माल म होता है ।” परन्तु आदिपुराणको पढ़नेमे मालम 
होता है कि इस तरहकी रचना इतने बड़ी उस्रम की 
डोगो, यह बात सक्षव नहीों। तो भो पूर्वोक्त पुराण- 
विदृगण भोर ज न पण्डितद्दय वोरसेनके शिष्य. जिनसेनक्र 
इतनो बड़ौ उमरके वतलान में प्रधान कारण हैं। उन्होंने) 
जो जयधवला टोकाका समाङ्षिज्ञापक ७५८. शका 
अपने प्रमाणमें दिया है उसे इम नोचे उद्ष्टत कर कुछ 
विचार करते हैं। 
न्षष्टिसमधिकसप्तशताब्देयु शक्नरेन्द्रस्य | 
समतीतेषु समाप्ता जयघबळा प्राभतव्याख्या ॥ 
गाथासूत्राणि सूत्राणि बाणू दु, 


जिनसेन याचाय 


टीका भ्रीवीरसेनीयाइशेषापद्धतिपंचिका ॥ 

श्रीवीरप्रमुभाषित।बघटना निर्लोडितान्यागमम्‌ 

याया श्रीजिनसेनसन्धुनिवरेरा देवितार्थस्थितिः | 

टीका श्रीजयचिन्दितोरुघव रा स॒त्रार्थसम्वोधिनी 

स्थेयादारबिचद््रमुज्ज्वलतमा श्रीपालसम्पादिता ॥” 

इन झोको'से जाना जाता है कि ओपाल नामञ्च 
किसो जे नाचाय ने शक्स'० ७५८ में कषायप्राखत ग्रन्य- 
की व्याख्याखरूप यह जयधवला नामको टोका समाङ्च 
की है। यह गाथासूतर, सूत्र, चूणिसत्र, वातिक और 
वोरसेनोया टोका इस तरह पञ्चाङ्गोध टोका है। इसमें 
बोर भगवान्‌ हारा उपदिष्ट आगमका विषय, सुनिवर 
जिनसेनका उपदेश चौर अन्यान्य सुनियो'की रचना 
प्रथृति हैं तथा सूत्राथं ज्ञाने लिये इस जयधवला 
नामक टोकाको रचना को गई है अर्थात्‌ इससे किसो 
तरह भो छिद्द नहीं होता कि शक स'० ७५८मे' जिनसेन 
विद्यमान धे; क्यो क्रि उच्च,त झोको में जो संवत्‌ बत 
लाया है; वह ओपाल सुनिके ग्रथ सम्प्रादनका समय 
है। . वास्तवमें जिनसेनक्े शुरु वोरसेनने किस समय 
वोरसेनोय टोका रचो और जिनसेनने वह विस्त,त 
टोका कब समाल्न को, इसका कोई भो उपयुक्त साधन 
अब तक देखने में नहों आया है। ऐसी दशामें हम उनके 
विषयमे उपरोक्त झोकोंशे आधारले इतना हो कह सकते 
हैं कि वे पुश्नाटगणीय जिनसेनसे पिले .इस स'सारमें 
विद्यमान थे एव' शकस'८ ७०५से पहले उन्होने अपनो 
रचना को थो। 
आदिपुराणकार खासी जिनसेनाचाय-विरचित 

पाश्बीभ्य्‌,दयको अन्तिम प्रशस्तिसे और .गुणभद्राचायं 
विरचित थादिपुराण तथा उत्तरपुराणकी 'प्रस्तावनासे 
यह बात भलो भाँति सिदद छोतो है कि राष्ट्रकूट 
व'शोय अमोघवषं ने- -आदिपुराणकार जिनसेनाचाय का 
शिष्य होना खोकार किया -था।# बहुतसे इतिहास 
अमोघवषं को शकस'० ७२६से' स्िह्ासनारूढ़ दभा 


बतलाते हैं । परन्तु इमारो समभासे थे असोघवष बे महीं 
१ ह परन्तु इसारा ससभसे ये असोघनष बे महा 


66-5: 


इति विरचितमेतत्‌काव्यमावेष्ट्य मेघं बहुयुणमपदोषं 
कालिदासस्य काव्य | मळिनितपरक!ब्यं ति्ठतादाशद्ांक, भुगन- 


`! तकम्‌) 2४ एतत्त +० सले षवष; Is १७७ ॥ 


जिनसेन अचायं. 


हैं जिनका कि खामी जिनसेनन उल्लेख किया है, वटि 
उनकै पितासह जोवक्ञभ-जिनका दूसर। नास अमोघव५ 
सी था। उनके शिष्य थे। क्योंकि राष्ट्रकूटव शोय राज 
गण कई. नामो से प्रसिद इए हैं; उनमे ककराजक वद 
जितने राजा सिंहासनारूढ इए हैं; प्रायः सबको “वष 
उपाधि थो ।# 
ाष्ट्रकूटवंशरके टपतिगण कितना और किस रूपमें 
जेनथमका समादर करते थे; यइ बात जिनसेनाचाय 
और गुणभद्राचाय के इतिहासको देखनेसे अच्छी तरह 
- माल स हो सकता है। 'विदइट्रलमाला'के प्रथम भागमें 
सबसे पहिले इसो विषयकी यथोचित आलोचना हुई है 
शत; इस जंग उसका वर्णन करना इम निष्पुयोजन 
समभाते हैं! 
अब इस, अपने आलोच इरिव शपुराणके कर्त्ता जिन- 
झेनाचाबैने विशेष रोतिसे जिस जिस प्रचलित इतिष्ठत्तका 
- कथन किया है, उसोका परिचय देते हैं। पहिले इम 
रिव शकी रचनासमयज्ञापक झोकोंको उद्दत करते 
` समय लिख आये हैं कि शकसं० ७०५में, ( ७८२-७८४ 
इमे) उत्तर'भारतमें इः्टायुघ दक्तिणमें छप्णराजका पुत्र 
( राष्ट्कूटव शौय ) खरोवज्ञभ, पूवं में अवन्तिपति वत्सराज 
और पश्चिममें सीयेदेशके अधिपति वौर-वराइ राज्य करते 
थे, अर्थात्‌ ये चार राजा छो उस समय समग्र भारत- 
वर्षमै राजाधिराज नामसे प्रसिद्च थे। अब देखना 


चाहिये कि जिनसेनाचार्यका यह कथन कहाँ तक 
सङ्गत है । 


वास्तवमें उत्तर-भारतके इतिहास और प्रभावकचरिंत 
प्रथति जे नग्र शाके देखनेसे माल म होता है कि रन्द्र 
युधने चक्रायुधको राज्यच्यत कर कन्नोजका सिंहासन 
अधिकार किया था। इधर राष्ट्रकूटव शोय छष्णराजके 
` पुत्र श्य गोविन्द्‌ चोबज्लभ सान्यखेट नगरमें राजधानो 
स्थापन कर दक्षिणका शासन करते थे। श्य गोविन्दे 
दो तास्त्रासनोसे घ्रात हुआ है कि वत्सराज गोड़देशके 
ओतनेसे अपने पराक्रममें मत्त थे ओर गोड़राजके श त- 

च्कृवको ग्रहण कर बेठे धे । श्य गोविन्द्के पिता राष्ट्रकूट- 
अ झलकत्तासे प्रकाशित 'हृरिवंशपुराण'की प्रस्तावनामें इम 


. बंश-ताछिका प्रपर 
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पति भ्र्‌ बने वत्सरा जको क्रोड़ामात्रमँ पराजित कर दिया 
और उनके अइ'कारको चुण कर शे तच्छत्रके साथ साथ 
दिगन्तव्यापो यश भो छोन लिया, जिससे उन्हें सारवाड्में 
जा अपने प्राण बचाने पड़े । कणेराजके (१कसं० ७२४) 
तास्त्रलेखुमें लिखा है कि उक्त राष्ट्रकूटव शोय गोविन्द्ने 
तथा गोड़न्द्र भोर बङ्गपति-विजेता शुज रेट्ने वत्सराजः 
को पराजित कर अपने छोटे भाई इन्द्रराजको मालवमे 
प्रतिष्ठित किया । 
उक्त समसामयिकलिपिके प्रमाणसे जानं पड़ता है 
कि गकस ० ७३४के पहिले मालव-पति वत्सराजने समस्त 
प्राच्य भारतमे अपना अधिकार कर लिया था एव जिन: 
इेनोक्ता शकस'० ७०५भे वे अबन्तिसे ले कार वङ्ग पर्यन्त 
समस्त पूवं -भारतकै अधोश्वर थे। जिनसेनाचार्यने जिन 
वोरवराइका उल्लेख किया है, वे कन्नोजमें भावो शुज र॑ 
राजव शके प्रतिडाता सुप्रसिद गुज रपति हो हैं। जिन- 
सेनके समय पञ्चिम-भारतमें उनका अभ्युदय इआ था, 
इसलिये जिनसेनके रिव शमे इम जो चार सन्त्राटोंकां 
अनुसन्धान पाते हैं. व सत्य है। 
इसके सिंवा उन्होंने इरिव शते अन्तिम भागमें भविष्य 
रांज्यव शते प्रसङ्गसे नोचे लिखे अनुसार कितने हो 
राजाओ का भो परिचय दिया है । 
“दीरनिवाणकाले च पालकोऽत्राभिषिक्ष्यते । 
लोकेऽवंतिषुतो राजा प्रजानां प्रतिपालक! ॥ 
` बष्िवेषोणि तद्राज्यं ततो विजयभूभुजां । 
शतं च पैचं पंचाशत्‌ बषाणि तदुदीरितं ॥ 
चत्वारिंशत्‌ पुरूढानां भूमंडळम्रखंडितं । 
त्रिंशत्तु पुष्पमित्राणां षष्टिवेस्वग्निमित्रयो; ॥ 
शतं रासभराजानां नरवाइनमष्यतः | 
चत्वारिंशत्ततो द्वाभ्यां चत्वारिंशच्छतद्॑ ये ॥ 
मट्टवाणस्य तद्राज्यं गुप्तानां च शतद्वयं । 
एकर्विशश्च वाणि ऋालविद्धिरुदाहत ॥ 
द्विचत्वारिंशदेवातः कल्चिराज्यस्य राजता । 
ततोऽनितंजयो राजा स्यादिंद्रपुरसँस्थितंः” ॥८७-५२॥ 
उड त सोको के अनुसार वोरनिर्वाणके समय भवन्ति 
के सिंहासन पर पालक राजाका अभिषेक इआ था । इस 
बिजंय (नन्द) वने १५५ वर्ष, 
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वंशने ४० वषं, पुष्पसित्रने ३० वषं , वसुमित्र, अर्नमित्र 
ने ६० वष , रासभ ( गदभिल्ल )-व शने १०० वष; नर 
वाइनने ४० वषे, भइवाणने २४२ वष, गुन्नव शने २२१ 
वष जोर कल्किराजने ४२ वर्ष तक राज्य क्रिया था। 
उसके बाद जिनसेनाचाय फिर लिखते हैं-- 
*'बधेणां षट्दातों त्यक्वा पैचाग्रां मासपंचक । 
मुक्ति गते महावीरे शक्तराजस्ततो६भवत्‌॥” 
इस झोकसे जाना जाता है कि शंक-संवत्से ६०५ | 
पहिले ( ५२७ ई०से पूव ) महावोरखामोने मोच लाभ ¦ 
किया था, तथा भिन्न भिन्न राजवशको कालगणनासे 
माल म होता है कि वीरनिर्वाणके ( ६०५१५५९४० ) | 
= २५५ वष वोद और ( ६०५-२५५८) ¬ २५० वष 
शकके पहिले पुष्पमित्रका अभ्युदय इश्रा था। इधर 
श्वेतास्बर सम्प्रदायके “तिल गुलिय पय” और “तीर्थो | 
दारप्रकीण” ग्रयोंके# देखनेसे माल म होता है कि जिघ | 
. रात्रिको महावीर खामो मोक्त पधारे थे, उसौ रात्रिको 
पालक राजा अवन्तिके सि डासन पर अभिषिक्त इए थे। 
पालकवंशने ६० वर्ष, नन्द्वंशने १५५ वर्ष, मोथ व'शने 
१०८ वर्ष, पुष्पमित्रने ३० वर्ष, बंलमित्न भोर भानुमित्रने 
६० वषं, नरसेन वा नरवाइनने ४० वर्ष , गदभिन्नव शने 
१३ वर्ष और शकराजने ४ वर्ष राज्य किया था, अर्थात्‌ 
महावीर खामोके निर्वाणकालसे शकराज॑के अभ्य टय 
पर्यन्त ४७० वषे होते हैं। इधर सरस्वतोगच्छकी 
प्राचौन पावल्तोमें लिखा है कि विक्रमने उत्ता शक्रराजको 
पराजित तो किया, परन्तु वे १८ वर्ष पथ न्त राज्यासिषिक्त 
नहीं इये। उ सरखतो गच्छको गाधाम स्पष्ट लिखा 
है कि “वीरात्‌ ४८२ विक्रम ` जन्मान्तवर्ष २२ राञ्यान्त 
वर्ष ४९% अर्थात्‌ विक्रमाभिषेकाब्द्से ( विक्रमस वत्‌षे ) 
४८८ वष पहिले ( ४८८- ५७= ४३१ या खीष्टान्दसे 
४२१ वष पहिले ) महावीर खामोको मोक्ष इई थो । 
जिनसेनने जो शकाव्दसे ६०५ वर्ष पहिले वीर मोक्ष 
लिखा है, उसके अनुसार दिगम्बर स'प्रदायो आजतक 
मो वीर भोच्ाव्दको गणना करते आते हैं। परन्तु भविष्य 


ॐ इस विषयका मूड प्रमाण "हिंदीविशतकोष” द्वितीय माय ३५० 
पृष्ठमें लिखा है । 
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{लनसेन चाचायं --जिनसैन खामौ 


राजव शप्रस गें जिनसेनने जो गणना बतलाई है वह 
दूरे किसो भो जैनग्र॑थ, वा भारतोय अन्ध साम्प्रदायिक 
ग्रसे साथ नहीं मिलतो। 'तित्य गुलियप्रयख' घर 
'तोथॉबारप्रकोण के मतके साथ आधुनिक्र ऐतिहासिक 
सिद्धान्तका अधिक मतभेद नों है। ऐशी अवस्थाने 
जिगशेन जो भवियराजवंशका कालनिणय लिइ गये 
हैं, वष उनका समसामयिक प्रवादमात्र है। उसे 
ऐतिशाप्तिक रूपपे ग्रहण नहीं कर सकते । 

- २ जेन महापुराण वा आदिपुराणकर्त्ता प्रसिद्द दिग- . 
स्बर नाचाय और गुणमद्राचाय के गुरु । जिनसेन 
स्वामी देखो | 


जिनसेन खामो-जैन-आदिपुराण कत्ता प्रसि दिगम्बर 


जेनाचाये। ये भगवस्जिनसेनाचार्यके नामसे प्रसिद्द हैं। 
'जिनसेन आचाय' शब्दमें इम सिद्ध कर चु हैं कि 
आदिधुराण-कार जिनसेन इरिवंशपुराणके कत्ता जिनपेनएे 
सम्पूण एथक्‌ हैं। ये वोरसेन खासोके शिष्य ओर 
गुणभद्राचाय के गुरु थे। शुणभद्र आचारं देखो । 

जे नाचाय प्रायः अपने वंशका परिचय न दे कर 
गुरू-परम्प रासे परिचय दिया करते हैं। अत! यह नहीं 
जाना जा सकता किये किस व शमे आविभूत इए थे 
वा इनके पिता आदिका नाम क्या था। अतुमानसे 


. इतना कहा.जा सन्ता है कि या तो ये भट्ट अकलछू- 


देवके समान राजाखित किसो उच्च ब्राह्मणकुलमें उत्प 
इए होगे अथवा जेन-ब्राह्मण ( उपाध्याय) आदि 
जातियो मेंसे किसो एकमें जन्म लिया होगा, कारण लिस 
प्रान्तमँ इनका वास रहा है, वहां इन्हों जातियों में जे न' 
धमं पाया जाता है। 

-खामो जिनसेनके ग्टहस्थावस्थाते व'शका परिचय 
भले हो न मिले, किन्तु उनके सुनिवंगका परिचय उनके 


. ग्रन्थों एव दूसरे उन्नेखोंसे मिल जाता है। मद्दावोरखामो 


के निर्वाशके उपरान्त जब कि शेतास्बर सम्प्रदायको 
उत्पत्ति नहों इई थो और जब आहेत, जैन, अनेकान्त, 
स्थादाद आदि नामोसे जैनधमकी प्रस्िदि थो, तब 


. जैनधम सद्षमेदसे रहित था। पीछे वि० सं० १३६में जन 


स्बेतास्बरसन्प्रदायको उत्पत्ति हुई, तब मूल सम्प्रदाय (जो 
किताव लसति म्रसिद है ) सूलसद्के नामस प्रि 


जिनसेन खामौ 


डुआ । अन॑त्तर सूलसइमें भो अइद्वलि आचाय के 
समयमें (जो कि महावौरखासोसे लग २ग ७०० वप वाद 
हुए हैं) चार भेद हुए--नन्दिसछः, टेवसङ्घ, सनधङ्घ 
जोर सिंइस्ट्ट। इनमेंसे सेनपद् नामक मुनिव'शर्मे 
जिनदेनर्थासीने दोक्षा लो थो !. जैन कवि इस्तिमझ्ने 
अपने 'विक्रान्तकोरवोय' नाटकमें.जो प्रशस्ति लिखो है 
डससे जाना जाता हैकि 'गन्धडस्तिमहाभाष्य'के रचयिता 
खामी समन्तमद्राचार्य के ब'श ( गुरुपरम्परा ) में हो 
जिनसेनखामी और शुराभद्राचाय हुए हैं। प्रह्मतर्व- 
{बदो ने गवेषणापूव क यह सिड किया है कि जिनसेन 
स्रामो शकसं० ७५८. तक इस धराधाममें बिद्यमान थे। 

जिनसेन खामो द्वारा रचित आदिपुराण और पाशी 
भ्व दय ये दो ग्रन्ब प्राप्त एवं प्रसिद्ध हैं ; जयधवला टोका 
सो खवबणबेलगोलाकै प्राचोन ग्रन्यागारमें विद्यमान है 
किन्तु वह सुट्रित नहीं हुई । कुछ दिन हुए सहारनपुर 
निवासो स्वगीय लाला जम्ब प्रसादने इसको एक प्रतिः 
लिपि लिपिबद्ध बाराइ थो ; जो उनके द्वारा प्रतिष्ठित 
जैन मन्द्रमें बिद्यमान है। इषेका विषय है कि 
शोलापुर-बासो गान्धी होराचन्द रामचन्द इसे प्रकाशित 
कराने लिए उद्योग कर रहे हैं। इसमें सन्देह नहीं 
कि यह ग्रन्य जे न-धाहित्यमें अदितोय और हृहत्‌काय 
होगा। इसके सिवा इनके बनाये हुए वद्देसानपुराण 
और पाश्वसुति नामक दो ग्रन्योका इरिवंशपुराणमें 
उल्लेख है, किन्तु आज तक उनका कुछ पता नहीं लगा 

आदिपुराण-इसका यथाथ नास महापुराण है 


किन्तु ये इस महाग्रन्यको अपनो उस्तरमें पूण न कर |. 


सके। अनन्तर इनके शिष्य स्वासो गुणभद्रने इसे पूण 
किया और प्रथम खण्डका आदिपुराण तथा दितोय 
खण्डका उत्तरपुराण नाम रख दिया। आदिपुराणमें 
सुख्यतः प्रथम तोर्थे्र श्रोक्नषभदेव और प्रथम चक्रवर्ती 
भरतका चरित्र है और उत्तरपुराणमें शेष तेइस तोथ - 
कुरोको जोवनियाँ हैं। सम्पण मद्दापुराणमें चोबोघ् 
तोथ छर, बारह चक्रवर्ती, नो नारायण, नो प्रतिनारायण 
भौर नो बलभद्र दम ६३ शलाका पुरुषोंका चरित्र है। 
यच्च दिगम्बर जे नसम्म्रदायमें प्रथमानुयोगशा सबसे बढ़ा 
ग्रन्य है। महापुराणको ज्ञोकसंख्या २०००० है, जिसमें 
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१२००१ झोक आडिपुराणमें हैं ओर ८००० उत्तरपुराखमे । 
आदिपुराणर्म कुल ४७ पव वा अध्याय हैं, जिनपरसे 8२ 
पव पूरे और ४१वें पवंके २ सोक जिनसेनक्षाभोते 


, बनाए इए हैं भौर शेष भांग युणभट्रने पूर किया है। 


आदिपुराण जै न-एाहित्यका एक परमोत्तम ग्रन्ध है। 
इसकी कविता सरलता, गम्भीरता, अथ सोष्टव, पद 
लालित्य आदि गुणो से परियूण है। जिनसेन ख'सोको 


- कविताकी प्रशंसा करते इए एक कविने कहा है - 
'५५दि सकलकवीच्दरपरोक्तसूक्तप्रचारश्रवणसरसचेतास्तत्वमेवं सखेत्याः । 
कविवरजिनसेनानायैवकारविन्दब्रणिपदितयुराणाकर्णनाभ्पणे णैः ॥” 


अर्थात्‌ है मित्र ! यदि तुम कवियोंको सक्तियों को 
सुन कर सरस-छदय बनना चाहते हो, तो कविबर जिन- 
सेनाचायं के सुखकमलसे उदित इए आदिपुराणके 
सुतनेके लिए अपने कानो को समोप लाओ । 

पाश्वाभ्युदय--यह २६४ मन्दाक्रान्ता उत्तो का एक 
खण्ड़काव्य है। स'स्क्षत साहित्यमें यइ अपने ढगका 
एक हो काव्य है। इसमें महाकवि कालिदासके सुप्रसिद् 
'मेघदूत” काञ्यमें जितने झोक हैं ओर उन झोको के 
जितने चरण हैं वे सब एक एक वा दो दो करके इसके 
प्रत्येक ज्ञोकमें प्रविष्ट कर दिये गये हैं, अर्थात्‌ मैधदूतके 
प्रत्येक चरणको समस्यापूति करके यह कीतुकावह 
ग्रन्थ रचा गया है। इसमें पाख नाथ खामोको पूव जन्मसे 
ले कर मोक्ष प्राप्ति तक विस्त जोवनो वणित है। 
मेघदत ओर पाश चरित्रके कथानकर्मे आकाश-पातालका 
पाथ क्य है, तथापि मेघदूतके चरशोंको ले कर पाश्व:नाथ- 
का चरित्र लिखना कितना कठिन है, इसका अनुमान 
काव्यरचनाजे सस ज्ञ हो कर सकते हैं। ऐसो रचनाप्रॉमें 
क्िष्टता भौर नोरसताका होना खाभाविक है; किन्तु 
'पार्शाभ्यू दय? इन दोनों दोषॉसे साफ वच गया दै । इसमें 
सन्देह नहीं कि इनकी रचना कविकुलगुरु कालिदासको 
कविताके जोड़को है। अध्यापक के० बो पाठकका 
कहना है—““-**--The first place among Indian 
poets is alloted to Kalidas by consent of all- 
dinasena, however claims to be considered 9 
higher genius than the auther of cloud 
Messenger (Meghaduta )” अर्थात्‌ यपि सव साघा- 
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: णको स्मतिसे भारतोय कवियोंमें कालिदासको पहला 
स्थान दिया गया है, तथापि जिनसेन मेघदूतके कत्ताकौ 
अपेक्षा अधिकतर योग्य समझे जानेके अधिकारो हैं।” 


७, ९ र 
जिनसोख्य सूरि-एक प्रधान श ताम्बर जै नाचाय । ये जिन 


-चन्द्रके शिषा ओर जिनभल्लिने गुरु थे। जन्म सं० १७३८में, 
दोचा १७५१मे, सूरिपट्‌ १७६३में और १७८० सम्वत 
इनको सत्य दुद! चोपड़ गोतके पारिषसामोदासने 
इनके पद-महदोत्सवर्में ११०००) रुपये व्यय किये थे। 
जिनस्तपन--अरहन्त-सूति के अभिषेकको विधिविशेष ' 
जेन सागारधमाग्रतकषारका मत है कि, मध्यान्न क्रियाके 
लिए आवकको पहले जिनस्तपन वा अभिषेक करनेकी 
प्रतिन्ना करनो चाहिये। तदनन्तर रत्न, जल, कुशा और 
अग्निके हारा तपंण आदिको विधि करपे, अभिषेक 
कारनेको भूमिको शुद्द करे'। फिर वहां स्तपनपोठ 
(अभिषेक करनेका सि हासन ) स्थापन करे । एतपन 
` पोठके चार कोनो'में चार जलपूण कलश एव कुश 
स्थापन करे और चिसे इए चन्दनसे उस पर “रो 'ह्रौं 
ये दो बण लिख दे । अनन्तर ओजिने,्द्रदेवकी सूति 
स्थापन कर उनका स्तपन वा अभिषेक करना उचित 
है । ( सागारघर्मामृत ६।३२ ) 
मतान्तरमें चन्दनके बदले रच्चित तण्ड लसे भो “रो” 

“की' लिखा जा सकता है। 

जिनहष - १ एक दिगस्बर जै न ग्रन्यकार । ये पाटने 
रहनेवाले थे। इन्होने स ° १७२४मे सअेणिकचरित्र 
छन्दोबड् नामका एक हिन्दी पद्मग्रथ रचा है.। 
२ पक ज्येतास्बर जीन ग्रन्यकतो। इन्होंने खाट 
प'चाशिकाको वालाबोध नामको एक टोका लिखो है। 
जिना ( श्र० घुः ) व्यभिचार, छिनाला। 

जिनाधार ( स'० पु०) एक बोधिसत्व । 

जिनिस ( अ० खो" ) अिंस देखो । 

जिनिसवार ( अ° पु० ) जिंसथार देखो | 


जिनेन्द्र (स ० घु) जिनानामिद्रः जिन इन्द्र वा । १ बुद्धं । 
२ तोध छर । 


णिनेन्द्रबदि- काशिकाहत्तिविवरणपस््रिका वा काशिका" 


' इत्तिन्यास नामक ग्रन्यके रचयिता । ये काशमोरके वराइ- 


मूल ( वत्तं मान वारमून ) नासक-खानके-रएमेवारे चित? 


जिनसीख्य सूरि--जिनेन्द्रभता 


जिने द्भक्ञ “जे न-पुराण ग्रत्थोंमें इनको अचल भल्ञिक्गो 


| खुब प्रशंसा की है। ये ताम्त्रलिप्त नगरमे रहते थे और 


बहुत धनाव्य सेठ थे। आराधना कथाकोष नामक जेन 
ग्रन्यमें लिखा है `` 
पाटलोपुत्र नगरमें यशोध्वज नामक राजा राज्य करते 
थे जो बड़ धर्मामा और उदारचेता थे। किन्नु उनका 
पुत्र सुवोर बड़ा दाराचारो और चोरोंकां सरदार था। 
एकदिन सुवोरको माल स हुआ कि, तास्त्रलिक्त नगरमे 
एक जिने न्ट्रभक्ष नामक सेठ हैं ओर उनके मकाननज्े 
सातवें म जल पर जिन-चेत्यालयमें एश रत्नसयों जिन- 
प्रतिमा हैं| सुवोर अपने लोभको न सम्हाल सका, उसने 
अपनो मण्डलोके लोगोंको बुला कर सब हाल कहा। 
उनमेंसे सूय नामक एक चोर बोल उठा--'मैं उ 
रत्न-सूर्तिको ला सकता ह'।” सुवोरन उसे तास्त्रलिक्त 
ज्ञाने को आज्ञा दे दो । प.यं ने ब्रह्मचारोका भेष धारण - 
किया ओर तास्त्रलिप्त जा कर ढौंग फलाना शुरू कार 
दिया। सबके सुखसे इनक प्रश सा सुन कर जिनेन्द्र: 
भज्ञ भो अपनो सित्रमण्डलो मे साथ ब्रह्मचारोके दशनाथ 
गये और छद्मवेशधारो स यको मन्द्रिको वन्द नाके लिए 
अपने घर ले गये। 
कुछ दिन बाद जिन न्द्रभक्ञ विदेश जान को तैयारियां 
करने लगे। उन्होंने उक्त छन्नवेशोी ब्रह्मचारो पर चेत्या 
लयकै पूजापाठ और रखवालोका भार अप रु किया। 
सूय ने अपने उद्देश्यको पूर्ति होते देख उक्त प्रस्तावको 
सजर कर लिया । 
एक दिन वच मौका पा कर आधो रातको रलसूंति 
ले कर वहांसे निकल पड़ा । साग में थाने दारने. चमं 
चमातो इई चोज ले जाते देख उसका पोहा कियां। 
सयं चोर बहुत भागा, भागते भागते थंक गयां, पर थाने" 
दारने उसके पोछा न छोड़ा । अन्तमें वह उन्हीं सेठके 
पास पहुंच कर. “बचाओ ! बचाओ !!? कई चिलानं 
लगा । जिनेन्द्रभक्वको उसको दशा देख कर बड़ा आँखे 
इञा । वे विचारने लगे, यदि में सत्य बात कहे देता 
चू, तो धमं को बड़ो निन्दा होगो और मेरा सम्वग.द ग 
भौ दूषित झोगा!' उन्होंने थाने दारसे कद्दा-भाई ! 


/ पे चोर मष्क" मैंने क्ली इससे ब्रतिसाओी म'मवाई 


लजिनेश्र---जिब्रालटर 


धीं।” इस पर थाने दारने उसे छोड़ दिया। इसके बाद 
इन्होने उसे धर्मोपदेश दे कार विदा किया । 

(( आराधनाकथाकोष ) 
जिनेश्वर (स'० पु० ) जिनानां इश्वरः, ६“तत्‌ । बुद । 
(जनेश्वर--१ मुनिरत्न सूरि ( पूणि मागच्छ )के सहकारी 

गुरु । मुनिरत्ष सूरि दारा १२५२ सब्बत्पे ये सुरप्रभझो 
गहोओ लिए चुने गये थे । 

२ जिनपतिके शिथ ओर जिनप्रवोधते गुरु । जन्म 
१२४५मे, दोचा १२५५में, सूरिपद १२५८में ओर १२२१ 
सम्बतमें इनकी रत्य दुई । दोचानाम वोरप्रभ था। 
थे लघु खरतर शाखाके प्रधान व्यक्ति ओर चन्द्रप्रभखामि 
चरित्रके कर्ता थे। इनके शिष्य जिनसि इसूरिन उक्त 
शाखाकी ( १३३१ सम्बतमें ) स्थापना को थी । 

जिने श्वरदा --दिगस्बर जै न सम्प्रद[यक्षे एक विद्वान्‌ भोर 
कवि । एटा जिल्लाकै अन्तरगत उस्मरगढ़ नामक स्थानमें, 
वि०.स'० १८१५के पोष मासमें इनका जन्म हुआ था । 
इनकी जाति पद्मावतोपुरवाल थो और पिताआ नाम 
लच्झणटास था । ये बड़े धर्मात्मा, शद्ाचरणो ओर परोप- 
कारी व्यक्ति थे। आपने सुजानगढ़, कुचामन आदि सार: 
वाड्कै नगरोंमें जेन घम का प्रचार ओर इजारों भूले 
'मटके जै नोंका उदार किया था। कङुचामनमें इनके 
,नाम्का एक विद्यालय स्थापित है। इन्होंने “जे नधमं- 
प्रचारिणो सभा” को स्थापना:को घो, जो अब भौ अपना 
'काये कर रहो है। आप एक दिन्दो भाषाकै कवि भो 
थे । इनके बनाये इए इजारों धामि क भजन, पद्य ओर 
'भोत अब भो सारवाड़में प्रचलित हैं। इन्होंने कई एक 
पदा-यन्ध भो . बनाये हैं, जेसे-नन्दोश्बरष्दोपःपूजा, 
दरै लोक्यमण्डल-पाठ, दलचण-पूजा, रत्नत्रथपूजा, चतुः 
वि श्तिपूजा, बारह भावना नाटक, चेतनचरिढनाटक, 
;जिनेश्वरविलास ( इसमें इजारों ब्राध्यात्मिक सवया 
दोहा इत्यादि हैं), जिनेशरपदस ग्रह. आदि ।.वि० सं० 


१८७४मे अग्रहायण छष्णा ११थोको कुचामनमे इनको 


. झत्यु चुद । 
जिने खर सरि--१ चान्द्रकुलज वदद मानके शिष्य तथा 
जिनचन्द्र, अभयदेब ओर लिनभद्रके गुरु। बुद्धित्तागर 
क थे । अरतरःसास सन्तति इन्होंसे उस त इ 
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थो। १०८० सम्वत्में इन्होंने जावालपुरमें रहते समय 
अष्टकदहृत्तिको रचना की थो । ये चेत्यवासियाँसे ्राख्राथ 
करने के लिए बुदिसागरके साथ गुज र देशको गये थे । 
_उत्ता सम्बत्में अणहिलपुरके दुल भराजको सभामें सरखतो 
भाण्डागारसे जो दशवेकालिकसू्र लाया गया था, 
उसमेसे साध्वाचार सम्बन्धी कई एक सोको के पढ़ने 
पर चैत्यवासियो क्रे साध उनका शास्त्राथ हुआ; जिसमें 
जय प्राप्न करके इन्होने राजासे खरतर विरुद प्रान्न 
किया था। इन्होने उत्ता गुजरात-राजगे र।जत्वकालमे 
पञ्चलिङ्किप्रक्ररण तथा १०८२ स वत्में ( आशापक्लोमें ) 
लोलावतीकथा, दिन्दियानक ग्राममें क॒थानककोष चौर 
वोरचरित नामै श्वेताम्बर जे नग्रन्य रचे थे। ये ब्राह्मण 
सोमक् पुत्र थे। इनका आदि नास शिवँशर था। 

२ अभयदेव सरिक गिष्य ओर अजितसेन सरि 
राजगच्छ वजशाख कोटिकगणके गुर । ये माणिकचन्द्रसे 
सात पोढ़ो पहलेके ओर राजा मुञ्जत्ने समसामयिक 
(१०५० $०क ) हैं | मि० क्वाटका कइना है, जिनेश्वर 
सरि तथा अजितसि इ म्‌ रिके गुरु सुञ्ञराजकी सभाऊे 
ध्यानेखर सूरि दोनों एक हो व्यक्ति हैं । 

जिनोतत्तम ( सं० पु० ) जिनानां उत्तमः, ६-तत्‌ । बुद्द । 

जिन्द्‌-इिन्दौके एक. कवि। 

जिन्द्पीर- एक मुसलमान फकोर । सिन्धुप्रदेशमे बाखर 
नगरसे कुछ उत्तरमें नदो मध्यस्थ एक दोपमें इनको कब्र 
है। सिन्धु-प्रदेगके क्या हिन्दू और क्या सुसान सभो 
इन पोरकी पूजा करते हैं। इनके पूजकॉने बहुव्यय 
करके कब्रके ऊपर एक वड़ा मठ बनवा दिया है। उस 
मठमें हिन्दू मुसलमान दोनों तर्क बहुत यात्रो जाया 
करते हैं । न 

जिन्दुअ-मझके समसामयिक एक मोमांसक | .. | 


' जिखर-गूजर राजपूतोंकी एक भाखा । 


जिब्रालटर (072६२7) -सूमध्य सागर पयिमभागके प्रवेश 
पथ पर अवस्थित न्रिटिश-सास्त्राज्यान्तगेत एक उपनिवेश 
और दुगे । समग्र सूखण्ड लम्बाइ ३ मोलसे भो कम और 

चौडाईमें ३ मोलसे ३ मोल तक है। तारोकृवैनः 
नामक किसो विजयोका नाम अपभ्न'श हो करः जिबेल 
हो गया. था. उशोसे 'सिब्रालटर! नासको उत्पत्ति 
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` स्थानीय अधिवासियो से अधिकांश लोगो की उत्पत्ति 
` इतलो-वंशसे इई है। तोन चार हजार यहो 


हुई है। तारोकने ७११ ईम ऐन्दुलिसिया पर आक्रमण 
किया था। जुलाई मासके अन्तमें इन्होंने गोथिक- शक्ति 
नष्ट कर दो और उस स्थान पर अधिकार कर भफ्रोका' 
के साथ सम्बन्ध स्थापित करनेके लिए एक दुग निर्माण 
किया। यह दुगं ७४२ ई०में बन कर तयार इरा था । 
अब भो वह सूर-दुग के नामसे प्रसिद्द है। 
{जब्रालटरका पवेत २३ मोल लस्बा है; इसने स्पेनके 
प्रधान भूर्स्याशके साथ जिब्रालटरको जोड़ा दै! 
यहांको आव-इवा बहत अच्छो हैनन तो जाड़ाँें 
जाडा हो ज्यादा पड़ता है भोर न गरमियोंमें गरमो । 
जन, जुलाई भौर अगस्त इन तोन महोनोंमें बिलकुल 
वर्षा नहीं होतो। सितस्बर मासमें ( शरत्‌ ऋतुके 
ग्रारन्भरमें ) खब वर्षा होतो है। यहंं वर्षाके पानोको 
जमोनके नोचे होज़में इकड़ा करते और उसोको वष भर 
तेते हें। साधारणतः वर्षमै यहां २४:४ इच्च पानो 
बरसता है। 
फिलद्दाल जिन्रालटरमें जो शहर है, वह अपेक्षाकृत 
आधुनिक है। १७७८से १७८२ $० तक जिन्रालटरमें 
जो भीषण अवरोध हुआ था, उस समय सभी पुरानो 
इमारतें तोड़ दो गई थों। यहांकी सड़कें बहुत कम 
चौड़ो हैं, प्रायः सवत्र कंकड़ निकल पड़े हैं और अंधेरा 
रहता है। 
यहां 'फ्रानसिस्का सम्प्रदायके एक सङ्घारासका ध्व साव- 
शेष पड़ा है, उसोके ऊपर एक छोटा प्रासाद बनाया गया 
डे, जिसमें यहांके शासनका रहते हैं । यहां अङूरेजोंका 
एक उपाएनागार है, किन्तु उसमें शिल्प-नेपुण्ख नहों हैं । 
इ, यहांका ग्रन्यागार खूब बड़ा है ओर उषमे अच्छ 
अच्छ ग्रन्य मिलते हैं । 'द्ैफलगर'के प्रसिद्द युदमे' 
जिन्होंने प्राण विसजेन किये थे, उनमे से बइतॉंकी यहां 
समाधि विद्यमान है। 
जिन्रालटरके अधिवासिगण सङ्कर जातोय «हैं । 
अङ्गरेजाँके अधिकार करनेके बाद स्पेनके प्रायः सभो 
ओपनिवेशिक 'सेनःरो-की” नामक स्थानमै चले गये थे। 


' जिब्रालटर 


अन्यान्य जातिसे विवाह सस्बन्ध नहों करते-सतन्त 
भावसे रहते हैं। यहांके लोग स्पेनको अपभ्वंग भाषा 
व्यवहार करते हैं तथा काम-काजके लिए अङ्गरेजो भाषा- 
से मो काभ लेते हैं। 
जिब्रालटरका दूसरा नाम 'क्राउनकलोनि' भौ है। 
ब्रिटिश सस्त्राट्‌ एक शासनकर्त्ताके दवारा यहांका शासन- 
कार्य चलाते हैं। खायत्तग्रासनक्षा यहां जिक्र मो नहों 
है। यहांशे अधिक्रांथ लोग रोमन केथलिक धको 
मानते हैं। 
इतिद्दास ।-ग्रोक ओर रोमन भोगोलिकगण जिन्नालटर को 
'काल्प वा आलिवि' लिखते हैं। ७११ ६०में तारोकने 
यहांका प्रेत अधिकार कर एक क्रिला बनवा दिया था। 
१३०८. ६०में इये फार्डिनण्डकै एक कम चारोने इस पर 
कला कर लिया | फाढिनण्डने इसे आवाद करनेश लिए 
यहां चोर ओर घातक बसा दिये । साथ हो यह घोषित कर 
दिया कि यहांसे भधिवासियोको बाणिज्य सस्बन्धो भ्राम- 
दनो भौर रफ़्नोका महसूल माफ कर दिया गया। १३१५ 
“में इस्माइल वेन फिरोज़ने इस पर आक्रमण किया, 
किन्तु षे तकाय न हो सके। इसके वादं १२२२ ईभे 
भास्त्रो पेरेज डो मेराको वाध्य हो कर इसे ४थ महत्मद' 
को देना पड़ा । १४६३ ई०में फिर यह ईसाई राजाओं के 
हाधमें गया । सदौना सिदोनिया$े डिउकको ४थ हेनरो 
द्वारा जिन्नालटरका दखल मिला था, जो उनके पोढ़ो दर- 
पोढ़ो तक्त चला था। १४७८ $०झे' स्पेनके फा्डिनण्ड 
अर ईसावेलाने डिउकको 'मकुंइस'-को उपाधि दो। 
१४८२ ई०मे उन्होंने उन जमान नामक ३य डिउकको 


. इच्छा नं होने पर भौ रहने दिया। १५४० ई०में अल- 


जियस के अधिवासो जित्रालटरको पुनः मुसलमानों 
अधिकारमें लाने को कोशिश करने लगे। किन्तु जिब्राल- 


। टरके अधिवासियोंन उन्हे यथेष्ट वाधा दो थो। इसके 


वाद रुपेनके राजाओरोंने दुग आदिसे जिब्रालटरको रचा 
को । 

१७०४ इई०में जब स्पेनके उत्तराधिकारोकें विषयमें 
विवाद हुआ, तब ब्रिटिश ओर ओलन्दाज शक्तिने मिल 
कर जिब्रालटरको अपने कन में कर लिया । अनन्तर 


` कुछ सा्ाके लोग भो यहां हत), है», आहि, लोह”. १९३३-ॐ१०#तेतते सइसा इस पर आक्रमक किया, 


जिमनास्टिके-«जिरिया 


किन्तु सफलता न हुई । १७७८-१७८२ इई०में जब अमै 
रिकाके उपनिवेशोंने इ रख ण्डॉसे विद्रोइ कर ख्राघोनता 


को घोषरूा की, तब मौका पां कर स्पेनने पुनः जिल्ला 


लटर अधिकार करनेको कोशिश को । स्पेमने करोब 
चार वर्ष तक जिब्रालटरमें भीषण अवरोध जारो रक्खा 
जिससे जिब्रालदरकै आधिवासियो के नाकोदम घा गई। 
आाडिर १७८१ ईके ३१ माचको अवरोधका अन्त हुआ | 
तबसे अब तक जिब्रालटर ब्रिटिश-गवनेमेण्डके अधिकार- 
में हो है। अंग्रेलो ने यहांको उम्रतिके लिए इर तरः 
चे कोशिश की है और कर रहे हैं। 

जिमनार्टिक (अं० पु») एक प्रकारकी कसरत; अङ्करिजो 
कसरत | 

जिमाना (हिं० क्रि० ) भोजन कराना, खाना खिलाना। 

जि्मींदार ( द° पु० ) जमींदार देखो । 

जिस्म (स'० क्वी० ) जोभका फ,लना। . 

जिम्भमोइन ( स ० घु० ) भेक, भे ठक, बेंग । 

अम्भशल्य ( स'० पु० ) खदिर, खेर, कद्या। 

जिम्मा ( स'० स्त्रो० ) कुम्भिका, जभाई। . 

` जिब्मा( अ० पु० ) १ उत्तरदायित्रपूणं प्रतिज्ञा, जवाब- 
देहो। २ स'रचा, सुपुद गो, देख रेख । 

जिम्मादार ( अश पु० ) जिम्मावार देखो । 

जिम्सादारो ( अ० स्क्वी० ) जिम्मावारौ देखो। 

जिम्मावार ( फा० पु० ) उत्तरदाता, जवाबदेइ । 

जिस्मावारो ( फा० पु०) २ उत्तरदायित्व, जवावदेशो 
२ स'रत्ता, सुपुद गौ । 

जिम्झ दार ( फा० घु० ) जिम्मावार देखो । 

जिष्प्ेदारो ( फा० पु० ) जिम्मावारी देखो । 

जिन्म बार ( फा० पु० ). जिम्मावार देखो । 

जिन्म वारी ( फा० पु० ) जिम्मावारी देखो । ` 

जिम्न --अयोध्या प्रदेशमें ` प्रवाहित राजनी नदीको एक 
गाखाका मास । 

जियागज्ज-बड्गलके . सुशि दावाद जिलेमें तालवाग सब- 
हिविजनका एक गाँव । यह चचा० २४: १५ उ० ओर 
देशा० दद १६ पू०मे भागोरथोके वामं तट पर अवस्थित 
है। लोकस ख्या प्रायः ८७३४ है। ` यहां ` रफ.तनोके 
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जातो है। जनियोके बड़े बड़ो मकान हैं। इसके 
सामने नदोके उस पार आजोसग जमे ईट इण्डियन 
रेलवेका टेशन है। 
यादतो (फा० खो० ) ज्यादती देखा । 
जियादा ( फा० वि० ) ज्यादा देखो । 
जियाधनेखरो -आसासके द्रङ्ग जिलेको एक नदो। यह 
ब्रह्मपुत्र नदोकौ उपनदो है। बारहो महोन इसमें नाव 
आजा सकतो है । 
जियान ( अझ» पु० ) चति; नुकसान, घाटा । 
जियापोता (.ईि'० प° ) पुत्रजोव बच्च, पतजिवका पेइ। 
विग्वाफत (° स्त्रो०) १ आतिथ्य, सेइसानदारो । २ भोज, 
दावत ! 
लियारत ( अ० स्त्रो०) १ दश न। २ तोथदश न। 
ज़ियारतगाह ( फा० पु० ) १ तोथ, पवित्रस्यान। २ दरः 
बार, दरगाह । ३ द कोंको भोड़ । 
जिवारतो (.फा० वि० ) १-द्श क । २ तोथ यात्रो । 
जिरगा ( फा० पु०) १ सम्रूद्र, सुड। २ सण्डलो, जत्या । 
जिरङ्ग -१ आसामके खासो पव तका एक छोटा राज्य । 
जनम ख्या प्रायः ७२३ है। यहां चावल, लाल मिच, 
रबर, कालो मिच, कपास आदि उपजते हैं । 
२ बस्बई प्रदेशके अन्तगत शुजरातके रेवाकांठा 
जिलेके मध्यवत्ती एक् छोटा राज्य! यहांके अधिकारो 
खेरा मेहवा हैं । 
जिरङ्गढ़-ज,नारगठ़का प्राचोन नास | 
जिरलकामसोलो--ब बईके रेवाकांठा जिलेको एक छोटो 
रियासत । 
जिरइ ( हि'०पु०) १ इज्जत, खुचुर। २ बातोंको 
यताको जाँच करने को पूछ ताक। ४ वह स,तलो 
जो बैसरमें ऊपर नोचे वयके गछन के लिए लगो रतौ 
डट । - 
किरइ ( फा० स्त्रो० ) वम» कवच, बकतर । 
क्रश (हि? वि०) कवचधारो। - 
चिराचत (अ० खो») छषिकम , खेती । 
खिराफा-जराफा देखो | ` 
निरिया ( हि'० पु० ) जोरेकी तरह पतला ओर : लम्बा 


{लये चावल, पाट, रेशम इकड़ी को प्रकारक 
अकर्‌, 
दै (2 घोर कुछ कह, ection. Digitized by चान । 


Vel. VII, 
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जिरो--श्रामामक्रो एक नदो । यह बरेलको दक्षिण 
टालसे निकल ७५ मोल दक्षिणक्रों बहती हुई बारा 
या सुरमामें जा गिरतो है। जिरो कक्राइ जिले और 
मणिपुर राज्यके मध्य सोमा जेसी लगी है। भ्रधिकांश 
भाग पद्दाड़ो है। जङ्गली पेदाबार भोर चाय इसको 
राह भातो है। 
जिरिभिया-बाइविल वा इज्जोलके धम वत्ता प्रप्तिद पुरुष। 
इनके पिताका नाम था हिलकियर। शरमुम्रानत! ये ईप्रासे 
६२६ से ५८६ वष पहले भ्राविभूत इए थे। इन्होंने एक 
छोटेमे गांबमें पुरोहितवंशमें जन्म लिया था। योशिया 
नामक यहूदो राजाओं त्रयोदशाङ्क राज्यकालम थे साधा- 
रणे सामने धम वल्ञाके रूपपें प्रगट इए थे। जिस समय 
योशिया अपने राज्यको समस्त आपत्तियोसे मुत्ता समते 
थे, उस समय जिंरेमियाको विपत्तिको सूचना मालम 
हो गई थो। 
पहले जिरेमिया दुःखवादी न थे। उन्होंने विचारा 
था क्रि यहदी जातिके चिन्तांशोल.व्यत्तियोंको वे जातीय 
सुत्तिका उपाय ममभा सकेंगे। पोछे उन्हें. यह आशा 
एक तरइसे छोड़ देनी पड़ो घो । इन्होंने ४०h 
( ४. 4. ) नामक बाइबिलके एक अंगमें कहा है, “क्या 
'ज'च ओर क्या नोज, क्या घनो ओर क्या निर्धन. जिसोमे 
भी इमें घम प्राणता नहीं दोखतो ।” उच्च अशोज 
लोगोमें अधिकांश चो इनके धर्म-स'स्कारके विषयमे 
सहानुभूति रखते थे। जिरेमियाका यह मतथा कि 
“धर्म मार्वोक्को जाग्रत रखनेके लिए धम ग्रन्थोंका पढ़ना 
-अत्यन्त आवश्यक है ।” है ; 
` थोमिशाको ऋत्य के बाद लोगोंने पुन; 'बल' नामक 
विदेशी देवताको पूजा करना शुरू कर दी । चिरेमियान 
इसके विरुद्ध आन्दोलन उठाया । आखिर वे प्रत्येक 
वाशेरे अन्तमें कहने लगे-“बैबिलनका राजा इस 
देशको मिशटेमें मिला देगा।” कुछ दिन बाद इनको 
भविष्यद्दाशों सचमुच हो चरिताथ हो गई। 
परवर्तों राजाधो'ने जिरेमियाको बचुत तकलोफें दो 
थो, किन्तु ये अपने कतंव्यपथसे विचलित नहीं हुए थे । 
बाइयिलमें कई जगह इनका उपदेश लिखा मिलता 


है। किन्तु आनिक ऐतिशासिकगण, कुछ, ति, 


| 
| 


जिरो रामा 


दाणियो'को हो खास इनक द्वारा लिखित मानते हे; 
जिरोमो--ईमारे धम के अन्धतम प्रचारक और महापुरुष . 
दलमातिया ओर पैन्नोनियात्रे निकटवर्ती 'छोडो' 
नामक स्थानमें (२२१खे २५० ६०के भोतर किसो 
समथमे ) इनका जन्म इआ था; इनके माता-पिता 
ईसाई धम के मानन वाले भोर सम्पत्तियालो थे। पहले 
पहल इन्होने अपने चौ ग्रामं विद्याभ्याप्र किया था; 
पोळे कुछ लिख पढ़ कर, ये भपने मित्र बोनोसासके 
साथ रोम चने गये शोर वहां सुप्रभिदद वेयाकरण दोना- 
तासकै पास व्याकरण और दशनशास्तका श्रध्ययन ज्ञिया। 
'सिमेरो' और 'भाजिल'के ग्रन्योंमें इन्होंने अशेष पाण्डित्य 
अज न किया था। १ 
२६६ ६०मे' विशप लिवेरिसयने इन्हें ईसाई धमं मे' 
दोक्षित किया। किन्तु कुछ दिन बाद इनके ने तिक्ष- 
चरित्रकी अवनति दो गद्े। पोछे बहुत साधना करके 
इन्होने अपने पापो का प्रायस्तत किथा। अनन्तर ये ` 
विद्वान्‌ व्यत्तिको तरह सिफ ज्ञानको साधनासे' हो 
जोवन विताने लगे। उत्तरोत्तर इनक्रो ज्ञान-ढण्णा 
“प्रबल होने लगो । स्त्रोदोसे ये ऐकुलिया गये और फिर 
वहांसे “गोल? देशको चले गये । बहुत दिनो' लक देंग 
भ्रमण करने के बाद ये ऐकुलियःमे वास करने लगे। 
इषो समय ( ३७०-३७३ ६० ) इन्होने अपना पहला 
ग्रन्थ रचा था। इभ ग्रन्थ पर इतना विवाद चला कि 
इन्हें देश छोड़ कर पूवेकी तरफ चला जाना पड़ा । . . 
अन्तियक नगरमे ये बौमार पड़ गये। इस रग्न 
अवस्थामे उनका सन ओभगवान्‌क्े समोप जाने के लिए 
और भो व्याकुल हो गया था। इब्हं रोमके साहित्यसे 
बड़ा प्रेस था। बोमारोमे' इन्हो'न खप्न देखा, जिसमे 
खय' ईसाने अ कर इन्हें भत्स ना, की। इन्होने उसो 
समय प्रतिज्ञा को कि “धम शास्त्रमे सिवा मैं भोर कुछ 
भौ न पढूंगा।” फिर वे कालक्रिसको मरुभ्ूमिमे साधनाः 
के लिए चल दिये। यहां थे पोथियो'का संग्रह कर 
उनको प्रतिलिपि करते थे और हिल्नू भाषा पढ़ते थे! 
यहों उन्होंने महापुरुष पलको जवनो लिखो थो! 
इससे बहुतसो ऐमो घटनामो का उल्लेख दै, जो ऐति- 


amie Se साल स पड़तो ह | Er 


उस समय अन्तियक नगरतमें मेलेसिया सब्प्रदायके 
धर्म -बहिभ्यत आचरणे सम्बन्धमे घोरतर आन्दोलन 
चल रहा था । जिरोमो आचार-व्यवहारके विषयमे रोम 
के मतज्ञे पत्षणातो पे। इसलिए वे इध तक वितकके 
समय अपनो सम्म ण गति नियोजित कर पाझ्चात्य व्यव 
हार स्थापन करने के लिए उद्योग करने लगे। 

३ ८ में ये अन्तियक नगरमें एक प्रधान पुरोहित 
समसे गये। पीछि वहाते ये कनस्तान्तिनोपल, नामक 
स्थान चले गये । इस जगइ नाजियनजुसभे अधिवासो 
ग्रिगरो नामक सङ्गापण्डित और धर्सेव्याख्याताके साथ 
इनको सुलाकात हुई थो। य्रिगरोसे इन्होंने ग्रोक भाषा 
पढ़ी थो । इन्होंने रोक भाषामें बाइबिलके बचुत अंशोंका 
अनुवाद कर धम-प्रचारमें सहायता को थो। 

३८२ ई०में ईसाई घमे-जगत्रे गुरु पोपने जिरोमोको 
रोम नगरमें बुला कर मेलेसिया सम्प्रदायके विवादको 
मिटानेकी कोशिश झो यो । पोप जिरोमोमी अगाध 
व्रानराशिको देख कर मुग्ध हो गये। पोपके उत्साहित 
करने पर इन्होंने बाइबिलके लाटिन अनुवादका संशोधन 
कर स्यं हो एम संस्करण निकाल दिया। जिरोमो 

सहगराममें रहने ओर संन्यास -जोवन-यापन करनेकें 
पक्षपाती थे । ईसाको ४थो शताब्दोमें साडे घमके 
' अन्दर जो संन्यास धप का इतना प्रभाव बढ़ गया खा, 
उसका कारण जिरोमोका अविश्वान्त परिश्रम .हो है। 
इन्होने रोमको कुछ कुमारो ओर विधवार्धोक ब्रह्वाचरयं- 
की महिमा खूब अच्छो तरइसे समका दो थो । इस पर 
कुछ लोग इनके शत्र, हो गये। पोप दभेछियस जितने 
. दिन जोबित थे, तब तक अवश्य को कोई इनका कुछ 
अनिष्ट न कर सका था; किन्तु उनके मरनके बाद हो 
इन्हें रोम छोष्ठ कर भाग आना पड़ा था-। इस समय 
. इन्होंने जो पत्र. लिखे थे, वे 
टेशानेण्ट'मे संयुहा हैं । 

' इसके बाद जिरोमो पालेष्टाइन गये।- वहां यहदो 
विद्दानो'को सहायतासे ये “गोल्ड टेष्ट/मिण्ट'के अनुवाद 
करनेमें. लग गये। जिरोमो (इिश्रू भाषामें ताइश 
अभिन्न न थे, क़िन्तु तो भो ये थोस्ड टिष्टामेण्ट'के मत 


अब भो बाइबिलके 
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सदकारियोंको सहायतासे उस बिराटू दुरूद कायं का 
सम्पादन किया । 
जिरोमोके असाधारण परिसरमै फलसे हो बाइबिल- 
का लाटिन-्रनुवाद प्रकाशित हुआ था। उस समय 
तथा परवर्तोकालमें स रक्षण्ोल सम्प्रदायत्ते उत्त अनु- 
वादत्े विरुद आन्दोलन करने पर भौ, उसको भाषा 
और भाव पर सबके मुग्ध होना पड़ा था । इसोलिए वह 
४०६४३० वा “सव साधारण द्वारा अनुमोदित त्ञे नाससे 
प्रसिद्द है। : 
सध्ययुगमें 'वुलगेट” भ्रशिक्ितो के हाथमे चला गया 
था। उन लोगो'ने इसको नकल ओर व्याख्या करते 
समय उसमें नानाप्रकार अवान्तर पाठ मिला दिये थे। 
यहो कारण है कि वतंमान युगे सत्रपंतजे समय अथवा 
“वुलगेट'में बहुतसो सूले' देखनेमें आतो हैं। इम अनु- 
वाद्‌-काय में व्याएत रहने पर भो, जिरोमो तत्वालोंन 
प्रायः ससो तक-वितकॉमें सब्मिलित होते धे । साहित्या ` 
लोचनाके लिए भी वे किसी तरह समय निकाल लिया 
करते थे। ये बइण ख्यक ग्रय लिख कर अपनो कोर्ति- 
को चिरस्थायो कर गये हैं । २८४ ईग्में इनका 
अगष्ट इनके साथ परिचय इआ था। ४१८ इनमें ये 
वेथेलइम लोट आये और ४२० ई०के ३० सितम्बरको 
इनको सत्य, इई । 
जिरोसोको मद्दासाष्ठ वा 'सेण्ट' उपाधि दो गई थो। 
यह उपाधि उन्हे व्यक्षिगत जोवनग्री पवित्रताओे लिए 
नहीं; बल्कि दवाई सम्मंदायशे उपञ्ञाराथ उन्दो'ने 
जो परियम किया था, उषोने स्मरणॉथ दो गई थो। 
इन्होंने सबसे पहिले वाइबिलके अलो और नकलो 
अंश पर विचार कर उसे दो भागोंमें विमल्ल किया था। 
मार्टिन ल थर जिरोमोके जोवनके कांयाँको व्यथ -परिग्रम 
समते 
जिला ( अ० स्त्रो० ) १ चमक दमक, पानो । २ किसो 
चोजको भलकान को क्रिया | 


जिला (अ० घु० ) १ प्रदेश, प्रान्त । २ कलेवर या डिपूटो 


कमिश्ररके अधोन किसो प्रान्तका भाग। ३ किसो 
छोटा विभाग । 


जिलाट.(.सं० पु० ) चमड़े से मढ़ा इंचा एक प्रकारका 


'बांदका प्रचार करना चाइले:८थे)।०ह्तल्िए उन्दोने०४०बाजा/जो छाएसे बजाया जाता है। 


हरे 


किलादार (फा० पु० ) १ सजावल, सरबराइंकार । 
२ जमींदारसे नियुक्त किये जानेवाला लगान वसूल करने-| मोरसी तालुकक्षा एक ग्राम। यह गाँव जाम और वहां 


` का अफसर । ३ नहर, अफोस आदि सस्बन्धो किसो 


ऋलक्ेमं काम करने वाला छोटा अफसर । 
ज़िलादारो ( फा० स्क्रो० ) जिलेदारका काम | 
{जलाना ( हि'० क्रिश) १ जोवित करना, जीवन देना । 
२ प्राण रक्षा करना, मरने न देना। ३ मूछि त धातुको 
पुनः जोवित करना। 
जिलासाज (फा० पुा०) वच जो हथियारों पर भोप चढ़ाता 
हो, सिकलोगर ! 
जिलिझ सिरिङ - छोटा नागपुरका एक शहर। यह 
लोहारडागा नगरसे ७१ मोल द्चिण-पूव में अक्ता० २३ 
१५ उ« चौर देशा० ८५' ६१ पू०के-मध्य अवस्थित है। 
जिलिड्ग--छोटा नागपुरके अन्तग त हजारीबाग्र जिलेका 
' एक पहाड़ । इसको ऊ'चाई समुद्रएसे ३०४७ फुट और 
' आस-पासको सूमिसे "१०५० फुट है। इसके दाइनो 
तरफ उपत्यका है, जिसमें चायको खेती होतो दै।. 
जिलेबो ( चिः० खो० ) जलेबी देखे । fa 
जिलोपत्तन-राजपूतानाके अन्तगं त. जयपुर राज्यकै तोर 
वतौ ज्ञिलेका एक शहर । ` 
जिल्का-भ्इमदावाद जिलेको एक छोटी नदो। इसके 
किनारे प्राचीन भोमनाथ महा देव तथा बहुतसे प्राचोन 
मन्दिरादि हैं। 
जिब्द ( च० स्रो) १ चसडा, खाल, खलड़ी । २ त्वचा 
कपरका चमड़ा। २ पुस्तकको एक प्रति। ४ भाग 
: किसी पुस्तकका प्रथक्‌ सिला दभ्रा खण्डः। ५ बह पट्टा 


या दफ़ जो किसो. किताबको शिलाई जुजबंदो आदि 
-- करके उसके. ऊपर उसकी रचा लिए लगाई जातो है। - 


जिल्दगर ( फा० पु० ) जिल्द्बद। . ३ 
जिल्दब'द (फा० पु० ) जिल्द बांधनेवाला । : 
जिल्दब दो ( जी ) घस्तकोको जिल्द बांधनिका 


काम, जिल्दव 
जिन्दसाज़ ( फा० पु० ) जिरदब'द । 


जिल्दसाज़ो ( फा० खो” ) किताबो' पर जिल्द बाँचनेका ु 


. काम, जिददबदी। 


 जिदढी (अ९ वि°) त्वक्‌ सम्बन्धी; चमङसे सम्बन्ध रखने- 
बाला । 


जिलादारे--ङि गुप्त. 


जिल्पो अमनेर--वरार प्रदेशके अन्तर्ग त अमरावतौ जिलेके 


नदोके सङ्घभखान पर जलालखेइ शच्दरके दूसरे पारमें 
अवस्थित है । इसको अमनेर भो कहते हैं । 
जिलज्लत ( अ० खो०) १ अनादरः तिरस्कार, बेइज्जतो । 
२ दुद्‌ शा, दुग ति, हौन दशा । 
जिक्षिक ( स'° पु० ) दक्तिणस्थित देशभेद, दक्षिणमें एक 
देशका नाम । ( भारत ६।३ अ० ) 
जिश्लो ( द्वि० पु० ) आसाभमें होनेवाला एक प्रकारका 
वां। यह घरको छाजन आदिके काममें आता है। 
जिल्लेल--मन्द्राज प्रदेशके अन्तग त कड़ापा जिलेशे प्रो 
` तरु तालुकका एक ग्राम । यहां खाड़ोके किनारे एक 
प्राचोन अस्पष्ट शिलालेख है। 
जिल्लन ज्ञ-दक्षिणदेशके एक प्राचोन राजा। मन्द्राज' प्रदेशके 
४<न्ह| पल्लो, पामुलपाड़, आदि स्थानों में इनके खोदित 
'द७यत्र मिलते है । 
जिल्ल लमुष्टो (जिलासुड़ो )-मम्द्राज प्रदेशके भन्तग त 
ते्लूरं णिलेके कन्दुकुड़ तालुकका एक ग्राम।' गाँवके 
उत्तर एक जनादनदेव और दूसरा आज्ज्नेयदेवके प्राचौन 
मन्दिर हैं। - 
निद्होर ( छ्वि० पु०) अगइनमै काटा जानेवाला एक 
प्रकारका धान । : 
जिवाजिव ( स' ० पु० ) चकीरपक्षो । 
जिष्णु ( स'० पु० ) जयति जिष्‌-ग्न, । ग्लाजिस्थश्चग्स्तुः । 
: पा.३।२।१३९। १ विष्णु। २ इन्द्र । ( भारत ५७०३ ) 
३ अजञ न, युडस्थलमें साहस पूव क कोई भर्जु नको सामने 
नों आ सकते तथा वे: अत्यन्त - दुदंष शत्र को जय 
करते थे इसीलिये अज्ञु नका नाम जिष्णु, हुभ्ा हो! 
` ४ सू,थ । ५ यसु। ६ भौत्य सनुको एक पुत्रज्ञा नामः। 
( हरिवंश ५८८ ) ( ब्रि) ७ जयशोल, जोतनेवाला, 
फर्तेहम' द्‌ । 
जिशुगुल्य-नेप्रालके एक राजा | ये सम्भवतः अ शवर्माके 
व शधर और उनके वादके राजा हैं ।. इनके समयमें 
खोदित शिलालेख भो मिलते छैं। उनके पढ्न से माल.स' 
होता है कि, जिष्श गुप्त नेपालके खाधीन राजा नहीं 
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जिस->जिद्ावा 


को अपना प्रभु स्वोकार क्रिया है। बहुतोंका अनुमान, 
है कि, इसो समय नेपाल: राज्य दो भागो में विभक्त 
दुधा था | एक ओर लिच्छविव शोय राजगण आर दूरसो 
और भअ'शवर्मा और जिष्णुगुप्त आदि उनके व शधर राज्य 
करते थे। 
जिस ( डि० वि० ) जो'का वह रुप जो उसे विभक्ति 
युक्त विर्यको साथ आन से प्राम्न होता है। 
लिसिम ( का» पु०) जिस्म देखो । 
निस्ता ( हिन पु० ) जस्ता देखो | 
जिस्म ( फा० पु० ) शरोरः देह । 
जि ( फा० छो» ) ज्या, घनुषकौ डोरो । 
-चिइन ( श० ४० ) बदि, धारणा, समझ । । 
जिहाद (जहाद ) (अ० पु०) वहयुद्ध जो इस्लाम 
अर्मके विस्तारके लिए किया जाता है। मुसलमान शास्त्रके 
अनुसार जिख जातिकै साथ धम युद्दसँ प्रदत्त होना हो, 
पइले उस जातिको सत्यधम में ( मुसलमान धम में) 
दोचित होनेके लिए आदेश देना कत ब्ब है। इस पर 
यदि वै सुसलमान घमं में दोचित होने वा जिजिया कर 
. देना सरोकार न करे, तो मुसलमान डन. पर जाक्रसण 
कर उनका सवख ले सकते हैं। पंराजत अविश्वासो ः 
लोगोंके प्रास तक बिजेता सुसत्तमानोंकें - इच्छाघोन हैं| 
- बै चाहे तो धर्मानुसार विधमिं यो के प्राण तक ले सकते. 
हे। इस धम युददमै कोई सुसलमान मरे, तो उसको 
अक्षय स्वग को प्राप्ति होती है । 
. किस जगह जिहादको घोषणा करने चाहिये, इस 
विषयमें सतमैद्‌ पाया जाता है। .सुन्चिञ्चा मत है कि, 
बिधर्सी लोग यदि मुसलमान होना या जिजिया देना 
अस्बोकार करे चौर शत्रको पराजित करेंनेके लायक 
उनके पास सेना रहे तथा यदि उनके साथ दूसरो कोई 
सन्धि न न हो, तो शत्र के साथ जिहाद करना चाहिये। 
` किन्तु सियाम्रो का यह कहना है कि, उन सबके रहने । 
` पर भो यदि इमाम या उनके नियोजित ' कोई व्यक्ति 
- उपस्थित न हो, तो जिद्दादकी घोषणा नहीं को जा 
सकतो। . वे इस समय अदृश्य हैं, इसलिए वर सान 
:कालमिः जिहाद असम्भव है।. इमासोंने मुसलमान 


.. सेनाके साथ एक चाथमे शाणित्‌ असि ले कर 
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मुसलमान धस का प्रचार रिया था। इम तरद्रकां बल 
पूर्वक धमे - विस्तार, टूमरे किसो सो धस में नहीं पाया 
जाता। 
मुसलमान लोग सम्पूणं एथिवोको दो भागोमे 

विभक्ञ करते हैं । सुमलमानो' दारा अधिक्षत भूमि दर 
उल.-इस्लाम और बाकोको समस्त भूमि दर-उल -ज्ाबे 
कइन्ताती है । जो एथिवो किसो समय दर'उल इ स्लाम 
थी और अत्र वह विधर्म राजाके इस्तगत है, तो उसके 
विरुद जिडादको घोषणा नहीं को.जा सकतो। 

भारत गवर्म ण्टके साथ अरब, पारस्य, अफगानिस्तान 
आदि मुसलमान राज्चका परस्पर सन्धिवन्धन रइनेकै 
कारण भारतमें मुसलमान” राज'ओ'के लिए जिंहादको 
घोषणा करना निषिद्द है। इसलिए जिहादके नियमानु- 
सार समंग्र मुसलमान ज्ञाति उसमे योगदान करनेको 
वाध्य नहीँ । यह कइना फिलूल है कि; भारतवर्षोय 
सुसलमान अ'ग्रेजो राच्यमे सुरक्षित झो कर वास कर 
रहे हैं। ऐमो दामे यदि बे जिहाद घोषला' करे, तो 
राजद्रोच्ो समर जांयगे। 


® 


_जिच्चान ( स'० त्रिश ) गमंगोय, जाने योग्य । 


जिद्दानक (४० घुः) जदानक्र,; जगतका बिनाश, प्रलय । 

जिद्दालत ( आ० खो० ) सूख ता, अज्ञानता। 

निहासा ( सं० स्त्रो० ) हा-सन्‌-भाषे अ। त्याग करनेको 
इच्छा । 


-जिष्ासु ( स० त्रिः) दातुमिच्छ्‌,ः। दा-सन्‌-छ। त्याग 


करनेको इच्छा करनेवाला । 
जिहोषा ( स'०. स्त्रो० ) इत्त_मिच्छा सन्‌ भाषे भर । इरः ` 
शेच्छा, इरनेको इच्छा, लेनेकी इच्छा। ` 
निहोषुं ( स ° त्रि’ ) चत्त मिच्छ, सन्‌ भाने उ। इरण 
करनेको इच्छा करनेवाला । 
जिद्दोनिय--एक राजचक्रवर्ती, सनिगलके पुत्र ।. ये 
कुदुलकर कदफिस 'ृपतिके भधीन थे । पच्लाबंके रावल 
पिण्हीके निकटस्थ माणिकेल नामक स्थानसे कुछ बूरो 
पर जिहोनियाक़े नामके सिक मिले हैं। . ee 
जिदोबा-बाईबिल वा इब्जोलमें कहे गये इजराइलके 


ˆ भगवान्‌ । जिद्दोवा शब्दका अथ खयन्भ, है।यह यन्द सक 


70 ( अर्थात्‌ घाम ) चौर 7 एक ( अर्थात्‌ विद्यमान 


एइवलसे 
0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


इद 


जिलादारे-जिश गुप्त. 


{़लांदार (फा० पु० ) १ सजावल, सरबराहकार । जिल्पो अमनेर--वरार प्रदेशके अन्तम त अमरावतो जिल 


२ जमींदारसे नियुत्त किये जानेवाला लगान वसूल करने 
' का अफसर । ३ नहर, अफोस आदि सम्बन्धो किसो 
इलफेमें काम करने वाला छोटा अफसर । 

ख़िलादारो ( फा० स्त्रो० ) जिलेदारका काम । 

{जलाना ( दि ० क्रि०) १ जीवित करना, जीवन देना । 
२ प्राण रक्षा करना, मरने न देना। ३ सूछि त: धातुको 
पुनः जोबित करना । 

जिलासाज (फा० पु।०) वच जो चथियारों पर धोप चढ़ाता 
हो, सिकलोगर ! 
जिलिङ्ग सिरिङ_-छोटा नागपुरका एक शहर। यह 
. लोहारडागा नगरसे ७१ मोल दक्षिण-पूव में चचा० २२ 
११ ३० और देशा० ८५ ६१ पू०के-मध्य अवस्थित है। 
लिलिङ्ा--छोटा नागपुरे अन्तगं त इजारोबाग़ू जिलेका 
एक पहाड़ । इसको ज चाइ समुद्रइडसे ३०४७ फुट और 
* आस-पासकी भ्ूमिसे १०५० फुट है। इसके दाइनो 
. तरफ उपत्यका है, जिसमें चायको खेती होतो है । 
जिलेबो (हि'० खो० ) जलेबी देखे |. ` .. / ५ 
जिलोपत्तन--राजपूतानाके अन्तगं त. जयपुर राज्यकै तोर 
बतो जिलेका एक शहर । ` 
जिल्का--अहमसदावाद जिलेको एक छोटो. नदो । . इसके 
किनारे प्राचीन भीमनाथ महादेव तथा बहुतसे प्राचोन 
मन्द्रादि हैं। 
जिल्द ( च० स्त्रो० ) १ चमड़ा, खाल, खलड़ी । २ त्वचा 
ऊपरका चसड़ा। ३ पुस्तकको एक प्रति। 8 भाग 
: किसो पुस्तकका एथक्‌ सिला हुआ खण्ड । ५ बह पट्टा 
या दफ़ जो किसो. किताबको ठिलाई जुजबंदो आदि 
-, करके उसके. ऊपर उसकी रात्ने लिए लगाई जातो है। 
जिल्दगर ( फा० पु० ) जिल्दब द्‌ | 
जिल्ंदब द (फा० पु० ) जिल्द बाधनेवाला। ' . 


:जिल्दब दी ( फा० स्त्रो० ) पुस्तकोंको 
काम, जिल्दव धाइ। . वाका 


जिल्दसाज़ ( फा० पु० ) जिइ्द्ब'द्‌। 


.जिल्दसाज़ो ( फा० स्ो० ) किताबो' पर आ ल 


काम, जिद्दबदो। 


जिद्दी (अ९ वि०),त्वक्‌ सस्बन्धी, चमड़े सम्बन्ध रखने 
बाला। 


~ 


सोरसो तालुकका एक ग्राम। यह गांव जाम और वहां 
नरोके. सङ्घमस्थान पर जलाशखेड़ शहरके दूसरे पारमे 
अवस्थित है । इसको अमनेर भो कहते हैं । 

जिल्षत ( अश स्त्रो० ) १ अनादर, तिरस्कार, बेइज्ती। 
२ दुद शा, दुग ति, हौन दशा। | | 

जिल्िक ( सं» पु० ) दक्तिणस्थित देशभेद, दक्षिणे एक 
देगका नाम । ( भारत ६।९ अ ) 

जिल्लो ( दि पु० श्रासाममें होने वाला एक प्रकारका 
बाँस। यह घरको छाजन आदिके काममें आता है। 

िक्षेल-मन्द्राज प्रदेशके अन्तग त कड़ापा जिलेडे प्रो 

` तरु तालुकका एक ग्राम। यहां खाड़ोके किनारे एक् 
प्राचोन अस्पष्ट शिलालेख है । 

जिन्न ज्ञ दक्तिषदेशके एक प्राचोन राजा । मन्द्राज' प्रदेशके 

इन्डो पल्लो, पासुसपाछू, आदि स्थानो में इनके खोदित 

'दपत्र मिलते हैं । 


म लमुष्ठो ( जिलामुड़ो )--मन्‍्द्राज प्रदेशे अन्तग त 


तहर जिलेके कन्दुकुड़ तालुकका एक ग्रास।' गाँवके 
उत्तर एक जनादनदेव और दूसरा आज्जनेयदेवके प्राचौन 
मन्दिर हैं। .. 

निदहोर ( छ्वि० पु० ) अगहनमें काटा जानेवाला एक 
प्रकारका धान । 

जिवाजिव ( स ० पु० )-चकोरपच्ो । 

जिष्णु ( स'० पु० ) जयति जिष्‌-ग्र््र्‌, । ग्लाजिस्थश्चग्स्‍्वु! । 

: पा.॥२१३९। १ विशु। २ इन्द्र । ` ( भारत ४७०१३ ) 
३ थर न, युदंख्लमें साहस पूर्व क कोई भजु नको सामने 
नहों आ सकते तथा वे. अत्यन्त . दुद ष त्न को जय 
करते थे इसोलिये - अज्ञु नका नाम जिष्ण्‌, इम्रा हो। 

४ सयं । ५ यसु। ६ सोत्य-मनुके एक पुत्रज्ञा नाम: | 
(हरिवंश ७८८ ) (ब्रि०)७ जयग्रोल जोतनेवाला। 
फतेम'द्‌ । 

जिष्णगुश-- नेपालकै एक राजा | ये सम्वत; च'शवर्माकै 
व शधर ओर उनके बादके राजा हैं।. इनके स 
खोदित शिलालेख भो मिलते हैं । उनके पढ़ने से माल, 
होता है कि, निष्ण गुम्न नेपालकै स्त्राधोन राजा 
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को अपना प्रभु स्वोकार किया है। बहुतोंका अनुमान | 
है कि, इस्रो समय नेपाल: राज्य दो. भागों में विभ 
डुष्रा था। एवा ओर लिच्छविब शोय राजगण ओर दूरसो 
चोर अ'शवर्मा और जिष्णुगुन्न आदि उनके वधर राज्य 
करते थे । 
जिस ( हि ० वि० ) जो'का बह रूप जो उसे विभाक्ति 
युक्त विजेष्यके साथ आन से प्राम्न होता है। 
लिसिम ( का० पु०) जिस्म देखा । 
लिस्ता ( डि» पु० ) जस्ता देखो | 
जिस्म ( फा० पु* ) शरोर देह । 
लिइ ( फा० छौ» ) ज्या, धनुषको डोरो । 
-चिइन ( अ° पु० ) बदि, धारणा, समभा । 
जिहाद (जहाद ) (अ° पु०) वइ युद्द जो इस्लाम 
च्र्मके विस्तारके लिए किया जाता है। मुसलमान शास्त्रके 
अनुसार जिख जातिकै साथ घम युद्दमें प्रदत्त होना हो, 
` पइले उस जातिको सत्यधम में ( सुसलमान धम में) 
दोचित होनेके लिए भादेश देना कत ब्ब है। इस पर 
यदि वे सुसलमान धमं में दोचित होने वा ,जिजिया कर 
: देना स्रोक्रार न करे, तो मुसलमान डन. पर जाक्रसण 
कर उनका सवख लै सकते हैं। पंराजित आअविश्वासो: 
लोगोंके प्रास तक बिजेता सुसत्तमानोंकें ` इच्छाघोन दै । 
- बै चाई तो धर्मोनुसार विधमि यो के प्राण तक ले सकते 
हे। इस धमं युददमै कोई सुसलमान मरे, तो उसको 


अक्षय स्वग को प्राप्ति होतो है। 
. किस जग जिहादकौ घोषणा करने चाहिये, इस 
विषयमें मतमैद्‌ पाया जाता है। . सुन्रिका मत डे कि, 


निधर्मी लोग यदि मुसलमान होना या जिजिया देना 
अस्बोकार वरे चोर शत्र,को पराजित करेनेके लायक 
खनके पास सेना रहे तथा यदि उनके साथ दूसरो कोई 
सन्धि न हो, तो शत्र के साथ जिहाद करना चाहिये। 
' किन्तु सियाग्रो'का यह.कइना है कि, उन सबके रहने । 
: पर सौ यदि इसास या उनके नियोजित ' कोई व्यक्ति 
- उपस्थित न चो, तो जिद्दादकी घोषणा नहीं को जा 
सकतो। .. वे इस समय अदृश्य हैं, इसलिए वत्त सान 
.कालमे! जिहाद असम्भव है।. इमासोंने मुसलमान 


Vel, Vl 


क्के 
सुमलसान धम का प्रचार किया था। इन तरका बल 
पूर्वक चम - निस्तार, दूमरे किसो सो घले नहीं पाया 
जाता । 
मुसलमान लोग सम्म,ण॑ एथिवोको दो भागोभे 

विभज्ञ करते हैं । सुमलमानो' दारा अधिक्षत भूमि दर 
उल.-इर्लाम ओर बाकोको समस्त भूमि दर-उस हाबे 
कइलाती है। जो एथिवो किसो समय दर-उल इ स्लाम 
थी और अर वह विघर्मी राजाके हस्तगत है, तो उसके 
विरुद जिहादको घोषणा नहीं की.जा सकतौ। 

भारत गवर्म ण्टके साथ अरब, पारस्य, अफगानिस्तान 
आदि मुसलमान राज्यका परस्पर सन्धिबन्धन रइनेकै 


. कारण भारतमें सुखलमान ' राजाओ'के लिए जिहादको 


घोषणा करना निषिद्द है। इसलिए जिष्ठादके नियमानु- 
सार समग्र मुसलमान जाति उसमे योगदान करने 
` वाध्य नँ । यह कइना फिलुल है कि; भारतवर्षोय 
सुसलमान अ ग्रेजो राच्यमे सुरक्षित हो कर वास कर 
रहे हैं। ऐमो दशामे यदि बे जिहाद घोषणा: करें, तो 
राजद्रोहो समझे जायगे। 


_जिच्चान ( स'० त्रिश ) गसनीय, जाने योग्य । न 
जिद्वानक (४० पु०) जहानक,. जगत्‌का बिनाश, प्रलय । 


जिद्दालत ( अ० खो० ) सूख ता, अज्ञानता। 
जिहासा ( सं० खो० ) हा-सन्‌-भावे अ। त्याग करनेको 
इच्छा । 


-जिष्ासु ( स० त्रि’ ) दातुमिच्छ,ः। हा-सन्‌-च । त्याग 


करनेको इच्छा करनेवाला । 
जिच्दोषी ( स'०. स्त्रो० ) चत्त_मिच्छा सन्‌ भाषे भर । इरः 
शेच्छा, इरनेको इच्छा, लेनेको इच्छा । ` 


लिहोषुं ( सः° त्रिः ) चत्त मिच्छ, सन्‌ भाबे उ। हरण 


करनेको इच्छा करनेवाला । 


जिदोनिया--एक . राजचक्रवर्ती,- मनिगलके पुत्र । `ये 


कुदुलकार कदफिस न्वपतिके अधोन थे | पच्ञाबंके रावल 
पिण्होकै निकटस्थ माणिकेल नामक स्थानसे कुछ डूरो 
पर जिष्ठोनियाके नामके सिक्के मिले हैं । 


जिहोवा-वाईबिल वा इ्चोलमें कहे गये इजराइशके 
भगवान्‌ । जिहोवा शब्दका अथ खयभ्भ. है । यह अन्दं 
छ ता क्लास उक चाथमे गाजित; Jangamwadi बाइबल 
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जुरे 


जिलादारे-जिंश गुप्त. 


चिलादार (फा० पुः ) १ सजावल, सरबराहकार । | जिल्यौ अमनेर--बरार प्रदेशके अन्तगं त भसरावतो जिक 


का अफसर | ३ नहर, अफोस आदि सम्बन्धो कसो 
'हलङ्गेमें काम करने वाला छोटा अफसर । 


ज़िलादारो ( फा० स्त्रो ) जिलेदारका काम । 


~ 


जिलाना ( हि» क्रि०) १ जीवित करना, जीवन देना । 


२जींदारसे नियुता किये जानेवाला लगान वसूल करने-| सोरसो तालुका एक ग्राम। यह गाँव जाम और बहा 


नदौकै सङ्घभखान पर जलालखेड़ं शद्दरके दूसरे पारमे 
अवस्थित है । इसको अमनेर भो कहते हैं । 

जिल्लत ( अ« स्त्रो० ) १ अनादर, तिरस्कार, बेइजतो। 
२ दुद शा, दुग ति, हौन दशा । 


२ प्राण रक्षा करना, मरने न देना। ३ मूछित' धातुको | जिल्षिक ( स'० पु० ) दक्षियस्थित देशभेद, दक्षिणमें एक 


पुनः जोबित करना। 


हो, सिकलोग 


देशका नाम । ( भारत ६।३ अ० ) 


जिलासाज (फा० घु।०) वह जो इथियारों पर भोप चढ़ाता | जिल्लो ( हिँ० पु० ) आसाममें होने वाला एक प्रकारका 


बाँस। यह घरको छाजन आदिके काममें आता है। 


जिलिङ्ग सिरिङ--छोटा नागपुरका एक शहर। यह | लन्नेल-सनन्‍्द्राज प्रदेशके अन्तग त कड़ापा जिलेशे प्रो 


लोहारडागा नगरसे ७१ मोल दक्षिण-पूव में अचा? २३ 
११५ उ« और देशा० ८५ ६१ पू०के-सध्य अवस्थित है। 


तरु तालुकका एक ग्राम । यहां खाड़ोके किनारे एक 
प्राचोन अस्पष्ट शिलालेख है। 


निलिङ्गा-छोटा नागपुरके अन्तगं त इजारौवाग्र जिलेका | (ङ्ग्ञ ज्न-दक्तिणदेशकें एक प्राचीन राजा । सन्द्राज प्रदेशके 


- एक पहाड़ । इसकी ऊ चाई 'ससुद्रएठसे ३०५७ फुट भोर |/5/: 


` आस-पासको सूमिसे १०४० फुट है। इसके दाइनो 

. तरफ उपत्यका है, जिसमें चायकी खेतो होतो है | 

जिलेबो ( हि खो० ) जढेबी देखो।. .. ४ 

जिलोपत्तन--राजपूतानाके अन्तगं त. जयपुर राज्यके तोर 
वतौ जिलेका एक शहर । ` 

जिल्‍्का--भ्रद्दमरदावाद जिलेकी एक छोटो. नदो । इसके 
किनारे प्राचोन भोमनाथ महादेव तथा बहुतसे प्राचीन 
मन्दिरादि हैं 

जिद्द ( अ° स्त्रो) १ चमड़ा, खाल, खलड़ो । २ त्वचा 
परका चसड़ा। २ पुस्तकको एक प्रति। ४ भाग 
किसो पुस्तकका एथक्‌ सिला हुआ खण्ड.) ५ बह पट्टा 
या दफ़ जो विसो. कितावको शिलाई. जुजबंदी आदि 

«» करके उसके ऊपर उसकी रचाके लिए लगाई जातो है । 
जिल्दगर ( फा० पु० ) जिर्दबद। . ` | 
जिल्दब'द (फा० पु० ) जिल्द बांधनेवाला । . 


जिल्दब दी ( फा० स्त्रो० ) पुस्तकों 
ल युस्तकोंको जिल्‍्द बांधनेका 


जिल्दसाज़ा ( फा० पु० ) जिल्दब द। 


जिल्दसाज़ो ( फा० स्त्रो० ) किताबो' पर न्द | बाँधनेका 
काम, जिददब दो । 


जिद्दी (भ० वि०),त्वक्‌ सम्बन्धी, चमड़े से से स 


बाला । ड CC;0. Jangamwadi Math 


डन्‍्हों पल्लो, पासुजपाइ, आदि स्थानो में इनके खोदित 
'टा-व्यत मिलते हैं । 

जि लमुष्टो ( जिलामुड़ो )-मम्द्राज प्रदेशके अन्तग त 
नेर लिलेके कन्दुकुड़ तालुकका एक ग्राम। गाँवके 
उत्तर एक जनाद॑नदेव और दूसरा आज्ज्नेयदेवके प्राचौन 
मन्द्र हैं। - 

निदहोर ( छ्वि० पु०) अगइनमै काट! जानेवाला एक 
प्रकारका थान | 

जिवाजिव ( स ० पु० ) चकोरपक्तो । 

जिष्णु ( स० पु० ) जयति जिष्‌-ग्स्न, । ग्लाजिस्थश्चगस्‍्वुः । 

: पा .३।२।१३९. । १ विष्णु । २ इन्द्र । ( भारत ५७०१३ ) 
३ भ्रज्ञ न, युख्यलमें साइस पूर्व क कोई भजु नको सामने 
नहीं आ सकते तथा वे: अत्यन्त - दुद ष शत्र. को जय 
करते थे इस्नोलिये. अजु नका:नाम जिष्ण, हुआ ही! 


८ ४ स्‌'ये । ५ वसु ६ भोत्थ-मनुके एक पुत्रज्ञा नाम | 


( हरिवंश ७८८ ) (ब्रवि०)७ जयशोल, जोतनैवाशा। 

फतेइम'द्‌ । 

जिशुगुश्न-नेप्रालके एक राजा | थे सम्भवतः अ शवा 

व शधर चौर उनके वादके राजा हें।. इनके समय 

खोदित शिलालेख भो मिलते हैं । उनके पढ्न से माल,भ 
जि गुम्न नेपालको ख्राधोन राजा नहीं 


. Di । इन्ही b “ने लिच्छवि otri 
चे। इन्होने लिच्छविव शोय मानस्टहाधिषति भवदे 
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को थपना प्रभु स्वौकार किया है। बहतों का अनुमान | 
है कि, इस्रो समय नेपाल राज्य दो भागो में विभक्त 
डुथा था। एका ओर लिच्छविव शोय राजगण आर दूरसो 
ओर झ'शुवर्मा और जिण्णुयुज्न आदि उनके व घर राज्य 
करते थे। 

जिस ( डि'० वि०) 'जो'का वह रूप जो उसे विभक्ति 
युत्ता विजेष्यके साथ आन से प्राह होता है। 

लिसिम ( का० पु०) जिस्म देखा । 

जिस्ता ( हि* पु० ) जस्ता देखो | 

जिस्म ( फा० पु० ) गरोस देइ । 

जि ( फा० छौ» ) ज्या, धनुषकौ डोरो । 

-चिइन ( अ° पु० ) बदि, धारणा, समभा । 

जिहाद (जहाद ) (अ० पु०) वइ युद जो इस्लाम 


अर्मके विस्तारके लिए किया जाता है। मुसलमान गास्त्रके 


अनुसार जिख जातिकै साथ धम युझमें प्रदत्त होना दो, 


` पहले उस जातिको सत्यधम में ( मुसलसान धम में) 


दोचित होनेके लिए भादेश देना कत ब्ब है। इस पर 
यदि वे सुसलमान घमं में दित होने वा जिजिया कर 
देना खोकार न करे, तो मुसलमान डन. पर जाक्रमण 
कर उनका सवख ले सकते हैं। पंराजित अविश्वासो: 
लोगोंके प्रास तक बिजेता सुसत्तमानोंके इंच्छाधोन हैं | 
- बै चाहे तो धर्मानुसार विधमिं यो के प्राण तक ले सकते 
` हैं। इस धमं युद्ध कोई मुसलमान मरे, तो उसको 


अक्षय स्वग को प्राप्ति होतो है! 
. किस जगह जिहादको घोषणा करने चाहिये, इस 
विषयमें मतसैद्‌ पाया जाता है। . सुन्रिका मत डे कि, 


निधर्मी लोग यदि मुसलमान होना या जिजिया देना 
अस्बोकार करे चरं शत्र को पराजित करनेकै लायक 
उनके पास सेना रहे तथा यदि उनके साथ दूसरो कोई 
सन्धि न हो, तो शत्र. के साथ जिहाद करना चाहिये। 
` किन्तु लियाम्रोंका यह कहना है कि, उन सबके रहने 
पर सो यदि इमाम या उनके नियोजित ' कोई व्यक्ति 
- उपस्थित न हो, तो जिद्दादकी घोषणा नहीं को जा 
सकतो। .. वे इस समय अदृश्य हैं, इसलिए वर्तमान 
'कालमे! जिहाद असम्भव है।. इसासोंने सुसलमान 
* खेनाके:साथ एक दाथमे शाणित: असिले 
Vel, Vl. 8 


EN 
सुमलमान धम का प्रचार किया था। इन तरका बल 
पूर्वक घमे - विस्तार, दूसरे किसे भो धममें नहीँ पाया 
जाता । 
मुसलमान लोग सम्पूण एथिवोको दो भागोमे 
विभ्क्ष करते हैं । मुमलमानो' दारा अधिक्षत भूमि दर 
उल -दस्लाम ओर वाकोको समस्त भूमि दर-उस हबं 
कइलातो है। जो एथिवो किसो समय दर-उल इ स्लाम 
थी और अत्र वइ विधर्मी राजाके इस्तगत है, तो उसके 
विरुद जिहादको घोषणा नहीं को.जा सकतौ। 
भारत गवर्म ण्टके साथ अरव, पारस्य, अफगानिस्तान 
आदि मुसलमान राज्चका परस्पर सन्धिवन्धन रहनेके 
कारण भारतमें मुसलमान” राजाओ के लिए जिहादको 
घोषणा करना निषिद्द है। इसलिए जिहादके नियसानु- 
सार समग्र मुसलमान जाति उसमे योगदान करनेको 


` वाध्य नहीं। यह कइना फिलूलत है कि; भारतवर्षोय 


मुसलमान अ ग्रेजो राज्यमें सुरक्षित झो कर वास कर 
रहे हैं। ऐमो दशामे' यदि बे जिहाद घोषला' करे, तो 
राजद्रोहो समसे जांयगे। 


_जिच्चान ( स'० त्रिश ) गर्मनोय, जाने योग्य । छै 
जिद्दानक (४० घु०) जद्दानक्र,: जगत्‌का बिनाश, प्रलय । 
जिद्दालत ( आ० खो” ) सूख ता, अज्ञानता। 

निहासा ( सं० स्लो० ) हा-सन्‌-भावे भ। त्याग करनेशो 


इच्छा । 


-जिषासु ( स० त्रि’ ) दातुमिच्छ,' । हा-सन्‌-छ। त्याग 


करनेको इच्छा करनेवाला | 


जिच्दोषी ( स'० स्त्रो० ) इत्त_मिच्छा सन्‌ भाषे भ । दरः 


शेच्छा, इरनेको इच्छा, लेनेकी इच्छा । _` 


जिह्दोषु ( स ° त्रि’ ) इत्त मिच्छ, सन्‌ भाबे उ। हरण 


करनेको इच्छा करनेवाला । 


जिह्दोनिया--एक राजचक्रवर्ती, मनिगलके पब ।.-ये 


कुदुलकर कदफिस न्टपतिके अधोन थे । पच्ञावंके रावल 
दिण्होक्ते निकटस्थ माणिकेल नामक स्थानसे कुछ ढूरो 
पर जिहोनियाके नामके सिक्के सिले हैं । [ 


जिहोबा-बाईबिल वा इच्जोलमें कहे गये ै इजराइलके 
` भगवान्‌। जिहोवा शब्दका अथे खयम्म, है ।' यह यन्द 


7०} ( अर्थात्‌ भामा ) और /२४०ॐ ( अर्थात्‌ 
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लिए इसके वण कालमें ( ३९४. ।! 4; !।¦ ।7 ) कषा 


गया है कि “0 whois, and who was; and 


who ¡8 ६० ००७९” श्रथात्‌ जो हैं, जो थे ओर जो भवि 
- घात्मे आ कर विद्यमान रहेंगे । 
कडा जाता है, कि १५१८ $०म पेस गलाटिमसने 
पहले पल इस शब्दका व्यवहार किया था ! परत्तु यह 
बात विश्वासयोग्य नहीं क्योंकि १४वीं शताब्दीके पहले 
` भागकरो पोधियोंमें इस नामका उल्लेख दृष्टिगत होता है। 
टिन्मेलने जो १५३० इ०में P2॥2४९०० का अङ्रेजी 
अनुवाद प्रकाशित किया था. उसमें जिच्दोबा शब्द स्पष्ट! 
- व्यवहृत इच्चा है। आधुनिक विद्यानोंका कचना है कि 
५जिद्दोबाका प्रक्षत उच्चारण “इयाइ' है। 
ओल्ड टेट्टमेण्ट' में सगवान्‌का एकसात्र नाम 
.जि्लोवा' लिखा गया है विद्दानोंने गिन कर देखा है 
` कि यह नास 'बाइबिल'में छह हजार बार व्यवद्धत 
कुया है| 
जिश्लोबा शब्दसे भगवान्‌को सत्वा मालम होतो है, 
: "किन्तु दाशेनिक प्रझालोसे सिफ वतमान सत्वाका और 
ऐतिहासिक प्रणालोते सामयिक विकाशमात्रत्रा बोध 
7 होता है । विद्दानोंमें इस विषयक्रा मतभेद पाया नाता 
है। प्रोष्टेटण्टमतादलब्बो लेखकोंशा कहना है कि 
: जिहोवा नासकी ऐतिदासिश रौतिसे ग्रहण करना 
चाहिए। इस विषयसे वे निम्नलिखित युक्षियोंसे काम 
“लेते हैं.। (क) प्राचीनकालके लोगोमें दार्शनिक 
सच्वाको गूढ्‌ रहस्यको समभनेकी शक्ति नहीं थो। 


किन्तु इमे भिसरके इतिहासके पढ्नेसे मालम हो 
सकता है कि भतिप्राचोवकालमें भी भगवान्को विषयमे | 
` मिसरके लोगॉको उच्च भारणा थो। रुच्मवतः सुसाके 


- समयमे यह नाम दानिक रूपमे अवदत नहीं दभ्रा, 
: बाम खुष्टोयःचम तत्तविदोने उसको सूच व्याख्या 


होगो। ( ख) हिब्रू क्रियापद ३४६ वा Hayab | 
'गतिवाचक है, स्थिरतर वा सनातनश्ववाचक नहों है। |. 


; किन्तु इस युल्तिकै उत्तरमे' हिब्रू भाषाके विशेषज्ञ कहते 
४" हैं कि उससे स्वायिभाबत्र भो समभा जा 


 जिदोबा 


` रहना ) इन दो शब्दोंके स'योगसे उत्पन्न हुप्रा है। इस- 
` का अध सव दा जो सोजद हैं भ्र्थात्‌ सनातन हैं। इसो- 


सुतरां मध्ययुगके यूरोपोय नेयायिज्ञगग जिवा 
विषयमे जो युक्षि तकको अवतारणा करते हैं! वह 
समोचोन नहीँ माल,म होतो। उन लोगोंका कइना है 
कि ससोम जोब हो गुणो के दारा सोभावद है; किन्तु 
भगवान्‌ सिफ उसको सश्वासे हो प्रकट हो सकते हैं। 
वे पवित्र ओर सरल हैं-वे छो आदि ओर अन्त ङ। 
“Alpha and omega, the begining and: the 
end... Who is, and who was, and who is 
to come, the Almighty” ( Apoc. l, 8) 
नामकी उत्त्ति-Von l}ohlen, von-der, alm 
आदि विद्दानो का कहना है कि यहूदियो'नो जिद्दोबा 
नाम कनानाइट जातिसे ग्रहण किया था। किन्तु 
६०९१९० और ७५१55 आदि मनोषियोने दमका 
प्रतिवाद किया है। “पोरड टेष्टामेण्ट के देखनेसे तो 
यहो माल म होता है कि जिहोबा स्वेदारे कनानाइट 
जातिके बिरुद्द भाचरण करने आये हैं-उक्त जातिके 
शत्र, होते इए भो वे उनके देवता थे यह बात कथासमें 
नहों आतो । एक सेणोज्ञे विदानों शा अभिमत है कि 
मिसर देशमे हो जिहोबा नामको उत्पत्ति हुई है। 
सुसाने मिसरमे' हो शिक्षा पाई थो ; इसलिए यह 
मत यथाथं भो.हो सकता है । किन्तु इस विषयमे. 
अधिक प्रमाण नहों मिलते । पण्डितप्रबर 'रोध'का कईंना 
है कि जिहोवा नाम प्राचोन चन्द्रे देवता 'इग्मो'से 
उत्पन्न हुआ है। अन्य खे णोके विद्दानोंका सिद्दान्त है कि 
'जाइ' नामक वविलनके देवतासे 'जिहोबा'को उत्पत्ति 
हुई है । किन्तु यह मत समोचोन नहीं समभा 
जाता । T 
आधुनिक मासाण्य मत यह है कि उक्त पवित्र नाम 
किसी प्रकार रूपान्तरित आकारमें मुसाओ पहले यह 


'दियोमें प्रचलित था । होरेब पवैतक ऊपर भगवानूने भक्ती 


के समच उपस्थित दो कर अपना यथार्थ नाम 'जाइव' 
वा जिहोबा' प्रकट किया था । बाइबिलके सबसे 
पुराना अंशमें जिहोबाका १५६ बार उल्लेख है। मुसा 
को साताका नाम जोचावैद था; इसके प्रथम अंशर्मे 
जिहोबाका साइश्स है। . भगवान्‌ने पहले पहल सुसाको 


CC-0. मभा जा सकता. है.।, n. हो अपना, लान क्तलाया था, इसमें सन्देह हो सकता 


जे 


लिहझ--जिङ्ठक 


डे ; किन्तु यह निश्चित है कि होरेब पवेत पर प्रकट हो 
कर उन्होने अपने नामको व्याख्या को वो । 

धर्मको उत्पत्तिके विषयकी आलोचना कारनेसे 
मालूम होता है कि पहले प्रतिको किसो विशेष शक्ति 
को देवताका रूप दे दिया जाता है भौर फिर बच्चो 
देवता खतन्त्रमावसे जोकसमाजम पूजित होते द । 
जिहोबाके विषयमै भो ऐसा हो इभा था। . पहले ये 
दहनशोल अग्निके अधिष्ठाता देवता थे। कोई. इन्ह 
उक्ल नोल आकाशक रूपमें ओर कोई भाटिकाते 
देवतारूपमें देखा करते थे । ओड टेषटामेण्टमें बहुत जगइ 
इनके नामके साथ झटिका और थग्निका स योग किया 
गया है। उसमें यह भो लिखा है कि वच उनका वाक्य 
खरुप है, बिव्य त्‌ वाएखरूप है और इन्द्रधनु धनुष है। 


 सिनाई पर्वत पर मगवानूने जव दशन दिये थे, तव भोषण 


भाटिका हुई -यो। जिच्चोबा जिस देवदूत पर अ/रोइण 
करते हैं, वह सम्भवतः मेघ शरोर झटिक्षाको कोई सूति 
मान्‌ शक्षि होगो। इजेऋइलने जिशोबाके बाइनका 
जैसा वर्णन किया है, उससे मालूम होता है किं वह 
चलते समय वच्च जेसा शब्द किया करता है। 
परन्तु जिद्दोबा इमारे इन्द्रदेवकी भांति प्रतिको 
किसी शक्षिविशेषके देवता होने पर भो, वे अति प्राचोन 
कालसे सवं अेष्ठ देवता समभे जाते हैं। जिद्दोबा 
'यडदियौंके जातोय देवता हैं, जो उन्हे विपत्ति 
युद्दके समय सच्दायता देते हैं । 
यहदियोंने लिहोबाको पूजा करते इए एकेश्वरवाद 

का प्रचार किया था। उन लोगोंने बार बार कहा 
हैकि “Jabweh our God, dahweh is one 
( D६. 64 ) पा्चात्य जगतमें यह एकेश्वरवाद हो यहः 
दियोंका प्रधान दान है । 

जिद्दा (सं० त्रिश) जहाति हा-मन्‌, सन्वदालोण्य । 
१ कुटि, कपट । २ वक्र, टेढ़ा। २ अधमे । ४ अप्रसन्न 
खित्र। ५ दुष्ट, क्रुर प्रक्वतिवाला। ६ मन्द। ( क्लो० ) 
७ तगरपुष्प, तगरका फल। ( पु०-स्त्रो° ) ८ जिद्वा; 
सोभ। : 

सिह्मग.( सं° त्रि’) जिम' कुटिल मन्दं वा गच्छति, जिं 
गस । जातित्वात्‌ छौप्‌ । १ मन्द्गति, घोमा। 
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२ कुटिल, कपटो, चालबाज़। ३ कुटिल गतिबाला, 
टैढ़ी चाल चलनेवाला। ( पु० ) ४ खपे, सांप। 
सिह्दागति ( सं» पु० ) गम-त्तिन्‌। १ सप, सांप! बिद्या 
कुटिल' गच्छति । २ वक्र गमन, टेढ़ो चाल | 
निह्मगामी ( सं० त्रिश ) जिद्दा गन्तुशोलसस्य गस-णिनि। 
१ वक्रगामो, टेढ़ा चलनेवाला । २ कुटिल, कपटो। 
३ मन्द्गामी, सुल्त, घोमा । 
जिह्याता ( सं० खो० ) जिह्मस्य भाव: भाषे तल स्त्रियां 
टाप.। १ कुटिलता, कपट, चालवाजो। २ सप, 
सांघ । ३ वक्रता, टेढ़ापम । ४8. मन्दता, 
घोप्तापन । 


जिद्ाबार ( स'० त्रि०) १ अधस्तात्‌ वत्त मान, नोचेत्री 
ओर रखा हुआ। २ जिसके एक भोर सुराख या छेद हो । 
३ निश्वितदार, छिपा हुआ दरवाजा। | 

जिद्यामे हन ( सं० पु० स्त्रौ० ) ह्मः मन्दं मेहति मिहनस्य,। 
मेक, मेंढक । 

जिह्ममोइन ( सं० पु० ) जिह्म कुटिल मुह्यति मुइ-ब्य, । 
नन्दिग्रहीति । पा ३३१।१३१४ । अथवा, जिह्म थ कुटिलल 
सप स्य मोहनसिसमोहनः। मैश, मण्ड,क, मेंढक । 

लिच्यशल्य ( सं० पु० ) जिझं कुटिलं यस्थ यस्मात्‌, बइब्रो 
रद्रि, खर, कत्था । 

जिह्मो (सं° त्रिश) जिद्दा वक़ं शेते-शो-क्षिप्‌। कुटिल 
शायितः टेढ़ा पड़ा इप्मा । 

जिद्याशी ( सं० त्रिः ) जिह्म मन्दं अश्नाति अश-न्दिनि। 
मन्द्भोजो, भोरे थोरे खानेवाला । | 

निद्धित ( सं० त्वि० ) जिह्ा-इतच्‌.। १ घूणित, घूमा द्या, 
फिरा इच्चा। २ चक्रोक्कत, चकित, विस्मित । 

जिज्ञोकर ( सं° लिं० ) वक़्कर, ठेढ़ा करनेवाला । ` : _ 

ह्योत ( सं° त्रि० ) वक्री्कत, सुकाया इञ, टेढ़ा किया 
डुभा। ही 

जिच्ड ( स'० पु०'स्त्रो० ) हृयते आह्ृयते४नेन,. बाइलकात्‌ - 
ड्े-ड दिवादोचति साध । जिज्ञा, जोम। छु 

जिन्गक ( स'० पु० ). एक प्रकारका सन्निपात । इसमें 
सोसमें कांटे पड़ जाते हैं। यह रोग सिफ खरोकइ दिन 
तक रउता है। इसमें श्वास, कास आदि भो हो गाते 
है। रोगी प्रायः गूंगे या वहरे हो जाया करते हैं: _ 
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जि्ल्‍ल ( स ० त्ि० ) जिह्ने न जिद्घाया लाति ग्टहाति परः 


द्रव्यानोति जिद्च]ला-क। भोजनलोलुप, चट्ट, चटोरा। 
निद्धा ( स ° स्ट्रो० ) जयति वसमनया जि-वन्‌ । शेवयह- 
जिहप्रीवाप्बामीराः। उण्‌ १।१५४.। चन्‌ प्रत्ययेन इगागमे 
निपातगात्‌ साधुः। रसज्ञानैन्द्रिय अर्थात्‌ बह इन्द्रिय 
: जिसके दारा कटु; अस्, तिक्त, कषाय, मधुर आदि रसों- 
का आरूादन को । साधारण भाषामे इसको जीभ या 
लाबान कहते हैं। इसके स॑ स्न पयाय - रसज्ञा, रसना, 

. रसालं, सघुस्रवा, रसिका, रंसाङूा। रसन, जिद्द, रसाः 
' लोला, रसाला, रसला ओर ललमा।. इसका अधिष्ठाता 
देवता प्रचेता है। अग्निको जिह्वा सात प्रकारकी होती है, 
. जेसे- कालो. करालो, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूस््रवर्णो, 

स्फुर्लझ्नो ओर विश्वरूपो । ( मुण्डकोपनि० ) 

अधिकांश प्राणियॉको पांच प्रधान इन्द्रियां हैं ; भिन्न 

: भिन्न इन्द्रियों दारा भिन्न भिन्न कार्य होता है। इन पांच 
इन्द्रियॉमें जिह्वा भो एक है; इसके ष्वारा रसका खाद 

: ग्रहण किया जाता है। मनुष्यक्री जिड्डा मांससय. और 

- झुझ-विवरके बोचमें छोतो है; जिसको मनुष्य इच्छानुसार 
इधर उधर हिला डुला सकता है। किसो पदार्थके खाते 

- समय अथवा मुंहमें किंसो खाद्य.पदाथके रहने पर तथा 
बात कइते समय निहव नाना दिशाओंमें चलतो रहतो है। 

« ` निद्वाका. काम अस्धान्य इन्द्रियो से कुछ जटिल हैं। 
इससे दो कायं सम्पन्न होते हैं। इसके दारा इस 

: आाश्वाद ग्रहण, -शन्दो'का उच्चारण औओरे द्रव्य स्म कर 
सकते हैं। जिद्वाका ऊपरौ हिस्सा एक सूच लकसे 

: ढ़क़ा हैं। दस स्थामये किसो ट्रवाके भाखाद ग्रहण 
अथवा स्पश न. दारा सक गुण भ्रवशुण समभनेको 
शहि उत्पन्न होतो है तथा जि्नाके मांसपिण्डके अभ्यन्तर 

“ प्रदेशसे इसको चालना-शक्तिकी उत्पत्ति होतो है। : 

चक्कु दारा देख कर जिद्दाको वाद्य आकति प्रक्लतिक्षो 

- / परोक्षा को भा सक्तो है। जिद्धाके प्राय समस्त अश 
अत्यन्त सूच्स सांस पेशो हारा बने हैं । ये मांसपेशियां 

: विभिन्न दिशाभो मे' स स्थापित कोर सब. ओर समान 
' मापसे तरतोबवार सनो इद है । जिब्र! अधिकांश सांस 
:पेशोके दारा शरोरके थन्चान्ध अशो'बे जा मिलो है। 

सका उपरे इिस्स! एवऊू चसह से सोर नीचेक 


सुख और गालो'कं चमड़े से ढा है। यह एक वहत हो 
सूच्म भिक्षौ+ ढक्रो है. यह फिल्लौ रसनासे निकलो इर 
लारसे सवं दा भोगो रहतो है। नोचेको भिल्ली बचुत 
हो पतली, चिकनो भोर ख़ चछ है। मध्यस्थानसे जिद्दाक् 
अग्रभाग तक एक ऊ'चोतइ है। जिड्ठाक ऊपरको 
और आसपासको चमड़ो मोटो तथा नोचेक्नो अपना 
अधिक लिट्र्युक्त वा कोषसय है। इसो चमड़ो पर जोमते 
डभार या काँटे रते हैं ओर इसो अ शसे हमको समस्त 
्रव्योंका खाद माल म पड़ता है। जिद्नाकां निन्नभाग 
कुछ मांसपेशियो' द्वारा अन्यान्य. अंशके धाथ स युत्त 
होनेके कारण यह नियमित रूपसे हिल डोल सकतो है 
और इच्छानुसार विभिन्न आक्ृतियोंमें परिणत को जा 
सकतो है। मांसपेशियों के विभिन्न स्तरोंसें यथेष्ट-परि- 
साणमें चर्जीयुक्ष अश और खेत परलवख को पेशियां हैं, 
सो कुछ शिरा, खायु ओर धमनीके साध स युक्त हैं। - 
_ जिद्दाके शेषभागको ओर जितने अग्रसर होती हैं, 
उतने हो कांटे कस दिख़लाइ देते हैं तथा अग्रभाग और 
धासपासमै' कांटे बिज्क ल नहीं दो चते। यह कांटे तोन 
प्रकारके हैं । एक तरहके कांटे ऐसे हैं, जो. साधारणतः 
७ या ८ दिखलाई देते भोर २०से ज्यादा वा रसे कम 
नहीं होते। ये कोणाक्रोणो दो अणियीमे' सिलसिलेबार 
होते हैं।. भिल्नो पर ये जहां जहां होते हैं, वहां वहां 
झिक्षी कुछ नोचो होतो है। इस प्रकारक कांटोंको 
अंग्रेज विद्वान्‌ सगनो ( 2४०९० ) कइते हैं। 

दितोय प्रकारके काँटोंको स'ख्या पहलेशे अधिक 
है, जो उनसे छोटे हैं। इन काटोंक्षी आक्वति एक 
प्रकारको नहीं होतो-कोई अदैचन्द्राकार, कोई नलगे 


-आकारके और कोई बहुत बारोक नुक्चोले होते हैं । यह 


कुछ चिपटे होते हैं, अग्रेजोमे, इनको लेण्टिकुलर 
(.Lentcu]१7 ) कहते हैं । जिद्भधाके ओर सब काँटोंको 


:कोनिक् ल. ( (70४८ ) अथात्‌ शिखाकार कहते हैं| 
`  जिद्धाक कुछ भिन्न भिन्न. पेशियों और सूच्म पेशो 
' घूत्रोंके सिवा कुछः:पेशोगुच्छ हैं। दक्ष पर मांसपशौको 


क्रिया होनेसे जिद्धाकै सूज्ञदेशको शअस्थियां चन्तती हैं। 
जिद्धा .भिच भिन्न तोन जोड़ो स्नायुओंके -साथ जुड़ी 
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जैद्खायु- थे जिह्ाको मांसपेशियों पर | सकता और दाँतसे चबाना भो उसके लिए टुष्कर है। 


` सवंत्र पोलो हैं। इसके दारा मद्चालनशत्ति उत्पन्न होतो | उत्त टौँघा या जोभक्जो लगासको काट देनेसे बालकको 


छे । इन स्रायुत्रोंके सचित अथवा विच्छिन्न हो जाने | 
पर ज्ञीभ हिलाई नहीं जा सकतो किन्तु इसको इन्द्रियः | 


शक्ति नष्ट नहीं होतो । 
२य, जैद्गाखा-खयु ( कभो कभी इसको स्पश- 


खायु भो कहते हैं )-इन ख्ायुप्रोंखे शोत उष्णताका : 


ज्ञान और स्पश ज्ञान होता है। ये जिद्दाके अग्रभागके 
पास ज्यादा हैं और इस अंगका इन्द्रिय-ज्ञान भो अच्यान्य 
आशासे अधिक है। ` 
श्य, आखाद स्रायु-इसके कुछ अंश जोभके साथ 
मिले हैं। इस ख्रायुसे जोभमें आाखाद-गति आतो है। 
द्रव्य किस गुणसे आलादका ज्ञान होता है, इसका 


आपी तक निर्णय नहीं इआ । खादेन्द्रियशे साथ प्राणे | 
न्द्रियका कुछ मेल है। उत्तेजक द्रथते होने पर इन्द्रिय- | 


शक्ति बढ़ती है! ज्यादा खाद पानेके अभिप्रायसे मनुष्य 
ओठोंत्ते साथ जोमको दावता ओर एत्न प्रकारका शब्द 
करता है। दो तरहको दो चौजोंके खानेसे, अन्तमें जो 
खायो जाय, उका खाद ज्यादा मालूम होता है। 
इमारो आगमो कार्य भो इसो तरइका है | पहले एक 
र'गंको देख कर, पोछे यदि दूसरा एक रङ्ग देखा जाय, 
तो अन्तमें देखा इघारग हो आँखोंमें ज्यादा असर 
डालेगा । 
जिष्ठाके ऊपर, आसपास .और नोचेके पूव वत्ती 
ग्रश अन्य किसो अंशके साथ संयुत्न नहों हैं; परन्तु 
अन्यान्य अंश सेसमय भिल्लियों हारा निकटतत्तों पेशियों- 
के साथ संयुक हैं। जो जो खान उक्त मिल्लियोंके दवारा 
मुखमध्यस्थित अन्यान्य स्थानोंशे साथ जुड़ हैं, उन उन 
. स्थानोमें कई एक तह हैं । इन तहोंमें रुच्म पेशोसूत् हैं 
जो जोभको अन्य स्थानके साथ स'युत्त करनेके लिए 


बन्धनखरूप हैं । प्रधान पटल वा तहको जोभकी लगाम ! 


( Frolnum bridle ) कहते हैं। इसत्रे रइनेसे हो 
जोभका आगेका हिस्सा सु के भोतर पोछेशो ओर 
ज्यादा फिराया नहीं जा सकता । झिसो क्रिसोका यह 


बन्धनसूत्र ( टठोंग्रा ) जोभके अग्रभाग तक विस्त,त होता | 
है। जिस लड़काके ऐसा होता है, वह बात नहों कह | 
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जिद्वा खाभाविक अवस्थाको प्राप्त होतो है। अन्यान्य 
परत उपजिद्वा तक विस्त,त हैं। उपजिद्धा एक बारोक 
सबोपास्थिमण पत्र है । यह शवासनालोका द्वार स्वरूप है 
तथा शास लेते ससय कुछ इटतो और फिर अपनो जगह 
पर आ जातो है। इसने बगलींमे दो तह हैं, जिनको 
नलोद रक्षा स्तम्भ कहते हैं; इस जगह सु इविवर कुछ 
अप्रशस्त है। जिद्धाकण्टकक पोडिको तरफ निम्प्रदेशमें 
कई एक बडी बड़ी झिका यन्धिया हैं, जो लग्बौ भोर 
प्रशस्त नली तक विस्ह्वत हैं । इस स्थानसे लार निकल 
कर जीभको इर वरत भिगोये रखतो है । नोचे तरफ 
जीते अग्रमागये लगा कर लगाम तक जो एक लम्बी 
लक्षोर धो है, बच ऊपरकी अपेक्षा कुछ ग्री है; इसके 
दोनों मगल कुछ नसे हैं घोर जोसके अग्रभागके नोचे 
हो एक झै सिक प्रन्यि-गुच्छ है। यूरोपमें यह ग्रन्यि गुच्छ 
नाक-गुञ्छ कइलाता है. क्योंकि १६०० डूभ्में नाक 
(४५०० साइबने इसका आविष्कार किया था। जोत्ने 
क्षेक्षेकी तरफका आखरो हिस्स चिपटा और बगलमें 
सूलास्थिके पास कुछ विस्द्वत है । जोभकी पेशियां दो 
तरहकी हैं । एक तो वाह्मपेगी, जिप्रनै दारा 'ज्ञोभका 
अन्य स्थानके साथ सम्बन्ध है, चौर वच उस उस खान 
पर जा सकती है; तथा दूसरो अभ्यन्तर-पेशो मुख्यतः 
इशीसे जोम बनो है ओर इसोने दारा जोभका एक भ्रंग 
दूसरे अश पर जा सकता डे । कक 
मनुष्योंकी जिद्वाके साथ पश्चाँको जिद्धाका कुछ 
सादृश्य है। जो पछ राउंथ ( रोमन्थ) करगे खते हैं, 
उनद्जी जीमकी आछ्तति कामलाको भाँति है। जुराफा 
और पियोलिकाभचोको जोम बइत लब्बो दोतो है। 
जुराफाओंशोी जोभ उनके खाद्य-पदार्थ धारण करने- 
के लिए एक प्रधान और विशिष्ट' उपाय दै । पिपोलिका- 
अचिर्यीको जोभ बहुत लसोली होतो है, ये पोपिलिज्ञा- 
स्त पै भीतर जोभ॑ घुसेड़ देते हैं, जिससे पिपौलिकाएँ 
इनको जोभसे सट कर मुखमें चलो जातो हैं। 
माजार-जातीय पण्योंको जीममें शिखाकार काटे 
नहों होते; इनके काँटी टेके) बढ़े और कड़े होते हैं। 
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इसके दारा उत्ता जातोय पशु शरोरके लोमोंको साफ श्रोर 
इड्डियोंको तोड़ सकते हैं। स्तन्यपायो जोवोके सिवा 


` अन्य प्राणियोंको जिह्वा स्वादेन्द्रिथ नहों है । 


शस्व क-जातोय प्राणियाँमें एक प्रकारका शुट स्थ,ल 
शस्ब क है, जिसकी जिह्वा एक पतले, लम्बे और अप्र 
शस्त चसड़ेसे बनी है. इसका पूव वर्त्ती अग्रभाग नलको 
भाँतिका है। इस चमड़े के ऊपर छोटे छोटे दाँतोंको 
तरह उभार देखनेम आते हैं, जो भिन्न भिन्न श्रेणोके 
जोवोंके भिन्न भिन्न प्रकारके होते हैं । 
जिद्ाके द्वारा स्वादग्रहण, चवण, भच्चद्रव्यके साथ 
लाला-मिखण, गलाधःकरण और वाक्यकथन आटि 
काय होते हैं। मनुष्य भौर वानरोंके सिवा भ्रन्यान्य 
प्राणी जोभसे ट्रऱ्यादि धारण करते, थ_कते भौर शास 
ग्रहण करते हैं। स्यलके शस्म,क जोभसे भक्षपरद्धव्यको 
चूण करते हैं। 
जोभमें प्रटाइ नामका एक रोग उत्पन्न हो सकता 
' है। इस रोगके होने पर जोभ फल जातो है। जोभसे 
किसी द्व्यका छ जाना. अत्यन्त झसह. माल म होता 
है तथा बात कहते और कुछ खाते समय बड़ा कष्ट 
होता है। पहले किसी रोगे बिजी इण यह रोग इठात्‌ 
नहों होता। ज़िह्दा-प्रदाह रोगच्षोने पर लार बहुत 
निकलतो है । थोड़े खानेसे. तथा अत्यन्त विरेचक और 
कुसो करनेकी ओषध सेवन करनेसे यह रोग दब 
जाता है; जोभको जिरवा कर रन्न-मोच्ण करानेसे मो 
कभो कमी फायदा होता है। कभो कभो क्‍ 
कोई उपसग न गहने पर भो जोभ बइत ज्यादा फल 
जातो है। इतनो फलतो: है कि जिससे श्वासरोध होने 
को भो सम्भावना रहतो है। कसी ' कसो जिद्धा-प्रदाइ 
रोग पूरी तरह आरोग्य न होने पर उससे जिद्धा-विहदि 
रोगकी उत्पत्ति होतो है, परन्तु ज्यादातर यह रोग 
बच्चोंको जन्मकालमें होता है। किसी किसीको प्रथम 
२।१ वर्ष के भोतर इस रोगको किसी प्रकारको सचना 
नहों साल,म पड़ती । एक प्रसिद्द विद्यान्‌ने . एक शिशु 
विषयमें का है कि, जन्मकालसे हो एक बच्चे तो जीभ 
मु इसे कुछ बाइर निकलो हुई थो, उस बच्चेको उस्त्र 
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लगो। आखिर बह जोभ गोवव्सगे त्पिण्डते समान 
बड़ो हो गई । साधारणतः निन्नलिखित कारणों से जिश्ञमें 
छाले हुआ करते हैं । १ एक पुराने दाँतके साथ 
किसी असमान स्थानको उत्तेजना होने पर; २ उपर'श 
होने पर, ३ पाकयन्बक्रो विश्वडल्ला होने पर। पलो 
दथामें दाँत उखाड़ देनेसे, दू रो दशामें सार मापारिलाके 
साय पोटोपियाम्‌ आइयोडा इड (!०१।५९ o£ Po tassium) 
मिला कर सेवन करनेपे तथा तोमरो शवस्थामें नियमित 
परिमाण और नियमित समयमै आहार करनेसे तथा 
सोते समय सुस्थिर रहने पे उता रोगको यन्त्रणामे छुटआरा 
मिल सकता है। सारसापारिलाके क्कायते साय सुप्तव्बरका 
काथ मिला कर दिनम ३ बार सेवन करनेसे तथा रातको 
४ रत्तो हायसयाम  (म.7०5८2)-के सेवनसे फायदा 
पहुंचता है। जोभशे कड़ो अथवा बाइरको भिल्ली पर 
छाले पड़ते हैं। लोगोंको यह विश्वास था जि, टूटे इए 
दाँतको उत्तेजनासे ओर सन्नलमें धस्त्रपान किये जानेसे 
इस रोगको हठडि होतो है ; परन्तु यह चिष्का,ल - झूठौ 
बात है। उत्ता प्रक्रारकी प्रक्रिया द्वारा जिद्चा्रेजिस 
स्थान पर घाव हुआ हो, उस स्थानक्रा निर्णय किया जा 
सकता है। १८४७ ई०में ३०. वर्षको उस्त्रमें अध्यापक 
शेड साहब ( Prof. Reid of Sf. 8&707०४४ ) चत 
रोगसे आक्रान्त हुए थे। १८८९मे जुलाई साप्तमें उनकी 
जोभ फल कर ५ शिलिगरे एक सिक्के के मर्मान हो 
गई। चत अ'शके काट रेनेसे अध्यापक आराम हो 
गया, परन्तु एक रहोनेक्रे भोतर फिर उस रोगसे भ्रान्त 


“हो कर वे कालक्वलमें. कवलित हुए। इस रोगरे 


्रारम्भमें हो यदि चतस्थानक्ञो पूरो तरह काट दिया 
जाय, तो उपशमकी आशा को जा सरतो है। 
जिह्ृ'रोग देखे । 

शारोरस्थानमें जिद्धाको तोन भागोंमें विभज्न. किया 
गया है-(१) सूलप्रदेश, (२) मध्यप्रदेश, (२ ) 
अन्त्यप्रटेश । सुखविवरकै अन्दर अग्रमागश्ञो चन्छप्रदैग 
कहते हैं। यह सुखमध्यस्य कितो भो स्यानसे जुड़ी 
हुई नहीं है। सूलप्रदेश ओर अन्त्यप्रदेग्रकै मध्यवर्ती 
अंशको मध्यप्रदेश कहते हैं | यह अंश मोटा ओर - चोड 


शो ज्यों बढ्ने.लगो जोम भो उतनी हो, ब लकत. Cहि।\-व्मु बनिःऋररके'भो तर पोल्ने अंगको सूलप्रदेय काइते 
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है। यह प्रदेश जिष्वाको सूल अस्थिके साथ संयुक्त है। 
जिह्वाको सूलास्थि घोड़े को नालको तरह टेढ़ो ओर 
जिद्घासूलमें अवस्यापित है। डूसोलिए यरोपोय भाषामें 
इसको लिङ्टाल अस्थि कहते हैं। जोसको देख कर 
सनुप्यक रोगका निण्य किया जा सकता है ओर किस 
चौषधे प्रयोगसे लाभ होगा, इसका भो आभास 
मिलता है। 

जञोभञ्चे ऊपर कांटे होनेकै कारण चो यच खरखरो 
है । शरोरमें जिस प्रकारका अमण उपत्क्‌ है, निद्दामें 
भो वेसा है, पर बइत कम । 

जोभके क्रिस स्थामसे आखाद ग्रहण किया जाता है 
और आखादनकी बास्तविक ख्रायुए किस खान पर हैं, 
इस बिषयमें बहुत मतभेद है। जिह्वाके सूलदेशमे 
अहां मगनो (१४००९) नामक काटे विन्यस्त हैं; उस 
कैन्द्रसे वतपरिमित खाने इम तोत्र खादविशिष्ट 
पदार्थका आस्ाद ग्रहण करते हैं। जिज्ञाके अग्रमागे 
कड़ ए, मीठे शरोर तोव्र पदाथका स्ब!द भ्रासानोसे मालूम 
हो सकता है; किन्तु पसाङ्रागने मध्यस्थानमें किसो 
तरइका खांदज्ञान .नहीं होता। सि» बोमन ( 2! 
Bowman )-का कहना है कि, किसो किलो कोमल 
तालूमें खाद-ज्ञान है, किन्तु उनके गाल ओर दाढ़े 
आस्मादशक्तिसे शून्य हैं। 

रासाथनिक् अथवा अन्य किलो प्रक्रियाकै कारण 
स्रायुमण्डली द्वारा पदार्थवे भाखादका अनुभव होता है। 
उनके उत्तेलित होने पर इम भाखादका ग्रहण करते 
है। जिद्वाके अग्रभागमें अकस्मात्‌ धोरेसे उ'गलो छुभ्रानेसे 
हुम भिन्न भिन्न समयमें विभिन्न प्रकारके खा/दका अनु" 
भव होता है। जिद्नाके सूलदेशमें ऊपरको ओर यदि 
कोई काँचक्षा पदार्थ अथवा चुआए इए पानोको बूंद 
रक्‍खो जाय, तो हमें एक तोन्न खादका अनुभव होता 
है। जोभमें ठण्डो हवाके लगनेसे कुछ नुनखरा स्वाद 
मालूम पड़ता है। जोभको १२५' डिग्रो गरम पानोमें 
एक मिनट डुबो कर यदि चोनो आदि खाई जाय, 
तो किसी तरहका खाट नहीं मिलता । खुखादु 
द्रव्य गल करके उसका रस जोभरें काँठोंशोी पार कर 
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हम उसका खाद पाते हैं। ओर जो पदाथ गलते 
नहीं हैं, उनका इस सर्ग द्वारा अनुभव करते हैं। 
अत्यन्त स्वादिष्ट पदार्थ होने पर भो यदि वह सूखा हो 
और जिद्धाके किसो शुष्क अंशसे लगाया जाय, तो इम 
उमका कुछ भो खाद नहीं पाते। जोभज्ने काँटों पर 
रखने वा उसके जपरसे हिलानेसे हम पदाध का खाद 
शोघ्र पा सकते हैं। मुंहक्े अन्दर जहांसे इस आंखाद 
पाते हैं उस खान पर तरल पदाथ के हिलानेसे उसका 
खाद मालूम हो सञ्चता है। खादविशिष्ट द्वव्यको 
निगलते समय इमारी प्राण-वहनकारो स्रायुसण्डलो 
थोड़ी बइत उत्तेजित होतो है।. किसो उत्तम पदाथ: 
को खाते अथवा पोते समय इम उसके खाद और गन्ध 
दोनोंका हो अनुभव करते हैं ओर दोनोंज्षे मिश्रणसे दमे 
एक नवीन हो खाद प्राप्त होता है। बच्चेको किसो 
तरइको अरे।चक वस्तु पिलाते समय, जिससे उसे किमी 
तरइक। स्वाद मालम न पड़े, इसके लिए उसके नासा- 
रन्ध्रोंको दाब कर बन्द कर देते हैं। किसो चोजको 
खानेको बाद जो आस्वादका भंग रहता है, वह साघा- 
रणतः तीव्र होता है, पर अस्त ओर सङ्घोचक ओषध- 
विशेषका परवत्तों अखाद मधुर होता है। 
पदार्थकै आखादसे हम खाद्यद्रव्यक्नो पसन्द कर लेते 

हैं। आखादके समय नार निकल कर वह परिपाकः 
कार्थेमें सहायता पहु'चातो है। इसलिए सुखाद्‌ भोजन 
हो हमारे लिए फायदेसन्द है । 

जि्वाकी वागेन्द्रिय भो कहा जा सकता है, क्योंकि 
जिद्धाके रचने पर हो इम बात कह कर दूसरेसे अपने 
मनका साव प्रकट कर सकते हैं। यदि जोभ न होतो; 
तो मनुष्य कभी भो इतनो उन्नति नहीं कर सकता था । 
यद्यपि जोभसे आस्वाद ग्रहण किया जाता है, किन्तु तो 
पी बात कइनै निमित्तसे हो इन्द्रियॉमें जिद्धाको उच्चा- 
सन दिया जा सकता है। इस जिह्राका सदुपयोग 
करना चाहिये। दुनियामें जबानसे हो कितने मनुष्य 
प्रिय और जितने हो अप्रिय होते हैं। इसलिए सबको 


-विरक्षिजनक कदुवाक्य न काइ कर प्रिय चौर मोम 


जवान बोलनी चाहिये। धसनिष्ठोंके मतसे जो जिद 
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जिस जोभसे धर्म विषयक चचौ न हो कर परनिन्दा 

और धम विगदिंत बात निकलतो है, वह जुबान मांसका 
पिण्ड सात्र है । 

गोह आदिको जोभ दूसरो हो भाँतिको होतो है, 

जो दो भागोंमें विमक्त है! इसको जोभ लम्बी है जिसे 


८ जिह्लाजप: सविज्ञेयः केवछं जिह्वया बुबें! ।” ( तन्त्रसा, ) 
जप देखे। | 
जिह्वातल ( स'० ह्लो० ) जिह्वाया तलं, ६-तत्‌। जिद्धा- 
का एष्भाग । | 
जिद्धानिलँख त ( सं० क्वी०) जिद्ठा निलिख्यऽनेन जिद्धाया 


यह वार बार निकालता रहता है। जोभये इसको 
स्पश ज्ञान होता है। इसको जोभ बइत हो पतली है 
अर उसका अग्रभाग दो नलियाँमें विभक्त है। 
कफादि दोषोंसे दूषित जिद्दाका लक्षण इस प्रकार 
है-जिच्ना वायुटूषित होने पर शाकपत्नत्नी तरह प्रभा 
विशिष्ट और रुचच हो जातो है, पित्तदूषित होने पर 
लाल ओर कालो: हो जातो है, कफटूषित होने पर 
सफेद, भोगो और चिकनो ( पिच्छिल ) होतो है तथा 
व्रिदोषान्बित होने पर खरखरो, काली भौर परिदग्ध हो 
जातो है । ( भावप्रकाश ) 
जिद्धाको उत्पत्तिका विषय सुश्युतमें इम प्रकार लिखा 
है--उदरमें पच्यमान कफ-शोणित:मांसके श्राक्यानके लिए 
रुक्ञसारवत्‌ सारभाग हो जिह्का रूपें परिणत हुआ है। 
(सुश्रुत शा० ४ अ० ) 
जेनमतानुमार-जोवको पाँच इन्द्रियोमेंसे दूम 
इन्द्रिय। इसके दो भेद हैं, एक भाव-जिह्धा- इन्द्रिय 
भोर टूमरो द्रध्य-जिह्वाइन्द्रिय । इम लोगोंको जो दोखतो 
है, वह द्रव्य-इन्द्रिय है ओर उसमें व्याप्त आत्मप्रदेशोंसे 
बनो डुब्दै इन्द्रिय जो देखनेमें नहों आतो है, वह भाव- 
इन्द्रिय है । खाद स्पश भादिका ज्ञान द्रश्य-इन्द्रियको 
सहायतासे उस भाव इन्द्रिया हो होता है। इपी- 


जिद्धाप ( स'० पु० ) जिया पिवति पा-क । 


जिह्वापरोचा ( सं० स्त्रो० ) जिह्वायाः परोचा, 


निल'खन' स'सक्तारं निर-लिख-ल्य ८ ! जिद्वामाज न, 
ज्ञोभो। सुवर्ण, रजत, तास्त्र अथवा लोह निमित 
दशाह्ल परिमित सूच्झ तथा कोमल माज नोसे जोभ 
साफ.करनो चाहिए। जोभ साफ करनेसे मुखको विर 
सता तथा जिल्ला ओर दन्ताथित क्लेद दूर हो कर 
आरोग्य, रुचि, ओर सुखको विशुद्धता सम्पादित 
होतो है। 

१ कुक्क र, 
कुत्ता। २ व्याघ्र, बाव। २ विडाल, बिज्लो। ४ भह्ृक, 
भाल । ५ चित्रकब्याप्र, चिता बाघ । 

६-तत्‌ । 
जिह्वा यदि पतलो, रेतोको तरह पेनो ओर स्फोटकयुष्त 
हो, तो वायुज रोग; जोभसे रक्तास्नाव हो, तो पित्तज 
तशा उसका रङ्ग सफेद, आस्वाद खट्टा और पानो 
निम्नलता हो, तो उपे झेसज रोग समझना चाहिये। 
कुछ कालो हो कर उपजिह्वा ( इलकका कोवा ) को 
ओर झुकनेसे सान्निपातिक समभना चाहिये। उस 
अवस्थामै जोभ यदि सुखसे बाहर निकल कर उलट जाय 
तो रोगोकी रूत्यू, निकट समभनो चाहिये। 


( सार्‌० कौ० 


जिब्वाप्रबन्ध ( सं० पु० ) जिद्वासूल, जोभको जड़ । 
जद्दामल ( सं० ह्वो« ) जिद्घाया; मल', ६-तत्‌ । जिह्वाः 
स्थित मल, जीभ परका मँल। 

जिह्वामूल ( स ० पु० ) जोभको जड़। 

जिह्वासूलीय ( स'° पु० ) जिह्वामूले भवः जिद्वासूल-छ । 
जिह्ूःमूलांयुलेइच्छः । पा २३।६९। १ वइ वणं जिसका 
उच्चारण जिद्वाके सूलसे हाता हो, वज्वाक्षतिवण, अयोग 
वाहान्तगत वण भेद्‌। क, ख; परे रहने पर विसर्गकै 
स्थानमें जिहामूलीय हो जाता है। जिह्वासूलोयका चिक्न 
इस प्रकार इ, ज से-इरिः कास्य; हरि+ काम्यः । इस 


ized by रण मसः 
{ उच्चारण विसंके समान है। ( प णिनि०): 


लिए आव्माके निक्रल जाने पर फिर उसके द्वारा सनाद 
आदिका ज्ञान नहों होता । . यह जिह्का-इन्द्रिय एथिवो, 
जल, अग्नि, वायु ओर वनस्पति ( उद्भिद्‌) इन पाचके 
| सिवा अन्य संसारके समस्त प्राणियों वा जोवोंगे होतो 
न ती है | ( तच्यार्थसूत्र २ ०) 
जिद्राग्र ( स० क्वौ० ) जिद्दायाः अग्र, ६-तत्‌ । जिद्धाका 
अग्रभाग, जोभको नोक, टू ड़ । 
जिह्नाजप ( स० पु० ) जिह्वया जपः, ३-तत्‌। तन्त्- 
साराता जपभेद, तन्तमारमें कहा हुआ एक प्रकार हा 
जप। इसमे केवल जिह्वा ही? हिलेनेंक“विंधे।्न हैं| 


जिहारद--ली 


क्ष, खे, गं, घ, डे, इनका उच्चारणस्थान जिद्धासूल 
है, इसलिए इनको जिद्धासूलोय कहते हैं । 


( सुपद्मव्याकरण ) ` 


( त्रिश) जा जिह्वाके सूलसे सम्बन्ध रखता हो। 

 जिह्णारद सं° पु० ) जिह्वा एव रदो दन्त इव यस्य। 
पक्षौ । 

जिद्धारोग ( सं० पु० ) जिह्वाया रागः, ६-तत्‌। सुखोरोगे 
अन्तर्गत रसना सम्बन्धी व्याधि, जोभका राग । सुशुते 
मतसे जिल्लागत राग पाँच प्रकारका होता है- त्रिदोषः 


जन्य तोन प्रकारका कण्टक राग तथा चौथा अलास 


और पांचवां उपजिह्विका । वायुज जिह्वारिगमें जोभ 
फट जाती है, रसज्ञानका अभाव और झाकपत्रके समान 
उसका रङ्ग हो जाता है। पित्तज रागसे जोभक रङ्ग 
पीला हो जाता है, दाइ होता है और जोम लाल काँटों- 
से वेष्टित हो जाती है। कफजन्ध रागसे जोभ भारो 
मालम एड़ती है. उसका मांस ऊँचा हो जाता है चौर 
जीभ पर बइतसे काँटेसे उछर आते हैं। अलास रोगस 
जीमके नोचेका भाग सूज जाता है। यह कफरतासे 
उत्पन्न होता है। यह सूजन बढ़ते बढ़ते इतनो बढ़ 
जाती है कि, फिर जोभ दिलाई डुलाई भौ नहीं जा 
सकती ; साथ हो जिद्वासूल पक जाता हैं। जिह्वाका 
अग्रभाग फल कर ऊँचा हो जाता है ओर उससे लार 
टपका करती है, खुजली ओर जलन दोती है; जोभको 
ऐसे अवस्था होने पर उपजिद्विका रोग समझना चाहिये। 
(इुद्युत०) जिह्वा देखे । 

जिद्दारागोमें अलास राग असाध्य है। ( भावप्रकाश ) 

शागमें हइत्‌खद्रिवटिका एक अच्छो ओषध है। 
इस बटिकाको म चमें रखनेसे गाल, ओछ, जोभ, दाँत 
और ताल सम्बन्धी राग नष्ट हा कर सुख सुरस ओर 
सुगन्धित हो जाता है, तश्रा दाँत मजबूत हो जाते हैं । 
इस वटिकासे जोभकी जड़ता दूर होती और भोजनम 
रुचि बढ़ती है। जिह्वारागमें दतुवन, खान, खटाई) 
सव्य, दह, दूध, गुड़, मोठ, रूखा अन्न, कठिन भोजन 
अधोसुख-शयन, भारो और कफजनक द्रव्य तथा दिनमै 
सोना यह सब छोड़ देमा चाहिये। मुखरोग देखे ! 


जिह्वागत रोगमें रक्ष-मोचहु काना, हो जाये, कु... देखते डो 
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-उपाय है । गुलञ्च, पिप्पल्लो, निम्ब और कुटकोके गरम 
गरम काथसे कुल्ला करनेसे जिद्वारोग दूर झो जाता है। 
पित्तज जिद्वारोगमें पत्र दारा जोभ घिस कर दूषित रक्त 
निकाल देना चाहिये। काकोल्यादिगणकत अतिणारण 
गण्डष, नस्य ओर सधुर द्वव्योंका प्रयोग करना उचित 
है । कफज जिद्ठारोगर्मे जोभक्नो मण्डलादि चरखो दारा 
नि्लोखन कर रक्तमोक्षए करना चाहिये। बादमें भङ्ग 
लियों द्वारा मधुसंयुक्त पिप्पव्यादिगण चण घिसना चाहिये। 
उपजिह्कारोगमें जोभ पर कक श पत्र घि कर यवक्षारसे 
प्रतिसारण करना चाहिये। नस्यः गण्ड,ष ओर धूसर 
प्रयोगसे भो उपजिह्वारोग प्रशमित होता है। त्रिकटु 
यवचार, चर और चोता, इनके चण को बराबर बराबर 
मिला कर घोंटनेंसे अथवा इनके छिलकोंको चोगुन 
पानोमें तैलके साथ पाक करके प्रयोग करनेसे उुपजिद्ना 
रोग आराम होता है। 

जिद्वालिइ.( स'० पु०) जिह्वया लेड़ि जिद्ठा-लिइःक्िप्‌। 
कुक र, कुत्ता । 

जिद्धालोब्य ( स० स्त्रो० ) पेटक ता, सुक्दइपना । 

जिद्ावत्‌ ( स'० पु० ) १ यजुवटोय वंशक्रे अन्तग त एक 
ऋषिका नास। (त्रि) २ जिद्चायुक्क । 

जिद्धागब्य ( स'० पु० ) जिह्वाया शल्यमिव । खदिरवच 
खेर, क॒त्या | 

जिद्धाखाट्‌ ( स'० पु० ) जिड्या स्वादः, ३-तत्‌ । लेइन, 
चाट । 

जिद्धिका ( स'० स्त्रो० ) जिच्चा, जोभो । 


जि्नोज्ञ खन ( स'० ल्लो० ) जोभ छाल कर साफ करनेका 
काम । 

जिद्ोल्लेखनिका ( स'० स्त्रो० ) वह जिमसे जोम छोल 
कर साफ को जातो है, जोभो । 

जो ( हि ० पु० ) १ चित्त, सन, तबोयत, दिल। जैसे 
अब तो लिखते लिखते जो उकता गया; अबतो जो नहीं 
लगता। २ हौसला, हिन्मत, जोयट, दम । जैसे--अरे 
उसका जो हो कितना है, जो वहां जायगा, जो बढ़ानेके 
लिए लड़कोंको इनाम दिया जाता है । २ मंकस्प, इच्छा, 
चाइ । जैसे- ज्यादा जो मत चलाधो, स्था करें यार उसे 

र मेरा जो चशता है । 
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( अध्यय ) ( सं० जित्‌, प्रा० जिव=विज्ञयो अथवा | जोजुराना (द्वि° पु०) पत्तितिशेष, एकञ चिडिया जञा 
स'० (शो) युत, प्रा० जुक, छि० जू) ४ एक | नाम। 
सन्मनसूचक शब्द, यइ किष व्यत्तिे नामके पोछे | जिज्ञुनो-्वालियर राज्यका एक गहर। यह भक्षा» 
लगाया जाता है । जैसे--धनपतरायजो, पण्डितजो | २६' २२ उ° और देशा० ७८' १० पू०के मधा कुमारी 
इत्यादि । इसके सिवा यह शब्द किसो बड़े के प्रश्न, कथन | नदोके किनारे ग्वालियरसे २४ मोल छत्तर-पञ्चिमे 
वा सम्बोधन करने पर उसत्ने उत्तर रूपमें व्यवद्धत होता | अवस्थित है। 
ह । यह स चिप प्रतिसस्जोधन कइलाता हैं। उदाहरण | जोत ( हि'० स्त्रो० ) १ जय, विजय, पूतह। २ लाभ; 
(१) प्रश्न-तुम आज बाजार गये थे या नदो? | फायदा। ३ जिसमें दो या उभरे भ्रधिक विरुद पक्ष हों 
इत्तर -जो नहीं । (२) कथन-अङ्ग र तो मोठे निकले । | ऐसे किसी काय में सफलता ! ४ जह्ाजमें पालका बुतास। 
2 छत्तर-जो हां, निकले तो मोठे हैं। : ३ ) सम्बोधन | ( लश० ) ५ जीति देखो | 
* भगवान्दास। उत्तर-जो हां किये, अथवा जो | जोतमा ( हि'० क्रि०) १ विजय प्राप करना, शत्र को 
हामो भरने या खौक(रता देनेमें भो इस शब्दका  हराना। २ ऐसे किसो काय में सफलता पाना जिसमे 
प्रयोग किय़ा जाता है। उैसे-तुम आज ज्ञाम्रोगे ? उत्तर-| दो या उससे अधिक विएुष्च पक्ष हों । 


जो! (अर्थात्‌ हां जाङ'गा ) र जोतल- एक प्रकारको प्राचोन तास्त्रसुद्रा । जित देखो | 
जोड ( डि'० पु० ) जीव देखे। | PS जोतसि'इ--विनयरसाग्रत नामक इिन्दो ग्रन्धके रचयिता 
जोगा ( तु+ पु० ) सिरपेच, कलगो, तुरी) ¦ जीता (हि'० वि०) १ जोबित, जि दा। २ तील या नापे 
लोजा ( हि० पु० ) बडो बहिन॒क्षा पति, बड़ा बइनोई। | कुछ अधिक | 

मोजो ( डि» सो”) बडो वहिन । जोतालू ( हि० पु० ) अरारोट । 


लोजोधाई- प्रसिद महार।्टवोर शिवजोको माता। इनके | जोतालोहा ( दि, पु० ) चुम्बक, सेकनातोस । 
खामो शाहजोके मुगलोंके साथ युम प्रहत्त होने पर | जोति ( स'० खो» ) जि-ज्षिन वेदे ढोर्घ:। १ जय, जौत, 
इन्हे एक दुग से दूसरे टुग में आसय लेना पड़ा था ।इसो | फृतइ। २ हानि, नुकसान । 
समय १६२७ ई०में जूनाके पास शिवनके दुग में शिव- | ज्ञोति (हि'« खो» ) जञसुनाके किनारेसे नेपाल तक तथा | 
जोका जन्म हुआ था। एक वार ये सुगलों दवारा पकड़ | अवध, विषार और छोटा नागपुरमें होनेवालौ एक प्रकार" 
लो गई थो, किन्तु पोछे मुत्त हो कर ये सिंद्रगढ़ भा | को लता। इसके मजबूत रेशेसे रस्सो इत्यादि बनाई 
गई बीं । शिवजी देखो | जातो हैं। रेशोंको टोगुस कहते हैं। रेशोंसे धनुषकी 
शाइजोके- दा्िणात्य चलो जाने पर जोजोबाई | डोरो भो बनती है। 
पुत्रको ले कर पूनामें रहने लगी । दादाजो कोण्डदेव 
नामक एक ब्राह्मण कम चारोने उनके रहने के लिए वहां 
रह्सइल नामका एक उत्तम प्रासाद बनवा दिया था। 
जोजोवेगम-अकबरकी धात्रो योर मिर्जा-भ्जोज कोकाकी 
गर्भेधारिलो ।-भकबरने कोकाको खाँचाजिमको उपाधि 
दे कर उन्हें उच्च पद पर नियुक्त किया था। १५९०. 
ई०में जोजोबेगमकी सत्य इई । अकबरने इन्हे अपने 
कन्ध पर रख कर कवरिस्तानको ले गये थे। और 
पुत्रकी तरह उन्होंने अपना सस्तक ओर दाड़ो-सृछे 
सुड़ाइ थी। 


जोन ( स'०त्वि० ) ज्या-क्ष सम्प्रसारणस्य दीघे; । १ जोषं, 
पुराना । २ दद, वुद्दा | 

जोन ( फा० पु०) ) १ वह गद्दी जो घोड़े की पीठ पर रखी 
जाती है, चारजामा, काठी! २ पलान, कजावा। ३ एकं 
प्रकारका मोटी सतो कपडा। 

जीनगर--जोन बनानेवाले। ब बे प्रदेशके अन्तग त 
पूना, वेलगाँस, बोजापुर आदि जिलोमें रहनेवाली 
एक जाति । ये जोन अर्थात्‌ घोड़ेको पीठ पर 
वासनेको काठी या पलान बनाते हैं, इसलिए फारसी में 

00-0. Jangamwadi Math on इनक्यःममन्ञ्ेममर पड़ गया है। ये लोग श्रपनेकोईआय 


जौनगर 


कीर सोमयंशोश क्षत्रिय बतलाते हैं । जोगगरोंका कहना 
है कि, ब्रह्माण्डपुरामें उनको उत्पत्तिका विषय इप 
प्रकार लिखा है-पुराकालमें एक दिन देव घोर ऋषियों ने 
षठृ्टारण्यकमें एक यज्ञ प्रारम्भ किया । हृत्रासुरका पोतन, 
दुद्ध ष जनुमण्डल नामका दानव ब्रह्माके पाससे अमरत्व 
और अजैयत्वका वर प्राप्त कर ठस यज्ञको विगाड़नेत्रै 
लिए वहां आया ! देव चौर ऋषियोंने भयभीत हो 
महादेवका स्मरण किया। दानवके इस अत्याचारको 
देख कर महादेवको क्रोध भा गया ओर उनके ललाटसे 
पस्तौमाकी एक बृ'द टपक कार उनके सुखमें जा पड़ी! 
उस घू'ठसे मौक्षिक वा सुह्लादेव नामका एक वीर उत्पन्न 
षुञ्चा। सुत्तादेवने जब अनुमण्डलको युडमें पराजित 
कर देव और उट़षियॉंशञो अभयदान दिया, तब उन 
लोगोंने खुश छो कर सुक्तादेबको उस खानका राजा 
बना दिय!। दुर्वासाकी कन्य! प्रभावतौकै साथ मुक्ता- 
देवका विबाइ हो गया । प्रभावतीके गर्भे सुत्ताइेव्े 
८० पुत्र इए। उनके वयःप्रात चोने पर सुक्तादेबने उन्हें 
राज्य दे कर पत्लोत्ञे साथ वानप्रथ अवलम्बन किया! 
किन्तु पुत्रोंने गौरवसदर्म सत्त हो कर एक दिन लोम- 
हर ण ऋषिका अपमान कर डाला । ऋषिने क्रोधमें भा 
कर यह अभिसम्प्रात दिया-“तुम लोगोंने राज्यमदमें 
मत्त हो कर ब्राह्मगका अपमान किया है, इस अपराधसे 
तुम लोग राच्चश्त्रष्ट ओर वेदविधिरइित हो कर मदा- 
कष्टसे दिन बिताते रहोग '” सुत्ताएेवने पुत्रों पर इस 
दारुण ब्रह्मगापको पड़ते देख, भर्न्त दुःखित हो कर 
शिवसे सब इत्तान्त कदा ! शिवने कहा, ब्रह्मथाप अव्यथ 
है। हा, मैं कइता चू' कि, तम्हारे पुत्र छिप कर वैद 
विधिका अनुडान करे गे तथा “आय चक्रो! उपाधि त्याग 
कर चित्रकर, स्वण कार, शिल्पकार, पटकार (तन्तुवाय), 
रेशमकर, लुद्टार, अत्तिज्ञाकार और धातुरुत्तिकाक र, इन 
आठ नामोंसे प्रसि होंगे चौर उन्हीं वन्तियाँका अवलस्ब॒न 
कर जोविक़ा निर्वाह करेंगे । 
नमें मे णोविभाग नहीं है। सबसे परस्मर रोटी 
वेटो चलतो दै। इनको प्रधान प्रधान उपाश्रि चत्रान 
घेड' ले, यादव, मलोदकार, कानको, नवगोर, पोवर 
आदि हैं। इनमें . भाकेरस, भ[रडाज 
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. प्रक्॒तति आतिथेय और शिष्ट है। 


“३२५ 
कोण्डिन्ध, बशिष्ठ आदि भाउ गोत्र हैं। पुरुषोंका शरोर 
गठोला और र ग काला है। स्त्रियाँ टुवलो, गोरो और 
देखनेमें खुबसुरत हैं। पुरुष सिर पर चोटी रखात हैं 
तथा सप्ताइमें एकबार मस्तक मुड़ाते भ्रोर ललाट पर 
चम्दन पोते हैं। खिया ललाट पर सिन्दूर लगातों और 

स्तवाके पोछेको तरफ चोटो बांधतो हैं। कुलाङ्गनाए 
नकली बालों वा फलोंसे मस्तत्त नहीं सजातों, कइतो 
६, यह सब तो वेश्या ओर नाचनेवालियोंके झो 
लायक है । 

इनकी आया सराडो है, पर कनाड़ो भो वोलते हैं। 

वे लोग परियमी, वुदिमान्‌, उदक्च, खावलस्बो, शान्तः 
पेशवाओंने इनमेंसे 
वइतों शो शिल्पक्रार्थके पुःकार खरूप भूमि चौर मकान 
आदि दिये हैं, जोन, घोड़ाक्रे अन्यान्य साज इत्यादि 
बनाना हो इनको पेक उपजोविका हैं। इस समय 
अधिकांग लोग सूत्रधर, खणकार, लीइकार, चित्रकार 
आ्रादिका कार्य करते हैं। वतसे जिल्‌द ओर खिलौने 
अनाते हैं। कोई कोई घड़ो मरम्मत करने आदिका 
काम भो करते द्वैं। ये घरमें गाय, मेंस, घोड़े आदि 
पालते हैं। वकरो, में आदिके मांस खानेमें इनको 
कोई उज नहीं, छिपा कर देयो शराब भी पोते हैं। 

थे लोग दाचिणात्यक्र ब्राह्मणोंके समान धोती, चइर, 
कुर्ता, पगड़ी और जूता इत्यादि पच्चनते हैं। पुरुष 
टूआनोंमें बेठ कर अपना अपना काम करते हैं ओर 
यां घरका काम पूरा कर कभी कभी उनको सहायता 
पहंचाती हैं। इनके लड़हे ११।१२ वषको छस्त्रसे वापके 
कार्ये नियुक्त होते हैं और १७।१८ वर्षको चवखामे वे 
पञ्ग कारीगर बन जाते हैं। ये वैष्णवधभको मानते हैं 
किन्तु चरमे गणपति, विठोबा, भवानो आदिको सूति भौ 
रखते हैं। ब्राह्मण घुरोदित इनको याजकता करते हैं। 
इनके क्रियाकलाप तथा ब्रत उपासनादि. दिन्दूमतानुसार 
होते हैं। सन्तान उत्पन्न होने पर षछोपूजा होतो है। 
बालकका ११ मापये लगा वार ३ वषशे भोतर चूड़ाकरण 
तथा परे, ऽवं वा «न वर्षमै उपनयन डोता है। ये लोग 
पुत्रको ३० वषं तक अविवाहित रख सकते दै! किन्त 
कन्धाका विबाइ १२ वपेखे पहले हो कार देते हैं! 


म्‌, काण 
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जौनत--जमुत 


9 टकी जताते है।. प्र्निमततारत समय इनको | जोनसवारी ( हिं० स्त्रौ० ) घोड़े पर जोन रख कर चढ्ने, 


तप्छक्ा मौज्य अळा करता प्रता $ै। माभानिक 
(क्रथ विप्रयती शोकमा करनी हो, ती प्रधान प्रधान 
लात्ती फाल भभा करते तस काको करते हैं। ये लीग 


उपने गोशसंगीय "लिय कचरी हैं. ओर छशश्रेणोयी 

(न्दा भधान आचारादि अशुष्ठान करते हैँ । सब साफ" 

बार रची हैं, किस! हिन्द समाज ये नियानोप्र हैं। 
तच्च गीत नते चिन्दृ एम करती छै | एक भाई पूनाक 
ताइ ग पतिले जाति का कर इनको एजासत मनानी 
लिए भनाई कर दी | क प्रर दन लौगगि नाइकी नाम 
बत चलाई लिए भगियोग किया । यह काना! फिजुल 
३ कि पनत आगिदन भगाए च घा । पूा वा सिया 
र्ता है ति) जीगगर लोग चमे धोएं का साज बनाते 
कष, इतिप मे अप्रतित्न हैं। भर अन्तये ऐसों शी करते 
ष कि, तितो लाभजनता पत्ति मिशन पर से अपनो 
बियो छोडन ती हितत, इसोलिए इन लोगोंगे 
तष हुणा कर हैं। 

है लोग अपने शहतीकी पढ़ानेके लिए पाउणालाभौम 
गलत जरूर है, पर गिज्ञाक्षो तरफ इनको लक्ष कस है। 
धाधारणता भे लोग १११६ अपेकी उस होते हो लड़कों: 
को अपर अपने करारी लगा सेते हैं । इनका पासरथान 
साफ़ सुधा चीर नाना प्रकारको राहसामपग्रियोंशे 
0रिपृण् र्ता ३। 
जिनगरोक्षा भोर एक नास पॉचचाल भो है 

तत्ततो यक्ष कना रै कि, थे पाँच प्रकारको चाल 
\ धत्‌ क्से दार ज्ञोनिक्षा निषोह करते है, इसलिए 
इत्तका नाभ पंचचाल पड़ा है। घहुतसे यह भो फहते | 
है क्ति, पंचचाल लोग एहले बो धे शोर ष सी छिप | 
कर बीचको उपासना करते हैं। यदि ऐसा ही है, तो | 
येच अनुसात निया जा सकता है कि, पांसचाल शब्द | 
मोदोंको प्रचोत लपाभि पञ्चशोल अर्थात्‌ पञ्च सेनो तिज्ञ | 
से उत्पन्न इखा है। 

जोनत (फार छौ.) १ शोभा, इषि, जुशसरतो । | 
३ जुच्नगर, सज्ञा । 

जीनपोश ( फ(२ पु? ) बह कपड़ा जो जोनके कपर ढा 

रहता है। 


क्रा कार्य । 

जोना ( हिँ” क्रिश) १ जोवित रइमा, जिन्दा रइना। 
२ जोवन दिन बिताना, जिन्दगी काटना। ३ प्रसन्न 
होना, प्रफुक्षित होना । 

जोभ ( डि» स्त्री० ) जिह्वा देखो । 

जोभा ( हि० पु० ) १ जोभके ग्राक्रारको कोई वसु। २ 
अशियोक्री जोभकी एक बोमारो, अवार। ३ बेलोंको 
ग्राँचकी एक बोमारो। इसमें उसको आँखका मांस 
गैठ कर लटक जाता हैं। 

जोभो ( डिं० पु०) १ वह वसु जिससे जोभ छोल कर 
साफ गो जातो है। यइ किसो एक़् धातुको पतलो 
लचोलो भोर धनुषाकारमे बनो रहतो है। २ मेल 
साफ कारमेपि लिये जोभ छोलनेको क्रिया । २ निब, 
लोहिको चइरको बनो हुई चाँच । ४ गलशण्डो, छोटो 
जोभ। ५ मवेशियांका एकरोग। ६ लगामका एक 
भाग। , 
जोभोचाभा ( चिं० पु० ) चोपायोंका एक रोग। 

भोपट ( हिं० पु० ) पेड़ों ओर पोधोंके धड़, शाखा और 
टहनो आदिके भोतरका गूदा । 

जौमना ( हि० क्रि०) आहार करना, भोजन करना, 
खाना। 

जोसूत ( सं पु० ) जयति चाकाशमिति जि-क्त। १ पर्वत, 
पहाड़ । २ मेष वादल। ३ सुस्ता, मोथा। ४ देवताड़ 
इंच । ४ इन्द्र । ६ शतिकर, पोषण करनेवाला, रोजो 
देनेवाला। ७ घोषालता, कड़ए तोरई। च्या 
९. जरषिविशेष, एक ऋषिका नाम जिनका उल्लेख सहा- 
भारतसे है । १० भन्नविशेष, एक मज्लका नाम! ये 
बिराट्की सभामें रहते थे। ये वलह्लभवेशो सौसके हाथरे 
लड़ाईसे सारे गये थे। ११ इरिवंशके अनुधार 
खनासख्थात दशाह के पौत्रा नाम । १२ बपुझतक 
प॒वका नास। ये शाल्मलो होपके राजा थे। इनके सात 
पुत्र थे । 

“शास्नखस्पेरबेराः सपत सुतास्ते तु वपुष्मतः ।” 
( जझाणबपुर २६ ) 


00-0. Jangamwadi Math Collection. 092०६ ₹/इपखसलोधीपका एक वर्ष । १४ छन्दोविशेष, 


जोमूतक--छोमूतसुज्ञा ३३७ 


एक प्रकारका छन्‍द । १४ दण्डवाभ द, एक प्रकारका 
दण्डक हत्त। इसके प्रत्येक चरणमें दो नगण अर 
ग्यारह रगण होते हैं। यह प्रचितके अन्तग त है । 
जोसूतक (स॑° पु०) जोस्ूत स्वाथे-दान्‌ । जोमूत देखो । 
जोस्ूतक् तिल (सं० झो) कोशातकोतेल, तरोईका तेल । 
जोशूतङ्कूट ( स॑ ° घु ) जोस्रूतः मेघः झूटे शिखरे यस्य । 
बुदरशे ल, छोटा पहाड़, पहाड़ी । ६ 
जोखूतकेतु ( ० पु०) द्विसालवखित विद्याधर राजाका 
नास। ये जीमूतवाइनङे पिता थे। जीमूतवाहन देखा । 
जीसूतसु्ता ( स'० खो० ) जोसूत अर्थात्‌ मेघले . उत्पन्न 
मुक्ता वा मोतो । प्राचोन रक्नशास्त्रादिम इस अद्भ,त मुक्ता- 
का वर्षन मलता है, पर मेघये किम तर मोतो पैदा 
होता है, यह ससस्समें नहीं आता। क्या प्राचोन शास्त्र 
कारोंने सेघसे मेघान्तरगत तड़िव्मभाकी अथवा सूवको 
किरणोंसे बिसाधित नानावण की दोधिपतान्‌ विसानश्य 
जल-बिन्दु वा करकाझूसण्डोंको देख कर मैघमुक्ञाके 
अस्तित्वका अनुमान किया! था ? वा वह कविशी 
मात्र है १ अंथवा मेघशुक्ला सचमुच हो कोई पदाथ है, 
यह नहीं कहा जा सकता। क्योंकि, एथिवो पर यह 
मोती मिलता नहीं । जिद्ोंने मेध-सुक्ताका वर्णन 
दिया है, वे खुद हो कइते हैं कि, मेघसे सुल्ला उत्पन्न 
` होते हो, देवगण उसे से जाते हैं। ऐसी दय़ामें इसका 
होना न होना बराबर है । 

कुछ सी हो, प्राचीन शाख्रकारोंने शक्ति, गज, सपं 
आदिकी माँति सेघसुल्लाका भो निर्देश किया है। जैसे-- 
(क) “मल्य, सर्प, शङ्क, वराह, वश, शेघ ओर शक्तिसे 
सोतो उत्पन्न होते हैं, जिनमेंसे शक्तिजात सुत्ता हो उत्तम 
सोर ज्यादा हैं। 

(ख) इस्तो, सप, शक्ति, शङ्क) मेध, वांस, तिमि 
सत्सः और शूकरसे सुक्ताकी उत्पत्ति होते है, जिसमें 
शक्तिज सुक्ता हो उत्तम और प्रचुर हैं| (बृददत्संदिता) 

इसके अतिरित्त गरुड़पराण, अग्निपुराण, युक्तिकल्प- 
तर आदि ग्रन्योमें मेघ-सुत्ताका वर्णन है । शास्त्रकारोंने 
इसके आकार और शुण-अवशुणके विषयका भो वर्णन 
किया है। ह्हत्सहितामें इभ प्रकार लिखा है कि; 
सेघमें जिस प्रकार वर्षापल अर्थात्‌ ओले उत्पन्न होते हैं, 


उसो तरह मोतो भो उत्पन्न होते हैं। चोले जिस 
प्रकार मेघोंसे गिरते हैं, यद्च मोतो भो उसो तरह सकम 
वायुको खाखसे अष्ट हो कर गिरते हैँ । परन्तु ये जमोन 
पर नहों गिरते, देवता लोग इन्हें वोचदोसे उड़ा ले 
ज्ञात हैं । 

दूसरे ग्रन्यमे लिखा है कि, जलविन्दु्े विकार 
विशेषसे सघ और सुक्ताका उत्पत्ति है, जो-सनुथके लिए 
दुलभ है। देव इन्हें आकाशसे छो चरण कर सेते हैं। 
सेघसे उत्पन्न माण सुरगोके अण्डको भाँति गोल, ठोन, 
वजनसें भारो ओर सू्य-शिरणकी भाँति दौतिशाली 
होतो है। यह देवताओंके लिए भोग्य और मनुष्यको 
अन्य हँ । 

' गरड़पुराणमें लिखा है कि, मेवसे उत्पन्न मुझा या 
सोतो एथिवी पर नहीं गिरता, आकाशसे हो देवता 
उन्हे' ले जाते हैं । इस मोतोके तेज और प्रभासे 
दिशाए' प्रकाशित हो जातो हैं। यह आदित्यको तरइ 
दुनि रीक्ष्य है। इसको ज्योति इताशन, चन्द्र, नचत्र, 
ग्रह और ताराओंक्रे तेजो भो सन्द कर देतो है । यह 
सोतो क्या दिन और क्या रात, सब समय समान दोि- 
कार है। इसके सूल्यक विषयमें उक्ला पुराणकर्तता ऐसो 
लिखते हैं--हमारा विश्वास है कि, भवनादियुन्त सवण - 
पूर्ण इस चतुःसमुद्रा समग्र इथिवीक्ञा भो सूव्य सैघसुक्षा- 
के समान होगा या नछों, इसमें सन्दे ह है । 

इन्होंने ओर भी लिखा है कि--'नोच व्यक्तिको भो 
यदि कभो पण्यवलसे यह मिल जाय, तो वह भो गत्‌ 
होन हो कर समग्र एथिवोका राजा हो सकता है। 
यह सिर्फ राजाओंकेलिए हो शभकारो हो ऐसा नहों, 
यह प्रजाको भी रौभाग्यका कारण है। यह सोतो चारों 
ओर सोयोजन खान तक अनिष्टका निधारण करता है । 
जल, ज्योतिः और वायुसे मेघोंकी उत्पत्ति है, इसलिए 
सेघ-मुत्ताके भो तोन भेद हैं। जलाधिक मेघजात होनेसे 
वद अत्यन्त खच्छ भोर अतिशय कान्तियुक्त होता है। 
ज्योतिःप्रधान मेघसे उत्पन्न मोतो गोल, अच्छी कान्ति- 
युक्ता और सुये-किरणकी तरह किरणशाली होता है; 
इसलिए दुनिरीक्ष्य है। वायुप्रधान मेघसे उत्पन्न मोतो 
सबसे निर्मल और इलका होता है। दनक 
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३३८ झोसूतसूल--जौसूतवाइन 
सांगो। वे बहुत दिनों तक सेरे घर थे, पोछे अपनी 


जोसूतसूल ( सं० ह्ली०) जोसूतस्य सुस्ताया मूलमिव | 
स्त्रोके मेरे घर छोड़ वार पे अपने देश चले गये। 


सूलमस्य । शठी, कपूर कचूरो । 
जोसूतदाइन ( सं० घु०) जोसुतो मेघः वाइनमस्य । 


| 
| 
२ सेचदाइन, इन्द्र । २ शालिवाहनके पुत्र । गोण आाश्वित , 
खणा अष्टमीका स्त्रियां जोसूतवाहनको पूजा करती हैं। | 
जिताष्टमी देखो । ३ विद्याधरराज जौसूतकेतुकै पुत्र, | 
प्रसि नागानन्दे नायक । जौमूतवाइनने यौवराज्य | 
पद्‌ पर अभिषिह हो कर पिताकी अनुमतिसे राज्यको | 
सारी प्रजा और याचकींको दारिद्रशू्च कर द्यी तथा | 

. इनके आत्मीथोंओे राज्यलोलुपौ होने पर इन्होंने बिना 
थुइके उनको राज्य दे दिया । पोछे ये पिताम्राताके 
साथ मल्य पर्वेतके पास सिद्यायमर्में जा कर रहने लगे । 
कुछ दिन बाद मलयपवेतवासो सिद्वराज विश्वावसुक्र 

पुत्र मित्रावसुके साथ इनको भित्रता हो गई । एकदिन 
इन्होंने मित्रावसुकी बहन सलयवतोको देख कर. उग्हें 
अपनो पहले जन्मकी खो जान पहिचान लिया और वे 
उनके प्रति प्रणयसे आसक्त हो गये। इसके उपरान्त एक 
दिन मिवावझने प्रस्ताव किया कि--“सखे ! में थपनी 
बहम मलंयवतोको तुनहे' अपेण करना चाहता हूं।” 
जीसूतवाहनने कहा--“सखे ! में पहले जन्मे व्योम- 
चारो विद्याधर था। एकदिन भ्वम्तण करते करते में 
हिसालयकी चोटी पर पहुंचा, बा क्रीड़ारत इरगौरीने 
सुझे देख कर शाप दिया, उसो शापसे में मनुष्यजन्म 
धारण कर वलभी नगरवासी एक धनो बणिकका पुत्र 
डो वसुदत्त नामसे प्रसिख इआ । एकदिन सेरे 
वाणिज्याथ बाइर जाने पर डकेतोंके एक भण्डने सुभ 
पर आक्रमण कर मुझे बाँध लिया ओर वे सुमे चण्डीके 
सन्द्रिमें बलि देनेके लिए ले गये। चण्डाल-राज पूजा 
वार रहे थे, उन्होंने सुमे देख कर मेरे बन्धन खोल दिये 
ओर मेरे बदले वे अपना शरीर बलि देनेके उतारू हो 
गये। इसो समत्र देववाणे इई--“तुम ज्षान्त होओ, 
में प्रसन्न हुई छू, वर सांगो।' शवरराजने यह वर सांगा- 
सिं जन्मान्तरमें इस बणिकपुव्रका मित्र होऊ' ।' कुछ 
दिन बाद डकेतोके अपराधसे -राजाने चण्डालराजकोा 
प्राणदण्डको आज्ना दो। मैंने राजासे शेरे प्रति उनके 
उपकारको सब बातें करीं-धोरुउनके'“श्राषीर्की मिशी | 


nnn 


एकदिन उन्होंने खगकी खोजमे घूमते इए सिंह पर . 
संवार एक लड़को देखी, कन्याको सेरे अनुरूप ससक्त 
कर मरे साथ उनके विवाद्दका प्रस्ताव किया । कुमा- 
रोने सुमे देखना चाहा, तदनुसार वे सुझे ले गये। 
कुमारोने मुझे देख कर विवाह करना खोकार ज्िया। 
फिर इम लोग सिंह पर सवार हो घर आये, मे रे भावो- 
पत्रो मित्रको भाई कहने लगीं। शुभदिने मरा 
विवाह हो गया ।. उघ सभम लिइने अपना शरोर 
छोड़ कर मनुष्य-शरोर धारण कार लिया और कच्चा -- 
में चित्राइ़द नामका विद्याधर इ', यह मेरो कन्धा है, 
मनोवतो इसका नाम है। से इसको भोदमें ले कर 
उंगलेमें घूमता था। एकदिन मैं इसे ले कर भागोरथो- 
के ऊपरसे जा रहा था फि, इतनेमें सेरे सस्तकको 
साला पानीमें गिर गई। देववश उस पानोभें देवषि 
नारद स्नान कर रहे थे। साला उनके मस्तक पर लगते 
है उन्होंने शाप दिया। सुमे सिंदरके रूपमे परिबतित कर 
दिया। में तभीसे इस कन्चाका ले कर इस रूपे था। 
मेरे शापक सोमा यहीं तक थो । अव तुस लोग सुखरे 
रहो ।” इतना कह कर वे अन्तित हो गये । काला" 
न्तरमें मरे एक पुत्र हुआ जिसका नाम हिरण्यदत्त 
रक्‍्खा गया। उस पुत्र पर सब्र भार दे कर मित्र और 
पत्नोके साथ मैं कालच्ञ्ञर पर्वतका चल दिया । वहां 
विद्याधरल प्राप्त होने पर मनुष्यदेइ त्यागनेके समय मैंने 
महादेवसे प्राथना को कि, पोछे जिससे इनको बन्धुरूप' 
में गौर सनोवतोका पल्नोरूपमें प्राप्त कर सकू | फिर 
ऊंचे स्थानसे गिर कर उप्त गरीरका त्याग दिया 
सखे! तुस वहो मित्र हो और तुम्हारो यहु बहन मं रो 
पूबंजन्मकी सहचरो है, इसलिए इनके साथ विवाह 
करनेमें सुमे क्या भापत्ति है १” इसके उपरान्त दोनोंका 
विवाह हो गया । 

एकदिन ये मित्रके साथ भ्रमण कर रहे थे कि, 
इतनेमें कोई व्यक्ति एक युवकको बहुत ऊ'चौ शिक्षा 
पर रख कर चला गया। युवक भयसे रोने लगा | यह 


इक बेस पास गये और दयासे इन्होंने उनका परि 


जौमतंबाहो--जौरक 


च्च पूछा ' युवक उत्तर दिया-सेरा नाम गइचूड़ है । 
गरुड सुझें भक्षण करेगा, . इसलिए मं यहां लाया गया 


हू ।' इन्होंने कहा-- सझे !ः तुम घर जाओ में तुम्हारे 


बदले गरुड़का भक्ता छोऊ गा ' 
गह्कचड़को विदा शिया और उसके बदले ` स्य बढ़ 
गये । कुछ देर पोछे गरुड़ आ कर उनको भखने लगा। 
दस समय सद्दसा घुष्पदृ्टि होने लगे । गरुड़ने विस्मित 
हो कर इनका परिचय पूछा चार इनके अनुरोधसे समस्त 
सुत जोवांको जिला दिया । इसत्रे उपरान्त ज्ञातिबगोने 
इनका महत्व जान कर इनको राज्य लोटा दिया। ये 
सुखसे राज्य करने खगे | ( कथासरित्सागर ) 

४ चस रत्न नामक स्स्तिके सग्रहक'ता। 

५ एक प्रसिद्ध स्मात पण्डित । इन्होंने सनुस शिता 
पर भाष्य बनावा था। ये ईसाकी १ १वीं शताब्दोके 
प्रारन््षमें हुए थे । 3 

जोसूतवाही (स'° पु०) जौमुत मेघमुद्िश्य बहति उचैः 
गच्छति, वह णिनि। धम, घुवाँ । 

जोसुताषमी (स'° खो?) गोण आश्विन सासको अष्टसो । 
जिताष्ठमी देखो । 

जोसूताह्वा ( स'° खो०) १ देवदालों; एक प्रकारको 

लता | देवदाली देखो । २ जलसुस्ता; जन्तमोथा । 

जोयट ( हि'० घु० ) जीवड देखे! । 

ज्ञोयटान ( हि'० पु० ) प्राणदांन, जीवनदानं । 

जञोया-उदुःदोन्‌ नकसवो--प्रसिद्द तूतानामा अर्थात्‌ शकः 
सारोका उपन्यास, गुलरेज आदि फारो प्रन्योंके 
रचयिता । 

जौया-उद्‌-दौन्‌ वरनो - एक भुसलमान-इतिडासलेखक । 
थे सुलतान महस्मद त्गलक और फिरोज़शाइ त्गल कै 
समयमे आविभूत इए थे । बरन अर्थात्‌ वत्तं मान बुलन्द 
गहरमें इनकां जन्म इओआ था, तदनुसार इन्होंने जोया- 
ए-बरनो नामसे अपना परिचय दिया है। इन्होंने 'तवा' 
शैद-ए-फिरोजशाहो' नामक एक फारसो अन्य लिखा 
है, जिसमें सुलतान गियांस-उदू दोनसे ले कर फिरोज: 
शाह नगलक तक आठ बादशाहोंका इतिहास है। 

जोर ( स'० पु० ) जवतीति जु-रक_। जीरी च | उण्‌ ३।२३। 


३३६ 


४ अणु, परमाणसे बड़ा कण्‌। ४ केसर, फ. लक्का जोरा । 
(क्रिः) ५ जवशोल । ६ चिप्र, तेज, जल दो चलनेवाला ! 
७ शल्ुका हानिकर, दुश्मनको नुकसान पहु चानेवाला । 


यह कह कर उन्होंने | जोरक ( स० पु० जोर सपज्ञायां कन्‌। खनासप्रसिद् 


एक पदाय जो सॉफके आकारका और उससे कुछ छोटा 
होता है, जीरा । इसक्रा पोधा डेढ़ दो हाथ छ चा होता 
है, और पत्तियां दुबको तरह लस्बो घोर वत वारोक 
चोतो है। इसमें सॉफकी तरह लस्बो सोको पर फ तोके 
गुच्छे लगते हैं। . इसके स ्ट्रत पर्याय ये हैं-जरण, 
सण, जोर, जोरण, अजाजो, अजाजिका, कणा, दोप्य, 


-दौपक, मागध, वह्रिग्रिखा। जोरकके गुण--यहद कठ, 


उष्ण, दोपन तथा वात, गुल्म, आध्यान, अतोसार, ग्रहणो 
ओर छमिको नाश करनेवाला ( राजनि०), रुचि और 
खरवार, गशवयुत्त, कफवातनाशक, पाकमें कटु, तोच्ण, 
लघु और पित्तवद क है। (राजत्र० ) | 

जोरक तोन प्रकारका होता दे-'खे तजोरक, छप्ण- 
जोरक और घइत्‌ जोरा । सफेद जौराको जोरक, जरण, 
अजाजो, कंणा और दोघे जोरक कत हैं। काला 
कीराको सुगन्ध, उद्नारशोषण, कणा, अजाजो, सुसवो; 
कालिका, एच्विका, कारवो, एथो. एथ; कृष्ण चौर उग्र: 
कुच्चिक | उपजालिका तथा हत्‌ जौराको उपशुञ्ची और. - 
कुझ्ो कहते हैं। जोरकको फारसोमें जोरः, अरीमे 
कसून, अ'ग्रेजोमे कुमिन ( 0५/०7 ) और ब्रह्म भाषामें . 
जोय कहते हैं । 

जोरा पेड़ने प दा चोता है! इसके प्रधानतः दो 
मेद हैं-एक सफेद और दूसरा काला। हिन्दुस्तान 
कांबैके काला-जोरा और सफेदका सफ द जोरा कहते 
हें । दाक्षिणात्यमें थाजोरा शब्दसे दोनों तरइके जोराका 
बोध होता है। 

जोरा भारतवंष में प्राय; सवत्र थोड़ा-बइत पैदा 
होता है, पर बङ्गाल और आसाममें इसको उपज बहुत 
कस है । 

कोई कोई यरोपोय विद्वान्‌ कहते हैं कि, पहले 

भारतवष में जोराके दत्त न थे, किन्तु पारस्य देसे यहाँ 
लाये गये हैं ओर फिर उनको आवाडी को गई है। और 


ईआान्तादेशः। १ जोरक, जोत. ५०९० हिती, किती, विहानृका यक काइना है कि, भ्ूजध्यलागरः 


“अदा 


४० जौरक-- जीरकं 


के उपकूल प्रदेशसे यह दच आया है। इस जोरेका रंग 


धसर ओर खाट उत्तम, पर सोफ जैसा नहीं वल्क कुछ : 


इसका आकार सोयासे मिलता जुलता डै। पर 
यह साँयासे कुछ बड़ा ओर फोका होता है। पहले 


तोवर है। यूरोपमें तथा सिसिलो घोर मालठा शोपमें | अंग्रेज लोग जोरा मसासेको तरक्ष खाते थे, पर अब बै 


| 
इसके फसल हुआ करतो है। शतढ़ नदोजे निकटवत्तो. | 


अदेशमे जोरा बहुत उत्पन्न होता है। जोरासे एक प्रकारः 
व्हा तेल ( अक ) बनता है जो रोग उपशमत्रारों होता 
है। यह तेल झुळ पोला जोर साफ होता है; पर इसका 
खाद कढ़ आ, कधाय-शुययुक्ला सोर वह घाणके लिए 


विरक्ति्ञनफ होता है| 
जोरा साधारणतः वातन्न, वायुनाशक, सुगख्युन्न 


और उत्तेजश है। उद्रामय ओर अजोण रोगमें इसा 
व्यवहार शिया जा सकता है; यह सङ्कोचक्र भो है। 
भारतवष में प्रत्येक स्थाने बाजारमें जोरा पिलता है, 
यह मसालेको तरह खाया जाता है। इसका तेल वाबु- 
नाशक है। जोरा और उसके तेलमें .घमियाँको भाँति- 
वायुनाशक गुण है, पर औषधओे लिए भारतवर्षीय वे द्य 
इसको जितना काममें लाते हैं, यूरोपीय उतना 
नों लाते । इसमें शेयगुण अधिक है, इसलिए 
सेहरोगमें इसका प्रयोग होता है। इसको वाँट 
कर पुल्टिस लमानेसे उपटाइ और यन्त्रणा दूर हो 
जातो है। यच्ददो लोग त्वकछेदनभी समय जोरेको 
पुल्टिस लगाते हैं । मुप्रलमान लोग जोरेको खूब तारोफ 
करते हैं ओर उसको पिष्टञ्ञमें डाल कर खाते हैं । 
अरब ओर पारस्यदेशोय ग्रन्थोंमें ४ प्रश्तारके जोरेका 
उल्लेख है, जेसे-फरसो, नवतो, किरमानो ( खाड 
जोरा ) ओर शान अर्थात्‌ सिरोय जोरा । 

वे द्ये अनुसार बिच्छ के काटने पर मश्च, नमक, 
ओर घोके साथ जोरा मिला कर प्रलेप लगानिसे यन्त्रणा 
दूर हो जाती है। डाक्टर रेटनका कहना है कि, गभ- 
वतोको पित्ताधिक्यके कारण वमन होने पर निब्ब के रस- 
में जोरा मिला कर उसका सेवन करनेसे के बन्द हो 
जाती दै । वच्चा पै दा डोनेतरे उपरान्त प्रसूतिको दूध बढ़ा नेक 
लिए स्याइजोरा खिलाया जाता है। घोडा घो मिल्ला कर 


साया खाते हैं। भारतमें यष्ट दाल, तरकारो आदिमे 
ससालेशो तरह खानेके काममें आता है, इससे अचार 
भो बनता है। 

जोरा बहुत पूबेकालवे प्रचलित है। बहुत प्राचीन 
पुडे इस शा उल्लेख मिलता डै। मध्यथुगरों य,रोप- 
के लोग इस मसालाकों बहुत पश्चन्द करते थे। १३वीं 
यताव्दोमें इ'ग्लो सडन इपक्रा २ मो. तौरसे व्यवहार 
होता या। अब यरोपमे साया ज्यादा लास आने- 
लगा है। साब्टा, सिश्चिलों और अरक्कोसे जोरा इ छक ष्ह- 
को जाता हैं और कुक कुछ भारतले शो जाता रहता 


` हे। १८७१ ई०में भारतगि जोरेको रफ्तामो उठा दो गई । 


इप समय पारस्य, तुक्षि श्तान यादि देशॉवे ओरा भारत 
से आता है चीर भारतये भो जोरेको इग्ले सड, फ्रान्स 
“आदि देशको रफ़नो होती रहतो है। 
भारतसे जोरेका प्रादेयि् वाणिज्य वेदेशिक बाणित्य- 
से अहं ३ युना अविज्ञ है, पर किस्त प्रदेशमें कितना 
जोरा खच होता है, इसआ अभो तक्र निर्णय नहीं 
हुआ । जोरा युक्षप्रदेश ओर प ज्रा्रसे ज्याट उत्पन्न होता 
है। बस्बई प्रदेशमे जोरा जवल ३र, गुजरात, रतलाम चोर 
मस्कय्से आता है। पहले लोगोंका विश्वास था कि, 
जोरेका वां पौनेसे सुख वित्रण हो जाता दै। 
कृष्णजीरक देखे । 
इस देशकी वेद्यक मतसे - तोनों प्रकारका जीरा रथ 
कटु, उष्णवोय , अग्निप्रदोपक, इल शा, धारक्ष, पित्त दवा 
सेधाजन क, गर्भाशयशोधवा, ज्व एनाशक, पाच क्र, वलक्षारके, 
शक्रावदक, रुचिजनक, कफनाशक, चक्षुत लिए हितः 
कारक तथा वायु, उद्राध्ान, गुल्म, वमन और अतोसार' 
नाक है। ( भाषत्र० ) इससे जो तेल बनता है, वं 
बचुत सुगन्धित, बागुनाशक और उष्णकारक है । 


नलोमें सजा कर जोरेका इुआँ पोनेसे हिचज्जो बन्द होती | जोरकददय ( सं० क्वौ» ) शक्तपोत जोरक, सफेद रङ्ग लिये 


है। जोराके दारा बहुतती रा्ायनिश्ष प्रक्रियाएँ दुथा | 


पोला जोरा। 


करतो हैं। मि० डाइमक हार रहित खिकत्यतल्बाें. ०) 0 छ कोई शालिधान्य, कात्तिक और अगइनमे 


इसका विशेष विवरण है। |: 


दोनेवाला एक प्रकारका धान । 


सौरकादिमादक--जोरा 


जौरकादिमोदक ( सं० पु० ) जोरक आदियस्य स: ताइशः 
मोदक:, कमेधा०। वेद्यकोक्त सोदक औषधविशेष, एक 
दवाका नाम । इसके बनानेका तरोका इस प्रकार है- 
झच्ण चणित जोरा ८ पल, ्टतभजित चौर वस्तपूत 
खिडिवोजचुण ४ पल, लौह, वङ्ग, अस्त) सॉफ, तालोशपतर, 
जथित्रो, जायफल, धनिया, त्रिफला, गुड़त्वक्‌. तेजपव, 
इलायचो, नागकेशर, लवङ्ग, शेलज ( छरोला ). श्वेतचन्दन, 
एल चन्दन, जटासांसो। द्राक्षा, शठो ( कचूर ), सुहागा 
कुन्दुइखोटो, यथ्टोमधु, वंशलोचन, काकोलो, बाला 


( सफ़ेद मिच ), गोरचो, त्रिकटु, धातकोपुष्प, विखपेशों, 


सङ नत्वक्‌, शलुफा, देवदारु; कपूर, प्रियङ्ग,, जोरक, 
सोचरष, कटको,. पझकाठ, नलिका इनमेंसे प्रत्येकका 
चर्ण २ तोला ; यह सब मिला कर जितना चो, उससे 
दनो चौनो मिला कर पाक करना चाहिये। पाक हो 
जाने पर घो और मधु मिला कर मादक बना लेना 
चाहिये। फिर इसकी १ तोलेकी खुराक बना कर 
खाना चादिये। इसमे सेवनसे सब तरहके ग्रहणो भोर 
भ्रस्लपित्तादि नाना रोग नष्ट हो जाते हैं | 

( भेषञ्य 'रल्लावली, प्रहण्यधिकार ) 


और सो एक प्रकारका जोरकादिमोदक है, जिसकी | 


प्रसुत-प्रणाली इस प्रकार है--जोरक, त्रिफला, मुस्त, 
गुड चौलक, अस्त, नागवेशरंपत्र; नागकेशरत्वक्‌, इला- 
यचो, लवङ्घ, चेत्रपपटो, इनका प्रत्येकका चूणं १ कष 
( या २ तोला ) इन सबसे दूनो चोनो मिला कर पाक 
करना चाहिये। पाक हो जाने पर थोड़ा घो चौर मधु 


छाल कर मोदक बनाना चाहिये । इसको. १ तोला | 


सुबच् खा कर, पोळे ठण्डा पानो पोना चाडिये। यह 


सोद जोण क्यर, विषमज्वर, सोहा, अग्निमान्दा, | 


कामला और पाण्ड रोगका नष्ट करता है। इस सोदक 
के खंय' महादेवने बनाया था। . 

( चिकिस्घासारसं० ज्त्रराधिक्ार ) 
जोरक्राद्यंचणे ( सं० क्वो०) जोरकाद्य चण, कमघा० | 
वेद्यक्षाक्त एक ओषध । इसकी प्रलुतःग्रणालो इस 
प्रकार है-जोरा, सुद्दागा, मोथा, पाठा ( निझुका ), 
वेलगरो घनिया,-वाला, शतपुष्पा. ( सोया ), दाड़िसका 
छिलका, झुटजको छाल, समझा ( बराइका 
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वा धवका फुल, त्रिकटु, गुड़ल्वक. तेजपत्र, इलायचो, 
साचरस, कलिङ्ग ( इन्द्रयव), अस्तर, गन्धक, तथा पारद 
इनमेंसे प्रत्येकका समान चूण और इन सबसे दूना 
जायफलका चण, इन सबके एक साथ मिला कर अच्छो 
तरह घोंटना चाहिये। इस चण के सेवनसे ग्रहण" 
अतोसार आदि अनेक प्रकारके राग नष्ट होते हैं । 

( भैषज्यरक्षावढी, प्रहण्यधिकार ) 


जोरकादालदक ( सं० पु० ) जोरकाद्यः भेदकाः, कमेघा०। 


वेद्यक्गात्त मोदक औषधविशेष, एक दवाका नाम । प्रतुत 
प्रणलो-जोरा ८ पल, साठ ३ पल, धनिया २ पल, 
शुलुफा, अजमायन, स्याह जोरा, प्रत्ये काका १ पल; दूध 
८ सेर, चोनो 5६। सेर, चो = पज, ऊपरपे डालनिके लिए 
ब्रिकटु, गुड़त्वकू, तेजपत्रः इलायची, विडङ्ग, चव, 
चोतेक्ी जड़, मे'श्रा. लवङ्ग प्रत्ये कका १ तोला । 

इसके सेवनसे सूतिका ओर ग्रहणोरोग नष्ट होता 

है। यह अत्यन्त चग्निदद्धिकर है। ( भेव०रला० ) 
जोरण ( सं० पु० ) जोरकः एषोदरादित्वातू कस्य णः। 
जोरक, जोरा'। 

ज्ञोरदानु ( सं० पु० ) जोरं क्षिप्रं जवग्ोलं वा ददांति। 
जोर-ढा-नु। १शीष्र दान । २ चिप्रदाता, जढ्दौ 
देनेवाला । 

जोरा ( डि'० पु० ) जीरक देखो । 

ज्ञोरा--१ आसाम अन्तगेत ग्वालपाड़ा जिलेका एक 
ग्राम। यहां प्रति सप्ताह एक हाट लगतो है। ाटमे 
गारोलोग लाइ आदि पवंतसे उत्पन्न द्वव्योंके बदले कप डे 
नमक, चावल और सूखो मङलो ले जाते हैं| इस ग्र।म- 
के नामानुसार जोरादार नामक एक विस्तोण भूभाग 
है, जहां इत अच्छी अच्छो शालको लकड़ो पाई जातो 
है। 

२ गुजरातका एक शहर । यह अचा०२१' १६ चः 
और देशा० ७१" ४ पू०के मध्य राजकोटसे दच्षिणंपूव 
७१ सोल दूर तथा भड़ोंचसे दक्चिण-पश्चिम १३२ मोल 
दूरमें अवस्थित है| ः 

३ रेवा राज्यके भ्रन्तगत बघेलखण्डका एक शहर । 
इ ससिराससे १२० मोल दक्षिण-पत्चिम। अचा० २२ 
१० उ० और देशा[० द२ २७ पुश्मं पड़ता है! 
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३४२ 
३ पत्नावके अन्तगत फिरोजपुर जिलेको एक तइसील। 
यह अज्ञा० ३० ५२ से ३१ ८ उ० ओर देशा ७४ 
४७ से ७५ २६“ पूणे अवस्थित है' इसका चेत्रफल 
३८५ वर्ग मोल है। इसके उत्तरम शतु नदी है, जिसने 
लाहोर और अस्रतसर जितेसे इसे अलग कर रक्खा है । 
यहांको लोकसंख्या प्रायः १७६४६२ है। इस तइषोलत्ने 
भूमि स्त्र समान है। यह एक विस्तोणं प्रान्तर हैं, 
_ कहीं भो पत आदि नहीं हैं। बाढ़का पानो खाड़ीमें 
ब्रा कर गिरता है. इसोसे यहां उपज अच्छी होतो है। 
. यहांके उत्पन्न द्य धान, कपास, गे. चना, जुन्डरो, 
तमाकू. साग और फलसूलादि हैं | इस तहसोलमें जोरा, 
मखु और घरसकोट नामके शहर तथा २४२ गाँव लगते 
है । एक तहसोलदार और एक सुन्सिफ, एक दोवानो 
और दो फौजदारो अदालतमै विचारकाय करते हैं। 
यहां पाँच थाना हैं। 

५ पन्लावके फिरोजपुर जिलेको जोरा तइसीलका 
प्रधान नगर घोर सदर। यह अक्षा० २० ५४. उ० और 
देशा० ७४' ५८ पू०में फिरोजपुर गइरसे २६ मोल टूर 
फिरोजपुरसे लुधियाना जानेके रास्त्रे: पर अवस्थित है| 
लोकसंख्या प्रायः ४००१ ह|, यह शहर छोटा होने पर 

` _ भी इसके चारों ओर अच्छे अच्छे बगोचे लगे हैं। इसके 
पा€ हो कर एक खाड़ी गई है। यहां तहसोलदारको 
कचहरो, थाना, विद्यालय, अस्पताल, मिउनिसिपल 
सराय, डाकबङ्गला आदि हैं। 

जोरागुड़ ( स० क्वो०) जोरायुज्ञ' गुड़, मध्यपदलो० । 
बेदाक्रोहा एक भषध । प्रशुत-प्रणाली चेत्रपपेटो, गुड़. चो 
और वासक ( अड़ सा )-का काथ या त्रिफलाका रस, 
जोरा, गुइ, मधु इनको सेफाली-पत्रके रसके साथ 
मिलानेसे जोरागुड़ बनता है। इस ओषधिके खानेसे ज्ेमा- 
युक्तं विषमज्वर और साधारण विषप्तज्वर वा सब|तरहका 
बुखार जाता रहता है। यह अग्निवदिकर आर सवे- 
प्रकार वातरोगनाशक है। ( चिकित्साधारसे०, ज्वरा० ) 

ओर एक प्रकारका जोरागुड़ है जो जोरा, गुड़ और 

भरिचकै मिलानेसे बनता है। यह जोरागुड़ ऐकाहिक 
ज्वर ( इकतरा ) में जल्दी फायदा पडु'चाता है। 


लोरागुड--ज।णं 


जोराध्वर ( वे० त्ति० ) विन्न या विपदु-रहित, जिसे किसी 
प्रकारका विपद न हो । ; 
जोराश्व ( वे० त्रि’ ) चिप्रगति अश्वयुत्त, जितके तेज घोडा 
झो। 
जोरि (स'° पु’) जोय्यति जू-बाइलकात्‌ रिक्‌ । १ मनुष्य | 
( ह्नि’) २ जारक । ३ अभिभावक, रचक, सरपरस्त। 
जोरिका ( स'० स््रो० ) जोग्थति जु-रिक्‌ ईयान्तादेशः 
तत! स्ाथें कन्‌ । वंशपत्रौण, वंशपत्री नामको 
घास। ३ 
जोरो (छिं० पु०) अगहनमें तैयार होनेवाला एक प्रकारका 
घान। यह पत्ञाबके करनाल जिलेमें अधिक उपजता 
है। इसका चावल बइत दिनों तक रखने पर भो किसो 
तरहका नुकसान नहीं होता है। इसके दो भेद हैं-- 
एक रमालो और दूसरा रामजमानो । 
जोरोपटन ( हिं० पु० ) पुष्यविशेष; एक प्रकारका फूल | 
जोषं ( सं० त्विः ) जु-्ा तस्य निष्ठा नत्व । गत्यथोक्रमैकरिल- 
षेति पा। ३१८५२ १ वयः्प्रकारमेद्‌, जिसको बुढ़ापा आ गया 
ज्रौ, हद जरायुत्ता, बूढ़ा । २ पुरातन, पुराना । ( गीत ) 
( पु० ) ३ जोरंक, जोरा। ४ शेलज, छरोला | 
(राजनि०) 
( त्रिश) ५ उदारास्निजै द्वारा जिसका परिपाक इरा 
हो, परिपक्क, पका छुरा । ( चाणक्य ) 
किस किस द्रश्यक्षे साथ किस किस द्रव्यत्ञे मिलने पर 
जोण होता है, इसका वर्ण न जोण मञ्ञरोमें इस प्रश्र 
लिखा है--नारियलके साथ चावल, खोरके साथ थाम्न, 
जब्बौरोत्य रस ओर मोचकफलके साथ घी, गे'हुके साथ 
ककड़ी, मांसके साथ कांजिक, नारङ्गे साथ गुड़ 
पिण्डारकसे कोदो, पिष्टान्नते सलिल, चिरौंजोसे इर 
चौरभवसे खाँड और मठा, कोलस्वजसे इषदु्श जल; 
तथा सब्यसे आस्त्रफल शोध जोर्ण होता कै । जल्न पोनेके 
बाद मधु, पौष्करजसे तेल, कटइरसे केला, केलासे चो' 
घोसे जम्बूरस, नारियलके फल और ताड़के वोजसे 
चावल, दाडिम, आंवला, ताड, तेंदू. बिजोरा नोबूं और 
इरफरो बकुलफलके साथ, सघुक, मालूर; नुपाट्न। 
परुष, खजर और कपित्थ ( केथ ) नोमके बोजके साथ, 
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चना, मटर और सू'ग; सिंघाड़ा और खिरनोके साथ 
मोधा, मांस ओर कटररसे चास्रबौज, सेश्ववके साथ 
क्ृशर ( तिल और चावल ), महिष दग्ध, पिप्पलो और 
दिप्पक्रके साथ चिपिट कपूर, सुपारो, नागवज्नौ, काश्मोर 
( गनियारी ), जायफल, जोतिकोश, कस्तूरिका; सिच्चक 
झोर. नारियलका पानौ ससुट्र्फेनके साथ; श्थासाक, 


जीवार ( तिलो ), कुलत, षडो, चिच्चा और कुलथो तिल- | 


के तेक साथ ; कगेरू, शङ्गाट, णाल भीर खजू रण्ड 
नागरके साथ) अस्त वा ईैषदुष्ण अन्रके साथ घो, कास्तिकः 
क्षे साथ तिलका तेल, कटडर और चाँवला सजमज्जाके 
साथ, सत्य और सांस शत्ाके साथ तथा वड्डिपक्क मांसके 
एत मल्य जोण होता है। कपोत; पारावत, नोलकण्ठ 
और कपिज्ललका मांस खा कर काशने सुल्वको उष्ण 
करके खानेसे जोय होता है। शहचूण के साथ इयारि, 
नारो, त, दधि और दु जोणं होता है। सगे 
जूसके साथ 'वांबलकी खीर, तथा बेंगन, बंशांकुर, सूलो, 
पोई, लोको, और परवल भेधवरके साथ जीण होता है। 
तिलके चारके साथ सब तरहके थाक जोण होते हैं। 
चञ्च का, सिद्द।थ क (सफेद सरसों) और वालुक ( बथुआ- 
का शाक, गायतिसारके क्राथके साथ शोघ्र जोण होता 
है । अमजमें खगमांसः सुरतावसममें सुनिद्रा; अतिव्यवायः 
में झागाण्डा और तिलका तैल कण रोगमे हितकर है। 

अणक ( सं० लि) जोय प्रकार; स्थ,त्ादिलात्‌ अन्‌ । 
जोण प्रकार । 

जोण ज्वर ( सं० प° ) जोर्ण; पुरातनो ज्वरः, कर्मधा । 
पुरातन ज्वर, पुराना बुखार । १२ दिनसे अधिक होने 
पर ज्वर जण अर्थात्‌ पुराना हो जाता है। इस ज्वरका 
वेग मन्द्गासो है। किसोके मतानुसार प्रत्येक उवर 
अपने आरन्भके दिनसे ७ दिनों तक तरुण, १४ दिनों 
तक मध्यम और २१ दिनोंके पोछे, जब रोगीका शरीर 
दुबल और रूखा हो जाय और उसे भू न लगे तथा 
उसका पेट सदा भारी रहे 'जोण” कहलाता है। पुरा: 
तन ज्वरमें उपवास करना अहितकर है। उपवाससे 
शरोर दुर्बल हो जाता ओर शरोरके दुबंल होनेसे ज्वरका 
तेज बढ़ जाता है-। ज्वर देखो | 

लोयेज्वरादुशरस (सं० पु०) जोण ज्वरे अहृश-इव यो | 


३४३ | 


कर्मंधा० । वैद्यकोक्ष एक ओषध | इसकी प्रसुत-प्रणालो 
इस प्रकार है--रस, रससे दूना गन्धक् और सुद्दागा, रस- 
के बराबर विष, विषसे पंचगुनो कालमिच, कालोमिचके 
बराबर कटफल और दन्तोबोजत्रो मिला कर यह ओषध 
वनाना चाहिये। जोण ज्वरमें यह औषध बहुत फाय- 
देमन्द्‌ है। यह जोण ज्वराइगरस त्रिदोषज सव तरहके 
ज्चर, उत्कट ज्वर, विज्वर, ज्वर आदि सव तरहके ज्वर- 
के शोघ्र नष्ट करता है। ( चिकित्सासारसं०, उबराधि० ) 


जो ° 
णता ( स० स्रो० ) जीणस्य भावः जोण -तलन्टाप्‌ । 


१ जोण त्व, पुरानापन। २ हदत्व, बुढ़ापा, बुढ़ाई। 


जोणं दार ( सं० पुः) जोणंमिव दारुयस्य। हचदारक 


व्च, विधाराका पेड़ । इसके पर्याय-जोण फच्नो/ 
सुषुष्पिका, अजरा और सूच्पणा है। इसके गुण 
गोल्य, पिच्छिल, कफकास भौर वातदोषनाशक तथा 
वल्ध है । 


जोर देइ ( स'० पु० ) जोर: ददवस बचुत्रौ० । ण - 


कलेवर, तदशरोर, जिसका शरोर पुराना हो गया को। 


जोर्डपब्र ( सं० पु» ) जोणं' पत्रसस्य; बदुव्रौ० । १ पदिका 


लोधु, पठानी लोध। (व्रि०) २ जौज पत्रयुहा, जिसके 
पत्ते पुराने हो गये हों। 


जोण पत्निका ( सं० स्त्रो० चोर्खानि पतास्थ॒स्याः, बचुत्रो ०, 


कप्‌ ततष्टाप, अत दल । वशपतोढण । 


औएंपर्ण ( सं० पु) जीर्णानि पर्णानि यस्य, वढत्रौ” । 


१ कदस्बका पेड़। (ल्लो०) नोणं पर्ण, कमंधा० ।' 
२ पुरातन पत्र, पुराना पत्र । 

“पर्णेमूळे भवेत व्याधिः पणोप्रे पापसभ्मव; । 

जीर्णेपर्ण इरेदायुः शिरा बुद्धेविनाशिनी ॥7 ( चेद्यक ) 
तास्ब,लका अग्रशिरा थक्‌ कर भदण करना चाहिये । 
३ पड्कालोध्र, पडानो लोध । 


सोद फञ्जी ( सं० स्त्रो० ) जोर्णा फच्जो, कर्मधा! इद 


दारकदक्ष, विघाराका पेह । 


जोर बुन्न ( सं० पु० ) जोणो5हढ़ो बुझ्नोसूलमस्च, बडुव्रो । 


पड्किलोध्र, पठानो लोघ । 


कोणं बुझ्नका (सं° पु० ) जौर्णो बुझ्नो मूलं यस्यः बढुन्रौ०, 


ततो कप. । १ पद्किरोधु । २ परिपेल, के 
मोथा । छ 
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जोण बज्न ( सं० क्वो? ) जोणे' पुरातनं वज' होरक्रसिव । 
बे क्रान्तमणि । 
कोण वस्न ( स॑ ० ल्ी०) जोणे वस्त्र, कन्मधा० । पुरातन 
वस्त्र, पुराना कपड़ा। इसके प्रयोय-पटठचर। 
जोण सस्कार ( स'० पु०) जोणस्य स'स्कारः, ६ तत्‌। 
पुरानो वस्तुको सुधारना, मर्मत । 
जोण स सक्त (स'० ॥० ) जोण स्य स सक्तः, ६-तत्‌। जो 
सरम्पत को गई हो। 
ङो सोताएुर--सन्द्राज प्रदेशका एक प्राचीन नगर । 
किसी एक जैन राजाने यज् नगर स्थापन किया है। 
वत्त मान वेलगाँव और शाहपुर जिस स्थान पर अवस्थित 
है उसो स्यान पर यह नगर भो अवस्थित था । आज भो 
इसके दुगे प्राचोर ओर सरोवर आदिका भग्नावशेष 
विद्यमान है । | 
नोणा ( सं० खो०) ज-ह-टापू। स्थ,ल जोरा, कालो 
जोरो। (त्रि०) २ प्राचीना, वृद्धा, बुढ़िया । 
जोर्णास्थिस्त्तिका ( स० खो» ) एक तरइकी बनावटो 
मिश्चै, जो इब्डियॉको सड़ा गला कर बनायो जातो है। 


छत्रम खत्तिकाका विषय शब्दार्थ चिन्तामणिमें इस प्रकार 


लिखा है। जहांसे शिलाजोत निकलता हो, ऐसे स्थान 
पर एक गहरा गड़ह्ा खोटना चाहिये। उप गड़हेको 
हिपद चौर, चतुष्पद जन्तुओंको इड्डियोंसे भर देना 
चाहिये। इसके बाद सजिचार, महाचार, रतृत्षार, 


पाषाणरुत्तिका डालनो चाहिये । इस तरह तीन वर्षकै 
भोतर सब पदाथ एकत्र हो कर प्रस्तर सदृश हो जाते 
हैं। पोछे उसको गड़हेसे निकाल कर चूण' करना 


| 


जोणवच्--ज।णा द्वार 


हेरुदारः ६-तत्‌ । १ पूर्व -प्रतिष्ठापित देवसूति लिङ्गादि - 
का उद्दार, टूटे फट मन्दिर आदिका पुनःस'ख।र, जो 
बस्तु, जोणं हो कर अकल ख हो गई है, सरस्मत करा 
कर उसको पूर्व बत्‌ बनाना। पूव प्रतिष्ठापित लिङ्गादि 
जोर्णोष्रारने विषयमै अग्निपुराणमें इस प्रकार लिछा है-- 
सृति अचल होने पर उसको घरमे रक्खे, अति जीं 
कोने पर परित्याग करें भौर भग्न वा विकलाः होने पर 
स'द्वारविधिसे परित्याग करे। नारसि इमन्क्रसे सहस्र 
होम कर गुरु उसको रचा कर सकते हैं। लिएगदि 
काष्ठनिमि त हों, तो उन्हें अग्निमें जला देना चाहिये! 
प्रस्तरनिमि त होने पर पानीमे' निक्षेप करना चाहिये 
और धातु वा रल्लज हो, तो समुटरमें नि्तेप करना उचित 
है। जितनी 'बड़ो सूतिका परित्याग किया जाता है, 
उतनी हो बड़ी सूति शभ दिनमें स्थापित की जातो है। 
कूप, वापो और तड़ागादिका जोर्णोद्ार सहाफलजनक 
है। कूप, वापो और तड़ागादिका जोर्णोद्दार महाफल- 
जनक झे । 

अनादि सिद्दप्रतिद्ित लिड्गदिके ( अर्घात्‌ जिप्त 
लिङ्गको किसोने प्रतिष्ठा नहं को हो ) ट,ट जाने पर 
प्रतिष्ठादि जोर्णोद्ार करनेको आवश्यकता नहीं; किन्तु . 
उस सूतिका महाभिषेक करें। “जीगोंद्रारं करिष्ये” ऐसा 
स कल्प करें। “ॐ व्यापकेश्वरश्िरसे समाहा” इस सन्चै 
षडङ्गन्यास कर शत अघोर मन्त्र जप करना पड़ता है। 
पोछे अग्नि स्थापित कर छत, सष प द्वारा सहस्र होम 
करें। फिर इन्द्रादि देवोंको वलि प्रदान करें। जोणः 
देवको प्रणव दवारा पूजा करके ब्रह्मादि देवतात्रोंका 
होस करे । इसके बाद कताच्ञलि हो कर यइ मन्त्र पढ़ 
कर प्रार्थना करनी पढ़ती है-- 


९ - 
चाहिये । इस चूण का पात्र बनता है, जो बचत अच्छा “जीणेभग्नसिदं चेव सवैदोषावई न्णाम्‌ । 


अस्योद्वारे कृते शान्तिः श्षन्नेऽस्मिन्‌ कथिता ल्या ॥ 
जीगोंद्धारविधानंच मृपराष्ट्रहितावहम्‌ । 
तद्धरितिषठतां देव प्रहरामि तवाज्ञया ॥” 

होम भादि सस्प,ण कार्याको समाप्त कर फिर इस 


इ । भोजनमें यदि मद्दाविष मिला हो, तो यह पात्र दूट 

जाता है। भोजनमें यदि दूषित विषादिका संयोग हो, 

तो उक्त पातरमें दाग पड़ जाते हैं और चुद्र विष हो तो 

पात्र काला पड़ जाता है। मन्त्रसे प्राथ ना करे 
जोणि ( स० त्रिः) जु-जिन्‌ | जोणेता, पुरानापन । | 


; “डिगकुप॑ समागय येनेदं समधिष्ठितम्‌ 
` जौर्जोदार (स० पु०) जोण'ख पूर्व प्रतिहापित ड 


नमक, गन्धक, ओर गरम पानो छोड़ना चाहिये । इस 
प्रकार छइ मीने तक जारी रख कर उसके बाद 
होता है। इस पात्रमें दूषित भोजनको पशेक्षा हो जाती 
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जौरयोद्वार-- जोव 


पर भो अशेष पुण्बलाभ होता हैं।( स्मृति ) 
( स'० पु० ) जोथ्यति छिन्नो भवत्यनेन ज,“क्किन्‌ । 
ज्ञ थ्व स्तृ जाग्भ्पः किन्‌। उण्‌ ४।५४ १ कुठार कुरहाड़ो । 


अन्न स्थाने च या विद्या सबैबिद्यिश्वरयुता । 
शिवेन सह संतिइ।” 
इस सन्को कह कर मन्त्रित जलसे अभिषेक और 
विसर्डन करे । सूतिं काठको चो तो मधु पोत कर उसे 
दग्ध कर दै । देस और रल्लादि दारा निमित हो, तो 
पूर्वाच्ता विधिये स्थापित करे, पोछे शान्तिके लिए अघोर 
सन्त हारा सस्र तिलहोम कर इम सन्तसे प्रायं ना 
करि 
“अयवान्‌ भूतभब्येश लोकनाथ जगत्पते । 
जीर्णछिंगसमुद्धारः कृतस्तवःञ्ञा मया ॥ 
अग्निन! दाएजे दरं सिंप्त' शैलादिक जले | 
प्रायबित्ताय देवेश | अघोराख्नण तारपत्तम्‌ ॥ 
ज्ञानतो इज्ञानतो वापि यथोक्तं न कृतं यदि । 
तत्‌ सव” पूणेमेव'स्तु खःप्रसादःस हेश्वरि ॥” 
इस मन्त्से प्राथना कर अच्छिद्रावधारण करे, फिर 
वदासि हो कर इस मन्त्र दारा प्राथना करनो 
चाहिये 
'वोबिप्रशिल्पिभूतानामःचायेस्य च यज्वनः । 
शास्तिभवतु देवेश | अच्छिह' जादतामिदम्‌ ॥” 
नवीन सूतिं स्थापन करने पर इतना विशेष है 
“खत्प्रसादेन निर्विध्नं देंह' निमपयव्यसो । 
वासं कुर सुरत्रेष्ठ | तावत्त्व' चाठरके गृहे ॥ 
वसन्‌ क्छैश सहित्वेद मूति' बै तव पूनेवत्‌ । 
यावत्‌ कारयेत्‌ भक्तः कुष तस्य च बांछितम्‌ ॥” 
इस मन्त्र द्वारा प्राथ ना कर यथानिधि अख्छिद्राव- 
धारण कर कार्य समाप्त करना चाडिये। 

२ जोण अर्थात्‌ ट,टे फटे मन्दिर आदिका संस्कार । 
जिस राजाने राज्यमें देवग्डइ आदि टूटे और वह राजा 
उसका स'स्कार आदि न करावे, तो उमका राज्य शोघ्र 
हो नष्ट छो जाता है। जो लोग ट्टे : देवालयों शो मर" 
स्मत वर्ग रह करते या कराते हैं, उन्हे" दूने फलको प्राप्ति 
होतो है। जो पतित और पतमान देवर्टद भादिको 
रक्षा करते हैं, वे ब्रन्तमें अच्चय वि णलोकको गमन करते 
है| नवोन देबस्टइको प्रतिष्ठाआदिको अपेचा जोणं- 
संस्कार सौ गुना पुण्यदायक झै । ( विष्णरहस्य ) 

वापो, कूप, तड़ाग, नदो बाडिका सस्कार कारने 
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२ शकट, गाडी । ३ काय, शरोर, देह । 8 पछ। 


जील ( फा० स्त्रो० ) १ मध्यम खर घोमा शब्द । २ तबल 


या ढोलका बाँया । 


जोलानो ( श्र पु० ) एक्न प्रकारका लाल रंग । यह बचूल, 


मरवेरो मजोठ, पतंग और लाइका बराबर भाग लेकर 
पानीमें उबालेनेसे तैयार किया जाता है। 


जोब ( स'० पु० ) जोवनप्तिति जोव-घञज_। दज । पा 


३।३।१२१ अथवा जोवति-जोव-क । १ प्राणो, जोवधारो, 
इन्द्रियमिशिष्ट शरोरो, जानदार। २ जोवन्तोहच्त। २ 
बृहस्पति | ४ कण । ५ चेत्न्न | इसके संस्कत पयोध 
आत्मा, पुरुष, अन्तयोत्रो, ईशर । (त्रि्ण्ड) ६ प्राण, जान, 
जोवनतच््व । ७ इत्ति, आजोविका, जोवन। (मेदिनी) 
ऐमा कहा जाता है कि जोब. जोवका जोवन है अंघोत्‌ 
ज्ञोव सम्पूणं जोवों दारा जोविक़ा निर्वाह करते हैं । 
समस्त जोवोका अस्त-जोव जोविका है, चतुष्पद जोवों- 
का अपदयुत्ता जोव जोविका है, अतएव जोव हो एकः 
मात्र ज्ञीवका जोवन है। जोवके बिना जीवते जोवनको 
रचा नहीं हो सकतो ¦ जरा ध्यान दे कर तिचारनेसे 
विशेषरूपे दद्यङ्गस किया जा सत्ता है । 
(माग० १।१३।३७) 
जगत्में कोई भो जोवचिंसारे लिवा कोई कार्थ करने- 
में सथं नहीं । इल जोतने ओर त्रोहि आदि खानेसे 
सो कितने हो जोवाँको हिसा दोतो है। पानो पोने 
और दचफल आदि खानेसे भो बहुत जोवोंको दिसा 
छोतो है। प्रत्येक पदाथ हो जोवयुत्ता हैं, प्रति पदः 
विक्षेपम कितने जोवॉको चिसा इआ करतो है, कौन 
इसको शार रख सकता है ? इंसो जोवहि साके कारण 
शौ जीव सुत्त नहीं हो सकता। यह जगत्‌ जोवॉँे 
परिपूर्ण दे । ( भारत बनपर्व २०७ अश) | 
८ प्राणियों चेतनत्व, आम्मा, जीवात्मा | = कायं, 
कारण ससूइ । केशाग्रको सौ भाग करके फिर उसका | 
सहस्त भाग करनेसे जितमा होता है, उतना . सुझ 
ज्ञोषका परिमाण है | जीवात्मा देखो । र 
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१० जेन वा अनेकोन्तवादियोँ्जा पारिभाषिक जोवा- 
स्तिकाय पदाथभेद। यह दो प्रकारका है-एक सुल 
और दूसरा वद अर्थात्‌ संसारो। जो कम -श्रावरणोंे 
वियुक्त हैं. जिनको जन्म जरा सत्य का दुःख नहौं और 

जिनके आस्रव बन्धक कारणरूप मन बचन-कायको क्रिया 
नष्ट हो गई है, ऐसे त्रेवालिक वा केवलज्नानके धारक 
परम सिद्दोंको सुक्त जोव कहते हैं। भोर जो सवदा 

सोच्न आदि आचरणोंसे दूषित झो कर निरन्तर जन्म-जरा | 
सत्य के दुःखद दुःखित हैं तया जिनके सव दा कमो मा 
आस्व, वन्ध आदि होता रहता है, उनको बद्ध अर्थात्‌ 

स'सारो जोब कहते है । जीवात्मा देखो । 


११ उपाविप्रविष्ट ब्रह्म अर्थात्‌ वाक -मन-अन्तःकरण 

समूहे मध्य अनुप्रविष्ट ब्रह्मने वाकमन'अन्तःकरणञ्रादि 

के भोतर सूच्ममावसे प्रविष्ट होने पर वह जोबपदवाच्य 
होता है। 


१२ घटावच्छिन् आकाशको भाँतिका झरोरत्रयाव- 
च्छिन्न चैतन्य । भूत. माढपिडज और लिङ्ग इन तोनों- 
` का नाम जोव है। आकाशश्शेर बहत बड़ा है, पर 
घटावच्छिव्र घटप्रविष्ट होने पर वह घटके बराबर हो 
जाता है, इसो तरह ब्रह्म शरोरद्रयर्मे रहते समय जोव 
कहलाते हैं। जिस प्रकार घटके टूट जानेसे घटाकाश 
सहाकाशर्मे विलोन हो जाता है, उस्तो तरह इंस शरोर- 
त्यके नष्ट होने पर जोव मौ ब्रह्मम लोन चो जाता ड्ै। 
१३ दपं णस्थित सुखे प्रतिविस्बकी भाँति बुदिस्थित 
चेतन्व-प्रतिविस्ब॒ बडि भर चैतन्य जब प्रतिदिस्बित होता 
है, तभो वह जोवके नामसे पुकारा जाता है। 


१४ प्राणादि कालका धारडिता। जितने दिन प्राण 

रहे. उतने दिन उसको जोव कहा जा सकता है। 

(भावत) 

१५ लिएस्टेह । (भागवत ) पच्मतन्मात्र-शब्द, सपर 

रूप, रस, गन्ध, गुण-मच्च, रज, तम, षोड़श विक्वति-- 

एकादश इन्द्रिय ओर पञ्चसूत इन चौबीस तोक साथ 

युक्त दोने पर जोवपदवाच् होता है। इस जोवक्रा परि 
माण केशाग्रके सस्र भागका एक भाग है । 


१ ड विष्णु | ( भएत १४५१६ ६):,७/७/०॥ अस”) 


जौव---जौवंगेा से मो 


नक्षत्र । (ज्ज़ोति० १८ सहानिस्बह््, वकायनका पेड | 
(भावप्र + पूरै०) 
जोव-हिन्दौ) एक कवि । ये लगभग १७५० सब्बतू 
विद्यमान थे । 
जोवक { स'० पु०) जोवयति आरोग्य करोति जोव- 
णिच-ख ल । १ जोवहच, अष्टवर्गान्तग त औषधजिशेष, 
एक जड़ो या पौधा । इसने स'रक्षत पर्याय--कूचैगोष , 
मधुरक, शृङ्ग, स्वाङ्ग, जोवन, दोर्घायु, प्राणद, जोञ्च, 
सुङ्ग।द्नश प्रिय, चिरञ्जोवी, मधुर, मङ्गल्य, कूचेशोष क, 
दिद, आयुसान्‌, जोवद भोर बलद । इसके गुण -यह 
मधुर, शोतल तथा रक्तपित्त, वाथुरोग, चय, दाइ और 
ज्वरनाथक्र ( राजनि०) बलकारज्ञ, छाता चोर वातः 
नाशक है । इसने सेवनसे जोवनकी छदि होतो है, इम- 
लिए इसको जोवक क्रते हैं। जोवक कान्द या कूचे- 
शोषं को जातिका षभ असे छोटा है ओर इसके मस्तक्ञ- 
से कूर्चाकार शोषं ( जसा कि नारियल आदिङे पेइकी 
चोटी पर निकला हुआ रहता है) निकलता है। जोवक 
और ऋषभ दोनों झो एक जातिरे तथा दोनोंज्ञा हो कन्द 
आस्त्रको भाँतिका होता है। इनके पत्ते बहुत बारोक, 
होते हैं पर जोवक्रका शोष हुर्चाक्नार ( कू चोके 
आकारका ) और ऋषभका शोष बेले सींगशे समान 
होता हैं । इससे माल स होता है शि) 072४०३ न!मक 
एक प्रकारका कंटोला सौंगको आछतिका दक्ष है. जो 
देखनेमें गोल उ'गलो जैसा लगता है, इसमे पत्तियां 


. नहीों होतीं । इमञ्चे चारो तरफ लग्बो लब्यो धारियां 
, होतो हैं। 


२ पोत सालद्क्ष । ( भावप्र० ) ३ क्षपणक, दिगम्बर 
( जैन ) मुनि) ४ अहितुरिङ क्र, स पेड़ा । ५ हृदिजोवो। 
व्याज ले कर जोविका निर्वाह करनेवाला, सद'्बोर । 
६ सेवक। ७ प्राणधारः, प्रायोंको धारण करनेबालां 
जे न-राजा सत्यम्धरके पुत्र। जीवन्धरस्त्रामी देखा । 


जोवन्टभ ( वै० पुः ) जोवन्त अवस्थामें ग्रहण, जोतेजोमें 


पकड़ना । 


जोवगोख/मो-गौड़ौय वेष्ण॒व मम्ग्रदायफ छह गोखामि 


योमेंसे एअ। वेश्णवदिग्द्श नोमें इनके जन्म आदिकों 


. सय ४४४ अक्रि लिखा है-- 


जौवगोखामी 


जन्ध - १४१५ शक । ( सतान्तरसँ १४३५ शक्र ) 
ग्टइवास--२० वर्ष ,हन्दावनवास-६५ वर्ष ( ८५४ वर्ष 
प्रकाटःस्थिति ) अन्तर्डान-१५४० शक । आविर्भाव- 
तोष शुक्का श्या। तिरोभाव-आखिन शुक्ला दया । 

इनके पिताआ नाम वल्लभ था। जोवे वासस्थान 
हीन थे-एक बाकला चन्द्रदोपमें दूसरा फतेहाबादमे 
और तोसरा रामकेलो ग्राममें । रामकेलोमें ये ' ज्येष्ठतात 
रूप ) सनातनके साथ अधिक रहते थे। हुसे नशाहके 
मन्रो सुप्रसिद्ध रूप और सनातन इने ताऊ थे । 

महाप्रभु चैतन्य जिस ससय रामकैली आये थे, उस 

थे बालक थे ; इन्होंने छिप कर महाप्रभुको देखा था। 

वस्तु-शक्षि समय वा अवस्थाको बाट नहं देखतो। 
सैतन्यके दर्श नके प्रभावसे साधारण मनुष्यक्रे जे से भाव 
होते थे, बालकके मी वेसे हो इए, चेतन्धसे अनुराग द 
हुआ, बालकने खेल छोड कर धैय में मन दिया। 

इसके उपरान्त रूप, सनातन तथा इनके पिता वल्लभ 
चले गये । हन्दावनसे इनके पिता और खोरुप नोला- 
चल जाते ससय एकबार घर लोटे, इसो ससय वह्लंभ को 
सत्य. चुई। इसके कुछ दिन बाद खौजौव हन्दावन 
जानेके लिए व्याकुल हुए । 

स्रजोजोवक्ी इस प्रकार स'सारसै विश|गता देख कर 


अडोसी परोसो बहुत चिन्तित हुए | क्योंकि ये सव दा 
आक्तष्णका भजन किया करते थे। 


जोवन एकदिन रातको खेप्रमँ भो ओमहाप्रसु तथा 
नित्यानन्दका दर्शन किया। इसके दूसरे हो दिन ये 
नवद्दोप चल दिये। नवद्दोपमें उस समय नित्यानन्द प्रभु 
विद्यमान रै। उन्होंने इन पर बहुत कृपा दिखलाई | 
यहांसे नित्यान्द प्रसुशे आदेशानुसार वेदान्त आदि 
सोखनेके लिए ये ( तपनमिखन्े आवासमें ) काशो गये । 
काशोमें इन्होंने मधुसूदन वाचस्पतिके पास वेदान्त, न्याय 
आदिको शिक्षा पायौ । इस प्रकारसे मधुसूदन इनके गुरु 
हुए । र 
काशोमें शिचा समासत कर ये वहांसे द्वन्दावन चल 
दिये। वहां इनके दोनों ताक मौजूद थे, उन्हें बड़ो 
खुशो हुई । शोरूपने जोवको मन्त्र प्रदान किया । 


बन्दावनमें रह कर इन्होंने निम्नलिखित ग्रन्यांको 
रचना को । | 
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१ षट मन्द्भ ( दानिक ग्रन्य, ) २ गोपालचम्म 
३ गोविन्द्विरुदावलो, ४ इरिनामाम्रत व्याकरण, ५ धातु- 
सूत्मालिका, ६ माधवमचहोत्सव ७ सङ्कल्पकल्पशद्ग, ८ 
औराधाकृष्ण करपदचिङ्कत्रिनिण य ग्रत्य, « उज्ज्वलनोल- 
मणिटोका, १० भ्तिरसाम्यतसिखुटोका, ११ गोपाल 
तापनो उपनिषद्-टोका, १२ ब्रह्मत दितोपनिषत्‌ टोका, 
१३ अग्निपुराणोय गाथव्रोमःव्य, १४ वे षणवतोषिणो; १५ 
भागवतसन्दम, १६ मुक्काचरित्र और १७ सारस ग्रह | 
इन्होंने ठन्दावनमें दो दिशिजयो पण्हितोंक्ो 
शास्त्रार्थ में परास्त किया था। इनमेंसे एकको कथा भत्ता- 
मालमें है ; टूसरेका नाम रूपनारायण था, प्रे मविला सर्मे 
उनक्षो दिग्बिजयवात्ता लिखो है । ; 
वल्लभभइके साथ ख्रोजोवका भर एक गाखविचार 
कुआ था। ये वहो वज्ञमभइ थे. जिन्होंने “'बह्भो” 
नामक एक बौ प्णव-शाखा-सम्म्रदायको खि को थो और 
उत्ता सम्प्रदाये जो अवतार स्वरुप माने जाते थे। 
एकदिन चोरुप भक्तिरसाखतसिन्चु लिख रहे थे कि, 
इतनेमें वहां वल्ञम भो आ पहुचे! उन्होंने उसका एक 
पत्र छठा कर पढ़ा और उसमें एक झोवाको अशदि 
निकाल कर वै चल दिये । यहं बात योजोवसे सहो नं 
गई । गुरु उनकी मान्यता करते थे, इसलिये इन्होंने गुरुके 


सामने उनसे कुछ न कद्दा। वे पानो भरनेके बहाने 


बहाये चल दिये ओर मार्ग में इन्होंने उस झोताके विषयमै 
बज्ञमसे गाथ किया । अन्तमे वज्ञभको हो पराजित 
दोना पड़ा । दूसरे दिन उन्होंने योरूपते पूछा--“वच 
लड़का कौन था; जो कल यहाँ बेठा था ?” ओरूपने 
कहद्ा-“वह मेरा हो मतोजा और शिक्ष है।” वलम 
खोज्ञोवको प्रशंसा कर चले गये। 

बल्ञमक्े चले जाने पर ख्रोरुपने जोवको बुला कर 
कहा -“ असौ तुम्हारा मन खिर नहों इआ, अभो कुछ 
अभिमान है। इसलिए तुम्हें जहां रुचे वहां जाओो, 
सन स्थिर होने पर यहां आना।” 

गुरुके आदेशानुसार ये तन्दावनके एक वनमें जा कर 

पड़े रहे; आहार-ख्ानादि सब छोड़ दिया। इनको इच्छा 
इई कि, इसो तरङ प्राण त्याग दें। 

डद दिनके अन्दर सनातन चोर्पके चर आये। 
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उन्होंने भक्तिरसाय्तकै समाप्त होनेके विषयमें पूछा । 
` औरूपने उत्तर द्या-"जोवके चले जानेसे देर हो 
रहो है, वह रहता तो अब तक समाप्त हो जाता, उससे 
बड़ी सहायता मिलतो थो।” सनातनने जोवका सब 
हाल पूछा। खोरूपने सव दाश कह सुनाया । इस पर 
सनातनने कहा-- आते समय सुझे वनसे एक बालक 
दिखाई दिया था, शायद बद्दो जोव होगा। जाओ, उसे 
क्षमा कर दो, बहुत शिक्षा मिल चुकी, अब उसे से 
आओ ।” 
सनातन खरूपे शुरु थे; गुरुके आदेशानुसार 
उन्होंने जोवको चमा प्रदान को । गुरु-शिष्यका पुनसिलन 


हुआ | 
जीवगोस्वामीकी वंशावली । 


ल ( कर्णाटके राजा १३०३ शक ) 
अनिद ( १३३८ शक राजा इए ) 


] 
हरिर 


म ( १३०८ शकम जन्म ) 


८ | 
पुरुषौत्तम जगन्नाथ नारायण 


मुरारि मू 

बा 

दोनोंका नाम आधे नहीं सतन कप जम 
जञोषगोखामी 


जोवग्रह ( व० पु० ) नवोन सोमपूर्ण । 
जोधग्राइ ( सं० पु० ) बन्दो, केदो । 
जोवघन ( सं° पुः ) जोज एव घनो सूत्ति रस्य, बगनी । 
दिरख्यगभ, ब्रह्मा । ” 
ण एतदपाज्जीवघनात्‌ परातपरम्‌ ।” ( प्रश्नोपनि० ) 
जोवघोषज्ञामी -एक ससक्त वेयाकरणका नाम । 


जोवज ( स'° त्रिः) जोवजात, जिसने जीवन ग्रहण | 
किया हो । 


जोवजोब ( स० पु० ) जीवेन भच्च चुद्रतीटादिना जीव- 


यति जोवःअच यद्दा जोवच्चोव प्रषोदरादित्वात्‌ साधु: । 
जीवच्चोव पच्चो, चकोर पन्ते 7 Jangamwadi Math Collectidn. 


` छौवयइ- जोवत्पिढक 


जौवनौवक्ष ( स'० पु० ) जोवजोवः खायें कन्‌। चज्ञोर 
पक्षो । “हत्वा रक्ताने मांसानि जायते जीवजीबक! |” 
` (मनु २१६६) 
जोवच्जोव ( स॑° पु०-सत्रो>) जौवं जोवयति विशदो 
नाशयति, बाइलकात्‌ खच्‌ । १ चक्तोर पच्चो। २ एक 
दूसरे प्रकारका पचो । २ धक्षविशेष एक पेड़का 
नाम । 
जोवट ( हिं० स्त्रो० ) साहस, हियात, मरदानगी | 
जोवतत्त्व ( स० क्ली० ) जोवस्य तत्त्व यत्न, बचुत्रो० । वह 
शास्त्र जिसमें प्राणयोंकी जाति, खभाव, क्रिया तथा 
चरित्र भादि वणि त हैं। 
जोवत्तोका ( स'० स्वो) जोवत्‌ तोकं अपत्यः यस्याः, 
बहुव्री । जोवतूपुत्रिका, वह रौ जिसको सन्तति 
जोती हो । 
जोवत्पति ( स'० स्त्रो० ) जोवन्‌ पतियंस्याः, बुप्रो०। 
सोभाग्यवतो स्त्रो, सधवा खो, वह स्वो जिसका पति 
जोवित हो | 
जोवत्पिता ( स० ल्वि० ) जिसका पिता जीवित हो । 
जोवत्पिढ्क ( स'० पु० ) जोवन्‌ पिता यस्य. बचुब्रो०। 
वह जिप्तका पिता जीवित हो । पिताके जोवित रहने 
पर असास्नान, गयाय्राद ओर दक्षिणक्रो ओर मु'ह कर 
भोजन नहीं करना चाहिये, जो अमाख्ानादि करता है 
वह पिढइन्ता होता है| ( तिथितत्व ) 
जोवत्पिढक यदि साग्निक ब्राह्मण हो, तो उसको 
आांदविशेषमं अधिकार है; न कि निरग्नि होने पर । 
( निर्णयसिन्धु ) पितामइकै जोवित होने पर भी याद 
आदि कर सकता है, किन्तु प्रपितामह यदि जौवत हों, 
तो नहीं कर सकता । 
प्रयोगपारिजात आदि स्मतिनिबन्धकारीकै मतसे- 
साग्निक जोवत्पिरक हो याष् आदि पिढकार्य कर 
सकता है, निरग्निक नहीं । परन्तु यद्र मत विशुद्ध नहीं 
है। निरग्नि जोवत्पिढक होने पर सी घबिखाइ कर 
सकता है. पर अन्य याद नहीं कर सकता । (वारीत ) 
ओर भो बहुतसे प्रमाण हैं जिनसे सिद्द होता है कि 
जोवत्पिढक्ष निरग्निक होने पर भी वद्या कर सवाता 
"ह्मे ०सब्निक जो वत्पिढक सव साड कर सकता हैं, 


जौवत्प बिका- जोवनधंनं डट 


निरस्निक हदिखादकै सिवा अन्य खाइ नहों कर सकते। 

जीचत्प त्रिका ' सं« स्त्रो ) जोनन्‌ पुत्रो यस्या, बचुत्रो९ 
जौवतूपुत्रे खार्थ कन्‌ टाप, इत्च । जिसका पुत्र 
जोवित हो ! 

ज्जोवत्व ( स॑ क्वी० ) जोवस्य भावः। जोवका भाव। 

जोदथ (स'० पु० ) जोत्रत्यनेन जोव-अथ। १ प्राणए। २ 
मे, कच्छप, कछुआ । ३ मयर मोर । ४ मेघ, बादल । 

( क्वि० ) ५ धार्मिक, पुण्याव्मा। ६ दौघायु, चिरजौवो । 

जोवद ( म'° पु० ) जोवं जोवन' ददाति औषधादिस- 
प्रगोगिण, जोव-दा-क। १ बैद्य। २ जोवकहच। २ 
' जोवन्ती हत्त । जोव-दो-क । ४ शत्र, दुश्मन । ( द्रि०.) 
५ जोवनदाता। 

आोबदा (स'° खो० ) जोबद'टाप.। १ जोवन्तीदच । 
२ कटि । 

जीवदाढ ( स'० त्रि’) जोब जोवन ददाति दाःढच्‌। 
जीवनदायी, जोवन देनेवाला ! 

ज्ञोवदाती ( स॑° खो०) जोव-दाढ-ङोप,। १ कटद्धि 
नामक षध | २ जोवन्तो इक्ष। 

जोवदान.( स'० क्वो० ) जोवस्य दान, ६.तेत्‌। प्राणदान; | 
प्राणरक्षा । 

जोवदानु ( स'० त्रि’) जोव' ददाति दा-बाइलकात्‌ नु। 
जो जोवको धारण करते हों । 

जोवदास वाहइिनीपति-एक कविका नाम। इन्होंने 
पद्यावलो नामक एक्र स सत कविता ग्रन्थ रचा है। | 

जोवदेव-आपदेवके पुत्रका नाम । इनको बनाई हुई 
निम्नलिखित पुस्तकें पाई जाती हैं-अगौचनिण यः 
गोलप्रवरनिण य और स'स्कारकोस्तुभभे अन्तगत 
भाश्मास्करो । 

जोवदृष्टा ( स'० स्रो ) जोबाय जोवनाय दृष्टा । जोवन्तो 
ब्च्त। 

जोवद्दथा ( स'० स्क्रो० ) & तत्‌! जोवनकाल | 

जोवधन ( स० क्ली० ) जोव एव घन', रूपककर्शधा० । १ 
जोवरूपधन, वह सम्पत्ति जो जोवों या पशुच्रोंक रूपमे 
हों। जैसे गाय, भैंस, भेड़, वकरो, ऊ ट आदि । २ जोवन 
घन; प्राणप्रिय, प्यारा । 

जोवधानो ( स'८ स्त्रो० ) जोवा ऽस्यां अधि 


घा-ल्य्‌.ट.-ङोप,। सब जोवोंकी आधारखरूपा एथिवों। 
“ददश गां तत्र सुषुप्सुरओे याँ जीवघानीं स्॒यमभ्पघत्त । 

( भागवत २।१३।२ ) 

जोवधारी ( स० पु० ) प्राणो, चेतन, जन्तु, जानवर! 


जोवन (म'० क्ली) जोव मावे ब्यूट.। १ वत्ति, 


लोविका। २ प्रामाधारण। ३ जल, पानो । जलके बिना 
प्राणकी रक्षा नहीं होतो, इसलिये जल जोवन जसा 
अपिहित है। “अन्नमयं हि सौम्य ! मनः आपोमयः प्राणः |” 
( छान्दोग्य ) जल तीन भागोंमें विभत्ना है; जलको स्थल 
धातु मूत्र रूपें, मध्यम धातु रता रूपमे ओर अनुधातु 
प्राण रूपमें परिणत होतो है । “आप; पीतास्त्रेधा विधी थन्ते 
तासां यः स्थपिष्टो घातुस्तन्मूत्रै भवति यो मध्यमत्तल्लोहितं 
भवति योऽणिष्ठः स प्राणः” “पीयमानानां योऽणिप्रा स ऊद्ध ससु - 
दीषति स प्राणो भवति” “धोडशरुळः सोम्प्र ! पुरुष; पंचद्शा- 
हानि माशी, कामभय; पिवापोमयः प्राणो न पिवतो दिच्छे- 
तस्यते” ( डान्दोग्य 5० ) 8 जोवनपाधन । ५ सद्यप्रस्तुत 
घो, ताजा घो । झुतिम लिखा है, “आयु तं” षुत हो 
आगु है, छत भोजन हो आयुद्वदिकर है, इसलिये 
एतको जोवन कषा गया है। ६ मञ्जा। ( पु० ) ७ वात, 
वायु । द जोवकीषध, जोवक नामको ओषध । ८. चुद 
फलहच । १० पुत्र, बेटा । जोवयति जोव शिच्‌ कत्त रि 
स्थ । ११ परमेश्वर । “सर्वाः प्रजाः राणरूपेण जीवयत्‌ 
जीवनः ।” ( भागवत ) १२ गङ्का। “जीवनः जीवनम्राया 


| जगज्ञेष्ठा जगन्मयी ।” ( काशीख० २२६५ ) १३ जोवन- 


दाता । 
जोवन--१ एक इिन्दोके कवि | इन्होंने १५५१ इमे जन्म- 
ग्रहण किया था । 


२ हिन्दौके एक कवि । ये मुहस्मद अलोशाइके यहां 

रहते थे। १७७६ ई°में इनका जन्म हुआ था। 
जोवनक ( स'० क्वो०) जोश्चतेऽनेन जोव करणे ल्यू,2. 
ततः खार्थ' कन्‌। १ अन्न, अनाज । २ इरोतओ, इड । 
जोबनचरित (स'० पु०) १ जोवनका वत्तान्त, जि दगोका 


डाल। २ जोवनतत्तान्तयुष्त ग्रन्थः वह पस्तञ्ञ जिऽमें 


किसोओ जोवन भरका ठत्तान्त छो ! 


ज्ञीवनधन (स'० पु०) १ जोवनका सवं ख। २ प्राणधार (क 
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` ३५० जौवनदास--जीवनहेतु ` 


जीवनदास--ककहरा' नामक इिन्दो ग्रन्बक्षे रचयिता । भारी भीर भूधर श भीम घरा 
जोवननाथ--१ ए ग दिन्दो कवि। भ्रयोध्यात्ते अन्तग त साजे गजराज पे विर।जै सीता-नाह है। 


नवलभ'जमें १८१५ इ०को अथोध्याक्रे दोवान बालकृष्णके 
व शमें इनका जन्म हुआ या। इन्होंने 'वसन्तपचीसो' 
नामक हिन्दोको एक बहत अध्छो पुस्तक लिखो है। 
२ अलङ्कारशेघरके रचयिता। ३ कई एक चिकित्सा 
ग्रन्यके प्रणेता । ४ तक्त्तोदयप्रणेता । 
जोवन बाजार--दिना जपुर जिलेका एक बन्द्र। इसका 
दूसरा नाम गोराघाट है। यह करतोया नदोके कपर 
अवस्थित है। इस बन्ट्रसे दिनाजपुरका चावल दूमरे 
दूसरे स्थानोंमें भेजा जाता है | 
जोवनबूटो ( हि'° स्त्रो० ) सञ्चोवनो नामका पौधा | 
जोवन मस्ताने-हिन्दोके एक्क कवि। थे प्राणनाथकरे 
शिष्य थे। इन्होंने १७०० ई«मे' प'चकऋदहाई नामक 
हिन्दी ग्रन्थ लिखा था । | 
जीवनमुन्ना-- इनका असलो नाम शेख अहमद था। ये 
बादशाह औरङ्गजेबके शिक्षक थे। इन्होंने तफसोरअह- 
'सदो नासको कुरानको एक टोजा बनाई है। ११३० 
- डिजिरा (१७१८ ६० ) मे' इनको सत्यु हुईं। इनको 
सुल्लाजोवन जोनपुरो भो कहते थे ! १ 
जोवनसूरि ( हि'° खो०) १ सच्चोवनोी नामको जड़ो । 
२ अत्यन्त प्रिय वस्तु, प्राणप्रिया, प्यारो । 
जोबनयोनि (सं० खो०) जोवनद्य योनि; कारण', &ै तत्‌ । 
न्यायोक्ष देइमें प्राणसञ्चारकारण यत्र। यहो यत्न 
अतोन्द्रियहै। . ` `” 
“यत्नो जीबनयोनिस्तु सवेदातीन्द्रियो भवेत्‌ । 
, शरीरे प्राणसश्नारकारणं परिकीतितम्‌ ॥” ( भाषाप० ) 
जीवनराम भाट--खशुरइरा ( जिला हरदोई ) निवासो 
एक दिम्दौके कवि। इन्होंने जगन्नाथ पण्डितराज छत 
गङ्गालदरौका भाषा पद्मयानुवाद किया था। करीब १४ 
वर्ष हुए इनका देहान्त हो गया है। इनको कबितां- 
का एक उदाहरण दिया जाता है-- २ 
“देखी में बरात रामलीलाकी इडा 
मध्य शोभा रूपधाम राजा रामको विवाह है । 
बोलें चोपदार धूम भेसाकी ुङार सुनि 
चित्त नर नारिनके चौधुनो उछाह 


CC-0. त उ है| Math 


जीवन सुकवि पूम अन्तर विच'रि कहै 
आपु महाराज सीस कीन्ह छत्र छांह है ॥” 
जोवनलाल नागर-हिन्दोके एक कवि। ये बूंदोओ रमे 
वाले और स'स्कृत, फारसो ओर हिन्दोके अच्छे ज्ञाता 
थे। १८१३ ई०में इनका जन्म चुआ था। १८४१ 
ईशमें ये बु'दौ राज्यकै प्रधान नियुत्ता इए थे। १८५७ 
ई०के गदरसें इन्होंने बहुत अच्छा प्रबन्ध किया था। 
१८६२ ईमें आगरेके दरबारपें इनको 0. 0. ५. 7. को 
उपाधि मिलो थो। दस्तकारोमें भो इनक्रो अच्छो 
योग्यता थो। इनको कविता सरस ओर प्रश सनोय 
होतो थो । उदाहरण - 
“बदन मयंक पे चकोर ह्वे रहत नित, 
पेकज नयन देखि भेर लो गयो फिरे | 
अघर एुधारसके चखिबेको सुमनस, 
पूतरी ह्वै नैननके तारन फयो फिर ॥ 
अग अग गहन अंगनको घुमट होत, 
बानि गान सुनि ठगे मृग छे! उयो फिरै । 
` तेरे रूप भूप आगे पियको अनूप मन, 
घरि बहु रूप बहुरूप सो भयो फिरे ॥" 
शोवनह्ठत्त ( स'० पु०) जोवनचरित, जोवनो । ५ 
जोवनहत्तान्त ( स'० पु० ) जोवनचरित, जिदंगो भरका 
हाल, जोवनो । । 
जोवनदवत्ति ( सं० व्वि० ) जोविका, रोतो । 
जोवनगर्मा--गोकुलोत्सवञ्ने पुत्र और वालकृष्ण चम्प के 
प्रणेता । 
जोवनसाधन ( म'० क्वो०) जोवनस्य साधनं, ६-तत्‌ । 
जोवनका साधन, जोविका, रोको । । 
जीवनसि'ह--हिन्दोके एक कवि। लगभग १८१८ ई०मे 
ये करोलो राज्यन्ञे दरवारमें रहते धे। 
जोवनस्या ( वे० स्त्रो० ) जोवनको इच्छा, जोनको 
अभिलाषा । 
जौवनहतु ( स० पु० ) जोवनस्य हेतु उपायः, ६-तव्‌। 
जोवन-साधन, जोविका, रोसो । गसुड्पुराणमं विद्या, 
7. शिक्ष/ब्यूति/ सेब! गोरा, विपणि, कृति, वन्ति, भिचा 


जोवना--जौवन्तो | ३५१ 


ओर कुशोद ये दश प्रकारके जोवनके उपाय बतलाये ! जोवनीयगण ( स'० पुः ) जोवनोथानां प्रोषधीनां गण', 


गये हैं । ६-तत्‌ । वलकारक झौषधविशेष, ताकदवर दवा, 
“द्या शिल्प रूतिः सेवा गोरक विपणिः कृषि; । बहुतसे औषध हच्चोञ्चा समूह । अष्टवगे पणि नो, 
बृसिभैक्ष्य कृशीद्ञ्च दश जीवनहेतवः |” जोवन्तो, मधुक ओर जोवन ये जोवनोयगण क लाते 


( गरडपु० २१४ अ० ) | हैं; कोई कोई इसे मधुकगण भो कइते हैं। जोवन्तो, 
जोवना ( स'° खो० ) जोबयति जोव-णिच्‌-युच्‌ वा ल्य, | काकोली, भेद, सुन्न, माषपर्णी, ऋषभक, जोवक और 
ततष्टाप्‌ । १ महीषध। २ जोवन्तीदक्ष । २ सिंडपिप्पलो। | मधुक ये भो जोवनोयगण माने गये हैं। 
छलेरा | ( बामट सूत्रस्यान १५ अ० ) 
जीबनाचात ( स'० क्ली०) जोवन' आहन्धतेऽनेन करणे इसके गुण--शुक्रकारक, छ इण, शीतल, गुरुगमंप्रद, 
आ-इन-घज्‌ वा जोवनस्याघातो यस्मात्‌! विष, जहर । । स्तनदुग्धदाथक) कफवद्दैक, पित्त और रहशोघक, ढप्णा, 
ज्ञोवनाध--१ एक इिन्दोके कवि । इन्होंने अयोध्याक | शोष, ज्वर, दाइ और रक्तपित्तनाशक है। 
अन्तगेत नवाबगञ्ञमें' १७५८ ईको अयोध्याके दौवान 
वालक्कप्णके वंशमे जन्मग्रहण किया था। इन्होंने वसन्तः 
पदोसो नामक एक उत्क छ इन्दो पुस्तकका प्रणयन | जीवनी ( स'० छौ» ) जीवं नति जीव-नो-च. ङीप्‌ । 
जिया है। २ अलङ्कारशेखरके प्रणता । २ एक चिकित्सा” | सेइलोहक्ष, संडलोका पेड़ । 
ग्रन्यके रचयिता । ४ तच्ोदयकै प्रणिता । | जीवनोपाय (सं० पुः) जोवनस्य उपाय, ६-तत्‌ । जीविका, 
जौवनाई ( स'० क्लो० ) १ दुग्ध, दूध । २ घान्ध, धान। | रोज्ञी। 
जोवनावास ( स'० पु० ) आवसत्यस्मिन्‌ आ-वस-घञ्‌ | जोवनीषध ( स'० क्ली ) जोवनस्य, स्वियमाणप्राणस्त 
जोवन' जल' आवासोऽस्य वा । १ वरुण) ( वि०) |. रचणाथ औषधं, ६-तत्‌। १ भ्ौषधविशेष, वह औषध 
२ जलवासी, जलमें रहनंवला। (४० ) २ जोवनाय- | जिससे सरता इमा भो जो जाय। २ अब्र 
तन, देह, रोर । ज्जोवन्त (स'० पु०) जोवयति जोर्‍्यतेऽतेन वा जीव-अच । 


जि वि । १ सञ्चौवनौ वूटो। २ प्राणाधार। | , च्ोष्घ, दवा। २ प्राण। २ जोवशांक। ( ति०) 

डे 

जीवनिक्रा ( स'० स्री ) जौवन-ठन्‌ टाप्‌. वा जोवनो मनि (न ०45 वात व रर 0 
स'ज्ञायाम्‌ कन्‌ हखस्र । १ चरोतर्क) इड़ । दरीतकी देखो। fs 

२ काकोलो । २ जीवन्तो । चुः । द 

जोवनी ( स'० स्त्रो० ) जोवत्यनेन जोव करणे ल्युट्‌-डौप्‌। जौवन्तिका (स० खो० ) जोवयति जोव-भ्हच्‌ कन्‌ 'टाप। 
१ काकोली, एक प्रकारको औषध। २ डोड़ो, तिक कापि अत दल । १ वन्दा। २ हचोपरि जात इच, 
नोवन्ती। ३ महामेदा। ४ मेंद। ५ युधो, जूदौ। | ‰ॐ पौधा जो दूसरे पेड़के ऊपर उत्पन्न होता और उसो 
६ जोवन्तो । इसके पर्याय--जोवा, जोव नीया, सधुखवा, के भाडादर यड है। र गुड़, चो, गुरुच । ४ जोवाख्य 
महत्या, शाका और पयखिनो है। (खो०)७ | ग जीवशाक। ५ जोवन्ती । ॥ इरोतकी, एक 

जोवभीय ( स'० ह्ली० ) जोव्यतेऽनेन अस्मा करणे ज्ञोवन्ती ( स'° खो०) जोव-फय्‌ गौरादित्वात्‌ ङीष्‌ । १ 
अपादाने वा जोव-अनोयर्‌। १ जल, पानो । (स्त्रो०) | लताविशेष, एक लता, जिमके पत्ते दवाज्ञे काममें भते है। 
२ जयन्वीठच । कर्मणि अनोयर्‌। ३ उपजोग्य, आश्रयः ' इसके पर्याय--जोवनो, जोवनोया, जोव], मधु, जौवना, 
सहारा । ( त्रि’ ) भावे झनोयर । ४ वत्त नोय, ' मघुख्तवा। स्तवा, पयखिनो जोव्या, जोवदः जोवदावरी, 


जोविका करने योग्य । ५ जौवनप्रद याकचदा, नोवमरा मरा माता डा 
, डः -0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


जोवनोया ( स'° ख्रो० ) जोव-अनोयर स्यां टाप्‌ । 
जौवन्तोद्वच्ञ । जीवन्ती देखो । 


४ आयुविश्िष्ट, जोता जागता । 


* ३५२ 


युड़ारो. जोवदृष्टा, काञ्जिका, शशशिस्बिका, सुपिङ्गला, 
सधुग्वासा, जोवहषा, सुखु्करो, मगराटिका, जोवपत्र 
और जोवपुष्या है। इसके शुण--मधुर, शौतल, रक्तपित्त; 
वायु, चय, दाह, ज्वरनाशक, कफ ओर वोय वदैक है। 


सावप्रक्ताशकं सतसे इसके गुण- खाटु, खिर, त्रिदोध- | 


नाशक, रसायन, वलकारक, चक्षुहितजनक, ग्र/हवा भर 
लघु है। २ सुराष्ट्ररेशन खर्ण वण इरीतकी, गुजरात 
काठियावाड्में होनेवाली एक प्रकारकों पोलो इड़। 
इसके गुण बहुत उत्तम माना जाता है। ३ ग्रमो । 
४ गुड़ चो, गुरुच । ५ बन्दा, बाँदा। ६ डोड़ी, तितत 
जोवन्तो। शोकविशेष, एक प्रकारका साग। ८ शकरा- 
को तरह मधुर पुष्पलता, एफ लता जिमके फालोंमें 
मोठा मधु या मकरन्द होता है। ८ भेद । १० काकोलो। 
११ इरिणे । १२ मधकद्नक्ष । 
 जोवन्त्याद्यष्ठत (स० क्वो०) जोबन्त्याद्य यत्‌ छत'। चक्र 
दत्तोक्त पक्कं तभेद, एक प्रकारका पका इशा घो। 
भंषच्यरत्रादलोमें छतपाकप्रणालो इस प्रकार लिखो है। 
घो ४ सेर, जल १३ सेर, कस्कार्थ जोबन्तो, यष्टिमध, 
ट्राचा, त्रिफला, इ्द्रयव, शठो, कुड, कण्टकार, गोररू- 
बला ( गुलशकरो ), नोलोत्पल, सूस्यामलको, 
त्रायमाणा, दुरालभा ( जवासा ), पिप्पलो सब सिला 
कर १ सेर। यह घो यच्मारोगके लिए एक उत्क ष्ट ओषध 
है। दमको सेवन करनेसे ११ प्रकारका यच्मारोग आराम 
होता है। ( भेषज्यर्‌* ) 240 
जोवन्धर खामो-- इरिव शर्क एक प्रसिद लोन राजा भ्रोर 
जौवन्धरचम्म,, गद्यचिन्तामणि, चबचूडामणि आदि 
` पौराणिक ग्रन्थोंसे नायक । इन्होंने ख्रोमद्दावोर भगवान्‌के 
समवसरणमें जा कर दोक्ना ग्रहण को थो ; इसलिए ज्ञात 
होता है कि, ये आअएे लगभग २४१० वर्ण पहले विद्य- 
मान थे। इनका चरित्र महाकवि वादोभसिइ सूरि- 
विरचित चव्रचूड़ामणि और गबचिन्तामणि आदि ग्रश्थोमें 
विस्त रूपसे लिखा है। थे राजपुरीक्षे राजा सत्यन्धर- 
के पुत्र थे। पत्यन्धरका काडाङ्गार नामक्र बहुत हो कूट 
- नोतिच्ञ मन्त्री था । जि समय जोवन्धर माताके गर्भ में 
धे, उस समय उनके पिता सत्यन्धरने काष्ठाज़गर पर 


. समस्त राज-कार्य का भार संह -दिगा आ. ननक ०-०7, 


पढ़ो चल रहो थो । 


जोवन्छ्याद्यघ्ठतं--ज्ञौबन्वरः खामी 


मति क्ााइगरने घोरे धीरे समश राज्य्षो इस्तगत 
कर लिया और बे सत्य खरको मारनैत लिए एक दल 
सेमा सेज दो । सत्यन्धरको यह बात मालूम होते हो 
उन्होंने रात्रिक समय अपने पुत्रको रक्षाक लिए रानो 
बिजया (जोवन्धरक्नी माता)-को केकियन्त्र (आज कन्ने 
हवाई जहाजको भ'तिक्रा एक यन्त्र)में बिठा कर उड़ा 
दिया । युद्द हुभा; पर नि:सहाय सत्यन्धर इस युद्धमें सारे 
गये। 
वइ कैकियंन्त्र उड़ता हुच्ा उसो राजधानोके किदो 

एक श्मशानश्रूसिके पास जा गिरा और गिरनिे साथ हो 
रानोने पुत्र प्रसव किया। इसो समय एक देवोने धात्रोते 
रूप धारण कर रानोको समभाया-“देवि ! इम पुत्रको 
यहों रख कर आप कों छिप ज'वें। इसको कोई भाग्य- 
वाम्‌ आ कर ले जायगा और वहो दमका लालन'पालन 
करेगा । इससे काष्ठाइगरकों इसका कुछ पता न चलेगा, 
नहों तो वह दुष्ट इसको जोवित न छोड़ेगा ।” विजयाने 
ऐसा हो किया। उस समय गन्धोत्कट नाम्न एक प्रमि 
खेष्ठो ( सेठ ) अपने सद्यजात पुत्रज्ञो अन्तिम क्रिया कर 
ब हांसे लोट रहे थे, उन्हें' यह बालक रोता इग्रा मिला। 
उसे वे घर ले गये भोर जोवन्धर नाम रख कर उसका ' 
लालन पालन करने लगी । 

रानी विजया जिनेन्द्र्देवका स्मरण वारतो इदे एक 
आश्रम दिन विताने जगीं । 

जोवन्धरने प्रथम तो गन्धोत्कटके घर और फिर लोक 

पाल सुनिकें पास रद्द कर विद्याभ्यास किया। इप 
समय इन्हें अपने गुरु लोकपाल सुनिसे भ्पना यथाथ 
परिचय ज्ञात हुआ। फिर क्या था, इनके छृट्यसे राज्य 
पाने ओर क्र.रमति काहठाङ्गारसे बदला लेनेकी प्रबल 
इच्छा जग उठी । 

अनन्तर जोवन्धर अपने मामा गोविन्दराजमे परामश 
करने से लिए धरणोतिलक नगरो पहु'चे। इस समय 
गोविन्द्राजका काष्ठाइगरके साथ सब्धि करनेको लिखा 
सन्धिक्रे बहाने गोविन्ट्राज सेना 
सहित काष्ठाह्वरके पास पहचे। साथमें जोवखर मो 


थे । राजध्रभामें काष्ठाइगरका जोवन्धर पर सन्दे इ हुआ | 
न परे तिमी जोवन्धरने साफ साफ अना 


जोबन्पृत्त 


परिचय दे दिया । काष्ठाइगरने उपायान्तर न देख कर 
युद्ध करनेका निश्चय किया । युद्भे जोवन्धरने काष्ठा- 
डुगरको मार कर पि .हि'हासन अधिकार कार लिया। 
इनकी माता ( विजया)-ने यच्च सवाद पा कार हृष्ट 
चित्तये पद्मा नाग्नो आयि काके निकट दौचा ले लो। 
राज्यप्रासिसे पहले हो खय वरोंमें इन्होंने अपनो वोरता 
दिखा कर गन्धव दत्ता, युणमाला, नलम, कनक्रमाला, 
सुरमच्छरी, लक्षणा आदि राजकन्याओंका पाणिग्रद्वण 
क्रिया था । राजा होनेके बाद इन्होंने गन्धव दत्ताः 
को पइरानीका पद भर गन्धोत्कटके पुत्र नन्दाव्यकी 
युवराजका पद दिया । 

ृद्दावस्यामें किसो कारणवश इन्हें वेराग्य हो गया । 
इन्होंने सोमद्ावोर खामोके समोप सुनिदोचा ग्रहण 
कार लो। 'अनन्तर कठिन तप्यर्याके द्वारा ये स सारसे 
सुक्त ( निर्वायप्राप् ) हो गये । 
आवन्मक्त (सं० ति० ) जोवनेव सुतः आत्मज्ञानेन साया- 
बन्धरद्ित;, कसंघा० । १ तच्वज्ञ, ज्ञानो, जो तत्वज्ञान 
उत्पन्न हो जानेशे कारण जोवद्दयमें हो स॑शारबन्धन 
तोड़ कर सुत्त इय हो । जो श्रज्ञानरूप तमको भेद कर 
सुखदुःखादिको पार कर गये हैं। जोवन्मुत्ताक। लक्षण 
वेदान्तमारमें इस प्रकार लिखा है--अखण्ड्चेतन्य इस 
प्रकारके ब्रह्मज्ञानके बाद अज्ञाननाशने सवेव्यापो खरूप- 
चैतन्य ब्रह्मसाज्षातृकार होने पर अज्ञान और अज्ञानने 
कारय पापपुण्य तथा स शयभ्वमादिकों निद्ठत्तिके कारण 
ससुद्य स सारबन्धनसे मुत्ता होनेसे हो जोवन्सुक्त होता 
है। (वेदान्तसार ) | 

“क्वारणक्े बिना काय नों हो सकता” इस न्यायके 
अनुसार जिनका सुखदुःखादि वा संसारका कारण भ्रज्ञान 
दूर नहों हुआ , वे किस तरह अन्ञानके कायं स॑ सार- 
बन्धन आदि हो सकते हैं? इसमें इस प्रकार य्ुतिप्रमाख 
प्रदर्शित किया गया है - 

“भिद्यते हृदअग्रन्थिरिछ न्यन्ते सवसंशयाः | 
क्षीयन्ते चास्य कमाणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥”? 

उस परग्रहमका साचात्वार होने पर 
भ्रम नष्ट होता, संशय दूर होता और सदसत्‌ कमं ध्व॑स 
होते हैं। इस प्रकारको, अवस्था होने पर जोव 
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जोवन वा होता है। इस प्रकारके जोवन्म,ज् पुरुष 
जाग्रत अवस्थामें रक्त, मांस, विछा, सूवादिके ्राधाररूप 
पाट्कौशिक शरोरसे; चास्य, मान्य, अपटुता आदिक 
आयश्यरूप इन्द्रियसमूहसे, वधिरता, कुडता, अन्धत्व, 
जड़ता, जिघ्रता, सूक्ता, कीर, पडल, क्लैव्य, उदा- 
वत्तं, मन्दता इन ११ इन्द्रिय और वध, अगन, पिपासा, 
शोक, सोइ आदिशे आकार रूप अन्तःकरणे पू पूव 
वास्नाझत संस्कार दूर होते हैं । 
“नामु क्षीयते कम कल्पकोटीशतैरपि ।” ( यति) 

सेकड़ों कल्प बोत जाने पर भो, यदि कर्सेभोग न 
हुआ हो तो वे संस्कार नष्ट नहों होते ! इसोलिए 
शास्त्ोमें निष्काम कसैको विशेष प्रशंसा को गई है। जो 
कामना-रहित हो सकता है, उसे फिर इस प्रकारके 
संस्क्ारोंका वशोभूत नहं दोना पड़ता। क मेंद्वारा यदि 
पूर्वेसंस्कार चय होने लग जाय और सकामके बिना 
निष्काम कमेसे नवोन संस्कार सञ्चित न हो सकें, तो'वे 
ज्ञानके अविरोधी प्रारब्थ कर्माको भोग कर इश्यमान यह 
जगत्‌ यथार्थम सत्य वस्तु नहीं है”--इस प्रकारका चान 
किया करते हैं। जैसे कि, किसो ऐन्द्रजालिककी इन्द्र 
जालको देख कर इन्द्रजालदशंक यह खिर कर लेता है 
कि, बच्च सत्य नहीं है। जो अपनेको वाह्य विषयमै चक्ष 
रहते हुए भी चच्चुहीन, कान होते इए भो कण चोन, 
मन होते हुए भो मनरहित, प्राण रहते इए मो प्राण: 
रहित समभे हैं और जाग्रत अवस्थामें भो जो अपनेको 
सोता हुआ मान कार वाह्य वसुको नहीं देखते तथा इत 
वसुको सी जो अद्दितोय देखते भौर बाइरसे कसे करते 
डुए भो जो अन्तःकरणसे निव्किय हैं, वे हो जोवन्स,ज्ञ 
डे । इनके सिवा अन्य व्यक्ति जोवन्म,हा नहं है। जोवः 


_ न्तिके उत्तरकालमे जोवन्म्‌,ज्ञ एरुषके तत्वत्रानसे पडले 


क्रियमाण आहारादिकी जिस तरह अनुहत्ति होतो है; 
उदी प्रकार शभकमेसे हो वासनाको अनुद्धत्ति.होतो दै! 
फिर अशभ कर्माको वासनाए' नहीं होतों और पोछे 
शुभाशभ दोनों प्रकारके कासे उदासीनता हो जातो है। 
अद्देत तत्वज्ञान होने पर भो यधेच्छाचरणसे वासनाएं 
जञा तो अशचि भक्षयमें छुक्ष रके साथ तत्तज्ञानोको क्या 
विशेषता रहो ? भतएव ज्ञान होने पर भो जिस व्यति 
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यथेच्छाचरणको भअनुहत्ति होतो है, बद जोवन्मुक् नहों।| को पार कर जोवन्म ज्ञ छो जाता है! जीवास देखे 
उसको आत्मज्ञ कह सकते हैं। जोवन्स्‌ बिके समय अन" | नोवन्म,त्ति ( स'° स्तरो ) जोवतो सुतिः, ६-तत्‌ । तत्त- 


' भिमानित्व आदि ज्रानसाधक्वा गुण और गद्देष्ट त्वादि | 


शोभन गुण चलङ्कारको भाँति उस जोवन्म ज्ञ पुरुषमें 
झनुवत्ति त होते हैं। अद्देत-तत्तज्ञानो पुरुषके असाधन- 
रूप अदद ्ट,त्वादि सद्गुण अयत्रशुलभसे अनुवत्ति त होते 
हैं । यह जोवन्म ता पुरुष देहयात्रा निर्वाहके लिए इच्छा, 
अनिच्छा, परेच्छा इन तोन प्रकारसे आरव्य कमंजनित 


भान होने पर जोवद्दशामें हो ससार वन्धनसे परित्राण। 
कढ ख, सोह, आदि अखिलाभिसानका त्याग होने 
पर त्रिविध दुःखोंसे छुटकारा मिलता है ओर न पुनः 
जन्म-स॒त्यु आदिका क्लोश भो नहीं सदना पहता | 
जोवन तिका उपाय, अवण, मनन, निदिध्यासन, योग 
आदि । (तन्त्रसार ) जीवनसुक्ति देखे | 


सुख चौर दुःखको भोगता इभा साक्षिचेतन्यखरूप विद्य-| जोवन्ग्टत (स'० त्रि’) जोवचेब शतः खततुत्यः । जौवित 


बुद्दिका अवभासक हो कर प्रारव्यक्रसओे अवसाने उप- 
रान्त आनन्द्खरूप परब्रह्ममें लोन हो जाता है; पोछे 
अज्ञान और तत्कायरूप संस्कारोंका नाश होता है। इसके 
पश्चात्‌ परमकेवन्परूप परमानन्द, अद्देत अखण्ड ब्रह्मः 
सरूपमें अवस्थित हो कर कैवल्यानन्द भोगता है। 
देहावसान होने पर जोवन्सुक्त पुरुषके प्राण लोकान्तरको 
न जा कर परब्रह्ममें लोन होता और संसारबन्धनसे सुता 
हो कर परमब्रहममे कैवल्यसुखमें लोन हो जाया करता 
है। ( वेदान्तद्रीन ) 
सांख्यपातन््ञलके मतसे--प्रक्कतिपुरुषको विवेकज्ञान 
होने पर जीवम्‌ लि होतो है। “इयं प्रकृति: जड़ा परिणामिनी 
त्रिगुणमयी” यइ प्रति जड़ और परिणमनशोल है, सत्व: 
रजस्तमोगुखमयो, अर्थात्‌ सुख-दुःख मोइमयी है, मैं 
निजर भीर चेतन्धखरूप हूं--यह ज्ञान जब होता है, 
तब पुरुष जोवन्म क्ष चोता है। निरन्तर दुःख भोगते 
भोगते घुरुव्ञे लिए ऐसा समय आ उपस्थित होता है, 
जब वह उस दुःखको निद्वत्तिके लिए कुछ उपाय सोचने 
लगता है ; पोछे उको शास्त्नज्नान प्राप्त करनेकौ इच्छा 
होतो है । फिर वह विवेक्शासत्रोंके अनुसार योग 
आदिका अवलस्बन कर संसारवन्धनसे मुक्त डोता है, उस 
शमय प्रति इसको छोड़ देतो है । पक्षति पुरुषको अप. 
वर्गों शी साधित करके झो निद्वत्त हो जाती है, फिर 
उसके साथ नशो मिलतो । 
प्रातिसे बढ़5र सुकुमारतर और कुछ भो नहीं है, 
घुरुषती द्वारा एक वार दे जाने पर फिर वह दिखलाई ! 
नहीं देती । जब पुरुष भपने खरूपको समझ लेता है और ' 
उसका भ्नन्नान नष्ट हो जाता है तब रहास कुः्छ-मोइः 


अवस्थामें म्रुतकल्प, जो जोवित दशामें हो मरेके समान 
चो, जिसका जोना ओर मरना दोनों बराबर हो। जो 
क्त व्य काय से परान्मू ख हो कर सब दा दुःखोंका अनुः 
भव करते रहते हैं, वे भो जोवन्द्रत हैं। जो आत्माप्ति- 
सानी हैं और बडो कठिनतासे आत्माका पोषण करते हैं 
तथा जो वैश्वदेव अतिथि आदिका यथोचित सत्कार नहीं 
कर सकते हैं, िन्दूधमं शास्त्रानुसार वे भी जीवन्मरतके 
„समान वास करते हैं। ( दक्ष ) 
ओवन्यास ( स'° पु० ) जोवस्य न्यास, ६-तत्‌ ! सूर्तियोंकी 
प्राणप्रतिष्ठाका मन्त्र । - 
जोवपति ( स'° स्त्रो० ) जीवः जीत्रन्‌पतिरस्याः, बहुत्रो० । 
१ सधवा खो, वह खो जिसका पति जीवित हो । (पु०) 
२ धम राज । १ 
जोवपत्नी (स'० खो०) जोव: जोवन्‌ पतिय स्याः बगरी । 
जोवत्‌ पतिका, सुद्दागिनो खो, वह खरो जिसका पति 
जोवित छो । 
जीवपत्न प्र वायि रा ( स'° खरो» ) जोवस्य जोवपब्रक्स्य 
पत्नि प्रचीयन्तेऽस्यां । नोव-प्रचि भावे खु ल्‌ । क्रोा' 
विशेष, एक प्रकारका खेल । 


| जौवपत्रो ( स'* स्त्रो ) जोवन्तो | औौवन्ती देखो । 


जोवपुत्र (स'* पु०) जोवः जोवकः पुत्र इव इष हेतुवात्‌ । 
इफ़ दो हच, डि'गोटाका पेड़। 

जौवपुत्रक (स'० पु+) जोवपुत; इवार्थे कन्‌ । १ इङ्ग,टो 
हच्‌, हि'गोटाका पेड़ । २ पुत्रजोव हत्त ! 

जोवपुत्रा (सं० ख्वो०) जीव; जोवन्‌ युत्रो यस्याः बहुत्रो* । 
वह स्त्रो जिसका पुत्र जीवित हो । 


"० (२३?) जोवः जन्तुः पुष््रभिव रूपके 


जौवपुष्पा--जोवहस्ति 


कमंघा० । जन्तुरूप पुष्प, एक प्रकारका फल। 

 झोवपुष्पा ( स'० खो» ) जोवयति जोव-खिच अच्‌, जोव 
आोवक्र' पुष्पं यस्याः। इ॒ज्जोवन्तो, बढी जोव तो । 

जोवप्रिया (स'० खो“ ) जोवानां प्राणिनां प्रिया हितः 
कारित्वात्‌ जोव' प्रौदाति प्रौ'क-टाप.। १ इरोतको, 
इड़ । २ जोववज्नभा, प्राणप्यारी । 

जोवबन्धु ( स'० पु० ) बन्धुजीव, युलढुपइरिया, वन्ध,क। 


जोवभद्रा ( स० स्त्रो० ) जोवानां प्राणिनां भद्र मङ्गल 
यस्याः, बचत्रो० | १ जोवन्तो लता ¦ ( क्वी० ) २ जोवका 


कुशल, प्राणका कल्याण! २ जीवशाक, सुसना। ४ 
ओऔषधविशेष, एक प्रकारको दवा । 

ज्ञोबसन्दिर ( स'० क्लो" ) जोवस्य आत्मनो मन्द्रि ग्टह 
मिव। शरोर, देइ । 

जोवमाढक्षा ( स'० स्त्रो) जोवस्य माढ़का, ६तत्‌। 
कुमारो, धनदा, जन्दा, विमला, मङ्गला; वला और 
पढ्मा ये हो सात जोवमाढका हैं। ' कुभारी धनदा चन्दा 
विमला मंगला वठा। पदूपा चेति च रिख्याता; ससता; जीव 
माठुखाः॥” ( विघानपारिजात ) ये सात देवियां माताके 
समान जोवाँका. पालन और कल्याण कारतो हैं, इसलिये 
ये जीवमाढका कइलातो हैं । 

जोवयाज ( स*° घु० ) जोवेः पशभिः याजः याजन यबज- 
शिच्‌_भावे अच्‌। पशु दवारा याजन, पशुओंसे किया जाने- 
वाला यज्ञ । 

औओवयोनि (स, स्त्रो ) जोवा जोवनवतो योनिः, 
कम धा० । सजोव जन्तु, जानवर | 
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रोधसे इन्होंने रागमाला नामक एक सङ्गोत-विषयक 
पुस्तकको रचना को है । 

जोवराज--१ लघुचित्रालइगरके प्रणेता । २ सेतुव चर स- 
तरङ्क्णोके टोकाकार। २ एक कवि । इनके पिताका 
नाम व्रजराज ओर पितासहका नाम कामरूपसूरि था। 
इन्होंने गोपालचम्म टीका तथा तककारिका चौर उसको 
तकमजच्चरो नामकी एक टोका प्रणयन की है। ४ परमा- 
त्मप्रकाश-वचनिका नामक जे न ग्रन्यके कतत्ता। ये बड़- 
नगर 'मालवा)-के रइनेवाले, खण्डेलवाल जातिकै और 
१७६२ सम्बत्में विद्यमान थे । 

जोबराम--१ सामग्रोवादके प्रणेता । २ खस्तिबाचन" 
प्रद्दतिके प्रणेता । 

जीवन्ता (स'० स्त्रो० ) जोवं उदरस्य कृमिं लाति ग्यब्नाति 
नाशयति ला-क । आतोऽचुपसर्गे क; । पा ३९१ १ सँदलो । 
२ सि'इपिप्पलो । 

जोबलोक (स ० पु०) जोबानां लोकः भोगसाधन , ३*ततू। 
१ प्राण और चेतनविशिष्ट पढाथाँका वासस्थान, सत्य 
लोक, भूलोक । 

“विश्रामवृक्षसहशः खळ जीवडोकः ।” ( उदूमठ ) 
पममैवांशो जीबलोके जीवभूतः सनातनः ।१ ( गीता ) 
२ जोवरूप मनुष्यं । 
“तद्‌/ वीरे! भवति जीबलोके ।” ( भारत वन २४ अ० ) 

जोववती ( ७० खो० ) १ चोरकाकोलो, एक प्रकारको 
जड़ो । 

जोवबत्सा ( सं० त्रि’) जिसके बच्चे जोते हो । 


ओवरज्ञ (स'° क्वो०) जोवोत्पादक॑ रक्त', शाकत०। स्त्रियोंके। जोववग (सं ० पु०) जोवाना वगः सस्रूइः, ६-तत्‌। 


आत्त व-शोणित वा रजको जो गभ धारणके उपयुक्त 
हुआ हो, उसको जोवरत्त कह सकते हैं । गभ के अग्नो- 
षोसलके हेतु अर्थात्‌ शोत उष्ण दोनों गुणोंके रददनेके 
कारण स्त्रियांका रज आग्नेय दै। जोवरल्न पाद्मोतिक 
है अर्थात्‌ जिस पञ्चभूतसे शरोर उत्पन्न होता है, वह 
उसमें विद्यमान है। मामगन्धविशिष्ट, तरल, लाल, 
चरणशोल और लघु, शोणितके इन गुणोंको हो पञ्चः 
अूर्ताक गुण कह सकते हैं । ( सुख्नुत १४ अ० ) 
जोवरल ( स“० क्ली० ) पुष्पराग, एक सणि । 


जोवससूइ । 

जोववर्दि नो ( स'० स्त्रो० ) ऋदि । 

जोववल्लो ( स॑° सत्रो० ) जोवयतीति जोवा प्राणदात्रो 
सा चासो वल्लौ चेति, कम धा०। १ चौरकाकोलो, एक 
प्रकारको जड़ी । २ काकोलो । 


जोवविचार ( स० घु० ) जे नॉके एक ग्रन्यका नाम | 


ज्ञोवबिचारप्रकरण ( स॑० पु० ) यान्तिसुरि-रचित जेन 
ग्रन्थ । । 
लोवविवुध-नलानन्द नाटकके प्रणेता । 


जोगराज दोचित-एक सङ्गोतयाखकार । राघवके भनु- | जोबदत्ति (स'० स्रो०) जोव एव, हत्ति» क्षाः । 
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यथेच्छाचरणको श्रुदरत्ति दोतो है, वह जोवन्सुहा नहीं; | 
उसको आत्मज्ञ कह सकते हैं । जोवन्स बिके समय अन- | 
भिम्तानित्त आदि ज्ञानसाधक गुण और अद्देष्टखादि | 
शोभन गुण चलङ्कारकी भाँति उस जोवन्मज्ञ पुरुषमें 
अ™नुवत्ति त होते हैं। अद त-तत्तज्ञानो पुरुषके असाधन- 
रूप भद्दे ए,त्वादि सद्गुण अयत्रसुलभसे अनुवत्ति त होते 
हैं। यह जीवन्म ता पुरुष देहयात्रा निर्वाइकै लिए इच्छा, 
अनिच्छा, परेच्छा इन तोन प्रकारसे आरव्य कर्मंजनित 


जोवन्सु्त-चोवघुष्प 


को पार कर जोवन्मुत हो जाता है) जीवात्मा देखे । 
नोवन्मत्ति ( स'° ख्वो० ) जोवतो मुक्ति, ६-तत्‌ । तन्वः 
ज्ञान होने पर जोवहशाम हो स॑सार वन्धनसे परित्राण। 
कढ "व, भोह,ख आदि अखिलाभिमानक्ा त्याग होने 
पर त्रिविध दुःखोंसे छुटकारा मिलता है और न पुनः 
जन्म-स्ृत्यु आदिका क्लोश भो नक्तो सहना पड्ता। 
जोवन्म्‌ हिका उपाय, अवण, मनन, निदिध्यासन, योग 
श्रादि। (तन्त्रसार ) जीवनसुक्ति देखे | 


सुख भोर दुःखोंको भोगता हुआ साच्चितन्धखरुप विद्या-| जोवन्द्रत (स'० त्रिश) जोवन्ने त सुतः खततुत्यः । जीवित 


बुद्दिका अवभासक हो कर प्रारव्धकमेने अवसानके उप- 
रान्त आनन्द्खरुप परब्रह्ममें लोन हो जाता है; पोछे 
अज्ञान ओर तल्वायेरूप संस्कारोंका नाश होता है। इसके 
पञ्चात्‌ परमकैवन्तारूप परमानन्द, अदत अखण्ड ब्रह्म- 
सरूपमें अवस्थित हो कर कैवल्यानन्द भोगता है। 
देहावसान होने पर जोवन्सुक्त पुरुषके प्राण लोकान्तरको 
न जां कर परब्रह्ममें लोन होता ओर संसारथन्धनसे सुत्त 
हो कर परमन्रह्ममे कैवल्यसुखमें लोन हो जाया करता 
है। ( वेदान्तदशन ) 

सांख्यपातल्ललके मतसे--प्रक्षतिपुरुषको विवेकन्नान 
होने पर जोवम्म्‌ क्षि चोतो है। “इयं प्रकृतिः जड़ा परिणामिनी 
त्रिगुणमयी” यह प्रकति जड़ ओर परिणमनशोल है, स्व: 

: रजस्तमोगुखमयो, अर्थात्‌ सुख दुःख मोहसयो &, मैं 
निजर भीर चेतन्यखरूप हूं-यह ज्ञान जब होता है, 
तब पुरुष जोवन्म क्ञ होता है। निरन्तर दुःख भोगते 
भोगते पुरुषके लिए ऐसा समय था उपस्थित होता है, 
जब वह उस दु।खको निद्वक्तिके लिए कुछ उपाय सोचने 
लगता है; पोछे उसको शास्त्नज्ञान प्रान्न करनेको इच्छा 
होतो हे । फिर वह विवेक्शास्त्ोे अनुसार योग 
आदिका अवलस्बन कर संसारवन्धनसे मुत्त होता है, उस. 
समय प्रकृति इसको छोड़ देतो है । प्रति पुरुषके अप- 
वर्गों त्री साधित करके हो निश्वत्त हो जातो है, फिर 
उसके साथ नहीं मिलतो | 

प्रहातिसे बढ़ र सुकुमारतर और कुछ भो नहीं है, 
पुरुषदी दारा एक वार देशी जाने पर फिर वह दिखलाई : 
नही देतो । जब पुरुष अपने खरूपको समझ लेता है और 
उसका शज्ञान नष्ट हो जाता है, तब वह सुख दुःख-मोह- 
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अवस्थामें र्तकल्प, जो जोवित दशामें हो मरेके समान 
हो, जिसका जीना भौर मरना दोनों बराबर हो। जो 
कत्त व्य कात्र से परान्मू ख हो कर सव दा दुःखोंका अनु- 
भव करते रहते हैं, वे भो जोवन्द्रत हैं। जो आत्माभि- 
सानो हैं ओर बड़ो कठिनतासे भ्रत्माका पोषण करते हैं 
तथा जो वैश्वदेव अतिथि आदिका यथोचित सत्कार नहीं 
कर सकते हैं, हिन्टूधमं शाख्रातुसार वे मो जीवन्छतके 
समान वास करते हैं। ( दक्ष ) , 

जोवन्यास ( स'° घु° ) जोवस्य न्यास, ६-तत्‌ ! सूतियीकी 
प्राणप्रति्ाका मन्द्र । द 

जोवपति ( स'° स्त्रो० ) जोवः जोतरन्‌पतिरस्याः, बचुब्रो० । 
१ सधवा खो, वह खो जिसका पति जीवित हो । (घुः) 
२ धर्म राज । = 

जौवपल्लौ (स'° खरो०) जोव: जोवन्‌ पतिय स्याः बचुन्री, । 
जोवत्‌ पतिका, सुहागिनी खो, वह खो जिसका पति 
जीवित झो । 

जोवपत्न प्रवायि रा ( स'* खो० ) जोवस्य जो वएुव्र स्य 
पत्रानि प्रचोयन्तेऽस्यां । जीव प्रचि भावै णब ल्‌ । क्रोड़ा' 
विशेष, एक प्रकारका खेल । 

जौवपत्रो ( स* स्त्रो० ) जोवन्ती । जौवन्ती देखो । 

जोवपुत्र (स'० पु०) जोवः जीवकः पुत्र इव इष हेतुत्वात्‌ । 
इक्ग.दो इच्च, डि'गोटाका पेड़। 

जीवपुत्नक (स'० पु») जोवपुतः दवाधे' कन्‌ । १ इङ्ग.दो 
वक्त, हि गोटाका पेड़ । २ पुत्रजोव उक्त ! 


¦ जोवपुत्रा (सं० खो०) जोवः जोवन्‌ पत्रो यस्याः, बचुत्रो० । 


वह स्त्रो जिसका पुत्र जीवित हो। | 


जोवपुष्प ( स'° ज्लो० ) जोव; जन्तुः घुष्पमिव अ 


जौवपुष्पा--जोवद्त्ति 


 कमंघा०। जन्तुरूप पुष्प, एक प्रकारका फल। 
नोवपुष्य्ा ( स० खौ० ) जौवयति जोवःिच्‌ अच्‌, जोव 
जोवक युष्पं यस्याः। बृडज्जोवन्तो, बड़ो जोव तो। 
जोवप्रिया (स° स्त्रो- ) जोवानां प्राणिनां प्रिया हित- 
कारित्वात्‌ जोव' प्रोणाति प्रो-क-टाप्‌। १ इरोतको, 
इड़ । २ जोववल्ञभा, प्राणप्यारो । 
जोवबन्धु ( स० पु० ) बन्धुजीव, गुलदुपइरिया, वन्ध,क। 
जोबभद्रा ( स० स्क्रो० ) जोवानां प्राणिनां भट्र' सङ्गल' 
यस्याः, बचुत्रो० । १ जोवन्ती लता ¦ ( क्ली० ) २ जोवका 
कुशल, प्राणका कल्याण । ३ जीवशाक, सुसना। ४ 
अषधविशेष, एक प्रकारको दवा । 
` झोबसन्दिर ( स'° क्ली ) जोवस्य आत्मनो मन्द्रिः ग्ट 
मिव। शरोर, दे । 
जोवमाढका ( स० स्त्रो० ) जोवस्य माढका, ६ तत्‌। 
कुमारी, धनदा, जन्दा, विमला, सङ्घला, वला और 
पढ्मा ये हो सात शोवमाढका हैं। ' कुमारी घनदा नन्दा 
विमला मंगला वला। पदूषा चेति च रिख्याताः सप्तेंता: जीव- 
मादुकाः॥” ( तिघानपारिजात ) ये सात देवियां माताकै 
समान जोवाँका. पालन और कल्याण करतो हैं, इसलिये 
ये जोवमाढका कइलातो हैं । 
नोवयाज ( स'° घु० ) जोवे; पएभिः याजः याजन' यजः 
सिच्‌ भावे अच्‌ पशु द्वारा याजन, पशग से किया जाने- 
वाला यज्ञ । 
ओवयोनि (स'° स्रो ) जोवा जोवनवती योनिः, 
कम धा० । सजोव जन्तु, जानवर । 


a i 


३५५ 


रोधसे इन्होंने रागसाला नामक एक सङ्घोत-विषयक 
पुस्तकको रचना को है । 
जीवराज--१ लघुचिबालङ्कारके प्रणिता । २ सेतुवन्धरस- 
तरङ्गिणौके टोकाकार। २ एक कवि। इनके पिताका 
नाम व्रजराज और पितामहका नाम कामरूपसूरि था। 
इन्होंने गोपालचम्प टौका तथा तककारिका और उसको 
तर्कमञ््ञरो नामकी एक टीका प्रणयन की है। ४ परमा- 
तमप्रकाश'वचनिका नामक जे न ग्रय्यक्षे कत्ता । ये बड़- 
नगर (मालवा)-के रहनेवाले, खण्डेलवाल जातिकै और 
१७६२ सम्वत्में विद्यमान थे। ति 
| जोवराम--१ सामग्रोधादके प्रणेता । २ खस्तिबाचन- 
पद्दतिके प्रणेता । 
जोवला (स'० स्त्रो० ) जोवं उदरस्थ कसिं लाति ग्यह्नाति 
नाशयति ला-क । आतो5वुपद्र्ग कः । पा ३१ १ सेंडलो । 
२ सि चपिप्पलो । 
| जोबलोक (स ° पु‘) जोवानां लोकः भोगसाधन,, ६-तत्‌ । 
१ प्राण और चेतनविशिष्ट पदार्थोका वासस्थान, सत्य - 
लोक, भूलोक । 
“विश्रामवृक्षसहशः खळ जोवलोक! |” ( उद्भट ) 
“धममेवांशो जीबलोके जीवभूतः सनातनः |” ( गीता ) 
२ जोवरूप मनुष्य । 
“तद्‌' वीरे! भवति जीबलोके ।?” ( भारत वन ३४ अ3 ) 
जोववतौ ( ४० स्त्रो० ) १ चोरकाकोलो, एक प्रक्ारकी 
जड़ो । 
जोवबत्सा ( सं० त्रि’ ) जिसके बच्चे जोते हॉ । 


जोवरल्ष (स'० क्वो०) जोवोत्पादक॑ रज्ञ, शाकत०। स्व्ियोंके| जोववर्ग ( स'० पु० ) जीवानां वगः ससूइः, ६-तत्‌। 


आत्त व-शोणित वा रजको जो गर्भधारणकै उप्ता 
इभा हो, उसको जोवरक्ष कह सकते हैं । गम के अग्नो- 
षोसल्के हेतु अर्थात्‌ शोत उष्थ दोनों गुणोंके रके 
कारण स्त्रियोंका रज आग्ने य है। जोवरक्ष पाञ्चमीतिक 
है अर्थात्‌ जिस पञ्चभूतसे शरीर उत्पन्न होता है, वह 
उसमें विद्यमान है। मांमगदविद्रिष्ठ, तरल, लाल, 
चरणशोल और लघु, शोणितके इन गुणोंकों हो पञ्च- 
भूर्तोक गुण कह सकते ₹। ( खुद्चुत १४ आ० ) 
जोबरल् (स'° क्वो०) घुष्पराग, एक मणि । 
जोगराज दोचित-एक सङ्गोतथाश्षकारन०राचयकषि/ु-० 


जोवससूइ । 

जोववच्चि नो ( स'० स्त्रो० ) ऋदि । 

जोववल्लो ( स'° स्त्रो ) जोवयतीति जोवा प्राणदात्रो 
सा चासो वल्लौ चेति, कस धा०। १ चोरकाशोलो, एज 
प्रकारको जड़ो । २ काकोलो । 

जोवविचार ( स० पु० ) जै नॉके एक ग्रन्यका नाम। 

जोवविचारप्रकरण ( स ० पु० ) आान्तिसुरि-रचित जैन 
ग्रन्य । 

शोवविवुध-मलानन्द्‌ नाटकके प्रणेता । 

सबहिं स'०बसेऽ') जोव एव इत्तिः क्षाः | 


NSS 
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`, पशपालनेका व्यवसाय । २ जोवका गुण या व्यापार । | जोवखान (स'° क्वो०) जोदस्य जोबन स्थान, “तत्‌! . 

जोवशङ्क ( स ° पु० ) छमिश ख। 

जोवभ'स (४० पु’) जोवेः प्राणिभिः श सनोयः शसुस्तुतो 


कम णि चञ_। जोव कत्त, क कामना । 


जोवशर्मा एक प्रसिद्द ज्योतिबिद्‌ । 


जोवशाक (स'० पु० ) जोवो हितकरः शाकः, कम घा० । 

सालवदेशोय प्रसिद्द शाकविशेष, सालवदेशम होनेवाला 
एक प्रकारका शाक, सुसना। इसके स स्ङ्गत पर्याय - 
जोवन्त, रक्तनाल, तास्त्रपणे, प्रवाल, शाकवोर, सुमधुर 
ओर मेषक है । इसके गुण-सुमधर, इष्ण, वस्तिशोधन, 
दीपन, पाचन, वस्य, व्य और पित्तापहोरक है । 

जोवशुङ्का ( स'० स्त्रो० ) जोवा हितकारी शक्ता शुभ्व॒वर्णी 
लता। जोवयति नोब-णिच्‌-अच्‌। चोरकाकोलो, एक 
प्रकारको जड़ो। 

जोवशून्य ( स° क्वो० ) जोवैः शुन्यं, २-तत्‌ । जोवरित, 
वह जिसके प्राण न चो । 


जोवशेष ( स'० पु०-स्रो० ) सुसुषुं, वह जिसकी सय, 


निकट आ गई हो, वह जो मरने पर हो । 
जोवशोणित (सं° क्ली’) जोवोत्पादकं शोणितं, शाकत० । 
खियोंका आत्त व शोणित। यह गर्भधारणंका उपयुत्न 
होनेकै कारण जोवशोणित नामसे अभिहित हुआ है। 
जोवयष्ठा (स'० खो०) जोवाय जोवनीय श्रेष्ठ, ४-तत्‌ । 
ऋद्ि नामकी ओषध। fs 
जोवस क्रमण ( स० ह्वी० ) जोवानां स'क्रमण', ६-तत्‌। 
देदान्तरप्रा्ि, जोवका एक शरोरसे दूसरे शरीरपं 
गमन ! 
जोवस'ज्ञ ( स० पु०) जीव इति पन्ना यस्य, बहुओ्नो०। 
कामद्वदि हच । र 
जोवसाधन (४० क्लो० ) जोवस्य जीवनस्थ साधन'; 
६-तत्‌ । धान्य, धान । 
जोवसु इराय -ज्ञानसूर्योदय नाटक और वीराग्यशतक 
नामक जैन पद्ाग्रन्यकै रचयिता । 
जोवसुता ( ० खो० ) जोवः सूतः यस्थाः, बहुत्रो० । 
जोवपुव्रा, व खो जिसका पुत्र जोवित हो | 
जोवस्‌( स'० खो० ) जीवं प्राणिन' सूते स्‌-ब्विप्‌ । नोव 
'्तोका, वह खो जिसको सन्तति नोती हो । 


छोवबशङ्ख--जोवाला 


मम, शरोरका वह खान जद्दां जोव रइता दै, हृदय | 
श जीवात्मा देखो । 
जोवइत्या (स'° खो०) १ प्राणियोंका दध। २ प्राणियोंशे 
वधका दोष | 
जोवद्चि'सा ( स'० ख्रौ० ) १ जोवींका वध, प्राणियोंको 
इत्या । २ जेनमतानुसार पांच पापोंमेंसे पहला पाप । 
जीवा (सं० खो०) जीवयते जोव-णिच्‌ अच्‌ वा टाप्‌ ज्या- 
किप. स प्रसारणे दोघः सा अस्यस्य व । १ ज्या, धनुषी 
डोरो । २ जोवन्तिका नामको ओषध | २ वचा, बाल 
वच। ४ शिक्नित । ५ भूमि । ६ जोवनोपाय, जोविका । 
७ जौव-भावे अ-ठाप । ८ जोवन, प्राण। ९. ऋषि | 
१० जीवक । ११ इरोतकीो । 
जोवागार ( स'० क्वो० ) मसं स्थान । 
जोवातु ( स'० पु०क्वो० ) जोवत्यनेन जोव-भातु । जीवे- 
रातु । उर १।५०। १ भक्त, अन्न, अनाज । २ जोवनोषध । 
"रे हस्त दक्षिण ! मृतस्य शिशोाद्विजस्य 
जीवातवे विसज शूद्रभनो क्कपाणम्‌ ।” (उत्तर चरित ३ अंक) 
जोवातुमत्‌ ( स० घुः ) जीवातु-मतुप, । आयुष्कासयज्ञके 
देवताविशेष, आयुष्कामधज्ञके एक देवता | इनसे आयुको 
प्राथ ना की जाती है। 
जौवाक्मा ( सं० पु० ) जोवस्य जोवनस्य आत्मा अधिष्ठाता, 
६-तत्‌ वा जोवद्चासी भाक्मा चेति, कर्मधा०। देहो, 
भ्रात्मा, चेतन्यलरूप एक पदार्थ! इसके संस्कत पर्याय 
ये हैं--पुनभंवी, जीव, असुमान्‌, सत्त, देत्‌, जन्तु, 
जन्ध,, प्राणी और चेतन। जिसके चैतन्य है, वकी 
आत्मापदवाच्य है। आत्मा समस्त इन्द्रियां भोर शरीरका 
अधिष्ठाता है। आत्माके बिना किसी मी इन्द्रियसे कोई 
भौ काये नहीं होता। जिस प्रकार रथके चलने पर 
सारथिका अनुमान किया जाता है, उसो प्रकार जड़ाव्मक 
देइको चेष्टा आदिके देखनेसे आत्माका भौ अनुमान 
किया जा सकता है। शरोर आदिमं चेतन्यशक्तिका 
होना सम्भव नहीं ; क्योंकि यदि वह शक्षि शरोर और 
इन्द्रिय आदिमें होती, तो अत व्यक्तिके शरीरम भी वह 
नि सन्देह पायो जाती। इपारा शरीर चीण हुआ है, 
आँखें विक्त इडे हैं, हम सुखी चौर दु!खो इए. हैं -जब 
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जौवात्सा 


इस प्रकारकी प्रतोति सभो लोगोंको हो रहो है, तब यचच 
स्पष्ट हो मालूम हो रहा है कि; शरोर और इन्द्रियोंसे 
आत्मा भिन्न है। ( भाषाप० ५० ) आकाश दो भेद हैं- 
एक जीवात्मा ओर दूसरा परमात्मा । मनुष्य, कोट, 
पतङ्ख आदि जितने भी प्राणी देखनेमें 
हो जोवात्मा हैं। परमात्मा एकमात्र परमेश्वर हैं। जो 
सुख दुःख आदिका अनुभव करते हैं, वे हो जोवात्मा 
कहलाते हैं; इस जोवात्माके गुण १४ हैं-बुदि, सुख, 
दुःख, इच्छा, चेष, यत्न, संख्या, परिमिति, एथकत्; 
संयोग, विभाग, चिन्ता, धम और अधम । 
( भाषःप० . ३२ ) 
जोवाव्मामें जो जो गुण हैं, परमात्मामें भो प्रायः वे 
गुण सौजद हैं; केवल इष, सुख, दुःख, चिन्ता; धम. 
और अधस नहीं हैं। परमात्माके ज्ञान, इच्छा, यल्ल 
आदि कई एक गुण नित्य हैं । 
जोवाष्साके अतिरिक्ष एक परमेशर भो हैं, इस 
विषयमें शास्त्रकारोंने बहुत प्रमाण दिये हैं। यहां कुछ 
प्रमाण लिखे जाते हैं । 
इस जगत्में जितने भी पदाथ देखनेमें आते हैं, उनके 
एक न एक कत्ती हैं।. कर्त्ताके बिना कोई काम नहीं 
होता; जेसे-घटको देखते हो समझना होगा कि, इस- 
का कर्त्ता एक कुस्भकार है। अगस्य अरस्यस्थ ठचादि 
भौ काये है, उनका भी कर्ता है। परन्तु उस विषयमै 
इसारा कतेत्व नहों मालूम होता, क्योंकि वहां इम 
होगोंका जाना नहों होता। इसलिए वहांके स्थावर 
आदिके कत्ता एक असाधारण शक्तिसम्पन्न परमेश्वर हैं, 
इसमें एन्दे इ नहों हो सकतां। ( सुक्तावळौ) 
परमेश्वरके भोगसाधन शरोरमें सुख, दुःख और इष 
आदि कुछ सी नहीं है; केवल नित्यज्ञान, इच्छा और 
यल्ल आदि कई एक गुण हैं। जोवात्मा बचत हैं, अर्थात्‌ 
एक एक शरोरमें अधिष्ठाताखरूप एक एक जोवात्मा है| 
यदि सबको थात्मा एक चोतो तो एक व्यक्तिके सुख या 
दुःखसे सारा जगत्‌ सुखो वा दुःखी होता! जब कि 
सुख दुःख आदि आत्माके धम हैं, तब एक व्यक्ति- 
. को आव्ममें सुख वो दुःखका सञ्चार होने पर सब 


आते हैं, वे सब: 
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नयन आदि खरूप इन्द्रियोंशो आत्मा कहना नितान्त 
सरम हैं। क्योंकि यदि चक्षु आदि इन्द्रिय खरूप हो 
आत्मा होतो, तो “में चक्षु इ' इत्यादिका व्यवहार होता 
और चक्षु आदि इन्द्रियाँके नष्ट होनेसे अःव्माका भो 
नाश चो जाता। जित तरह दूसरे ्रादमोक देखो हुई. 
चोजका दूसरा आदमी स्मरण नौं कर सकता, उसो 
तरह चचुकओे नष्ट हो जाने पर पच लेके देखे हुए पदायाँ- 
का किसोको भो स्मरण नहों रच्चता। 
मैं गोरा इ, में काला छ, मैं मोटा हूं, में टुबला छू 
इत्यादि व्यवद्दार हो रहा है, इसलिए शरोरको में आत्म। 
हूं” कचना स्थ लद॒शिताका कायं समझना चाहिये। 
कारण यह है कि, यदि शरोर हो आत्म होता, तो कोई 
भो व्यक्ति धर्म ओर अधम का फल खरूप खगे ओर नरक 
नहों भोगता ; क्योंकि शरोरके विनष्ट होते हो आव्माका 
भी नाश हो जाता, फिर खगे और नरक भोगता हो 
कौन १ खग वा नरक आदिको वेवुनियाद छो कैसे कहा 
जा सकता है? क्योंकि यदि ऐसा हो होता तो कोई भी 
व्यक्ति शारीरिक क्वंश भर अर्थव्यय करके यज्ञादि रूप 
धमं कम नक्छों करता और न परदार आदि निषिद्ध कर्मों- 
से निब्ठत्त हो होता ; वल्कि ऐडिक सुखको अलिभाषारे 
प्रतत्त होनेकी हो सन्भावना थो। ओर भो जरा 
विचार कर देखिये, यदि शरोर हो आत्मा होता, . 
तो सदाप्रसूत वालकशो इषं, शोक, भथ आदि वा 
स्तन्यपानादिय प्रवृत्ति नहों होतो | क्यों कि उस समय | 
उस बालकको इष विषादादिका कुछ कारण नहीं और न 
उसे यह हो साल_म है कि, स्तनोंके पोनेसे क्षुधाकों 
निवत्ति हो जायगो । उसको किसोने उपदेश मौ नहं 
दिया ; फिर केसे बह स्तनोंको पौने लगता है ? अतएव 
खोकार करना पड़ेगा कि, इइलोक आर परलोकगामी 
सुखदुःखादि भोत्ता नित्य एक चतिरिता आत्मा है, क्यों 
कि उस बालकको पूव जन्मानुभूत इदि कारणको स्छतिसे 
हो इषेविषाद होता है चौर पूर्वानुसूत स्तन्धपानके 
स स्कारसे हो उस समय स्तन्यपानमें प्रहत्त होता है। दां 
मैं गोरा हूं, काला इ. इत्यादि व्यवहार जो शरीरभेदके 
अनुसार इआ करता है. वह सरमे सिवा ओर कुछ 
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“नास्तिङ्ग चार्वाक्र शरोरके अतिरिक्त आत्माको खोकार 
नहों करते। उनका कइना है कि, पुरुष जितने दिनों 
तक जोवित रहे, उतने दिनों तक सुखक्षे लिए हो कोशिश 
करे। जब सब हो व्यक्ति कालग्रासमें पतित हो रहे हैं 
ओर रूत्युके बाद जब बान्धवगण शवदेहको जला कर 
भस्म हो कर देते हैं, फिर उसमें कुछ बच नहीं रहता; 
तो जिससे सुखसे जोवन व्यतीत हो, उसकी कोशिश 

करना हो विधेय है। पारलोकिक सुखको आशाम धर्मों- 

पाज न कर आत्माक्षो कष्ट देना नितान्त सूढ्ताक्षा 
कार्य है; क्यों कि भस्म हुई देहका पुनर्जन्म होना 
किसी हालतमें सम्भव नहीं। ये पच्चभूतको नहीं 
मानते । इनके मतसे-जिति अप्‌ तेजः और वायु इन चार 
भूतोंसे हो देइको उत्पत्ति दोतो है । अचेतनसे चेतनका 
उत्पन्न होना किस तरह सम्भव हो सकता है? इसके 
उत्तरमें वे यह कहते हैं कि, यद्यपि भूत अचेतन हैं 
तथापि वे मिल कर जब शरोररूपमें परिणत होते हैं, तय 
उसमें चेतन्ध उत्पन्न हो जाता है। जिस प्रकार इल्‍्दो 
और चूनाके मिलने पर लाल र'गकी उत्पत्ति हो 
जातो है तथा गुड़ भीर चावल आदि प्रत्येक द्र्व्य 
मादक न होने पर भो, मिल जानेसे उसमें मादकताशक्ति 
भा जाती है, उसी प्रकार अचेतन पदार्थों उत्पन्न होने 
पर भी इस देहमें चेतन्थ खरूप व्यवहारिक आत्माकी 
उत्पत्ति होना सम्रव नहीं । मैं मोटा ह, दुबला इ,' 
गोरा हू, काला ह" इत्यादि लौकिक व्यवच्नारमें भो 
आत्माको हो स्थल छश भादि समभा जाता है, परन्तु 
स्म,लत्वादि धम सचेतन भौतिक देइमें हो पाया जाता 
है। इसलिए यह विलक्षणतासे प्रमाणित होता है कि, 
सचेतन देच हो आत्मा है, उसके सिवा दूसरा कोई थक्‌ 
,पाला नहीं हैं। ये चोर भो एक प्रमाण देते हैं कि, 


जिस तरह लोहा और चुम्बक इन दोनोंके अचेतन पदार्थ 


होने पर भौ पारस्परिक आकषण से दोनोंमें क्रियाशक्षि 
उत्पन्न होती है; उसी तरह परस्पर भूतसमूह एकत्र 
होने पर उसमें चैतन्यखरुप एक श्नि उत्पन्न हो जाती 
है । चार्वाक देखो । 

बोइमतमें प्रथम चणने उत्पत्ति दूसरे च्षणमें विनाश 
इस तरच्च सभो वसुको शणिक्ष साना है, इसलिए 


जौबात्सिं 


आत्मा भो चणिक है, ज्ञानखरूप क्षणिक है, चानपे 
सिवा स्थिरतर आका नहीं है। - बौद्ध देखो । 

बोददोंके माध्यमिक मतावलस्वो क्षणिक विज्ञानरूप 
आत्मा भो नहों मानते; वे कहते है-कुछ मो नहों 


- है, सब कुछ शून्य है, क्योंकि जो वसुएँ खब्रमें दोखतो 


हैं, वे जाग्रत अवस्थामें नहों दोखतीं भौर जो जाग्रत- 
दशामें दोखतो हैं, वे खप्नावस्थामें नहों दोखतों । इससे 
विलन्षण प्रतिपन्न होता है कि, यथाथ में कोई भी वसु 
सत्य नहीं है, सत्य होनेसे अवश्य छो वह समस्त अव- 
स्यामे दिखलाई देतो योगाचार सतावलस्बो लणिक 
विज्ञानरूप आत्माको स्त्रोकार करते हैं। यह विज्ञान दो 
प्रकारका है-एक प्रदत्तिविज्ञान और दूसरा आलय- 
विज्ञान। जाग्रत और सुप्त अवस्थामें जो ज्ञान होता है, 
उसको प्रहत्तितिज्ञान ओर सुषुप्ति अवखामे जो ज्ञान 
होता है, उसको आलयविज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान 
केवल आत्साके हो अवल्बनसे हुआ करता है। 
प्रत्यभिज्ञादशेनके मतसे-जोवात्मा और परमात्मा 
एक हो हैं अर्थात्‌ जोवात्मा हो परमात्मा और परमात्मा 
हो जोवामा है। जोवाका चौर परमात्मामें जो भेढ- 
ज्ञान हुआ करता है, वह श्रम्सात्र है। यह अनुमान 
सिद् है कि जोवाआ चौर परसात्मामें कोई भेद नहीं है। 
अनुमान प्रणाली इस प्रकार है--जिसमें ज्ञान और क्रिया- 
शता है, वहो परमेश्वर है तथा जिसमें उक्त दो शक्तियां 
नहीं हैं, वह परमेश्वर नहीं है; जैसे-रटह आदि । 
जब जोवात्मामें वह शक्ति पायो जाती है, तब जोवात्मा 
परमेश्वर और परमात्मासे अभिन्न है, इसमें सन्देह हो 
कथा ? इस खान पर कोई कोई आपत्ति करते हैं कि, 
यदि जोवात्मामें हो ईश्वरता हो, तो ईश्वरताखरूप आत्म - 
प्रत्यभिज्ञताको क्या आवश्यकता है ? जैसे जलका संयोग 
होने पर मिशेमें पड़ा इभ्रा वोज-चज्ञात होवा भन्नात- 
और उत्पन्न करता है और जैसे विषको--जान कर या 
बिना जाने-खानेसे हो त्य, होतो हे, उसो तरह 
जोवामा भो द्रेखरकी भांति जगनिमाणादि कार्य क्यों नहीं 
जर सकता ? इस तरहको आपत्तियां कौ जा सकती हैं, 
किन्तु वे कुछ कामको नहीं । _किसो क्रिसो खान पर 
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आरथ होनेसे हो काथं होता दै भोर कहीं कडी कारव 


नोबात्मा ; र 


ज्ञात होने परं भी कार्य होता है; जब तक उसका ज्ञान 


नहीं होता, तव तक उस कारणे कार्य नहीं होता । 
जिस प्रक्रार इस घरमें भूत है-ऐसा जब तक सालस 
नहीं होता, तब तकं उस घरकै सूतसे डरनेवाले 


व्यक्षियोंको भी भय नहीं होता; पर माल स होते | 
हो भय होता है; उसी प्रक।र आत्मामें परमात्मत रहने | 
पर भी जब तक उसका ज्ञान नहीं होता, तब तक | 
परमात्माकी भाँति जोबात्मामे भो शक्ति नहीं होतो। | 


जोसे ~ अपरिमित धन रहते हुए भो यदि वह अज्ञात है 


तो प्रीति नहीं होतो, किन्तु सेरे पास अपरिमित धन है-- 
ऐेप्ता ज्ञान छोमे पर असीम आनन्द होता है | इमो तरह 
मैं हो ईशर चर्थात्‌ं परमात्मा हुं-इस प्रकारका भोवात्म।- 
को परमात्माका जान होने पर एक असाधारण प्रोति 
उत्पन्न होतो है। इसलिए आत्मग्रत्य भिज्ञा अवश्य करनो 


चाहिये । 


उत्ता दशनके मतसे परमात्मा खतःप्रकाशमान अर्थात्‌ 
जिस तरह आलोकका 


अपने आप हो प्रकाशमान है। 
संयोग न होने पर ऱ्टहस्थित वस्तु. घट, पट आदिका 
प्रकाश नहीं होता, परमात्माके प्रकाशमें उस तरहके 
किसी कारणको अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वे सवत्र सवेदा 
प्रकाशमान हैं। यहां कोई यह धापत्ति करते हैं हि, 
जोबात्मा और परमात्मामें परस्पर प्रभेद है और परमात्मा 
सव दा परमात्माके रूपसे सव त्र प्रक्ाशमान हैं ऐसा 
स्त्रोकार करने पर यह भी खकार करना पड़ेगा कि 
जोवात्मा भो परमात्म रूपमें सव॑दा प्रकाशमान हैं, 


अन्यथा कभी कभी जीवात्मा ओर परमाव्मामें परस्पर 


- अभिन्नता नहीं हो सकतो। कारण ऐसा नियम है कि, 
जो वसु जिम वसुसे अभिन्न है, उस वसुने प्रकाश- 
कालमें उस ( दूसरो ) वसुका भो अवश्य प्रकाशकं 
होता है। परन्तु परमात्म-रूपमें जोवात्माका जो प्रकाश 
हो रहा है, यह माना नहीं जा सकता ; क्योंकि ऐवा 
होनेसे जोवाव्माको उस प्रकारके प्रकाशके लिए आत्मः 
प्रत्यभिन्नाकी क्या आवश्यकता घो ? जीवात्माका उ 
मरकारका प्रकाश तो सिद्ध हो था, सिद, विषयके साध- 


नाथ किसो भी बुदिमान्‌ व्यक्षिकी प्रहत्ति नहीं हो 
सकती । 


। 


| 
| 


३५६ 
दिया जा सकता है- किसो कामातुर कामिनोको यह 
उपदेश मिलने पर कि, उस मकानमें एक सुरसिक 
नायक है जिमक! खर अति मधर, रूपलावण्य अनुपम 
और वदन हास्थपूण है, जब तक वइ वहां जा कर 
उसके गुण नहो' देख लेतो, तव तक वह जिस प्रकार 
अआढहादित नहो' होतो; उसो तरह परमात्मरूपमें जीवा 
त्मामें प्रकाश रहने पर भो जब तक उसे यह नहो' मालम 
होता कि, मेरे हो अन्दर परमाव्मा आदि गुण हैं, तव | 
तक जोवात्म' ओर परमात्माका एकभाव अर्थात्‌ पूण 
भाव नहो' होता । किन्तु जव शुरुवाक्यका अवण, मनन 
ओर निदिध्यासन किया जाता है, तब जीवाक्माके सव ज्ञ 
तादिरूप परमात्माका घम सुभामें हो है-ऐसे ज्ञानका 
उद्य होता है । उस समय पूण भाव हो कर जोवाक्रा 
और परमात्मा एक हो जाते हैं। ( प्रत्मभिज्ञादश न ) 
सांख्दश नके मतसे आत्मा (पुरुष) नित्य है। 
सांख्यवादो आत्माको पुरुष क्त हैं। लिङ्कशरोरमें 
अवस्थान करनेके कारण आत्माका नाम पुरष डै। आत्मा 
में सत्व, रजः और तम ये तोन गुण नहीं हैं, आत्माको 
चेतनखरूप, साचो, कूटस्थ, द्रष्टा विवेक्री, सुखटुःखादि- 
शून्य, मध्यस्थ ओर उदासीन कह सकते हैं। आवरा 
कत्ता अर्थात्‌ कोई भो कार्य नहीं करतो, प्रकृति हो 
सब काम करतो है। मैं करता छ. में सुखो वा दुःखी 
ह इत्यादि जो प्रतोति दै, वह भ्त्रममात्र है। वास्तवः 
में सुख, दुःख वा कळल भादि आत्मामें नहो' हैं, वे 


_बुदिकै धमं हैं। कभी परम सुखजनक सामग्रोके मिलने 


पर भो सुख नहो' होता ओर कभो अति सामान्य विषयः 

में हो परम सुख होतो है, किसो किसोको राज्यलाभ वा 

पयेइशयनमें भौ सुख नझो' होता और कोई सोख मांगता 
हुआ भो छित्रशय्यामें सो कर अपनेको परम सुखो 
मानता है। इसलिए यह अवश्य हो खोकार करना 

होगा कि, सुखकर वा दुःखकर नामका कोई ग्रनुगत 
नहो' हैं। जब जिस वसुको सुखकर वा टुःखक्र 

सममा जाता है, तभी उसके दारा यथाक्रमसे सुख ओर 

दुःख भोगना पड़ता है। इसलिए सुखःदुःखांदिको 

बुदिका धम समकना चाहिये। 
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(` 


सोल, भादि जोवात्माके घम हैं शरधीत्‌ जोवात्मा हो 
सुख-दुःखादिको भोगता है। सांख्य, पातचन्जल ओर 
वेदान्त दशं नज्ञे साथ इस विषयमे मतभेद है। वेदान्त; 
सांख्य भोर पातच््ञलके मतसे-ये बुदिशे धमं हैं, बुदि 
हो सुख दुःखादिको भोगतो है; आत्मा बुदिप्रतिविब्बित 
होने पर जो 'भै सुखो ह” भै दुःखो हू” इत्यादि अनु- 
` भव करतो है, वच भ्रमम्ात अर्थात्‌ खप्तमें देखे इए 
पदाथ को भाँति बेबुनियाद है। 

आत्मा साथा नामक प्रक्तिको उपाधिएे इन्ध, मोच, 
सुख, दुःख आदि प्रतिविम्बरुपम अपना अनुभव करतो 

है | ( सांख्यभाष्य ) 
वास्तवमै यह आम्माक्षा खरूप नहों' है। इस प्रकार- 


की अनेक युक्षियां प्रदर्शित की गई हैं। आत्मा अइङ्ारसे 


बिसूढ़ हो कर अपनिक्रो प्रहतिस्भत गुणोंके दारा होते 
इए कार्योंका कर्ता सान लेती है। वास्तवमें भात्माका 
ऐमा खरूप नहो है। ( सांख्यभःष्य ) 
आत्मा निर्वाणमय ज्ञामथ और असल है। प्रक्ृतिके 
धमं दुःखमय और अप्लानमय हैं, जो श्रात्मारे नहो' 
है। परन्तु न्याय चौर वेशेषिक मतसे जोवात्माको यदि 
प्रकतिस्थानीय किया जाय, तो दोनों मतंमें श्रच्छी तरह 
सामस््जस्य हो सकता है। सांख्यमतमें प्रकतिको संसारका 
आदि कारण कहा गया है। 
प्रकृतिका परिमाण दो प्रकारका” है--एक खरूप- 
परिणाम और टूमरा विरूप-परिणाम | खरूप-परिणाममें 
प्रहतिक्ञो विक्त नहो' होतो । जव विरूप-परिणाम 
होता है, तब पहले प्रक्कतिको ७ विक्ञति होतो है। १६ 
विकार पदाथ हैं, इनसे . किसो प्रकारका विकार 
नहीं होता । पुरुष इनसे अतीत है । पुरुष वा थात्मा न 
तो प्रकृति है ओर न विक्लत प्रकृति हो भ्रात्माको नाना 
प्रकारसे विमोचित करतो है। आत्मा प्रतिको मायामें 
अपना खरूप नहो' जान सकती, प्रति हो समस्त सुख 
दु:खादिका अनुभव करतो है। इसमे मालम होता है 
कि, प्रकतिका धर्म चौर जोवामाका धम एक हो है। 
प्रकृति देखो । न्याय ओोर वैशेषिक मतसे जोवात्सा तया 
सांख्यादि मतसे प्रति दोनों एक हो वसु हैं। 
आत्मा शरीरसेट्से नाना हैं, अर्थात्‌ एक ` 


जोवात्सा 


छाता आत्मखरुप एक पुरुष हैं। यदि सम शरोरोंा 
एक् हो अधिष्ठाता होता; तो एकके जन्म वा मरणसे 
सबका जन्म वा मरण होता चौर एकै सुख वा दुःखसे 
जगनग्डल सुखी वा दुःखो होता । जब सुख-दुःखका ऐशा 
नियम है, तब अवश्य को खकार करना पड़ेगा कि, 
पुरुष वा आत्मा नाना हैं ओर जो जिस प्रकारके कायं 
करता है. उसे उदी प्रकारके फल भोगने पड़ते हैं । यद्यपि 
श्रात्मामे सुख दुःखादि कुछ भो नहो हैं। यह पहले 
हो कहा जा चका है, आत्मा अनेक हैं, यह साधित 
डोने पर एकत्र सुखसे जगत्‌ सुखी क्यों नहों' होता ?' 
इस प्रकारको आपत्ति हो हो नहो' सकतो, परन्तु तो 
पी जिस तरह जवाकुसुमके पास अति शस्त्र स्टिक मो 
लाल माल,म चोने लगता है, उस तरह आत्मा अपनो 
बुद्धिमें स्थित सुख.दुखादिको आत्मगत सान कर मैं, 
सुखो छ“में दुःखो हू इस प्रकार ससक्षती है । ससस्त 
व्यक्तियॉके ऐज्ञास्मपक्षसे एक्न व्यक्तिको वैसा होने पर 
सबहोको क्यों नहीं होता, इस प्रकारको आपत्तिका 
खण्डन नहीं होता। में भोजन और शयन कर रहा हू, 
इत्यादि जो व्यवहार होते हैं, उनका शरौरको क्रियाके 
आधारसे हो समर्थन करना होगा, क्यों कि आक्मामें 
क्रिया वा कतं,त्व कुछ भो नहीं है। आत्मामें जब कुछ 
भो नहीं है, तब वन्ध, मोक्षका होना भो असम्भव है, 
किन्तु ऐसा होनेसे प्रत्यक्ष" साथ विरोध होता है। 
प्रत्येक शरीरका अधिष्ठाता जब एक एक आत्मा है, तब 
उप्तके बन्ध मोच क्यों नहीं होंगे? किन्तु इसमें जरा 
विचार कर देखमेसे मालूम हो जायगा कि, यह 
आत्माके नहीं हैं । 2 
आत्मा न तो वदद हो होतो है ओर न सुक्त, प्रकृति . 
हो नानारूप घारण कर वदद ओर मुक्त इुआ करती है। 
जितने दिनों तक प्रक्मति-पुरुषका साक्षात्कार ( अर्थात्‌ 
प्रकति और पुरुषका विवेकज्ञान ) नहों होता, तब तक 


पुरुष विरत नहीं होता। (सांख्यतत्त्वकौ० ६२ सू०) 


डे 
नत्त कौ जिस तरइ नृत्य दिखा कर दशकोंको सन्तुष्ट 
कर नुत्यसे निवत्तित होतो है, उसो तरह प्रकृति भी 


आत्माको प्रकाशित कर निवत्ति त होतो है अर्थात्‌ फिर 
गतु एक गरीरजे भपि: |... आत्मा /स॒ल्न छोत्चातोऽै। अत्मा जिल शरीरका अव- 


` जीवात्मा र 


लम्बन कर सुख वा दुःखको प्रतिविम्वरूप्रसे भोगतो हैं; 
. बह शरोर दो प्रकारका है-खल और सूच्म। 
स्थल शरीर माता ओर पिताके हारा उत्पन्न होता है। 
माताये लोम, शोणित और मांस तथा पितासे ख्रायु, 
अस्थि और मज्जा उत्पन्न होतो है। इन ६ वसुग्रोंसे 
बने हुए शरोरक्षो घादकोशिक वा उक्त रोतिश्षे अनुसार 
साता-पिताके द्वारा सम्पादित होनेजे कारण इसको माता- 
पिढज भो कहा जा सकता है। इस शरोरको उत्पत्ति 
तथा नाश होता है, यद सुत्त द्रः्यक्रा परिणाममात्र है। 
जो वस्तु खायो जाती है, उसका सारभाग रम हो जाता 
है ओर अमार-भाग मल और सूत्ररूपसे निकल जाता 
है। रमसे शोणित, शोणितसे मांस, मांससे सेच, सेघपे 
सज्जा, मञ्जासे शुक्रा और शुक्रपे ग्भकी उत्पत्ति होतो है। 
यह घाट कोशिक शरोर हो अत्तमें मिड्टो या भस्म अथवा 
खुगाल-कु रादिके पुरोष रूगमें परिणत होगा । कोई 
भी -क्रितने छो प्रयत्न क्यों नं करे-इस शरोरको अजर- 
असर नकीं वना सकता। सब हो थोड़े दिनकै लिए 
हैं, अन्तमें दूसरा कोई मागे नहीं है । एथिवोखरके 
लिए जो गति है, गरोबके लिए भो वही गति है। इम 
स्थल शरीरके सिवा दूसरा जो एक शरोर है, वड़ो सूतम 
शरोर है| 

बुद्धि, अहङ्कार, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पांच केन्द्रिय, मन 
ओर पञ्च तन्मात्रा, इन अठारह तत्वोंका ससश्रुप जो 
सूक्ष्म शरोर है, वह नित्य अर्थात्‌ महाप्रलय तक स्थायो 
और अव्याइत अर्थात्‌ अप्रतिइत गतियुन्ता है । सच्म-शरीर 
शिलाके भीतर, अस्निके भीतर तथा इहलोक और पर- 
लोकमें जा सकता है। यह सूच्म-शरोर कभो नर, पश, 
पक्षो, शिला और हच्षादि शी भाँतिका छल शरीर धारण 
करता है तथा कभी खर्गौय, कभी नारकोय और कभो 
सुनः मनुष्य आदिका ख ल शरोर ग्रहण करता है। इस 
शरीरको सुख-दुःख भोगना पड़ता है। जीवात्मा ऋत्युके 
बाद अर्थात्‌ षाट्कौशिक देहके छोड़नेके उपरान्त अठार 
तक्तोंआ अवयव समष्टरिप लिङ्गशरीरको ले कर सर्ग 
और नरक आदिको भोगता है, पोछे पाप वा पुण्यके ध्व'स 
होने पर फिर वह अपने कर्मीक अनु पार जन्म-परिग्रह 
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मात्र वतलाया गया है। ( सा०त०को० ३९) 

जोवात्माका परिमाण अङ्गछ-परिसित है, इस विषय- 
में सांख्यदर्थेने भावकार विज्ञान-भिक्षुन लिखा है-- 
''अंगुष्ठमात्रेण सूक्ष्मतासुपपादयति |” ( सांख्पद्‌० भा० ) 
जोवा माका परिमाण अङ्कमा होना असम्भव है। 
हां, अङ्ग छमाव' यह कहनेसे सूर्म प्रतिपन्न होता है। 
किसो) मतमै केशाग्रका शतभाग करने पर जितना सुब 
होता है, इसका परिमाण उतना सूक्ष्म हैं। प्रकृतिने 
रुष्टिसे पहिले एक एक पुरुषका एक एक सूतम शरोर 
बनाया है, सूच्झःश्रोर इस.समय उत्पन्न नहीं होता। 
सव हो पुरुष जोवाःमा हैं। सांख्यमतमें जोवात्माके 
अतिरिक्त परम-पुरुष हो परमाःमा है, ऐसा कोई प्रमाण 
नहीं मालूम होता । किन्तु कपिलदेवका अभिप्राय 
क्या है, इसका निर्णय करना दुरूह है। कपिलदेवने 
“इंड्गसिद्धे! (सांड्यस्‌० १।९२) इस सूत्र फे हारा निरोशर- 
वाद अत्ता किया है, इस विषयमे षड दशनटीकाकार 
वाचस्यतिमियने तत्तरीमुदो ग्रत्यम अनेक युत्तियां दो हैं 
ओर परप्रात्मसाधक युक्तियोंका खण्डन किया है। 
सवंदशनसंग्रहकार माधवाचायंने भी बहत सो बातें लिखो 
हैं। परन्तु सांख्यभाथकार विज्ञानभिक्षुका कहना है-- 
कपिलदेवके मतसे भो परमात्मा वा ईश्वर हैं, उनका 
"३३बरासिद्धेः” यह सूत्रवादोको जोतगिके लिए प्रोढ़िवाद 
मात्र है। इसोलिए “इस्वामावातः” ऐसा सूत्र न बना 
कर ' ईसरासिद्धेः” ऐसा सूत्र बनाया है। इसका तार्य 
इस प्रकार है-- 

कपिलदेव वादीको कहते हैं-इतना हो न कि तुस 
युक्तियों हारा ईखरसिदि नहो कर सके, फलतः इश्वर 
हैं। परमात्मा वा ईशर नडो' हैं, यह कपिलदेवका 
अभिप्रेत नरे है। घट. पट आदि जड़ात्मक वसुएँ 
जिसी चेतन पद/थके अधिडानके बिना खकार्थानुष्ठानमें 
प्रदत्त और समर्थ नहीं होतो, किन्तु जब सचेतन द्रव्य 
अधिष्ठाता हो कर उनका आनयन आदि करता है, तब 
हो उत्ता घट पट आदि खकार्य करनेमें प्रहत्त और समर्थ 
होते हैं। इसो तरह प्रकृति भो जड़ है, सुतरां किसो 
सचेतन अधिष्ठाताके बिना वह किस तरह कायं करनेमें 


करता है। चुति आदिमे सच्मशक्षेरका परिमाण" अदत्ताबाप्समर्थःऋषोऽ-सकातो है ? अतएव खरकार करना 
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# कदर . 


पड़ेगा कि, प्रशतिका भो एक सचेतन अधिष्ठाता होगा। 
जिन्त जोवात्माओ प्रातिका अधिष्ठाता नहीं कहा जा 
सकता, क्योंकि जोब ख्यूलदयी भीर असर्वान्न आदि 
दोषोंसे दूषित हैं, जोवोंमे एसी शक्ति हो कोनसो है, 
जिससे वे जगत्कारगमें प्रदत्त प्रकतिके अधिष्ठाता वन 
जाय । इसलिए ताइश शक्तिसम्पन्न सवोराध्य परमात्मा- 
को सत्ता साननो.पंड़ेगो और वे हो प्रक्तिके अधिष्ठाता 
हैं, इस युत्ति दवार! परमात्मा वा इशरसिदि हो 
. सकतो है। ~ 
जिस प्रशार तुम्हारे कान कोआ ले गया' इस वाक्य- 

को सुन कर अपने कानों पर बिना हाथ रखे हो 
- काकके पोछे दौड़ना उपहसनोय है, उनी प्रकार कारण 
- चेतनाके अधिष्ठानके विना भी बहुतसी जड़ वसुम्रोसे 


कार्यकारणको प्रवृत्ति पाई जातो है । | 


'कुमारके जोवनधारण लिए जड़ात्म दुग्ध प्रहत्ति होतो 
: है ओर सनुथाश उपशाराथे समय समय अति जड़ 
` सेघदे, वृष्टिजी उत्पत्ति होतो है। अतएव जोवोंके 
कल्याणाय जड़ात्म त प्रकृति भो जगनिम तत्त होगो, 
उसमे लिए इश्वर वा परमात्मा मनि था जरूरत ? 
यदि परमात्म-संसापनको”'रा्स यह कहा जाय कि, 
परमात्मा ज़ोवों पर करुण करे प्रतिको जगन्निमाणमें 
प्रदत्त कर ते हैं वा खय चो प्रहठत्त होते हैं, तो विचार 
०रके देखनेसे यह्ट वात देश्वरसाधवा न हो कर परमात्मा- 

' को वाघक हो जातो है। देखिये, करुणा शब्दसे दूसरेको 
दुःखनिवारणेच्छाका बोध होता है, सुतरां परमात्माने 
जोवों पर करुणा कर उनको रूष्टि को है। इसका 
अर्थ यह भ्रा कि, परमात्माने दुःखनिवारणको इच्छासे 


जोवोंकोी खाट को है, किन्तु रुश्टिसे पहले किसोको मी | 


दुःख.नहों था, दुःखको भी परमात्माने रुष्टि को है 
इस बातको प्रतिवादी भो मानते हैं। अब बताइये कि 
परमात्मा पहले प्ल किसके निवारणार्थ रूष्टिकार्यमें 
प्रवत्त हए चौर किस कारणे उन. सर्वज्ञ परमात्माको 

` ऐसे असत्‌ दुःखे निवारणको इच्छा इई? यदि रोग 
हो, तव हो उसके निवारणाथ औषधका सेवन किया 
जाता है, अन्यथा कोन बुदिमान ऐसा है जो नीरोग 
, ्वस्थामें औषध सेवन करेगा ? वल्क उसके प्रति. सब 
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जौवात्समा 


तरहसे इष हो प्रगट करता है। चौर जिस तरद सुख 
6 
व्य्तिके जीषध सेवनसे रोग होनेको सम्प ण सम्भावना है, 


लग जाय, तो सभो उसक्रो अन्न, अविवेचक कहेंगे; उसी 
तर्न यदि परमात्मा जोवाँओ दुःख न होते इए भो उस 

क्षे निजारणाध सृष्टि करनेमें प्रदत्त हों, तो कीन व्यक्ति 
ऐसा है, जो उन्हें अन्न वा अविवेचक न बतलावैगा १ 
और कौन यह नहीं कहेगा कि, परमात्माको सर्वन्नता 
शरैर विवेचकता आदि ईशर-शक्तियां कहां गई, बल्कि 
वे तो इम लोगोंगे मो अन्न हो गये। इस दोषी परि" 
हारके लिए जोवके दुःखमञ्चारजै वाद परमात्मासे करुणा 
करके रष्टि को है, यह बात कहना भो नितान्त चसङ्गत 
है। कारण ऐसा होनेपे जोर्वामें दुःखका आविर्भाव 
होने पर परमात्माने उप्रके निवारणार्थ खष्टिः हैं, 

'ख्रष्टि दुःखको अपैचा करतो है ओर सृष्टि होने पर 
-,दुमखेका आविर्भाव होता है, इसलिए दुःख भी खुट 
` सापेक्ष है, इस तरह परस्पर सापेचतारूप अन्योन्याखय- 

दोष होता है। और भो देखिये, यदि परमात्मा -करुणा 
करके हो दृष्टि करते, तो कभो भो कोई सुखो वा दुःखो 
नहों होता, क्यों्रि सब हो परमात्मारे क्रिया-पात्र हैं 
और परमात्मा पक्षपात आदि दोषांसे रहित हैं । अतएव 

इन सब प्रमाणोंसे यको सिद हुआ कि, परमात्मा वा 


परमेश्वर नहो' हैं, केवल अचेतन प्रकृति हो जगन्निर्माण* 
में प्रदत्त है । 


जिप्त प्रकार निर्व्यापार अयस्कान्तमणिक्षे पास जड़ा- 

` त्मक लौइको भो क्रिया होतो है, उभी प्रकार जोवात्मक 
पुरुषे पास जड़खरूप प्रतिमे भो जगनिर्माणार्थ क्रिया 
का.होना अधष्भव नदौं। जैसे अखा. आदमी पङ्को 
अपने कन्धे पर चढ़ा.कर गन्तव्य मार्ग जा सकता है, 
वैसे हो अचेतना प्रकृति जोवात्माका अवलस्बन कर ज़ग 
निर्माण करतो हैं और जोवात्मा प्रक्तिक्ी मायामे सुग्ध 


_ हो कर जो अपना धर्म नहीं वल्कि प्रकतिका धर्म है उसे 


डो बा घम ससभता है । इसलिए प्रक्लति और पुरुष 
( जोवात्मा) परस्पर सापेक्ष हैं। इस जोवात्माकै झट्ट 


बे ९ 

(.घस -अधस ), ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अवेराग्य, ऐेश्वय 
१ नैश्वर्य झि 
. चोर अनेश्वय शादि कई एक धम हैं, जो. बोजाइर 


| 


यह जान कर भो यदि कोई सु. व्यक्ति भोषध सेवन करने. 


जौवात्मा * 


न्यायवत्‌ अनादि हैं। जव तक पुरुषको आत्मख्याति 
न होगो, तब तक प्रति विरत नहो होगो। इस 
आत्मख्यातिके लिए ततत्वज्ञानकी आवश्यकता है। तच्त्व- 
ज्ञान होनेसे हो मुक्ति होतो है। “ज्ञानान्मुक्ति;” (सांख्यद्‌०) 
इस नानक लिए खवण, मनन ओर निदिध्यासन आवश्यक 
है। अवण आदि साधित होने पर जोवात्माको मुंक्ति 
होतो है। जब तक वामनाओं ( संस्कारों )का अन्त 
नहो होगा, तब तक जोवात्माके उदारका कोई उपाय 
नहो' । ( सां'द्‌०:) जोवात्माके विषयमें पातचञ्जल-दशेनः 
ओर सांख्यदशेन दोनींक्षा एक मत है। 
योगसूत्रकार जोवाव्माके अतिरिक्त परमात्माको सरोकार 
करते हैं। उनके मतसे-अविद्या, अस्मिता, इष, अविः 
निवेशाख्य आदि पञ्चविध ह्लोश तथा कम और कमफलसे 


जिसकी वासनाए अछूत रह गई हों, उस पुरुष विशेष” 


को परमात्मा वा ईशर का जा सकता है, अर्धात्‌ जिन 
ञनिवंचनोय पुरुषको किसो तरहका ह्लोश नहों, जो सवदा 
परमानन्द खरूप सवेत्न विद्यमान हैं, जो किसी प्रकारका 
विदित वा अविदित कायं नहीं करते, जिनको करिसो 
तरहको वाएना नहीं है भोर इसी तर जो भूत, भवि- 
ष्यत्‌ ओर वतेसान, तीनों कालॉमें सव विषयोंमे एथक्‌ हैं, 
` ऐसे अलोकिक शक्ति सम्पन्न परम पुरुष छो ईश्वर वा परमात्मा 
हैं। ये परमात्म। सबंप्रकारके पुरुषॉमें विशेष गुणशालो है, 
' इनके समान दूसरा के नहीं है; ये इच्छामावसे रूष्टि,. 
स्थिति और प्रलय कर सकते हैं । पातञ्जलके सतसे-पर: 
मात्मसाधक युक्तियां ऐसो हो हैं समस्त वस्त्‌ ए साति- 
शय अर्थात्‌ तारतस्यरूपमें अबस्थित हैं.। वस्त भोको शेष 
` सोमा है, ज से - अब्पत्व और श्रधिकत्व, परिमाणकी शेष 
सोमा यथाक्रमसे परमाण भोर आकाश है। अतएव जब 
किरोको व्याकरणमात्रमें. किसोको भ्रलङ्कारमें ओर 
किसीको तत्तत्‌ शाख चौर द्शनशास्त्रमें अभिज्ञ देख कर 
स्पष्ट मालूम होता है कि, ज्ञानादि भो सातिशय पदार्थ 
दै । तब अवश्य हो खोकार करना पड़ेगा कि, ज्ञानादि- 
: ने कहो' प्रर शेष सोभा लाभ कर निरतिशयता प्रान्न की 
है। जो पदाथ याइ गुणोंके सद्भाव और अभावे यथा- 
ऋमसे उत्क ट और अपक्षष्ट रूपये परिगणित होते हैं, सेन 


१" 
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छताफ्नो निरतिशयता कहते हैं। अणुको परमाणता, 


स्यूलको परम स्थूलता, सूखेको अत्यन्त सूता और-विद्यान- 


की विइत्ताक्रो हो शत्यत्क,टता कहना होगा; अन्यथा 
उनके विपरोत स्थ लब्वादि अणु प्रतिको उत्क एता नहों' 
हो सकतो। जानकी _ उत्कटता और अपक्एता पर 
विचार किया जाय तो अधिक विषयता ओर अल्पविषयता 
हो देवनेमें आतो है इसो लए किल्चिन्मात्र शास्त्रज्ञानोको 
अपकष्ट ज्ञानो ओर अधिक शास्त्रज्ञानोको उत्क छ ज्ञानो 
वाहा जाता है। इस प्रकारसे जब अधिक विष- 
यता हो ज्ञानको उत्कृष्टता सिह हुदै, तब अपरिच्छिन्न 
ब्रह्माण्डस्य खेचर अरण्यचर और इमारे नयतोँके 
अगोचर स्वस्तु विषयता हो ज्ञानको अत्य्‌ त्क,ता 
रूप नित्य निरतिशयता है, इसमें सन्देह हो क्या ९ 
बह नित्य-निरतिशयज्ञानखरूप सबेज्ञता जोवात्माके 
लिए सम्भव नहीं, क्योंकि बुदि्ठत्ति, रजोगुण और 
तमोगुणसे कलुषित होनेके कारण उसको इकशक्ति परि- 
च्छि है. इस हकशत्तिे दवारा सवंगोचरज्ञानका होना 
कदापि सब्भव नच्षों । इसलिये यह निःसन्दक्च स्वोकार 
करना पड़ेगा कि भरपरिच्छिन्नहकृशहिमान हो ताइश 
सवं ज्ञताका एकमात्र आसय है। ऐसे अपरिच्छिन 
स्क्शत्तिमान्‌ जो हैं, वे हो योगसूत्रकारके मतसे पर* 
मात्मा हैं । इस प्रकारसे जव परमात्माको सत्ता सिद इई 
तब 'परमात्मा वा परमेश्वर नहो' हैं यह कहना सिफ 
वागाङ्स्बर या अज्ञानका विजुम्म-प्रलापमात्र है । ये हो 
परमात्मा जगनिरमाणाथ स्वैच्छानुसार शरोरधारणपूव क 
संसारप्रवत्त क, संसारानलमें सन्तप्यमान व्यत्तियोके अनुः 
ग्राइक, असोमक्षपानिधान ओर अन्तयोमिरूपसे सवं त्र 
देदोप्यमान हैं, इन्हो'को छपासे इन प्रकृति ओर पुरुषका 
संयोग होता है। योगसूत्रक्ञे अनुसार जोवात्मा और 
परसात्माकै सिवा स'सारको सम्म ण बलुए* परिणमो हैं। 
४३रिणामस्तरभावा दि गुणा, ना परिणम्य क्षणम प्यवतिष्ठते ।” 
( तत्वको० ) 
गुण परिणामशोल हैं, क्षण भर मो परिणत बिना 
इए नहीं रह सकाते। स'सारके किसो भी पदाथ को क्यों 
न देखें, प्रतिक्षण हो उनका परिणाम चो रहा है, अपरि 


पराथोंको सव तोभावसे ताइशः मुणमन्ताखूपतर्य।१-।ज्णस्तेपसिफे/ व्यत्मा।हो है। 


& 


३६४ 
परिणामिनो दि भावाः ऋते चिति शक्ते?” (सांऽ्त०को०) 
` चिव्शक्ति अर्थात्‌ आरमाके सिव! सब हो परिणामो 
हैं। ( पात्तजलद० ) 
 नेदान्तके मतसे-एञ्सात्र ब्रह्म वा आत्मा हो 
सत्य दै और समस्त जगत्‌ मिथ्या है। 
`वा ब्रह्मका ज्ञान होनेसे सुत्ति होतो है। जोव 
( जोवास्मा, प्रत्यगात्मा वा उपाधियुक्त आत्मा )को ब्रह्म! 
साक्षात्कार होते हो वह ब्रह्म हो जाता है, आत्मन्न व्यति 
ससार-दुःखको भतिक्रम करते हैं, इन सब ख ति-प्रमाण 
के अनुसार ब्रह्मात्मज्ञानजे विना दुःखसे छुटकारा पानेक्ा 
दूसरा कोई उपाय नहों है। ब्रह्म हो मैं ह' इत्याआर 
` अस न्द्रिघ अनुभवको ब्रह्मत्मज्ञान कहते हैं, इन ज्ञानः 
को प्राप्त करनेके प्रधान उपाय अवण, मनन ओर निट: 
भ्यासन हैं। शास्त्रकथा सुन लेनेसे हो श्रवण जरी 
होता, गुरुके मु खसे शास्त्रोय उपदेश सुन कर सनम उम- 
` के विचारित अथ को धारण करना और साक्षात्‌ अथवः 
परम्परासे ब्रह्मम हो समुदाय ास्त्रञ्जा तात्पयं है ऐमा 
“विश्वास करना चाहिये, इन सबझ्े एकतित होने पर तब 
कही वह अवण गिना जाता चे। अपने ब्रह्मज्ञानक्ा 
' चपरोच ज्ञान पर चारूढ़ होना हो तत्तज्ञान है। जिस 
` प्रकार मरु-मरोचिक्कामें ज्ञलकोभ््रान्ति होतो है, उमो 
' प्रकार ब्रह्मम दमको स्रान्ति है, अर्थात्‌ यह जो जगत्‌ 
दौख रहा है, वह रब्जू सँ सपे-दत्रकी भाँति मिथ्या हे । 
जो कुछ देख रहे हैं, वह ब्रह्म वा आत्मा दै, इस अविद्या- 
: में मोहित होनेदे आत्माका खरूप न देख कर परिदृश्य- 
मान जगत्‌ देख रहे हैं। इसलिए दृशसप्रपञ्च मिथ्या 
है, ब्रह्म हो सत्य है पइले'ऐसा ज्ञान श्र्जन कार उस 
घ्ढ़ करना चाहिये, पोछे में हो ज्ञान ह' और उससे 
आलस्वन . शरीर, इन्द्रिय, मन, सब भ्ान्तिविशेषका 
विलास है, भतः 'मैं (आत्मा ) हो ज्ञान और जानका 
_ आखस्वन ह, सव कुछ ब्रह्ममें रज्जु सर्पको तरह मिष्या 
है, यह ज्ञान जव विचलित होता हैं, तब अपने आय 
“अहम! धर्थात्‌ भै' य ज्ञान इन्द्रिय, मन भादिको त्याग 
वार ब्रह्मे जा कर चवगाइन करता रहता है, अझ? 
“ ज्ञान ब्रह्मावगाहो होने पर तच्वज्ञान ब्रह्मन्ञान वा आत्म- 


ज्ञान हुआ है, ऐसा अवधारण करना चाहिये। : च 
न (०-0. Jangamwadi Ma 


जौवात्मा 


प्रकारका तत्तज्ञान होने पर मोक्ष झनिवार्थ है। इमकी 
मोक्ष, जोवत्वनाश. जोवन्सुक्ति, तुरोथप्राज्नि ओर ब्रह्म 
प्राप्ति, इनमेंसे जो चाहे जो कह समझते हैं, वह अवस्था 
सात्विक, राजसिक ओर तामदिक् मनोहत्ति्ञे अतोत 
है | अब जिसे सुख-दुःख मानते हैं, वह अवस्था सुख- 
दुःखके अतोत है, वह निभंय, अद्वय, घन, आनन्द, 
एकरस और कूटस्थ नित्य हे । 

एक हो चैतन्य इम्तमें, आपमें ओर अन्यान्य जोवोंमें 
विराजमान है। वह एज अखण्ड आत्मा चैतन्य ) 
हो ब्रह्म है ओर वशी अनादि अनन्त ब्रह्म चेतन्य उपाधि- 
सेदसे अर्थात्‌ देह आदि आधारशे से दसे विभिन्न सावप्राप्त 
को तरह विद्यमान है। वसुतः वह अभिन्ने सिव। 
विभिन्न नदी है। आत्मा उपाधित्े अन्तत होने पर एवा 
हैं, अन्यथा बहुत हैं। खग, मत्यं, पाताल इन तोनों 
लोकमें वहो ब्रह्मचेतन्य प्रतिभावित वा माग्रिकरूपसे 
दिलाई देता हे। सव विषयक समस्त व्यक्तियों ज्ञान 
एक् है, विभिन्न नहो। इप जनका नामान्तर चैतन्य 
है। चेतन प्ञानशे एयक्‌भूत नहो' चौर ज्ञान-स्वरूप 
चेतन हो आत्मा है, आत्मा चैतन्धवे भिन्न नहों' है । 
अतएव जब ज्ञानका ऐक्य सिद्व होता है, तब भात्माओं - 
का परस्पर ऐक्य ओर पूर्ण चंतन्य€्वरूथ ब्रह्मा साथ जोवा- 
त्माका भो ऐक्य लिड होगा, इसमें कहना हो क्या ? 


` यहो जोव ब्रह्मज्ञा ऐक्य “तत्वमसि शबेतक्षेतो” इत्यादि 


"य.तिमें प्रतिपादित इुआ है । आत्मामें जन्म, स्थिति, 
परिणाम, वत्ति, अपचय ओर विनाशरूप छइ प्रकारके 
विकारोंमेंसे कोई भो विकार नही' है। 

आत्मारे जन्म सत्य्‌, कुछ भी नही' है, यह पुनः 
पुन; उत्पन्न वा वदिं त नही' होता, यह अज, नित्य चौर 
पुरातन है, शरोर विनष्ट होने पर भी इसका नाश नहो” 
होता । आत्मा सर्वत्र सवदा हो देदोप्यमान और परम 
भनन्द्खरूप है.। क्योंकि, आत्मा हो सबकी निरतिशय 
खेइको पात्रो है। देखिये, य्रात्माको प्रोतिके कारण हो 


पुत्रकलक्नादिमें मोह होता है। अन्यन प्रोतिकै लिये 
कोई भो कभी ग्रात्मामें खोइ नहो' क 


हर रता। यदि 
भ्रात्माम अ।नन्दरूपताकी प्रतोति नहो' हुड और वह 


०९ हित्रे, प्रक्रात्-रहो, तो उसमें से होनेक्षो 


जौवालह्ा 


सन्ावना वैसी ? इस दोषके परिचाराथै यदि आत्मामें 

आनन्दरूपताकी प्रतोति खोल्ञार को जाय, तो ग्ात्मखरूप 
पूर्णानन्दे रहते हुये कौन जोव ऐसा है जो तुच्छ विष- 

यानन्द पानेझो मनसासे खकचन्दन आदिक. उपभोगमें 

प्रधत्त होगा ? क्या मिद वछुश्ेलिए लोगोंकी प्रहठत्ति होतो 
है १ अतएब आत्मामें आनन्द्रूपताको प्रतोति वा अप्र. 
तोति दोनों हो सदोष हैं, किन्तु यह आपत्ति वर्बसूल तब 
हो सक्तो है जब आत्मामं आनन्द्रूपताको सम्पण 
प्रतीति वा ससम्म,णं अप्रतीति सरोकार को जातो। 

वास्वमें देखा जाय तो आत्माकी आनन्दरूपता अज्ञान- 
स्वरूप अविद्याकी प्रतिबन्धक है, इसलिए प्रतोति छो कर 
भो अप्रतोति रोती अवश्य है, किन्तु विशेषतः प्रतीति 
नही होतो । इसका हूबहू दृष्टान्त है श्रध्ययनशोल 
छात्रै मध्यस्थित चेत्र नामक व्यत्तिक्ा अध्ययन शब्द यहां 
अन्यान्य बालकंको अध्ययनरूप प्रतिबन्धकतावशतः 'यह्द 
चेत्रका अध्ययन शब्द है! ऐसा विशेष ज्ञान नडो' होता, 
किन्तु ऐसा मालूम होता है कि; इसमें चैत्नक्षा अध्ययन 
शब्द है। परमात्माके प्रतिविस्बयुत्ता सन, रजः और 
तमोंगुणात्मक तथा सत्‌ वा असत्रूप अनिर्णेय पदाथ - 
विशेषको अज्ञान कहते हैं ।यह अज्ञान संसारका कारण 
है, इसलिये इसको प्रकृति भो कहा जा सकता .है। इस 
असानसें आवरण ओर वित्तेपके भेदसे दो शक्तियां .हैं। 
जैसे. मेघ परिसागमँ थोड़ा होने पर.भो दशेकोंशे नयन 
आच्छुन्न कर बह योजन विस्तृत सूर्यमण्डलको 
भो आच्छादित करता है, उसो तरह अज्ञानने परि- 
- च्छिच होते हुए भो शक्षिके दारा दशकों तो वुद्दिहत्ति 

को आच्छादित कर मानो अपरिच्छिन्न आत्माको हो 
"तिरोहित कर रका है। इस शतिको आवरणशत्ति 
काइते हैं। यह अज्ञान यथार्थमें एक होने पर सो 
अवस्याके भेदसे टो प्रकारका है - माया और अविद्या। 
विशुद्ध अर्थात्‌ रजो वा तमोगुण दारा अनसिभूत अज्ञान- 
को माया चोर मलिन अर्थात्‌ रजो वां तमोगुण द्वारा 
अभिभूत रुच्षगुणप्रधानकों .अविद्या कहते हैं। इस 
मायामे परसात्माका जो प्रतिविश्व होता है, वड़ो प्रति- 
विस्व उक्त मायाको अपने अधोन कर जगतृकों  रुष्टि 


जो परब्रह्मका प्रतिविग्ब पड़ता है, वह प्रतिविम्ब उस 
अविद्याके वशोभूत हो कर मनुथादि समस्त जोव-पद- 
वाच्य होता है। अविद्या अनेक हैं, इसलिए उप्तसे पतित 
प्रतिविग्य भी अनेक हैं ओर इसोलिप जोव भौ 
अनेक हैं। न्याय ओर वेशेषिक मतसे जोवात्मा, सांख्य 
ओर पातञ्जलक मतसे प्रकृति तथा वेदान्तके मतसे 
अविद्या वा साया, ये सब प्रायः एक हो पदार्थ हैं, किन्तु 
परस्पर इस विषयमें विशेष मतमे र ओर तक उठाया गया 
है। ज्यों कि न्याय ओर वेशेषिक सतसे जोवात्मा जगतूका 
कारण है, सांख्य ओर पात ज्ञल के सतसे प्रकति जगत्‌का 
कारण है ओर वेदान्त मतसे अविद्या वा माथा जगत्‌" 
का कारण है। इसलिए ये तोनों पदाथोंक्ो एक मानना 
असङ्गत नहों। परन्तु प्रत्येक दशनकारने प्रत्ये कके 
मतको खरडन कर अपना सत संस्पापित किया दै ।. 
बास्तविज्ञ परमाःमा ( ब्रह्म )-के सिवा सच मिथ्या 
है। इस जगत्में जो कुछ देखनेमें आता है, वदद सब 
रज्जम सप स्तवत्‌ कल्पनामात्र है। जोवात्मा हो 
परमात्मा है, ओर परमात्मा हो जोवात्मा है। अंतएव 


इस जगत्के खटिक्रम तथा जोवात्मा और परमात्माका 


विभाग करना बन्ध्यापुतशे नाम रखनेके समान उपशा- 
साप्पद्‌ है । 

यदि परमात्मा ( ब्रह्म )'के साथ जोव॑ज्ञा वास्तविक 
भेद नहीं है ओर जोव हो परमात्मा खरूप है, तो जोव॑ 
की अनथकऋ निद्वत्ति तथा ब्रह्मभावम्र।सिरूप परम सुक्तिं 
खतः शिब दो है, उसकै लिए फिर तच्चन्ञानको आव- 
श्यकता नहीं । सिडवसुक्नो साधनेके लिए कोन प्रय्न 
करता है? परन्तु यह आपत्ति वा प्रश्न सिफ जिगोषा 
और स्थ,लदर्शिता आदि दोषोंका काये चे, ऐसा फहना 


` चाहिये। क्योंकि सिह वसुका मौ असिदन्त्रम होता है 


ओर उस भ्वसके निराकरणाथ उपायान्तरक्ञा अवलम्बन 
करना पड़ेगा। इष्टान्त दिया जाता है-दश थादमो, 
जो कि सूढ़ थे, नदी पार हों कर सबने अपनेज्ञों छोड़ 
कर गिना तो ८ निकले, तब उन्हे' बड़ी चिन्ता दुई कि, 
एकको शायद मगर खो'च ले गया चै । परन्तु जब उब 


करता है । इसलिय बच प्रतिविस्तःडो अरे सह ग्रजिःसत्‌-तुदिसाज आजिम “दयें तुम” हो पैशा उपदेश 
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और अन्तर्यीमिखरूप ईश्बर-पदवाच्य है। और अविद्यासे _ 
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मिला, तब उन्होंने अपनेको शामिल कर गिना तो १० 
निकले, जिससे वे अलब्ध वसुक्र लाभसे परम आनन्दित 
इए । ऐसा प्रायः हुआ करता है, लोग भपने कन्धे पर 
अ'गोछा रख कर इधर उधर खोजा करते हैं। अतएव 


. जोष परमात्माका खरूप होने पर भी यदि सज्ञान 


'नि्ठत्तिरे लिए उपाय भ्रवलस्बन करता हे, तो उसमें 
- हानि क्या ? वरन्‌ उपर्यक्त युक्षिके अनुसार आवश्यक 
कत्तं व्य चष प्रतोत होता है। 
` बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय-पञ्चक्र सहित विज्ञानमयञ्गोष, मन 
` कमे न्ट्रिय सहित मनोमयक्षोष ओर कर्म न्द्रिय सित 
प्राण प्राणमयकोष गिना जाता दे। इन तोनों कोषोंमें 
- विज्ञानमयकोष ज्ञानशत्तिमान्‌ और कत्तःत्व-शत्तिसम्पन्न 
है, मनोमयकोष इचहाशल्िशोल और करणस्थरूप है 
`तथा प्राणमयक्रोष क्रियाशक्षियालो और कार्यखड्प छे । 
पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कसे न्द्रिय, पांच प्राण, बुडि चोर 
“मन, इन सत्रइके मिलने पर सूच्म शरोर होता है, जिस, 
' को कि लिङ्गशरीर कहते हैं। यह लिङ्गगरीर इचलोक 
“और परलोकगामी तथ। सुज्लि पर्यन्त स्थायी है । इस लिहः 
“ शरोरका जब स्थ लग्रीर परित्याग करमेका समय उप- 
स्थित होता है, उस समय जैसे जलोका एक ढण- 
अवलब्बन किये बिना पूर्वाखित ढणादि नहीं' त्याग 
सकती, वैसे हो भ्रमा ( अर्थात्‌ लिङ्गशरीर )-की रुत्युके 
अथवहित पहले एक भावनामग्र शरीर होता है। उस 
शरीरके होने पर यावज्जोवन्व्यापो कम'राशि झा कार 
उपस्थित होती हे, फिर कम के अनुसार कोई भी मनुष्य, 
पश, पणो, कोट आदिके एक आशय सेने परः आत्मा 
लिङ्गगरीरने साथ उस देइका भाजय ले कर पूवे देइ 
परित्याग करतो है। ब्रह्म देखो । प्राण निकलते समय 
नव दारोंसे निकलते हैं । 
` जैनदशनके सतसे-प्रति गरीरम एक एक आत्मा 
है। यदि सबको भएमा : पथक्‌ एथक्‌ न हो कर एक 
हो होतो, तो प्रत्येक प्राणोको एक समान सुख दुःख 
` होता और परस्पर ई षादिको प्रहत्ति नहीं होतो । आत्मा 
अंनादिये है भोर अनन्त काल तक् विद्यमान रहेगो तथा 
इसकी संख्या भी अनन्त है। जब तक्र यह ज्ञानावरणोय, | 
दर्शनावरणौय भादि अष्टवर्मीशे यो भूत सब तक्षं । 


"Fn आज _ 


जौवादान ( सं० ह्ली 


जोबात्मा : 


संसारो (अर्थात्‌ जोवात्मा ) है ओर जित समय इपके 
उत्त भाठों कमे श॒यक्र हो जाय'गे उसो समय यह शुद्द- 
चिट्रूप वा परमात्मा रूपमे परिणत हो जायगी : आत्मा 
चेतन्यखरूप है ओर कम जड़ हैं। इन दोनोंक्ा सम्बन्ध 
अनादिकालसे चला था रद्दा है। जोवात्माको मुक्ति वा 
सोचे बाद फिर संसारमें परिस्तरप्रण नहीं करना पड़ता । 
ईशर वा परमात्मा अरूपो हैं। वे अगो हो कर रूपो 
पदार्थको ष्टि नहीं कर सकते। परमात्मा संसारके 
भभटोसे बिलकुल अलग हैं ओर वे अपने अस्तित्व 
चेतन्य,-अनन्तसुख, सम्यक्दर्शन,. सर्वन्नता, आत्मनिष्ठा 
आदि गुणोंमें हो तज्ञोन हैं। जगत्‌श्ा कोई भो कर्त्ता 
नहो' ; जगत्‌ अनाद्कालसे ऐसा हो है और अनन्तक्राल 
तक्ष रहेगा। मन, बचन ओर कायको चञ्चलतासे हो 
पाप वा पुख-कर्मीका बन्ध होता है । इश्वर या 
परमात्मा सन-बचन काय इन तोनोंसे शून्य हैं, वे अपने 
'त्रेकालिक ज्ानमें तनाय हैं। इसलिए उनका रष्टि-कर्त्ता 
होना असम्भव है। जोवात्मा या संसारो आत्मा कमयुत्त 
रुपो है। इसके तेज और कामण दो शरोर सब दा 
रहते हैं। आयुकस को अवधिके अनुसार जन्मसत्य, 
होती रइती है। -किसी वज्ञि वा पशु पच्चो आर्को 
सत्यु होते हो उसको भरमा तेजस ओर कामण शरीर 
सहित तोन समय ( एक समय बहुत छोटा होता है, 
एक सेकैण्डके अन्दर असंख्य समय बोत जाते हैं) 
भोतर अन्य गरीर धारण कर सेतो है। आत्मा अमर 
है। जब तक यह कर्म युक्त है, तब तक सुथ-दुःखादि 
भोगतो है, कम मुक्त होते शी परमात्म पद पा कर अनन्त-. 
सुखका अनुभव करती है। अखन देखो। 
) जोवानां आदान', ९-तत्‌ । वैद्य 
और रोगीको भन्नतासे बमन ओर विरेचनमें पन्द्रह प्रकार- 
के वयापद्‌ होते हैं, उनमेंसे एकका नाम जोवादान हे। 


` इचत इसका विषय इस प्रकार लिखा चे विरेचनके 


अतियोगसे पहले. सेभ सच्च जल, पोछे मांघधीतके समान 
जल, फिर जोवशोणितं, पीछे गुदस्थान तक निकल आता 
चे तथा कँप्रकपी भौर के होती है। ऐके दशामें अधो- 
भागमे गुदके निकल भने पर घो चुपड़ें ओर खेदप्रयांग 
कर उसे भीतर प्रविष्ट करा 


दें अथवा चुद्ररोगको प्रणालो 
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"क्के अनुसार चिकित्सा करानो चाहिये। छ्षुदरोग देखे।। 
देपवॉपो हो, तो वातव्याधिकी प्रणालोके अनुसार 

चिकित्सा करें । वातव्याधि देखे । जोवशोणित अधिक 
निकले, तो गशारोका फल, बदरो ओर टुर्वाके डण्डलों 
से दूध गरम कर, ठण्डा होने पर ्टतमण्ड ओर अज्ञनकै 
साथ आस्थापन करना ( पिचकारी लगाना ) चादिये। 
न्यग्रोधादि गणका काथ, दुग्ध, इक्तुरत् शौर छत इनको 
शोणितसंरूष्ट कर वस्तिमें लगाना चाहिये। अड गोणित 
निकलने पर रतापित्त और रत्तातोमारको भाँति प्रतोकार 
करना चाहिये । नगग्रोधादिगणका क्राथ भी दिया जा 
सकता है। जो शोणित निकलता है, वच्च जीवशोणित 
कहलाता है। रक्त है या पित्त, इस बातक़े जाननेके 
लिए उसमें कार्पाभवस्त्र डुवे कर गरम जलम धोना 
चाहिये। यदि रङ्ग जमा रहे, तो उसे जोवशोणित सम- 
भना चाहिये। अथवा उस रक्तक्ो अन्नशे साथ मिला 
कर कुत्ते को खिलावे, यदि खा ले तो उसे जोवशोणित 
समभाना चाहिये। ( सुश्रुत चिकि० ३८ अ० ) 

जोवाधान (स'० क्लो०) जीवस्य चे बन्नस्य आधान' ६न्तत्‌ । 
शरोर, देह। 

जोवाघार ( स'० पु० ) जोवस्य चेव्नज्ञस्य आंधार' चाख्रय- 
खान', ६-तत्‌ । १ हृदय, आत्माका स्थान। २ क्षेत्र । 

जोवानुज-गर्गाचाय मुनि | ये .हहस्पतिक्ले व'शर्में उत्पन्न 
हुए थे। किन्तु कोई कोई कहते हैं कि ये दृइस्पतिके 
लघु सत्राता थे। ; 

जीवान्तक ( स'० पु० ) जोव' अन्तयति नाशयति जोवः 
णिच्‌-ख्‌ ल्‌ । १ शाङ्कुनिक, व्याध, बहेलिया । (त्रि) 
२ जोवनाशक, जोवॉका बध करनेवाला । 

जोवाराम शर्मा—अष्टाध्यायो, रघुव'श, कुमारसम्भव भोर 
तक स'ग्रहके भाषाभाष्यंकार । 

जोवाधपिण्डक ( स'० घु० ) च क्रस्थित राशिकलाके १८०० 
भगोंमेंसे अष्ट भाग। 

जोवाला ( स'० स्त्री०) जोव' उदरस्थक्षमि'. आलाति 
ग्टह्नाति नाशयतोत्यय ; आ-ला*क टाप... सँ इलो । 

जोवास्तिकाय ( स'० पु०) अदं न्सत प्रसि जोवसेद, पांच 
अस्तिकायोमेसे एक । यह तोन प्रकारका साना गया है, 


अवस्थाओंमें अविद्या आदिके दुःख भोर वन्धनसे सुता तथा 
गरणिसादि सिदियाँसे सम्परन्न-रहते हैं । 

जोविका ( स'° खो० ) जोच्यते ऽनया। गुरोश्व इलः? पा 
२।३।१०३ जोव-ञ्र'कन्‌ अत इत्वं । १ जोवनोपाय. भरण 
पोप्रणका साधन। इसके पर्याय आजीव, वार्त्ता, ठत्ति, 
वत्त न और जोवन है। २ जोव । ३ जोवन्ती । 

जीवित ( स'० क्वो० ) जोव भावे क्ष) - १ जोवन, प्राण- 
धारण । कत्तरि त्ता। (त्रिः) २ जोवनयुक्त जोता हुआ, 
जिदा। ,=, ०2 

जोवित्तकाल ( स'° पु० ) जोवतस्य जोतनस्य कालः, 
६-तत्‌ | आयु, उमर । 

जोवितन्न ( स'० त्वि० ) जोवित' जोवन' इन्ति जोबित 

न्‌-उक्‌ । प्राणनाशक । 

जोवितज्ञा ( स ° छो० ) जोवितस्य जोवनस्य ज्ञा जने 
यस्याः। नाड़ी देख कर प्राणका जोवनकाल जान। 
जाता है। इशीलिये इसका नाम जोवितज्ञा पड़ा है। 

जोवितनाथ (स'०पु०) जोवितस्य नाथः, ६ तत्‌ ।जोवितेश 
प्राणनाथ, प्यारा व्यक्ति, प्राणोसे बढ़ कर प्रिय व्यक्ति। 

| जीवितेश देखो | 

जीविता ( स'° स्रो० ) जलपिप्पलो । 

जोवितान्तक्ष ( स'० पु) जोवितस्य अन्तकः, ६-तत्‌। 
१ जोविता'न्तक्ष, यम । जोवःन्तऽ देखो । (वि) २ प्राणी: 
{हि साकारो, जो जोवोका वध करता हो । 

जीवितेश ( स'० पु०) जोवितस्व ईशः प्रभुः, ६-तत्‌। 
१ प्राएनाथ; प्राणॉसे बढ़ कर प्रिय व्यक्ति। २ यस। 


३ इन्द्र। 8 सू। ५ देइमध्यस्थित चन्द्रसर्येरूप इड़ा 
पिला नाड़ो, शरोरके भोतरको चन्द्र भौर सूय के समान 


इडा और पिंगला नाड़ो। नाडी देखे । (त्रिश ) ६ जौवि- 


तेश्वर, प्राणके मालिक । 

जोवितेख़र ( स'० पु० ) जोवितस्य इश्वरः, ६-तत्‌ । जोवि 
तेश, प्राणेश्वर । जीवितेश देखे । हु 

जोविनो ( स'* खो० ) १ काकोलो । २ ठोडो श्वप। 

जीवो (स'० त्रि०) जोव अस्यास्तोति जोव-इनि । १ प्राणः 
घारक; जोनेवाला । २ जोवनोपाययुत्त, जोविका करने 
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जोपेखन ( स.० क्वो० ) जोवरूय इन्धन रूपक कम घार 


» जोवरूप काष्ठ । 
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जोवैश ( स'० पु० ) परमात्म, ईश्वर । 
जोवेष्टि ( स'० स्त्रो० ) जोवोहे शिक्षा इष्टिः । कृ हरगतिमत्र, 


च यश्च जो द इर्पतित्ञे लिए किया जाता है। 


जोवोत्पन्वाद ( स'० पु०) जोवस्य .सङ्कष णाभिधस्य 


“उस्पत्तो उत्पन्तिविषये वादः प्रतिव।दः. ६-तत्‌ । जोधशो 
उत्पन्तित्ने विषयका प्रतिवाद । पञ्चरात्र आदि वे शव 
ग्रन्थोमें जोवकी उत्पत्तिका विषय इस प्रकार लिखा 
है । भगवद्गत्तोंका कहना है कि, भगवान्‌ वासुदेव एक 
हो हैं, वे निरष्ज्न भोर न्नानवपुः हैं तथा वे हो परमाथं- 
तत्त हैं। वे अपनेको चार प्रकारोंमें विभक्ता कर विराज 

मान हैं ओर इन चार प्रजारोमें विमत्ता करने हो जोवों की 
उत्पत्ति को है। 

वासुद्देवव्य ह, सष णश्च इ, प्रदा.म्नव्य न ओर 
रूवव्य च ये चार प्रश्रे व्युह उन्होंके खरूप हैं| 


` वासुदेवका दूसरा नाम परमात्मा, एक्कर्षणक्का दूसरा; 


नाम जोत, प्रदा स्रक्षा ठूमरा नाम सन चौर अनिरुदका 
अन्ध नास बहद्धार है । इन चार प्रकारकै व्य हीमे वासु- 
देवव्यूह हो पराप्रक्कति अर्धात्‌ मूलकारण है, वासुरेव- 
. व्यू इसे समस्त जोवॉको उत्पत्ति हुई है ; उनसे सङ्घ षण 
ग्रादि उत्पन्न इए हैं। इसलिए बह उस पराप्रक्कतिका 
काय ई। जोब दोघ काल पर्यन्त अभिगमन, उपादान, 
इज्बा, स्ताध्याय और योगसाधनमें%* रत रह तो निष्याप 
होता है, पोछे पापरचित हो कर पराप्रक्तति भगवान्‌ 
वासुटेवको प्राप्त होता है। “वासुदेव नामक परमात्मासे 
सङ्कषण स'ज्ञक नोवकी उत्पत्ति है?--भागवतोंका यह 
सत शारोरिक-सूत्रभाष्यसे खण्डित हुआ है। भगवद: 
का यह कहना है कि नारायण प्रक्ततिक्ने बाद, परमात्मा 
 नाससे प्रत्तिद् हैं भौर सर्वात्मा हैं, ग्युतिविरुदद नहीं 
` और यह भी युतिविरुद नहो' कि. थे स्य अनेक 
अकारम वा ब. ( समूह ) रुपले विराजित हैं। अत- ( समूह ) रुपसे विराजित हैं। ग्रत 
ओ अभिगमन अर्थात्‌ तदुगतभाव ओर म्नवन कायसे 
` भगवदुएइमें जाना आदि उप.दान अर्थात्‌ पूजाक़ी सामप्रीका 
' भाइरण वा आयोजन | इज्या अर्थात्‌ पूजा यज्ञ आदि । स्वाध्याय 
अर्थात्‌ अशक्षरादि मन्त्रोंका जप । योग अर्थात्‌ ध्यान आदि। 
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सीवैग्वंन--जोवीत्परत्तिबाद 


एव भागवतमतावलम्बिओंक्रा यह मत निराकरणोय 
नहा' है। क्योकि परमात्मा एक: प्रकार और बहु 
प्रभार होते हैं। "त एकधा वा त्रिप भवति” ( झुति ) 
इत्यादि य्‌ तिमे परमात्माक्रों बचुभावसे अवस्थित कहा 
गया है । निरन्तर भ्रनन्यचित्त हो कर अभिगमनादिरूप 
आराधनामें तत्पर होना चाहिये। इसके सतसे यह 
अ'श सो निषि नहो' है। क्योंकि, खि और स्खति 
दोनों याख्रॉमें ईश्वरप्रणिधानक्रा विधान है। इघलिए 
पञ्चरात्रमत अविरुद्व है, न कि खू तिविरुद। 

उन लोगोंक्रा कहना हैं शि, वासुदेवे स्कघण को, 
सङकषेणसे प्रद्य गनको और प्रदा ते अनिरुइ गरो उत्पत्ति 
होतो है। इस अंशवे निराकरणे लिये शारोरक- 
भाप्यक्ारने वच्चमाण प्रमाणको अवतारणा को है। 
जोव यदि उत्पत्तिमान छो हो, तो उधम अनित्य आदि 
दोष भी रहेंगे, क्योंकि संसार जितने भो पदाथं उत्पन्न 
छोते हैं बे सब हो अनित्य हैं| उत्पत्तिगोल पदाथ 
अनित्यकै सिवा नित्य नहीं हो सकते। जोव अनित्य 
अर्थात्‌ नखरखभावो होने पर उसञ्चो भगवत्‌-प्राज्निरूप 
मोक्त होना सम्भव नहो; क्योंकि कारण विनाशसे 
कार्यका विनाश अवश्यम्भावी डै ।: 

आत्मा आकाश आदिको तरह उत्पन्न पदाथ नहों 


'है। क्योंकि युतिके उत्पत्ति-प्रकरणमें चात्मा उत्पत्ति 


निर्णीत नहो' इई है। वरन्‌ अज जन्मरहित इत्यादि 
वाक्योसे उसको नित्यता हो वर्णित हुद्दै है। इन्द्रिघ- 
युक्ञ शरोरमें भध्यच भोर कर्सफलभोक्षा जोब नामक 
आत्मा है। वह आकाशादिको तरह ब्रह्मे उत्पन्न है 
या ब्रह्मकी भांति निञ्च है, ऐसा संशय हो समता है। 
किलो किणो खुतिने अग्निस्फ्‌ लिङ्गका दृष्टान्त दे कर 
कहा है कि, जोवात्मा परब्रह्मसे उत्पन्न होता है और 
किसी किसे शुतिमें यह लिखा है.कि, अविकछत परब्रह्म 
हो खरष्ट शरोरमें प्रविष्ट हो कर जोवशो भांति विरा- 
जित हैं। संशय होने पर उसमें पूवष मिलता है, 
जोव भो उत्पन्न होता है; इस पक्षका पोषक प्रमाण 
खुत्यू,क प्रमाणका वाधक नहो' है#। 


, # अर्थात्‌ श्र तिने एक विज्ञानसे सवैवि्ञानकी प्रतिज्ञा की 
दै, एकके जाननेसे सबको जाना जा सबा है | जीव * दि ब्रह्मः 
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जीवोत्पत्तिबाद 


अविश्षत परमातमा हो शरोरमें जोब भाँति विरा- 


जित हैं, यह केसे जाना गया ? यद तहजमें नडो' जाना 


जा सकता ! क्योंकि परमात्मा और जोवारमा समलक्षण 
नहो' हैं। परसात्सा हो जोव है, यइ तत्तव दवि ज्ञेय 
है। परमात्मा निष्पाप, निधमक ओर निष्क्रिय है, जोव 
इससे सम्प्रण विपरीत है। जीवात्मा देखो। विभाग 
होने पर भी जोववा विकारत्व ( जन्ममरण ) मालम 
होता है। आकाशादि जितने भो विभत्ता पदाथ हैं, 
सभो विकार हैं। जोव भी पुखपापकारी सुखदुःखभागी 
और प्रतिशरोरमें विभक्त हैं। इसलिए जोवको भो जग- 
दुत्पत्तिके समय उत्पत्ति पुई थो, यह बात सङ्गत छे । 

और भो देखा जाता च कि, जिस प्रकार अग्निसे छुद्र 
विस्मा लिङ्ग निकलते हैं, उसो प्रकार परमात्माये समस्त 
प्राणी जन्म लेते हैं। अ तिने इस प्रकार जोवभोग्य 
ग्राणादिकी रूष्टिका उपदेश दिया छे-“थे सब आत्माएं 
उससे व्य चारित होतो हैं ।” अ तिक्री इस उत्तिसे 
भोगात्मगणकी सृष्टि उपदिष्ट इइ है। जेसे प्रदोष 
पावकमेंसे प'वक रूपी हजारों सफ लिङ्ग निकलते हैं, उसो 
तरह इस अच्तर-ब्रह्ममेसे अच्तर समानरूपो विविध पदा 

उत्पन्न होते और उसोमें लय हो जाते हैं। अ तिङ 
समानरुपो' इस 'गब्दसे जोवात्माका उत्पत्ति विनाश 
होता है, ऐसा समझना होगा। स्फ लिङ्ग और अग्नि 
समानरूपो हैं। जोवात्मा और परमात्मा दोनों हो 
चेतन हैं, इसलिए ससानरुपो हैं। एक अतिमें उत्पत्ति- 
कथन नहो' हैं, इसलिए अन्य अ त्य हा उत्पत्तिका निषेध 
होगा, यह नहो' कहा जा सकता । अन्य अ तिस्थ अति- 
रित्ता पदार्थ सवत्र संग्टक्षोत होता परमात्मा 
सरष्ट शरोरमें अणुप्रविष्ट हुए हैं इत्यादि श्र तिमें 
अणुप्रवेश शब्दका विकार अथ ग्रहण करना हो उचित 
है। अभिप्रोय यह हैं कि, शरोरमें अविकत ब्रह्मका 
प्रवेश नहो, किन्तु वह 'ब्रह्मका विकार हैं । 
यह सवत्र प्रसिद्ध है कि, विकार और उत्पत्ति 
समानाथक है । पूवपच्षका उपसंहार यह है-- 
उल्लिखित युक्तिमें जीव भो ब्रह्मासे ~त चुज्ञिमे जौव भो अहासे आकाशादिको तरह 


अभवन हो कर एथक्‌ पदां हो, तो ब्रह्म 6 जानने पर जीव का 
शान नहीं होगा । 
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उत्पन्न होता है। किन्तु आत्मा अर्थात्‌ ज्ञोव उत्पन्न 


हों होदा । कारण यह हैं कि, चुस्युक्न उत्पत्ति प्रकरणे - 


चइत जगइ जोवओ उत्पत्ति पनुक्ष हे। एक जगह 
अयवण होने पर उससे ख्रुत्यन्तरकधित उत्पत्ति निवारित 
नहों होतो-यह ठोक है, पर जौवशी उत्पत्ति सम्भव 
है। क्योंकि जोव नित्य है। झ्ुतिक्रे अजत्वादि शब्दसे 
जोवको नित्यता प्रतीत होतो है ! अजत्व है, अविकारिल 
है, इसलिए अधिक्कत ब्रह्मका हो जोवरूपमें रहना भौर 


जोवका ब्रह्मत्व युति द्वारा विनिश्चित होता है । आत्मनित्य- 


त्ववादो खुतिनिचय यह है--“जोव मरते नहीं, ३ ही ये 
हैं, थे महान्‌ जन्मरहित हैं, आत्मा अजर, अमर, अभय 


ओर ब्रह्मविपचित्‌ है अर्थात्‌ आत्मा न जन्मती और न' 


सरती हो है, य आत्मा अज, नितय, शाश्वत और पुरा- 
तन है, वे स्रष्टि कर उसमें अनुप्रविष्ट हैं” "जोव नामक 
आत्मा हो कर अनुप्रवेशपूवेक नामरूप वप्रक्ष करूँगा” 
'वे परमात्मा इस शरोरमें नासांग्र तक आविष्ट हैं” थे 
सब झुतियां जोवके नित्यत्वकी वाधक हैं। जोवको 
विभक्त कद्दा था, वह भो नहीों कह सकते। जीव 
विभक्त हैं, विभक्ता होनेसे विज्ञार ( जन्मविश्रिष्ट ) है, 
विकारत्वके कारण उत्पत्तिशोल है, यह वात भी सङ्घत 
नहीं है, क्योंकि जोवॉमें खतः प्रविभाग ( पाथक्य ) 
नहो' है। 

वह सवव्यापी एक हो देव सर्वभूतको गुहामें 
अवस्थित है। इसलिए वे समुदय भूतको अन्तरात्मा हैं 
यह खति हो उसका प्रमाण हं। जिस तरह आकाश 
घटादि सस्वन्धके कारण विभज्नरुपसे प्रतिभात होता है, 
उसी तरह परमात्मा भी बुद्यादि उपाधि सम्बन्ध दवारा 
विभक्ञको भाँति प्रतिभात होते हैं । 


इस विषयमै शास्त्र प्रभाण है-“वह्तो ब्रह्म आत्मा 
विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, चक्षुमंय चीर खोवमय 
है” इत्यादि । इस शास्त्रद्वारा एक हो ब्रह्ममें बहुल और 
बुद्यादिमयत्व कहा गया है। जोवका जो यथाथ रुप 
हैं, उत्तका विस्पष्ट वा विज्ञानगोचर न होना बुद्यादिके 
साथ एकीभाव प्राप्तिके कारण तड्जावापत्ति होती है। 
जैसे--स्त्रोसय इत्यादि। किसो-किसी खु तिमें जोवॉकी 
बयर लायक विषयमें जो लिखा है, वह भी 


क्र 


क विद 


> 
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सोपाधिक अश्रोत्‌ शरोरादि उपाधि-निबन्धन है | उपाधिः 


` को उत्पत्तिसे उपद्रितको ' उपाधियुत्त देहादि उपहित 
आत्माको ) उत्पत्ति ओर उपाधिक विनागसे उपहितका , 


विनाश कचा जाता है। उपाधित्े व्रिनाशसे विशेष- 
विज्ञान विनष्ट दोता है, यह अति-प्रमाणसे प्रमाणित 
छुआ छै । विज्ञानघन केवल विज्ञान इन समस्त भूतोंसे 


उत्थित हो कर फिर उग्ही' भूतोंके विनाशसे विनष्ट होता | 
हैं और उपाधिरे विनाश होनेसे रभ्रा अद्यात्‌ विशेष | 


विज्ञानका विनाश होता हैं। यह विनाश उपाधिज्ञा 
विनाश है, आत्माका विनाश नहो'। इसका भी इस 
श्र तिप्रसाणले निराकरण हुआ है। 
. विज्ञानधन केवल विज्ञान है, फिर भी संज्ञा नहो' रहतो, 
आपको यह बात सें स्पष्ट रूपसे नहो' समभा सका हूं।” 
इसके उत्तरमें ऋषिने कहा--“मैंने श्रमक्रो बात नहों' 
कहो है। आत्मा अविनाशो है, आत्माका उच्छेद और 
परिणाम नहो' होता । हां, उसञ्च साथ माया अर्थात्‌ 
विषयका सस्व्थ होता है। विषयसे सम्बन्ध होनेके 
समय विषयरुपो ओर विषयसे विच्छेद होते हो वह केवल 
हो जाती है।” अविक्तत ब्रह्म हो शरोर-सम्बससे जोव 
है. यह खोकार करने पर भी एक विज्नानमें सर्वविज्ञान: 
को प्रतिन्ना नष्ट नहो' होती । उपाधिके कारण लक्षणमें 
प्रभेद इदा है गर्धात्‌ ब्रह्मलक्षण एक प्रकारका है और 
जोवलन्नण भरन प्रकारका है। अब सहज ही में अनुमान 
किया जा सकता है कि, 'भात्माको उप्पत्ति नहो' होतो। 
पूवोक्त भागवतोंको जो कल्पना थो, उम्रके प्रति और भो 
बहुत हेतु दिये गये हैं। 
“न च करूं: करणं” ( सां०सू० ) कर 
लोकमें देवदत्तादि कर्त्ता होते इए दात्रादि करण 
को ( क्रिया निष्यादक पदार्थ को ) उत्पत्ति दृष्टिगोचर 
नहो' होतो । फिर भी भागवतगण वणन करते हैं कि 
सङ्घ ण नामक कर्त्ता जोव प्रदा म् नामक करण मने 
उत्पन्न करता है भौर उस कढ ज्मा प्रटुर्म्न : मन) से 
अनिरुद ( अहङ्कार ) को उत्पत्ति होतो हो | भागवतो 
की इस वातको विना दृष्टान्तक मान लेना किसोके लिए 
“मो सङ्गत नहों'। भागवतोंका ऐसा अभिप्राय भी हो 


सकता कि. उत्त सङ्कर्षण आदि जोवसाव 


“भगवन्‌ ! आत्मा | 


जीवीत्पत्तिवाद 


हैं। वे सभो ईश्वर हैं, सभी ज्ञानगति और ऐशय गल्लि- ' 


युत्ता बल, वोय और तेजःसम्पन्न हैं, सभो वासुटेत्र निर- 


धिष्ठित और निरवद्य हैं# । इसलिए उनके विषयमे 
उत्पत्तिसम्व दोष नहो हैं। इस अभिम्रायके प्रति 
कहा जाता हो कि, उनका उत्ता अभिप्रायके होने पर 
थी उत्पत्ति-सम्भव दोष निर्दारित नहों' होता, अर्थात्‌ 
बह दोष अन्य प्रश्नारसे आता है। उसका प्रशार एभा 
हो- सङ्क ण, प्रदुपस्त स्र अनिरुद्ध ये परस्पर भिन्न हैं, 
एकात्मक नहौँ' ; फिर भो सब ससधर्मी और श्वर हैं 
यह अथ अभिप्रेत धोने पर अनेक ईश्वर खोकार 
करना हुआ । किन्तु अनेक ईश्वर खोकार करना 
निष्प्रयोजन हैं। क्योंकि एक ईश्वरके साननेसे हो इष्ट- 
सिद्धि हो सकती है। भगवान्‌ वासुदेव एक हैं भर्थात्‌ 
अद्दितीय और परमाथ तत्त्व हैं, ऐसो प्रतिज्ञा होनेरे 
सिद्धान्तह्दानिदोष मो लगता है । 

ये चार व्यू भगवान्‌ हो हैं चौर वे सभो समधर्मी 
हैं, ऐसा होने पर भो उत्पत्ति-सम्भव दोष ज्योंका त्यों 
रहता है। क्योंकि अतिशय ( छोटा. बडा, तरतम) न 
रहनेसे वासुदेवसे सङ्घर्षणको, सङ्कण णसे प्रदा गनको 
ओर प्रदा मत्से अनिरुदको उत्पत्ति नहों हो सकतो। 
काय कारके मध्य अतिशयका रहना नियमित है। 
जसे - मिट्टे ओर घड़ा। अतिशय बिना रहे कीनसा 
काय है और कीना कारण है, इसका निणेय नहों 
हो मकता । ओर भी देखिये, पञ्चरात्र-मिद्दान्तो वासु- 
देवादिमें ज्ञानादि तारतस्यक्षत भेदको नहों मानते। 
वास्तवमै वे व्य इचतुष्टयको भ्रविशेषतथा वासुदेव 
समभते हैं। भगवानफ्रै व्य च (भिन्न सस्थान) क्या 
चतुःस ख्यामें हो पर्याप्त इए हैं ? ऐसा नहीं है। ब्रह्मादि 
स्त्व पय न्त ( स्तम्व = ढणगुच्छ ) सम्म्‌ण जगत्‌ हो 
सगवद्व्य,इ है। यह युति, स्थति आदि सब ध्मशास्त्रों- 
का मत है। भागवतोंके शास्त्रमें गुणगुणिभाव आदि 
अनेक प्रकारको. विरुद्ध कल्पनाए' हैं। खुट हो गुण है 
भीर खुद हो झुरे, यह अवश्य झी विरु हैं। भागवत- 
गण कहते हैं कि, ज्ञानशत्ति, ऐशय शक्ति, वल, वीय), 


cid Deen ad Mb REELS 
# विनधिष्ठित या अप्राकृतिक, अर्थातू प्रकृतिसे उत्पन्न 


CC-0. )वभावान्वित नदो, न निरदध, कादिर दित । निदोष रागादि रह्वित। 


जोवात्पत्तिवादं-- जोवै।पाधि 


ज्ञः ये सब गुण ओर प्रद्य न्त्र आदि भिन्न होने पर भो 
आत्मा ओर भगवान वासुदेव हैं । ओर भो देखिये, उनके 
शास्त्रमें वेदनिन्‍्दः है। “चतुषु वेदेषु परं भ्रेयोइजुब्धा शांडिल्य 
इद छाले अधिगतवान्‌” ( शाष्सू०भ० ) शाणिङ्ल्यने 
चार वेदोंसे परम श्रेयोजाभ न कर आखिर यह शास्त्र 
राज्ञ किया। जिस घमं ग्रन्यमें वेदनिन्दा है, वह भो 
धम जिज्ञासुक्त लिए अग्रहणोय है। इस कारणसे भाग- 
वतमतावलम्बियाँको जोवोव्पत्तिकै विषयमै इस प्रकारको 
कल्पना असहत और अग्राह्य है। 

कणादवे मतसे--मात्मा आगन्तुक चैतन्य है अर्थात्‌ 
खतःचेतन नहीं है। निमित्तवशतः! उसमें चैतन्य नामक 
गुण उत्पन्न होता है। किन्तु सांख्यद नशे मतसे आत्मा 
नित्य चेतन्यरूपो है। इन दोनों विरु मतको देख 
कर यह स'शय उत्पन्न होता है कि, आत्मा है क्या,चोज 
और उसका खरूप क्या है? आत्मा क्या वेशेषिकोंके 
मतानुसार आगन्तुक चेतन्ध है ? अधवा सांख्यके मतानु- 
सार नित्य चैतन्यरुपो है ? साधारण युक्तिमें 


पाया जाता है। जेसे अग्निके साथ घटका संबन्ध होने | 


पर घटमे ललाई उत्पन्न होतो है, उसो तरह मनके साथ 
श्रात्माका सस्बन्ध होनेसे भ्रात्सामें चेतन्यगुण उत्पन्न होता 
. है। आत्मा नित्य चेतन्यरुपी होनेसे उसमें सुन सूचि त 

- और ग्रह्मविष्ट अवस्थामें चेतन्य दर्शन रहता। इन 
अवस्थाओंम चेतन्य नहीं रहता, चेतन्यका अभाव हो 
जाता है। परन्तु उन अवस्थाओंके बाद वह व्यक्त होता 
है। आत्मा कभी चेतन है, कभी अचेतन है, यह देख 
कर स्पिर होता है कि, आत्मा नित्योदित चैतन्यं नहीं, 
किन्तु आगन्तुक - चैतन्य है, यह पूव पक्षका सिद्दान्त 
हुआ। चस्य नित्योदित चेतन्ध, पूर्वोक्त होतु हो 
उसका ह तु है अर्थात्‌ जब कि थामा उप्पन्न नहीं होती। 
अविकछत परब्रह्म हो देहादि -उपाधिशम्मर्कसे जोवभावा- 
न्वित हैं, इसलिए जोव नित्य चेतन्यरूपो हैं, न कि 
भागन्तुक चेतन्ध । पूर्वपच्चका जो यह कहना है कि, 
सुल पुरुषमें तन्ध नहीं रहता, इसका चुतिने प्रतिवाद 
' किया है। आत्म सुधुप्तिकालम देखतो नही ऐसा 
नहो'। देखतो है और नहो' सो देखती है। द्रष्व्य हो 


३३१ 


है, वह अविनाशो है। इसलिए उप अतश्यामें भो उतक्का 
विनाथ नहो होता । उघ समथ दूसरा कोई नह्ो' 
रहता सिफ बहो (जोव) रहता है । अन्ध समयमै उसमेंसे 
ये सब ( द्रष्टव्य ) विभक्त होते हैं । इतीलिए जोव उसको 
देखता नहो । य तिने यहो कहा है। पुरुष सुपुन्निकालमें 
अचेतन नहौँ होता, किन्तु अचेतनप्राय होता है, अर्थात्‌ 
वह अवस्था चेतन्याभाववयतः नहो' दोतो, वल्क 
विषयाभावबशतः हो छोतो है। जैसे प्रकाश्य बसुके 
अभावमें प्रकाशक पदाथ को अनभिऱ्यक्ति होतो है, उसी 
तरह द्रष्टव्ये अभांवमें दृष्टाओ भो ग्रनमियक्ति होतो 
है | अतएव उसके खरूपत्रा अभाव नहो' होता । वेशे- 
षिक, न्याय आदि दर्श नाको यह बात सुसङ्कत नहो” 
है । जीवात्मा देखो । 

जोवीपाधि ( सं० पु० ) जोवस्य उपाधिः, ६तत्‌। स्न, 
सुषु्ि ओर जाग्रत अवस्था ये तोन जीवको उपाधियां 
हैं। जव सुषुहि दशामें किसो वलुका ज्ञान हो नक्ष 
होता, तब वंह उपाधि केसे हो सकती है ? यह सत्य 
है, किन्तु सुपुमि अवंस्थामें भो बुद्धि, मन, अदह्कार, 
इन्द्रिय आदिमे सस्‍्कारंवाप्तित अज्ञानरूप उपाधि रहतो 
है। जिस प्रकार वस्त्रमें सुगन्धित पुष्पादि बाँध कर पोछे 
फेंक देने पर भो वज्र सम्पूण सुगन्धिको नही छोड़ 
सङ्गता, उसो प्रकार जोवकी वुध्यादि स'्क्रारवासितं 


` अन्न नरुप उपाधि भो तिरोहित नहो' होतो। अतएव 


सुषुन्नि अवस्थामें भो जोवको उपाधि होतो है। खप्राव- 
स्थामें जाग्रतूवासना ( सस्कार ) रूप लिङ्ग-शरोर (बुढि, 
अइङ्कार; एकादश इन्द्रिय, पञ्चतन्मात्र, इन अठारह अर्व- 
यवों सहित लिङ्शरोर ) उपाधि है, अर्थात्‌ खप्नावस्थोमें 
भो लिङ्गगरोरसमूहसे वासनाए' ( स'सकार ) परिस्पुंट 
रचतो हैं । जाग्रदवस्थामें सुच्मशरोरके साथ स्थल शरीर 
उपाधि है, यहो उपाधि जोवजे दुःखका कारण है। जोर्व 
उपाधिरहित होने पर समस्त दुंश्खोंसे मुक्त होता है। 
ख ल शरोरक्षे नाग होने से इस उपाधिका नाश नह्ञो' 
होता । इस उपाधिको दूर करनेके लिए श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन आवश्यक है, इससे धोरे धोरे अखिल 
स'स्कारराशिका नाश हो जाता है। फिर जोव आसानोसे 


गरौ देखती । जो इका दट धर्थात्‌“ज्ञानका' भांता'०“शराधिशशित"होप्सकता हो । यह उपाधि भन्नानवा 
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मायासे होतो हे । जीवात्मा देखो । 
जोवोणौं ( रूं० स्कै० ) जोवस्य ऊर्णा, ६-तत्‌। जोवित 
मेषादिके रोम, जोते मेह़ोंके बाल। 
जोज्या ( सं० स्त्रो ) जोवाय जोवनाय हिताय, जोव-यत्‌। 
१ इरोतको, हड़। २ जोवन्तो। ३ गोरक्षदुध, गोखरू 
न्नुपका दूध। (त्रि) ४ ज्ञोवनोपाय, जोविश्ा। 
जोह ( हि'० स्त्रो० )-जीम देखो । 
जुं. (डि ० स्त्रो० ) जुई देखो । 
जुदर ( पु० ) बन्दरका बच्चा । 
जुबले ( हि ० खौ० ) एक प्रकारको पहाड़ी भेड़ । 
जुबिश ( फा० स्त्रो० ) चाल, गतो, दिलना डोलना । 
जुआ (हि ० पु० ) १ द्यत, दार जोतका खेल। यह खेन 
कोड़ो पेसे ताश आदि कई वसुघांसे खेला जाता है; 
किन्तु आजकल यह खेल कोडौसे भो खेला जाता है। 
इसमें चित्तो कोड़ियां फेंको जातो हैं श्रोर चित्त पड़ी हुई 
कोड़ियों को संख्याक अनुसार दावोंको हार जोत दोतो 
है। सोलह चित्तो कोड़ियोंके खेलको सोलहो कहते हैं । 


कंधों पर रहतो है। २ जाँते या चक्षीत्ी सूठ। 
जुआचोर ( हि ० पु० ) १ अपना दांव जोन कर छिसक 
जानेवाला छुआरो। २ वञ्च, ठग, घोखेबाज । 
जुग्राचोरी ( हि'° स्रो० ) वञ्चक्षता, ठगी, घोखेबाजो । 
जुपाठा (हि'० पु० ) इलमें वेलोंके कंधों परकी लक्रडीका 
ढांचा ! i 
जुआर ( हि ० री?) ज्वार देखो । 
जुआरदासो (दि'० सत्रो० ) एक प्रकारका पौधा जिसमें 


सुगन्धित फ ल लगते हैं। 
जुआरा ( हि० पु० ) एक जोड़ो बेलसे एक दिनमै जोती 
जानेवाली धरती । 


जुम्रारी (हि ० पु० ) जुम्रा खेलनेवाला । 

जुई' ( छि° स्वो) १ कोटी जुप्रां। २ सटर, सेम 
इत्यादि फलियोंमें चोनेवाला एक्क प्रकारका छोटा 
कोड़ा । : 
जुद्दे ( 6० पु० ) एक प्रकारका पात्र जिससे इवनमै पी 
छोड़ा जाता है। यह काठका बना छुआ बरक्षोके 

` झाकारका होता है। 
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२ वह लकड़ी जो गाड़ो, छकड़ा, इल „आदिमे बैलोंते- 


'जोवार्णा--जुगनू 


जुकाम हि'० पु») सरेदो, लगनेसे छोनेवोलो बोमारो । 


। इसमें शरीरके अन्दर कफ उत्पन्न हो कर नाक और सु इसे 


निकलने लगता है । र 
। खुग ( हि'० पु० ) १ युग देखा । २ जोड़ा, दल, गोल। 
| ३ चौहर खेलकी दो गोटियाँका एक झो कोठेमें इकहा 
होना। ४ कपड़े बुननिके अवयवॉमेंसे एक प्रभारका 
डोरा। ४ पोढ़ो, पुश्त। 
जुगजुगाना (हि ० क्रि० ) १ मन्द्‌ ज्योतिसे चमकना, टिम- 
| टिमना। २ उन्नति दशामें पराप्त होना । 
| जुगजुगी ( हि'० खो» ) एक प्रकारकी चिड़िया, इसका 
| दूसरा नाम शकरखोरा भी है। 
जुगत ( हि'° खो० ) १ युक्ति, उपाय, तदबीर । २ व्यव- 
हारकुशलता, चतुर।ई। २ चमत्कारपूणं उक्ति, चुटकुला । 
जुगनो ( डि'० खो? ) १ जुगन्‌ देखो । २ पंजाबमें. गाये 
जानेक्षा एक प्रकारका गाना । 
जगन, ( डि० पुः) १ ज्योतिरिङ्गण, खद्योत, ज्योतिः- 
शाली चट्ट कोटविशेष, एक उड़नेवाला छोटा कोड़ा 
जिमका पीछेका भाग आगजी चिनगाशेको तरह चस- 
कता है ( Lanpyris ००६८९) । यह लब्बाईसें 
: करोब आधे इच्चका होता है। इसका मस्तक और गला 
छोटा और रंग कालेपनको लिए भूरा होता है। पंखों 
पर लोडित और क्षष्णसिखित चिज होते हैं । स्र-जुगन,- | 
को अपेक्षा प“जुगन,को आँखें बड़ी होती हैं । यह 
` वक्ष, लता, गुल्म, पुष्करिणो ओर नदोजे किनारे रहता 
है। अंघरो रातमें इनके ण्डके कुण्ड छोरी छोटी दोप- 
सालाओंकी तरह दोखते हैं। इनका यह प्रकाश वस्ति: 
देशके छोरसे निकलता है। वेज्ञानिकंका अनुमान है 
कि; वह प्रकाश दौपक्रसत है। जुगन्‌ को पूं मे 
दोपक ( ?॥०5॥॥०7५8 ) विद्यम्तान है, यह इच्छानु भार 
प्रकाशकों घटा बढ़ा सकता है। हमेशा देखुनेसँ आत। 
है कि, यह एक बारगी खूब चमकने लगता है और फिर 
समय प्राय; वुझ-सा जाता है। उस चसकनेवाले 
हिस्से को अलग कर लेने पर भी बह बचुत देर तक 
प्रकाश देता है। बुझ जाने पर यदि उसको पानो दे 
कर कोमल किया जाय, तो फिर उमे प्रकाश निक- 
लात हैं। गरम पानोमें छोड़ देने पर भो इस कोडे 


लुगराज--लुगुप्सन 


प्रकाश निकलता है, पर ठंडे पानोमें छोड़नेसे बुभ ; 


जाता इं । 
पु०जुगन की अपेक्षा स्वो-जुगन हो अधिक 
उज्ज्वल है। खौ-जुगन के पर नहीं होते, इसलिए वदद 
उड नहीं सकातो, एक जगह ठो इड जरा जरा प्रकाश 
करती है। इस प्रकाशको देख कर पु-जुगन, उसका 
पता लगा लेता है। सिंडहलमें ऐसे कीड़े हैं, जिनको 
सत्रो-जातिकी लम्बाई ३ इ वकी है। वेज्ञानिकोंने परोक्षा 
की है-यह्त वायुशून्य स्थानमें और वाष्पके.भोतर बचत 
देर तक जोवन घारण कर सकता है। हाइड्रोजन वाष्मके 
भोतर रखनेसे कभी कभो शब्द करके फट जाता है। 
तितो, गुबरले, रेशम कीड़े आदिको तरह ये 
भो पहले टोलेके रूपमें उत्पन्न होते हैं। टोलेकी अवस्था- 
में ये मिशेके घरमें रहते हैं ओर उसमेंसे दस दिनके 
उपरान्त रूपान्तरित हो कर छोटे छोटे छमिके आकारमें 
निकलते हैं ओर स्पष्ट होते हो चसकने वा प्रकाश फलाने 
लगते हैं, परन्तु इनका प्रकाश पूर्णावस्था जुगन को तरह 
उजला नहीं चोता। सबसे ज्यादा चमकीले जुगन, 
दक्षिण अभेरिकामें होते हैं। इनसे ककं कहीं लोग 
घरमै दोपकका काम लेते हैं। इन्हें सामने रख कर 
लोग सूच्झसे सूच्झ अचरांको पुस्तकें पढ़ सकते हैं। 
२ पानके आक्रारक। एक गहना जिसे स्त्रियां गेम 
पहनती हैं, रामनोमो । 
जुगरा ज--हिन्दोके एक कवि। 
जुगराजदास--एक हिन्दोके कवि । इनको कविता 
साधारणतः अच्छी होतो थी । उदाइरण-- 
“लंखर मदमाती डोले था फगुनमै अबीर गुछाळ वड़ाय । 
गारी गाय गाय तारी देय देय चलहि छक चकाय | 
गरजन ब(खन रंग बुंदेरे घरमँ रहो भानो छाय | 
रस झूम झूम गत घूम घुम चितमन लेत जुगराज चुराय ।” 
जुगल ( हिं० वि० ) युगल देखो । 
जुगल सखो - दिन्दोके एक कवि | इनकी कविता उत्कष्ट 
होतो थो। एक कविता नोचे उद्धत की जाती है-- 
“आलीरी अति राजत अलकें । 
में चुक खुदुल मनोरथ मुख पर गोपद्रज छत्रोली छवि छलके | 


छरकन्‌ लटक रहे अधरन पर ताकी हिल 
हि त दय बि di हू bollectioR दोष प्रति er 
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जुगल रुखी ऐसे 9भु ही मिलनको निशदिन रइत हिए बिच ललकें ॥ 
| अतिशय कान्त कनझ कंइलकी उपि लगि लोळ रुपोळन रळ । 


देखत वनत वरण नईं आवत तन मन इरत परत नहिं पलकें ॥ 


ज्‌,गलकिशोर- हिन्डौक एक कवि । इन्होंने ज गल-आद्िक 


नासका एक ग्रन्थ रचा है। 

ज.गलकिशोर भइ-हिन्दौके एक कवि। ये कैथलक्ष 
(जिला करनाल) रइनेवाले घोर १७४६ ईक्ले' 
विद्यमान थे। इन्होंने अलङ्कारनिधि और किशोरस'ग्रह 
“नामक दो ग्न्य लिखे हैं। इनमे' पहला ग्रन्य बङ 
सहत्तत्का ह-उसमे अलइगरोंके विषयमे' विशदरोतिसे 
लिखा गया इ । ये मचहन्त्रदशाहके दरबारमें रहते थे। 
महत्मदशाहने उन्हें “राजा' उपाधि प्रदान की घी। 

ज,गलदास--णका हिन्दौके कवि | 


जु.गलिया ( हि ० पु) जैन सतानुसार भगवन्‌ ऋषभ- 
देवसे पहलेके प्राचीन ( भोगभूमिके मनुष्य । ये माताके 
गर्भसे खो-पुरुष एकसाथ दम्पतोरूपमें जम्मग्रहण 
करते थे। इसोलिये इनको ज गलिया कहा जाता हो । 
सन्तान उत्पन्न होने पर ये दोनों हो मर जाते थे और 
इनको सन्तान भो यू,गल वा दम्पतोरूपमे' जन्मग्रहण 
करतो थो । इनको भोगभूमिया भो कहते हैं। | 


ज्‌ गवना ( हि'° क्रि० ) १ सञ्चित रखना एकत्र करना । 
२ सुरक्षित रखना, हिफाजतसे रखना ! 

ज्‌ गादरो ( ड्वि० वि० ) जोण , बहत पुराना । 

ज गालना ( हि ० क्रि० ) पांगुर करना। 

जु.गालो ( छवि ० स्त्रो० ) पागुर, रोम'थ । 

जा शुत ( हि ० स्त्रो० ) जुगत देखो । 

ज गुपिषु ( स० त्रि ) गोपितुमिच्छः । गुपःसन्‌-उः । 
१ निन्दुक. निन्दा करनेवाला । २ ज्‌ गा कर रखनेवाला, 
यत्लपूबं क रखनेवाला । 

जुगुप्सक ( सं० चि० ) गुपःसन्‌-भावे अखलू। व्यर्थ 
दूभरेकी निन्दा करनेवाला । 


. लुगुप्सन ( सं० क्रो० ) गुप-सन्‌ भावे ल्य.ट्‌। १ निन्द्न, 


निन्दा करना, दूसरेको बुराई करना ।. ( वि० ) कत्तरिं 
युच्‌ । २ निन्दाशील, निन्द्क्ञ, निन्दा करनेवाला । 
सुन्धान कर जो निन्दा को जातो हैं। 


otri 


जी 


२३३ ` जुशुप्सा--जुटेना 


जुगुलपरसाद चोबै-दिन्दोके एक कवि। इन्होंने 'दोहा- 
बलो? नामक एक पुस्तक रचो है। 
जुगुलानन्यगरण महन्त-हिन्दोके एक प्रसिद कवि। 
ये जातिके ब्राह्मण थे। इन्होंने मोतारामसनेइवाटिका, 
रामनाममाहात्म्य, विनोद्‌-विंलाल, प्रेमप्रकाश, हृद्यः 
इलासिनो, मधुरमच्त मल्ला, रूपरइस्य पदावली, ग्रेस 
परत्रप्रभा ( दोहावली ) आदि प्रायः ३०-४० ग्रन्थो. 
को रचना की है। १८७६ “में इनकी खः्यु इई । 
इनकी कविता उत्कष्ट होतो थो-उनसे कबिकी विद्वत्ता 
प्रगट होतो है। नोचे एक उदाहरण दिया जाता है-- 
“लितं कंठ कम्रनीय ढाल, मन मोळ लेत बिन दमे । 
असन पीत सित असित माळ, मनि नूतन लसत ललामें ॥ 
क्या तारीफ सरीफ कीजिए रहिए हेरि इरामें । 
जुयुलानन्य नबीन वीन, पिक कायल सुनत कलामें ॥” 
जुग्ध ( स'० घु० क्ली० ) यवनाल । | 
जुङ्ग ( सं० घु० ) ज्ञग-अच्‌ । घददारक, विधाराका पेड़ ! 
जुङ्गा ( सं० स्त्रो० ) जग देखो | 
जुङ्गित ( सं° त्रि° ) जुङ्ग-त्ता । १ परित्यत्त, छोड़ा इरा । 
२ चतिग्रस्त, नुकसान किया दुच्जा । 
जुक्नी-निल्षष्ट जातिविशेष, एक नीच जाति। 
जुज्ञ ( फा० पु०) एक फारम, कागजश ८ वा १ दै पृ्ठोंका 
समूह । 
जुज़बन्दी ( फा० स्तो०) किताबशी सिलाई! इसमे 
आठ आठ पन्ने एक साथ सिए जाते हैं। [ 
शज़वी (फा० विः) १ बहतोंमें कोई एक। २ 
बहुत छोटे भअ शका । 
सभाज ( हि० वि० ) १ युका, लड़ाईमें कास 
भानेवाला । ९ युके लिये उत्साहित करनेवाला । 
जुट ( हि» स्रो”) १ दो वसुरंका समूह, जोड़ी, जुग । 
२ एकके साथ लगी हुई वसुझंका समूह, धोक । ३ दल, 
जत्या, मण्डलो । 8 एक जोड़का आदमी या वलु। ` 
( सं° ल्लौ० ) शुट संहतो जुट-क। इधु/घेति। पा 
३१९३५ । ततः संज्ञायां कन्‌ । जटा, सिरके उलसे इण 
बाल । 
सुटना ( हि'° ज्ि० ) १ संझिष्ट होना, जुड़ना । २ सटना, 


५ * संगा रहना । लिपटना 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized रै, 6 ॥ चिमटना । 8 सम्भोग करना, 


शुजा सं० स्त्रो ) शुप-सन्‌ भाषे अ-टाप्‌ १ निन्दा, 
गणा, बुराई । 
जुगुप्सा ( स'० स्त्रो० ) शुप-सन्‌ भावे अ-टाप । १ निन्दा । 
( असर ) वोभत्सरसक्ा स्थायिभाव, शान्तरसका व्यभि- 
चार भाव । ( साहित्यद० ३।२३६ ) वीभत्सरस देखो | 
देह ज गुप्साका विषय : पातच्ललद॒श नमें इस प्रकार 
लिखा है-- 
“शौचात्‌ स्वांके जुध॒प्सा परैरसंसग! ।° ( पात० १४० ) 
जिसने शोचको साध लिया है, कारणखरूप उसको 
अपने अङ्प्रत्यङ्गांसे भो रण हो जातो है। आत्माको 
एचि होने पर शरोरको अशचि समझ उसमें आग्रह वा 
समत्व नहों रहता भोर अपने शरोरके प्रति ज शुप्सा 
( छ० ) हो जातो है; इसलिए अन्धान्य शरोरियोंसे 
.मिलनेकी भो इच्छा नहीों होतो । जिसको अपनो देइसे 
एणा हो गई हो, उसे अन्ध शरोरसे इष हो, ऐसा संभव | 
नहों । आत्मशोचवान्‌ व्यक्ति दूसरोंके साथ पार्थका नहीं 
रखता। इसोलिए प्रायः साध्योगियोंके लोकालयमें 
दशन नहीं मिलते। देहसे सवंदा ज.गुसा रखनी 
चाहिये। शरौरसे जुशुसा होने पर बोराग्य आता है। 
वास्तवमें यह शरोर अनित्य है, यई रसान्त, भस्मान्त वा 
विष्ठान्त हो जायगा। यद मार्ताप्रहज पादुकौशिक शरीर 
स्त द्रव्यका परिणाम मात्र /है, इसलिए इससे' विश्वास 
करना सङ्गत नहीं । इसके निमित्तसे सव दा जन्म, रत्यु, 
जरा, व्याधि ओर दुःखके दोषोंका झनुपत्घान करना 
. चाहिये। 

३ जे नसतानुसार चारिव्रमोदिनीय कमी सेटोमे'से 
एक । इसके उदयसे मामे ग्लानि उत्पन्न होतो है। 
खुगुप्ित ( सं० त्रिश) १ निन्दित. छणित। (क्वो, ) 

२ खत लइशुन, सफेद लहसुन । 

शृण, ( सं° त्रि० ) निन्दुक, बुराई करनेवाला । 

दु चवि ( सं» त्रिः ) २्ट-स्तुती ग्टणतै यङ्‌ लुगन्तात्‌ 

। 9 क्षिपे च्कान्ट्सी रुपसिदिः। स्तोढका संविभन्ञ, जो 

2 स्तक।रियॉंको विभाग करता है। 

Eg जुगुल- एक कविका नाम। १६२८ ० में इनका जन्म 
ड्ग यां। ` इनको कविता साधारण येणोकी होती 

Ce | कम 


त 


खुटलो--जुनार 


। झुड़ोवाँ ( दिं वि० ) जुड़वां देखो। 
| जुद्ोशल ( अं० वि० ) न्यायसस्बन्शी । 
! जुतना ( हिं० क्रि० ) रस्सो या किसो दूसरी बसुके द्वारा 


प्रसङ्घ करना । ५ एकत्र होना, जमा होना । & किसी 
कार्यमें मदद देनेके लिये तैयार होना । ७ प्रद्नत्त होना, 
तत्पर होना । ८ अभिसन्धि करना, सहमत होना । 

जुटलो ( हिं० वि० ) लम्बे लग्ब॑ बालोंकी लट रखनेवाला, 
जड़ेवाला । 

जुटाना ( हि ० क्रिश) १ दो या अधिक वस्तुओंके एक 


३०४ 


बैल, घोड़े आदिका उस वस्तुके साथ बांधना जिसे 
खौंच कर ले जाना हो, नधना । २ किसी कायम 
परिश्रमपूर्वक लगना । ३ लइईमें लगना, गुथवा, 


| 
दूसरेके साथ हढ़तापूवक लगा देना, जोड़ना । २ सटाना, | जुटना। ४ इल दारा जमीनको सुलाय करना । 


भिड़ाना । एकत्र करना, इकट्ठा करना, जमा करना | 

जुटिका ( सं° स्त्रौ० ) जुटक-टाप्‌ अत दल । १ शिखा, 
जुंदी, चुटैया । शिखाको बाँधे विना कोई घ्मेकायं करना 
निषिद्ध है । 


जुतवाना ( डि» क्रिः) १ दूसरेसे इल चलवाना | 
२ गाड़ी इल आदिके खींचनेके लिये उसमें बैलॉको 
लगवाना । 

जुताई ( हि ० स्त्रो० ) जोताई देखो । 


“जुटिकाश ततो बद्धा तत; कर्मपमाचरेत्‌ ।” (आन्हिब्तक्त ) | जुताना ( हि'० क्रि० ) जोताना देखो | 
२ गुच्छ, लट, जुड़ी, जुश्े । ३ कर्पूरविशेष, एक प्रकारका जुतियाना ( हिं० क्रि० ) १ जूतोंसे मारना । २ अपमानित 


कपूर । 

जुशे ( हि'० स्त्रो? ) घास, पूला आदिका दधा हुआ झुट्टा, 
भटिया । २ सूरन आदिके नये कल्ले । ३ एक हो 
आकारको ऐसो वस्तुओंका ढेर जो तले ऊपर रक्सी हों, 
गड्डो, गांज। ( वि०) ४ संयुक्त, मिलो दुद । 

जुठारना ( ० क्रि० ) १ उच्छिष्ट करना, किसी खाने 
पोनेको वसुको कुछ खा कर छोड़ देना। २ किसी 
वसुम हाथ लगा कर उसे दूसरेके व्यवह्ारके अयोग्य कर 
देना । 

जुठिद्दारा ( दि'० पु० ) जो जडा खाता हो, जुठखोर । 

जुड़ना ( दि० क्रि) .१ संज्निष्ट होना, संयुक्त होना। 
२ सम्भोग करना, प्रसङ्ग करना । ३ एकत्र होना, इकट्ठा 
होना .।. ४ किसो काममें सहायता देनेके लिये तैयार 
हो जाना । ५ उपलब्ध होना, मिलना, हासिल कोना । 
६ जुतना । 

जुड्पित्तो ( हि'० स्त्रो० ) एक्क प्रकारका रोग जो शीत और 
पित्तसे उत्पन्न होता है। इसके होनेसे शरोरमें खुजली 
उठती है और बड़े बड़े चकते पड़ जाते हैं। 

जुड़वाँ (हि'० वि०) गभकालसे हो एकमें सटे हुए । यप्तल । 

जुड़वाई ( हि ० स्लो० ) जोइवाई देखो। . 

जुड़ाई ( हि ०. स्त्रो० ) जोढ़ाई देखो । 


जुड़ना ( हि० क्रिश) .१ शोतल होना, ठण्डा होना। 


२ ढस करता, खुश करना । 


करना, तिरस्कार करना, नफरत करना । 

जुतियौअल ( हि'० स्त्रो० ) परस्पर जूतोंकी मार । 

जुतोघ -पत्ञाबके शिमला जिलेको एक पहाडी छावनो । 
यह अचा० ३१ ७ उ० ओर देशा० ७७' ७ पू०में शिमला 
षृ शनसे कोई १ मील दूर पड़ता है । १८४३ इब्में 
पटियालासे जमीन लो गयो थो-। लोकसंख्या प्रायः ३७५ ` 
है। 

जुथौलो ( दि'० स्त्रौ० ) एक प्रकारको छोटी .चिड़िया। 
इसकी छाती और गरदनका कुछ अंग्र सफेद चौर शेष 
अंश भूरा होता हो । 

जुदा ( फा० वि० ) १ एथक्‌, अलग । २ निराला, भिन्न | 

जुदाई ( फा० स्त्रो० ) वियोग, विरोह । 

जुदो ( दि० वि० ) जुदा देखो । 

जुनार ( लु्रर ) १ बस्बई विभागके भन्तग त पूना जिलेज्ञा 
एक तालुक । यह अज्ञा० १८ ५९ से १८" २४ उ० ओर 
 देशा० ७३" श८” से ७४' १८. पूऽ्में अवस्थित है | इसको 
लोकस ख्या प्रायः १९७७५२ भोर भूघरिणास ५८१ वर्ग 
मोल है । इसमें जुनार नामका एक शहर और १५८ - 
ग्राम लगते हैं। जुनार ग्रहरसे १३ मोल दक्षिण-पर्चित | 
कोनेमे शिवनेरी नामका एक दुर्ग है। इस दुगे 
नामानुसार प्राचोनकालमे' जुनार “गिव्रनेरो” नामसे | 
विख्यात था । पूनाको कलक्टरोके अधीन बहतथे तालुक 


, ५, 00-0. Jangamwadi Math Collect, जिनसे से/जउनाकण तालुक सबको उत्तरो सोमामे 


३९६ 


अवखित दै। 
भिन्न भिन्न जातियां वास करतो हैं। 
हो सबसे अधिक है।इस उपविभागमे' एक दोवानो 


यहां हिन्दू, सुप्लमान, इसाई आदि 
दिन्दुको सख्या 


आर दो फौजदारी अदालत तथा एक्ष थाना है । 
यहां बहुतसो नदिथां पर्व तवे निक्ञ कर घोड़मे' 
गिरे हैं। यह घोड़ देखनेमें काँटेके सदृश है। इसका 
अग्रभाग सूच और तोनों ओर विस्त त है। सबसे 
दक्षिणमें जो नदौ प्रवाहित है, उसका नाम है मोना । 
प्रतिवर्ष इस नदोका जल बढ़ कर १० मोलके मध्यवर्तो 
खेतोंका बहुत अनिष्ट करता हैं। इस खानकी मट्टो | 
बइत नरम हैं। जलका प्रवाह रोकनेञ्चा कोई उपाय 
नहीं है । अधिवासिगण नदी तथा मशैकी प्रकृति अच्छी 
तरह ज्ञानते हैं, किन्तु वे स्यान-परिंवतं करनेको जर! 
भो इच्छा नहों रखते। माधोजो सिन्धियाके एक 
कंस चारो हिन्दुस्तान लूटनेके समय सङ्गतिपन्र हो गये 
थे! उन्होंने (कुलकण वंशीय ) निगु डो ग्राम्रमें एक 
सुन्दर मन्दिर बनवाया था। कई वर्ष इये, सोना नदी 
उस थोर बढ़तो कर मन्द्रिको नष्ट करने लगी हैं। 
१६५७ ई*में शिवाजोने जिस जगह नदी पार हो / 
जुनार दुगे पर आक्रमण किया था, वह प्रदेश मन्द्रे 
समोप हो हैं। निगुड़ोसे दो मोल नीचेकी ओर एः 
प्रसिद्द सुगलबांध है| पहले इस स्थानसे शिवनेरो दुगे 
` 'बागलहोर' उद्यान तक एक खाड़ो प्रवाहित थो। अब | 
बहां जलका चिह भो नहो' है। पूना भीर नासिकको 
सड़कके निकट नारायणग्राम अवस्थित है । यहाँ एक 
प्राचोनकालका बांध है। फिलहाल गवमं रटने इसका 
नोणसंस्कार किया है । इस बाधे रहनेसे ८००० एकड़ 
भूपि बहुत आसानोसे सो चौ जातो हैं। नारायण ग्रापके 
समीप मोना नरोशे ऊपर एक पुल बना इओआ है भीर 
यह नदौ पिम्मलेखाकै निकट घोड़में गिरो है। इसे 
बाई ओर नारायणगढ़ है| 
कुकरी नदौ कालोपल़िके निकटसे निश्चल नाना. 
घाटोंको उपत्यका तक प्रवाहित हुई है। यह स्थान 
कोइग्ण चौर दक्षिण प्रदेशको प्रालतिक सीमा खरुप डे । 
कहा जाता है कि पहले घाटगढ़ और कोडऱ्णके 
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जुनार « 


किसी समय दोनों प्न मिल कर सोमा खिर करनेके 
लिप्रे बहुत वादानुवाद करने लगे। अन्तमें घाटगढ़ेभे 
सोमान्त-रछक महारने कहा कि नोचे कूदनेसे वे जहां 
निश्चल अवस्थामें रहेंगे वो स्थान दोनों ग्रामॉंकी सोमा 
मानो जायगो। दोनों पच्षोंने इसे खोकार कर लिया 
और जिस पहाड़के ऊपर दोनों प्त सम्मिलित हये थे, 
वह्हीसे वे नोचे कूद पड़े ! जिस स्थान पर उनकी देह 
चकना चूर हुई, वहो खान घाटगढ़ ओर कोङ्खणक्ो 
सोमा ठहराई गई। पहले जुनारमें सात दुग थे। वे इस 
तरह बने थे कि वे आङाशके सम नचत्र पुल्ञकी आछातिमे 
सहश मालूम पड़ते थे । 
उत्ता सात दुर्गोंके नाम ये हैं -चावन्द, शिवनेरी, 
नारायणगढ़, इरिचन्द्रगढ़, जोवधन, नोमगढ़, चौर 
चइषगढ़ । 
जुनारमं बोददोंशे बनाई हुई बहुतसो गुददाएं देखो 
जातो हैं, किन्तु अन्यान्य स्थानको वौद-गुद्दाकी भाँति 
जुनारको गुद्दाऐ खोदी इई सूत्ति योंसे सुशोभित नहीं हैं। 
गुहानिर्माण होनेंके बहुत समय बाद यहां बुद्ददेवकी 
प्रतिसूत्ति तथा और दूसरो दूसरी बौदसूत्ति याँ स्थापित 
हुई हैं। जुनारको गुहाओंका निर्माण-कीशल अत्यन्त 
विस्मपजनक है। इन गुहाओंमें जगह जगह शिलालेख 
पाये जाते हैं। थे लेख एक समयके नहीं हैं। इनम 
बहुतसे महाराज अशोक शे समयसे सी पहलेके हैं| 
किसो किसो विद्दानन खिर क्षिया है, कि प्राचीन 
तगर अब जुनारके नामसे मशहूर हो गया है। प्राचीन 
तगरके शिल्पकर तीन भागोंमें विभज्ञ हो भिन्न भिन्न 
स्थानोंमें फैल गये थे। पहले तगरपुरवराप्रोश्वर उपाप्नि 
विशेष प्रचलित घो । 
इस प्रदेशमें मुसलमानों के प्रथम आधिपत्यके समय 
उनको राजधानी जुनारमँ थो ओर कोङ्कणका कुछ भाग 
जुनार राज्यकै भन्तगत था। जुनारसे नारायणग्राम 
तक जो रास्ता गया है, उसके कुछ दक्तिणमें सुसलमानो- 
का बनाया हुआ एक दुग विद्यमान है। ः 
२ बस्बई प्रदेशे पूना जिलेके अन्तगंत इसी नामके 
तालुकका एक प्रधान शहर । यह अक्षा० १८ १२ उ 


और देशा० ७३' ५३ पू०के मध्य पूना शहरसे ५६ सील 


नए 


भोर पश्चिमघाटे लगभग १६ सोलको दूरी पर अवस्थित 
है। इस शहरे उत्तरमें एक नदो ओर दक्षिण 
शिवनेरो दुगे है । यह्दांकी लोकसंख्या प्रायः ८६७५ है। 
अनार उपविभागते राजकोय सभी कायं इसो नगरमें 
होत हैं। यहां एक स्य्‌,निसपालिटी, एक सबजज 
अदालत, एक डाकधर और एक दातथ औषधालय है । 
सुसलमानांके समयसे हो जुन्नर नगरका आयतन कम छो 
गया है तथा महाराष्ट्रगण प्रवल हो कर जब विचार 


और शासनालयको पूना उठा लाये के तभीसे 


जञ नारको ख्याति बहत व्य,न हो गई च। कुछ भो 
हो अभो मो ,जुनारको प्रतिभा कम नहीं हैर नाना- 
घाटोंसे जो अनाज और वाणिज्य ट्रञ्यादि कोइणमे 
भेजा जाता है वह पहले जुनारमें हो जमा होता है। 


पूवे ससयम यहाँका कागज बहुत प्रसिद्द था, किन्तु | 


आज्ञकल युरोपीय कागजको प्रतिइन्दितासे जुनारका 
कागज दिनों दिन विलुब छोता जा रहा है। अव यहाँ 
बहुत थोड़ा कागज तैयार होता है। 

सहाराष्ट्र'इतिहासके पढ्नेसे माल स होता है कि 
१४३६ ई०में मलिक-उल्‌-तिजरने ज्ञुनारदुग बनाया 
था। १६५७ ईणमें शिवाजीने यह दुगं लटा था। 
१५८2 ईण्में शिवाजोके पितामहने शिवनेर दुगं 
अविकार किया और उसो दुग में १६२७ ई०में शिवाजो- 
का जन्म हइुआ। महाराष्ट्रीय युद्दकालमें यह दुग 
कई एक शत्‌ आंे हाथ लगा था। यहां बहुतसे भरने 
हैं। ओरक्जेबके शासनके समय यहाँ मुगल सैन्धॉको 
छाबनो थौ और समय समय राजप्रतिनिधि आ कर 
रहते थे | 

पहले इस शहरका नाम जुनानगर था; इसका अप- 
स्नश हो कर जुनार नामको उत्पत्ति हुई है। ज्ञुनार के 
चारों ओर बहुतसो गुहाए' हैं जो बोदोंशे समय बनो 
थों। इनमेंसे गगेशगुहा सबसे प्रसिद्द है। जिए 
पछाड़ पर यह गुद्दा निमित है उसका नाम गणेश 
पहाड़ और आस पासको समतल भूमिका नास गणेश 
सन्न है। ज्जुनारमें गणेशदेव हो अधिक देखे जाते हैं। 
गणेशलेना और तुलसीलेना गुद्दाको निर्माण-प्रणाली 


पच्य शको निर्माण-प्रणालोडे बूक. है, उ. एलाह सप्तमान जो मत अचलित 
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कोठरोमें १२ गुहाए हैं। झुनारके पूवं सानमोरो पहाड़ 
पर भो बइतसो गुहा देखो जातो दै! कहा जाता है कि 
भोमशङ्करयुद्चा भोमसे बनाई गई है। 
सानमोरो पहाड़के ऊपर फकोरको मस्‌जिदश समीप - 

जो जलाशय निर्माण किया गया था, वह कभी नहीं 
सता है। जुनारकै पहाड़ पर भो बहतसो शुद्दाए' हैं। 
इम गुआमें बाज, चोल, कबूतर, शइदकी मक्खो आदि 
रइतो हैं। इस पद्दाड्कै दक्षिणकों ओर ८ दार हैं जो 
परस्पर एक दूसरेसे मिले इये हैं । पहाड़के ऊपर जितने 
इम्य हैं उनमें पोरज।दाके सस्मानाथे निमित इद्गाइ 
ओर एक कत्र ये दो हो प्रधान हैं। इसके कुछ नोचे 
जामये समीप जो ससूजिद है उसको निर्मा ण-प्रणालो 
विस्मपञनक है। ससजिद चाँदयोवीके ससर णाथ बनाई 
गई घौ । जुनार शद्रमें मुसलमानोंके पूवेकालोन जाँक- 
जसकके कई चिद् विद्यमान हैं । चाड भिन्न सिद्ध 
स्थानोंसे इस नगरका जल संग्रहोत होता था । कहा 
जाता है कि इन आठ स्थानोंसे किसो भी स्थ(नसे जुनार" 
के दुग को खाई जलसे परिपूर्ण को जा कतो थो और 
किमी दूसरे स्थानसे मोक नोचेसे दुगमें जल प्रवि 
कराया जाता था । जुनार शहरके इम्यॉमें ज्च्ामसूजिद्‌ 
शौर बावनचौरो विशेष उल्लेखयोग्य हैं | बावनचोरोत्े 
वामने एक अखिलिसखाँका गौरवाधे उत्कोण शिलालेख 
पाया जाता है। 

जुनार पहले अच्छे नगरोंमें गिना जाता था । अभो 
यद्यपि दो एक प्राचीन घमं शाला और सुन्द्र उद्यान देखे 
जाते हैं षो किन्तु इस शच्रकी श्रवस्या शोचनोय ओर 
दरिद्र भावापत्र है! १६५७ ई०के गद्रके बाद जुनार 
फिर अपने पूव सौन्ट्यसे भूषित नहीं हो सका । 

यददाँसे मुसलमान अधिवासियींमें सेयद्‌, पोरजादा 
और वेग ये हो तोनों वंश प्रधान हैं, मुहरंमके समय यह 


अत्यन्त उद्दत हो उठे थे। कागजो नामक सुसलमान २ 


्प्रदाय इस शहरमें कागज तेयार करता है। 


नारके मुसलमान अतप्रन्त कजइप्रिय और दुद 


हूँ । यहां शोया ओर सुन्नो श्रेणोके मुसलमान वास करते 
हैं १ दक्षिण प्रदेशमें छुनार इसलामधम का केन्द्रथल कह 
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करते हैं सभी मुसलछान उस मतको सादरे ग्रहण करते 


हुँ || 
जुनारसे प्राचोन [मंइवंशके राजाओंको अनेक मुद्रा 
पाई गई हैं । 
यहां १४० पवतगुद्दा हैं जो ६ विभागमे बटो हैं। 
शहरसे दो सोल पूवे आफिजाबाग नामक उद्यान 
है। युरोपोय पण्डितोंका कथन है, कि इबसोसे आफिज 
नामको उत्पत्ति हुई है । जुनार थोड़े समय तक अहसद- 
सगर राज्यकी राजधानो था, किन्तु असुविधा होनेके 
कारण भ्रन्तमें प्रहमदनगरमें हो राजधानो स्थापित को 
गड । 
ज,निद खाँ-बादशाह अकबरे राजत्वकालमें बङ्ग- 
देय दायुटखाँ नामक एक पठान-वशोय नरपतिकै शाम- 
नाधोन था। इनके विद्रोही होने पर आदशाइने इनको 
दसन करनेके लिए सुनोमखाँके अधीन एकदल सेना 
भेजो। दायुद खाँ कई एक बार युद करनेके बाद रिन- 
केसरो नामक्ष खानको भाग गये। सस्त्राट्के सेनापति 
राजा टोडरमलने उनका पोछा किया । कुछ दूर अग्रसर 
हो कर सुना कि, दायुदखाँ युको लिए तेयार इंए हैं 
अर ज्‌ निदाँ# बहुतै अनुचरोंको ले कर दायुद्को 
« महायताके लिए अग्रसर हो रहे हैं । 
मुनोसखाँके पास इस सस्वादके पहु'चते हो उन्होंने 
टोडरमलक्े सहायतार्यं एकदल सेना भेजो। राजा 
टोडरमलने आवुलकाशिमके अधोन एक छोटी सेना 
ज निदखाँकी गति रोकनेफ्े लिए भेज दो । ज्‌ निद्खाँ 
बड़े साहमो और वोरपुरुष थे। सामान्ध युके बाद हो 
सस्ताट कौ ऐना तितर बितर चो कर भाग गई। राजा 
टोडरमल अपने अधीनस्य सारो सेनाको ले कर ज्‌ निद्‌ 
खाँके बिरुद थग्रधर इए। जुनिदके अधीनस्थ पठानींने 
रोडरमलको बइतसो सेनाको देख अयभोत ब्रो जङ्गल 
प्रवेश किया ओर दूसरे दिन जुनिदके साथ दायुदर्खाके 
पास पहुंच गये । परन्तु दायुद्खां कई एक युद्दोंमें परा- 
जित चो जानेंसे डर गये और अन्तमें उन्होंने सस्त्राट को 
वश्यता खोकार कर लो। | 
दायुदखांदे पुत्र ये ; और ष्टयर्ट साहवने अपने वंगालके इति- 
| ह समें जुनिदखांको दायुद्खांदा भाई लिख है। 


लुनिदखां--जुन्हरी 


मुनौमखाँकी झत्युके बाद बादशाइने इसेनकुलिखाँको 
बङ्गालका शासनकर्त्ता नियुक्ष किया ।. इधर दायुदखाँ 
फिर बिद्रोह हो गये । 
राजम्रहलफें पास जो युद्ध इशा, उसमें दायुदखां 
कररानो बन्दी इए। इस युष्वमें जुनिद बाने विशेष 
साहसिकताक्षा परिचय दिया था। किन्तु सुगल-सेन्धके 
द्वारा निक्षिप्त एक गोलके आधातते इन्हें बड़ी भारो 
चोड खगो और उसोसे उनक्रा १५७३ ६.में प्रागवियोग 
हुआ । 
सुनन ( फा० घु० ) १ पागलपन । 
जुन्हरो ( हि'० स्त्रो) शस्यविशेष, ज्वार नामका एका 
झन्न | इमका वैज्ञानिक नाम 2०0 25 है, अंग्र जोमें 
इएको सेज़ वा इण्डियन कने (११४९, Indian Corn) 
तथा बडूगलमें जनार, भुश और जोनार (छोटानागपुर ) 
कइते हैं। हिन्दौसें भो इसके कई नाम हैं, जे से-- मका, 
मकरे, ज्वार, सुहा, बड़ी जुभार और कुकरो। इसके 
सस्रत पर्याय ये हैं-यवनाल, योनाल, ज णाह्नय, देव- 
धान्य, जोन्साला चौर चोजपुष्पिका । ( हेम० ) 
जुन्हरोका पेड़ करीब ६।७ हाथ लम्बा होता है। 
इसकी पत्तियां लग्बो और करोब १३ इञ्च चौड़ी होती 
हैं। इतच्तदण्ड ईखको तरह ग्रन्यियुक्ष होता है । हृक्षके 
सध्वखलसे लगा कर अग्रभ।ग तक कुछ ग्रन्थियों पर फल 
लगा करते हैं । फल प्रायः आध चाथ-लस्बे भीर सफेद 
होते हैं जिन पर स र'गक्रा बारोश़ आवरण रहता 
हैं। फला सूलदेश प्रायः १३ इञ्च मोटा और अग्रभाग 
पतला रहता है। आवरणक्षो उठानेसे श्वेत वा पीताभ 
दाने रोख पड़ते हैं, जिन्हे लोग खाते हैं। 
एथिवो पर प्रायः सव त्र जुन्हरोको खेती होतो है। 
डि-कण्डोल नामक एक उद्मिदुतश्वविद्ने खिर किया है 
कि, जुहरो सबसे पहले अमेरिका महादेशक्षे निड 
ग्रनेडा नामक देशमें उत्पन्न इड घो । किसे समय वइ 
भारतमें लाई गई, इसका निर्णय करना बचुत कठिन 


है। किसी जिसी य,रोपोयके मतथे, १६वीं शताब्दोमें 
पोत्त गोज लाल मिच, गोल मिच, अनन्नष्ठक्ष आदिके 


साथ जुहरो भो लायें थे। परन्तु सुश्र्‌ तमें यवनाल 


च्‌ ~ ~ 
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जुन्हाई--जुमेला 


असक्त माल,म पड़ता है। भारतवष में जुहरोओ 
बाइल्यरूपये होती आई है। क्या शोतप्रधान और क्या 
ग्रोझप्रधान, सभो देशोमें जुहरोरी खेतो हुआ करतो 
है। परन्तु ऋतु ओर स्थानश्ञे भे दसे उसके पेइको लम्बाई 
और पत्ते आदिमे परिमाणमे' कुछ न्यूनाधिक्य हो जाता 
है। चोन, जापान आदि देशॉमे भो ईसाको १६वीं 
शताच्दोक्षे अन्तमे ओर यूरोपसे उससे कुछ पहले जुन्ह- 
रोओ खेतो शरू हुई घो । जुःहरो प्रधानतः दो प्रकारको 
होतो है-एक तो वह जो कच्चो खाई जातो है और 
ठूसरो वह जिसे पञ्चा कर खाते हैं। यों तो भारतवष में 
प्रायः सवं त्र हो ज्वार प दा होतो है, पर युत्तप्रान्त और 
पञ्जावको तरफ को यह अधिक छोतोहै। वहाते 
लोगोंका यहो प्रधान खाद्य है। 
जो जुन्हरो कच्ची खाई जाती है, उसको खातेसे 

पहले आग पर रख कर जरा भ्ूलसा लेते हैं। जुःहरोसे 
सत्त, आटा, सूजो आदि बहुतसो चोजे' बनतो हैं। 
इससे दक्षिण अभेरिकामे' चिका नामक ओर पसिम 
श्रफरोकामे' पिटो नामक एक प्रकारका मद्य बनता है । 
जगहरोके कच्चे पेड़ घोड़े आदिके खानेके काममे' आते 
हैं। पते पेड़ोंके सूख जाने पर उनसे कच्चे मकानोंकी 
छत छायो जातो है। 

अभेरिक्राके युक्त राज्चभे' जुन्हरीका तेल बनता है और 
उत्त तेलसे एक तरचका सावुन भो बनाया जाता है । 

चिकित्सा कार्यभे' मी जुन्हरीका व्यवहार हुआ 

करता है । सुलमान इकीमीके मतपे यह प्रदाइनिवा- 
रक, सङ्घोचक और पुष्टिकर है। यरोपीय चिकिव्सकोंके 
मतानुसार जुन्हरोसे बना इुआ पोलेण्टा ( ०००६३ ) 
अर्थात्‌ जुन्हरोको सजो ओर मैजिना ( Maizena ) 
अर्थात्‌ जुन्हरोका आटा बालकों और कमजरो लिए 
बलकारक खाद्यरुपमें व्यवद्वत हो सकता है । स्फोटक, 
खत्राशयके प्रदाइ आदिमे इससे बहुत फायदा पहु- 
चता है। 

पंटाश सर्ट नामक एक तरहका नमक भो जुन्हरोसे 
वनता है। जमनो आदि देशो'मे' जुरूरोके फलके 
वारोक घावरणसे एक प्रकारका सुन्दर कागज बनता है। 


जुवल --पस््जाब प्रान्तशे शिमला 


जिलेका एक पहाड़ों 
राज्य। यह अच्षा० ३० ४६” तथा ३१९ ८ उ० और 
देशा० ७७' २७ एव' ७७' ५१० पू मध्य अवस्थित है। 
सोकस ख्या प्रायः २११७२ है। पहले जुबल पिरसूरको 
कर देता था, परन्तु गोरखा युद्धत्षे वाद खाधोन हो 
गया। राजा राज्यका प्रबन्ध ठोक तोर पर न चला से; 
इसलिए १८३२ ई०में वटिश गवन सेण्टने उन्हे सिदा 
सनसे उतार दिधा। रानाके अनुशोचना करने पर 
१८४० इ०में उन्हे' राज्य लोटा दिया गया। उनके पोत्र 
पदमचंदने बड़ी योग्यताके साथ १८७७ ई०से १८८८ ६० 
तक राज्यका परिचालन विया था। १८८८ इ०में 
इनको सत्य के वाद ज्ञानचंद राजगद्दी पर बेठे। राजा 
राठोर राजपूत हैं। इसमें चौरासी गांव लगते हैं। आय 
प्रायः १५२०००) र्‌० है। 

जुबलो ( अं° स्त्रो ५५४।।०० ) घामिक उत्सव, बड़ां 
जलसा । 

जुबान ( हि स्त्रो० ) जवान देखो। 

जुबानो ( झि० वि० ) जबानी देखो। 

जुजो- सिन्धु प्रान्तकै खेरपुर राज्यका नगर । यह अक्षां० 
२६' २२ उ०ओर देशा० ६८ ३४ पृण्मे अवस्थित है। 
लोकस ख्या प्रायः ६८२४ है। लोग प्रधानतः भेड़, बक- 
रियोंका व्यवसाय करते हैं ओर मोटे कालोन वा गलोचां 
बुनते हैं। यहां भूतपूव सोरके बनाए इए एक दुग का 
ध्व'सावशेष विद्यमान है । ; 

जुमर्खा--बस्बई प्रदेशमें गुजरातके अन्तग त एक छोटा 
करद्‌ राज्य । इसका क्षेत्रफल एक वर्ग मोल है । यहांको 
आय लगभग ११०० रु० है। बरोदाके गायकबाड़को 
कर देना पड़ता है। 

जुमना ( हि'° पु० ) खेतमें खाद देगेका एक तरोक्रा। 
इसमें कटो हुई भाड्या और पेड़ पोधोंकोी खेतमें फेला 
कर जलाया जाता है भोर बचौ इुई राख मश्मैमें मिला 
दो चातो हैं। 

जुमरनन्दो--राढ़वासो एक प्रसिद्द वेयाकरण। इन्होंने 
ख क्िहसारका सस्कार तथा धातुपारायण नामका एक 
व्याकरण-ग्रन्थ रचा है। 


चाई ( ह० खो / १ चन्दका, |, का (१, नि.) सब, कुल । (इः) २ पूरा वाक्य । 


खासा -- जसिया सग 


पेंठमें ( १८३८. $०मै ) प्रायः १५०००र०का चन्दा इकट्ठा 
कर बनाई गई है। पोळे इसके भनेक अश बढ़ाव॑ भ। 
गये हैं। इस मसजिदका उपासनाग्टइ ६० फुट ख बा 


जुसा ( फा० पु० ) शुक्रवार । 
. ७ ज्ुम्मामसजिद ( अ० स्त्रो० ) १ सुसलसानों क्नो वह मसजिद 
ॐ जिसमें शुक्रवारको दिन दोपहरको नमाज पढ़ते हैं। 


2; २ दिल्ञो शक्रम्‌ स्थित सुसलमानोंका एक प्रसि उपा 
रानाग्इ । भारतवष में सुसलमानोंकी जितनो मसजिदें 
हैं, उन सबसे यह देखनेमें सुन्दर भोर वड़ो है । बाद 
शाह शाइजहान्‌ने यह ससजिद दश लाख रुपये खर्च करत 

वर्ष में बनवाई थो । इस मसजिदके सामने और दोनों 
तरफ ऊ चो प्रशस्त और सुदृश्य पथरसे बनो हुई तोन 
सोपानश्रेणियां हैं। इन तोनों सोपानख्र णियों दारा 
ससजि रके सुद्ठइत्‌ प्राङ्गणमें पहुंच सकते हैं। प्राङ्गणे 
डीक बोचमें एक पानोका होज़ भो है। इसके पानोसे 
सब चाथ पेर घो कर मसजिदमें जाते हैं। प्राङ्गणसे 
पचिमको तरफ उपासनार्टदद ( मसजिद ) है और बाको 
की तोनों दिशाएं सुमल प्रकोष्ठसालासे अले छात हैं । 
` उपासनाष्टचच तोन प्रकाण्ड गुब्ब री तोर बहुतसे,सुन्द्र 
प्राकारोसे सुशोभित है। इनमैसे दो प्राकार तो बहुत 
' बड़े और मनोइर हैं। इस स्थानसे उपासनाके लिए सय 
को बुलाया जाता है। ससजिदक्ा भीतरी भाग बहुत 
बड़ा छे, पव के दिन वा किसो उत्सवत्रे दिन यहां अस'ख्य 
मुसलमान इकई होते हैं । 
ओ विजयपुर नगरको एक मम्जिद। दांक्षिणात्य 
भरसे यह ससजिद सबै बड़ी दै।- कदा जाता है फि, 
१५३७ इ०सें पुने चली आद्लिशांइने इसे .बनवाना 
शुरू किया था। परन्तु इनके परवन्तो राजा भो इसको 
शिखर और अन्धान्ध अंश नहों बनवा सके। यह मस- 
जिद चारों ओर ३० फुट ऊ चो प्राचोर दवारा वेष्टित भीर 
नगरसे पूव को तरफ अवस्थित है । इसका प्रशन तोरण 
दवार पूर्व दिशा? है, किन्तु उत्तरका द्वार हो अधिक व्यव- 
हत होता है! १६८६ ई०में सम्राट भरङजेबने विजय: 
नगरकों जोत कर इसका कुछ अ'श बनवाया था। इप 
ससजिदमें एक शिलालेख भी है, जिससे पढ्नेसे माल म 
होता है कि, १६३६ ६०में सुलतान मइंद आदिलगाइ 
ने इसके कुछ अश में नकासोका कास कराया था । इसके 
भीतर चार हजार आदमी बेठ सकते है। 
४ पूना नगरकी एक प्रमि ससजिद, य आदितत्रारो 
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और तोप फुट चौड़ा है। पूनाके सुसलमानोंको धामिकं 
वा सामाजि सभायें इसी मसजिदमें होती हैं। 

ज्ञ्िया मग- बङ्गालको अन्तगंत चह्टग्रामशे पवतों पर 
रइनेवालो मग जाति। इनको विधा वा थ॑ंथा कहते 
हैं । इनका और भो एक नाम थियोङ्कथा ( अर्थात्‌ नदी- 
तनय ) है। यह जाति पन्द्रह सम्प्रदायोंमें विभता है, 
उन विभागोंके अधिकांश नात इनके वासस्थानक्े पासञ्चो 
नदियोंके नामानुपतार हुए हैं। 

थे सभो छोटे छोटे गाँव में रोजा अर्थात्‌ ग्रासममण्डल' 

के अधीन रहते हैं। वह रोजा राजख आदि वसून 
करता है। कणफ लो नदोके दक्षिणस्थ जुमिया सङ्ग 


| तौरवर्ती बन्दारवन निवासो बोह-संग नामक एक सदार- 


के अधीन हैं। उप नदोशे उत्तरञ्चो तरफ रहनेवाले 
म'गराजाको अपना अधिपति सानते हैं । नियमित - 
राजखशै अलावा बडो सस्त्रके जुमिया सर्दारकै आदेशा - 
नुसार वष में तोन दिन बिना वेतन लिए उनका काम 
कर देते हैं। इशत्रे सिवा सदौरको खेतमें उत्पन्न सबसे 
पहले फन्त वा अनाज आदिको भेंट दो जातो है। 
रोजागण सिफ कर वसूल करते हों, ऐधा नहीं, जुमिया 
समाजमें उन मी बिशेः ॥तिषा भो है। 
इनको शारोरिक आज्ञति रखेयां ( रम्नाङ्ग ) सगोंके 
सदृश है। दोनोंमे हो मोङ्गलोय आक्वतिका आभास 
पाया जाता है। इनको गठन खर्व, सु डमण्डल प्रशस्त 
भोर चपटा, गरडास्थि जं चो, नासिका चपटी ओर आलें 
कुछ टेढ़ी हैं । इनको दाढ़ी या सूं छे कुछ भो नहीं हैं । 
इनको पोशाक आाइरबररहित है । पुरुष अपने 
अपने घर शो बुनो इई घोतो और एक कुर्ता पहनते हैं । 
घनो लोग रेग्रमी या बढ़िया सूतो कप्रड पहनते हैं। 
ये हिर पर पगड़ो बांधते और जता कम पहनते हैं । 
स्त्रियां छातो पर एक बिलस्त चौडा कपडा बाँधती और 
ऊपरते एक अंगरखा पहनती हैं। स्री-पुरुष दोनों हो 
सोने-चांदोको बालियां, खड़ ए' सौर चड़ियां पहनते हैं | 


पिता जिम अरे फ लको आशतिका कर्ण फल 


लुमिया सग- लुयाङ्ग 


पहनतो हैं, जिसमें फूल लंगाये रहती हैं। सू'गेका दार । 
इनकी विशेष आदरणोय वस्तु है। 

कोई कोई कइते हैं, जुमियाओंमं दास्मत्य-प्रेम 
बहुत बढ़ा-चढ़ा है! विवाइके वादये खासो-खोका 
कभी विच्छेद नहीं होता, फिर भी प्रेस भौर आदर 
ज्योंका त्यों रहता है। 

थे मरे हुएका अग्निसत्कार करते हैं। किसीते 
मरने पर प्ात्मोय व्यत्ति सब एकत्र हो कर कोई 
शन्त्य टिक्रियाका मन्न पढ़ते हैं ओर काछादि ढोते वा 
अरधो बनाते हैं। इन सब कार्याँसँ प्राय; २४ घण्टे 
बोत जाते हैं। पोछे आत्मीय लोग शवको श्मगानमें ले 
जाते हैं। आगे आगे याजक ओर अन्यान्य व्यक्ति जाते 
हैं तथा पोछे आत्मीय लोग शव भौर नूतन वखादि ले 
चलते हैं । . झत व्यक्ति घनाव्य हो तो उसकी अरथो 
गाड़ी पर जाती है। शुरुषींक्ो चिता तिइरी और खियों- 
को चौइरो चिता लगाई जाती है! ये शवदाह होनेगे 
बाद उसकी भस्मको इकट्टी करके गाड़ देते हैं चोर उस 
जगछ वांस गाड़ कर उसमें पताका लगा देते हैं। ` 

इनकी बोलनेकी भाषा आराकानो है ओर 'लिखंने- 
के अचर बरमावासियोके समान हैं। 

ये हिन्दुओंकी दृष्टिमें बड़े नोच गिने जाते हैं। इन- 
के खान पानका कोई ठोक नहों--गऊ, सूर, सुरगो 
इर एक तरइको मछली, चूहे, गिरगिंट, साँप,. अनेक 
प्रकारके कोड़े, इनमेंसे कोई छुटा नहों-सब खाते हैं। 
स्व्रो-पुरुष दोनों हो शराब पोते हैं। इन्हे भो जात्यः 
सिंमान है, ये किसो मगधोंवर वा मालो घोवरके डुक्के- 
को छते तक नहों। ये लोग उच्च अेणोशे इिन्दुओंको 
पवित्र मानते हैं ओर उनके घरका पानो पोते हैं। 

जुमिया लोग प्रधानत! खेतो-बारो कर जोविज्ञा 
निर्वाह करते हैं। इनका छपिक्ञायं बहुत हो विलक्षण 
और पाव त्यप्रदेशक योग्य है। जम देखे। । खेतो-बारीओ 
सिवा इन्हें जङ्गलो केले और अन्यान्य बहुत प्रकारके 
फलेःफ ल मिल जाते हैं। ये लोग नदोके किनारे तमाकू- 
को खेती भो करते हैं। इसके सिवा प्रत्येक जुमिया 
जङ्गलोसे लकड़ी ला कर भो कुछ पैदावारो कर लेते हैं। 


है । बड्नली व्यापारोगण इनके पास जां कर पर्थ॑-विंनि- 
सय करते हैं। खेयोंपथा शब्द विस्तुत विवरण देखो । * 

ज्ञुमिल ( फा० पु० ) एक प्रशारका घोड़ा । 

ज्ञुणिज्ञा ( फा० पु०) कपड़े बुननेको लपेटनकी बाई! 
ओरका खुंटा। इमे शपेटन लगो रहतो है। 

जुसोरात ( अ० स्त्रो० ) वइस्प्रति, गुरुवार, बोफे । 

जयाङ्ग- (पतुथा) सिंइभूमञ्च दक्षिणस्थ उड़िष्याके कें उभार 
झर धेंकानलवासी एक असभ्य वन्यजाति। इनो 
भाषासे अनुमान होता है कि, यंह जाति कोलजातिको 
हो कोई शाखा होगो। इनको भाषा खरियाओंको 
भाषासे वत कुछ मिलतो ज्च॒लती है, पर इसमें बहते 
उड्या और अन्यान्य शब्दोंका प्रवेश हो गया । 

इनका शरोरायतन ओोर/ओनोंको तरह छोटा है। 

पुरुष लगभग ५ फुट और स्त्रियां 8 फुट ८ इञ्चसे ज्यादा 
ऊँची नहीं हैं। इनका मुंह चपटा, गण्हास्थि ऊ चौ, 
ललाट कस चौड़ा, गोचा ओर नासिकासे ऊँचा, 
नासिक्राके छिद्र बड़े, सुखतिवर बड़ा, ओष्ठाधर स्थल, 
चिबुक ( ठोढ़ो ) और नोचेको दन्तपंल्ञि छोटी है। इनके 
बाल बद८रत ओर साधारणतः कपिशवणे ( मटमैले ) 
है, शरोरक। रंग उड़्ि्याजे कृषकों जैसा है। सिंहभूस- 
वासी हो-रमणियां ्॒याङ्ग-रमणियाकी अपेक्षा बहुत 
बड़ी हैं। हो जातिकै पुरुष भी जयाङ्ग पुरुषको अपेचा 
बड़े हैं । ज्ञुयाङ्गोके गटे डोने्ा कारण यह हो सकता 

. है कि, वे बहुत पोढ़ियोंसे बोझ ढोनेका काये करते आये 
हैं। हो लोग भार ठोना नहीं चाइते। 

ज्याइ-रम'णयां मुण्डा ओर खरियोंकी तरह ललाट 

और नासिका पर तोन तीन गोदना गुढाती हैं। ये 
खुरियाग्रोंकी भाँति वल्मोक ( टोमकोके बेप्तोंट )-को 
देवता मानते हैं। इससे अनुमान होता है कि जुयाङ्ग 


लोग खरिया, सु ण्डा आदिके समजातोय होंगे। परन्तु 


इनको उत्पत्तिके विषये अभी तर कुछ मालूम नकं 
इआ। 


इना अवस्था साधारणत; स्ह है जानि tion तत भपय खता सानेब कुमारियोंक स विदार 


ot ९१३; 98 


ज्याका कइना है कि, के उभर हो उनका आदिम _ 
वाउस्यान था। एश्न दिन खमके देवोंने युप्तयङ्झा नामका | 


"इद 


को अन्नकष्ट नहीं होता, क्यों क इनमें विलासितां नहो | 
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किया । उन कुमारियोके गभे ओर देवोंके औरससे 
जञ॒याङ्गींकी उत्पत्ति हुई। गोनासिका ग्राम इनका प्रधान 


* वासस्थान है, वहां बहुत ज्याङ रहते हैं । 


ये छोटो छोटो झोपडियोम रहते हैं। यह भोंपड़ो 
स|धारण्तः ८ फुट लस्बो और ६ फुट चोड़ी होतो 
इसमें भो रसोई घर ओर शयनग्टक् इस तरह दो विभाग 
होते हैं। ग्ट्वखामो खो और कब्यार्थोकै साथ शयन- 
ग्य्हमें सोता है और ग्रामके समस्त बालक इकई हो 
कर एक दूसरे हो घरमे सोते हैं जो य्रामञ्चे एक तरफ 
होता है। इसो घरका एक अंश अभ्यागतादिके लिए 
निदिष्ट है। 
बइतोका कहना है कि, ज्ञुयाड्रोंगे समान जड़लो 
और असभ्य जाति भारतवषमें दूसरो नहीं है। थोड़े 
दिन पहले ये लौइ।टि किपस्तो भी धातुका व्यवहार करना 
नहों जानते थे भीर खेतोबारीमें विश्वास न करके 
शिकारसे प्राप्त मांस और अनायासलब्ध वन्य फलसूल खा 
कर जोवन धारण करते थे। ये पत्थरके इथियार काममै 
' लाते थे। चव भो उनको वाससूमिते उन अस्त्रोंके नसूनै 
मिलते हैं। कुछ भौ हो, फिलहाल अङ्गरेजी राज्यमें 
इन लोगोंने लोहे आदिका व्यवहार करना सीख लिया 
. है और खेतोवारीमें भी मन लगाया है। 
इनमें कोई भो लोहा बनाना वा किसो तरहका 
मिध्चैका वत्तन बनाना नहीं जानते और न कपड़ा 
बुनना हो जानते हैं । ८ 
ये इभेशा एक ग्रासमें नहीं रइते, प्रायः खेतीबारीक 
ससय अपनो अपनो जमीनके पास जा कर रहते हैं । 
इनको छमप्रिपदति खरियाओंके समान है । वर्षका अधिक 
समय वन्य फलमूलादि पर निर्भर है। छषिलब्ध शस्य 
(अनाज ) वइत थोड़े दिन चलता है। कणंल डलटन 
कहते हैं कि, वास्तवमें इनको अवस्था विशेष बुरी नहीं 
हैं। इदसे ज्यादा शराब पौनेश कारण हो इनकी ऐसी 
दुर्गति होती है। ये जमोनका महसूल नहीं देते, उसके 
वदले राजाने मकानातकी मर्मत कर देते हैं। बोझ ढोते 
हैं भौर राजाके शिकारज्षे लिये निकलने पर उनओे साथ 
जङ्गम जा कर शिकारोंको निकालते हैं। ४'कानल 
राजाके आदेशानुसार ये गोहत्या नहीं करते।- इससे 


.. जुयाङ्ग 


सिवा और सब जानवराँक। मांस खाते हैं। और तो 
क्या चूहे, बन्द्र, शेर, भालू, मेक भोर सपं आदि भी 
इनके खाद्य हैं। जङ्गलमें तरह तरहकी सजियां 
पैदा होतो हैं, उनमेंषे ये वड़ो आसानोभे साय खाख्य- 
कर ओर पुटिकर खाद्य निकाल लेते हैं; विषात्ता अनिष्ट- 
कर गुल्म आदि समसे भी नहों खाते। इनमें शिकारको 
निपुणता आश्वयजनक है; किसो शिक्षारशे भाग जाने 
“पर, कई घण्टे पोछे भो सूखे पत्तों पर पड़े इए चिको 
देख कर वह जा सकते हैं। इनके तोरआ सन्धान 
अव्य्थ है। ८० गज दूरे एक छोटे: लच्चको भी ये 
मेद सकते हैं। दौड़ते हुए खरगोस ओर उड़ते इए 
पच्चोको मारना इनके लिए मासूलो बात है । इनके 
बनाए हुए बांसके धनुष इतने तेज होते हैं कि, प्रक्षिन् 
तोर जङ्गली हिरण वा शूकरको भेद कर पार निकल 
जाता है। शिकारमें इतने पटु होने पर भी ये बड़ 
शापदोंके पास नहीं जाते तथा व्याप्रसे वहुत डरते हैं । 
इनका खाद्य देखनेमे' अत्यन्त निक्कष्ट सालस होता है, 
पर ये बड़ हृष्टपुष्ट होते हैं। हां, इनको स्त्रियां चोण 
ओर. दुबल अवश्य हैं। ये तोब्र शराब पोना खूब पसंद 
करते हैं, ये आमदनोका अधिकांश शराथखोरीमें खो देते 
हैं। ये कोलोंकी तरह चावल या महुआसे शराब बनाना 
नहीं जानते, इसलिए इन्हें शराब खरोदनो पड़ती है। 
जुवाङ्गजातिकै पुरुष पाशवं वत्ती अन्यान्य बन्य- 
जातियोंको भाँति ल'गोटो पहनते हैं । १८७१ $०के पहले 
तक इनको स्त्रियां कमरकै सामने और पोछे लिफ 
पत्तींके गुच्छ लटका कर नब्जा निवारण करती थीं। 
वस्कल-रज्जुसे गूथो हुई मिशैकी गुध्योंक्री मालाको 
२०३० फेर लपेट कर उन पत्तो'को बाँध लिया करतो 
थीं । इसौके अनुसार इनका नाम पतु ( अर्थात्‌ पत्ते 
पइवनेवालो जाति) पड़ गया है। यह पत्र-वप्तन 
दलका होनेके कारण नाचते समय सइजद्दोमे' वह 
'आनभष्ट हो जाता है, जिससे द को को नग्न जाड 
इवतो सूतिके दर्शन होते थे। यह विज्ातियो'को 
हर कानु वहान पर भी जुयाङ्ग लोग इसे बुरा 
न; [चकै समय पुरुष तो नगाड़ा आदि 
बजाते हैं और खियां येणोवद हो कर सामने झुकतौ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr ' 


जयाङ्ग ३८ 


इद्र हाथ पकड़ कर तालके अनुसार नाचतो रइतो हैं । 
नाचते समय २०।२५ स्त्रियोंक एक साथ सफाइईसे 
पत्रवछनको उठाना'गिराना बड़ा हो झास्योहोपक 
है। ये गलेमें कांचकी माला ( करेफेर लगा कर ) 
पइनती हैं, सामने भुक कर नाचते समय वच 
माला जमौनसे लग जातो है, उस , समय 
ये बाँए हाथसे मालाका अग्रभाग पकड़े रहती हैं। पत्र- 
वसनकी विषयमें ये क्षतो हैं कि किसो समयमे' इनके 
बहुत हो बढ़िया कपड़े थे, उनके मे ले हो जानेकै भयसे 
ये उन्हे उतार कर इसी पोशाकसे गोशालाका काम 
करतो थीं। एक दिन ठाकुरानो, किसी किसीके मतसे 
सोता ठाकुरानोने आ कर उनके इस वेशमे' देखा, इस 
पर उन्होंने शाप दिया कि--“तुम लोग संदा ऐसे हो 
पत्र-वसन पइनोगी, इसको छोड़ कर वस्त्र पहननेसे 
तुम्हारे प्राण जांयगे। 
कोई कोई यह कइती हैं कि; एक दिन वेतरिणो 
नदोको अधिष्टात्री देवोने गोनासिका पवतसे सहसा 
आविभूत हो कर ताण्डवमग्न नग्न जुयाएंरेंका एक सुण्ड 
देखा, उसी ससय.उन्होंने पत्तों दारा उनको लञ्जाकी रक्षा 
करनेके लिए आज्ञा दो और शाप दिया कि--“तुम लोग 
चिरकाल पर्यन्त इसी परिच्छुदको पहनना, अन्यथा 
करनेसे झी खृत्थु होगो ।” 
इसेशासे जञुयाङ्कस्त्रियां इए चान्नाका पालन करतो 
आई थीं । पोछे १८७१६०में केंउभर र।ज्यके सुपरिग्टे - 
ण्डेण्ट एफ० जे० जनष्टनने खय' उन्हे- वस्त्र दे कर 
पइननेका आदेश- दिया और उस शापको तोड़ दिया ' 
अब वे कपड़ा पहनना सोख गई हैं भीर पोतल्षे कड़े, 
चड़ियां और कण फल पहनने लगी हैं। ये'गइने उनके 
बहुत प्रिय हैं। 
जुयाङ्गोमें जातिविभाग तो नहीं है; पर भिन्न भित्र 
सेणो-विभाग अवश्य हैं। सबमे' परस्पर विवाइ आदि 
सम्बन्ध होते हैं, परन्तु कोई अपनो खर गोमे' विवाह नहीं 
कार सकता। भ्रति निकट सम्बन्धी होनेसे विवाह निषिद 


है। पश; पच्चो और हचादिकै नामानुशार इनको 
अणियो के नाम इए हैं। . 


विवाइसें पहले हो वर कन्याक्रा सहवास हो जाय, तो 


उसमे विशेष कुछ आपत्ति नहों। इनको विवाह प्रदा ” 


बहुत हो सहज है। किपसो युवकको किसो कासिनो कै 
साथ विवाह करनेकी इच्छा होने पर, वह अपने यार 
दोस्तोंको कन्या पिताके पास भेजता है । उनका प्रस्ताब 
ग्राह्य होने पर विवाइका दिन स्थिर होता है और वर 
पण-स्ररूप कन्या पिताको एक गाड़ो धान मेज देता 
है। विवाइक दिन कन्या वरके घर लायो जाती है. 
वहां उसको नये पोतलके गहने और वस्त्रादि पहनाये 
जाते हैं, फिर यथारीतिसे विवाह होता है। विवाहसे 
पुरोहितको आवश्यकता नहीं होतो। हा कभी कभी 
ग्रामज्षे ढेड़ी आ कर नवदम्प्रतीक मङ्गलाथे उनके मस्तक 
पर तण्ड और इरिद्रा लगा कर आग्रोवाद्‌ करते हैं । 
विवाहके बाद आत्मौय-कुटुम्बियोंका भोज होता है। 
दूसरे दिन प्रातःकालके समय प्रत्येकको चावल और 
धान दे कर बिदा करते हैं। बहुविवाह निषिद तो 
नहों है, पर ये पंहलो खोक अएतो या वन्ध्या बिना हुए 
दूसरा विवाइ नहं करते। पतिके मरने पर बिधवा 
देवरके साथ घरेजा कर सकती है, पर इसमें वाध्य वाधः 
कतः नहीं है। दूसरे किसोके साथ घरेजा करना हो, 
तो एक वर्ष तक ठच्तरनेकी आवश्यकता है। ऐसे धरेजे- 
मे' वरको सिर्फ वध्के लिए पौतलकी चूड़ियां और नये 
कपड़े देने पड़ते हैं तथा बन्चु-बान्धवोंकी खिलाना 
पड़ता ह। स्त्रो व्यभिचारिणो हो, तो प'चायत करके 


` ये उसे त्याग सकते हैं। बहुतसे लोग बिना किसी दोष- 


के चो खोको छोड़ देते हैं, एसो हालतम' कन्याके 
पिताको एक गाय ओर कुछ रुपये देने पड़ते हैं। परि- 
व्यक्ष स्री पिताके घर रहती है और वइ विधवाओंको 
तरह पुन; नवोन पतिको ग्रहण कर सकतो है। फिल- 
दाल बइतसे जुयाङ्ग हिन्टुओऑंका अनुकरण कर वाल्य 
विवाह प्रचलित कर रहे हैं। 

इनको भाषाभे' ईश्वर, खगं और नरकके नाम नहीं 
हैं । ये वतसे कल्पित देवताओंको उपासना करते हैं। 
यथा-बराम अर्थात्‌ वनदेवता, खानपति ग्रामदेव, 
सासिमूरो, कालापाट, बाशलो और वसुमती अर्थात्‌ 


प्ये कन्धाका विवाह पूरो उस्त्र होने पर-करत्ते। हिं।॥ 00 ००एथियो।[२०० इमःद्लाडॉको ये छ।ग, मदिष, सुरगो, दूध 
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इत्यादिका नेवेद्य प्रदान करते हैं। 


= 


थे मरे इएका अग्नि सत्कार करते हैं। शवको 


दक्षिण सिरहानेसे चिता पर सुलाते हैं। चिताको भस्म | 


नदीमें डाल आते हैं। कातिक सासन पिलपुरुषोंकों 
पिण्ड देते हैं। i 

इनके नाचमे' कुछ जातोय विशेषता पायो जातो 

है। यह नाच कुछ कुछ संथाल ओर कोल जातिसे 

मिलता जुलता है। इनको औरतें कबूतर, कुत्ते, बिल्लो, 

शक्षुनि, भालू चादि जानवरों का अनुक्रण कर अनेक 


प्रकारको अङ्ग-भङ्गिसद्दित नाचतो हैं । इम तरहका 
नाच अत्यन्त कोतुकजनझ होता है, किन्तु कई एक 


दृश्य अञ्नोल भो होते हैं । 


सुं इया रोग लुयाष्रीसे छणा करते हैं । ये सुँइ- 
यादवे घरकी कञ्चो वा पक्षी रसोई खाते हैं, पर सु इया 
इनका छुम्रा पानी तक नहों पोते। फिलहाल ये हिन्दू 
देव'देवियोंकी पूजा करने लगे हैं, सम्भव है कुछ हो 
दिनोंमे' ये जनसमाजमे' अपेक्षाक्षत ऊ चा स्थान पाने 


लगेगे। 
जुरभ्रत ( फा० स्त्रो० ) साहस, हिम्मत; जवहा । 
- जञुरमांना ( फा० पु० ) अथंदण्ड, धनदण्ड, वह दण्ड जिछके 
अनुसार अपराधोको कुछ धन देना पड़ । 


जुराफा ( भ्ररवो )-रोमन्यक ( राउंथ वा जुगालो 
करनेवाले ) पशप्रॉमें सावारणतः २ श्रेणियाँ पाई जातो 
हैं। एक चेशो सङ्गयुहा भोर टूसरो अणो खङ्ग हन | 
जुराफा प्रथम अणोका है। इस पशुके सींग केशा च्छादित 
चमसे भाठत और उनके अग्रभाग केशगुच्छसण्डित है । 
झअफरोकामें यह बइतायतसे देखनेमें आता है। इसको 
बरवो भाषमें जुरोफा, जुर्२फ, जिराफ या जिरा- 
फत कहते हैं। इसके अवयव ऊ'टके समान और रंग 
व्याघ्रते सहश है। इसलिए कोई कोई यरोपोय विदान्‌ 
इसको कमेलोपाड ( 0९१९।०११7५ ) अर्थात्‌ उष्ट्या 


कहा करते हैं। 
' भूमण्डल पर जितने प्रकारके पश हैं, उनमें जुराफा 
. है सबसे अचा है। इसका जपरका ओष्ठ नोचा नहीं 


“होता, किन्तु केशोंसे आदत चोर नासारन्धु के सामने कुछ 
जज उमरा हुआ रहता है। इसको) जोशव०बड़े/ विशचण००लम्वादकों “ऑोरेदी'भागोंमें विभत्ा हे। 
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खरअत--जुराफा 


होतो है, यह जब चाहे उसे फैला और सकुचा सकता 
इ। इसको गईन ऊटकी-सो लग्बौ, शरोर छोटा पोछे- 
की टाँगे छोटी, पळ खम्बो तथा उसके छोर पर गायको 
पू'छक्नो तरह बालीका गुच्छा रहता है। 

इस पशुके अवयव-संस्थान अन्यान्य पशओंशे समान 
नहीं होते। इसकी गर्दन बहुत हो लस्बी है। गर्दनके 
ऊपर शरोरथे बइत चाई पर इसका सस्तक्र है! 
इसके ग्रोवादेगक्षा सन्धिखल गलदेशये बहुत ऊंचा है। 
अन्य अङप्रत्यङ्ग पतले और लम्बे हैं। इसके मस्तक 
खोपड़ो बहुत पतली है। इसके सोंगोंको बनावट बड़ो 
आयधर्यजनक है। कुछ भित्र भिन्न अखियाँसे गठित है। . 
एक करोटी ( खोपड़ोको इड्डी ) दारा ये चिरा 
कपालके वगलको इड्डियोंसे संयुता हैं। क्या नर ओर 
क्या सादा [दोनों प्रकारके जुराफाओंमें. ललाटक इडडो- 
के साय उपयु हा प्रकारका एक अतिरिक्त अस्थिःसस्दन्ध 
है। इस इडडोको जड़में एक नया सोंगको तरह दो खता 
है। इसके सस्तक पर बचुतसो परते हैं, इसीलिए इनश्े 
मस्तशका पिछला हिस्सा कुछ ऊ चा होता है। यइ 
मस्तकको पौछेक्रो भोर घुमा सकता है और ग्रोवाने साथ 
एक रेखामेंभो रख सकता है। इसके मेरुदण्डको 
व्रि्गोण अस्थिके पास एफ़ इडडो है, जो पोछे गे मेरुदण्ड 
के साथ मिज्न कर यग्रोवादेशके मेरुदण्डपे जा मिलो है। 
यह मस्तकक्ञे पिछले हिस्से तक् विस्त है । 

जोभके दारा यह दो काम करता है एक तो उत्तवे 
आखाद लेता है और दूसरे हाथी सूडसे जो काम करता 
है, उस कामको यह जोभसे करता है। इसको जोभ 
काँटे उभरनेसे पहले खूब चिकनी रइतो डै। यह एक 
प्रकारके चमड़े को तसे ढको रइतो है। इसलिए धूपमें 
इसको जोभ पर क्रिसो तरइत्ने फफोले या छाले नहीं 
पड़ते। फ लानेसे इनको जोभ १७ इञ्च तक बढ़तो है । 
कोई कोई कहते हैं कि, इसको जोभके पास एक आधार 
या थैलो है, जिसमें इसको इच्छानुसार रक्त सञ्चित होता 
रता है भौर इसे लिए यह बलप्रयोग करने पर जोभग्जो 
सुचित या प्रसारित कर सकता है। क्रिती किसोका 
यह कइना है कि, इसकी जिह्वा एक रेखाओं द्वारा 


बोचमें कुछ 
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पेशियाँ हैं, जिसमें बगलओ रत्ताप्रवाइक नाड़ोसे रता 
सञ्चित होने पर जिह्दाका आयतन प्रसारित होता है। 
रक्षाधारओंके भरे रहने पर जुराफाओंको जोम उसकी 
इच्छानुसार बढ़ सकतो है, परन्तु उनकै रिता हो जाने पर 
फिर सङ्क,चित हो जाती है। यह जोभसे नापारन्धोको 
साफ करता है। इसको जोभ इतनो मह्दोन हो जातो 
है कि, वह एक छोटे छिट्रमें आसानोसे घुस सकतो है। 
उट्ट आदि पशुञ्चांको पाकखलोम जिस प्रकार जला- 
धार होता है, जुराफाको पाकश्यलोमें वे सा कोई जला- 
धार नछों होता। इसको नाड़ो बडी और खग आदिको 
नाड़ोकी तरह पेचीलो होती है। और एक नाड़ो २ फुट 
२ इच्च लस्बो है। इसका मूत्राशय गोल नहीं है। इसके 
नथनो में एक प्रकारका चमड़ा है, जिससे यह इच्छानुसार 
नासारन्थोंको बन्द कर सकता है । यह मदप्रदेशमें रहता 
है। वहां आँधोके समय बाल, उड़ती रहतो है, उस 
समय इसके नासारन्धमँ जिससे बाल, न धुस पावे, इसी: 
लिए शायद जगदीशरने उत्ता चर्मावरणको रुष्टि कर 
इसको नासारन्ध ढकनेको शक्ति दो है। जुराफाको आंखें 
बड़ो ओर इप तरह उभरो इर होतो हैं कि, जिससे 
वह अपने चारों तरफ क्यां हो रहा है, यह जान सकता 
है। ओर क्या; वह माथेकों बिना फरे हो पोछेकी 
चोजोंको देख सकता है। बहुत सावधानोसे इनके पास 
जाना चाहिये; क़्योंज्ि अकसर्प्रात्‌ इस पर आक्रमण होने 
वा किसके अनुसरण करने पर यह बडी जोरसे लातकी 
चोट मार कर अपनो रक्षा करता है। इसके खुर चिरे 
हुए हैं तथा रोमन्यक्ञ पशगरोंके पे रोके बगलम जो छोटो 
छोटो दो अ'गुलियों जेसी शुठली रहतो है, बह 
नहों है । 
तुर्कीभाषामें इसको जुरेनापा, जुरनेपा अथवा सुर- 
नापा क्त हैं । 
पहले अफरोकाक सिवा ओर कहीं भो ज्ञुराफा नहीं 
मिलता था। जुलिय्स सोजरके शासनकालसे पहले यह 
: पशु इटलो प्रदेशमें नहीं मिलता था । 
काटाइलराज दवारा प्रे रित दूत जिस समय पारस्यके 
राजदरबारमें जा रहा था, उप समय बेविलनमें सुल- 


एक जुराफा था । य_रोपोय दूतने उस जुराफाके विषयमै 
इस प्रकार वण न किया है-इसका शरोर घोडाका 'सा, 
गदं न खुब लग्बो और सामनेको टाँगे' पोछेक्रो ठाँगोंसे 
उ'चो हैं। इसके खुर गवादिको भाँति होतो हैं। इसको 

सं चाई सामनेके पेरोंज्ञे खुरसे ले कर गर्दन तक १६ 
चाय ओर गद नसे मस्तक तक १६ काथ है। इसकी 
गद न खगे समान पतलो है। इसके सामने और पोछेके 
पैरॉंको उच्चतामें इतना अधिक तारतम्य है कि, अकस्मात्‌ 
देख कर यह निञ्चय नहो किया जा सकता कि, यह 
बेठा है या खड़ा | इसके नितम्ब क्रमशः नोचे हैं।रग 
सोनेका-सा ओर शरोर पर बड़ो बडो सफेद घारियाँ हैं । 
इसके सुखका नोचेका हिस्सा हिरणके समान; ललाटः 
देश ऊ चा खूब बड़ा और गोल तथा कान चोड़ेके समान 
होते हैं। इसके सौंगका अधिकांश केशयुक्ष होता है। 
गद न इतनी ऊ'चो होतो है कि, यह वड़ो आशानोसे 
बड़े बड़े इचोंको जं चो ग्ाखाश्रोंको पत्तियो'को खा 
सकता है। अन्यान्य पश जिन ज'गलो' और मरुप्रदेशोंमें 
नहों जाते, जुराफा उन स्थानोमे' छिप वार रहते हैं। 
आदमो देखते हो ये जोरसे भागते हैं। 

शिकारो लोग इसे छोटो उस्त्रमें प्गड़ सकते हैं; 
किन्तु बड़े होने पर इसका पकडूना अत्यन्त दुष्कर है। 

. जुराफा बहुत ऊ चा होता है। कोई कोई तो इतना 
ऊ'चा होता है कि एक आदमो घोड़े पर सवार हो कर 
उसके पेटे नोचेसे निकल सकता है। जुराफाके सो'ग 
हिरणके सो गो वो समान कठिन अवश्य हैं, पर गठन 
एकसी नहो है। बड़े जुराफाकै ललाटके बोचमें एक 
गाँउ होतो है, जिसको देख कर ऐस! अनुमान होता है 
कि, वद्दांसे सो'ग निकलेगा । 

यह पश टौड़नेके समय ल'गड़ा ल॑'गड़ा कर नह्चो 
चलता ; वल्कि इतनो तेजोसे दोड़ता है कि, बहुत तेज 
घोड़ा भी इर समय इसका अनुसरण नहो' कर सकता । 
दौड़ते समय यह कभो साधारण गतिसे चलता और 


कभी कूद कूद कर चोकड़ो भरते इए भागता है; सामने- | 


के प रॉको उठाते समय प्रत्येक बार गर्दनको पोछेशे 


भोर फ रता रहता है। अमोनको घास खाते समय यह 


ताके दूतके साय उसकी सुनाशात इ... घोइेहो, तरह एक जदनेको कक टेढ़ा करता है भोर 
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इत्यादिका नेवेद्य प्रदान करते हैं। 
थे सरे इएक। अग्नि सत्कार करते हैं। शवको 
दक्षिण सिरहानेंसे चिता पर सुलाते हैं। चिताओ भस्म 
नदोमें डाल आते हैं। कातिक मासमे पिढपुरुषोको 
पिण्ड देते हैं। . 
इनके नाचमे' कुछ जातोय विशेषता पायो जातो 
हे। यह नाच कुछ कुछ संथाल ओर कोल जातिसे 
“मिलता जुलता है। इनकी औरतें कबूतर, कुत्ते, मिल्लो, 
शकुनि, भालू आदि जानवरों हा अनु्षर कर अनेक 
प्रक्ञारको अङ्ग-भङ्गिसहित नाचतो हैं । इस तरहका 
नाच अत्यन्त कोतुकजनञ्ज होता है, किन्तु कई एक 
ड्य अज्ञोल भो होते हैं। 
सुं इया लोग जुयाज्रोंपे छणा करते हैं । ये भुँ इ- 
यात्ंके घरको कच्चो वा पक्की रसोई खाते हैं, पर सुँ इया 
इनका ठुभ्रा पानी तक नहों पोते। फिलहाल ये हिन्दू 
देव'देवियोंकी पूजा कारने लगे हैं, सब्भव है कुछ हो 
दिनोंमे' ये जनसमाजमे' अपेक्षाकृत ऊंचा स्थान पाने 
लगे गे। 
जुरभ्रत ( फा० स्त्रो० ) साहस, हिम्मत; जबहा । 
जुरमांना ( फा० पु० ) अ्थंदण्ड, धनदण्ड, वह दण्ड जिप्तके 
अनुसार अपराधोओ कुछ धन देना पड़ । 
जुराफा ( अरयो )--रोसन्धक ( राउंथ वा जुगालो 
करनेवाले ) पशभ्रॉमें साधारणतः २ श्रेणियाँ पाई जातो 


| 
| 
| 


हैं। एक यणो रएङ्गयुहा और दूसरो अणो खङ्गदोन। 


राफा प्रथम श्रे णो का है। इस पशके सींग केशाच्छादित 
समसे भावत और उनकै अग्रभाग केशगुच्छमण्डित दै । 
अफरोकाम यह बहताग्रतसे देखनेमें आता है। इसको 
अरबो भाषामें जुरोफा, जुर्राफ, जिराफ या जिरा 
फत कहते हैं। इसके अवयव ऊ'टके समान और रंग 
व्याघ्रे सहग है। इसलिए कोई कोई यरोपोय विदान्‌ 
इसको कमेलोपाड ( 0१॥९।०270 ) अर्थात्‌ उष्ट-व्याघ्र 
कहा करते हैं। 
` भूमण्डल पर जितने प्रकारके पश हैं, उनमें जुराफा 
हो सबसे अचा है। इसका ऊपरका ओष्ठ नीचा नहीं 
“होता, किन्तु वेशोंसे आवत भौर नासारन्ध के सामने कुछ 
'उभरा हुआ रहता है। इसकी जोभ बडी विलचय 


खरचत--जुराफा 


होती है, यह जब चाहे उवे फैला और सकुचा सकता 
हैं। इसको गदेन ऊ टकी-सो लस्बो, शरोर छोटा पोछे 
की टाँगे छोटी. पू. छ जम्बो तथा उसके छोर पर गायको 
पू'छको तरह बालीका शुच्छा रहता है। ४ 

इस पशुके अवयव-संस्थान अन्य/न्य पशुओंसे समान 
नहीं होते। इसकी गर्दन बहुत हो लग्बी है। गदनके 
ऊपर शरोरसे बहुत ऊ'चाई पर इसका सस्तक्ष है। 
इसके ग्रोवादेशका सम्धिस्सल गलदेगसे बहुत ज'चा है। 
अन्य अङ्गप्रत्यङ्ग पतले और लम्बे हैं। इसके सस्तकको 
खोपड़ो बहुत पतली है। इसके सौंगोंको बनावट बढ़ी 
आश्चर्यजनक है। कुछ भित्र भिन्न अस्थियोंसे गठित है। . 
एक करोटी ( खोपड़ोको इड्डो ) दवारा ये इडिंडयां 
कपालके बगलओ चड्डियोसे संयुक्त हैं। क्या नर ओर 
क्या सादा [दोनों प्रकारके जुराफाशंमें. ललाटकी इडडो" 
के साय उपयु ह प्रकारका एक प्रतिरित्ता अशि सस्बन्ध 
है । इस चडेको जड़में एक नया सोंगको तरह दो खता 
ह । इसके मस्तक पर बहतसतो परते हैं, इसीलिए इनके 
मस्तञ्का पिछला हिस्सा कुछ ऊ'चा होता है। यइ 
मस्तकको पौछेक्नो भोर घुमा सकता है भोर ग्रोवाश साथ 
एक रेखामें भो रख सकता है। इसके मेरुदण्डको 
त्रिकोण अस्थिके पास एफ इडडो है, जो पोछे जे मेरुदण्ड 
के साथ भिल कर ग्रोवादेशरे मेरुदण्डसे जा मिलो डै। 
यह मस्तकफे पिछले हिस्से तश् विस्त है । 

जोभके द्वारा यह दो काम करता है एक तो उपसे 
आखाद लेता है चौर दूसरे हाथो सूंडये जो काम करता 
है, उस कामको यह जोभसे करता है। इसको जोभ 
काँटे उभरनेसे पहले खूब चिकनी रहतो है। यह एक 
प्रकारके चमड़े को तहसे ढकी रहतो है। इसलिए धूपमों 
इसको जोभ पर क्रिसो तरह फफोले या छाले नहीं 
पड़ते। फ लानेसे इनको जोभ १७ इञ्च तक बढ्तो है । 
कोई कोई कहते हैं कि, इसको जोभके पास एक आधार 
या थेल है, जिसमें इसको इच्छानुसार रक्त सञ्चित होता 
रहता है भौर इसोलिए यह बलप्रयोग करने पर जोभको 
सुचित या प्रसारित कर सकता है। किसो किसोका 
यह कहना है कि, इसकी जिल्ला एक रेखानै द्वारा 


ल्‌ स्वाइको [३ ~ 
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जराफा 


पेशियाँ हैं, जिसमें बगलझो रक्तप्रवाहक नाड़ोसे रक्त 
सञ्चित होने पर जिच्चाका आयतन प्रसारित होता है। 
रक्ताधारओंके भरे रहने पर जुराफाओंको जोभ उसकी 
इच्छानुसार बढ़ सकतो है, परन्तु उनके रिक्त हो जाने पर 
फिर सङ्क,चित हो जाती है। यह जोभसे नासारन्धौंको 
साफ करता है। इसको जोभ इतनो महोन हो जातो 
है कि, वह एक छोटे छिट्र्में आसानोसे घुस सकतो है। 
उद्ट आदि पशुग्रोंको पाकश्लोमें जिस प्रकार जला- 
धार होता है, जुराफाको पाकझलोसें वेसा कोई जला- 
धार नष्टं होता। इसको नाड़ो बडो भोर खग आदिको 
नाड़ोको तरह पेचौलो होती है। और एक नाड़ो २ फुट 
२ इश्च लस्बो है। इसका मूत्राशय गोल नहों है। इसके 
नथनो में एक प्रकारका चमड़ा है, जिससे यह इच्छानुार 
नासारऱ्धको बन्द कर सकता है । यइ मरप्रदेशमें रहता 
है। वहां आँधोके समय बाल, उड़ती रहतो है, उस 
समय इसके नासारन्धांमें जिससे बाल. न धुस पावे, दसो' 
लिए शायद जगदोशरने उत्त चर्मावरणको रुष्टि कर 
इसको नासारन्ध ढकनेको शक्ति दो है। जुराफाको आंखें 
बड़ो ओर इस तरइ उभरो हुदै होतो हैं कि, जिससे 
वह अपने चारों तरफ क्या हो रहा है, यह जान सकता 
है। ओर क्या; वह साथैको बिना फरे हो पोछेको 
चौजोंको देख सकता है। बुत सावधानोसे इनके पास 
जाना चाहिये ; क़्योंकि अकस्मात्‌ इस पर आक्रमण होने 
वा किसोफे अनुसरण करने पर यष्ठ बडी जोरसे लातको 
चोट मार कर अपनो रज्ञा करता है। इसके खुर चिरे 
इए हैं तथा रोमन्थ पशओंके पे रोक्ने बगलमें जो छोटो 
छोटो दो अगुलियों जेसो शुठली रतो है, वह 
नहों है। 
तुर्कीभाषामें इसको जुरेनापा, जुरनैपा अथवा सुंर- 
नापा कहते हें। _ 
पहले अफरोकाओ सिवा और कहीं सो जराफा नहीं 
मिलता था। जुलिग्रस सीजरके शासनकालसे पहले यह 
पशु इटलो प्रदेशमें नहीं मिलता था । 
आडाइलराज द्वारा प्रेरित दूत जिस समय पारस्यके 
राजदरबारमें जा रहा था, उप समय बेविलनमें सुल- 
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एक जुराफा था । य_रोपोय दूतने उस जुराफाके विषयमें 
इस प्रकार वर्ण न किया डै-इसका शरोर घोड़ाका 'सा, 
गदं न खब लम्बो और सामनेको टाँगे पोछेक्रो टाँगोंसे 
उ'चो हैं। इसके खुर गवादिको भाँति होतो हैं। इसञ्री 
ऊ चाई सामनेके परोंके खुरसे ले कर गदन तञ्च १६ 
हाय ओर गद नसे मस्तक तक १६ हाथ है। इसको 
गद न सगज्े समान पतलो है। इसञ्च सामने और पीछे 
पैरॉंको उच्चतामें इतना अधिक तारतम्य है कि, अकस्मात्‌ 
देख कर यह निश्चय नहो किया जा सकता कि, यह 
बेठा है या खड़ा। इसके नितम्ब क्रमशः नोचे हैं। रग 
सोनेका-सा ओर शरोर पर बड़ो बडो सफेद घारियां हैं । 
इसके सुखका नोचेका हिस्सा हिरणके ससान; ललाटः 
देश ऊं चा, खूब बड़ा और गोल तथा कान घोड़ेके समान 
होते हैं। इसके सॉंगका अधिकांग् केशयुक्षा होता है। 
गद न इतनी ऊ'चो होतो है कि, यह वड़ो आशानोसे 


बड़े बड़े हक्चोंको उँचो शाखाको पत्तियो'को खा 


सकता है। अन्य|न्य पशु जिन ज'गलो' और मरुप्रदेशोंमें 
नहीं जाते, जुराफा उन स्थानोमे' छिप कर रहते हैं। 
आदमी देखते छो ये जोरसे भागते हैं । 

शिकारी लोग इसे छोटो उस्ब्ें पकड़ सकते हैं; 
किन्तु बड़े होने पर इसका पकड़ना अत्यन्त दुष्कर है। 
` जुराफा बहुत ऊंचा होता है। कोई कोई तो इतना 
ऊ'चा होता है कि एक आदमो घोड़े पर सवार छो कर 
उसके पेटके नोचेसे निकल सकता है। जुराफाके सो'ग 
हिरणओे सो गो के समान कठिन अवश्य हैं, पर गठन 
एकसी नहो है। बड़े जुराफाकै ललाटके बोचमें एक 
गाँठ होतो है, जिसको देख कर ऐस अनुमान होता है 
कि, वहांसे सो'ग निकलेगा । 

यह पश दौड़नेके समय ल'गड़ा ल॑गड़ा कर नही 
चलता; वल्कि इतनो तेजोसे दोड़ता है कि, बहुत तेज 
घोड़ा भी इर समय इसका अनुसरण नहो' कर सकता। 
दौड़ते समय यह कभो साधारण गतिंसे चलता और 


कभी कूद कूद कर चौकड़ी भरते इए भागता है; सामने- 


के परॉको उठाते समय प्रत्येक बार गर्दनको पोछेी 


ओर फ रता रहता दै । अमोनको घास खाते समय यह 


तानके दूतके साय उसको सुलाकात,इई, इम, माय, ल्‍ एड एका ज्रदनिको कुछ टेढ़ा करता है भोर 


Vol जा, 


OS PS 
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छोटे छोटे पेड़ोंको डालियोसे पत्तियाँ खाते समत्र सासनेके 
परको प्रायः २३ फुट पोछेको टॉगोंको ओर ले जाता 
है। अफुरोकाके इटेनटट लोग इसके चमड़ेकां खब 
पसन्द करते है ओर इसोलिए वे ज़हरोले तोरोंसे इसका 
शिकार करते हैं। वे जुराफाके चमड़े से पानो वगेरह 
तरल पदार्थ रखनेका पात्र बनाते हैं। 
प्रसिद प्रत्रतत्ववित्‌ ले भै लेन्ट ( .९ \ lant ) 
कहते हैं--जुराफाके वास्तविक सोंग नहो' होते, इनके 
दोनो' कानो के नोच मस्तके अइ भागमें दो | 
क्रामः बढ़तो हदः ८।८ इश्च लग्बो डो जातो हैं। ये 
दोनो' पेशियाँ परस्पर मिलतो नदौ, उनका ग्ग्रभाग 
“कुछ गोल और वालो से आदत होता है। लोग इन्हो'को 
साधारणतः सो'ग कहते हैं | भादा जुराफा नरकी बराः 
बरऊचो नहो होतो। उत्त प्राणितच््विट्का कहना 
है कि, नर जुराफा साधारणतः १५। १६ फुट और मादा 
लुराफा १२।१४ फुट ऊ चे होते हैं। कोई कोई भ्त्रमण- 
कारो कहते हैं क्रि, नर ओर सादा जुराफा देखनेसे हो 
पहिचाने जा सकते हैं। नरक शरोर धसरवण भौर 
उस पर पिज्लवण को धारियां होती हैं तत्रा मादा 
का शरोर घ सरवण ओर ऊपर तास्त्रवण को धारियाँ 
रहती हैं । ज्‌ राफाके बछड़ोका र'ग पहले पहल माताके 
समान भीर पोछे चवस्थाओे अनुसार पिङ्गलवण' होता 
जाता हैं। पूर्वोत्त फरासोसो भमणकारोका कहना है 
कि, जुराफा साधारणतः पेइको पत्तियां खा कर जोवन 
धारण करते हैं। ये तुलसो जातोय बच्चों पत्ते ख ब 
पसन्द्के साथ खाते हैं ओर जिस जगह उक्त प्रक्रारके पेड 
ज्यादा उपजत हैं, उपी प्रदेशमें रहते हैं। यह जानवर 


घास मो खाता है। यइ रोमन्यन करते भर सोते समथ नेर. रु जे 


जाता है, इसलिए इसको छातोको इड्डियाँ मजबूत तथा 
घुटनोंका चम्नड़ा कड़ा है। यह बहुत हो शान्त चौर सीत 
इोता है। यह बहुत तेजोसे दौड़ता और लातको चोटसे 
सिंहको भौ परास्त कर सकता है। प्ति० पेच्रण्टा (M 
Pennanta) कहते हैं--धूरसे देख कर इसको पदिचाना 
नहों जा सकता। यइ इस तरह खड़ा होता है कि, 
टूरसे एक पुराना वक्त जैसा दोखता है। ग्रिकारी लोग 


द दूरे हे भदवान नहों दि (लिए यह बत | कारण, रण धरि, इृत;एरिवम और क्ट सह कर ओर भो 


जुराए 


समय मनुष्यो कवलसे बच जाते हैं । 

मि० ओगिलबि (7. 08707)-ने रोमन्यक्ष पएओं - 
को पाँच भागोंमें विभज्ञ किया है। जसे १-कमेलिडि : 
( Camelid०७ ), २--करभिडि ( C९४०९ ), ३-- 
सोसिडि ( \०३॥।१०९ ), ४-- कप्रिडि ( Cpr ) 
और ५-बोमिडि ( !०शं१४७ ) उनका कहना है कि, 
आपर कहे हुए र्य विभागषे कमिलोपाडं ( जुराफा ) 
को उत्पत्ति है। इस जातित्रे पएग्रॉमें नर यर सादा 
दोनोंझे सोंग होते हैं जो सोधे तथा चमड़े ये ठक्ने हुए, 
और दो भागोंमें विभक्त हैं । 

सबसे पहले जुलियस सोज़रके ममथ रोम देशम 
लुराफा लाया गया धा। इघके बहुत शताब्दो बाद डम' 
सकसके राजाने ससम्त्राट. ( श्य) फ्रेडारिश्रको एश 
जुराफा भैजा था। १५वो' शताव्दोके अन्तमं यह पशु 
इ'ग्ले णड और फ्रांसमें पहिले पहल पह्दु'चा । 

१८२६ इई'्में लण्डनको प्राणितत्व-समितिने ४ 
जुराफा खरोदे थे। इन ज्ञराफाध्ींको मि० एम० थिमो 
( M. Thibaपt ) पकड़ कर लाये धे। 

एम° थिबो अगस्त मापमें डंगोलामें ज। कर अरबियोंके 
साथ जुराफाकौ शिज्ञार करनेको निञ्चाले। पहले दिन 
कड फनमें जा कर बहुत खोज करनेके बाद उन्होंने दो. 
i लुराफा देखे, पर उन्हे पकड़ न सके । 
अरबियोंने तेजोके साथ पोछा किया 
और वे मादा जुराफाको मार कर ले 
आये । दूसरे दिन सबेरे वे फिर शिकार- 
को गये ओर उन्होंने एक जराफाको 
बाँध लिया। वे उसको पोस मनानेके 
लुराफा । लिए वह ३।४ दिन तक ठइरे। ` इस 
समय एक अरबी आदमो जुराफाको गईंनमें रस्सो बाँध 
कर उसे ले कर घूमा करता था। धीरे घोरे एकने पोस 
सान लिया भोर वह अपने आप आद्भीके पास आगे 
लगा। कभो कभो थिब्रो इसके मु इमें उ'गलो डालते थे, 
इन लोगोंने ओर भो ४ जुराफा पकड़े थे; किन्तु १८३४ 
$० के डिसेम्वर मासमें जाड़ेके सारे ५ मेंसे ४ जुराफा 
सर गये । सिफ एक हो बचा। इससे सन्तोष न होने 


लुरौ-ज्ुलाइा 


३ जुराफा पकड़े । वै ४ जुराफा ले कर लण्डन पहचे जुम ( अं° घुः ) अपराध । 
और वहां जा कर उन्होंने चारोंको पशुशालाके मालिकोके। जरी ( फा० पु० ) नर बाज़ । 
हाथ वैच दिया | मि० शाडमान ( M7. $t५4०॥7 ) | राब ( तु° स्त्रो० ) मोज़ा, पायताबा । 


कहते हैं कि, जुराफा झुण्ड बाँध कर रहते हैं ओर 
एक एक झुण्ड ६ से ले कर ११ तकका होता है। 
लिटाकोसे कुछ दूर (कई एक दिनका मार्ग है) 
उत्तरमें जराफा देखनेमें प्राते हैं। ये जुराफा समतल 
स्थानमें रहते हैं। पहले उत्तमाशा अन्तरोपके पास बहुत 
जुराफा पाये जाते थे, किन्तु कुछ वर्षसे वहां ये देखनेमें 
नङ आते। 
जुराफाके धो ग चमड़ेसे ढके इए हैं ओर पाकस्थलो 
जलाधारविहोन है तथा अन्यान्य भ्रन्तरेन्द्रियाँ हिरण के 
समान हैं ।. इस कारण प्राणितक्ष॒विदु विद्वान्‌ इसको 
इरिण और कालसारके मध्य एक एथक्‌ श्ोणोका पशु 
बतलाते हैं । 
पहले लिखा गया है कि, कोई कोई कदत हैं-इप्त 
पशक्े पोछेक्ने पै राँसे सामनेकें पेर लम्ब हैं। परन्तु यह 
भ्रममात्र झै; अन्यान्य पशंत्रोंकी भांति इनके पिछले पेर 
भो लस्बे होते हैं। 
इसके कुल ३२ दांत होते हैं, जिनमें चवानेके दाँत 
२४ ओर छेदन करनेते दाँत ८ हैं। इसकी ऊपरको 
डाठ्सै दाँत नहो' होते । १ 
इस जानवरका शरोर देखनेसे ऐता माल,स होता 
हैं कि, मानो डालियोंके अग्रभागको तोड़ कर खानेके 
लिए हो इसको रूष्टि इई है। ढणचेत्रमें विचरण करते 
समय इसको कुछ कष्ट मालम पड़ता है, क्योंकि सामने" 
के दोनों पं रोक्ने बिना फेलाये या कुछ घुटनोंको बिना 
साकाये इसका सु इ जमीनको नहो' छ सकता । 
यइ पश साण्ड बाँध कर रहता है। उस कुण्डके चारों 
शोर चार जुराफा मिल कर पहरा देते रहते हैं। यह 
.-जानबर खभावसे धीर होता है। एक एक बढ़ा 
शुराफा १०३ छाथ ऊ चा होता है। 
. हिन्दी कवियोंने अपने काब्योमें इनके पारस्परिक 
- प्रेमका इष्टान्त दिया है। परन्तु उन्होंने इसको पशु न 
ससभ्त कर पौ ससभा है | 


जुल ( डिं० पु० ) घोखा, दम, पट्टै । 
जुलना ( छिं० क्रिश ) १ सस्मिलित होना । २ मेट करना, 


सुलाकात करना । 
जुलबाचा ( हिं० स्त्रो ) धृत्तं, चालाक । 


जुलवाज़ी ( हिं० स्त्रो० ) घृत्त ता, चालाको । 


जुला ( फा० पु० ) १ रेचन, दस्त। २ रेचक ओषध, दस्त 
लानेवाली दवा। 


जुलाई--अंग्रे जो वर्षक्रा सातवां मास, प्राचोन रोमज्ञोंका 


पाँचवा सहोना । पहले रोममें इस महोनेक्रो कुदण्टिलिस्‌ 
( ९०ं०४॥४ ) कहते थे। केयास जूलियप सिजरने 
जिस समय पश्चिकाका संशोधन और संस्करण किया था, 
उस समय आण्डनिके प्रस्तावके अनुसार कुइण्टिलिस्‌ 
नाम बदल दिया गया । सिजरने इसो मासमें जन्म लिया 
था, इसलिए उनके उपनाम जलियसके अनुसार इसका 
नामकरण हुआ । 
यह मास २१ दिनोंमें पूरा होता है। इस मासमें 
सूर्य सिंहराथिमें संक्रमित होता है। भाषाढ़ मासते 
अन्त और यावणमासकै प्रारम्भ यह सहोना चलता है। 
जुलाहा-युत्तप्रदेश तथा विहार और बड्गलका एक इस- 
लामधमी तन्तुबायसस्प्रदायं। जातितत्तविद्‌ विद्वानों- 
सेंसे बहुतोंका अनुमान है कि, ये पदले नोच अणोक्े 
हिन्दू थे, पोछे उच्चःत्रेणोके हिन्दुओं दवारा अत्यन्त छणित 
हो जानेकै कारण अभिमानसे सभो एक साथ सुसल- 
मान हो गये। ये तन्तुवाय मुसलमान सभी एक कुल: . 
के हैं, इसका कोई विशेष प्रमाण नहों मिलता। सम्भ 
वतः नाना जातोय नोच लोगोंने सुसलमांन हो कर कपड़े 
बुनेका रोजगार किया होगा और इसोलिये यह रोज- ._ 
गार निन्द्नोय समझे जानेके कारण, ये अन्धान उच्च 


खधर्मावलस्बियों दारा णित चौर उनके साथ विवा 


हादिसत्से वञ्चित इए होंगे। ये साधारयतः प्रत्यन्त 


दरिद्र जनसमाजमें हेय हैं । इनमें प्रायः सभी लोग शिया: __ 
सम्प्रदायके हैं भोर अन्धविश्वाससे उल्ल सम्प्रदायके आचार 


श्री ( छि” सयौ» ) सल्य-ज्ब्र, हहत 32) gamwad Math Colle ०कव्रच्यद्मदिव्त-ग्रल्त्त यल्लके साथ पालन करते हैं। सुद" 


~=. 


$सक्गे समय ये बाल नहीं बन बाते और न आमिष सोजन/ 
हो करते हैं। उम मासमे ५वें, ६ठे ओर अवे दिनके 
सिवा बन्य समस्त दिन इमासोंके स्मृति चिङ्कका 
स्मरण किया करते हैं। पदले जलाई अन्ध सुसलमानो- 
की तर काविन अर्थात्‌ काजोके सामने विवाइकी 
२जिष्टरो न करते थे ; किन्तु अब कर निकले हैं। इनको 
उपाधियाँ कारीगर, सण्डल और शिकदार हैं। प्रधान 
व्यक्तिको मातब्बर कहते हैं । 
बिहार प्रान्तमें सुहरेसके समय जुलाहोंकी स्त्रियाँ 
पान नहीं खातीं, बाल नहीं सम्हालतीं ओर न ललाट 
पर सिन्दूर वा बेंदी हो लगाती हैं । भौर तो क्या, वे इस 
समय पतिसहवास छोड़ कर विधवाओंकी तरह रहती 
हैं और सुइरैसकै ८वें दिन नोली साड़ी पहन बाल बखेर 
कर इसेनके लिये विज्ञाप करतो हैं.। 
साधारण लोगोंका विश्वास है कि, जुलाई बड़े सूठ 
' वा निवोध होते हैं । विददार आदि प्रदेशोंमें इनको 
गर्न बकरेकी अक्कके साथ तौलो जातो है। वर्धाके 
रइनेवाले इनकी नि दिताके विषयमै : सेकड़ों किस्से 
काडा करते हैं। वे कहते हैं कि, ये चन्द्रालोकमें विभा- 
सित नौलपुष्पब्योभित मसिना-चैवमे जलके स्मये तेरा 
करते हैं। एक दिन एक जुलाहा सुल्लाके पास कुरान 
सुनते सुनते रो उठा। इस पर सुक्लाने खुश हो कर पूछा 
कि, “कौनसी बात तेरे छदयमें लगो है ?” जुलाहेने 
उत्तर दिया-“कोई. भी नदींश आपकी हिलतो हुई 
दाहको देख कर सुरे अपनो मरे इहै प्यारो बकरोकी 
याद आ गई इससे आँखो में आँसू भर आये ।” बारह 
आदमियों के साथ एक जुलाहा रहने पर, वह प्रत्येक 
बार गिननेमें अपनेको सूल कर अपनो मत्यु हो गई, 
` ऐसा समझता हैं! इलको एक कोल पाने पर जुलाहा 
सोचता है कि, खेतो करनेक। सामान तो करीब करो 
इकट्ठा चो गया, अब खेती करनो चाहिये। एकदिन 
रातको एक जुलाहेने लंगर बिना उठाये चो नाव खेना 
शुरू कर दिया। सुबह उसने देखा तो नावको उसो 
स्थान पर पाया । इस पर उसने मीमांसा कर लो कि, 
जन्मभूमि उसको छोड़ न सकनेके कारण ख्ेदवश उसके 


जुलाहा 


ड, तो वे उस बचे इए एक इक के लिये मारपीट मचा 
देंगे। “आठ जुलाहे नौ हुक्का, उसी पर ठुक्कमठक्का |” 
क्षिती समय एक कोभ जुलाहेके लड़कैके इाथसे रोटो 
छीन कर उसकी छप्पर पर जा बोटा। जुलाहेने लड़कैके 
डायम फिरसे रोटी देते समय पहले छप्परसे नसैनो इटा 
ही, जिससे कोभ छप्परसे उतरने न पावै ! ये अपनो 
बैवकूपीशे कारण बहुत समय था मार खाया करते 
हैं। किसो समय एक जुलाहा सेड़ो को लड़ाई देखने- 
को गया तो वहां उमोने एक चोट खाई । 
«कृरघा छोड़ तमाशा जाब 
नाहक चोट जुलाद्दा खाय” # 
और मो एका किस्सा है-एक दै वन्ने एक झुलाहे- , 
से कह द्या-तेरे अदृष्में लिक है कि, कुढद्दाड़ीसे 
तेरो नाक कट जायगी । जुलाहा इस बातको सइजमे 
क्यों मानने चला ? वच्च कुरहाड़ोओ छाथमे ले कर कने 
लगा--“यों करूगा तो पेर कटेगा, यो' करूंगा तो 
हाथ कटेगा और ( नाक पर कुटहाड़ो रख कर) यो 
करू गा हो नहीं तब ना"? बात पूरो कने भो न 
पाया कि, उसकी नाक कट गई । 
एक प्रबचन है कि 'जुलाइ क्या जाने' जो कांटना ?” 
इसका एक किस्सा भो है ` एक जुलाहा अपना कजे न 
चुका सका, इसलिये उसने महाजनकी जमीन जोत कर 
कज चुकानेकी ठानो। महाजनने उसे जो काटनेको 
खेतमें भेजा, पर वष मूख जो न काट कर उसको 
नुकाने लगा । और भो इनको वेवकूफोको जाहिर करने 
वाले बहुतशे कद्दांवते हैं। जेसे-१ “कोआ जाय 
बासकों, जुलाहा जाय घासको ।” २ “जुलाहेकी ज,तो 
सिपाहोको जोय ( खो ), धरो धरो पुरानो होय!” 
३ “जुलाह्दा चुरावे नलो नलो, खुदा चुरावे एक वेरो ।” 
कह्ों कहों हिन्दू जुलाहे भो देखनेस आते हैं, जिनको 
कोरो या कोलो कहते हैं । परन्तु इनकी स'ख्या बहुत 


हो कम है। जुलाहा कइनेसे सुसल तो 
व हा मुसलमान तांतोका हो 


२ निर्बाध, भूष । ३ एक कोड़ा जो पानो पर ते रता 
है। ४ एक बरसातो कीड़ा । 


0 जा 
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जुर्ल--जल्फिकरखां 


जुल--दक्षिण अफ़रौकाकी काफिरजातिकी एक शाखा। 


यह जाति नेटाल और उसके उत्तर-पूव प्रदेशमें रहतो है। 


इनके सुखको सर निग्रो और यूरोपोय जातिकै बोचको 
है। इनके वाल निग्रो लोगोंके समान हैं, किन्तु 
अनति उच्च सुख और सामान्य स्थ,ल ओष्ठाधर कुछ कुछ 
यूरोपियोंके सहश हैं। 


इनकी प्रति अति भीषण है, दलपतिके आदेश पाने 
पर ये नरहत्या, चोरो, लूट आदि किसी भो गशंस काये 
करनेमें आगा पोछां नहों करते । इतने पर भी ये 
काफिजातिकी अन्धान्य शाद्ाग्रोंसे शान्तिप्रिय हैं और 
खेतीबारो करना पसन्द करते हैं। साधारणतः जुलू लोग 
शान्त, अमायिक, सरल और प्रफुल्लचित्त होते हैं। ये 
कुछ कुछ आतिथेय औरं न्यायपर तो हैं, पर साथ हो 
अत्यन्त लोभो और छपण भी हैं। 
ये प्रधांनतः 8 शाखाओंमें विभक्त हैं,-आमाजुलून 
आमांइट, आमाज्वाजो और आसाटेवेल । इने बहुतसे 
छोटे छोटे दल उत्तर और दक्षिणको ओर जा बसे हैं। 
जुलुदेश-दक्षिण अफ्रिकाके नेटाल उपनिवेशके उत्तर” 
पूर्वका एक प्रदेश। इस प्रदेशमे खानः जुलु्रॉका 
वास है। इसके पूवं अर्थात्‌ उपकूल विभागे निमत्नप्रान्तर 
और पश्चिसमें प्रायः ६।७ इजार फुट ऊ'चो मालभूमि है । 
अभो इन दो भागोंमें एक पर्व तेणे विस्त है। उप- 
कूलमें कहों भो जङ्गल नहीं है, इसके चारों तरफ घाए 
दौख पड़तो है। सेण्टलुसिया नदी और देलगोया खाडी 
के मध्यस्थ भूभाग समतल दलदल भौर अस्वास्यकर है । 
इसके सिवा उपकूल विभागका अधिकांश नेटालको नाइ 
स्वास्थ्यकर और उवरा है। ईख, कपास, तथा गमे देशोंके 
समस्त उत्पन्न फल सूलादि यहां उत्पन्न होते हैं । चाथो- 
के दांत और गे ड़ाके सोंग चमड़े आदि प्रधान वाणिज्य 
द्रव्य है। देलगोया खाड़ोमें जो नदियाँ गिरी हैं, उनमें 
बाणिज्यको नाव बचत दूर तक जाती आतो हैं। 
इसाई मिशनरो इस देशमें बहुत दिनोंसे रहते आये 
हैं। उन्होंके यत्रसे जुलूगण सभ्य हो गये हैं। 
१८३६ इई०में बहुतसे ओलन्‍्दाज कृषक इस देशमें आ 
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मार डाला। अन्तमें ओलन्दाजॉको जोत इई । ये अंभो 
इस देशकै कई स्थानोंमें बस गये हैं । 

जुलूम ( हि ० पु० ) जुल्म देखो । 

जुल्फ ( फा० स्त्रो० ) पुरुषोके सिरत्रे बाल जो पोछेकी ओर 
गिरे ओर बराबर कटे होते हैं, कुल्ले। 

जुल्फिकर अलो सस्त नामसे परिचित एक मुसलमान 
विद्वान्‌ । इन्होंने रयाज-उल्‌-विफांक नामक एक तजकोर 
खिखो है। इस एस्तकमें कलकत्ते भौर बनारसके जितने 
कवि फारसी भाषामें कविता लिखते थे, उनकी जोवनो 
लिखी हैं। १८१४ ई०में वनारसमें इस पुस्त ऋका लिखना 
समाश्न इभा था। इन्होंने ओर भो कई एक पुस्तके' 
लिखो हैं । 

जुद्फिकर अलोखाँ-- बन्दा प्रदेशके नवाब । ये बुन्देल- 
खण्डवे शासनकर्ता भ्रलो बहादुरके पुत्र थे। ये १८२७ 
इ°में ३० अगस्तको अपने भाई शमशेर बहादुरके सिंहा- 
सन पर बैठे थे। इनके बाद अलो बहादुर खाँ नवाब 
इए थे । 

जुल्फिकरखाँ ( अमोर-उल्‌-उमरा )-१ आसद्खाँके पुत्र । 
१६५७ ३०से ( हिजरा १०६७) इनका जन्म डु था! 
इनका पूर्व नाम था !!नसरतजङक और उपाधि यातकद 
खाँ । बादशाह आलमगोरके राज्य-कालमे' ये भिन्न मित्र 
पदों पर नियुक्त हुए थे। राजारामने जब तत्जोरका 
गिन्चौ दुगं पर अधिकार कर लिया था; उस समय बाद- 
शाइने इनको ( १६०१ $०से' ) उल्न दुग को अवरोध 


करनेके लिए भेजा था । परन्तु ये पराजित हो करं भाग 


लोट आये। सस्त्ाट्‌ औरङजेवने अन्यान्य सेनापतिको 
'सहायतासे उत्ता दुगं को अधिकार करनेसे' समर्थ हो 
कर पुनः इनको वहां भेजा । इस वार इन्होंने दुग 
अधिकार कर लिया ; राजाराम परिवार सहित ( १६०८८ 
इण्मे ) भाग गेये। १६८८ $०से' जुल्‍्फिक्ररने राजा- 
रामको परास्त कर सतारा-दुग अधिकार कर लिया और 
सि'इगढ़ तक उनका पोछा किया। कुमार कमरवक्स, 

दायुदखाँ पनो आदि सेनापति बहुत दिनों तक बकिफ़ीशे 
दुग को घेरे रहने पर भी उस पर कना न कर सके थे , 

किन्तु लुल्फिकर खाँने उसे जोत कर अपनो वोरताका 


कर वस गये थे। जुलूके राजाने हआा.दि,का/आइतरको०।०/बरित्रमर किया, बानऽआादथाह भोरफ्जेबकी खलक बाद 
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. उनके पुत्रों में' परस्पर राज्य सम्वन्धी विवाद उपस्थित | 
हुआ। जुल्फिकर कुमार भाजिमको सहायता करने 
लगे । 

मुयाजिम ओर आजिमको सेना रणच त्रमे' उपस्थित 
हुईद'। युदके प्रारभे हो ट्सरो ओरसे बढी भारो 
आँधो आई, जिससे कुमार आजिसको सेना घबड़ा गई, 
बइदशी जुल्फिकारने आजिमको युद्से निहत्त होनेको 
सलाह दो । किन्तु आजिसने इनकी बात पर ध्यान न 
दिया, इससे जुलफिकारने उनका पत्त छोड़ दिया। 
मुयाजिम 'बहादुरशाह” उपाधि धारण कर राजसिंद्दासन 
पर बैठ गये भ्रोर उन्होने जुल्फिकारखाँके अपराधीको 
माफ कर उन्हें 'असोर-उल_-उमरा'को उपाधि प्रदान 
को ( १११८ हिजरा, १७०७ ईशमे' )। 
. . कुछ दिनं पोछे बाहादुरशाइने इन्हे दक्षिण देशका 
गासमकत्ती नियुक्ष किया । परन्तु इनकी सलाइके बिना 
` _ राजकायं सुचारु रूपसे न चलेगा, यह सोच कर शीघ्र 
हो इन्हें राजधानोम बुला लिया। दायुदखाँ पनोको 
इनका प्रतिनिधि बना कर दाचिणात्य भेज दिया गया। 
` बहादुरशाहको सरत्युके बाद उन्हींके रय पुत्र आजिम 
उमू-य्यानके बादशाह होने पर जुल्फिकारने उनके विरुद् 
भन्ध तोन भाइयोको उत्तेजित किया। 
युद्में दो भाइयौ को सत्यु होने पर मौजउद्टोन और 
रफी-उठश- शान इम दोनो'से' झगडा उपस्थित हुआ। 
रफो-उश-शानके साथ इनको विशेष मित्रता थो। 
रफो-उश-शान इनको मामा कहा करते थे तथा 
शुल्फिकारने भो कुमारको सहायता देनेके लिए प्रतिज्ञा 
को थो। इनकी बात पर विश्वास करके हो रफी 'ठश-शान 
मोजउद्दोनसे युद्द करनेको साइसी इए थे, किन्तु यु 
` प्रारम्में हो उन्होंने देखा कि, उनके मित्र भीर हितैषी 
गमोर-उल-ठमरा मोजउद्दोनके साथ मिल गये हैं और 
मोनऽहोन्‌ सेनाको युदका उपदेश दे रहे हैं । जुल्फि- 
` करखाने रफो-उश-शानके एक बिश्वस्त अनुचरके साथ 
"षडयन्त्र कर छिया था। - युदकै समय उस पापाशयने भी 
कुभारका साथ छोड़ कर उनके विरुद्द भ्रसत्रधारण किया। 
में मोज-उद्‌-दोनकी विजय इई ; और जद्दान्‌दारशाह ! 
„-उपादिःधारण कर वे सिंहासन पर बैठ गये । 


लुल्फिकरखां 


जहानृदारने जुल्फिकरको प्रधान वजोर बनाया | 
उनके राजतकालमै जुल्फिशरखाँ असोम क्षमताओं 
परिचालना करते थे। ये अपनो इच्छाके अनुसार हर 
एक काम कर सकते थे। जुल्फिकरणां धीरे धीरे इतने 
गर्वित हो गये थे कि, कोई भी उनसे सिल न सवाता था। 
राजकोय समस्त काय इनशे अधीन थे। सबके वेतन 
आदिका मौ ये हो नियय करते थे। कुछ समय पोछे 
लालकुमारोओ भाईका वत्ति निश्चित करनेके विषयपिं 
जहान्‌दारके साथ इनका मनोमालिन्य हो गया । 

एक दिन जुहिफशरने लालकुमारौकै भाईसे ५००० 
वोणा और ७००० रदड़' मांगे । बादशाहने चसौर-उल्‌: 
उसराको बुला कर इस अवमाननाङ्चा कारण पूछा। 
वजौरनै उत्तर दिया--नत्त कों और गायकज्ञों दारा भद्र- 
पुरुषों अधिकार इइप किये जानेसे उनकी आजोविका- 
के निर्वाइके लिए कोई उपाय करना उचित है। ये बाजे 
बादशाहके कमं चारियोंको बाँटे जाँयगे। जुल्फिक्रखाँ 
बादशाइ भ्रथवा उनके प्रियपात्रोंसे किसो प्रकार डरते 
नथे। 

१७१२ ईक घन्तमें सम्बाद आया कि, फरुखशियार 
दिल्लोका सिंहासन अधिकार करनेके लिए अग्रसर छो रहे 
हैं। जहानूदार यह सम्बाद पा कर उनकी गतिको रोकने- 
के लिए जुल्फिकरके साथ चागराको तरफ अग्रसर इए । 
धागराके पास दोनोंमें युद हुआ | जहानूदारशाह प्रथम 


` शुके बाद डर कर भाग गये । जुल्फिशरने बहुत देर तक 
विशेष बौरताके साथ युद्द किया। अन्तमें उन्होंने विजय- ` 


को कुछ आशा न देख कर सेनाकषे साथ सुशइलभावसे 
युदचेत्र छोड़ दिया भर दिल्लोजा कर अपने पिता 
भासद्खाँके घर आय लिया । 


शुस्फिकरने देखा कि, जहान्‌टारयाइ उनसे पहले 
हो वहाँआ गये हैं। उन्होंने बादशाह को. ले कर 
दाचिणात्यकौ ओर भाग जानेकी इच्छा प्रकट की ; किन्तु 
आसदखॉने इस परासथेमे वाधा दै कर फरुणशियारकी 
अधीनता खौकार करनेकी सलाह दी। 


जुल्फिकरखाँ अपने पिताक परासर्शानुषार दोनों 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


“हाथोंको वस्त्र. द्वारा बाँध कर फरुखशियारके पाए पहंचे। . 


जद्फिकर लक्ष---जहारना 


So 


३८१ 


झासदखाँने उनके साथ आ कर नवोन सस्त्राट्से चमा | जुल्फेकर-हिन्दोके एक कवि। १७२५ ई०मे' इनका 


- प्राथेना को । 
बादशाहने उन्हें खमा कर जुल्फिकरके बन्धनको 
खोल देनेका आदेश दिया । आमद बाँ भौर उनके पुत्र 
जुल्पिकर, ढोनोंशो सस्त्राट्ने नाना प्रकारके माणिक्य 
और परिच्छद उपहार दिये। परन्तु दरवारमें इनका 
शत्रु पक्ष मोजुद था । नये वजोर मोरजुस्ताने इनको ध्व'स 
करनेका निश्चय कर लिया! उन्हींको प्ररोचनासे बाद- 
गाइने आसढ्खाँक्ो लोट जाने और जुल्फिक्रखाँको 
बाइरके शिविरमें ठहरनेके लिए आदेश दिया। वहाँ जा 
कर कुछ लोगोंने अमोर-उल -उमराके साथ व्यङ्ग करना 
शुरू किया और वे उन्हे आजिम-उग-शानको द्धत्यका 
कारण बतला कर उनको इंसो उड़ाने लगे । जुल्फिकरने 
कर्कश ख़रसे उन लोगोंको उत्तर दिया । इससे वे बहुत 
क्र हो गये, उन लोगोंने इनके गले पर एक चर्मब नो 
डाल दो: और उसे जोरसे खींच कर इनके शासको 
रोकनेकी चेष्टा करने लगी । 

_ अमोर-उल्‌-उमराके उस ग्रन्थिको खोलनेको चेष्टा 
करने पर वहां तलवार हाथमे लिए कुछ भादमो आ 
पछु'चे। उसो समय उन लोगोंने इनका मस्तक घड़से 
अलग कर दिया । 

बादशाइने इनको खत-देइको इस्तोको पूछसे बांध 
कर झहरके चार! ओर घुमानेका न्म दिया तथा यह 
भो कहा कि, इनके पेर ऊपरकी भोर मस्तक नोचेको 
रक्खा जाय । जुल्फिकरखांको सारो सम्पत्ति राजकोषमें 
मिला लो गडे । 

१७१२३ इ०में यह घटना इई यो । इनको माताका 
नाम था मैहेर उन्निशा बेगम, ये असोन उद्दोला आसफर्खाँको 
` कन्या थों। आसफखाँके पुत्र सायस्ताखाँ जुल्फिकरखां के 
शसुर थे । 

२ बादशाह शाइजद्दान्‌के समयक्षे एक गणयमानः 
व्यक्ति । आसदखाँ इनके पुत्र थे । भासदखाँके पत्रको भी 
सुल्फिकरखा'की उपाधि प्राप्त हुईं घो । १०७० हिजरा 
सुइरमको ( १६५० ई में ) इनकी सत्यु इषे । 
लुर्फिकर जङ्ग--सल्ावत्खाँकी एक उपाधि। 


शुठ्फो ( फा० खो ) चुच्फ़, पन्च £C-0. Jangamwadi Math-Co किसी (एडेसीन सेनां । 


जन्म इचआ या। इन्होंने विद्ारोसतसईको एक विल 


. क्षण-टोका रचो है । 


जुल्म ( अ० पु० ) अत्याचार, अन्याय, अनोति। 

जुलुस ( अ० पु० ):१ सि'द्ापन पर अभिषिज्ष । २ किसो 
उत्सवक्रा समारोह । ३ उत्सव ओर समारोहको यात्रा, 
घूमघामको सवारी । 

जुलाब ( अ० पु० ) १ रेचन, दस्त । २ रेचक ओषध, दस्त 
लानेवाली दवा । 

जुवा ( हि पु० ) जुआ देखो | 

जुजारी ( हि ० पु० ) जुआरी देखे। | 

जुविष्क--एक प्रसद शकराज। ईसाको ₹लो शताव्टोके 
पले, ये पञ्ञाव और काश्मोरकों तरफ राज्य करते 
थे। इनके समयत्रे शिलालेख भोर सिक्के मिलते हैं। 
किपोका मत है क्रि, इन्हो का नाम जुष्क है । 


सुषाण (स० घु० ) यज्नोयमन्त भेद, यज्ञ सम्बन्धो सन्त्त।। | 


जुव्क-काश्मोरके एक राजा । ये इष्क भोर कनिव्कके 
साथ एकत्र काश्मोरके राजसिंह्दासन पर बठे थे। इन 
तोनोंने अपने अपने नामका एक एक नगर बसाया या! 
ये तुरव्क जातोय थे, किन्तु बोच धर्मके पृष्ठपोषक भो | 
थे। इन्होंने बहुतमी धम शालाए' बनवाई थो । 
` काशभीर देखो। 
जुष्कका ( स० पु० ) जुष-कक्‌, ततः संज्ञायां कन्‌ । यष, 
कढ़ी । 
जुष्ट ( स° ह्ली० ) जुष्यते जुषःत्त। १ उच्छिष्ट, जूठा। 
( त्रि’) २ सेवित, सेवना किया हुआ । ३ प्रसन्न, खुश । 
जुष्टि ( स० स्त्रो ) जुष-हिन्‌ । प्रीति, प्रस, प्यार। 
(ऋक्‌ १०।११४।१ ) 
जुथ्य ( स० व्रि’ ) जुष-कस्म णि क्यप । १ सेव्य, उपास्य । 
भावे-क्ाप_( क्वो०) २ ग्रवश्य सेवन | ४ 
जुस्तज ( फा० स्रो* ) अनुसन्धान, खोज, तलाश। . 
जुद्दार ( डि० पु० ) १ चबवियो विशेषतः राजपूतोंमें प्रचलित 
एक प्रकारका प्रणाम, अभिव दन, सलाम, बंदगो। -. 
२ जुहार देखो। : 


जुहारना ( हि क्रि) किसोसे कुछ सहायता: माँगना; 


~ 


३८२ जहार--छु डिहा 
जुहारु ( स'० पु० ) ज नोमें प्रचलित एक प्रकारका भभि- 
वन्द्न। भद्रवाइस दितामें लिखा है--भराद्धा; परस्पर 
कुयुजु द्वाररिति संत्रयम्‌” तात्पर्य यह है कि जेनधमं में 


“ग्रजति जुद्देतीनां कोबिशेष४? । कात्या० श्रो० ११६) 
जिन यज्ञो में (मध्यमे) खाद्दा शरका प्राधान्य है उस- 
को जुद्दोति कहते हैं, इसमे' खाहाकार दारा केवल 


खदा रखनेवाले सहधमिगण परस्पर 'जुहारु' कह कर 
बिनय करे । इस पर एक गाथा प्रचलित है-- 
“जज्जा जिणवर होई द्वाहा इणंति अद्वकम्माणि । 
रुदो आसवद्वारा जुहारो जिणबरो भणिया ॥९ 
आजकल बहतसे लोग जुहारु न काह कर जय 
जिनेन्द्र वा जियजिनेन्द्र कहने लगे हैं। किन्तु प्राचोन 
“छद्दार हो है। 
जुहो (ह° स्त्रो०) एक प्रकारका घना ओर छोटा भाड़ । 
इसके पत्ते छोटे ओर ऊपर नोचे नुकीले होते हैं। इसके 
फल बहुत सुगन्धित और सफेद होते हैं; लोग इसे फुल- 


वाड़ोमें लगाते हैं। वर्षा ऋतुमें इसमें फल लगते हैं। 
जद्दी देखो । 


. जु ( स'० क्लौ०) १ जह देखो। २ प्राचो दिशा, पूर्वेदिशा ) 
जुदुराण ( सं० पु० ) इच्छ -सन्‌ धानच्‌ सनोलुक छलोपच। 
अर्तेगुण, शुट्च | उण्‌ २८८ १ चन्द्र । (त्रि’) १ 


कौटिल्यकारो, कपटक्षा व्यवहार करनेवाला । (वृह० ३०) 


लुडुबान ( सं० पु० ) इथते दु-कमगि कानच्‌ । १ अग्नि- 
(संक्षिप्तसार 
डगादिदृतित ) ज्ुइवान' यह पाठ प्रामादिक मालूम पड़ता 


` आग। २ इच, पेड़। ३ कठिन हृदय | 


है। जुहवान'को जगह 'जुहुवान' हो संगत है। 
शुष्ठ ( सं° खो० ) जिहोत्यनया इ-क्षिप्‌। हुवः इत्च | 


उण्‌ ३६० | १ निपातनात्‌ दिलञ्च । पलाश-काष्ठ निमि त 
अदेङन्द्राहति यज्ञपात्र, पलाशको लकड़ीका -बना इसा 
अधेचन्द्राकार यज्ञपात्र । (कात्यायन भरौ० १११४ ) २ पूर्व 


दिशा। 


शुङ्कराण ( सं० पु० ) जुन रणति इत्यण्‌ । कम्मण्यण्‌। पा 
३११ । १ अग्नि। २ अध्व, चार यज्ञ करानेवालो'- 


मेंसे एक, यज्ञमें यजुवे दका मन्त्र पढ़नेवाला ब्राह्मण । 
३ चन्द्रमा | 


झुझ्वत्‌ (सं° ०) जु्गः पात्रः होमक्रियोहेश्यतयास्त्य 


होम किया जाता है। 
“उ पविष्द्दोमा+स्वाह्ाकारप्रदाचाः जुदोतय; |”? 
( काल्या० श्रौ १।२।७ ) 


लुङ्भास्य ( सं० पु० ) जुङ्रास्यभिवास्य । जुहरूप सुखः 


युत्ता होमोय वङ्ि, लुह आकारको सुखयुत्त होमो 
रिन । 


जू ( स'° खरो) ज-गतो यथायथं कत्त-भवादो क्षिप, । 


किवब्वचि प्रच्छिन्रीति। उण्‌ २।५७। १ आकाश । २ सरः 
स्वतो । २ पिशाचो । ४ जवन, वेग। ५ गमन, जाना। 
(त्रि°) ६ जवयुक्त, जिसमें गति हो। (स्त्रो०) वायुः 
मण्डल ८ बल या घोड़ेके मस्तक परका टोका! 


जू (हि० अव्यः) १ ब्रज, बु देल खण्ड, राजपूताना आ।दिमें 


अमोरो के नामे साथ लगाये जानेका एक आदर- 
सूचक शब्द । २ सस्वोधनका शब्द । २ पक निरथं क 
शब्द। यइ बेलो' या भेसो'को खड़ा करनेके लिये कच्चा 
जाता है। 

ज॑ ( हि'° खो० ) बालोॉंमें प्नेवाला एक छोटा स्वेदज 
कोड़ा। यह काले रंगको ओर दूसरे प्र। णयों स शरोर 
को आस्रयसे रइतो है। इसके आगेको तरफ छइ पेर 
होते हैं और पिछला हिस्सा कई गण्डोमे' विभत्ता होता 
ह । इसको सुं हमें एक प्रकारको सञ्चो इई सू ड़ो होतो 
है। जिसे धन्य प्राणियो'के शरोरमें चुभा कर उनका 
रता चूसतो है। ज' घण्डे खन देतो है। अण्डे बालोंसे 
चुपके रहते हैं भोर दो .तीन दिनमे' उसमेंसे कोष 
निकल पड़ते हैं। कपडो'े' पड्नेवाला चौलर नामका 
कीड़ा भो इसो जातिका है ; फक इतना हो है कि वह 
सफेद होता है। भिन्न भिन्न जोवोके शरोरमे' भिन्न भिन्न 
भाझतिको ज॑ पड़तो है और उनका रंग सी विसिन्र 
प्रकारका होता है। यूका देखे । 


स्मिन्‌ जुः मतुप्‌ निपातनात्‌ मस्य बः। भग्नि। (शब्द०) | जठ ( हि'० वि०, पु० ) जूठा देखे । 


जुहोता ( हिं० पु० ) यज्ञमें भइति देनेवाला । 


जू उन ( दि खो० ) जूठन देखो । 


जुहोति ( स'° स्त्रो० ) जु-धालथं-निह शे तप्‌ । होम- | ज ढ़िहा ( हि० ० ) बे लोक भुण्डके आगे आगे चलने- 


भेद, एक प्रकारका होम । 
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ु ज्‌ दन--लजूता 


जूदन ( डि० घु० ) बन्द्र ! 
व्यवहार करते हैं। 

आूदनो ( हि ० स्त्रो० ) ज दनका खोलिङ्ग। 

जुँसुदाँ ( हि « वि० ) जो देखनेसे' भोला वा सीधा-सादा 


किन्तु वास्तव बड़ा चालाक हो, ऊपरसे भोलापन 
दिखानेबाला ध ते | 


जा ( ह्चि० घु) इसको प्राक्तत भाषामें .ज झ और 
पालि भाषाले ज तम्‌-वा ज तो कहते हैं । १ द्य तक्रीडा। 
शत वा बाजो लगा कर खेला जानेवाला खेल। कहा 
है-- ज आ बड़ा व्योह्दार जो इसमे' द्वार न होतो।” 

ज,आ खेल कर लाभ उठाना अनिश्चित है, किन्तु 

इससे कोटिपति भी थोड़े दिनमे' रास्तेके भिखारो हो 
जाते हैं-यह निश्चित है। इसमे' ऐसो मोहिनो शक्ति 
कि, जो एक बार इसमें फ स जाता है, इसके प्रलोभनसे 
उसका निकलना हो मुश्किल हो जाता है । इसमें हार 
जाने पर भो लोग जोत होनेको आशासे बार बार फ सते 
रहते हैं, ओर इसो तरह अपना सव नाग कर डालते 
हैं। इसके जरिये लोग नियमित और न्यायसङ्घत उपाजेनसे 
मुह मोड़ते तथा समाजमें तरह तरइकी विश्वहलाए' 
फ लाते हैं। इन सब ळारणोसे अंग्रेज गव ण्टने 
अग्रजो राश्चमें कानूनके जरिये सब तरहके जुआ खेल 
नेक्षा निषेध आर दिया है। २ ए प्रकारका लस्बा और 
चिकना काछ। यह रथ था गाड़ोने आगेके भागमे 
बधा रहता है ओर बल इसमें कंधे लगा कर गाडी 
खौंचते है । २ चक्रो फिरानेत्री, उसमें लगो इड्‌ लकड़ी । 

जूक ( ग्रोक ५५६०४ पु० ) तुलाराशि। 

ज,कल--हैदराबाद राज्यके अतराफिबल्द जिलाका एक 
छोटा तालुक । यह निजासाबाद जिलेके दक्तिण-पश्चिममें 
अवस्थित है । क्षेत्रफल ८७ वर्ग सोल और लोकस'ख्या 
प्रायः १५७८८ है। इसमें २२ गाँव बसे हैं। मालगुजारो 
कोई ६६०००) रु० है। 


ज,ज, ( ह्ि० पु०) एक कल्पित भयङ्कर जोव। लोग 
लड़कॉोंको डरानेज्ने लिये इसका नाम लेते हैं, होगा। 
ज,भ ( हि'० स्त्रो० ) युद्, लड़ाई, भगड़ा । 
ज,भाना ( हि क्रि० ) १ लड़ना । २ रणचेतरमें प्राणत्याग 
करना, लड़ कर मर जाना। 
Vel, VIII, 99 


जठन ( हि 


जत(स०त्र०)ज-क्ष। 


"TN 


३९३ 


सदारो लोग इस शब्दका ज,ट ( स० पु० ) ज,ट-संइतो भच्‌ निपातनात्‌ उत्वागमें 


साइः। १ जटास इतिवन्ध, जटाको गाँठ, जड़ा। 
२ जटा, लट। ३ शिंवजटा। “भूते स्य सुजेगवदिःवलग्र- 
सङ्नद्धजुडाजटाः ।” ( मालतीमा० ) ४ पटसनक्ा बना 
कपड़ा। ५ पटसन, पाट। | 

ज,टक (स'° क्वो०) जट खा कन्‌ । केशवन्ध, जटा, लट । 

ज,टिका ( स० स्त्रो० ) कपू रविशेष, एक कपूर । 

स्त्रो० ) १ उच्छिष्ट भोजन, वह भोजन 
जिषमेंसे कुछ अ'ग किसोने सु'ह लगा कर खाया हो | 
२ सुत्ापदाथ, वहन पदाथ जिसञ्चा व्यवद्दार किभीने 
एक दो वार कर लिया छो। 

ज,ठा ( डि० वि० ) १ उच्छिष्ट, जिसे किसोने खाया 
हो। २ जो मुह अथवा किसी ज ठे पदाय से इभ्रा हो। 
२ भुक्त, भोग करके भ्रपविव्र किया इश्रा पदाथ । 
( पु०) ४ उच्छिष्ट भोजन, किमोके आगेका बचा 
हुआ भोजन । 

ज ठो ( हि० वि० ) जूठा देखो । 
डरा ( हि० पु० ) १ सिरकै बालोंकरो गाँठ। २ चोटो, 
कलगो । ३ मु'ज आदिका पूला, सु'जारो। ४ पगड़ोके 
पोछेका भाग । ५ घास आदिको लपेट कर बनाई हुई 
गड़रो जिस पर पानोके घड़े रखो जाते हैं। ६ छोटे 
बच्चोंका एक रोग । - इसमें सरदो कारण साँप बहुत 
वेगसे निक्षलतो दै ओर साँस लेते समय कोखमें गडा 
पड़ जाता है। 


जड़ी ( हि० ्रो० ) जाड़ा दे कर आनेवाला एक्र प्रकार- 


का ज्वर। इस ज्वरके कई भेद हैं। कोई रोज रोज आता 
है, कोई दूसरे दिन, कोई तोसरे दिन और कोई चौधे 
दिनआता है। जो ज्वर रोज रोज आता है, उसको 
ज्‌ ड़ो, दूसरे दिनवालेको अ'तरा, तोसरे दिनवालेको 
तिजरा और चौथे दिनवालेको चोथिया कहते हैं। 
मलेरियासे यह रोग पदा होता है। २ जश्ञे। 

१ गत; गया इ, वोता 
इघ्रा। २ आला, खो'चा इुआ। ३ दत्त, दिया इ्ा। 


जत (हि०पु०) १ जता। २बडाजता। 
जता ( हि ० घु० ) १ पादत्राण, उपानह, पनहो, जोडा ! 
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१६४ अताखोर-अनागढ़ 


ज ताखोर (हि'० वि०) १ जो ता खाया करे। २ निल च्ञ, | जुन'ेड़ा-राजपूतानेके अन्तग त माड़वार राज्यका एक 


बेहया \ 
जति ( स° स्त्रो० ) ज, वेगे-क्तिन्‌ । ऊति यूति जूतीति | पा 
३५९७ इति निपातनात्‌ दोघंत्वं । १ वेग, तैनौ । 
२ चित्तके दु:खिताभाव। 
ज्ञ तिका ( स'° स्तरो ) जत्या कायति कै-क, ततष्टाप,। 
कपू रभेद, एक प्रकारका कपूर । 
जतो ( हि'° स्त्रो० ) १ स्त्रियोंका ज.ता । २ जता । 
जतोकारोी (हि ० स्त्रो० ) ज तोंकी मार । 
ज तोखोर (हि'० वि०) १ जतो को मार खानेवाला। 
२ निल ज्ञ, मार ओर गालोको परवाह न करनेवाला । 
तोछुपाई ( हि'० स्त्रो० ) विवाहमें एक रसप् | इसमें 
जब वर फोइबरसे चलता है तो खियां वरका जता 
छिपा देतो हैं भौर जब तक जतेके लिये वर कुछ नेग 
नहीं देता तब तक वे उसे नहीं देती हैं। जो नतिमें 
बध,की बहिन होतो हैं वे हो इस कायं को करतो हैं। 
२ जतेको छिपाईमें दिये जानेका नेग। 
ज.तो पेजार ( हि'० सत्रो० ) १ ज तो को मार पोट, घोल 
धप्पड़। २ कलह, भागड़ा, लड़ाई दगा। 
जून ( ५००९ )--यूरोपौय एक मासका नाम, भड्रैजो वर्ष- 
का दां महोना जो ज्येष्ठ मासके लगभग पड़ता है। 
यह प्राचोन रोमका चोथा मास है। कोई कोई कहते 
“हैं कि, लाटिन जुनियरिस्‌ ( 7078 ) अर्थात्‌ युवक 
शब्दसे इस नामको उत्पत्ति है। ओर क्रिसो किसोका 
यद कचना है कि, खगेको ईशरो जुनोदेवी हैं, उनके 
नामका रूपान्तर लाटिनमें जुनियास है ओर इस शब्दसे 
इस नासको उत्पत्ति इई है। यह मास ३० दिनमें 
रतम होता है। इस महोनेमें सूथे कर्कट-राशिमं 
संक्रमित होते हैं ज्येष्ठ मासके अन्त ओर आषाढ मासके 
प्रारन्भको ले कर जन मास चलता है। ` 
जून-सिन्ध॒ ओर शतहु नदौक मध्यवर्ती कर्घेत्रमें रहने 
वालो एक जाति। उत्ता प्रदेशमे' भशे, शिया ल, करूल 
और काठि जातिका भी वास है। काठियावाड़कं 
काठि भोर ये जून दोनों हो देखनेभे' दोघाझति चौर 
सुन्दर तथा लम्बी चोटो रखते हैं। ये जट और गाय 
मेंस आदि बहुत पालते हैं । 


प्राचीन नगर। यह नदोलासे कुछ पूव एक ज चे स्थानमै 
अवस्थित है। बहुत दूर तक फले इए भग्न ई टेके 
स्त.प देवनेसे माल.स पड़ता दै कि यह ग्राचोनक्षालमं 
एक सम्टदिशालो नगर था। अभी भो बहुतसे सन्दिरोंका 
भस्नावशिष पड़ा है जिनमेंसे ४ प्रधान है। जूनखंड़ाका 

अर्थ जोणंनगर है। काहा जाता है कि नदोला नगरे 

पहले यह नगर स्थापित हुआ था और वहांके अधि- 
धातियोने गिर नदोला खापन किया । वहांके साधारण 
लोगोंका विश्वास है कि इसके पहले यहांके अधिवासो 
किसे एक योगोके कोपसे नष्ट हो गये ओर उन्होंके शापसे 
यह नगर भग्न अवस्थामें परिणत हो. गया है। 


जन। ( चिं० पु० ) १ बोझ श्रादि वाँधनिकी रस्सी । २ उ्- 
कन । 


ज नाखाँ तुरालक -तुग़लकवंशोय एक बादशाह । 
महम्मदशाह तुगलक प्रथम देखो ।' 

जुनागढ्‌ - १ बस्बई विभागले गुजरातके अन्तर्गत काठिया- 
वाइ पोलिटकल एजेन्सोका एक देशोय करद राज्य । यह 
अचा० २०' ४४ से २१" ५३ उ० और देशा० ७०'से ७२' 
पू०में अवस्थित है। यहां बटिय गवर्भण्टका एक उच्च 
कर्मचारी (?०॥४०॥ ४४००४) रहते हैं । इसका चेत्रफल 
३२८४ वगेमोल है । इसके उत्तरमें बद भौर हालार, पूव- 
में गोहेलवाड़ और पश्चिम तथ। दक्षिणमें भरव समुद्र है। 
भादर ओर सरखतो नामका दो नदियां प्रधान हैं। यह 
हिन्दू, सुसलमान, देसाई, जेन, पारसो, यदो भआदि 
जातियां वास करतो हैं। जनागढ़में गिरनर नामकी 

' एक अचो पवतश्ेणे है। जिसको ऊ'चो चोटीका 
नाम गोर इनाध है। यह चोटी समुद्रष्ठसे २६६६ फुट 
ऊ चौ है। इस राज्यमें 'गिर' नामका एक विस्ती 
भूभाग है जिसका अधिकांश घने जङ्गलपे परिपूण है । 
किसो किसो जगह छोटे छोटे पहाड़ हैं। फिर कोई 
कोई जगह इतनो नोचो है कि वर्षा्ालमें वह जलमग्न 
हो जातो है। इस राज्यको महो कालो होती है किन्तु 
कहीं कहीं दूसरे रङ्गको सो पाई जातो है। यहां ग्टहस्थ 
लोग खेतके निकट तक खाड़ो काट कर जल जमा रखते 
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अथवा कुएके जलसे मशक भर खेत सींचते हैं । 

यह्दांकी जलवायु खास्यजनक है; किन्तु गिरनार 
पहाड़के खानको छोड़ कर चौर सब जगह चेत्रमासके 
मध्यकालसे यावण मास तक बचत गरमो पड़ती है। 

इस राज्यमें बुखार और पेटका रोग अत्यन्त प्रबल 
है। यहां यथेष्ट पत्थर पाये जाते और यहांके रहनेवाले 
प्रायः इन्हीं पत्थरोंसे अपना मकान आदि बनाते हैं। 

इस राज्यमें रूई, जो और ईख बहुत उपजती है। 
वैराबल बन्दरसे रूई बस्व॑ंई मेजो जाती है। यहां तेल 
और मोटा कँपड़ा तैयार होता है। 

देशोय बाणिज्यके लिये उपकुले विभागमें बचुतसे 
बन्ट्र हैं। जब पानो नहों पड़ता तब इन बन्द्रोंमें नाव 
आदि निरापदसे रखो जाती हैं। बहां जितने बन्द्र हैं 
उनमेंसे वराल, नवबन्दर भ्रोर सूतरापाड़ा ये हो तीनों 
प्रधान हैं। 

राज्यमें तसो बडो बड़ी सड़कें हैं। जूनागढ़से 
` जैतपुर, घोराजो तथा वेराबलको रोर जो सड़कें गई हैं, 
वे हो बढो ओर प्रधान हैं। शेष सड़के उतनो बडी 
ओर प्रधान नहीं दै। वर्षाके समयके भित्र और दूसरे 
समयमे जिस सड़कसे गाड़ो घोडाँ जाता दै उस सड़क 
हो कर सामान्य सामान्य खानेके पदाथाँसे लंदो हुई 
गाडी जातो है। जुनागढ़में ३४ विद्यालय है । 

जनागढ्‌ बहुत प्राचौन स्थान है । यहां बइतसो 
प्राचोन कीत्तियां पड़ी हैं। गिरनार पहाड़के ऊपर 
बहतसे जैन-सन्दिर हैं। वेराबल बन्दर ओर सोमनाथ 
तोथेका भग्नसन्ट्रि विशेष विख्यात हैं। 

काठियाबाड़में बहुतसे छोटे छोटे देशो राज्य हैं, 
जिनसेंसे जूनागढ़ हो प्रधान हैं। १८०७ इई०में जुनागढ़- 
के शासनकत्ता भौर अङ्गरेजॉमें पहले पहल सन्धि इडे । 
यहांके राजा मुसलमान हैं, उनकी उपाधि 'नवात्र' है । 
इनके सभ्भ्रानके लिये सरकारको तरफसे ११ तोपे' दागो 
जातो हैं। 
__ १८८२ ई०में बहादुर खाँजो जुनागढ़के €िहासन पर 
बठे। इनके ऊपरको नववी पोढ़ोओ शेरखाँ बाबो इस 
वंशके भादिपुरुष हैं । जूनागढ़के नवाब छटिश गवमेंण्ट 
चोर बरोहाकष गायकबाइको वाङ्निल्‌, ९४६४), म, कर 
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देते हैं। नवाबके २६८२ सन्य हैं। नवाबके मरने 
पर उनके बड़े लड़के हो राज्य पाते हैं। दत्तकपुत्र ग्रहण 
करनेका इन्हें अधिकार है। प्रजाका जोवन चौर मरण 
नवावकी इच्छा पर निर्भर है। ये अङ्गरेज गवसे र्ट: 
के साथ सच्धिमें आवद्द है, गते इस तरह है, कि उनके 
राज्यले सतोदाइकी प्रथा न रहे और वर्षाकाल अथवा 
दूसरे किसो प्रकारको विपत्ति लिये जितने जहाज 
उनके बन्दरमे जांय उतनेने लिये किसो प्रकारका कर 
ने लिया जाय | 

मुसलमानोंके प्रभुत्वं पूंव-मिदशंन अभो सो इसं 
राज्यमे' वर्तमान है। यद्यपि जूनागढ़ंके नवाब बरोदा- 
के गांयकवाड़ और बंटिय गव ण्टंके अधोन हैं; तयापि 
वे काठियावाड़के छोटे छोटे राज्योंके यासनकंत्तासे जोर: 
तन्नवौ पाते हैं। यह जोर तंलवो वे अपने कम चारोसे 
वसूल नहों कराते हैं वरन्‌ काठियावाड़स्थित बड़े 
छाटके अङ्गरेज प्रतिनिधिं अपने कम चारियोंसे वसूल 
करा कर नवाबके पास भेज देते हैं। 

पूवेकालमे' जुनागढ़ सुराष्ट्र या आनत्त के दिन्दुभोके 
अधीन था। चड़ासमारवंशके राज॑पूतोंने बहुत दिन तक 
इस प्रदेश पर राज्य किया था । १४७६ इई०से अच- 
मदावादके सुलतान महमूद बेगरने इस प्रदेशकों अघि" 
कार किया। सस्त्राट्‌ अकबंरके राजत्वं कालमें उनके 
गुजरातने प्रंतिनिधिंने इस राज्यको दिल्लो सास्त्राज्यके 
अन्तग त कर लिया। खाँ भाजम्‌ सस्त्राट अकंबरंसे 
गुजरातके शासनकर्ता नियुता होने पर जनागढ़कों अपने - 
अधिकारमें लानेके लिये इच्छ क इये। जूनागढ्का दुग 
अत्यन्त प्रसिद थां। पहले कोई भो इस पर आक्रमण 
करनेका साहस नहों करता था। खाँ आजमने इस पर 
आक्रमण किया सहो, किन्तु दुग में बहतसा खाद्यद्रव्य 
जमा था, उन लोगोंको विश्वास था कि, दुग अजेय है 
इसोसे दुग के रचकोंने पहले आक्रमण कारियोंकी अधो- 
नता खोकार न को । उस समय दुग में १०० तोपे' थीं । 
प्रतिदिन अनेक बार वे गोला वर्षण करने लगे। खोा- 
इ-आजमने कोई दूसरा उपाय न देख कर एक जचे 
स्थान पर बड्तसी तोपे' भेजो और बह्ौंसे गोला वष ण 
करनेकी आज्ञा दौ । लगातार गोलाके बरसनेसे दुग 
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वासियोंको बहुत डर हो गया। तब उन्होंने प्रात्मसप्त- ' 
उण किया। उपो सप्तयसे जूनागढ़ सुगलोंके अधिकारः 
संदै। 
` १७३५ दैन्धै प्रारम्भमें गुजरातके मुगल-सम्त्राट कै 
प्रतिनिधि अपना अधिकार खोने लगे । इस समय उनके 
अधोनस्थ कई एक विश्वासघातक से न्याने चमताशलो 
हो कर शुजरातसे इन्हें भगा दिया ओर वहां अपना 
अधिकार जमाया । उन्हींके उत्तराधिकारी ` “नवाब” को 
उपाधि धारण कर जूनागढ़मे राज्य कर रहे हैं । 
प्रवाद है कि पहले जब जनागढ्से' दिन्दूराज्य था 
उस ससय गिरनारके उग्रचेनको कन्या और अरिथनेसि ' 
की खो राजोमतीका बासग्टद दुग के निकट था । नेमिः 
नाथने एक दिन अपने ज्ञातिश््राता हाष्णका भत्यन्त 
प्रकाण्ड शंख बजाया था। छष्णने उसकै सामर्थ्ये डर 
कर उसका शारोरिवा बल इरण करनेके लिए नेसिनाथ' 
को १०० गोपियो'कै साथ विवाह करने कहा और राज' 
मतोके साथ नेमिनाथका विवाह सम्बन्ध खिर कर दिया । 
कडा जाता है कि 'बाल' वंशोयगण पदले जुनागढ़मे 
राज्य करते थे! इस वंशके रामराज निःसन्तान थे। 
नगरठठारके राजाके साथ उनको बहिनका विवाह इआ 
था, वह राजा सम्मा-वंशके थे | रामराजाने अपने भनजे 
रागारियाको अपना राज्य प्रदान किया। रागारियो 
जनागट्के चूड़ासपा वंके राजाओ के आदिपुरुष थे। 
रागारियोको सत्य के बाद दो राजाओंने जूनागढ़में 
राजा किया। बाद रायदयास सिंहासन पर अभिषिक्त 
इये। इस ससय पइनके राजाने एक बार जनागढ़ पर 
अधिकार किया। पइनको राजकुमारी उ एए दिन 
सोसनायडे दशनके लिये चा रहो यौ। रायदयासने 
अ न्दता पर झुग्ध हो कर बलपूजक उससे बिवाह 
रनु चेडा को। पहन'राजने यह समाचार पा घार 
उ राजाको दसन करनेके लिये सेनाक्ा एक दल 
राबस्यासदे सिरर दुग में आस्य लिया। पहन- 
रुजने बहुत दिन तक इस दुगेको घेर रा था सही. | 


अदिशाररे सो न सक्ञा। दाद सस्नसनोरथ । 
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करने लगा । इतनेम बिजेल नामक एक चारण आं कई 
उत्तर साथ षढ़यन्त्र| गामिल हो गया। बिद पारि- 
वोषिकके लोभे रायदयासका मस्तक काट कर पइन- 
राजको ला देनेफे लिये राजो हुआ । वदद चारण जानता 
था कि रायद्यास काणेको समान दाता है। वास्तवमें 
प्रार्थना करते हो वे अपना पिर उसे अपेण कर सकते थे। 
जिस दिन चारणने राजाशे पास प्रस्थान दिया उसकै एक 
रात पहले सोरठकी रानोने खम्नमें देखा कि एक मस्तकहोन 
मनुष्य उके सामने खड़ा है। इमका शुभाशुभ पूछने 
पर ज्योतिषियोंने कहा कि गोत्र डो उदकः खामी 
अपना मस्तक काट कर किगोको उपहार देगा । रानोने 
भयभीत चोकर राजाको छिपा रखा। परन्तु 
उए विश्वासघातक बिजलने राजाके गुप्त वारस्थानका 
पता लगा कर उनके निकट आया और कुछ गान करने 
लगा। राज़ाने रस्से और लाठोकें सहारे उसे अपने पास 
बुलाया। उस पापाशयने राजासे मश्तकके लिये प्राथना 


. को ओर वे भी उसो समय उसे देनेक्षे लिये राजों हो 


गये। सोरठ-रानीने उस पापो चारण्का मत वदलनैके 
लिये बहुत अनुरोध किया जिन्तु निष्फल चुआ। राजा 
भौ अपनी प्रतिज्ञासे विचलित न हुए। उन्होंने अपना 
सिर काट कर उस चारणको देनेक्ा आदेश किया। 
राजाको सत्युंके बाद पश्टनराजने रहजडोमें जुनागढ 
राज्य अपने अधिकारमें कर लिया और थानदारको वहां- 
का प्रतिनिधि बना कर खराज्यको प्रस्थान किया। 

राजा दयासकों पहली खो अपने खासोऊे साथ सतो 
हो गई'। उनकी दूसरो खो राजवाई अपने पुन नोघांण' 
के साथ बान्यलो नासक स्थानमें रहती दीं: उड्ने 
अपने पुत्रको देबेतबोदर नामक भलिदर-बोड़ोघरके किसी 
अहोरके घरमें छिपा रखा। रेबैतके भाईडे यह रइस्य 
जान लेने पर धानदारने देवैतको बुला मेज्ा और नोघाय' 
को दे देनेक्षे लिये कहा | इस पर देवैठने बाद दिया। 
“भै इस विषयमे कु भौ नहों ज्ञान॒दा, अगर वद 
सेरे धरे होगा तो में उडे ( नोइण ) ऋपके पास भेत 
देनेशो लिए इक्षा हूँ" सेनक ए 
भोसे भरोरगण जर शर सुद झाएमेके 
पख) इधर नोषाणक्षो साने डिलस्ब हेड थातंदार 
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बहुतंसो सेना और देवेतवोदरको साथ ले अलिदर- 
बोडिधरमें भा पहुंचा। देवेतने देखा कि अभो इसे 
रोकने कोई फल नहीं होगा । उन्होंने कोई दूसरा 
उपाय न देख अपने पुत्र उगको ला कर थानदारके 
सामने उपस्थित किया । उग शौर नोघाण दोनों समान 
उस्त्रको थे । नरपिशाच थानदारने उगको उसी समय 
सार गिराया । देवतुत्य उदारहृदयवाले बोदरने एक 
बिन्दु भी अश्रुपात न को, वरन वे राजकुमार नोघाणको 
सुरक्षित सभभ कर प्रफुल्ल हो गये। उन्होंने अपने जमाई 
स'स्तियोको बुला कर सब बात कह सुनाई ओर जूना 
गढ़के सि'हासन पर नोघाणको अभिषिक्त करनेका परा- 
मशे किया। बोदरको कन्धाके विवाइ-उपलच्षमें थानः 
दारको निमन्त्रण दिया गया । उस रल्तापिपासु नरकुल: 
कलङ्क थानदारवे आने पर गुप्तस्थानसे अहोरोंने निकल 
कर सेनय समेत उसे मार डाला ओर इस तरह उन्होंने 
पापका उपयुक्ता प्रतिफल प्रदान किया । ८७४ सम्बत्में 
नोघाण जुनागढ़के मि'हासन पर बैठे। जुनागढ्में राव- 
चृदधांचन्द नामके एकं राजा थे। उन्हींकें समय इस वंशः 
के राजागण “चुडासमा” नामसे चले आ रहे हैं। पूर्वोक् 
रावगारि भो चुडाव शके दूसरे राजा थे। 
चड़ासमाव शके राजा समय समय पर आसपासके 
देशकी जय करते थे सच, किन्त साधारणतः जनागढ़के 
. भतिरित्न और किसी दूसरे स्थानमें इनका अधिकार 
स्थायो न थां। 
चोर्वाढ़ ( ज,नागढ़ ) पुरन्दर ( कान्तेला ) आदि 
स्थनांमें ससक्त भाषामें लिखे हुए बहुतसे शिलालेख पाये 
जाते हैं। 
_ गच्चोट-इतिहासमें इस स्थानको असिलदुग (असिल- 
` गढ़ ) बतलाया है। कद्दा जाता है कि कुमार असिलने 
चाचोकी आज्ञासे गिरनारके समीप एकं दुग निर्माण 
किया था। यश्षो दुगं उनके नामानुसार असिलंगढ़ 
नामसे विख्यात हुआ | इस स्थानसे २० मोल पश्चिभमें 
प्राचोन बलभीपुरका ध्व'सावशेष पड़ा है। ज नागढ़को 
राखेनगढ़ गुहामें प्रतिय चोनपरिन्राजक् युएनचुयाङ्ग 
' आये थे। उस समय यहां बोदोंवो ५० मठ थे। जिनमें 


हि ७ a 


३ 


२ बस्बई विभागमे काठियावाड़ पोलिटिकल एलीन्सो रे 
अन्तगंत जनागठ़ नामक करद राज्यकी राज- 
धानो । यह अज्ञा० २१ ३१ उ० और देशा० ७० ३६ 
पू०में राजकोटसे ६० मोल दक्षिण-पूव कोणमें अवस्थित 
है। यहांको लोकस ख्या प्राय; ३४२५१ है| 


ज नागढ़ गिरनार और दातार पव तके नोचे अवस्थित | 
है। यह भारतवषमें एक परम रमणोय नगर गिना 
जाता हैं। यहां दूसरे दसरे सानोको अपेक्षा अधिक 
परिमाणमे पूरात'छ और ऐतिहासिक रहस्य आविष्क्त 
होता है । 


उपरकोट अर्थात्‌ प्राचोन दुगके अनेक स्थानोमें 
बोदोंसे खोटो दद कृत्रिम कन्दराये' देखो जातो हैं और 
दुग को खाईके सब स्थानॉंमें सो बहुतसो कन्द्राये हैं। 
खोटो इई गुष्दासे वह स्थान मधुचक्रमेँ परिणत हो गया 
है। जगह-जगह प्राचोन गुद्दाका ध्व सावशेष प्राचोन 
गौरवका परिचय देता है। राज्यका पूरा आय २६४ 
लाख रुपया है| १८ लाख मालगुजारो आतो दै । ज,ना- 
गढ़ अपनो टकसालमें अपना हो रुपया ढालता है। १८ 
सुनिसपालिटियां हैं । खाप्राफोडियाकी गुहा अत्यन्त 
रमणोय है। देखनेहो ये साल म पड़ता है कि यहां पहले 
दुतल्ञा या तितल्ञा एक मठ था। सम्मूण रुपसे पचाड़ 
काट कर यह शुद्दा बनाई गई दै, जो दुग की रचाके 
लिये बइत उपकारी है। पूव कालमे जब च,ड़ासमा- 
व'शके राजा यहां राज्य करते थे, तब एक राजाको 
बालिका दासियो'से उपरकोट पर दो सरोवर खोदे गये 
थे । यहां सुशतान मइसूद वेगराने एक मसजिद निर्माण 
को है। इस मसजिदके निकट १७ फुट लस्बो एक तोप 
रखो हुई है । 


शत्र ओ ने उपरकोटको कई बार घेरा और कई बार 
इसे अपने अधिकारमें किया था । उस विपत्तिके साथ 
राजा इस स्थानको छोड़ कर गिरनारके जपरके दुग में 
जा कर आखय लेते थे। गिरनार दुग अत्यन्त दुरारोह 
है। इसोसे शत गण इसे सचजहोमें जोत न सकते। 

अभो यहां अस्पताल, कालेज, पुस्तकालय, हाइस्कूल 
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३९ दै 


वासियोंको बहुत डर हो गया। तव उन्होंने आव्मसमत- , 
"पेण किया। उत्तो समयसे जूनागढ़ मुगलोंशे अधिक्रार" 


में हे। 

२७३५ ३०६ प्रारम्भे गुजरातके सुगल-सम्त्राट के 
प्रतिनिधि अपना अधिकार खोने लगे । इस समय उनके 
अधोनस्थ कई एक विश्वासघातक से न्योंने चमताशाली 
हो कर गुजरातसे इन्हें भगा दिया ओर वहां अपना 

अधिकार जमाया । उन्हींके उत्तराधिकारो “नवाब”को 
उपाधि धारण कर जूनागढ़मे' राज्य कर रहे हैं । 
प्रवाद है कि पहले जब जनागढ्से' हिन्दूराज्य था 
उस समय गिरनारके उग्रसेनको कन्या और अरिष्टनेमि - 
कौ स्त्रो राजोमतीका वासग्टह दुग के निकट था । नेमिः 
नाथने एक दिन अपने ज्ातिश्राता छष्णका पत्यन्त 
प्रकाण्ड शंख बजाया था। कष्णने उसके सामध्यैसे डर 
कर उसका शारोरिक बल रण करनेके लिए नेभिनाथ- 
को १०० गोपियो के साथ विवाह करने कडा और राज 
सतोके साथ नेम्तिनाथका विवाह सम्बन्ध खिर कर दिया । 
कइा जाता है कि बाल” वंशोयगणं पहले जूनागढ़मे' 
राज्य करते थे। इस वंशके रामराज निःसन्तान थे। 
' नंगरठठारके राजांके साथ उनको बहिनका विवाह हुआ 
था, वह राजा सन्मा-वंशके थे । रामराजाने अपने भानजे 
रागारियाको अपना राज्य प्रदान किया। रागारियो 
जनागढ़के चूड़ासमा वंशके राजाओ'के आदिपुरुष थे। 
रागारियोकी सृत्य के बाद दो राजाओंने जूनागढ़में 
राजा किया। बाद रायढ्यास सिंहासन पर अभिषिक्त 
हुये। इस समय पट्टनकै राजाने एक बार जुनागढ़ पर 
अधिकार किया। पइनको राजकुमारी जब एक दिन 
सोमनाथके दशने लिये आ रहो थो। रायदयासमे 
उसको सुन्दरता पर मुग्ध हो कर बलपूवक उससे विवाह 
करनेको चेष्टा को। पइन-राजने यह समाचार पा कर 


त राजाको दमन करनेके लिये सेनाका एक दल 
[। 


रायदयासने गिरनार दुग में भाजय लिया। पहन- 
राजने बहुत दिन तक इस हुगको घेर रखा था सहो. 
किन्तु इसे अधिकारमें ला न सका। बाद भग्नमनोरय 
हो वार वह अपनो राजधानोकी लौट भनेका प्रयत्न 


छनागढे 
८. 


करने लगा । इतनमें बिजेल नामक एक चारणं भाकर 
उप्तके साथ षढ्यन्वम शामिल हो गया। बिजल पारि- 
तोषिकके लोभे रायदयासका मस्तक काट कर पट्टन- 
राजको ला देनेके लिये राजो हुआ । वह चारण जानता 
था कि रायदयास कणेकै समान दाता है। वास्तवमै 
प्रार्थना करते हो वे अपना सिर उसे अपंण कर सकते धे। 
जिस दिन चारणने राजाने पास प्रश्यान किया उसके एकं । 
रात पहले सोरठकी रानोने खप्रमें देखा कि एक मस्तकहोन 
मनुष्य उध्के सामने खड़ा है। इसका शभाशभ पूछने 
पर ज्योतिषिथोंने कहा कि शोध हो उतकः खामो 
अपना सम्तक काट कर किशोञ्चो उपहार देगा । रानोने 
भयभीत होकर राजाको छिपा रखा। परन्तु 
उप्त विश्वासघातक बिजलने राजाको गुप्त वासस्थानका 
पता लगा कर उनके निकट आया और छुछ गान करने 
लगा। राजाने रस्से श्रीर छाठोको सहारे उसे अपने पास 
बुलाया। उस पापाशयने राजाचे मस्तकके लिये प्रार्थना 


“की और वे भो उसो समय उसे देनेके लिये राजो हो 


गये। सोरठ-रानोने उस पापी चारगका मत बदशमैके 
लिये बहुत अनुरोध किया किन्तु निष्फल हुआ। राजा 
भौ अपनी प्रतिन्ञासे विचलित न हुए। उन्होंने अपना 
सिर काट कर उस चारणको देनेका आदेश किया। 
राजाको अत्युके बाद पट्टनराजने सचऋ्ुजशीमें जुनागढ्‌ 
राज्य अंपने अधिकारमें कर लिया और थानदारको वहां- 
का प्रतिनिधि बना कर खराज्यको प्रस्थान किया । 

राजा देयासकों पहली स्त्री अपने खांमीके साथ सती 
हो गई'। उनको दूसरी स्त्रो राजबाई' अपने पुत्र नोघांण- 
के साथ वान्यलो नामक स्थानमें रइती थीं। ` उन्होंने 
अपने पुत्रको देवेतवोदर नामक अलिदर-बोड़ोधरके किसी 
अच्दोरके घरमें छिपा रखा। देवैतके भाईसे यह रहस्य 
जान लेने पर थानदारने देवैतको बुला भेजा और नोघाण' 
को दे देनेके लिये कहा । इस पर देवैतने जबाब दिया, 
“सें इस विषयमें कुछ मौ नहों जानता, अगर वह 
मेरे घरमें होगा तो मैं उसे ( नोधण ) आपके पास सेज 
देनेको लिख सकता हूँ ।” देवैतका पत्र पा कर चारो 
ओरसे ग्होरगणं जुट कर मुद करनेके लिये प्रलुत हो 
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ज नांगढ़ें 


बहुतंसी सेनां चर देवेतवोदरकों साथ ले अलिदर- 
वोडिधरमें आ पहुंचा। देवेतने देखा कि अभो इसे 
रोकनेंसे कोई फल नहों होगा । उन्होंने कोई दूसरा 
उपाय न देख अपने पुत्र उगको ला कर घानदारके 
सामने उपस्थित किया । उग शीर नोघाण दोनों समान 
उस्त्रको थे । नरपिशाच थानदारने उगको उसी समय 
मार गिराया। देवदुल्थ उदारहृदयवाले बोदरने एक 
बिन्दु भी अश्रुपात न को, बरन वे राजकुमार नोघाणको 
सुरक्षित सभम कर प्रफुल्ल छो गये । उन्होंने अपने जमाई 
स'स्तियोको बुला कर सब वात कंह सुनाई और जूना 
गढ़के सि'हासन पर नोघाणको अभिषिक्ता करनेका पर" 
मशे किया। बोदरको कन्याके विवाह-उपलक्षमें थान: 
दारको निमन्त्रण दिया गया । उस रत्तापिपासु नरकुलः 
कलङ्क थानदारके आने पर गुप्तस्थानसे अहोरोंने निकल 
कर से न्य समेत उसे मार डाला ओर इस तरह उन्होंने 
पापका उपयुक्त प्रतिफल प्रदान किया । ८७४ सम्वत्में 
नोघाण जुनागठ़के सिंहासन पर बेठे। जूनागढ़में राव- 
चृदांचन्द नामके एकं राजा थे। उन्हींके समय इस वंशः 
के राजागण “चुखासमा” नामसे चले आ रहे हैं। पूर्वोता 
रावगारि भो चुडाव शके दूसरे राजा थै । 
चड़ासमाव शके राजा समय समय पर आसपासके 
देशॉको जय करते थे सहो, किन्त साधारणतः जनागढ़के 
अतिरिक्त और किसो दूसरे स्थानमें इनका अधिकार 
स्थायी न थां। ! 
चोर्वाढ़ ( ज,नागढ़ ) पुरन्दर ( कान्तेला ) आदि 
स्थानांमें स सक्त भाषामें लिखे इए बइतसे शिलालेख 
जाते हैं। ॥ 
_गह्गोट-इतिहासमे इस स्थानको असिलदुर्ग (असिल- 
गढ़ ) बतलाया है। कषा जाता दै कि कुमार असिलने 
चाचोकी आज्ञासे गिरनारके समीप एक दुर्ग निर्माण 
किया था। यहो दुग उनके नामानुसार असिलगढ़ 
नामसे विख्यात इञ्रा। इस स्थानसे २० मोल पञ्चिममें 
प्राचीन बलभीपुरका ध्व'सावशेष पड़ा है। ज नागढ्को 
राखेनगढ़ गुहामें प्रति चोनपरिन्राजक युएनचुयाङ्ग 
' आय थ। उस समय यहां बोदोंवों ५० मठ थे। जिनमें 
प्रायः ३०० ० खसण ख्द्तथै। 
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२ बस्वई विभागमे काठियावाड़ पोलिटिकल एजैन्सो ने 
अन्तगंत ज,नागढ़ नामक करद राज्यको राज- 
थानो । यह अज्ञा० २१ ३१ उ० और देशा० ७० ३६ 
पू०में राजकोटसे ६० मील दक्षिण-पूर्व कोणमें अवस्थित 
है। यहांक्नो लोकस ख्या प्राय; ३४२५१ है । 


ज नागढ़ गिरनार और दातार पर्व तके नोचे अवस्थित | 
है। यह भारतवषमें एक परम रमणोय नगर गिना 
जाता है। यहां दूसरे दसरे स्थानोंकी अपेचा अधिक 
परिमाणमें पूरातछ और ऐतिहासिक रहस्य आविष्क्त 
होता है। 


उपरकोट अर्थात्‌ प्राचोन दुगके अनेक स्थानोमें 

बोदोंसे खोटो इई कृत्रिम कन्ट्राये' देखो जातो हैं और 
दुगं को खाईके सब स्थानोंमें भो बहुतसो कन्द्राये' हैं। 
खोदो इई शुद्दासे वह स्थान सधुचक्रमे परिणत हो गया 
है। जगह-जगह प्राचीन गुहाका ध्व'सावशेष प्राचोन 
गौरवका परिचय देता है। राज्यका पूरा आय २६ ई 
लाख रुपया है! १८ लाख मालगुनारो आतो है । ज,ना- 
गढ़ अपनो टकसालमें अपना हो रुपया ढालता है। १८ 
सुनिसपालिटियां हैं। खाप्राफोडियाको गुदा त्यन्त 
रमणोय है। देखनेक्नोसे माल,म पड़ता है कि यहां पहले 
दुतल्ञा या तितज्ला एक मठ था । सम्पूण रुपसे पहाड़ 
काट कर यह गुदा बनाई गई है, जो दुग की रक्षाके 
लिये बहुत उपकारो है। पूव कालमे जब च.ड़ासमा- 
बगे राजा यहां राज्य करते थे, तब एक राजाको 
वालिका दासियो'से उपरकोट पर दो सरोवर खोदे गये 
थे । यहां सुश्षतान सहसूद बेगराने एक मसजिद्‌ निमाण 
को है। इस मसजिदके निकट १७ फुट लस्बो एक तोप 
रखो हुई है। 

शत्र ओ ने उपरकोटको कई बार घ रा ओर कई बार 
इसे अपने अधिकारसँ किया था। उस विपत्तिकै साथ 
राजा इस खानको छोड़ कर गिरनारके जपरके दुग में 
जा कर आसय लेते थे। गिरनार दुग अत्यन्त दुरारोह 
है। इसीसे शत्र गण इसे सचजहोमें जोत न सकते। 

अभो यहां अस्पताल, कालेज, पुस्तकालय, हाइस्कूल 
जाग्र के लिए बइतसे सकास बने हैं | 


ang 


३८दै 


वासियोको बहत डर हो गया। तब उन्होने आाव्मसम- , 


पेण किया। उपो सप्तयसे जूनागढ़ मुगलोंशे अधिकार- 
मेंहै। 

._ १७३५ ६०१ प्रारम्भमें गुजरातके सुगल-सस्त्राट के 
प्रतिनिधि अपना अधिकार खोने लगे । इस समय उनके 
अधोनस्थ कई एक विश्वासघातक से न्योंने चमताशालो 
हो कर गुजरातसे इन्हें भगा दिया ओर वहां अपना 

अधिकार जमाया । उन्‍्होंके उत्तराधिकारो “नवाब”को 
उपाधि धारण कर जूनागढ्से' राज्य कर रहे हैं। 
प्रवाद है कि पहले जब जनागढ्से' इिन्दूराज्य था 
उस समय गिरनारके उग्रसेनको कन्या और भरिष्टनेम्ति - 
को स्त्रो राजोमतीका वासग्टह दुग के निकट था । नेमि- 
नाथने एक दिन अपने न्ञातिभ्नाता झष्णका भ्रत्यन्त 
प्रकाण्ड शंख बजाया था। छष्णने उसके सामध्यसे डर 
कर उसका शारोरिक बल दरण करनेके लिए नेसिनाथ- 
को १०० गोपियो के साथ विवाह करने कह्दा ओर राजः 
मतौके साथ नेमिनाथका विवाह सम्बन्ध खिर कर दिया । 
कहा जाता है कि बाल” वंशोयगण पहले जुनागढ्से' 
राज्य करते थे। इस वंशके रामराज्ञ निःसन्तान थे। 
` नंगरठठारके राजाके साथ उनको बहिनका विवाह हुआ 
था, वह राजा सत्मा-वंशक थे | रामराजाने अपने भानजे 
रागारियाको अपना राज्य प्रदान किया। रागारियो 
जनागढ्क चूड़ासमा वंशके राजाश्रो'के आदिपुरुष थे। 
रागारियोकी झत्य के बाद दो राजाशंने जूनागढ़में 
राजा किया। बाद रायदयास सिंहासन पर अभिषिक्ष 
इये। इस ससय पइनके राजाने एक बार जुनागढ़ पर 
अधिकार किया। पइनको राजकुमारी जब एक दिन 
सोमनाथके दशनके लिये आ रहो थो। रायदयासने 
उसको सुन्दरता पर मुख चो कर बलपूर्वक उससे विवाह 
करनेको चेष्टा को । पइन-राअने यह समाचार पा कर 


कर राजाको दमन करनेकी लिये सेनाका एक दल 
[। 


रायदयासने गिरनार दुग में आखय लिया। पहन- 

राजनै बहुत दिन तक इस दुर्ग को घेर र्षा था सह्ो. 

किन्तु इसे अधिक्षारमें ला न सक्षा। बाद भस्नसनोरध 
हो वार वह अपनो राजधानोत्रो लोट भनेका 


जंनागढ़ 


करने लगा। इतनेमें बिजन नामक एक चारणं आं क र॑ 
उप्तके साथ षढ़यन्त्र/ शामिल हो गया। बिजल पारि 
तोषिकके लोभके रायदयासका मस्तक काट कर पइन- 
राजको ला टेनेके लिये राजो हुआ । वह चारण जानता 
था कि रायद्यास कणेक समान दाता है। वास्तवमै 
प्राथना करते हो वे अपना पिर उसे अर्पण कर सकते थे 
लिस दिन चारणने राजाके पास प्रस्थान किया उसके एक 
रात पहले सोरठकी रानोने खम्नमे देखा कि एक मस्तकहोन 
मनुष्य उक्षके सामने खड़ा है। इसका शुभाशुभ पूछने 
पर ज्योतिषियोंने कक्षा कि शोष डो उठकः खामी 
अपना सम्तक काट कर किगोञ्ञो उपहार देगा) रानोने 
भयभीत होकर राजाको छिपा रखा। परन्तु 
उस विश्वासघातक्ष बिजलने राजाको गुप्त वासस्थानका 
पता लगा कर उनके निकट आया और कुछ गान करने 
लगा । राजाने रस्से ओर लाठोके सहारे उसे अपने पास 
दुल्लाया। उस पापाशयने राजासे मश्तकके लिये प्रार्थना 
की और वे भो उसो समय उसे देनेके लिये राजों हो 
गये। सोरठ-रानोने उस पापो चारणका मत बदलमभैके 
लिये बहत अनुरोध क्रिया किन्तु निष्फल हुआ। राजा 
भौ अपनी प्रतिन्नासे विचलित न इए। उन्होंने अपना 
सिर काट कर उस चारणको देनेक्रा आदेश किया । 
राजाको सरत्युंके बाद पहनराजने सचजश्ीीमें जुनागढ 
राज्य अंपने अधिकारमें कर लिया और थानदारको वहां- 
का प्रतिनिधि बना कर खराज्यको प्रस्थान किया। 
राजा दंयासकी पहली खो अपने खामोवी साथ सती 
हो गई । उनको टूसरी स्त्रो राजबाई' अपने पुत्र नोघांण- 
के साथ बान्यली नामक स्थानमें रहती थीं। उन्होंने 
अपने पुत्रको देवेतवो द्र नामक अलिद्र-बोड़ोधरक किसी 
अच्दोरके घरमें छिपा रखा। देवेतके भाईसे यह रहस्य 
जान लेने पर थानदारने देवैतको बुला भेजा और नोघाण- 
को रे टेनेके लिये कहा । इस पर देवैतने जबाब दिया, 
“में इस विषयमें कुछ भो नहं जानता, अगर वंद 


सेरे घरमें होगा तो मैं उसे ( नोघण ) आपके पांस भेज 
देनेको लिख सकता हूं |” देवैतका पत्र पा कर चारो 


चोरसे अद्दोरगण जूट कर यु करनेके लिये प्रलुत हो 


00-0.0900 क जारि doen 0 नो घामाने विलम्ब देख चानदार 


अ नांगढ़ 


बहुतंसो सेनां और देवेतवोद्रको साथ ले अलिदर- 
वोडिधरमें आ पहुंचा। देवेतने देखा कि अभो इसे 
रोकतिसे कोई फल नहों होगा । उन्होंने कोई दूसरा 
उपाय न देख अपने पुत्र उगको ला कर थानदारके 
सामने उपस्थित किया । उग और नोघाण दोनों समान 
उस्त्रको थे । नरपिशाच थानदारने उगको उसी समय 
सार गिराया। देवतुल्य उदारहृदयवाले बोदरने एक 
बिन्दु भी अश्युपात न को; वरन वे राजकुमार नोचाणको 
सुरक्षित सभभ कर प्रफुल चो गये । उन्होंने अपने जमाई 
स'स्तियोको बुला कर सब वात कंह सुनाई और जूना 
गढ़के सि'हासन पर नोघाणको अभिषिक्त करनेका परा- 
मशे किया। बोदरको कन्याके विवाइ-उपलच्षमें थान' 
दारको निमन्त्रण दिया गया । उस रत्तापिपासु नरकुलः 
कलहः थानदारके आने पर शुप्तस्थानसे अहोरोंने निकल 
कर से न्थ समेत उसे मार डाला ओर इस तरह उन्होंने 
पापका उपयुक्त प्रतिफल प्रदान किया । ८७४ सस्वत्में 
नोघाण जुनागढ़के भि'हासन पर बैठे । जुनागढ़में राव- 
चु्ांचन्द नामके एकं राजा थे। उन्होंके समय इस वंश- 
के राजागण “चु्ासमा” नामसे चले चा रहे हैं। पूर्वोक् 
रावगारि भो चुङ व शके दूसरे राजा थे। 
चड़ासमाव शके राजा समय समय पर आसपासके 
देशॉको जय करते थे सो, किन्त साधारणतः जनागढ़के 
_ भतिरिह्त और किसी दूसरे स्थानमें इनका अधिकार 
सायी न थां। 
चोर्वाढ़ (ज,नागढ़ ) पुरन्दर ( कान्तेला ) आदि 
स्थानांमें स स्क्वत भाषामें लिखे हुए बहुतसें शिलालेख पाये 
जाते हैं। 
_ गह्कोट-इतिहासमे इस स्थानको असिलदुर्ग (असिल- 
` गढ़ ) बतलाया है। कहा जाता है कि कुमार असिलने 
चाचोकी आज्ञासे गिरनारके समीप एकं दुग निर्माण 
किया था। यक्षो दुगं उनके नामानुसार असिलंगढ़ 
नामसे विख्यात हुआ। इस स्थानसे २० मोल पश्चिभमें 
प्राचीन बलभोपुरका ध्व'सावशेष पड़ा है। ज नागढ़की 
राखेनगढ़ शुद्दामें प्रत्य चोनपरित्राजक युएनचुयाङ् 
' आये थे। उस समय यहां बोडोंवों ५० मठ थे। जिनमे 


प्रायः ३० 
रै न रहते थे । (०-0. Jangamwadi Math tior RLY 


Vel. ViIT, 400 


i < दब 


३६ 


२ बस्बदै विभागमे काठियावाड़ पोलिटिकल एवीन्सो रे 
अन्तगंत ज,नागढ़ नामक करद राज्यकी राज- 
धानो । यह अक्ता० २१ ३१ उ० ओर देशा० ७० ३६ 
पू०में राजकोटसे ६० मोल दक्षिण-पूव कोणमें अवस्थित 
है। यहांको लोकस'ख्या प्रायः ३४२५१ है। 


ज नागढ़ गिरनार और दातार पव तके नोचे अवस्थित _ 


है। यह भारतवषमें एक परम रमणीय नगर गिना 
जाता है। यहां दूसरे द,सरे स्थानोंकी अपेक्षा अधिक 
परिमाणमे पूरातक्त और ऐतिहासिक रहस्य आविष्कत 
होता है । 


उपरकोट अर्थात्‌ प्राचोन दुग के अनेक स्थानोमें 
बोदोंसे खोटो इई कृत्रिम कन्ट्राये' देखो जातो हैं और 
दुगं को खाईके सब स्थानॉमें भो बहुतसो कन्दराये' हैं। 
खोटो हुई शुष्दासे बह खान सधुचक्रमें परिणत हो गया 
है। जगह-जगह प्राचौन गुद्दाका ध्य'सावशेष प्राचीन 
गौरवका परिचय देता है। राज्यका पूरा आय २६ ३ 
लाख रुपया है । १८ लाख मालगुजारी आतो है। ज,ना- 
गढ़ अपनो टकसालमें अपना हो रुपया ढालता है। १८ 
सुनिसपालिटियां हैं। खाप्राफोडियाको गुहा अत्यन्त 
रमणोय है। देखनेहोसे माल स पड़ता है कि यहां पहले 
दुतज्ञा या तितल्ला एक मठ था। सम्पूण रुपसे पचाड़ 
काट कर यह गुद्दा बनाई गई है, जो दुग को रचाके 
लिये बइत उपकारी है। पूव कालमे जब च.ड़ासमा- 
व'शके राजा यहां राज्य करते थे, तब एक राजाकी 
वालिक्रा दासियो से उपरकोट पर दो सरोवर खोदे गये 
थे । यहां सुतान सहसूट वेगराने एक मसजिद निर्माण 
को है। इस मसजिद्के निकट १७ फुट लस्बो एक तोप 
रखो हुई है। 


शत्र ओने उपरकोटको कई बार घेरा और कई बार 
इसे अपने अधिकारमें किया था। उस विपत्तिके सांथ 
राजा इस स्थानको छोड़ कर गिरनारके जपरके दुग में 
जा कर आयय लेते थे। गिरनार दुग अत्यन्त दुरारोह 
है। इशीसे शत्र गण इसे सच्जह्चोमें जोत न सकते। 

अभो यहां अस्पताल, कालेज, पुस्तकालय, हाइस्कूल 
काबू के लिए बचुतसे सकान बने हैं | 


कु 6७५ 


३४६ 
वासियोको बहुत डर हो गया। तब उन्होंने श्रामसम- , 
"पेण किया। उस्तो समयसे जूनागढ़ सुगलोंशे अधिकार- 


छनागढे 

प्र रू 

करने लगा। इतनेमें बिजेल नामक एक चारणं आं क रं 
उप्तके साथ षढ़यन्त्रमे शामिल हो यया। ब्रिजल पारि- 


में हे। 

* १७३५ ६२३ प्रारन्में गुजराते सुगल-सम्त्राट के 
प्रतिनिधि अपना अधिकार खोने लगे । इस समय उनके 
अधोनस्थ कई एक विश्वासघातक से न्याँने क्षमताशालो 
छो कर गुजरातसे इन्हे भगा दिया ओर वहां अपना 
अधिकार जमाया । उन्होंके उत्तराधिकारी “नवाब” को 

उपाधि धारण कर जूनागढ़मे' राज्य कर रहे हैं । 
प्रवाद है कि पहले जब जनागढ़मे' हिन्दूराज्य था 
उस समय गिरनारके उग्रसेनको कन्या ओर अरिप्टनेमि- 
को स्तरो राजोमतीका वासग्टद दुग के निकट था। नैमि- 
नाथने एक दिन अपने ज्ञातिम्राता छष्णका पत्यन्त 
प्रकाण्ड शंख बजाया था। छष्णने उसके सामध्यसे डर 
कर उसका शारोरिक बल इरण करनेके लिए नेसिनाथ- 
को १०० गोपियो'के साथ विवाह करने कदा भोर राज: 


तोषिकके लोभके रायदयासका मस्तक काट कर पइन- 
राजको ला देनेके लिये राजो हुआ । वह चारण जानता 
था कि रायद्यास कणेकै समान दाता है। वास्तवमै 
प्राथना करते हो वे अपना सिर उसे अर्पण कर सकते धे। 
जिस दिन चारणने राजाशे पास प्रस्मान किया उसके एक । 
रात पहले सोरठकी रानोने खप्नमें देखा कि एक मस्तकशैन 
मनुष्य उप्तके सामने खड़ा है। इसका शभाशभ पूछने 
पर ज्योतिषिथोने कहा कि शोघप्र डो उतक! खामी 
अपना मम्तक काट कर किभोक्गो उपहार देगा। रानीन 
सयभौत होकर राजाको छिंपा रखा। परन्तु 
उस विश्वासघातक बिजलने राजाको गुप्त वासस्थानका 
पता लगा कर उनके निकट आया और कुछ गान करने 
लगा। राजाने र्से ओर लाठोके सहारे उसे अपने पा 
नुलाया। उस पापाशयने राजासे मस्तकके लिये प्रार्थना 


मतोके साथ नेमिनाथका विवाह सम्वन्ध खिर कर दिया । | को और वे भो उसो समय उसे देनेके लिये राजो हो 


कहा जाता है कि बाल” वंशोयगण पहले जूनागढ़मे' 
राज्य करते थे। इस वंशके रामराअ निःसन्तान थे। 
नगरठठारके राजाके साथ उनको बहिनका विवाह हुआ 
था, वह राजा रुब्मा-वंशर्क थे । रामराजाने अपने भानजे 
रागारियाको अपना राज्य प्रदान किया। रागारियो 
जनागढ्क चुड़ासमा वंशके राजाशरो'के आदिपुरुष थे। 
रागारियोको सृत्य के बाद दो राजाओंने जूनागढ़में 
राजग किया। बाद रायदयास सिंहासन पर अभिविन्न 
इये। इस समय पइनके राजाने एक बार जूनागढ़ पर 
अधिकार किया। पइनको राजकुमार जब एक दिन 
सोमनाथक्षे दनक लिये रहो थो। रायदयासने 
उसको सुन्दरता पर मुख्य हो कर बलपूर्वक उससे विवाह 
करनेको चेष्टा को। पइन-राजने यह समाचार पा कर 


किक राजाको दसन करनेके लिये सेनाका एक दल 
जञा। 


रायदयासने गिरनार दुग में भसय लिया। पहन- 
राजने बहुत दिन तक इस दुगको घेर र्षा था सहो. 
किन्तु इसे अधिकारमें ला न सका। बाद भस्नमनोरथ 
हो कर वह अपनो राजधानोको लौट आनेका 
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गये। सोरठ-रानीने उस पापो चारणका मत बदलभैके 
लिये बहत अनुरोध किया किन्तु निष्फल हुआ। राजा 
भो अपनी प्रतिन्नासे विचलित न इए। उन्होंने अपना 
सिर काट कर उस चारणको देनेक्रा आदेश किया । 
राजाको सत्युके बाद पडनराजने सचजझ्ीसे जुनागढ्‌ 
राज्य अपने अधिकारमें कर लियां और थानदारको वहां- 
का प्रतिनिधि बना कर खराज्यको प्रस्थान किया। 
राजा देयासकों पहली खो अपने खामीके साथ सती 

हो गई' | उनको टूसरो खो राजबाई' अपने पुत्र नोघांण- 
के साथ बान्यली नामक स्थानमें रहती थीं। उन्होंने 
अपने पुत्रको देवेतवो दर नामक अलिदरःवोड़ोधरके किसी 
भहोरके घरमें छिपा रखा। देवैतके भाईसे यह रहस्य 
जान लेने पर थानदारने देवैतको बुला भैज्ञा ओर नोधाणः 
को रे देनेके लिये कहा । इस पर देवेतमे जबाब दिया, 
"सें इस विषयमे कुछ भो नहों जानता, अगर वह 
मेरे घरमें होगा तो में उसे ( नोघण ) आपके पास सेज 
देनेको लिख सकता छू ।” देवैतका पत्र पा कर चारो' 
ओरसे बद्दौरगणं जूट कर गुइ करनेके लिये प्रसुत हो 


नेंमें विलस्ब देख थानदार 


ज नांगढ़े 


बहुतंसो सेनां चौर देवेतवोद्रको साय ले अलिदर- 
वोडिधरमें आ पहुंचा । देवेतने देखा कि अभो इसे 
रोकतेसे कोई फल नहीं होगा । उन्होंने कोई दूसरा 
उपाय न देख अपने पुत्र उगको ला कर थानदारके 
सामने उपस्थित किया । उग और नोचाण दोनों समान 
उस्त्रको थे। नरपिशाच थानदारने उगको उसी समय 
मार गिराया । देवहुल्य उदारहृदयवाले बोदरने एक 
बिन्दु भी अश्ुपात न को; वरन वे राजकुमार नोघाणको 
सुरक्षित सभभ कर प्रफुल्ल हो गये। उन्होंने अपने जमाई 
स'स्तियोको बुला कर सब बात कंह सुनाई ओर जूना 
गढ़के सि'हासन पर नोघाणको अभिषिक्त करनेका परा- 
मशे किया। बोदरको कन्याके विवाइ-उपलचमें थान' 
दारको निमन्त्रण दिया गया । उस रत्तापिपासु नरकुलः 
कल थानदारके आने पर गुप्तस्थानसे अहोरोंने निकल 
कर से न्य समेत उसे मार डाला ओर इस तरह उन्होंने 
पापका उपयुत्ता प्रतिफल प्रदान किया । ८७४ सस्वत्‌में 
नोघाण जुनागठ़के भि'हासन पर बैठे । जुनागढ़में राव- 
चुछांचन्द नासके एकं राजा थे। उन्हींको समय इस वंश 
के रांजागण “चु़ासमा” नामसे चले आ रहे हैं। पूर्वो्त 
रावगारि भो चुद्धाव शके दूसरे राजा थे। 

चुड्ासमाव शके राजा समय समय पर आसपासके 
देशॉको जय करते थे सहो, किन्त साधारणतः जनागढ़के 

` अतिरिक्त और किसो दूसरे स्थानमें इनका अधिकार 
_ श्थायों न थां। 

चोर्वाढ़ (ज,नागढ़ ) पुरन्दर ( कान्तेला ) आदि 
स्थानाँमें स सक्त भाषामें लिखे इए बचहुतसे शिलालेख 
जाते हैं। 

_ गद्धोट-इतिहासमें इस स्थानको असिलदुग (असिल- 
` गढ़ ) बतलाया है। कहा जाता है कि कुमार असिलने 
चाचोकी आज्ञासे गिरनारके समीप एकं दुग निर्माण 
किया था। यक्षे दुगं उनके नामानुसार असिलगढ़ 
नामसे विख्यात हुआ । इस स्थानसे २० मोल पश्चिभ्में 
प्राचौन बलभीपुरका ध्व'सावशेष पड़ा है। ज नागढ़को 
राखेनगढ़ शुद्दामें प्रसिद्ध चोनपरिन्राजक युएनचुयाङ्ग 


' आये थे। उस समय यहां वोदधोंदो ५० मठ थे। जिनमें 
प्रायः ३०००,खसण र्ते के। 
Vel, ViIT, i00 


- इसे अपने अधिकारमें किया था। 


EN Sv," 


३६5 


२ बस्वई विभागमे काठियावाड़ पोलिटिकल एनैन्सो ने 
अन्तरगत जनागढ़ नामक करद राज्यकी राज: 
धानो । यह अज्ञा० २१' ३१ उ० ओर देशा० ७० ३६ 
पू०में राजकोटसे ६० मोल दक्षिण-पू्व कोणमें अवस्थित 
है। यहाँको लोकस ख्या प्राय; ३४२५१ है| 


ज नागढ़ गिरनार और दातार पर्व तके नोचे अवस्थित | 
है। यह भारतवष में एक परम रमणीय नगर गिना 
जाता है। यहां दूसरे द,सरे स्थानॉंकी अपे चा अधिक 
परिमाणमें पूरातछ भौर ऐतिहासिक रहस्य आविष्क्त 
होता है । 


उपरकोट अर्थात्‌ प्राचोन दुगके अनेक स्थानॉमें 
बोदोंसे खोदो इई कृत्रिम कन्ट्राये' देखो जातो हैं और 
दुगं को खाईके सब स्थानॉंमें भो बइतसो कन्दराये हैं। 
खोटो हुई शुद्दासे वह स्थान सञ्चचक्रमें परिणत हो गया 
है। जगह-जगह प्राचीन गुडाका ध्व सावशेष प्राचीन 
गौरवका परिचय देता है। राज्यका पूरा आय २६ ४ 
लाख रुपया है! १८ लाख मालगुनारो आतो दै । ज,ना- 
गढ़ अपनो टकसालमें अपना हो रुपया ढालता है। १८ 
सुनिसपालिटियां हैं । खाप्राफोडियाकी गुद्दा अत्यन्त 
रमणोय है। देखनेहोसे साल स पड़ता है कि यहां पहले 
दुतल्ञा या तितज्ञा एक मठ था। सम्पूण रुपये पहाड़ 
काट कर यह गुद्दा बनाई गई दै, जो दुग की रत्षाके 
लिये बहुत उपकारो हैं। पूव कालमे जव च.ड़ासमा- 
व'ग्रकै राजा यहां राज्य करते थे, तब एक राजाको 
बालिका दासियो'से उपरकोट पर दो सरोवर खोदे गये 
थे । यहाँ सुशतान सइसूद वेगराने एक मसजिद निर्माण 
को है। इस मसजिदके निकट १७ फुट लस्बो एक तोप 
रखो हुई है। 


शत्र ओ'ने उपरकोटको कई बार चेरा ओर कई वार 
उस विपत्तिके साथ 
राजा इस स्थानको छोड़ कर गिरनारके छपरकै दुर्ग मे 
जा कर आखय लेते थे। गिरनार दुग अत्यन्त दुरारोह 
है। इशीसे शत्र गण इसे सचजहोमें जोत न॑ सकते। 
अभो यहां अस्पताल, कालेज, पुस्तकालय, हाइस्कूल 
तथा राज्यकाव के लिए बइतसे मशामयनेहें। | 
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अनेक गण्यमान्य प्रधान व्यक्तिके अच्छे अच्छे 
मगरको शोभाको बदा रह हैं। 
नवाबके वास-भवनके सामने बहुतसी दूकाने हैं 
जिन्हे लोग मद्दावत्चक्र कहते हैं। यहां एक बड़ा 
सन्द्रि है जिसके ऊपर एक घड़ो लगो दुद है। 
प्राचोन ज नागढ़ अभो उपरकोट नामसे मशहर है। 
इस नगरको गुजरातके सुलतान महसूदने स्थापन किया 
था। चते मान शहरका प्रकत नाम मुस्तफाबाद है| 
ज्‌ नागठ्से प्रायः एक मोली पूव की ओर दामोदर 
कुण्ड नाम एक पवित्र तोयं है। एक छोटो निर्भारिणो 
के जलसे यह कुण्ड सदा भरा रहता है। दस कुण्डके 
उत्तर ओर दक्षिणको ओर बदुतसो घाटें हैं। उत्तर 
चाटके समीप सश्नान्त' नागर ब्राह्मणो'का श्मशान- 
मन्दिर और दक्षिण घाटके समोप दामोदरजोका मन्द्र 
विद्यमान है। यह मन्द्रि बहुत पुराना होने पर भी 
नयासा रोख पड़ता है। कहा जाता है कि वञ्चताभने 
“इस सन्दिरको बनाया था। उन्हो ने क्षणको तीन पुरुषके 
बाद जन्मग्रहण किया था। इस 'मन्द्रिक्ञचो भोर जो 
रात्तर है उसको लम्बाई १०८ फुट और चोड़ाई १२५ 
फुट दै। यहां धस शाला ओर बलदेवजोका एक मन्दिर 
है । उस मन्ट्रिको ऊपरमें बहुततो मूर्तियां खोदी इई 
हैं। दामोदरजोक मन्द्रिका प्राङ्गण रेवतोकुण्ड तक 
बिस्तृत है। यहां दो प्राचीन शिलालेख. भौर बइतसो 
मूर्तियाँ देखो जातो हैं। इस स्थानमें प्याराबाबा सठके 
समौप ८ क्त्रिम पव तगुद्दा हैं। ये कन्द्राये भरती घाससे 
ढको है। इसको सिवा इस पर्व तज्ञ द्चिणक्षी भ्र 
सात कन्द्रायें हैं। यहांकी जुमामसजिद, आदि चड़ी- 
बाव भीर नोघाणकूप विशेष प्रसिद्द है। इस गुहाको 
ऊपरका मजला ३७ फुट लग्बा और ३ फुट चौडा है। 
इसमें ६ खम्मे लगे हैं। और खम्मेके ऊपरमें बइतशी 
सूतिर्या खोदी दुई हैं। 
लम्बाई चोडाई ४४ फुट है। यह गुहा २० फट गइरो 
हैं। इसके जपरमे' एक छेद है, उस छेदसे प्रकाय 
भोतर प्रविष्ट होता है। भ्रहमद खाँजीको मुकर्वा सुएल- 
मान रोतिके अनुसार तरह तरहक भारकरकार्योंसे 
सुशोभित है। किन्तु इसका भास्ररका्य बढादुरखाँजो 


इसक नोचेक म'जलेकी 


ल्‌ नागढ़ें 


भौर लाडलो बौबीको मुकर्वाको गठनसे भिन्न है । 

रूगोकुण्ड या भवनाथ सरोवर तथा उप्तोके क्रिनारे 
भवनाथका पुराना मन्दिर विद्यमान है। इस मन्दिरके 
चौकठमें एक प्राचोन लेख है। गिरनार पहाड़के नोचे 
वोरदेवोका मन्द्र भो विख्यात है। 

ज,नागढ्से ६ भोल पश्चिममें खेइगरबाब हैं। इसके 
नोचेका भाग दुतक्ञेका-सा है। अभो यह वाव नष्ट हो 
गया है। 

ज,नागढ्‌ और दासोदरकुण्डने मध्यवतों पहाड़ पर 
अशोक, स्कन्द्युज्ञ और रुद्रदामाते तोन प्राचोन शिल्ला- 
लेख उत्तीण हैं।ज नागढ़के उत्तर माद्रघधेचो नामक 
स्थानमें दातार नामको एक छोटी गुहा है, जितक समीप 
२८ पुट शम्बो एक मसजिद है ! इसमे दारने भाम्क़र- 
काय तथा खम्ेको आजक्षतिकों चोर दृष्टि डालनेसे 
माल म पड़ता है कि पहले यहाँ महादेवका एक मन्द्र 
था । माइघधेचौ स्थानके निकट खाँप्रा कोड़ियाकी पांच 
गुहाए हैं जो टूसरो टूसरो गुहासे मिलो हुई हैं। खाँप्रा 
कोडिया गुहाके विषयमै पहले हो लिजा जा चुआ है! 
इस गुहामें ५० स्तम्भ लगे हैं भोर स्तम्भोंके सामने सिंह 


` प्रति पशओ्रोंको सूति याँ खोदो इई हैं । तो परी गुदा 


दोवार पर कारसोका शिलाले ख है। 

वामनस्लो या वान्थलीमें सूय कुण्ड है । ज नागढ़ 
तथा इसके आशपासके अधिवासो इर एक पर्व'को इस 
सुय कुण्डमें खान करने चातो है। कुण्डको लम्बाई चोर 
चौड़ाई ३२ फुट है। 

. अपरमें जिस जुमामसजिदके विषयमै लिखा गया है, 
वह पहले हिन्दुओंका एक मन्द्र था और कचा जाता 
है कि यह राजा बलिका सभाभवन था। इसका अधि- 
काश सुसलमानोंने छिन्न भिन्न कर इसे मसजिदसें परि- 
णत कर लिया है। इस ससजिदके दक्षिण भागमें एक 
पन्धकारसय कच है। उस कक्षके एक स्तम्भमें १४०८ 
सन्नता खुदा इआ एक स'सक्तत शिलालेख है। 

ज,नागढ़के मान्दोल नामक नगरमें सी एक जुमा 
मस्जिद है। यह मकान पहले पहल १२०८ सम्व॒त्‌में 
जैठवाजे राजाओंने बनवाया था । बाद १२६४ ई्में 


॥.5मसखान उसे समजिद्मपरिणत ज्ञिया । यहांत्षे एक 


CC-0. Jangamwadi Math | 


जनागद्‌-ज,स 


प्राचीन देवमन्द्रिने भो बावली मसजिद नाम धारण 
किया हैं। इस मसजिदमें १४५२ सम्वतृका एक उत्कोण 
गिलालेख है। देलवाड़ और ऊनाके समीप गुप्नप्रयाग; 
त्रह्मगया, रुदट्रगया और विष्णुगया प्रति कई एक 
तीर्थ हैं! 
दुलसीश्यामसे दो मोल पूर्व भीमचास नामकी 
एक्क खाई है। १२फुट ज'चे स्थानसे जामेरो नदोका 
जल इस खाइँमें गिरता है। कहा जाता है कि एञ् दिन 
भोमकी माता कुन्तोदेवीने प्याससे आकुल हो कर भोम- 
से जल लागेको कहा । भीमने इलसे जमोन छेद कर 
यथेष्ट जल बाहर निकाला । इसी कारण इस खाईका 
न!स भीमचास पड़ा है। इसके निकट कुन्तोर नामक 
एक मन्दिर विद्यमान है। सत्रापाड़ा ग्राम चरणेशर 
कुण्डमे' अनेक यात्रो पव कें उपलचमे स्नान करनेको 
आते हैं। इस कुण्डसे घोड़ो दूर पर पत्र सूय का मन्दिर 
है। इस मन्द्रे हार पर एक उत्कोण शिलालेख है । 
चक्रतोथ ( विष्णु गया )में एक प्रस्तर-लिपि पाई 
जाती हैं। यह लिपि बालबोध अक्षरमें लिखो है। 
जनागढ़के पासका गिरनार परवत पदले उज्जयन्त नामसे 
विख्यात था। उज्जयन्त देखो । गिरनार पन्ताईंवी २०००फुट 
ऊचे खान पर बहतसे प्राचीन जेनमन्द्रि हैं । 
गिरनारके भवनाथ-सङ्कटके निकट दो छोटी नदियां 
प्रवाहित हैं, जिनमैंसे एकका नाम सोनारेखा है। इस 
स्थानके निकट एक प्राचोन बाँधको रेखा देषो जाती है। 
यह बांध दामोदरकुण्डके समीप मुसलमान फकीर 
जरासाकी ससजिदके ठोक विपरीत ओर पड़ता है। 
` रुट्टामाका जो उल्लीण शिलालेख पाया गया है, उसमें 
लिखा है, कि यह बांध राजा रुद्रदामाके राजल कालके 
बाईसवें वर्ष टूट फूट गया था। किन्तु कोई कोई 
प्रत्नतच्ववित्‌ रुद्रदामाकेः राजत्वकालमें यह बांध था, 
इसके विषयमे सन्देह प्रगट करते हैं। उनका कहना 
है, कि यह बांध रुद्रदामाके बाद बनाया गया है ओर 
उत्कोण शिलालेखमें जो समय वणित है, वह चत्रप- 
मुद्राका प्रचारकाल है। 
` पुष्यशुसने गिरनार पहाड़के नोचे सुद्शन 


३९९ 
डो जानेंसे इसका जल इतना बढ़ गया था कि जलंकी 
घारासे एक बांधका बहुत भाग टट फ,ट गया था। 
जुनागठ़में सुदशन कुंडक्ञा नाम अभो बिलुत हो 
गया है। 

जूनापाडर--बस्बई प्रान्तको काठियावाड़ पोलिटिकल 
एजैन्सोका एक छुट्र राज्य । 

जूनियर ( अ'० वि०=77०') कालक्रमसे पिछला, 
छोटा, जो पोछेका हो । 

जुनिर-वस्ब प्रदेशे अन्तगेत पूना भौर नासिक नगरके 
बीचका एक नगर । इसके समोप बइतसे बौद्-सठ और 
गुहाएँ हैं जो देखनेमें बहुत उमदा हैं। 

जनोना- सध्यप्रदेशके अन्तरगत चन्दा जिलेका एक प्राचोन 
ग्रास। यह अक्षा० १८ ५५ उ° ओर देशा? ७० २६ 
पू०में बज्ञालपुरसे ६ मोल उत्तरमें अवस्थित है। मालूम 
होता है, जब बल्ञालपुरमें चन्दाके गॉडको राजधानो थी, 
तब इसके साथ जुनोना संयुक्त था। इस ग्राममें एक 
पुराने तालाबके किनारे प्राचोन प्रासादा भग्नावशेष 
पड़ा है । इसके बगलहोमें 8 मोल लम्बा एक प्राचोरका 
भग्नावशेष हैं । किसो समय इस तालावमें बहुतसे जल- 
के नाले जभोनके भोतरसे मिले थे | 


जूप ( डि० पु० ) १ दा,त, जुआ । २ विवाह होनेवालो 


एक रिवाजञ। इसमे वर ओर वधू परस्पर ज,आ खेलते 
हैं। इसको पासा भौ कहते हैं । 


जुबा-सध्यप्रदेशके छोटानागपु( विभागमे सरगुजा 


राज्यकै अन्तग त एक परित्यक्ता दुग । यह चच्चा० २२ 
४३/३० ओर देया० ८३ २६ पू०में मानपूरा ग्रामसे लग 
भग २ मौल दक्षिण-पूब एक पहाड़के अपर अवस्थित 
है। दुगके नोचे एक गहरो खाई है। यहांके जङ्गल: 
मे' जगह जइ पुराने मन्द्राँका ध्वं सावशेष देखने 
आता है। खंडहरोंके ऊपर बइतसे हच लगे हैं। 
सन्द्रिमे अनेक प्रकारको खोदो हुई सू्तियां और लिङ्ग 
प्रतिष्ठित थे । 


जम-बहड्गलके अन्तर्गत चश्ग्रासके पावल प्रदेशका एफ २. 


क्षिकाय । जितेनो भी पार्वत्य जाति प्रधानतः इस ` 


प्रकारका कषिकाय करतो हैं, उन सबको जूमिया | | | 


एक सरोवर खुदवाया था। एकद्विन,प्रकृक़ात,हरक्षि-/- कहती हैं, तुवएमपदेय भोर छोटानागपुर भाहि खानों 


४०० 


“क्षे 'पोड़ा' और टाइन' वगेरइ करते हैं । पावेत्य 
प्रदेशोंमे' प्राय: सभो जाति इसो प्रणालोसे खेतो 
करते हैं । 

ग्रोझको प्रारम्धम पर्व तको पासका कोई एक जडग्ल 
चुन लिया जाता है। फिर उसे काट कर कुछ 
सुखाया जाता है। सूख जाने पर उसमें आग लगा 
दो जातो है, जिससे घड़े बड़े पेड़ोंसे सिवा सब कुछ 
जल कर भस्म हो जाता है ओर तो क्या, जमोन भो ३।४ 
अङ्ग,ल नोचे तक जल जातो है। भस्मादि वहो' पड़ी 
रइतो हे। ऐसा करनेसे उस दग्ध भ मि को उबरता बहुत 
बढ़ जातो है, तितत पर भो यदि बाँसका जङ्गल हो तो 
कचना चो क्या है। कभी कभो इस आगासे ग्राम आदि 
भो जल जाते हैं । 
जङ्गल जल चुकने पर अवशिष्ट अद दगध काछादिको 
इटाकर उपसे घिराव लगाया जाता हैं। इसके बाद 
किशान(वा जुमिया) लोग गाँवमें जाकर वाको बाट देखते 
रहते हैं चौर जब आकाशमें घने बादल दिखलाई देते हैं, 
तब खो पुत्रोंते साथ खेतमै हाजिर होते हैं। हर एकके 
हाथमे एक एक खुरपो या दाँती तथा कमरसे धान, 
वाजरा, पास, लौकिया, कुन्हड़ा, तरबूज आदिते 
बोज बंधे रहते हैं, जमोनमें इल जोतनेको जरूरत 
नही और न कुदालो चलानेको । खुरपासे ६।७ 
अंशुल गहरे गड़हे करके उनमें बोज डाल कर 
मशे ढक देनेसे हो काम चल जाता है । इसन 
बाद हो यदि एक बार वर्षा हो जाय, तो बचुत हो जल्द 
पेड़ उपज आते हैं। यह कहना फिज,ल है कि याद 
अच्छी तरह फसल हो तो औरोंसे थे टूना तिगुना लाभ 
उठाते हैं । 
बोजोंके अङ्ग रित होते हो जुमिया लोग घर छोड़ 
खेतोक्षे पास झोपड़ी बना कर रहते हैं और ज'गलो 
लानवरोंते उपद्रवोंदे खेतको रचा करते हैं। सबसे पहले 
खावणमासमें बाजरा काटा जाता है। इसके बाद तरह 
तरहको थनो पंदा होती है चौर अन्तमं घान तथा भर 
भोर अनाज पकते हैं। कार्तिक मासमें कपास होती हे | 
इस खेतोमे १२ बोघा जभीनमैं ४५ मन धान, १२ सन 
कपास, तथा बाजरा, तरकारी ब्ादिको पैदावार द्वोती 


जूम-जूरी 


है। ज म खेत साधारणतः बइतसे मिले हुए रहते हैं । 
फिलहाल गवण सेण्टका ध्यान जङ्गलोको उन्नतिको तरफ 
गया है, इसलिए यह प्रथा अब प्रायः उठ गई है। 
मूरगढ़-बरारप्रदेशके अन्तर्गत बुलडाना जिलेका एश् 
प्राचोन ग्राम यह चिकनोके निक्रट अवस्थित है । यहां 
एक इेमाड़पन्थी मन्दिर विद्यमान हैं। 
जरा ( छिं० पु० ) जुड़ा देखो । 
जरो ( हिं० खो० ) १ घास, पत्तों या टहनियोंका एकमें 
बंधा हुआ छोटा पूला, जुटे । २ एक प्रकारका पक- 
वान। यह पोधोंके नये बधे इए कलाको गोले बेस न- 
में लपेट घोमे' तल कर बनाया जाता हैं। ३ गुजरात 
कराची आदिके खारे दलदलमे' होनेवाला एक तरहक 
भाड़ वा पौधा । इससे चार बनता है। ४ सुरन बगे- 
रहको नये कल्ले जो बधे होते हैं। 
जरो ~ (अ'ग्रेजञी- 7०८7, लाडिन 'ह्रेटा! 7७६४०, अर्थात्‌ 
शपथ शब्दसे ज. रोको शब्दकी उत्पत्ति हुई है।) वड 
प'च जो अदालतमें जजञ्चे साथ बैठ कर सुकदमोंडे 
फं सलेमें सहायता करते हैं। जूरो कहनेसे, अभियोग . 
सस्ब्धी किसो विषयको सत्यताको खोज करने अथवा 
विशो विषयकी मौसासा करनेकी जिनको सामर्थ है और 
जिने अपने कत व्यको न्यायपूर्व क पाखनेकी प्रतिज्ञा 
( शपथ) की है, ऐसे निदिष्ट स'ख्यक कुछ वक्षियोंका 
बोध होता है। 
विचारकाय में ज,रो ( सभ्य ) विचारकके सहायक 
खरूप हैं। विचारक सम्पण विषयज्ञो खोज न कर 
सकनेकै कारण सम्भव है अन्यान्य फेसला कर दे। वादो 
प्रतिवादीकी पूरो बात पर लच्या न रख सकने कारण 
मुमकिन है कि मुकदमाके सम्पूण विषयको आलोचना न 
कर सके; सम्भव है कभो कभो विशेष कारणवशतः 
इच्छापूव क अन्धाय विचार कर दे*। इसलिए जिससे ये 
सब दोष न होने पाबें और विचारक बारोकोसे विचार 
कर सके, ज,रो उनको सद्दायता करते' है । 
इ गले ण्डमें पहिले पहल किस समय जूरो-प्रधा 
प्रवत्ति त हुई, इसका पता लगाना दुःसाध्य है। कोई 
कोई कहते हैं--आंग्लो-साक्सनोंके ( Anglo-saxs 
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'क्िसोका यह कहना है कि नर्मानौने इ गले ण्डमें | 
इस विचार-प्रथाको रूष्टि को थो। कुछ भो दो, | 
टूसरे होनरोकै राजलकालसे पहले इ'गलेरड़में ज.रो 
विचारप्रथा सम्प,ण रूपसे चौर सर्वाङ्गोनरुपध प्रचलित 
नहीं हुई । शरूआतमे ज.रौके विचारशे ज़रिये यथात्र 
अभियोगका तथ्य निर्दारित होता था ओर सातवें हेनरीक्े 
राजत्वकाल तक ज्‌ रोका विचार साचो ( गवाक्षी )के 
विचारका नामान्तरखरूप था । 

अभियोग सुननेसे पहले ज रियोंको शपश्र वा 
प्रतिज्ञा करनो पडतो है। सातवें डेनरीके समय तक 
जरो सत्यवचन कइनेकी शपथ करते थे, किन्तु साच्यके 
अनुप्तार उचित अभिसत ( ४८/०४ ) प्रकट करे गे, ऐसे 
किसो बाक्यका उल्लेख नहों करते थे। विचारालयमें 
ज_रे-प्रथा प्रवत्ति त होनेशे ब्त पहले से ही राञकाये 
सस्बन्धो किसो विशेष अनुसन्धानके लिए जूरो-प्रथा 

. प्रचलित थो। आजकल दोवानो और फीजदारो दोनों 
तरहके सुकदमों:' जूरी वैठाई चातो है। प्रत्येक जूरोमें 
१२ सभ्य चुने जाते हैं ओर सभोको “साच्या अनुसार 
सुकमा के तथ्य चौर मस को प्रकट करे गे, ऐसी शपथ 
उठानो पडतो है। साधारण विचारालयमें तोन प्रकारको 
जरो बोठतो है, ज से--ग्राण्ड ( 67१० ) अर्थात्‌ प्रधान 
ज्‌ रो, पेटो ( 2०६१ ) अर्थात्‌ छोटो जूरो इसको 0० 
mmon अर्थात्‌ साधारण जूरो भो कहते हैं ) और 
सश 57०0०] ) अर्थात्‌ खास जरो। साधारणतः 

' फौजदारी मुकदमाको फे सलामें प्रधान जूरो स'गठित 
को जातो है | २६ वर्ष से. कम उम्त्रका कोई भो व्यक्ति 

'छरीक आसन पर नकीं बोठ सकता और ६० वष से 
ज्यादा उस्त्रबालेको भी साधारणतः जूरोमें नहीं बठाया 
जाता । 

इ'ग्ले णडमें जिनको वाषि क १००)र० आयको कोई 
सम्पत्ति हो अथवा जिनके पास २० ०) रु० आयको जिसी 
सम्पत्तिके अधिकारका २१ वषे या उसमे अधिक समय 
तकके लिए पट्टा लिखा हो, अथवा जिनका रहनेका 
मकान १५ या उप्तसे अधिक वातायनविशिष्ट ( भरोखे- 
दार ) हो, वे हो जरोक सभ्य रूपमें चुने जा सकते हैं । 
लण्डन नगरमे सकान दूकान और य- 
Vel. VIL, 20 
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स्वत््ताधिक्ञारो ओर जिसकी वाषिक आय १० ००) सर ट्टो 


। ऐसा कोई भी व्यक्ति जुररोका सभ्य हो सकता हैं! विचा- 


रक, पादरो, रोमन-काथलिंक सम्प्रदायक्ष याजक, 
वकोल, ओषधविक्रो ता, नोसेनानो, अत्य. शरोफक्ो कम - 
चारो ओर पुलिस प्तिपाहो ( कानष्टे बिल ) आदि 
ज,रोक सभ्य नहों चुने जा सकते। 

प्रत्येक गिर्जाके अध्यक्ष उस गिर्जाके अन्तभुत्ता जूरो 
होनेके योग्य व्यत्तियॉके नामोंकी एक एक सूचो वना कर 
उसे सेप्तम्बर ( भाद्र-आखिन ) मामके प्रथम तोन रवि- 
वारको अपने अपने गिजाँके दरवाजों पर लटका देते 
हैं। इस सूचोमें किमको कुछ आपत्ति होने पर गान्ति- 
रचक विचारकगण ( 7५७५०० ० [९१८९ ) उसको 
मोमांसा करके सूचो पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं। 
सेन्ने स्वर मासके शेष सक्लाइमें यह काये समाल्न हो जाया 
करता है। 

सूचो पर हस्ताक्षर हो जानेके बाद कमंचारिंगण 
उसे डाकके ज़रिये गरौफ ( 5000 )के कम चारोके 
पास भैजते हैं और निर्दिष्ट पस्त कमै लिखे जाने वाद वह 
शरोफक्षे पास पचतो है। निर्दिष्ट पुस्तकमें जिन- 
के नाम लिखे जाते हैं, दूसरे वष वे हो. जूरो नियुक्त 
होते हैं। शलो जनतररोसे इसी सूचोे अनुसार काय 


होता हैं। 
जो उच्चपदस्थ व्यक्ति ओर गण्यमान्य व्यवसायो है, 


उनकै नास एक दूसरो सूचोमें लिखे जाते हैं। शरोफ 
इस सूचोरे छाँट छाँट कर खास जरो (97९०४ ५०7) 
कौ तालिका बनाते हैं । जव जूरोका अवश्यकता चोतो 


` है, तब विदारक शरोफको खबर देते हैं; शरोफ ज,रियों- 


को उपस्थित छोनेके लिए संवाद देते हैं। शरोफ 
प्रत्यक ज_रोके पास अपनो सुइर सहित पत्र लिख कर 
डाकके जरिये ( जरो-बुकमे' जो पता लिखा रहता है, 
उस पतसे ) भेजते हैं। मुकद्मेके फ सलेसे ७ दिन पहले 
शरोफके कार्यालयमे जा कर जरोको सचो देखो जा 
सकतो है और जिनके नाम उसमे' दिये गय हैं, किसो 
कारणे वादी प्रतिवादो उससे सहसत न हों, तो कह 
सकते हैं। यदि उपयुक्ता कारण हो तो जिन ज,रियाँके 
लिए उनको सम्पत्ति नहीं हैं, उनके नाम काट कर 
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"जे 'बोड़ा' और 'दाइन' वगेरइ कहते हैं । पावेत्य 
प्रदेशॉंने' प्राय, सभो जाति इसो प्रणालोसे खेतो 
करते हैं । 

ग्रोझक्र प्रारस्भमें पव तको पासका कोई एक जङ्गल 
चुन लिया जाता है। फिर उसे काट कर कुछ 
सुखाया जाता है। सूख जाने पर उसमें आग लगा 
दो जातो है, जिससे बड़े बड़े पेड़ॉंशे सिवा सब कुछ 
जल कर भस्म हो जाता है ओर तो क्या, जमीन भो ३।४ 
अङ्ग लत नोचे तक जल जातो है। भस्मादि वह्ो' पड़ी 
रहतो है। ऐसा करनेसे उस दग्ध भ. मि को उर्वरता बत 
बढ़ जातो है, ति पर मौ यदि बाँसका जङ्गल हो तो 
कहना चो क्या दै! कभी कभो इस आगासे ग्राम आदि 
भो जल जाते हैं। , 
जङ्गल जल चुकने पर अवशिष्ट चढ दग्ध काष्ठादिको 
हटाकर उपसे घिराव लगाया जाता हैं। इसके बाद 
किशान(बा जुमिया) लोग गाँवमें जाकर वर्षाको बाट देखते 
रहते हैं और जब आकाशमें घने बादल दिखलाई देते हैं, 
तव खो पुत्रोंसे साथ खेतमै हाजिर होते हैं। इर एकके 
हाथमे एक एक खुरपो या दाँदी तथा कमरसे धान, 
वाजरा, क्षपास, लोकिया, कुम्हड़ा, तरबूज आदिमे 
बोज बंधे रहते हैं, जमोनमें इल जोतनेको जरूरत 
नहो और न द्रुदालो घलानेकी । खुरपासे ६७ 
अंशुल गहरे गड़हे करके उनमें बोल डाल कर 
मशे ढक देनेसे हो काम चल जाता है । इसके 
बाद हो यदि एक बार वर्षा हो जाय, तो बहुत हो जल्द 
पेड़ उपज आते हैं। यह कहना फिज,ल है कि यदि 
अच्छो तरह फसल हो तो औरोंसे थे टूना तिगुना लाभ 
उठाते हैं । 
बोजाँक अङ्ग रित होते हो जुमिया लोग घर छोड़ 
सतेतोंके पास झोपड़ी बना कर रहते हैं और ज'गलो 
जञानवरोंते उपद्वोंसे खेतको रक्षा करते हैं। सबसे पहले 
सावणमासमें बाजरा काटा जाता है | इसके बाद तरह 
तरको शनो पे दा होती है चौर अन्तमें धान तथा और 
भोर अनाज पकते हैं। कार्तिक माक्षमें कपास होती है। 
इस खेतोमे १२ बौघा जमीनमें ४५ मन धान, १२ मन 


कपांस, तथा बाजरा, तरकारी आ्रादिकी पे दावार 
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है। ज म खेत साधारणतः बचुतसे मिले इए रहते हैं। 
फिलहाल गवण मेण्टका ध्यान जङ़लोंक्ो उन्नतिको तरफ 
गया है, इसलिए यह प्रथा अब प्रायः उठ गई है। 

जूरगढ़--बरारप्रदेशके अन्तगंत बुलडाना जिलेका एश्न 
प्राचोन ग्राम यह चिकनोके निक्रट अवस्थित है । यहां 
एक इेमाड्पन्यी मन्दिर विद्यमान हैं। 

जूरा ( हिं० पु० ) जुड़ा देखो । 

जरो ( हिं० खी० ) १ घास, पत्तों या टहनियोंका एकमें 
बंधा इुआ छोटा पूला, जुशी । २ एक प्रकारका पवा- 
वान। यह पोधोंके नये बधे इए कल्लोंको गोले बेस न- 
में लपेट घौसे' तल कर बनाया जाता हैं। ३ गुजरात 
कराची आदिके खारे दलदलमे' होनेवाला एक तरहका 
भाड़ वा पौधा । इससे चार बनता है। ४ सुरन बगे- 
रहके नये कल्ले जो बघे होते हैं। 

ज,रौ-(अग्रेजौ 7५:7, लाटिन 'छुरेटा' ०३०, अर्थात्‌ 
शपथ शब्दसे ज रोकी शब्दकी उत्पत्ति हुई है।) वह 
प'च जो अदालतमें जज साथ बैठ बार मुकदमों३ 
फं सलेमें सहायता करते हैं। जूरो कहनेसे, अभियोग . 
सम्बन्धी किंसो विषयको सत्यताको खोज करने अथवा 
विशी विषयको मोसांसा करनेज्ो जिनको साम है ओर 
जिडोने अपने कत व्यो न्यायपूर्ववा पालमेज्ी प्रतिज्ञा 

( शपथ ) को है, ऐसे निर्दिष्ट स'ख्यक कुछ व्वज्षियोंका 
बोध होता है। 

विचारकाय में जरो ( सभ्य ) विचारकके सहायक 

खरूप हैं। विचारक सम्पूणं विषयश्ञो खोज न कर 
सकनेके कारण सम्भव है अन्यान्य फैसला कर दे। वादो 


. ्तिवादौकी पूरो बात पर लच्या न रख सकनेश कारण 


सुमकिन है कि सुकदमाके सम्पूण' विषयको आलोचना न 
कर सके; सम्भव है कभो कभो विशेष कारणवशत; 
इच्छापूव क अन्याय विचार कर हे'। इसलिए जिससे ये 
सब दोष न होने पावें ओर विचारक बाशेकीसे विचार 
कर सके, जरो उनको सहायता करते' जी] 

इ गले रडमें पहिले पहल क्रिस समय जूरो 
प्रवत्तित हुईं, इसका पता लगाना दुःसाध्य है। 
कोई कहते हैं-आंग्लो-साक्सनोंशे 
(00 


-प्रधा 
कोई 


( Anglo-saxs 


"सममे-०यह >अग्नाआर/्भ दुई है। ओर किदो 


क्रो 


किसोका यह कहना है कि नर्मानीने इ'गले ण्में | 
इस यिचार-प्रथाको खष्टि को थो। कुछ भो दो, | 


दूसरे होनरोके राजत्वकालसे पहले इ'गलञ र्ड़में जरो | 


विचारप्रथा सम्पण रूपसे और सर्वाङ्गोनरूपसे प्रचलित 
नहीं हुई । शरूश्रातमें ज रोके विचारे ज़रिये यथात्र 
अभियोगका तथ्य निर्दारित होता था और सातवें नरोके 
राजत्वकाल तक ज,रोका विचार साचो ( गवाक्षी )के 
विचारका नामान्तरखरूप था । 
अभियोग सुननेसे पहल जरियोंको शप्र वा 
प्रतिज्ञा करनो पडतो है। सातवें हेनरोके समय तक 
जरो सत्यवचन कहनेको शपथ करते थे, किन्तु साच्पके 
शनुप्तार उचित अभिमत ( ४०7०४ ) प्रकट करे गी, ऐसे 
किसो बाक्यका उल्लेख नहों करते थे। विचारालयमें 
ज रे प्रथा प्रवत्ति त होने बहुत पहले से झी राजकाये 
सम्बन्धी किसो विशेष अनुसन्धानके लिए जूरो-प्रथा 
प्रचलित थो। आजकल दोवानो और फोजदारो दोनों 
तरहके सुकदमों' जूरो बैठाई जातो है। प्रत्येक जूरोमें 
१२ सस्य चुने जाते हैं ओर सभोको 'साचारक अनुसार 
सुकदमारको तथ्य चौर मम को प्रकट करे गे, ऐसी शपथ 
उठानो पडती है। साधारण विचारालयमें तोन प्रकारको 
ज रो चठतो है, ज से--ग्राग्ड ( 07५70 ) अर्थात्‌ प्रधान 
जरो, पेटो (20६ ) अर्थात्‌ छोटो जूरो इसको 0० 
mmon अर्थात्‌ साधारण जूरो भो कतै हैं) और 
समे शल 9९०१] ) अर्थात्‌ खास जरो। साधारखतः 
' फोजदारी सुकदमाको फे सलामें प्रधान जूरो स॑ गठित 
को जातो है। २६ वष से कम सम्त्रक्ा कोई भो व्यक्ति 
'जरोक आसन पर नक्षी बेठ सकता और ६० वष से 
ज्यादा उम्त्रबालेको भो साधारणतः जूरोमें नहीं ब ठाया 
जाता। 
इ'ग्लेर्डमें जिनकी वाषि क १००) रू० आयको कोई 
सम्पत्ति हो अथवा जिनके पास २००) रू० आयको किसो 
सम्पत्तिके अधिकारका २१ वषे या उसने अधिक समय 
तकको लिए पट्टा लिखा हो, अथवा जिनका रहनेका 
सकान १५ या उप्तसे अधिक वातायनविशिष्ट ( भरोखे- 
दार ) हो, वे हो जुरोक सभ्य रूपमें चुने जा सकते हैं। 
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खच्वाधिक्षारी और जिपको वार्षिक आय १० ००)स” हो 
ऐसा कोई भी व्यक्ति रोका सब्य हो सकता दै विचा- 
रक, पादरो, रोमन-काथलिंक सम्प्रदायक्ष याजक, 
वकोल, ओषधविक़ ता, नोसेनानो, सत्य. शरोफको कम - 
चारो ओर पुलिसत्न सिपाही ( कानष्टेबिल ) आदि 
ज,रौको सुभ्य नहों चुने जा सकते। 
प्रत्येक गिर्जाके अध्यक्ष उस गिजोकै अन्तशु हा जूरौ 
होनेके योग व्यत्तियाँकै नामोंको एक एक सूचो वना कर 
उसे सेसेस्बर ( भाद्र-आखिन ) मासते प्रथम तोन रवि- 
वारको भ्रपने अपने गिजोंके दरवाजों पर लटका देते 
हैं। इम सूचोमें किमोको कुछ आपत्ति होने पर शान्तिः 
रक्षक विचारकगण ( ५७४०९ ० [९१०९ ) उसको 
मोमांसा करके सूचो पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं। 
सेन्न स्वर मासते शेष सक्लाइमें यह काये समाल्न हो जाया 
करता है। 
सूची पर हस्ताक्षर हो जानेकै बाद कमंचारिगण 
उसे डाकके ज़रिये शरौफ ( $०! )के काम चारोत्र 
पास भेजते हैं ओर निर्दिष्ट पुस्त कम लिखे जाने बाद वह 
शरोफक्ष पास पचतो है। निर्दिष्ट पुस्तक जिन- 
के नाम लिखे जाते हैं, दूसरे वष वे हो. जूरो नियुक्त 
होते हैं। शलो जनत्ररोसे इसी सूचोश अनुसार काय 


होता है। 
जो उच्चपदस्थ व्यक्ति ओर गण्यमान्य व्यवसायो है, 


उनके नास एक दूसरो सूचोमें लिखे जाते हैं। शरोफ 
इस सचोजे छाँट छाँट कंर खास जरो (998०४ ०पए४) 
को तालिका बनाते हैं । जब जूरोका अ!वश्यकता दोतो 


है, तब विचारक शरोफक्ो खबर देते हैं; शरोफ ज,रियों- 


को उपस्थित होनेके लिए संवाद देते हैं। शरोफ 
प्रत्येक ज_रोके पास अपनो सुइर सहित पत्र लिख कर 
डाकके जरिये ( ज.रो-बुकसे जो पता लिखा रहता है, 
उस पतेसे ) भेजते हैं। मुकदमेशे फ सलेसे ७ दिन पहले 
गरोफके कार्यालयमे जा कर ज_रोकी सूचो देखो जा 
सकती है और जिनके नाम उसमे' दिये गये हैं, किसो 
'कारणसे वादी प्रतिवादी उससे सहत न हों, तो कह 
सकते हैं। यदि उपयुत्ता कारण हो तो जिन ज, रियो 
लिए उनकी सम्पत्ति नहीं हैं, उनके नास काट कर 
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दूसरे नाम चुने जा सकते हैं। जब सुकदमेका विचार 
प्रारश्न होता है, उस समय शरोफ ज रियाको सूचो 
विचारकके पास भेज देते हैं । प्रायः साधारण, ज रियाज 
सूची हो बना करतो है, परन्तु बादी या प्रतिवादो खास 
ज रोके लिए प्राथ ना कर सकते हैं। विचारक यदि उम 
सुकदस में खास-जूरोको आवश्यकता है, ऐसा कोई 
मन्तव्य प्रकट न करे, तो जो खास जूरोके लिए प्राथना 
करते हैं, उन्हें हो उसका अतिरित्ता व्यय सेलना पड़ता 
- है। टु 
खास जूरोको आह्वान करते समथ खास-जूरोको 
. तालिकाये ४८ नाम चुने जाते हैं । इनमे से ज्िसोक भी 
१२ नास वादौ प्रतिवादीको इच्छाके अनुसार काटे जाते 
हैं। बाकोके २४ नाम एक एक टिकटों पर लिख 
कर एक बक्स अथवा काँचके पात्रविशेषमें रक्खे जाते 
हें। पोछे उनमेंसे १२ टिकटे' निकाली जाती हैं, उन 
टिकटोंमे जिनके नाम दोते हैं, उन्हींको चुन कर आह्वान 
किया जाता है। इनमें से किसोके अनुपश्थित होने पर 
अथवा किसो कारणे जूरो होनेके अनुपयुक्ता होने पर 
`. उनको जगह दूसरे व्यक्तिको चुन लिया जाता है। 
मनोनोत जूरोकी तालिकामें दो प्रकारको आपत्ति 
हो सकतो हैं। एक तो यह कि मनोनोत समस्त जूरियों- 
के प्रति आपत्ति करना और दूसरो यह कि उपस्थित 
जूरियोमेंसे एक वा कई जनोंशे लिए उख करना । 
` अग्रेजी भाषामे' पहलोको 0॥।९१४९ ६० ६० array 
सोर दूसरोको 02।।७7४९ ४० he ?०॥5 कहते हैं । 
शरोफ अथवा उनको नौचेक्षे कर्मचारोको दोषसे 
` पहलो आपत्ति हो सकती है। दूसरो आपत्ति ४ प्रकारसे 
हो सकती दै--१म, किसोका उपयुक्त सम्मान करनेजे 
लिए पार्लियामेण्टको किसो ला्ड को सभ्य चुनमेसे ; 
रय, जूरो झोनेके उपयुक्त न होनेसे ; श्य, पचपात होने- 
- की ग्राशङ्ा होनेसे भोर ४थ', चरिव्र-सम्बन्ती दोष के 
कारण चुन इए जूरोको बढ्नामो चौर उनको न्याय- 
परता पर विश्वास न होनेसे। जूरो अंणोसे नाम 
निकल जाने से या भन्य किपो कारणसे यदि बिचारको 
समय उपयुक्त स ख्यक जूरो उपस्थित न हों, तो संख्या 
`प्रति को लिए दोनों पचकी सब्मतिक अनुसार पहलेको 


श्रो 


~ 


` बनो हुई! सचोसे किसो भो व्यत्तिको आह्वान किया जा 


सकता है।' नियमित सख्याकी पूतिक लिए न्याया- 
लयमे' उपस्थित किसी भो. व्यक्तिको आह्वान किया जा 
सकता है, यदि वे जूरोको थासन पर बैठें अथवा 
वुलाये जाने पर वे न्याथालयसे बिना. अनुमतिको चले 
जाँय, तो न्यायकर्ता इच्छानुसार उन्हें अथं दण्डसे दण्डित 
कर सकते हैं । जूरो छोमेक लिए किसोको आद्वानलिपि 
( Summons ) भेजो जाने पर यदि वे उस पर ध्यान 
न दे कर उपस्थित न हों, तो उन पर अथ दण्ड हो 
सकता है। 

जूरियोके उपश्चित होने पर उनको सुकदम का 
तथगर प्रकट करने और साचाके अनुसार उचित सम्मति 


'देनेको लिए एथक रोत्या शपथ उठानो पड़तो है। 


इसको बाद वादीको तरफका वकोल जुरियो क पास 
सुकदसा पेश करता है; आवश्यकता होने पर पहले 
जिसको विस्त,त भावये आलोचना हो. चको है, 
जूरियोंक पाल फिर उसका स चेपसे वण न करता है। 
इसके बाद प्रतिवादोका वकोल अपने पका समथन 
करता है। प्रतिवादीको वकोलको बक्त,ता समाप्त होने 
पर वादका वकील उएका उत्तर देता है। पोछे न्यायाः 
ध्यक्ष मुकदमेका मम जूरियोंसे कहते हैं ओर साक्षयको 
प्रति लच्यर रख कर अपना मन्तब्य प्रकट करते हैं। फिर 
सब ज,रो मिल्न कर एक निर्दिष्ट मन्त्र भवनमै जाते है 
ओर परस्पर तक -वितक' करके उपस्थित विषयका एक 
सिदान्त निश्चित करते हैं। पोछे वे अपनो सम्मतिको 
प्रकट करमेके लिए फिर न्यायालयमें अ! कर अपना 
अपना आसन ग्रहण करते हैं। जिससे वे शोप्र हो 
सिद्दान्त स्थिर कर ले', इसलिए मन्त्रभवनमें वे कुछ खा- 
पो नहीं सकते। जिस समय जूरोगण अपना मन्तव्य 
प्रकट करेगो, छस समय वादीको उपस्थिति होनी आव- 
सथ है। ज_रियोंमें एक प्रधान ( ७९०१ ) रते हैं, 
जो उनके मन्तव्यको प्रकट करते हैं। उनका मत 
विचारालयक्षो पुस्तकमे लिखे जाने पर ये अपने अपने 
आसनोंको छोड़ देते हैं 


दीवानी सुकदभेशे फैसलेशे लिए जञ रो-प्रधाक्षे लेसे 
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हैं। बड़ सारो भपराधलँ अपराधोके फी सलेक्रे समय 
उसको कुछ ज्यादा क्षमता दौ जातो है, जिसको 
अ'ग्रेजोमें Peremptory Challene कहते हैं | अप- 
राध-सहित मुकदम में अपराधियों ते इच्छानु तार ज रियो - 
मेदे किभी निदि थ स'ख्यक ज.रियाँके नाम काटते समय, 
अपराधीने कोई कारण बतलाया या नहो, इस पर किसो 
तरका लक्ष्य नहों रञ्खा जाता। किसी विदेशोते 
पा सलेके समय आपै विदेशो ज रो नियत किये जाते हैं । 
यदि आधे न मिले, तो जितन मिले उतने हो चुन लिए 
जाते हैं। जरो बनने योग्य चामदनो न होने पर भो 
उसका नास नहीं काटा जा सकता; दूसरी कोई 
आशङ्कासे भते चो काटा जा सकता है। 

पहले इ'रल ग्डमें ऐता नियम प्रचलित था कि यदि 
ज्‌ रियांका विचार अन्याय इभ, तो उनको दण्डित 
होना होगा और उनको सम्पत्ति राजकोषमें मिला लो 
जायगी । 

जूरिञ्चांके अपराधेको अपराधी कह देने पर हो उस- 
को दण्ड दिया जाता है अन्यथा छोड़ दिया जाता है । 

अदालतको आदेशानुसार यदि कोई ज_रो उपस्थित 
न हो तो उन पर १० ०) रुपये तक जुरसाना हो सकता 
हे; जुरमानेक रुपये न देने पर १५ दिनके लिये उन्हें 
दोवानो जैलमें भेजा जाता है । 

सेप्न मुकदसाक फो सलेमें विचारक ज, रियोंको सब 
नान्तिग एक एक करक लिखा देते हैं । 

ाईकोट अथवा सेसन-अदालतमें यरोपोय हटिश- 
प्रजाको बिचारको लिए ज रियोंक मनोनीत होनेसे 
पहले हो यदि अपराधो चाहे, तो य_रोपोय और अमेरि- 
कन-मिश्र-ज रोक जरिये न्याय करा सकता है। उने 
जरो चुने जाते हैं, इसलिए सिख्रज,रीमै एक जातोय 
जरो अवश्य हो अधिकं होते हैं । . 

य,रोपौय या अमेरिकन होने पर अभियुक्त व्यक्षिके 
इच्छानुसार सिश्च-ज रोक द्वाराः विचार हो सकता है । 

स्थानोय. गवर्म गट कभी कंभी सरकारी समाचार- 
पत्रांक जरिये भी इस बातका निश्चय कर सकतो है कि, 
कौन कोने सुकदमोंका विचार ज रोक दवारा होगा | 


चाइ तो जिन सुकदमांका फ सला ज रोकी सचायतासे | 
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होना निश्चित हो गया है, उस प्रस्तावको रह भो कर 
सकतो है । 

हाईकोटंके तब्राम सेसन-मुकदसोंका फैसला ज रोकी 
सद्चायतासे होता है। हाईकोट के आदेगानुसार कभो 
कभी खास खास मुकदमॉंका विचार जरोके सहाय्यसे 
किया जा सकता है। ) 

अपराधी यदि अपराधको मज र करे, तो विचारक 
जुरोको सन्ति बिना लिये भो-सुकदमेका फसला दे 
सकता है। 

अपराधीको दोष खोकार करने पर भो यदि विचा- 
रकको ऐवा सन्देह हो जाय कि, उसको मनक विकार- 
सेऐहा इग्रा है, तो उस मुकदमेका फसला ज रोको 
सहायतासे होता है। 

अपराधो पले दोष अस्त्रोक्षार करको यदि पोछेसे 
बह खोकार भो करे, तो भो विचारक ज_रोके मतको 
विरुद कुछ भो नहो' कर सकते। 

ज रो विचारकको अनुमति ले कर गवाडियोंसे प्रश्न 
कर सकते हैं। विचारक यदि उचित समरे कि, जिस 
स्थान पर असियोगका कारण उपस्थित इआ है, उस 
स्थान पर वा अन्य किसो खान पर ज, रियोंका जाना. आव- 
श्यक है, तो अदालत किशो एक कम चारोके साथ उनको 
वहां भेज सकती है! अदालतको तरफसे कोई एक 
निदि ष्ट व्यक्ति ज रियाको उत्ता स्थान दिखाता है और 
अदालतको अनुमतिको बिना कोई भो ज रो कितीसे 
बातचोत न कर सके, इस बात पर उसे विशेष दृष्टि 
रखनो पड़तो है। 

यदि किध ज रोको अभियोगको विषयमै कुछ माल स 
हो, तो वे उस बातको विचारकसे कहेंगे; उनसे भो 
गवाहियोंको तरह प्रश्न किये जा सकते हैं । 

मुकदमेका विचार स्थगित होने पर निश्चित दिनको 
जूरियोंक् विचारालयमें उपस्थित होना पड़ता है। 

. वादो. और प्रतिवादो दोनों पक्चोंकां वादानुवाद शेष 


. होने पर विचारक जूरियोंसे अभियोगका ममं और साच्च 


साफ साफ प्रकट करेंगे! हादेकोटको आदेशाबुसार 
विचारको अन्त तक जूरियॉंको एकत्र रडना पड़ता है । 
ज्‌ रियॉँके जानने योग्य कुछ विषय 
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१) कोनसो सत्य घटना है, इस पर खयाल कर 
विचारकके आभासके अनुसार यथार्थं मतको प्रकट 
» करना । 

२। दस्तावेज और अन्धान्य विषयमै कानूनके 
दिषयको छोड़े कर अन्य विषयोंमें जो जो पारिभाषिक 
और प्रादेशिक शब्द व्यवद्धत होते हैं, उनके क्‍ 

is: निणंय करना। :. ` - 
२। घटनासस्बन्धी समस्त प्रश्नोंकी सोमांसा करना | 
॥ ४। घटनाके विषयमें जो साधारण बातें प्रकट हुई 
म है, वे विशेष घटनामें सिलाई, जा सकतो हैं या. नहीं ? 
00 विचारक उचित समभें तो ज,रियोंसे घटना, अथवा 
` घटना और कान,नसे मिले हुए किधी विषयमे अपना 
अभिमत कह सकते हैं। ; ¢ 
'पहले लिखा जा चुका है कि, जजकै पाससे असि 
योगका ममे अवगत हो कर ज रोगण आपसमें सी+ासा 
करनेन लिए एक निर्दिष्ट सन्त-भवनमें जाते हैं। यदि 
उनमें सबका मत एकसा न छो,:तो विचारक उन्हें पुनः 
परासश करनेके लिये भेज सकते हैं। फिर भी यदि उन- 
का एक मतन हो, तो वै भिन्न भिन्न मत प्रकट करते 
हं। ` ` ड 
विशेषः कोई कारण न होने पर ज, रो समस्त अभिः 
योगोर्मे एक मत प्रकट करते हैं। विचारक ज,रियॉंको 
उनके मतके विषयमे प्रश्न कर सकते हैं। विचारकको 
उन प्रश्नों और उनके उत्तरोंको लिख रखना: पड़ता है। 


भ्रम अथवा .अकस्मात्‌ किसी कारणसे ज,रियोंका 


सत धन्यायपरूण हो, तो लिखे जानेसे कुछ देर बाद वे 
अपने सतका संशोधन करा सकते.ह | 
चाईकोट में विचारक्षे समय यदि ज, रियॉमेंसे छह 
ज,रियोंका एक मृत हो .भोर विचारक यदि अधिकांश 
“साथ एक सत न हो कर भित्र मतावलग्बी हों, तो वे 
उरो समय उस ज॒ रीको छोड़ सकते हैं। एक ज रोको 
छोड़ कर यदि विचारकको इच्छा हो तो दूसरो जशे 
कायम कर उसको सहायतासे विचार कर सकते हैं। 
ज्‌,रिथोंका मत यदि इतना अन्धायपूर्ण हो कि, जिसका 
सासान्य भनुधावन न करनेसे पता लग सकता है, तो 
ससन जज भो उनके मतके विरुद कार्य त्र सकते हैं। 


6 
ज्रो-जूस्य 


हाईकोट ज,रियोंत्रे किसे भी विचारमें हस्तदेप नहीं 
करता । सेसन-जज यदि हाईकोट मे' उनके मत) जिरुद 
काय करनेमे' अपना सत प्रकट वार लिखें तो दाईकोटे ते 
जज विचार कर कभो तो ज,रियोंके साथ ओर कभो 
सेसन-जजके साथ एकमत प्रकट करते हैं। 
ज,रियोंकी सहायतासे विचार्य अभियोग यदि एस्थे- 
सरको सहायतासे विचारित हो ओर आदेश लिखे जाने- 
से पहले यदि उस विषयमे' किो तरहको आपत्ति उप- 
स्थित न हो, तो वह विचार (न्याय) आग्रह्म न होगा। 
पहले भारतवर्षम' इस समयको भाँति ज्‌ रोकी प्रथा 
नहीं.थो। हाँ न्यायाधोशकों सहायता देनेके लिए सभ्य 
वा एस्सेसर नियुक्ता रहते थे। सभ्यगण प्रायः से छो वा 
व्यवसायो छोते थे। सभ्य देखो | 
इस समय भारतवर्षभे' सब तरहके सुकट्मो'के 
फेसलाके लिये जरो प्रथा प्रचलित नहीं है । साधारणत: 
सेसन ( 565»0॥ ) मुकादम विचारक लिए ज्‌ रोको 
बुलाया जाता है। 
ज,ण (सं° पु०) ज्‌रः्ता। ढणभेद, एक प्रकारकी घास । 
इसके पर्याय-उलक और उलप है। 
जूर्णाख्य ( सं० पु० ) जणं इति आख्या यस्य, बहुत्रो०। 
ढपविशेष, एक घास। इसके पर्याय--सूप्यग्र, ख लक, 
दभ भौर खरच्छद है । 
जु याह्य ( सं० पु० ) ज्‌ इति आाब्वयः राख्या यस्या, 
बइत्री°। देवधान्ध । 
ज,णि ( स'० खो») उ्चर-नि। वीज्याज्वरिभ्यो नि;। उण्‌ 
४॥४८ । ज्वरत्वरेति | पा ३।४।३० | द्त्य ट च। १ वेग, 
ते । २ स्त्रोरोग, औरताक्षा एक रोग । १ आदित्य, 
सयं । ४ देह, शरोर । ५ ब्रह्मा । जर कोपे नि। ६ क्रोध, 
गुस्सा । . ( त्रिऽ ) ७ वेगयुक्त, वेगवान्‌, तेज़ । ८ द्रवः 
दुत, गला इश्रा। ८ तापक, ताप देनेवाला । १, सुति- 
“कुंगल, जो सुति करनभे' निपुण हो। - 
जि जिन्‌ ( सं० द्वि० ) वेगयुक्ष, तेज़ । 
जत्ति (स'० ज्यो० ) ज्वर-भावे- क्षिन्‌। 
९।४।२०। ज्वर, बुखार। 


ज्वरत्वरेति । पा. 


"जव (स'० त्रि) जर कत्त रि-खत्‌। १ ज्ोण, पुराना । 
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ज ष ( स'० ल्लो०) य ष-एषोदरादित्वात्‌ू साधु; । १ युष, 
झोल, कढी, रसा । किसो उबालो वा पकाई हुई वसुक। 
पानो । २ उवालो या पकाई हुई दालका पानो 

ज,षण (स'०क्वी० ) न,प्यते ऽनेन करणे जष-व्व्‌,ट्‌ । 
द्क्तविशेष, धाय नामक पेड़ । 

जस (हि पु० ) मूग, अरहर आदिको पको इडे 
दालका पानो । यह प्रायः रोगियांको पथय रूपमे दिया 
जाता है। २ किसो उबालो वा पकाई हुई वसुआ पानो, 
रसा । २ युरम सख्या, मस स'ख्या। 

ज सताक ( छि० पु०) छोटे छोटे लड़कोंके खेलनेका 
एक प्रकारका जुभा। इसमें एक लड़का अपनो मुझमें 
कुछ कोड़ी छिपा कर दूमरे लक डक को कोड़ियोंको संख्या 
जाननके लिये पूछता है। अगर वह ठोक ठोक कद 
देला है तो उसको जोत होतो है और अगर ठोक ठोक 
बता न सका तो उहको उतनो हो कोड़ियां देनो पड़तीं 
जितनो उस लडुर्ककी सुटटीमें रचतो हैं । 

ज सो ( हि'० ख्नो० ) चोटा इखके रसका वह लसीला 
रस जो उसके पकते रसको गुड़ के रूपमे ठोस होनेशे 
पदले उतार कर रका जाता है, खाँड़का पसेंव। 

ऊचुर ( हिं० पु०) राजपूतोको प्राचोन प्रथा । इसके 
अनुसार जब स्त्रियां जानतो थीं कि दु"में शत्र 
प्रवेय किसो ालतसे रुक नहीं सकता तो वे चिता पर 
बैठ कर जल जातो थीं और परुष दुगे बाहर लड़ने रे 
लिये निकल पड़ते थे । 

जहो («° स्त्रो° ) १ द्विमालय.पर्वतके अञ्चलमं आपसे 
आप होनेवाला एक प्रकारका भाड़ या पौधा । इसमे 
फल सुगन्धित होनेके कारण यह बगोचोंमें लगाई जाती 
है। इसके फुल . सफ़ेद चमेलोसे मिलते ज्ुलते हैं पर 
चभेलोसे बहुत छोटे होते हैं । फूल बरसातमें लगते हैं । 

इसके फूल चमेलोसे मिलते हैं सहो लेकिन दोनोंके पौधों- 
में बहुत विभिन्नता है। इसका पौधा कुन्दस मिलता 
है। एक प्रकारका अतर जूहोओ फूलसे बनाया जाता 
है। २ एक प्रशारको आतशबाजो। इसके छूटने पर 
छोटे छोटे फुलसे भड़ते दिखाई पड़ते हैं। ३ सेस, 


४ आदिको फलिर्योमे लगनेवाला एक प्रकारको 
डा । 


जुम्भ ( सं० पु०-क्वो० ) -जुभि भावे घञ्‌ । १ सुखको वह 
क्रिया जो आलस्य वा निद्राका आवेग होने पर अपने 
आप हो हो, जॅभाई, जमुहाई, उवासो। इसने संस्कृत 
पर्याय ये हैं--जुन्मण, जुस्भा, जुस्मिका, जम्मा, जम्भका । 
जम्भका न्तक्ष सुच्युतसँ इस प्रकार लिखा है मुखव्याटान 
सह फाड़ कर बाइरको वायुको खोंचने ओर फिर उको 
नेत्र-जलके साथ निकाल देनेको जुन्भ वा जॅभाई कहते 
हैं। (सुश्रुत शा० ४ अ० ) 
वायुके कारण भो जॅभाई आतो है, उघ वायुका नाम 
देवदत्त ( पञ्चवायुमेसे एज्ञ वायुको देवदत्त कहते हैं )। 
निद्र। देखो | 
छिपकली गिरने पर, छींक ओर जँभाई आने पर 
चुटकी बजानी चादिये। किसी स्म,तिके मतसे-जो 
चुटको नहीं बजाता, वह ब्रह्मह्ा होता है । 
( तिथितत्त्व ) 
अभाई आने पर उत्तम शय्या पर शयन अथवा 
कड़्‌ ए तेलको मालिश करें चौर खादिष्ट पदाथ वा 
ताम्ब,ल खावें। इससे ज़,स्मवेग प्रशमित होता है। 
(चेयर ) २ आलस्य, आलस, सुस्तो । 3 
जभ्भक ( सं० त्रि’ ) ज.न्भ-ख्‌,ल्‌ । १ ज ब्याकारक, जो 
जं भाडे या उबाही लेता हो, जिसको हमेशा जं भाई 
आती हो. उवासी लेमेवाला। (पु०.) २ रुद्रगणमेद' 
रुट्रगणांमेंसे एक । ( भारत० घन ० २३० अ० ) 
जम्भयति ज,मि-ख्‌ लू। ३ अस्त्रविशेष, एक इथिः 
यार। रामक इ।रा ताड़का आदि राचशाँके मारे जानेकै 
उपर।/न्त महर्षि विश्वाप्ित्रने राम पर प्रसन्न हो कर उन्हें 
मन्त्युत् यह अस्त दिया था। विश्वासित्रने यह अस्त 
कठोर तपस्या करके अग्निसे लिया था। इस अस्त्र 
प्रयोग करनेसे सब लोग निद्रित हो जाते थे। विश्वा- 
सित्रके बरसे रामतनय लव और कुशको भो यह अस्त्र 
प्राप्त बुआ था। रासचन्द्रका अश्वमेघोय अश्व लव और 
कुशके द्वारा विनष्ट छोने पर युके समय लव कुशको 
इस अस्त्रका प्रयोग करते देख रासचन्द्रकी बड़ा आस्यं 
दुआ था। (रामायण) 
ज.=-णिच्‌ खुल्‌ । ४ ज,स्भणकारक अखेविशेषं 
उबासी दिलानेवाला एक इथियार । हव्ासरके युषकै 
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कक्षिण दहि जैज्रो 


समय इन्द्रै हत द्वारा आक्रान्त होने पर देवाने अत्यन्त | पहाड़के ऊपर तीन मन्दिर हैं, जिनमें १७८१ सम्वत्क्रा 


चिन्तित हो कर ज,सिकाकी स्रृष्टि को, इस ज म्थिकासे 
हत्रको अत्यन्त आलस्य आ गया, जिससे इन्द्रने उसका 
वध कर दिया। तबच्चोसे यह जम्भिका देवदत्त नामक 
जोवों को प्राणवायुका आख्थ ले कर अवस्थिति कर रही 
है। (भारत ५९ अ० ) 
ज्भण ( सं० ह्लो० ) ज,भि-भावे ल्युट्‌। १ मुखविकाश, 
जे भाई लेना। २ ज,क्षणकारक, वह जो जं भाई लेता 
हो। ३ ज,न्भकास्त्र। शम्भक देखो । | 
ज,म्भमान ( सं० व्वि० ) ज,स्म-शानच्‌ । १ जेभाई लेता 
हुआ। २ प्रकाशम्ान। 
ज,'्भा ( सं० स्त्रो० ) ज,व्भ भावे घञ्‌ ततष्टाप्‌। १ जग्म, 
जेभाई।” जम्म देखो । 
२ शक्तिविशेष, एक शक्तिका नाम । 
“तुष्टि; पुष्टि; क्षमा लज्जा जुम्मा तन्त्रा च शक्तय! |” 
( देवीभा० ११५६१ ) 
२ आलस्य वा प्रमादसे उत्पन्न जड़ता। 
ज,भ्मिका ( सं० स्व्रो० ) ज,न्मा खाथे वान्‌ टाप्‌ चत इत्व॑ । 
१ न,अ. जंभाई।' २ निद्रावेगधारणजनित रोगविशेष, 
निद्राने अवरोध करनेसे उत्पन्न एक रोग । निद्राके आ 
जाने पर यदि उसे रोक लिया जाय तो यह रोग पैदा 
होता है। इसमें मनुष्य शिथिल पड़ जाता है और बार 
बार ज भाई लिया करता है। ३ आलस्य । | 
जू,क्षिणी ( सं० खो”) ज,भःणिनि-ङप्‌ । एलापर्णी, 
एलापण लता । : 
ज्‌,म्मित ( सं० त्रिश ) ज,मि-त्ष। १ चेष्टित, चेष्टा: किया 
इधा। २ प्रहद, खूब फैला इुआ । ३ स्फ,टित, विकसित, 
खिला इआ। (क्वो०) भावे-ज्ञ। ४ जा, जेभाई। 
५ स्म,टन, खिलना। ६ स्त्रियोंका करणभेद, स्त्रियोंकी 
ईहा या इच्छा । 
जे वना ( {इं० क्रि ) भक्षण करना, खाना । 
जे वनार ( हिं० स्त्रौ० ) जेबनार देखो । 
जैउर- अहमदनगर निलेका एक शहर। यह अचा० 
१८ १८ ७० ओर देशा० ७४' ४८ पू०के मध्य अवस्थित 
है। अहमदनगरसे प्रायः १३ सील उत्तर-पूर्वमें पड़ता 
है। लोकसंख्या प्राय; ५००५ है। 


निकटे एक ऊँचे | 


तास्त्रफलक है। 
जैडलाइ--बन्दावनके अन्तर्गत अघवनओ_ समीप एक ग्राम। - 
छष्णसे अघासुर मारे जानेकै बाद गोपवालकॉने इस 
स्थान पर छष्णका प्रशंसा गान किया था। 
( वृ० ढी० २८ अध्याय ) 
जेलुरो-वम्बई प्रदेशमे पूना जिलेके पुरन्धर तालुकका 
एक शह्र। यह भच्चा० १८' १६ उ० और देशा० ७४ 
& पूमें पूना नगरसे २० मील ओर सासबड़से १० मोल 
दक्षिण-पूर्व पूनासे सतारा जानेके पुराने रास्ते पर अव- 
खित है। लोकसंख्या प्रायः २८७१ है। दूरसे इस 
„नगरका दृश्य अत्यन्त मनोइर लगता है। गण्डशेलके 


| a 


); चूड़ास्थित खण्डोवा देवक्रा मन्दिर और उसके चारों 


चोरका प्रस्तरनिमित ग्राचोर तथा सोपानश्रेणी दशंकों- 
के प्रीतिकर हैं। यह हिन्दुओंका एक तीर्थस्थान है। 

खुण्डोवा या खण्ड राय देवताके मन्द्रिके लिये यह 
शहर सशहूर है। देवताका पूरा नाम खण्डोवा मल्लारी 
मात्तं ण्ड-मैरव महालसाकान्त है। इन्होंने अपने हाथ में 
खण्ड अर्थात्‌ खन्न धारण किया है, इसोसे इनका नाम 
खुण्डोवा पड़ा है। ये महाराष्ट्रींके उपास्य है। वे 
खण्डोवाको विशेष भक्नि-अ्दासे पूजते हैं। इनके दो 
मन्दिर हैं, जिनमेंसे पहला बहुत बड़ा है और ग्रामसे 
२५० पुट ऊचे पहाड़ पर बना हुआ है। पुराना मन्द्र 
प्रायः २ मौल टूरमें ४०० फुट जँचो सालभूमि पर अव- 
स्थित है। कड़ेपाथर नामक पहाइंको चोटो पर यच्च 
सन्द्रि निर्मित है। इसके सिवा चोटी पर बहुतसै 
देवमन्दिर और १२।१२ घर पुरोितज्ञे वास हैं। यहां 
भो अनेक यात्री आते हैं। 

अभी जिस स्थान पर नूतन मन्दिर है पहले प्राचीन 
जैज्ञुरी ग्राम उसी खान पर था। वृत्त मान शहर सन्द्रि- 
के उत्तरमें अवस्थित है। पुराने ग्रामके निकट प्रेशवां 
बाजोरावका बनाया हुआ एक बड़ा सरोवर है। उसके 
जलसे बचुत शस्यच्षेत्र सींचे जाते हैं। सरोवरमें खान 
करनेके वास्ते बहुत पत्यरञ्षे बने इए हद या होज हैं 
और गणपतिदेवकी एक सूत्ति है। इससे कुछ नीचे 
सरोबरसे निकली हुई मङ्ग झरना है जिसे लोग सलइर- 
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जथ कहते हैं । नूतन शइरकै उत्तर-पश्चिम एक ऊं चे 
खान पर तुकोजो होलकरका खुदवाया हुआ एक सरो: 
बर है। म्य,निसपालिटोने मशेके नोचेसे नल दवारा इस- 
का जल ला कर शच्दरके काममें लाया है। इस पुष्करिणी 
और शइरशे मध्यस्यानमें मलच्रराव होलकरके स्मर गाय 


एक शिवालय स्थापित है। मन्दिरमें लिङ्गके पोछे सल- | 


करराव तथा उनकी तोन स्त्रियाँ वनावाई, दवारकावाइ 
और गोतसबाईको ' जयपुरके ममर पत्यरकी वनो हुदै 
प्रतिमूत्ति याँ हैं । 
पुराने और नये मन्द्रिके मध्य बहुतसे छोटे छोटे 
मन्दिर और पवित्र खान हैं। एक जगच्छ. पवते ऊपर 
एक गई को देख कर लोग कहते हैं कि यह ण्डोवाशे 
रोड़ के खुरका चिक्क 
खुण्डोवाकै मन्दिर पर जानेके लिये पूव, पश्चिम और 
उत्तरको ओर तीन सीढ़ियां हैं । पूव और पश्चिम ओर 
की सोढ़ी अधिक काममें नही आतो हैं । उत्तरको सोडी 
सबसे चौड़ी ओर सुन्दर है। इसके ऊपर जगह जग 
छत और चँदवा है। सीठ़ोके नोचे और ऊपर खण्डोवा 
को दो स्त्रियां बनाई और मद्दालसाको प्रतिसूत्ति यां हैं। 
प्राचोरमें एक जगह गडा है; प्रवाद है कि मुसलमानों ने 
जब इस मन्द्रिको तोड़ डाला तब उस गई से बइतपे 
भोरे निकले थे। इस पर वे भयभोत हो कर भाग चले। 
अर गजेबने देवताके सम्मानाथ एक लाख रुपयेका 
हौरक प्रदान किया था। वह दोरक मन्दिरमें हो था, 
बाद १८५०-५१ इई०में मन्दिरके सेवकीने इसे चुरा 
लिया । 
सन्द्रिके नाना स्थानोंमें निर्माणकत्ताका नाम और 
निमाणकालज्ञापक बहतसे शिलालेख . हैं। लेखके 
पढ्नेसे मालम होता है कि मलहरराव खण्डोजो होल- 
करने १७३८ ई०से १८५६ इ०के वोच मन्द्रिक्ञे चारों 
ओर दरदालान और दूसरे दूसरे अश निर्माण किये। 
सासबड़के बौठलराव देवने १८५५ ई०में यहां पञ्चलिङ्ग 
सन्दिर बनाया है। इल्दौका चूण॑ छिड़कनेका मन्दिर 
अद्दसदावादके सरोगुण्डौ निवासो देवजो चोधरोसे 
निर्माण किया गया है । १८७० इई०में तुकोजी मलइरराव 
होलकरंने दरदालान पूर! क्रिया । 


f 


` 


खण्डोवा खञ्गघारो अशारोच्ोसूत्ति हैं। मन्दिरमे 
इनकी भौर मद्दालसाको तोन युगलसूत्ति हैं। एक 
युगलसून्ति सोनेको बनो हैं। इसे पूवार वंशोय र/जाओं- 
ने प्रदान किया है। दूसरो युगलसूत्ति चाँदीको है। 
जिसे किही एक पेशवाने दिया है। शेष सूत्ति ण्थर- 
की है और यह सभोे प्राचोन कहो जातो है । विग्र 
सेवाके लिये यहां बह्तसे हाथो घोड़े और रथ हैं। 

प्रतिदिन देवदेवो गङ्गाजलसे त्रान; चन्दन, अतर, 
आदि सुगन्ध ट्रव्यसे लेपो जातो भोर मणिरल्से भूषित 
को जातो हैं। मन्द्रिका वार्षिक व्यय प्रायः ५० इजार 
रुपये हें । इसको आय विशेष कर यात्रियींकी दश नो 
और मानसिकसे होतो है। इसके सिवा अनेक निष्ठा 
वान्‌ भक्ताने देवसेवाके बहतसो जमोन चढ़ा दी हैं। 
मन्द्रमें दो सीसे अधिक 'सुरलो' कुमारो वा# करतो 
हैं। शौशवावस्थामे' कुमारोके मातापिता खण्डोवाके 
साथ इनका यथाशाख्रविवाइ कार देते और उन्दीको 
सेवा उन्हें समपंण करते हैं। ये फिर दूसरा विवाह 
कर नहीं सकतीं । जो कुछ हो मान्द्रमे' रहनेसे भो 


- उन कुमारियोंके दारा यथेष्ट आय होतो है। ये चर 


बाधिया अर्थात्‌ खण्डोवाके दासगण एकतर छो कंर खण्डोवा- 
की महिसा और अन्यान्य गीत गा कर अथ उपाजन 
करते हैं । इसके अतिरिक्त मन्दिर से' पुरोष्टित शोर अनेक 
भिक्षुक ब्राह्मणादि रहते हैं 

खण्डोवा देवकी उत्पत्तिके वि षयभे प्रवाद है, कि 
एक दिन जेजुरोके निकटस्थ ब्राह्मणोंने मणिमालमझ 
या मन्नासुर नामक एक दैत्यसे पोड़ित हो कर सहादेव- 
की सुति की। महादेवने खण्डोबाको सूत्मि आवि 
भूत दो कर उम देत्यका बध किया। रूत्य,के पचले 
दे त्यने शिवज्ञान प्राप्त किया था । इसो कारण अभो भो 
खण्डोवाके मन्द्रिके प्राइणमे स्थित प्रस्तरनिमित 
मल्लसूत्ति को पूजा होती है। इस्दो और चम्मेकः फूल 
खण्डोबाका प्रिय है। 

यहां वषमें चार उत्सव छोते हैं। पहला भग- 
इनको शक्ल-चतुर्थसे शक्न-सक्षमो तक भर शेष तोन 
पौष, माध और चैतको शक्क हाट शोसे पूणि सा तक 
हुआ करता है। इस उत्सवमें खान्देथ, बरार, कोइण | 
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से कभो करभो लाखसे प्रधिक्र यात्रो जुटते है। 


इप्तके सिवा सोमवतो अमावस्या तया . 
के दिन उमसे छोटा मेला लगता है। इस समय केवल 
आस-पासके ग्रामोंसे हो यात्रो आते हैं। सोसवतो अमा- 
वस्थाक्े दिन जेजुरोजे पुजारो सूत्तिक्षो पालकोमें बेठा 

कर दो मोल उत्तर-कड़ा तोरवर्ती ग्राम धालेवाड़ोते 
देवमन्ट्रिसे' ले जाते हैं भोर वहां नदोमे' स्नानादि करा 
कर फिर नीट आते हैं। विजया दशमीजे दिन वे दल 
बांध कर ठाकुरको पालकोमे' बाहर ले जाते हैं; ठोक 
उसी समय कड़े-पाधर मर्दिर्सि और दूसरा ठाकुर सज 
घजकै साथ बाहर निकलते हैं । दोनों दल दो तरफसे आ 


लकर रास्ते में मिल जाते और वहां कुछ काल परस्पर 


 अभिषादनके बाद अपने अपने मन्दिरको प्रत्यावतेन 
: करते हैं । 
पहले अगदन महोनेके उत्सवमें एक भत्ता बाघिश 
अपने ज'घोको तलवारसे छेद कर नगरमे' घूमता था| 
उस सम्रय इसके सिना चौर भो दूसरा दूसरा कठिन व्रत 
प्रचलित था । अभो देवताते उद्देश्यसे मन्द्रिका सोपान- 
निर्माण, ब्राह्मण-भोजन, अथ दान, मेषवलि चौर कोई 
कोई अपनो सन्तानको आगोवन खग्डोवाकी सेवामे' 
नियुक्ष करते हैं । उसोका पुत्र बाचिथा भीर कन्या सुरलो 
नामसे पुकारो जातो है। भैड़ोंका वलिदान यहां इतना 
' भ्रधिक होता है, कि किसी क्रिसी वर्ष २०।३० हजार 
तक भौ हो जाया करता है। [ 
खण्डोवाके पण्डा गुरव हैं। यात्रिगण आ कर 
यहरसें पण्डा घरमे टिकते हैं। यहां प्रायः दो दिन 
उर कर वे.यथारोति समस्त पूजादि सम्पन्न करते हैं । 
दूसरे दिन भानत श्रथ दान किया जाता है। ब्राह्मण 
भोजनका सानत रष्रनेसे वे पुरोडितक घरमें उन्हे खिला 
देते हैं। भेड़को वलि देनेमे उसका आधा सुण्ड काटमे- 
बालेको ओर भधा स्युनिसपालिटोको मिलता है 
` बलि क मांस यात्री लोग अपने डेरे पर ला कर खाते | 
हें । 


, “ ड ; ५ $ क ३ रि ७ 
आदि दूर देशोंसे भो यात्रो आते हैं। चेत मासते मेले: | ' इसके बाद वो प्राङ्गणख पौतलक्षे प्रकाण्ड कूम एउ 


पर खड़ा हो कर नारियल, धान और हल्दी : बितरण 
करते हैं ओर कुछ प्रसाद भ्रपने पास भो रख लेते हैं। | 
सब काम समा होने पर जिसका गान मन्नत रहता 
है. वह कई एक बाघिया चौर मुरलो दसारोको अपने 
डेरे पर ले जा कर गान कराता है | इन्हे सवा रुपया 
एक दल ओर देना पड़त। है। 
मन्द्र प्रवेश करते समय प्रत्येक यात्रीको दो पेसे 
दिसाबसे स्य,निसपालिटोक! कर देना पड़ता है।यह 
कर घगहनसे चैत तक लिया जाता है। ढूसरे समय 
यात्री बिना कर दिये मन्दिरमें प्रवेश कर सकते हैं। 
= स्य्‌निसपालिटी यह अर्थ यात्रियोंकी सुविधाके लिये 
नगर ओर अन्यान्य स्थानोंगे परिष्कार और खःख्यकर 
५ रखनेमें खच करतो है। 
मन्दिरको ओर सारो आमृदनो पुरोह्वित गुरबगण 
और सन्द्रिश तत्तावधारकगण पाते हैं। उसमें कुछ 
कुछ गायक तथा सन्ट्रिक दूसरे दूसरे सेवकको 
मिलता है। ल्‍ 
जो यात्री धनी होते हैं वे अपनी इच्छासे दो एक 
दिन भौर ठहर कर कड़ा-पाधरके . पुराने मन्दिर तथा 
सलइर या मन्नार तीथ देखने जाते हैं। थाद्वियोंका 
खाद्य भोर टेवसेवाका उपकरण छोड़ कर मेसेमें 'जतनो 
चीजें बिकनेको भातो हैं, उनमें कव्बल प्रधान है । दूसरे 
दूसरे द्रच्योंमें पोतलका बरतन-भौर तरह तरचत्रे रंगोन 
वस्त्र, छोटे छोटे लड़कोंका पोशाक, अनेक प्रकार 
खिलौने, तसवीर आदि बिकनेको भातो हैं। यात्रिगण 
्तो-पत्र कन्यादिके लिए साध्य और खेच्छासत दो चार 
अच्छी अच्छो चोजे और रादका खाद्यपदार्थ खशेद कर 
अपने अपने घर लोट आते हें।. . | 
मेलेके समय नगरको सभ्यवस्थाञे लिये १८९८ ई०को 
जैज्ञरोमें एक स्य,निसपालिटो स्थापित हुई हे। - झेला 
समाप्त होने पर उस्कै कर्म चारो वात्रियोंको स'ख्या और 
ठूकानीको बिक्रोके अनुसार शहरक्षे प्रत्येक घरसे टैक 


इल समय उनके साय २।४ वायिया ओर मुरलो ड = 
"5 | वस्न करते हैं। यह टैक्स ९.,॥,, । 
रचतो हैं दूसरे दिन रातको वे ससाल बाल कर मन्दिर * तक होता है। 0? 95 ) भौर /) आने 
'प्रदक्तिण करते हैं। कडिनी) । बा 
00-0. Jangamwadi Math (00 3, ५ हि सौ ८०) सूर, य॒थ, ढेर। २ रोटियोंक 


"`. ` ` लेटौ-जेठशर खाचर 


तहो । ३ एक दूसरेके ऊपर रखा इरा मशके बरतनॉ- 
का समू । 8 कोद, कोरा। 


जेठ काइते हैं। ज्गैष्ठ देखो । २ पतितां वड़ा भाई, 
भसुर । (वि०) ३ अग्रज, बड़ा। “क 


अटो (अ'° स्वो० ) जहाजो' परसे माल चढ़ाने या उतार-' जेठवा (डि० पु० ) ज्येष्ठ मासमे होनेवाली एक प्रकारः 


नेकाःएक बड़ा चवूतरा जो नदो या समुट्रके किनारै 
बना रहता है। 
जेडी-१ एक 'तेलगू.जाति। ये वशपरम्परासे मन्नयु 
तथां घूम-वूस कर चिकित्सा करके जो विका निर्वा 
हैं। तज्ञोरमेंतामिलं.संभ्यतांके अन्दर रहते इए भो ये 
 तेत्तगू, भाषामें वातचौत,करत हैं। इनके उपवोत है -- 
बे अन्यान्य जातियों को अपेक्षा अपने को ऊ चा समभते 
हैं भोर इंसोलिए तौच काय करना खोकार नहीं करते । 
तञ्जञोरक राजा जब खाधोन-थे, तव ये - उनके यहां धन- 
कच्षकना काय काते थे। फिलहांल इनमेंसे बहुतसे 
महिसुंरमें रचने लगे हैं। _ .'.. ., 
कहा जाता है कि किम्तो समय मझिसुरके जडो लोग 
घातकका काय - करते थे # - 
टोपू सुलतानी संप्यमें जेब्योने अन्न त शंसता और 
न पुण्यके साथ जनरल. स्याधको इत्या कौ थो ।" 
जैद्टो लोग अब भो भग्नस्थानने' जोड़ लगानेमें समर्थ 
है वा लगाया करते हैं। . उडल्किस साइबका कइना है, 
कि इसके जोड़कौ-मज्लाक्षति जाति एथिवीमे दूसरो नही'। 
जम्स्‌ स्कूरीने अपने "0७ Captivity, Sufferings 
and’escaps of James: Scur 3? नामक ग्रन्यमें इनके 
युद्ःकोशलकः वर्णन किया है। 
महिसुरकै -जेड्ियोंका “कहीं कहीं 'सूष्टिगा' नामसे 
भो उल्लेख “किया ज़ाता -है। इनमे बहुतसे लोग 
सञ्चभाषा' नामक एक.प्रकार अपभ्र'श भाषाका व्यवहार 
करते हैं। है 
२ कभराई जातिको एक शाखाका नाम 
जेठ ( हि ० यु० ) ९ वेशोख ओर आषाठके बोचमें पड़ने 
जाला एक चान्ट्रमास | इस मासको पूर्णिसाके दिन 
चन्द्रमा ज्य छा नक्षत्रमें रहता है; इसोसे इसे ज्यौ या 


* Rice—AIysore and Coorg Gaz:tteer, ४” 
General Matthews liad lis head wrung from his 


py i bya tiger fangs of the Jetties, १ set {of slaves trained 
79 ०० gratify their master with their infernalspecics of 
dexterity,'s 
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की कपास । 

जैठबा-एक प्राचोन राजपूतवंश । पहले ये सोराष्ट्र (वत- 
सान काठियावाड़ ) के उपकूजभागमें रहते थे। अति 
प्राचोनकालमें जेठवाओंने मियानो और नामोके बोचका 
स्थान अधिछत किया था । पोछे सुसलपानों दारा ये लोग 
वहांसे विताड़ित तो इए थे, किन्तु शीघ्र हो इन लोगोंने 
उस स्थान करा अधिकांश अधिक्रार कर लिया | बइत पहले 
ये आवपुरके पाव त्यप्रदेशमें रहते थे। मोवि इन लोगोंको 
एक प्राचीन राजधानौ थो । पहले काठिथावाड़में जैठवा, 
च्‌ड़ाससा, सोलङ्वी और वाला इन चार राजपूत- 
जातियोंका प्राधान्य था । परन्तु काला, जाड़ेजा आदिके 
आधिक्य ओर प्रभुलसे उक्त चारों जातियोंकी सख्या 
क्रमशः घट गई है। जेठवाओंने अपने पूव अधिकृत 
काठियावाइकै पश्चिम ओर उत्तर भागसे विताड़ित होने 
पर बुद के पाव त्यप्रदेथमे अधिकार जमाया है। पुर दरके 
राना पुञ्छेरिय जेठवा व शके हैं। जेठवाओंशे इति- 
हासमें लिखा है-जैठवा सङ्गजीने अनहिलवाइपत्तनके 
राना कष्णजोको युद्दमें पराजित कर कैद कर लिया । 
शिरोहो ओर अन्यान्य प्रदेशके राजाओंके अनुरोधसे 
छष्णजोरे राना उपाधिको त्यागना खोकार करने पर 
सङ्गजोन उनको छोड़ दिया । तभीसे पुर दरके राजाओंने 
“राना'को उपाधि धारण करना छोड़ दिया है। | 

जेठशूर खाचर-सौराष्ट्रके भन्तगत आन दपुरके एक 
राजा । चोटिलाकी काठिजातिके छखाचरव'शर्में इनका | 
जन्म डुआ था । बादशाह मचग्मर तुगलकके अत्याचार 
और गुजरातके सुलतानोंके आक्रमणसे किसी समय 
आनन्ट्पुर जनशून्य अरण्य हो गया था। उस समय 
बुध नामका एक ग्रामवासों मैंस खोजत खोजते वहां 
पहुंचा, उसने आनन्दपुरको देख कर काठि-सर्दार जे: . 
शूर खाचर और मियाजन खाचरको . खबर दो। इस पर 
इन लोगोंने ठङ्गा पर्व तघे आ कर शून्य नगर आनन्दपुर 
पर कना कर लिया । इस जगह इन लोगोंने २७ वष 


~ 


नागा 
CC-0. Jangamwadi Math ०००४ किया] सितार राजमातुले खाता सुल 


छ 
जन ख्ाचर दारा दोनों विताड़ित किये गये। अब भी 
अनियालि आदि स्थानोमि इनके वंशज रहते हैं । 


है सुख जागा जन ख़ाचर बोच बोचमें आनन्दपुर भा 
छर २०२४५ दिन रहा करते थे। नगरक्े तोरणद्दारका 
एक एत्थर जरा खसक गया था, इसलिए उसके गिरने के 
सयसे जेठशूर और सियाजन द्वार पार होते समय घोड को 
तेजोसे ले जाते थे । सुन्‌ नागा जनने इनको प्राणभयसे 
भेत देख कर इनको कायर समभा लिया। एक दिन 
उन्होंने पांच सो अश्वारोहियोंओे साथ नगर पर आक्रमण 
किया। जैठशूर और मियाजन दोनों जब अपनो 
अपनो सम्पत्ति ले कर रातको भाग गये, तब खाचरसूल 
और उनके भाई लाखोने ( १६०१ सम्वतको पौष शुक्का 
श्या रविवारको ) ) आनन्दपुर अधिकार कर लिया। 
ज्ञेठा( डि'२ वि०) १ अग्रज, वड़ा। २ सबसे उत्तम, 
सबसे बढियां । 


' जेठामल- नारद्चरित्र नामक दिन्दो ग्रम्यके रचयिता । ये 


सवत्‌ १८४२के लगभग विद्यमान थे। 
जैठाई ( हि स्त्रो० ) जैठापन, बड़ाई । 
जैठानी (हि'० खो०) पतिके बड़ भाईको पढी, 
जेठको स्त्री । 
जेठ्यान- विददार प्रदेशमे गया जिलेजे अन्तर्गत एक 
प्राचीन ग्राम। इसका प्रक्वत नाम यष्टिबन है। निकट 
“पदह्दाइके ऊपर वांसका जगल है। उसे अभो भो जखटो 


वन कहते हैं। वहांके मनुष्य बांसको काट कर गयाएें 
जञा बेचते हैं। 

` ग्ामसे१४मोल दूर तपोवन नासक खानम दरो 

गरम सोते निकले हैं। चोनपय टक युएनचुयाइ इस 


_ ग्रामको तथा इसके निकटस्थ पहाड़के ऊपर बांस$ 
वनको देख गये हैं । उन्होंने यहांके गरम सोतेका हाल 
भी लिखा है। उन्होंने इसे बुच-वनसे ५ मील पूव में 
अवस्थित बतलाया हैं। 
जेठो (हि वि०) जो जेठ मोनेमें होता हो, जेठ 
सम्बन्धी । (पु०) २ नदियोंत्रे किनारे पर होनेवाला एक 
प्रकारका घान। यह चेत्रमें बोया ओर ज्योछमें काटा 
जाता है। इसे वोरोधान भो कहते हैं। 


ES । ( स्र ) २ जैठमें पक्रने, भोर फा नेवाले 


ज्ञेठा-जेतघुर 


प्रकारको कपास। काठियावाड्में इसे मं गरो कहते हैं 
और बरारमें ज डो या टिकड़ी । 

जैठोमधु ( हि'० खो० ) वशिसध, सुलेठो । 

जेगैमल स्होड़-म्होड़ ब्राह्मणको एक शाखा। स्होड़ 
त्ाह्मणोमें इनका पद गिरा इमा है । काडा जाता है 
क्रि चतुव दी न्होड़ॉमेंसे २० ब्राह्मण हुन मानको खोजमें 
गये थे, जो मार्ग में रह जानेकै कारण चाचाररत्रष्ट हो 
गये चौर कालान्तरमें वे जेठीमलम्होड़ कह्लाने खगे। 
जेडीमलम्होड़ नीच जातियाँकौ दच्चिणा अह्दण करते हैं। 
ज्ञेढीत ( हि ० पु० ) पतिक बड़े भाइका पुत्र, जैठका 
लड़का । 

जैतपुर ( देवली ) - बम्बई प्रान्तकी काठियावाड़ पोलिटि- 
कल एजैन्सोका एक राज्य । यच अज्ञा० २२' २६ तथा 
२२" ४८ ७० और टेशा० ७०' ३५ एव ७०' ५१ पूर्मं 
अवस्थित है। क्षेत्रफल 2४ वर्ग मौल और नोकस'ख्या 
प्रायः ११५६८ है। २१ गांव बसे हैं। आय कोई 
१२४०००) रू० है। यह राज्य २० ताह्नू कदारोंके अधोन 
दे । 

जेतपुर ( वढिय्रा )-बम्बई प्रान्तक्षो काठियावाड़ पोलिः 
टिकल एजैन्सोका एक राज्य । यह भच्चा० २१" ४० उ० 
और देशा० ७१" ५२ पू०में अवस्थित हैं। चेत्रफल ७२ 
वग मोल ओर लोकस'ख्या प्रावः १०३३० है। आय 
कोई १३००००) रु० होतो है। इसमे १७ गांव हैं । 

जेतपुर (मुल, सुराग) -बस्बई प्रान्तमँ काठियावाड़ पोलिंटि- 
कल एजेन्सीका एक राज्य । यह अच्ता० २१' २६ तथा 
२१ ४० उ० और देशा० ७१' २६ एव' ७० ५० पू०के 
मध्य अवस्थित है। क्षेत्रफल २५ वर्ग मोल भौर लोक 
सख्या प्रायः ६७२८ है। .१७ गांवों लोग रहते हैं। 
_ आय प्रायः ६००००) रुः है | / 

जैतपुर ( नाजकाल या बिलख )-अस्बई प्रान्तङ्गे काठिया' 
वाड पोलिटिकल एजेन्सोका एक राज्य | यह अचा० २१ 
एवं २१ २३ उ० और देशा०७०' ३५ तथा० ७०' पूछ 
पू०क मध्य अवस्थित है । क्षेत्रफल ७२ वग भोल और 

' लोकस'ख्या १०३६६ है। २४ गांव बसे इए हैं। आय 
कोई १५०५००० रु० है! 

जितएरटणकाबद्ेको००काठियावाइ पोलिटिकल एजैन्मोमें 


जेतपर-जेतारांमं 


जैतपुर राज्यका सुरक्षित नगर । यहद अक्षांश २१ ४५ 
उ० और देशा० ७०' ४८ पू०में भादर नदोके वाम तट 
पर अवस्थित हैं। जनहख्या प्रायः १५८१८ दै । भाव- 
नगर-गॉडाल-ज,नागढ़-पोरबन्दर रेलवे इस सर्द नगरमें 


लगी हैं। सरकारो इमारते खुब हैं। नगरसे १ मोल | 


उत्तर भादर नदो पर एक अच्छा पुल है । | 


जैतपुर-! वुन्देलखण्डक अन्तर्गत एक छोटा राज्य । इस 


राज्यमें १५० ग्राम लगते हैं । भूपरिमाण १६५ वर्ग सील 
है। राजाके ६० अश्वारोडी ओर ३०० पदातिक सैन्य हैं । 
१८१२ इ०मैं चटिश गवे रटने वुन्देलखण्डके स्वाधीनता 
स स्थापक छत्रशालके व शधर केशरोसिंहको यह राज्य 
प्रदान किया । १८४२ ६०में राजा विद्रोह़ो हो कर अंग- 
रेजो राज्य पर ल,टमार करने लगे । इसोसे अ'गरेजोंने 
उन्हे पढ्च्य त कर छत्रथालके दूसरे व शधर चेतसिंहको 


राजसि हासन पर अभिषिक्त किया । १८४८. ईश में चेतः 


` सि'इकी सत्य्‌, होने पर यह राजप्र भर गरेज सास्त्रा जपमें 


मिला लिया गया । : 

२ जेतपुर राज्यका एक प्रधान शहर । वह काल्मोसे ७२ 
मोल दक्षिण ओर जमालणुरसे १८७ मील उत्तरमें अव- 
स्थित है। यहाँ एक बाजार है। सिराज जयसि इमे 
आदेशसे यहां एक तालाब खोदा गया था। 


जेतमल--राना जयमलके पुत्र । पिता पुत्र दोनों तुरसङ्गमसे 


रायों दारा विताड़ित हो कर दाँता भाग आये थे। यहां 
तक शत्र्‌ऑंने उनका पोछा न छोड़ा तो उन्होंने माताजोके 
मन्द्रिमें आश्रय लिया कुछ दिन बाद राना जयमलको 
सत्यु हो गई । रानाको ख़त्युे बाद जेतमल माताजोके 
सन्द्रिमें धन्ना दे कर बेठ गये । बहुत दिन वोत गये, पर 
उन्हे माताजोसे कुछ भो सुनाई न दिया । दूसरा उपाय 
न देख उन्होंने अपनो आँखे' निकाल कर माताजोकी 
पूजा करनेको उद्यत हुए । उसी समय माताजोने उनको 
बाँह पकड़ कर कह्दा--“वन्स ! चान्त होओ ; तुम अभी 
अपने घोड़े पर सवार हो कर शत आके विरुद चलो, में 
तुम्हारो सहायता करू'गी । आज सूर्यास्तके पहले पल 
जिस जिए राज्यकै भोतरसे तुम घोड़े पर सवार चो कर 
निकल जाओगे; घे सब राज्य तुम्हारे इस्तगत चो जायगी 


उतरोग Jangamw, 


सर जि पा चुम घोड़ से उतो बच्ची स्थान तुम्हारे जेतागाम (स ०५०) जेतवन देखो ॥: न | १ 


जेतव्य ( स'० ब्वि० ) जि-कम णि तव्य। जैय, जो 


४१४६ 
राज्यकी सोमा निश्चित हो जायगो ।” 

इस वातको सुन कर जेतमल घोड़े पर सवार हो 
कुक अनुचरोंकें साथ उसो समय निकल पढ़े । ये पहले 
हो रेहुजुरोंके पास पइ चे। उन लोगोंको दूरसे साल स 
इभ कि, बचुत स'ख्यक अश्वारोहो . सेना उनकी ओर 
अग्रसर हो रहो है। इस वजहसे व शीघ्र हो वहांसे 
भाग गये। इसके बाद जेतमल मघा यादवोंके पास 
पहुंचे । माताजोको क्षमतासे यहां यादवॉको पर्व तकन 
हर एक भोटमें एक एक घुड़सवार दोखने लगा। वो 
भी तुरन्त वहांसे भाग गये । मेघाके दलपतिको अचानक 
बन्दो कर उनको इत्या कौ गई। पोछे जेतमलने बढ़ते 
इए तुरसङ्गम, घोडार ओर इड़ारसे शत्‌ ओ को डूरो भूत 
किया । लमानमें आ कर जेतमल बइत थक गये और 
घोड़े से उतरनेको त थारो करने लगे। यह टेख अनुः 
चरो ने उनको उतरनेके लिए मना किया. परन्तु उन्होने 
उत्तर दिया--“मैं इतना थक गया छ' कि, अब किसो 
इालतमें सुझसे घोड़े पर बँठा नहीं रहा जाता ।” इस 
लिए व वहों उतर पड़े और वहीं तक उनके राज्यको 
सोमा निर्दारित हो गई । जेतमलने 'राना'को उपाधि 
धारण को, दाँतानगरमे' उनको राजधानो स्थापित चुई। 
कुछ दिन पोछे ये दो पुत्रोको छोड़ कर खा सिघार । | 
इनके ज्येष्ठपुत्रका नाम राजसिक था और कनिष्ठका 
पुच । जेतमल दाँताओे एक मर्दार घुनालि बाघेलाको 
कन्यासे विवाह किया था। 


जेतमलपुर--दिनाजपुर जिलेके देवरा परगनेका णक 


प्रधान पझौय्राम । यह काँकड़ा ओर छोरो नदोके सङ्गम 
स्थान पर रङ्गपुर राजपथके समोप अवस्थित है। यहां 
एक बाजार है जिसमें तरह तरइके अन्न बिकते हैं । 


जेतवन-प्राचोन अयोध्याके अन्तरगत आवस्तोका एक | 
उपवन । यहाँ बोौद्दो का एक बिहार था। वोद ग्रन्योमे 
यह खान अत्यन्त प्रसिद्ध है। यहां बुददेव बहुत समय. 


तक रइ कर अपने शिष्यो को अवदान प्रति शाघ्तादि- 
का उपदेश देते थे। - 


जा सके । 


3 + 


छ ` फोर 


£ 
» 
Fe, 


र 


जेतालपुर--अच मदाबादसे १० मोल दक्षिणमें अवस्थित 


एक ग्राम | यहां रानोका घर नामका एक प्रासाद है। 


जेल ( स० त्वि० ) जि-ट्चू १ जयशोल, जोतनेवाला। 


२ विष्णु “अन्धो विजयो जेता” ( विष्णु सं० ) 
जेल ( स'० त्वि० ) जि-वनिप्‌ वेदे नि० दोघे स्यापि तुक्‌ । 
जेतव्य, जोतने योग्य, फृतह लायक । 
ज्ञेट्चेरल- देट्राबाट र/ज्यके महबूबनगर जिलेका पहला 
ताज्षक॥ इसकी लोकस ख्या प्राय; 2६८८६ ओर चेत्र- 
फल ८३६ वग मोल था। १८०५ ई०को यह दूसरे 
ताल्न.कॉमें जोड़ दिया गया । 
जेनेसा--सुइजरलैण्डका एक नगर और काण्टन वा राज- 
नैतिक विभाग। यह जैनेभा-हुदके दक्षिण-पश्चिम 
कोणमें अवस्थित है। इसका रकबा १०८९ वर्ग मोल है, 
. जिसमें ८८'५ वर्ग मोलके भीतर नाना प्रकार द्रथ उत्पन्न 
होते हैं। इसके चारों ओर फरासीसो राज्य है। इसके 


बोचम पूर्व से पश्चिमको 'रोन' नदो बतो है । यहां 


प्रकारके पशु पत्तो देखनेमें आते हैं । 
जे नेभा-काण्टनमें तोन राजनेतिक गासनविभाग 
है। १८१५ये १८४२ इ० तक नगर ओर काण्टन एक हो 


प्रधासे यासित होता था। किन्तु १८४२ ई*सें नगर |. 


खाधोन हो गया भोर तबसे शासन परिषद्के ४१ सभ्योंके 


मतानुसार उसका शासन होने लगा । यहांके शासन कार्ये 


Referendum और Initiat।४७ नामक दो गणततन्त्रों 
हारा अनुमोदित प्रथा व्यवद्नत चोतो है, जिससे यहांके 
लोकमतके विरुद कोई भो कार्य नहों हो सकता। 
याँ प्रोटेशाण्ट ओर काथलिक दोनों सम्प्रदायोंके 
घम सन्दिरादि हैं। फिलहाल बहुतोंने काथलिक धर्म 
ग्रहण क्रिया है और कर रह हैं। जेनेभा प्राचोनकालसे 
हो नाना प्रकार व्यवसाथका केन्द्रस्थान है। ईसाको 
१५वीं शताब्दोके मध्य भागमें इसके उत्कर्ष की सोसा न. 
थो। वतं सानमें जेनेभा घड़ीओे लिए प्रसि है-यहां- 
की घड़ोका सर्व त्र आदर होता है । 
जेनेभा आकारमें छोटा होने पर भी वहां बइतसे 
प्रलिह व्यक्तिधोंने जममग्रहण और वास किया है | १ वौं 
शताब्दीमें कालभिन और बनिभाडने घ्म -जगत्में महा 
विस्व उपस्थित किया था-। इस सम्रय आइज 


अतालपुर--जेनेभा 


उवनको विद्याकी ख्याति यूरोपमें सुप्रतिष्ठित थो ¦ १८वीं 
शताब्दीमें जे० जे” रूपो इस स्थानमें वास करके इमका 
गोरव बढ़ा गये हैं। इन्हीं रुसोको लेखनोसे निले 
हुए ज्वालामयो सन्द्भ को पढ़ कर फराशी सियोंने विश्व - 
में साथ दिया था। इसके सिवा साउसूर, काण्डोल, कं सि: 
यर, फोन्ने और नेकर आदि वहुतसे विद्दानोंने यहां जन्म 
लिया था। टपफार नामक एक विद्दानने सुइज़रलैण्ड- 
के युवकॉमें पु-मेश्‌ नका माहात्म्य प्रगट किया था। 

अनेभामे' मध्ययुगके बहुतसे प्राचोन गिर्जा हैं, जिनकी 
खुवसूरतो तारोफके लायक है। 

इतिहास-ईलाकी ७वीं शताब्दोमें इस स्थानका 
राम था जैनुया वा जैनाभा। खु० पूर प्रर शताव्दोमें 
ज,लियस सोजरने पहले पहल इसका उल्लेख जिया शा । 
पांचवों शताब्दोमें यह बगे ण्डियनों हे हाथ लगा । उन 
लोगोंने यहां राजधानो स्थापित को थो। १०३२ इमे 
अन्यान्य देशी साथ यह भो जम न-सस्त्राट्‌ २य कनरड- 
के हाथ लगा । कनरडने जेनेभा विशपको उक्त प्थान- 
का शासनभार अप ण किया था | २०० वर्ष से सी अधिक 
समय तक जेनेभा विशपोंके शासनाधीन था। उत्त समय 
इसके भीतर और बाइरक शत्र ओंसे आत्मरक्षा कारमेन 
लिए विशपोंको बड़ी परेशानो उठ।/नो पडी थी। 

१५२५ ई.में जे नेभामे' प्रोटेटटाण्ट-भस का प्रचार 
हुआ, तभोसे इसके नवशुगको सूचना इई। इसो ससय 
कालभिनने जेनेभा आ कर एकछत्र शासन किया था । 
धम मते लिए उन्होंने खाधोनताकी घोषणा कर दी थो, 
किन्तु वे खय' वहा खेच्छाचारीको तरह व्यवहार करते 
थे। १६२२ ई०से' जेनेभा साभयके हाथसे सम्पण 
सुत्त हो गया । 

चुष्टीय (वीं और श८्वी' शताग्दोसे' अन्यान्य 
सूइस-काण्टनोंने जे नेभाको अपने दलसे' शामिल करना 
खोकार नहो' किथा। जेनेभामे सो नाना: प्रकारका 
अन्तवि झव इआआ था। १७८८ इई०में फरासो-विप्नवर्के 
समय जेनेभा फरासीसियोंके हाथंमें गया । १८१३ ईसं 
नेपोलियनका पतन होने पर जेनेभाने खाधोनता प्राप्त को। 
१५२५ से १७८८ ६० तक रोमनिष्ट प्रथाकी उपासना 
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जेनोअ।-जेन्ता क 


गिर्जा रोमनिष्ट सम्प्रदायको समर्पण कर दिये गवे। 
१८४२ ६०२ जेनेभाम जो शासनप्रणालो स्थापित हुई 
थी, वहो अब तक चालू है। १८०७ ३० जेनिमाके 
गिर्जा ओर राष्ट्रको छघक्‌ कर दिया गया था। 
जेनेभामें कन गोने एक बड़ा भारो शान्ति मन्दिर 
बनवा दिया है, जिसमें वेठ कर संसारके ये राष्ट्रने निक 
गण युद्धोंके कासरे विषयमे आलोचना करते हैं। इमारे 


उक्त शान्ति-बैठकमे' बुलाए गये थे। 
जेनोथा-इटलोआ एक प्रदेश और प्रधान बन्दर । समुद्र- 
के बोचसे जेनोआ नगर बड़ा खुबसूरत लगता है। 
यहाँ मध्ययुगकी बहुतसो सुन्दर अद्टालिकाण' हैं। 
इस बन्द्रकी उत्छष्टतांको देख कर अनुमान होता 
है कि जिस समयसे टिरेनियन.मसुद्रमे गमनागमन 
प्रारभ छुआ था, उभी समयसे जनसाधारण इससे परि- 
चित हैं। ग्रोकॉने इसके विषयमे कुछ उल्लेख नहीं 
किया ; किन्तु खु० यू चतुथ शताब्दोको एक समाधि 
यहां सिलो है, जिससे अनुमान होता है कि ग्रोकोंसे भी 
यह बिलकुल छिपा नों था। जेनु वा जानकी 
तरहका आकार छोनेसे इसका नाम जेनोओआ पड़ा है। 
इसासे २१६ वर्ष पहले यहां रोमन लोग आये थे 
ओर उसके ७ वर्ष बाद कथ जवाम्योंने इसका ध्व'स 


प्रतिष्ठा की ष्ट्राबोका कहना है, कि प्राचोनकालसे हो 
जैनोआंसे लकड़ी, चमड़ा, शहद आदिको रफ़नी तथा 
अलिम तेल और शराबको आमदनो होतो थो । रोमन 
सास्त्राज्यके ध्व'सके वाद इसकी अवस्था अन्यान्य देशोंको 
भाति शोचनोय छो गई थो । कमी लम्वाई और कभी 


किया था। परन्तु कुछ दिन बाद रोमने पुनः इसकी 


जिस समय अरबको नवजाग्रत शक्तिने यरोप अधिकार 

करना प्रारम्भ किया, उस समय जे नोआके देश-हिते षि- | 
गण उसमें दाधा पहु'चानेके लिए उद्यत इण । श्श्वो' | 
यताव्दोमें पोसाके साथ संयुज्ञ हो कर जैनोआने साडि- | 
- नियासे सुसलमान-शक्तिको विताडित करना चाहा। | 
साडि निया पर कज्जा भौ हो गया ; किन्तु वह किसके | 


कारोलिजियनोके आक्रमणसे यह ध्वस्त होता था | | 


| 
देशके सौनिवास शास्त्रो ओर लाइ सिंद्र भो एक वार 


Be कक 
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समय भी भि्निमञ्जा प्रादुर्भाव नहीं हुआ था -जै तोभा 
हो पायात्य जगतृश्ञा सव अष वाणिज्चकोन्द्र था। 
जे नोगाने युफ्रोटिम नदोके किनारे बइुतसे मजबूत 
वन्दर बनवाए थे। पोछे जब भिनिरका अभ्य,दय 
हुआ, तब वह दय्यासे जे नोआको शक्ति ह्रास करनेमें 
प्रदत्त इआ ! 

मध्ययुगमें जे नो्राके साधारण लोगोंसे सम्भुन्त- 
वशोयों करा झगडा इग्रा करता था, जिससे दोनों हो पच 
विदेशी सेनापतिको मधग्रस्थ वनानेके लिए वाध्य होत 
थे। ओर उन विदेशियो' पर नगरका शासनभार अप ण 
करते थे। परन्तु आश्रय इस वातका है कि इतना 
विवाद-विसम्वाद्‌ होने पर भी उसकी . बाणिजरशक्तिका 
हास नकीं हुआ था। 

१३८० इमं शिगोयाक्रे युद्दमें भिनिसके लोगो ने 
जेनोआको इस तरह पछाड़ा था कि फिर इटलोमें 
प्राधान्य लाभ न कर सका । १५वीं शताब्दोके अन्त चौर 
१६वों शताव्दोके प्रार भमें जे नोत्राते साइसी नाविक 
कोलस्वसको प्रतिभासे अम रिका आविष्क त हुआ था! 
१५२८ इई०में आन्ट्रिया डोरियाने जोनोआमें जो शासन- 
प्रणालो प्रवति त की थो, वह फरासीसी विश्षवक्षे समय 
तक अव्याहत थी । 

१७४६ ई०में पियासेज्ञायमें पराजयकै बाद जे नोशआने 
अष्टियाको आत्मसमप ण किया। नेपोलियनने जेनोश्ार्मे 
'लिगुरिया गणतन्त्र” नामसे एक नवराङ्टको प्रतिष्ठा की । 
किन्तु १८०० ई०के बाद उसका अस्तित्व नहीों रहा। 
१८१४ ई०में लाड विलियम वे रिटिइको प्ररोचनामें झा 
कर जे नोआने फरासोसियो'के विरुद अस्त्रधारण क्रिया 
था । जोसेफ माटसिनोका जन्म जेनोग्में इरा था, 


जो कि इटलोके नवयुगकी राष्ट्रीय एकताके प्रतिष्ठाता | 


थे। उन्होंकी कोथिशसे ज नोचा इटलो राजा अन्तु हा 
हुआ हे । 


जेन्ताक ( सं० पु० ) खे दविशेष वा रोगीश शरीरका दूषित 


र्त भादिको निक्ञालनेके लिए उसके शरोरमें पसीना 
लानेको एक क्रिया। इसको साधारणतः सफारा कहते 
हैं। इसका विषय चरकसंहितामें इस तरह लिंखां है 


जु. रहे, हस र दोनो पे भ गुड़ा छो गया उच्च... एपको, गे, हेन्ताक स्वद्‌ लाने लिए, पहले 


Vel, शा, I04 


कर 


भूमिको परोचा करना उचित है। पूर्व वा उत्तरटिशामें 


विशुद कशवण सत्तिक्षाविशिष्ट प्रशस्त भूमिभाग ग्रहण 
करना जरुरी है ओर वइ भूभाग नदी, दोधिका वा 
पुष्करिणो आदि जलागरयोंओ दक्षिण वा पश्चिप्त उपकूल 
पर स्थित तथा समान भागसे विभक्त होना चाहिये। 
यह स्थान नदो आदिसे ७ हाथ दूर हो, उप्तके उत्तरमें 
पूवेद्दारो अधवा उत्तर दारो एक घर बनवावें। उप्र 
चरको उच्चता ओर विस्तार १६ हाथ हो तथा उसने भोतर 
चारों ओर एक हाथ विम्त,त उत्सेधसम्मन्न और एक 
हाथ उच्च वेदो बनावें । बोचमें ४ छाथ प्रशस्त और ७ 
हाथ ऊं चा कन्दू (पावरोटो बनानेको भन्टो जसे चुरुहो) 
बनावे, उसमें कुछ छेद कर दें और उसको एक ढकनो 
भो बना लें। पोछे उस चल्होमें खदिर वा पोपरकी 
लकड़ी जलावें। जब उस ग्टहका मध्यभाग खे दयोग्य 
उष्णतासे परिपूर्ण हो जाय, तब रोगोके शरोरसे वातन्न 
तेल वा छत लगा कर तथा उसको देइको वखसे ढक 
कर उसे उस घरमै ले जांय। घरमै घुसते समय रोगोको 
सावधान करके कह देना चाहिये कि-“्ारोग्यताशे 
लिए इस घरमें घुस रहे हो, बहुत सावधानोसे उस 
( पूर्वोक्ष ) पिण्डिका पर चढ़ कर एक तरफ वा तुम्ह 
जैसे अच्छा लगे उस तरह सो जाओ । सावधान रचना ! 
कहं अत्यन्त पसेव वा सूर्डसे घवड़ा कर इस स्थानको 
छोड़ न देना | यदि छोड़ दोगे तो उसौ समय खे दसूछी- 
ग्रस्त हो कर उसो समय प्राण गमा दोगे । अतएव किसी 
भो तरह इसको त्यागना नहीं |” इस ग्रकारसे खब 
सावधान कर देना चाहिये। इस तरह रोगो खे दग्टहमें 
प्रवेश कर जब समुदय स्रोतमिुल्त हो कर घर्माक्रान्त हो 
. जाय और उसके ह्लेदकारी समस्त दोष निकल जाय तथा 
शरोर जब इलका, शून्य और वेदनारहित मालम हो, 
उस समय पिरिडकासे निकाल कर उसे द्वार पर लाना 
चाहिये। इसके वाद आंखोंमें - खिग इवाके लिए-- 
शोतल जल डालना चाहिये । इस तरह रोगीकी क्लान्त 
.मिट जाने पर उसको गरस जलसे खान करा कर यधो- 
चित आहार देना चाहिये। इस तरह पसीना निकालने: 
का नाम जेन्ताक है। ( चरक-सूत्रत्थान ) स्वेद देखो | 


न्थः ज्‌ बटर 


जोतनैवाला। २ उत्पाद्य, पदा किये जानेकै काबिल । 
३ जेतव्य, जीतने योग्य, फतह किये जानेकै काबिल | 
जैन्यावसु ( सं० ब्रि’) १ जिसके पार यथार्थमें धन हो। 
(पु० ) २ इन्द्र, अग्नि ओर अश्विन्‌युगलका नामान्तर। 
जैप्निन ( ज० पु? ) जमंनोत्रे काउंट जैप्लिन नामक साहब- 
का आविष्कत एक बहुत बड़ा हवाई जहाज । इसके 
ऊपरका भाग सिगारकै आकार भा लस्बोतरा हो ता है ओर 
इप्तके खानोंमें गेससे भरो हुई बहुत बड़ी वड़ो थेलियां 
दोतो हैं। ग्रादमोक्रे बैठने ओर तोप रखनेके लिये 
लम्बोतरे चीखटेमें नोचेकी ओर एक या दो सन्दूक लट 
कते हुए लगे रहते हैं। जितने प्रकारके आकाशयान हैं 
उनमेंरे जेम्चितका आकार सबसे बड़ा होता है। विमान देखो | 
जेब ( फा० घु० ) १ छोटो थलो या चकतो जो पहननेके 
कपड़ोंमें बगल या सासने ? ओर लगो रहतो है, खो सा, 
खलोता, पाकेट। २ सौन्ड्य; शोभा, फबन। 
जैब-उन्‌-निशा वेगम-वादशाइ आलमगोरको कन्या । 
१०४८ इिजरामें, तारीख १० सवालको (५ फरवरी, 
१६२८ इको ) इनका जन्म हुआ था। ये अरबो ओर 
फारप्तो भाषाम विज्ञ थीं । तमाम कुरान इनको कण्डस्थ 
था। इन्होंने जेब-उल-तफशोर नामक कुरानको एक 
टोका लिखो थो । इनके हस्ताक्षर बहुत हो उमदा और 
साफ थे। ये अच्छी कविताए बनातो थीं, फारसोमें 
इन्होंने एक दोवान (काव्य) बनाया है। ये चिरकुमारौ 
थीं; १११२ दिजरा (१७०२ ६०)-में इनको सत्य हुई। 
दिल्लोके काबुल दरवाजेके पास इनको कब्र बनी थो। 
राजपूतानामें लोहेका दरवाजा बनते समय इनकी कान्न 
तुड़वा दौ गडे । जेब-उन्‌-निशा बेगम मखफो नामे दो 
प्रसिद्ध थों । 
जेबकट (फा० पु०) गिरइकट, जैबकतरा। 
जेबकतरा ( हि'० घु० ) जेबकट देखो _ 
जेबखचे ( फा० पु० ) वह धन जो किसोको निजकै खर्चके 
लिये मिलता दो भीर जिसका हिसाब लेनेक्रा किसोको 
अधिकार न हो । 


जेबधडो ( हिं० स्त्रो० ) अबमें रखो जानेको छोटो घड़ी, 
याच। [ 


जेन्य ( सं° व्रि०) जि-जन-णिच्‌ बाद» निल 4 8. केः (:फाब्िण ) शोभायुक्षा, सुन्दर । 


अेबौ--जु ब्रा 


जेबो ( फा० वि? ) १ जो जैबमें रखा जा सके । २ बहुत 
छोटा । 
जंब्रा (2००7४ ) ~ यूरोपौय ग्राणितत्तविदोने अब्राको 
इकुइडि ( £१५४ ) जातिके अन्तर्गत बतलाया है। 
इस जातिकै पशुको प्रत्ये क टांगके नोचेके भागमें तोच 
खुरसे आच्छादित अ गुलिवत्‌ एक पदाथ है तथा करभ 
और पांवके नोचे दोनों तरफ दो छोटी छोटो अङ्ग लियों- 
के चिन्न हैं। इनके दाँटॉकी संख्या इस प्रकार है-- 
छेदनदन्त ६, तोच्णदन्त ११, पेषण्दन्त ई१=४२। 
डकुडडि जाति अन्तशु त्ता पश प्रथिवी पर सवत्र 
नहों सिलते। कोई कोई करते हैं कि, इस जातिकै 
अन्तर्गत घोड़े आदि जितने भी चोपावे जानवर वते- 
सानमें दिखलाई देते हैं, पहले वे सब जैब्रा कोयागा 
आदिको तरह किसो स्थानमें निवद्ध थे। 
इकुइडि ( £१५१३० ) जाति दो खे णियोंमें विभक्त 
है, इकुयस ( £१०५४ ) और असिनस ( Asinus ) । 
असिनस सेणोश्गे अन्तग त पशुओंको पू'छक्षा ऊद्द- 
भाग सूच्झ लोम और अधोभाग दोध लोमोंसे ढका रइता 
हैं । लांगुलका प्रान्त रेश केशगुच्छथुत्ता होता है । घोड़ों के 
सामनेके पैरों पर जहां उपमांस रहता है, इनज्ञे मो उस 
स्थान पर तोक्षा एव' कठिन मस्सा है, किन्तु पोछेको 
थंगोंके नोचे नहीं है। 
इनके शरोरका रंग सब त्र प्रायः एकसा है; पीठ 
पर न्तस्बो कालो धारियाँ हैं। स्थानानुसार इस से फी- 
के जन्तुञ्ाको आक्षति कुछ छोटो बड़ी इश्रा करती है। 
शोतप्रधान देशके जेब्रा उप्णप्रधान देशके अब्राओंसे कुछ 
छोटे और अधिक लोसयुक्त होते हैं। 
जेत्राको असिनस खे णोक अन्तगे त समभना चाहिये। 
इनका रंग सफेद है मस्तक, शरोर और पेरोंके खुर 
तक सर्व त्र कालो धारियां खिची हुई हैं, नाक ललाई- 
को लिये सफेट है, पेट और घुटनेके भीतर हिस्सेसे' 
किसो तरइकी धारियां नहीं हैं, पू छका शेषभाग काला 
है। इनके खुर अप्रशस्त हैं और उनके नोचेका भाग 
पोला और कूमंप्राकार है। इनके मस्तककी खोपड़ो 
किखित्‌ गोलाकार है। इनकी पू'छका शेषभाग दो 


कैशविशिष्ट चौर पोछेकी टांगे उप्रमां सगन्य, हैं. इनकी. ction. 062 ह्ैत्रा, dGangotri 
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गरदन अड गोलाकार और गरदनक्ष वाल खड़े होते हैं। 
इनको पैरसे कंधे तकको ऊँचाई १२ हाथ है। ये 
मोटे नहीं होते ओर देखनेमें खु बसूरत लगते हैं । इनके 
कान लस्वे ओर फेले हुए होते हैं। इनको गरदन और 
देह पर आड़ो धारियां हैं, मस्तक और पेरांको रेग्दा 
तिरको ग्राड़ो अनियमित रूपसे हैं । जेब्रा दक्षिण अफ- 
रिकाके पाव त्य प्रदेशमें रद्दते हैं। ये छोटी छोटी टोलो 
बना कर निर्जन स्यानमे रहना पसंद करते हैं। ये ऐसो 
जगह रहते हैं, जहां अन्य जोवॉका आना जाना नहीं 


होता । 


इनको दशन, आघ्राण और अवणःशक्ति अति आश्चर्य 
जनक हैं। जरासा शब्द सुनते हो ये चॉक कर भागने 
लगते हैं । ये अत्यन्त डरपोक जानवर हैं भागते वख कान 


. और पूंछ उठा कर अत्यन्त टुतवेगसे दोड़ते और पर्वतके 


दुरारोह स्थान पर चले जाते हैं। ये पेसी जगह पहुंच 
जाते हैं, जहां शिकारी लोग जा हो नहीं सकते। ये 
जब टोली बांध कर फिरते हैं, तब यदि कोई इन पर 
आक्रमण करे तो ये एक दूसरेसे सट कर खड़े हो जाते 
हैं; सवका मुंह एक तरफ रहता है और आक्रमणकारी 
पर सव सिल कर लातें फेंकते हैं। ये शत्र पर इतने 
साइम ओर वेगसे आक्रमण करते हैं कि. उन्हें पराजित 
डो कर तुरन्त हो वहांसे भागना पड़ता है। ये लातोंकी 
चोटसे सिंह और व्याघ्र तकको दूर भगा देते हैं । बचपनसे 
पालनेसे यह जानवर मनुष्यको वश्यता मान तो लेता है, 
पर खाभाविक इत्तिको छोड़ कर गाय-मैंसोंकी तरह 
सम्मणरूपसे मनुष्यके वशमें नहीं आता । कुछ भी हो, 
जेब्रासे भारवाहो पश्चाँका काम तो निकल हो आता | 

है । दक्षिण अफ्रिकाक्षे लोग इसका मांस भक्षण ह 
करते हैं। 


घोड़ेके स'मिञणसे एक प्रकारके 


जैब्राओंकी प्रक्ति गर्धभके | 
समान है; घोड़ा जे सो नहीं। 


= 


जैन्राके साथ गभ ञो | 


न्‌तन जोवकी रुट्टि होती है। | i 
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घोड़े को पूछसे ओर अैब्राको प्रृछमें कुछ अन्तर है-- 
घोड़े को पूछ पर सवत्र बड़े बड़े बाल होते हैं, किन्तु 
न ब्राको पूछका शेषभाग हो दौधै रोमाहत होता है। 
इसके सिवा घोड़े के अयाल लम्बे ओर दोटुस्यमान होते 
हैं, किन्तु जैब्राके अयाल छोटे और सोध होते हैं। इनके 
वण में सो पाथ क्य दिखलाई देता है । घोड़ेके शरीर 
पर चमड़े के साधारण र'गसे भिन्न वणंके गोलाकार 
चिह्लोंका क्रम है, किन्तु जेब्रा शरोर पर सवदा हो 
३।रियोंका आभास पाया जाता है। 
जेब्रा समतल भूमि पर विचरण करते और घास खा 
कर जोते हैं। ; 
दक्षिण अफूरिकाकी प्रान्तरभूमि पर एक प्रकारका 
जेब्रा मिलता है। वोएठाउन प्रदेश लोग उम्र पर सवार 
चो कर बाजारमें चने लाते हैं। यहांके जेब्रा प्रत्यन्त 
दुष्ट ओर चञ्चल होते हैं। 
प्रसिद्द यूरोपोय प्राणितक्वविद्‌ मि० बाफनक्रा 
कहना है कि, चोपाये जानबरो'मे जेब्रा समसे अधिक 
सुन्दर डोता है। इसका आकार घोड़े को तरह सुद्दावना, 
गति रूगको तरह चिप्र भीर चमड़ी साटिनको भाँति 
चिकंनी होती है। नर जंत्राओंके शरौरकी धारियां 
कालो और पोली किन्तु अत्यन्त उज्ज्वल होती हैं और 
मादा जेब्राको रेखाए' काली भौर सफेद | जत्रा तीन 
से णियोंमें विभक्त हैं। पावत्य प्रदेशके जेब्रा सबसे 
सुन्दर होते हैं ओर उनके तमाम गरीर पर धारियां होतो 
हैं। ये दक्षिण अफरिकाके पव॑तों पर रहते हैं भोर 
अकसर करके समतल भूमि पर नहीं आते। येजब्रा 
बिल्कुल जंगलो ओर दुरारोइ पर्वत पर विचरण करते 
हैं। येजब दल बाँध कर फिरते हैं, तब इनमेंसे एक 
जेब्रा किंसी झा चे स्थान पर जा कर पहरा देता रहता 
है भोर शत्‌ के आगमनका - ज़रा भी सन्दे दते चो 
तुर त एक आवाज करता है जिससे सन्के सभ खब 
जोरसे भागने लगते हैं। फिर उन्हे कोई भो नहीं पक्षड़ 
सकता । अन्ध अेणोज्न जंब्राको 'बचेल-जिब्रा ( ५7- 
०४९))१४ 2९७7४) काइते हैं । थे केप.टाउनत्रे निक्रटवर्ती 
मालभुमि पर रहते हैं। इनके शरोरकी धारियां शेत 
और पिङ्गल वण होती हैं। पिङ्गल वर्ण को धारियोंको 
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जु ्रा-=जैरबार 


देखनेसे ऐसा मालम होने लगता है, मानो टोन कीचमें 
एक एका धूसर वण की धारियां हैं । इनके पोर सफोद 
चते हैं। अन्यान्य अशोंमें यह जेब्रा समान हो 
होता है । 
जेब्रा सूर्यास्त ओर सूर्योदये मध्यवती समयमै 

भरनेका पानो पौने जात हैं। इसी समय सि इ भरनेके 
आस पास छिपे रह कर इन पर आक्रमण करता है। 
कहा जाता है कि, ज्योत्ल्ला रात्रिको सिंह जेन्नाके 
शिकारके लिए नहीं निकलता. क्योंकि प्रकाशम जेब्रा 
सि इको देख कर दूरसे हो भाग जाते हैं। 

जेमन्‌ (सं° त्रिश) जि-सनिन | १ जयशोल, विजयो, 
जीतनेवाला । ( पु० ) २ जैतुर्भाव: । जय, जोत । ३ जय 
सासध्यं । “जेमा च महिमा च" ( शुक्छयजुः १ :।४ ) 

जेमन ( स० क्लो०) जिम-भावे-ल्य ट्‌ । मञ्चण, जोमना, 
भोजन करना । 

जेय ( स० त्रि ) जोयते इति। अचो यत्‌। पा ३।१।९७। 
जि कर्मणि यत्‌। जेतव्य, जोतनेयोग्य जो जोता जा 
सके | 

जेर (हिं० पु०) १ बच्च मिल्लो जिपमें गर्गगत बालक रहता 
ओर घुष्ट होता है। २ सुन्दरवनमें मिलनेवाला एक 
पेड़। इसको लकड़ोसे भेज, कुरसो, आलमारो इत्यादि 
बनतो हैं । 

जैर ( फा० बि० ) १ परास्त, पराजित ' २ जो बहुत तङ्ग 
किया जाय | 

जैरदखाना--सुन्दरवनज्ञा एक अ'श। शाह सूजाको 
संशोधित राजखता लिकामे मुराट्खाना था जैरदखानाके 
नामसे इसका उल्लेख इश्रा है। यह अंश वते सान बाखर- 
गज जिलेके अन्तगत था। शाह सजाओे समयमें इसको 
सालगुजारी ८४१४) रुपये यो । 

जेरपाई ( ( फा० स्त्रो० ) १ स्रियो पइननेको जूतो, खोपर। 
२ साधारण जूता । 

जैरबन्द ( फा० पु० ) कपड़े या चमडेका तस्मा जो घोड़े- 
को मोइरोमें लगा रहता है। 

जैरबार ( फा० बि० ) १ जो आपत्ति या दुः वसे घिरा हो, 
जो आपत्तिके कारण बहुत तड़' और दुःखी हो गया हो। 
२ चतिग्रस्त, जिसको बइत ज्ञानि हुई छो । 


जेरबारो--जेश्सलेस 


ज्ञेगवारी ( फा० स्त्रो० ) १ आपत्ति या चतिके कारण 
बहुत दुःखो होगेको क्रिया। २ हैरानो, परेशानो । 
ज्ञरो ( हिं० स्त्रो० १ कँटोलो भाड़ियाँ इत्यादि इटाने 
या दवानेके लिये चरवाहेको लाठो । २ फरुईक्े 
आकारका खेतोका एक भजार । 


जेरुसलेस ( ५९7५७१९० ) - पालेष्टाइनका प्रधान 


और ईसाइयॉका परम पवित्र तोथ । यह अच्ा० ३१: 


४७ उ० और देशा० ३५' १५ पू०के मध्य भूमध्यसागरः . 


पष्ठसें २५०० फुटको ऊँचाई पर एवं निकटख उपकूलसे 
२०. मोल पूवं और मरुसागरमें मिलनेवालो जड्न नदीके 
` मुहानेंसे २१ मोल पश्चिममें अवस्थित है। यह यह दियाँओे 
गोरवमय युगको प्रधान कीतिं होनेके कारण यूरोप और 
अमेरिकाके वढो लोग अब इसे अपने अधिकारमें लाना 
चाइते हैं। सुपलमानांको भो बहुत समय तक इस पर 
अधिकार रहा है! इस तरह तोन प्रसिद्र धर्मोंका केन्द्र 
खरूप छो कर जेरुसलेम अब भो जन-समाजमें 
पूजित है। 

सिसरमें खृष्ट-पू १५वीं शतान्दौकी जो तेल-एल- 


एमान लिपिप्ताला मिलो है, उममें जेरुसलेमका जरु लोम 


(वा सलोसका नगर अर्थात्‌ शान्तिःनगरो )-के नामसे 
उल्लेखु है । इससे प्रमाणित होता है कि यह नगर 


'ओसु'के भधोन इजराइलोंके काननदेशमें प्रवेश करनेसे. 


बहुत पहले बसा था । 'जोसु्ा'के ग्रन्यमें हो सबसे पहले 
जेर्सलेमका नास पाया जाता (००४. 0; 563 ) 
है। उस जगह जेरुसलेमके अधिवातियोंको जेवुसाइत 
कहा गया है। रोमक-सम्तराट्‌ हाद्रियनने १३५ «में 
इस नगरोका पुनः संस्कार किया और 'कपितोलिना' 
नास रख दिया । दामस्कके खलोफाने भी इसी नामका 
व्यवहार कर गये हैं, क्योंकि उनके सिक्ोॉमें 'ऐलिया' 
नाम पाया जाता है। ईसाको १०वीं शतान्दो तक 
इसका यहो नाम था, इस वातका प्रमाण यटिकियसके 
विवरणसे मिल सकता है। इसाको १ “बी शताब्दोसे 
लगा कर १२वीं शताब्दी तक यह सुसलमानीशो अधो- 
'नतामें वेत-ण्ल-मुकद्दा' ( अथात्‌ 'पवित्न पुरो’ ) नामसे 
परिचित था। इसका आधुनिक नास एक-कुदस एस्‌- 
सरौफ अर्थात्‌ |: 
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साधारणतः यई एल कुट्स' कहलाता है, किन्तु यहांके 
ईसाई ओर यदो अधिवासिंगण अब भो इसे जेरुसलेम 
हो कहा करते हैं । 

१२४४ ई०से जेरुसलेम सुसलमानोंके अधिक्ञारमें 
आया और फिर १५१७ ई०में वह तुकियोंके इस्तगत 
हुआ । गत महायुदके ससय ब्रिटिश-शक्तिने इस पर 
कला करनेंका निश्चय किया ; तदनुसार तुकियोंने वाध्य 
हो कर १८१७ ई०तारोख ८ दिसम्बरको इसे ब्रिटिश" 
गवन मेण्टको दे द्या । जेरुसलेमक्रो वतमान जनसंख्या 
६२५७८ है। इसके पाँच .मोल दक्षिणमें वेथेलइम 
है, जहां राजा डेभिड ओर ईसा मसतोहका जन्म हुआ 
था । वेधेलहम पन्ञीके पूर्वप्रान्तमे जो गिर्जा है, वह 
ईसाइयोंके उपासनाग्टहोंमें सबसे प्राचोन है। वतेमान 
जेदसलेममें 47।०-६४५Pt।०० B०-क्की एक बड़ों 
शाखा स्थापित है । 

दर्शनीय स्थान--यह नगर प्राचोन कालमें जहां था, 
अव भो वहीं है, सिफ प्राचोन नगरोका दक्तिणप्रान्त 
रोमक सख्त्राट्‌ हाद्रियनकों दोवारके बाइर पड़ गया है। 
किन्तु आधुनिक प्रह्नतत्तविदोंके प्रय्लसे अब पुरातन 
नगरीका सम्पूणं भाग हमारे दृष्टिगोचर होता है। 

(क ) सियन पवत-इसके चारों ओर नहर खोटो 
गई है। इसको ऊं चाई करीब २६०० फुट है; जेरुस- 
लेसङै पवतोंमें यदो सबसे ऊँचा है । (ख) सोरिय 
पवत। (ग) गरिव प्रवेत । 

इतिहास-एथिवो पर जेशसलेमके शमान प्राचौन नगर 
बहुत कम हो नजर गाते हैं। चमें इसको सभ्यताका 
धारावाहिक इतिहास प्रायः ४००० वष तकका सिल 
सकता है। बहुत प्राचोनकालसे हो इसने जगत्में 
गौरवका आसन अधिकार कर रकबा है। 

जेरुसलेम प्रथम अवस्थामें, काननज्े नगरोंको तरह, 
कालदोयकी अधोनतामें था। अबव्राहमकेबाद जेदसले- 
मने मिसरको वश्चता खोकार को थो। इसाते पूर्वको 
पन्द्रहवों शताब्दोमें जव इजराइल खाधीनता प्राप्त 
करनेका खप्न देख रहे थे, उस समय खाबेरों नामक एके 
कोसिय जातिने ह्िठाइटोंक्रो सहायतासे जेरुसलेम 


"पबित्र प्री और, सुन्दर , नगी; बै 0) तत भधिक्वार-कज, दिवा उ-रु-सा-लिसके अधिपति आदः 
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` दिवाने विपद्को आशङ्कसे मिसररे सम्राट्‌ एमोनोफिस- 


को सहायताजे जिए तरःऊपर छ पत्र भेजे। किन्तु 
मिसर उस समय अन्तर्विज्ञवमें बस्त था-वच कुछ भो 


' सहायता नदे सका । अतएव जेरुसलेमका भो पतन 


छुआ । सम्भवतः इसो समय जेरुसलेम पर जेवूसाइतों- 


`. का अधिकार हुआ था; उन्होंने इसे जेवू नामसे 


प्रसिद्ध किया था । 
चित्र लोग जिस समय इस देशके निकटवरतो इए, 


उस समय जैबूके राजा एडोनिसेडेक थे। इजराइलके 
` विरुद काननके पाँच राजाओं के एक साथ अभियान करने 


पर ये मारे गये । किन्तु जे रुसलेमका किला इतना 
मजवूत था कि राजाको ख़त्थुके बाद भो उसने अपनो 
स्वाधीनताको रचा कर लो। पोछे जब: इजराइलके 
लोगोंने इस देशका बटवारा कर लिया, तब जे रुलेस 
वेज्ञामिनके व शधरोंके इस्तगत इआ । परन्तुवे वहां 
यथाथ अधिकार न फ ला सके । उन लोगोंने उत्ता नग- 


` रोते निम्नभागमे' बड़ा अत्याचार किया धा-आ्राग लगा . 


कर प्रजाको जलामेकी कोशिश को थो, परन्तु किसो 
तरह भो वे नगर पर कला न कर से! 


डेभिडने इजराइलकी बारह शाखाथो' पर आधिपत्य 
विस्तार शकर जेरुसलेम 'अधिकार करमेका स क्प 
किया। उनकी इच्छा थो, कि जेरुसलेमको हो अपनी 
जातिका राष्ट्रनेतिक ओर घम सम्बन्धीय केन्द्र बनावे । 
हैव्ननक्रे पास उन्होंने अपनो शक्ति एकत्र को ओर 
_जेवूक्मी तरफ चल दिये। वहांके लोगोंने सोच रक्‍्वा 
था कि हमारा दुगं अभेद्य है, इसलिए वाधा देनेकी 


कोई आवश्यकता नहीं। किन्तु डोमिडने अपने . 


अदम्य उत्साइके फलसे जेरुसलेम पर कला कर लिया।# 
डेमिडने सियनका पर्व त अधिकार कर लिया और 
वहों रहने लगे। उसका नाम रकबा गया 'डेसिडक 
नगर। (7 kings ३. 7.]. ) यह घटना ईसासे 
प्रायः १०५८ व पहले हुई थो। इसके बाद डेभिड 
सोरिया पर्व त पर उपासना-सन्द्रि बनवानेके लिए 
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लेस्सलेम 


द्रव्यादिका संग्रह जिया; किन्त, इस कायं को वे अपने 
सामने पूरा न कर सके थे। 
उनके पुत्र सुलेमानने अपने राज्यकै चौथे वष मे' 
यह काम शुरू कराया। टायरके राजा होरमने इसके 
लिए कुछ सुदच शिल्पियोंकों भेजा था, उनको सहायतासे 
'यह काम पूरा दु्ा। इस मन्दिरके लिए ७० इज्ञार 
लकड़ी ढोनेवाले भ्वीर ८० इजार पत्थर ढोनेवाले मजदूर 
नियुक्ष हुए थे। साडे सात व्ष के कठोर परिय्रमके बाद 
यह मन्दिर बन कर तयार हुआ था। इसके बाद जे रु 
सलेममे इन्होंने तेरह वर्ष तक्र “लेवननक्ी वनबाटिआ'” 
और प्रासाद आदिका काम जारो रक्खा। सुलेमान मन्द्र 
यादि बनानेके लिए इतना अधिक कर सेते थे, कि प्रजा 
उसे अपने ऊपर अत्याचार समभतो थो । 
सुलेमानके पुत्र रोबोयम जब राजगह पर ब ठे, 
(८८१-९. खुष्टपूर्वाब्द) तब उनके गवि त व्यवद्दारसे 
प्रजा विरक्त हो गई और विद्रोह फेल गया। बारइ 
शाखाओं शो एकत्र कर डे भिड्ने राज्य स्थापन किया था, 
जिनमे से १० शाखाओंने ज रुसलेससे अपना सम्बन्ध 
तोड़ दिया। रोबोयम सिफ वेनुजांमिन और जुदा 
शाखाओे अधिपति बन कर जे रुसले ममें रहने लगे। नव- 
गठित विद्रोही राज्यकै राजा जे रोबोयमने अपने प्रति" 
इन्दोको चमताका छास करनेकै लिए मिसरके फेरोआ 
( राजा ) शेशङ्कक्रो निमन्त्रण दिया। शेशङ्कने ज दा जोत 
कर जेरुसलेम'पर अधिकार कर लिया ओर वच्चांके 
असंख्य मन्द्रक्ञो लूट कर मिसर लोट गये। उसके 
बाद जे रुसलेसक राजा आसा ( ८६१-८२१ पू० खु० ) 
और जोसफतने (८२०-८९.४ पू» खु० ) निवाटवतों 
-स्थानॉको जोत कर जो अर्थ सग्रह किया था, उससे 
मन्द्रिंको एनः शष्ठ को। किन्त, इसको बाद फिलिः 
टाइनोंने दक्षिण प्रदेशको अरबियोंसे मिल कर पुनः 
'सन्द्रिँका धनरल्र ल ट लिया । इसके बाद रानो एटा- 
लियाने अपने परोत्रको मार कर जे रसले स्रा सि डासन 
अधिकार विया। किन्त, वहांके लोगोंने छ वर्ष बाद 
पत्थर फेक कर उन्हे' मार डाला चोर जोयसको राजा 
“बनाया । जोयसने ( ८८६-४१ पूर खु० ) पुनः सन्दिर 
-जलवराबे रो! नामकवि देशीय देवताको पूजा 


जेरुसलेस 


वादमें इनको बुद्धि ठिकाने न रहो; | 


बन्द करा दो | 
इन्होंने अपने राक्ता ओर भविथददक्षा पुत्र जाकारि- 
याको मार डाला ओर खुद भो नौकरांको दाथ मारे 
गये। अभेसियाके राजत्वकालमें उत्तरको इजराइलोंन 
दक्तिणके इजराइलो को पराभूत किया ओर जेर- 
सलेमको ४०० हाथ दोवार तोड़ दौ। इसके बाद 
जेरुसलेमके राजा श्रोजियसने पुनः ( ८११-७६० 
खु० पू० ) दौवारका स'स्कार कराया और तोरण द्वारा 
उसके सुरक्षित करनेकी व्यवस्था को। इनक पुत्र 
जोआधम (७५०-४४ खु° पू०) सुविज्ञ भौर साधुद्ददय 
व्यक्ति थे ओर उन्होंने नगरको शक्ति बठानेके लिए 
यथासाध्य प्रयत्न भो किया था। 
जिस समय सिरिया ओर इजराइलके राजाओंने मिल 
कर जेरुसलेमके विरुद युबयात्रा की, उस समय भग- 
वानने धमंवोर महापुरुष इसायाको राजा आचाजके 
(७४३-२१ खु० पू०) पास भेजा । इसायाने राजासे 
शत्र ओंसे सावधान होनेके लिए कहा ओर भविष्यद्दारी 
को किं इमानुएल एक कुमारोके गर्भसे जन्मग्रद्ण 


करेंगे। आचाजने मन्द्रोंकी सम्पत्ति आसोरियाके राजा 


टिगलथ पाइलिसरको घ,समें दो ; उन्हें उम्मेद थो कि 
आसोरिया उनको सिरिया ओर इजराइलके आक्रमणसे 
रक्षा करेगा । किन्तु धमंवोर ईसायाने उन्हे अपनी शक्ति 
पर भरोसा करनेके लिये कदा था। आचाज यहां तक 
विधर्मी हो गये कि उन्होंने जिच्चोवाकी पूजा बन्द करा 
कर बाल-मोलकको पूजा चला दी । 
उसके बाद एजेकियाने (७२७-६०६ ख,० पूण) 
सूत्ति पूजाको बन्द करनेके लिए जोरोंका घ्रान्दोलन शुरू 
किया। इजराइलके ध्व'सको देख कर ये डर गये और 
वहां दूसरो दोवार बनवा दो । इन्होंने मिसरक्षे राजा और 
बाबिलनके सेरोडक बालाडनके साथ सन्धि करके आमो- 
“रियाको कर देना बन्द कर दिया। इस पर आसोरियाके 
रवत पराक्रान्त राजा सेनाचिरिबने पालेष्टाइन पर भ्ाक्रस 
किया और अपने प्रधान प्रधान सेनापतियोंको जेरुसलेम 
` संज द्या । इसायाके परासर्थानुसार जेरुसलेम : 
चलियाने आत्मसमपंण करनेके लिए तेयार न इए। 
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इसका भो बन्दोबस्त कियां। आंसीरियाकी एक लिपिक 
पढ्नेसे ज्ञात होता है कि सेनाचेरिवने जेरुसलेमके एजे- . 
कियाको चिडियाको तरह सौंकचोंमें कैद कर रक्खा 
था। इस लिपिके साथ बाइविलमें वणि त घटनाका 
भी समावेश है! पोछे महासारोके फैल जानेसे 
सेनाचेरिबकी फौज बरबाद हो गई। इस पर सेनाचे- 
रिवने पुनः सेना भेजो और जेरुसलेमको वश किया। 
इसोलिये आसीरियाके शिसालेखमें एजेकियाके पुत्र माना 
सेसको अधीन नरपति कहा गया है। ६६६६०से कुछ 
पहले मापासेनने खाधौनता प्राप्त करनेके लिये कोशिश 
की थो किन्तु ६६६ ई०में असुरवनिपालके सेनापतिने 
जेरसलेममें आ कर राजाको जरङलाघद् किया ओर 
उसो अवस्थामें उन्हें बाबिलन भेज दिया । पोछे माना- 
सेस किसो तरह छुटकारा पा कर जेरुसलेम लोट आये 
और नगरको दोवारको खुव मजबुत बना दिया 
(II. Par XXX IIT, I9—6) 

एसनके पुत्र जोसियसने भविष्यदक्ञा मद्दापुरुष जेरे- 
मियाके उपदेशानुसार पुनः मूत्ति पूजाका प्रचार बन्द 
किया और मन्ट्रिका जोणोंदार ( ६२१६०में ) कराया । 
६०८ ई०में जब मिसरके फारोया २य नेचोने आसी- 
रियाकै विरुद्द युद्दयात्रा कर रहे घे उस समय जोसियसने 
अपने प्रभुको खाथरचाके लिये उनको वाधा दो ; किन्तु 
मिगिदोके युद्धमें वे सारे गये । ६०१ इ०में वाबिलनन्गै 
नवीन युवराज नेत्रुकट्नसर जे६सलेम आये ओर वहां 
प्रसिद्द प्रसिद्द व्यक्तियोंको बन्दो कर वाबिलन ले गये । 
साथ हो युवक घम वल्ला दानियल भो बाबिलनकों पह 
चाये गये । जोयसिमने आव्मसमपेण किया था। किन्तु 
वाविलनके दूरदर्शों सम्ब्राट इस वातको अच्छो तरह समझ 
गये थे कि जेरुसलेम बहत जल्द शक्तिशालो हो जाता 
है, उसका ध्व सबिना किये निसिन्त नहों हो सकते। 
इसलिए उन्होंने जेरुसलेसको तस नहस कर डाला और | 
दश हजार आदमियांको कैद करके वाविलन पंचा 
दिया । परन्तु इतना निर्यातन होने पर भी उसको खाघो- . 
नताको सुटा न चटी, उसने पुनः विद्रोइ खड़ा किया। | 
इस पर नेवृकादनसरके . सेनापति नावूजारदनने एक 


रा को जिससे पोनेके लिये पानी न, निरे, |... बड़ी, भार सेनाके हारा जेरणलेम घेर: लिया ४ करोब 


॥ 


डेढ़ वषं तक यह घिराव जारी रहा। अन्तमे' वाध्य 
हो कर जेरुसलेमको आत्म-समपण करना पडा । मन्द्र, 
ग्रासाद्‌ और प्रधान प्रधान खानोंमें चाग लगा दो गई 
नगरको इर तरइसे बरबाद करनेकी कोशिश को गई । 
पूजाके पवित्र उपकरण और सब प्रकार बहुसूल्य पदाथ 
बाबिलन भेज दिये गये। यहूदीगण सिफ अपने परम 
पवित्र Ark ०१ the 007०७॥४४४को छिपा सके। इस 
पराजयसे यहदियोंकी बड़ी दुदशा हुई। जेरुसलेमके 
प्रायः सभो लोग मारे गये; सिफ कुछ कृषक भीरं दरिद्र 
व्यक्ति एक यहूदी भासनकत्तांके अधीन अपना निर्वा 
करने लगे। बाइबिलम इसी घटनोके समयका 'बाबिं- 
लनका बन्दो युग' के नामसे उल्लेख किया गया है। 
इसासे ५३६ वर्ष पहले पारखकै राजा कांइरसने 
यहूदो बन्द्योंको पालेष्टाइन लौट जानेका आदेश दिया 
7! उन लोगोंने लोटतेके साथ हो पहले भगवान्‌का 
सन्द्रि बनवाया था। पहली बार ४२००० यहूदी जेरु- 
सलेम नोटे थे। पोछे भ्राटाजरक्सो सके समयमे ( ४५८ 
खु० पू० ) और भो १५०० यं्ूदियोंने आ कर इजरांइल- 
के धम और राष्ट्रे खाताको रचाके लिए तन मन 
अप्रण किया | 
इसके बाद, दो सो वष से भी अधिक समय तक जेसं- 
सलेसने पारसको अधोनतामें शान्तिपूर्वक अवस्थान 
किया । पोछे २३२ ६०में महावोर सिकन्दर शाह पारस्य 
सास्तराज्य अधिकार करनेके वाद शेरुसलेम पर कला 
करने पह चे। जेरुसले मकै पुरोहितॉने यह समझ कर 
कि वाघा देनेसे कोई लाभ नहीं, आक्समपण किया | 
सिकन्ट्रथाइने यहदियोंको किसी तरइकी तकलोफ न 
दोधथो। किन्तु इसके बाद जब उत्तराधिकारके विषयमै 
विवाद उपभ्थित डुझ्ा, तब फिर जेरुसले सको बुरी हालत 
हो गई। ३०५ ९'में टलेसो सोतारने कीशलसे नगरमें 
प्रवेश किया ओर कुछ यहूदियोंको केद करके मिसर ले 
गये ।# इसके एक सो वर्ष बाद महावीर अन्तिश्रोकस- 
ने इसे अपने अधिकारमें कर लिया। सलुकीद व'शके 
राजाओंने जेरुसल मम ग्रोक सभ्यताका प्रचार करना 
चाहा था। किन्तु इसो समय वहांके पुरोहितोमें परस्पर 
+ Antiq. Ind, XI], IL, 


जेरुसठेसे 


रच्चापात प्रारम्भं हों गंया | उपद्रव दमन वारनेते वंदाने 
अन्तिओकस इपिफानिसने ( १७० खु पू०में ) नगरमें 
प्रवेश कर दुग और प्राकार तोड़ डाला; मन्द्रिके पवित्न- 
तम उपकरणाकी इडप कर गये ; ४० हजार मनुप्याँको 
निइत किया और करीब ४ ` हजार लोगोंको कद करके 
साथ लेते गये। दो वष वाद उन्होंने फिर अपने सेना 
पतिको जेरुसलेम भेजा और आदेश दिया कि बल पूर्वक 
यहूदी -धम का. दमन करके किसो भो तरह ग्रोकॉँके 
दैव-धम का प्रचार होना चाहिये । फिरक्या था, 
यहँदी लोग अपने धम के लिए सवत्र निर्यातित होने 
लगे। भगवान्‌के पवित्र मन्दिरमे जूपितारकी सूत्ति 
स्थापित हुई । 

मन्द्रिके पुरोहित भाथाथियस ओर उनके पांच पुत्रों- 
ने इस अत्याचारके विरुद खड़े होनेका संकल्प किया। 
जदाने अपने पिताकी रत्युके बाद सिरियाकी सेनाको 


चार बार पराजित किया और जैरुसलेममें अपना आधि- 


पत्य विस्तार कर मन्द्रिका पुनः निर्माण कराया । इन्हों- 
ने दौवार बनबाई तो सहो, पर दुर्गका मध्यस्थल ये 
पिरियोंसे न ले सके। सिरियोंक्षे साथ बदस्तूर लड़नेके 
लिए इन्होंने रोमके साथ मित्रता कर ली। इनके भाई 


. लोनाथस भो थपूवे वोरताके साथ युद्द करने लगे ; किन्तु 


अन्तमें वे विश्वासघातकके हाथसे मारे गये। इनके 
भाई सिमनने तोन वर्ण बाद आक्रासे सिरियोंको भगा 


'दिया। उस दुगं को भी जो पहाड़के ऊपर था, मिश्टेमें 


मिला दिया । इस विराट्‌ कार्यके लिए जैरुसलेमके 


'समस्त खोपुरुषोंको तोन वर्ष तक्ग कठोर परिश्रम 


करना पड़ा था। दितीय दिमेत्रियस और उनके बाद 
अन्तिश्रोकस_ सिठेतिसने यहदियोंको खाधीनता स्रीकार 
किया था। 

इसके बाद कुछ समय तक यहूदी लोग जेरुसलेममें 
शान्तिसे रहे थे। उनके राजा घरिष्टोबुल सने सबसे पहले 
राजा और पुरोहित इन दोनों पदोंको एक साथ ग्रहण 
क्षिया था। ईसासे ६५ वर्ष पहले रोमन वीर पम्म ने 
जेरुसलेम जा कर सब तरहका ग्टडविवाद मिटा दिया | 


' इसी समय मौका देख कर उन्होंने जेरुसलेमको .रोमका 
(७-0. Jangamwadi Math Collect कएुदर-न्य क्न लिया । ॥ गा" 


जेरुसलेम 


पम्पेने इस नगरकी जो दौवार तोड़ डालो थो, उसे : 
पुनः बनवानिकै लिए आदेश किया । किन्तु ४८ खु० 


पू०मैं उनके अधोनस्थ एक कमेचारोने. उक्त खानका 
शासनभार पा कर अपने दो पुत्रोंकी वह्ंका कत्ता बना 
दिया। 
ईसासे २४ वषे पले इतिहास-विद्युत हेरोदने जेरु- 
सलेम अधिकार कर एक बडो भारो दुग बनवाया ओर 
शेमक सेनापति आण्टनीके सम्मानार्थ उसका नाम आन्तो- 
निया रख दिया। इन्होंने मक्लयुडके देखनेके लिए एक 
प्रेच्ाग्टड सी बनवाया था! हेरोद नाना कारणोसे यह- 
दियॉके अत्यन्त अप्रिय हो गये । परन्तु १८ खु०पू०मैं 
उनकी सहानुभूति प्राप्त करनेके लिए इन्होंने जोरोबावे- 
लबके विराट मन्द्रिका पुनर्निमाण करना प्रारम्भ कर 
'दिया। इसासे १० वर्ष पहले नव-सन्द्रिका ग्टप्रवेश 
उत्सव हुआ था। इन्होंने सियन पवतके उत्तर-पश्चिम्मे 
और एक सुदृढ़ टुग बनवाया। अ्-ग्राप्तिको आशाथे 
इन्होंने प्राचोन राजाओंको कब्रोंका खुदवाना शरू कर 
दिया । किन्तु जब देखा कि यहद लोग बहुत बिगड़ रहे 
हैं, तब उन कनब्रोंको उन्होंने सफेद पत्थरसे बन्द करवा 


दिया । हेरोदके राजत्वके शेषभागमें बेधलहम ग्राममें | 


मसोइका जन्म हुआ । . पूवेदेशोय तोन विज्ञ व्यल्तियों- 
के परिदर्शन और निर्दोष शिशओंको इत्या वारनेके बाद 
सवसाधारण द्वारा णित हो कर एक भीषण रोगसे 
डेरोदको सत्य, (ईसासे ४ वर्ष पहले) इई । 

` जेरदके पुत्रकी चमताको पहले रोमने खब किया ; 
पोछे जूदिया इस देशको रोमके एक अधीन प्रदेशके रुप” 
में परिणत कर दिया । रोमके अधीनस्थ प्रादेशिक शासन- 
क्त पण्टियस्‌ पिलेटके शासनकालमें ईसामसीच पकड़े 
गये चौर रुत्युदण्डसे दण्डित हुए । ईसाससोचके पुनरा: 
विभाव और उनके जोवनकी पवित्र घटनाओंने जेरुस- 
लेमको पवित्रतर बना दिया। पेण्टकष्टके दूसरे दिन 
हजारों यहृदियोंने उत्साहके साथ नवप्रचारित ईसाई- 
'धस ग्रहण किया; किन्तु इससे शासकगण बड़े नाराज 
इए और देसाइयोंको नाना प्रकारसे निर्यातन करने 


ड्झोंको तंग करने लगे। उन लोगॉने सेण्टजेमस दी 
ग्रे टरको इंत्या को ; सेण्ट पौटरक्रो भो यहो दण्ड दिया 
जाता, किन्तु देवदूतने आ कर उनको रक्षा कर लो । 

इसो समय आदियावेनोको रानो सडडन जेरुसलेम 
आई थों। इन्होंने बहुसंख्यक परिजन सहित इसाई 
धर्म ग्रहण किया था-अब ये जेरुसलेसमें आ कर 
दुमिचसे पोड़ित दोन दरिद्वोंको दान देने लगीं । इन्होंने, 
“राजाओंकी समाधि” नामसे प्रसिद विराट समाधिः 
स्थान बनवाया था। इसे समय ईसाको माता “९ 
Blessed Virgin” खगेवास हुआ और गेथसेमानोमें ` 
उनको समाधिस्थ किया गया। ६६ इई०मे गेसियस 
फोरसने यज्दियोंको इतना तङ्क किया कि वे विद्रोद्च 
हो गये । 

इसके बाद टोटस बहुत दिनों तक जेरसलेमको घेरे 
रहे ओर यहदियॉंको बहत तङ्ग किया। इन्होंने विजयो 
हो कर कदा था--“मैंने जय नहीं की । भगवानने 
यहूदियों पर क्र द हो मुझे निमित्त बना कर उनको 
दण्ड दिया है।”# 

टिटसने जेरुसलेमके नगरों और मन्द्रोको दोवार 
तुड़वा दो । . टासोटसका कहना है कि उत्ञा अवरोधके 
समय ६००००० लाख यह्कदो मारे गये थे । जो कुछ 
ज्ञोवित थे, उन्हे क्रीतदासकी तरह वेच (७०:३०) 
दिया गया था। 

रोमको सेनाने जेरुसलेमका सव कुछ ध्वस कर 
डाला, सिफ हेरोदके प्रासादके उत्तरको तरफके तोन 
तोरण बच गये । उन लोगोंने शस्यक्षेत्रों पर भी अपना 
कला कर लिया । इसाई लोग 'जावने' नामक स्थानमें 
( जैरुसलेमसे दो घण्टेका रास्ता है) जा कर रहने 
लगे। जहां ईसाका अन्तिम भोजन इआ था, वहो 


गिर्जा बनाया गया । यही खुष्टान-जगत्का पहला गिलो _ 


है । पहले पहल जिन खोगोंने ईसाई. घम खोकार किया 

था, वै सभो पहले जदाधमंके उपासक थे। सा 
रोमनोंका अत्याचार, जैरुसलेसमें रोमन उपनिवेश २. 

स्थापना, पवित्र मन्दिरमें जूपितरको सूर्तिकी प्रतिष्ठा . 


. लंगे। उसके बाद रोमक सस्त्राट्गण कभी अपनो मौजसे | _आदि होते देख यहृदियोंने १२२ ई०में पुनः विद्रोइ खड़ा 


और कभी यहदियोंकों सन्तुष्ट करनेके खयालसे ईसा- 


» Bill jnd, एणाता,ए, 2 


Vel. VIII I06 CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


8२२. 


किया। सस्तराट्‌ हाड्यिनने इस विद्रोहका दसन किया । | 

किन्तु विद्रोह्के कारण ऊेरुसलेम और उसके पाश्ई वतीं | 
स्थान सरुसूसिमे परिणत हो गये। जेरुसलेमके ध्वंस 
स्त पक्के ऊपर ईलिया कापिटोलिना न|प्तक नवोन नगरी 
वनाई गई। साथ हो इसाइ धर्मस्म्प्रदायमें मी एक 
तरुहका परिवतेन देखनेमें आया । इसने बादसे जेण्टाइल 
लोग जेरुसलेमके घमं सन्ट्राँके रक्षक नियुक्त हुए। : 
'इसाको चौट्दवी शताब्दोके प्रारम्भमे रोमन सम्त्र(ट 
'कनष्टानूटाइनने ईसाई धम को रोमन सास्राज्यका राज- 
कोय धमं बना डाला। यही कारण है कि ईसाई 
धसका बहुत प्रचार हो गया। धमं के नव उत्साइके 


दिनोंमें लोगोंका मन जेरुसलेमकी पुस्थस्मृतिको ओर 


गया और वहां पुन; मन्द्रि भादि बनने लगे । जेरुसलेममें 
जो पिशप रहते थे, वे हो खुष्टोय जमत्में सबसे अधिक 
सम्मानित. होने लगे। बइतसे तो जेरुसलेममें तोधयात्रा- 
के लिए उपस्थित इए; जिससे पुरातन पवित्र खानाका 
आविष्कार और पूजा होने लगो । ऐतिहासिक यूसि- 
बियसका कइना है, कि ३२६ ई०में कालवारि नामक 
स्थान धूल चौर भावजनासे परिपूर्ण था औरं उसके 
'छपरभे नासका मन्द्र था ।# इस स्थानको देख 
कर सेण्ट हलेनाने उसका संस्कार करना चाहा । 
किन्तु सम्राट कनष्टानटाइनके आदेशसे उनकी सेनाने 
उसे खोद डाला । 'खोदते समय दसाको पवित्र 
समाधि आविष्कृत हुई । कनष्टानटाइनने विशप 
._ साकाराइसको लिखा-“उस पवित्र खानका अच्छो 
` तरद आविष्कार किया जाना चाहिए;उससे बढ़ कर मेरै 
हृदयको कामनाको सामग्रो और टूसरो नहीं है ।” उस 
जगह दो बड़े बड़े मन्दिर बन गये। इसाको (वीं 
शताब्दोके मध्यभागमें जेरुसलेम इसाइयोंके पांच 
विभागोंमें अन्यतम हो गया। 3 
सम्बाद्‌ २य थियोडिसियसकी मह्िषो यडोसिया 
४४४ ई०से जेरुमलेभमें रहने लगों । उन्‍होंने सत्ता 
शेषभाग धमं कार्यमें बिताया था शौर जेस्सलेसकी एक 
दोवार तथा बइतसे मन्दिर बनवाये थे । 
६१४ $०मे 
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इस समथ पांरसिग्रोंने इस पर अधिकांर कर लिया । 
सस्त्राट्‌ खुशरूते जामाताने नगर घेर लिया । कहा जाता 
है कि जेरुसलेमके पतनके सप्रथ ८० हजार ईसाई मारे 
गये थे । पाङ्गिभाके जाकरिया बन्दोरूपपें पारस्य पहुंचांये 
गये थे। सेन्टहेलेना पवित्र क्रस रा जो स्मृतिदिक्ष छोड़ 
गई थीं, उसे मो पारसो लोग ले गये। इस ध्वशकायमें 
यहद्योंने, इसाईयोंके विरुद छो कर पारसियोंका साथ 
दिया था। ६२२ इ “मै रोमनवोर छोराक्कीयसने पार 
सियोंको परास्त किया.था और ६२८ ६०में वे खयं तोथे- 
यात्राक्ष लिए जेरुसलेम आये थे। इन्होंने कान_न बना 
दिया था कि यहूदी जेरुसलेममें प्रवेश न कर रुकेंगे'। 
इनसे पहले सन्त्राट्‌ हाड़ियनने भो इस तरहक्षा कान,न 
बनाया'था । 
इसे बोचमें मुसलमान धर्मको भो उत्पत्ति हुई। 
नव धस के नवीन उत्साहंसे अरबियोंने एकके बाद दूसरा 
देशं जोतना शरू कर दिया । अलीके उपदेशानुसार उन्हे 


ओमरसे जेरुसलेम जथ कंरनेका आदेश सिल गया । 


मुसलमान लोग चार महोने तक इस नगरको घेरे रहे। 
आखिर पाद्विभाक सोफोनियसको जब कहोंसे कुछ 
सहायता न मिलो, तब वे इताश हो कर मुसलमान 
सेनापतिसे मुलाकात करनेको राजो हो गये। उन्हो'ने 
शत रक्खो कि मुसलमान यदि ईसाई मन्दिरको न 
तोड़े और ईसाइयोंको मुसलमान न नावें, तो वे नगरमें 
प्रवेश कर सकते है। खलोफा भोमर इस शरत पर राजो 
हो गये और सेनापतिको पत्र लिखा । ओमर खय' पादि 
आक को साथ धर्मालोचना करते इए नगरमे घुसे । 
मुसलमानों ने: पहले-पहल यहांके दइसाइयो' पर कस 
अत्याचार किया था, क्योकि इसाई लाग एकैश्वरवादो 
थे, पोत्तलिक नहीं । मुसलंमानो के मतसे मक्का चोर मदी - 
नाके बाद हो जे रुसलेम उनका पूजनोय खान है । को 
कि यहां किसी दिन रातको सुदस्मद खय' पधारे धे. 
खालिफ भ्राबदाल-मालिकके समयसे ( इ्८४ 

७०५६०) जेरुसलेम मुसलमानो के तोर्थ रूपमें परिणत 
इभा या। उन लोगों ने यहां बडतसे मन्दिर बनवाये 
थे। _क्रूजेड नामक धम भुके समय ईसाइयो'को दो 
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णक मुसलमानों को मसजिद देख कर उनमें यद्ृदियोक 
सन्दिरक़ा श्वस डो गया था। इसलिए उसके अनुकरण 
पर बहुतसे गिजा बने थे। दामन्क्रसके खलोफो क 
साथ इसाइयो का मेल था, बहतसे ईसाई कम चारो 
उनके अधीन काम करते थे। सुप्रसिड खलोफा हारुन | 
अल-रशोदने देसाको कवरिस्तानको तालो चलं स्‌-टो 
ग्रेटको भेज दी ' चाल सने उत्ता समाधिको पास कई 
गिरजे बनवाये थे । 

परवर्तीकालमें सुसलमानगण जेरुसलेमको जितना 
पवित्र समझने लगी, उतना हो ईसाइयो को: दूर रखने 
और निर्यातन करने लगे । सुसलमानोमें भोःबइतसे 
वःशो सें परस्पर राज्याधिकारके विषयमै विवाद शुरू 
इम्रा-सिरिया हो उनका युदचेत्र इभा । इसके कारण | 
भी जेरुसले मके ईसाई लोग त'ग होने लगे। | 

तुकियो'ने भी इसाइयो'के बहुतसे धम-मन्दिर 
तोड़ डाले थे। घस्त्राट, टम.कनष्टऱनटाइनन (१०४२ 
१०५४ ३०) खलोफाओो अनुमति ले कर बहुतसे 
मन्दिरो का संस्कार कराया था | 

१०३० ईनमें इटलोको आमालफो नगरको बणिको'को 

जेरुसले ममें रह कर बाणिज्य करनेका आदेश मिल 
गया । १०७७ इ०में सेलजुक व शक्रो तुकि यो'ने पाले- 
. शाइन अधिकार कर लिया.। इसी समयसे जरुसलेमको 
इसाइयो को अवस्था असहनोय हो उठो। तुकि यो'न 
, उनको उपासना करनेसे रोक दिया, गिर्जा तोड़ दिये 
ओर तोथ यात्रियोको बिना विचारे इत्या करने लगे। 
इस नुशश अत्याचारका सवाद पा कर इसाइथो'न 
` ्लारमण्टको सभामें प्रतिवाद किया और १०८० «में 
प्रथम घम युद्दको लिए यात्रा को । 


. "इस युद्दका परिणाम यह इुआआ कि जेरुसल ममें 
ईसाइयो' द्वारा लाटिन राज्यकी स्थापना हो गई। ११८७ 
ई०्में सालादिनने शक्ष राज्यका ध्व'स कर दिया था, 
'किन्त, पोछे सेण्ट जिनडिञाक्रेने उसको पुनः स्थापना 
को । १२०२ ३० तक उक्ल राज्य प्रतिष्ठित था। इन दो 
शताब्दियो में यहां अने क यात्रो तोथ यात्राके लिए आये 
थे और वइतसे मकान बना कर रहेथे। इस समय 
` यूरोपको सभी जातियो'का यहां बास था, जिनसे फरा- 


४२३ ` 


'सौसियो को सख्या हो अधिक यो। जिन्त, इटलोयगग 


हो सबसे अधिक धनआन्‌ थे । इसाको १२वों शताव्दोके 
मध्यभागे जे रुखले म राज्य अत्यन्त विस्त.त हो गया 
धा- उत्तरे बैइटसे लगा कर दक्षिणञ् राफिया तक 
समग्र सिरिया इसको अधोन था। दामस्कसमें मुसलमानों 
राजय था, किन्तु ईसाई लोग उनको आगे होनता खोकार 
न करते थे। युरोप ( माHन्त-तन्द्र ) कौ तरह यहां भी 
बड़े बड़े जमोंदारोन प्राधान्य प्राप्त कर राजकोय ज्ञम- 
ताका दमन कर रक्वा था । इस ममय जेरुसलेमको 
गिजोंको भो सखि वदि त इई थो । बस राज्यक व्यव- 
सायका भी बहुत प्रसार इआ था, जिससे वाक 
वणिको न बहत धन पैदा किया था! 

११८७ ६०में सालादिनको सेनाने जेरुस्लेममे प्रवेश 
कर इसाई-राज्यका विलोप करने का प्रयत्न किया था । 
सालाद्निने इईसाइयो'को पवित्र समाघिमें गसनागमनके 
लिए आज्ञा तो दो थो, पर उप्तको लिए उन्होने कर 
भी बचत ज्यादा लगाया था! 

` इसके बाद जैशसलेमके उद्धारके लिए यूरोपके घम - 
प्राण व्यक्षियो'ने बार वार युददयात्रा को । पक बार य्रोपके 
प्रायः एक लाख वालक धर्माथ प्राण विसजन देनेके लिए 
जेरुसलेमकी तरफ चल दिये। किन्तु दुर्भाग्यवश उनमेंसे 


_ बहुतसे तो रास्ते में हो मर गये ओर बहतसे क्रीतदासक्री 
भांति मुसलसानो'के दाथ बिक गये। वार बार धम युद्द 


करने पर भो यूरोपके वोरप्रवरगण मुसलमानो को अधि- 
कारचत नकर सके । . | 

इसाकी १६वीं शताव्दो तक सिरिया मिसरके खलो फोंके 
अधोन था । इस वोचमें ( १२वीं शताब्दोमें ) सुगलो ने 
एक बार भोषण आक्रमण किया था। १४०० इमे 
तेमूरकी अधोनतामें मुगल पुनः इस प्रदेशको ध्व'स करने 


आये थे। । 


१६वीं शताब्दोमें तुरकोके सुलतान उस्मान अलोने 


जेरुसलेम पर कला कर लिया। १७८० इ ०में सहावोर | 
नेपोलियन बोनापाटने सिरिया पर अधिकार किया। | 


१८२६ इ "म इब्राहिम पाथाने मिंसरकी सेनाको सहा- 
यतावे सिरिया और जेरुसलेम दखल कर लिया । पोछे | 
१८४० इ ०में इङ्गलेण्ड ओर अद्रियाके मिल कर कोशिश 
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करने पर तुरष्क-शक्तिको पुनः जेरुसलेम प्राप्त हो गया 
उन्नौसवौँ सदोसें तुरुष्क शक्ति दारा जेरुसलेममें अनेक 
प्रकारका संस्कार हुआ और इ साइयो के साथ अच्छा 


' व्यवहार होने लगा। गत महायुदके फलसे- जैरुसलेम 
` अङ्गरेजो के अधिकारमें आ गया है। 


फिलहाल यहूदियो'ने जेरुसलेम अधिकार कर वहां 
जातोय खाधोनता स्थापन करनेके लिए आन्दोलन शुरू 
कर दिया है। उसका नाम है 20037. १८६२ इ ०में 
'मोसेस हेसने अपने 070 उ७एए४४४॥ नामक 
गरन्यमें इस आन्दोलनका सूत्रपात किया था। यहदियो'- 
का मत यह है, कि “जातोय जोवनको रक्षाके लिए 
जेरुसलेम जा कर अपने खतन्त्र वेशिष्यकों प्रस्कुटित 
करना पड़े गा? । सेमेटिक जातिका विरुद्भाव भो इस 
आन्‍्दोलनमें प्रस्फुटित हुआ है। १८१८ इ ०के सेस स्वर 
'महोनेमें तुको लोग पालेटाइनसे वहिष्कृत इए थे। 
ब्रिटिशः्शत्तिने उस समय यहूदियोकी नालिश भौर 
अधिकार पर विचार किया था। १८२० इः०की पार्ला- 
मेण्टके कचे चिट्ट १(४708/6-में लिखा है--“यहदियो 
का जो पालेष्टाइनके साथ ऐतिहासिक . सभ्बस् है, उसे 
खीकार कर उस देशमें उन्हें जातीय आवास प्रतिष्ठितः 
करने का आदेश दिया जाता है।” : टि 
१८२१ इ ०के अमोल मासमें औपनिवेशिक मन्दी 

` मिष्टर सइन्‌ष्टन चाचिलने सिरिया देश श्रसण करते 
समय कहा था, कि ब्रिटिश-शक्ति यहुद्यो'के जेरुसलेम 
आदि देशो में एन: प्रतिष्ठ-काय में' सहायता पहुंचायेगी | 
जेल ( श्र० पु० ) केट्खाना, कारागार, बन्डीग्टइ । अति 
प्राचौन समयरमे भारतमें इस समयको भांति जेलकी प्रथा 
नहीं थो। रणजित्‌सिंहका राज्य चएररेजोंके इस्तगत 
होते हो वां जेल बनवानेकी जिक्र चलो।- भारतमें 
मुसलमानो के राजतवकालमें एक प्रकारते जेलखाने थे 
जरूर, किन्तु वे भो आधुनिक जेलखानो के समान नहीं 
थे । एक समशमें कुछ अपराधियो'को कारागारमें रखने- 
को प्रथा उस समय भी इस समयकी तरह प्रचलित न 
थो। महाभारतमें महाराज जरासन्धके जिस कारागा- 
. रका उल्लेख है, वह साधारण अपराघियो के लिए .व्यव- 

“हृत नहीं होता था। वर्तमान जैल-प्रथा यरोपोय-है.।. 


जैल 


अपराधियो'के दोषो को सुधारनेके लिए हो उनको 
दण्ड दिया जाता है भोर इसोलिए उनको जेलखानेमें 
रक्खा जाता है। पहले यूरोपमें बहुतसे अपराधियो'को 
` निर्वासन-द्ण्ड दिया जाता था; परन्तु अब निर्वासित 
और स्थानान्तरित करनेके बदले काराढ्ण्डसे दण्डित 
किया जाता है! प्राचोन समयमें अपराधोके दोष संशोधित 
हो' वा नहीं हो उसके प्रति किसो तरहको इटि नहों रख 
कर उसे भारोसे भारो दण्ड दिया जाता था; दण्ड देनेके 
लिए किसो तरहके नियम नहीं थे । काशगारप्रथा प्रच- 
लित होने के बाद भो य_रोपमें केढियो' पर विशेष अत्य।- 
चार किया जाता था। य_रोपके जेलखाने मानो एक 
एक नरक हो थे । केदियोंकों पोड़ाका वर्णन करना 
लेखनोकी शक्तिसे बाहर है। विश्वप्रे मिक जन हाउ- 
याडके अदस्य उत्साह और असोम क शसद्िण्णुतासे हो 
वोभव्स नरको'का संस्कार हुआ है। उत्ता महात्माके 
अटल प्रयल्लसे १७७२ ई०म कारागारको सुधारक विषय- 
का एक कानन बना। इसो समयसे कारागारमें अति: 
रिक्त दण्ड टेने की प्रथा रह हो गई। पहले सब तरइ- 


` के केदो एक साथ र्खे जाते थे और जेलको अध्यक्ष 


(जेलर) भथ लोभसे जेलखान में हर एक तरइके वोमत्स 
कार्य करनेका प्रथय ( सहारा ) देते थे, जिससे अप- 
राधियो को दोष दूर न हो कर वहिक वद्दसूल होते थे। 


जैलखानोंमें वायुसच्चालनक लिये प्रशस्त मागाको न 
इोनेये तथा इर एक तरइको अपरिच्छन्रता रइनेके 
कारण एक प्रकारके ज्वरको उत्पत्ति चोतो थी, उस 
व्वरसे बहुत समय क दियोंको अपरूत्यु भी होतो रहती 


घौ! धीरे धीरे ये सब कारण दूर होने लगे। अनेक 


महात्माओ्रोंने क दखानॉंके इन दोषोंको दूर करनेको 
लिये जो-जानसे कोशिशें की हैं, किन्तु अब तक भी 


` सम्पूण रूपणे दोष टूर नहीं हुए हैं। 


स्री. भौर पुरुष को दियो'को अलग अलग रक्खा जाता 


है। वे परस्पर प्लिल-जुल नहीं सकते ओर न बात चोत 
हो कर सकते हैं| ; 


मरत्थेक के दोका जिससे खाख्य ठोक रहे और उसे 
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जेल-..-जे वर 


दृष्टि रखें गे। प्रत्यक जैलखानसें एक एक चिकित्सक 

नियुक्ष हैं। ह ८ 

गुरुतर अपराधियों को कभी कभी निजन काराणरमें 
रका जाता है। इस समय ये किसोको साथ वातचोत 
नहों कर सवाते भोर छिसोत्ते पास जा हो नहीं सक्षते । 
निर्जन कारावासको नियम-भङ् करने पर क दियोको 
शारोरिक दण्ड दिया जाता था और कान,नको अनुसार 
इस टराडको विरुद शिसो तरहका आवेदन नहों सुना 
जाता था । 

_ कोदियो'से नाना प्रकारके कायं लिए जाते हैं- 
कोल्ह चलाना, ईटे' तोड़ना; रस्सो बटना इत्यादि । इससे 
गवमे ख्टक्को बहुत आमदनो होतो है। 

आरतजण में यूरोपोय क दियो'झो लिए एथक्‌ नियम 
हैं। उनको जिस तरको सुविधा दो जातो है, हिन्दु- 

, स्थानियोंको उससे आधी भी नहों दो जातो। जेलखानो' 
में य,रोपोय क ढियो'को नोतिशिचा देने को लिये शिक्षक 
निः हैं, परन्तु डिन्दु्ानियो क लिये वैसा कोई इन्त*- 
जाम नहीं है। 

थोड़ो उम्ब्रवालोंके लिए दूमरो तरहा बन्दोबस्त 
है। जिन बालक वा बालिक्ाओंको काननके खिलाफ 
काम झरनेरे अपराधे जेलमें रक्खा गया है, उनसे किसो 
प्रकारका अठिन परिश्रम्त नही कराया जाता। उनके 
लिए निर्दारित जेलजो संशोधनागार ( Reformatory 
गश ) कहते हैं । 

-उनक्षो शिक्षा टेनेकै लिए जेलखानोंमें शिक्षक नियुक्त 
रहते हैं। संशोधनागारके बगोचेमें फ्लोर पेड़ लगानेके 
लिए सिश्े बनाने और उन पेड़ॉंकी जड़में पानो 
देने इत्यादि कार्योक्ते लिए उन चालक्र-अपराधियों को हो 
नियुक्त किया जाता है। 

परन्तु अन्यान्य कैदियोंक्रे लिए जेसे कान,न बने इए 
हैं, उनका प्रायः अपव्यवहार होता *है। केदियोंको 
जितना भोजन देनेका नियम है, वास्तवमै उतना उन्हे 
द्या नहीं जाता। इस देशमें विशेष एक कुव्सित 
नियम यह प्रचलित है कि, रातको उन्हे मलत्यागके 
निए बाहर नहीं निराला जाता-रातको वे उशी 


रच भलत्याग करते हैं और सुबह उसको अपने 
साफ करते हें ॥ CC-0. Jangamwadi Mat! 
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निम उह्देश्यसे अपराधियोंकों जेलमें रक्वा जाता है, 
वह सिड नहीं होता । आज कल प्रायः देखा जाता है 
कि, जेलखानेसे छुटते हो दण्डित व्यक्ति शोघ्र हो कुकार्य- 
में प्रदत्त होते हैं| 
भारतीय जेलखानोंमें खास्थ्यरक्षान नियम अच्छी 

तरह नहीं पाले जाति ! केदियोंकों खाख्यरचाक लिए 
जितना चाहिये उतना प्रयत्र नहीं किया जाता। यहांके 
जेलखानो में करोब करोब फो-सदो ७५ केटो रोगो'से 
पोडित रहते हैं। अङ्करेजो राज्यमें प्रत्योक विभाग ओर 
उपविभागो में एक एक ज लखाने बने हैं | उपविभागो'- 
कं जेलखानोको अपेक्षा विभागोय जेजो में ज्यादा केदो 
रक्डे जाते हैं । भारतवषमें कानपुर, अलोगढ़, कलकत्ता, 
बस्बई, मन्द्राज, इलाहाबाद, नागपुर, जबलपुर इत्यादि 
स्थानो में जेलखाने बड़े हैं । 

जेल ( फा० पु० ) जज्ञाल, डैरानो या परेशानोका काम। 

जेलखाना ( फा० पु० ) कारागार । 

जेलर ( अ० पु० ) कारागारका अध्यक्ष, ज़ेलका अफप्तर | 

जेलाटोन ( अ'० स्व्रो० ) एक प्रकारो बहुत साफ और 
बढ़िया सरेस। यहद जानवरोके विशेषतः कई प्रभारको 
मछलियों+ मांत, हड्डो, खाल भ्रादिक्रो उवाल कर प्रस्तुत 
को जातो है। इसका व्यवहार फोटोग्राफो ओर चिड्ियों 
आदिको नक़ल करनेके लिये पेड बनानेमें होता है । 

जेलो ( हि स्त्रो० ) वद चोजार जिप्तसे घास या भूसा 
जमा किया जाता हैं। 

जेलेप ला-हिमालयमें चोला पव तःअेणोको घाटो । यह 
अक्ष।० २७ २२ उ० ओर देशा दद ५२ पू०में सिकिस 
राज्ये तिब्बतको चुस्बो उपत्यकाको गयो है। समुद्रः 
पुठसे ऊँचाई १४२८० फुट है। इसो राइ तिब्वतके 
साथ भारतका कारवार चलता है। 

जैवड़ो ( डि० स्त्रो० ) जेवरी देखो । 

जवना ( हि'° क्रि० ) जीमना देखो । 


जेवनार ( हि'° स्त्रो० ) १ भोज, पङ्गत, नोमनवार। २ | 


भोजन, रसोई । 
जेवर ( फा० पु० ) आभूषण, अल कार, गइना | 


जेवर ( हि'० पु० ) शिमलामें मिलनेवाला एक प्रकारका 
०जक्होष्ठपन्चोपेव्दसक्राण्डूछरनाम जघो या सिंघमोनाल है छ 


® 


जज क 


४२६ 


अवर - युक्तपरदेशतर वुलन्द्शहर जिलेको खुर्जा तहसोलका 


एक नगर। यह अच्षा० २८ए' ७ उ० ओर देशा० ७७ 


३४ पूण्मे बसा है। लोकसंख्या प्रायः ७७१८ है । ई° 
११वीं शताव्दोने' ब्राह्मणो के बुलाने पर भरतएुरके यादव 
राजपूत यहां आ कर रहे ओर मेवो'को उन्होंने निकाल 
बाहर किया। १८२६ ६०में जेवर गवन मैण्टक्रे हाथ 
लगा । १८८१ इ०को बाजार फिर वनाया गया । १८५६ 
इ०्को २०वों धाराको अनुझार इसका प्रब होता है। 
कालोन और सूतो नमदा छुछ कुछ बनता है। समाइमें 
णक वार बाजार लगता हैं। 
जेवर-मिथिलाओ तिरइत ब्राह्मणों की एक शाखा वा 
पवां भेद । । 
जेउया ( डि'० पु० ) ज्योरा देखो। 
जेशलपोर--कच्छ प्रदेशका एक प्रसिद्द दस्य, । इस 
वग्रक्षिने शेष अवस्थामें तुरो नामक एक क्राठि रमणो दवारा 
उपदेग पानें पर दस्य इत्ति छोड़ दो थो। भुज नगरके 
२२ मोल दक्तिणपूवेवत्तो अज्ञार नगरमें जेशलपोरके 
स्मरणाथं एक मन्दिर स्थापित है। 
जेष्ठ ( डि० पु० ) १ जेठ मास। २ पतिका बड़ा भाई, 
जंठ। (वि० ३ अगद्यज, जेठा, बड़ा | 
जेठा ( हिं० खो" ) ज्येष्ठा देखे | 
जेसर-कच्छ प्रदेशको घङ्गजाति । इनका प्रधानतः 
नाविनाल और वेरःज$े चारों तरफ वास है | 
जे ३ई-वङ्गालके दिनाजपुर जिलेके अन्तगत देवरा 
परगनेक्षा एक ग्राम | यहां एक चाट लगतो है। 
जच ( फा० स्द्रो० ) १ कमानको डोरोक्रा मध्यका स्थान । 
- यह स्थान आँखके पास लगाया जाता ओर इसोको सोघ- 
में निशान रहता है। : 
२ दीवार पर नोचेकी तरफ दो तोन हाथकी ऊ चाई 
तक प्रजस्तर वा मद्टो वगरहका लेप । यद्द दोवारके शेष 


भागफै पलस्तर वा लेपसे कुछ ज्यादा मोटा होता है और | 


कुछ उभरा हुआ रहता है। 


पर एक रखे रहते हैं । 
जन ( आ० पु० ) धारणाशक्ति, वुद्धि । 


र ` अत्यन्त क्र इए ¦ 
जेहड़ ( €ं० स्त्रो० ) पानौसे भरे इए बइतसे घड़े जो एक | 


जेवर--लेगोषव्य 


जेगोषभ्य ( सं० पु० ) जिगोषोरपत्य' गर्गादित्वात्‌ यञ्‌। 


योगविद्सुनिविशेषः योगशास्त्रक वेत्ता एक सुनि । 
“असितो देवलोव्यास; जेगीषव्यश्च तत्त्वविद्‌ ।” 
( भारत शा० ११ अF) 

महाभारतके ग्रल्यपवेमें लिखा है--पूव कलमें असित 
देवल नामक एक तपोधन गाइखधमका अवलब्बन कर 
श्रादित्यतोर्थभे' रहते थे। कुछ दिन पोछे जंगोषवय 
नामक एक मइणि उस तोथमें आ कर देवलके आयमस- 
में रहने लगे ओर थोड़े हो दिनो से इन्हें सिदि प्राप्त हुई । 
महात्मा देवलने महर्षि जीगोषकाको सिदि होते देखो, 
किन्तु खयं सिदिप्रात करनेसे समथं नहीं हुए। इस 
तरह कुछ दिन बोतने पर एक दिन सहमति देवलने 
होम आदिक समयमै ज गोषवाको नहों देखा। 

कुछ देर पोछे सित्ताके समय ज गोषभ्य भिन्षुकके 
रूपें टेवलकै पास उपस्यित हुए । देवल उनको सामने. 
उपस्थित दे ८ परम आदरसे उनकी पूजा करने लगे। 
इसी तरह बहुत समथ वोतने पर एक दिन देवल सहर्षि 
जेगोषव्यको देख कर मन हो मन सोचने लगे--में 
इतने दिनोंते इनको सेवा कर रड़ा हूं, पर ये इतने 
आलतपो हैं कि इतने दिन हो गये एक दिन भो ये सुके 
बोले नहों ।” देवल इस तरहकी चिन्ता करते इए सान 
करनेको इच्छासे वालंस से कर खूनो सड्कछे समुद्रको 
तरफ चल दिये। वहां जा कर देखा तो ज गोषव्य खान 
कर रहे हैं। यह देख कर देवल विस्मित इए और 
स्रानाज्ञिक समाप्त कर चुने पर इन्हे खान करते हुए 
देख आक्राशमाग से आश्रमको तरफ चल दिये । आ सममे 
पइ चे तो वहां भी इन्हें खाणवत्‌ तिते इए देखा, 
इससे देवलका आसय और भो बढ़ गया। इसके बाद 
इसका। वत्तान्त जानने लिए वे अन्तरोचमें उपस्थित 
इए, वहां देखा तो अन्तरोचचारो सभो सिद्ध एकत्र 
हो कर जे गोषव्यको पूजा कर रहे हैं। यइ देख कर वे 
कुछ देर बाद उन्होंने ज गोषव्यको 
पिढलोकमें जाते देखा | इसके अनन्तर इन्हे यमलोके 
सोमलोक, सोमलोकसे अग्निद्ो्, दश पोण मास ( अमा 
वस्या, पूर्णिमा ), पशयज्न, चातुर्मा , अग्निष्टोस, अग्नि 
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जंगोषव्य---जेत 


भध, नरमेध, सब सेध, सौत्रामणि, द्दादशाइ आदि लि 
सत्रयाजियोँके लोकसमूह, फिर मित्रावरुणस्थान, रुद्र- 
स्थान, वसुस्थान, दच्स्पतिस्थान, गोलोक, ब्रह्म लबो-लोक, 
तदनन्तर अन्य तोन लोकोंओ अनिक्रम कर पतित्रता बोके 
लोकमें जाते देखा । वइांसे वे कहां चले गये, इसका 
कुछ पता नहीं चला । यह देख कर उन्होंने वच्चा 
सिद्दोंसे इसका कारण पूछा । उन लोगॉंने कहा-- 
“ज गीषव्य सारखत-ब्रह्मलोकको गये हैं, तुम किसो 
तरह भी वहां जा नहीं सकते!” आखिर वे आअमको 
लोट आये। आयमम आ कर देखा तो वो पूव वत्‌ 
स्थाण॒को भाँति बेठे हैं। यह सच देख कर देवल इनको 
शिष्य बन गये, इन्होंने दे 


इन्होंने देवलको मोच्चधर्म ग्रहणमें छत 
निश्चय देख शास्त्रानुसार योगविधि और कतेव्याअतेव्यका 
उपदेश दे कर तत्कालोचित क्रियाकलाप समाप्त किये। 
मह्नषिं ज गोषव्यको कृपासे देवलन शोधु हो सिद्ध 
प्राप्त को थो। उस समय दइस्पति आदि सुरगण देवलको 
आश्रममें उपस्थित हुए, सुनिवर गालवने देवलको विस्म: 
याविष्ट कर कहा -"मडषि जै गोषवपमें कुछ भो तो- 
बल नहो है।” इस पर देवलॉने गालवको कहा -'“हे 
सुनिवर ! ऐसो वात ने कहिये। महात्मा जे गोषवएके 
समान प्रभाव, तेज, तपस्या वा योगवल ओर किसोमें भी 
नहो' है। महात्मा जे गोषवाने आदित्यतोथ का योगानु- 
छान कर इतना प्रभाव फेलाया है, उनको सामात्य न 
समफें। उनको समान योगवलसम्पन्न तप्रो विरते हो 
हैं” एक दिन महर्षि असित देवलने भगवान्‌ जौगो- 
षवयको कहा--“महष ! आए नतो खुतिवाद दवारा 
सन्तुष्ट कोते हैं और न निन्दावाक्ा दारा कच । इसलिए 
मै पूछता ह' कि--आपको प्रज्ञा कोसो है, कहाँसे उसे 
मामन किया है ओर उसका फल क्या है ? भगवान्‌ जौगो- 
पवन असन्दिग्ध और पवित्र वाक्योंमें इसका उत्तर 
दिया-“महषे' ! ज्ञानवान्‌ वलि गत चो दारा निन्दित 
हो कर भी उनञ्चो निन्दामे प्रदत्त नह्दो' होते, ओर तो 
क्या वे वधोद्यत व्यक्तिका सी विनाश नहो' करना 
चाहते । बे अनागत और अतोत विषयका शोक न कर 
उपसत कार्यका हो अनुष्ठान करते हैं। अतएव, जब 
इस ससय धम पथ अवलब्बन कर लिया हैं, किस 
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तरह मैं निन्द्ति हो कर निन्दुक वत्ति पर ईर्षा ओर 
प्रशसित छो कर प्रश साञ्जारोसे सन्तुष्ट को सकता डः १” 


अगोव्यभ्यायणो ( सं० स्त्रो ) जै गोष ऱ्य-लोिता दित्वात्‌ 


नित्य वित्वात्‌ ङोष्‌ । जे गोषव्य मुनिका खो अपत्य । 


जै गोपाल (जयगोपाल )--हिन्दौकै एक कवि । ये काशो: 


पुरोके रहनेवाले ओर राघाकृणक्रे पुत्र थे। इनके गुरु- 
का नास था सन्त रामगुलाम। १८१७ ०में' इन्होंने 
तुलसोशब्दार्थभथकाश नामक एक दिन्डौका कोष रचा 
था । इसमें तोन प्रकाश हैं-पहलेमें वसु-स'ख्या-वर्ण न, 
दूसरेमें शम्दाथ -निणंय और तोसरेमें गुछ्नस्यलॉका अथ 
विद्वत इघा है। वलुस'ख्याका वर्णन एकादिक्रमसे 
किया गया है । इस य्रन्यञ्ञो भाषा साधारण दै। एकादि 
वलुगणनाका एक उदाहरण दिया जाता है-- 
“स्रस्तिश्ी गणपतिमरद्न रूप भूमि अर चन्द्‌ | 
शुक्रदृष्टि पुनि दक्र रवि एक सबच्िदानन्द ॥" 
जे कार ( हिं० खो० ) जयजयकार देखो । 
जे वन्तो ( दि° स्त्रौ० ) प्रातःकालमे .गाई जानेवालो 
भेरव रागको एक रागिणो । 


जैजां-पञ्जावकं होशियारपुर जिलेक्ो गढ़शङ्गर तड़सोल- 


का प्राचौन नगर । यह अक्षा० ३२१" २१ उ० और देशा० 
७६ १२ पू"से गढ्शङ्करसे १० मोल उत्तर अवस्थित है । 
लोकस'ख्या कोई २७०५ होगी । प्राचोन समयमे जैजों 
जेसवाल राजाओंका प्रधान खान था। पहले पहल 
राजा रामसिह वहां जा करके रहे। कद्दत हैं कि, 
१७०१ इ०में घाठोका किला चना था। १८१५ ई०में रण- 
जित्‌ सि इने उसे अधिकार किया । घटिग गवन से ण्टने 
किला तोड़ा था। जैसत्राल राजाओंत्ते प्रासादोंका 
ध्व'सावशेष अभो विद्यमान है। जेजो' स्थानीय व्यापार- 
का केन्द्र है। 


जेढक ( हि० पु० ) विजय ढोल, ज'गो ढोल । 
जोत (हि ० पु" ) अगस्तको जःतिका एक बल | इसमें 


पोले फ,ल चौर लस्बो लम्बी फलियां लगतो हैं, जिसको 
तरकारो बनतो है। इसके बोज ओर पत्त दवाज्े काम- 
- में आते हैं। 


जैत ( अ० पु० ) १ जतूनका पेड़। २ जेतूनको लकड़ो। 


जोत री द कवि। वे १५४३ ई०में विद्यः 
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मान थे। ये कुछ काल तक अकवर बादशाहके दर" | स्थित है। राजपुर ज्ञानं में यह राजपुर खाडीका प्रवेश- 
वारमे' रहे थे। इन्हो'ने शान्तिरसको अनेक कविताएं | पथ है। 
बजाई हैं । जैतो ( ड्वि० खो ) रवोके खेतॉमें आपसे आप चोमेवालो 
जे तपुर--बुन्देलखण्डके अन्तग त कुलपहाड़मे निकटवर्ती | एक घास । 
एक प्राचीन नगर। यहां बहुतसे आधुनिक्र मन्दिर | न तुगि-ग्राचीन देवगिरिके यादववंशोय एक राजा! 
और एक प्राचीन दुग का भग्नावशेष है, जिसे देखनेसे | शकस ० ११७१मे खुदे इये कन्हार राजाके तास्त्रलेखमे 
अनुसान किया जाता है कि यह खान बहुत प्राचोन | इनका नाम पहले पहल आया है। 
कालका है। नगरके निकटख बड़े सरोवरके पश्चिम जैतून ( भ्र० पु० ) अरब, श्याम आदिसे ले कर युरोपके 
हो कर एक छोटी पर्व तश्ोणो गई है। इसके ऊपर | दक्षिणो भागों तकमें होनेवाला एक प्रकारका सदा 
एक चहार-दौवारी बनी है। मालूम पड़ता है कि यह | बह्दार पेड़ । यह ४० फुट तक ऊंचा होता है। इसके 
स्थान पहले चन्देल राजाओं का दुगं था। प्रासादशो | पत्त नरकटके पत्तोंसे मिलते जुलते हैं; ल किन आकारमे 
गठन-प्रणाली देखनेसे यह सहाराष्ट्री का पूर्वेस्थान प्रमा- | उनसे कुछ छोटे होते हैं। इसके फल गुच्छोंमे' लगते 
णित होता है। अंगरेज और मच्चाराष्ट्रश युदम' यह टुग | हैं। पश्चिसको प्राचोन जातियाँ इसे पवित्न मानतो हैं। 


शायद टू, फ,ट गया होगा। पूर्व मय रोमन भोर य नानो विजेता इसको पत्तियो'- 
जे तराम-एक 'दिन्दौ-कविं। इन्होने १७२८ ई०में | को माला सिरभे' पद्चनते थे। मुसलमान लोग आजकल 
संदाचारप्रकाश नामक एक इिन्दो ग्रन्थ रचा धा । भो इसको लकड़ोको माला वनाते हैं। पकने पर फल: 
> गो ।] गो [] नो = 
जतथो ( हि खो० ) एक रागिणो । का रंग नोला और कुछ काला छोता है । सुरव्वा ओर 
जे तसखो-एक हिदो कवि । इनको कविता साधारणतः | अचार इसके कच्चे फलो'से बनाया जाता है । बोजो'से 
अच्छी होतो यो । एकं उटाइरण दिया जाता है-- एक प्रकारका तेल निकलता है । 
"दाऊ कृष्ण यशोदा मैया हरषित गोद खिक्ात्रे | जे तो- पच्चाब प्रान्तको नाभा राज्यशो फल न्जि।सतकां 


नाना भांति खिलोना छे छे गोविन्द लाड छढ़ातै ॥ 
अझ जाको पार न पावे शिव सनकादिक घावे | 
वाको यश्चमति मेरो मेरो पळना मांहि झुलबै ॥ | 
भ द भ 
| जैतदखी रंग मोही मोहन बार बार वलजाई ॥” 
जेतसिइ -वोकागेरक प्रतिष्ठाता राजा बोकाक पोत्र 
घोर ल,नकरणमै पुत्र १५१२ में ल नकरणको मत्यु 
इई। उनके बाद जैत संह राजगहदो पर बैठे । जँत- 
सिइको बड़े भाईने जो कि सिहासनकां प्रक्तत जीत्ररथ (सं० त्रि’) जत्रो जयशीलो रथो यस्य, बहुत्रौ० । 
अधिकारी थे, खेच्छापूवक सिद्ाएन त्याग दिया जयशील, जोतनेवाला, फतइमन्द्‌ | 
हनन कुछ जागीर ले कर हो सन्तुष्ट थे। जैतसि'ह | जेत्रो (स'० खो» ) जयति रोगादिनाशकतया सर्वोत्क- 
बड़े वोर थे; इन्होने तारनोह प्रदेशके राजाको युदसे | षग वत्त ते जढ-सार्थ-भण्‌ खियां ङोप्‌ । १ जयन्ती- 
FES किया घा। १५४६ इनमे' इनको सत्यु छुईै। | , बच, जतका पेड़। २ जातोकोष, जावित्रो । 
जतापुर--वस्बई प्रदेशको अन्तरत अहमदाबाद जिले- | जैन ( सं० पु० ) जिन-अण्‌ । १ जिनोपासक, जैनसतावलस्बौ) 


श्र ९ 
का ससुद्रकूलस्थित एक बन्दर और दुग। यह | दैनघर्मका अनुयावो, भारतवर्षका एक विख्यात धर्- 


राजपुर खाड़ौक किनारे मदानेसे * अवः बु्दाय दिपास्वर - 
स वेर मोल दूर रमे OR n. DigitiZe: ४, हिः और ग्व तास्बर इम दो प्रधान 


नगर । यह अचा० ३० २६ उ० ओर देशा० ७४' ५६ 

पू०से' नधे वेष्टनं रलबेको फोरोजपुर भटिण्डा शाखा 

पर अवस्थित हैं। लोकस'ख्या प्रायः ६८१५ है। यहां 
अनाजको बड़ो सण्डो है। प्रति वर्ष फरवरी मासमें 

मवैशियो'का एकँ मेला लगता है। 

नेत्र (सं० त्रि० ) जेतेव जेह-प्रन्नादित्तादण । १ जेता, 

जोतनेवाला। (पु०) २ ओऔषधविशेष, एक दवा। 

३ पारद, पारा। 


Ei 


जेन-उजियाल---जैनघधर्म 


ञे णियोमें विभक्त है । वतंमानमें भारतके प्रायः सभो 
नगरांमें इनका वास पाया जाता है। 
२ जैनधसं, अनेकान्तमत । विस्तृत विवरण जाननेके 

लिए “जेनधर्म” शब्द देखो | 

जोन-उजियाल-बड्गलकषे अन्तग त वोरभूम जिलेका एक 
परगना । इसका चेत्रकल ६८०२१ वग मोल है । इस- 
का अधिकांश अनुव र तथा छाषिके अयोग्य है। उत्तर- 
पश्चिमका भाग अरण्य ओर कट्टरमय है। दक्षिण ओर 
पूर्व भागले उत्तम कृषिकाय होता है। यहां धान, गहं 
इस, सरसों, मसूर आदि उत्पन्न होते हैं। जगइ जगह 
बड़े बड़े सरोवरके जलमें हो फसल होतो है। बक्के- 
शवर और झाल नदो इस परगनेमें प्रवाहित हैं। दुव- 
राजपुरमें सब-जजको अदालत है। 


जेन-उद-दोन अहमद्‌-एक हिन्दोके कवि। ये १६७८ 
इ०के लगभग विद्यमान थे। 


जैनधर्म ( सं० पु० ) भारतवर्षका एक विख्यात और सुप्रा- 
चीन धर्म । वरतमानमें भारतवष के भवंत्र हो प्रधान 
प्रधान नगरोस इस सम्प्रदायके लोगोंका वास है । 


यह धर्म कबसे प्रचलित हुआ, इस विषयका निर्णय 
करना कठिन हो नहीं किन्तु दुःसाध्य है। विख्यात 
विद्दान्‌ उइलसन साहब फरमाते हैं कि, इसाकी दवीं 
शताब्दोमें जे नधमं का प्रचार इआ (१)। फिरये हो 
टूसरो जगह लिखते हैं कि; दैसाको २य शताब्दोमें हो 
जै नधम दाक्तिणात्यमें दृष्टिगोचर हुआ था (२)। पुरा- 
विढ्‌ वेनफाई साइबका कहना है कि, ईसाकी १०वीं 
शताब्दौमे ब्राह्मण और बौद्दधम के संघषंणसे जे नधम को 
उत्पत्ति दुद ( २) । डा० जोत्न जाज बुडलरका कहना 
है कि, बोदधर्मांवलस्बो खतः हो जै नियाँके तोर्थङ्कर 
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प्रचारकके गुरु थे (५) । जनरल जे० आर० फारल गका 
सत दै-ईसासे पूव १५०० से ८०० वष तक बल्कि 
अज्ञात समयसे पद्िमीय और उत्तरोय भारतमें तूरानि- 
याका, जो आवश्यकतानुषार द्राविड कहलाते थे ओर 
जो दक्ष, सर्प ओर लिङ्गो पूजा करते घे, शासन सर्वो- 
परि था । उस छो समयमें सर्वोपरि भारतमें एक प्राचोन 
सभ्य, दाशनिक भर विशेषतासे नेतिक सदाचार एव' 
कठिन तपस्यावाला धम अर्थात्‌ जेनधम भी विद्यमान 
था, जिसमेंसे स्पष्टतया ब्राह्मण ओर वोद्दधम के प्रारम्भिक 
संन्यास सावोंको उत्पत्ति हुदै । # क क आझायोंके गङ्गा या 
सरखतो तम्र पहुचनेसे भो बहुत समय पूव जीन अपने 
२२ वोदो', सन्तो' अथवा तोथ छरो' दवारा, जो ईसासे 
पूर्वको ८वों वा «वीं शताब्दौके ऐतिहासिक २३वें तौथ- 
झर सोपाश नाथसे पहले इए थे, शिक्षा पा चुके थे ओर 
सोपाशव अपने पूव के सब तोथ छरो'से, जो दोघे दीघ 
कालान्तरसे हुए थे, जानकारी रखते थे । उनको बइतसे 
ग्न्य. जो उस समयमें भो 'पूवाँ' या पुराणो' अर्थात्‌ 
प्राचो नके तोर पर प्रभिड थे ओर जो युगान्तरो से विख्यात 
एवं वानप्रस्थः हारा कण्ठस्थ चले आते थे; माल,म 
थे। यह विशेषतया एक जेन-सम्ग्रदाय था, जिसको 
उनके समस्त बौडो' ओर विशेष कर ईसा के पूव की इरी 
शताब्दोके २४बे तीथ हर महावोरने, जो सन्‌ ५०९८५२६ 
इसाके पूर्व इए हैं, नियमवदद रक्खा था। यह तपखियों 
(साधुभो )-का मत दूरस्थ वाकड्या ( 30: ४४५ ) और 
डेसिया (02०३) ब्राह्मण ओर बोद्धसाँमें जारो रहा, 
जैसा कि हम अपनो $५१9 न'० १ और Sacred 
Books of the East, Vol. XXI और XLV 
कह चुके हैं (६) । 

इसको जहां तक प्रमाण मिले हैं, उनसे इम जोन- 


म 


सभ्बन्धी कथनको पुष्टि करते हैं (8)। प्रसिद्द विद्दान्‌ 


धमं को आधुनिक नहीं कह सकते। विष्णुपुराण आदि | 
कोलश्रुकका मत है कि; शेष तोर्थङ्कर महावोर बोद्दधम - 


कई एक पुराणो'में जेनधम का उल्लेख है। जेनोंक 


(१) Wilsons Mackenzie Collection, | i  - SM 
(३) Wilson's Sanskrit Dictionary, lst ed, p. XXXIV, (8) Miscellaneous Essays, Vol I, T, 380, RO 
(३) Altes Indian, p. 60 (:) Shrrt Studies in the Science of Comparative religions; 
(e) The ain8, ए. 32-33 | pr243-2448 
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अन्तिस तोथ इर योमहावीरखामी वा वईमानको 
निर्दाणओ प्राज्नि इई थो (७) । 
इसार विवेचनमें यहो आता है कि, जिस समय 
बुझने रन्स भो नहीं लिया था, उससे भो बहुत पहले 
जे नधस प्रचलित था । प्रा चोनतम जै नय्ुतमे' बोद्द वा 
बुददेवका प्रसङ्ग नहों है, किन्तु ललितविस्तर भ्रादि 
प्राचोनतम वोदग्रमीमे ‘निग्न न्य' नामे जे नोंका उन्न ख 
मिलता है। । 
बोद और जे नधम के किसे किस विषयमे सौसा- 
दृश्य होन के कारण जे नधम को परवती नहीं कहा जा 
सकता। साहश्य रहने से हो यदि परवती हो, तो इस 
युक्तिसि बोइघम भो परवती सिद्द होता है। भरत 
एव उपयु क्त प्रमाणो'से बहो प्रमाणित होता है कि 
जे नधम बोदधम से पहलेका है। 
जैनमतानुसार जैनधर्मेक्ा इतिह।स--जे न-ग्रन्यो'ले' क्‍ 
इस बातका वणन देखनंमे' आता है कि, जेनधर्म 
अनादि है चौर उत्सपि जो चवसपिणी कालके चतुथ - 
कालो से २४ तोथ ङ्वरो'का आविर्भाव हो कर धर्मका 
प्रकाश हुआ करता है। जँमधसका मत है कि, रुष्टि 
अनादि है. इसका कोई हर्त्ता-कर्त्ता नहीं है। रुष्टिमं जो 
परिवर्तन हुआ करते हैं, बह खतः कालद्रव्यके प्रभावसे 
इभा करते हैं। जे नमतानुसार जस्ब घोपने मध्य भरतक्ते 
ओर ऐरावतचेत्रमे उन्नति और अवनतिरूप कालपरि- 
वतन इया करता है। ऐरावतचषेत्रक्ो बात जाने दोजिये 
क्योंकि उससे इमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। पेरावत- 
चेतसे भरतचेत्रके समान छै तोहर आदिका आविर्भाव 
इभा करता है; अन्धान्ध सभो विषय भरतज्षेत्रके समान 
हैं। उन्नतिरुप कालको उत्मर्पिणो और अवनतिरूप 
कालको अवसपिणो कहते हैं। इन दोनों कालॉको 
_खिति १०१० कोड़ाकोड़ोःसागर$ परिमित है । २० 
(७) जेनअन्ध त्रिलोछसारमें छिखा हः 
“वृणछ० सवस पणभासजुदद गमिय वीरनि० बुझ्दो सपराजी ।” 
इस विषमें अन्यान्य अन्थोंक्रा मत जानना हो तो Indian 
Antiquary, Vol. XIT, 7, 98, देखना चाह्दिमे । 
EA ३१३४५२६३०२०८२०३१७७७४६५१२१६२००००००००० 
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कोड़ाकोड़ी सागर परिमितकालको कल्प कहते हैं। 
उत्सपिणो और अवसपिंणो काल ६।६ भागोंमें विभक्त 
हैं, यधा- (१) सुःषमासुःषमा, (२) सुःषमा, (३) सुःष- 
मादुःषमा, (8) दुःषमासुःषमा, (५) दुःषमा ओर ६) 
दुःषमादुःषभा । वतेमानमें अवसर्पिणी करालका "वाँ 
विभाग दुःषमा चल रहा है। इसो तरह यह कालचक्र 
अनादि कालसे चलता आ रहा है ओर अनन्तआल तक 
चलता रहेगा अर्थात्‌ टिका कमी भी नाश न होगा। 
जै नमतानुसार सिफ अवनतिक्षी सोमा शेष होने पर 
भर्थात्‌ इठे काल ( दुःषमादुःषमा )-के बाद खुण्डप्रनय- 
मात्र होतो है। १म सुःषमासुःषमा कालका समय ४ कोड़ा 
कोड़ी सागरका थो। इस सम्रय मनुष्योंकी उत्कष्ट आयु 
३ पल्यकी ओर शरोरको ऊँचाई २४००० हाधको होती 
थो। २य सुःषमाकालको स्थिति २ कोड़ाकोड़ी सागरको 
थो। इसमें मनुष्यॉको आयु २ पब्यको और शरीरको 
लेचाई १६००० हाथको थो। श्य सुःषमादुःषसाकालको 
स्थिति २ कोड़।कोड़ो सागर, आयु १ पल्य और शरोरकी 
ऊंचाई एक कोश ( ४००० गज )-को होतो थो। इन 
तोन विसागोंका विशेष कुछ इतिहास नहीं है; क्योंकि 
उस समय यहां भोगसूमि थो. अर्थात्‌ उस समय सव सुखसे 
रहते थे, कोई किसोका खामो वा सेवक न था, राजा 
आदि भो न थे, किसोका शासन न था और न जोविका 
निर्वाइक्रे लिए असि मसि छवि आदि किसी प्रकारका कार्य 
हो करना पड़ता था-कल्प्वचोंसे सबकी आवश्यक्रताए' 
पूणं हो जातो थो'। उस समय विवा आदिका कोई 
भौ नियम प्रचलित नहो' था । मातात्े गर्भसे खो पुरुष 
युगल हो उत्पन्न दा करते थे और उनके युगल सन्तान 
होते हो दोनोंको रुत्यु हो जाया करती थो। तात्पर्य 
यह है कि, उस समयके लाग खग के देवों समान बड़े 
चानन्ट्से जोवन बिताते थे ओर मर क्षर खग में हो जन्म 
लिया करते थे। उसके बाद चतुथे कालसे पहले और 


७ नम 0 मनका वि जा वमन 0000 
"एक पदं ( १००००००००००००००० )-से गुणा करनेसे एक 


सागरओ संख्या होती है ओर एक करोड़का वर्ग एक कोड़ाको डी 
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~ ९? 
जनधस.. 


कतरे कालको अन्तमें ( तोसरा काल पूण होन में जब 
१ पल्यका आठवां हिस्सा वाको रषदा तत्र) आषाढ 


शुक्ला पूर्णि माके दिन साय कालको सूये का अस्त होना | 


ओर चन्ट्रका उदय होना दिखाई दिया। ( यद्यपि चन्द्र 
और सूय अनाडि कालशे बराबर उदय अस्त होते रहे 
थे, किन्तु ज्योतिराइ' जातिङँ कल्पक्ठचोंके प्रचण्ड प्रकाशसे 
लोगोंको सूय ओर चन्द्र दिखलाई नहीं देते थे। ) लोग 
उनको देख कर डर गये और ष्टि परिवतनके नियमने 
ज्ञाता प्रथम कुलकर (वा सनु) प्रतिश्वुतक पात पहुंचे । 
प्रतिद्युतने सबको समझा दिया-सूथ चन्द्रसे डरनेका 
कोई कारण नहीं है, अब धोरे थोरे कल्मव्क्नोंका नाग 
हो जायया और सबको कम कारके निर्वाह करना 
पड़े गा। बस, यह्दो से कम भूमिका प्रारम्भ होता है और 
यहो'से जेनधमंके इतिहासका प्रारम्भ होता है। 
( महापुराणान्तर्गत आदिपुरण ) 
प्रथम कुलकर प्रतिश्युतके असंख्य करोड़ों वर्ष बाद 
सन्मति नामक २य कुलकर हुए | इनके समम ज्योतिराङ्ग 
न।सका कल्पतरुओंका प्रकाश इतना चोण हो गया कि; 
आकाशके तारे ओर नक्षत्र भो दिखाई देने लगे। लोग 
आशर्यान्वित हो कर सन्मति कुलकर ( मनु )-क्े पास 
पहुंचे । उन्होंने ज्योतियक्र ( सूये, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र 
आदिका समूह )-का एवं रात्रि, दिन, सूयग्रहण, चन्द्र 
ग्रहण, सूयका उत्तरायण और दचिणायन होने आदिका 
सम्पूर्ण इत्तान्त कह कर ज्योतिष-विद्याको प्रहत्ति को। 
इनके असंख्य करीड़ों वर्ष बाद शय कुलकर चेसङ्घर हुए। 
सिंह, व्याप्त आदि क्र,र जन्तु, जो अब तक शान्त थे, 


सबने क्र रता धारण को । इस पर २य कुलकर चेम्र्करने | 
अर उनका | 


करता धारण को । इस पर उन्होंने लोगोंको लाठी आदि | 
रखना उपदेश दिया। इनके असंख्य करोड़ों वर्ष बाद | 


इन जन्तुओंको मनुष्याव।ससे एथक कर देने 
विश्वास न करनेको आज्ञा दे कर जनससूहको भयरहित 
किया। इनके बाद ४थ कुलकर (वा मनु ) चेमन्धर 
हुए। इनके समयमे उक्त क्रूर जन्तुओंने ओर भो ज्यादा 


५स कुलकर सोमन्धरका आविर्भाव इआ । इनके समय 


कल्पडच्च धट गये ओर फल कम देने लगे, जिससे लोगों । 


में परस्पर विवाद होने लगा। इन्होंने अपनो वुदिसे 


“NE 
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कलदनचोंजी हद वाँध दो। लोग अपनो हदके अनुसार 
उनका उपयोग करने लगे | इनके असंख्य करोड़ वष 
बाद ईठे मनु सोमन्धर इए । इनके समयमें कल्पद्चक्षोंके 
लिए विवाद ओर भो बढ़ गया। इन्होंने पुनः उनको 
नई रोतिसे इद बांध दो। इने असंख्य करोड़ वर्ष 
वाद अवें कुलक्रर विप्तनवाहनका आविभाव हुआ । 
इन्होंने हाथो, घोड़ा, ऊँट आदि पर सवार होनेको 
रोतिका प्रचार किया । इनके असंख्य करोड़ वषं बाद प्वें 
कुलकार चक्षुआन्‌ आविर्भूत इए । एइले सन्तान 
( पुत्र-पुत्री, युगल ) उत्पन्न दोनेके साथ हो पितामाताको 
सत्य, हो जातो थो, किन्तु इनके समय ण्ताप्राता क्षण 
भर ठहर कर मरने लगें। इन्होंने लोगांको समझाया 
कि; सन्तान क्यों होतो है? इनके असंख्य करोड वर्ष 
बाद 2वें कुलकर यशख्रान्‌ हुए। इन्होने सन्तानको 
्राशोर्वादादि देनेको विधि वतलाई। इनके समयमे 
पिता-माता कुछ ज्यादा समय तक जोवित रहने लगे। 
सन्तानोंका नामकरण भी इनमे समयसे प्रचलित इआ । 
इनके असंख्य करोड़ वर्ष पञ्चात्‌ १०वें मनु अभिचन्द्र इए । 
इनके समयमे प्रजा अपनो सन्तानके साथ क्रोड़ा करने 
लगो और सन्तान-पालनको विधि प्रचलित हुई । इने 
सैकड़ों वष वाद ११वें कुलकर चन्द्राभका आविर्भाव 
हुआ। इनके समयमे सन्तानक्ते सथ प्रजा ओर भी कुछ 


ज्यादा समय तक जोने लगो। इनके कुछ समय पद्यात्‌ 


१२वें कुलकर मरुदेव इए। इन्होंने जन-मागसे गमन 
करनेके लिए छोटो बड़ो नाव च रानेका उपाय बताया। 
इन्होंके समयमें उपसमुद्र और छोटो बड़ो कई नदियां 
उत्पन्न इई थों तथा मेघ भो थोड़ो वहत वर्षा करने लगे 
थे। इनके समय तक स्लो और पुरुष दोनों युगल उत्पन्न 
होते थे। इनके कुछ समय पश्चात्‌ १३वें कुलकर प्रसेनजित्‌ 
हुए। इनके समयमें सन्तान जरायुसे ठक उत्पन्न होने. 
लगो। इन्होंने उसने फाड़गेका उपाय बताया। प्रसेन | 
जित्‌ कुलकर अग्रेले हो उत्पन्न हुए थे, इनके पिताने इन- 
का विवाह कर विवाइको रोति प्रचलित को थो। इन 
के बाद अन्तिम ( १४वें) कुकर वा मनु खोनःमिराज 

आविरभत हुए. जो आदि तोय इर सोऋषभरेवके पिता थे। 
इनके समयमें बड़ा हेर फेर हो गया अर्थात्‌ भोगभूमिका 
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सरवेथा नाश हो कर कर्मभूमिका प्रार्च इआ । 
चोंदहवें कुलकर नाभिराजफे समयमै समस्त कल्पक 
नष्ट दो गये थे। क्योकि इन्हो'के समयसे कम भूमिका 
प्रारभ था। भोगभूमिमें तो विना किसी व्यापारके 
भोगोपरभोगकी सामग्रियां खतः (कल्पतरुभो' द्वार) प्रास 
हो जाया करतो थो, किन्तु अब जोविकाके लिए व्यापा: 
रादि काय करनेको आवश्यकता इुई्‌। यह समय 
युगके परिवतंनका था। कल्पद्ठचोंके नष्ट होनेके 
साथ हो जल, अग्नि, वायु. अ!ःक'श, एथिवो आदिको 
स योगसे भान्योके ठचोंके अझर खय . उत्पन्न हुए 
ओर बढ़ कर फलयुक्ता हो गथे। किन्तु उस समयक 
मनुष्य इन इचो'का उपयोग करना नहीं जानते थे। 
प्रजा बडो व्याकुल हो गई भौर महाराज नाभिके पास 
पहु'चो । महाराज नाभिने उपयोगम' आनेवाले 
धान्य-दृक् ओर फल-द्वचो के धान्य ओर फलो से अपमा 
निर्वान करना सिखलाया । और हानिकर हत्त से हूर 
रइनेके लिए भी आाज्ञा दो। बरतन आदि बनानेको 
तरकोब भी सिळाई । इनके समथमे' वालकको नामे 
नाल दिखाई दो । इन्होंम नाल काटने की विधि प्रच- 
लित को। 
इन कुलकरोंमेंसे किसौको अवधिज्ञान # और 
किसीको आतिस्मरण " होता था। इनमेंमे प्रतिय्॒ ति,. 
सब्मति, चेहर, चेमन्धर और सौमन्धर इन पांच कुल- 
करोंने अपराधो मनुष्योंको पचचात्तापरूप “हां” शब्द कह 
देने मात्रका दण्ड दिया था। सोमखर, विमल- 
वाइन, चक्तुझानू, यण्खान्‌, और भ्रभिचन्द्र इन पांच 
कुलकरोंने “हा, मा” इन दो, शब्दका प्रयोग कर अपः 
राधियोंको दण्डित किया था तथा अन्तक चार कुलकरोंने 
“दा, मा, चिक इन तीन भव्दों दारा दण्डका विधान 
किया था। ( महापुराणान्तर्गत आदिषुराण ) नाधिराजकी 
पलोका नाम था महारानी सरुदेवो। इनके गर्भ से 


# परिभित देश, क्षेत्र, काळ ओ! भाव सम्बन्धो तीनों 
कालका जिससे ज्ञान होता है, उसे अवधिज्ञान कहते हैं| 
तँ' जातिस्मरण भी एक प्रकारका ज्ञान होता है जिससे पूर्वे- 
जन्म ब। भूतकालका स्परण दो आता है। 


जेनधर्म 


युगादि पुरुष श्म तोथ झर आादिनाथका जन्य हुआ। 
इन्होंने लोगो को गणितशाम्क्र, छन्‍्दःशास्त्र, अल्भगरशास्त्र 
व्या्रणशास्त्र, चित्रकला तथा ले खन-प्रणालोका अभ्यास 
कराया। सनोरञ्जनकै लिए गायनविद्या, नाटक ओर 
नृत्यकला प्रादिका भो कुछ कुछ प्रचलन हुमा । कच्छ 
और सहाकच्छ नामक राजाश्रो'को कन्या यशखतो और 
सुनन्दासे इनका विवाह हुआ था। यशखतीके गम से 
भरत चक्रवर्ती, बषभसे न, अनन्तविजय, महासेन, अनन्त 
वोयं, अच्युत, वोर, वखोर, शोषे ण, गुणसेन, जयडेन 
आदि १०१ पुत्र ओर ब्राह्मोसुन्द्रो नामको एक कन्या 
हुई। दूमरो रानो सुनन्दादेवीके गर्भ से बाइवलो नामक. 
एक पुत्र और सुन्दरोदेवी नामको एक कन्या उत्पन्न 
डर 
शिन्नाका प्रारन्भ--एक दिन भगवान्‌ कऋषभदेवने 
अपनो दोनों कन्याओंको गोदोमें बिठाया ओर अ आ इ 
ई आदि पढ़ाने लगे। इसके बाद उन्हें व्याकरण, छन्द, 
न्याय, काव्य गणित आदिको भो शिक्षा दो । बस, यहींसे 
शिचाका प्रचलन हुआ। इस समय भगवान्‌ने “खय'- 
सुव” नामक व्याकरणको रचना को थो तथा और भो 
छन्द, अलङ्कार आदि शास्त्र बनाये थे। पुत्ियोके वाद 
पुत्रोंको पढ़ाया । यद्यपि शिक्षा सधको समान मिलो थी, 
तथापि भरतने नोतिशास्त्रमें, ठषभसेनने सङ्गीत धीर 
वादनशास्त्रमें अनन्तविजयने चित्रकारो, नाव्यकला और 
वासुशास्त्रमें तथा वाइवलोने कामथाय्त्, वेद्यकशास्त, 
धनुवे दविद्या, पशुभ्जॉके लक्षणों जाननेको विद्या और 
दन्तपरोच्षाको विद्यामै समधिक व्य त्यत्ति लाभ को थो । 
नाभिराजके समयम जो धान्य भरर फलादि खय' उत्पन्न 
इए थे, उनमें भो रस आदि कम होने लगा। प्रजाते 
डितकै लिए खौक्रषभदेवने कुछ आज्ञाए' दों ; तदनुसार 
इन्द्रने जिनमन्द्रोंको तथा देश # उपप्रदेश, नगर 
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# निम्नलिखित ५२ देशोंकी रचना की भी, यथा--छुकाशल, 
अवन्ती, पु ड़, उड्‌, अस्नक, रम्प्रक, कुस, काशी, कलिंग, अंग 
( विहार ), बंग ( बंगाल ), सुहम, (-सुहा ) समुद्रऊ, काइमीर, 
उशीनर, आनते, बत्व, प॑चाल, माळव, दशाणे, कच्छ, मगध, विद, 
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आदिको रचना को और खेती आदिका प्रचार किया । 
तइनन्तर भगवान्‌ ऋषभने प्रत्यक देशकै भिन्न भिन्न 
राजा.नियुक्त किये। कई देश लुटेरे शूद्रो के हाथ भो 
पड़ गये थे । नगर और गावो को सोमा बांध दो गई। 
किसान और शुद्धो के सो सो घरो'का गांव छोटा गाँव 
और ५०० घरों का बड़ा गांव वादलाया । छोटे गांवो'को 
बीमा एक कोशक्षी और बड़े गांवों को सोमा दो कोश- 
की रखो गई। गाँवो'को बसाना, उनका उपयोग करना, 
गांवो'को आवश्यकताओ'को पूति करना, गांवकर अधि- 
वालियो के लिए नियम बनाना इत्यादि काथ राज्यकै 
अधीन रक्खे गये। जिन स्थानो' पर पक्की इेवलियां बनाई 
गई थीं, उनमें प्रसि उरुष वसाये गये ओर उनका नास 
नगर पड़ा । नदियो' और पवतो से घिरे इए स्थानो'का 
. “हेढ' नास पड़ा । चारो' ओर पव तो'से घिरे इए खान 
ध्खुर्व ट', ससुठूके साप पासके स्थान पत्तन',नदोके निकट- 
वतीं ग्राम 'द्रोणसु छः ओर जिन ग्राम'के आस पास ५०० 
घर थे, वे 'मंडल' कइलाये । राजधानियो के अधीन ८०० 
गांव, द्रोष्मुख ग्रामोके अधोन ४०० और खव टोके 
अधीन २०० ग्राम रक्खे गये । इसके सिवा भगवान्‌ 
ऋरषभदेवने प्रजाको ग्खधारण करना सिखाया और 
खेती, लेखन, व्यापार, विद्या ओर शिल्यकर्स आदिका 
ज्ञान कराया | { महापुराणान्तगेत आदिपुराण ) 
वर्ण -स्थापना- जिन्होंने शस्त्र धारण किये, पे 
स्त्रिय कइलाये! जिन्होने खेतो, व्यापार और पशु" 
. पालनका काय क्रिया, वे वैश्य कहलाये। और इम 
-दोनो' वर्णोंको सेवा करनेवाले शूद्र कडलाये। इस 
प्रकार ओऋषभढेवने तोन वर्णोकी स्थापना को । इसके 
.पहले वण “व्यवहार नी था। यक्षींसे वण व्यवहार 
चला और उसको कल्पना मनुष्योकी आजोविकाके 
कार्योंसे को गई । इसके बाद भगवानूने शूद्रो'के दो भेद 
किये-एक कार और दूसरा अकार! घोबो, नाई आदि 
कार कइलाये भौर उनसे भिन्न कारु । कारु शूडरोंको 
आन्ध्व, कर्णाट, कौशल, चोळ, केर, दास, अभिसार, सोबी!, 
रसेन, अपरान्त, विदेह, सिन्धु, गांधार, यवन, चेदि, पहत, 
काम्बोज, आर, वाल्हीक, तरह, शक और केकय । इनके 
जिवा और भी अनेक देशोंका विभाग किया था | 
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मो दो भागों में विभक्त किया--ए६एश्व और अस्प,श्य । 
इसके बाद भगवानूने सस्तराट्‌ पदसे विभूषित हो चत्ियों 
को युद्ध करने ओर वेश्योको परदेश जानेकी शिचा दो । 
साथ हो स्यलयात्रा ओर जलयात्रा वा समुद्रयाताका 
प्रचार किया ।( आदिपुराण । ) 

विवाह आदि सम्बन्ध मगवान्‌को आज्ञाक्े अनुसार 
क्यै जाते थे। इन्होंने विवाहके नियम इस प्रकार 
बनाये थे । शूद्र शूद्रकी कन्यासे विवाह करे, वेश्य वेश्य 


` और शूद्रको कन्यासे विवाइ करे एव चत्रिय क्षत्रिय, 


वैश्य और शूद्रक कन्यासे विवाह करे । इनके समयमें 
वर्णाचित जोविकाके सिवा कोई भो अन्य जीविका नहो 
कर सकता था। अनन्तर योऋषभदेवने एक इजार 
राजाओंके ऊपर हरि, अकम्पन, काश्वप योर सोमप्रभ इन 
चार सद्दामण्डलेश्वर राजाभकी नियुक्ति को | इन चारों 
राजाश्रोसे चार व शोंकी उत्पत्ति इई, यथा-इरिसे र्वि श 
अकम्मनसे नाथव श, काश्यपसे उग्रवंश और सोमप्रभसे 
कुरुवश वा चन्द्रवंश! इसके वाद महाराजाधिराज 
ीऋषभदेवने प्रजा पर उसको न अखरनेवाला बहुत 
कर लगा कर करग्रहणको प्रथा चलाई । ( आदिपुराग ) 
इसके बाद एक दिन राजसभामें नोला्जना अप्सरा” 
को बृत्त करते करते नष्ट होते देख इनञ्चो वैराग्य हो 
गया । इ्होंने भरतक्नों राज्याभिषित्ञ किया और 
बाइवलिको युवराज पद दे कर जिनदोचा ले लो। 
इनके साथ बहुतसे राजाओंने भ्तिव बिना ससक्त हो 
दोचा ले लो थो जो पोछेसे भ्रष्ट हो गये ओर विपरीत 
मतोंका प्रचार करने लगे। भगवान्‌ने छ सहोने तक 
मौन घारणपूर्वक कठोर तप किया और आदार ग्रहणाथ 
नगरमें आये। किन्तु कोई भौ आहार देनेको विधि 
नहीं जानता था । लोग अभिप्राय न समझ कर उब्ह' 
सुवण रत्न आदि बहुमूल्य पदाथे देने लगे, किन्तु उन्हें. 
उनसे क्या मतलब था। इससे उन्हे आहार न सिला _ 
और बनमें लौट जाना पड़ा। अन्तमें राजा सोमप्रभकै . 
कनिष्ठ भ्राता खे यांसने जातिस्मरण हो जानेसे भगवान्‌ | 


को विधिपूर्वक इच्चुरस॒का आहार दिया। एक इजार _ 


वर्ष मद्दातप करनेके वाद पुरिमताल नगरके निकटवर्ची 
वनमें भगवान्‌को केवलज्ञान प्रात इश्रा । 
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'केवर्ज्ञाम' होते हो इन्द्रादि देवों हारा समवशरणकी 
"रचना की गई । विशेष -विबरणके लिए “तीर्थकर” शब्द देखे। । 
`, अगवायूके सपवशर्में भरतचंक्रवसोने अनेक प्रश्न 
"चिदे थे । इसी सभा,( सप्तवगरण ) “मैं सगवानने आत्माके 

स्वाभाविक धमे वा सा्वधसका प्रकाश किया। यहीौंसे 
-ज्ञेनेधसेका-इंस अवसपिणोकालमें --प्रथस विकाश हुआ, 
: इंसके बाद, परवतो २३ तोथंइरोंने इस धमंका. प्रक्ञाश 
किया; - जिमका आज :तक भी इस. भारतवर्षते सवत्र 
“प्रचार हैं। “अनन्तर कटषभदेवके पुत्र इषभसेन, सोमप्रभ 
“आदिने रोदा ले झर झुंनिधर्मका तथा भगवान्‌की पुत्री 
'्राह्मोदेवो भौर सुन्द्रोदेवोने दोचा ग्रहण कर आयिका- 
- धसका प्रसार किया। १म तोथइर ऋषभदेवके समयसे 
` लेगा कर अन्तिम तीर्थङ्वर मीमइावीरखाभीके समय तक 
जैनधमका प्रकांश इसो तरह फैला रहा, जिसका संक्षिप्त 
(विवरण आगे चल कर “लैनशास्त्र वा युत” नामक 
“शोषक लिखेंगे। ॥ 
श  व्राह्मणवणेकी उत्पत्ति--इस आअवसपिणोकालके प्रथम 
' चक्रवती भरत महाराजने, जिनके नाप्रसे वह देश 
भारंतवर्ष कहलाया, दिस्िजय-यात्रा करके भनेक सेना 
सहित द्स्विजयकी प्रधा प्रचलित. की । थे भरतचेत्रने 
“छो खण्डोंगे# अधिपति थे। इन्होंने अपनो लक्ष्मोका 
' दान करनेके छलसे एक दिन समस्त प्रजाको निमन्त्रण 
“दिया और राजप्रासादके मांगें घास आदि वो दी। 
“इनका श्रसिप्राय यह था कि, जो व्यक्ति दयालु श्रीर 
' उच्चांशय होंगे; वे जोबहिंसासे बचनेके लिए इस मार्गसे 
,न भा कर अवश्य हो अन्य मागका अवलम्बन करेंगे भौर 
वे छो वणंयेछ ब्राह्मण होनेके योग्य होंगे। “अनन्तर 
“जो लोग उस सागसे न आये, उन्‍हें यज्ञोपवीत दिया गया 
और दान, खाध्यायाढि व्राह्मण कमका उपदेश दिया 
गया। साथ हो यह भी कहा कि "यद्यपि जातिनाम- 
कम के उद्यसे मनुष्य-जाति एक ही है, तथापि जोविकाजे 
पां० क्यसे वह भिन्न भिन्न 'चार वणाँमे विभङ्ग हुई है। 
अतएव दिज जातिका संसार तप चौर शास्त्ञानसे हो 
कहा गया है। तेप और ज्ञानसे जिसका “तप आर ज्ञानसे जिसका संस्कार नहीं 
क जैनमतानुसार वतेमानके जितने भीं महाद्वीप हैं, वे सब | 
: एकःदीःः आयेजण्डमें शामिल हैं। ५ म्ळेच्छखण्ड 


ज्ञेनधर्म 
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| हुआ, वह सिर्फ जातिमे हो द्विज है। एज वार गर्ससे 
ओर दूसरो बार क्रियाअओंसे, इस प्रकार दो जन्मोंसे जिए 
को उत्पत्ति हुई हो; वह दिज है एवं जो क्रिया और 
सन्बरहित है, वह केवल नामधारण . करनेवाला दिज 
- है, वास्तविक नहों ।” चक्रवर्ती द्वारा. रुत्कार किये जाने 
पर प्रजा. भी इस वर्णका खूब आदर करने लगो। इस 
बणे मनुषय प्रायः ग्टइस्थाचार्य होते थे और शेष जोवनमें 
.- अधिकांश मुनिधर्म अवलस्वनपूर्वक अपनो यथाथ 
- श्रात्मोन्नति किया करते थे। ( आदिपुराण ) 
इसके कुछ दिन बाद भरतचक्रवर्ती भगवान्‌ त्ररषभ- 
'देवके समवशरणमें गये ओर अपने खप्रों तथा ब्राह्मण- 
वर्णको स्थापनाका बत्तान्त कहा । भगवान्की दिव्यध्वनि 
द्वारा इस प्रकार उत्तर मिला-“यद्यपि इस समय 
ब्राह्मणॉंकी आवश्यकता थो, किन्तु भविषप्रमें' १०वें 
- तोर भौशोतलनाथके समयसे ये घर्म द्रोही और हिंसक 
हो जांयगे तथा यच्ञादिमें पशुहिंसा करेंगे |” स्वप्नोंका फर 
भरतचक्रवर्ती शञ्द्मे देखे । इस पर भरतचक्रवतीको बड़ा 
पद्यात्ताप इ, किन्तु क्या करते ? जो होना थासो हो 
गया, यह सोच कर सन्तोष धारण किया और संसारसे 
उदासोन हो कर राज्य करने लगे। भरतका वैराग्य 
रटटस्थावस्थामें हो इतना बढ़ गया. था कि, दोक्षा ग्रहण 
करते हो उन्हे केवलज्ञान प्राप्त हो गया था और हजारों 
वर्ष तक स्ज्ञावस्थामें संसारके जोवॉको धर्मोपदेश दे 
कर अन्तमें निर्वाण-प्राप्त हुए थे । भरत चक्रवर्ती देखो । 
इनके बाद सहावौरखामीके समय तक अनन्त. 
केवलज्ञानके धारक हुए और उने द्वारा जैनधम का 
प्रसार होता रहा । ( आदिघुराण ) 
जनशास्न था थरत-तीर्श कर जव सर्देन्न हो जाते हैं, 
तब उनके सुख्से जो वाणो वा उपदेश निःरूत होता है, 
उसको चुत वा शास्त्र कहते हैं । चतुर्थ कालके प्रारम्भिक 
'समयमें श्रोऋषभदेवके सोच गये बाद पचास लाख कोटि 
सागरः वष तक रक वषे तक सम्प, चुतज्ञान अविच्छिन्न रूपस्‌ युतज्ञान अविच्छिन्न रूपसे 
जैन-प्रन्योक्त समय बा चाडका एक प्रमाण | 
दो हजार कोश गहरे और दो हजार कोश चोड गोल 
गड्डेमे, केचीसे जिसका दुसरा भाग न हो सके ऐसे मेढे वालों- 


coh ण्ड इनसे निश हैं।... कोपा ५) जिएसतेएवार उसमें समावें, उनमेंसे एक एक बाळको 


जनधसं 


प्रकाशित रहा । अनन्तर २य तोथंङ्कर योअजितनाथ 
भगवान्‌ने जन्मग्रहण किया । इनके मोक्ष जानेकने बाद भो 
खुतज्ञान अस्खंलित गतिसे प्रकाशित रहा। पञ्चात्‌ तोस 
लाख कोटिसागर बाद सम्भवनाथ, उनसे दश लाख कोटि 


सागर पोछे अभिनन्द्ननाथ, उनसे नव लाख कोटि सागर 
पोछे सुसतिनाथ, नव्ये हजार कोटि सागर पोछे पझप्रभ, | 


नो हजार कोटिसागर पोछे सुपाश्व नाथ, नो सो कोटि 

सागर पोछे चन्द्रप्रभ ओर उनसे नव्ये कोटि सागर पोछे 

पुष्पदन्त भगवानूने जन्मग्रडण किया.। इन ८वें तोथेइर 
पुष्पदन्तन्ञे समय तक युत अवग्रवह्तित रूपसे प्रकाशित 
रहा। इसके बाद पुष्पदन्तके तोथंके नो कोटि सागर 
पूणं होनेमें जब चौथाई पल्य शेष रह गया उसङ्गे बाद 
३ पल्य तक खुतका विच्छेद रहा । अनन्तर १०वें तोथ ङ्कर 
सोशीतलनाथ अवतरित इए। इन्होंने पुनः शयुत्रा 
प्रकाश किया । इनके बाद अद पल्य तक्ष युतका विच्छेद 
रहा। पञ्चात्‌ ११वें तोर्थङ्कर अेयांसने पुनः खुतक्षा प्रकाश 
किया। इनके निर्वाणके पद्यात्‌ ५४ सागरमें जब ३ पल्य 
बाकी रह गया, तब फिर युतविच्छेद्‌ - इुआ जो ३ पल्य 
तक रहा था। तदनन्तर १२वें तोथ कर वासुपूजा हुए 


और उन्होंने झुतका प्रकाश किया । इनके निर्वाणके पोछे. 


१ पल्य: कंम ३० सागर समय वोतने.पर १ पञ्च तक 
स्‌ तिविच्छे द रहा । अनन्तर १२वें तीर्थ कर विमलनाथने 
अवतार लिया और उनसे खुतका प्रकाश हुआ | इनके 
निर्वाणानन्तर १ पल्य कम ८ सागर समय वप्रतीत होने 
पर १ पल्य तक स्‌ तिविच्छेद रहा । पञ्चात्‌ १४वें 
तोथ कर खौअनन्तनाथने पुनः ख्‌ तप्रकाश किया । इनके 
बाद ४ सागर पूर्ण होनेमें ३ पर्थ बाकी रहने पर ३ पल्य 
` तक ख्‌ तविच्छेद इआ। फिर १५वें तोथ हर शोध - 
नाथने: झुतका प्रकाश किया। . इनके बाद पौन पल्य 
कस ३ सागरमें जब आधा पल्य बाको रहा, तब फिर 


खुतका विच्छेद इआ जो ३ पल्य तक रहा। अनन्तर 
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सो सौ वर्ष बाद निकालना ; जितने वर्षामे वे सब बाल निकल 
जावें, उतने वर्षोका जितना समय हो उसडो व्यवद्दारपल्य कहते 
हैं। न्यवहारपल्यसे असेख्य गुणा उद्धारपल्य होता हैं। उद्धार 
पल्यसे अेख्य गुणा अद्धापल्य होता है । और दशकोडाकोडी 
अदापल्यका एक सागर होता दे । 


१६वें तोथ क्र खोजान्तिनाथने खुतप्रकाश विया । इनके 
उपरान्त ई पत्य वोतने पर १७वें तोथ ङ्कर चोकुन्य नाथ, 
इजार कोटि वष कम ३ पल्य वोतने पर १८वें. तोथ र 
यीअरनाथ, इजार कोटि वर्ष वोतमे पर १८वें तोर्थ कर 
नीमल्लिनाथ, १४ लाख वर्ष बोतने पर २०वें. तीर्थ र 
औसुनिसुब्रतनाथ, ६ लाख वर्ष बौतने पर २१वें तीर्थ इर 
योनमिनाथ, ५ लाख वर्ष बोते पर २२वें तोय ङ्कर 
नीनेभिनाथ, ८३७५० वर्षे बोतने पर २३वें तोघ र 
श्रोपाश्व नाथ ओर उनक्रे पात्‌ २५० वपं व्यतीत होने 
पर २४वें ( अन्तिम ) तोथ र खोवद्मान वा सहावीर- 
खामो अवतरित इए । १७वें तीरथ कर चीशान्तिनायसे 
लगा कर अन्तिम तोथ इर श्रीवद्चेमान वा महावीरखामो 
पर्यन्त खुतका विच्छेद नहीं हुआ--क्ुशा ग्रवुद्धि यतिवरों 
हारा ज्योंका त्यों प्रकाशित रहा। ( खुतावतारकधा ) 
पृष्ठ ४६६, ३७, रेपे प्रकाशित जिनमाला देखो। _ ४ 
तोथेइर मद्दावोरखामोको केवलज्ञान प्राज्न होने परे 
मो जब ६६ दिन तक दिव्यध्वनि निःट्धत अथवा उनका 
उपदेश न हुआ, तो इन्द्रको अवधिज्ञान दारा गणधरका 
अभाव हो इसका कारण मालूस इरा । दिब्यध्वनि देखो ! 
शोष्र हो उन्होंने इन्द्रभूति वा गोतमञ्ची गणधर नियुक्ता 


` किया । गोतमगणधर देखो । गौतसगणधरने भगवानको 


वाणोको . तत्तपूर्ववा जान वार उसो दिन सायंकालको 
अङ्ग और पूर्वाको युगपत्‌ रचना को चौर फिर उसे अपने 
सद्धर्मा सुधर्माखामो को पढ़ाथा। इसके बाद सुधाः 
चायने व्‌ युत अपने सइधर्मो जस्व खामोको आर 
उन्होंने अरन्य सुनिवरोंको पढ़ाया । जस्ब खामोको सुल्तिक्षे 
बाद योविष्णुसुनि सम्पण आुतके पारगामो ख्ुतकेवलो 
( दादण चङ्गके धारक ) हुए और इसो प्रकार नन्द्मित्र, 
अपराजित, गोवद न ओर भट्रवाइरं ये चार मह्दासुनि 
भो अशेष झुतसागरके पारगामो इए । महावोरखामोके 
निर्वाणान्तर ६२ वर्ष में ? केवलज्नानो इये और फिर 
१०० वर्षमे ५ चुतकेवली इये। बस, इसके पस्चात्‌ सुतः 
केवली वा थ्र्‌ तके सम्पूण पारगासियोका अभाव हो 
गया। अनन्तर एकादश अङ्ग ओर दश पूवके ज्ञानों 
. $ ये सप्रसिद्ध ज्योतिषी ओर अशंग निमित्त-शानके कराता 
भद्गवाहुसे भिन्न हैं ओर इनसे बहुत पददळे दो जके टैँ। - 
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जेनघधर्म 


ग्यारह हुये, यथा--विद्याखदत्त#, पोष्ठिल, चत्रिय, जय 
न, नागसेन, सिद्दाथ, छतिषेण, ` - विजयसेन, बुद्धिमान, 
. गङ्ग देव ओर धसं सेन वा:- घस दत्त ।. इतनेमें १८३ वर्ष | 
.बोत गये । 
अनन्तर २२० वष के भोतर भोतर नचत्र, ल्‍ 
पाण्ड,, द्र मसेन ( भ्र,वसेन ) और क'साचाय ये पांच 
ऋषि ग्यारह अङ्के ज्ञाता हुए। इनके बाद ११८ वर्ष के 
भीतर समुद्र।-अभयभद्र, जयबाइ -१' भोर लोहाचाय ये 
चार ऋषि आचाराङ्ग शास्त्रके परम विदान्‌ हुए । इनके 
समय तक ( अर्थात्‌ वोरनिर्वाणके ६८३ वर्ष बाद तक ) 
आअइ्०पन्ञानको प्रद्त्ति रहो । वस, इसके बाद कालदोषसे 
उसकी प्रद्नत्ति विलुन्न हो गई । 
लोहाचाय के बाद विनयधर, योदत्त, शिवदत्त ओर 
'अचइत्त ये चार भआरातीय मुनि अङ्पूर्व ज्ञानके कुछ 
भागके ज्ञाता हुए | इनके बाद पूर्व देशके पौण्ढ, वह नपुरमें 
सोग्रइंदलि महासुनि अवतोण हुए जो अङ्गपूर्व ज्ञानके 
कुछ अ'गोंके ज्ञाता थे। ये महासुनि. ग्रसारण़ा, धारणा, 
विशुद्ध आदि खरेष्ठ क्रियाभंमें निरन्तर तत्पर, प्रष्टांग 
'निमित्त-ज्ञानके न्नाता और मुनि-सड़के शासक थे। 
अझदखि आचाय ने एक दिन युगप्रतिक्रमणकै समय 
सुनियोंसे पूछा-““सञ मुनि भ्रा गये ?” मुनियोने उत्तर 
दिवा--“भगवन्‌ ! हम सब अपने अपने सङ्‌ सहित भा 
गये ।” इस वाक्यसे अपने.सइसमें सुनियो की निजलबुद्दि 
प्रकट हुई ; जिससे आचाय पवरने निस्य कर लिया कि 
इस कलिकालमें जेनधम .भिन्न मित्र गणो के. पच्चपातसे 
'ठइर सकेगा, उदासोन भावसे नहीं । ऐसा विचार कर 
उन्होने गुफासे आये हुए सुनियो मेंसे किसोकी नन्दि 


और किसोको वोर सज्ञा रक्खी ; अशोकवाटिकासे आये | 


इए सुनियो'मेसे किसोको स'ज्ञा अपराजित ओर किती 
को देव: पद्चस्त पो से आये इण सुनियो मेंसे किसोको 
सज्ञा सेन ओर किसोको भट्ट; _ महाशाल्मलीवक्षों के 
नोचेसे आये हुए मुनियो'मेंसे किसोकी गुणधर ओर 
ॐ इनको किसी कैसीने विशाखाचार्य भी लिखा है | 
| .पंचास्तिकायकी टीक्ार्मे अभयभद्गके स्थानमै यशोधर. कौर 


ज़यबाहुके स्थानमें महायश लिखा दै । सम्भवतः ये उनके 
नामान्तर होंगे । 


. समाप्त हुआ । 


२ अमन 
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किसोको गुप्त तथा खण्डफेशर वचो नोचेसे आये 
इए सुनियोंमेंसे किसीकी सि'इ ओर किसकी चन्द्र 
स'ज्ञा रक्सो । 


इस प्रकार उत्ता समस्त मुनि सङ्गो'का प्रवत्त न करने 


~ 


वाले सोअइइलि आचाय के शिष्य हो गये। इनक 
-पशचात्‌ श्रोमाघनन्दि सुनि अवतोणं इए। इन्होने भी 
अङ्गपूव ` ज्ञानका भलो माति प्रकाश किया। _ तत्यञ्चात्‌ 


“सीराष्ट्रटेशक्ो गिरिनगरके निकट उज्जदन्तगिरि वा 


गिरनार पव तकी चन्द्रगुफामें निवास करनेवाले योधर: 
सेन आचाथ इए। इनको अग्रायणोपूव को अन्तषज्ञ 
पच्चम वसुक चतुर्थ महाकम प्राद्धतका त्रान था । इन्हे 
मालूम हो गया था कि, “अव इस पञ्चमकालमें मुझसे 
अधिक शास्त्रज्ञ ओर कोई भो न छोगा।” इन्होने यह 
विचार कर कि यदि कोइ प्रय्नन क्या गया तो 
युतका विच्छेद होगा, एक ब्रह्मचारो दारा देशेन्द्र- 
देशको वेणातटाकपरक निवासो मह्दामद्दिमाग्राली 
सुनियो के निकट एक पत्र भेजा। पत्रानुसार दो तोच्छः 


बुद्धि सुनि सोधरसेनाचाय के यास आये । आचाय ने भी 


उन्हे योग्य समझ कर शभ तिथि, शुभ नचत्र ओर शुभ 
सुदत्त मे ास््का व्याख्यान करना प्रारम्भ कर दिया। 
सुनिदय भो आलस्य त्याग कर अध्ययन कारने लगे । कुछ 
दिन वाद आषाढ़ शक्का ११शोको विधिपूर्वक अध्ययन 
देवोंने प्रसन्न हो कर दोनों सुनियोंका 
पुष्पदन्त भौर भूतवलि नाम रख दिया। दूसरे दिन 
सीधरसेनाचाय ने अपनो स्रत्यु निकटवतो जान उन 
दोनो" शिष्यो को कुरोश्वर भेज दिया । 

कुछ दिन पोछे ये दोनों सुनि करहाट नगरमें पह चे। 
वहां शरोधुष्पदन्त सुनिने अपने भानजे जिनपालितको 


. देखा। जिनपालितने जिनदौचा ले लो । जिनपालितको 


साथ ले खौपुष्यद्न्त वनवास देशमें पहुचे। उधर भूत- 
बलि द्राविड़ देशकै मथ रा नगरमें पइ चे, दोनो का साथ 
छूट गया। अनन्तर भूतबलिने पाँच खण्डो'में पूव चूव्रो' 
सहित छह इजार ज्ञोकविशिष्ट द्रवाप्ररूपाद्यविक्ारको 
रचना को ओर फिर महाबन्ध नामक इठे खण्डको तीस 
हजार सूत्रो'में समाप्त किया । पहले पांच खण्डो के नाम 


(७-0. Jarigamwadi Math C ।० ० हिछएक्तिचस्माम,नचुल्नक्र वन्ध, बन्धखामिल, भाववेदना 


(“न 
छ 


४६५ नघसं 
सोर वगणा | इस प्रकार सीभूतबलि भाचायने षट्खण्डा- 
गमको रचना की । 
इसो ससय एक शुणधर नामके आचाय इए जिनको 
- पूरै ज्ञानप्रवादपूव को दस वसु ढतोय कषाथप्रा॒त 
के जाता थे। इन्होंने कषायप्रादत (अथवा दोषप्राब्टत ) 
आगसको १८३ सूल गाथा ओर ५२ विवरणरूप 
गाथाओंमे विन्यस्त किया । तदनन्तर उन्होंने ओोनागडस्ति'' 
और भाय भिक्तु सुनिइयको लिए १५ महा अधिकारोंमें 
उसका व्याख्यान किया । पद्यात्‌ इन दोनों मुनियोंसे 
सोयतिठ्ृषमसुनिने दोषप्राश्तको उत्ता सूत्रोंका अध्ययन 
करको उनको चणिहत्ति (६००० ज्ञोकों प्रमाण) बनाई। 
इनके बाद चोउच्चारणाचायने उसको १२००० कोत्र 
“प्रमाण उच्चारणद्वत्ति नामक टौकाको रचना को। 
इस प्रकार उक्त दोनों कषायप्राश्त और कम प्रास्त 
सिंदान्तोंका ज्ञान गुरुपरम्मरासे ग्रन्यपरिकम (चूलिका- 
सूत्र )-के कर्ता ओपदमुनिको प्राप्त ग्रा, जो कुण्ड कुन्द 
'पुरमें रहते थे। सोपझर्सुनन मो छ खण्टोमेंसे प्रथम तोन 
रण्होंको १२००० झोक-प्रमाण ठोकाओ रचना को । 
इसको कुछ समय पोछे योश्यामकुण्ड आचायेने दोगीं 
आगसोंको सम्म्‌णतया पढ़ा भोर सिफ एक ठे महा 
बन्ध खण्डको छोड़ कर शेष दोनों प्राथतीकी १२०२० 
सोक परिमित टोक रचो | इनक “पञ्चात्‌ कर्णाटक देश 
(कष तुख लुर ग्राममें तुम्बलूर अगचायेक्ा आविर्भाव इञा । 
इन्होंने भो ६ठे खण्डको छोड़ कर शेष दोनों प्राखतॉंको 
क कणोटको भाषामें ८३००२, षोक परिमित 'चडामणि' 
नामक आाख्यानंकी रचना को। घनन्तर उन्होंने ६ठे 
खण्ड ( महाबन्ध )-को भो ७००० झोक परिमित पाचिका 
सासा टोका रचो । इनके पयात्‌ कांलान्तरमें ताकिक- 
सूय -यौसमन्तभद्रखा मोका उद्य हुआ और उन्होंने भो 
 प्राञ्चतद्दयका अध्ययन कारके पाँच खण्डको ४८००० 
झोक-प्रसाण टोका संसत भाषामें रचो । दितोयसिडान्त 
को भी व्याख्या लिखने लगे, किन्तु किसो कारणवश चे 
उसे समाप्त न कर सको । 


अनन्तर सीशभनन्दिं और रविनन्द्ने उक्त सिदान्तोका 


निकटवर्ती भ्रग्वलो नामक स्थानमें रहते थे। इनके 
नित्रट रह कर ओोवप्पदेव गुरुने उत्त दोनों सिदान्तोंका 
अध्ययनपूर्वक महाव् नामका ६ठे खण्डके सिवा शेष ५ 
खण्डॉपर व्याख्याप्रज्ञति नामक टोका रचो, जिसमें सहा- 
बन्धका भो स चिक्त विवरण दे दिया । तत्पद्यात्‌ इन्होने 
कषायप्र।र्तको प्राङतमाषामें ६०००० सोक प्रमाण और 
महाबन्ध खण्डको ८००५ ज्लोक परिमित टोकाओं क्रो रचना 
को, इनके कुछ समय बाद चित्रकूटपुर-निवासो एलाचायं 
सिद्दान्त-तत्त्वो के ज्ञाता इए और उन्होने वोरसेनाचाय - 
को उत्त सिदान्तो का अध्ययन करांया। वोरसेनाचाय ने 
गुरुको आज्ञासे चित्रकूट छोड़ कर वाट ग्र सको प्रस्थान 
किया वाट ग्रामस्थ आनतेन्द्र दारा निमि त जिनमग्दिरमें 
अवस्थानपूवक वोरसेना रर्ये व्याख्याप्रज्ञ तिको देख कर 
प्रचमको बन्धनादि अठारह अघितारोमें सत्वां नामक 
ग्रन्थ भर फिर उत्त छहाँ खण्डको ७२००० झोक 'परिसित 
संस्कृत और प्रात दोनों भाषाओंमें “घवल' नांमको 
टोकाकी रचना को ! अनन्तर वे कषायप्रांझतकी चार 
विभागों पर 'जयधवल' नामक २०००० झोक प्रेमाय टो झा 
लिख कर खगवासी हो गये। फिर उनको शिषय 
सोजयरसेन गुरुने ४०००० झोकोंको रचना कर उत्ता 
टोकाको पूण किया। इस तरह जयधंवलकी टोका 
६०००० झकोंमें पूण हुई ।‡ 
जु ( इन्द्रनन्दियतिकृतश्वुताषतार कथा ) 
यह तो हुआ श्रुतका इतिहास, अब खुतके भेद प्रमद 
और लक्षणाटिका वण न किया जाता है। 
खुतकै प्रधान भेद दो हैं, अङ्कप्रविष्ट और अङ्गा ह्य । 
अङ्परंविष्ट अुतके बारइ अङक हैं जिनको दवादशाइ' कहते 
हैं । यथा-ा चारा, सूवकताङ्ग, खानाङ्ग, समवायाङ्ग 
ॐ जेनहरिवंशपुराणमे अंगज्ञानकी प्रवृत्ति विळम होनेके ( अर्थात्‌ 
वीरनिर्वाण- छवत्‌ ६८३ के) बाद निम्नलिखि। आचार्योका 
उल्लेख दै--नयन्धरऋषि, गुप्तकषि, शिवगुप्त, अईद्वलि, मद्रा 
चाय, मित्रतीर, मित्रक, सिंहबल, वीरवित्‌, पद्मसेन, ब्याप्रहस्ति, 
नागहस्ती, जितदंड, नन्दिषेण, दीपसेन, श्रोधरसेन, सुधर्मसेन, 


: 'सिंहसेन, सुनन्दिषेग, इंश्वरसेन ( २य ), सुनन्दिषेण, अभयसेन 


पूण तया ज्ञान प्राप्त किया । ये दोनों, 7. लिद्तेज,( ०3०0४ भी करे न, जिनसेन, शांतिसेन | ये आचार छ 


कष्णवेणा नदियोंके मध्यस्थित रमणोय उत्कलिका ग्रामके 


प्रेकरक्री माबाओं रु जान हार थे | 


लेनघ्॒म २४१ 
सरस्वती गच्छकी पट़ावली । 
पट्ट नाम पहपर वेठनेडा गृहस्थ दीक्षाव- कितनेवपै विरइ सबायुः-वपे मंतव्य 
आचार्य संवत्‌ आर तिथि अवस्थामै स्थामें ` पहपर रहे? दिन 
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ओ किसी किसीका ऋहना हे क ईशे 
बा सागवाडामें डुआ बतलाते 
चर पड़ स्थापन किया । 


द हेपकीतिंसे ७८वें वरधन्तकी 
हैं । | संवत्‌ १६७२ चित्तारतं ग 
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४४४ 
या याङ्ग, ज्ञांटंधमकथाँद, उपास काध्यायनाङ, 
शरन्तःक्कहृशाङ्ग) अनुत्तरोपपादिकदयाङ्ग, प्रशरव्या्रणाः, 
विपाकसूताङ्ग और दृष्टिप्रवादाङ्क। इनमें प्रथम आचारा- 
छम साधु वा सुनि्रके सम्पूण आचरणका निरूपण 
है ; इसके अठार पदक हैं। २य सूत्क़्ताङ्गमे ज्ञानको 
विनय आदि और धम क्रियामें खपरमतको क्रियाका 
विशेष निरूपण है; इसे छसोस इजार पद हैं। रय 
खानाइमें जोब (आत्मा), प्ल (जोव) आदि ठर्योंका 
एक आदि स्थानोंका निरूपण है। जैसे--जोव द्र्य 
चचैतन्यसामान्धकी अप ज्ञा एक प्रकार है, सिद् औरं संसा- 
रोके भेदसे दो प्रकार है तथा संसारी जोव खावर,. 
विकलेन्द्रिय ओर सकलेन्द्रियके भेदसे तोन प्रकार है 
इत्यादि। इस प्रकार इसमे स्थान आदिका वर्ण न है 
ओर इसत मियालीस हजार पद हैं | ४थ समवायाडुस्मे 
द्रव्य, चेत्र, काल, भावको अपेच्वा समानताका वर्णन 
है; इसके एक लांख चौंपठ हजार पद हैं । ५म व्याख्या- 


रज्ञ्ि-अङ्गमें जोवके ग्रस्तिनास्ति इत्यादि साठ इजार 
जो गणधर देवने तोथ रजे निकट किये थे; उनका वर्ण न 


है; इसके दो लाख अट्ठाईस हजार पद हैं। ६४ पज्ञांढ- 
धर्म कथाङगमें तोथ इररोंके धर्मों कथा, जोवादि पदार्थों 
का खभाव और गणधर द्वारा किये गये ग्रश्नोंत्रे उत्तरोंका 
वर्ण न है । इसको धम कथाफ़ मो कहते हैं, इसके पाँच 
' सॉल छप्पन इजार पद हैं। अम उपासकाध्ययना इमे 
ग्यारह प्रतिमा आदि आवको ( जैन ग्यहस्थों ) के ब्रत, 
शोल, आचार, क्रिया, मन्त्र, उपदेश आदिका वर्ण न है ; 
इसके रयारह लाख मतह हजार पट हैं। दम इसके स्थारह लाख म्ह छजार पट हैं। दम गन्तःहाइ- 
बै सोलहसी चौतीस कोटि तिरासौ छाख सात हजार आठ 

सौ अठासो (१६३४८३०७ ८८ ८) अतरका १ एक पद होता हे | 
उस पदके तीन भेद हैं, १ अर्थपद, २ प्रधाणपद्‌, रे मध्यमपद्‌ | 
इनमेंसे “सफेद गोओो रस्सीसे बांघो? “छक ल!ःओ० इत्यादि 
अनिवत अक्षरोंकरे उमूइरूप किसीअंरथ विशेषके बोधक वाक्यको 
अर्थपद इहते हैं। आठ आदिक अक्षरोंके समूहको :प्रमाणपद्‌ 
कहते हैं, जैसे ३डोकके एक पादमें आठ अक्षर होते हैं। इसी 
प्रकार दपरे छन्‍्दोंक्े पदम भो भश्चरोंझा न्यूनाधिक प्रमाण 


दोतः है; परन्तु कहें हुए पदके भवरोंका प्रमाण सथैदाके छिये. 


जनधसं 


शाड़मे एके एक तोथ इरके बांद दश देथ महासुनियोंत्े 
उपसर्ग जोत कर स सार परिभ्मणफे अन्त करनेका 
वर्णन न है । इसके तेइस लाख अड्टाईस हजार पर हैं। 
«म अनुत्तरोपपादिकदशाङ्गमें एक एक तोथ इरके वाद्‌ 
दश दश महासुनि जो घोर उपसग सह कर विजय 
आदि पाँच अनुत्तर विमानमें उत्पन्न इण हैं, उनका 
वर्ण न है। इसके बानवे लाख चवालीस इजार पद हैं। 
१०स प्रश्नव्याकरण अङ्गमे भूत ओर भविष्यकाल सब्बन्धो 
लाभ, अलाभ, सुख, दुःख, जोवन, सरण, आदि शभाशभके 
प्रशोंका यथार्थ उत्तर देनेक्रै उपायों तथा आह्षिपिणो 
(चार अनुयोग, लोकक्ा आकार, यति ओर श्रावकके 
धम का जिसमें वणन हो), विदेपिणो ( प्रमाणका 
खरूप, परमतनिराकरण जिसमें हो ), सपेदिनो 
( सम्यग्दश न, ज्ञान, चारित्ररूप धम ; तोथ इस्रोंके प्रभाव, 
तेज, वोय, प्रान, सुखादिका जिसमें कथन दो) 
निर्वेदिनो ( जिसमें शवे राग्य बढ़ानेवाली कथाओं कक्षा 
वर्णन हो ) इन घार प्रकारको कथाओंका वर्ण न है। 
इसके तिरानवे लाख सोलह हजार पद हैं। श्श्श 
अङ्ग विपावसत्र्मे कर्मों ( पाप-पुर्ख मादि) के बन्ध, उदय, 
सत्ता और तोत्र, मन्द, भनुभागका ट्रवप्र-चेव-काल- 
भावको भपैश्वा वरण न है। इसके एक करोड़ चौरासी 


लाख पद हैं । 


१२ दृष्टिवादाक़के एक सो आठ करोड़ अरसठ 
लाख छप्पन इजार पाँच पद हैं। इसके पांच भेद हैं, 
यथधा--( १) पञ्चप्रश्ञार परिकस, ( २) सूत्र नास, (३) 
प्रथमानुयोग, (४ ) चतुद शपूब गत और (५) पञ्च- 
प्रकार चूलिका। इनमें परिकम का पहला सैद चन्द्र- 
प्रश्नज्नि है, जिसमें चन्ट्रका गमन आदि तथा उसके परि- 
वार, भायु भ्रोर कालको इानिक्वदि एव' देबी, विभव 
आदि ग्रहणाद्क्षा वणन है। इसके छत्तीस साख 
पचास इजार पद हैं। दूसरा भेद सूय प्रग्नन्नि है, जिसमें 
सय को ऋषि, विभव, देवो, परिवार आदिका वर्न 
है। इसके पांच लाख तोन हजार पद हैं। इरा भेद 
जस्ब होपप्रज्ञम्ि है, जिसमें जम्ब होप सम्बन्धो मेरु, गिरि, 
नदो, हद, क्षेत्र कुलाचल प्रादिका वर्णन हे। इसके 


निश्चित है, इसीको मध्यम कहते हैं). ( १/०) “लोन प्वाख पवोस हर पंद है। ४था भेद दोपसागर- 


जेनचम 


प्रज्नप्ति है जिसमें दोप और समुद्रोंका खरूप, बाके 
भवनवासी, ज्योतिष्क और वगन्तर देवोंके आवासों तथा 
जिनमन्दिरोंका वण न है। इसके वावन लाख छत्तोस 
हजार पद हैं। ५वां भे द है थाख्यापज्ञन्नि ; इसमें जोव, 
अजीव पदार्थे प्रमाणींका वण न है। इसके चौरासी 
लाख छत्तोस हजार पद हैं । १२वें अङ्गका दूसरा भेद 
सत्र हैं, जिसमें मिध्यादश न ( विपरोत ज्ञान व। सर्वेज्ञ- 
प्रणोत तक््वोमिं सन्दे इ )-सम्बन्धो २६३ कुवादोंका क 
वणन है; अर्थात्‌ जोव खप्रकाशक हो है, परप्रकागक 
हो है, अस्तिरूप हो है, नास्तिकरुप हो है इत्यादि 
एकान्तके पच्चपातको दूर कर यथार्थ ख़रूपका वणन 
है। सूत्रके अनेक भेद हैं। उनमें प्रथम भैदमें बन्धके 
अभावका वर्ण न है, दूसरेमें दति ( केवलज्ञानोको दिव्य-- 
ध्वनि), स्मृति (गणधरांको वाणो) और पुराण (झाचार्यो- 
के वचन)-के अर्थ का प्रतिपादन है, तोसरेमें नियतिको 
चचो है, तथा चोथेमें बइुतसे भ दोके लिए खसमय भोर 
परसमयाँका विवरण है। ( अर्थप्रकाक्षिका ) इसके अठासो 
लाख पद हैं। . १२वें अङ्का तोसरा भेद प्रथमानुयोग 
है। इसमें चतुविशति तोथ छुर, हादथ चक्रवती, नव 
नारायण, नव प्रतिनारायण और नव बलभद्र. इन त्रेसठ 
शलाकापुरुषोंका वण न है। इसके ५००० पद हैं ! 

इस टदृष्टिवादाड्'मा चोथा मेद है पूर्वंगत । : इसके 
“भौ उत्पाद आदि चोद भेद हैं जो “चोदइपूव के नामसे 
प्रसिद्द हैं। प्रयम उत्पादपूव में दथ वस्तुं" ओर एक 
करोड़ पद हैं। इसमें जोव, पुइल, काल चादि ट्रव्योके 
उत्पाट, व्यय और भ्रौञ्य खभावोंका विस्तारसे वणन है। 
२२ अग्रावणोय एव सें १४ वसु? ओर ८६ लाख पट हैं। 

# ये मिथ्मादृष्टियोंके विशेष भेद हैं, किन्तु मूल भेद ४ दी | 
हैं, यथा--क्रियाबादी, अक्रिग्रावादी, अज्ञानवादी और विनय- 
बादी । इनमें क्रियावादी १८० प्रकार, अकरियावादी ८४ प्रकार, 
भहानवादी ६७ प्रकार ओर विनयवादी ३३ प्रकार हैं । 

( जन हरिवंशपु० १० सर्ग, ४७--४८ ) 

† वस्तुविषयको कहते हैं । 

| चौद वश यथा--पूवान्त, अपरांत, श्चुव, अध्रुव, 
>व्यवनसब्धि, अख्खक्सेप्रगधि, कल्प, अये, भैमाडय, सवीर्थ 
कर्प, निवोण, अतीतानगत, सिद्ध और डपाष 
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इसमें सप्नतत्त, नन पदाथ, षट_ दवा चोर सुनय,टुन योंका 
वणन है। ३२े वोयांनुवादपूव में ८ बसु और ७० लाख 
पद हैं। इसमें आत्मवोय, परवोय, उभयवीय, देत्र- 
वौय, कालवोय , भाववोय, तपोवीय और इन्द्रिय आदि 
ऋद्दि तथा नरेन्द्र, चक्रधर, बलदेव आदि अतिशय परा- 
क्रमो बड़े बड़े सत्प रुषॉके वोध, लाभ, सम्पत्ति आदि- 
का वर्णन डै। ये अस्तिनास्तिप्रवादपूव मे. १८ वसतु 
और साठ लाख पद हैं। इसमें स्रट्रव भादि चतुश्यको 
अपेक्षा जोवादि पदाथ अस्तिस्वरूप हैं भीर परट्रगा 
आदिको अपेक्षा नास्तिखरूप हैं, इत्यादि वचन है। 
वे ज्ञानप्रवादपूव में १२ वस्तु ओर एक कम एक करोड़ 
पद हैं इसमें मति, झुत, अबधि, मनःपयय भोर केवल 
इन पांच पांच ज्ञानोंका तथा कुमति: कुख्जुत ओर विभङ्ग 
(कुअवधि )के सरूप, विषय, स'ख्या फल आदिका वर्णन 
है। «ठे सत्यप्रवादपूव को पदस'ख्या १,००,००,००६ 
ओर वसुस'ख्या १२ है। इसमें बारह प्रकार वचनो 
तथा दश प्रकार सत्योँक्रा | अथवा वचनगुन्नि और उसके 
स॑स्वारॉमें कारण दवादश प्रकार भाषा तथा वज्ञाके मैद- 
भ्रसत्यङे भेद ओर दश प्रझार सत्ये प्ररूपणका वर्णन 
है। अवे आत्मप्रवादपूव को वसुस'ख्या १६ और पद- 
स'ख्या२६,००,००,००० है । इसमें. रा्माके घम , कळ तल, 
भोष्ढत्र, नित्यत्व ओर अनित्यल आदिका तथा उनके 
सेद प्रभेदॉका यु्तिपूवक सविस्तर वर्णन है | 

यवें कम प्रवादपूव जो पदस'ख्या १,८० ००,००० 
और वसुस'ख्या २० है। इसमें ज्ञानावरण आदि आठ 
कमाँको म्ूलप्रक्तति, उत्तरपक्ति ओर उत्तरोत्तरप्रकृतिके 
भेद सहित बश्च, सत्ता, उदय, उदोरणा, उत्कव ण, अप- 


कषण, संक्रमण. उपशमस, निधत्ति. निकाचित आटि 


+ बारह प्रकारके बचन, यथा--अभ्याद्यानबजन 


, ३ कलहवचन, ३ पैश्चत्यवचन; ४ अवध्यप्रळापनचन, ५ रयु 


त्याद्कवचन, ६ अरत्युत्पादकवचन, ७ षचनासचकवचन, 
निकृतितचन ९ अभ्रणतिवचन, १० मोधवचन, ११ सम्परदरीन 
ओर (३ मिथ्याद्शन । : | 
† सत्य दश प्रकार दे, यया--१ नामसरम, २ रूपसत्य, ३ 
स्थापनस्य, ड प्रतीतिसल, ५ संवतियस्य, ६ संयोजनासल, ७ 
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` अवस्याश्रोका तथा चित्त आदि अवस्था, ईर्यापथ आदि 
क्रिया, तपस्या, अधाकस मादिका वणन है। ८वें प्रत्या- 
ख्यानपूव में २० वस्तु ओर ८४,००,००० पद हैं। इसमें 
नास, स्थापना, द्रब्य, चेत्र, काल, भावक्रो आश्रय कर 
पुरुषको संहनन, बल आदिझे अनुसार प्रसाणेक काल 
पये न्त बा अप्रसाणोक काल पर्यन्त त्याग करना तथा 
सावद्य. वसुका त्याग, उपवास-विधि, उसको भावना, 
पांच समिति और तोन गुन्निका वण न है। यह पूर्व 
सुनि-चमेका बढ़ानेवाला है । ९०वें विद्यानुवाद- 
पूवं में १५ वसु चौर १,१०,०००३० पढ्‌ हैं । इसमें अङ्ग छ, 
प्रसेन आदि ७०० लघुविद्या ओर रोहणे, ५०० मद्दा- 
विद्याओंके खरूप-सामथ्य साधनभूत मन्त् यन्त्र आदिका, 
सिद हुई विद्याओंके फलका तथा अशाङ्गनिमित्तच्रानका 
वर्ण न है । ११वें कल्याणवादपूव को वलुमंख्या १० ओरं 
पढ्स'ख्या २६,००, ००,००० है.। इसमें तोथ इर, चक्रधर, 
बलदेव, वासुदेव आंदिके गर्भावतारणादि ऋत्याणमंके 
महोत्तव भौर उनके कारण तोथ कत्र आदि .पुख) 
विशेषके हेतु घोड़गकारणभावना आदि तपश्चरण प्रशृति- 
का तथा सूयं, चन्द्र भादि ग्रह नचत्नादिके गमन, ग्रहण, 
शकुन आदिके फलका वर्ण न है। १ प्राणवादपूव' की 
वसुसंख्या १० भौर पदसंख्या. १३/८०,००;००० है । इसमें 
काय-चिकित्सा ` आदि भाद प्रकारके युवं दका, भूत 


दूर करनेवाली गाशड़ घादि विद्याधोंका तथां दश प्रोणों- 
के उपकारक अपकारक द्वव्योंका गतियोंके अनुप्तारसे वर्णन 
है। १३वें क्रियाविशालपूव की वसुसंख्या १० चोर पदः 
सख्या ०,००,००,००० है। इसमें सहईगेतशास्त्र, छन्द, 
“अलङ्कार, पुरुषोंको ७२ कला, स्तयो ६४ गुण, शिल्मांदि 
विज्ञान, गर्भाधान आदि ८४ क्रिया, सम्यम्द्शनादिः १०८ 
“क्रिया वा देवबन्द्ना आदि २५ क्रिया भर नित्यनेमित्तिक 
क्रिया भादिका वर्ण न है। १४वें ब्रिलोकविन्दुसारपूव को 
वसुसंख्या १० भोर पट्स'ख्या १२,५०,००,००० है। 
इसमें तोन लोकका खरूप, ३६ परिकस, भाड व्यव हार, 
चार यौज आदि गणित तथा मोचका खरूप, उसके 
गमनका कारण, क्रिया भोर मोचक सुखका खरूप वर्णित 
है । ( गोम्मठखार सटीक जीवछ[ड्‌ 


जेनघम 


वारइवें अङ्गका ५वां भेद चूलिका है जिसके ५ मेर 
हैं, यथा-१ जलगता; २ स्यलगता, २ मायागता, 
४ रूपगता और ५ आकाशगता । १म जलगता चूलिकामें 
जलका स्तम्भन, जलके ऊपरसे गसन, अग्निका स्तम्भन, 
अग्निमें प्रवेश करना, अग्निका भक्षण करना इत्यादिके 
कारणरूप मन्त्र, तन्त्र, तपथर्या आदिका निरूपण है। 
इसके २,०८,८८,२०० पद्‌ हैं। २य स्थलगता चूलिका- 


' में मेरु, कुलाचल, भूमि आदिमे प्रवेश, शोघ्र गसन इत्यादि 
| क्रियावी कारणभूत मन््तन््रादिका वण न है; इसके भी 


२,०८,८८,२०० पद हैं । शय माया-गता चुलिकाम इन्द्रजाल 
सम्बन्धी मन्च, तन्त्र, आचरणादिका निरूपण है। इसकी 
मो पद्स'ख्या २०८८८२०० है। ४थ रूपगताचूलिकामें 
सिह, इस्ति, घोड़ा, बेल, इरिण आदि रूपके पलटनेके 


: कारणभूत मन्त्र, तन्त्र, तपञ्चरणाटिका प्ररूपण तथा 


चित्राम, कांडलेपन भौर धातु, रस, रसायनका वर्णन 


५ है। ' पदस'ख्या पूव वत्‌ है। ५म आकाशगता चूलि- 
: कामें आकाश-गमनके कारणभूत मन्त्र तन्बादिका वर्णन 
` है; इसकी पदस'ख्या २०८८०२०० है। यह तो इभा 


' अङ्गप्रविष्ट यू तका विषय ; अब अङ्गवाह्म यू. तका विव- 
¦ रण लिखते हैं। 


अङ्गवाह्मञ्चुतके चौदह भेद हैं,-१ सामायिक, 


AE ¦ २ चतुवि शस्तव, ३ वन्दना, ४ प्रतिक्रमण, ५ वो नयिक, 
आदिको व्याधि दूर करनेके कारण मन्त्र तन्त्रादि वा विष | ६ कतिकम, छ दशवे कालिक, ८ उत्तराध्ययन ८, कल्प- 


व्यवहार, १० कल्पाकल्प, ११ महाकलप, १२ पुण्डरोक, 


: १३ सहापण्डरोक और १४ निषिदिका। इनको चतुदंश 
, प्रकोश क भो कहते हैं। इनके पढांका प्रमाण मध्यमपदसे 
' गले कर प्रमाणपदसे लेना चाहिये। समस्त अष््वाज्न 
खुतको अचरसंख्या ८,०१,०८,१७५, पट्संख्या १,००,१२- 


५२१ भीर जोकस ख्या २५,०३;२८० और १५ अक्षर है। 
सामायिक नामक रम प्रकोण कामें शत्र, मित्र, सुख, 
दुःख आदिम राग-देषको निद्वत्तिपूव क एमभाबका वर्णन 
है । २य चतृवि शस्तव वा जिनस्तवमें तोर्थइ्रोंके चौंतोस 
अतिशय, भाउ प्रातिद्ाय, परम चौदारिक दिव्यदेह, सम- 
वसरण, धर्मोपदेश आदि माहात्म्य प्रकट करनेवाले 
स्तबनका वर्णन है। शय बन्दना प्रको्ण के पद्मपर- 


) Jangamwadi Math Colle. ०"सिोभगषा नको "प्रतिमा, मन्द्र, तोः अगर शा सोवा 


लेनधमे 


RS 
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प्रतिपादन तथा वन्द्य और वन्द्नाकौ विधिका वर्णन | दोषोंके दूर करनेके लिए दथ प्रकार प्रायश्चित्त* आदिका 


है। $थ प्रतिक्रमण प्रकोण कमे द्रव्य, चेत्र, काल आदिमं 
किये गए पापोका शोधन वा प्रायश्चित्त आदिका वर्णन 
है। भम वनयिक प्रकोण कमें दर्शन, ज्ञान, चारित्र, 
तप और उपचार, इन पांच प्रकार विनयोंका वर्ण न है । 

दड क्वतकर्स प्रकोण कमें जिनप जनादिको क्रिया मके 
. करनेतरे विधानोंका अथवा अरइन्त, सिद्द, आचाय, 
उपाध्याय, सब सा, जिनधम, जिनप्रतिमा, जिन- 
बचन ( वा शास्र ) ओर जिनमन्द्रि, इन नी 
नी देवताश्रोको वन्द्नाके लिए तीन प्रट्चिणा, तीन 
अवनति; चार शिरोनति ( वा मस्तक नवाना ), बारह 
आवत्त इत्यादि तथा नित्य-ने मित्तिक क्रियाश्रींका प्ररूपण 
हैं । ७म दशवे कालिक प्रकोण कमें सुनियॉके आचारके 
गोचर शद्धिका वणं न हैं। दम उत्तराध्ययन प्रकी कमें 
चार प्रकार उपसग और बाइस प्रकार परोष सहनेका 
विधान तथा उनके फलका वर्णन है। टम कत्पवप्रवद्दार 
प्रकोण'कमें मुनि वा साधआंके योग्य आचरणका विधान 
झर अयोग्य आचरण होने पर उनके प्रायचित्तका वर्णन 
३ । १०भ कल्पगाकब्प प्रकोण कमें विषय, कषाय आदि 
हैव और वैराग्य आदि उपादेयोंका वणेन है। ११ 
महाकल्प ग्रकीणकमें उत्कष्ट स'हनन आदि सहित जिन- 
कर्पो मुनियोंके द्रव, चेत्र, काल और भावके योग्य 
: व्रिकाल-योगादिके्ा चरणका तथा खविरकण्यो मुनियों- 
को दौचा, शिक्षा, गणपोषण, आत्मस स्करण, सल्ञे खनां, 
उत्तमाथ स्थानगत उत्कष्ट आराधनाओंका वर्णन है । 
१२श पुण्डरोक प्रकोण कमें चार प्रफारके देवॉको# 
उत्पत्तिके कारणभूत दान, पूजा, तपश्चरण, अकाम- 
निना, सम्यक्ष, संयम आदि और देवोंके उत्पादस्थानके 
विभवका बण न है। १३श मद्दाएण्डशेक प्रकोण कमे 
इन्द्र, प्रतोन्ट्र आदिको उत्पत्तिके कारणभूत तपथरणादिशा 
वणन है। १४श. निघिदिका प्रकोण के प्रसादजनित 

* चार प्रकारके देव ये द--१ भवनवासी, २ कहपवासी, ३ 
४ श्योतिष्क जार व्यन्तर | 

गा आायक्डेश तप अर्थात्‌ तस्वोंका यथा ज्ञान बिना हुए ही 
जो कठिन तपस्या की जाती है, उसे अकामनिजेय इहते हैं। 
इससे सांसारिक सुख ही प्राप्त हो सकता है 


-समस्त चुत द्रवग्रयुत्त कहलातः है। 
- धागसञ्चे चार भेद भो हैं, य्रा--१म प्रथमानुथोग, २य 
. करणानुयोग, रय चरणानुयोग और ३ ट्रव्यानुयोग इन 
` चार अनुयोगोंकोी जेनियोंके चार वेद समझना चाहिये। 


वर्णन है। ( गोम्मटसार जोवकांड ) 

ऊपर ऱुतका सचिञ्घ विवरण तिखा गया है। 
यह द्दाट्श अङ्ग ओर चतुद श प्रको कको अच्रस'ख्या 
दिगम्बर जैन शास्त्रोंके अनुसार लिखी गई है और वे 
इस समय लुप्न हो गये हैं जो कुछ भो जैन वाङ्मय इस 
समय उपलब्ध है बच उक्त चंगॉंका संचि सार सात 
है। श तास्वर जेन इन हो नामके अंग मानते हैं और 
उनमेंसे कुछ मुद्रित भो इये हैं परन्तु उनको पद-संख्या 
बत हो कम है। 

आतका ज्ञान परोच प्रमाण है। वचनरूप शब्दाक्रक 
दुतको द्रव्यत कहते हैं जो भाव झुतका कारण है। 
सम्पण झुतके द्वारा द्रव्य, गुण ओर पर्यायकेः विशेष 
सहित पद्ाथोंका-केवलज्ञानकी भांति-सत्याथ ज्ञान 
होता है । जैसा केवलज्ञानके द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, 
उषी प्रकार झुतज्ञान द्वारा परोच ज्ञान होता है। 

भात्मामें अधिष्ठित झुत-न्नानज्ञ अतिरिक्त शास्त्र आदि 
द्रवात अथवा 


१म प्रथमानुयोगमें त्रिषडिथलाकापुरुषोंका चरित्र रहता 


` ह । जितने भो जेन-पुराण ओर पोराणिक-कथाग्रन्य हैं, 


वे सब प्रथमानुयोगमें गभि त हैं। मुख्यतः पुराण चौबीस +* 
भोर सामान्यतः बहुत हो सकते हैं। जेन-पुराणों चौर 
कथाग्र धोमें कुछ ये हैं--आदिपुराण, उत्तरपुर।ण, पश्- 


. पुराण, इरिव शपुराण, पाण्डवपुराण, च्रोपालचरित, 


प्रदा,जचरित, यशस्तिलकचम्प , पाश्वौञ्यदय, इत्यादि । 
रयः करणानुयोगसे: जड लोक, मध्यलोक और अधोलोक 
सम्बन्धी अर्थात्‌ जङ लोकक विमानादि, मध्यलोकके चेतर, 


' पव त, समुद्र भादिको म'ख्या, परिमाण सादि तथा अधो- 


क आयबित्तके भेद इस प्रकार है... इस प्रकार हैं-- 

१ आलोचन; 3 प्रतिक्रमण, ३ आडोचनप्रतिक्रमण, ४ विवेक, 
४ व्युत्तग, ६ तप, ७ छेद, « परिहार. और ९ उपस्थापन । 

क चोवीस तीर्य$रोंके नामके; जैसे--आदिपुराण, विभ 


ए दे, मोक्ष सुख सही । = पुराण, नेमिपुराण, सतयुग, मदानीरपराय आदि। | 


हित > 
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लोकशे बिले आदिका व्स्टित विवरण रउता है। इस 
विषयको बण न करनेवाले विज्योकसार सूय प्रज्नमि चंद्रः 
प्रज्ञत्ति आदि जितने मो ग्रथ हैं, वे सब करणानुयोगम 
गभित हैं। श्य चरण।नुयोगमें सुनि ओर ग्टइस्थोंे 
आचारका वण न रहता है। जितने भो आचार ग्र थ हैं, 
वे सब चरणानुयोगम गभि त हैं, जैसे-रल्रकरण्डसावका- 
चार, सूलाचार, श्रमितगतिद्रावकाचार, क्रियाक्रोष, 
आाचारसार, वसुनन्द्सावकाचार, सागारधास्त, 
-रनगारधसोस्टत इत्यादि। ४४ द्रव्यानुयोगरमें नोव 
(आत्मा), अजोव (जड़), आखव (कर्मोंका आमन ), 
यख ( कर्मोंका प्रात्माओ साथ मिथ्रण ), संवर ( कर्मोंका 
निरोध दोना), निजरा ( कमोआ चय) भोर मोच 
(सुत्ति वा कमाँका सर्व या नाश ) इन साततश्वोंका 
तथा अन्ध आकाश आदि ट्रव्योंका वर्ण न रहता है| इस 
विषयको वर न करनेवाले सय शास्त्र द्रव्यानुयोगमे 
गभि त है। टरव्यानुयोगके शाख सबसे अधिक स'ख्यामें 
पाये जाते हैं। कुछ प्रधान शास्क्रॉके नाम ये हैं-गन्ध- 
इहस्तिसहाभाषय, जयधवल, मद्दाधवल, गोब्मटसार, 
तप्वाय ज्ञोकवात्ति क, तज्वाथ राज़वात्तिक", ट्रव्य- 
संग्रह, सर्वाध सिद्दिं, तच्वार्थसू$, प्रवचनसार, 
समयसार पद्मास्तिकाय इत्यादि इत्यादि । 
उपरोक्त आगमोंके सिवा जैनोमें और सी इजारों सूल 
प्राक्षत भोर स रक्षतग्र'ध तथा उनके भाष्य भौर टोकाये 
चादि हैं। 
तोथ इरोंको केवलज्ञान ( सर्वेच्ञता ) परान्न होने पर 
हो वे उपदेश दिया करते हैं ओर वह उपदेश मेघको 
गज नयत्‌ चन वराक्षक अर्थात्‌ कण्ठ, ताल आदि अंगोंको 
सहायताके बिना हो प्रकट होतो है। उस ध्वनिको 
अध मागध नामक देवगण अध मागधो भाषा रूपमें परि 
ओ इसमें कुछ करणानुयोगका भी वर्णन है । हर्क 
+ इसके श्य ओर चथ अध्यायमें कर्‌णामुयोगका भौ 
वर्णन है| 
] इसमे योडासा करणानुयोगका भी वर्णन है। 
§ करणाजुयोगका वर्णन इसमें भौ के'चित्‌ है। इसके १० 
अध्याय हैं, यह सूत्रप्रन्य है। इखकी चहुतसी छोटी और बड़ी 
टीकाएं और माष्य हैं । 


जेनधम 


णत कर दते हैं। जिससे उसका अथ देव, मनुष्य और 
तिय च (पशु आदि) समस्त प्राणे अपनो अपनो भाषामें 


: समभर लेते हैं। किन्तु समभ कर वे उसको धारण नहीं 


कर सकते, क्योंकि वह ध्वनि अनग ल होतो रइतो हैक । 
अतएव मति, युत, अवधि और मनःपयय च्रानके धारक 
गणधर उसको विशेष व्याख्या करते हैं । समवसतश्णप्तें 
आये इए यदि किसी भव्यको किसो विषथमें प्रश्न हो 
वा और कोई नई बात पूछनी डो, तो वे गणधरसे प्रश्न 
करते हैं। गणधर भी उनके प्रश्रांक्षा विस्तार पूवं क 
उत्तर दे कर उनके चित्तको निमल करते हैं। 

तोथ छूर भगवान्‌ अपनो इच्छासे दिवपध्वनि नहीँ 
करते, वहिक वह ध्वनि उन जोवोंके पुण्य्प्रतापसे खय' 
उङ्ग त होतो है। गणधर दिवप्रध्वनिको व्याख्या करते हैं भौर 
उसीके अनुसार श्राचायं गण शाखरोंकी रचना करते हैं। 

ज-नसिद्धान्त इसके वहुत समय पश्चात्‌ लिपिवद होने 
पर भो, इससे सन्देह नहीं कि उनके सूल अङ्ग बहुत हो 
प्राचीन हैं। पायात्य पुराविटॉका कहना है कि, ईसाको 
१लो शताब्दोसे ले कर रो शताब्दी तक ग्रोकोंके फलित 
और गणित ज्योतिष भारतमें प्रचारित हुआ था, किन्तु 
जेनोंके सूल अझूें ग्रोक ज्योतिषका कुछ भी आभास 
नहो पाया जाता (१)। पऐसो दशामें उल्ल अङ्कांको 
प्राचोनतामें सन्दे इ नहों रह जाता । बोचोंजे प्राचोततम 
ग्र थरचनासे भो पहले उक्त अपनेंको रूष्टि इइ थो, इसमें 
सन्द नकं । बोद्ध देखो । 

तीर्थेकर वा परमात्मा-ब्राह्मणोंके भागवतमें जसे २४ 
अवतारोंका उल्लेख है, उसो तरह ज न ग्र'थोंमें २४ तोश्र- 
कुराका वणं न मिलता हे । किन्तु जिस प्रकार ब्राह्मणोंते 
दशर वार बार अवतार लेते हैं, वे से तोथ डर बार बार 
जम्ग्रहण नहों करते। तीर्थ क्र अन्तिस बार जन्म ले 
कर सुक्त ( प्रथात्‌ जन्म-मरणसे सुव्वा ) हो जाते हैं, फिर 
वे जम्मग्रहण नहीं करते। जो चाक्रावा जोव दर्शन 
विशुद्धि आदि षोड़श भावनाशरोंको आराधना कर उसमें 


क अनगेलका अर्थ यह नहीं फि, रात दिन वह ध्वनि होती 


रहती दै । दिव्यध्वनि तीन सपय होती दै भौर उन तीन समयोंमें _ 
अनगेल होती रहती है । 
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पूर्ण उति वाग छेते हैं, बे हो जम्मान्तरमें तोच छुर होते 
छे । इन पोड़श भावनाभोंका नियमानुसार पालन करना 
अत्यन्त कठिन कार्य है; स सारमें विरले चो ममुष्य ऐसे 
. है जो उनका पालन कर जद्मान्तरमें तोध छर होते हैं । 
' वे तोथ छुर केवल चतु कालमें हो होते हैं। ये ही 
२४ तो हर जे नॉंके इदेव हैं। प्रसिद्र जे नाचाय 
खौसमन्तमद्रस्वासीका कथन छ-- 
“आप्तेनोच्छिश्नदोषेण सर्वेज्ञेनागमेशिना | 
भवितम्यं नियोगेन चान्यथा शाप्तता भवेत्‌ ॥ ५॥ 
( रत्न४रण्डभ्राइकाचार ) 
नियमसे राग-इोष आदि दोषरहित वोतराग, सर्वज्ञ 
( सूतमदिभ्यवत मानका च्राता) भौर आगमका इथ 
( सव प्रायियाको हितका उपदेश देनेवाले ) हो आज्ञ 
अर्थात्‌ प्र्त देव है, ओर किसो प्रकार आह्ृषपन (देवत्व) 
नहीं हो सकता । 
ऋषभ्रदेव# आदि चौबोस तोय करोमे उत्त गुण होतो 
हैं। उनके सिवा अन्ध सम्म णे केवलज्ञानो भो परमात्मा 
है । भन्यत्र मुद्रित “जनमाला” ओर “तीर्थकरः शब्द देखो। 
वतं मान जै नगण उन्न २४ तोथ इरोंक पूजादि करते 
हैं । उनमें अन्तिम तो छर महावोर तथा पाश नाथका 
उत्सव बड़े ध,सधामसे होता है। 
जैनमतानुसार परमात्मा अनन्त हैं ओर वे लोकश्े 
अन्ते ( सबसे ऊपर) निराकार शइ चिद्रूप खरूप 
विराजित हैं। परमात्माओंके अनन्तच्चान, अनन्तरं न 
भनन्सयोय' भौर भनन्तसुख होता है। परमात्माके विषयमें 
विशेष जानना हो तो समयसार, परमास्मा्रकाशादि ग्रथ 
देखना चाहिये । 
जेन-दर्शन | 
जेनधर्ममें आत्मा--सामान्यत; जिसमें चेतनागुण पाया 
जाय, उसे आत्मा कहते हैं । भाका अनन्तानन्त हैं शोर 
बे समस्त लोशाकाश ( अथवा त्रिभुवन )-सें भरे इए 
हैं। भागमा एक खतन्द्र पदार्थ है, वह नाना पर्याय वा 
शरीर धारण करतो चुई मौ अपने खरूप जोवन-शुणक्रो 
कभौ नहीं छोड़तो । 'असुक सरा” “अमुक उत्पन्न इभा’ 
इत्यादि कथन पर्यायको भपेचासे है, आत्मा न तो कभी 


ओं ्रीमद्भागवतके मतसे ये ही विष्णुके प्रथम अवतार हैं । 
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सरतो है चोर न कमी उत्पन्न होतो है। किन्तु खकार्मा- 
नुसार नरकादि पर्यायोको छोड़ कर मनुष्यादि पर्यायोंको, 
मनुष्य पर्यायको छोड़ कर नरकपर्यायको अथवा उस.पर्या- 
यको छोड़ कर देवादि पर्यार्योकी धारण करतो है। पहले 
कह चुके हैं कि, आव्माकी पहचान चेतनासे होतो है; 
क्योंकि चेतना आत्माका गुण चै । ज्ञानदशनाक्मक् गुणका 
नाम चेतना डे । जिस प्रकार एक सकानके सवी शसे' 
रूप, रस, गन्ध और स्पर्श विद्यमान हे-ईट, चना 
आदि वा मकान उनसे सिन्न कुछ भी नीं है, उसो 
प्रकार ज्ञान, दश न, सुख, बोय; चारित्र, अस्तित्व, वसुत्व, 
प्रदेशत्व आदि गुणोंका पिण्ड आत्मा है--ज्ञान, दशे न, 
सुखादिके सिवा आत्माका निजरूप कुछ भो नहीं है । 
ग्रामाकी भिन्न भिन्न नाना शक्तियोंका विकाश होता है। 
वभो कोई शक्ति प्रकट होतो है, कभी कोई शक्ति अव्यत्त 
रइतो दै । जो शक्ति अवात्ना है, उसे नट हुई नहीं कद 
सकते किन्तु कर्मावरणसे घाच्छादित मात्र क़ सकते हैं; 
क्योंकि शुणके नाशसे गुणोका भी नाश माना गया 
है। ज थे मेघके आनेसे सुय आच्छादित मात्र हो जाता 
है, वइ चोर उसका प्रकाश विनष्ट नहीं होता, उसो 
प्रकार आत्माओ ज्ञान, सुख आदि गुण सुत्नावस्या ( मोक्षा 
वस्था ) में भो नष्ट नहों होते ओर न स'सारावस्थामें छो 
विनट्ट होते हैं; किन्तु कर्मानुसार छोनाधिक रुपले उन- 
का आविर्भाव और तिरोभाव डु करता है | 

आक्ाके जो अश होनेके कारण हैं, वे प्रयादिकाल- 
से दो उसके साथ हैं। भाव्माकी अशबावस्थाका नास 
हो स'सार है। स सारका नाम स सरण वा परिशभ्वसणका 
है ; जिस पर्यायको पा कर आत्मा अपने सुखदुःखरूप 
कोके फलको भोगता है, उसको ससार कहते हैं । 
जिन प्रात्माओंके कम वा पापपुण्य नष्ट झो गये हैं, 
उनका स'सार भो नष्ट हो गया है-वे मुह् हो गये हैं। 
जगतमें सभौ भागा वा जीव गुणो'की चपेचा ससान हैं। 
जिस प्रकार जान, दंन, सुख और शुद्दल्भावग्रान्न 
परमालामें छझुदता पाई जातो है, उसी प्रकार स सारो 
जोयोमें भी उक्त गुण पाये जाते हैं। ठच्च, वनस्मति 
आदिके जोव भो परमाआाके समान गुणयुज्ञ हैं; सिफ 
अन्तर इतना हो है कि परमात्माके गुण कर्मो ( वा पाप 
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पुण्य )-के नष्ट हो जानीसे व्यक्त हो चुके हैं चौर स सारो 
आत्माके वे गुण आच्छादित हैं। मुत्ता आत्माने तो परम 
ता ओर पूर्ण ज्ञानको प्राप्त कर लिया है, इसलिए 
उसके विषयमे ज्यादा कुछ कहना नहों है। मम संसारो 
शात्मा ( जिसको कि जोवात्मा कहते हैं )-का वणन 
करते हैं। 
संसारो ग्रात्माओंमं जो भेद दृष्टिगोचर होता है वद 
खो उन्दी पुस्यपाप वा कर्मोका परिपाक सात्र हैं । कर्म 
जड़ हैं और आत्मा चैतन्य खरूप है। अब इस विषयका 
विवेचन करना है कि जड़ पदार्थका चैतन्य पर इतना 
प्रभाव केसे पड़ा १ जड़ पदाथोंका प्रभाव थाब्ा पर पड़ता 
है, यह जात युक्ति द्वारा सिदद हैं। सङ्गीत, गायन आदि 
जड़ पटाथीँका इस लोगो पर खासा अएर पड़ता है, 
इसमें सन्द नहीं। रणमेरो वजत हो सेनाको युद्द 
करनेका उत्साह हो जाता है, इसका कारण क्या है? 
एक षध खानेसे भीषणसे भोषण कष्ट भो जाता 
रहता है और उसो प्रकार एक विषशे ट. कड़ेको खानेसे 
श्रात्माको शरोरणे निकल जाना पड़ता है। यदि आत्मा 
पर जड़ पदार्थोंका प्रभाव न पड़ता तो ग्ररोरमें नाना 
प्रकारको पौड़ाओंके होते रहने पर भी इम सुखसे रह 
सकते थे। अतएव यह निर्विवाद सिद्द है कि श्रात्मा 
पर जड़ पदाथोँका प्रभाव पड़ता है। इसी शब्दमें कम - 
सिद्धान्त शीर्षक विवरण देखो । 
यह प्रभाव ख ल एवं वाह्य सब्बन्धो पदाधीँका है। 
इसके सिवा अत्यन्त सूच्म ऐसोसो पुनल वर्गणाएँ हैं, 
जिनसे आत्साके ज्ञानादि गुणोंका साचात्‌ सस्वन्ध है। 
उन्होंका नाम कम है। जिस समथ आत्मा वा जोव 
मनसे बुरा या भला कोई विचार करता है, वचनसे कट्‌, 
या सोढा बोलता है अथवा गरीरसे किसोको मारता या 
बचाता है, उस समय वइ परमाणुओंको आकष ण 
है । ये परमाणु हो कम हैं। मन, वचन ओर काय इन 
तोनोंके द्वारा जो क्रिया होतो है, उसे व्रियोग कहते हैं । 
इन तोनोंकी जेसो ( शुभ वा अशुभ ) क्रिया होती है, 
उसोके अनुसार कर्सो का ग्राकषंण होता है। साधो 
पहलेके उपाजित कर्मोंके उदयसे उत्पन्न इये क्रोध, मान, . 
माया, लोभ आदि कषाय दा. चालक विल्लाब्भो ठक्ासव।० 


' जेनधमं 


करते हैं। आत्मा जिस समय जैसा भाव धारण करतो 
है, उस एमय उन आकणि त कमों' पर वैसा हो प्रभाव 
पड़ता है। यदि कोई किषी प्रायौको मारना चाहता 
है तो उस समय उसको आत्मा क्रोधसे संतप्त हो आतो 
है और बुरा फल देनेवाले कमो का आषण होता 
है। जिस प्रकार भ्रग्निसे तपे इये लोइेको पानोमें 
डालनेसे यह चारों तरफकै पानोको खींचता है, उसो 
प्रकार क्रोध लोभ आदि कषायोंसे संतप्न आत्मा संसारसें 
भरे इये जल रूप पुल परमाण आको भराकषित कर 
सेतो है। इस प्रकार पहलेके कर्मों'के उदयसे ( अर्थात्‌ 
फल देनेसे ) नवोन भावोंकी उत्पत्ति होतो है और उन 
विक्षार वा कषाय-भावो'से कमाँ'का नवीन बन्धन होता 
है। आत्मान साथ इन कमीका सस्बन्ध अनादिकाल- 
से चला था रहा है ओर जब तक मोचन प्राप्त होगो, 
तब तक बना हो रहेगा। हां, इतना जरूर डोता है 
कि जिन कर्मोंका फल आत्मा भोग चुकी हैं, उन्हे वह 
छोड़तो जातो है और वे कम॑ उस पर्यायकों छोड़ कर 
पुद्ल-वर्ग णा रूपसे अवस्थान करते हैं । 

यहां ऐसी शंका हो सकतो है कि कम जव जड़ 
है, तो उसमें क्रिया कैसे होतो है १ इसके उत्तरमें इतना 
हो कहना पर्या होगा कि, जेसे मेघ अपने आप बरसते 
हैं, जलके स्रोतसे पत्र अपने थाप गोल हो जाते हैं, 
विजलो अपने आप चमकतो ओर नाना. प्रकारको?क्रियायें 
करतो है, उसो प्रकार कसो में भी अपने आप क्रिय 
उत्पन्न होतो है। जिन कर्मो का आव्मासेःसब्बन्ध होता 
है, दे पांच .प्रकार हैं। यथा-(१) ग्राहारवग या, (२) 
तेजसवरग'णा, (३) सनोवगंणा, (४) भाषावग या (५) 
कार्माण वगणा । शस आहइारवर्गंणासे समुष्थ, पण, 
देव ओर नारकियोंते शरोरो'को रचना होतो है। यह 
शरोरभी कम का कार्य है भोर वह कर्म बाइरो सब्बन्ध 
रखनेवाला है। ग्रात्मा जिस समय एक शरोरको छोष्ट 
कर अन्य शरीर धारण करतो है, उती समय वड़ माता- 
के गर्भमें या जिस प्रकार उपे -जव्म लेना होता है, वहां- 
क आद्वारवग णारूप पुल परमाण ओको ग्रहण कर 
लेती है जिससे उसका शरोर उनता है। इसके वाद 


- जात-वादु/ओरुसोभनादि पदार्थों के मिलनेसे गरीरको 
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` दरि होती है, इसलिये ये पटाथ भौ आइारवग णासें 
शामिल हैं। २य तेजसवग गा औदारिक ओर वैक्रि 
विक्ष शरोरो में कान्ति उत्पन्न करतो है! किन्तु उत्त 
शशेरो मेंसे आत्मा निकल जानेसे वह आमक साथ हो 
निकल जातो है; अतः निर्जीव शरौरमें तेशस-वगेणा नहीं 
रइंतो । श्य सनोवगं खासे द्व्य-सन बनता है। इन्द्रिय 
दो प्रकारको होती है-भाव-इन्द्रिय ओर ट्रव्य-इन्द्रिय । 
भावेन्द्रिय तो जोवात्माके ज्ञानका क्षयोपशमविशेष 
है, अर्थात्‌ जोवके ज्ञान-शुणके अशकी अभिव्यक्ति 
हो भावेन्द्रिय है भौर वह अभिव्यक्ति शरोरके जिस 
अश अघवा उपाङ्में होतो है, वह अङ्ग दम्य न्द्रिय 
है। इसो प्रकार आत्माको विचार करने रूप शक्तिको 
भाव-सन कहते हैं शीर वह विचार द्वव्य मन वा हृदयमें 


होता है, अन्यत्र नहीं। दछदयस्थलमें मनोवग णा-रूप | 


पुन्नलका कमलाकार एक द्रव्य-मन है ओर उसोमें विचार” 


शक्ति उत्पन्न होती है। ४थ भाषावगणासे शब्दोंको 
रचना होतो है। किन्तु सभी शब्द भाषावग णासे उत्पन्न 
होते हों, ऐसा नहीं। क्योंकि शब्द तो किशो पदाथ के 
गिरने वा वाद्यादि बजनेसे भो होता है। भाषावग णा- 
का शब्द वहो है जिसको आत्मा वा जोव ग्रहण करता 
है। अम कार्माणबग णारे आठ प्रकारके कसे बनते हें जो 
आत्माको सांसारिक सुख दुःख देते हैं। ये कम हो 
इस आत्माको सुत्ता नहीं होने देते अर्थात्‌ ये हो पापपुण्य 
रूप आठ कम आत्माको परमात्मा नहों होने देते। 
आठ कम ये हैं-( १ ) ज्ञानावरण, ( २) दश नावरण, 
(३ ) वेदनोय, ( ४ ) मोइनौय, ( ५) आयु, ( ६) नास 
(७) गोत्र ओर ( ८) अन्तराय । इनका विशेष वर्णन हम 
आगे चल कर “कर्मसिद्धांद” शीर्ष कर्म करेंगे। 

ज्ञानावरणकमं आत्माके ज्ानगुणका घात करता 
है। आत्मा इसो कमेके कारख पूण ज्ञानको प्राप्त नहों 
कर सकती और इसो लिए सवज्ञ वा परमात्मा भो नहीं 
चो सकती। दशनावरण आक्माके दर्शनगुणक्ा घात 
करता है और वेदनोय आव्माको साँसारिक सुख दुःख 
पइ चाता है! इसो प्रकार आत्माके साथ एक कम 
ऐसा भो लग रहा है जो उसे वास्तविक पदार्थ-खरूपका 
बोध नहीं होने देता, प्रत्युत बिपरोत बोध कराता 


| 
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इस कम का नाम है मोहनोवकम । यहो कर आत्मा- 
में उज्ज्वल चारित्र प्रकट नहीं होने देता, प्रत्युत मिव्या- 
चारित्र अथवा कुत्सित आचरण कराता है। ५वां आयु 
कम आत्माको मनुष्य, तियंक्‌, देव ओर नरक, इनमेंसे 
किसी गतिमें ले जा कर उसे वच्चां किसी नियत काल 
तक रोक रखता है। इस लोगोंको भावमा इस शरोरमें 
तमी तक उच्दर सकती है, जव तक चमारा आयुकम 
उइरावे अथवा जितनो उम्तको स्थिति हो। आयुकम - 
की खितिके पूर्ण होते हो हमें यह शरोर छोड़ देना 
पड़ेगा चौर इस शरीरसे बांधे हुए आशुकस अनुसार 
अन्ध शरोरमें रहना पड़े गा। ६ठे नामकमेसे आक्षा 
अच्छे वा बुरे शरीरको धारण करतो है और धन, कोतिं 
आदि प्राप्त करती है। इसो प्रकार गोत्र कम के अनु- 
सार आत्मा उच्च वा नोच कुलमें जन्मग्रह्ण करतो है। 
दां अन्तराय कम आत्मके कार्योंमे सिफ वाधा पहुं- 
चाता रहता है। बस, इन्हीं अउकामोको नाश कर जेने- 
से हो आत्मा परमात्मा वा सव ज्ञ हो जातो है और सब ज 
वा परमात्माको हो जैनसिद्दान्तमें ईशर माना है। किन्तु 
इन ग्रष्टकरमीका नाश करना सहज काय नहरों है, इस- 
के लिए सस्यग्द्श न, सम्यग््ञान और सस्यकचारित्रकी 
अवश्यकता है जो करोड़ों वा पराद्दीमें एकको भौ बडी 
कठिनतासे प्राश्न डोता है| 
उनसिदान्तमें अनादि शुद परमात्मा नहीं साना है, 
किन्तु ऐसा साना है कि संसारको ( वा अष्ट कोको ) 
नष्ट करके शुद्द हुए जोवात्मा हो परमात्मा बने हैं ओर 
वे रागद्रष-रहित सर्वन्ज हैं। इसलिए उब्हे सर्वोपरि 
उच्चादर्श मान कर जेनगण उनको पूजा करते हैं, उनके 
बोतरागादि गुणोंका स्तवन करते हैं और पाषाण-मूति - 
में उनको स्थापना करते हैं। परन्तु परमात्मा इच्छा 
राग, इध ओर शरोरादिसे रहित होनेके कारख कुछ कर 
नड़ीं सकते, वे सिफ जगतूरै द्रष्टा एव' ज्ञाता हैं और 
संसार दुःखसे सव था सुत्त हो चुके हैं । व शक्ति प्रत्येक 
संसारो आत्मा ( जोवात्सा )-में विद्यमान है, इसलिए _ 
“उसी परमात्म शक्तिको प्रापिके लिए उनको ( पर- 
मात्माकी ) पूजा को ज्ञातो है। 
, देव, नारको चोर तियंच पश्घचो भादिके 
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सिवा संसारमें ऐसे भी जोव सौजढ है जिन पर 
भार बहुत ज्यादा और तोब्र है। ऐसे जोवोकी, च्रान- 

` भावा अत्यन्त मन्द है। उन जोवोंने ज्ञानको अभिव्यक्षि 
“ सौ नहीं पाई है और न उनका द्रव्य ग्रोर वा दन्ट्रियां 
हो पूछ ताको प्राप्त इशे हैं। इन जोबॉको 'मिगोदिया' 
कहते हैं। वनस्पतिकाय, एजोकाय, जलकाय, अग्बि- 
काय चौर वायुकायके जोव केवल स्मश का बोध करते हैं 

ओर बच भो ग्रब्यह्वा ढ्पसे । वनस्पतिकायका जोव 
जल-बायुका भराकष णमात्र करता है ; इसके सिवा व 

न तो बोल सकता है, न सू'घ सकता है; न देख सकता 

हैं, न सुन सकता है और न विचार छो सकता है। 


इसो प्रकार जलकाय, अग्निकाय आदि जोवोके विवयमें 
सम्फना चाहिये। इनको अपेक्षा जिन आत्माजों पर 


कुछ कम कम भार है, उन जोवोंने ज्ञानविकाश अथवा 
आत्मिक शुणविकाशकी कुछ अधिक योग्यता पाई है। 
जेसे--शक्ष भ्रथवा चावलमें उत्पन्न डोनेवाले लट आदि 
डोन्द्रिय जोव स्पश कर सकते हैं चौर बोल सकते हैं ; 
पिपो्तिका आदि ब्रोन्द्रिय जीव स्पश कर सकते हैं 
बोल सकते हैं भीर सुंघ सकते हैं; खमर, मचिका आदि 
चतुरिन्द्रिय जीव स्पशं कर सकते हैं, वोल सकते हैं, सूघ 
सकते हैं ओर देख सकते हैं । असो -प्रकार क्रमशः 
जितनी जितनो कमीको न्यू नता होतो मद है, उतनी 
हो थात्माके ज्ञानादि गुणोमें दि इई है। कुछ ऐसे 
भो जोव हैं जिनका कर्म भार कुछ इलका है ओर इसी 
लिए वे पांचों इन्द्रियोंका विकाश पा चुके हैं; किन्तु 
मनको योग्यता न होनेसे विचार करने असम 
हैं। वो जोव “असेनी' वा असी ( सन-रहित !-इे 
नामसे प्रसि हैं। इन जोवोंजे पचे न्द्रियोंसे सङ्ग त ज्ञान 
भौ मन्द रहता है। जिनका कर्मभार इनसे तो कुछ 
छलका है, उन्हें पांच इन्द्रियॉके सिवा मन मी प्रा है; 
असे छायो, घोड़ा, बेल भादि। इनको अपेचा सनुष्यो'- 
को सनका विषय भर्थात्‌ चुतज्ञान बुत कुछ अधिक 
प्राह होता है। मनुपोमे भी किसोक्षा जान मन्द्‌ ओर 
किसीकी बुडि तोच्ण होतो डे। इन सब कारण कस 
हो हैं , इख्होंकी न्यु, याधिकतासे जानम पार्थका चोता है। 
इसी तरह आत्मा क्रमशः उन्नति करती हुई अपने ध्येय 
सोचको सा करती हद , ठ देखो ० Math Collect 
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यह आत्मा विभिन्न कर्माट्यसे चार गतियोंमें परि- 
भ्रमण करतो है।. १म मनुष्यगति है जिसमें इभ लोग 
हैं । रय देघगति है जिसमें संसार-सुखकी पराकाष्ठा है, 
किन्तु आत्म-सुखको नहों । श्य गारकगति है जिसमें 
दुःखक्रो पराकाष्ठा है भीर $थ तियच्चगति है जहां भज्ञा- 
नता और कष्ट हो कष्ट है। 

आत्मा यद्यपि अमूर्तिका पदाथ है, तथापि उसे 
कर्माको परतन्त्रता .वश सूतिक शरोरमें रहना पड़ता 
है। आत्मा अस ख्य प्रदेशो है अर्थात्‌ यदि यह पालना 
चाहे तो असंख्य प्रदेशयुक्त भराकाशमें ( भर्थात्‌ लोका: 
काशमे) वगराम्न हो सकती है। परन्तु कर्माको परतन्द्ताके 
कारण उपे जैसा शरोर मिलता है, उसोसें रहना एडुता 
है। ज॑ से- दोपकक प्रकाशक प्रदेश एक बड़ो मझानमें 
भौ फल सकते हैं धोर यदि एक घड़ेमें दोपक रखा 
जाय तो उस घड़ में भी समा सकते हैं, किन्तु घड़ेमेंन 
तो उसने प्रदेश घटते भौर न मकानमें बढ़ते ही हैं। यह 
इष्टान्त सूतिक पदाथ के हैं ; इसलिए इस सङ्घोच- 
विस्तारको श्रंशमात्रमें घटित करना चाहिये, न कि होनां- 
घिकतामें। इसी प्रकार चौंटोको झाला यदि हाथोके 
शरोर धारण करनेका कर्मबन्ध करे, तो उसके प्रदेश 
उतने बड़े शरोरमँ फौल जांयगे ओर हृाथोकी आत्मा 
यदि चौंटोके शरोर धारण करनेका कम बन्ध करै, तो 
उसने प्रदेश उतने छोटे शरोरमें समा आंयगे। यह 
सङ्घोच-विस्तारमाब है, इसमें प्रदेश घटते वा बढ़ते 
नहों । 

ऊपर जो इन्द्रिय भौर सनकी प्राशि और उसके सव- 
लस्बनसे सोपयुत्ा क्रमभावी ज्ञानका विकाश बतलाया 
है वह स'सारो: जोवोंवे हो होता है। स सारी आत्मा 
ज्वादासे ज्यादा तोन समय% तक शरोर भोर इन्द्रियोंसे 
शून्य रइ'सकतो है, इससे अधिक नहीं-। जिस समय 
आत्मा एक शरीरको त्याग कर दूसरे शरोरको धारण 
करती है, उसो समय उसने दूसरे शरोरमें ले जानेवाले 
उन कर्सोका उदय ग्रारः हो जाता है जिनको उसमे 

* काळके सबसे छोटे दिस्सेको १२ समय कहते हैं ; ' समयसे 


छोट! -काल नहीं होता -अर्थीत्‌ समयका इकड नहीं किया जा 
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पहले शरोरमें हो अपने भावोंओे अनुसार प्राक्ष किया था। 
यदि वतं मान सबु'य-पर्यायमें देखोचित ऋर्मोक्ा वनख दो, 
तो सतुग्ब-पर्यावकी समाशिमें चौ उसका सरण समझा 
जायगा, अर्थात्‌ जिस समय मनुथायु समाब्न होगो, उसो 
ससयचै दे वायुका प्रारम्भ छोगा । 

इसो प्रकार यष आत्मा कर्मोदय वश स सारमें चतु- 
गंति खमण करता रहना है। जिस समय इस आत्मासे 
कषाय वासियोंक्ा अत होता है; उच्च समय वह कमका 
बध नहीं करता है। जहां आव्सा कम व धसे छूट जाता 
३ वहीं उसके आत्मीय-निजो गुणोंकी पूर्णरुपसे वगरक्त 
हो जाती हैं। उसी अवस्थानें वह आत्मा परमात्म पदका 
धारे कच्चा जाता है। वइ परमात्मा परम वोतराग, 
निर्विकार, प्रानद्रष्टा अशरोर एवं असूलि क आदि गुरों 
हारा सिदलोक-लोकवे अग्रभागमें उर जाता है, जेन- 
सिद्दान्तानुसार प्रत्येक स सारी आत्मा कमाँसे लड़ने पर 
परमात्मा वनने योग्य है। तथा उसके कर्मो का छूटना, 
सन वचन काय इन तीनों योगोंको बड रखने तथा 
अषायोंको सवं था जोतनेसे होता है। जब कि सभो 
आत्माओंमें कषायांको जोतनेको सामध्य पावो जातो 
हैतव सभो आत्माओंमें परमात्मा बननेको शक्तिभो 
उपस्थित. है। ` इसलिये जेनिवोंक्रे सिद्दांन्तानुसार एक 
परमात्मा नहीं किन्तु अन ते हो गये हैं भोर होते रहेंगे। 
जैनियोंके सिद्धांतसे परमात्मा खटिका कर्ता इत्तां भो 
नहीं है किन्तु लोक अनादि निधन है, जगत्‌से' नाना 
कार्यो'की रचना खय प्रकृतिके बिकारडे होतो 
रहती है। 

सप्त तत्व |--ज न-सिद्दान्तमें तव सात साने हैं, 
यथा--(१) जोव, (२) चजोव, (२) आस्व, (४) बन्ध, 
(५) सवर, (६) निज रा और (७) मोच। यहां ऐसा 
प्रश किया जा सङ्गता है कि, जोव घोर अजीव इन दो 
तष्वोंका उल्लेख कर द नेये हो काम चल जाता ; क्योंकि 
आस्व वन्ध आदि शेष ५ तत्त अजोवन हो भेद हैं, इस 
लिए अजीव कह दनेमात्रहे: उनका समावेश हो जाता। 
इसका उत्तर यंह है कि, जोवका ध्येय सोच है भोर 
इसलिए सोचका उल्लेख करना आवश्यक है । साथ हो 
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लिए निज रा भौर स॑वरको एथक्‌ कमा पड़ा । स वर 
ओर निज रा कर्माको चोतो है, इसलिए वामॉकि आने 
(स्त्व) ओर आत्माले मिल जाने (बन्ध )-का भी 
उल्लेख किया गया । भब इन सात तप्वोंते लक्षणादि 
सक्षेपरे कहे जाते हैं। 0 

( १) जीबतत््व--जिनके आधार पर जोवींको सत्ता 
निर्भर हो वे प्राण कहलाते हैं श्रोर वे भावप्राण घोर 
द्रवाप्राणके मेदसे दो प्रकारके हैं । भावप्राए-आत्माको 
जिस अत्तिके निसित्तदे इन्द्रियां आदि अपने काय में 
वत्त हों उसे आावप्राण कहते हैं । भावप्राणके मुख्यतः 
ावैन्द्रिय ओर सप्राण ये दो मेद्‌ हैं । भावेन्द्रिय स्मन, 
रसना आदि पांच प्रकारको छोतो है ओर बल सी सन, 
वचन ओर कायक भेदसे ठीन प्रकारका है। इस प्रकार 
भावप्राणके आठ सेद भी हैं। द्रवप्रप्राय - जिनके संयोगसे 
जोव जोवन अवस्थाको प्राध हो भ्रौर उनके वियोगसे 
मरण ( शरोर परिवतं न ) अवस्थाको प्राप्त हो, उनको 
ट्रवाप्राण कहते हैं । द्रवाप्राण दश हैं ; जे से-एकेन्द्रिय 
जोवके स्मश नेन्द्रिय, कायवल, श्वासो च्छ.स भोर आयु ये 
चार; छौन्द्रियञ्चै खश नेन्द्रिय. कायबल, शासोच्छास, 
मायु, रसनेन्द्रिय भोर वचनवल ये छ, ब्रोन्द्रियके एक 
घ्राणेग्ट्रिय बढ़ जानेसे सात ; चतुरिन्द्रियके एक चक्षुरि- 
न्ट्रिय वढ़ जान से घाठ ; अस घरो पञ्च न्ट्रिय एक चोत्ने- 
न्द्रिय वढ़ जाने से नो ओर सो पञ्च ग्ट्रियके मनोबल 
बढ़ जानेवे दय द्रवप्रप्राण हैं। 

उपयु ता ग्राणींके आधार पर अपने जोवनका अनुभव 
करता हुआ जो जोता है, जोता था चोर जोवेगा उसको 
जोव कहते हैं। साधारणतः जोवका छक्तण यह भी है 
कि जो चैतब्धखरुप वा चेतनायुक् हो वक्षो जोव है। 
जोवन मुख्यत; दो भेद हैं--(१) स'सारो जोब और (२) 
मुक्तजोव। स'सारो-जोव--जो स'सारमें परिभ्रमण 
अथवा जन्स मरण करें, उसे स'सारो-जोव कहते हैं। 
यह उपयोगमयो है, कर्मोंका कत्ता है; अपनो दोहइके 
वरावर रहगेवाला ओर कम फरलोको भोगनेवाला है; 
तथा खभावतः ऊब गतिवाला है। जोव यथाथमें तो 
वर्ण, रस, गन्ध भर सग ट्ये रहित असूतिक है, किन्तु 
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नयसे सूतिक भो माना गया है । ससारोःजोव 
दूवा कम्र आदिका ओर चैतन्यरूप राग आदि भावः 
कर्मोंका कत्ता है तथा सुखदुःखरूप पौइलिक कमोंगे 
फलोंका भोक्ता है। इस जितने भो जोवों वा प्राणियोंको 
देखते हैं, वे समस्त स सारो जोव हैं। स सारो जीवोंके 
साधारणतः दो मेद &ै १ स'ज़ो और २ अस जरो घना 
१ त्रसजोव भोर २ खावर जोव। सप्रौ-मनःसदित 
जीवको सञ्चो कहते हैं। सञ्चो जीव पञ्चेन्ट्रिय हो 
` होता है। असौो-मन-रहित जोवको अस'ज्ो 
कहते हैं। 
व्रसजोव-जो त्रस नामकम के उदयसे दोन्द्रिय, बो" 
न्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, और पञ्च न्ट्रियाँमे जन्म लेते हैं, उन्हे 
त्रसजोव कहते हैं। इम जितने भी प्राणियोंको दे खते 
हैं, उनमेसे एथ्यो, अप, तेज, वायु ओर वनस्पति (हक्षादि) 
इन पांच प्रकारके स्थावर जोवोंके सिवा वाकीके समस्त 
जोव तरस हैं। त्रस ऊत्रके कमसे कम सश न और रसना 
थे दो इन्द्रियां तो होतो हो हैं। 
स्थावरजोव--स्थावर'नामक्षसं के उदयझे एथिवी, 
अप, तेज, वायु ओर वनस्पतियोंमें जन्म लेनेवाले जीवों को 
स्थावर जोव कहते हैं । खावर जोव पांच हो प्रकारज्ग 
होते हैं। 
सुताजोव-मुत्त-जोव उन्हे कहते हैं जो स सारमें 
जन्म-सरण नहीं करते अर्थात्‌ जिनको संसारसे सुत्त 
हो गई है। सुत्त-जोव कम -रहित हैं और सव दा 
अपने शुद्द चिद्रूपमें लोन रहते हैं, उनके ज्ञानका पूर्ण 
विकाश झो चुका है अर्थात्‌ वे केवलज्ञान हारा विश्वके 
त्रिकालवत्तों समस्त पदार्थोको युगपत्‌ जानते हैं। भुक्तः 
जोव कभी भो स सारमें लोटते नहीं ; वे परमात्मा हैं 
और सिद्ध कहलाते हैं ये सुक्नजीव स'सार-पूर्वाक हो 
होते हैं, इसलिए स'सारो जोवका उल्लेख पहले किया 
गया ओर मुक्त-जोवका पोछे | 
(२ ) अजीवतत्त-जिसमें जोवके लक्षण न पाये 
जांय अर्थात्‌ जो अचेतन अर्थात्‌ प्राथरहित जड़ हो, 
'उसे अजोव कहते हैं। अजोवद्रवप्रके प्रधानत: पांच 
भेद हैं-१ पहलक्रवा, २ धमं द्रवप, ३ अधम द्रवा, ४ 
आकाश्चद्रवय और ५ काब्द्रवा0००इन्आँच/द्रव्यॉमें 
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जोवको शामिल करनेसे ट्रवप्रके छ मेद होते हैं। इनमें 
जोव चौर पुइलट्रवप क्रिया सहित है और शेष चार ठ्वा 
क्रिया-रहित हैं । जोव और पुहलके खभावपर्याय श्रोर 
विभावपर्याय दोनों होतो हैं; किन्तु शेष चार द्रव्योंके 
केवल खभावपर्याय हो होतो है | जोव-द्रवग्रका बिवरण 
पहले कहा जा चुका है; अब एन्रल आदिका बलन 
करे गे । 

पुइलद्रव्य--जेन शास्त्रोमे पुच्लट्रव्यका लश्षख इस 
प्रकार लिखा है, “पश रसगन्धवसं वन्तः पुह़लाः” अर्थात्‌ 
जिसमें स्पश, रस, गन्ध और वख ये चार शुख विद्यमान 
हों, वहो पुल है। याँ तो पुइलट्रव्य अनन्त गुग्दोंका 
समुदाय है; किन्तु ऊपर कडे हुए चार गुल ऐसे हैं जो 
समस्त पुननलॉमें सवेदा पाये जाते हैं एव' पुद्लके सिवा 
और किसो भो द्र॒व्यमें नहीं पाये जाते। इसोलिये ये 
चारों गुण पन्नलद्रव्यके आत्मभूतलक्षणमें गभित हैं। 
यद्यपि समस्त पुद्लोंमें उक्त चार गुण नित्य पाये नाते 
हैं, तथापि वे सदा एक समान नहीं रहते। स्पश गुणका 
कदाचित्‌ कोमल, कदाचित्‌ कठिन, शोत, उष्ण, लघु, 
गुरु, सिग्ध चौर रूचमें परिणसन होता है। ये खश - 
युणकी अथ “पर्यायें हैं। इसो प्रकार तिक्त, कट्‌, अर्ल, 
मधुर ओर कषाय ये. रघके सूल मेद हैं। सुगन्ध और 
दुग ये दो गनक्षे भेद हैं तथा नोल, पोत, सहे त, श्याम 
ओर लाल ये पांच वण गुणके भेद हैं। इस प्रकार उत्त 
चार गुणोंके मूल भेट बोस और उत्तर-भे द॒ यथा सम्भव 
संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त हैं। पलद्र्यको अनन्त 
पर्याये हैं, जिनमें दश पर्याये' मुख्य हैं । यथा--१ शब्द, 
२ बन्थ, ३ सोचमा, ४ स्थोल्य, ५ संस्थान, ६ भद्‌, ७ तम, 
८ छाया, ८ आतप और १० उद्योत । शब्द-शब्दके दो भेद 
हैं, एक भाषात्मक चर दूसरा अभाषात्मक । भाषाक 
शब्द भौ दो प्रकारका है, एक अच्रात्मक और दूसरा 
अनक्षरात्तअ। अत्रास्मकके ससक्त, प्राक्त, देशभाषा 
आदि अनेक भेद हैं। दोन्द्रिय, त्रोन्द्रिय आदिकी भाषा 
तथा केवलज्रानके धारक अरहन्तदेवकी दिव्यध्वनि अन- 
चरात्सक होती है। दिव्यध्वनि पहले अरइन्तके सर्वा" 
से निकलतो है और पोछे अच्षररूप होती है, इसलिए 


7" 'जहें अनभरेक्तिकीर । अभाषात्मक शब्दके दो भेद हैं, 
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१ खाभाविक और २ प्रायोगिक। मेघ भादिसे जो 
उत्पन्न हो, उसे खाभाविक और दूसरेके प्रयोगसे हो उसे; 
प्रायोगिक काइते है। प्रायोगिकके चार भेद हैं, १ तत; 
२ वितत, ₹ घन ओर ४ शोषिर। चमड़से मढ़े इये 
नगाड़ा, दछ आदिसे उत्पन्न हुए शब्दको तत कचते हैं, 
सितार, तसूरा आदिसे उत्पन्न इए शव्दको वितत कते 
हैं; घण्टा आदिसे उत्पन्न इए शम्दको घन कहते हैं और 
शङ्क, बांसुरो आदिसे उत्पन्न इए शब्दको शोषिर कहते 
हैं। जैन विद्वान्‌ शब्दक्षे मूतिंक होनेमें ग्रामोफोनकी 
चडो आदिका दृष्टान्त देते हैं । और भो अनेक प्रमाणो 
दवारा उन्होंने शव्दको रूपो सिद्ध किया है। 

पुद्नलको दूसरो पर्याय बन्ध है। अनेक चोजोंमें 
एकपनेका ज्ञान करानेवाले सम्बन्धोविशेषको बन्ध 
काते हैं। अन्धके भो दो भेद हैं, १ खाभाविक ओर 
२ प्रायोगिक । खाभाविक बस दो प्रकारका है, एक 


सादि भ्रौर दूसरा अनादि। खिग्ध गुणके निमित्तवे 
बिजली, मेघ, इन्द्रधनु आदिको सादि-खाभाविक-बन्ध 


कहते हैं। अनादि-ल्ाभाविक-बन्ध ( धस अघम ओर 
ग्राकाशद्रव्यमें एक एक करके तोन तोन मद होनेसे ) 
९ प्रकारका है--१ धर्मास्तिकायबन, २ धर्मास्तिकाय- 
देशबन्ध, ३ धर्मास्तिकायप्रदेशबन्ध, 8 अधर्मास्तिकायबन्ध, 


५ अधर्मास्तिकाय देशरबस्र, ६ अधर्मास्तिकाय प्रदेशबन्ध, 
७ आकाशास्तिकाय बन्य, ८ आकाशास्तिकाय देशबन्ध, 


2 ९ 
और ८ आकाशास्तिकाय प्रदेशबन्ध। जहां सम्म, 
`'घर्मास्तिकायकी विवक्षा ( विवेचनको इच्छा ) हो, 
वहां उसका नाम है धर्मास्तिकाय बन्ध तथा आपिको देश 


अर चोथाईको प्रदेश कहते हैं। - इसो प्रकार अध म, 
ओर आकाशके लिए समभना चाहिए । पुल द्रव्योमें 


भो महास््रन्ध आदिके समान्यकी अपेच्षासे अनादिवन्ध 
है। इस प्रकार यद्यपि समस्त द्रव्योंमें बन्ध है, तथापि 
यहां प्रकरण वशात्‌ पुन्नलका बन्ध ग्रहण किया गया है। 

जो दूसरेके प्रयोगसे हो, उसे प्रायोगिक बन्ध कहते 
हैं । यह दो प्रकारका है, पुहल-विषयिक और २ जोव- 
एहल"विषयिक । पुहल-विषयिक वन्ध लाक्षा-काछ आदि 
समभना चाहिये। जोव-पुइलविषयिकके दो भेद हैं-- 


कस बन्ध ओर नकोम बन्ध। इनका वर्णन 'कर्ससिद्धांत' 
- सीषकमें किया गया है| . 
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सोच्मा- सुच्झल दो प्रकारका है एक आत्यन्तिक 
ओर दूसरा आपेक्षिक । जो सलल परमाणओंमें होता 
है उसे आत्यन्तिक सक््मल कचते हैं। ओर जो सूृच्झत्व 
नारियल; आम, वेर आदिम ( उत्तरोत्तर ) पाया जाता 
है, उसे थापेक्षिक सूच्मल कहते हैं। 

ख्योट्य--सोच्झाको भांति स्थौल्ये भो दो भेद हैं, 
१ आंत्यन्तिक ओर ्रापे्तिक। जगट्व्यापो मद्दाछन्ध- 
में जो ख.लता है, उसे य्यात्यन्तिक स्थौल्य और वेर, आस, 
नारियल, कटहर आदिमें जो उत्तरोत्तर स्थ लता पाई 
जाती है उसे आपेचिज स्थोल्य क्त हैं । संस्थान 
आकार या आङतिको संस्थान कइते हैं। यह दो प्रका- 
रका है, १ इत्यलक्षण और २ अनित्यलक्षण । गोल, 
ब्रिकोण, चतुष्कोण आदिको इत्यलक्षल कहते हैं। और 
जहां यह आकार ऐसा है! इस प्रकार निरूपण न हो 
सके, ऐसे जो मेघ ग्रादिक अनेक आकार हैं उनको 
अनितल्यलक्षण कहते हैं। भेद-यह छ प्रकारका है, 
१ उत्कट, २ चण, ३ खण्ड, ४ चर्शिका, ५ प्रतर और 
६ अण चटन। काष्ठ आदिके आरोसे किये गये टुकड़ों 
को उत्कट कहते हैं। गेड़', जो आदिके आरे वा सत्त_ 
आदिको चुण कहने हैं तथा घटके सिरे आदिको खण्डः 
उडद, सू'ग आदिको दालको चूणि का; मेघ पटलादिको 
प्रतर और गरम लोहेको घनसे चोट करते वक्त जो 
स्म्‌ लिंग निकलते हैं, उन्हें अण चटन काइते हैं । तम-- 
दृष्टि रोकनेवाले अन्धकारक्षो तस कहते हैं। छाया 
जो प्रकाशक आवरण करनेमें कारण दो उसे छाया 
कहते हैं। छाया दो प्रकारको है; १ तइर्णादिविकारः 
वतो और २ प्रतिबिस्वमातग्राहिका । दपं श आदि उज्ज्वल 
्रब्यमें सुखादिकी वर्ण सहित परिहत छायाको तद्दि 
विकारवतो कहते हैं ओर जिसमें बर्णादिको परिषति न 
हो कर सिर्फ प्रतिविस्व मात्र हो, उसे प्रतिबिस्बमात्र- 
ग्राहिका कहते हैं । ताप-उष्ण प्रकारयुत्ता सयको ब प: 
को ग्रातप कहते हैं। उद्योत- चन्द्रमा, चन्द्रकान्तमचि 
अग्निः खद्योत आदिके प्रकाशको उद्योत कहते हैं। बे 
सब पुहलको पर्याये हैं । 

पुन्नल मुख्यतः दो भागोंमें विभक्ष किया जा सकता 
है एक अल्‌, ओर दूसरा कन्ध। अज्‌,--एक प्रदेशमात्र- 
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में स्पर्णादि गुणोसे निरन्तर एरिणसन होने वालेको 
काइते हैं भर घण का 'हो जपर नाम परमाण, है। 
प्रत्यक परमाण, षट्कोण चाकारयुक्क, एक प्रदेशावगा री, 
स्र्शादि गुण-युष् चोर अणइ ( जिसका खटः नो 
सके ) ड्रब्ण है। यह त्यन्त सूह होये आत्मा; 
आत्ससध्य और आत्सान्त चे, तथा इन्द्रियोंसे भगोचर 
ओए अविभागो है। खन्ध--जो ख लताके कारण ग्रहण 
निन्चेपण भादि व्यापारको प्राप्त दो, उसे स्क्ध काइते 
&७। यद्यपि इगरणुक आदि स्करीमे ग्रहण मिदेपण 
पादि ब्यापार नहीं हो सकता, तथापि रूढ़िवयात्‌ जेसे 
गमनन्नियादहित ( वेठो इई ) यायको “गो” कहते हैं, 
उसो प्रकार इग्रणक अदि स्कन्ध ग्रहण नि्ेषणादि 
व्यापारवान्‌ नोने पर भौ खाख काइलाते हैं। शब्द, 
वन्ध, सोच भादि पर्याये खाको दो होतो हैं, न कि 
अणुको। पुनल शब्दको निरति जेनाचायाँने इस प्रकार 
कौ हे-“पूरयन्ति गलयन्तोति पुन्नलाः° भर्थात्‌ आ पूरे 
और गले, उसको पुल 'कहते हैं। यह भ्रथ पुह्रलके 
अण, और स्कख इन दोनों प्रेद्ोमें व्यापक है। ' भ्र्थात्‌ 
परमाण खन्धोंसे मिलते ओर जुटे द्ोत हैं, इसलिए 
छममें पूरण भोर गसन दोनों धर्म मीजूद हैं। खान्छ 
अनेक पुग्लॉका एक समूह हैं, अतः पुग्रलॉशे अभिन्न 
होनेये हें मो पुह्नल थम्दका व्यवहार होता हे । 
भर्म और अधर्भद्रव्य--धस और घधस शज्दले यहां 
पाप चौर पुण्य नहों समरूना चाहिये। परन्तु यहां 
एस घोर भ्धम' शब्द द्रव्यवाचका हैं न कि गुणदाचक्ष । 
इण्व खोर पाप ात्माके परिष्यास विशेष है, अथवा “जो 
जोवोंको संसार दुःखसे सुक्ल करे, वह धर और जो 
इसके विपरीत काय करे, वह अधम” हे ऐल अर्थ सो 
यहाँ न लगाना चाहिये। यहां पर धर्म और भ्रम 
शब्द,दों रेतन द्व्या वाचक है। थे दोनों ही द्ष्य 
'तिशमें तेन'कौ भांति सम्पूण लोक ( विश्‍व) 
ब्यापक है। जैनग्रत्योंमें धस द्रव्यका खरूप इस प्रकार 
लिखा है-- 
धर्मा स्तिकाय वा धम द्रव्य स्पश, . रस, गन्ध, वर्ण 
शोर शब्द गहों हैं इसलिए वह भरमूत्तिक है, समस्त 
खोकाकायमें ्यात है, भरण) द्रिसुदल^कोर॥नस यः| 


.-३ ° 
छनधम 


प्रदेशयुत् है। यह धसं द्रव्य अपने खरुपये . च्यत न 
न होनेके कारण नित्य है; गतिक्रियामें परिणत जोव 
एवं एुह्रलञ्गो उदासीन सहायक दोनेसे कारणभूत हे 
सीर किसोसे उत्पन्न नहीं इझा, इसलिए शवाय है। 
जिस प्रकार जल खय' गमन न करता इुआ तथा दूसरों- 
को चलाने प्ररक न होता इआ भो अपनो इच्छाले 
गमन करनेवाले मत्स भादि जलचर जोवोंके गमनमें 
उदासीन सहकारी कारणमात्र है, उसो प्रकार धस द्रव्य 
सो खथ' गनन न करता हुआ भौर परके गमनमें प्रेरक 
न होता इभ्रा खय' गमन करते इये जोव और पुदलोंको 
उदासीन अबिनाभूत सहकारो मात्र है। तात्पय यह 
है कि, जोव घोर पुशलद्॒व्यको क्रियामें -जो सहायक हो 
बह घमं द्रव्य है । 

"जिस प्रकार घम ट्वा जोव भर पुशलोंको क्रियासे 
सहायक है, उसी प्रकार अधर्म द्रव उनके प्रवस्थानमें 
सहकारी है। जेथे एथिवी खय' पहलेसे झो स्थितिरुप 
हैं ओर परकी स्थितिमें प्र रत्रारूप नहों हैं किन्सु खयं 
स्थितिरुपमें परिणत हुए भ्रव आदिको उटासीन अविना- 
भूत सहकारी कारण मात्र है, उसी प्रकार अधमे द्रव्य 
भो खय' पहले होये स्थितिरुप परमे खि तिपरियाममें 
प्रेरक न होता हुशा भो खय मेव स्थितिरूपमें अवस्थित 
जोव चोर पुहरो!को सहकारो कारणमातर है । 

यहाँ यह कचमा आवशयक है कि, जिस प्रकार 
गतिपरिणामयुक्त पवन ध्वजाके गतिपरिणामका ईतुकत्ता 
है, उस प्रकार धमेद्रव्यमे गति-इेतुल न समकना चाहिये । 
कारण घस दरव निष्कूय होनेसे गतिरूपमें परिएसन 
नों करता ; भर जो खय' गति-रहित है ; वह टूसरेके 
गतिपरिणामका! हेतुकर्त्ता नी छो सकता। धर्मद्रवा 
सिफ 'मत्यको जलको भांति' जौव और पुदलके गसनेमें 
उदासोन सइकारो मात्र डै। इशो प्रकार सधम द्वको 
भी निष्क,य भौर जोव और पुरीको ख्थितिमें उदासीन 
कारणसात्र समझना चाहिये । 

आक्षाशद्रः-जो जोव घोर पुइ्ल आदि सस्मर 
पदार्थोकी युगपत्‌ अवकाश वा खाम देता है, उसे 
आकाशद्रवा कहते हैं। यह भाकाशद्रव सव वग्रापी 


-भण्हण्भीर एकव है। यद्यपि समस्त हो सूच्मद्रव 
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परश्यर एक टूसरेत्रों भ्रवकाश देते हैं, किन्तु आकाश : 
ट्रव्य समस्त द्रव्योंको युगपत्‌ ( एकसाथ ) अवकाश देता ` 


हु ; इसलिए इस लक्षणमें अति्याक्षि दोष नहीं आता । 
आकाशद्भवर यद्यपि निथय-नयकी अपेक्तासे अखस्टडित 
एक ट्रवा है, तथापि वप्रवहार-नयको अपेक्षासे इसके दो 
सेद हैं। यथा “एक लोकाकाश और दूसण अलोका- 
काश । सव व्यापो अनन्त आकाशके बोचके कुछ भागले 
जीव, पुद्रल, धम, अधस ओर काल ये पांच द्वग हैं । 
जितने आ म्नाशमें ये पांच द्ववा हैं. उतने आकाशको 
लोकाकाश कहते हैं ओर वाकीके आकाशको भ्रलोका- 
काश । अलोकाकाश लोकाकाशके वार समस्त 
` दिशाओंमें व्यात है। वहां आकाशद्रवाके सिवा अन्य 
कोई भी पदाथ नहो है ओर इसलिए उसके विषयमें 
विशेष कुछ वक्तव भी नहीं है। लोकाकाशका विशेष 
विवरण “लोक-रचना” शीर्षकमें किया गया है । * 

कालद्रवय--जो जो वादि ट्रव्यांके परि एमन (परिवतेन)- 
सं सहकारो छो, उसे कालट्रवप कहते हैं । इसके दो भेद 
हैं, निद्ययक्राल ओर वावहारकाल। दर यॉके परिणमम 
करानेमें निष्कियारूप सहायक लोकाकाश्के प्रत्येक 
प्रदेशमे रल्ल-राशिवत्‌ कालत्रे जो भिन्न भिन्न अण हैं, उसे 
निस्चयकाल कहते हैं। निथयकालके अण असूतिक 
हैं। ट्र्यांको पर्यायों ( अवस्थाओं )के परिवत नमें कारण 
रूप जो घटिका, दिन, सश, मास, वष आदि हैं, बह 
वप्रवहार क्नाल कहलाता है । | 

( २) आमसूत्रतस्त्र--काय, वचन और संनको 

क्रियाको योग कहते हैं, अर्थात्‌ शरीर वचन और मनके 
दार! आत्मे प्रदेशोंका सकम्प होना हो योग है। यह 
तीन प्रकारका है, १ काथयोग, २ वाग्योग और ३ सनो- 
योग । यह योग हो कमाँके आगसनका दाररूप आस्व 
है। जिस प्रकार सरोवरमें जल आनेके दार ( मोर ) 
जलके आनेमें कारण होते हैं, उसी प्रकार आत्माके मी 
मनवचनकायरूप योगोंके द्वारा जो शुभाशभ कर्म आते 
हैं, उनके आनेमें योग कारण है। यहां कारणम कार्यको 
सावना करके योगोंको हो आस्त्रव कहा गया है। 
शुभ .परिणामोंसे उत्पन्न हुआ योग पुस्ख-प्रकततियोंका 


आखव करता है ओर अशभ भावोंसे उत्पन्न इुझआ योग 
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पापप्रक्षतिवाँ ( पापकमो)-का आस्तवव करता है। 
प्राणियोंका घात करना, असत्य बोलना, चोरी करना, 
इर्था भाव रखना इत्यादि अशुभयोग हैं ओर इनसे पाप 
कमाँका आखव ( आगमन ) होता है। जोवोंकी रक्षा 
करना, उपकार करना, सत्य बोलना, पञ्चपरभेशीकी 
भक्षिपूजादि करना आदि शुभयोग हैं; इनसे पुण्य- 
कर्मोका धात्व होता है। आस्रवके दो भेद हैं- एक 
साम्प्रायिक आास्तवव और दूसरा ईर्यापथ आस्त्रव । 
कषाय ( क्रोध, मान, माया, लोम) सचित जोवोंके 
साम्परायिक आस्रव, ओर कषाय-रहित जोौवींकै ईयोपथ 
आसव होता है । अथवा यों समभिये कि, संसार (जन्म- 
मरण )-के कारण रूप आस्वाको साम्मरायिक आस्रव 
काइते हैं ओर स्थितिरहित कर्मीके आस्रव होनेको 
इयापथ आखव कहते हें। ईर्यापथ आस्व सोचका 
कारण है । 

साम्प्ररायिक आस्रव--यांच इन्द्रिये, 
पांच अत्रत और पच्चीस क्रियाए'. ये सब साम्मरायिक 
आस्तरन भेट हैं ; अर्थात्‌ इनके निमित्तसे साम्मरायिक 
आस्रव होता हैं। पांच इन्द्रियें--१ स्पर्शन, २ रसना) 
३ घाण, ४ चक्षु और ५ कण । चार कषाय--१ क्रोध, 
२ सान, ३ साया और ४ लोभ । पांच अव्रत,--१ हिंसा, 
२ अदत ( झूठ ), ३ चौय (चोरो), ४ अब्रह्म (कुशोल) 
और ५ परिग्रह (जड़-पदार्थोंसे ममत्व) । पञ्चोस क्रियाएं- 
१ सम्यक्ञाक्रिया (देव-शाख-गुरुको भक्ति-पूजादि करना), 
२ मिध्यालक्रिया ( अन्य कुदेव, कुझुत और कुगुरुको 
भत्ति-सदा करना ), ३ प्रयोगक्रिया ( शरोर, वचन और 
ममसे गमनागमनादि रूप प्रबते न करना), ४ समादान 
क्रिया (स'यमीका अवरतिके सम्म्‌.ख होना), ५ इयीपथ, 
क्रिया (गमनज्गे लिए क्रिया करना), ६ प्रादोषिकी क्रिया 
( क्रोधई आवेशसे को गई क्रिया), ७ कायिकी क्रिया 
( दुष्टताके लिए उद्यम करना), ८ आधिकरणिको क्रिया 
( हिसाके उपकरण शस्त्रादिका ग्रहण करना), ८ पारिः 
तापिको क्रिया (अपने वा परके दु:खोत्पन्तिमें कारलरूप 
क्रिया ), १० प्राणातिपातिको क्रिया (आयु, इन्द्रिय, बल 
और खासोच्छास इन प्राणांका वियोग करना ); ११ 
दश नक्रिया ( रागकी अधिकताके कारण प्रमादः 


चार कषाय, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


SNRs की के - पल ~ ens “EDR 5 


४१८ 


‘ज्ञ हो कर रमणोय रूपका अवलोकन ' करना ); 
१२ स्म नक्रिया ( प्रमाट्वण वसु सश नके लिए 
प्रवतेन करना ), १३ प्रात्ययिक्री क्रिया ( विषयभोगके 
नये नये कारण एकत्र करना ), १४ ससन्तानुपातक्रिया 
( स्त्रोपुरुषों वा पशुओं बेठने सोनेके स्थानमें सलसूलादि 

च्ेपण करना ), १५ अनाभोगक्रिया ( बिना देखो वा 
शोधो भूमि पर बैठना वा सोना), १६ खहइस्तक्रिया 
( डूनरेके दारा होनेवाली क्रियाको खय करना » १७ 
निसगे क्रिया ( णपोत्यादक प्रदवत्तियोको उत्तम समझना 
वा उसके लिए आज्ञा देना), १८ विदारणक्गिया शालख- 
से उत्कष्ट क्रिया न करना वा दूसरेके किये हुए यापा- 
चरणको प्रकाश करना), १० आज्ञाव्यापादिको क्रिया 
( चारित्रमोइशे उद्यसे परमागस वा स्ज्ञकथित 
` शाखाको आज्ञाके अनुसार चलमेमें असमधे हो कर 
अन्यधा प्रवतेन करना ), २० अनाकांत्चान्निया ( प्रमा दे 
“वां अज्ञानंतासे परमागम वा सव ज्ञ-कथित विधिका 
अनादर करना), २१ प्रारन्भक्रिया (छेदन, भदन, ताडन 
_ आदि क्रियामें तत्पर होना और अन्यके द्वारा उक्त क्रिया- 
भोकरे किए जाने पर इषित होना ), २२ पारिग्राहिको 
क्रिया ( परिग्रहको रच्चाकै लिए प्रहम्ति रखना ), २३ 
मायाक्रिया ( ज्ञान, दर्शन आदिमें कपटता-युक्क उपाय 
करना), २४ मिध्यादशनक्रिया (कोई मिथ्या वा सर्वन्न- 
कथित विधानके विरुद क्राय करना वा करनेवालेको 
उस काय में दृढ़ कर देना) और २५ अप्रत्याख्यानक्रिया 
_( संयसका चात करनेवाले कमा उद्यसे संयमरूप 
'प्रवतेन नहीं करना) । ये पच्चोसों क्रियाए' साम्परा- 
-पिक्-आस्व होनेमें कारण हैं । इस भ्रासवर्में तोव्रभाव, 
मन्द्भाव, ज्ञातभाव, अन्नातभाव,अधिकरण और वोयको 
विशेषतासे न्थ नाधिका भो होता है। 
वाह्य ओर आभ्यन्तर कारणोंसे बढ़े इये क्रोधा दिसे 
जो तोब्ररूप परिणाम होते हैं! उनको तोव्रभाव कहते 
हैं। इसी प्रकार मन्द्रूप भावों को मन्द्भाव, जोवो'के 
चातमें ज्ञानपूव क प्रधत्तिको जञातभाव और सदापानादि- 
सेवा इन्द्रियो को सोहित करनेवाले मदसे असावधा- 
'नतापूव क प्रहत्तिको अन्नातभाव कहते हैं। जिसके 


धिकरण और ४ निसर्गाधिकरण । 


जेनधस डे 


को शक्षिके विशेष्रलको वीर्यं वतै हैं। इनकी न्य,ना- 
घिकता होनेसे भ्रा्वमे मो न्य,नाधिका होता है। 
आखवके अधिकरण जोद और अजोव दोनो' हैं। 
जोवाधिकरणके सुख्यतः १०८ भेद हैं, यथा--सरक्ष, 
समारस्भ और आरम इन तोनोंका मन वचन-कायरूप 
तोनो' योगोंसे गुणा करनेसे ०, इनको शत, कारित और 
अनुभोदना इन तोनांसे गुणा करनेसे २७, इनको क्रोध, 
मान, साबा भोर लोभ इन चार ' कषःयोंसे गुणा करनेसे 
१०८४ | छिंसा झादि करनेके लिए उद्यसरूप भावोंका 
होना संरम्भ कहलाता है। छिंसादि साधनोंका अभ्यास 


करना और उनको सामग्रो मिलाना, समारण्भ है तथा 


हिंसादिमें प्रदत्त छो जाना, आरस्थ.कहलाता है। ख़य'' 


` करगेको छत. दूसरेसे करानेको कारित ओर दूसरेके किये 


हुए काथ को प्रशसा करनेको अनुभोदना कहते हैं। 
इनको भी प्रत्येक कषायके अनन्तानुब क्ती, अप्रत्याख्यान, 
प्रत्याख्यान ओर स'ज्चलन इन चार भे टॉसे गुणा किया 
जाय तो ४३२ भेद होते हैं। इस प्रकार जोवाके परिः 


. गामो वा हृदयगत भावोंके भदसे आश्रवा भी भेद 
. इुआ करते दें। 'अजोवाधिकरण--इमके भो चार भेद 


हैं, १ निवत्त नाधिकरण, २ निक्षेपधिकरण, ३ स योगा- 
रचना करनेवा 
उत्पन्न करनेको निव त नाधिऊरण कहते हैं। यहु दो 
प्रकारका है--१ देहदु!प्रयुक्निब त नाधिकरण ( शरोरसे 
कुचेष्टा करना) और २ उपक्ररणनिदत नाधिकरण 
(चिसाके उपकरण शस्त्रादिको रचना करना ) ! अथवा 
इस प्रकार भो दो भेद हैं-१ सूलगुणनिवत्त ना 
( शरोर, मन; वचन और श्बासोच्छारोका उत्पत्र 
करना, ओर २ उत्तरशुणनिवतेना। काष्ठ, झचिका 
पाषाणाद्से सूति आदिको रचना करना वा चित्र- 
पटादि बनाना )। निच्चेप रखनेको कहते हैं; इसके 
चार.भेद है --१ सद्सानिचेप्राधिकाण ( भय आदिसे 
अथवा दूसरा काय करनेके लिए शीघ्रतारे किकी मौ 
चौजक्रो ससा पटक देना ), २ अनाभोगनिक्षेपा धिक रए 


( शौघ्रता न होने पर मी वहां 'कोटादि जोब हैं या 
वन टाव 


३ जप-मालमे जो १०८ मणियां होती हैं, वे इन्हीं १०८ 


आधार पुरुषका प्रयोजन हो, उसे भका 8007. आाक्तसततनिलिजवकङूयोको दूर दरनेके लिए अपी जाती हं 


जेनघर्म 


नहीं? इस बातका विमा विचार किये किसो चोजको 
रखना या डालना अथवा ठोक जगह न रख कर यत्र 
तत्र विना देखे भाले हो पटक देना ), ३ दुःप्रमृष्टनिच्चे- 
पाधिकरण (विना यल्लाचारके वा टुष्टतासे किसो चौजको 
रखना वा डालना ) ओर ४ अप्रत्यवैच्तितनिच्तेपाधिकरण 
(विना देखे हो चोजको पटक या फे क देना )। जोड़ने 
` वा मिलानेको स योग कहते हैं। यह दो प्रकारका 
है--१ उपकरणस योजना ( शौतस्पश -युक्त वसुको उष्ण 
वखुसे पॉँछना वा शोधना) ओर सत्ापानप्त योजना 
( पान-भोजनको अन्य किसी पान-भोजनमें मिलाना 
आदि )। निसर्गाधिकरण तोन प्रकारका है-१ मनो- 
निसर्गाधिकरण (दुष्ट प्रकारसे मनका प्रवत न करना), 
२ वाग्सिसर्गाधिकरण ( दुष्ट प्रकारसे वचनकी प्रतत्ति 
करना) ओर ३ कायनिसर्गाधिकरण । 

उपथु क्त १०८ (अथवा ४३२) प्रकारक जोवाधि- 
करण ओर ११ प्रकारके अजोवाधिकरणोके आअयसे 
कमाँका आगमन वा आस्रव होता है। ऊपर सामान्य 
आ।स्रवङे भेर कहे गये हैं; अब ज्ञानावरण आदि विशेष 
आखवोंके कारण कहे जाते हैं.। 2 

आत्माके ज्ञान ओर दश नको आच्छादन करनेमें 
पर्धात्‌ ज्ञानावरण और दश नावरणकर्मके आस्त्रव होनेमें 
ये छड कारण हैं, यथा--१ प्रदोष, २ निङ्गव, ३ मात्सये, 
४ अन्तराय, ५ आसादन भौर ६ उपघात ।: कोई व्यक्ति 
सोच्ने कारणभूत तततवज्ञानको प्रशंसायोग्य चर्चा कर रहा 
हो, परन्तु उसे सुन कर इर्घाभावसे उसकी प्रशंसा न 
` करना या मोन धारण करनेके भावको प्रदोष कहते हैं। 
जो खय' शास्त्रोंका ज्ञाता विद्दान्‌ हो कर भी तस्तके 
विषयमे किसोके कुछ पूछने पर उसे न बतावे अर्थात्‌ 
शास्त्रज्ञान्ो छिपापे, एसे भावको निहवभाव कहते 
हैं। इस अभिप्रायसे कितीको शास्त्रादि न पढ़ाना कि, 
वह पढ्‌ कर पण्डित हो जायगा ओर सेरो बराबरी 
करेगा, ऐसे भावको मात्सय कहते हैं। किसोके ज्राता- 
भ्यासमें विन्न डालना अथवा पुस्तक) पाठक, पाठशाला 
आदिका बिच्छेद कर देना, इत्यादि भाषाको अन्तराय 
कहते हैं। . अन्यके द्वारा प्रकाशित ज्ञानको रोकं देना 
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आसादन ओर प्रशःसनोय ज्ञानमें दोष लगानेको उपघात 
कहते हैं। इनमेंसे ज्ञानके विषयमें होनेसे ज्ञानावरणीय 
और दश नके विषयमै ोनेसे दश नावरणोय कर्मो का 
आस्रव होता है। 
दुःख, शोक, ताप ( पश्चात्ताप ), भाक्रन्ट्न ( रुदन ) 

वघ (प्राण-घात) और परिदेवन (करुणा-जनक विलाप), 
इन्हें खय' करनेसे, अन्यको करानेसे तथा दोनॉको एक 
साथ छोनेसे असातावेंदनोवकम का आस्व होता है। 
इनपे विपरीत भ्रूतत्रत्यनुकम्पा ( चारों गतियोंके जोवों 
और ब्रतियोँके दुःखको देख कर उन्हें दूर करनेके भाव), 
दान ( परोपकारके लिए धन, ओषधं, आहारादि देना ), 
सरागस'यम (पांच इन्द्रिय ओर सनक्षो वश करने और 
दुष्ट कमीने विनाश करनेके लिए राग सहित संयम 
धारण करना ), योग ( निन्द्या आचरण ), चमा और 
शोच ( लोभका त्याग) पालन करनेसे सातावेदनोय- 
कम का आस्व होता है। इसी प्रकार केवशीका अवण - 
वाद ( केवललज्ञानयुत्त सव ज्ञके दोष लगाना ), शास्त्रका 
अवंण वाद ( शास्त्रमं मद्यःभांसःस्च आदिके सेवनका 
उपदेश है, वेदनासे पोड़ितके लिए मैथ न सेवन आदि 
कहा हं, इत्यादि दोष लगाना ), सङ्घका अवण वाद 


` ( शरोरसे ममल न रखनेवाले वोतराग . मुनोशरोंके 


सङ्घको निदा करना), धम का अवण वाद ( अहि'सा- 
सय जनधम की निन्दा करना ) और देवॉका अवथवाद 
( देवोंक्रो मांसभच्ो, सुरापायो, भोजन करनेवाले तथा 
मानुषोसे कामसेवनादि करनेवाले कइना) करनेसे दशन- 
मोइनोय-कमं का आस्त्रव होता है । आत्मज्ञानो तपसिः 
यॉकी निन्दा करना, धस को नष्ट करना, किसोके घस- 
साधनमे विन्न डालना ब्रह्मचारियोंको ब्रह्मचर्यसे चिगाना, 
मद्य-मांस-मध्षके त्यागोको भ्रम पेदा करना इत्यादि 
असद्‌ कार्योंसे चारित्रमोइनोय-कम का आखव झोता 
डे | 
बहुत आरख -( हि'सा-जनक कार्य) करने भर 
बत परिग्रह रखनेसे नरकायुका आखव होता है अर्थात्‌ 
मरनेके पद्चात्‌ नरकमें जन्म लेना पड़ता है। कुटिलखभाब 
अर्थात्‌ मायाचारो ( मनमें कुछ विचारमा, बचनसै कुछ 


कि, अभी इस विषयको मत क्के जअादि कद्वो ०० चता/ओऔरउछोरसे कोर झो प्रहत्ति - करवा ) -कारनेसे 
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कपट करनेवाले जोव सर कर पछ आदि (तियच्च) 
होते हैं। अल्प (थोड़ा) आरक्ष और कम परिग्रह 
(रूष्णा) रखनेसे मनुप्याथुका आखव होता है। खामा" 
विक कोमलता सो मनुप्यायुकै आखवका कारण है। 
दिग्व॒त, देशव्रत आदि सप शोल और अहिंसा. सत्य 
आदि पञ्च ब्रतोंको घारण नहीं करनेसे चारों गतियों 
अर्थात चारों प्रकारके आयुकम का आसद हो सकता 
ड्र सरागप'यम, स'वमास'यम, अक्रामनिज रा ओर 
बालतप# करनेंसे दंवायुक्रम का आस्व होता इ! 
सव ज्ञ कथित धर्म में अडा करनेसे भौ देवायुकस का 
आस्रव होता है। 
मन,.वचन ओर काथके योगों क्रो वक़्ता वा कुटिलता 
तथा अन्यथा प्रद्वत्त. ये सब अशुभ नामकम के आस्त्रवके 
कारण हैं | इनसे विपरीत तोनों योगीको सरलता ओर 
-यधोचित ( विवाद रहित ) प्रद्त्तिसे शुभनामकम का 
आस्रव होता है। पच्चोस दोष रहित निर्मल सस्यल्ना 
( यथारथज्ञान ), दशन ज्ञानचारित्रमे ओर उनके धारकीमें 
तथा देत्र, शास्त्र, गुरु और धमेसँ प्रत्यक परोत विनय, 
अहिंधादि द्रतोंमें ओर उनके प्रतिपालन करनेवाले क्रोध 
बजन आदि शोलोमें निरतिचार प्रहत्ति, निरन्तर तत्ता 
भ्यास, कायक्लोशादि तप, मुनियोंत्रे कष्टोंका निवारण, 
रोगो साधु वा मुनियोंको सेवा, अरइन्त भगवान्‌ ओ भत्ति, 
आचारय भक्ति, बहुत वा उपाध्यायोंको भक्ति, प्रवचन 
वा शास्त्रोंको भक्ति, सामायिकादि षट आवश्यकोय 
क्रियाओंमें तत्परता, स्याद्वाद विद्याध्ययनपूव क परमतके 
' अज्ञान अन्धकारको दूर करके जेनधमंका प्रभाव बढ़ाने 
और सद्धर्मो जोवोंके साथ प्रीति रखनिसे तोथंइर- 
ग्रतिका आखव होता है। अर्थात्‌ उपयुक्त षोडश 
ॐ संयमासंयम त्रस हिंसाका स्यागरुप संयम ओर स्थावर- 
[इसाका अद्यागरूप अइंयम। अकामनिेरा = पराधीनतासे 


` षा, तृपादिकी पीड़ा एवं मारन, ताइन आदि सहना तथा परि- 


तापादि दुःख भोगनेमें मन्द्‌>कषायरूप भाव होना | बालतपः 


` आत्मज्ञानरहित तप । 
प अंका, अकांक्षा आदि ८ दोष, ८ मद, ३ अनायतंन भौर 
, ह मूढ़ता ये २६ दोष हैं । 


'जेनधसे 


भावनाओंका भलो भांति पालन कारनेसे जोव जन्मान्तरे 
तोर्थ्र-रूपमें जन्मग्रहण करनेका पुण्य (कर्म: उपाजन 
कर सकता है। 

टूसरेक निन्दा, अपनो प्रशंसा अर दूसरेके विद्यमान 
गुणोंको दबाने ( प्रंगट न करने )-से तथा अपने अविद्य 
मान गुणोंको प्रगट करनेये नोचगोत्रत्रमंका आस्रव 
होता है। किन्तु' इसके विपरौत आचरण ( अर्थात्‌ 
अपनो निन्दा अन्यको प्रशंसा भ्रादि ) ऋरनेसे उच्चगोत्र- 
कम का आस्व होता है। दूसरेके दानादि शुभ कार्यमें 
विन्न डालनेसे अन्तरायक्रमका आस्त्रव होता है। 
थे सब आखवोके प्रधान प्रधान कारण कह गये हैं, 
इनके सिवा गोण वा साधारण कारण अस ख्य हैं । 

(४) वन्वतस्व-ऊपर कहे हुए आख्तवके बाद उन 
कमाँका आत्माके-साथ संवद होना अर्थात्‌ आत्माक्षै प्रदेः 


'शोंमें कमीका प्रवेश हो जाना ( सम्बन्ध होना ) छो बन्ध 


है । बन्धन अथवा वांधनेको बन्ध कहते हैं। कम -बन्ध 
भो थात्माको बाँधे हुए हैं अर्थात्‌ वदद इसको सुत्ता नहीं 
होने देता इसलिए उसके बन्धनको बन्ध कहां गया है | 
इसके भैद-प्रमेद आदिका वणन कम -सिद्यान्त शोष कमें 
आगे किया गया है। 


(५) संबरतख--कर्मोंने आखव ( आगमन )-का 
रुक जाना संवर है। अर्थात्‌ कोके आनेके निमित्त 
रूप मानसिक, वाचनिक ओर कायिञ्च योगों तथा 
सिध्यात्त और कषाय आदिके निरोध होने (वा रुक जाने): 
से जो अनेक सुख दुःखोंजे कारण रूप काको प्रालिका 
अभाव हो जाता है, उसे संवर कहते हैं। संवरके दो 
सेद हैं--एक द्रव्यसंवर और दूसरा भावसंवर । पुनल: 


. सय कर्सोशे आसतरवका रुकना ट्रव्यसंवर कइलाता है 
और ट्रवमय आस्रवोंके रोकनेमें कारणरूप भ्रात्माके 


भावींका होना भावस'वर है। यह स'वर तीन गुप्ति 
और पाँच समितियोंके पालनेसे, बारह अनुप्रच्षाओंके 
चिन्तवनसे, बाईस परीषह्चोंको.जोतनेसे एवं पांच प्रकार" 
के-चारित्रकां पालन करनेसे होता है। गुप्ति, समिति, 
झनुप्रेचो आदिका वर्ण न मुनियोंके आचारका वर्णन 
करते समय कहेंगे; यहाँ सिफ स'बरका लक्षण कहा 
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जेन 
(६) तिमेरातस्व-आत्मासे काके एकदेश ( क्रिञ्चित्‌ ) 
पृथक होने वा चय होनेको निजरा कइते हैं। इसके भो 
दो भोद हैं १ द्र्वानिजरा चौर २ भावनिजरा। यथा- 
काल कर्माको स्थिति पूरो होने पर जिस भाव ( तप )छे 
फल दे कर अत्रवा विना फल दिये हो कमें झर (थक) 
जाते हैं, उषे भावनिजेरा कहते हैं तथा उन कमं पुइलों- 
के एथक होनेको ट्र्वनिजेरा कहते हैं। इसके सिवा 

दो भेद इस प्रकार 


दे कर अपने आप आत्मासे एथक्‌ हो जाना, सविपाक- 
निर्जरा कइलातो है। यदद सविपांकनिजंरा चारों गतियां- 
में रइनेवाले समस्त :स सारो जोवोंके इआ करती है। 
कर्माको उदयक्ञालके आये विना हो तपञ्चरणाढि हारा 
( अनुद्य अवस्थामें हो ) आत्मासे एथक्‌ कर देनेको 
खविपाकनिंजेरा कहते हैं । 

निजराके सेद-प्रभेद तथा वंह किस समय, कैसे 
ओर क्यों होतो है, इत्यादि वातांका वख न आगे चल 
कर "सुनि-आचार” शोष कमें करेंगे । 

(७) मोक्षतस्त-च्ात्मासे अष्टं काक्का सवंथा एथक्‌ 
हो जाना हो मोक्ष है। मोचका अर्थ है सुक्ति। आत्मा 
कमवन्ध॑नसे पराधीन है, उसका उससे सुत्न होना हो 
-सीक्ष है। सोच श्रात्माका अन्तिम ध्येय है। यद्च मोक्ष 
केवलज्ञानपूर्वक हो होता है, इसलिये यहां केवलज्ञान- 
की .उत्पत्तिके विषयमें कुछ कहां जाता है। ज्ानावरण, 
. दशनावरण, मोहनोय और श्रन्तराय इन चार घातिया 
कमाँके सवे था नष्ट होते जाने पर केवलज्ञानको उत्पत्ति 
होतो है। तब आत्मा सव ज्ञताको प्राप्त कर परमात्मा- 
. पद पर अधिष्ठित होतो है। उसके बाद आयुकम को 
अवघि पूण होनेके साथ वेट्नोय, नाम और गोत्र इन 
अघातिया कमोंका सर्व था नाश होने पर आत्मा कम - 
बन्धनसे सुक्त होतो है। आत्माको उस मुक्त अवस्थाका 
नाम मोच है। मोच्नप्राप्त आत्मा पुनः स सारमें नहं 
आतो अर्थात्‌ वह जन्म, जरा मरणादि दुःखोंसे सब था 
. सुक्त्षो जातो है। मुक्त आत्मा सिद्द कइलातो है। 
सिद्द-आत्मा वा परमात्माके केवल सम्यक्ष, केवलच्रान, 


` केवलद्श न और केवलसिदत्व इन चार भावों 
vel. VIL, Jl6 


धम 


मो हैं-१ सविपाकनिर्शरा जोर | 
२ अविपाकनिजरा । कर्तोंका उदयकाल आने पर रस | 


साना है। 
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अन्य भा्वोका अभाव हो जाता है। सम्पूर्ण कंमके 
नष्ट होने पर वह मुङ्ग आमा ऊदे गसन करतो है रीर 
लोकाकाशको अवधिप्रयं न्त जा कर वहीं स्थित रहती 
है। कारण उसके आगे अलोकाकाश छोनेसे धम द्वव्य - 
का अभाव है ओर इसीलिए जोवका गमन भी असन्भव 
है। सुत्त होते समय शरोरका जेसा आसन दोगा वा 
जितने प्रदेशमे स्थित होगा सुक्त-आत्मा भो सिद्द'लोकमें 
जा कर उतने हो प्रदेशमे व्याब्व रहेगो | 

कमे-सिद्वांत - हिन्दूधम में जैसा पाप पुण्य चौर 
उसका फलाफल माना है, उसो प्रकार जैनधम में कम 
कम साधारणतः दो प्रकारके होते हैं, एक 
शभ और दूसरे अशभ । पुख्यक्रो शुभ कम कह सकते 
हैं मौर पापको अशुभकस । शुभकर्म से सांसारिक सुख 
मिलता है ओर अशुभकम से दुःख प्रास होता है । किन्तु 
ये दोनों हो प्रकार कर्म आत्माको स'सारमें परिभ्रमण 
वा जन्म-मरण करानेवाले हैं । इसलिए जे नसिद्दान्त- 


- में पाप पुणय वा शुभ-अशुभ दोनो हो कमीको आल्माका 


अझितकारो माना है। क्योंकि जब तक आश्मा कम - 
रहित नहीं चोतो, तब तक॑ उसको मोचको ( जो कि 
आत्माका ध्येय है ) प्राम्नि नहीं होतो । जेनसिद्धान्तमें 
कम का लक्षण इस प्रकार किया है-जोव वा आत्माके 
राग इष आदि परिणामो' (भावो')-क निमित्तसे कार्माण 
बगणारूप जो पुन्नल-स्कम्ध जोवके साथ बन्धको प्रान्न 
होते हैं, उनको कम कहते हैं। अब कोका आत्माके 
साथ सम्बन्ध केसे होता है, इस विषयको लिखते हैं । 
जोव कषाय ( क्रोध मानःमाया-लोभरूप आत्माके 
विभाव) सहित होनेके कारण जो कर्मा योग्य पुद्नलों- 
को ग्रहण करता है, उसको बन्ध कहते हैं। समस्त लोक 
( त्रिस॒वन )में पृन्नलॉके परमाण भरे इए हैं। ओर उनमें 
अनन्तानन्त परमाणु ऐसे भो हैं जो कम॑ चोनेकी योग्यता 
रखते हैं। ऐसे परमाणुश्ॉंका नाभ कार्माणवगण। 
है। कार्माणवगणा लोकमें सब्र व्याप्त हैं; जहां 
आत्माके प्रदेश हैं, वहाँ भौ इनका अस्तित्व है। जब 
आत्मा योग { मन-वचन-काय इन तोनोंको क्रिया )के 
कारण सकम्प होतो है, तब चारों भोरसे आत्माके प्रदेशों- 
पायतग णाओँका सम्बन्ध होता है। इस प्रकार 
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कार्माणवर्ग णाओ का अत्म!के साथ विभाग रहित एकल- | 
को प्राप्त होना हो कम -बन्ध है। यह बश्च चार प्रकारके. 
हे प्रतिवन्ध स्थितिबन्ध, चनुभागबन्ध और 
प्रदेशबन्ध । (१) | | 
प्रकति खभावको कहते हैं। जेसे-नोमक्रा खभाव 
वांडू.भा और चौनोका खभाव मौठा। कर्ममें आठ 
प्रकारके खभावाँका वा रमोंका पहना प्रक्ततिबन्ध है। 
कम आठ हैं-(१) ज्ञानावरण, (२) दशं नावरण, (३) 
वेदरोय, (४) मो इनोय, (५) आधु, (६) नाम, (९) गोत्र 
ओर (८) अन्तराय । इनमेसे ज्ञानावरणको प्रकृति 
( खभाव ) आंत्माक्षे ज्ञानको आच्छादित करती है। 
दश नावरणकी प्रसति आत्माके दशन अर्थात्‌ ज्ञानके 
सामान्य अवलोकनरूप अंशको आच्छादित करतो है। 
: वेदनोयको प्रक्तति आत्मामें सुखदुःख उत्पन्न करतो है! 
: मोइनोय कमको प्रकृति सदा आदिको भांति मोह 
उत्प करतो है । आयुकमं को प्रति आत्माको किसी 
भो शरोरमें नियत समय तक रोक रखतो है। नासकम - 
की प्रक्तति आबाज लिए नाना प्रकारके शरोर और 
अड्गोपाइगदिको रचना करतो है। गोत्रकम को प्रति 
्रामाको उच्च नोच कुलमें उत्पन्न करती है। भोर 
अन्तराय कम आत्माके वोय, दान, लाभ, भोग और 
` उपभोगोंमें बिन्न डालनेवालो प्रक्तति रखता है। . क्मोंमें 
इस प्रकारके खभाव होनेको प्रझतिबन्ध कहते हैं । 
। स्थितिबन्ध-उत्ता आठ प्रकारको कम प्रक्तिथां 
जितने काल तक आकाके प्रदेशोंके साथ स स्िष्ट रहेंगी 
 भर्थात्‌ जितने समय तक अपने खभावको नहीं छोड़ गो, 
उतने कालको मर्यादा जिससे पड़तो है, उठे खितिबन्ध : 
कहते हैं।  अघुभागबन्ध-- जिस प्रकार .बकरी, गाथ, 
' मैंस भादिके दूधे थोड़ा और बहुत रस चोता है, उसी 
प्रकार करमोमे भौ तोत्र, मध्य चोर सन्द्रूए रस ( फल ) | 
देनेको शक्ति होतो है और उस शक्तिका नाम अमुभाम- | 
बन्ध वा धंनुभववन्ध है। प्रदेशवंध-उत्त आठ प्रकारके . 
कमाँका आत्माके प्रदेशास एक चे त्रावगाइरूप सम्बन्ध ` 
होना ग्रदेशवन्ध कहलाता है। भ्र्थात्‌ कम रुपमें परिणत 
( १ ) प्रकृति ट्थिष्यजुभागप्नदेशास्त द्विष; ॥ ३ ॥ 
० cc 0(-तरब््यसू०५अ७॥८-}॥ 
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tron. Di शक्ल 


पुन्नल-स्करश्वके परमाणओंके परिमाजके निश्रयको प्रदेश 
कहते हैं ओर उन प्रदेशोंका जोवके साथ सिल जाना 
हो प्रदेशबन्ध है। 

इनमेंसे प्रकतिबन्ध और प्रदेशथन्ध योगोंके निमित्तसे 
तथा स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध कषायों ( क्रोध, मान, 
माया, लोभ )के निमित्तसे होता है । इन योग शोर 
कषायोंकी होनाधिकताके अनुसार बन्धमें मो तारतम्य 
होता है। यहां यह प्रश्न उठ सकता है कि, कम जड़- 
पदार्थ है और आत्मा चेतन; फिर जड़ पदाथ आत्मा पर. 
अपना प्रभाव केसे डालता है ? किन्तु" इसआ समाधान 
हम पहले कर चुरे हैं कि, ओषधादिको तरह कमाँमे 
भो पूर्व शक्ति भरो इई है ओर उस शक्तित्े द्वारा वे 
आन्माक्रो सुख दुःख दिया करते हैं। 

उपथु क्त आठ प्रकृतियां सूल प्रक्ति' कहलाती हैं। 
उनमेंपे प्रथम ज्ञानावरण प्रक्षतिके पांच मैद हैं-(१) 
सतिज्ञानावरण, (२) खुतज्ञानावरण, (३) -अवधिज्नाना- 


वरण; (४) मनःपययज्रानावरण ओर (५) केवलज्ञाना- 


वरण। आवरण परदे वा श्राइकी कहते हैं । जिस 


. प्रकार किसी सूति पर कपड़े का परदा डाल देनेसे उसका 
आकार नहों दोखता, उसो प्रकार आत्मामं जो शक्ति है 


७९ ~ भी ~ 
वह ज्ञानावरणकमके परदिसे ढको रहनेके कारण प्रकट 
नहों हो सकतो है। यद्यपि मतिज्ञानावरण और युतः 
ज्ञानावरणकम के किञ्चित्‌ क्षयोपशमसे सभो जोवोंमें 


घोड़ा बहुत ज्ञान रहता है, किन्तु बाकोके सब्र ज्ञानोंको 


उ पांचों प्रकारके कम न्य,नाधिकरूपसे ढाँके रहते हैं। 
जो कम मतिज्ञानको आच्छादित रखता है, उसे मति- 
ज्ञानावरणकम कहते हैं। जिस कम के द!रा सुतज्ञान 
आच्छादित रचता है, उसका नाम अुतज्ञानावरण है। 
भरवधिज्ञानको आच्छादित रखनेवाले कमको अवधिः 
ज्ञानावरण कहते हैं। “जो -कर्म .मनःपय यज्ञानको 
आच्छादन करे उसका नाम मनःपय यज्ञानावरण और 
जिस कम के द्वारा केवलचान प्रगट नहीं होता, उसे 
केवलज्ञानावरण कम कहते हैं। ` ( सति, शुत, अवधिं 
आदि पांच ज्ञानोंका वण न: इम आगे " प्रमाण ओर 
नय” शोषंकंमे करेंगे। 7. 


“पकारं angotrie 


दशनावरण प्रतिके 2 भद है 


प्र 


(१) चक्षुदश नावरण, (२) अचक्षुदशनावरण, (३) अवः | 
घिदर्शनावरण, (४) केवलदश नावरण, (५) निद्रा, (६) | 
निद्वानिद्रा, (७) प्रचला, (८) प्रचलाप्रचला ओर (८) 
स्त्यानग्टडि। चक्षुदश नावरण-जिसकै उद्यसे श्रात्मा 
चक्षु आदि इन्ह्रियरह्ित एकेन्द्रिय वा विकलेन्द्रिय हो 
ग्व! चन्चुरिन्ट्रियस्ष्दित पंचेन्द्रिय होने पर भो उसके नेत्नोंम 
देखनेकी शक्ति न हो अर्थात्‌ अन्धा, काना वा न्यू नदृष्टि 
हो, उसे चक्षुदय नादरण कहते हैं । अ्रचक्षुदश नाव- 
रण- जिसके उदयसे चन्षुके अतिरिक्त अन्य इन्ट्रियांसे 
दर्शन ( सामान्य अवलोकन ) न हो उसे अचक्षुद श ना- 
वरण कहते हैं । अवधिदश नावरण--अवधिदश न 
( बिना इन्द्रियोंकी सहायताके जो दश न हो )-से होने- 
.वाले सामान्य अवलोकनको आच्छादित करता है, उसे 
अवधिदश नावरण कहते हैं। कोवलदश नावरण--जो 
केवलदश न द्वारा सभस्त दर्शन नहीं होने देता, वह 
केवलट्श नावरण है। निद्रादश नावरण - मद खेद और 
ग्लानि टूर करनेके लिए जो नोंद लो जाती है, उसे 
निद्रादश नावरण कहते हैं। इसके उदय होने पर फिर 
कोई मौ जग नहीं सकता। निद्रानिद्र|द्श नावरण-- 
. निद्धा पर निद्रा आना वा. जिसके उदयसे ऐपो निद्रा 
आना कि जोत आंखों शो उघाड कञो न सके, उसे निट्रा- 
निद्रादश न!वरण कहते हैं। प्रचलादश म।वरण--जिसके 
शोक, खेद, मदादिके कारण बेठे बैठे हो शरोरमें 
विकार उत्पन्न हो कर पांचों इ'ट्रियोंके व्यापारका भ्रभाव 


हो जाय उसे प्रचलादश नावरण कहते हैं । इसके 
उद्यसे जोव नेत्रोंको कुछ उघाड़ इए हो सो जाता है, 


अर्थात्‌ सोता हुआ भो कुछ जागता है,' बार बार मन्द्‌ | 
मन्द्‌ निद्रा लेता है, बेठा बैठा भूमने लगता है, नेत्र | 


ओर गात्र चलाया करता है। प्रचलाप्रचलादश नावरण- 
जिसके उद्यसे सुखसे लार बहने लग जाय, अङ्गोपाङ्ग 


चलायमान हों ओर सुई आदिक चुभाने पर भी चेत न 
हो, उसे प्रचलाप्रचलादश नावरण कहते हैं ! ख्यानस्टडि- 


दश नावरण--जिस निद्राके आने पर मनुष्य चैतन्य-सा | 


चो कर अनेक रोट्रकम कर लेता है और फिर बेहोश हो 
जाता है : तथा नोंद छूटने पर उसे मालूम नहीं रहता 
कि उसने क्या क्या काम कर डाले ? ऐसी कस प्रकतिका | 


जेनघर्स 


शय कस-प्रक्षतिका, नाम है वेटनोय । यह सत्‌ और 
अपत्‌क भे दसे दो प्रकारकी है । सत्को सातावेदनोय 
और असत्‌कों असातावेदनोय कहते हैं। रातावेदनीय-- 


जिसके उदयसे शारोरिक और मानसिक अनेक प्रदार 


सुखरूप सामग्रियोंकी प्राप्ति हो, उसे सातावेदनोय कहते 
हैं। असातावेदनीय--जिसके उदयसे दुःखदायक 
सामग्रियोंका समागम हो उसे असातावेदनोय कहते 
हैं। अर्थात्‌ सातावेदनीयकम जोवको सांसारिक सुख 
देता है ओर ग्रसातावेदनोय दुःख । 

४थे कामे प्रक्वतिका नाम है मोइनोय । इसके मुख्यतः 
दो भे द हैं-दश नमोइनीय और चारित्रमोदनोय । इन- 
मेसे दश नमोइनोयक्के १ सस्यन्ना। २ मिध्यात्व और ३ स्यः 
रिमध्यात्त्व ( अर्थात्‌ मियसोइनीय ) ये तोन तथा चारित्र 
मोइनोयके १ अझषायवेदनीय और २ कषायवेद्नोय ये 
दो भेट हैं। श्रकषायवेदनोय# ८ प्रकार है- १ चास्य, 
२रति, २ अरति, ४ शोक, ५ भय, ६ जुगुप्सा, ७ स्त्रीवद्‌, 
८ पुरुषवेद ओर नपु सकवेट। कषाग्वेदनोय ९६प्रका- 
रका है--१ अनन्तानुबन्धी क्रोध, २ अप्रत्याख्यानक्रोध, २ 


प्रत्याख्यानक्रोध, ४ संज्वलनक्रोध, ५ अनन्तानुवन्धोसान, 


६ अप्रत्याख्यानमान, ऽ प्रत्याख्यानसॉन; ८ संज्चलनमान, 
2. अनत्तानुबन्धी माया, १० अप्रत्याख्यान माया, ११ प्रत्या- 
ख्यान माया, १२ स'ज्वलन माया, १३ अनन्तानुबन्धो 
लोभ, १४ अप्रत्याख्यानलोभ, १५ प्रत्याख्यान लोभ और 
१६ स्वन लोभ। इस प्रकार तोन नो और सोलह 
कुल मिला कर सोइनोय प्रतिके २८ भेद होते हैं । 
दशनमोइनो य--(१) सिथ्या्व-जिसके उदयसे सर्वेज्ञ- 
भाषित मागंसे पराङसुख भोर तत्तार्थके अदानमें निरु- 
त्स्‌,कता वा निरुद्यमता एवं चिताहितको परीचामँ अस- 
मधथता होतो है, उसे मिष्यात्व कहते हैं । (२) सम्यक्ञ-- 
जब शुभ परिणाम ( भाव )के प्रभावसे मिध्यालका रस 
होन हो जाता है ओर वद्द ( शक्तिके घट जानेसे ) असः 


सथ हो कर आव्माके चदानको नहीं रोक सकता अर्थात्‌ 


सम्यक्षको बिगाड़ नों सकता, तब जिसका उदय होता 
` क. किंचित्‌ कघायको नोकषाय वा अकषाय कहते हैं। यहाँ 
अकषायका अर्थ कषायरहित नहीं है, किन्तु किंचित्‌ कषाय है। २. 


नाम स्थान 2 ह कहते 
शिट तरच है be Jangamwadi Math ०००० (माको, क्लेशित करे, उसे कषाय कहते हैं | 


४६४ 


- लेनं 


है, उवको सम्यब्चा कहते हैं। (२) सस्यग्मियाल-- | द्मे जो चमिलाषा होतो है, उसे लोभकषाय ऋहते 
जिसके उद्यसे तज्वोंके यद्धान रूप ओर अग्रद्ान-रूप | हैं। इन चारांसेसे प्रत्येके शक्तिको अपचासे तोब्नतर, 


दोनों प्रकारमे भाव-दक्तो गुड़के मिले इये खादके 
ससान-सिले हुए होते हैं, उसे सम्यरिसध्यात्व कहते हैं । 
ये तोनों प्रकतियां श्रात्मके सम्यक्त भावकी धातक हैं। 
चारित्रमोइनोय (अकषायवेदनोय)- (१) हास्य-- 
जिसके उद्यसे हसो आवे, उसको चास्य कहते हैं। 
(२) रति-जिप्तक उद्यसे विषयोंके सेवन करनेमें 
उत्स. कता वा आसक्ता हो, वह रति कहलाती हैं । (२) 
अरति-रतिसे विपरीत वा उल्टो प्रकततिका नाम अरति 
है। (8) शोक--जिसके उद्यसे चिन्ता ओर शोकादि 
हो, उसे शोक कन्रतेहें। (५) भय- जिसके उद्यसे 


तीव्र, मन्द और मन्दतर-- ऐसे चार चार भेद हैं। तीव्र 
तर भावोंको अनन्तानुबन्धी कतै हैं और तोव्रको अप्र 
त्याख्यान, मन्द्को प्रत्याख्यान तथा भन्दतरको स'ज्यलन 
कहते हैं।। अनन्त स'सार ( जन्म मरण )"का कारण जो 
मिथ्याल है, उसके साथ हो रहनेवाले परिणामों (भावों). 
को अनन्तानुबन्धी क्रोध-मान-साया-लोभ कहते हैं। 
अनन्तानुबन्धी कषाय इतना तोन्न होता है कि, इसका 
इृष्टान्त पत्थरकोी लकोरसे दिया जाता है अर्थात्‌ जिस 
प्रकार पत्थर पर लकीर खोंचनेसे वह सइजमें नहीं 
मिटतो, उसी प्रकार अनन्तानुबन्धी कषायके द्वारा बभे 


उद्देग,हो, वह भय # है! (६) जुगुस्ता-जिसके उद्यसे | इए कम भी सहजमें ( बिना अपना फल दिवे ) नष्ट 


अपने टोषोंझा आच्छादन ओर अन्यके कुल शोलादिमें 
दोष प्रकट करनेका भाव हो अथवा अवज्ञा, तिरस्कार 
वा ग्लानिरुप भाव उत्पन्न हों, उसे जुगुप्सा कहते हैं। 
(७) स्त्रोवेद-जिसके उदये पुरुषफे साथ रमण करने- 
को इच्छा हो, वह स्त्रोवेद है। (८) पुरुषवेट -जिसके 


उद्यसे खोसे रमनेओ इच्छा हो, वह पुरुषवेद है । (०) 
नपु मकवेद--जिसके उदयसे खो ओर पुरुष दोगोंसे | स्यान क्रोध-मान-माया- लोभ । 


रमनेको भाव हो, वह नपु'सकवेद है। 

चारिबमोइनोय (कषायव दनोय)--कषायबेद नोयके 
१६ भेद हैं, जिनमें क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार 
मुख्य हैं। (१) क्रोधकघाय-जिमत्े उद्यसे अपने और 


नहों डोते। अप्रत्याख्यानका दरजा इससे कुछ नोचा 
है। अग्रत्याख्यान अर्थात्‌ थोड़े त्यागको जो आवरण 
करें वा-रोके, उन परिणामों ( भार्व!)-को अप्रत्या- 
स्थान क्रोध-मान-सःया-लोभ कहते हैं। इभी प्रकार 
प्रत्याख्यान अर्थात्‌ सवं त्यागको जो आवरण करें वा 


“महाव्रत नहीं होने ढेवें, उन परिणामोंका नाम है प्रत्या- 


अर जो स'यसके साथ 
हो प्रकाशमान रहे' अर्थात्‌ जिनके होने पर स यम 
प्रकाशमान्‌ इआ करे, ऐसे क्रोध, मान, माया, लोभरूप 
परियामोंको स'ज्वलन क्रोध'मान माया-लोभ कहते हैं । 
इस तरह ४।४ भेद होनेसे कषायवेदनोयकी १६ प्रह्- 


परक घात करनेकै भाब, ( परिणाम ) हों तथा परके | तियां हुई। 


उपकार करनेके अभावरूप भाव वा क्रूरभाव हों, उसे 

क्रोध कषाय कहते हैं। (२) मानकषाय -जाति कुल, 

बल. ऐश्वयं, बिद्या, रूप, तप शोर ज्ञान आदिके गव से 

उद्दत-रूप तथा घन्यसे नस्त्रोभूत न होने-रुप परिणाम 

वा भावको सानक्रषाय कहते हैं। (३) मायाकषाय-- 

अन्यको ठगनेको इच्छासे जो कुटिलता की. जातो है, 
बह मायाकषाय दै । ४) लोभकषाय--अपने उपक्रारक | 

` अज्ञेन मताबुसार मय सात प्राकाई 7 प्रकारका है-- 

१ लोकभय, २ परछोकभय, ३ वेदनभग्र ४ अरक्षांभय 

: ५ अगुप्तियय, ६ मरणभय, ७ आकस्मिकभय, इन्होंमें समस्त 
श्रकारके भय गर्नित हैं । 


दश न मोइको तोम प्रक्षतियां तथा अनन्तानुबन्धी 
क्रोध, मान, माया, ओर लोभ, ये ७ प्रक्षतियां सम्बञ्चाका 
घात करतो हैं ; अर्थात्‌ इनका उदय रहते इए स्यन्ता 
नहों होता है। ओर इसी प्रकार प्रत्याख्यान क्रोध, 
सान, माया, लोभके उद्यसे श्रावकके व्रत नहो' होते, 
प्रत्याख्यान क्रोध, मान, साया, लोभके उद्यसे मइःब्रत 
नहो' होते चौर प्तज्वलन क्रोध, भान, साया, लोभके 
† इन चार कषायोके ४।४ दृष्टांत हैं । जैसे-( क्रोधके ) 

१ पत्थरको रेखा, २ पृथ्वीकी रेखा, ३ धूलिकी रेखा, ४ जलकी 
रेखा । इसी प्रकार मान, माया और छोभके मी पथक पृथक्‌ 
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उद्यसे वथाख्यातचारित्र ( कषायोंसे सवथा अभावसे 
्रादुसू त आत्माको शुदिविश्येष ) नही' होता है। 
५म कम -प्रक्षतिका नाम है आयुः । जिसके सद्घावसे 
आव्माका जोवन और अभावसे मरण चो, उसे आयुःकर्म 
कहते हैं ; वह जोवन धारण करनेमें कारण है। यहां 
यह प्रश्न किया जा सकता है कि, जोवनका कारण तो 
अन्नपानादि है, अन्रपानादिके सङ्भावसे हो जोवन धारण 
.. किया जा सकता है ओर उसके अभावसे मरण होता 
` छे; फिर आयुः वाम केसे कारण वन गया? इसका 
उत्तर यह है कि, अन्नपानादि तो वाह्यकारण हैं| सूल 
उपादान कारण आयुःकम हो है। जेसे घटके छोनेमें 
सूल कारण तो शत्ति्चा है ओर वाह्मकारण चाक, 
कुस्भकार आदि उमो प्रकार जोवन धारणका सूलकारण 
आयुःकम है। यह तो प्रत्यक्ष बात है कि, जिसको आयुः 
शेष हो गई हो, अन्नादि देने पर भो उको रूत्यु हो 
जातो है। इसके सिवा देव ओर नारकीगण अन्रादि 
वाह्य आह्ञारफ मिना हो जोवन धारण करते हैं इस- 
लिए यष प्रश्न असत है। 
इस आयुःकम के चार मेद हैं-नरकाथुः तियंज्चायुः, 
मनुष्यायुः और दोवायुः। (१) नरकायुः-जिसङ्े 
सद्भावसे आत्मा नरक-गतिमें जोवन धारण करे, उसे 
नरकायुः कते हैं । ( २ ) तिय ज्चायुः-जिसत्रे सङ्गादसे 
आत्मा तिय च-शरोरमें जोव, वह तिय ञ्चायुः है । ( ३ ) 
मनुष्यायु:--जिसके सङ्गावसे आत्मा मनुष्यशरोरमें अव- 
स्थान करे, वह मनुष्यायुः है। (४) दैवायुः- जिसके 
सद्भावसे आत्मा देवगतिमें जोवन धारण करे, उसे 
दै वाञ्युः कहते हैं। 
इछ कम -प्रक्तिका नाम है नाम-कर्मा। इसके 
प्रधानतः ४२ भेद हैं। (१) गतिनामकर्मा--जिसके 
उद्यसे आत्मा भवान्तरे लिए गमन करे, उसे गति- 
नामकम कहते हैं। नरकगति, तिर्यञ्चगति, मनुष्य 
गति ओर टेवगतिज्ञे सेट्से यह चार# प्रकारका है। 
जिसे उद्यसे आत्मा नरकमें जावे. उ नरकगति नाम- 
* ये सव अत्रान्तर भेद हैं। आगे भी ऐसे अवांतर भेद 
आवेगे ; इन सबकी संख्या -५१ है | इनको मिळनेसे नामकमेके 
कुल भेद ९३ होते है | 
Vel. शा ,.77 
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कमे ; जिसके उद्यसे तिर्यच्च योनिमें जावे, उसे तिय च्चः 
गति नामकम; जिसके उद्यसे मनुष्य जन्मको पावे, उसे 
मन्‌ व्यगतिःनासकम और जिसके उद्यसे देव-पर्याय 
पावे, उसे दैवगति नामकम कहते हैं। (२) जातिनाम- 
कप्त--उन्न नरकाद्‌ गतियॉमें जो अविरोधी ममान 
धप्रों से आत्माको एक रूप करता है; उसे जातिनाम 
कर्म कहते हैं । इसके पांच मेद हैं--१ एकेन्द्रिय जाति- 
नामकम , २ दोन्द्रिय-जातिनामकम , ३ दोन्द्रिय-जाति- 
नामकम, ४ चतुरोन्द्रिय जातिनामअम चोर ५ पच्च द्रिय 
जातिनामक्रमं । जिसे उद्यसे आत्माको एके द्रिय 
जाति प्राप्त हो, उसे एजेन्द्रिय जातिनामरकम ; जिसके 
उद्वे दोन्द्रिय-शरोर प्राप्त हो, उसे द्वोन्ट्रिय-जातिनाम- 
कर्म ; जिसके उद्यसे त्रींद्रिय'जाति प्राप्त हो, उसे 
बोडियजातिनामकर्मे; जिसके उद्यसे चतुरिन्द्रिय जाति 
प्राप्त हो, उसे चतुरिन्द्रियजातिनामकम और जिसके 
उदयसे पञ्च ट्रिय शरोर प्रान्न है, उसे पञ्चे द्र्य जाति- 
नामकम कहते हैं । 

(२) शरोर-नामकम जिसक्रे उद्यसे शरोरको 
रचना छो. वह शरोर-नामकम है। ओटारिक शरोर, 
वेक्रिविक-शरोर, आहारक-शरोर, तेजस शरोर और 
कार्माण शरोरके भट्से शरीरनामकस ओ पांच प्रकारः 
का है# । जिसके उद्यसे ओदारिकशरोरको रचना 
होतो है, उसे ओदारिकशरोर-नामकर्म कहते हैं । 
इसो प्रकार अन्य चार भे टाँक लक्षण समभने चाहिये। 

(9) अङ्गोपाङ्ग नामकस--जिसके उद्यसे तरङ्ग और 
उपाड्ोंका भेद प्रकट हो, उसे अङ्गोपाङ्ग-नासकम कहते 


i उ रो 
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अ १-जो शरीर इन्द्रियों द्वारा देखनेमें आवे.तथा स्थूल हो 
उसे ओदारिक शरीर कहते हैं । २--जिस शरीरमें अनेक प्रकारके 
स्थूल, सूद्म, हल, भारी रूप विकार होनेकी योग्यता हो उसे 
वैक्रियिक शरीर कहते हैं | २_ सूक्ष्म पदार्थके निर्णयके लिए 
अथवा संयमके पालनेके सप्तमगुणस्थानवर्ती मुनिके जो शरीर 
प्रगट होता दे उसे आहारक शरीर कइते हैं। ४--बिससे 
शरीरः तेज, कांति दोचे उसे तैजस शरीर कहते है । ५--आवा- 
बरगादि आठ कमोंके समू:को कार्माण शरीर कहते हैं । ये पांचों 
हँ । 


5 


हैं। मस्तक, हृदय, उदर, पोठ, बाहु, जड! ओर पैर 
भरे चङ्ग कहलाते हैं तथा ललाट, नासिका, कण आदि 
शशेरके अन्य भागोंको उपाङ्ग कहते हैं। अङ्गोपाङ्ग 
नामकम तोन प्रकारका है? ओदारिकशरौराफ़ोपाज़" 
नासकम , २ वैक्रियिकरेराङ्गोपाङ्ग-नासकसं ओर २ 
आदारकश्रोराक्कोपाङ्ग-नामकस । 

(५) निर्माणः नामकम -जिसक्षे उदयसे अङ्ग और 
उपाए शो उत्पत्ति हो, उसे निर्माण नामकस कहते हैं | 
इसके दो भेद हैं-१ स्थान-निर्माथ ओर २ प्रमाण 
निर्माण । जाति-नामकम के उद्यसे जो नासिका, काण 
आदिको यथास्थानमें निमाण करता, उसे स्थाननिम्ाण 
ओर जो उन्हें उपयुक्त लस्बाई चौडाई आदिका परिमाण 

` लिए रचता है उसे प्रमाणनिर्माण कहते हैं । (६) बन्धन: 
, नासंकस-- जिसके उद्यसे शरोरःनामकमंके वशसे 
ग्रहण किए इए आहारवग णाके पुह्न॒लस्कश्थोंके प्रदेशों का 
“ मिलना हो, उसे बन्धनः नासकस कहते हैं। यह पाँच 
प्रकारका हैं--१ औदारिकःबन्धननामकस , २ वेक्रियिक 

बन्धननामकंस) ३ आह्दारकबन्धननामकम, ४ ते जस- 
बन्धननामकम ओर ५ कामंणबन्धननासकम। जिसके 
उद्यसे औदारिकमन्ध हो, उसे झओोदारिकबश्चननामकम , 
जिसके उदथसे व क्रियिकवन्ध हो, उसे वैक्रियि कवन्धन- 
नामकस; जिसके उदयसे आहारकबन्ध चो, उसे आद्वा- 
रञ्जबन्धननामकम; जिसके उद्यसे त जसबन्ध हो उसे 
त ज्ञसवन्धननासळम और जिसके उद्यसे काम णवन्ध 

` हो, उसे काम णचन्धननासकम कहते हैं । 

(9) सङ्घातनामकस - जिसके उदयसे औदारिक आदि 

शरोरोंका छिट्ररदित अन्धोऽन्यप्रदेथान.प्रदेश-रूप एञ्ञता 
वा सङ्घटन हो, उसे सदगत-नामकम कहते हैं। इसके 


` भो ्दारिक आदि पांच सेद हैं। जिसके उद्यसे 


` औटारिक शरोरमें छिद्र रहित सम्धियां ( जोड हों, 


ओदारिक सद्घात-नामकम कहते हैं। जिसके उद्शषे 
वे क्रियिक शरोरमें सदत दो, वह वै क्रियिकसडात. 
नामकम कहलाता है। जिसके उदयसे आहारकशरोरमें 
` सङ्गात हो, उसका नाम आहारक सङ्घात नामकम हे । 
जिसके उद्यसे तैजस शरोरमें सक्त छो, बह तौजस- 
संघात नामकम है; भौर जिसक"५ईयस” कई 


.कस। 


` ज्ञेनधमं 


शरोरमें सङ्घात हो. उसे कामेणसङ्षात नामकर्म कहते हे । 
(८) स'्थान-नासवामं-जिसशे उद्यसे शरीरको. 
आक्कत वा आकार उत्पन्न हो, उसे स खान-नासद्रस 
काइते हैं, इस छ; भेद हैं-१ समचतुरस्रस खान- 
नामकर्म, २ न्यग्रोधपरिसण्डलस'स्थान नामकम, ३ 
खातिस'स्थान-नामशसे, ४ कुजकस खान नामस, ५ 
वासनस स्थान-भास सम और ६ इंण्डकास स्थान नाम- 
जिस? उदयसे ऊपर, नोचे ओर मध्यमें समान 
विभागसे शरीरशी आकृति उत्पन्न हो, उसे समचतुरख 
स'खान-नामक्रम कहते हैं। जिसः उदयसे शरीरस्थ 
नामित नोचेका भाग वटव्वच सदृश प्तला हो ओर 
ऊपरका भाग मोटा है, उसे न्यग्रोधपरिमण्डलस खान- 
नासकर्म कहते हैं। खातिस'स्थान नामकस उसे कहते 
हैं, जिसके उद्यसे शरोरई नोचेका भाग स्थल हो और 
ऊपरका भाग पतला । कुजकसंस्थान-नामऋम उसे कहते 
हैं जिसके उद्यसे पोठ पर बहतसा मांस हो वा कुबड़ा 
शरोर हो । वामन नामकम उसे काइते हैं, जिसके उद्यसे 
शरोर बहुत छोटा हो । और जिसके उद्यसे शरोरके अङ्ग 
उपाङ्ग करों ॐ कहीं, छोटे बड़े, वा स ख्यामें कम वढ़ 
हों, उसे इण्डकस स्यान नामऊस कहते हैं । 

(८) स'हनन-नामकमं--जिसमं उद्यसे शरोरके 
हाड, पञ्जर आदिके अंधनों ' विशेषता हो, उसको संहः 
नन नामकम कहते हैं। इसके छ; भेर हैं--१ वज्वहपभ- 
नाराचस इनन नामकम . २ वच्नाराचसंहनन नामकरमं, 
३ नाराचस इन "नामकम, 8 अैनाराचस हनन-नास- 
कसं . ५ को इकसं इनन-नासकम और ६ अस प्राशः 
पाटिकास'इनन-नामकम # । वज्वद्ृषसनाराचसहनन 
नास्म उसे बते हैं, जिसके उद्यते शरीरस्थ दृषभ 
( वेष्टन ), नाराच ( कौल ) और स'इनन (अस्थिपत्ञर 
ये तोनों हो वजके समान अभेच्य हों। जिस कम के 
उदयसे नाराव और स इनन वजमय हों और दृषभ 
सामान्य हो, उसे वज्रनाराचस इनन नामकम - कहते 


ॐ नसोंसे  इडियोंके बंधनेकः नाम्न ऋषभ वा वृषभ है ! 
नाराच हँ और संहनन हडोंक समूहको कद ते 


डु?” by मेको । 


जेनधर्स 


हों पर वे वजमय न-हों ओर वज्वमय वेष्टन भो नं 
उस कम का नाम नाराचस इनन है । अद्दनाराचस' 
नामकम उसे कहते हैं, जिस? उद्यते इःड्डयोंकी 
सन्धियां अई रीलित हों, अर्थात्‌ एकञ तरफ़ कोले 
हों चीर टूसरो ओर न डों। जिसके उद्यसे हडिडयां 
परस्पर कीलित हो, वह कीलकम हनन नामकम 
कहलाता है । और जिसके उद्यसे इष्डियोंको सब्धियां 
कीलित न हों पर नसों, ज्ञायुयों रीर मांससे बी हं, 
उसको अस ग्रा्ाखपाटिका स॑इनन नामक कहते हैं। 
विशेष -उपयु त्त छहीं स ननके धारक जोव सर 
कर साधारणतः अष्टम खग पर्यन्त जा सकते हैं। असः 
ध्याशार॒पाटिकास इननके सिवा अन्य पांचों स ननक 
धारक जीव मर कर वारइवें खरग तक जन्म ले सकते 
डवै । असम्ग्राप्ताखपाटिका ओर कीलकस इननके सिवा 
अन्ध चार स'इननवाले १६वें खग तक जम्मग्रहण कर 
सकते हैं; नंवग्रै वे यक# तञ्ञ नाराच, वजनाराच और 
वज्वह्ृषभनाराच इन तोन स इननवालोंका डौ गमन हो 
सकता है। नवं अंनुदिश विसानोंमें वञ्जनाराच ओर 
वजदषभनारांच इन दो. हो स हननवालॉंका गमन 
है। और पाँच अनुत्तर विमानोंमें वजद्ठवषभनाराच 
स इननवाले हो जन्म ले सकते हें तथा मोक्ष भो एक- 
मात्र इसी स इननसे छो सकती है | इसो तरह नरकोंमें 
भो छहों स हननवाले धम्मा, व था ओर मेघा इन तीनों 
नरझोंमें जन्म ले सकते हैं। किन्तु अञ्जना ओर अरिष्टा 
नामक ४्थ और ५वे नरकमें असम्प्ाप्नाख्पाटिकाके 
सिवा अन्य पांच शरोरधारियोंका हो गमन है। छठे 
नरक ( मघवो )में असम्म्रामाूपाटिका और कीलक 
स इननके सिवा अन्य चार स हननवालोंका गमन है। 
तथा सातवें माघवो नःमक नरकमें वजठषभनाराच संह- 
ननवाला हौ जम्वग्रहण कर सकता है। देव, नारको 
और एकंद्रिय जोवांके स'इननका अभाव है अर्थात्‌ 
इनका शरोर सप्षधातुमय नहीं है । दो, तोन ओर चार 
इन्द्रिययुक्त जोवो के असम्प्राधाख्पःटिकास इनन होता 
है। कस सुमि स्त्रियोंके आद्रे तोन स'चननोंने 
क स्वर्गोका विवरण हम आगे करे'गे जिसका क्षीषक “लोकः 
रचना” दोग़ा। 


४६७ 
सिवा अड  नांरांचं, कीलक ओर अपम्प्राप्नार्पाटिका ये 
तोन स इनन हो होते इें। भोगभूमिके सनुव्य ओर 
तिय ञ्चॉंक एक वज्वहघभनाराच स इननके सिवा अन्य 
पांच सहनन होते हैं। कम भूमिके मनुष्य और 
तिय च्वो'के छदो सदनन होते हैं। परन्तु इस पञ्चम 
कालमें मन्‌ प्य और तिय यो को अन्तके तीन सहनन 
हो होत है । पा 
(१०) स्मश-नासकस ~जिसके उदयसे शरोरमें 

स्पर्श -गुण प्रगट हो, उसका नाम है स्पश -नामकमं । 
यह आठ प्रकारका है--१ ककंशशस्म -नामकरस, २ खटः 
स्पर्श -नामकर्स, ३ गुरुस्पण नामकम, ४ लघुस्पश- 
नामकस , ५ खिग्घस्प -नामकम) ६ रूपस्पश -नास- 
कर्म , ७ शोतस्पशे-नासकर्म ओर ८ उषणस्पश नामकम। 

(११) रस-नामकस --जिसके उद्यसे देइमें रस 
(खाद ) उत्पन्न हो, उसे रस-नामकर्म कहते हैं । इसके 
पांच भे द हैं--१ तिक्तरस-नामकसं, २ कट रस-नास- 
कम, ३ कषायरस-नामकम, ४ आम्तरस नांसकस ओर 
५ मधुररस-नामकस । (१२) गन्ध-नामकम --जिसके 
उदयसे शरोरमें गन्ध प्रगट हो, उसे ग्चननामकम कदत 
हैं। यह दो प्रकारका है-१ सुगन्ध-नामकम ओर २ 
दुर्गंध नामकम । (१३) वणं-नामकमं - जिसके उद्यसे 
शरोरमें वण (रग) प्रगट चो, उस वण नामकम कच्चे 
हैं। इसके पांच भे द हैं--१ शक्तव्ण -नामकर्म, २ कवण 
वर्ण नामकमं , ३ नोलवणं नामकसं, ४ रतावण -नास 
कम और पोत वर्ण -नासकस । ( १४ ) आनुपूब्ये नाम 
कर्म -जिसके उद्यमे पूर्वायुके उच्छेदके वाद पइलेके | 
निर्माण नामकम को निद्वत्ति होने पर विग्रदगतिमें# 
मरणस पूव के शरोरके आकारका विनाश नहीं हो, 
उसे आनुपूव्ये नामकम कहते हैं। यह चार प्रकारका 
हु- १ नरकगतिप्रायोग्यानुपूव्य -नामकरम , २ देवगति 
प्रायोग्यानुपृव्य नामकम, २ तिय ग्गतिप्रायोग्यानुपूव्य 
नामकम और ४ मनुष्यगतिप्रायोर्‍्यानुपूव्य -नामकम्त । 
जिस समय मनुष्य वा तियं झको आयु पूण हो भर 
श्रामा शरोरस एमा शरोरसे इथक्‌ हो कर नरके जन्मग्रहण कारन हो कर नरकमें जन्मग्रहण करनंके 

& आत्माके एक शरीर छोड कर दूपे शरीर प्रदृश करनेके 
छिए जानेको निभदगति कदे हैं । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४६८ 


लिए ग्न करता हो, उस समय माग में जिसके ल्‍ 

आत्साक प्रदेश पहले शरोरके आकारके रहते हैं, उसे 
नरकगतिप्रायोय्यानुपू्य-नामकम^ कहते हैं । इस कर्मका 
उदय विग्रइ गतिमें हो होता है। इसी प्रकार अन्य 
तोनोंका अथ समझना चाहिये । इसका उदय एक 
समय, दो समय ओर . ज्यादासे ज्यादा तोन समय तक 
रहता है। 

(१५) अगुरुलघु नामकरम-जिसके उदयसे जोवों का 
रोर लोइपिण्डके समान ( भारोपनके कारण) नोचे 
नहीं पड जाता और आक्रको रुईके समान ( हलके- 
पनसे ) उड़ भी नहीं जाता, उसे अगुरुलघुनामक्म 
कहते हैं। यहां पर गरोरसद्दित आत्माके सम्यन्धमें 
अगुरुलघुकम प्रकतति मानो है, तथा द्वव्यमें जो अगुरु 

4 लघुत्वं है, वह खाभाविक गुण है। (१६) उपघात- 
नामकम्र --जिसके उदयसे अपने शरोरके अवयव ऐसे 

( बड़े सींग, बड़े स्तन, धड़ा उदर आदि ) हों जिसके 
कारण अपना झो घात को, वह उपधात-नामकर्म कइ- 
लाता है । (१७) परघात-नामकम जिसके उद्यसे 
तोच्छ जङ्ग, तोच्छा नख वा डङ्क भादि परके घात करने- 
यासे अङ्क हों उसको परघातःनामकाम' कहते हैं . 
(१८) भ्राताप-नामकम जिसके उद्यसे आतापक्रारो 
शरोर प्राप्न हो, उसे चाताप-नामकर्म कहते हैं। इस 
कर्मका उदय सूथ के विमानमें जो बादर-पर्यी# जीव 
प्रवोकायिक मणि-मय शरीरधारो होते हैं, सिफ उनगे 
हो ञेता है। (१८) उद्योत-नामकम --जिसके उद्यसे 
उद्योत रूप शरीर होता है, उसे उद्योतन|मकर्स' कहते 
| इसका उदय चन्द्रमाके विमानमें रहनेवाले 
इवोकायिक जोवोंचे तथा जुगन्‌ आदि बीवॉके ही 
होता है । (२०) उच्छास-नामकर्म-जिसके उद्यसे 


शरोरमें शासो च्छस उत्पन्न हो, उसका नाम है 
उच्छ सनामकम'। 


(२१) विचायोगति-नामरकम--जिसके उद्यसे 
 धाकाशमे गमन हो, वह विहायोगतिन।मकर्म है। इस- 
के दो भेद है प्रगस्तबिद्वायोगति-नामकर्स और २ अप्रः 
शस्तविद्दायोगति-नामकम । जो इस्तौ आदिको _ नवाया गति नामकम । चो इसतौ भादिकों गतिके 
ॐ जिस एकेंद्रिय जीवका शरीर दूसरोंसे प्रतिहत हो सके उसे 
बादरपर्याप्त शते हैं । य 
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जेनधम 


समान सुन्दर गभनक्रा कारण है उमे प्रशस्तविद्ायोगति- 
नामकम और जो ऊट गटेभादिके समान असुन्दर 
गसनका कारण है, उसे श्रप्रशस्तविहायोगतिनासकस 
कहते हैं। मुक्त होने पर जोवको तथा चेत्नारहित 
पुलको जो गति होतो है; वह खाभाविक गति है 
अर्थात्‌ उसमें कम जनित कोई कारण नहों है। (२२) 
प्रत्ये कशरोर नामकम -- जिसके उदयसे एक शरीर एक 
आत्मान भोगनेका कारण हो, उसे प्रत्ये कशरोरनामकस 


कहते हैं (२३) साधारणशरोग-नामकस -जिसके उटयसे 
एक शरोर बहुतसे जोवोॉके उपभोग करनेका कारण हो, 


उसे साधारणशरीरनामकस कहते हैं। जिन अनन्त 
जोवोंके आहारादि चार पर्यासि, जन्म. मरण, श्वांसोच्छ,स, 


उपकार ओर अपकार एक हो समयमे होते है, उन्हें 
साधारण जोव ऋचते हैं । (२४) त्रस-नामकम जिसके 


उद्यसे आत्मा दीन्द्रिय भ्रादि शरोर धारण करती है, उसे 


बधनामकस कहते हैं । (२५) स्थावरनामकम -जिस- 
बै उद्यसे जोव एथिवो, अप, तेज, वायु और वनस्पति- 


कायमें उत्पन्न होता है, उसे स्थावरनामकम कते हैं। 
(२६) सुभगनामकम -जिसके उद्यसे अन्यको प्रीति हो 
( अर्थात्‌ देखते हो ठूसरीक भाव प्रोतरूप हो जावें ), उसे 
सुभगनासकस कहते हैं । (२७) दुभ गनासकस -जिसक्े 
उदयसे रूपादि गुणोंसे युक्त होते इए भौ दूसरेको अप्रौति 
उत्पन्न हो, उसे दुभ गनामकस कहते हैं। (२८) सुखर- 
नामकम जिए कस के उदये मनोज्ञ खर प्राप्त हो, 


वह सुखरनामकम है। (२०) दुःखरनामकस -जिसके 
उदयसे असनोज्ञ खरको प्राप्ति हो, उसे दुःखरनासकम 


कहते हैं। (३०) शभनाम्कस-जिसके उदयसे मस्तक 
आदि अवयव सुन्दर और देखनेमें रमणोय हों, उसे 
शभनामकम कहते हैं । (३१) अशुभ-नासकर्स -जिस 


& 
कम के उदयसे मस्तक आदि अवयव असुन्दर और 
द्खनमें रमणोय न हों, वह अशुभनामकर्म है । 


(३२) सूच््शरोर-नामरकस -जिस कस्ने उदयसे 
ऐसा सुच्म शरोर प्राप्न हो जो अन्य जीवों उपकार वा 
चात करनेमें कारण न हो ओर एथिवो, जल, अग्नि, पवन 
आदिसे जिसका घात न हो तथा पहाड़ आदियें प्रवेश 
करनेको भो जिसमें शक्ति सोजूद हो, उसकी सच्मशरीर- 
खाकर आश्षण्हो] उसे वादरशरोरनासकस- कहते 


जेनधमं 


ह। (३४) पर्याधिनामकस -जिसके उद्यसे 
नामकम कहते हैं (३३) वादरशरोर-नामकम -जिसके 
उद्यसे अन्यको रोकने योग्य वा अन्यसे रुकने योग्य 
आदि पर्याप्नि पू्णेतयाको प्राप्त चोतो है, उसे पर्यासि- 
नासकमे कहते हैं। इसके छः भेद हैं-१ आहारः 
पर्याप्त, २ शरोरपर्यान्ञि, ३ इन्द्रियपर्याशि, 8 प्राणापानप- 
याल्लि, ५ भाषापर्यास्ति और ६ मनःपर्या्ि। (३५) अप- 
याप्तिनामकम जिसके उद्यसे जोव छं पर्याप्रियोमेंसे 
एक्को मौ पूर्ण नहीं कर सके, उसे अपर्याह्तिनामकम 
कहते हैं । 


( ३६ ) स्थिर-नामकम --जिस कम के उदयसे रस | 


आदि सात धातुए' # और सात उपधातुण' अपने 
अपने स्थानमें स्थिरताको प्रान्न हों, दुष्कर उपवास आदि 
तपञ्चरणमें भो अङ्ग उपाङ्ग सें स्थिरता बनो रहे अर्थात्‌ रे 
नहो' होवे, उसको स्थिरनामकम कहते हैं । (३७) 
अस्थिरनामकम जिसके उद्यसे किञ्चित्‌ उपवाधादि 
करने घोर किञ्चिन्मात्र सर्दी गमी लगनेसे अङ्गोपाइ छ 
हो जाय घातु उपधातुओंको खिरता न रहे अर्थात्‌ रोग 
हो जावें, उसको अस्थिर नामकम कहते हैं! ( ३८ ) 
आदेय नामकम - जिसके उद्यसे प्रभासद्दित शरीर हो, 
उसे आदेयनामकम कहते हैं। (३८ ) अनादेयनाम- 
कम-जिस कमंके उदयसे शरीर प्रभा-रह्धित हो, उसे 
अनादेय-नामकम कहते हैं। (४०) यशःकीति' नाम- 
कमं - जिसके उद्यसे पुख्यरूप गुणको ख्याति ¦ प्रक- 
टता ) हो, उसे यशःकोतिं नामकम कते है. । (४१) 
अयशः कोति नामकम जिस कमंके उद्यसे पापरूप 
गुणोंकी ख्याति हो, उसे अयशःकीति नामकम कहते 
ई । (४२) तोथ रनामकम --जिस प्रज्तिके उदयसे 
अचिस्त्यविभूति सयुक्त तोथ इः्र पदकी प्राप्ति को; 


तोथ रत्व नामकम कहते हैं। ४२ प्रक्ततियोंके साथ 
३१ अवान्तर भ दोंको जोड़नेसे नामकम को कुल ८३ 
प्रकततियां होतो हैं। 


>स कम प्रङ्गतिको गोत्रकर्म कहते है' नए कम प्रतिको गोत्रकम कहते है'। इसके दो 


* रस, रुधिर, मांस, मेदा, हाड, मज्जा और वी ये सात 
बातुए हैँ । 


7 बात, पित्त, रफ, शिरा, स्नायु, चमं और जठरार्नि ये 
सात उपधातुएं हैं | 


Vel. Vil. JIS 
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भेद हैं--१ उच्चगोत्र ओर २ नोचगोत्र । जिसके उदय 
से लोकपूज्य इच्चाकु आदि उच्च कुलोंमें जन्म हो, उसे 
उच्चगोत्रकम और जिएकें उद्यसे निन्द्य, दरिद्र और 
अप्रसड कुलमें जन्म हो, उसे नोचगोत्रकमं कहते हैं । 
` अष्टम वा अन्तिम कम-प्रकततिका नाम है अन्तरायकर्म । 
अन्तरायकस पांच प्रकारका है । (१) दानान्तराय, जिस 
कमेंके उद्यसे दान देनेकी इच्छा होते इण भो दान न दे 
सके, उसे ढानान्तरायकर्म कते हैं । (२) लाभान्त- 
रायकम --जिसके उदयसे लाम करनेकी अभिलाष 
होने पर भो लाभ न हो, उसका नाम लाभान्तरायकस 
है। (३) भोगान्वरायकम - जिसके उद्यसे भोग! 
करनेको आकांचा होते इए भो भोग वरनेमें असमर्थ 
हो, उसे भोगान्तरायकम कहते हैं । (४) उपभोगान्त- 
रायकम --उपसोग करनेकी इच्छा रहते इए भी जिस- 
के उद्यसे उपभोग करनेमें असमर्थ हो, उसको उपभोगाः 
न्तरायकम काइते हैं । (५) वीर्यान्तरायकम -जिसके 
उद्यसे उत्साइरूप होनेको इच्छा होने पर भी शरोरमें 
सामथ्यं का अभाव हो, उसे वीर्यान्तरायक्रम कहते हैं । 
उपयु का आठ कमे -प्रक्ृतियोंके मुख्यतः दो भेद हैं, 
१ घातिया और २ अघातिया। जो जोवके अनुजोवी 
गुणोंका घात करे, उसे घातियाकम और जोवके अनु- 
जीवो गुणोंका घात न करे, उसे अघातियाकम कहते 
हैं । यह तो इआ प्रझतिवन्धका वरण न, अब स्थितिबंधके 
विषयमें कुछ कहा जाता है। 
खितिबन्धका खरूप पहले कह चुके हैं। स्थितिबन्ध 
दो प्रकारका है-एक उत्क,ट-स्थितिवथ और दूसरा 
जघन्य खितिबन्ध । (१) उलाश-खितिबन्ध--उक्त भट्ट 
कस प्रक्ततियोंमेसे ज्ञानावरण, दश नावरण, वेट्नीय 
ओर अन्तरायकम को उत्क ४ स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी . 


सागर $ परिमित है। स'ज्ञो पन्ने द्विय पर्याप्तक जोवाके 


{ भोग उसे कहते हैं जो एक ही वार भोगा जाता है, जैले | 


गन्ध, अतर, पुष्प, ताम्बूल, भोजन, पान आदि | और जो बार | 
वार भोगनेमें आता है, उसे उपभोग कहते हैं, जेसे-सथ्या, 2 


त्री. इ।थी, घोडा आदि | 
§ यह अलोकिर गणित है ; इस विषयका वर्णन “'जिछोक 
सार” ओर “गोम्मरसार?? सटौक तथा पं० ग्रोपालदासकृत 
न्तद पेणसे जानना चाहिए । 
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ब्ानावरण, दशनावरण वेदनोय और अन्तरायकी | 
उल्का छ स्थिति तोस कोड़ाकोड़ो सागर प्राण हैं। इनमें | 
सी ज्ञानावरणकी णंच, दश नावरणको नव, अन्तरायको 
पांच और अ्सातावेदनोयको एक इन वोस प्रज्ञतियो की | 
उस्क्ष्ट स्थिति तीस कोडाकोडो सागरकी है। भर साता' 
वेदनोयकी एक प्रक्नतिकी उलट स्थिति प्रह कोड़ा- 
कोड़ी सागरक्षी है। 
सोइनोयकमं की उत्क ४ स्थिति सत्तर कोड़ाकोड़ी 
सागर परिमित है। इस उत्कष्ट स्थितिका बन्ध मिष्याइष्टि 
सज्जो पच्च द्रिय पर्याक्क जोवोकै होता है। जोवोंके 
' सेदसे इसमें तारतम्य होता है। यथा-एत्रेद्धिय पर्याज्षक | 
के उल्का, स्थिति एक सागर, द्ोन्द्रियके २५ सागर. | 
त्रोन्द्रियके ५० सागर ओर चतुरिन्द्रियके मोहनोयकमंकी 
उत्का ट स्थिति १०० सागर परिमित होतो है। अस'ज्ञो 
पयोहक अस ज्जिःपच्चेन्द्रियके मोइनोयकम की उत्कट 
स्थिति एक हजार सागरकी होतो है। 
नामकम और गोत्रकस की उलट स्थिति बोस 
कोड़ाकोड़ो सागर परिमित है। यह स्थिति सञ्चो पञ्च - 
न्द्रिय पर्याह्तकके लिए है । एक द्रय पर्याषक जोवॉकी 
उला ४ स्विति एक सागरके ३ भाए/है। हीँद्रिय आदिमे 
भो इसी प्रकारका पार्थक्यं है।मोइनोयकम' कौ स्थिति 
सबसे श्रधिक ओर इसोसे अन्य कमोंक्री उत्पत्ति होनेके 
कारण इस कम को राजा कहते हैं। 

. आयुःकम को उत्कष्ट स्थिति तेतोस सागर परिमित 
है। संज्ञो पञ्चे द्रिय पर्याप्के चायुकम की उत्कुष्ट स्थिति 
तेतोस सागरको हे। अस्'ज्ञोपद्मेंद्रियके लिए उत्वाष्ट 
स्थिति पत्मके अस ख्यातवें भाग प्रमाण है। इसी प्रआर 
एके द्विय आदिमे तारतम्य है। 

इसे प्रकार ज्ञानावरण, दर्श नावरण, सोचनीय अत- 
राय चोर आशुः इन पाँच कर्तोंकी जघन्यस्थिति अन्तसू- 
इतं+ है । वेद्नौयकम को जघन्यस्थिति वार मुझत 


है! नामकम भोर गोत्रकम को जघन्य ५ 
परिमित है। स्थिति आठ सुहत 


COT PROS Sn 
क एक सुहूत अथा त्‌ ४८ मिनटके भीतर भीतरके समय- 


को अन्तमुइत कहते हैं| 
* दो घडी अर्थात्‌ ४८. मिनरका 


> त 
जेनधम ` 


अनुभागबन्ध--तौव्र चौर मन्द कषायरूप जिस 
प्रकारके भावोंसे कमींक्रा आस्व हुआ है, उनके अनुसार 
कर्मोंकी फल“दायक शक्तिको तीव्रता और मन्दता होने- 
को अनुभागबन्ध कहते हैं । कम प्रझतियोंके नामानुसार 
हो उनका अनुभव होता है अर्थात्‌ उनको फलदायक् 
शक्ति कम-प्रकृतियोंके नामानुसार होतो है। अब इस 
बातका निण य करते हैं कि, जो कम उदयमें भा कर 
तोब्र वा मन्द्‌ रस देते हैं, उन क्माँका आवरण जोव 
साथ लगा रहता है या सार रहित हो कर आत्मासे 
पृथक्‌ हो जाता है? 
अनुसागवन्धके पश्चात्‌ निजेरा छो छोतो है; अर्थात्‌ जो 
कम बन्ध हुआ, वह उदयके समय आत्माको सुख-दुःख दे 
कर अत्मासे प्रथक्‌ हो जाता है। यह निजरा दो प्रकार: 
को हैं-- १ सविपाक निजेरा और २ अविपाक निजरा | 
प्रदेशब ४--प्ानावरणादि कमको प्रक्ततियोंत्े 
कारणभूत और समस्त भात्रोंमं ( वा समयोंमें ) सत- 


` बचन कायने क्रियारूप योगोंसे आत्माके समस्त प्रदेशोंमें 


सच्म तथा एक चेत्रावगाइरुप स्थित जो अनन्तानन्त 
कम युहलोंके प्रदेश हैं, उनको प्रदेशबन्ध काइते हैं | एक 
अत्मा अस'ख्य प्रदेश हैं। उनमेंसे प्रत्य क प्रदेशमे 
अनन्तामन्त पुन्नल-स्क्तथोंका ( एक एक समथम ) बन्ध 
होता रहता है, उस बन्धको ग्रदेशबन्ध कहते हैं । वै 
युन्रलस्कन्ध ज्ञानावरणादि मूलप्रक्कति, उत्तरप्रह्णति एव' 
उत्तरोत्तरप्रकृतिरूप इोनेमें कारण हैं ओर मन-वचन- 
कायके इलनचलन (वा योग )से उनका आगमन 
होता है। 

उपयु क्ल कमे -प्रक्ततियाँ पण्य और पापके सेदसे दो 
प्रकारको हैं। सातावेदनोयकमं , शभआयुकरम  शुभ- 
नामकम भोर श्‌ भगोत्रकम' ये चार प्रक्ततियां पुस्थरूप 
हैं। चाउ कम प्रक्ततियोंमेंसे ज्ञानावरण, दशनावरण; 
मोहनोय ओर अन्तराय ये चार प्रकृतियां तो आत्मक 
अनुजीवी गुणोंकी घातक हैं ; इसलिए पापरूप हो समभे 
जातो हैं। बाकोकी चार प्रकृृतियोंमें रो भ द हैं, जसा 
कि कह चुके हैं । 

मोक्षमागे-“स'सारसै इर एक प्राणी सुखको इच्छा 
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सा कुछ हाथ नहों आता। घनवानूसे धनवान्‌ व्यक्ति 
खो ससारमें प्रकत सुखका अनुभव नहीं करता, प्रत्यत 
नई नई आकांच्षाओंको पूर्ति चोनेसे दुःखो हो होता 
है । जेनधमका सिद्धान्त है कि सुख निइत्तिसे हो 
मिल वकता है, प्रदत्तिसे नदौं । इसो लिए जे नाचाथोंने 
सुत्ता आत्माको परम सुखो भद्धा हैं। किन्तु वह सोक्ष- 
सुख इर एकको प्राप्त नहीं हो सकता। स'सारमें यदि 
कोई कठिन कार्य है, तो वहच् यहो है कि, अपनो 
आत्साको करमो वा पाप पुण्यसे एयक कर सुत्त करना | 
यही कारण है कि, चारों पुरुषाथोंमें मोक्ष परुषा को 
: परम पुरुषाथ माना है। उस मोक्का कारण जेना- 
चार्यो ने सम्यग्द्श न, सस्यग्ज्ञान ओर सस्यकचारित्र इन 
तोनोंका होना हो मोचा माग वा मोचको प्राप्तिका 
उपाय कहा है। 


सस्यग्द्श न--जो पदार्थे यथाथ में जसा है, उसको 
वैसा हो मानना अर्थात्‌ 'यह ऐसा हो है, अन्यथा नहीं 
है! इस प्रकार दृढ़ विश्वास ( खदान )-रूप जोवञ्चे परि- 
खास ( भाव )-विशषको सम्यग्द्शंन कहते हैं। विप- 
रोताभिनिवेशरहित जोवादि तत्तोंका खदान ( हढ़ 
विश्वास) हो सम्यग्द्थ न है। अभिनिवेश अभिप्रायको 
कहते हैं; जैसा तत्ता्थसदानका अभिप्राय है. 
वैसा अभिप्राय न हो कर अन्यथा अभिप्रायका होना 
विपरोताभिनिवेश कहलाता हे । तत्ताथ अदानका 
मतलब सिफ इतना हो नहीं हे कि उन तत्तोॉंका 
निञ्चयमात्र कर लेना । उसका अभिप्राय इस प्रकार है - 
जोव और अजोवको भली भाति पहचान कर अपनेको 
ओर परको यथाथ (ज्याका त्यो) पहचान लेना, 
पहचान कर उसे हेय समभना, बन्धको जान कर उसे 
अहितक॥र सानना, संवरको पहचान कर उसे उपादेय 
ससभना, निजेराको पहचान कर उसे डितका कारण 
मानना और सोचका खरूप समझ उसे परस हितकर 
समझना । ऐसे अभिप्रायक्षो सम्बग्दशन कहते हैं। 
इससे विपरोत अभिप्रायको विपरोताभिनिवेश समभना 
चाहिये । सम्यग्द्श न होनेके बाद विपशेताभिनिवेशका 
अभाद हो जाता है; इसीलिए तस्वाथ अद्दान वा सस्य- 
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जोव और अजोव श्रादिका नामादि मालुम हो चाहे 
न हो उनके ख़रूपको यथाथ पहचान कर ध्रदान करना 
हो स्स्वग्दणन है। यह सस्बग्दण न सामान्यतः तत्त्वो- 
का खरूप जान कर उनका खदान करनेसे भी होता है 
और विशेषरूपसे तत्ताँको पहचान कर उनका खदान 
करनेसे भो। जैसे तुच्छज्ञानो पशु भो सम्यग्द छि हैं, 
किन्तु उन्हे जोवादि पदाथाँके नाम नहीं मालूम ; सामा- 
न्यतः स्वरूप पहचान कर यडान करते हैं अर्थात्‌ वे अपनी 
आध्माळओो ओर शरोरादि जड़ पदार्था को भिन्न भिन्न सस- 
रते हैं ओर वदो उनकः सम्वग्द्ण न है। इसो प्रकार 
जो बहुत विद्वान्‌ है, समस्त आगसको ज.नता है और 
जोवादि पदाश्रोंके यथाथ खरूपको जान कर उनमें 
अददा करता है, उसके भो सम्यम्द्यन है। परन्तु जो 
समस्त गास्त्रादिमें पारङ्गत हो कर मो तत्तःखरूपको 
यथाथ रूपसे पहचान कर उनमें यदा नहीं करते, उनके 
सम्यग्दशन नहों होता अर्थात्‌ वे मिव्याष्टि कहलाते हैं । 
जिसको प्र्त खपरका वा आत्साका अद्दान (विश्वास) 
होगा, उसको सप्ततक्वका भी सदान अवश्य होगा । इसो 
तरह जिसको यथाथ रूपसे सब्रतक्तका अद्दान होगा, 
उसे खपर वा आत्माका भो अद्घान जरूर होगा। ऐसा 
परस्पर अविनाभावो सम्बन्ध होनेके कारण स्परे 
अथवा आत्माके यथाथ अद्दानकों भो सम्यग्दश न कह 
सते हैं। किन्तु इससे यह न समभ लेना चाहिये कि. 
सामान्यतः आःमाका ज्ञान होनेसे हो सम्यग्दश न हो 
जायगा ; प्रत त ऐसा समभाना चाहिये कि, रूपरका 
खद्दान होते हो आत्मासे भिन्न कर्मों का ज्ञान होगा और 
कर्मो कै सम्बससे उसके आनने दारखरूप आसवादिका 
ज्ञान होगा एव उसके बाद निजराका भो जान होगा 
आर उसके सम्बन्धसे मोचक्रा भो अदान छोगा। इस 
तरह सातो तत््रोंका एक दूसरेके साथ सम्बन्ध है, इस 
लिए आश्माका यथाथ खदान होनेसे सबका अद्दान हो 
जाता है। 
सस्यर्द्शं नयुता व्यत्तिका अद्दान निन्त प्रकार 
होता है-- 
घमं जो जीवॉको स'सारक्षे दुःखोंसे सुत्ता कर 


ग्द्श नको विपरोताभिनिवेश-रहित कहा आग्रा डरै Collectio जन्त अतित, सुखको देता है, बह घम है ल 
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धर्म सम्यग्ट्श न, सस्यगज्ञान और सम्यक्चारित्र-रूप 
है। देव-रागद्देषरहित वौतराग, सर्व ज्ञ (भूत, भविष्य 
ओर वत मानका ज्राता ) ) और भ्रागमका ईश्वर (सबको 
हितका उपदेश देनेवाला ) हो यथाथ देव है वच्चो 
आम है, वचो ईश्वर है, वहो परमात्मा है। देव वहो है 
जिसके चुधा, ढषा, बुढ़ापा, रोग, जन्म, मरण, भय, 
गवे, राग, इष, मोह, चिन्ता. मद्‌, अरति, खेद, खे द, 
निद्रा ओर आश्य न हो। देव वहो हैजो उत्का षट 
ज्योतियुत्ता ( केवलज्ञानुत्त ) हो, रागरहित हो, कम - 
सल (चार. घातिया-कम ) रहित हो कतकत्य हो, सर्वज्ञ 
हो, आदि-मध्य-अनन्त रहित हो और समस्त जोवोंका 
हितकारी हो । आगम वा शाख्र-शाख्र वहो है जो 
सव ज्ञ, वौतराग और हितोपदेशी आप्नदारा कहा गया 
हो, प्रत्यक्ष अनुमानादि ग्रमाणासे त्रिरोध रहित छो, वस्तु 
खरूपका उपदेश करनेवाला हो.. सब जोवॉक। हितकारक 
हो, सिथ्यामागेका खण्डन करनेवाला हो और वादो प्रति 
वादौ दारा जिसका कसी भौ खण्डन न हो सके । गुरु-- 
शुरु वहो हैजो विषयोकी आशाके वञ्चीमूत न हो, 
आरम्भ ( हि'साजनित काव )-रहित' हो. चौबोस प्रकारके 
परिग्रहोंका त्यागी हो और 
लोन हो । | 
इस सम्यग्दश ने आठ अङ्ग हैं--(१) निःग्रङ्किल, 
(२) निःकांचिल; ( ३ ) निवि चिकित्सित्व, (४) असूढ़- 
हृष्टिः (५) उपद्ट चण, (३) खितिकरण, (७) वाक्ब्य 
भोर (८, प्रभावना। जिस प्रकार मनुष्यशरीरश्र इस्त 
पादादि अङ है, उसी प्रकार ये सम्यग्दश नके अङ्ग हैं। 
जिस प्रकार मनुथक्षे शरोरमें किसो अङ्गका अभाव हो, 
' तो भो वह मनुषशरोर हो कइलाता है, उसी प्रकार 
यदि किसी सम्यग्दश न-युक्ष ग्रात्माक्े सम्यक्गाके किसी 
अङ्गको कमी हो, तो भो व सम्यग्दष्टि कइलाता है। 
किन्तु उस अइसके बिना वइ शरोर ग्रसुन््र ओर आप्रशंसः 
नीय अवश्य होता है। इसो प्रकार मस्यक्गमें भो समझना 
चाहिये । इसलिए भशटाङ्गविशिष्ट सम्यग्द्शन हो प्रशस्त 
है ओर पूण सब्यज्षा अहलाता है भर्धात्‌ आठ अङ्गे 
: विना सम्यग्दश न अपूण चोता है। 
श्म निःयङ्कित अङ्ग--वसुका रूप यही 
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प्रकार हो है, अन्य प्रकार नहो' है, इस प्रकार जैन, 
साग में खन्नके पानो | तलवारकी आब )के समान निञ्चल 
खद्दाको निःशद्धिताड़ कहते हैं। इस अङ्गको होनेस 
सब शकथित झुतमे किसो प्रक्रारका सुन्दे नही' 
रहता । जैनशास्त्रोंमि इस अङ्कको पूण रोतिसे पालनेवाले 
अच्चनचोरका नाम प्रसि है | 
रय निःकांछित-अड्र--जो कमाँके वश है, श्रन्त- 
सहित है, जिसका उदय दुश्खोंसे युत्ता ह और जो 
पापकः वोजभूत है, ऐसे सांसारिक सुखमें अनित्यरूप 
सद्दा रखना अर्थात्‌ सांसारिक सुखकी वाज्छा नहो' 
करना हो-निःकांचित नामक अङ्ग है। जनशास्त्रमे 
इस अङ्गको पूण तया पालनेवालो अनन्तमतीका उल्लेख 
मिलता है। श्यनिविचिकित्सित-भड़्ः--धर्मा त्साअओं के 
स्रभावसे अपवित्र किन्तु रत्नत्रय ( सम्यग्द्श न, सम्यग्श्ञान 
ओर सस्यकजारित्र )-से पवित्र शरोरमें ग्लानि न कर 
उनके शुणाँमे म्रोति करनेको निर्विचिक्ित्सित अङ्ग कहते 
हैं । इस अङ्गका पालक उदायन राआ प्रसिद्द हुआ है। 
$थ अमूठ़-ृष्टि घषर दुःखों के साग रूप कुमाग बा 
सिथ्यामतमें एव' उसके अनुथायो मिध्याट्टष्टियाँमै मनसे 
सहमत नहों' होना. वचनसे उनको प्रश'सा नहों' 
करना और शरोरसे उनको सहायता नहीं करना, यह 
असूढ़-दृष्टिभइका कार्य है। इस अङ्गके पाल नेम रेवतो 
रानोने प्रसिदि पाई है। शम उपगूहन अङ्ग--जो अपने 
आप हो पवित्र है, ऐसे जे नधम की अज्ञानो एव' असः 
सथ व्यक्षियोंत्े आययसे उत्पन्न हुई निन्दाको द्र 


- करनेका नाम है उपग इनाङ्ग । इस अङ्गके पालनेम 


जिनेन्ट्रभ्व सेठने प्रसिद्द पाई है। इंछ स्थितिकरण 
अप्ठ--सम्यग्दश नसे वा समग्रक्चारित्रसे डिगते हुए 
व्यक्तिको धम में स्थिर कर देना, स्थितिकरणअड्ः कहलाता 
है। इसके पालनेमें श्रेणिकराजाओ पुत्र वारिषेणने 
ख्याति लाभ को है। 5म वात्सल्य अङ्ग--अपने सहधर्मी 
व्यक्तियोंसे सद्भाव रखना, निष्कपटताका व्यवहार करना 
ओर यथायोग्य उनका आादरसत्कार करना, वा त्सल्याइ' 
कइलाता है। इस अङ्के पालक विशुकुमार सुनि प्रसिद्द 
इए हैं। दम प्रभावना अछ्ः-पसतसारमें चारों ओर अज्ञान 
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कौनसा है और कुसाग कोनसा है;  वलुशे यथार्थ 
खरूपम वे सवं था अपरिचित हैं । इस प्रकारका विचार 
करके जिस प्रकारसे वने उस प्रकारे अच्चानान्धको दूर 
करनेके अभिप्रायसो जिनसाग का माच्चात्मप वा प्रभाव 
समस्त सतावलब्बियोसे प्रगट कर देना; इसको प्रभाव- 
नाङ्ग कहते हैं । इमके पालनेसें भो उपयुक्ष विष्णुकुमार 
मुनिने ग्रमिदि लाम को है । 

जैसे अक्षरह्लोन सन्त्र विषको वेदनाको नष्ट नजी 
करता, उसी प्रकार अङ्गरचित सम्बन्दग न भो संसारकै 
कस जनित दुःखोंको दूर नशी' कर सकता । इसलिए 
आङ्गयुवा सम्यग्दश न हो प्रशस्त है । 

जैनशास्त्रोंमें ःमपग्दश नयुक्त व्यक्तिको उपयुक्त आठ 
अङ्गका पालन करते हुए निम्नलिखित तोन सूढ़ता 
झौर आठ सदोंका भी सवधा परित्याग कर देनेका 
विधान है। तोन सूढ़ता--१ लोक-मूढ़ता-धम ममभ 
कर गङ्गा, यमुना आदि नदियोंमें तथा समुदसे' सान. 
करना, बालू और पत्थरो'का ढेर करना, पव तसे गिरना 
ओर अग्निमै जलना (जीसे पतिके पोछे सती होना 
आदि ), यह सव लोक“सूठ्ता है (१)। २ देवसूढ़ता-- 
आशावान्‌ हो कर वरको इच्छासे रागद्देषरूप अलस 
सलिन दे बताओ को जो उपासना की जातो है, उसे 
दे व-सूढ़ता कहते हैं। २ पाखण्डि-सू ढ़ता-परिग्रह, 
आरम्भ ओर हि सायुज्ञ स सारचत्में भ्रमण करनेवाले 
पाखड्डो साधु वा तपखियो'का आदर-सत्कार और 


भक्ति पूजादि करना, पाखण्डि 'सूढ़ता वा शुरु-सूढ़ता 
कहलाती है। 


आढ मद-१ विद्याका सद्‌, २ प्रतिष्टाक्षा मद, ३ 
कुलका सद, ४ जातिका मद, ५ शक्तिका मद, दै सम्पत्तिः 
का मद, ७ तपका सद ओर शरोरका सद्‌ | सस्यस्द ष्टि 
इन आठ मदींका परित्याग करता है। इसके सिवा 
जो शुद्द सब्यग्द,ष्टि होते हैं, वे भय, आशा, प्रीति और 
लोभसे कुटेव, कुशास्त्र और कुलिङ्गियों (पाखण्डो साधुओं) 
को प्रणाम और विनय मो हर निषी करते (२ | 5 । करते हैं (२) । 

(२) “आपगासा गरस्थानमुच्यय; सिकताइमनाम्‌ । 
गिरिपातोर्निपातइच लोकमूड निगद्यते ॥ २२ ॥” { रण्था०) 
(२) “'अयाशास्नेहछोभाच कुदेवागमछिंगिनाम्‌ । 
: याम विनयं चैव न इयु शुद्धयः HR 9॥ (रशनाः 
Nel NUTT] aN oS कक अक 


४9३ 


इम सस्यग्दशं नके विना हुए सम्यरज्ञान और सस्यक्‌- 
चारित्र नीं होता । सम्बग्दश नके विना जो ज्ञान 
होता है, वह मिथ्याज्ञान कइलाता है और व्रतादि 
कुचारित्र कहलाते हैं। जैनशास्त्रोंमें सम्यम्द्श नको 


वइत प्रथ सा को गई है; किन्तु वाइल्य भवमे इस यहां 
उल्ले ड़ नहों करते। 


(२) सस्य्ज्ञान-~जो ज्ञान वलुङ्े खरूपकों न्य, नता- 
रदित, अधिकतारहित और विपरीतता-रड्ित जे साका 
तेसा सन्दे ह-रहित जानता है, उसको सञ्यग्ज्ञान कहते 
हैं। सस्यग्ज्ञानयुक्त व्यक्ति प्रथमानुयोग, करणानुथोग, 
चरणानुयोग और ट्रव्यानुयोग इन चार प्रकारके द्ुतको 
मलो भांति जानता है। यह सम्यग्द्ण न पूर्वक हो होता 
है! सस्यग्दशनपूवक जेन-आुतका ज्ञान होना हो सस्यम्हान 
है। इसके भेद प्रभेद आदि पहले खुतके वर्णनमें कह 
चुञे हैं। ओर भो आगे चल कर “प्रमाण और नय” 
शोष कमें कुछ कहा जायगा : 

(३) सस्यक्चा रि्न--सम्यग्द्ग न और सम्यग्शान- 


` पूर्वक जो हि'सा, असत्य, चोरो, सैथन और परिग्रह 


इन पांचों पापप्रणालियोंसे विरत्ता होना, सम्यक्चारित्र 
कहलाता है। इसज्ञे साधारणतः दो भेट हैं, १ सकलः 
चारित्र भोर २ विकलचारित्र। समस्त प्रकारके परि- 
यहांसे विरक्त मुनियोंके चारित्रकों सकलचारित्र और 
रड आदि परिग्रह-सहित र्टइस्थॉंने अणुप्रतादि पालन 
करनेको विकलचारित्र कहते हैं। ( जैनाचार देखो ) 
जेनन्याय । 

प्रमाण, नय ओर निश्लेष --जिससे पदाथ के सव देश 
( सर्वा ग)का ज्ञान हो अथवा जो ज्ञान सच्चा हो वह 
प्रमाण कहलाता है। जिससे पदाथ के एकदेश (एकांश)- 
का ज्ञान हो, उसे नय कहते हैं और युक्तिसे सुत्त 
माग के होते इए काय के वशसे नाम, खापना, द्रव्य और 
भावमें पदाथ के स्थापनको नि्तेप कहते हैं। इनसे 
जीवादि पदाथोंका चान होता है । भ्रव यथाक्रामसे 
इनका वण न किया जाता हैं। 


पदार्थाका निणंय एव' उनकी परीक्षा प्रमाण द्वारा 


को जाती है। जेन सिद्दांतानुसार प्रसाणकी व्यवस्था इस 
प्रकार है-- 


६ ° ०9 ९ प्रमाण 
ollection. हसत, रसाए लथांथ जानका नासं झो । 
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है । वलुका निण य करनेवाला ज्ञान है, बिना जानके 
जगत्में किसो पदाथंका कभी किसी शक्ति द्वारा निण्य 
नहीं किया जा सक्ता कारण कि जड़ पदाग्रोंमें तो खथ 
निर्णायत्र शक्ति नहीं है, वे सभो जानने योग्य हैं, 

दमरो'का परिज्ञान करानेको योग्यता नहीं रखते ड्सो 


लिये वे ज्ञेय अथवा प्रकाशय सात्र कछ जाते हैं, इसके 


विपशौत ज्ञाने ज्ञायकता है अर्थात्‌ वह पदार्थोका बोध 
कराता है, ज्ञानका काय हो यहो हैकि वह ज्ञेयः 
पदार्थो'को जाने। एक बात यह भो है कि बिना वलुक्रा 
खरूप समझे उससे कोई हानि लाभका बोध नहीं कर 
सत्ता । बिना दानि लाभका वोध किये छोड़ने योग्य 
पढायीँको छोड़ा भो नहीं जा सक्ला एवं ग्राह्न पदायाँझो 
ग्रहण भो नहीं किया जा सत्ता, पदाथ गत गुण दोषोंका 
परिज्ञान होने पर हो उसे ग्रहण किया जा सत्ता है एव' 
छोड़ा जा मल्ला है इसलिये पदाथ एवं तत गुणदोषोंका 
बोध करा कर उसमें इय उपादेय रूप बुदि करानेवाला 
ज्ञान हो प्रमाण हो सक्ता है । अन्ध दश नकारोंने ३'ट्रिय 
एवः सन्निकष आदिको छो प्रमाण साना है। जेन उन्हें 
प्रमाण माननेमें यह आपत्ति देते हैं कि सन्निध - 
इन्द्रिय पटाथ का सम्बन्ध हो यदि प्रमाण माना जायगा 
तो घट पटादि पदाथ भी प्रमाणको टिम लाने चाहिये, 
जिप प्रकार घट पटादि जड़ होनेसे प्रमाण नहीं कड 
' ज्ञा सत्तो, उसो प्रकार इन्द्रिय पदाथ सस्बन्ध रूप सन्नि: 
कष भौ जड़ होनेसे प्रमाण नहीं कद्दा जा सक्ता । 
क्योंकि सम्बन्ध खय वोध रूप नहीों है किन्तु बोध 
संबंधका उत्तर कायं है, इसलिए बहो प्रमाण है। 
दूसरे इन्द्रिय पदाथ सम्बन्ध होने पर भी सोपें चांडीका 
भान तथा पौतलमें सोनेका भान आदि होता है, मन्नि- 


कष तो वहां उपस्थित नहीं है इसलिये इन सिथ्या प्राना 


को भौ प्रमाण सानना पड़ेगा । तोसरे ईशरं ड्न्द्र्यों 
का तो अभाव है इसलिये उसके सन्निकण कैसे बनेगा 
बिना उसके इए उसका ज्ञान प्रमाण रूप नहीं कहा 
जा सल्ला, यदि वहां भो सत्रिकष साना जायगा तो 
ईश्वरोय बोध सकन न हो वार छद्मस्य उइरेगा । इत्यादि 
अनेक कारणोंसे चेन मतानुसार ज्ञानको हो प्रमाण 
` माना गया है। 


 निणय नहों होता किन्तु कुछ लगा 


जेनघर्म 


ज्ञानक्रो प्रमाण मानता हुआ सो जैन दश न सामान्य 
ज्ञानको प्रमाण नहों मानता, किसु, सम्यम्ज्ञान सत्य- 
ज्ञ'नक्को हो प्रमाण मानता है, यदि ज्ञानमालको प्रमाण 
माना जाय तो संशय, विपत्र य, अनध्यवसाय इन सिष्या . 
ज्ञानोंमें भो प्राणता आ सक्तो हे। उपयुक्ता तोनों ही 
जान पदाथोंक ठोक ठोक बोध नदी कराते इसलिये 
इन्हे मिथ्याज्ञान कहा जाता है । सशयज्ञान वहां 
होता है जहां दो कोटियो? समान ज्ञान उत्पन्न होता 
है, जैसे रात्रिमें न तो पुरुषे हाथ पेर नाक सु'ह 
आदिका हो स्पष्ट ज्ञान होता है ओर न वषको शाखा 
गुप्छे आदिकः हो होता है, वेसी अवस्यासें एक लस्वाय- 
मान खाण चक दूठशो देख कर किंसो पथिकको 
यह बोध होना फि यह छक्ष हैं या पुरुष हें, स'शय 
ज्ञान कहा जाता है। इस स शयज्ञानमें न तो पुरुषका 
हो निश्चय हो सका और न इच्चका छो हुआ, दोनों ज्ञान 
समान रूपसे इए हैं. इसलिये पदाशाका नियय न 
होनेसे यह सशयज्ञान मिथ्या है। विपय ज्ञानमें एक 
विपरोत कोटिका निश्चय हो जाता है। जसे सोपमें 
किसे पुरुषको चांदोका निश्चय हो जाना, सोपमें चांदोका 
निश्चय एक कोटि ज्ञान है परन्तु वच विपरोत है इस- 
लिये वह भी मिथ्याज्ञान है । अनध्यवसायमें भौ पदाथ - 
का निण य नहीं होता ; किन्तु अध्यक्ष सदृश अनिय- 
यात्मक बोध होता है। खोसे माग मं गमन करते हुए 
किसो पुरुषके किसी वसुका स्प होने पर उसे उसका 
ऐसा मलिन 
बोध होता है, ये हो भनध्यवसाय ज्ञान कहा जाता हैं| 
यह मी पदाथ निर्खायक न होनेसे मिथ्याज्ञान है। इन 
तोनों ज्ञानोंतरा समावेश प्रमाणज्ञानमें नहीं होता। 
इसोलिये प्रमाणज्ञान सम्यग्ज्ञान कहा गया है। प्नानमें 
बिना सम्यक्‌ विशेषण दिये सिध्याच्चानो'का परिहार 
नहीं हो सन्ता । कुछ लोग ज्ञानको पर निश्चायक मानते 
हैं उसे खनिखायक नहीं मानते हैं। परन्तु यह बात 
प्रसिद है कि जो खनियायक नहीं होता है वह पर 
निच्चायक भो वहीं होता है। जोसे घट पटादिक 
अपना प्रकाश नहीं करते हैं इसलिये वे परका भी प्रकाश 


सूय एव' दौपक अपना 
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में सव था असमथ हैं । 


जेनधस 


प्रकाश करते हैं इसलिये वे परका भो प्रकाश करते हैं। | 
इसी प्रकार ज्ञान भो अपना प्रकाश करता इया हो , 
दूसरे पढाथीँका प्रकाश करता है। इस प्रकार अपना | 
और परका प्रकाय करनेवाला निश्चयात्मक्ष चान दौ 
प्रमाण है । इसोसे वलुझँका निण य एव॑ परीक्षा होतो 
इ, उसोसे हैवपदाथ का त्याग एव" उपादेया ग्रहण 
होता है । 
प्रमाण वसुक्ो सवा श रूपसे जानता है | 
जितने घम अथवा गुण वसुमें पाये जाते हैं उन सवॉको ! 
एक साथ प्रमाणज्ञान जान लेता है, इसौलिए प्रमाणका 
दूसरा लक्षण गुणसुखनिरूपणको दृष्टिसे इस प्रकार है -- 
“एक गुणमुखेनाशेषवस्तु प्रतिपादनं प्रमाणस्‌ ।” एक गुणके 
द्वारा समप्त वस्तुका निरूपण करना प्रमाण क्रा विषय है । 
जैसे जोव कइनेस दर्श न, ज्ञान, चारित्र, सुख, वोध, 
अस्तित्व, वसुल, प्रमेयत्ल, आदि समस्त गुणोंके अखण्डः 
पिण्ड रूप जोवपदाथ का बोधो जाता है। यद्यपि 
आव कहनेसे केवल जोबन या जोवत्व गुणका हो बोध 
होना चाहिये। परन्तु जोव कहनेसे अन तशक्तिशालो 
जोवात्माका पूणं बोध हो जाता है | इसका कारण यह 
है कि एक पदाथ के जितने भो गुण होते हैं वे सब 
तादात्म्य रूप स'ब'धसे अभिन्न रुप रहते हैं, जसे एक 
घड़े में जहां रूप है वहां रस भो है गंध भी है, स्म्य 
भो.है तथा घड़ेमें सवत्र हौ रूप रस गध स्पशं है, 
ऐसा नक्षी हो सक्ता कि कभो घटका कोई रग तो 
न हो ओर रस ग'घ स्प उसमें पाया जाय, अथवा रंग 
ग'ध रस तो छो परन्तु स्पश उसमें न पाया जाय, इससे 
यह वात भलो भांति सिद्ध है कि घड़ा अन तगुणोंका 
अख'ड पिड है और वे गुण परस्पर सभी अभिन्न हैं! 
इसे अनत गुणको अभिन्रताको तादात्मासस्बन्ध कहा 
जाता डै। तादात्म्य सस्बन्ध होनेसे जद्दा एक गुणका 
कथन अथवा ग्रहण होता है वहां उससे अविनाभावो 
समस्त गुणोंका ग्रहण वा कथन चो जाता है | इसीलिये 
जीवको जोव शब्दसे भो कचा जाता है, उसे दष्टा क्‍ 
चेतन शब्दसे, जान शब्दसे आदि अनेक शब्दोंसे कडा 
जाता है, यद्यपि इष्टा कहनेंसे केवल दशेनशक्लि विशिष्ट- 


यु 
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गुणघारौ जोवका ग्रहण हो जाता है। इस कथनसे सिद 
होता हैं कि प्रमाणवसुश सर्वा शोको विषय करता है । 

प्रमाण दो कोटियोंमं बटा हुआ है (१) प्रत्यक्ष (२) 
परोक्ष अर्थात्‌ वस्तुका परिज्ञान दो रोतिसे होता है 
एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण--हाचात्‌ ज्ञान द्वारा, दूसरे परोच- 
प्रमाण-ढूसरेको सहायता द्वारा। 

जो ज्ञान बिना किसोको सहायताके साचात्‌ आव्मासे 
पदार्थोको जानता है वह प्रत्यक्षज्ञान कहा जाता है । 
ऐसा ज्ञान एक तो केवलज्ञानो सव ज्ञ भगवानूके होता 


` है, जो कि समस्त आवरणक्षर्मा के टूर हो जाने पर 


समस्त लोकालोकवर्ती पढारथीको एक खाय एक समयमें 
साचात्‌ जाननेवाला छोता है! यह ज्ञान केवलज्ञानके 
नाससे प्रख्यात है। दूसरा उन कषाय वासनाविरहित 
निष्परिग्रह्नो (छठे गुणस्थानवर्तो) नग्न दिगम्बर सुनियोंके 
चोता है जो कि दूसरेके सनमें उच्ठरो इदे वातको प्रत्यक्ष 
रूपसे साच्ञात्‌ जान लेते हैं। इम लोग टूसरेके मनको 


` बातको अनुमान अदाजेसे किसो प केतसे अथवा 


अभिप्राय विशेषके मालूम करनेसे जान जाते हैं, व 
जानना उस वातका प्रत्यच् नक्तं कडा जा सक्ता, परन्तु 
सुनिगण उस सूच्झ वातका प्रत्यक्ष कर लेते हैं उसे मनः- 
पयं य-्रानके नामसे कहा जाता है। तोसरा उसो 
प्रत्यक्षका भे द अर्वाधज्ञानके नामसे लोकमें प्रगट है, यह 


'ज्रान योगियॉके सिवा एक सस्यण्ज्ञानधारो पुरुष, देव, 


नारकी श्रीर तियं झके भो होता है। तियच पुरुस 
ससीजे नहीं होता किन्तु विशेष काल एव विशेष चेत्र- 
वतो किन्ही किन्ही पुरुष तियच्चोंके होता है। यह 
जान पुद्लके हो स्थल सूच्म भ दॉको योग्यतानुसार 
जानता है। 

जो दूसरेको सहायतावे ज्ञान होता है वह परोक्ष 
कहा जाता है; लोकमें इन्द्रियोसे होनेवाले ज्रानको 
प्रत्य रूप्में व्यवद्त किया जाता है। जत मैंने 
अपनो आंखो से साचात्‌ देखा है, मैंने अपने कानो से 
साचात्‌ सुना है, मैंने छ कर देखा है, आदि इन्द्रियो'स 
साचात्‌ देखनेको सकम प्रत्यक्ष साना जाता हैं इसो 
लिये इस व्यवहार इष्टिसे स'व्यवञार-प्रत्यक्षतं नामसे 


D 


का हो यइण होना चाहिये, पन्न, आस, हकार बतलाते हैं। वास्तवे इखिवजनित जान 


zed by eGangotri 
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परोक्ष कोटिमें ग्राखकारो ने गिनाया है। 
इन्द्रियां भो आत्माकी अपेक्षा पर बलु हैं। जिस प्रकार 
चश्मे की सङायतासे चोनेवाला ज्ञान तथा दोपक, सूरं, 
और पुस्तकक्षा प्रकाश आदिको सहायतामे होनेवाला 
ज्ञान परोक्त कहलाता है, वह साचात्‌ सोधा न हो कर 
परको सदायतासे होता है उसो प्रकार वह ज्ञान भो 
आत्मासे साचात्‌ न हो कर इन्द्रियांकी सहायतासे होता 
है, दूसरे इन्द्रियजनित ज्ञान उतना निम ल नहीं हो 
सक्ता जितना कि साचातृन्ञान होता हैं। इमलिये भो 
उस परोक्ष कहते हैं । 
परोचषज्ञानके पाँच भेद हैं, स्मृति, प्रत्यमिन्चान, तक, 
अनुमान और आगम | इन्हीं पांच भ दोंमें जगतूमें भिन्न 
भिन्न रूपसो कहे जानेवाले नाना ज्ञान अ'तभ त हो 
जाते हैं । 
किसी पहले देखो हुई परोक्ष बातका निमित्त पा- 
कर स्मरण करनेको स्मृतिज्ञान कहा जाता है. जेसे पहले 
जेनकोष देखा हो, पोछे विशकोषको देख कर जैनकोष 
का स्मरण करना कि वह भौ इतना चो विस्त,त है. 
प्रत्यभिन्नानमें इससे एक कोटि और भौ बढ़ जाती है, 
जो पदाथ पहले देखा हो, कुछ दिन पञ्चात्‌ फिर उसो 
बसुकी देखने एर यह ज्ञान होना, कियह वही वस्तु 
जिछे पडले देखा था, इस प्रकारका, ञान न तो प्रत्यक्ष- 
ज्ञानमें सम्हाला जा सकता; है क्योंकि वइ वर्त मानमाब- 
को विषय करता है, SE माथ भूतका 
स्मरण भो जुड़ा इभा है और न वह स्मरणमें छो सस्हाला 
जा सत्ता है, उसमें केवल परोच पदार्थका ही ग्रहण डे, 
यहां पर वतेसानका प्रत्य भी डे, इसलिये जो ज्ञान भूत- 
का खरण और वर्तमानका दर्शन, इन दोनों कोको 
का साथ भहण करें वच प्रत्यभिज्ञान कषा जाता है। 
“थह बहो है जिसे पहले देखा था” यहां पर “यह वज्ञ 
है, इतना वमान अंश है, जिसे पहले देखा था” यह 
सूता स्मरणांश है, दोनोंका मिय्रित ज्ञान होनेसे तीसरा 
हो प्रमाण सिद्ध होता है । 
तौशरा तकच्ान है । व्यात्निज्ञानको तव कहती हैं, 
अथात्‌ अविनाभाव संबन्धका ज्ञान हो जाने को ही तके 


कते हैं; जहां धूम होता है वहां अग्नि अवश्य होती है. | 


CC-0. Jangamwa 


जेनधसं 


इसलिये अस्निके साथ धूमक्षा अविनाभाव संबंध है, इस 
अविनाभाव सञ्बन्धको व्याप्ति कहते हैं, इस व्यामिञ्ञा, 
अविनाभाव सम्बन्धका निश्चयात्मक्रबोध होनेको तक 
कहते हैं; यह तक प्रमाण खत॑त्र प्रमाण है किसो अन्य 
प्रमाणमें गर्भित नहीं किया जा सक्ता । 

कुछ लोग तक क्रा शर्थ तको वितक अथवा वाद 
विवाद करना बतलाते हैं. जैसे कहा जात? है कि उस- 
ने अनेक त्क वितक किये, यहां पर तक शब्दका 
भर्थ श'का या वितंडावाद होता है, ऐमा तको शब्दा 


प्रमाण कोटिमें नहीं लिवा जा सल्ला, बड़ अप्रमाण है। 


प्रमाण रूप जो तक ज्ञान है बह यथां वसुका निश्च" 
यात्मक बोध है. अनुमान प्रमाणस कारण भूत है ; यदि 
कारणमें विपर्था प्त छो सो अनुमान रूप कार्य भी मिथ्या 
ठइ्रेगा इसलिये तक प्रमाण एक खतन्त्र प्रमाण है। 
वह इस तक वितक रूप लोकिक अर्थ से सर्वथा जुदा 
होता है| 

चोथा परोक्षज्ञान- अनुमान प्रमाण है ! जगतूमे 
अनेक बहुभाग पदार्धोंका निणय इस अनुसान प्रमाणसे 
हो किया जाता है, हमारे इन्द्रियन्नानसे बहुत थोड़े 
पदाथ जाने जा सन्नो हैं, वाको सब परोच हैं, कोई तो 
कालसे परोक्ष है. जैसे रामरावणादिक, कोई चेत्रसे 
परोच है जे से विरेइचेत्र. सुसेरु ०वं त, नन्दीश्वर होप 


आदि, कोई सूक्ष्म होनेके कारण परोच हे, जे से परमाणु 


काल, घमं द्रव्य, सधम दवः, आकाश, जीव आदि | इन 
सब परोक्ष पढाथीँका ज्ञान दो प्रकार छोता है। एक गस 
प्रमाणसे दूसरे अनुमान प्रमाणसे । दोनों हो प्रमाण 
वखुनियायक सत्यरुप हैं, आगम प्रमाणको व्याख्या आगे 
क्षो जायगो । पह ते अनुमान प्रमाणका विवेचन किया 
जाता है इसके विना समझे परोक्ष वसुझोंका निणय 
करना असम्भव हो है। 

पहले यह प्रगट कर देना आवश्यक है कि लोकमें 
जो लोगोंकी कद्ावतोंमें अनुमान लिया जाता है, जसे 
मेरा अनुमान है कि वह वहां होना चाहिये, मैं अनुमान 
करता हू कि अमुक पुरुषने उसकी चोरो को आदि, 
यह अनुमान यजा प्रमाण कोटीमें नही लिया जाता, 
परे ओनिक' व्यनुमानको अंदाजा या निजोबुद्दिका 


= 


जेनचस 


विश्वास समझना चाहिए | दूसरे प्रचलित शच्द्मे एसो 
अ'टाजैको कयास भौ कह देते हैं वच प्रमाण नहीं हो 
सल्ला, निजो विश्वास भूठा भो चो सक्ता है और सच्चा | 
भो हो सकता है; परन्तु वह सचा हो हो ऐसा कोई | 
नियम नहीं है, यहां पर जिम अनुमानका विवेचन किया 
जाता है वह शास्त्रोय है, प्रमाणभूत है, नियमस वसु- 
का सच्चा बोध कराता है उसमें कभो स देह या विपगेत- 
पन नहों हो सकता। 
अनसिद्दान्तने जो अनुमानका लक्षण किया है वह 
विना वसुको यथाथ ताका बोध हुए घटित हो नहो' 
ध्वोता। वह लक्षण इस प्रकार है-- 
«साध्या विनाभाविनो निश्चितसाधन,त्‌ साध्यविज्ञानमनु- 
मानम्‌” अर्थात्‌ जो साधन-हेतु साध्यकाअधिनाभावों 
' है, साध्यको छोड़ कर जो रह नहीं सक्ता, ऐसे साधनसे 
साध्यका निय कर लेना, इसीका नाम अनुमानप्रमाण्‌ 
है। इष्टान्तके लिये धूमको हो ले लोजिए--धम हेतुसे 
अग्निरूप साध्यका निश्चय हो जाना इसो निसयात्मक 
ज्ञानका नाम अनुमान है! यहां पर विचारणोय एवं 
अद्ू,त बात यह है कि जिल घ म हेतुसे अग्निका निञ्चय 
किया जाता है वह हेतु अग्निका निश्चित अविनाभावो 
है, अग्निको छोड़ कर ध.म अन्यत्र रह नहों सक्ता, ऐसे 
ध,मको देख कर जो कोई अग्निका निश्चय करेगा बच 
अवश्य यथार्थ होगा, उसमें विपर्येयता, संदिग्धता, एव 
अनिश्चितता कभी आ नहीं सल्लो, कारण जिस अविना- 
भावो हेतुसे साध्यका निस्य होता है वह साध्यको छोड़ 
कर कभी रह नहीं सत्ता इसलिये नियम साध्यका 
यथाथ ज्ञान कराता है। | 
यह जेनमतानुसारी हेतु साध्यके उपस्थित रहने पर 
हो चोगा यदि साध्य नहों होगा तो कमी हो नहीं सक्ता । 
ऐसे हतको देख कर साध्यका नियय अवश्यम्भावी है 
इसमें कभी कोई दूषण नहीं आ सत्ता । 
इतुका अविनाभाव दो प्रकार होता है, एक सह- 
भावनियस्त दूसरा क्रमभावनियमरुप, जहां दो पदार्थो में 
जाप्य व्यापक भाव होता है, तथा जहां सहचर भाव 
होता है वहां सइभावनियम अविनाभाबो होता है। | 


उचल और घासत यहां दोनोमें ब्याप्यव्यापक -भाव है, | 
Fol, YI], व 20 CC-0. Jangamwadi गव दै, 
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ठचत्व व्यापक है, वह अधिक देशमें रहता है, आम्त्रत्व 
व्याप्य है वह न्य,न देशमें रहता है, इन दोनोंमें सहभाव 
नियम है ओर रम तथा रूपका सइचर भाव है उनका 
भौ सद्भाव नियम अविनाभाव है । 

तथा जो आगे पोछे द्रोनेवाले पदाथ हैं उनमें तथा 
जिममें परस्पर कार्यकारणभाव है उनमें क्रमभाब 
नियम अविनाभाव है। जेसे दिन पहले रात्रि पोछे 
होती है अथवा दिन पोछे रात्रि पहले होती चै, इनमें 
क्रमभाद नियम अविनाभाव है. तथा ध,म कार्य है अग्नि 
कारण है, कारण पहले डोता है पोछे काय होता है। 
इसलिये इनमें भो क्रमभाव नियम अविनाभावो है । 

इस कथनका तात्पर्य यह न समभना चाहिग्रे कि जब 

कि व्याप्य व्यापकमें सच्चर पदार्थीमें क्रमसे डोनेवाले 
कार्य कारणमें भीर पूव उत्तर होनेवाले पढाथोमें परः 
स्पर नियमसे अविनाभाव है, तब व्याप्य केतुसे व्यापक- 
की, काये देतुसे कारणको पूर्व होनेवाले हेतुसे उत्तर 
पदाथ को सत्ताका नियमसे निय्यात्मक यथाथ बोध हो 
जाता है, क्योंकि वे सभी साधन ऐसे हैं, जो बिना साध्य- 
के कभी उत्पन्न हो नकीं हो सल्लो, इसलिये नियमसे 
साध्य सिद्धि कराते हैं, इस प्रकार निश्चित अविनाभावो 
हेतु हो जेनसिद्यान्तमें सद तु कहा जाता है। और इस 
प्रकारके सडे तु हारा सिदद क्रिया हआ साध्य सट्नुमान 
कहा जाता है। 

इस साध्यके विना नक्की होनेवाले एव' साध्यके 
सद्भावमें हो होनेवालेअविनाभावो छेतुरे बिना जितने 
भो चेतु प्रयोग हैं वे चाह पक्ष सपक्षमं रइनवाले क्यों 
न हों और विपक्षसे व्याइत्ति रखनेवाले क्यों न चो 
सभी हेलवाभास हैं । 

यद्यपि नेयायिक वे शेषिक एवं बोद आदि दाशे- 
निक उसो हं तुको सदतु कच्षते हैं जो पच्ष सपत्त वत्ति 
विपक्ष व्याद्वति रूप होता है, परन्तु ऐसा व्रितयामक 
चेतु भौ ठोक साध्य साधक नहीं होनेसे सडे तु कलाने 
योग्य नहीं है। देखिये- किसी मैत्र नामक पुरुषको 
गर्मिणो खोको देख कर चैत्र नामक पुरुष यदि यह 
अनुमान करे कि “गर्भस्थो बाल श्याप्रो भवितु महतिं 


> 
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वेढा हुआ चालक श्य!मवण होन! चाहिये क्योंकि वह 


से त्रा पुत्र है, जो जो मेत्रपुत्र होते हैं वे सब श्यामवणे , 
होते हैं जसे कि उपस्थित ४ पुत्र, जो मंत्रपुत्र नहीं होते | 


वे श्यामवण मो नहीं होते जे से रेवतक्रपुतत । रेवतक- 
पुत्र सभो गोरवण देव कर और सत्रपुत्र सभी श्यास- 
वर्ण देख कर चेत्ने अन्वय व्यतिरे कत व्याप्ति द्वारा गर्भस्थ 
मे त्रपुत्रको श्वामवण मिद्द करनेते लिये मत्पुत्रत्व 
च तुका प्रयोग किया है यह मेबपुत्रत्वहोतु गभेख 
बालक रूप पत्तमें रहता हो है, सपच जो परिदृष्ट सेतै 
बालक हैं उनमें सो सत्रपुत्रतव हेतु रहता है, विपक्ष 
रेवतिकके पुत्रों) मे त्रपत्रच होतु तहों रहता है इस- 
लिये यह छतु पच्चद्वत्ति पच्ष्वत्ति ओर विपचव्याद्ति 
खरूप होने पर भो मद्देतु नहीं है, कारण कि गभ स्थ 
बालक "शयामवण' हो होगा” यह बात निश्वयपूव का 
सिदद नहीं को जा रुक्तो, सम्भव है वह वालक गौर वण 
होय, इसलिए सर्देहास्पद होनेसे अने कान्तिक हेत्वाभास 
है। फिर सो इसे नेयायिक आदि सिदान्तकारोंने 


किस प्रकार सद्दे तु मान लिया है सो कुछ सम्रभमें नहीं 
आता है। 


दशनकार अनुमान हैतु द्वारा साध्यके निञ्चयरूप ज्ञान हो 
जानेको कइते हैं इसके विपरीत अन्य दशनकार यह 
पव्‌ त अग्नि वाला होना चाहिए क्योंकि यहां घस है! 
यह प्रतिज्ञारूप वाक्प्रयोगको हो अनुसान बतलाते हैं, 
परन्तु वास्तवमें इस वाक्यप्रयोगको अनुमान प्रमाण 
मानना मुक्तियुक्त नक्षी स्िद्द होता, कारण कि प्रमाण 
ज्ञानरूप हो हो सल्ला है ती उसके द्वारा वस्तु सिड हो 
सकती है। वाक्यप्रयोग जड़ खरूप है उससे वस्त 
सिदि नहीं हो सक्तो, हां | वाज्यप्रयोग - 


ज्ञानरूप अन्‌ सान 
ग्रयोगमें साधक-अवश् है। 


यह साध्यविज्ञानखरूपच्मनुस।न रो कोटिवोंमें विभज्ञ 

> Qa 

इ एक खाधानुमान दूसरा पराथानुमान। जहां 

स्रयं निस्चित अविनाभावी साधनसे साध्यक्षा ज्ञान कर 
x= ७ 6 

लिया जाता है वहां खार्थान्‌ मान कइलाता है, भर 


जहां टूसरे पुरुषको प्रतिज्ञा झोर 'हितुका प्रयोग कर । 


साधनसे साध्यका बोध वाराया जाता, है. तल फड्रार्थाजुप्व 


| 
एक बात बच भो स्मरण रखने योग्य है कि जेन 


जेनधमं 


मान कहलाता है। कारणडेतु, काय हेतु, पूव चरहेतु, 
उत्तरचरहेतु, सहचरहेतु आदि अविनाभावो हैतुआओंके 
भे दसे अनुमानके भनेक भेद हैं । जो न्यायदोपिका, 
प्रमियरन्रमाला, प्रमैश्रकमलमार्तेण्ड, अष्टसइस्नी आदि 
जैनग्रन्याँछे विदित होते हैं । 

जेनियोंक्ने यहां पांचवां परोक्ष प्रमाण आगमप्रमाण 
है। आगमका लक्षण वे लोग इस प्रकार कहते हैं-- 
“आप्तवचनादि निवन्धनम्थज्ञानमागमः” १९ ( परीक्षासुखः ) 
अर्थात्‌ जिसमें शाप्त बदन कारण हों ऐसा पदाथ ज्ञान 
आगंम कहा जाता है। जेनियोंने ज्ञानको आगम माना 
हैं. वचन ओर शास्त्रोंको जो आगमता है. वह उनके 
यहां उपचरित है, वचन ओर शास्त्र उस समो चोनज्ञानमें 
कारण पड़ते हैं इसलिए उपचारसे उन्हे भी आगम कहा 
जाता है । वास्तवमें तो वचनजनित बोध होता है 
उसोका नाम आगम है। आगम प्रत्ये क व्यत्तिके वचनः 
से होनेवाले प्रानको नहीं कइते हैं किन्तु सत्यवक्लाके 
वचनोंसे होनेवाले ज्ञानको हो आगम कहते हैं। उ्द्योंकि 
आगसके लक्षणमें आज्न वचनको कारण माना गया है, 
शरान्न सत्यवल्लाका नाम है। इसलिए सत्यवत्ताके वचनों- 
को सुन कर जो बोध होता है बहो आगम है। सर्व- 
शष्ठ सत्यवक्ता जेनियोंके यहां अनन्त हैं, अह न्त उन्हे 
कहा जाता है जो आ/व्मासे-श्रात्मगुणॉको घात करने" 
वाले कर्माको सबंथा नष्ट कर चुके हों, सर्वथा राग: 
देषका नाश कर वोतराग बन चुके हों, एव' जगते 
समस्त चर-अचर पदाथाँको साक्षात्‌ एक समयमे प्रत्यक्ष 
रूपसे देखते और जानते हों, ये अहनत जैनियोंके यहां 
जौवन्मज्ञ एव' सकल पंरमात्माके नामसे कहे जाते हैं, 
उनको जो दिव्यवाणो खिरतो है वह बिना इच्छाके 
जोवोंके पुण्योटयसे सुतरां षिरती है, अइन्त सवा 
शुद हो चुके हैं, इसलिये उनके इच्छा भो नष्ट हो चुकी 
है, वच दिव्यवाणो सत्य इसलिये कहो जाती है कि एक 
तो समस्त पदार्थोके ज्ञानसे उत्पन्न होतो है, दूसरे - 
उसमें रागद्देष कारण नहीं है। रागदष अल्यज्ञता ये 
दो हो कारण भठ बोलनेमें हो सन्न हैं, अईन्तकै 
दोनों बातोंका अभाव है इसलिये उनका वचन सत्य 


०7 रूफ हि०हसकेको'ऽबोध होता है वही घागम है। पद्यात्‌ 


जेनघर्म 


सव ज्ञे वत्ताव्यानुकूल जो गणधर ग्राचाय आदिके 
बचन हैं उनसे होनेवाला वोध. भो आगममें परिगणित , 
छै। जैनाचायोंके बनाये इए शास्त्र भो थागम है! 
कारण कि उनमें भो उन्हों अद्दन्तट्रेवक्षा परम्मरा उप्र 


कि वह पूर्वापर अविरुद है, उसमे कथनमें भागे पोछे 
कहीं भो विरोध नहीं है। विरोध नहों होनेका कारण 
भो यद्ध है कि उसका वचन युत्ति ओर शास्त्रे 
अविरोधो है, कोई भो प्रवल युत्ति एव प्रत्यक्ष परोच 
प्रमाण उस आगममें वाधित नहीं होते, वाधित 
न होनेका भो प्रमाण यह है, कि जो कुछ भो पदाथ 
व्यवस्था जे नशास्ट्र बतलाता है-नोव कम सम्बन्ध, 
जोवो के सूच्मातिसुच्म भावों का विवेचनद्र्व्यनिरूपणा 
स्याद्वादनिख्पणा, पुद्नलद्धव्य आदि द्र॒व्योक्मा परिणाम, 
आदि सभो विवेचनाए' जेसो आागममे प्रतिपादित की 
गई हैं वे युत्तिसे प्रमाणसे, एव खानुभावसे उसी प्रका | 
पायो जातो हैं। इसोलिए जेनागम प्रमाण है जब | 
ज नागममें प्रमाणता सिद्ध हो जातो है तब ज नागम 
कथित समस्त पढार्थीम भो प्रमायता सिद हो जातो है 
इस प्रकार परोच प्रमाणके पांच भेद जो ऊपर निरू 
पण किये गये हैं, डन्हो'में उपमान, ऐतिह्य, पारिशेष्य, 
शब्द, प्रतिपन्ति, अभाब आदि प्रमाण गभि त हो जाते 
हैं । उपमान प्रमाण जेनियोंके यहां प्रत्यभिज्ञानमें गभित 
है । ऐतिह्य स्खतिमें गभि त है, पारिशेष्य अनुमानमें 
गभि त है, शब्द आगम और अनुमानमें गसि त है, प्रति- 
पत्ति ज्ञानात्मक दोनेसे प्रमाणमें सुतरां अ'तसू त है। 
जे नियोने अभाव प्रमाण इसलिये नझो' साना है कि वे 
किशे पदानं का नाश नहो' मानते, पदाथ सभी उनके 
सतशे नित्ब हैं, कंबल एक पर्याय अवस्थाको छोड़ कर 
दूसरो अवस्था धारण करते रहते हैं। उनके यहां पूव 
पर्योयका नाश उत्तर पर्याय खरूप है। जसे घटका 
नाश कपालखरूप एब' लकड़ौका जलना अग्नि तथा 
भस्सखरुप है । इसलिये ज नसिद्धांतने अभावको खत त्र 
प्रमाण खोकार नहो' किया है। 
स्मरति, प्रत्यभिज्ञान, तक ओर 


0. Janga थन 


देश है। 
जै नसिदांत आगमको प्रमाणतामें यह कतु देता है 
| 
|| 


मान 


Dee 2) 4h 040 
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चारों मतिन्नानक्ने अतग त हैं, पराधनमान आर आगम 
य्‌ तज्नानमें गसित हैं। इसोलिये मतिज्ञान द्ुतञ्ञान 
परोक्ष प्रमाण कहे जाते हैं, अवधि मनःपयय और 
केवल ये तोन ज्ञान प्रत्यक्ष हैं, इसलिए उपयुक्ष पांचों 
हो ज्ञान प्रत्यत्ष परोक्ष इन दो भे दॉमें बटे हुए हैं एव' 


पाचों हो सस्यग्ज्ञान छोनेसे प्रमाण हैं, अब इनके भेद 
प्रबेदॉका वण न किया जाता है-- 


प्रमाण--प्रसाणत्रे साधारणतः दो भेट हैं, १ प्रय 
और २ परोच ! आत्म! जिस ज्ञाने द्वारा इन्द्रिय आदि 
अन्य पदार्थोंकों सक्नावताके जिना हो पदाथ को अत्यन्त 
निम्न ल ( स्पष्ट ) जान ले, उरे प्रत्यक्षप्रमाण कद्ठते हैं। 
जो चल्नु आदि इन्द्रियों तथा शास्त्रादिसे पदाथ को एक- 
देश ( एकांश ) निप्रेल जाने, उसे परोचप्रमाण# कहते 
हैं | प्रत्यक्ष प्रमाण भो सांव्यवद्ारिक और पारसाशिकके 
भेदसे दो प्रकारका है! जो इन्द्रिय ओर मनक्रो सडाय- 
तासे पदार्थको एकदेश जाने, उसे सांब्यवच्षारिकप्रत्यच् 


। शौर जो विना क्रिसोको सहा यताकै पदाथको स्पष्ट जाने, 


उमे पारमाधि कप्रयच कहते हैं। पारमाथि कप्रत्यक्षके 
दो मेद हैं, एक विकन पारमात्रि प्रव्यक्त और दूसरा 
सकलपारमाधिकप्रत्यद्। जो ख्यो पदाथोँक्रो विना 
किसो इन्द्रियो सहायताक स्पष्ट जाने, उसे विकलपार- 
माथि कप्रत्यक्ष ओर जो सूत-सविष्य वत मानके रूपों 
एबं असूति क लोकालोके सम्प, पदार्थको स्पष्ट 
जानै, उसे सकलपारमाथि कम्रत्यत्न कदत हैं । 

प्रमाण पांच हैं, १ मति, २ झुत, २ अवधि, सनः 

यव भोर केवल । इनमेंसे मतिज्ञान भोर युतज्ञानको 

परोत्तप्रमाण, अवधिज्ञान और मनः पययज्ञानको विकलः 
पारमाधि क प्रत्यच्षप्रमाण और केवलज्ञानको सकलगारः 
साथि कप्रत्यचप्रसाण काइते हैं । 

१म मतिज्ञान-जो ज्ञान पांच इन्द्रियों ओर मनको सहा- 
यतासे हो, उसे मतिज्ञान कइते हैं। १ स्मृति, प्रत्यभिज्ञान 
( संज्ञा ), तक ( चिन्ता ) ओर अनुमान ( अभिनिबोध ) 
इसोके अन्तग त हैं, जेसा कि ऊपर कहा है। इसके चार 
सेदहैं। १ अवग्रह, २ इछा ३ अवाय, ४ धारणा! 


इन्द्रिय और पदाथ के योग्य स्थानें ( बत मान स्थातमें ) 
_ इन्द्रिय धोर पटाथ के यास्य स्थानम । वत मान साहस” 


३ इसीके एक भागको अनुमान प्रमाण भी कहते हें । 


Math Collection. Digitized by eGangotri 


होने पर सामान्य प्रतिभासरूप दश नके पोछे जो अवांतर 
सत्ता'रद्वित विशेष वसुक। ज़ञ!न होता है, उसे अवग्रह 
कहते है' । थर्थात्‌ किमो वसुकी सत्तामात्रको देखने वा | 
जाननेको दश न वा दश नोपयोग कतै हैं ओर दश नके 
पञ्चात्‌ जो खे तज्ञप्णादि रूप विशेष जाननेको अवग्रह- 
मतिज्ञान कते हे । इसके वाद अश्शत्‌ अवग्रहमति- 
ज्ञानके पञ्चात्‌ 'यह शेत वा जण क्या पदार्थ है? 
इसके विशेष जाननेको इच्छा ह्ोनेज्ञो ईहामतिज्ञान | 
कत्तते है'। यह ज्ञान इतना कमज़ोर है कि किसो 
पदाथ में दडा हो कर छ.ट जाय, तो उसक्नो विषयसेँ 
कालांतरमें भो संशय और विःमाण हो जाता है । 
डेासे जाने इए पदाथ में थह वह्चो है, अन्य नहीं' ऐसे 
दृढ़ ज्ञानको अवायसतिज्ञान कहते है । अ्वायसे जाने 
इए पदाथ में सशय नहीं होता, किन्तु विस्मरण छो 
जाता है । ओर जिप्त ज्ञानमे जाने इए पदाथ को काला" 
न्तरमें नहों सूने अर्थात्‌ कालांतरमें भो उस पदाथ में 
संशय और विस्मरण न हो, उसे धारणामतिज्नान कहते 
ह} 
मतिज्ञानको विषयभूत पढाधीँको दो भेद है' व्यक्त 
भर अव्यक्ष। व्यक्त पदार्थको अवद्रहादि चारों हो 
श्ानसे जाना जा सकता है; किन्तु अव्यक्ष प्रदा् का 
सिफ अवग्रहसो हो बोध होता है । दाक्त पदाथोके | 
अवग्रहो भ्र्थोवग्रह घोर अवप्रत्त पदार्थों अवग्रइको 
अपज्जनावग्रह कहते है.। प्र्थावग्रए तो पांचों इन्द्रिय 
और मनसे होता है; किन्तु व्य्चनावग्रह चक्षु और 
मनको सिवा अवशिष्ट चार इन्द्रियॉस हो होता है। 
वहा और अवपत प्ये कको बारह बारह भेद हैं; यधा-- 
बह, एक, बहुविध, एकविध, चिप्र, अक्तिप्र, निः्छत, | 
अनिःत, उक्त, अनुज्ञ, भ्र ब और अभ्र व। इन बारह | 
प्रकारको पदार्थका अदग्रद ईहादिरिप ग्रहण वा ज्ञान 
होता है। ज से-एक साथ बहुत अवग्रह्ा दिरूप ग्रहण . 
होना, बहुग्रहण है इत्यादि । , 
र्य लाता जाने दण पढाथ से 
अन्नु रखनेवाले पदाथ कै ज्ञानको झुतज्ञान कहते हैं | | 
जसे--“घट' शब्द सुननेक्षे बाद उत्पन्न इभा कस्ब ग्रोवादि | 
रुप घटका क्षान। यह ञुतेज्ञान मतिज्ञान 
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मतिज्ञान होनेके बाद हो होता है; बिना मतिज्ञान इए 
आुतज्नान नहों होता । इसके मुख्यतः दो भेद हैं, एक 
अङ्ग्वाह्य और दूसरा अङ्गप्रविष्ट । अुतका विशेष विवरण 
पहले “जैन शास्त्र वा युत” शोषं कमें लिखा जा चुका 
है, अतः यहां नहों लिखा गया। 
उपरोक्त मति भीर आुतज्ञान दोनों परोच प्रमाण 
कहलाते हैं । 
श्य अवधिज्ञान--जो ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल और 

भावज्ी मर्यादाको लिए चये रूपी पदार्थको बिना किसो 

इन्द्रियको सहायताके स्पष्ट जानता है, उसे भ्रवधिज्ञान 

कहते हैं। इसके प्रधानतः दो भेद हैं--१ भवप्रत्यय- 

अवधिज्ञान और २ ज्षयोपशमनिमित्तक-अवधिज्नान। 

भव ( जन्म ) हो है प्रत्यय अर्थात्‌ कारण जिसमें, ऐसे 
अवधिन्नानक्रो मवप्रत्यय कहते हैं; भवप्रत्यव नाभक 

अवधिज्ञान देव ओर नारकियोंके होता है। कारण उस 

भव (जन्म)-में यहो प्रभाव है कि, वहाँ कोई भी जोव 

जनमे, उसे आवधिज्ञान नियमसे होगा। किन्तु दूसरा 

चयोपशमनिमित्तक अवधिज्ञान अवधिज्ञानावरण और 

वोर्यान्तरायकम के चयोपशससे होता है और व कषयो: 

पशम व्रत, नियम, तपश्चरण आदिसे होता ड्ै । सुनिगण 

जब बहुत तपस्या आदि करते हैं, तब उन्हें अवधिज्ञान 

पान होता है इसमें भो इतना भेद है कि सब्यग्द ष्टके जो 
अवधिज्ञान होता है, उसे छो अवधिज्ञान कद्दतै हैं और 
जो मिध्यादहष्टियोंक्रे होता है, उसे विभङ्गावधि ओहते हैं। 
चयोपशमनिसित्तक अवधिज्ञान मनुष्य और संज्ञो पद्मे- 
न्द्रिय तियंचचोँके सिवा अन्य किसोको मौ नहीं होता। 
इसमें भी सम्यग्दश नादिके निमित्तसे जो चयोपशमनिमि- 
त्तक अवधिज्ञान होता है, उसे शुणप्रत्यय कहते हैं । 
इस ज्षयोपशसनिमित्तक-गुणप्रत्यय-अवधिन्नानके छः मेद्‌ 
हैं। यथा-१ अनुगामो, २ अननुगासी, ३ वई- 
मान, ४ डौयसान, ५ अवस्थित, ओर ३ अनवस्थित । 
अनुगामी -जो अवधिज्ञान अपने खासी जोवक साथ 
गसन करे, उसे अनुगामी कहते हैं। इसके तीन भेद 
हैं, १ चेवानुगामो, २ भवानुगामी, ओर ३ उभयानु- 
गासो। जिस जोवको जिस चेतमें अवधिज्नान प्राप्त हुआ, 


उह जोडने, चित्रमे गमन करने पर भौ जो  अवधि- 
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ज्ञान) साथ जाता हैं, उसे चेव्रानुगामो ; जो जोवके पर 
सबको गमन करते समय ( परलोक पर्यन्त ) साथ जाता 
है, उसे भवानुगामों चौर जो अन्य चेत्र एव' अन्य भव; 
दोनोंमें साथ जाता है, उसे उभयानुगामो अवधिज्ञान 
कहते हैं। अननुंगासो-जो अवधिज्न!न अपने स्वामो 
(जीव)-के साथ गमन नहीं करता, उसे अननुगासो कच्दते 
ह। इसके भो तोन भेद हैं. १ च्षेत्राननुगामी, २ भवा- 
ननुगामी, और दे उभयाननुगामो । इनका अर्थ अनु- 
गाशीज से ठोंसे उल्टा समझना चाहिये। वह मसान-- 
जो सस्यग्दश नादि गुणरूप विशुद् परिणासों ( भावों )की 
व्रदिके कारण दिनों दिन बढ़ता हो लाता है, उसे वर्ड" 
सान अवधिज्ञान कहते हैं। चोयमान--जो सम्यग्द- 
शनादि गुणॉंको होनतासे तथा संक्षेश परिणामों 
(अशुद्द वा क्लेशित भावों।को वदिसे घटता जाता है, उसे 
होथसान अवधिज्ञान कदते हैं। अवस्थित--जो जितने 
परिमाणको लिये उत्पन्न हुआ है, वरायर उतना हो रहे 
अर्थात्‌ न घटे ओर न बढ़े, उसे अवस्थित अवधिज्ञान 
कहते हैं। अनवस्थित--अवस्थितसे विपरोत जो घटता 
बढ़ता है, उसे अनत्रस्थित अवधिज्ञान कहते हैं। इसमें 
प्रतिपातो और अप्रतिपातो ये दो भेट शामिल करनेसे 
इसके आठ भेद भो होते हैं । 

इसके अतिरिक्त जेनशास्त्रॉमें अवधिज्ञानके और भो कई 
प्रकारसे भेद किये हैं । यथा--१ देशावधि, २ परमावधि 
ओर २ सर्वावधि। इनमेंसे देशावधिके उपरोक्त छ वा आठ 
भेद हैं। परमावधि ओर सर्वावधि केवलज्ञान उत्पच 
होने पयन्त जोवका अनुगामो रहता है। इसके सिवा 
परमावधि ओर सर्वावचिज्ञानयुत्ता परुष ( वा सुनि ) पुनः 
जन्मग्रह्ण न कर उसो जम्ममें कषैवलच्चान पूर्वक मोक्ष 
प्राप्त करता है; इसलिए भवान्तर वा जन्मान्तरे अभाव- 
कौ अपेचासे उक्त दोनों प्रकारके अवधिज्नानोंकों अननु- 
गामो भो कहा जा मकता है। ये दोनों ज्ञान अप्रति 
पाती हो हैं; क्योंकि केवलज्नान उत्पन्न होने तक छटते 
नहीं। परमावचि वदं मानखरुप हैं, होयसान नहीं। 
परमावधि और सर्वावधि थे दोनों ज्ञान चरमशरीरो 
तञ्चवमोच्गामी संयमो सुनियोंक्रे हो होता है, अन्य 


तोथ छरादि ग्य्हस्थ मनुष्य, तियूज्भ, देव मोड नारङ्ग 
Vel. Vl. उ३शञ 
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के४ नहीं होता । देशावधिज्ञान शुयप्रत्यय भोर भावः 
प्रत्यय दोनों प्रकार होता हैं। 

(8) मनःपययज्ञान - जो ज्ञान द्रव्य, चेत्र, काल ओर 
भावको मर्थादा लिये इये दूसरेके मनमे अवस्थित रूपो 
पदाध को स्पष्ट जान लेता है उसे मन:पयंयज्ञान कदत 
हें । यह दो प्रकारका है-१ ऋजुमतिमनःपययज्ञान ओर 
२ विपुलमतिमन:पर्ययज्ञान। ऋञ्ुमतिमनःपर्येयज्ञान- 
जो ज्ञान मन-वचनकायकी सरलता लिए हुए दूसरेके 
मनमे स्थित रूपो पदाथ अर्थात्‌ दछदवगत भावोंको 
जानता है, उसका नाम है ऋलजुमतिमनःपर्य यज्ञान । 
जिसको मति ऋज्यो अर्थात्‌ सरल है, वह ऋजुसति है । 
ऋज्ञुसतिसनःपय यज्ञानके तोन भेद हैं, १ ऋजु-मन- 
स्कृताथ ज्ञ ( सरल सन द्वारा किये गये अर्थ का ज्ञापक), 
२ऋलुवाककुतार्थ ज्ञ ( सरल वचन द्वारा किये गये 
अथ का ज्ञापक) ओर २ ऋजुकाय कृताथ जञ (.सरल 
काय दारा किये गये अथ का ज्ञापक्र )। इसका सूपट्टो- 
करण इस प्रकार है--किसो मनुष्यने मनसे व्यक्तरूप 
पदाथ को चिन्ता की, धामिक वा लौकिक वचनोंका 
मो भिन्न भिन्न रूपसे उच्चारण किया एव' कायको भो 
अनेक चेष्टाए' को ओर थोड़े चो दिन बाद वह सब 
भन्न गया; किन्तु अजुमतिमनःपयं यज्ञान-यु्ता सुनिसे 
पूछने पर वे सब तत्तान्त खुलासा बता दे'गे; इसीका नाम 
ऋजु मतिमन:पय यज्ञान है । निषुलमति-मन;प्रय यज्ञान-- 
जो ज्ञान दूसरेके मनमें स्थित मन-वचन-कायके द्वारा 
क्रिये गये सरल ओर कुटिल ( वक्रा ) दोनों प्रकारके रूपो - 
पदार्थ ( द्वट्यगत भावों वा विचारों) को जानता है, 
उसे विपुलमतिमनःपय यज्ञान कहते हें । जिसको सति 
विपुल अर्थात्‌ सरल और कुटिल दोनों प्रकारको है वह 
विपुलमति हैं । ऋजुमनस्कताथ ज्ञ, चरजुवाक्‌कृतार्थ ज्ञ 
आजुक्षायकुताथ ज्ञ, वक्रसनस्ूताथ ज्ञ, ( कुटिल वा वक्र 
सन द्वारा किये गये अथ का ज्ञापक ), वक्रवाक,ताथ ज्ञ 
( वक़ वचन द्वारा किये गये अथं का ज्ञापक ) और वक्रः | 
कायहतार्थ ज्ञके सेदसे विपुलसतिसन:पय यच्ञान छ 

क इनके देशावधिज्ञानकी ही योग्यता है अर्थात्‌ गुहस्य 
मनुष्य, तिमैच, देव और नारकियोंका अवधिद्वान देशावषि 


अलाभ आदिका भी ज्ञान होता है । 
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प्रकारका है। इस ज्ञानसे टूमरेके हट्यगत वक्ष वा 
सरल सम्प्रण प्रकारके विचारोंका ज्ञान हो जाता है 
तथा अपने और परे जोवन. मरण, सुख, दुः, लाभ, 
इसके सिवा शिस 
पदाथ को वरक्त भन द्वारा वा अवात्ा मन हारा चिन्ता 
को गई है अथवा भविष्यमे चिन्ता को जायगो इत्यादि 
समस्त विषय इस ज्ञानसे माल म हो जाते हैं। यह ट्रवा 
ओर भावको अपेक्षासे विपुलमतिमनःपययज्ञानफे विषय- 
का निरूपण विया गया है। कालको अपेक्षा जिपुलसति- 
सनःपय यज्ञानी जघन्यरूपसे ७। ८ भवां ( जन्मों ) के 
गसनागमनको जानता है ओर उत्कष्ट रूपसे अस'ख्य 
अवौंके गमनागसनको जानता है तथा चैत्रको अपे ज्ञा 


जघन्य रूपसे तोन योजनसे भाड योजन तकके पदाधथों झो 


जानता है भोर उत्कष्ट रूपसे मनुषोत्तर पव॑त ( जश्व - 
होप, धातकीखण्ड और पुष्कराई दोप तक) के भोतरमै 
पदाथाको जानता है। 
परिणामॉको विशुद्तता एव' अप्रतिपात (केवलस्रान 
उत्पन्न होने तक न छुटना'-के कारण इन दोनोंसें विपुल- 
मतिमनःपय यज्ञान योष्ठ और पूज्य है। सर्वावधिज्ञानः 
कै सूच्म विषय ( एक परसाण तकका प्रत्यचन्ञान )से 
भी धनन्तवें भाग सूच्म ट्रव्यको .मनःपर्य यज्ञान जान 
सकता है। 
(१) केवलज्ञान-जिस ज्ञानके द्वारा तिकालवर्त्ती 
सम्म ये पदार्थों एव' उनकी अनन्त पर्यायोका स्पष्ट ज्ञान 
हो, उसे केवलज्ञान कहते हैं।' थवा यों समभिये कि 
सवज्ञ वा इशरके ज्ञानको केवलज्ञान कहते हैं । आत्मा- 
के ज्ञानका पूर्ण विकाश होना हो केवलज्ञान है; इससे 


बड़ा ज्ञान संसारमें और दूसरा नहों है। यह ज्ञान 


विशद आत्मा वा परमात्माको ही प्राश्च होता है। इस 
ज्ञानके प्राप्त होने पर आत्मा सर्वन्न वा इश्वर कहलाने 
; लगता है। एक एक द्वव्यकी त्रिकालवरत्ती अनन्त अव- 
स्थायं हैं, छहों द्व्योंकी समस्त भवस्थाच्चाको केवलज्ञानी 
युगपत्‌ ( एकसाथ ) जानता है। इसके भेद प्रभेद 
कुछ भी नहीं है। इस जानके होने पर सति जुतादि: 


ज्ञान नष्ट हो जाते हैं, भर्धात्‌ यह ज्ञान आत्माम एकाकी 
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एक आत्मा एकसे ले कर चार ज्ञान तक' हो सकते 
हैं, पांच नहौं। एक होने पर केवलज्ञान होगा । दे 
होने पर सति और सुत, तोन होने पर सति द्रुत और 
अवधि तथा चार होले पर सति, खुत; अवधि और सन्‌!- 
पप्र य ज्ञान होंगे । 
उपयु क् पांच ज्ञानोंमेंसे मति, चुत भोर अवधिज्ञान 
थे तोन वियरोत भो होते हैं। ऊपर कहे हुए जान 
सस्यः्द्य नपूज दा छो होते हैं, इसलिए शुध हैं। इनसे 
'बिपरोतर जो तोत ज्ञान हैं वे मिव्याद्श न!ूव क होते हैं 
उग्हे' १ कुसति, २ कुखुत ओर ३ कुअवधिज्ञान कहते हैं। 
सत्‌ और अठत्रूय पदार्थों के से दका ज्ञान नहीं होनेसे 
खे '्छारूप यदा तद्या जाननेके कारण उच्मत्तक्े ज्ञानने 
समान ये ( कुमति, कुख्ुत और कुअवधि ) तीनों . ज्ञान 
“ सिष्या हैं। मद्सेवनसे उन्मत्त पुरुषज्ञा, भार्याक्रो माता 
और माताको खी कइना वा सम्झना, यह ज्ञान मिया 
हैं। :किसो ससय यदि वह साताओं साता और खोजो 
खो भो कहे, तो मो उपतका ज्ञान सम्यक्‌ नहीं हो 
सकता ; क्योंकि उसे साता और सार्वाके भे दाभ दका 
यधा ज्ञान नहीं है। इमी प्रकार सिध्यादश नके उदयः 
से सत्‌ ओर असतूकआा सेद नहौं समझनको कारण 
कुमति, कुद्युत और कुअवधि ज्ञःनशुत्ता व्यत्ति्ञा यथार्थ 
जानना भो सिः्थाज्ञान है। इस प्रकारे ज्ञानके राठ 
भेद भो हैं । 
नय-वसुके एकदेश ( एकांश )को जाननेवाले 
ज्ञानका नाम “नय' है। अर्थात्‌ वसुम अनेका धमं 
( भाव ) होते हैं, उनमेंसे किसो एक धम को सुख्यता 
ले कर अविरोधरूप साध्य पदार्थको जाननेवाले ज्ञानः 
को नय कहते हैं। प्रधानतः नयके दो भद हैं, एक 
निद्ययनय और दूसरा व्यवष्ठारनथ। वलुके किसी 
यथार्थ अंशको ग्रहण करनेवाले ज्ञानको निञ्चयनय 
कहते हैं। जेसे, मिडोके बड़ेको मिशेक्ा घडा कहना। 
और किमो निमित्तवात्‌ एक पदार्थ को दूसरे पदाथ - 
रूप जाननेवाले जानका नास व्यवहारनय है। जैसे 
सिशेके घड़े को धो रहनेके कारण, धोका घडा कहना | 
„०९० निययनुवुके,कौ दो भेद हैं, एक द्रव्याथिकनय 
दूसरा पर्यायाथि कनय। जो द्रव्य अर्थात्‌ सामान्धकी 
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ग्रहण करे, उसे व्यथि कनय. चौर जो विशेष (गुण वा- | 
पर्यायोकी विषय करे, उसे पयायाथि क नथ कहते हैं । 

निश्चवनयान्तासु ता द्रव्माथि कनय नैगम, स॑ ग्रह और 
बावह्ारतै भे दरे तोन प्रकरका है। नेगमनय -दो 
पदारथोमेंषे एकको गोण और दूसरेको प्रधान करके सेद 
अधवा अभे दको विषय करनेवाले एव' पदाथ कै संझल्प- 
को ग्रहण करनेवाले ज्ञानको नेगमनय कहते है। | 
स सारमें जितने भो ट्वा हैं, वे सच अपनो लिकालवती 
समस्त पर्यायोंगे अन्ववरूप ( जोड़रूप ) हैं अर्थात्‌ खोय 
किसो मौ पर्यायसे कोई ट्रय भिन्न नहीं है! इप्में भूत | 
और भविष्यको पर्याथों ( अतस्थाओो' ) का बत मानकालमे ! 
सङ्गस्य करनेवाले ज्ञाना नाम मे गनय है। जेसे कोई 
व्यक्ति रोटो बनानैको सःमग्रौ इकहो कर रहा है; उससे | 
जिसोने पूछा जि “क्या कर रहे हो?” इसने उत्तरम 
उसने कहा, “रोटी बना रहा ह।” किन्तु वउ अभो ' 
उसको साम्ग्रो हो इको कर रहा था, रोटो नहीं 
बनाता या; तथापि नेगमनयसे उसका कहना ठोक 
हैं। क्योंकि उसने भविष्यको अवस्थाका वतं मानसं 
स'कल्प किया है। स ग्रहनय-जो ज्ञान एक वसुको 
सम्मूण जातिको एव' उसकी पर्यायोंकों स'ग्रहरूप तरी 
एकखरूप ग्रहण करे, उसे स'ग्रहनय कहते हैं। ज से, 
द्रव्य कहनेसे जोव अजोवादि तथा उनके भे: प्रभेट 
आदि सबको समझना अथवा सनुप्य कहनेसे खो-पुरुष 
वद-बालक आदि सभोका बोध होना! व्यदहारनय- 
जो स'ग्रहनथसे ग्रहण किये पदार्थो विधिपूर्वक (व्यव 
चारके अनुकूल) व्यव्इरण अर्थात्‌ सेदप्रभेद करता है, 
उसे व्यवच्ञारनय कहते हैं। जसे, द्रम भद जीव 
एनल, बम, अधस, आ नाश और काल तथा इनके सो 
पुथक्‌ शथक भेद करना | 

निश्चय नयका दूसरा भेद पर्वायाथि कनय है। यह 
चार प्रकारका है, १ ऋजुसूवनय, २ शब्दनय. ३ समभि- 
रुडनय ओर ४ एवम्थ तनय । ऋजुसत्रनय-अतीत और 
अनागत दोनां अवस्थाको छोड़ कर जो बतं सान अवस्था 
भावको यइण करे, उसे ऋलुसूत्रनय कहते है। द्यको 
अवस्था समय समये पलटतो रचतो है; एकसमयवर्ती 


४८३. 


हो ऋजुसत्रनयका विषय है अर्थात्‌ ऋजुसूत्रनय वत मान 
एक समयमाल्रकी पर्यायको ग्रहण करता है | शब्द्नय-- 
जो व्याकरण सम्वन्धी लिङ्ग, कारक, वचन, काल, उप- 
सग आदिके भे दसे पदार्थको भ दरूप ग्रहण करे, वह 
शब्दनय है। जेसे-दार, भार्या भीर कलत्र ये दोनों 
भिन्न भिन्न लिङ्गको शब्द एक हो स्त्री-पदार्थ के वाचक 
हैं ; किन्तु शब्दनय स्त्रो-पदाथं को तीन भेदरूप ग्रहण 
करता है। इसी प्रकार कारकादिके भी दृष्टान्त समझने 
चाहिये | समभिरूढ़नय-भ्रनेक अर्थोंको छोड़ कर जो 
एक हो अर्थ सँ रूड़ वा प्रसिइ वसुको जाने वा कटे, उसे | 
समभिरुढ़नय कहते हैं । जै से-गो शब्दके गसन आदि 
अनेक अर्थ हैं, तथापि सुख्यतासे गो गाय वा बलका 
चौ ग्रहण किया जाता है; उसको चलते, बौठते, सोते 
सब अवस्थाओंमें गो कहना समभिरूढ़नय है। एवन्भत- 
नय-जो जिस समय जिस क्रियाको करता हो, उसको 
उस समय उस हो नामसे पुकारना वा जानना, एव- 
तनय है। जेसे-देवॉंके पति इन्द्रको उसो समय 
कहना जव. वे अपने सिद्ासन पर बैठे हों, पूजन 
अभिवेक आदि करते समय उन्हें इ'द्र न कह कर पूजक 
( पूजारो ) कना, इत्यादि । 
व्यवद्दारनय वा उपनयकै तोन भेद हैं, १ सङ्,त- 

व्यवहारनय, २ अपङ्ग, तव्यवह्ारनय और २ उपचरितः 
व्यवहारनय अथवा उपचरितासङ्क तब्यवहारनय । सह त 
व्यवद्ारनय--एक अखण्डद्रव्यको भे दरूप विषय करने- 
वाले ज्ञानक्रो सब्घ तब्यवह्ाारनय कहते हैं। जे से, जोवके 
वेवलज्ञानादि वा सतिन्नानादि गुण हैं। असद्ध तव्यव- 
हारनय-उसे कहते हैं जो मिले इए विभिन्न पदार्थोंको 
अभ दरूप ग्रहण करता है। जे से, सश्रधातुमय शरोरको 
जोवका शरोर कहना । उपचरितव्यवद्ारनय--उसे 
कहते हैं जो अत्यन्त भिन्न भिन्न पदाधोंको अभ दरूप 
ग्रहण करता है । जे से, हाथो, घोड़ा, मकान आदिको 
अपना ( जोवका ) समभना वा कइना। नय देखो. 

निच्चेप।- निच्चेपका खरूप पहले कह चुके हैं । इनके 
सामान्यतः चार भेद हैं, १ नामनिचेप, २ खापनानिदेप, 
३ दृव्यनित्रेप ओर ४ भावनिक्तेप । नामनिधेप--गुण, 


पर्याय ( चबा )को चसे पर्याय हठले हैं.। अब अपेफरया य अप क्षा विना हो इच्छामुसार 
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सोकव्यवहारके लिए किसी पदार्थको सज्ञा रखनेको 
नामनिचेप कहते हैं। जं से किसोने अपने पुत्रका नाम 
हाथो, सि इ रक्वा, किन्तु उससे हाथो और सिह 
दोनोंके हो गुण नहीं हैं। इसी प्रकार संसारमें चतुभु ज, 
धनपाल, कुवेरद्त्त आदि नास रक्खे जाते हैं, किन्तु ये 
नाम गुण, जाति, द्रष्य ओर क्रियाको अरपेचासे नहीं, 
वरन्‌ नामनिच्षेपको अप चासे रक्ख जाते हैं। स्थापना- 
निच्चेप- धातु, काष्ठ, पाषाण मिशे आदिको सूति वा 
अचत्रादिमें तथा सतर जकी गोटो आदिम हाथो, घोड़ा, 
बादशाह प्रतिकको जो कल्पना की जातो है, उसे 
स्थापनानिच्चेप कहते है । तदाकार और अतदाकारके 
भेदसे स्थापनानिचेप दो प्रकारका है | जो पदाथ जिस 
आकारका हो, उसको वेसे हो आकारके पाषाण, काष्ठ 
वा मुक्तिका आदिम स्थापना करनेको तदाकारस्यायना 
कइत है और प्र्त पाथेका आकार जिसमें न हो, 
ऐसे किध सो पदाथमें किसोको कल्पना करना अतदा- 
कोर स्थापना है। जैसे, पाश नाथ भगवानको वोतराग 
रूप ज़ैसोकी तं सो गान्तमुद्रायुक्त धातु वा पाषांणमय 
सति की प्रतिष्ठा करना ; यह तदाकार स्थापना है और | 
सतर'जकी गोटीको बादशाह मानना, यह अतदाकार | 
खापना है। . नामनिचेपमे पूज्यापूज्यवुद्दि नहीं होती, | 
किन्तु खापनानिच्चेपमँ दोतो है। द्रब्यनिक्तेप--जो पदार्थों 
में भूत वा भवियत्‌ अवस्थाकी स्थापना करता है, उसे 
ट्र्व्यनिव्रेप कहते हैं। जसे, युवराजको राजा कहना 
वा भूतपूव सचिवको वत मानमें सचिव कहना । भाव- 
निषेप -जिम्त पदाथ की वत मानमें जसी अवस्था हो, 
उसो उसोरूप कहना, भावनिक्षेप है। जेस, काष्ठको 
काष्ठ अवश्वामेँ कोठ कइना भौर जल कर कोयला 
होने पर कोयला कहना । ये निचेप ज्ञेय वा पदाथके 
होते हैं। भौर इनसे सात तत्त्तोी' एव' सस्यग्दर्श नादिके 
न्यास अर्थात्‌ लोकव्यवहार होता है। 

] चषा वा जगतका स्वरूप--जिसमें जोव, पुद्ल, 
घम, अधम और काल ये पांच द्रव्य हो अर्थात्‌ द्विमुवन- 
को लोक कहते हैं । लोकका आकार इस प्रकार 
ड्र जन है ६ 
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पूवे-पश्चिपका परिमाण | यथा, कै--खे--३ राजू, खं--ग 
५१२०) ग--घ८--३. राजू, कष = ७ राजू, च--छ 5-१ 
रा०, ज-झ न १ रा०, झ--८2 5१ रा०, ट--555९ रा०, 
ज¬ठ=५ रा०, ड--ढ--१ रा०। उन्नताका परिमाण । 
यथा, खच वा ग--छ 55७ राजू, च-झ वा छ--ढ= ३॥ 
रा०, झड वा ४--ढ -- ३॥ रा०, ख--ड अथवा ग--ड= 
१४ राजू | दक्षिण-उत्तरका परिमाण (अथवा मोटाई) । यथा, 
प -फ= ७ रा० । विशेष,-डसे ख और ग से ढ तक जो एक 
राजू चोडा और १४ राजु ऊँचा स्यान है, उसे 'त्रसबाडी, कहते 

सगे, नरकादि हैं । 
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लोककी ऊंचाई चोट राजू# है, मोटाई ( उत्तर 
और दक्षिण दिशामें ) सवं त्र सात राजू है और चौड़ाई 
(पृ्र-पश्चिम )-का विस्तार विभिन्न प्रकार है जो ऊपर 
लिखा गया है। गणित करनेसे लोकका क्षेत्रफल २४२ 
घन राजू होता है। यज लोक सब तरफसे तोन बात 
( वायु )-वलयों दारा इस प्रकार वेष्टित है जेसे हच 
अपनो छालसे अर्थात्‌ लोक चनोदधिवातवलयसे, 
चनोटघिवातवलय घनवातवलयसे ओर घनवातवलय 
तनुवातवलयसे : वेष्टित है। तनुवातवलय थाकाशके 
आखय है आकाश अपने हो आसथ है। आकाशको 
अन्य आसयको आवश्यकता नहीं ; क्योंकि वह सव- 
व्यापी है। इस लोके बोचमें १ राज चौड़ी १ राज्‌ 
लस्बो मौर १४ राज ऊ'चो “बसनाड़ो' है। त्रसजोव इसो 


बसनाड़ोनें होते हैं, इसरो लिए इसका नाम तसनाड़ी | 


पड़ा है। बसनाड़ीके बाहर त्रसजोवोंको उत्पत्ति नहीं 
होतो । 

यह लोक तोन भागोंस विभक्त है--(१) अधोलोक्, 
(२) मध्यलोक और (३) ऊध्व लोक । इसो लिए इसका 
नाम लिभुवन पड़ा है। नोचेसे ले कर ७ राजको ऊ चाई 
तक अधोलोक है, सुमेरु पर्वतको ऊ चाईके समान 
( अर्थात्‌ एक लाख चालीस योजन ऊचा ) मध्यलोक † 
है और सुभेरुपव तसे ऊपर अर्थात्‌ १,००,०४० योजन 
कम ७ राजू प्रमाण ऊध्व लोक है। 

१। अधोलोक-इसका चनफल १८६ राजू है। 
इस लोकमें जोव पापे उद्यसे उत्पन्न होते हैं। अधो- 
सोकका वण न इम मध्यलोकके नोचेसे प्रारम्भ करेंगे । 
मध्यलोक ( जिस पर इम लोग रहते हैं, उस एक हजार 
योजन{ मोटो चित्रा एथो)के नोचेसे अधोलोकका प्रारम्भ 


है। प्रथम हो सेरुपव तको आधारभूत रल्रप्रभा एयिवी 
"० णएण्णणण nena DS SN NIN 


* परिमाणविसेष; इसका विवरण अन्तमें दिये हुए “अलो- 
कैक गणित'* में देखो | 


|) मध्यलोकका क्षेत्रफल ४ घनराजू है अर्थात्‌ मध्यलोकछा 
दात्र चतुष्कोण हे । 


३ जैनमताबुसार अकृत्रिम पदार्थीका जहां वर्णन दोता है, 
वहां योजन २००० कोशका माना जाता है। लोकके वणेनमें 
भी २००० कोशका योजन समझें | 
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४८४ 
है, जिसका पूव “पश्चिम और उत्तर-दक्षिण दिशाओंमें 
सोकके अन्त पर्यन्त विस्तार है । इसको मोटाई एक 
लाख अस्सो हजार ठोजन है। इस रत्नप्रभाके अव्बहुल 
भाग में त्रसनाड़ोके भोतर प्रथम नरक है, जिसका नाम 
भस्मा है। रत्नप्रभा एथिवोके नोचे एज्वोके आधारभूत 
घनोदधि, घन ओर तनु ये तोन वातलवथ हैं! इन 
तोनों बातवलयोंकी मोटाई २० इजार योजन है! 
तनुवातनलयके नोचे कुछ टूर पर्यन्त केवल आकाश है 
और उसके नोचे २२ इजार योजन मोटी और पूव, 
पश्चिम, उत्तर एव' दक्षिण दिशाओंमें लोके अन्त तक 
विस्तारयुक्ता शकराप्रभा नामक दूसरी एथिवी है। यहां 
बसनाड़ोके भोतर भोतर वथा नामक दूसरा नरक 
है । इसके नोदे तोन वातवलय और आकाशक बाद 
तोपरो एशिवो वालुकाप्रभा चे । यहां ( त्रसनाड़ोके 
मध्य) मैंघा नामक ररा नरक है । इस एथिवोको 
मोटाई र॒८ इजार योजन है । इसो क्रमके अनुसार 
चौथो, पांचवीं, छठो और सातवों प्रथिवों विन्यस्त है, 
जिनके क्रमवार नाम इस प्रकार हैं-पहुप्रभा, धूसप्रभा, 
तमःप्रमा ओर मदातसःप्रभा। इनमेंसे ४थो एथिवी 
पङ्कप्रभाकी मोटाई २४००० योजन, धवो धमप्रभाको 
२०००० योजन, डो तमःप्रभाको १६००० योजन और 
महातमःप्रभा नामक ऽतर शथिवोकी मोटाई ८०००, 
योजन है। चित्रा एथिवोके नोचेसे (सरुको जड़से) २य 
एथिवो शक राप्रभाके अन्त पय न्त एक राज, पूरा हुआ 
है ; इममेंस दोनों एथिवियोंकी मोटाई दो लाख बारह 
हजार योजन घटा दे नेस दोनी एथिवियाँका अन्तर 
निकल भ्राता है। दूसरो ग्रथिवीके अन्तसे तोसरो 
एथिवोके अन्त तक एक राज, पूरा होता है; इसी तरह 
तोसरोके अन्तसे चोथोके अन्त तक एक राज, चौधोसे | 
पांचवीं तक एक राजू, पांचवोंसे छठी तक एक राजु. 
और छठीके अन्तसे सातवीं एथिवोके अन्त तक एक एक 
राज पूरा होता है। सातवीं शथिवोके नोचे एक राजू _ 
प्रमाण आकाश निगोद आदि जोवोसे भरा इआहै; 
वहां कोई एथिवो नहों है। तोसरो प॒थिवी तकके 
नरकोके नास ऊपर कह चुकेहें। ` चोथो एथिवो पर 
ना नामक चतुर्थ नरक है। -पांचवों पथिकी पर 


Ss, sia । 
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अरिष्टा नामक पांचवां नरक है। छठो एथिवो पर 
मघवी नामक ६ठा नरक है ओर सातवीं एथिवो पर 
साघवो नासक्र ७ वां (अन्तिम) नरक है। ये सब नरक 
त्रसनाड़ीके भीतर हो हैं; अर्थात्‌ नारको जोवोंको 
उत्पत्ति ओर निवासस्थान त्रसनाड़ौीके भोतर हो है। 
अब नरकोंका वणे न किया जाता है। 

'रलप्रभा एथिवोके तोन भाग हैं, १ खरभाग २ पझ- 
भाग ओर ३ अव्बहुलभाग । खरभागको मोटाई १६००० 
योजन, पङ्कभागको ८४००० योजन और अव्वहुलभागको 
मोटाई ८०००० योजन है। इनमेंएे खरभागमे असुर" 
कुमारके भ्रतिरित्ता शेष नव प्रकारक भवनवासीटेव # 
तथा रासभ दके सिवा शेष सात प्रकारके व्यन्तरदेव † 
निवास करते हैं। २ य पङ्गमागमें असुरकुमार ओर 
राच्ञसो'का वास है। शय अव्वहुलभागमे प्रथम नरक है। 

उक्ल सातो एथिवियो पर त्रसनाड़ोके मध्य सात 
नरक हैं और उन सातो' नरको'में नारकिथो'के रहनेके 
स्थानसरूप तलघरो'को भांति ४८ पटल हैं। प्रथम 
नरकमे १३ पटल हैं, दूसरेमें ११, तोसरेमे ०, चोथेमें' 

७, पांचवैमें ५, छठेमें २ और सातवेमें १ पटल है। थे 

पटल उक्त भूमियो के ऊपर-नोचेके एक एक हजार 

योजन छोड़ कर समान अन्तर पर खित हैं । प्रथम 
नरकके १ले पटलका नाम है सोमन्तक । इस सीमन्तक 
पटलमें १ लाख योजन व्यामयुक्न गोल इन्द्रक' विल 

( नरक ) है। इस प्रकार प्रथम नरकमें ३० लाख बिल 

हैं ; टूमरे नरकमें २५ लाख, तौसरे नरकमें १५ लाख, 

चौथे नरकमें १० लाख, पांचवे नरकसे २ लाख, छठे 
नरकम ५ कम १ लाख और सातवें नरकमें कुल पांच हो 
विल ( नरक ) हैं। ये निल गोल, त्रिकोण, चतुष्कोण 
आदि भाकारके हैं। इनमें कई संख्यात और कई असं 
स्थात योजन विस्त,त हैं। सातां नरके इन्द्रक, 

स प्रको्णक नरकोंकी स'ख्या ८४ लाख है। 

मारको जोव इन्हीमें रहते हैं! “ 

ॐ भवनवासियक्े दत भेद है द उ दश भेद हैं, यथा-- 
कुमार, विद्युवृकुमार, सुपणकुमार, 
स्तनितकमार, उदघिकुमार, द्वीपकुमार और दिक्कृमार | 

† व्यन्तरोंके आठ भेद हैं, यथा--क्िभर, किम्पुरुघ, महो- 


रग, गन्धर्वे, यक्ष,. राक्षत, भूत.. श 
१ १ ४३" लि, भूत, ओर विधान | Math Colle 


असुरकुमार, नाग- 
अग्निकुमार, 'बातकुमार, 


जेनघसे 


।जौसिघि-बन्सेः शरीक नाना तरहके रंग, 


नारको जोव सवंटा अशुभतर लेश्या#-युत्न, अशुभ- 

तर परिणामयुक्ष, भ्रशभतर शरीरके धारक, अशुभतर 
वेदनायुत्ता और अशुभतर विक्रिया | करनेवाले होते 
हैं। निरन्तर अशुभ कर्मोंका उदय होते रहनेसे इने 
हृदयगत भाव, विचार आदि सवं दा अशुभ हो रहते हैं। 
ये परस्पर एक दूसरेको थोड़ा देते रहते हैं, अर्थात्‌ कुत्ता- 
बिज्ोको तरह हमेश लड़ते-भिड़ते रहते हैं। तोसरे 
नरक तक असुरकुमारदेव जा कर वहाँके नारकियोंको 
मैड़ोंकी तरह लड़ाते और तमाशा देखते हैं। इसझे 
बाद चोथेसे सातवें नरक पर्यन्त कोई भो भिड़ाता नहो' 
खथ' हो लड़ा करते हैं। नारकियोको कुअवधिज्नानसे 
पचले जन्म-जम्नान्तरोंकी शत्रुता याद आतो है और 
उसका बदला लेनेके लिए सवं दा व्यस्त रहते हैं। इन- 
मेंसे पहले नरकके पहले पटलमें उत्पन्न होनेवाले नार: 
कियोंके शरोरको ज'चाई:२ हाथको है। दवितीय आदि 
पटलॉमें क्रमशः खि हो कर पहले नरके १३वें पटलमे 
सात धनुष ओर सवा तोन हाथको ऊ चाई है। पहले 
नरकमें जो उत्क,ड उ'चाई है, उससे कुछ अधिक दूसरे 
नरकके नारकियांको जघन्य ( कमसे क्रम ) ज चाई है। 
हितोय ढतीथ आदि नरकोमें ऊ चाई क्रमशः ठूनो ट्‌नो 
होती गई है और अन्तिम (७म) नरकमें उत्कट अ'चाई 
५०० धनुषकी झो गई है। 

पहले नरकभें नारक्रियांको उल्का (अधिकसे अधिक) 
आयु १ सागरको है, दूसरिमें २ सागरको, तोसरेमें ७ 
सागरको, चौधेम १० सागरको, पांच वेमे १७ सागरको, 
छठेमें २२ सागरको और सातवें नरकमें उत्त ष्ट आयु 
२२ सागरको है। | 

ऊपर कहे इथे पहले चार नरको तथा पाचवे नरकके 
ढतोयाशमें उष्णताको तीव्र वेदना है । इसके नोचे अर्थात्‌ 
पांचवेंके कुछ च'गसे तथा ६3 भोर 5घें नरकमं शीतकी 
तीव्र वेदना है! उष्णता इतनी अधिक होतो है कि 
वहांके नारकी यदि लवणसमुट्रका जल पीले ती भो 
उनको प्यास नही' बुझती और शोत थी इतनो ज्यादा 
दोतो है कि; सुमेरुक्षे समान लोड भो. गल जाय तो 
आशयं नहो'। किन्तु नारकियोंका ग । किन्तु नारकियोका वेक्रियिक्ष शरीर शरोर 


बज 


कै प्रपायसि अजुरंजित योग प्रवृत्तिको छेश्या कहते है। ` 
रूप, आकार यन -सकें 


चोनेसे उसका बिना आयु पूर्ण हुए नाश नहो' होता 
और इसो लिए इतने कष्ट होते रहने पर भी उनको 
अकालस्त्यू, नहो' होतो । कोई किसोको कोठह्में पेर 
रहा है, तो कोई किसोको गरम लोहेसे चुपटा रहा हैं 
और कोई किसोको प्रज्वलित अग्निमें डाल रहा है: 
इस प्रकार नरकोंमें घोर दुःख हैं । नारको जोव मर 
कर नरक ओर देवगतिपें जन्मग्रहण नहो' करते, किन्तु 
मनुष्य ओर तिय ञ्च गतिमें हो उत्पन्न होते हैं। इसो 
प्रकार मनुष्य कोर तिव ञ्च हो सर कर नरकमें उत्पन्न 
होते हैं। देवगतिमें मरण करके कोई भो जोव नरकमें 
उत्पन्न नहो' होता। असन्नो पञ्चेन्द्रिय जोव सर कर 
पले नरक पय न्त हो जन्न्र ले सकता है; भागे नहो' । 
इसी प्रकार सरोरप जातिकै जीव दूसरे नरक तक, पत्ती 
तौसरे नरक तक, सप चोथे नरक तक, सिंह पांचवें 
नरक तक, स्त्रो छठे नरक तक ओर कम भूमिके मनुष्य 
तथा मत्सय सातवें नरक तक जन्मग्रहण कर सकते हैं । 
यदि कोई जोत निरन्तर नरकमें उत्पन्न होता रहे, तो 
पचले नरकमें ८ बार तक, दूसरेमें ७ बार, तोसरेमें ६ 
वार, चोथेमें ५ वार, पांचवेमें ४ बार.. छठेमें २ बार और 
सातवें नरकमें २ बार तक जन्मले सकता है; इससे 
अधिक नहों ! किन्तु जो जोव सातवें नरकपे आया है 
को सातवें या किसो अन्य नरकमें जाना हो पड़ता है वा 


0 “तु > ०० 
तियद्च गतिमें अत्रतौ उत्पन्न हो सकता है;- देव वा मनुष्य- 
योनिमें जब्क्रग्रहइण नहीं कर सकता | छठे नरकसे निकले 


हुए जोव मनुष्य हो कर मुनिका चारित्र धारण नहों' 
कर सकते; अर्थात्‌ उनके भाव इतने उज्ज्वल नहीं होते। 
इसी प्रकार पांचवें नरकसे निकले इए जोव मोक्ष नहो' 
जा सकते, चौधेसे निकले हुए तोर्थङ्कर नहो' हो सकते। 
शले, २र ओर ३रे नरकसे निकल कर जोव देवगतिमें 
जाता है और वहांसे फिर तोर्थङ्कररूपमे जन्मग्रहण कर 
सकता है। नरकसे निकले इए जोव वलभद्र नारा- 
यण ओर प्रतिनारायण और चक्रवर्ती नहो' हो सकते। 
२ मध्यलोक-यह लोकके ठीक मध्यस्थलम है, 
इसलिए इसका नाम मध्यलोक पड़ा। अधोलोकसे 
ऊपर मध्यलोक है जो एक राजू लग्बा, एक राज चोड़ा 
और एक लाख चालोस योजन ऊ'चा ह्है। ड्स मध्यः- 


> ९ 
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युक्त जम्ब होप है। इस जब्ब॒दोपको खाईको भाँति 
घेरे हुए लवणसमुट्र है जिसको चोडाई स त्र दो लाख 
योजनकी है। इस लवणसमुद्रको पेरे हुए गोलाकार 
( चूष्टीकोी भांति ) घातुकोखण्डदौप है जिसको चौड़ाई 
सव त्र ४ लाख योजन है। धातुकोरूण्डको घेरे हुए आठ 
लाख योजन चोडा कालोदधि समुद्र है ओर कालोदधि 
समुद्रको चारो तरफसे घेरे हए सोलह लाख योजन चोड़ा 
पुष्करदोप है। इस प्रकारसे क्रमशः दूने दूने विस्तारयुक्क 
परस्पर एक टूसरेते घेर हुए अस ख्यात दोप और समुद्र 
हैं। अन्तमें खवश् रमण समुद्र और उसके चारों कोनोंमें 
प्रथिवो ( भूमि) है। पुष्कर दोपे बोचमें ( चडोको 
भांति ) एक पर्व त है जिसका नाम है सनुषोत्तरपवंत । 
इस पव ते रहनेसे पुव्करदोप दो भागोंमें विभक्ता है। 
जस्व दोप, धातुझ्ोदोप ओर पुष्करदोपका भोतरो भाग, 
ये ढाई होप कइलाते हैं ओर इसोशे भोतर शीतर 
मनुष्योंकी उत्पत्ति होती है। मनुषोत्तरपव तके बाद 


_ मनुष्योंका अस्तित्व नहीं है, वहां सिफ तियं च्चोंका हो 


वास है। जज़चर जोव लवणोदधि, कालोदथि और 
अन्तके खबस्भू,रमण समुट्रमे हो होते हैं अन्य समुद्रम 
नहों | 

जम्ब दोपधे दूनी रचना धातुकोखण्ड ओर पुष्कराद 
दोपे है । जम्बूदीप ( जनमतानुसार ) देखो। सअनुष्य- 
लोकके भोतर अर्थात्‌ ढाई दोपमें पन्द्रह कम भूमि ओर 
तोस मोगसूसियां हैं । ह 

इस जस्बहीपके भरत और ऐरावतर््ेत्रम काल-परि- 
वतन हुआ करता है। उन्नतिरुष ओर अदनतिरूप 
इस तरह कालके दो विभाग हैं। उन्नतिरूप कालको 
उत्मपिं णो और अवनतिरुप कालको अवसपिणो 
कहते हैं। किन्तु अन्य चेत्रोंमें काल-परिवत न नो 
होता। बोचके विदेहच्षेत्रमं सदा ४ थं काल रहता 
है। इसमे बोचमें अर्थात्‌ सुभेर्के आसपास टेवङुरू और 
उत्तरकुरु नामक चेब्रोंसं सव दा प्रथमकालको रचना 
रहतो है। दूसरे कालके आदिको रचना इरि ओर रम्यक 
क्षेत्रम रहतो इ । तोसरे कालके आदिको रचना हैमवत 
ओर हैरण्यवत चेत्रमें अवस्थित है। अन्तके आधे स्वयस्भ - 


लोकके ठीक बीचमै गोलाकार, एकात सोल तयास ०) रमि समस्त सवयस रमण ससुद्र॒में तथा उसके 


ह्ट्ट 


चारों कोनोंको भूमिमें सदा प्रच्मकालके आदिको रचना 
रइतो है। इसके अतिरिक्त मनुष्रोत्तर पव तके बाहर 
समस्त दोपे तथा झुभोगभूमियोमें तोसरे कालके आदि 
जेसी जघन्य भोगभूमिको रचना होती हैं। लवणससुटू 
और कालोदधिममुद्रमें ०६ अन्तधोप हैं, जिनमें कुभोग 
भूमिको रचना है। भोगसभूमियोंके विषयमे i पहले 
कुछ काइ चुके हैं, अब कुमोगभूमियोंका वण न किया 
जाता है। इन कुभोगभूमियोंमें एक पत्य आयुके धारक 
कुमनुष्य निवास करते हैं, जिनकी आकछ्कति नाना प्रकार | 
हैं। किसोके.केवल एक जड्ग' है, कितीक पूछ है, 
किसोके सो ग हैं, कोई गू'गे हैं, किकीत्रे कान बहुत 
लस्बे हैं जो ओढ़नेके काममें आते हैं, जिसोका सुच 
सिंच जैसा, किसका घोड़ा, कुत्ता, भेंसा, वा बन्दर 
'आादिके समान है । ये कुमनुष्य धचोंके नोचे तथा पर्वेतो- 
अ दमको गुफाचाँस रहते हैं ओर वचांको मोठो मिट्टो खाते 
` हैं। ये सोगभूमियोंशे मनुणोंकी तरह सर कर नियमसे 
देव होते हैं । । 
इसो सध्यलोकसे ज्योतिष्क देवोंका भो निवास है । 
अतएव भव ज्योतिषचक्रका वर्णन करते हैं। ज्योतिष्क | 
हेवोंके पांच भेद हैं-(१) सूय, (२) चन्द्र, (३) ग्रह, 
(४) नचत्र ओर (५) तारका । इस चित्रा प्रधिवोशे ७८० 
योजन# जङ्ग में तारे हैं, तारंसे १० योजन ऊपर खूय | 
हैं चरयंसे ८० योजन ऊपर चन्द्र हैं ओर चन्द्रे ४ 
योजन ऊपर नचत्र हैं । नचत्रॉये ४ योजन ऊपर बुधग्रह 
छै, बुधों से ३ योजन ऊपर शुक्र हैं, शुक्णो से ३ योजन 
. ऊपर गुरु हैं, गुरुओंसे २ योजन उपर सहल हैं चोर 
मङ्गलोसि २ योजन ऊद्देमें शनेयर हैं। वबुधादि पाँच 
अहो के सिवा ओर भी तिरामी ग्रह हैं, लिनमेंसे राहुर 
विसानका ध्वजादण्ड चन्द्रे विमानसे और केतुके विमान- 
का अजादण्ड सय के विसानसे चार ग्रामाणाष््.ल (परि- 
माउ वष नोचे है।  घवगिट होक रनेको 
न र गनिकै वौचमें है । देवगतिके चार सेदो- 
मेंसे ज्योतिष्क जातिक्षे देव इन विम्ानोंमें निवास करते 


ॐ यहाँ भी योजन २००» कोशका समझना चाहिये, क्योंकि 
लैनशाल्नोमें अक्कत्रिम वस्तुओंके परिमाणमें योजन २००० कोशका |. 
ीमानादै। २ 
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हैं। इस ज्योतिष्ञ्रपटलको मोटाई ऊ भोर भ्रः 
दिगामें ११० योजन है तथा बिस्तार पूव पश्चिममें लोक 
अन्त (घनोद्धि वातवलथ ) पयं न्त और उत्तर-दक्षिणः 
में? राज, है । किन्तु सुमेर पवंतके चारो' तरफ 
११५१ योजन तक ज्योतिष्कःविमानो'का सद्भाव नहो' 
है। मनुष्यलोज्ञ भर्थात्‌ ढाई दोप तक ज्योतिष्क विमान 
सवं दा सुभे हो प्रदक्षिणा करते हैं। परन्तु जम्बृद्दोपमें 
२६, लवणसमुद्रमे १२८, धातुकोखण्डमें १०१०, कालो 
दधिमे ४११२० ओर पुष्करावेष्टोपमें ५२२२० भ्न ब-तारे 
हैं जो अंभो चलते नहो' । मनुथलोकशे बाहर समस्त 
ज्योतिव्क-विसान गतिशून्य हैं । किन्तु समक्ष ज्योतिष्क- 
विमानोंका उपरिभाग आकाशको एक हो सतच्षमें हैं। 
तारोंमें परस्परका अन्तर कमसे कम ई कोश है ओर 
ज्यादासे ज्यादा १००० योजन । इस समत्त ज्योतिष्कवि- 
मानोंका छाकार आधो गोलेके समान अर्थात्‌ पेसा 
है। इन विसानोंके जपर ज्योतिष्कदेबोंक नगर अवस्थित 
हैं जो अत्यन्त रसंणोय और जिन-सन्दिरोंसे शोभित हैं | 
जनशास्त्रोंमें चन्द्रको इन्द्र और सूय को प्रतीद्ध 
माना है। प्रत्येक चन्द्रके साथ एक सूर्य अवश्य रहता 
है। जस्बहोपमें दो चन्द्र ओर दो सूय हैं। इसी प्रकार 
लवणसमुद्रमें ४, धातुकीखण्डमें १२, कालोदधिमें ४२ 
ओर पुष्कराइैद्दोपमें ७२ चन्द्र हैं; साथ हो झतने पय 
भो हैं। मनुथलोकमें चन्द्र और सूय के गमनका अनुक्रम 
इम प्रकार है-प्रत्येक द्दोप वा समुट्रक समान दो दो 
खण्डोंमें भधे आधे ज्योतिष्क विमान गमन करते हैं 
अर्थात्‌ जस्ब दोपक्े प्रत्ये क भागमें एक एक, लवयसमुद्रवे 
प्रत्येक भागमें दो दो, धातुको खरखद्दोपके प्रत्येक 
खण्हमें छ छ, कालोद्धिके प्रत्येक खण्डमें इक्कोस इक्कीस 
और पुष्कराधद्ोपके प्रत्येक खण्डन छत्तीप्त छत्तोस चन्द्र | 
हैं तथा इतने हो सये हैं। अब इसका खुलासा किया 
नाता है। ज'बूदोपमें एक वजय ( परिधि ) है, लवण" 
ससुद्रमे दो, घातुको खण्डमें छ, कालोदधिमें इक्कीस चौर 
पष्कराईदोपमें छत्तीस वलय हैं। प्रत्मेक वलयमें दो दो 
चन्द्रमा और दो दो सूय हैं। पुष्कराइका उत्तराध आठ 
लाख योजनका है, इसलिए उसमें आठ वलय हैं। 
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ससुद्र २२ योजनका है, अतः उसमें २२ बलय हैं | 


जेनघमं 


इसोप्रकार उत्तरोत्तर द्दोप वा ससुट्रेमिं वलयाँशा परिः 
माण दिंगुण होता गया है। मनुष्यलोके वाइरके होप 
वा समुद्र जितने लच योजन चौड़े हैं, उनमें उतने हो 
. बलय हैं। प्रत्येक वलयकी चौड़ाई चन्द्रमाके व्यासके 
समान ६६ योजन है। पुष्करदोपके उत्तराईैके प्रथम 
वलयमें १४४ चन्द्र हैं; दितीय, ढतोय आदि बलयोंमें 
चार चार अधिक हैं ! पुष्करद्दोपके उत्तराद्ैमें स वलयों के 
चन्द्रोंकी सख्या १२६४ है। पुष्कर समुद्रके प्रथम वलयमें 
२८८ चन्द्र हैं; अर्थात्‌ पुष्करदोपके उत्तराद के वलयमें 
स्थित चन्द्रोंसे दूने हैं। सोंको भो संख्या उक्त प्रकार 
है। इसी प्रकार अन्तके स्वयन्भ रमणससुद्र पय न्त पूव 
पू द्वोप वा समुद्रके प्रथम वलबस्थित चन्द्रोंके प्रमाणसे 
उत्तरोत्तर डोप वा समुद्रके प्रथम वलयस्थित चन्द्रोंको 
स'ख्या दूनो टूनो होतो गई है चौर प्रथम प्रथम वलबोंके 
` अन्द्रमाओंसे दितोयादि वलयस्थित चन्द्रमाओंको संख्या 
सव त्र चार चार अधिक है। जेसे-पुष्करससुद्रमें २२ 
वलय हैं. जिनक्रे समस्त चन्द्रभाओंकोी स'ख्या ११२०० 
है, इससे अगले दोपमें ६४ .वलय हैं जिनके सम्पण 
चन्द्रमाको स'ख्या ४४८२८ है, इत्यादि । स.याँको 
स'ख्या भो इसो प्रकार समझनौ चाहिये। किन्तु ग्रहोंको 
संख्या चन्द्र वा सूय से ८८ शुनो अधिक है । नचत्रोंको 
सख्या २८ गुणित है और तारांकी सख्या चंद्र वा 
सयको स ख्यासे ६६८७५ कोड़ाकोड़ी गुण्ति है । 
अब खुय और चन्द्रके गमनके विषयमें कुछ अहा 
जाता है। .चन्द्र और सूर्यके गसन करनेफे माग 
(गलियों )को चारःचेत्र कते हैं। सम्म णें गलियोंके 
सधूइरूप इस चार-चेत्रकी चौड़ाई ५१०३६ योजन है । 
जिस मा से एक चन्द्र वा सूय गसन करता है, उसीमें 
ठोक उसीके सामने दूसरा चन्द्र वा स्य गमन करता 
है। इस चार-चेत्रको ५१०६६ योजन चौड़ाईमेंसे १८० 
खोजन तो जरब,हौपमे ओर ३३०६६ योजन लवण समुदर- 
में है। चन्द्रक गमनकी १५ और सूय के गमन १८४ 
गलियां हैं । इन सबमें समान अन्तर है। दो दो सुर्य 
चा चन्द्र प्रतिदिन एक एक गलोको छोड़ कर टूसरो 
दूसरी गलोमे गमन करते हैं । जिस दिन सूर्य भीतरी 
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१२ मुङतेको रात्रि होतो है। क्रमशः घडते घटते जब 
वाइरो गलोमें गमन करता है, . तव १२ मुझतेका दिन 
ओर १८ सुझतेकी रात्रि होता है । एक सूर्य ६० सुझत में 
मेरुको प्रदचिणा पूरी करता है । कल्पना कोजिये, 
मेसकी प्रदक्तिणारूप घाकाशसय परिधिमें १,०८,८०० 
गसन-खुण्ड हैं । इन खुण्डाँमै गसन ज्योतिष्कोंको 
गति इस प्रकार है- चन्द्र एक सुगत में १७६० खण्डाँमे 
गमन करता है। सये एक सुटत में १८३० गमनखर्डोंको 
तय करता है और नक्षत्र एक सुह्ूत में १८३५ गमन- 


. खुण्डोंकी तय करते हैं। चन्द्रकी गति सबसे मन्द्‌ हैं, 


चन्द्रे सूर्ये की गति तेज हैं। सू्से ग्रहोंको, ग्रहाँये 
नत्तत्रोंकी ओर नच्षत्रोंसे ताराको गति कुछ तेज है। 

विशेष जानना हो तो “त्रिहोकसार” नामक अन्य देखना 
चाहिये । 

३। ऊदे,लोका-भेरुसे उदे,, लोकके भ्रन्त तकंका 
चेत्र ऊवे लोक कइलाता है। इस लोकके दो मद हैं, 
एक कल्य और दूसरा कल्पातीत । जहां तक इन्द्र भादि- 
को कल्पना होती है, वहां तक कल्य कहलाता है; 
शोर जहां इन्द्रादिकी कल्पना नहों है, उसे कल्पातौत 
कहते हैं । कल्पमें १६ खग हैं, जिनके नाम इस प्रकार 
हैं-( १) सोधम , (२) इयान, (३) सनत्क मार, 
(४) माइिन्द्र, (५) ब्रह्म, (६) बह्मोत्तर, (७) 
लान्तव, ( ८) कापिष्ट, (६ ) शुक्र, ( १० ) महाशक्र, 
( ११) सतार, (१२) सदस्ताए ( १३ ) आनत, ( १४ ) 
प्राणत; (१५ ) आरण और (१६) अच्यत । इन 
सोलह खगाँसँसे दो दो खगॉमें संबुत्ता राज्य है ¦ भ्रतएव 
सोध, रशान, सनत्क्‌ मार, माइन्द्र इत्यादि दो दो खग्गों- 
का एक एक पटल है, बे सोलह खग इस प्रकार | 
अवस्थित हैं-- े 
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. इनमेसे आदिक्षे दो युगलो ( चार खर्गों )-में चार 
इन्द्र, सध्यक्षे चार युगलोंमें ( णवेंसे १२चं खग पर्वन्त ) 
चार एन्द्र और अन्तके दो युगलोंम ( १३बसे १६वें खग 
पये न्त ) चार इन्द्र हैं। अर्थात्‌ १६ स्रामे कुल १२ 
इन्द्र हैं। इसलिए इन्द्रॉकी अपेचासे खगोंत्रे बारह भे द 
मी हैं। इन सोलह खगोंके ऊपर कल्पातोतम ९ य वै- 
यक हैं-३ अधोग्र वेयक, ३ मध्यग्रेवेयक और ३ जद, 
ग्रोवेयक। इनके ऊपर ८ अनुदिश विमान हैं, यथा 
१ आदित्य, २ अचि, ३ अचिंमालन्‌, ४ वैर, ५ वैरोचन, 
६ सोम, ७ सोमरूप, ८ अन्धक और ८ स्फटिक । इनमेंसे 
पहलेको इन्द्र्क अनुदिश, २२, २२, ४थे भर भेको 
मे सोवद तथा अन्तके चार विमानको प्रकोणक अनु- 
दिश काइते हैं। इनके ऊपर पांच अनुत्तर विसान हैं, 
यथा--१ विजय, २ वेजयन्त, २ जयन्त ४ अपराजित 
ओर ५ सर्वाथ सिद्धि । इनमेंसे पहलेके चार विमान 
ये गोवद्द और अन्तका सर्वाथ सिदि इन्द्रक विमान है। 
' उपयुक्ता सोलह खगोंमें वास करनेवाले कल्पवासो 
चा कल्पोपन्रदेव कहलाते हैं। इनमें इन्द्र, सामानिक, 
त्रायख्िश, पारिषद, आत्मरच, लोकपाल, धनोक,प्रकी- 
रंक, आभियोग्य चौर किल्विषिक ये दश मेट होते हैं। 


(१) इन्द्र अन्ध देवोंमें नहीं पाई जाय, ऐसो अणिमा | - 


महिमा आदि अनेक ऋष्िप्राक् भीर परम ऐश्व्यशालो 
देवको इन्द्र कहते हैं । इन्द्रको देवॉका राजा समझना 
चाहिये। (२) सामानिक-जिनके स्थान, आयु, वोद, 


परिवार, भोगादि तो इन्द्रके समान हो, परन्तु आज्ञा ओर| 


पिता वा उपाध्यायकें समान बढ़ा माने, उन्हे सामानिक 
काइते हैं । (३) त्रायखि ग-मन्त्ोो श्रोर पुरोहितके 
समान शिचा देनेवाले, पुत्रके समान प्रियपात्र और जिनसे 
वार्तालाप करके इन्द्र आनन्द्ति होते हैं, उनको त्राय- 
:स्त्रिश कहते हैं। (४) पारिषद--दन्द्रको वाह्य, भास्य- 
न्सर : र मध्यम इन तोनों प्रकारको सभामें बैठने योग्य 
समासद पारिषद कहलाते हैं। (५) आत्मरत्ष इन्द्रको 
अङ्गरच्चक । ` (६) लोकपालः-कोटपालके समान जिन- 
का-कायं हो, उषे लोकपाल कहते हैं। (७) अनोक- 
जो पियादा, डाथो, घोड़े, अन्ध, कषी०ओऔदिं' दस 


% 


पेय इन्द्रके समान न हो तथा जिनको इन्द्र अपने 
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धारण करते है, वे अनोक कइलाते हैं। (5) प्रको- 
ण क--जनसाधारण वा प्रजा। (८) आभियोस्व-ज्ञ 
सेवकींके समान हाथो, घोड़ा, वाइन आदि बन करइ 
की सेवा करते हैं, उन्हे आभियोग्य कहते हैं । (१०) 
किल्विषिक-इन्द्रादि देवोंके सम्मानादिके अनधिकारो 
अर उनसे दूर रहनेवाले देव, किल्विषिक कइलाते हैं। 
थे अन्यान्ध सम्प॒ण देवोंसे एथक, रइते हैं अर्थात्‌ उन- 
में मिलने-जुलने नहीं पाते । 

सोलह खर्गीके ऊपर जो ग्र वेयका आदि विमान हैं, 
उनमें रहनेवाले देव कल्पातीत ऋच्लाते हैं। इनमें इनदर, 
सामानिक आदिका भेदाभेद नहों है । सभी इन्द्र हैं 
ओर इसोलिये वे अइसैन्ट्र' कहलाते हैं। 

मेरुकी चुलिक्रा ( शिखर )से एक कैश-प्रमाण अन्तर 
पर त्ररजुविमान है। यहींसे, सीधस खग का मारस्ष है। 
मेरु-तलसे ढेड राजको ऊ'चाई पर सोधम -ैशान युगल- 
का अन्त हुआ है। उसके ऊपर डेड राज़ में सनत्कुमार 
माहेन्द्र युगल है। इससे ऊपर २-३ राजमें छः युगल 
हैं। इस प्रकारसे छ; राज में आठ युगल अवस्थित है। 
अवशिष्ट एक राज में ८ श्रे वेयक, ८ अनुदिश, ५ अनुत्तर- 
चिमान और सिद्धशिला है। 

सोधम खग में २२ लाख विमान हैं। इशानसग में 
२३ लाख, सनत्कुमारमें १२ लाख, माहेन्द्रमें ८ लाख, 
ब्रह्म-त्रह्मोन्तर युगलमें ४ लाख, लान्तव-कापिष्ट युगलमें 
५० हजार, शुक्रः सद्वाशुक्न युग्मे ४० हजार; सतार-सइ- 
स्वार शुगलमें ६ हजार और आनत-प्रात एव' चारण 
अच्यत इन दो युगलमें ७०० विमान हैं । इसो प्रकार 
तोन अधोग्र बेयकोंमें ११९, तीन अभ्यग्र वेयकोँमें १०९ 
ओर तोन जट्डग्रेवेयक्ञोंमें ८१ विमान हैं । किन्तु ८ 
अनुदिश ओर ५ अन्‌ त्तरोंसें विमानोंकी संख्या एक हो 
एक है अर्थात्‌ अनुदिशोंमें “ और अलुत्तरोंमें ५ हो 
विमान हैं । 

ये समस्त विमान ६३ पटलोमें अवस्थित हैं। जिन 
विमानोंका उपरिभाग समतलमें पाया जाता है अर्थात्‌ 
एक्षसा होता है, वे सब एक पटलके विभान कहलाते हैं। 
प्रत्येक पटलके सध्यस्थित विमानको “इन्द्रक विमान” 
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वे “येशीवद” कहलाते हैं और श्रणियोंके वीचमें जो | 
फुटकर विमान होते हैं, इन्हे “प्रकोण क” कइते हैं। 
प्रथम युगलमें २१ पटल हैं, दूसरे युगलमें ७, तोसरेमें ४, | 
दौथेमें २, यांचवेमें १, छठेमें १, अवं ओर प्वेमें ३, नव- | 
गै वेवकमें ८, नव-अनुदिशमे १ और पञ्चानुत्तरमें १ पटल 
है। इन पटलोंम अस'ख्यात योजनका अन्तर है और | 
६३ पटलोंमें ६३ हो इन्द्रक-विभान हैं। ' नोचे पटलोंत्र 
नाम लिखे जाते हैं । 

श्म युगलके ३१ पटल, यथा-चऋजु, बिमल, चन्द्र, | 
बडयु, वीर, अरुण, नन्दन, नलिन, कांचन, रोहित, | 
अञ्ञत्‌, मारुत, ऋटदौश, वेडय, रुचक, रुचिर, अझ, | 
स्कटिक, तपनोय, मेघ, अन्त्र, हारिद्र, पञ्च, लोहिताक्ष, 
वज्च, नन्दावतें, प्रभइर, दृष्टकर, गज, मित्र ओर प्रभ। 
रय युगलके ७ पटल, यथा--अरज्ञन, वनमाल, नाग, 
गरुड़, लाङ्गल, बलभद्र ओर चक्र । रय पटलके ४पटल. 
यथा-अरिटट, सुरस, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर । ४४ युगलके 
२ पटल, यथा--ब्रह्मह्दय ओर लान्तव । ५म थुगलका | 
१ पटल यथा-शुक्र। ईष युगलका १ पटल, यथा-- 
सतार। ७स ओर दस युगलमें ६ पटल, वथा--आनत, 
प्राणत, पुष्पक, सातक, आरण ओर अच्यूत। अधो- 
ग्रेवेकके ३ पटल, यथा-- सुट्श न. अमोघ और सुप्र 
वुद्ध। मध्य-ग्रैवेयक्षके २ पटल, यथा-यशोधर,ससुद्र 
और विशाल । उझ,-ग्रे वेयक्षके ३ पटल, यथा-सुसन, 
सौमन और प्रोतिह्कर । ३ अनुदिश विमानोंका १ पटल, 
यथा--आदित्य । चौर ४५ अनुत्तर विमानोंका १ पटल, 
यथा--सर्वाशसिद्धि। सर्वार्थसिद्धि विमान लोक अन्तसे 
१२ योजन नाचा है। 

कजुविमान प्रथम “इन्द्र्क विमान हैं। उसको 
चोड़ाई ४५ लाख योजन है। दितीय आदि इन्द्रकवि- 
भानोंको चौड़ाई क्रमश: घटतो इई अन्तओ सर्वाधेसिडि 
नामक इन्ट्रक-विमानको चौडाई १ लाख योजनको रह 
गई है। प्रथम पटलकी प्रत्येक अणोमें अंणोवद् 
विसानोंकी स ख्या ६२ है । दितीय आदि पटले चे शे- 
वदद विसानांको स्यामे क्रमस एक एक घटतो गई 
$। ६२वें अनुदिश पटलमें एक खेजीवद विमान है 


है। समस्त घिमानोको स ख्यामेंसे इन्द्रक और ये णो- 
बद'विसानोंको संख्या निकाल देनेसे प्रकोखंक बिमार्नो- 
को सख्या निकल आतो है। 

प्रथम युगलके ग्रत्येक पटलमें उत्तर दिशाके येणो- 
वइ तथा वायव्य ओर ईशान दिशाओे प्रकोणंक विमानां- 
में उत्तर-इन्द्र दैशानको आज्ञा प्रवर्तित है। अवशिष्ट 
समस्त विमानोंमें ट्चिगेन्ट्र सोधम की आज्ञाका पालन 
होता है। जिन विसानोंमें सोधमेन्द्रको आज्ञा जारो है, 
उनके ससूहको सोधम खग कहते हैं और जिनमें इशा- 
नेन्द्रको आज्ञा प्रवतित है; उनके ससूइको इशानखग । 
इभी प्रकार दूसरे और अन्तके दो युगलोमें समझना 
चाहिये। किन्तु मध्यके चार युगलॉमें एक एक इन्द्रको 
हो आज्ञा चलतो हैं। पटले ऊड़ अन्तरालम तथा 
विमानोंके तियक्‌ अन्तरालमें आकाश है ; नरकको तरह 
बोचमें एधिवो नहीं है। समस्त इन्द्र्क-विमान संख्यात 
योडन चौड़ हैं और यणोजद विमान अस ख्यात 
योजन। किन्तु ग्रकीर्णकोंमें कोई स ख्यात ओर कोई 
अस ख्यात योजन चोड़ हैं । प्रथम युगलके विमानांको 
मोटाई ११२१ योजन है। दूसरेको १०२२ योजन, 
तोसरेको ८२३, चौथेकी ८२४, पांचवेंकी ७२५, छठेको 
६२६, सातवें ओर आठवैंकी ५२७, तोन अघोय्रे बेयकोंकों 
४२८+ तोन मध्यमग्रं बेयक्ञोंकी २२६, तोन उपरिमध्यग्र वे 
यकोंको '२३० ओर नव अन्‌ दिश ओर पांच अन त्तर 
विमानों को मोटाई १३१ योजन है। 

प्रथम युगलके अन्तिम पटलमें उत्तर दिशाके आठारवें 
अणोवदइ विमानमें सोधमेंन्द्र निवा करते हैं ओर दक्षिण 


 दिशाके अठारहवें अंशोवदध विमानमें इशानेन्द्रका वास 


है । ट्वितोय युगलके अन्तिम पटलमें दक्षिण दिशाके १६वें 
विमानमें सनत्क मारेन्द्र और उत्तर दिशाओं १६वें विमान- 
में माहेन्द्र निवास करते हैं । ढतोय युगलके- अन्तिम 
पटलमें दक्तिणट्िशाके १४वें विमानमें ब्रह्म न्द्रः चतुथ 

युगलके भ्रन्तिस पटलमें उत्तर दिशाको १२वें विमानसें 
लान्तवेद्र, पञ्चम युगलके अन्तिम प्रटलमें द्क्षिणदिशाके 
१०वें अणोवद विमानमें शुक्र न्द्र, षष्ठ युगलकै त्रन्तिम 
पंटलमें उत्तर .दिशाके <वे अणोवइ विमानमें सताःरैन्‍्द्र 


' > अवत्तर पटखभे सी सम अं गोवइ . विधान, ॥ ली जे भर्‌, क ग युरालोे अन्तिम पटलॉमें छै दिण 


स्ह 


९ 


] 


दिशाके ६ठे विमानोंमें आनतेन्द्र ओर आरणेन्द्र एव 
उत्तर दिशाके देठे सेणोषद्द विप्तानोंमं प्रात ओर 
अच्युत इन्द्र निवास करते हैं। ( भेलोक्यसार ) 

देवोंके मुख्यतः चार मेद हैं-१भवनवासो, २व्यन्तर, 
३ ज्योतिष्क भोर ४ वैमानिक ।. इनमेंसे वेमानिकके 
सिवा, भवनवासरो, व्यन्तर ओर उ्योतिष्कदेव खगोंसे 
नोचे निवास करते हैं ओर उनमें ऊपर कहे इए कल्प 

वासियों ( १६ खगा देवों )-को तरह इन्द्र, सामानिक 
आदि सेद हैं। किन्तु व्यन्तर और ज्योतिष्क देवॉमे 
दायखि'श और लोकपाल नहीं होते तथा भवनवासी 
और व्यन्तरदेवोंक प्रत्येक भेद ( असुरकुसार, नागकुसार 
आदि और किन्नर, किम्मूरुष आटि)-मै दो दो इन्द्र 
होते हैं। वेसानिक खगोंमें। वेसानिकके भो सरग - 
भेदसे दो भेद हैं-१ कल्पवासी और २ कल्पातोत । 
 भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिष्कदेवांमे तथा सौधम 
ओर इशान इन दो खगोंमें शरोरसे मनुथवत्‌ काम- 
सेवन होता है। किन्तु शेष १४ खगो में ऐसा नहीं 
होता है। -सनल्‌.सार और महेन्द्र इन दो खगोंके देव 
ओर देवियोंको कामेच्छा परस्पर स्पर्श करनेसे हो शान्त 
हो जातो है। बच्चा, ब्रह्मोत्तर, लान्तव और कापिष्ट इन 
चार खोके टेवटेवियाँको कामवासना खाभाविक सुन्दर 
आर युङ्ारयुत्त रूपको देखने मात्रे हो दूर हो जातो 
है। शुक्र, महाशुक्र, सतार ओर सहस्तार इन चार 
खगोके देवदेवियोंकी कामपोड़ा परस्पर गोत एव' ग्रे स- 
पूण मुर वचनोंके सुननेसे तथा भानत, प्राणत, आरण 
और अच्यत इन चार खगाँके देवदेवियोंकी वासना एक 
दूमरेका मनमें सरण करनेसे हो ढब हो जाती ई । 
इसके बाद ( अर्थात्‌ १६ खग्गोंके ऊपर ) कब्पातीत देवों 
के कामेच्छा होतो हो नहीं ; वहाने देव सदा घर्म-चर्चा- 
में लोन रहते हैं चौर बड़े पुण्यात्मा होते हैं। 

„ ऊपरके देवोक प्रभाव, सुख, आयु, यूति, लेश्याकी 
विशद्ता,, इन्द्रि-विषय भौर अ्रवधिज्ञानका विषय 
क्रमशः छु हो गया है। किन्तु शरोरको ऊ चाई, 

-परियह गमनेच्छा चौर अभिमान क्रमशः घटता गया है 


ता 


/% देवांगनाओंकी उत्पत्ति भी इनो दो स्वर होती है । 


9 परके स्वर्ग के देव इन दोनों स्वर्गौसे देवांगनाएँ छे जाते हैं 


बार स्वर्यं चरी जाती हैं । 


रर | लजेनघंम 


वें ब्रह्मखग के अन्तमें रहनेवाले लोकान्तिकदेव 
कहलाते हैं। वे ब्रह्मचारी होते हैं घोर तोथइरोंके 
वेराग्य होने पर उसको अनुमोदना करनेके लिये सध्य- 
लोकमें अवतरण करते हैं। लोकान्तिकदेव दादशाङ्के 
ज्ञाता ओर एक हो भव घारण करके मोच प्राप्त करते है। 
इनके आठ सेद हैं, यथा - श्सारखत, २ आदित्य, इवड्ि 
४ अरुण, ५ गद्‌ तोय, ६ तुषित, ७ अव्यावाध और ८ 
अरिष्ट। विजय, वं जयन्त और अपराजित इन चार 
विमानोंके देव २ भव ( जन्म ) घारणपूर्वक नियम. 
मोक्ष प्राप्त होते हैं तथा सर्वार्थ सिदि नामक विमान 
देव चयन कर मनुष्य होते हैं भोर उसो शरोर हारा 
निर्वाणलाभ करते हैं । 
अब इनको भ्ाथुको अबधि कहो जाती हैं। भवन- 
वासोदेवोंकी उक्त,ष्ट आयु इस प्रकार है,“-असुरकुमार 
१ सागर, नागकुमार ३ पल्य, सुपण कुमार २॥ पल्य, चोप- 
कुमार २ पल्य और शेष छ कुमारोंकी १॥- १॥ पल्य । 
कल्पवासी सोधम ओर इईशानखग के टेवाकी २ सागरसे _ 
कुछ अधिक, सनत्क मार और साहेन्द्रकी, ७ सागरसे कुछ 
अधिक, ब्रह्म-ब्रह्मोत्तरमें १० सागरसे कुछ अधिक, लान्तव 
कापिष्टमें १४ सागरसे कुछ अधिक, शुक्र महाशुक्रमें १६ 
सागरसे कुछ अधिक, सतार-सहस्तारमें १८ सागरसे कुछ 
अधिक, भनत-प्राणतमें २० सागर और आरण-अच्य तमे 
२२ सागरको उल्क, आयु है। कल्यातोत - पहले यर वे- 
यकमें २३ सागर, दूसरेमें २४ सागर, तोसरिमें २५ सागर, 
चोथेमें २३ सागर, पांचवेंमें २७ सागर, छठेमें २८ सागर, 
सातवेमें २० सागर, अ्राठवेंसें २० सागर, नोवेमें ३१ सागर, 
नो अनुदिशोंमें २२ सागर, झर पांच अनुप्तरास २२ 
सागरको उत्क,ष्ट आयु है। पूव के युगलोंमें जो उत्कष्ट 
आयु है, वही अगले युगलॉकी जघन्य आयु समनो 
चाहिए। किन्तु सर्वोर्थसिदि विमानकी स्थिति २२ 
सागरको हो है, उसमें जघन्ध स्थिति होती नहीं। 
प्रथम युगलको जघन्य आयु ९ पत्थकी हैं । किन्तु लोका- 
न्तिकदेवोकी उत्कष्ट और जघन्थ आयु ८ सागरको है! 
आचार .. 
जे नशाख्रॉमे आचार दो प्रकारका माना है 
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जेनधर्स 


पुत्रादिक साथ घरमें रह कर अथवा सम्प ये परिग्रहका | 
त्याग न करके जो घर्साचरण (अर्थात्‌ अहि'सा आदि बतों | 
का एकदेश पालन करना ) किया जाता हैं, उसे य्राव- 
काचार कहते हैं। और सम्पण ब्रतोंका पूर्ण तथा 
पालन करनेको अर्थात्‌ सवं प्रकारका परिग्रह त्याग कर 


वनमें तपश्चरण आदि करनेको मुनि आचार कहते हैं । 
९ = 
पहले श्रावकाचारका वण न किया जाता है । 


श्रावकाचार वा गृहस्थघर्म-श्राबकधम पालन करनेके 
अधिकारो दो प्रकारके होते हैं। एक तो वेजो जेन 
वा आवकफे घर जन्म लेनेके कारण जन्मसे छो यावकः 
चारका पालन करते हैं और दूसरे जो यावके घर 
उत्पन्न तो नहीं हुये किन्तु जेनधम पर इढ़ विश्वास 
होनेके कारमा जावकाचारका पालन करते हैं। ऐसे 


ब्राह्मण. क्षत्रिय ओर वैश्यको जै नधम सुननेका अपि - 
> ००५७ ७0०७ = [ 
कार हैं। शास्त्रोंम कहा जाता है, “बवोवणा दिजा 


तयः,. तोनों वण दिज हैं। किन्तु जिसके रसन, 
वसन आदि उपकरण तथा आचरण शुद्द है, ऐसा शूद्र 
भी जे नधम के सुननेके योग्य हो सकता हैं। अभिप्राय 
यह है कि जिस प्रकार ब्राह्मण आदि उत्तम वर्ण वाले 
पुरुष काललब्धि आदि धस साधन करनेकी सामग्रो 
मिलने पर हो श्रावकधसँ धारण कर सकते हैं, उसो 
प्रकार शूट भौ आचरण आदिसे शुद्ध होने पर ओर काल 
लब्धं आदि घम साधन करनेकी सामग्रो मिलने पर 
यावकधमंका पालन कर सकता है। इससे यच्च भो 
संसभ लेना चाहिये कि शद्रोंको त्रिबण के समान केवल 
आवकधम के पालन करनेका तथा जे नधर्म खवण करने- 
का अधिकार दिया है। किन्तु ब्राह्मणादिके समान उनके 
संस्कार न होनेके कारण वे डिजोंके साथ प'ल्ति-सोजन 
भोर कन्धादान आदिका व्यवहार नहीं कर सकते। 
धम साधारणके लिये है, उसे प्रत्येक नोव धारण कर 
सकता है, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाटे चाण्डाल और 
चाहे पश-पच्षो हो। परन्तु कन्यादान, और प'क्षि-सोजन 
भादिका सस्बन्ध जातिके साथ है । इसलिए जिन जिन 


अ साथ पतक्षिभोजन आदिका व्यवहार हैं 
उन्‍्हींके साथ चो सकता है, अन्यके साथ नहीं । क्योंकि 


९ 
वह घस को तरह साधारण नहीं है और न उसके साथ 
बेस का कोई सम्बन्ध है । 
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म ४९३ 
जै नेतरके लिए आवक होनेकी पात्रतः= जिस ध्यक्ति- 
ने यावकके घर जन्म न ले कर अन्यधर्सावलस्वोके घर 
जन्म लिया हैं, दह अजेन कहलाता है। अजे नको 
शुद्द करनेको ४८ क्रियाण' हैं जो दोचान्वय क्रियाए' 
इलातो हैं । यहां सम्म, क्रियाओंका वर्णन न 
कर आवश्यकीय क्रियाओंकः वण न किया जाता है! 
जेन महापुराणान्तग त आदिएुराणके ३८वें पब में 
लिखा है-- 
“'तत्रावत!रसंत्ञास्यादाद्यादीक्षान्वयक्रिया । 
मिथ्यात्वदूषिते अव्ये सन्मागेग्रहणोन्सुखे ॥७॥ 
स तु सेय योगीन्द्र युक्ताचा रंमहावियम्‌ । 
ग्रहस्थाचायमथवा प्रच्छतोत विचक्षणः ॥<॥? 

१ अवतार क्रिया--जो भव्य पहले अविधि अर्थात्‌ 
मिथाम्राग से दूषित डे, वह सत्माग ग्रहण करनेको 
इच्छासे पहले किसो सुनि अथवा ग्टस्थाचाय के पास 
जा कर प्राथना करे बि, “मुझे निर्दोष धम का खरूप 
वाहिये ; क्योंकि संसारटुःखको घडि करनेवाले माग 
मुझै दूषित मालूम पड़ते हैं ?” इस पर आचाय उसे 
देवगुरु ओर धम का यथाथ खरूप समभावें । आचाय - 
का उपदेश सुन कर वह भव्य दुर्मांगसे बुद्दि चटा कर 
सच्चे साग में अपनां प्रेस ग्रगट करे और आचार्यको 
धम रुप जन्पञ्चा दाता प्रिता समझे! वइ "अवतार 
क्रिया नामक पहलो क्रिया है ! 

२ व्रतलासक्रिया -प्चात्‌ वह शिष्य अपनो यदा 
व्रत ग्रहण करे । अ्थ्त्‌ तोन मकार (यथा-सद्य, सांस 
और मध), पांच उदुः्बर {पोपल ग्रूलर, पकर, बड़ और 
कठूमर इन पांच छन्नोंके फल) का एव' स्थल रूपसे 
(अथात्‌ जिसके करनेसे राज-दण्ड चो) दिसा असत्य, 
चोरो; परखो ओर परिग्रहका त्याग कर दे। इस अस्याः 
सके उपरान्त तोसरो क्रिया सम्पन्न करे । 

३ स्यानलाभक्रिया-यज्र क्रिया किसो शभ सुइ: 
तसें को जाती है। जिस दिन यह क्रिया करनो हो, 
उससे एक दिन पहले उपवास करना चादिए। पारणाके 
दिन शृइस्थावायं को उचित है कि भोजे न-मन्ट्रिसँ खूब 
बारोक पोसे इए चूनसे वा चन्दनादि सुगन्ध द्वव्योंसे 
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विस्तारपूर्वेक औअरहन्त ओर सिदद भगवान्‌को पूजा 
करें । इसके अतिरिक्त पञ्चपरमेठोका पाठ तथा ससथानु- 
कूल अन्य पाठ भो वार सकते हैं । प्रूजाके उपरान्त गहः 
स्थाचायेको उचित है कि पञ्चसुष्टि विधान अ™थवा पञ्चयुरू 
सुद्रा विधान करें ओर शिष्ये मस्तक पर हाथ रख वार 
'पूतोसि दोक्षया' यह सन्त कहें । अनन्तर उसके सस्तक 
पर अक्त नित्नेप कर एमोकारसन्त्रका उपदेश करें ओर 
कहे “मन्क्रोऽयप्रखिलात्‌ पापात्‌ त्वां पुनोतात्‌। पात्‌ 
शिष्यको पारणा करनेके लिए अपने घर मेज छेना 
चाहिए । अनन्तर ४ थो क्रिया करें । 

४ गणाग्टहक्गिया--इस क्रियाका तात्य वह है 
कि वह भव्य पहले जो मिथ्यात्व-वश्थामे योग्रहन्तके 
सिवा अन्य देवताओंकी सूति योंको पूजता था, उरे 
अपने घरसे ऐसे गुप्त स्थानको विदा कर टें जहां उनको 
बाधा न हो ओर न कोई उनको पूजा कर सकै। जिस 
समय उन सूति यॉको अपने चरसे उठावे, उस समय यह 
सन्त कहे-- 

“इयन्ते कालमशानात्‌ पूजिता; स्वकृतादरम्‌। 
पूज्यास्त्विदानीमस्म। भिरस्मत्‌ समयदेवता; ॥ 
ततोऽपड्पितेनालमन्यत्र स्बैरमास्यताम्‌ ॥” 

अनेन्तर यह कह कर णान्द खरुप जिनेन्द्रकी पूजा 
करें--“विरुज्याचयत: शान्ता देवताः समयोचितः ।” 


` पञ्चात्‌ अन्य क्रियाए' करनो चाहिये । 


५ पूजाराध्यक्रिया- अर्थात्‌ भश्च भगवानकी पूजाकर के 
दादयाइञा संक्तित अथ सुने वा जिनवाणोकोधारण करै । 
६ पुस्यच्चन्रिया- अर्थात्‌ भव्य साधमियोंके सांथ १४ 
पूव का अथ सुने। 
७ हृठ्चरयाक्रिया-अर्थात्‌ भव्य अपने शास्त्ोंको 
जान कर अन्य शास्त्रोंको सुने वा पढ़े । ये सब क्रियाए' 
किसो शभ दिन और शस मुहतमें की जाती हैं । 


< उपयोगिताक्रिया--अर्थात्‌ अष्टमो चौर चतुदेशो- |. 


के दिन उपवास करे और रात्रिको कायोत्स कर घर्म- 
ध्यानमें समय वितावे । ८ उपनीतिक्रिया-जब वह 
भव्य जिन-भल्ति क्रियाभ्रमें ढ़ हो जाय और जेनागममे 
ज्ञानको प्राप्त कर ले, तब ग्य्वस्थाचाय उसे चिज धारण 


जनधर्म 


तींनों बातोंको यश्रांविषि पालनं करनेके लिए देवगुरुके 
समच प्रतिज्ञा लेनो पड़तो हैं। सफेद वस्त्र और यज्ञो- 
पवीतका धारण करना वेष कहलाता हैं! यज्ञोपवीत- 
की विधि आगे चल कर य़ावकोंकें षो इशसंस्कारोंमें लिखी 
जायगो। आयोके योग्य जो षटके ( असि, ससि, 
कृषि, बाणिज्य, शिल्म ओर विद्या) करके जोविका 
निर्वाह करनेका नाम दत्त है। जैनोपासकको दोक्षा- 
का होना हो समय है। इस समयस उसके गोत, नाम 
जाति आदिका निण य किया जाता हैं। इसके वाद्‌ 
कुछ दिनों तक उसे ब्रह्मचयसे रहना चाहिये। अनन्तर 
१०वो क्रिया करे । 

१० ब्रतचर्याक्रिया--अर्थात्‌ उपासक्षाध्ययन पढ़नेके 
लिए शुरू, मुनि अथवा ग्टच्स्थाचायके निकट त्रह्मचारो . 
हो कर रहे । ११ ब्रतावतरणक्रिया--भर्थातू, जुप्ासक्षा- 
ध्यवन पढ़ें चुकनेके वाद ब्रह्मचारी का, लेप ड़ं कर भरपने 
र्टइमें आगमन करै । १२ विवाहइक्रिथा--र्थात्‌ 
जैनंधस अङ्गोकार करनेके पहले जिस स्त्रोके साथ विवाह 


. किया था, उसको ग्टहस्थाचार्यके निकट लेजा कर 


आविकाके व्रत दिलावे ; फिर किसो शभ दिनमें सिइ” 
यन्त्रको पूजा करके उस स्त्रोको ग्रहण करै । इस प्रकारसे 


'जेनेतर व्यत्तिमें भो आवको पात्रता आ संकतो है । 


खावक-सेणीमे प्रवेशाथ प्रारम्भिक सेणो-यज्ञोः 


`पवीत आदि संस्कारोसे संस्कृत ग्टहस्थ ग्रस रहतां 


छुआ परम्परा मोक्षरूप सर्वोत्तम पुरुषाथंको भिदिके लिएं 
धर्मे, अथं और कास इन तीन पुरुषार्थोका यथास भंव 
पालन करता है। सोचको सिंदि सांचात्‌ सुनिलिङ्गकै 
धारण करनेसे हो हो सकती है, अन्यथा नंहों। इस 
लिये उस अवस्थाको प्राप्तिको इच्छासे ग्टहस्थ पहले 
उसके नोचेको श्रेणियां अर्थात्‌ ग्रावकाचारका पालन 
करता है। आवककी अणियाँ क्रमसे ग्यारह हैं; जो 
इन ग्यारह ओणिवोमें सफलता प्राप्त कर लेता है, वह 
सुनिधमं सुगमतासे पाल सकता दे । 

पहली ये णोका नाम है-"दशनप्रतिमा ।” इस 
प्रतिमा वा खे णौम प्रविष्ट होनेके लिये तैयारो करनेवाले 


यचस्थको पाचिक-श्वावक कहते हैं। वतमान समयमे 
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करावे । इस त्रियामे भन्ये. वष, छत फेर मयः दन. 00 यो ढशस्कषशेंडां वणन आगे चळ कर किया जायगा ! 


_ छ 
जनधमस 


अधिकांश जेनी ( याकक ) .पाच्षिक-यावकको कोटिमे 


सम्हाले जा सकते हैं। क 
पाचिक“ख्रावक--जो सञ्च देव, गुरु, धम ओर शास्त्र- 


को दृढ़ श्रद्धा रखता है तथा सात तक्तोंका खरूप जान 
कर उसका वदान करता है, उसे पाक्षिक-थावक कते 
हुं। यह पाकिकश्रावक व्यवचद्दार सस्यह्वाको शलता है, 
परन्तु सम्यक्ञके २५ दोषोंको बिल्कुल बचा नहों सकता ! 
किन्तु प्रत्येक पाक्षिक खावकको “अष्ट सूलगुण ' घारण 
करना हो चाहिए। मद्य, मांस, स ओर पांच उद- 
स्वर फलोंका व्याग करना ( न खाना), अष्ट सूलगुण 
है। अथवा आठ सूलगुण इसप्रकार भो हैं,- छिंसा, 
भ्ठ, चोरो, परस्त्रो ओर परिचत्रह इन पांचों पापांका 
स्थ नरोतिदे * अर्थात्‌ एक देश त्याग करना तथा मांस, 
. मद्य ओर मधुको न खाना वे आठ सूलगुण हैं। इनका 
पालन करना पा्तिक-यावकका कत व्य-कम है! जो 
शत्तिके अनुसार अष्ट सूलगुणोंका पालन नहीं करते, वे 
` यावक नहों कला सकते। 
गद्य--मच्य वा शराबको एक बु दमें इतने सत्य जोव 
हैं क्रि यदि वे कुछ बड़े हो कर उड़ने ली. तो संसार 
सरमें फेल जाय । मद्य पोनेसे अस'ख्य जोवोंकी हि'मा 
होतो है तथा मद्यपायो ज्ञानशून्य हो कर नाना तरइके 
` पांप-कां यामे प्रद्नत्त होता है। इसलिए खावकको मद्य- 
का यावज्जोवन त्याग कर देना चाहिये ! मांम—जो 
मांस प्राणयोंको हिंसा करनसे उत्पन्न होता है, उस 
मांसको सश्च करना भो महापाप है। खत ग्राणोके 


मांस खानेमें भो उतना हो पाप है, जितना जोवितको 
सार कर खानेमें। क्योंकि 
“आमास्वपि पक्वास्वपि निषच्यमानाशु मांसपेशीषु । 
सातसेनोत्पादस्तज्चातीनां निगोतानां ॥” ( बुरुषा्सिद्धञ्पाय ) 
विना पक्के वा पकाये इए तथा पकते इए भी मांसमें 
डभो जातोके जोव निरन्तर उत्पन्न हुआ करते हैं । इस 
लिए मांस-सेवन सर्वथा परित्याज्य है। 

# स्थूलका अर्थ यह समशना चाहिये के जिस कार्यमें 
राज्यद्ण्ड अथवा पंचायती दण्ड हो, उस कार्यको न करें । इस- 
के सिवा इरादा करके किसी त्रस जीवरो मारना ( जैसे, खट- 

"जरू मारना, मच्छर मारना आदि ) भी सुभूलहिंसामें शामिल है, 


अतः ऐसा 
दे ए्‌ न करना चाहिए [| CC-0. Jangamwadi Math Col 


nn nnn ee 


erm. 


Ie 


SN RT 7 लक 


४८१ 


यहां यह प्रश्न॒ हो सकता है कि, जब गेहूं, जो, 
उड़द आदि अनाज तथा ककड़ो, खोरा, आम आदि 
फल मो एकेन्द्रिय जोवोंके अङ्ग हैं और उन्हें सब खाते 
हो हैं, तव सांस जो पञ्चेन्द्रिय जोवांका अङ्ग है, 
उच्चके खानेमें क्या दोष हैं ? इसका उत्तर यह है 
कि, मांस प्राणियांश्चा शरोर है, परन्तु सब प्राणियोंके 
शरोरमें मांस नहों है। गे, उड़द, आदि धान्य 
एव ग्राम आदि फल एकेन्ट्रिय जोवांके अङ्ग हैं, 
किन्तु उनमें रत्ता, मज्जा आदि नहीं हैं; इसलिए एके: 
न्द्रिय जोवोके शरोरको मांस नहीं कच सकते ! जरे 
गायेत्रे दूध ओर मांसके उत्पन्न छोनेक्रा घास, पानो आदि 
एञ्ज हो कारण है, तथापि सांस सवथा त्याज्य है और 
दूध पौने योग्य हैं; अथवा जसे माता और सहधमि णो 
स्रौ इन दोनोंमें यद्यदि स्त्रो समान है, तथापि पुरुषोंको 
सहधसिणो स्त्रो हो भोगने योग्य होतो है, न माता । 
अतएव गें आदिसे मांसकी समानता नहों हो सकती । 
मधु या शइ्द--मद्च ओर सांमको भांति ग्टहस्यॉंको मघु 
खाना भो सवथा त्याग देना चाहिये। कारण इसमें 
सी अस'ख्य जोवांका अस्तित्व है और खानेसे उनका 
घात होता है। इन तोनॉको “तोन मञ्चार” काइते 
हैं, जो सवा त्याज्य हैं। शहद समान सक्खनका 
भो व्याग करना चाहिये, व्यो फि उसमें भो क्षण चणम 
जोवोको उत्पत्ति छोतो रहती ई । ः २ 

पञ्च उदुस्वरफल--पोपर, गूलर, पाकर, बड़ और 
काठ,सर ( अच्चोर ) इन पांचो' ठचो'क फ्‌ लॉमें सुच्म 
जोव रहते हैं । अतएव इनके खानेवालोंको जोव हिंसा- 
का पाप लगता है] इसलिए पाच्चिकयावशके लिए यह 
भो त्याज्य है। इसके सिवा यावकको “रात्रि भोजन” 
का मौ त्याग करना चाहिये | क्योंकि रात्तिमें भोजन 
करनेसे दिनको अपेचा विशेष राग (ममत्व) होता है और 
जलोदर आदि अनेक रोग चो जातेई। ः 

राति-भोजनके समान बिना छना जलका पोना मौ 


“दोष है। जलमें सुच त्रस जोव भी रहते हैं जो सु इ- 


सें जानेशे साथ हो सर जाते हैं। उसो लिए आवक- 


गण जल छान कर पोते हैं। 


ction. क्रि्ो-किम्रो. आलहक्ारने शिष्यो के अनुरोघसे भ्रष्ट सूल 
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(णोंको इस प्रकार भो कहा है-मधथका त्याग, सांसका 
त्याग, सधुक्का त्याग, राजितोजनका त्याग, पाँचो' उदुस्वर 
फसेका त्याग, बिसन्ध्यासे देवपूजा वा देववन्दना,प्राणियों 
पर दया करना और पानो छान कर काममें लाना। 
यावको के लिए ये आठ खूजगुण भो पालनोय हैं। 
इसके सिवा अन्य कई अन्यक्वारो'ने पाच्चिक-सावजावो 
लिए आठ सूलगुणो'कें धारण करनेके साथ साथ सक्ष 
व्यसनो के त्याग करमेका भो उपदेश दिया है। व्यसन 
शोक अथवा आदतज्ञो कहते हैं । जुआ खेलना, सांस 
खाना, शराब पोना, शिक्षार करना, चोरो करना, वेश्दा- 
सेवन और परखोशेवन करना इन सात बातोंके शोक 
अधवा आदतका त्याग कर देना हो सप्त-व्यसन त्याग 
कहलाता है। * 
पाक्षिक-यावक उपयु क्त विषयो'का त्याग तो करता 
है, पर बह अभ्यासरुपमें। वच उनके अतोचारो को 
नहीं बचा सकता। हां, उसमे लिए प्रयत्न अवश्य करता 
हैं। जोवदया पालन करनेके अभिप्रायसे पाक्षिक- 
खावक षटकम का सो अभ्यास करता है। यथा--१ 
देवपूजा-सावकको प्रतिदिन सन्द्रिमें जाकर अष्ट द्रव्यसे 
पूजा करनो चाहिये। वत मानमें श्रावकगण प्रति दिन 
सन्ट्रिस जा वार भगवानूके दश न करते और सुति आदि 
पढ़ करः भक्षत वा फल चढ़ांते हैं, यइ भो देवपूजामें 
शामिल है। २ शुरुपास्ति-निग न्य ग्रस वा साधुचीं- 
को सेवा करना भोर उनसे उपदेश सुनना चाहिये, किन्तु 
इस पञ्चसकालमें दिगस्बर गुरुको प्राह्लि होना कडिन है, 
इंसलिए उनके गुणो का स्मरण करना चाहिये और उनके 
शभावो में सस्यग्हष्टि जानवान्‌ विद्वान्‌ ऐलक, ङ्क वा 
ब्रह्मचारो त्यागौको विनय करना और उनके ' पास 
कर उपदेश सुनना चाहिये । 
ER खाध्याय--शान्तिलाप ओर अज्ञान दूर करने- 
के लिए च नधम-सस्बखो शासतरोका पढ़ना खाध्याव 
कहलाता है। (४) स'यम--मन तथा स्पर्शन, रसना, 
घाणचचु भोर कणे इन पांच इन्द्रियोंकों वमो भृत क्षर- 
नेके लिए प्रतिदिन प्रातःकालमे निय वा प्रतिज्ञा कर- 
नेको संयम कहते हैं। जेसे-घाज सें दो बार भोजन 
करू'गा, ्रमुकके घर या अु्को'मली'वैक कका 


बैठ 


` नध 
उ न्‌ष्रस 


आज पूणं ब्रह्मचये पालन करू'गा इत्यादि! ` ५ तप 
“क्रोध, मान, माया और लाभझो दप्तन करनेके लिए 
भोग; लालसासे निदत्त होनेके लिए, धर्सामें परहत्ति बढ़ा- 
नेङ्ञे लिए जो क्रिया की जाय, उसे तप कहते हैं। उम्र 
क्रियाका नास है जप वा सामायिक । अर्थात्‌ यावक्ों- 
को प्रति दिन “कँ नमः सिद भ्यः' योवोतरागाय नम" 
“ञ्रहन्तसिदः “णमो अरहंताण” "णमो सिदाण' वा 
'णम्तों अरहंताणं णमो सिडाण' णसो आइशीयाण' णमो 
उवञ्मायाण' णमो लोए सब्वसाइण' इत्यादि मन्त्ोंका जप 
करना चाहिये! ' साथ छो अपने किये इए पापॉको 
आलोचना करनो चाहिए ओर अपने दोषाँके लिए संसार- 
क जोवोसे चमा मांगनो चाहिए । इससे आत्मा शुद 
चोतो है अर्थात्‌ आत्मा पर क्रोध, मान, माया आदिका 
प्रभाव कस पड़ता है । ६ दान -भ्रभयदान, आहारः 
दान, विद्यादान भौर ओषघदान, ये चार प्रझारके दान 
हैं। सुनि, ऐलक, 'ुक्षक, त्रहचारो आदि पावोंको 
मत्तिपूवक दान देना चाहिये। यदि इनको ग्राहि 
न हो सके, तो किसो धस निष्ठ आवकको आदरपूर्वक 
( प्रत्युपकारकी आशा न रख कर ) भोजन कारांना 
चाहिये। गरोबोॉंको करुणा करके खानेको अन्न वा 
ओढ़नेको वस्न देना चाहिये । पश-पक्तिओऑंको खिलाना 
चाहिये। इसी प्रकार रोगियों को औषध देना ओर 
भयभीत व्यक्तियोका भय दूर करना चाहिये। 
विद्याथियो को शास्त्र देना वा पढ़ाना चाहिये। इन 
चार प्रकारके दानोंमेंसे कुछ न कुछ प्रति दिन दान करना 
खावकोंका दानकम हैं। 

जेनग्रश्यॉमें पाचिवा-साबकोंको दिनचर्या विषय 
इस प्रकार लिखा हैः-- 

प्रातःकाल सूर्योदयसे पहले उठे ओर शब्रा पर हो 
बेठ कर नो वार “णमोक्गार मन्क्र"का जाप करे! इसके 
बाद शौचादिसे निवत्त हो पवित्र वस्त्र पहन कर जिनेन्द्र 
भगवान्‌के दशनके लिए मन्ट्रिमै जावे। ` मन्दिरमे प्रवेश 
करते समय “जय जथ जय नि:सहि निःस्नहि निःसहि” 
यह मन्त उच्चारण करना चाहिए। इस मन्त्रके उच्चारण 


६ पा „यड, कोई देव झाटि दशन करते हों तो वे 
सामनेसे इट जाते हैं। अनन्तर चोतराग औजितेल्: " 


जेनथर्स 


द्वक सूत्ति को, जो कि त्यागधम की चरम मोमाका 
दृष्टान्त है, जो भरते देखे भोर अष्टाइ नमस्कार करे। 
पश्चात्‌ भच्चत, फल वा नैवेद्य अपण करे और माथ हो 
उचा मन्त्रोद्चारण करे । अनन्तर हाथ जोड़ कर सग- 


बानकी वेदीफे चारों तरफ तोन बार प्रदक्षिणा दे । इस- | 


के बाद भगवत-मृत्ति के सामने खड़े हो कर संस्कृत 


वा दिन्दौका स्तवपाठ करे। भरनन्तर नमस्कार कारके | 


मस्तक और नेत्रसे गन्धोदक ( भगवान्‌का चरणांत) 
लगावे। गन्धोदक लगानेका सन्त?" 
“निर्मलं निमलीकरणं पावन पापनाशन । 
जिनगन्धोदर्क वन्दे कर्माष्टकविनाशकम्‌ ॥” 
तदनन्तर मन्दिरके शास्त्र-भण्डारमें जा कर धर्म शास्त्र- 
का सनन करे ओर फिर जपमाला ले कर 'णमोकार' 
आदि मन्त्रोंका जप करे । पञ्चात्‌ घरमें जा कर उन 


कपड़ोंको उतार देवे और गरोबोंको शक्तिकै अनुसार कुछ 


भोजन देवे । अनन्तर पवित्रताका खयाल रखते हुए 
भोजनादि करके अपना काय ( रोजगार ) करे! फिर 
शामओ ( सर्यास्तसे पहले ) भोजन करके मन्दिर जावो 
और दश न, साध्याय आरतो आदि करे। इसके वाद 
अपने आवश्यकीय कार्योको सम्पन्न करे ओर फिर पञ्च- 
परमेछोका ध्यान करके शयन करे | 

यद्यपि यह पाक्षिक-यावक बइ-भारम्भो होता है, 
तथापि अपने धम का पूरा पूरा पक्षपातो होता है और 
यह्ो चाहता है कि “'किसो तरह मेरे धामि क-चारित्रकी 
उन्नति होवे” इसको अपने धम का पच है, इसोलिये 
यह पाक्षिक-ग्रावक् कहलाता है । 

स्रावकके प्रधानतः तोन भेद हैं--(१) पाक्षिक, (२) 


३ 
नेछिक और (२) साधक | पाच्चिक्रखावकका वण न इस | 


ऊपर कर चुके हैं। न छिक-यावक ग्यारह ज्रेणियोंमें 
विभक्ष हैं, जिनका उल्लेख हम पहले कर आये हैं। अब 
उन्हीं खे णियोंका एथक पथक्‌ वर्ण न किया जाता है। 
श्म दश न-प्रतिमा-यह नेडिक-आवकको पहलो 
सशी है। पाचिक-आवक जब अपनो अभ्यास-अवस्था- 
में परिपक्क हो जाता है, तो अपने आचरणको शबदताके 
प्रयोजनसे दश न-प्रतिमाके नियसोंको पालन करने लगता 


है और उसकी ने डिक सना चो जाती. हैस ० 
vol, Vl. 395 
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में उसे अपने अदानको निम्नलिखित २५ दोषोंमे वदाना 
चाहिए । (१) शङ्का - जेनधम और उसके तच्वादिमें शङ्का 
करना, (२) कांचा -सांसारिक सुखोंसे शचि रखना, 
(३) विचिकित्सा--धर्मात्माओंके मलिन शरोरको देख कर 
स्लान करना, (४) सूठदृटि-सइसा किमो चमत्कारको 
देखकर कुदेव, कुशुरु और कुधममें खदा करना. (५) अनु 
पगू३न-धर्मात्माओके दोषोंको इस इच्छासे प्रगट कर 
दिखाना, जिससे उनकी निन्दा हो, (३) अस्थितिकरण- 
घम माग से गिरते इएको स्थिर न करना, (७) अवा- 
त्सत्य-सहधमि यासे प्रीति न करना, (८) अप्रभावना 
घभको प्रभावना न चाइना, (2) जातिमद-अपनो उच्च 
जातिका अभिमान करना, (१०) कुल-मद्‌ अपनो कुल- 
को उच्चताका घमण्ड करना, (११)ऐश्वय -सद, (१२) 
रूपतमट (१३) बल: मद, (१४) विद्या-सद, (१५) अधि- 
कार-सद, (१६) तप-मद, (१७) देव-सूढ़ता-“वोतराग 
देवने सिवा लोगोंको देखादे वो अन्य रागदेषथुक्त देवों- 
का सम्मान करना, (१८) गुरु-सूढ़ता, (१८) लोक-सुढ़ता, 
(२०) कुद्देव-अनायतन--जहां धम को प्राप्ति नहीं हो 
सकती. ऐसे देवोंक्े खानाको सङ्घति करना, (२१) कुगुरु- 
आयतन सङ्गति, (२२) कुधसआयतन-सङ्गति, (२३) 
कुदेवपूजञक-आयतन-सङ्गति, (२४) कुयुरुपूजक-अ्ायतन- 
सङ्गति भौर (२५) कुधम पूजन-आ्ायतन-सङ्गषति । इन 
पञ्चोस दोषो'से बच कर सवेग आदि. आठ गुणको धारण 
करना चाहिये और अपने सस्यक्गाको दृढ़ रखना चाहिए। 
सस्यत्तका विवरण इम पहले लिख चुके हैं, अतः बाइल्य 
भयसे यहां नहों लिखा गथा । 

दश निक ( दशनप्रतिसाका धारक ) आवकको चर्म 
के पात्रमें रक्खा इआ घो, तेल, छोंग अथवा ऐसो गोलो 
चोज जिम चम॑ को दुर्गन्ध हो जाय, मक्खन, काज्ञो* 
बड़ा, अचार, घना चुआ अनाज, कन्दसूल ओर झाक 
( पत्तियां ) न खाना चाहिए । इसके सिवा दश निक 
श्रावकको निन्द्रलिखित अतोचारोंसे सवेथा बचना चाहिए 
अर्थात्‌ अतो चाररहित आचरण करना चाहिए । (१)माँस- 
त्यागके अतोचार-चमेके पात्रमें रक्खो इई कोई 
भो वखु न खाना । (२) सद्यत्यागके अतीचार--आठ 


०० रसे ज्यादा, वमयका Fl अचार. मुख्या, दो, छाछ 


खाना, शराब पोनिवालिश साथ खाना, बसो हुई चोज 


खाना। (२) सधत्यागके अतोचार--जिन फूलोंसे तस- | 


जोव पथक्‌ न हो एके ( जैसे गोभो ) उनको खाना, 
सुरमा आदिमे मधु डालना । (४) उदुस्बरत्यागकै अतोः 
चार- बिना जाने हुए किसो फलको खाना, बिना फोड़ 
चुए ( भोतर कोई जोव है या नहीं, इस बातको बिना 
जांच किये) फलादिका खाना, ऐसे फलॉको खाना जिन- 
में जोव होनेको सम्भावना हो ! (५) दय,तत्यागके अतो- 
चार-जआका खेल देखना, मनोविनोदके लिए ताश 


आदिके खेलमें हार-जोत मनाना। (६) वेश्‍्यात्यागरे अतोः 


चार-वैेश्याओंसे गोत, नाच आदि सुनना वा देखना, 
उनके स्थानोंें घूमना, वेश्वासक्तों की सङ्गति करना । (७) 
अचौय के अतोचार-कि शोके न्यायसिद भाग वा हिस्से - 
को छिपाना। (८) शिकारत्यागके अतोचार-शिक्षा* 
रियाँके साथ जाना वा उनको सङ्कति करना । (८ ) 
परस्त्रोत्यामके अतोचार--भपनो इच्छासे किसो स्त्रोके 
साथ गन्धव -विवाइ करना, कुमारो कब्याग्रोके साथ 
विषयदेवनको इच्छा रखना । (१०) रात्रिमोजनत्याग- 
के अतोचार-रात्रिका बना इुआ भोजन दिनमें खाना, 
इत्यादि । | 
दश निक यावकको पाक्षिक आवकके सम्पण 
झाचरगोंक्रा पालन तो करना हो पड़ता है; उसके सिवा 
निम्नलिखित आचरण भी उसके लिए पालनोय हैं। 
दश निक यावक्षको सद्य, मांस, सघु और अचारका 
व्यवसाय न करना चाहिए। मद्य, मांस खानेवाले खो- 
पुरुषोंके साथ शयन और भोजन न करना चाहिए। 
किसी तरका नशा न करना चाहिए। अपने अधोन 
सत्रोपद्रोंको धम-माग में इढ़ करनेका पूण उद्यम करना 
चाहिए । 
ज्ञानानन्द्‌ यावकाचारमे लिखा है कि, दश नप्रतिमा- 
वालेको वाईस अभक््च न खाना चाहिए। 
२य प्रतप्रतिमा-जो माया, मिथ्या और निदान इन 
तोनों शब्योंकी छोड़ कर पांच भअणत्रतोंका अतोचार- 
रहित पालन करता है तथा सात प्रकारके शोलब्रतोंको 
भो धारण करता है, वह प्रतप्रतिसा'का धारक प्रमी? 


शल्य तोन प्रकारक है-१ मायाशल्य, २ मिथ्यागल्य भौर 
३ निटानशल्य मायागव्य-अपने भावोँक्रो विशुद्ताक्े 
लिए व्रत धारण करके किसो अन्तरङ्ग लज्जा भावसे 
वा किसो धाँसारिक प्रयोजनसे श्रथवा अपनो कोति 
फेलानेके अभिप्रायसे व्रत धारण करनेको मायाशल्य कहते 
हें। मिध्याशल्य-ब्रतोंका पालन करते हुए भो चित्तमें 
पूरा खदान न होना अथात्‌ उन ब्रतोंसे आत्माका कत्याण 
होगा -या नहीं, ऐसे शङ्का रखना मिथ्याशल्य कहलातो 
है | निदानशल्य--३स प्रशारको इच्छसे व्रतोंका पालन 
करना शि, परलोकम नरक, निगोद भर पशुगतिसे वच 
कर मेरा खग आदिमें जन्म हो ।' इन शल्योंको छदयसे 
निकाल कर निम्नलिखित पांच अणुव्रतोंका पालन करना 
चाहिए । 

(१) अहि साणुत्रत--अभिप्राय पूवं क नियम करने- 
को व्रत कहते हैं। ग्य्हस्थोंके समस्त पापोंका त्याग होना 
असम्भव है, इसलिए वे अणुब्रत अर्थात्‌ स्थ लरूप्रसे 
ब्रतोंका पालन करते हैं। समन्तभद्रा तराय ने भ्रह्नि साणु- 
व्रतका लक्षण इप प्रकार किया है-- | 

“४सुंकल्पात्कृतकारितमननाद्योगत्रयस्थ चरसल्रान्‌ | 

` न हिनस्ति यत्तदाहुः स्थूलबधाद्विरमण निपुणाः ॥” 

अर्थात्‌ सङ्कल्य ( इरादा ) करके मन-वचन-क्ाय एवं 
कत-कारित अ्नुमोदनासे तसजोवों क्रो हिसा (वध) 
नहीं करना, अहि साणत्रत कहलाता है। . इस व्रतमें 
भोजन. वा ओषधके उपचार एव' पृजाके लिए किसो भौ 
दोन्द्रिय. बोग्टिय, चतुरेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय जौवका 
घात'करनेका इरादा नहीं करना चाहिए और न सक 
कार्योंको प्रथ॑ सा हो करनी चाहिए । ख ल शब्दसे सत 
लब यहां निरपराधियोंको सङ्कल्प करके. हिसा करनेसे 
है; क्योंकि पुराणो में लिखा है कि अपराध करने- 
वालो को चक्रवती आदि यप्रायोग्य दण्ड दिया करते थे 
जो अणत्रतक्ने धारक थे। इससे ज्ञात होता है कि 
दण्डादि देनेमें न्यायप व क जो प्रवृत्ति होतो है, उसका 
विगेध श्रण.त्रत धारकके लिए नहीं हैं। खरीच्रमितगति- 


आचारय अपने “सुभावितरबसन्दोह”में लिखते हैं-- 
“मेषजातिथिम त्रादिनिमित्तेनापि नांगिन; 


 खावक कडलाता डे । - tion 0 ध्म्पणुब्रहाकोरिङिसिनीयाः कदाचन ॥” ७६७॥ 
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अर्थात्‌ प्रथम अहि साणुव्रतके पालन करनेवालेको 
उचित है कि, वह ओषध, अतिथिसत्कार ओर मन्त्र | 
आदिके लिए भी त्रस प्राणियों का घात कभो न करे। ; 
सारांश यह दै कि अदि साएब्रतोके हृदयमें करुणा- 
बुद ऐधो होना चाहिए कि वह स्थावर ( एजे द्विय ) 
ओर ब्रस ( दींद्रियादि ) जोवो को रक्षा हो करना चाहे 
तथा प्रदवत्तिमें खान-पान आदि व्यवहारशे लिए आवः 
श्यकताज अनुसार हौ स्थावरकायंकौ विराधना (छिँता) 
करे। जरुरतस ज्यादा व्यर्थ एथिवो. जल, अग्नि, वायु 
अर वनस्पतिकायिक जोवोंकी छिंसा न करे इस अहिं- 
साणुब्रतको निर्दोष पालनैके लिए इसके पांच अतो: 
चारो को भी त्याग देना चाहिए। अडि'साणुब्रतके पांच 
अतोचार ये हैं-१ बन्ध, २ वध, ३ छेद, ४ अतिभारा- 
रोपण और ५ अन्नपाननिरोध । बन्ध -पश आदि कोई 
` भी जोवं जो अपनो इच्छानुसार िसो स्थानको जाना 
चाहता छो, उसे रोकनेके लिए खंटां, रस्सो, पोंजरा 
आदि दारा आवद रखना, अन्धातोचार कहलाता है। 
वध--लकड़ो, कोड़ा, वेत आदिसे जोवोको मारना, 
वधातिचार है। छेदन-कान, नाक आदि श्रवयवो को 
काटना, छेदातिचार है। अतिभारारोपण--बौल, घोड़ा 
आदि प्राणे अपनो शक्तिक्षे अनुसार जितना बोझ ले जा 
सके , उससे ज्यादा बोक लादना, अतिभारारोपण कह- 
लाता है। अन्नपाननिरोध-किसो भो कारणसे उन बैल, 
घोड़ा आदि जानवरोंको भूखा वा प्यासा रखना, अन्न- 
पाननिरोधातोचार है। ह 

(२) सत्याणत्रत-स्रे इ. मोह ओर दंषके उद्देगसे 
असत्य भाषण किया जाता है, उस असत्यके त्याग करनेमें 
आदर रखने वा सत्य बोलनेको सत्याणुव्रत कहते हैं। 
तात्पय यह है कि ग्य्हस्थको ऐसे हित-सित वचन 
कहने चाहिये जिससे अपना और दूसरेका अडित न हो 
वा किसोको कष्ट न पहचे। इसके सी पांच अतोचार 
हैं। (१) मिध्योपदेश --अभ्य्‌ दय चौर सोच सि करने- 
वाली विशेष क्रियाबोंसें किसो सो अन्य पुरुषको विप- 
रोतरुग प्दत्ति कराना वा विपरोत अभिप्राय बतलाना, 


मिध्योपदेश है। ( २ ) अ 
एकान्तमे को इई स खो-पुरुषाँ दारा 
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रहोभ्याख्यान कहलाता है । (३) कूटलेखक्रिया-जो वात 
किसी दूसरेने नों कहो हो, उसो वातको किसोको 
प्रेरणासे 'उसने यह बात कहो है वा उसने असुक्र काय 
किया है' इस प्रक्ञार ठगनेके लिए भूठे लेख लिखना, 
कूटलेखक्रिया है । (४) न्यासापहार -कोई व्यक्ति सोना, 
चांदो आदिं द्रव्य किसोके पास धरोइरं रंख गया हो 
और फिर वह अपनो रकौ इई चोजोंको सं ख्यां भूल 
क॑र कम मांगने लगे, तो उस समय धरोहर र :नेवालेकां 
ऐसा कहना कि अच्छा ठोक है, इतना चो ले जाग्ो' 
अथवा वह न साँग वा मांगे भो तो न देना न्यासा- 
पहार है । (५) साक्रारमन्त्रभेद-किसो अर्थ के 
प्रकरण अथवा अड्ोंके विक्रसे दूसरेका अभिप्राय जान 
कर इआ भोर डाइङ कारण उस अभिप्रायो प्रगट 
कर देना, साकारमन्त्रभेद अतोचार है। सव्याणव्रतञ्जे 
पालकजे लिए ये पांच अतोचार त्याज्य हैं। कारण उक्त 
पांच अतोचारोंके होनेसे सत्याणत्रतका पूण तया पालन 
नहीं होता । 

(३) अचौर्याणुत्रत-दूसरेकी गिरो हुईं, पड़ो इडे रक्खो 
दुद वा भूलो चदे वसु ( धन आदि ) खय' ग्रहण न कर 
वा दूंसरेको उठा कर न देना अचोर्याणुब्रत है। इसके 
पाँच अतोचार हैं, १ स्तै नप्रयोग ( दूपरेको चोरोका 
उपाय बताना), २ तदाइह्तादान (चोरौका माल खरोः 
दना), ३ विरुढराज्यातिक्रम {राज्यको चाञ्चाक्े विरुद्ध लेन- 
टेन करना), ४ होनाधिक्र“मानोग्नान (नाप-तोलमें कमंतो 
देना वा बढ़ती लेना अथवा गज, बूट आदि कमतो- 
बढ़तो रखना) चौर ५ प्रतिरूपकव्यवहार (अधिक सूब्य 
को बसुमें अस्पसूव्यको वसु मिला कर चला देना) । 
ये पांच अचोयांणत्रतके अतोचार त्याग देने योग्य हैं । 
क्योंकि इनके बिना दूर इए अचोयांणुव्रतमें उत्तमता नहीं 
आतो । 

(8) ब्रह्मचयो एब्रत उपात्त (विवाहित) और अनुपात्त 


(विवादित) परस्त्रियों वा परपुरुषॉके समागममें तिरलल 


रहना, अर्थात्‌ परख्नो वा परपुरुषदे रपण न अरजे ख ब्रो 
वा स्त्रपतिमें सन्तोष रखनेका ना ह्य चर्यासुत्रत है। 
इस ब्रतका अतोचार'रडित पालन करना हो प्रशस्त है। 


कियाचोको) फाट” कर देना/।८-ब्रहाकयीणधतकेपवाच'अतोचार हैं । (१) परविवाइ- 
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करण--दूसरो का विवाह कराना, (२) इत्वरिका- 
अपरिग्टह्योतागसन-जिसका कोई खामो नहीं है पैसो 
वेश्या आदिके पास जाना, ( ३ ) इत्वरिका-परिर्ट दो ता- 
गप्तन-- जिसका कोई एक पुरुष पति हो, ऐसो 
व्यपिचारिणो खोसे रति करना, (४ ) अनइक्रो डा 
काम सेवने अङ्के सिवा अन्य स्थानमें काभक्रोड़ा 
करना भर (५) कामतोव्राभिनिविग-काम सेवनसे 
ढप्त न होना, सबं दा उसोमें लगे रहना ! खदारसन्तोष- 
त्रतोक्षो इन पांच अतो चारो का स्मरण रखना चाहिये । 
(५) परिग्रह परिमाण अणव्रत-भूमि, यान; 
बाइन, धन; धाव्य, ग्टइ, भान, कुप्य, ( वस्त्र, 
कार्पास, चन्दन आदि ) शयनासन, चोपद, दुपद, इन 
दश प्रकारके परिग्रहो के परिमाण करनेको परिग्रह-परि- 
माण-अणुव्रत कहते हैं । बिना आवश्यकताके बडुतसो 
चोज स'ग्रह करना, दूसरेका ऐश्वयं देख कर आश्चय 
करना, अतिलोस करना ओर पशुओ' पर इट्से ज्यादा 
बोझ लादना ये पांच इस व्रतके अतोचार हैं। 
त्रतप्रतिमा-धारक उपर्शक्ञ व्रताँको प्रतोचाररहित 
पालता है। यदि कोई अतोचार लगे तो प्रतिक्रमण शोर 
प्रायद्चित्त करना चाहिए। उपयुक्त पांच अगुव्रतोफै 
सिवा व्रतो श्रावकको तोन गुणव्रत ओर चार शिक्षात्रत, 
इन सप्त शोलत्रतो'का भो पालन करना चाहिए। सङ्घ 
शोलब्रत, यथा-- (१) दिग्विरति, (२) देशविरति, (३, 
अनधेट्वइविरति, (8) सामायिकत्रत, (५) प्रोषश्रोपवा स 
व्रत (६) उपभोगपरिभोग-परिमाणव्रत ओर (७) भ्रतिथि- 
संविक्षागत्रत । 

(१) दिगत्रन उरे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊदे, 
इशान, आग्नेय. ने ऋत्य ओर वायश्य इन दशों दिशाश्रों 
में जानेका परिमाण करके उसके बाहर नमन न करनेक्रो 
दिगवत कते हैं। यह व्रत मरण पर्यन्त त्यत्ता चेत्रो मे 
बाररके पापोंके छोड़नेके लिए चथौत्‌ सांसारिक, व्यापारिक 
आर भ्यवदारिक काय-जनित पापोंसे बचनेके लिए ग्रहण 
किया जाता है । किन्तु तोथ याद्वा चौर धर्मसय्बन्धो 
काय कै लिए मर्यादा नहीं होती ; जेसा कि ज्ञानानन्द्‌- 

, श्रन्नकाचारम लिदा है-- चेत्रका परिमाण सावद्य योग 
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नहीं । घर्े-कार्यके लिए किसी प्रकारका त्याग नहों है ।' 
इस घतके पांच अतोचार हैं, यथा- (१) जद्डा तिक्रप (परि- 
माणसे अधिक ज चाइके दृक्ष प्व तादि पर चढ्ना), (२) 
अधो(तिक्रम (परिमाणसे अधिक कूप, बावडी, खनि आदिमे 
नोचे उतरना), (३) तियेग्वप्रतिक्रम (पडतादिकी गुफाओंमें 
तथा सुरङ्ग आदिमें टेढ़ा जाना), (४) चेत्रडि (परिमाण 
को हुई दिशाओंके चेत्रसे अधिक चेत्र बढ़ा लेना ) ओर 


(५) ख त्यन्तराधान ( दिशाओंकी कौ हुई मर्यादाको 


भूल जाना )। इन अतोदारों : दोषों )से बचना 
चाहिए । 

(२) देशब्रत-यावज्जोव लिये किये हुए दिग्बतोंमेंसे 
और भी सङ्घोच कर किसो ग्राम, नगर, ग्टह, सुद्दल्ला 
आ।दि पर्यन्त गसनागमनकी मयोदा करके उससे आगे 
मास, पच्छ, दिन, दो दिन, चार दिन आदि कार्की 
मर्यादासे गमनागमन त्याग करनेका नाम देशत्रत है। 
इसे देशावकाशिक व्रत कहते हैं। किसी किसी ग्रन्य- 
कारने इछे शिक्षात्रतमें शामिल किया है और भोगोप- 
भोग परिमाण शिज्षात्रतको गुणव्रतमँ मिला दिया है। 
इसे पांच अतोचार हैं, यथा - १ आनयन ( मर्यादासे 
बाइरकी वध्तुओंका म॑गाना वा किसीको वुलाना ), २ 
प्रेष्यप्रयोग ( मर्यादासे बाहरके चेत्रमें खय तो न जाना 
किन्तु सेवक आदिके हारा अपना काम निकाल लेना ), 
र शब्दानुपात ( मर्यादासे बाइरके चेत्रमें स्थित मनुष्यको 
खांसो आदिके शब्दसे अपना अभिप्राय समभा-देना ) 
४ रूपानुपात ( मरयादासे बाहरशे क्षेत्रमें स्थित मन्‌ प्यको 
अपना रुप दिखा कर वा चाथक्रे इशारोंसे समभा कर 


: अपना काम करा लेना ) ओर ५ पुदलक्षेप ( मर्यादासे 


बाहर कङ्कड, पत्थर आदि फेंक कर इशारा करना )। 


इन अतीचारों ( दोषों )से व्रतको रक्षा करनो चाहिए । 


(३) अनथ ट्ण्डत्यागव्रत- बिना प्रयोजन हो जिन 
कार्योंके करनेसे पापारम्भ हो, उन कार्योंको त्याग देनेका 
नाम प्रनथ दण्डत्यागव्रत है। जिनसे व्यर्थ हो पापबन्ध 
होता है, ऐसे अनथ दण्डने पांच मेद हैं, यथा -१ पापोप- 
देश, २ हिसादान, २ अपध्यान, ४ दुःशयुति' और ५ 
प्रसादचर्या। (१) पापोपदेश-अनथ दण्ड - ठूसरेको वनके 


पादक ०8५८५ जावि . gangameadi Math Collection. दई iti नां 60 t,o, 
(पायकायो)के लिए किया जीती ईश कायं वी. लिए | दाह फरनेका, पधे नाणिच्यका, शास्त्रादिक व्यापार" 


जेनधसं 


. का, हच काटनेका, इथिवी खोदने आदिका उपदेश देना 
पापोपदेश कहलाता है। (२) हि सादान- तलवार, 
फरसा, कुदालोः बन्दूक, छुरा, विष ष्ण पढाथाँका 
जिनसे अन्ध प्राण्योंका वध हो सकता है, दान करना, 
हिसादान है । इसलिए सो चोज किसोओ भी नहो 
दशो चाहिए। (३) अपध्यान- अन्य जोवाके दोष 
ग्रहण करनेके भाव, अन्यके धन पानैकी इच्छा, अत्येको 
स्रीके दे खनेकी आकांक्षा, मनुष्य वा तियं झोके कलह 
टेखनेकी इच्छा. अन्यको खो, पुत्र, घन, आजोविका 
आदिक नष्ट करनेकी चिन्ता, परक अपवाद, अवज्ञा वा 
अपमान चाइना आदि भावोंका निरन्तर हृद्यमें उदय 
होना अपध्यान कहलाता है । (४) इः ति अनर्थ दण्ड 
जिन कथाओं वा पुराणादि शास्तरोंके सुनने वा पढ़नेसे 
कलुषित दो, ऐसे आरश्परिग्रह बढ़ानेव'ले पापकमा में 
साइस द्‌ नेवाले, तथा मिव्याभाव, राग द्वेष अभिमान 
अथवा कामको प्रगट करनेवाले शास्त्र एव कथाओंक! 
पढ़ना वा सुनना दुःअऑुति अनथ दण्ड कहलाता है। 
जे से, काम्रोत्पाटक उपन्यास, नाटक आदिका पढ़ना 
वा अज्ञील किस्सोंक। सुनना आदि । (५) प्रमादचर्यो-- 
धेमतलब पानो गिराना, जमोन खोदना. आग जलाना, 
हत्तादि छेदना आदि प्रमादचया नामक अनय दण्ड है। 
इन पांच प्रकारके अनथ दण्डोंके त्याग कर दे नेका नाम 
अनर्थ द्ण्डत्यागत्रत है। इसके पांच अतीचार हैं, 
यथा--१ कन्द्पे ( नोचोंको तरह इ'सो व मसखरोभें 
अज्लोलतापूण वचन बोलना), २ कौतृकुच्च (अजश्लोल्न वचन 
बोलनेके साथ साथ शरोरसे भी कुचेष्टा करना), २ मोखय 
( निरर्थक बहुत प्रलाप वा बकवाद करना ), 8 अससो- 
च्याधिकरण ( बिना प्रयोजन बहुतसे सकानात, हाथो; 
घोड़ा, गाड़ी आदि एकत्र करना) और ५ भोगोपभोगान- 
उ (भोग और उपभोगको वसुको अधिक परिमाण - 

5 न उन्हें फेक देना, जैसे थालोम्नें बहुतसा 

कर 
र त डे वा फेक देना इत्यादि ) 
न रस्त हुए अनथ द्ण्डत्यागन्रत- 


. का पालन चित है 
2 करना उचत है। अब चार शिक्षा व्रतोंका 
वण न किया जाता है-- 


४०३ 


पापयोग क्रियाओं से विरत्ता दी सबसे रागःदष छोड़ 
साम्यभाव धारण कर शुद्द भ्ात्मखरूपमें लोन होनेको 
क्रियाको सामायिकव्रत कहते हैं । सामायिक नास, स्थापना» 
द्रव्य, चेत्र, काल ओर भावरे भेदसे छ प्रकार है। यथा, 
(१) नाससामायिक--सामायिकमे लोन आत्माके ध्यानः 
में अच्छे या बुरे नाम चा जाय तो उनसे राग-ष न 
कर समभाव रखना! वा निश्वयनयक्नो अपेक्षा उन्हें हेय 
समक्काना । (२) स्यापना-सामायिक-सुन्द्र वा असुन्दर 
खो पुरुष आदिको सूति वा चित्रका स्मरण होने पर 
उनसे राग-इेष न कर सबको पुद्लमय समझना । (३) 
द्र्य मामाथिक-इष्ट वा अनिष्ट, चेतन वा अवचेतन आदि 
टर्यो में राग-हेष न कर अपने खरूपमें उपयोग रखना । 
(४) चेत्रसःमायिक-सुद्राबने वा असुहावने ग्राम, नगर, 
वन, मकान आदि क्रिसो स्थानका स्मरण होने पर उस- 
मं राग-होष न कर, सब चेत्रो'को एकरूप जान कर 
खतेत्रमें तन्मय होना । (५) काल-सामायिक--अच्छी 
या बुरी ऋतु, छण वा शक्पच, शभ वा अशभ दिन, 
नचत्र आदिका खयाल आने पर किसमें राग वा इष न 
कर सर्व कालको एक व्यवद्दारकालरूप्र मान अपने 
स्॒रूपमें स्थिर रहना । (६) भावसामायिक--विषय, 
कषाय आदि विमाव भावो को पुद्रनकम -जनित विकार 
मान कर उनसे प्रोत वा इष न करना और अपने भाव 
को निजञानन्द्‌-समतामें उपयुक्त रखना । 

सामायिक करनेवालो को सात प्रकारको शुदि वा 
यौग्यता रग्दनो चाहिए। यथा--(१) चेतशदि--सासा- 
यिक करमेके लिए उपद्रव रहित वन, चैत्यालय, भसं - 
शाला वा अपने सकानके किसो निज न स्थानम बेठना 
चाहिए। स्थान समतल ओर पवित्र होना चाहिए । 
(र) कालशदि-सामायिक करनेके उपयुक्त काल तोन 
है, प्रातःकाल, साय'काल ओर सध्याक्षकाल। ये 
तोन काल शुद्द वा पवित्र हैं, इन कालॉमें सामायिक 
करना कालशदि कहलातो है। (२) आसनशुद्धि-- 
सामायिक करनेके लिए जहां बैठे. वा खड़े होकें। वहां 
कोई दभासन वा चटाई अथवा पोला सफेद वा लाल | 
आसन बिछा लेना चाहिए। उस पर कायोत्मग , पन्ना 


(8) सासायिकत्रत-तोनों न 
सएयकब्रत-तोनों हास्य फो के सम, सस्ता ०० सत्तात्ा>प्प्रैपल्मापुलसे अवस्थानपूव क सामायिक करना 
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चाहिये। (8) मनःशुदि = मनमें आतंध्यान वा रोद्रध्यान 
न कर सुतिशो रुचिसे धम ध्यानमें आसक्ता रहना 
चाहिए । (५) वचनशबि-सामायिक करते समय परम 
आवश्यकोय काथ होने पर भो किमोसे बार्तालाप नहीं 
करना चाहिए; केवल पाठ पढ़ने ओर शुद्द मन्त्रोचारण 
करनेमें हो वचनका उपयोग करना चाहिये। (६) काय- 
शुद्धि-शरो रमें मलमुत्र वाधा न रखनो चाहिए थोर 
न स्त्रो-ससग किये हुए शरोरसे साप्रायिक्र हो करना 
> चाहिए । (७) विनयशुद्दि-सामायिक करते ममय देव, 
शुरु, धत ओर शास्त्रको विनय रख कर उनकै शुणों में 
भक्ति करनो चाहिए ; अपनेमें ध्यान ओर तप आदिका 
पहार न आने देना चाहिए । 

. ज नशास्त्रोंमे सामायिक करनेको विधि इस प्रकार 
तिखो है- सामाथिक करनेत्राले आवकोंको उचित है 
क्रि, उपयु ्ञ सातों शुदियोंक्ञा विचार रखते इए सामा- 
यिक प्र'रक्ष करनेके पहले कालका परिमाण अर समय- 
का निप्रम कार . ले!। अन्तु हूतः काल तक घम ध्यान 
करनेकी प्रतिज्ञा करनो चाहिये। सामायिकके काल- 
को मयादा करनेके वाद इस बातका भो प्रमाण. कर 


लेना उचित है कि “इतने समय तक में इस स्थानके 


चारों ओर.१ गज वा २ गज क्षेत्र तक जाज गा; अधिक 
नहों अथवा मेरे साथ जो परिग्रह है, उप्तके सिवा मैंने 
इतने काल पर्यन्त सब परिग्रहका त्याग जिया” इत्यादि, 
भ्रनन्तर खड़े हो कर नो नो बार णमोकार-मन्ध पढ़ते 


इए चारों दशागमे तोन भरवत पूर्वक साष्टांग नमस्कार, 


करे फिर सामायिक करनेन लिए बैड ज।वें। सामायिक 
प्रातः, मध्याहृ सायाहृ तोनों स ध्या्रॉमें करना चाडिए। 
इस सामायिक-शिचाब्रतको शुद्दताके लिए निस्- 
लिखित पांच अतोचारो'को दूर करना चाहिए। (१) 
मनःदुःप्रणिधान-मनको विषय कषाथ आदि पापः 
बन्धकै कायाँमें चञ्चल करना । (२) वाग्द्‌प्रणिधान-- 
वचनको चञ्चल करना अर्थात्‌ सामायिक करते समय 
किसोसे वार्तालाप करना आदि । (३ ):कायदुःप्रणि- 
धान-शरोरको, हिलाना । (8) अनादर - उत्साहरहित 
अनादरसे सामायिक करना। (५) रुखत्यनुपस्थान- 


.° 
जेनधंस 


के कारण पाठ, क्रिया वा मन्त्रादि मूल जाना । इन 


आतोचारो'को न होने देना चाहिए । 


(५) प्रोषधोपवासन्रत- प्रत्येक अष्टमो और चतुद शो- 
के दिन समस्त आरम ( सांसारिक काथ ) एव' विषय 
कषाय ओर चार प्रकारके आहारोंका त्याग कर धम- 
कथा यवण करते हुए सोलह प्रहर व्यतोत करनेको प्रोष- 
घोपवासव्रत कहते हैं। पांचों इन्द्रियोंके विषयोंको त्याग 
कर सर्व इन्द्रियोंको उपवाधमें स्थिर रखना चाहिए । 
उपवासङे दिन चारों प्रकारका आहार ( खाद्य, खाद्य, 
लेह्य, पेय) तथा उबटन करना, सिर मल कर नहाना, 
गन्ध स्‌घना, माला पहनना आदि त्याग देना चाहिए। 
केवल पूजाके लिए धारा स्नानमात्र किया ज्ञा सकता 
है। आतो भ्रावक इसे अभ्यासरूपसे पालते हैं ; किन्तु 
४थ प्रोषधोपवासप्रतिमाक्े धारक इसका नियमरूपसे 
पालन करते हैं | अतएव इसके अतोचार आदि प्रोषधोप- 
वासप्रतिमाके विवरणमें लिखे गे। 

(६) सोगोपभोगपरिमाणब्रत-कुछ भोग उपभोगकी 


'सामग्रोको. रख.कर बाकोका यमनियमरूप # त्याग 


कर देना सोगोपभोगपरिमाण कहलाता है।. बहुतसे 
पदाथ ऐसे है, जिनसे लाभ तो थोड़ा छोता है और 


"पाप अधिक, उनको जन्म भरके लिए छोड़ देना 


चाहिए । इस व्रतके पालनेवालेको प्रतिदिन निम्नः 
लिखित विषयोंका नियम करना उचित है। यथा- 
आज में इतनो बार भोजन करू गा, आज में टूध, दहो, 
घो, तेल, नमक और सोठ। इन छ रत़ोंमेंते असुझ रस 
छोड़ता हू, ग्राज भोजमके- सिवा इतनो वार पानो 
पोऊ'गा, आल ब्रह्मचय पालूंगा, आच नाटक न देखूंगा 
इत्यादि। इस व्रतञ्जे पांच अतोचार हैं, यथ।--१ सचित्ता- 


हार ( जौवसदित पुष्पफलादिका आहार करना ) २ 


सचित्त पस्बधाहार ( सचित्त अर्थात्‌ जोबसहित वसुसे 
स्प किये इए पदार्थोको भक्तण करना ); ३ सचित्त- 
स'मिश्चादार ( सचित्त पदाथ से मिले हुए पढाधीका . 
भोजन करना ), 8 षभिषव (पुष्टिकर पदार्थोका आहार 


# यावज्जीव त्याग करनेको यम और किसी नियत समय 


सामायिकमें एकाग्रता. धारण नरवन व्यप्रताए० ०० तड़के छिद" कीसोक्षे/नियम कहते हैं । `, : 


करना) और दुःपक्षादार ( भले प्रकार नहीं पञ्चे इए 
थ॑ वा जो पदाथ कथ्टसे वा देरसे इजम हों, ऐसे 


पदा ग 
श्रे अतोचार सवं था 


पदाथाँक्रा भोजन करना )। 
स्याञ्च हैं । x 
(७) अतिथिस विभागन्रत - अतिथि पुरुषको अथात्‌ 
जो मोचक लिए उद्यमो, संयमो और अन्तरङ्ग ण्वः 
नदिर्‌इमें शुड हैं; ऐसे ब्रतो घुरुषोंको छड मनसे आ द्वार" 
ओऔषध उपकरण तथा वसतिकाका दान करना, अतिथि: 
संविभाग कहलाता है। अथवा सम्यम्दशेन-ज्ञानःचारित्र- 
रे घारक स्टइ्रदित तपखोको विधिने अनुसार घम के 
लिए प्रत्य पकारको इच्छा न रख कर जो दान दिया 
जाता है, वह अतिथित विभाग वा वेयाइत्य है। इस 
पात्रदानके लिए (१) विधि, (२) ट्रय, (२) दाता और 
(8) पात्र इन चार विषयोंका ज्ञान होना आवश्यक है । 
इन चारों विषयोंकी जितनो उत्तमता होगी, उतना हो 
फल होगा। 
(१) विधिविशेष--अतिथिप्त विभाग वा पात्र दान 
दनेवालेके लिए नव प्रकारको विधि बतलाई गई है। 
श्म संयइविधि-पइले मुनिराजको 'पड़गाइना' करे। 
अर्थात्‌ शुद वस्त्र पहन कर एवं प्राश शुद जलका 
कलश ले कर अपने दार पर णमोकार सन्त्र जपता 
पात्र ( सुनि )-को बाटमें खड़ा रह । उस समय घरमें 
भोजन तेयार रहना चाहिए गौर चक्को चलाना, उखलो- 
सें कूटना, बुद्दारो देना, चूल्हा जलाना आदि आरम्भ न 
करना चाहिए; क्योंकि आर भ होते देख मुनि लोट 
जातेहेँ। बाट देखते इए जब सुनि्े दश न दों, तब 
नसोसु कह कर उन्हें नमस्कार करे और कडे -'आइार 
जल' शुद्ध, बत ते, अत्र तिङ तिष्ठ तिष्ठ ।? 
२रौ विधिका नाम है-उच्चस्थान। अर्थात्‌ मुनिको 
घरके भौतर ले. जा कर किसो ऊचे खान पर वा 
काष्ठको चौकी आदि पर विनयसहित्‌.विशजसान करना 
चाहिए । ु 
[ता है। ४थो विधि अचेन करना है 


रोत्‌ भट इचे भततिपूर्वोक उनको पूजा करनो 
चारिए। पु पूजा कर 


समय न लगाना चाहिए; क्योंकि आहारका समय 
निकल जामैसे वे बिना भोजन किये हो वनको चल 
देते हैं । ५वीं विधि प्रणम करना है अर्थात्‌ भक्तिभावदे 
नमस्कार करना चाहिए। ईूढो विधिका नास वाकशदि 
हे । सुनि पड़गाहे जानेके बादसे उनके गमन पय न्त 
खय' एव' घरक्षे अन्य मनुष्यो'को वेहों वचन कहने 
चाहिए जो अत्यन्त आवश्यकोय हों और जिनसे शान्ति- 
भङ्ग न हो । उवों विधि कायशदि है। दान देनेवालेका 
शरीर शुद्ध होनः चहिए। मलसूत्रकी वाधः, किसो 
प्रकारको व्याधि, फोड़ा, कुछ आदि न दोना चाहिए। 
हाथो'से कसरत नाचेका भाग न छूना चाहिए। अपने 
हाथ सुनके दाथोंसे ऊ चे रखने चाहिए। यदि सुनिके 
थे छ, गये, तो वे आहार न लेगे। अतएव खूब 
सावधानो रखना उचित है। घरकै अन्ध पुरुष, खौ वा 
वालकको सुनिके सामने शुद्ध वस्त्र पहन कर हो आना 
चाहिए । ८वीं विधिका नास है मनःशुद्धि। पात्रदान 
देते समय मनमें क्रोध, कपट, लोभ, दैष्यो आदि न आने 
देना चाहिए । प्रत्युत शभ विचारों क्रो खान देना उचित 
है। «वीं 'वधि एषणाशद्दि है अर्थात्‌ भोजनको पूछ 
शुद्धि रखनो च/हिए। कारण, पवित्र भोजन हो मुनियों- 


, कै लिए भक्षय है। एपणाशद्दि चार प्रकारको है। यथा-- 
(१) द्रब्यशद--जो अन्न, दूध, मोठा आदि रस और जल 


रसोईके काममें लिया जाय, वच शुद्ध सयाँढाका हो 
जोर लकड़ो घुन वा कोटरदित हो तथा जो रसोई 
बनावे उसका भो शरोर पवित्र होना आवश्यकोय है। 
( २ ) चक्षेत्रशदि--रसोई बनानेका स्थान शुद्ध होना 
चाहिए अर्थात्‌ वह चौका कोमल भाड़ से साफ किया 
हुआ, शुद्द पानोसे घोया हुआ ' और केवल मिदटोसे पुता 
हुआ होना चाहिए ; गोवर श्रादिसे नहों । - चोकेमें 
अशुद्ध वस्त्रादि पहने हुए वा बालको का प्रवेश न दोना 
चाहिए तथा शुद्द जलसे पै र घो कर उसमें प्रवेश करना 
चाहिए। आवकको अचित्त जल हो व्यवहार करना 
उचित है; क्योंकि मुनि सचित्तका व्यवहार देख कर 
भोजन नहीं करते। (३) कालशुद्धि-ठोक समय पर 
भोजन तैयार कर रखना और ठोक समय पर हो अर्थात्‌ 


ह he इजनमें ५.७: 'मिनटले, सिक, ००४९०) पदले, हो सुनको दानः करना चाहिए। 


५०६ 


(४) भावशदि-दाताको खास सुनिरै -लिए रसोई न 
बनानी चाहिए ; वढ्कि अपनो छो रमोइमेसे दान करना 
उचित है। कारण मुनि उद्दिष्ट भोजने त्यागो हैं, 
उन्हे यदि यह बात मालूम हो जाय तो वे भोजन 
नहों करते । । 
(२) दरव्यविशेष-भोजन ऐसा होना चाहिए जो 
सुनिक्के राग, द्वेष, अप यस, सट, दुःख भय, रोग आदि 


उत्पन्न न करे भौर शोघ्र पचनेवाला हो । सुनिको प्रसन्न 
करके अभिप्रायसे व्यञ्जन, मिष्टान्न वा गरिष्ट भोजन दान 
करनेसे मुनिको तपचर्यामँ वाधा होतो है। प्रतएव ऐसा 
भोजन उन्हे कदापि न देना चाहिए | इसमें पुण्य नहं 
होता, वल्कि पापबन् होता है । 
(३) दाढविशेष-दान देनेवाला बहुत विचारवान्‌ 
होना चाहिए । छोटे बालक वा नादान खो अथवा 
लिबेल रोगो मनुष्यको दाने लिए नहीं उठना चाहिए । 
ऐसे व्यक्तियोंको केवल दानको देख कर उसको अनु- 
सोदना करनो चाहिए, इसोसे उनको दानका फल मिलता 
' __। दातामे मुख्यत; ७ गुण होने चाहिए। जेनाचाय 
औअस्रतचन्द्रखामो कहते हैं--. 
` “ऐंहिकफलानपेक्षा क्षान्तिरिष्कपटतानसू यत्वम्‌ । 
` अविषादित्वमुदित्वे निरहंकारिल्रमिति हि दातगुणाः ॥१६३॥” 
` ( पुरुषाथपिद्ष्युपाय; ) 
' १ ऐहिकफलानपे्ा-दाता ऐहिक इसलो क़ सम्बन्धी 
फलको इच्छा न करे । २ चान्तिः--चमाभाव धारण 
करे। ३ निष्कपटता-कपट वा छलसाव न करे ओर न 
छलसे अशुदद वसुका दान करे । ४ अनसूयत्व-दान 
करते इए अन्य दातासे इया न करे कि, “मेरा 
दान अभुकसे उत्तम हो! । ५ अविषादित्व--दानके 
समथ किसी प्रकारका दुःख वा शोक न करे।. ६ सुदित 
--दानके समय इषं चित्त रहे। ७ दाताको यह अभि- 
मान न करना चाहिए कि, में दानो इ, पात्रदान देता 


ह प्रतः पुण्याम इ ।' 'दाताको ग्राखका ज्ञाता ' भो 
होटा चाहिए। 


४ पात्रविशेष--जो दान लेनेके उपयुक्ष हों अर्थात्‌ 
जो सोचप्राल्लिकै साधन सम्यग्द्य न-क्षान-चारित्र . आदिं 


जेनधर्म 


प्रकारके हैं, उत्तम, मध्यम और जधन्य। सव परिग्रहे 
त्यागो मद्दाव्रतदारक सुनि उत्तम-पात्र हैं. अणुब्रत-धारक 
सम्यग्द्‌,ष्टि आवक सध्यम'पात्र और व्रतरहित पर 
अदासहित जेन जवन्य-पात्र हैं । 

इस ववाहत्य शिचात्रतमें भ्रौरइन्तदेवको पूजा 
भो गभि त है। ब्रतो श्रावकको उचित है कि अष्टद्रध्यसे 
शुद्दसनसे नित्य भगवान्को पूजा करे। इसप्रकार इन 
दादश ब्रतोंका ब्रतप्रतिमा नामक नैष्टिक ्रावकको २य _ 
श्रेणोमें पालन करना चाहिए। दूतो आवक १२ व॒,तोंमें -. 
से ५ अणुवूतोंके अतोचारोंको नहों होने देता, 'किन्तु 
७ शोलव्रतोंके दोषोंको शक्तिके अनुसार छो बचाता है । 
यदि पांच अणुव्रतोम कोडे दोष वा अतोचार लग जाय, 


तो उसका दण्ड वा . प्रायश्चित्त सेना पड़ता है, किन्तु 
शोलव्रतोंके लिए ऐसा नियम नहीं । 


. सागरधर्मार्टतकार पण्डित आशाधरजीो लिखते हैं - 
अहि साव्रतको रचा ' ओर सूलव,नको उज्वलताशे लिए 
धीरघुरुष रात्रिको चारों हो प्रकारका भोजन त्याग दे । 
वतो आावकको उचित है कि, भोजन करते समय 
सुखसे कुछ न कह ओर न किसो अङ्गसे कुछ इशारा हो 
करे क्योंकि इष्ट भोज्य वसुके मांगनेसे भोजनमें ग्टद्धता 
बढ़तो है। किन्तु यदि कोई थालोमें कुछ देता हो ओर 


उसको आवश्यकता न हो, तो इशारेसे उसे मना कर 


सकते हैं। भोजन करते समय यदि गोला चमड़ा, गोलो 
हड्डी, शराव, सांस, लोह, पोब रादि दिखाई दे वा 
छू जाय, रजखला स्त्री, कुत्ता, बिल्लो, चाण्डाल आदिका 
स्पे होश जाय, कठोर .( जैसे, अमुकको काट डालो, 
असुकके घर आग जलगई इत्यादि) शब्द सुनाई पड़ तथा 
त्यक्त पदाथ खानेमें आ जाय, थालोमें कोई कीट पतइगदि 
पड़ कर वह मर जाय, तो भोजन छोड़ देना चाहिए। 
कयः सामायिक प्रतिमा--व्रतप्रतिप्ताके ` नियमोंका 


. अभ्यास करके अधिक ध्यान. करनेके असिप्रायसे :तीसशे 


भेणे (सामायिक प्रतिमा) में आ कर पूर्वोक्ता # विधिके 


- अनुसार दिनमै तोन बार सामायिकको क्रियाका. पालन 


करना चाहिए । इस अभ्यासमें सामायिकका काल अन्त- 


सुहत (४८ मिनट) हैं, अथात्‌ १ समयसे ले कर ४८ 


गुणोंसे विशिष्ट हों; उन्हें पात्र ,कते हैं,.॥प्रात्न/लोन|॥००४०० छ बिनिप्हम सीमायिक जतके प्रकरणमें रूह चुके हैं। 


` जेनधस 


मित्रट वा २ घड़ी तक सामायिक कर सकते हैं । योमदू- 
समन्तभट्राचाय कहते है 

:“«बतुरावर्तेत्रितयश्वलु:प्रणा प्रस्थितो यथाजातः। ` 

हामायिको द्विनिवयस्त्रियोगशद्धस्त्रिन्ध्यममिवन्दी ॥ | 

जो चारों दिगा रॉमें तोन तोन वार आवतं ओर | 
चार चार चार प्रणाम करता है, जो कायोत्सग में स्थित 
रहता है, जो अन्तरङ्ग ओर नदिरङ्ग, परिग्रहको चिन्तासे 
एथक्‌ है, जो खज्जासन ओर पद्मासन इन दो आसनो से- 
से किसो एक आसनको धारण करता ओर त्रिकाल 
वन्दना करता है, वह सामायिक प्रतिमाका धारक 
“ छामायिको 'खावक्ष” है। 
सामायिकव,तका वणन ऊपर ज,तप्रतिमाके प्रक: 
रणमें कर चुके हैं । वतो खावक भोर सामायिको 
आवक इन दोनो'के सामायिक-वतमें क्या अन्तर है, 
इस विषयमे ज्ञानानः्दवावकाचारका यह मत हे 
दूमरै प्रतिमावालेको अष्टमो और चतुद शोके दिन 
सामायिक करनो हो चाहिए; किन्तु अन्य दिनके लिए 
. वह वाघा नहीं है। परन्तु सामायिको यावक प्रत्येक 
दिन त्रिकाल सामायिक करनेन लिए वाध्य हैं। 
इसके अतीचार शादि अ_तप्रतिमा-प्रकरणके अन्तग त 
सामायिक व्‌, तके वण नमें दे खुने चाहिए । 

३ प्रोषधोपवासप्रतिमा--जो प्रत्येक मासके चार 
पवाँमें, अर्थात्‌ दो अष्टमो ओर दो चतुदर्शीमें अपनो 
शक्तिको न छिपा झर शुभ ध्य़ानमें तत्पर रहता हुदा 
प्रोषधके नियमका पालन करता है, वइ प्रोषधोपवास 
प्रतिसाका धारक “प्रोषधो आवक” कइलाता है । 

प्रोषधोपवास करनेका नियम जेन शास्त्रोंमें इस 
प्रकार लिखा है--७प्तो ओर १३शोके दिन ( दोपहर- 
- को ) एक समय भोजन करना चाहिए, फिर दमी और 
१४शौको निज ल उपवास करके 2 सी और पूणिसा वा 
अमावस्वाको एक समय जोसना चाड्िए ; अर्थात्‌ ४८ 
घरा तक निराद्दार रचना प्रोषधोपवात्त है । किन्तु 
कि गज आर हो बिताना चाहिए। उपवासके 
के काय वा आरम्भ करनेसे उपवास- 


का फल नहों होता । जो इस प्रकार प्रोषधोपवासका 
च पालन करता है, 
Vol, गा], ३27 
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आवक” है । अ्तोचार आदि पदले कह चुके हैं। 

पम सचित्तत्याग प्रतिमा--जो कच्चे, अप्रासुक वा 
अपक फल, सूल, शाक, शाखा, गांठ, कन्द, फन और 
वोज नेहीं खाता, बह दयावान्‌ “सचित्तत्यागो यावक” 
कहलाता है। इस वेणोका आदक सचित्त वा जोव- 
सहित कोई भो चोज सुखमें नहौं देता। कच्चा पानो नहीं 
तीता, फल आदिको एकाएक मु इमें दे तोड़ता नहीं । 
प्राशुक वा अचित्त वसुओ- का हो व्यवद्दार करता है। 
योनिसूत अन्न (जिसमें अंकुर उत्पन्न हो गये हों) चाहे 
वह सूखा भो हो, नहीं डाता। सचित्तत्यागो खावक 
पत्र पान, नोम, सरसों आदिके पत्ते ), फल ( खोरा; 
ककडो. कुष्माण्ड; नोवू, अनार, कच्चे आम, कच्चे केले, 
आदि ), छाल ( दच्तकी वज्कल ), मूल (अदरख आदि 
तथा नोम आदि इचक्षोको जड़ ), किथलय (छोटे पत्त), 
चोज { कच्चे और सजे चने, सर ग, तिल, बाजरा, मसूर, 


ज्ञोरा, गेह्', जो धान आदि) इन पदारथाको नहीं खाता। 


जो वस्तु अग्निसे तक्ष अथात्‌ खुब गरम कर लो जाय, 
पक जाव, धूंपमें या अग्निमें पक जाय, सूख जाय और 
जिसमें नमक आंवन्ता आदि कषाय पदार्थ मिला दिये 
जाय, वह वसु 'प्राशक' हो जातो है। ज से-जल गरस 
करनेसे वा लवङ्ग आदि द्वारा उसके स्पर्श, रस, गन्ध, 
वणेको वदल देनेसे प्र्न पकानेसे ओर फल सुखाने वा 
छिन्न भिन्न करनेसे प्राएक होता है । 

६छ दिनमै थुनत्याग-प्रतिसा--अमितगति आचाय का 
मत है कि जो मन्ट्रागो धर्मात्मा दिनमें खस्त्रो सेवन 
नक्रं करता ( वा उसका त्याग करता दै); उस दिन 
मेथ्नत्याग प्रतिमाके घारकको “दिनम थ्‌ नत्यागो 
आवक” कहते हैं। किन्तु आचाय प्रवर य्रोसमन्तभद्र- 
स्वामोने इस प्रतिमाका नाम ““रातिभुक्तित्यागप्रतिम्ा” 
बतलाया है ; जिसका स्वरूप इस प्रकार है-- 

जो रात्रिको दयाद चित्त हो अब ( चावल, गङ्ग 

आदि), पान ( दूध, जल आदि), खाद्य (बरफो, पेड़ा 
आदि) और लेह्य ( रबड़ो, चटनो आदि) इन चारों 
प्रकारक पटाथांको नहों खाता, वदद. रात्रिभुतिःत्यागो 
आवक है। १ 
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नहीं था, किन्तु इस अशोके श्रावकको खखौ भो त्याज्य 
है। रलकरण्डस्रावकाचारसँ लिखा है- 

"योज मलयोनिं गलन्मरू पूतगन्धि बीभत्सं। 
पह्यस्नंगमर्नंगाद्विरमति यो व्रह्मचारी स! ॥१४३॥” 
मलके बौजभूत, मलको उत्पन्न करनेवाले मलप्रवाच्ो 

दुगे श्थयुक्ञ और लब्जास्पद वा स्लानियुत्ता अङ्गको समभ 
कर जो कामसेवनसे सर्व था. विरक्त होता है, वह ब्रह्म” 
चे नामक अम प्रतिसाका धारक ब्रह्मचारोग्रावक है। 
श्रोकातिकेयखामी कहते हैं--जो ज्ञानो मन, वचन और 
कायसे समस्त स्त्रियोँकी अभिलाषाका त्याग कर देता है 
तथा जो क्त, कारित, अनुमोदना और सन, वचन, काय- 
से नव प्रकार मे थ;नको छोड़ देता है एव ब्रह्मचय को 
टोचामे आरूढ़ होता है, वह हो ब्रह्मवतों वा ब्रह्मचारो 
श्रावक है। [ 
स्वामिकातिकेयानुप्रेक्ञा नामक जै नग्रन्यको स'स्हात 
टोकामें लिखा है-“अटादशसहस्पप्रकारेण शोल पाल- 
यति!” अर्थात्‌ ब्रह्मचारो यावक १८ इजार भुदों 
सहित शोलत्रतका पालन करता है । यहां गीलव्रतसे 
तात्पय ब्रह्मचयं व,तका है। | : 
ज॑न-ग्रन्थोंम शोौल वा ब्रह्मचय के: अठारह -इजार 

भे टोका वण न इस प्रकार किया गया है--8 प्रकारको 
स्त्रियां होतो हैं जै से देवो, मानुषो, तिरचो ( पशु ) ओर 
अचेतन (काष्ठचिब्रादि निमित), इन चारों प्रकारको 
स्वियॉका मन, वचन, कायसे . गुणा करनेसे १२ भट 
इए । इनको छत, कारित घोर अनुमोदना इन तोनोंमे 


५ ` गुणा करने पर २६ भेद द्ये) २६को पांचों दन्ट्रियोँसे 


गुणा'करने पर १८० भेद इए। इनको १० प्रकारके 
स स्क्ारोंसे गुणा करने पर १८०० भेद इए। और 
. १८००को १० प्रकारको काम-चेष्टाओंसे गुणा करने पर 
१८००० भेट इए। मंथ नके कारण पांचों इन्द्रियोमें 
चच्चलता होती है, इसलिए पाँच इन्द्रिए शामिल कौ 
गई “शरौरस'स्कार, खरड्गगरस'स्कार, हास्यक्रोड़ा, 
पछ सग वाच्छा, विष्रयस'कल्प, शरोर निरोक्षण, झरोर- 


मण्डन ( देइको 'आभूषणादिसे सुसज्जित करना ) दान. 


(स्नेहको दिने लिये खौको प्रिय वसु देना ), पूवे रता 


« जैनधर्भ 


और मनचिन्ता (मनमें सँथ,नको चिन्ता करना ) ये दश 
स'स्कार कामोत्यादक हैं; इसलिये इन्हें भो शामिल 
किया। इन सबके वशोभूत छोनेके कारण कामोओ 
१० तरहको चेष्टाए' हो जाती हैं। यधा-चिन्ता (खो- 
को फिकर ), दश नेच्छा ( खोके देखनेको चाह ), 


दौर्धोच्छ [स ( आइ करना ), शरोरपोड़ा, शरोरदाह, 


मन्दाम्नि, सूर्च्छा, मदोन्सत्तता, प्राणस'देह ओर शुक: 


_सोचन। 


ब्रह्मचर्यन,तको रक्षाके लिये निम्नलिगित 2 विषयों- 
को छोड़ देना चाहिये! यथा-:१ स्त्रियोके स्थानमें 
रहना, २ रुचि और प्रेससे स्लियो को देखना, ३ मोठे 
वचनांसे परस्पर भाषण करना, ४ पूव भोगोंका चितवन 
करना, ५ गरिष्रभीअन जो भरके खाना, ६ शरीरको 
साफ-सुधरा रख कर शृङ्गार करना, ७ खौके पलड़' वा 
आसन पर सोना, ८ कासवासनाकी कथाएं कहना वा 
सुनना ओर ८ भर पेट भोजन करना । इन नो बातो'- 
को सबं था छोड़ देना डौ उचितहैं। | 
इसके अतिरिक्त ब्रह्मचारो ्ावकका यह भौ कत्त व्यः 
कम है कि, वह उदासीनता-सूचक वस्रपहने। स्त्रो" 
सहित अवस्थामें जिन कपड़ोंको पइनता था, उन्हें न 
पहने। -जिन वस्त्रों के पहननेसे अपनेको तथा दूसरो- 
को व रागय उत्पन्न हो, ऐसे सफेद वा गे रिक सतो वस्त्र 
पहने । सिर पर कनटोप वा छोटा दुपट्टा बांधे जिसको 
देखते हो अन्य लोग समझ जांय कि वह खौका त्यागो 
वा ब्रह्मचारी है। - इसो प्रकार -आभूषण आदि भो न 
पइने। यदि घरमे हो रहे तो किसो एकान्त कमरिमे 


-अथवा सन्ट्रिकै निकट घम शाला आदिमे शयन करे 


जहां खियोको पड च न हो । घरमै सिफं भोजन करने 
जावे ओर व्यापार करता हो तो व्यापार कर चुकनकै 
बाद भवशिष्ट समय घम स्थानमें बितावे। अपमा कायं 
पत्रादिको सॉपता जावे और खयं निराकुल हो ब्रह्मचयं- 
का पालन करे। 

ब्रह्मचारो अवक अपने निर्वाइक लिए प्रयोजनके 
अनुसार कुछ रुपये भो रख सकता है। खय' वा अन्यसे 
रसोई बनवा सकता है एवं किसोके आद्रपूवे क. निम: 


त्रण ( पहलेके किये इए कामसेकलको'थाद करन!)।५०।-बयरकसे'धर०शुई”'भडारको अइण कर सकता है। 
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जेनधस ` 


रह्म वारेके लिये नित्य स्नान करनेक्रा नियम नहीं है। , 
यदि जिमैन्द्रकी पूजा करे तो स्नान बिर हो करना 
पडता है, अन्यथा उसको इच्छा । परन्तु शरोरकों सज 
मल कर खान नहीं कर सकता, थोड़े जलसे धारास्रान 
कर सकता है। धम संग्रह अआ्रावकाचारमें लिखा है-- 
* सुखासनं च ताम्बूलं सूक्ष्मवल्लमलूझत । 
मंजन दन्त प्राष्ठे च मोक्तव्यं ब्रह्मचारिणा ॥? २४ ॥. 
वद्धाचारो गई आदि सुखसय आसनों पर, जिनसे 
शशेरको बहुत भराम ओर आलस्य आ जावे, न सोवे 
और न बेठे। कभो तास्ब,ल न खावे, महोन कपडे 
और गहने न पहने तथा शरौर-मच्छन ओर दन्तवन न 
करे | क 
व्रह्मचयं प्रतिमा तक प्रव्नत्तिमाग है, उसके बाद 
निदत्तिसाग प्रारक्ष होता हैं। अंतएब अच्छी तरह 
उद्योग करके यहां तक स्वपर कल्याण कर सकता डै। 
किन्तु आगी कुछ परतन्त्रता है। 
दस आरम्भत्यांग' प्रतिमा--जब ब्रह्म चारो आवक यह 
निश्वय कर लेता है कि अब मैंने अपने पुत्रादिको सर्व 
व्यापार सौंप दिया है, वे सुझै इषंपूवं क भोजन दे दिया 
करेंगे अथवा सहधमी लोग मेरे भोजनपानके लिए स।व- 
धान रहेंगे तब वह धाठवीं श्रेखोके नियमोंको धारण 
करता है। रल्लकरख्डञ्रंवकाचारमें लिखा है- 
“सेवाहषिबाणिज्यप्रमुखादारम्भतों ब्युपारमति । 
प्राण'तिपातहदेतोयोऽावारम्भ विनिवृत्तः ॥” १४४ || ` 
जो आ्रावक जोवॉंके घातमे कारण सेवा, खेतो, 
व्यापार आदि आरंभ-कार्योंसे विरक्त होता है, वह आरंभ- 
त्यागी यावक है | चोमदभितगति आचाय कहते ङ 
“निरारम्भः स विज्ञेयो युनो न्द्रेहतकह्मषेः । 
कपाळ; सवैजीवानां नारम्भं विद्घाति य; ॥” ८४० ॥ 
जो चावक सब जोवां पर करुणा कर आरम्भ नहो' 
करता, वह निरारम्मी है; एसा? निर्दोष म्‌ नौन्द्रोंका 
कहना है। 


७७१, दी प्रकारका है--एक व्यापारका आरग्भ, जैसे 
ना लए ऐसो क्रियाए' करना जिनसे बचाने पर 
चिसा होकी जाय; 


दूसरा घ मो - 
जैसे पानभर दूसरा घरके कामोंका आरम्भ; 


£ % ०७. 
में कूटना इत्यादि । इन दोनों प्रकारके आरज्धोंकों जो 
नहीं करता, बच निरारम्भ कददलाता है। किन्तु: धम 


कार्योंके निमित्त जो आरम्भ किया जाता है वड आरश्म- 
में शामिल नहीं डै। | 


इस श्रेणो का यावक अपना व्यापार आदि पुत्र आदि 
पर सौंप देता है और अपने सवे परिग्रहका विभाग कर 
देता है। जिसको जो देना चोता डै,,ढे देता दै; अपने 
लिए सिर्फ वस्त्रादि थोड़ासा साधन रख लेता है। किन्तु 


उस धनको व्याज पर नहों लगा सकता ; समय समय 
ध् |] 
पर धम कार्योसँ व्यय कर सकता डै। 


निरारम्भो श्रावक विशेष उदासो नताको दवदिके लिए 
एकान्त स्थानमें रहता है, अपने पुत्रादि वा अन्य सहधर्मो 
यटि निम्तनत्रण दे जांय तो वहां जा कर भोजन कर घाता 
है । जिस चोजके खानेका त्याग डो, बह बतला देता डै। 
यदि चरके लोग भोजनक सम्बन्धमें कुछ पूछे तो सिफ 
उन पदार्थीके वारिमें मनाक्षर सकता है जो उसके लिए 
हानिक्रर हो । किन्तु अपनो रसना इन्द्यिके वशवर्तों हो 
किसो अभीष्ट पदाथ के बनानेके लिए आज्ञा नहीं दे 
सकता । थोड़े ओर प्राशक जलसे आवश्यक काम करे । 
मलमूत्र आदि सखी जमीन पर चेपण करे। सवारोका 
त्याग करे; बल गाडी, घोड़ागाड़ो, पालको आदि पर 
न चढ़े.। रात्रिको प्राशक भूमि पर धम काय के निमित 
हो चले। अपने हाथसे दोपक न जलावे, किन्तु शास्त्र 
पढ़नेके लिए जला सकता है। कपड़े नोवे और न 


घोनेत्ने लिए किसोसे कहे । अपने आप कोई घो दे तो 
उसे ग्रहण करे । 


आरम्भत्यागो ग्टहस्ध घरको सवथा नचो छोइता, 


केवल भारम्मका त्याग करता है। अतः घरमें रछ कर 
भो घस साधन कर सकता है। 


थस परियहत्याग-प्रतिमा -इस प्रतिमाका लक्षण 
सरोससन्तभट्राचाय ने इस प्रकार कहा है-- 


“बाह्य घु दशघु वस्तुषु ममल्रधुत्स॒ज्य निर्मेमलरत* । 
रनस्थः सम्तोषपर: परिचित्तपरिश्रदाद्‌ बिरतः ॥” २४४॥ | 
जो बाइरके दश प्रकार परिय्होंनें ममता नहों 
करता और सोइरदित हो आाव्मस्॒रूपमें लोन रहता है-- 
सन्तोषद्वत्ति धारण करता है, वह परिचित्तपरिग्रहसे 


'इल्दा जलाना, -बक्को-चलान!,कब धषी] °वरे दरियो थ्रावक' हे । 


Dit odd 
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परिग्रहत्यागो आवक. शेष परिग्रदको. विभाजित 
करके अपने पास सिफ पहनने शढ्नेके कुछ कपड 
और खाने पोनेका पात्र रख कर ओर सव परिग्रहको 


त्याग देता हैं । 
१०म अनुसतित्यागप्रतिमा-जो आरम्भ परिग्रह और 


इस लोक सम्बन्धी कार्योंमें अनुमति वा सम्पति न दे वह 
समवुद्दिका धारक 'थतुमतित्यागो श्रावक' है। १०वो' 
प्रतिसाका घारक सब था हो पापक्षायाँमें अपनो सम्पति 
नही' देता। इस से णोके श्रावकको उचित है कि, वह 
* घन पैदा करने, घर वा बाजार आदि बनाने तथा अन्यान्य 
ग्टस्थोके कार्योंमे मन ओर वचनसे भो रुचि न करे 
एवः आइहारादिके विषयमे मो कुछ सन्मति वा आज्ञा न 
दे। पहले तो निमंत्रण मिलने पर जाता था, किन्तु अब 
खास भोजनके समय जो ले जावे, उसोके घर भोजन 


करता है; पहलेसे.निमन्त्रण खोकार नहीं करता । 
११श दद्दिषटत्यागप्रतिमा-जो घरको इमशाके लिए, 


छोड़ कर वनमें सुनिमद्दाराजके पास जा व्रतोंको धारण 

. करता है ओर भिक्चाद्तत्तिरें भोजन करता इंश्रा तप 
है, व खण्ड वस्त्रका धारक उत्कष्ट थादक कहलाता है। 
जो अंपने निमित्त किया इभ, कराया इधा वा अपनो 
अनुमतिसै बनाया हुआ, ऐसे तोन प्रकार भोजनको 
ग्रहण नहीं करता, वह उहिष्टत्यागो यावक है। 
किसी पात्रके लिए. जो भोजन बनाया जाता हैं उसे 
उद्दार कहते हैं। उद्दिष्टत्यागो शवक किसो 
खास जगइ भोजन नहीं करते। सोजनक्े समय 
ग्टइस्थके घर जाते हैं; उस समंय जो उन्हें पड़गाइ 
' लेता है, उसोके घर व. आइार ग्रहण करते हैं । उत्का षट 
शवक खास अपने लिए बनाए हुए भोजन. शय्या, 
आसन, वस्त्रो आदिसे विरक्त रहता है। अन्न, पान, खादा 
और खाद्य चारों हो प्रकारका भोजन भिक्तारुपसे 
ग्रहण करता डै। मन, वचन और काथ दवारा भोजन 
बनाता . नहीं, बनवाता नहीं और न बने इएका अनु- 
सोदन हो करता है.। यह यावक भोजनके लिए याचना 
नहो' करता. ग्टहस््के बन्द दारको खोलता नषो' और 
न शब्द करके पुकारता हो है। तात्पर्य यह है कि 


उद्दिष्टत्यागो यावक सुनियो के उपयुक्त आहार ग्रहण 
करता हं। 


जेनधस ` 


उत्कष्ट शावकके दो भेद हैं-एक कुज्कत ओर दूसरा 
ऐलक । ज्ुज्ककसे ऐलकका दर्जा ऊ'चा है । (१) ज्षज्षक- 
एक ल गोटी ओर एक खण्डवख ( जिससे सव शरोर 
ढका न जा सके) धारण करते हैं । जलके लिए कमण्डलु 
और भोजनकी लिए एक पात्र रखते हैं। जोवदयाके 
लिए एक पिच्छिका, जो मय,रपुच्छको होतो है, रखते 
हैं। इस पिच्छिकासे वे भूमिक प्राणियोंकी रक्षा करते 
हैं। पाश्वपुराणमें क्षुज्कके लिए इस प्रकार लिखा 
है--पोजनके समय च्ुुल्क उदासोन भावसे निकले और 
उस समय ऐसी प्रतिज्ञा कर ले कि 'असुक सुल्लमें 
भोजनाथ जाऊ'गा वा इतने घरमें प्रवेश करू गा. उसमें 
जितना भोजन मिल जायगा, उतनेसे हो सन्तुष्ट 
होऊ'गा ! ऐसा निश्चय कर ग्टहस्थक्न घर वहों तक जावे, 
जहां तक सर्व साधारणकी गति हो । यदि आवक 
देखते हो 'पड़गाइन' करे और आहार जलादि शद बत- 
लावे तो ज्ुज़्कको उचित है कि वन ग्य्हस्थके साथ घर- 
के भोतर चला जावे । - यदि ग्टहच्यथ सामने न मिले तो 
कायोत्मग पूर्वक खड़ा होःकर “धर्मलाभ” शब्द उच्चारण 
करे। इतने पर भी यदि कोई 'पड़गाइन' न करे तो 
लौट जावे वा टूसरिके घर जावे । , दूसरे घर जा कर भौ 
उत्त विधिक्रे नुर आचरण करे। यदि वह पड्गाइन' 
और पाटप्रचालनपूवक भक्ति सहित चोकेमें ले जाय, 
तो चुल्लकको रुन्तुष्टचित्तसे आहार कर लेना चाहिए और 
यदि एकहो जगह भोजनक रनेका निश्चय न किया हो तो 
श्रावक पाब्रसँ जो डाल दे उसे ले कर दूसरेके घर जावे । 
जब भोजन योग्य अ।हायद्रव्य प्राप्त हो जावे, तब किसो 
सावकके यहां (केवल प्राझुक जल ले) बठ कर भोजन 
कर ले ओर भोजनके उपर!न्त पात्रको अपने हाथसे मांज 
कर घो डाले। 
बतं मानमें यह प्रथा प्रायः उठसी गई है। लोग एक 
हो घरमें जोमना बा जिसाना पसन्द करते हैं। चुल्क्षको 
त्रिकाल सामायिक ओर प्रोषधोपवास अवश्य करना चाहिए 
तथा अधिक वैराग्य एवं भात्सन्ञानको उत्ाण्डासे खोध्यायं 
करनेमे त्र (ट न रखनो चाहिए । 
(२) ऐलक-च्‌ ज्कके ससान ऐलक भो सामायिक 
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जनक्षस 


प्यानमें लोन रहे । एक ल'गोटोके सिवा.दूशरा वस्त्र न 
_ रक्खे । एक पिच्छिका और एक कमण्डलु रक्खे : भोजन 
के लिए निकलते समय सुइब्नों और घरोंको प्रतिज्ञा 
कर ले कि, “आहारक लिए असुका मुह्लेमें ओर इतने 
घरमै जाऊ गा” पं चनेके साथ ही यदि कोई पड्गाइन' 
करे तो ठोक्न है; नहों तो कायोत्सग करम अचयदान' 
शब्द उच्चारण करै । इतनेमें वह यावक 'पड़गाहन' करे 
तो चल कर चोकेमें वेठ जावे वा खड़े खड़े हाथमें भोजन 
करे। ऐलकको उचित हैं कि अपने सिर डाढ़ो ओर 
सूछके केशोंका आप हो ल,चन करे तथा अपने ध्यानको 
खाध्यायमें हो लोन रक्ख । 
अन्तशयकस को परोचा करनेके लिए चुक चार 
ऐलकको इच्छानुसार वा शत्ति-अनुमार एसो प्रतिज्ञा भो 
करनी चाहिए कि, यदि आज खाबक एसो परिस्थितिमें 
पड्गाइन करे तो आहार लूंगा अन्यया नहीं ।' जसे 
आज यदि यावक लाल वस्त्र पदन कर अथवा उपडा 


ओढ़ कर पड्गाइन करे तो आहार लूंगा, अन्यथा नहीं” | 
इत्यादि। इसको 'वतसंख्यानतप', कइते हैं जो मुख्यतः 


सुनियोंके लिए पालनोय है । 
विशेष--यद्यपि उक्त ग्यारह प्रतिमाश्रंका नामकरण 
उसके प्रधान कत व्ये अनुसार इ है; तथापि यच 
नियम है कि, जो दूसरी प्रतिसाद नियमोंका पालन 
करता है, उसे पइलो प्रतिसाक्रे नियम्मांका पालन 
करना हो पड़ता है। -इसो प्रकार जो चलकर वा ऐलक 
हैं, उन्हे भो नोचेको .समस्त प्रतिसाओंके नियम वा ब्रता- 
चरण पालने हो पड़ते है) . 
जैन गृहस्थांके सोलह संस्कार- जेनोभ यों तो संस्कार 
(वा क्रियाए' ) व्रोपन हैं, किन्तु वत मानभे अर्थात्‌ 
सनुष्यके एक भव वा एक जन्मे १६ संस्कार हो होते 
ro ककत pd 
SE न क्रियाओं वा - 
के आधारसे कु लिखते हैं a बल 
भो ए) । 
सभा स स्कारोमें होस किया जाता है वा करना 


यो ; इसलिए पहले जैन सतानुसार होमको 
जन विधि लिखो नाती ० द ८००. Ja 
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होसविधि-स स्कारके सुहत से पहले घरकै किसो 
उत्तम भागमें ८ हाथ लस्बौ, ८ हाथ चौड़ो और १ हाथ 
ऊ ची एक वेदी बनावें, जिसमें तोन कटनो हों । उस 
वेदोङ्गे ऊपर, पञ्चिमकी ओर एक चाथ जगइ छोड़ कर, 
और एक छोटोशी वेदो वनावें। यह वेदो १ हाथ 
लस्वो, १ चाथ चोड़ो, १ हाथ ऊ चो और तोन कटनो- 
दार होनो चांहिए। अनन्तर सुझतंके दिन उस वेदौ 
पर १०००८ जिनेन्द्रदेवको प्रतिमा # स्थापन क्रें । 
प्रतिमाके सन्मू.ख २ छत्र, ३ घमेचक्र और एक खस्तिक 
तथा दाहिनी ओर यचच ओर यज्ञोको स्थापन करें । 
पञ्चात्‌ उक्त छोटो वेदीके सामने एक हाथ जगच छोड़ 
कर तीन कुण्ड बनावें । 
इनमें प्रथम कुण्ड दक्तिणपाख में त्रिकोण, दितोय कुण्ड 
बोचमें चतुव्कोण ओर ढतोय कुण्ड वाम पाख में गोल 
होना चाहिये। श्म त्रिकोण कुण्डको गराडे एक 
अरल्ि (चार अङ्ग ल कस एक हाथ) तोनों भुजाओंको 
लम्बाई एक अरलि और उन भुजाओं पर तोन तौन 
मेलाए' होनो चाहिये। बौचका चतुष्कोण कुण्ड १ 
ग्ररल्ि गहरा,१ अरलि लम्बा और १ अरलि चोड़ा 


` बनाना चाहिये तथा कपरकै भागोंमें चारों ओर तीन 


तोन मेडलाए' दोनो चाहिए। रय गोल कुण्डका व्यास 
सौर गहराई १ अरलि होनी चाहिए ओर ऊंपर तीन 
झेखुलाए' बनानो चाहिए। प्रत्येक कुण्डमें एक एक 
अङ्ग लका अन्तर होना चाहिए। प्र 
उपयुक्ष तोनों मे खलाभोको चांडाई और ऊ चाई 
कमथः ५ चङ्गल, ४ अङ्ग,ल और २ अगुल होनो 
चाहिए। इन कुण्डोंके चारों तरफ आठौं दियाओंमें आठ 
दिकपालों के पौठ वा स्थान बनाने चाहिए । जब सब 
बन चुके; तव चतुष्कोण, त्रिकोण चौर गोल कुण्डको, 
जल चन्दन आदिसे चचित करें। अनन्तर शुद्धता हो 
चुकने पर सबको पूजा करें। ै | 
वीचके चतुव्कोण कुण्डको तोथ इरङुर्ड, ्रिकोणको 
गणधरकुण्ड और गोलको शेषकेवलोङ्कुण्ड कहते हैं। 


तोथ ९ 
तोथ इरकुण्डकी अग्निका नाम हैं गाह पत्य तथा गणः 


द प्रतिमाके अभावमे यन्त्र अथवा शास्त्र स्थान कर 
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परिग्रहत्यागोी आवक शेष परिग्रहको- विभाजित 
करके अपने पास सिफ पहनने श्रोढनेके कुछ कपड़ 
और खाने पोनेका पात्र रख कर ओर सव परिग्रहको 


त्याग देता है । 
१०म अनुमतित्यागप्रतिमा--जो आरम्भ परिग्रह ओर 


इस लोक सम्बन्धी कार्योमें अनुमति वा सम्मति न दे वह 
ससवुदिका धारक 'यतुमतित्यागो ग्रावक' है। १०वो' 
प्रतिसाका घारक सर्वधा हो पापकार्योमें अपन सम्पति 
नहो' देता। इस खेणोके श्रावकको उचित है कि, वह 
` घन पैदा करने, घर वा बाजार आदि बनाने तथा अन्यान्य 
रटचस्थोके कार्योंमे मन ओर वचनसे भो रुचि न करे 
एव' आहारादिके विषयमें भी कुछ सम्मति वा आज्ञा न 
दे। पहले तो निमंत्रण मिलने पर जाता था, किन्तु अब 


खास भोजनके समय जो ले जावे, उसोके घर-भोजन 


करता हैं; पहलेसे.निमन्त्रण खोकार नहीं करता ६ 
११श उद्दिष्टत्यागप्रतिमा-जो घरको इमशाके लिए 
छोड़ कर बन्में सुनिमद्दाराजके पास जा ब्रतोंको धारण 
. करता है ओर भिक्चाद्तत्तिरे भोजन करता इरा तप करता 
है, वह खण्ड वस्त्रका धारक उत्कष्ट यावक कहलाता है। 
जो अंपने निमित्त किया इरा, कराया हा वा अपनो 
अनुसतिसे बनांया' इुआ, ऐसे तोन प्रकारक भोजनको 
ग्रहण नहों करता, वह उहिष्टत्यागो यावक है। 
किसो पात्रके लिए जो भोजन बनाया जाता है। उसे 
उहिष्टआहंर कते हैं। उहिष्टत्यागी शवक किसो 
खास जगह भोजन नहीं करते। व भोजनके समय 
ग्य्व्थ्के घर जाते हैं; उस समय जो उन्हं पड़गाइ 
लेता है, उसोके घर व. आहार ग्रहण करते हैं । उला ष्ट 
शवक खास अपने लिए बनाएं इण भोजन, ण्या, 
आसन, वस्त्रो आदिसे विरक्त रहता है। भ्रन्न, पान, खाद्य 
और खाद्य चारों हो प्रकारका भोजन भिक्तारुपसे 
ग्रहण करता है। मन, वचन ओर काथ दवारा भोजन 
बनाता . नहीं, बनवाता नहीं और न बने डुएका अनु- 
मोदन ही करता है.। यह थ्रावक भोजनके लिए याचना 
नहो' करता, ग्टहरकै बन्द दारको खोलता नहो' और 
न शब्द करके पुकारता हो है। ` तात्पय यह है कि 


उदिष्टआगो यावक मुनियो के उपयुक्त आ इण 
करता है। 


सेनधस ` 


उत्क ४ शावकके दो भेद हैं-एक चुक ओर दूसरा 
ऐलक । क्षुज्ककसे ऐलकका दर्जा ज चा दै । (१) चुलक- 
एक ल गोटी ओर एक खण्डवख ( ( जिससे सव शरोर 
ढका न जा सके) धारण करते हैं। जलके लिए कमण्डलु 
और भोजनक्े लिए एक पात्र रखते हैं। जोवदयाके 
लिए एक पिच्छिका, जो मय,रपुच्छको होतो है, रखते 
हैं। इस पिच्छिकासे वे भूमिके प्राणियोंकी रक्षा करते 
हैं। पाश्वंपुराणमें च्ञुल़्वाके लिए इस प्रकार लिखा 
हे-भोजनके समय जुल्लक उदासोन भावसे निकले और 
उस समय ऐसी प्रतिज्ञा कर ले कि 'असुक सुन्न में 
भोजनाथ जाऊ गा वा इतने घरमे प्रवेश करू गा. उसमें 
जितना भोजन मिल जायगा, उतने हो सन्तुष्ट 
होऊ'गा ! ऐसा निस कर ग्टहखन्े घर वह्ों तक जावे, 
जहां तक सव साधारणंकी गति हो । यदि यावक 
देखते हो पड्गाइन' करे और आहार जलादि शद बत- 
लावे तो श्वुल्लकक्को उचित है कि वह ग्टइखके साथ घर- 
के भोतर चला जावे । - यदि ग्यहृस्थ सामने न मिले तो 
कायोक्सग पूर्वक खड़ा होःकर “घर्सलाभ” शब्द उच्चारण 
करे। इतने पर भी यदि कोई 'पड़गाइन' न करे तो 
लोट जावे वा दूसरेके घर जावे । , दूसरे घर जा कर भौ 
उक्त विधिके अनु शर आचरण करे। यदि वह पड्गाइन' 
करे ओर पादप्रतालनपूवक भक्ति सहित चोकेमे ले जाय, 
तो चुल्लकको सन्तुष्टवित्तसे आहार कर लेना चाहिए और 
यदि एकहो जगह भोजनक रनेका निश्चय न किया हो तो 
आवक पात्रमें जो डाल दे उसे ले कर दूसरेके घर जावे । 
जब भोजनके योग्य घ।इायंद्व्य प्राक्त हो जावे, तब किसो 
खावकके यहां (केवल प्राशुक्क जल ले) वेठ कर भोजन 
कर ले ओर भोजनके उपर!न्त पात्रको अपने हाथसे मंज 
कर धो डाले! 

वते सानमें यह प्रथा प्रायः उठसो गई है। लोग एक 
हो घरमें जोमना वा जिमाना पसन्द करते हैं। च्ुललक्षको 
त्रिकाल सामाथिक ओर प्रोषधोपवास अवश्य करना चाहिए 
तथा अधिक वेराग्य एवं झात्मज्ञानको उत्कण्ठसे खोध्याय 
करनेमे त टि न रखनो चाहिए | 

(२) ऐलक-ज्ष ज्कके समान ऐलक भो सामायिक 
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प्यानमें लोन रहे । एक ल'गोटोके सिवा दूरा वस्त्र न 
रकल । एक पिच्छिका चोर एक कमण्डलु रखे : भोजन 
के लिए निकालते समय सुहष्नों ओर घरोंको तिच 
कर ले कि, “आचारम लिए असुक सुह में और इतने 
घरमै जाऊ गा” पदंचनेके साथ डी यदि कोई पड्गाइन' 
करें तो ठोक है; नहीं तो कायोत्सग करके अचधढान' 
शब्द उच्चारण करे । इतनेमें वह स्वक 'पड़गाहन' करे 
तो चल कर चोकैम बेठ जावे वा खड़े खड़े हाथमें भोजन 
करे। ऐलकको उचित है कि अपने सिर डाढ़ो और 
सूछके केशोंका आप हो ल,चन करे तथा अपने ध्यानको 
सखाध्यायमें हो लोन रकल । र 
अन्तशायकम को परोक्षा करनेके लिए झुज्क आर 
. छलकको इच्छानुसार वा शत्ि-अनुमार एसो प्रतिज्ञा भो 
करनी चाहिए कि, यदि आज खावक एसो परिस्थितिमें 
पडगाइन करे तो आहार लूंगा अन्यया नहीं । जे मे-- 
आज यदि यावक लाल वस्त्र पन कर अथवा दुपडी 


ओढ़ कर पड्गाइन करे तो आहार लूंगा, अन्यथा नहं” | 
इत्यादि । इसको 'वतसंख्यानतप' काइते. हैं जो मुख्यतः ' 


सुनियोंके लिए पालनोय है । 

विशेष--यद्यपि उक्त ग्यारह प्रतिमाभ्रोंका नामकरण 
उसके प्रधान कत व्यक्ते अनुसार हुभ्ना है; तथापि यच 
नियम है कि, जो दूसरो प्रतिमावे नियमोंका पालन 
करता है, उसे पहलो प्रतिमाके नियमॉका पालन 
करना झो पड़ता है|. इसो प्रकार जो चुल्ञक्र वा ऐलक 
हैं, उन्हें भो नोचेको समस्त प्रतिसाओंके नियम वा व्रता- 
चरण पालने हो पड़ते हैं।. 

जैन ग्रहसुथोंके सोलह संस्ार-जेनोमें याँ तो संस्कार 
(वा क्रियाए' ) ब्रोपन हैं, किन्तु वत मानमें अर्थात्‌ 
मनुष्यके एक भव वा एक जन्ममें १६ संस्कार हो होते 
हैं । भगवब्जिनसेनाचाय कृत जैन-महापुराणान्तग त 
के आधारसे कुछ लिखते हैं य इ 

मो दै “२ । १ 
सभी स स्कारोमे होस .किया जाता है वा करना 


भावश्यक है; इसलिए पहले जैन तो 
| ; उहले जेन मतानुसार होक 
स चिन्न विधि तिखो नातो हे । 
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होम विधि--स स्कारके सुहत से पहले घरकै किसो 
उत्तम भागमें ८ हाथ लम्बी, ८ हाथ चौड़ो ओर १ हाथ 


ऊचो एक वेट बनावें, जिसमें तोन कटनो हों | उस 


वेदोके ऊपर, पश्चिमकी ओर एक चाथ जगह छोड़ कर, 
और एक छोटोसी वेदो वनावें। यह वेदो १ हाथ 
लस्वो, १ चाथ चोड़ो, १ हाथ ऊ चो और तोन कटनो- 
दार होनो चाहिए। अनन्तर सुद्दतंके दिन उस वेदौ 
पर १०००८ जिनेन्द्रदेवको प्रतिमा # स्थापन क्रें । 
प्रतिमाके सन्मू.ख ३ छत्र, २ घमेचक्र और एक खस्तिक 
तथा दाहिनी ओर बच ओर यच्षोको स्थापन क्रें .। 
पश्चात्‌ उक्त छोटो वेदोके सामने एक चाथ जगह छोड 
कर तोन कुण्ड वनावें। 

इनमें प्रथम कुण्ड दक्तिणपाश्‍ में त्रिकोण, दितोय कुण्ड 
बोचमें चतुष्कोण ओर ढतोय कुण्ड वास पाशख में गोल 
होना चाहिये। श्म त्रिकोण कुण्डको गचराई एक 
अरत्नि (चार अङ्क,ल कम एक हाथ), तोनों शुजांको 
लम्बाई. एक अरलि ओर उन भुजाओं पर तोन तोन 
मेजलाए' होनो चाहिये। बोचका चतुष्कोण कुण्ड १ 


अरति गहरा, १ अरलि लम्बा और १ अरलि चौड़ा 


बनाना चाहिये तथा जपरक भागोंमें चारों ओर तीन 
तोन मेडलाए' होनो चाडिए। र्य गोल ङुण्डका व्यास 
और गहराई १ अरलि दोनो चाहिए और उपर तीन 
मेखलाएं बनानो चाहिए। प्रत्येक कुण्डमँ एक एक 
अझ्ग लका अन्तर होना चाहिए। क 
उपयुक्त तोनों मे खलाओ' को चाड़ाई और ऊ चाई 
क्रमशः ५ आङ्,ल, ४ अङ्ग,ल और २ अंगुल दोनो 
चाहिए। इन कुण्डॉके चारों तरफ आठौं दिशाओंमें आठ 
दिकपालो के पोठ वा स्थान बनाने चाहिए । जब सब 
बन चुके, तब चतुष्कोण, त्रिकोण और गोल कुण्डको, 


' जल चन्दन आदिसे चचित करें! अमन्तर शुद्धता हो 


चुकने पर सबको पूजा करें। - ; 
वोचके चतुव्कोण कुण्डको तोथ इ'रकुण्ड, त्रिकोणको 
गणधरकुण्ड और गोलको शेषकेवलोकुण्ड कहते हैं। 


तोथ इरकुण्डकी अग्निका नास है गाइ पत्य तथा गणः 


क्र प्रतिमाके अभावमे यन्त्र अथवा शास्त्र स्थाःस कर 
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घरकुण्डको अग्निको स'न्जा आइवनोय ओर शेषकेवलो- 
कुण्डको अग्निको स त्रा दक्षिणाग्नि है। 


बड़ी द ढोके चारों कोनों पर चार खन्भ खड़े करके 
ऊपर च दोवा बांघे तथा खम्भोंको इन्नु ओर कदलो 
हन्नों से सुशोभित कर दे' | इसके सिवा चमर, दप णं 
चप, घट, प'खा, ध्वजा, कलश आदि द्रव्य भो यथास्यान 
रक्खे । 


यदि स च्ञेपमें होम करना हो, तो तोन कुण्ड न बना. 


कर सिर्फ एक चतुष्कोण ( तोय कर) कुण्ड बना 
लेनेंसे हो काम चल सकता है.। उपोमें सञ्च ्राइतियां 
को जा सकतो हैं । 


जिस पात्रसें अग्निमें होम द्रश्य डालते हैं, उसे खुवा 
कहते हैं और जिससे घो डालते हैं उसे खुक्‌। खुवा 
चन्द्नका बनाना च।हिए और खुक चोरवत्त. (वरगट) 
का। यदि चन्दन और चोरदक्षकी लकड़ो न मिले, तो 


पौपलको लकड़ो कामसे लाई जा सकतो है। खुवा |. 


नासिकाके समान चौड सुखका चौर खुक गायकी 
पूछको भाँति लस्वो मुहका बनाना चाहिए। दोनोंको 
लम्बाई एक एक अरल्रि होनो चाहिए। होमकुण्डमें 


जलनेवालो लक्नड़ोका नाम समिधा है । शमो, पीपल, 


पलाश भोर बरगदको लकड़ो समिधा बनानेके उपयुक्त 
है । समिधाको प्रत्येक लकाड़ो सोधी एव १० वा १२ 
अह्ल ल॑बो होनो चाहिए। 


होताको उचित है सि कुण्डोंके पूर्व, कुशासन पर . 


पञ्मासन लगा कर, प्रतिमाकी ओर ( पश्चिमको तरफ ) 
सुख कर ब ठे चौर होमको समानि पर्यन्त मौन धारण 
पूव क परभामाका ध्यान करते इए औीजिनेन्द्रदेवको 
अध्य एव तपणक् प्रदान कर वीचके तोथ इर कुण्डम 
सुगन्धिद्र्यसे अग्निमण्डल अङ रित करे । अग्निस ण्डल का 
आकार इस प्रकार है - 


# पुष्प, अक्षत ( तडुछ ), चन्दन और शुद्ध वा पप्राशुक 
शन्नसे तर्पणं किया जाता है| 


' प्रदान कर | 


जेनधस - 


इसके बाद सन्त्र पढ़ते हुए एक दमे -पूलकमें जरासा ` 
लाल कपड़ा लपेट कर अग्नि जलावें भोर साथ :हो घो 
डालता रहे । पयात्‌ आचमन, प्राणायाम और सुति 
करके ' अग्निका आह्वान ऋरे' एव' अध्य प्रदान करे । 
फिर तोथ झरकुण्डमेसे श्रोड़ीसो अग्नि ले कर गोलः: 
कुण्डसँ तथा गोलकुण्डमेंसे थोड़ोसो अग्नि. लें कर गण 
चरकुण्डमें अग्नि जलावें । 

ज न र्टइस्यगण जिन मन्दिर-प्रतिष्ठा. बेदो-प्रतिष्ठा, 
विस प्रतिष्ठा, न तनग्टहनिर्माण, ग्रहपोड़ा ओर मद्दा- 
रोगादिके लिए तथा षोड़श स स्क्रारोंमें होम करते हैं ! 

होमके तीन भेद हैं --( १ ) जलहोस, (२) वायुक्षा 
होम और ( ३) कुण्डच्ोम। जलहोम-इसके लिए 

मिशे या तांबे कैगोल कुण्डकौ-+जो चन्दन; अक्षत; 
माला आदिसे शोभित उत्तम जलसे परिपूर्ण एव' घोर: : 
इए तण्ड लोके पुञ्ज पर स्थापित ड्ो-आवशप्कता है। 
इस कुण्डमें तिल, धान्य ओर यव इन तोन घान्योंसे 
नवग्रहोंको तथा गङ्ग, सू'ग, चना, उड़द, तिल, चान्य 
ओर यव इन सङ्ग धान्योंसे दिक्‌पालोंको आइति देनो 
चाहिए । अन्तमें नारिकेल द्वारा.प्रूर्णा इति देनो चाहिए। 
होमके मन्त्रादि -इोताको उचित है कि.ोमशालामें 
पहुचते हो पहले .“ओं टर की सूः स्वाहा”: यह सन्त पढ़ 
कर भूमि पर पुष्प निच्चेप करे। अनन्तर "ओं हीं अत्रस्थ 
क्षेत्रपालाय स्वाहा” यह सन्त्र पढ़ कर. ्रपालको न॑ वे 
इसके बाद “ों हीं वाथुकुपरा राय सर्वविध्त- 
विनाशाय सहां पूतां कु कुछ ह फर स्वाद” यह कहते हुए 
दस पूल ( कुशकी गड्ढे )से भूमिको साफ -करें॥ फिर 
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ws 


-जेनधस 


है--“ओं ह्रीं मेघकुमाराय घरां प्र्लालय प्रज्ञालय अं हं से त॑ . 
वस्व झं झं यं क्षः फट स्वादा |” अनन्तर औँ हो अरिनकुमा- 


गाय इम्ल्ब्येज्वल ज्वळ तेजःपतये अमिततेजसे स्वाहा” यह 


मन्त्र उच्चारण कर भ,मि पर शुष्क कुश जलावें। पद्मात्‌ 
“ओ जीं को पष्टिसहस्त्उंस्येम्यों नागेभ्य' स्वाहा” कह कर 
नागकुमारोंको अध्य प्रदान करै' । फिर "ओं हु भूमि- 
देवते इदं जलादिकमचने ग्रहण गृद्दाण स्वाहा इस मन्त्रको 
पढ़ कर भ,सिको भरघ्य चढ़ावें। अनन्तर जम 
पश्चिमी ओर एक सि दासन स्थापन करे, मन्त्र ऑ 
जगीं आई चा बं वं श्रीपीठस्थापनं करोमि स्वाहा ।” इसके बाद 
“ओं हु सम्यग्दशननज्ञानचारित्रेम्य; स्वाहा” यह मन्त्र पढ़ 
कर सि'हासनकी पूजा करे अर्थात्‌ अध्य चढ़ावें । फिर 
उस सिहासन पर मन्त्रोच्वारणपूवक जिनेन्द्रदे वको 
प्रतिसा ( अथवा यन्त्र वा शास्त्र ) स्थापन करें ; सन्त 
“ओं हुं श्रीं क्लीं ऐं अहं' जगतां सर्वशान्तिं कुर्वन्तु श्रीपीठे 
. प्रतिमास्थापनं करोमि स्वाहा ।”? | 
इसके बाद निम्नलिखित मन्त्र पढ़ कर प्रतिसाको | 
पूजा करे ! मन्त 
“झं हीं अहँ नमः परमेष्ठिभ्य स्वाहा | ओं हीं अई नमः | 
परमाटमकेभ्यः स्वाह । ओं हीं अहं नमोऽनादिनिधनेभ्य्र: स्वाहा 
ओं हीं अह नमो नृसुरासुरपूजितेभ्ग्र: स्वाह । ओं हीं अई 
नमोऽनन्तदशनेभ्यः स्वाहा । ओं हरं अई नमोऽनन्त वीरयेभ्यः 
` स्वाहा | सं हीं जई नमोऽनन्तसौख्येभ्थः स्वाद्द ॥? 

. अनन्तर चक्रत्रयका पूजन करे ; सन्त्र-"आं धर्म- 
चक्रायाप्रतिहततेजसे स्वाद ।” फिर छत्रत्रयको अर्घ्य 
प्रदान करे ; मन्त्न--“ओं हीं इवेतछत्रत्रयश्रिये स्वाहा |? 
. पश्चात्‌ प्रतिमाके सम्मुख हो जलगन्धाक्षतादिसे जिन- 

वाणो सरखतोको पूजा करे' ३ सन्त्र--“ओं हीं श्रीं क्डीं 
एं अई हसो झो सवेशास्त्रप्रकाशिनि वद्‌ वद वाग्वादिनि अवः 
तर भनतर अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ; ठ; सन्निहिता भव -भव:वषद 
क्छ नप; भरस्वत्य जक गध अक्षतं पुष्पं चरुं दोपं धूप फळं | 
वस्त्रं आभरणं निवेधामिति स्वाहा ।” | 

अनन्तर शुरुके लिये अध्य प्रदान करे सन्त्र--ओं हूं 
सम्यग्द्रानश्षानचारित्र पवि्ततरगात्रचतुरशीतिछ क्ष गुणा दश घृ 


सूशीरूषरगणघरचरणाः आग 
* आण्च्डत आगच्छत संवोषद्र अत्र तित 
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जक गन्ध अक्षत पुष्प नेवेद्य’ दी; धूपं ` फलं निवेपामीति 
स्वाहा ।” 

अनन्तर होस-कुण्डके पूव भागमे बेठनेको भूमि शद 
करे मन्द्र“ ओं ह्री उपवेशनभू; श॒ुद्धतु स्वाहा ।” फिर 
«औं चो परब्रह्मणे नमो नम! ब्रह्मासने अहमुपविशामि स्वाहा?” 
यह मन्त्र पढ़ कर होताको छोमकुण्डके सामने पचिस- 
की ओर सुह करके बेठ जाना चाहिये । इसके उपरान्त 
ओं दीं स्वस्तये पुण्याइकल्शा स्थापयामि स्वाहा! कहते इए 
चावलोके पुच पर पुण्खाहकलश स्यापन करे । कलश 
एर नारिकेलफल अवश्य होना चाहिए। तदनन्तर 
उस घटके जलको जलसिञ्चन और मन्बद्दारा पवित्र 
करे! मन्न 

“ओं हां हीं ह हौं हु: नमोइते भगवते पद्ममरहापदूमति- 
गिब्छके सरिम ह!पुण्ड री कपुण्ड रीकगेगा सिन्धु रोडिद्रोडितास्याहरिद्धरि- 
कान्तासीत। सोतोदानारीनरकान्ता सुवर्गरूप्यकूलःरक्ारको दा-पयोधि 
शुद्धजलधुवर्णघटप्रचालित ब ररनगन्ध'च्तपुष्गोभितम्रामोद्क 
पवित्र कुरु कृष झ झं झे झे वब में में हं ६. संस ते ते पे 
पंडांड्रा द्रीं बीं हंसः ।? 

अनन्तर “औं हीं नेत्राय संवोषटू” इस मन्त्र द्वारा 
कलशकी पूजा करे'। पद्यात्‌ होता वा ग्टइस्थाचायं 
बाये' छाथमें कलश धारण कर पुण्याइवाचन पढ़ते इए 
दाहिने झाश्रसे सूमि सिञ्चन करे और पुण्याइवाचन 
पूरा हो जाने पर उ कलगको कुण्डके दक्षिण भागमें 
स्थापन कर दे । घुण्याइवाचनमन्तन 

“ओं पुण्याहं पुण्याइं प्रीयन्तां प्रोयन्तां भगवन्तो ऽईन्तः सवैज्ञा 

स्वेदार्शिनः सकलकार्यो: सकलघुखा ज्िलो केश्राख्रिलोकेश्वरपूजिता- 
ह्िलोकनाथास्त्रिलोकमहितारित्रलोकप्रद्योतनकराः ओं इषभाजित- 
सम्मवामिनन्द्नसुमतिपदूमप्रम छुपाइवे चंद्र प्रभ! पुष्पदम्तञ्षीतछः 
श्रेयोवाइुपूज्य विम ळानन्तध शान्ति कुःयुअ रम क्विमु निसुब्रतनमि ने मि- 
पाइवैनाथश्रीबद्धमानशान्ताः शान्तिकराः सकलकमैरिपुनिषय- 
कान्तारदुर्गविषमेषु रचन्तु नो जिनेन्द्राः सवेविदश्च | श्री हों तिः 
विजयकीतिबुद्धिलक्ष्म्यरो मेघाबिन्यः उतानि (९ 
मन्त्रसाधनचूणिप्रयो गस्थानगमनसिद्धसाधनाया अतिइतशक्तयो है 
भवन्तु नो विद्यादेवता: । नि्यमईस्विद्वाचायीपाध्यायसवैसाधवद 
भगवन्तो न; प्रीयन्ता प्रीयन्तां प्रीयन्वा । आदिल्यसोमांगारक- 
वुषबहस्पतिञ्चदशवेश्वरराहुकेतुप्रद्वाव न: प्रीयन्तां श्रीबन्ता,श्रीय- 
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न्ताम्‌ | तियिकरणमुइतैछग्नदेवता इह चान्यभामादिष्वपि वासुः 

देवता! सबै गुरुभक्ता अक्षीण कोशकाष्ठागारो भवेयुः । ध्यान- 

तपोतोयैघर्माचुष्ठानादिमेवास्तु मातुपितृभाएंउुतइहत्स्वजनसम्ध- 

न्धिबन्धुवर्ग सहितानां घनघास्थैरवगैद्युतिबलयशो वृद्धिरस्तु सामो 
दप्रभोदोस्तु शान्तिभ बलु कांतिमेबतु तुभ तु . पुष्टि भ वतु 

सिडिभिवतु काममांगल्योत्सवाः सन्तु शाम्यन्तु घोराणि पुण्य 

वद्धेता कुछ गोत्रं चासिवेद्धतां स्वस्तिभद्रं चास्तु बः हतास्ते 

परिपन्थिन; शत्रुनि घनं याठु निः प्रतीपभस्तु शिवमठुल्मस्तु 

सिद्धा सिधि प्रयच्छन्तु न; स्वाहा ।' 


अनन्तर "ओं कीं स्वस्तये मंगल कुम्भ स्थापयाम स्वाहा”! 
इस सन्त्रक्ञा उच्चारण कर मङ्गल-कलश स्थापन करें ओर 
डसके निकट स्थालोपात्न*, प्रेच्षणपात्रा' एव पूजा 
और होमको सामग्रो रक्‍्खे। फिर “ओं हु परमेष्टिभ्योः 
नमो नमः” कह कर परमात्माका ध्यान करे और “ओं 
को णमो अरदन्ताणं ध्यातृभिरमीप्सितफलदेभ्यः स्वाहा” कह 
कर परमात्माको अध्य प्रदान करें । पञ्चात्‌ “ओं कं 
नीरजसे नमः, गरो दर्षमथनाव नमः” इस मन्त्रको कुण्डसें 
लिखे ओर जल, दभ, गन्ध, अक्षत आदिसे कुण्डको 
पूजा करें। 
इसके बाट प,व कथित नियमानुसार काय करना 
चाहिये | यहां सिफ उनके मन्त्र लिखे नाते हैं | अग्नि 
स्थापन करनेका मन्त्त-'ओं थो ओं ओं रे र रे रं अग्नि. 
स्थापयामि खाहा ।” अग्नि जलानेका मन्त्त--“ओं ओं आं 
औं रे रर र दर्भ निक्षिप्य अग्नि सन्धुक्षणं करोसि स्वाहा ।” 
झाचमन करनेका मन््र—“ओं डो इरी क्षीं बं म' हूं से 
तप द्राद्रांइ सः स्वाहा।” प्राणायाम करनेका मन्त-- 
“म भूर्भुवः स्वव असि आउ सा अई प्राणायामं करोमि 
स्वाहा ।” दोमक्ुण्डके परिधिबन्धन | करनेका सन्त- 
“ओं नम्रोईते भगवते स्यवचनसन्दर्भाय केवलह्ञानद्शन प्रसर 
नाय पूर्वात्तराप्र' दर्भप रेस्तरणमुदम्दरसमित्परिस्तरण' न करोमि 


क पंचपात्र अर्थात्‌ गन्ध, अन्षत, पुष्प, फल आः दिसे सुशो. 
मित तांबेके छोटे छोटे पांच गिलास । 


† अज्षण करनेके उपयुक्त रकाबी | ट 
] पांच पांच दभ मिला कर तथा उनमें थोडी एँठदेक्र 
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स्वाहा ।” अग्निकुसार देवको आह्वान करनेका मन्द्र - 
"सँ ओं ओं औं रे रे रे रे अग्निकुमार देव आगच्छागच्छ |? 
अनन्तर कुण्डको प्रथम भेखला पर १५ तिथि देवता 
सको आह्वान कर उनको अर्घ्य प्रदान करें। मन्ध-' 
“औं कों का प्रशस्तत्रर्ण सवै डन्तण-स्पूर्ण घायुधवाहनवधूचिन्- 
सपरिवाराः पं चदशतिथिदेवताः आगच्छत आगच्छत इदं अध्य 
ग्रह्रोत णुह्णोत स्वाहा ।' इसके बाद रय मेखला पर ग्रह 
देवताओंका आह्वान करें और अघ्यं चढ़ावें। मन्त्र पुव - 
वत्‌ हो है, सिफ “पंचदश्षतिथिदेवताः के स्थान पर धन्‌ 
म्ृदेवता” पढें। पञ्चात्‌ ऊपरको भेखला पर वत्ती 
इन्द्रोंका आह्वान भौर पूजन कारे'। मन्त्र पूव वत्‌ हो है, 
सिफ 'नवप्रहदेवता”के खान पर “चतुर्णिकायेन्द्रदेता” 
पढ़ें तत्पश्चात्‌ छोटो वेदो पर दश दिकपालोंका आह्वान 


करै । 


अनन्तर "ओं हों ह्थालीपाकमुपहरामि स्वाद" कह 
कर स्थालोपाकको फ,ल ओर तण्ड,लसे भर कर अपने 
पास रक्खे । फिर औं हु दोमद्रव्यमाइधामि स्वाहा? 


कह कर होम द्रव्य ओर "औं हों आज्यपात्रमुपस्थापयामि 


स्वाद” कष कर छतपात्र अपने पास रक्ले । : पञ्चात्‌ 
“औँ कों खुचमुपस्करोमि स्वाहा, खुवश्तापनं मार्जनं जलसे- 


चने पुनस्तापनम9 निधापन च” यह मन्त्र पढ़ कर खुचाका 


संस्वार करे अर्थात्‌ पहले उसे अग्निमें तपा कर धोवें 
ओर जलसिञ्चन कर फिर तपावें और अपने पास रक्ते । 
“ओं हों खुवमुपस्करोमि स्वाद” कह कर खुचाको तरह 
खुवाका संस्कार करे । इसो प्रकार “ओं डो आज्यमु [स- 
यामि स्वाद” कह कर दभं-सूलकासे चोका उद्दासन करें, 
“ओं कों पवित्रतरजलेन द्रव्यशुद्धि करोमि स्वाहा” कहु कर 
होम द्रव्यको पवित्र जलसे छोंट कर शुद्ध करे, “ओं 
हो कशमाददामि स्वाहा” कह कर दर्भसूलकसे होम-द्रष्य- 
का स्पश करे, “औं कों परमपत्रित्राय स्वाहा” कह कर 
दडिने चाथको अनामिकामें पवित्रो ( दाभको अगूठो ) 
पहने 'ओं जों सम्बग्दरनइानचरित्राय स्वाद” कछ कर 


' यज्ञोपवोत पहने वा बढले, "ओं फ अभिकुपा पय परिः 


षेचन करोमि स्वाहा” कह कर अग्निकुण्डक चारों ओर 
थोड़ा थोड़ा जल छिड़के' । तदनन्तर निम्नलिखित 


कुढके।चारों तरफ; रखना चाहिये (५-५. JRO Mer “न्प करे EN एतको इति देवें ५ "सन्त 


(औं हीं अई अद्देत्सिदकेवलिभ्यः स्वाहा । औं हु पंच” 
दरशतिथिदेनेभ्य; सवाह्ा। ओं ज नबग्रइदेवेभ्पः स्वाहा । ओं हीं 
'द्वार्शिशदिन्त भ्शः स्वाहा ओं हु दशलोकपालेभ्यः स्वाहा) 
झं दीं अगनीन्द्राय स्वाहा ।? र 
अनन्तर निम्नलिखित पांच मन्त्र पढ़ कर तप गा 
करें। मन्त्र- ओं कीं अईसरमेष्टिनहतपयामि स्वाहा । 
ओ दीं सिद्धपरमेश्टिनस्तपयामि स्वाहा । आं हि आचायपर- 
मेग्रिनस्तपयामि स्वाद्दा। ओं कीं उपाध्यायपरमेछिनस्त - 
पैयामि स्वाहा । ओं छु? सर्यसाधुपरमेछिनस्त पयामि स्वाहा!” 
फिर “ओं हु अग्नि परिषेचयापि स्वाद” कह कर कुणडके 
चारों ओर दुग्धको धारा छोड़े । फिर निम्नलिखित मन्त्र 
द्वारा १०८ बार सम्रिधाको चाइति देवें। मन्त: -“ओं छुँ 
डों हु हों असि आउ सा स्वाहा ।” इसके बाद ओं हों 
अहै अईस्सिद्धकेवलिभ्यः स्वाहा," "°°" °" इत्यादि उपयु ता छः 
स'त्र पढ़ कर टताइति देवें और फिर ओं डां अहुत्परमेष्टि- 
नखर्पयामि स्वाद," इत्यादि पांच संत्र पढ़ कर तण 
कर । तर्षण वार चुवानेवो वाद दुब्ध-धारा दे कर पथु ऋण 


~ 
~ 


A 


इसके बाद निम्नलिखित स त्र!हारा,. खवङ्क, गन्ध, 
अक्षत, गुग्ग ल, तिल शालितण्ड,लका पक्कान्न, केशर. 
कपूर, लाजा, अशु ओर सिपरौ इन सबको एकल 
करके खुचाये उसको आइति देवें। म त्र. २७ हैं; चार 
दार पढ़ कर १०८ आइति देनी चाहिए। यथा--“आँ 
हुं अहे त्स्य: खाहा । आं कों सिद्देभ्यः खाडा । ओं कीं 
सूरिभ्यः खाहा । आओ हों पाठ३ेभ्य! खादा । ओं हः! सबे- 
साधुम्यः साहा । आं छो जिनधमेंभ्यः खाहा। ओं हीं 
छिनागमेभ्यः खाइ । ओं हु जिनालयेभ्यः खाड्ा । गों 
हीं सस्यग्द्श नाय खाहा । चं कीं सम्यग्ज्ञानाय खाहा। 
ओ हु सस्यक्चारित्राय खाहा | आं कों जयाद्यष्टः 
देवताभ्य; खादा ! आं फ्रो षोड़शविद्यादेवताभ्यः 


खाहा। औं हों 'चतुविशतिथचेभ्यः खाद्दा। आंच 
' चतुवि शतियचोभ्यः ख/हा। भं . हों. चतुद शभवन- 
वासिभ्यः खाद्दा। - 


ओं हों अट्टविधव्यन्तरेस्य: खाड्टा । 
छ हो चतुर्विधज्योतिरिन्द्र भ्यः स्वाहा । औं हीं दादश- 
धकल्पवासिभ्यः सत्राहा । चाँडो अष्टविधकल्पः 


लेनघस. 


<२ 


चों छो' नवग्रईभ्यः खहा । आं छो' अग्नोन्द्राय.स्वा र । 
ओं खादा | भू: खादा ।.सुवः साहा ! खः खादा) र 

अनन्तर ऊपर कडं इए एताइतिके छ: मंत्र पढ़ कर 
॒ताइति दवे, तपौ गे पांच म'ब पढ़ कर तपण करें 
और "ओं कीं अग्निं परिपेचयानि स्वादा ® सत्र हार 
कुण्डम दुग्धकी धारा डाल कर पथु चण करें" । तत्पऱ्यात्‌ 
निम्नलिखित ३६ पीठिकाम त्रम प्रत्येक म करको तोन 
तीन बार पढ़ कर शालितण्ड लको पक्षान्न, दूध, चो, 
खोर, सेवा, मिमरो, केला ग्रादि पदार्थोकों एकत्र मिला 
कर, खुचाएे उसको आहति द वें : आइतियांको भ ख्या 
१०८ है| पोठिका मंत्र -- | 

५७ सत्यजाताय नमः। ॐ अइ ज्ञाताय नमः । ॐ 
परमजाताय नमः । ऊँ अ्रनुपमजाताय नसः । ॐ खप्रधा- 
नाय नमः । ॐ अचलाय नमः । ॐ चचदाय नमः । € 
अद्यावाधाय नमः । ॐ अनन्तज्ञानाय नमः । ॐ अनन्तदश- 
नाय नमः । ॐ"नन्तवोर्याय नस: | ॐ अनन्तसुखाय नमः। 
ॐ नौरजसे नमः । ॐ निम लाय नमः । ॐ अच्छेव्याय 
नस; । ॐ अभे द्याय नमः । ॐ अजराय नमः । ॐ अस- 
राय नमः । ॐ अप्रमेयाय नमः! ॐ अगर्भवासाय नमः १ 
ॐ अचोस्याय नमः ! ॐ अविलोनाय नमः | ॐ परमधनाय 
नमः । ॐ परमकाष्टयोगरूपाय नमः । ॐ लोकाग्रवासिने 


नमः |. ॐ परमसिद्देभ्यो नमो नमः । ॐ अ र्सिः 


इभ्यो नमोनमः । ॐ केवलिसिददेभ्यो नमः। ऊ अन्तः" 
छातत्सिदे भ्यो नमो नमः। ॐ परम्परासिददेभ्यो नमोनम; । 
ॐ अनादिपरम्परासिद्द भ्यो नमो नसः । ॐ अनाव्यनुपस- 
सिद्धेभ्यो नमो नमः । ॐ सस्यग्दष्टे आसनरभव्यनि्याण- 
पूजाइ अग्नोन्द्राय खाहा । सेवाफलं षट्‌ परस स्थानं 
भवतु । अपञ्रत्युनाशन' भवतु । समाधिमर॒ण भवतु ।” 
. इसके बाद फिर स द्रोच्ारणपूवं क. घोको आइति 
दे, तपण करे और दुग्ध-धारा छोड़े । अनन्तर पूर्णा- 
इति दवें। पूर्णाह्ृतिमें म'त्रपाठके प्रारम्भसे अन्त तक 
कुण्डमें छत-धारा देनो चाहिये और अन्तम अष्ट दव्य 
और नारिकेल फल चढ़ना चाहिए । पूर्णा इतिक्े म व्र_ 
४ तिथिदेवाः पञ्चदशधा प्रसोदन्तु.} नवग्रहदेवा: ग्रत्यः 


_वायदरा मवन्तु । भावनादयो इात्रिशइेवा इन्द्रा ग्रमो 


वासिभ्यः सत्राहा | ` श्र डी 
। चों छो (पदिक्लेभयः खाहा००५०"दम्तुप-बान्द्राद्योनिषब दिकपाला प्रालयन्तु। अग्नौन्ट् 
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मौल्य डवाप्यग्लिदेवताः प्रसन्ना भवन्तु। शेषाः सर्वेपि | कलश रख हे । फिर बैठनेकी वेदौ पर खोको दाहिनो 


देवा एते राजान॑ विराजयन्तु । दातार तप यत्तु । सद्ध - 
साचयन्सु । दृष्टिः वष यन्तु । विघ्नं विधातयन्तु। मारी 
निवारथन्तु। ओ ज्रीं नमोह ते भगवते पूण ज्वलित- 
ज्ञानाय सम्प गा फलाघ्यो' पूर्णाहति विद्यहे।' 
पणोडतिक बाद “भ्रां दप गोद्योत च्चानप्रच्वलितसव" 
लोकप्रकाशक भगवत्रह न्‌ अहां से धां प्रज्ञां बुडि थिय 
जलं आयुष्य' तेज: आरोग्य सबंशान्ति' विधेहि साक्षा ।” 
यह म॑त्र पढ़ कर भगवानका स्तोत्र ( प्राथना ) पढ़े । 
फिर शान्तिधारा # दे कर भगवान्के चरणारविन्दं 
पुष्पाच््लि प्रदान करे एब' होमकुण्डको भस्म अपने 
तथा उपस्थित ध्यक्ियोंके सस्तकसे लगावें। 
इस प्रकार होम समाप्त कारवे होसको वेटो पर 
विराजमान जिन-प्रतिमा भौर सिद्द-यत्रकों यथास्थान 
पहुंचा दे' और देवॉको विसज न करे'। 
अनन्तर चरमें स्त्रियोंको सत्यदेवता (रहत्‌ सादि 
पच्च परमे छो ), क्रियादे वता ( छत्र, चक्र, अग्नि ), कुल 
देवता ( चक्र श्वरो, पद्मावती आदि) ओर ग्टहटे वता 
( विश्व खरो, धरणेन्द्र, श्रोदेवी, कुवेर )-क्षी प.जा करनी 
चाडिए । 
शम गर्भाधान सस्क्रार-विवाइके उपरान्त ख्रोके 
ऋतुमतो होने पर, चतुश्र दिवसमें गर्भाधान-संस्कार 
सम्पन्न होता है । इसमें गाइपत्य, भआइवनीय और 


दक्षिणाग्नि इन तोनों अग्नियोंको पूजा करनेके लिए 


होस किया जाता है। वेदो कुण्डादिक्ने बन चुकाने पर 
` सोभाग्थवतो हद स्त्रियां मिल कर खान किये इए पति 
एव खौको वस््राभुषणोसे अलछः त कर घरसे वेदोके 
रमोप लावें। आते समय खाता खोज्ने दोनों हाथोमें 
अथवा सस्तक पर माला, वस्त्र, सूत्र, नारिकेल और 
पांच पञ्चवाँसे सुशोभित एक मङ्गल-कालश रग्द देना 
चाहिए । वेदौके समीप आमे पर र्टइस्थाचाय को उचित 
है कि बेठनेको दोनों वेदियों और कुण्छोंके कीचको भूमि 
पर इटो और चावलोंसे खस्तिक बना कर, उस पर 


[oC | मि 0000 0 0 4000 
+ शान्तिधाराका मन्त्र प्रसिद्ध है, इसलिए यहां नहीं लिखा 


गया। “लित्यनियम्॒पूजा”से जान छेना जाहि 
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ओर और पुरुषको बाई ओर बिठ। देवें । 

इसके वाद पूव विधिके अनुसार होम करना प्रारस्म 
कर टे । होम समास चो जाने पर र्टइस्थाचाय कलश- 
को हाथम उठा ले' ओर पूव -कथित पुण्याइवचन पढ़ते 
इए उस कलशमेसे जल ले कर दम्पती पर सेचन करे'। 
अनन्तर निम्नलिखित सन्त्र पढ़ते हुए दम्पती पर पुष्प 
( क्षेशर-रख्चित तण्ड ल ) निल्षेप करें। मन्त्र सज्जाति- 
भागी भव । सद्णहमागो भव । सुनीन्द्रमागी भव । सरेन्द्र- 
भागी भव । परमराज्यभागी भव! आईलभागी सत्र | 
परमनिचामभागी सव ।” 


तदनन्तर स्त्रो ओर पुरुष दोनों अग्निको तोन प्रद- 
चिणा दे कर अपी अपने स्थान पर बेठ जांय श्रोर 
मौभाग्यवती खीयां कु'कुम नित्तेप वार दोनोंको आरतो 
करे और आशीर्वाद देवें। अनन्तर अपने जातोय स्थो- 
पुरुषोंको भोजन, तास्ब.ल आदि -हारा सम्मान करे । 

( महापुराणान्तर्गैत जेन-आदिपुराण, ३०।७०-७६ ) 

रय प्रोति-संस्कार यच खंस्कार गर्भाधानके दिनसे 
तोसरे महोनिमें झिया जाता है। प्रथम हो गभिणो 
सोको तल आदि सुगन्धित ट्रव्यांसे नहला कर वस्त्रा” 
भूषणॉसे अलछ,त करे और शरोर पर चन्दनादि 
लगावे। फिर गर्भाधान क्रियात्रे नियभानुस्तार दम्पतिको 
चोमकुण्डके पास बिठावें ओर डोम वारना प्रारम्भ कर 
दे । झोसके सन्धाटि “होमविधि में लिख चुके हैं । 
छोम समाप्त होने पर निम्त लिखित मन्त्र पढ़ कर ्राइति 
देवें। अनन्तर पतिको पल्ली पर एवं पत्नीको पति पर पुष्प 
्रेपण करना चाहिए! सन्ध - अलोक्यनाथो भव । जञेका- 
स्पश्षानो भष! त्रिरत्नस्वामी भव।” इसङ्गे बाद शान्तिपाठ 
पढ़ कर देवोंको विसजन करे। इसो समय “ओं ४ ट 
इ'पःअसिआउ सा गर्भास के प्रमोदेन परिर त स्वाहा” 
यह मन्त्र पढ़ कर पति अपनो गभिणो स्त्रीका उद्र सेचन 
कर स्पश करे । पञ्चात्‌ खो अपने पेट पर गन्चोटक लगावे 
और उदरस्य शिशक्षो रक्ञाके लिए “कलिकु्ड-यन्त्र” गले- 
में धारण करे। अनन्तर सौभाग्यवतो स्त्रियॉको भोज' 
नादिसे सन्तुष्ट करना चाहिए । 
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बाजी बजवाने चाहिए। इसका टूसरा नाम मोद वा | 
प्रमोद क्रिया दै! ( जैन आदिपुराण, ३८७७ ०2०) | 
श्य सुञ्रोति-संस्कार--प्रौतिक्रियाकै २ महोने बाद | 
सुग्रोति-संस्कार होता है। इसमें भो पूर्व वत्‌ झोस पूज” | 
नादि किया जाता है | होम सम्पन्न होनेके वाद निग्न- | 
लिखित मन्त्र पढ़ कर आइति देवं और पुष्पक्षेपण करें । 
सन्ब--“्रवतार कल्याणमागी भव। मन्दरिन्ट्रामिषेकः 
कल्याणभागो भव। निष्क्रा न्तिकल्याणभागो भव । चाइ- | 
स्त्वकल्याणमागो भव । परमनिर्वाणकल्याणभागो भव।” | 
ग्रनन्तर पति खोज हाथमें ताग्ब,ल (लगा हुआ पान) 
देवे तथा जोडे अ कुरे, पुष्प, पत्ते ओर दाभसे वनो इई 
माला पहनावें ; मन्त्र ओं झे वे झडी कवी इं स; कान्ता- 
गले यवमालां क्षिपामि झैँ स्वाहा !” 
अनन्तर मिश्ेके तीन छोटे छोटे घड़ोंमें खोर, दही, 
भात और इब्दौका पानी भर कर मन्त्र पाउपूव क उन्हें 
खोके सामने रख दे. । मन्त्र--ओं झं वं हूः प: द: भ सि 


| 
आ उ सा कान्तापुरतः पायसदध्योदनहरिद्राम्बुकलशान, स्थाप- | 


गामि स्वाहा ।” फिर किसो ना-समझ छोटो खड़को- 
से उनमेंसे किसी एक कलशका स्प करावें । लड़की 
यदि खोरक्षा घट छए तो समझना चाहिए कि पुत्र 
होगा। यदि दहो-भातका कलश छूए तो कन्या और 
इल्दोवाला कलश छूए तो नएसक्ष अज्यजोबोी वा 
सतकका अनुमान करना चाहिए । अनन्तर शान्ति- 
पाठ ओर विसज न करके काय समाप्त करे । 
( जैन-आदिपुराण, ३८८७-८१ ) 
थे छति-संस्कतर--इसका दितोय नाम सौमन्तोन्नयन 
धा सौसन्तविधि है। यह संखार सातवें सहोने शुभ 
दिन, शभनच्षत्र ओर शभयोग आदिमें करना चाहिए। 
इसके प्रारम्भिक काय मोति वा सुप्रोतिक्रियाके समान 
हैं । होम भो पूव वत्‌ विधिके अनुसार करना चाहिए । 
होम समाश्निके बाद खजातोय ओर खकुलको वयोहद 
लो (तरको साता) स्त्रियों दारा खेरको लकड़ो- 
re थक 
> » तेल हिन्दूर्स डंबो लेना 
बाद पतिक्रो चाहिये कि अपने 
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करे; सन्त्र-“ओं हीं श्री क्लीं को असि आउ सा उद” 
म्बरक्गत चूर्ण समस्तजठरे चेयं इतौ वीं स्वाहा ।' अनन्तर 
आचार्य को खोज्ने गलैमें उदस्वरफलको माला पहनानो 
चाहिए; समन्त्र- आओं नमोइते भगवते उदम्वरफलामरणेन 
बहुपुत्रा अचितुमहा स्वाहा | 

अन्तमें आचाय को उचित हैं कि मङ्गालकलश हाथमे 
ले कर पूर्वोक्त पुण्याह वचवोंका पाठ करते हुए स्त्रो पर 
जनक छींटे देवें तथा निम्नलिखित मन््रोचारणपूव क 
पुष्य ( रख्चित तण्डुल) निक्षि करे । संत्र 7 “ऽञ्जाति- 
दातृभागी भव। सद्गहिदातृभागी भव । सुनीन्द्रदातृसागी 
अव । सुरेख्रदातृभागी भव । परमराज्यदातृभागी भव । आहेन्य 
दातृभागौ भव । परमनिर्वाणदातृभागी भव ।” अनन्तर र्टह 
खासोका कतोव्य है कि समागत व्यल्तियोंको ताउ्ब,ल 
आदिसे सत्कार कर विदा करै । 

( जैन आदिपुराण ३८।८२=-८३) 

पम सोद-स स्कार-यह स स्कार प्रायः प्रोतिक्रियाके 
समान है! ग्रमैद इतना हो है कि प्रतिसंस्क्वार तोसरे 
महोने होता हैं और यह नोवे मदोने। 

( जेन-आदिपुराण ३८।८३--८४ ) 
६छ जातकम वा जन्म-स स्कार--यह सस्कार पुत्र 


वा पुत्रीक जन्मके दिन होता है। जन्मक्रिया देखो । 


इस नामकरण-स स्क्ार--यहद स स्कार पुत्रोत्पत्तिके 
१२बे, १६वें, २०वें अथवा ३२वें दिन किया जाता है 
यदि कदाचित्‌ इस अवधिक भोतर नामकरण न हो 
सके, तो जन्मदिनसे एक वर्ष तक किसो सौ शुभ दिनसेँ 
किया जा सकता है। पूर्वोक्त विधिक अनुसार होस कुण्ड 
आदि निर्माण कर कुण्षडोंके पूवं को तरफ पुत्रसहित 
दम्पतीको बिठाना चाहिए। यथाविधि द्ोम सप्ताप् 
इोनेते बाद घरमें तथा जिन-सन्दिरमें वाद्यप्वनि कराना 
चाहिए | इसो समय आचाय को मङ्गलकलश हाथमें ले 
कर पुण्याइवचन उच्चारण करते इए दम्पती ओर पुत्र 
पर सिञ्चन वरना चाहिए। पश्चात्‌ पिता एक थालोमें 
तण्डुल बिछा कर उस पर पहले अपना नाम, फिर 
ुत्रक्षा नास जो ( रका गया हो ) लिखे । फिरघो 
और दूधमें रकडे इए आस षर्डांको निकाल कर बच्चे को 


हावचे स्खोके 
उद्र ओर मस्तक“फ सु नाखहलाब०कोर 0 छ”/“घो-ढूघक्ो दाभसे वच्चे के मस्तक, 
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कण्ठ, वचस्यल ओर भुजाओंसे लंगावे। इसके वार एक 
हजार आठ नासंसे युक्त योजिनैन्द्रभगवान्‌से नास: 
याचना करे ओर निम्तलखित स त्रोच्चारणपूर्वक उच्च- 
खरसे पुत्रका नाम प्रकट कर दे । मत्रं हों थरा 
क्ली अई वाककस्य नामकरण करोमि नाम्ना आयुशरोग्नै- 
सवबान्‌ भव भव अश्टेत्तप्सहसाभिधानाहो भत भत्र झों झू 
असिआउसा स्वाहा” -अनन्तर चाचायं चालकको 
आशोवाद कर काय समाप्त करे; मब-- दिव्याष्ट 
सहृमुनामक्षागी भव । विजयनामप्हस्तभागी भर । परम- 
नाम्राश्सहससागी भव ।” 
इभो दिन सध्वाके समथ कण वेध करना चाहिए; 
भ'त्र-"ओं ह्लो' श्रीं आई बालस्य द्ध; कर्णवेषनं ( वालिका 
हो तो 'कणेनासावेधन? ) करोमि अ सि आ उ सा स्वाहा ।” 
दस वद्धियांन स 'स्कार--यच स स्कार २य, रय अथवा 
४थ सासमें किया जाता है। यह संस्कार शुझपच्त एव' 
शुभमुद्ठत में हो किया जाता है। प्रशम हो बालक्रको 
खान करावें ओर पुखाइवचन पढ़ कर सिचन करे | 
फिर वस्त्राभ जणसे सुसञ्जित कर, पिता वा माता उसे 
गोदमे ले कर गाजे बाजेके सांध जिन-मन्ट्रि जावे। वह 
वेटोको तोन प्रदक्षिणं दे कर सांटाङ्ग नसस्कार ओर 
पूजा आदि करें । चनन्तर “ओं नमोइ ते भगवते जिन- 
भास्करा तव मुख बालक दशयामि दीर्घायुष्यं कुर कुछ स्वाहा” 
इस स'त्रको पढ़ कर बालकको योजिनेन्द्रद वंके दश न 
करावें। इसके बाद आगत सज्जनोंका पर्वोत्ता प्रकारसे 
सत्कार कर काये समाप्र करें। ( जेन-आदिपु० ३८।९०-९२) 
८ म निषद्य ससक्तार-यह स'खार पांचवें महोनेमें 
होता है। इसमें वालको उपदेगन ( बैठना ) कराया 
जाता है। होम प,जनादिके बाद वासुप ज्य, मल्लिनाथ, 
नेमिनाथ, पाख नाथ ओर वदमान इन पांचकुसार 
श को पूजा करें। फिर चावल, तिल, गेहूं, मूंग, उड़द और 
जवसे रङ्गावले। बनावें और उस पर एक वस्त्र बिछा कर 
. वालकको (पव मुख ) पद्मासनसे बिठा दें। बिठानेका 
सबल थो हीं अह' य सिञ्माउसा बालकसुपवे- 
यान्ति खादा ।” उपरान्त वालकको आरतो उतारे चौर 
आशोवाद दे कर काय समाप्त करें। 
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१०म अन्नप्राशनसंस्तार--यधह सस्कार वें महोनेमें, 
अथवा प्वैवा थवे प्रह नेसे भो हो सकता है। जिनेन्द्रको 
पूजा ओर होम समाप्त होने पर बालकींका पिता पुत्रको 
बाई' गोदमें ले कर पूर्वको ओर सु'ह करके बेठे ! बच्चो- 
का सुइ दक्तिणको तरफ चौना चाहिये । पश्चात्‌ एक 
कठोरोम दूध भात-घो-मिश्रो ओर दूसरीमें दही-भात ले 
कर, प्ले दूध-भात बालके सु हमें देवे ओर फिर दहो 
भात खिलावे। सन्त्र इस प्रकार है- ओं नमोईते भग. 
यते भुक्तिशक्तिप्रदायकाय बालक भोजयामि पु्िव्तुटिश्चारोग्यं 
सबहु सवतु इः क्ष्वी स्वाहा । › अनन्तर आचारय “दिव्या- 
शृतभागो भव | विजयासतभागी मव।” कह कर बालकको 
आशीर्वाद देवें। इस दिन समागत वन्धुवर्ग को भोजन 
कराना चाहिए । (जै-आदिपु* प०३८) 

११श व्य,ष्टि-स स्कार-जिस दिन बालक पूरा एक 
वर्षका होता है, उस दिन यह स'स्कार किया जाता 
है ।. इसमें कोई विशेष क्रिया नहों होतो । केवलं 
पूव वत्‌ द्वोम किय। जाता है भीर मन्त्र पढ़ कर आशो" 
वाद दिया जाता है । सन््न~“उपनयनजन्मवषेवडेन भागी 
भव । वैवाहनिश्वर्ष5द्धनसानी भव। मुनीरद्रवपेवरद्धनभागों 
भव । सुरेःट्रवषतदधनभागो भव। मन्द्रामिषेकवद्धेतभागौ 
भव। योवराज्यवर्द्तभागो भव । महाराज्यवर्षवडेनसागो 
सव । परपराज्यवधेत्रद्नभ्ागो भव । आइईन्यराज्यक्षधेब- 
देनक्षागी भव।” ( जेन-आदि पुराण ३८।३६--९७) 

१रश चीलकम वा केशवाय स स्कार-- यह स “स्कार 
१म, २य, पस अथवा ईद वर्षमै सम्पन्न होता है। 

चौलिकिया देखे । 

१२ए लिपिस ख्यान स 'स्क्रार- यह स स्कार ५वें वा 
ऽवें वषे किया जाता है । इसमें शसमुद्तंका होना 
अत्यन्त ऑवशप्रक है । मुहतेके दिन, पहले तो जिनेन्द्रको 
पूजा करे, फिर गुरु ओर शास्त्रका पूजा करके पूवे” 
नियमानुसार होम करें। पञ्चात्‌ बालकको ख्रानादि कर! 
कर ओर वस्ताभूषण पहना कर विद्यालय ले जावें। 
वहां बालकक्े हारा जयादि पद्चदेवताओंको नमस्कारः 
पूर्वक अंध्य प्रदान करावे'। अनन्तर बालक शिक्षक 
वा गुरु मझाशयको वस्त्रालह्ार आदि भेंट दे कर ग्रणाम 


( नेलठयादिषवध\4५३५०७६७०) 0 कर प/25साध्वीध धी गुरु महाशयको चाहिए.कि एक 
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तस्ते पर अखण्ड तण्ड,ल बिठा कर उत्त पर Fs SE | 
सिद्द भ्य/” यह मन्त तथा अ आ आदि खर ओर क ख 
आदि व्यत्ञनवण लिखें । अनन्तर बालकको दाथसेँ 
खंतपुष्प दे कर तए्तेे पास लावें । शतः 
पुष्योंकी रखते पर रखवा आर उससे उषो तखते र 
उपयुक्त मन्त्र तथा असे इ तक सम्प, खर और 
ब्यक्वनवर्ण लिखवावे । लिखवानेका मन्त्र - आओं नो 
ईते नम; सर्वेशाय सरयेभापामा वितसकळपदार्थाय वालकपक्षया' 
न्यासे कारयामि द्वादशांस चुतं भवठ सु ऐँ थीं हो क्ली 
स्वाहा |” अनन्तर “।शदद्पारगामी भव अर्थपारगामी भव । 
शब्दार्थसम्बन्धपारगामी भव ।” इस मन्त्र दारा आशोवाद 
दे कर कायं समाप्त करें । ( जैनआदि पु०३८।१०३-२०३ ) 

१४श यज्ञोपवीत वा उपनोतिरंस्कार-ब्राह्मणों के लिए 
( गर्भे ) ८वे' वर्ष चत्नियोंके लिए १९१वें' वषे ओर 
वेश्योंके लिए १२बे वर्षे उपनोति करनेका विधान है । 
यह संस्कार यथाक्रमसे ५४वें, ६ठे और ८वें वष अथवा 
१६वें २२वें और २४वें वर्ष भो हो सकता है। इसके बाद 
यज्ञोपवीत नहीं होता । यज्ञोपवोत-रहित पुरुष प्रति- 
छादि करनेकै लिए अनुपयुत्ता है। यज्ञोपवीतके दिनसे 
दश, सात वा पांच दिन पहले नान्दोविधान# किया 
जाता है। 

उपनयन-संस्कारमें पहले बालकंको खान करा कर 
सातापिताके साथ भोजन कराया जाता है। फिर 
सुण्डन ( शिखाके अतिरिक्त ) करके मस्तक पर इलदो, 
घी, सिन्द,र, टूर्वा आदिका लेपन करें। कुछ विश्रामके 
बाद बालकको फिरसे नहला दे'। फिर आचाय क्‍ 
वचन पाठ करके इस मत्रको पढ़ कर सि चन कर 
“परमनिस्तारकलिंगभागी भव । परमविछिंगभागी भव । पर- 
मेन्द्रछि गभागी भव | परपराउप्रछिगभआपी भव। परपादेत्‌ 
लिगभागी भव ।  परभनिर्वाणरि गमागौ भव |” नन्तर 
बालकके शरोर पर सुगन्धिट्रव्यका लेप करके होम-पूज- 
नादि परारभ्स करें। होम समाप्त होने पर ग्रह-स्तोत्का 
पाठ करके “णमोकारः स'त्रका स्मरण करें ओर बालक: 
को उत्तरद्ुख विठा कर जन्म-शुद्धिके लिए पिताका मुख 

ऋ गाजे हो ल ल आ पल साथ जो 
विधान कहते हैं । . 

१०, राजा, 386 


पूजन किया जाता है उसे नान्दी 


LN 


दशे न करावें। फिर “ओं हों कटिप्रदेशे मौँजीवन्ध प्रकल्पः 
यामि स्वाद |” कह कार वालके कमरसे कटिचिह्ल 
( सू'जकी रप्सो ) ओर कोपन बांध दे एवं औँ नमो 
इते भगते तीईकर परमेखराम कटियूत्रै कौपीनसहितं मौ'जी- 
बन्धन करोमि पुण्यवन्धों भवठु असि आ उसा स्वाहा” इस 
स'तको पढ़ कर काटिचिछ पर पुष्प और अक्तत निक्षेप 
करें। इसके बाद वालकके प्रिताको चाहिए कि रलैत्रय 
( सम्बग्दर्श न, सस्यम्ज्ञान और सस्यव्चारित्र )के चिङ्कः 
खरूप | उपवोतको चन्दन और इलूदौसे रग कर 
बालकको पहना दे; इसका स्रत ओं नप; परम” 
शांताय झांतिकाय परित्रीकृतावाई रस्नञयस्तहपं यज्ञोपवो ते 
संदधामि मप्तगात्र पत्रित्रे वदु अदै नमः स्वाह । अनन्तर 
«आओ नमोददते भगवते तीररपरमेरवराय किमू त्रप रमेष्ठिने 
ऊलाटे शेखर शिखायां पुष्पमाला ददामि मां परमेष्ठिन, ससुद्धा- 
रन्तुओं श्रीं हीं अई नमः खाद्य” इस मतको उच्चारण 
कर ललाट पर तिलक और शिखा पर पुष्पमाला द वें । 
इमके बाद वालक न_तन वस्त्र (घोतो ओर दुपट्टा) प्न 
कर आचमन, तर्पण और ओऔजिनेन्द्रदेवको अघ्य प्रदान 
करें। फिर आचाय से ब्रत ओर म'त्रादि ग्रहण करे एव 
भिचाक्षे लिए साताके निकट जावे । 
जौनःआदिपुराणके टोकाकार यज्ञोपवोतकी संख्याक 
विषयमै लिखते हैं कि विद्यार्थी एव नियत काल तक 
ब्रद्वाच्य धारण करनेवांलोंको एक, ग्टडस्थॉको दो 
( जिसके पास उत्तरोय वस्त्र न हो उसे तोन), जिसे 
अधिक जीवित रहनेकी अभिलाषा हो उसे दो वा तोन॑ 
और जिसे पुत्रको वा अधिक धम निष्ठ होनेको आकांचा 
हो उसे पांच यज्ञोपवोत धारण करना चाहिए । जे नः 
शास्त्रम ब्राह्मणोंकों खूतका, राजाग्रोंको सुवण का और 
दैश्याको रेशसका यज्ञोपवोत पच्ननेके लिए लिखा है । 
( जेन-आदिपुः ३८।१०४-१०२ ) 
१५य त्रतघारण स'स्क्षा[ यह संस्कार बालकते 
गुरुके निकट विद्याध्यथन कर चुकनेके बाद होता है। 
इसमें श्रावण मास और खवण नचत्रमे पूर्व -कथनानुसारं 
होमादि किया जाता है। पञ्चात्‌ बालक कटिलिङ्क और. 
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मौच्जोक। त्याग कर दे और गुरुशी साचो पूब क वस्त 
पहन कर ताग्ब_ल खावे और शब्या पर शयन करे। 
अनन्तर वैश्य होवे तो बाणिज्यकाय में लग जाय ओर 
चञत्रिय छोवे तो शस्त्र धारण करे । 


१६श विवाइ-स'स्कार--यह स'खार १६वें वण से २५ | 
वर्षको उस्त्र तक किधा जा संता है; किन्तु कन्धाके 
लिए १२बे' वा ११वें वर्षका हो नियम हैं। साधा 
रणतः विवाहके पांच अङ्ग हैं-वाग्दान, प्रदान, वरण, 
पाणिपोड़न और सप्षपदो । जैनविवाहविधि देखो । 


जे न-आदिपुराण, क्रियाकोष, षोड़शस खार, त्रिवणो 
चार आदि जेनय्रनयोमें उपथु त्त सोलह सस्काराँका | 
वस न विशदरूपसे पाया जाता है। किन्तु वत मान | 
जै नजातिमें उक्त स स्क्ारोंका अभाव नहो' तो शिथिलता 
अवश्य 'ा गई है | हां, दाक्षिणात्ये ज नॉंमें अब भो | 
प्राय: सव स स्कार प्रचलित हैं। यज्ञोपवीत स'स्कार | 
दाक्षिणात्यके सिवा अन्यान्य प्रशेशोंके जे नोंमें कम टेखनेमे । 
भाता है। किन्तु फिलहाल जातीय सभा और सुशि 
चितोक उद्योगसे स'स्कार विषयको उन्नति हो रहो है । | 
योचाशोच-जन् वा छत्व होने पर वंश वा कुटस्वके 
सभो लोगोंको अशौच होता है। जन्म-सस्बन्सो | 
सूतक वा अशोच तोन प्रकारका है; यथा-स्राव-सब्बन्धो, 
पात-सम्बन्यी और जन्म-सस्वन्धी । गभस्त्रावका अशौच 
साताको-२३र मासमे हो तो तोन दिनका * और 
चोथे मासमें हो तो ४ दिनका होता है। पिता ओर 
कुनवाके लोग सिफ ख्रानपात्रसे शुड हो जाते हैं। 
इसी तरह गभ पातका अशौच भो माताको ५ वा ६ दिन- 
का चोता हे। पुत्र उत्पन्न होने पर कुट स्वन्ने लोगोंको 
१० दिनका अशौच होता है। इन दश दिनमे कोई 
प्रसूतिका मुख नीं देखते । इसके बाद प्रसूतिको ओर 
सौ २० दिनका अनधिकार-अशोच होता है, किन्तु कन्या 
AE + | 


# जहां ब्राह्मणोंके लिए ३ दिनके अशौचका विधान हो, 
बहव क्षत्रियोंके लिए ४ दिनका, वेशयोंके लिए ५ दिनका और 
झटके लिए ८ दिनका समझना चाहिए, ऐसा भगवज्नसेना- 
चार्यका मत है। इसी तरह अन्य अशौचेमि भी दिनों+ 
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होने पर यह अशेच २० दिन तक रहता है। अनिरोक्षण , 
अशोचमें यदि बालकका पिता प्रसतिके निकट बेठे-उठे 
वा ख्र्श करे तो उसे १० दिनका अनिरोक्षण-अशोच 
पालन करना पड़ता है । 

रझत्य, सम्बन्धी अशौच साधारणतः १० दिनका होता 


' हे। किन्तु छोटे बच्चोंके लिए यह नियम लागू नहीं 


है। नाल काटनेके बाद बालकको रूत्यू, होने पर 
केवल १० दिनका जन्माशोच हो माना जाता है। 
बालकके दशवें दिन मरने पर मातापिताको दो दिनका 
अशेच होता है और ग्यारइवें दिन मरने पर तोन दिन- 
का। दांत निकलनेत्रे बाद वालकको सृत्य, होने पर 
मातापिता और भाईयोंको १० दिनका, प्रत्यासन्न (४ 
पोढ़ो तक ) कुट,स्बियॉंको एक दिनका अशोच होता 
है। एक अशोच होने पर दूसरा भ्रशोच ( एकहो 
अंणोका होनेंसे ) उसोमें गभित हो जाता है; किन्तु 
जन्मसम्बन्धी अशोच ओर मरण सब्बन्धो अशोचत्ना 
सिन्न भिन्न पालन किया जाता हैं। = 
शवदाइ--किसो व्यत्तिके मरने पर उसे विमानमें 
सुला कार जपरसे नया वस्त्र ढक दिया जाता है। अन- 
न्तर शवका ग्रामको तरफ सु'इ वारझे खजातोथ चार 
आदमी उसे श्मशानमें ले जाते हैं, शवदाइके लिए साथमे 
अग्नि भो ले लो जातो है। किन्तु ब्रह्मचारी वा ब्रतो 
पुरुषको स्‌, होने पर, उसके लिए होसको अग्निको 


` आवश्यकता होती है। आधा माग अतिक्रम करनेके 


बाद बिमानको उतार कर शवका मस्तक पलट लिया 
जाता है । यहाँ जातिके लोग शवक आगे और मरन्यान्य 
मनुष्य पोछे पोछे चलते हैं। अनन्तर श्मथानमें पह चनेके 
बाद “ओं डो ह: कासंचबं करोभि स्वाहा” यह मस्त 
उच्चारण पूव क चिता सजाई जातो हैं। पद्मात्‌ “ओं 
ोंजोंअसिभाउ सा काष्ठे शवं स्थापयामि स्वाहा" 
कह कर शवको चिता पर रखते हैं। इसके बाद तोन 
प्रदक्तिणा दे कर अग्नि-स स्कार करते हैं। मंत्र “आं ओं 
ओं ओं र्‌ र रं र्‌ अग्नि संधुक्षण करोमि स्वाहा ।” शवदाह 
हो चुकने पर जातिके लोग चिताकी प्रदक्षिणा दे कर 
गङ्गा अथवा किसी जलाशयके किनारे उपस्थित होते हैं 
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साधारणतः माता, पिता, पिलव्य, सामा, ज्येष्ठथ्वाता, | 
खसुर, आचार्य, काकी, ताई' मामो, pap 
ञ्ाचार्याणो, फुफी; मोतो; भोर वड़ी बचन इनं सरन पर 
करनेको प्रथा है। इतमेंसे यदि किसोका 
डश्ञान्तरमँ- मरण हो तो मवाद पाते हो चौरकम 
कराया जाता है। किन्तु यदि एक मास वाद स'वाट 
मिले तो चोरकम करानेकी आवश्यकता नहौं । 

अनागारधर्म वा जैन-सुनियोंक्रा आचार ~ जैनःसनिशों' 
का क्या आचार है -क्या धमे है, इसका विवेचन करने - 
थे पहले धर्म शब्दकी दो शब्दोंमें व्याख्या कर देना आवः 
श्वक प्रतोत होता हैं । र 

चमं शब्दको व्याख्या व्याकरणशास्त्रानुसार जना- 
चायाँने इस प्रकार की है,जो ससारस्य जोवोक्रो 
उससे निकाल कर उत्तम सुखमें--जद्दां कभो दु: वका 
सेश भो न हो--अर्थात्‌ मोक्ष सुखमें ले जाय, उसे धस 
कहते हैं। यह धस शब्द 'छज' (शअरथोत्‌ 'घारण करना”) 
इस धातुसे बना है । यह तो घम शब्दकः व्याख्या- 
युत्पन्ति-सिद्च अथ है, इसका लक्षण एव' रूप निरू- 
पण यह है कि, जो वसुकआा खभाव हो वक्षो घम 
. .कइलाता है। “वत्थु सहावो घस्मो” इस लक्षणसे प्रत्येक 
वखु धम बालो सिष होतो है, जिसका जो खमाव है 
वशे उसका धम है। घटका घटत्व ( जलधारण, 
जळानबन आदि ) धर्म है, वस्त्रका वस्त्रत्व ( शोतवारण | 
पदार्थाच्छादन आदि ) धस है, छत्॒का छत्रत्व ( आतप- 

(रख, वर्षणानाद्रत्व आदि ) धर्म है, इसो प्रकार जोव- | 

का जानना, आचरण करना---तप, स यम, ध्यान आदि | 
हारा आत्माको विश चारित्रधारो बनाना -धर्म हे । | 
बश प्रत्येक जड-वसुके धम से प्रयोजनसिदि नहीं है, इस | 
लिये उसका कुछ भौ निरूपण न करके जोवज्ञे धस का 
हो निरूपण किया जाता है-- 

कम नमात हो धमं का लक्षण है ओर जोवको 
अभ एव शदद।चरण दारा चरम उन्नत बनाना हो धम- 
का ब्याख्था-सिद् अर्थ है, तब जोवका वसुखभाव 
जाई रत पड़ता है। कारण यह कि जोवको ' 

दुःखोंसे विमुक्ष कर मुक्ता बनाना है। 


monroe 


। 
| 
। 
। 
| 
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धर्मोज्षे रहते इए भी, ध्न विवेचनामें जो दका धम चारित्र 
हो लिया गया है। जसा कि ज नाचारवाने प्रगट किया 
हे—“चारित्त खलु धम्मो” । यहो घसं शब्दको व्याख्या 
एव' उसका लक्षण है । 

चारिल दो कोटियोंमें बटा हुआ है--(१) यावकोंका 
चारित्र, (२) सुनियोंका चारित्र। चावकीकै चारिलको 
विकलचारित्र वा एक्षदेण चारित्र भो कहते हैं ओर 
मुनिवोँक्ने चारिल्रको सकलचारिल्र वा सव देशचारित्र ! 
जिस चारित्रे पालते हुए भो आत्मा केवल त्रस-हिंसासे 
ही अपन्नेको बचा सके ( स्यावर-दि सारे न बचा सदे: ). 
वह चारिल एकदेश-चारित्रको कोटिमें आता है, और 
जिस चारित्रक पालते इए जोव अपनेको त्रस तथा स्थावर 
दोनों प्रकारकी दि साओसे सवंथा बचा लेवे, वह चारित्र 
सकलचारित्र अथवा सब देश-चारित्र कहलाता हैं। जत 
तक संसारो जोवकै प्रत्या ख्यानावरण कषायका उदय रहता 
है, तब तक उसके संदेश चारित्र नहीं छो पाता ; अर्थात्‌ 
उच्च चारित्रको धारण कर आत्मा कम का नाश कर सके 
ऐसी अवस्था भो उसे किलो तोन्र पुण्योदयसे हो सिलतो 
है ¦ यदि बिना तोव्र पुण्ये हो उत्तम अवस्था प्राप्त कर 
लो जाय, तो क्यों नहो' सर्वसाधारणको सन्मार्गको 
ओर विचार, झुकाव, सासग्रौ, सहवास, साधन, योग्यता 
आदि कारण-कलाप मिलते ; इएलिए आत्मा तभो कर्मोके 
जोतनिमें समय होतो है जब:किलव॒ड कषायों,पर बहुत अंशों - 
में विजप् पा लेती है-व्यह, कुटं व, स्त्रो, पुत्र आदि सवै 
सम्पत्तिये विरत्त वन जातो है। बिना ऐसा हुए सुनिध्स - 
को ओर आत्माको प्रहत्ति हो नहों' कुकतो । प्रहत्ति दूर 
रहो, वैसा उच्च विचार भो नहों उत्पन्न होता ओर न भिन्न 
पदार्थोंसे मोह हो छुटता है। इस प्रकारज्ञा मोह कराने 
वाला कषाय है। उसोके अनन्तानुबन्धो, अप्रत्याख्याना- 
वरण, प्रत्यास्यानावरण आदि नाम हैं, जिसका वणन 
हम “क्रम सिद्दान्त' शोष कमें कर चुके हैं ! 

जिस समय आत्मः, सफलचारित्रशे धारण करनेमें 

वाधा पह चानेव!ले कषापोंक्षा उपशम वा चय करके 
उन पर विजय पा लेतो है, तभो वह सुनिधम में पढार्पण 
करतो है, उभ्तसे पहले वह आवकाच!र हो पलतो है! 


| 
| 
इसलिये ज्ञान, दश वो > 
५ ५ “२ कशन, सुख, र भजि भानि अतिक अफ सेका क्रमस उन्नति करतो है, सबसे 


है | 
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प्रथम मदिरा, सांस, मधु, पांच उदुस्बर फल, रात्िभोजन, 
विना छना णल, आदि जोवघातक वसुथ्रोंका सेवन 
छोड़ देतो है। इन सवके छोड़नेसे चात्मा अष्ट सूलगुण* 
युक्त वन कतो है ओर झागे चल वार सक्षव्यधन सहाः 
पापॉको छोड़ देतो है ; फिर स्थल हि'सा, झूट, चोरो, 
कुशोलसेवन चौर ढप्शघिकय वा परिग्रहायिक्य इन सव- | 
को छोड़तो है; यीं पर वह दिशाओंमें एव देशोंमें । 
गमन।गसन करनेका नियर करतो है। उप्रका उद्देश्य 
यही है कि जितनी सप्रौदा को हो, उसोगे भोतर आरभ 
करना. बाइर्‌ नहो । वाहर आर्ध न होनेंसे, वहां | 
ह्ोनेवाली बहुत झक हि'सा एव' दि सोत्पादक परिणाम 
सक जते हैं। इसी अतस्थामें विना प्रयोजन (व्यथ) होने- 
वाली हि'मासे भो ( जसे रागहषोत्पादक कथाशंका 
सुनना, विना कारण एवोको खोदना, जलम पत्थर | 
फेंकना, वचांका तोड़ना, दसरोंका बुरा विचारना आटि) | 
छुटकारा मिल कसता हैं। इस अवस्थामे पहु चने 
वाला याधक कुछ काल, तोनों समय सामायिक भो 
करता है, थर्थोत्‌ पर पदाथ से चित्तवत्ति इटा कर सयं 
आत्मस्थ खरूपमें तोट हो जाता है, पामे उपवःस 
भो करता है; ग्रतिथियोंको आहार दान भी देता है 
तथा ब्रनो स यम्नियॉकी सेवा भो करता है। | 
परस्री-व्यागो तो पहले हो हो जाता है, सातवीं | 
ओणोमें पच कर स्वद्वोका! भो त्यागो बन कर मन- 
बचन-कायसे कामवापनाक्षा सव था त्याग कर पक्का ब्रह्म- 
चारो बन जाता है। उप्रसे ऊपर यदि ओर भी चित्त- 
इत्ति वैराग्यकोटिमें झकतो है, तव वह आत्माको 
भो छोड़ देता है । पयात्‌ भरोर-सम्बन्धी, वस्त्रक | 
सिवा, वाको सव घन, धान्य. सक्ान, आभ षण | 
यादि सव प्रकारका वाह्य परिग्रह छोड़ देता दै, इसमे | 
सो आगे बढ़ते पर किसोको स'सारवधक व्यापार, | 
र्टह'प्र३न्ध आदि सांसारिक कार्योमें स्ति भो नहों देता | 
है, केवल पारमार्थिक विचार हो करता है । यहां | 
तक्र ध्रावकोंँज्ञा हो प: है । . इससे ऊपर त्याग कारने- | 
वालेके लिए एक कोटि अभो चोर है, वह यह कि | 
घरे निक्नल कर जङ्गलमें, कियों मठ वा. मन्दिर ' 


जनसं 


ज्ुज़्क अथवा अहिलककी ब्रत धारण कर लेते हैं । 
चुक आवस्यामें ल'गोटोके सिवा एक खडवस्त्र भो 
रखा जाता है; बह वस्त्र यदि शिरसे ओढ़ा जाय तो 
पोर खुल जाते हैं ओर प रोको ढका जाय तो शिर 
खुल जाता है, इसीलिए उसका नाप खण्हवस्त्र है | 
इस वस्जसे वह पूर्णतया शोतवारण भादि नहों कर 
सकते और न पूण तया शोतवारण करने आदिको उनके 
अभिलाषाएँ हो जाग्टत हैं। यदि ऐसा होता तो खण्डवख 
हो वह क्यों धारण करते ; पूण वस्त्र ले कर उससे पहले 
पदोंमें रड जाते । जुलल किसोके घर निमन्त्रण पूव क 
नही' जीमते, किन्तु भिक्षाहत्तिसे किसोक्रे घर शुद 
एव' निरन्तराय भोजन मिलने पर जोम लेते हैं । जिए 
अवस्थामें खण्डवस््रका भी त्याग कर दिया जाता है-- 


केवल एक नंगोटो मात्र रक्सो जातो है, वह ऐलकका 


पंद है, इस पदमें रहनेवाले श्रावक खड़े हो कर आद्वार 
लेते हैं, सुनियोंके समान गसनागमन क्रियाए' करते 
हैं. परन्तु सुनिधम का वाघङ प्रत्याख्यानावरण कषायक्रे 
रहनेसे सुनिपद धारण करनेमें असमथ रहते हैं । 
सर्यात्‌ वे अभो तक इतने प्रवल कषाय-विजयो नहो. 
बन पाये हैं क्षि नग्न रइ कर बिता किसो प्रकारको 
लज्ञाओ, नाना परोषहाको सइते हुए वालकके समान 
निवि कार वन सकें। वस, यज्ञी तक खावकोंका आचार 
हैं। श्रावकोंका अन्तिम दरजा सुनिरे समान हैं, परन्तु 
ल'गोटो मात्र परिग्रह विशेष है; वाकी ऐोच्छिक्रा और 
कमण्डलु भो ऐलकके होता है। थ्रावक-धम में रह कर 
यहां तक उन्नति को जा सल्लो है । इसके आगे सुनिधम 
है। मुनिधर्मका आवकधमसे घनिष्ट स'बन्ध है, 
यावक्षधमं सुनिपद्के लिये कारण है! विना भ्रावक 
पदकी चरम सोमाको उन्नतिका अभ्यास किये, सुनिपदका 
धारण करना अशक्य है। क्योंकि जैसे यह बात निश्चित 
है कि जो पहले प्रवेशिका, पंडित एवं शाख्तरिपपेक्षा दे कर 
उत्तोण हो जःयगा अथवा उप्त जातिओ योग्यता अपनेमें 
वना लेगा, वहो आचाय परोच्षामें बेठ सकता है, अन्यथा 
जो प्रेथिका तकको योग्यता रखता है, वइ आचार्य 
तो दूर रहो, शाखि परोचानें सो नहीं बैठ सकता, 


जा कर किसो विशेष ज्ञानो रुवः0. सघको" मुसश/निशटं०००'उ्षी/प्रकार/य$०सो”निचित है कि आावकधमं को पूणे 


तथा बिना पाले सुनिपद ग्रहण नहीं कर सकते अथवा 
म निधर्म का पालन नहीं हो सकता ! जा 
' जेनगार्खमि परिग्रन्रवो २४ भेद किये गये हैं 

उनमें १४ सैट आस्यन्तर परिग्रहे हैं भौर दश भेट 
वाद्य परिग्रहण ! अभ्यन्तर परिग्रहमें आत्मारै 
जितने भी कम जनित वैकारिक भाव हैं, वे सभो ग्रहण 
किये जाते हैं; जैसे--मिव्यात्व, अनन्तानुवन्धीकषाय. 
अप्रत्याख्यानावरणकषाय, प्रत्याख्यानावरणकषाय, स ज्व- 
लनकषाय, हास्यभाव, रतिभाठ, अरतिभाव. शौकपरि- 
गाम, भयपरिणास, छणाभाव, स्वोवेट, पुंडे, नपुंमङ- 
चेट । इन चौटहों अन्तरंग विक्षारभावोंको जोतते दप 
सुनि अपने परिणामको रागददषमे रद्धित-वीतराग 
चनाते हैं । 

चाह्म-्परिग्रहके २२ भेद इम प्रकार हैं खेत, 
मकान, सोना, चाँडी, धन, धान्य, दासो, टाम, वस्त, 
सग बरतन ! इन दश भे दोंमें मं सारभरका समस्त परि- 
ग्रह गर्भि त छो जाता है । खेत-मकानमें समस्त जमीन, 
जसी दारोका परिग्रह आ जाता है?! सोना-चांदोमें सत्र 
घातुएँ और रुपया, पेसा, जवाहरात आदि आ लाते हैं 
धनमें गो, भैंस आदि पश ओर पत्तो आ जाते हैं । धान्यमें 
गेह' चावल जो आदि मभो धान्य आ जाते डै। ट।सो- 
दासमें सब कस चारो, नौकर, स्त्रो-पुत्रादि कुट्स्व था जाता 
है । वस्त्र ओर बरतनमें सव प्रकारके वस्त्र ओर पात्र आ 
जाते हैं। ऐसा कोई भी वाझपटाथ नहीं बचता जो इन 
दश मे दॉमें गभित न होता छो । दामोदास और पशुपच्षो 
स्त्रो पत्र कुट स्व आदि परिग्रह सचित्त ( सजोव ) परि- 
ग्रहमें सम्हाला जाता है और निर्जीव परिग्रह अचित्त 
परिग्रहमें । 

इन टश प्रकारते वाझपरिग्रक्ोंका सर्वथा त्याग 
करनेवाले महात्मा हो सुनिपद धारण करनेके पात्र हैं । 
जिनके इन परिग्रहोंमेंसे कोई भो एक परिग्रह अव- 
यि रहता है, वे सुनि कहलानेके पात्र नक्ो' हो 
सकत । कारण सुनिपदमें वोतरागताकी सुख्यता है। 
नो तरागता. परिग्रका। त्य!ग बिना किये कसी आ नहीं 
a जितने अ शोमे परिग्रहका सञ्बन्ध है, उतने हो 
भ थोमें आत्मा लूछित वा सोहित-परिणास है । यहि 


सोहित-परिणामयुक्ञ नहो' है, तो परिग्रइका सब्बन्ध मौ 
अशतय है। क्योंकि यह मेरा है! यह ममत्वभाव किसो 
वसुसे, चाहे व्र सजोव हो चाहे निर्जोव, तभो तक हो 
सकता छै, जब उसके प्रति कुछ राग-भाव है । 
थोड़े रागभावज्ञे बिना किसो सी आत्म-भिन्र पदाथ में 
आक्मारा समत्व भाव नहो' हो सकता । जहां तिल" 
तुषमात्र भी परिग्रह दै, वहां रागप्रवन्ति नियप्रसे साननो 
पड़ेगी । विना रागभावज्ञे किसो वसुका रण, अअन 
आदि कुछ भो नहो' हो सकता । इसलिये सुनिधम वहीों 
वोरब्रत्ति महापुरुष धारण करता है, जो ससम्त वाह्य- 
परिग्रहे मस्बन्ध एव' ममत्रभाव छोड़ देता है। समस्त 
बाहापरिग्रहका सवथा त्याग विना किये मुनिधम का 
आगे हो नहो' ग्राप्त छो सकता । एक वात यद मौ ध्यान 
देने योग्य है कि वाह्मपरिग्रइके त्यागसे इतना हो प्रयो- 
जन नच्ो ड्रे, कि केवल उभका सस्वन्ध न ख्खा जाय, 
किलु अन्तर गमें उसको वासना भो जाग्रत न रहे, वहां 
तक उसके त्यागसे प्रयोजन है। अन्यथा जो किसो कारण 
वश जङ्गलम जा वसे हों, वहां नग्न रहते हों; किन्तु घरमें, 
सम्पत्तिमें, एव ङुट,स्वसें जिनको वासना लग रहो छो, 
ऐसे लोग भो सुनिकोटिमं सम्हाले जा सकते हैँ ओर वेसो 
दशामें मोक्षमार्ग प्रत्योक साधारण पुरुषरे लिये भो 
सुलभ हो जायगा अथवा नग्न रहनेवाला बालक भी 


सुनि समभा जा सकता है। परन्तु उसके रागइेष है, 
पढार्थीमत सोइ दै; इसलिये वह सुनिकोटिमें किसो 
प्रकार भी नहीं सम्हाला जा सकता। अतएव सुनियोंको 
पंक्तिमें वहो सम्हालने योग्य हैं; जिनका परिग्रहसे सम्बन्ध 
छूटनेके साथ हो अन्तर गर्म उससे समत्वभाव सो छट 
चुका हो ' 

यदि मुनियोंक्री लगोटो मात्र परिग्रह भो मान लिया 
जाय, तो उस ल गोटसे मसत्वभावका रहना, उसके 


लिए यावकॉंसे याचना करना, एक ल'गोटके अशुद्द हो 
जाने पर उसे घो कर सुखानेकै लिये दूसरे ल गोटका 
होना तथा उसको चोरोंसे रचा करना, घोनेका आरस्म 
करना आदि रब बाते मुनिधम के एव वोतरागताप्ूण 
निदत्त माग के सर्वथा प्रतिकूल हैं। इसलिए सुनिपद 


सवथा परिग्रह-रदित नग्न अवस्थासें हो होता है; 
अन्यथा मार्गोज्नइन समझना चाहिये । 


द्‌ 
Vol. Vil, I3IF° 0 Jangamwadi Math Colledtion. Digitized by eGangotri 


५९९ 


जेनधसं 


सुनियोंका स्य ल खरूप अट्टाईम सूलगुणोंका धारण | आछारशदि था जातो है। सुनिगॉंको आद्दारको लालमा 


करना है। अट्टाडस सूलशुण छो सुनियोंका स्थल आवार 
है ; यथा - पांच समिति, पांच मह्नाव्रत, पांच इग्द्रियनि- 
रोध, छह आवश्यक, सूमिशयन,खड़ं हो कर हो भोजन 
करना, एक बार भोजन करना, दन्तधावन नहीं करना, 
खान नहीं करना, केशलुश्बन करना, नग्न हो रहना । ये 
सुनियो अद्वाइंस सुलगुण हैं । सूलगुण उसे कहते हैं 
जितै विना वह पद हो न समभा जाय । अब उक्त 
अट्टा इस सूलगुणोंका खरूप कहा जाता है। 
श्म उर्यातमिति-चेत्यबन्दना, साधु आचाय 
पाध्यायके पात पठन-पाठन, स्वाध्याय आदि तथा वाघा 
दारण एवं सिज्ञात्त्तिक लिये गमन करते समय भागेकी 
चार चार हाथ प्रमाण एव्योको भले प्रकार देख कर हो 
चलना, जिससे एथ्वो पर रहदनेवाले छोटे-बड़ जन्तुओंका 
किसी प्रकार व्याघात न हो । मुनिका गमन रात्तिमें 
सवथा वर्जित हैं। दिनमें भो किसो ए्रथोस्थलको 
जन्तुवाधारचित देख कर बे बेठजातेरें। इस प्रकार 
निरोक्षणपूवक गमन करनेको ईयीसमिति कहते हैं । 
२य भाषासमिति-सुनि ऐसे वचन नहीं बोलते जिससे 
सुननेवालेकी आत्मामें आघात पहुचे. ओर न असत्य 


हो बोलते हैं । सन्तापकारो बचन ( जैसे तू सूख है, | 


वेल है आदि) मर्ममेदनेवाले वचन (जे से तू अनेक दोषों 
से भरा हुआ है, दुष्ट है आदि), उद्द 
वचन ( जैसे तू अधमो हैं, जातिहोन है आदि), निष्ठ,र 
वचन ( जैसे तुझें मार डालूगा आदि ), परकोपकारक 


वचन ( जैसे तू निल ज्ज है, सेरा तप च्ास्वजनक है 
आदि), छेद करनेवाले वचन (जेसे तू कायर है, पापो है | 
आदि), अत्यन्त कठोर वचन (जो गरोरको सुखा डाले), |. 


अतिशय चहङ्वार प्रगट करनेवाले वचन ( जिसमें दूसरे 


को निन्दा वा अपनो प्रशंसा हो. ), परस्पर कलह पैदा | 
वारानेवाले वचन, प्राणियोंकी हिंसा करनेवाले वचन | 


इन दश प्रकारके मिध्या-भाषणोंकों मुनि कदापि नहीं 


बोलते । वे हितरूप, म्रितरूप, एवं सत्यरुप हो | 


वचन बोलते हैं भोर ऐसे वचनोंको हो भाषा-समिति 
कइत हैं। ' 


नहीं चोतो; किन्तु यथाशक्ति अनेक उपवाभ करके जब 
देखते हैं कि बिना भोजन भब शरोरमें तप एव' ध्यान 
साधनको सासव्यं नहीं रहो, तब वे प्रातःकालोन सामा- 
यिक, ध्यान, खाध्यायादिसे निह्ठत्त हो कर दिनके करोब 
१० बजे भोजने लिये निकलते हैं ! भिचाद्वत्तिके 
लिये गमन करनेसे पूव हो वे खगत प्रतिज्ञा कर लेते 
हें कि, आज पांच घर वा चार घर वा दो धरोंमेंसे किसी 
एक घरमें शुद्ध निरन्तराय भोजन मिलेगा तो ग्रहण करे'गे 
श्रन्यथा वनको लोट जांयगे । यदि उनकी प्रतिज्ञानुसार 


। किसी घरमें शुदभोजनकी निरन्तराय योग्यता मिल जातो 


है, तो वे भोजन कर आते हैं, अन्यथा बिना किसो प्रकार- 
का खेद माने फिर जङ्गलमँ आकर ध्यान लगाते हैं-- 


अनेक उपवास करने पर भो, भोजनको अप्राहिसे 


फिर उन्ह रञ्चसात्र भो खेद नों होता; किन्तु वे 
अपने विपक्ष कर्मोंदयकों वच्वान्‌ समभा कर उसे निज- 
रित करनेशे लिए विशेष ध्यान लगाते हैं । भोजनके लिए 
आवकोंके दरवाजे तक जाते हैं; वहां घडि भोजन देनेके 


' लिये मुनियोंको प्रतोक्ता करनेवाला दाता पड़गाहन# 


(प्रतिग्रहण) करने लगे, तब तो उसके पोछे पोछे वे घरके 
सोतर चले जाते हैं, वहां धावक उन्हें नवधा भत्तिपूवं क 


आहार दान देता हैं। नवधा भत्ति ये हैं-(:) प्रतिग्रहण 
ग उत्पन्न करनेवाले |: 


वा पड़गाइन, (२) उच्चस्थान देना, (२) उनके चरणोंको 
धोना, (8) उनका अष्टद्वव्यसे पूजन करना, (५) उन्हे 
नमस्कार करना, (६) वचनशुदि, (७) कायशुद्चि, (८) 


मनशुदि, और (८) आहारशुदि रखना । इस प्रकार 


ऋ प्रतिग्रहण शब्दका अपभूंश पडगाइन है; यही वर्तमान: 
में प्रचित है। सुनियोंके भोजनाथ आगमनका समय १० से ११ 
बजे तक है--उस समयमें शुद्धभोजन अपने लिये तयार करा 
कर उसीमेसे कुछ अंश तपस्वियोंके तपःपोषणाथं आहार दान 
करनेके ख्यि भक्तिपराग्रण दाता दरवाजे पर खहा हो कर सुनियों- 
की प्रतीक्षा करता हे। उनके आते ही वह कहता है “अन्न-जल 
शुद है, पधारिये महाराज” | ऐसा कहने पर, कोई अंतराय- 
विशेष इष्टिगोचर न हो तो मुनि उस शावकके पीछे पोछे उसके 
घरके भीतर चळे जाते हैं । इस क्रियाको प्रतिप्रदण अथवा पड 


श्य एषणा-समिति- इसः अमिनिते आुलियों को सतर्क tionsTet कहते, हैं: $27०४ 


लेगचर्स 


आहाए लेनेके बाट वे जङ्गलमें या मठ आदि एकान्त 
स्थलमें जा कर ध्यान लगाते हैं । सुनि रुचिपूव क आहार । 
नही करते किन्तु शरोरका चणसाकके लिए लक्ष्य रख | 
कर हो भोजन करते हैं । यदि भोजनाथ + जाते ससय | 
मागं में हो कोई मांसाटिक वा कोई हिंस्रक जोव | 
सामने आ जाय अथवा व्यालौस अन्तरायोंमेंसे कोई 
अन्तराय उपस्थित हो जाय, तो फिर वे तत्काल लोट जाते | 
डं । मुनि याचनाहृत्ति नहों' करते, किन्तु खआवकको | 
अपना गरोर दिखाते हैं। यदि उसो समय उसने उन्हें 
प्रतिग्रहण किया तब तो ठोक है, अन्यथा वे आगे बढ़ 
जातै हैं । यदि भोजनको मनमें भो याचना रकल तो 
उनको ग्टडता वा सोजनमें ढ़प्णा समझो जायगी, जो 
सुनिमाग से बाहर है। 


| 
यदि सुनियोंको यह विदित हो जाय कि खावकने 


उन्हो'के लिये भोजन बनाया है, तो वे उसे ग्रहण नहो' 
करेगे, कारण वं उदिष्ट-मोजनके त्यागो हैं। भोजन 
वनानिमें जो ग्रारस्भजनित हिसा होती है, उसके भागो 
सुनियोंको भो बनना पड़ेगा । यदि वे उद्दिष्ट भोजन 
करें, तो यह सब भोजन-विचि एषणासमितिमें आ जातो 
है, जिसे मुनिगण बड़ी सावधानोसे नियमपूव क पालते 
हैं। खुब अच्छे अच्छे पदाथ खाना; पुष्टिकर खाता, 
खवकोंके घरसे ला कर ख-स्थानमें खाना वे सब बाते' 
सुनिएदसे सव था विरुद हैं । 
४थे आदाननिचेपण-समिति-सुनियोके पास कोई 
परिग्रह तो होता हो नहो', जन्तुओंको रक्षा करनेफे 
लिए एक सय,रके उपरिम कोसल पुच्छको पिच्छिका 
होतो है, उससे वे कोड़ -मकोड़ोंको घोरेसे काड़कर बी ठते 
हैं चोर झाड़ कर हो कमण्डलु एव' शास्त्र रखते हैं। । 
मब,रपुच्छको पिच्छिकासे जोवको किसो प्रकार बाधा | 
नहो' पह चतो, न सड़तो वा गलतो हो हे ओर न वह 
कौमती वसु है जिसे चोर ले जाय। यह मुनियोंका उप- 
करण आवकों-हारा दिया हुआ केवल जन्तुहि'सासे बचा- 
नेके लिए है ; इसलिए समको सामग्रीम शामिल 
८ ००७2 । दूसरा संयमोपकरण काष्ठका 
क Pr रहता है, जिसमें भोजन्के 
जल भर Cदेते हैं;०उस'अंहेकषि' थे? 
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शोच-निदत्ति रादि शद्दि करते हैं । उस जलको वे पोने- 
के काममें तो ले हो नहीं सकते; कारण वे भोजन ग्रस 
करते समय हो जल पोते हैं, विना एपणाशदिके--भोजन - 
ग्रहणविधिके वे कभी कोई खाद्य पदार्थ नहो खाते। 
यच्न कमण्डलु भो संयमका हो उपकरण है, सिवा शुद्धिके 
अन्ध कोई कार्य उससे नहो' लिया जाता; इसलिए उसे 
भो परिग्रद्धमें ग्रहण नहो किया जाता। ज्ञानद्वदिके 
लिए शास्त्र भी सुनिगण रखते हैं। इस प्रकार पोछो, 
कमण्डलु और शास्त्र ये तोन पदार्थ हो उनके पास रहते 
हैं, जो ज्ञान तथा स॑यमने कारण हैं । अन्य कोई 
परिग्रह उनके पास नहो' र्‌इता। यदि अन्य कोइ 
वसु--वख पात्र दण्ड आदि कुछ भी हो तो उन्हे सुनि' 
पदसैं च्य,.त समझना चाड्ये। 

उपयु क्त तीनों वसुश्रॉको रखते समय देख कर झो 
रखना, उठाते समय देख कर दो उठाना (जिससे किसो 
जोवका वध न हो जाय) इसीका नाम आदाननिचेपर् 
समिति है! 

पस व्यू त्सग-समिति -जन्तुओंको देख कर, निर्जीव 
खानमें लघुशइ्। (पेशाब) वा दोघेशंज्ञा--शौचनिठ्ठत्ति 
करनेका नास व्यू त्वग -समिति है । सुनियोमें यत्ना- 
चारको मुख्यता है, उनके द्वारा प्रमादवश भो किसो 
जोवका वध नहौं होना चाहिये। यदि विपो प्रकार 
इृश्टिदोषसे वा प्रमादले जोव वध चो जायगा, तो वे शास्त्र- 
विहित प्रार्याचत्त ले कर शुदि करेंगे। इस प्रकार उपयत्त 
पञ्च समितियां सुनियोंके लिये आवश्यक वा पालनोय 
क्रियाए हैं। 

पच्च मद्दात्रत-सुनि कस और स्याबरःहि साङ्गे सव था 
त्यागो होते हैं, इसलिये उनके जो अहि'साव्रत है, वह 
सव देशरुप है, अर्थात्‌ वे समश्त जोवॉको पूण तया 
हि'सा नहों करते, यक्षो उनका अहि'सा सद्दाब्रत है| 
जुनि किसी प्रकार कभी झुठ नहं बोलते, यही उन- 

का सत्यमहाव्रत है। 

वे कभो किसी प्रकारकी चोरोके भाव नहौँ रखते, 
इसलिये उनके पूणे अचोयेमचावरत है। शेलकेजितने मौ 
(१८००० सैट्‌ हैं, उन्ह' पूण रूपने पानते हैं; पियें 


००।नक पूरः प्रद्चिय सारत ड } 
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ढप्णा, मोड एव' वाच्यपरिग्रहसे उनका किजिन्मात्र 
मो संसग नहो' है, इसलिये वे परिप्रहत्याग'महब्रतो 
हैं। इन पांच महाव्रतॉंको मुनि सन-वचन-कायसे निर- 
तिचार पालते हैं । 
पञ्च इन्द्रियनिरोध--स्पश न इन्द्रिय, रसना इ न्ट्रय, 
प्राण इन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय और शत्र इन्द्रिय इन पाँचौं 
इन्द्रियो जो स्पर्श , रस, ग ध, वर्ण और शब्द ये पाँच 
विषय हैं, उनमें थोड़ा भौ राग नहीं करना; पांचों 
इन्द्रिशोंके विषयोंकों सवंधा छोड़ देना इसोका नाम पञ्च 
इन्द्रियनरोध है। कानसे शास्त्रका सुनना, चक्षुसे सीः 
जिनैन्द्रःप्रतिमा या शास्त्रका देखना आदि शब्द एव' रूप 
आदिमे शामिल न होनेसे उन्हे इन्द्रियोंके विषयमे नहीं 
समझना चाहिये । विषय उसोका नाम है, जिससे 
सांमारि कवासना पुष्ट होतो हो अथवा रतिअरतिरूप 
परिणाम होता हो । जहां निष्कषाय विरक्ञाुद्दिसे पदाथ 
ग्रहण है, वहां विषय सेवन नहीं कहा जा मकता। सुनि 
पांचों इन्द्रियोंके सेबनसे सवं था विरत्ता हो चुके हैं । 
छह आवश्यक--(१) सुनि सास्यभाव धारण करते 


हैं अर्थात्‌ किसो पदाथ में रागद्देष नहीं करते-ढण . 


छोर कांचन, शत्र और मित्रको समान समभते हैं 


(२) शुदाव्माको त्रिकाल व'दना करते .है-निर्विकार 


निप्ताषाय रागइेषःरहित वोतरांग सव पक्ात्मा (पर 
मात्मा )का त्रिकाल स्तवन करते हैं; (३) उनके गुणोंको 
(आत्मय गुणोंकी) समता: मान कर कमोँको व्याधि्ो 
इटानेका प्रयत्न करते हैं; (8) ग्रमाट्वश होनेवाले भ्रपने 
दोषांका प्रधात्ताप ,करते हैं-एव' उन्हे उच्चारण कर 
तञ्जनित पापों निद्ठत्ति चाहते हैं; (५) खाध्यायमें उप 
योग लगाते हैं और (६) चित्तको सब पदार्थास इटा कर 
ध्यानमें निमग्न होते है- ये छ आवश्यक कम हैं, जो 
प्रतिदिन मुनियों-ह्ारा पाले जाते हैं। 

५ समिति, ५ महाव्रत, ५ इन्द्रियनिरोध और 
६ अवश्यक इस प्रकार इक्कीस भूलगुण तो ये हैं। 
इनके सिवा सुनि पृथ्वीमें हो सोते हैं । भोजन 
भिचाइठत्ति दार खडे हो कर हो करते हैं, दिनमें 
एकबार हो भोजन करते हैं । वे दांतोन नहीं करते; 


जैनधर्म 


करनेसे तथा तपोबलकीो विशेष सामथ्यं होनेसे उनके 
दांतोंमें किसो प्रशार मल स'चय नहीं हो पाता। खान 
भो नहीं करते, खान करनेके लिये जलको आवश्यकता 
होगी. उसकै लिये ग्रावकोंसे याचना करनो पड़ेगो। 
इसके सिवा खान करनेका आरम्भ करनेसे नाना जोवों की 
हि सा होना निश्चित है। मुनियोंके छिंसाका सव था परि- 
त्याग है, इसलिये वे जान नहो' करते। खान यावकोंके 
लिये हो आवश्यक है। उन्ही के शरीरमें गाहस्थ्य जो वनमें 
अशुद्दताओंका समावेश होता रहता है, मलिन पदाथथों- 
का संसग होता रहता है, सुनियॉके न कोई अशुद 
स'सग है और न मलिनता हो है, प्रत्युत उनका शरोर 
तपोबलसे कञ्चनवत्‌ सुतरां तेजोमय एवं दिव्य बन जाता 


- है । इसोलिये उनका स्नान न करना, सूलगुणमें शामिल 


है। केशलोच भो एक आवश्यक गुण है। चार माममें 
एकबार वे अपने हाथोंसे शिरज्ञे तथा दाढ़ी-सूछके बाल 
भाट भाट उपाड़ डालते हैं, शरीरे ममत्व छोड़ देनेके 
कारण बे उन कैशोंके उपाड़नेसे किञ्चन्मात्र भो पोड़ा 
नहो! मांनते। वास्तव यह बात अनुभवसिद्ध है कि 
शारोरिक पोड़ाका अनुभव तभो होता है. जब शरोरसे 
ममत्वं होता हैं । यदि सुनिगण फेशलोचमें स्वातन्त्य ` 
नहो' रक्ख ओर क्षुरिका आदिशे लिये शावकीँसे याचना 
करे, तो उनका जोवन पराख्रित हो जाय। समस्त 
विभतिको छोड़ कर ज गलमें ध्यान लगानेवाले महा” 
पुरुष किस वसुके लिये भो परतन्क् जोवन नहो' बनाना 
चाहते । इसके सिवा उस क्षुरिकाको सम्हाल, रखवाली 
आदि वरनेमें ममख्ःपरिणामका प्रादुभाव अवश्य 
होगा। चतण्व खावलस्बन-पूवं क कैशलुझन गुण हो 
सुनिवत्तिक सदंथा उचित है। यदि क्षुरिकासे भो 
केशोंको नहो' काटे' और ' हाथसे भो नहो' लॉंचे, तो 
केशोंको इद्धि होगो, उनको अधिक द्द्विमें जोवोंका 
सञ्चार एव मलका समावेश होगा; इसलिए केश-लुञ्चन 
गुण भी ग्राह्य है । 

नग्नत्वं भो सुनिवोंक्ा सुख्य गुण हैं । इस गुणी 
विना तो उनभौ स्तरूप-प्राप्ति हो अशक्य है । इस 
नम्नत्व गुणसे उनकी वाह्य पहचान होतो है जिसप्रकार 


क्याँधि सालिक पदार्थाँका = "हट बीले विनो! किसे विकारभावके नगा रहता 


जेनथस. 


द्रा भो लज्जित नहीं होता, उसी प्रकार सुनि भो नग्न ! 
किसी विकारके लज्जा रहित, खाभा" 
ऊते हैं ! लज्जा तभो छोतो है, जव 
चालकके विकार भाव न 


रहते हुए बिना 
बिक जोवन ग्राप्त कर 
इन्द्रियॉमें विकार होता है: 


ह्ोनेसे स्त्रियों के बोचमें रहने पर भो, उसे लज्जाका भाव | 


नहों होता । इसो प्रकार श्रावक भो जब समस्त विकार 
भावों पर विजय पा चुकते हैं, तभो उत्त निग्र थ लिङ्ग 
_नग्नत्य गुणको धारण करते हुए सुनिपद ग्रहण करते 
हैं। चित्त-रज्जन कारनेवालो स्त्रियोंमें चाव भाव-विलास 
रहते हुए 
विकार नहीो' होता । यदि विकार हो तो उनका 
वाह्यलिङ्ग सो विकारे हो ; ऐसी अवस्थामें डन्हे' लोक' 
लञ्जा भो होने लगे। इसलिए मुनिद्वत्ति बहुत उन्नत ह 
वोतरागो पुरुष छौ उसे धारण कारनेमें समथं हैं। 
जो गरमोमें मञ्चानकै भोतर ठण्डकमें प॒खा और 
खसके पास बेठे भाशम करते हैं, जाड़ोंमं शाल-दुशाला 
ओदढ़ते हैं, सदेव उत्तमोत्तम पुष्ट एवं खाद्य पदार्थ 
सेवन करते हैं, वो क्या मुनि कइलानेके पात्र हैं ? यी 
कारण है, जो आजकलके कष्टसाध्य समयमें भो ८। ८ 
वष के बच्चो तक्र किमो किछे सम्प्रदायमें साधुपद य्रदगा 
किये इए दोखते हैं; सब प्रकारको आरामको सामगो है, 


साधु होनेमें क्या आपत्ति ? परन्तु जहां इस प्रकारको 

साधता है बहां मोच्चमार्ग अति दुस्तर हैं। उपयुक्त सूल 

गुणका पालन सुनिपदकें लिए नियामक है, इनमेंसे यदि 
एक भी गुणको कमो होगो, तो सापः नहों रहेगा । ' 
इन सूलशुणांञे सिवा उनमें चोरासो लाख उत्तरगुण भो 
होते हैं, जो. कि छोट-छोट सूच्झ दोषॉंको टालनेसे एव' 

आहत ब्रतोंकी पूण रचसे मुनियों-ारा पाले जाते हैं। 
सुनिगथ सद। बारह प्रकारका तप करते हैं; उनमें छ 
भेद वाह्मतपक्रे हैं ओर छः आभ्यन्तर तपके । अनशन, 
अवमोदय , विविक्न-शय्यासन, रसत्याग, कायक्नेश और 
वत्तिस ख्यान ये .छ:. सेद वाह्मतपन्ने हैं ; प्रत्ये कका | 

स्वरूप इस प्रकार है-- 

_ नशन- खाद्य, खाद्य, ले, पेय ( इनमें खाने पौने- 
“कै सभी पदाथा आ जाते हैं, 
Vol. शाप, I89 


| 
| 
| 
| 
सी उन मुन्योँके चित्तमें किञ्चिन्मात्र 


| 
| 
| 
| 
| 
सेवकगण खड़ो इए हैं. कष्टका नाम नहीं है, फिर भला | 
| 
| 
| 
| 
| 
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इन चार प्रकारके आहारोंका सवथा त्याग कर देना, 
अनशन-तप है । 

अवसोद्ये अथवा ऊनोटर-अल्प आहार करना 
अर्थात्‌ जितनी भूख है उससे एक ग्रास, दो ग्रास, 
तीन ग्रास आदि क्रामसे भोजनको घटा देना, घटात 
घटाते एक ग्रासमात्र लेना; यह तप इच्छा-निरोघके 
लिए क्रिय' जाता है। खालसाणं इस तपसे नट्ट हो 
जातो हैं । 

विवि्ता-शव्यासन-जो स्थान जोवोंको वाधासे 
रहित है, एकान्त है, ऐसे वसतिका, खण्डहर, मठ 
मन्द्र आदि स्थानोंमें [यन करना । 

रस-परित्याग- जो दादा खाद्य पदार्थ रसनेन्द्रि- 
यको विशेष लालायित करानेवाले हों, उन सब रसोंका 
तथा दूध, दडी, घो, खांड, तल; इरितः नमक आदिका 
त्याग करना । 

कायक्ले ग-अनेक आसन लगा कर ध्यान करना, 
ग्रोस्रकालमें जब कि मनुष्य गरम एथ्वो पर चशनेभें सो 
असमर्थ हो जाते हैं एव' ठण्डे मकानोके भौतर बेठ 
कर खुस पखा आदिका उपचार करते हैं, तव जैन” 


` मुनियोंका मध्याहु-सूथ के प्रदर उत्तापसे तपे इए 


उन्नत पर्व तफे शिखर पर निश्चल काययोगसे ध्यान 
लगाना, चातुमास--वर्षाकालमें ठचके नोचे ( जहां कि 
देर तक बिन्टुका झड़ संसारो जौवाँको आक्कुलित 
करता रहता है अथवा नदियोंके किनारे खड़े हो कर 
(या बैठ कर) ध्यान करना, शोतकालमें सरोवर या कोल- 
के किनारे ( जहां साधारण लोग ठण्डकौ तोत्रतासे 
थर-घर कापते हैं) शरोरसे ममल छोड़ तप करना कायः 
कोश तप है । इस प्रकार तीव्र तपके हारा जो शरोरको 


क्लेश दिया जाता है, वह कायल्णोश-तप कहलाता दै# । 


# यहां शंका की जा सकती है कि 'कायक्लेशसे तो 
आत्मामे कषाय-भाव पैदा होगा, ऐसी अवस्थामें कमेवंघ दी 
होगा; तपका फल कर्मोंको निगेरा होना बताया गया है, 
वह कायक्लेशसे कैसे सिद्ध होगा ; प्रत्युतः विपरीत फल सिद्ध 
होगा, ऐसी अवस्थामै झायक्छेतको जेनियोंने तपमें क्यों प्रण _ 
किया ?' इश शैँकार उत्तरमें, यह समझ छेना चाहिये कि यहां 


कोई बजी नह; उ तए ० 7५ हत, धि भाता है। उका प्रयोजन यह है कि 


है जय, 
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वत्तिपरिस'ख्यान -भोजन मर्यादा करना, घरोंको 
स/ख्याका नियम करना, जेसे--चार घर घूमने पर भो 
यदि निरन्तराय भोजन मिलनेको योग्यता नहीं मिलो 
* तो फिर उस दिन भोजन नहीं करेगे, अथवा माग में 
यदि “असुअ सूचक चिन्न होंगे तो भोजन लेग अन्यथा 
नहो', इस प्रकार जो मुनिगण कठिन प्रतिन्त्रा करते हैं 
वह वत्तिपरिस ख्यान तप कहलाता है । 
अन्तरङ्ग तपके छ भेद ये हैं-प्रायश्चित्त, विनय, 
वेयाद्ठत्य, खाध्याथ, व्य्‌त्सग और ध्यान। 
प्रायसित्त तप-किसो ब्रतमें दूषण आने पर शास्वानुसार 
एवः आचाय द्वारा दिये गये दण्ड विधानसे पुनः व्रतको 
शुद्ध कर लेमेका नाम प्रायचित्त है ।. जिस समथ 
आत्मा कषायको तोव्र परतन्त्रतावग किमो अनुपादेय 
` मागंका अनुसरण कर लेतो है, उम समय फिर उमी 
पूव आष मागं पर नियोजित एव दृढ़ करनेके लिये 
प्रायस्चित्त सूलसाधक है, विना प्रायसित्तके श्रात्मासे 
'होनेवालो भूलक: माजन जिंमो प्रकार हो नहीं सकता । 
प्रोयचित्तशाख्रोंर ज्ञाता ग्राचाय शुद्ध एवं सरल परि 
णाम्ोंसे-केवल घम राको बुढिसे-प्रमादवश वा 
जहां पर कषाय पूर्वक शरोरको पीड़ा पहु'चायौ जाती है अथवा 
जहां शारीरिक पीडासै आत्मा पीडित एबं क्ुब्ध होती है, नहीं 
' कमेबंघ होता है । बे एारीरिक कलेश यहां सर्वधा वर्जित है । 
कारण शास्त्रकारोंने बतलाया है फि बिना शरीरसे ममत्व छोडे 
एवे विना कषायोंका दमन किये कम्रोंकी निरा अशक्य है । 
पेत, नदीतर, बृक्षत आदि :स्थानोमें जो तप किया जाता है. 
बह आत्मञुद्धिके छिये ह किया जाता है | भात्मशुद्धि दिना 
तप किये होती नहीं, तपको सिद्धि विना शरीरसे मपछ छोडे वा 
कायक्छेश बिना किये नहीं होती, ओर जहां शरीरसे ममत्वका 
त्याग है एबं वीतराण निष्प्रमाद परिणाम हैं) वहां कषायभाव 
कभी जांग्रत नहीं होते, एसी स्थितिमें वह कायक्ठेश विशुद्धिर 


: ही कारण होता है । यदि मुनियोंका काथकेश दु:ख दारण 


- हो, तो विना किसीछी प्रोरणाके एश्वंत अंशळमें रहनेवाले मुनि 

उसे करते ही क्यों ? परंतु उनकी प्रशेत्ति केषल संसारमोचन 
` `वा शुद्धिप्राप्तिके लिये ही है । इस मदान्‌ उच्च उद: .यको रखने- 
वाले युनि, उस क्लेशसे कभी खिन्न नहीं हाते । इतना अवश्य है 


0 
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अज्ञानवश होनेवाले दोषी? लिए मुनियोाँको उनके 
दोषानुसार दण्ड देते हैं । दण्ड लेनेवाले सुनिभो 
अपनो भल ममझ लेत हैं ओर उस दण्डको सुधार 
माग समझ कर सरल परिणामॉसे ग्रहण करते हैं। 
फिर पूव बत्‌ विशुद्धता पवः समुन्नति प्राप्त कर लेते हैं। 
किसो लघुदोषको आचाय के समोप निवेदन करने- 
को आलोचन-प्रायथ्रित्त करते हैं । गुरुको आज्ञानु- 
सार अपने टोषॉको आलोचना करना अर्थात्‌ मेरे ससो 


अपराध मिथ्या हो जाय, इस प्रकार आपने टोषोंका जो 
पश्चात्ताप किया जाता दै वह प्रतिक्रमण-प्रायश्रित्त है । 


कोई दोष आलोचनसे टूर होता है, कोई प्रतिक्रमणमै 
टूर होता है ओर कोई दोनोंके करनेसै टूर होता है। जो 
दोनोंसे दूर होता है, उसे तदुभथ-प्रायश्चित्त कहते हैं । 

स'सक्त अन्न पान एव उपकरणोंके विभाग कर 
देनेको विवेक-प्रायश्चित्त करते हैं। 


शशेरमे ममल छोड कर ध्यान करनेको कायोत्सग 
और प्रायसित्तरूपसे ध्यान करनेको: व्य त्सग -प्रायश्चित्त 


: कचते हें । अनशनादि .तपोंको धारण करना तप- 


प्रायश्चित्त है । कुछ नियत दिनोंके लिये दोचाका 
छेद करना छेद-प्रायश्चित्त है । दोष करनेवालेक्ष 
कुछ कालके लिये स घसे बाहर कर टेना परिहार" 
प्रायश्चित्त है । किमी बड़े दोष पर दोक्षाका सव था 
छेट कर पुनः नवोनरूपसे टोचा देना उपस्थापना-प्राथ- 

चित्त है। जसे जेसे दोष होते जाते हैं, उन्हींके अनुसार 
अःचायं मुनियोंको प्रायञ्चित्त देते हैं। कषायोंको तीव्रता 
एवं कभो कभो निमित्तको प्रवलतासे सुनियों द्वारा भो उन- 
के आचरित आचार एवं गमनक्रिया आदिमें, भावोंको 

सलिनता यादिसे कभी कभी कुछ दोष चोनेके कारण 


भावशदिमें अ'तर आ जाता है; उसोके परिहाराध यह 
प्रायसित्तःविधान है । 


विनय तप-सस्यग्ज्ञानमें बड़े ऐसे गुरुझों, उपाध्यायो 
और विशेष तपखियॉकी विनयं करना एव' सम्यग्द- 
शनको दृढ़ता रखते इए सस्यग्ज्ञान और चारित्रकी 
विशेष प्रा्िके लिये उद्योगशोल रहना विनयतप है। : 

वे याहत्यतप-आ्राचाय , उपाध्याय एव' विशेष तप्रखौ 
तथा हद सुनियोकी सेवा-सुख षा वा परिचर्या करना 


- कि जहां तक सामर्थ्य दै; बहीं तक तप करते। हैं [५४००0 Math.Colifciiस सीक्वल है (079०7 
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खाध्याय तप-सम्यण्ज्ञानको हडि एव स'यमको 
राके लियें जो शास्त्रों का चिंतवन, सनन, एच्छना, खुद 
चोषण, धर्मोपदेश आदिमें प्रहत्ति रखना खाध्याय- 
तप है। ` 
व्य व्सगेतप-एकाग्रचित्तमे. ससश आरभ और 
परियहोंसे विरता 'डो अच् नत, सिड अथवा शुद निज्ञात्मा- 
का ध्यान करना, व्यू व्सग तप कहलाता है। 
ध्यान तप-सुनियोके समस्त तपॉर्म प्रधान तप ध्यान 
है। इसी तपसे वे कर्मोंके नष्ट करनेंमें समग्र होते हैं। 
: सुनियोका मुख्य कत व्य ध्यान षहो है। 
यह अन्तरङ्गतप मुनियों-द्वारा पूणं तया पालन किया 
जाता झै । इस तपका केवल आक्मोयाभावोंसे सम्बन्ध है ' 
वाह्यतपमें ` वाह्मपदाथं एव' शरौर-प्रवत्ति प्रधान है; 
इसी लिये- उसे वाह्मतपके नामसे कहा जाता है। 
दोनों प्रकारका तप श्रात्माको उसो प्रकार शुड बनाता 
है, जिस प्रकार असनि सुवण को तपा कर शुद्ध बना 
इतो है। इभीलिये तपको मोचका- कर्म निज राका 
प्रधान अंग कद्दा गया है। 
इसके सिवा जे न-सुनि क्षुधा, पिपासा आदि बाइस 
परोषाँको सहते हैं, जिएका विवरण नोचे लिखा 
जाता है-- 
जै न-सुनि कितने शांत. एव' परम वोतराग होते हैं, 
इसको परोक्षा उनके उपसग सहनसे होतो है। कितना 
हो कोई घोर उपसग ( प्राणोंके नाश तकका ) क्यों 
न करे, पर सुनि तनिक भो खेद .एव क्रोध नहीं 
करते। उपसग के समय वे ध्यानस्थ एव' मोनो बन जाते 
हुँ उनका शरोर निल अकम्प हो जाता है, साथ हो 
वे हृदयमें कष्ट पह चानेवालेके प्रति दुर्भाव नहीं लाते, 
किन्तु विचारते हैं कि “यह सब काम पूवं -सःचित 
दुष्कसोंका फलखरूप है; यदि ऐसा न होता तो ऐसा 
निमित्त क्यों उपस्थित होता,-यह कष्ट पहु चाने- 
hm 
- समते हे । यह हनति Fe ए वे उसे अपना मित्र हो 
“पिलर न-मुनियोंकी अवश्य हो मोक्त- 
उनके परम शान्त-परिणामोंके प्रभावसे 


` चक्लस उनके पास आये हुए छि खक गीत ओ।पन्नतते। 
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जन्मसिद्द क्र रताको छोड़ देते हैं भोर नकुल सप, सिं 
डिरण आदि जोव सहचर भावसे वेठते हैं । 
कज्षुधा--जिस समय सुनि कई उपव/स कर चुकते हैं, 
चधा उनकै शरोरको खितिम भो वाधा डालने लगंतो 
है, उस समय भो यटि कहीं आहारको योग्य विधि न 
मिले तो भो वे उसे कसं जनित प्रावल्य ममफ श'न्तिसे 
तपमें दत्तचित्त हो जाते हैं ओर चुधा-परोषहको विना 
खेटके सहन करते हैं। 
दषा - इसी प्रकार ज्येछमासके चयं -सन्तापसे जिस 
समय विना जलके बड़े बड़े इच भो सुख जाते हैं, उस 
समय उपवासोंकी गरसो और पव तों पर मध्याह्में बैठ 
कर ध्यान लगानेको गरमोसे मुनिर्योंक गले सूख जाते हैं; 
फिर भी आहारको विधि न मिलनेसे उस प्यासकी 
ढपाको विना खेदके सहन करते हैं और कि चिन्सात्र 
भो चित्तमें विकारभाव नहीं लाते । 
शोत--शोतकालमें जब लोग ठ'डो इवा ओर वर्षा 
होनेशे कारण घरके भोतर अग्निसे तापते हैं, तब 
मुनिराज या तो तुषारयुक्ता पर्वत वा नदोके तट पर 
नग्न हो कर ध्यानमें निमरन हो जाते हैं। श्रोतको वाधा- 
का अनुभव तनिक भो नहीं करते । 
उष्णु-ग्रोप्म ऋतुमें भो गरमोकी तोव्र वाधा सहन 
करते हैं, परन्तु परिणामों किचिन्‌मात्र भौ खेद नछीं 


, लाते । 


दंशमशक -जङ्गलमें, ध्यानमें बेठे हुए मुनिराजके शरोर 
पर बड़े बड़ जहरीले मच्छर, डांस, बिच्छ, ततैया, कान 
खजरे, सपं आदि जोव रेंगते एव' काटते हैं परन्तु ध्यानो 
सुनि उन्हे अपने हाथसे नहीं इटते ; 

स्त्रौ-स्त्रियोंके हाव-भाव-विलासोॉको देखते इए भौ; 
उनके कटाच विचेपादिके होते इण भो, सुनिराज किञ्चिन्‌- 
मात्र भी काय-विकार एवं लव्जाभावको प्रान्त नहों होते, 
किन्तु निर्विकार खब्रह्म-निजाव्मामें लोन हो जाते हैं, 
इसलिए स्त्रो -परोषछको जोतनिमें उन्हे कोडे कष्ट: नहीं 
होता। 

चर्या-जो सुनि पहले राजपुत्र थे, पालको, हाथो | 
रथ आदि सुखकारो सवा([रयोमें गमन करते थे, विना | 


०।०४बणे्ेऽनिन्होने को गमन हो नहों किया; वे हो अव 
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सुनिःपरवश्याम नगेपेर ज्येछक्षो गरमोसे उत्तप्त बालूसें । घातक निमित्त मिलने पर सो कभो क्रोध नझै' 
चलते हैं । कंकड़ों के चुभने पर जिनके पेरोंचे रक्त निकलता | करते | उस समथ वे यही सोचते हैं कि कट, शब्द मेरो 
जाता है, फिर भो कोई प्रतोकारका उपाय न खयं करते | क्या हानि करेगा, यदि सुफ कोई मारता है तो मेरे 


हैं, न कराते हैं और न उस अरतिसे पौडा हो मानते 
हैं| दसोका नास वर्या-परीषह है। 


चणिक शरोर पर हो उसका कुछ प्रभाव भले हो पड़े, 
परन्तु सेरी नित्य आत्मा पर उ९का भौ कोई प्रभाव 


नग्न-- वस्तोमं डिसा, रक्षण, याचन आदि दोष दोनेसे| नहीं पड़ सकता । इस प्रकारके तत्वविचारये मुनिगण 


उन्हें छोड़नेमें किसो प्रकार ग्लानिन माननेवाले, किसो 


. प्रकार इन्द्रियविकार न लानेवाले सुनि नाग्न-परोः 


षहसें विजयो होते हैं । 

अरति--जो इन्द्रियांको वश कर चुके हैं, स्त्रियों के 
गायन आदि शब्दसे शून्य एकांत गुहा, खंडहर, मठ, 
जङ्गल, श्मशान आदिम ध्यान लगाते हैं, पहले भोगे 
इए भोगोंका कभो चित्तमें स्मरण भो नहौ' करते चौर 
न कभो परिणासोंमें दुःख हो करते हैं; वे मुनि अरति- 
विज्ञयो होते हैं | 

निषद्या-प्रतिज्ञा करके जो एक दिन, दो दिन, चार 
दिन यथाशक्ति बैठ कर ध्यान लगाते हैं, जो नियत 
किये हुए आसनसे हो बेठे रहते हैं, शितनो हो 
पीड़ा या उद्दे ग होने पर भो जो र'चमात्र मो शरोरसे 
सकम्प एव चलायमान नहो' होते, वे मुनिराज निषद्या 
परोषइ-विजञयो कहलाते हैं । 

गब्या-सुनि दिनमें सोते नहों, राको अ!व्म-चिन्तन 
और ध्यानमें अधं रात्रि बिताते हैं। जिम्र समय जगत्‌ 
भोग-विलास एवं निट्टासे आसत्त रहता है, उस समय 
सुनि ध्यानदारा आत्मखरूपका साक्षात्‌ अवलोकन करते 
हैं, वह उनके जागरणका संसय हैं । रात्रिके तोसरे 
पदर केवल दो घ टेके लिये, एक हो करवट और एक 
हो आसनसे पथरोलो एंव” कंटोलो जगहमें हो लेट 
जाते हैं, दो हो घटेमें गरोरजनित प्रमादको वशङ्गत 
करके चौथे प्र पुन! सामायिकमें बेठ जाते हैं. ऐसे 
साध शय्याविजधो कइलाते हैं । 

आाक्रोश--साग में गमन करते देख अज्नानीपुरुष उन्हें 
गालियां भो देते हैं, 'निल च्ञ, तू नंगा क्यों फिरता है! 
आदि दुष्ट'वचन बोलते हैं, उनको भत्सना करते हैं; 
कभी कभो' मच्चाक्र र पापो लोग उन्हें मारते भो हैं, 


.ह। 


आक्रोश-परोषह विजय करते हैं। . 

बघ--इसौ प्रकारके विचारोंसे वे वधपरोषह भो 
जोतते हैं। 

याचना-कितने हो उपवास क्यों न कर चुके हों, शरोर 

कितना हो शिथिल क्यों न हो गया हो, फिर भो यदि 
भोजनको प्राप्ति निरन्तराय विधिमार्ग सै नहों हो सको 
तो सुनि खावकके हार पर याचनाद्वत्ति अथवा भावों- 
द्वारा या शरोरदारा ऐसो क्रिया नहो' करते जिसमें 


. उनको इच्छाएँ भोजनके लिये लालायित हों, वे सदेव 
. थाचना-विजयो रहते हैं । - 


अलाभ--इसो प्रकार बहुत दिन मिचाके लिए घूमने 
पर मो यदि भोजनको सुविधा ( निरन्तराय शुघ्र आहार- 
को योग्यता ) नहो' दुइ, तो वे उसे भोजनका अलाभ 
नहो' मानते ओर उसीमें कर्मोंका संवर समभत हैं। 
रोग-यदि उन्हें पूषेकर्मके उदयसे कोई रोग हो जाय, 


“ फ्रोड्डा हो जाय या अन्य वाधा हो जाय तो उसके आराम 


करनेके लिये न तो भावना हो करते हैं, न फिस|से 
उसके प्रतोकाराथ कुछ कराते हैं, ओर न खब' हो उस- 
का कोई प्रतोकार करते हैं। किन्तु यहो विचारते हैं 
कि पूव-पञ्चित कमका हो यह फल है; अच्छा है, करम” 
भार इलका हो रहा है।' यहो रोग-परोषहका विजय 


दणसखश मार्ग में 'वलते हुए काँटी या कांच 
आदिसे चरण विद्द एव' क्षत-विज्ञत क्यों न हो जाय 
पर मुनि उसे भो घोतराग भावसे सहन करते हैं -उस 
को दूर करनेक्रा कोई भौ प्रतोकार नच्चो' करते । 

सल-शरोर पर धूल उड़ कर पड़ जातो है, 


` पानो बरस जाता है, फिर धूल पड़ जातो है, शरोर मल" 


सहित हो जाता है, परन्तु ब्रह्मचय में परम तपसो मुनि 


परन्तु यांतरसका खाद लेनंवाले वै, मीर प्राण/०,. हमब्े जगा, ल्ी,उल्नानि नही' करते किन्तु मलको शरीरका 


जेन्षम 


धर्म समझ कर आत्मोय युके विशुद्द बनाने प्रथः | 
शोल होते हैं ! | 
सत्कार-पुरस्कार- यदि कोई उनका सत्कार नो ! 
करता तो वे यह नहीं विचारते कि सें बत बड़ा तपस्वी ¦ 
हुं, फिर मी यह सुझे क्यों नहों नमस्कार करता, चा क्यों ! 
नहीं मेरो पूजा करता! किन्तु विना किसी गवके वे सरम | 
सावसे अपने आत्मीय उपयोगभे हो स्थिर रहते हैं । 
्रज्ञा--यदि तपके प्रभावत्ते उन्हे अ्ौण मानस आदि ! 
चरदियाँ भी प्राप्त हो जांय एवं अवधिज्ञान, सन-पय य. | 
ज्ञान आदि महान्‌ ज्ञान सी ग्रात्न दरो जाय, तो भोवे | 
कसी उस प्रज्ञाका घमण्ड नद करते, किन्तु आत्मोय ` । 
गुर्णोंकी अचिन्त्य समझ कर उन्हीं के चिन्तवनमें मन | 
लगाते हैं । । 
ज्ञान--इसी प्रकार यदि उन्हें बहुत तप करने पर भो | 
ज्ञानका अधिक विकाश नक्ञो' प्रात हो और न कोई | 
आदि हो प्राप्त इुई हो, तो सो वे यह नहो' सोचते कि | 
“इतने दिन तप करने पर भो विशेष ज्ञान और चदि वयं | 
नहीं प्राप्त होतो! किन्तु जञानावरणकम को प्रवलता 
समभा कर निष्कषाय परिणाम रहते हैं। | 
दर्शन--इसो प्रकार परम योगो सुनि यह नद | 
| 


es +>-कन--2 न अकनन--++ 


सोचते 'कि सहात्रतियोंकों तपने प्रभावसे देव भो सद्दा- 
यक होते हैं और मो चमत्कार उत्पन्न होते हैं परन्तु क्या 
` वे बातें घब भूढो हैं अथवा चमें क्यों नहो' कोई देवको 
सदायता प्रान्न होतो' । 
इस प्रकार वाईस परोषहोंको जोतते हुए ध्यानों 
सुनि किन्हो विकारनिमित्तोंत्रे पाने पर सौ, विकारो 
"एवः चलितद्वत्ति नहों होते। यदि सुनिगण भो स सारो 
जोवोंके समाम व्यवहार वा कषाय-वासनाके वशङ्गत 
हो जाय तो फिर उनमें तथा संसारो जोवामें कोई ' 
विशेषता नहों' रहे। | 
सभो मुनियोंके यद्यपि वाझ चारित्र समान रहता है, 
सभो नग्न छोते हैं, भावोंमें भो सभोके छठा गुणस्थान ! 
इए विना सुनिधमे नहों ससझा जाता, तथापि चारित्र | 
सोचनोयके निमित्तसं किल्‍्हों किन्हों मुनिय्रॉमें यत्किच्चित्‌ | 
रूपे राग प्रद्वत्तिको व्यक्ति पाई जातो डै। वह सी वहीं | 


Snr 


भावोंकी कोटिमें सुनिधमको इत्ति चत. नहों होती । 


' उसी रागप्रदवत्तिके कारण सुनियाको सख्या पाँच मेदांमें 


विभक्ष चो जाती है--१ पुलाक, २ वकुश, ३ कुशोल, 

४ निग्र न्य ओर ५ खातक । । 0 
पुलाक मुनि वे कहलाते हैं जो सूलगुण तो सभो 

पालते हैं, पर उत्तरणुणों के पालनेमें जिन्हें राग'प्रह्ठत्तिते 


' कारण वाघाएँ उपस्थित हो जातो हैं। वे वाधाएं इस 


प्रकार हैं--निग्न॑ न्य-लिङ्ग धारण करके भो कभो कभी 
शरोरसे अनुराग होना, शरीरको सुन्दरतासे अनुराग 
की कुछ वासनाका होना, प्रभावनाकरे लिये स्व-यशकी 
आकाचाका रखना, कमण्डलु और पोछी यदि नवोन मिल 
जाय तो उनमें भी यत्किञ्चित्‌ रागका रखना, यदि पुरानो 
हो तो नवोन मिल जानेको कभो २ आकाङ्गा करना 
इत्यादि जो घोडा राग-भाव धारण कर उत्तरगुणोमें 
विराधना कार डालते हैं, वे सुलाक-सुनि काहे जाते हैं । 
सूलगुरोंका पालन करनेसे वे सुनिठत्तिसे चूत नहों 
होते और इसोलिए वे सुनियोंक्रे पांच भेदोंमें सम्हाले 
जाते हैं । यदि उनका कोई आचरण सुनिधमं को 
गिरानेवाला होता, वा उस पदको अपेक्षा उनके भावोंमे 
होनता छोतो तो वे युनिकोटिमें न सम्हाले जाकर साग 
पतित समके जाते पुलाक'मुनि मच्चाव्रताँको पूण्रुपसे 
धारण करते हैं। यह पुलाककी कचा समस्त मुनि: 
भैदोंमें जधन्य दै । आगीके सब भेद उत्तरोत्तर विशेष 
चारित्र धारक एवं बिशंद्ि-विशेष धारण करनेवाले चोते 
गये हैं। 

बकषुश्-सुनिका चारित्र यद्यपि पुलाक'मुनिको अपेचा 
अधिक उन्नत एवं निमं ल होता है, तथापि उनके उत्तर- 
गुणोंम भो कुछ ( थोडोसी ) विराधना हो जातो है । 
बह विराधना इसो जातिको चोतो है । वे कभो कभी 


| अपने गुरुओंसे यल्कि्धित्‌ राग करने लगते हैं । रागसे 


यहां इतना हो प्रयोजन है कि वे घामि क राग करते हैं, 
परन्तु सुनिधमं में वह भौ वर्जित है। 

कुशोल-सुनिका चारित्र वकुश सुनियॉसे भो समधिक 
निर्मल एव' ससुन्रत होता हो । कुछ लोग कुशील नाम 
दोनेसे उन्हें दूषित चारित्रधारो समझते होंगे; परन्तु 


तक पायी जातो है जहां तक; खनके खाल त्वारिक एन:०४० ऐसरा-समभल्सः अज्ञानता है। झोल, द्‌.चरित्रको भो 
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कहते हैं, परन्तु बुशोले शब्दका उत्त अथं यहां पर नहीं | 


लिया जाता, ओर न वैसा अथ परम तपस्वी, परम 
वीतरागो आत्मनिष्ठ मुनियोंझे प्रकरणें लिया हो जा 
सकता है। यहां पर कुशोल शब्द रूढ़ि सिद्द है, रूड़ि 
सिद्द शब्दोंका अथं नियत वा पारिमाषिक हौ लिया जाता 
ह। प्रक्षतते कुशोल शब्द मुनियोंके भेदोमें नियत है इस 
लिये उसका अथ . मुनिपद-निदि षट चारित्र विशेष रूप 
लिया जाता छै । 
जो सुनि पूण एव' अखण्ड महात्रत धारण करते हों, 
समस्त सूलगुण धारण करते हों, अट्टाईस सूल गुगोँमे 
कभी विराधना नहीं आने देते हों, ऐसे प'म तप्खो 
साधओंकी कुशोल संज्ञा है। 
कुशोल-सुनियोके दो मेद हैं, एक प्रतिमेवना कुशोल 
दूसरा कषायकुशोल, जिन्होंने ममल्रभाव सव था नहं 
छोड़ा है, गुरु आदिसे ममत्र रते हैं, स घ नहों छोड़ना 
चाहते, जो सूलगुण सर उत्तरगुण दोनॉको पालते 
हैं, परन्तु कमी कभो उत्तरगुणोंमें लुटि करत जाते हैं । 
वो प्रतिसेवना-कुशोल-साध कहलाते हैं। गमि यांमें 
अधिक गमो # संतापसे जो कभी कभो दिनमै पादप्रालम 
कर डालते हैं. बस इतने मात्र हो उनके उत्तरगुणो को 
विराधना वा त्र टि हैं। 
कपायकुशील उन्हे कहते हैं, जो समस्त कषायोंक' 


सोत चुके छो, केदल संच्चलन कषायको जोतन में 
असमथ हो'। : ४ : 


जिस प्रकार पानोमें लकड़ोओ रेखा छी चते खो चते 
हो नष्ट हो जातो है; उसो प्रकार जिनके काँक्रा उदय 
नहो इभ्रा हो और एक मुहत वाद जिनके केवल्तदर्श न 
र केवलज्ञान प्रगट होनेवाला हो, उन मुनियोंको निग्र व्य 
कहते हैं। यद्यपि निग्र न्य सुनि सभी परिग्रह-रहित 
सुनियोंको क्रते हैं, ग्रन्थ नाम परिप्रहका है उससे 
निग्र न्थ कहे जाते हैं, इसोलिये मुनिमात ही निग्र न्य 
कहे जाते हैं, तथापि यहां पर पांच मुनियोंक्रे सेदाम जो 
निग्र न्य भेद है वह सामान्य सुनियो में सचेत नहो 
होता पशान्त'कषाय एव' क्षण कषाय गुणस्थानवर्ती 
हौ निग्र न्य सुनि कहलाते हैं। उन्ही अन्तमत 


पोछे केवलस्ञान होने को योग्शरत्ता0 है! [9७५४8 Math Colleftio 


जेनथमः 


जिन साधुओ के ज्ञानावरण, दश नावरण, अन्तराय 
और मोहनीय, ये चारो हो घाति-कस नष्ट हो चुझ्ले 
हो', जो अनन्तदश न, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख एव 
अनन्तवोय इन शत्तियो के पूणं विकाशको प्राप्त कर चुनने 
हो', वे हो तेरहवें शुणस्थानवतो श्रोअह न्त केवलो 
स्नातक कहलाते हैं। सुनियो को चरम-श्रवस्थामे प्राप्न 
होने वालो चरम आत्मोन्नति को 'खातञ्च' सज्ञा है। 
यद्यपि पांचो' सुनियो के चारित्रमें कषायोंको होना 
धिकता एव' अभावसे विचित्रता है, उनके चारित्र जघन्य. 
मध्यम, उत्तमभेदो में परिगणित किये जाते हैं, तथापि 
पांचों! हो सुनि सुनिपदको अणो हैं। इतना चारित्र 
किसी पदमे नदो' गिरता अथवा इतनो कबायो'को 
प्रवलता किसी पदमें नहं है, जिससे वे सुनिपदकी 
ख्ेणोसे पतित समझें जांय। इसलिये यांचों हो सुन 
निग्र न्य-लिंगके धारक, अड्टाईस सूलगुो'के:/पालक 
परम तपसो होते हैं। जिस भकार काई सी ट चका 
सोना होता ड्र । कोई कुछ कस दजेंका होता है परन्तु 
खणंत्व सबसे रहनेसे सभो सोनेके मेंदो'में आ जाते हैं 
उसी प्रकार यहां भो समभा लेना चाहिये । निग्र न्य लिङ्ग, 


सम्यग्दश न, ओर वोतरागता सामान्य रूपसे सभी 
सुनियो में पायो जाती हैं । 


उपथु त्तं पाचो प्रकारके सुनि सामाथिक, छेदोप- 


स्थापना, परिहारविशुद्दि, सूच्मसाम्मराय और यथाख्यात 
इन पाचो प्रकारके चारित्रका पालन करते हैं । 


जिस चारित्रमें हि'सा, झूठ, चरो, कुशोल एवं परि- 
ग्रह इन पञ्चपापो का त्याग क्रमसे नहों' किया जाता, 
किन्तु सुनियो'को एकाग्रःध्यानावस्थामें समस्त पापोंका 
स्वयमेव सर्वथा त्याग हो जाता है, तथा अदिंमा, सत्य, 


अचीय ° ° « 
 अचौय , ब्रह्मचय, परिग्रहत्याग इन पाचो' महाव्रतो का 
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पूणतः पालन भी खत; हो जाता है उस चारित्रको 
“सामायिक: चारित्र’ कहते हैं । 


जिस चारित्रे, सुनियो से किसी प्रमादजनित अप 


राधके होने पर उन्हे प्रायश्चित्त प्रदान किया जाता हैं, 
वह छिदोपस्थापना- चारिल्र' कहलाता है | 


जिस चारित्रमें जोवो'की रचाका पूर्ण प्रयत्न एव 
शद्दि-विशेष धारण कौ जाती है, वह 'परिहारविशुद्दि 


चरि कई eGang § 


जंनश्चस 


यद्यपि स्थ ल-सूच्म समस्त जोवो की रक्षाका पूण ध्यान 
समस्त सुनियोको रहता है; जोवो की रचाका ध्यान 
रखना म्‌,नि मार्गका प्रथम कतं वय है; तथापि परिहार 
विशुद्दि-चारित्र वाले सुनियो का निवास केवली अथवा 
खुत-कैवलीरे पादलूलमें अधिकतर होता हैं--वहो वे 
ोत्ना लेते हैं । उससे पहले तीस बघे घरमे हो निद्वत्ति 
मार्ग का सेवन करते हैं; इसलिये उनके भावोंमें प्रथससे 
ही विशेष विशुद्धि रहती है। 
सूच्मसाम्मराय-चारित्रधारो सुनियोँके समस्त कषाये 
शान्त एवं नष्ट हो जातो हैं, केवल संज्वलन-कषायका 
अन्यतम सेद सूच्मलोभ-कणाय अवशिष्ट उदित रहता नह 
यहां पर सुनियोंके दशवां गुणस्थान हो जाता है। इसी 
गुणस्थानका चारित्र “सूच्मसाम्प्रराय-चारित्र' कहलाता 
च्है। 
जिस चारित्रमें कोई भी कषाय अवशिष्ट न. रहे, 
समस्त कषायें सर्वथा उपशमित वा चौण हो जांय, उस 
चारित्रको 'यथाख्यात-चारित्र' कहते हैं। यह चारित्र 


ग्यारहवें गुणस्थानसे प्रारम्भ होता है। कारण दशवें 


स्थान तक तो कषायोंका सद्भाव है, उससे आगे नहीं । 
इसोलिये मुनियोंके ११वें गुणस्थानसे परमविशुद वोतराग 
यथाख्यातचारित्र हो जाता है | यह चारित्र परम निर्मल 
होता है। यहो चारित्र अथोगक्वलो भगवान्‌के, योगोंके 
अभावमें परमावगाढ़ रूप धारण करता है, वह्दों सम्यक्‌- 
चारित्रकी पूणता है और उसोक उत्तर क्षणमें आत्माका 
निर्वाण वा मोक्ष है। इस प्रकार पांचों प्रकारके मुनि 
उपयुक्ष पांच प्रकारका चारित्र यथाशक्षि क्रमसे धारण 
करते हैं। इस चारित्रके बलसे अनन्त कर्माको निर्जरा 
एव अनन्त गुण विशद्धि बढ़तो जातो है । 
उपदुहा कथनमें जैन मुनियोंके आचार, व्रत, उनको 
8: आदिका वणन किया गया है। अब यहां पर 
स क्षपमें उनके भावोंकी विशुद्तता एव' कर्माको निर्जरा- 
का क्रसविधान जैन-शास्त्रोय इषिसे कहा जाता है । 
शा पक छठा गुणस्थान 
को जजिन स उन परिणामों ( भावों ) 
५ उपशस। चय एव' ज्ञथोप- 
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गुस्थान १४ चौदद होते हैं, यद्यपि जोवॉके, कषायः 
वासना मंद, म'दतर ओर तीव्र, तोव्रतर उद्यसे 
अनन्त परिणाम होते रहते हैं। किन्तु उन सबका विवे- 
चन अशक्य है, केवल सर्वदर्शी परमाला हो उनका 
साचात्‌ प्रत्यक्ष करते हैं, उन भावाँको (सूच्झताको छोड़ 
कर ) स्थूलरूप १४ कोटियां हैं । स्थ॒लतासे जोवोके 
समस्त प्रकारके परिणाम वा भाव इन चीदद कोटियॉंमें 
विभक्त हो जाते हैं । 

जो जोव मिथ्यात्व सेवन करते हैं, जिनके विचार 
विपरीत वा स'शययुक्त है, अनध्यवसाय रूप हैं, जिन झा 
आचरण धर्म विपरोत हैं, मुनिपद धारण करके भो जो 
ढष्णा एब' कषाय-वासनासे वासित हैं, अनेक परिग्रह 
रखते हैं, म खसे पट्टी बांध लेते हैं, ओढ़ने-विछानेके 
वस्त्र रखते हैं, सोने-चांदोके सिहासनों पर ब॑ ठते हैं, 
चोमटा रखते हैं, शरोरसे भस्म लगाते हैं, घर घरसे 
रोटो मांग कर अपने खान पर खाते हैं वे मुनिपदसे 
विरुद आचरण करते हैं । ये सब क्रियाएं स,नि- 
घम के विपरीत हैं, इसलिये. ये भाव एव' क्रियाए' 
(ले मिध्यात्व-गुणस्थानमें सानो गई हैं। वसुको एकान्त- 
रुपसे सवं था नित्य अथवा सवथा अनित्य एवः सवधा 
एक वा पर्व था अनेकरूपमें मानना वोतराग सर्व चे 
मो इच्छा एव अकछृतकछत्यता मानना, देवताओंके 
नामसे जोवाँका वध किया जाना ये समस्त भाव भो 
१ले मिथ्यात्व-गुणस्यानसें शामिल किये गये हैं । थच 
१ला गुणस्थान ( अथवा जोवोंके मिध्यात्वरूप परिणाम ) 
मिध्यात्व नामक कम के उद्यसे होता है, जोकि जोबोंने 
हो ख कत व्यसे पूव में सञ्चित किया है । 

जिस समय अनन्तानुवन्धी क्रोध-मान माया-लोभमेंसे 
किसो एक कंषायका उदय होता है, उस समय आत्मा 
अपने शुद्द सस्यक्ञ-भावसे च्यूत हो जातो है । उस 
समय जोवके जो परिणाम होते हैं, वे सासादन नामञ्च 
२२े गुणस्थानमें शामित किये गये हैं। इस गुणस्थानके 
भाव यहां तक तोत्र होते हैं, कि जो जोव उनके अश 
डत होता है बह जन्म पय न्त वा कडे जन्म तक दूसरे 
जोवसे वोर बांध लेता है, मरते समय तक वह उस 


शससे जोवोंके भिन्न भिन्न रने वाच" जति क्‌ २० पकरपेिलनितें धीसिंभीकी साथ ले लाता है ओर डुग तियोमें 
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उसका प्रयोग करता फिरता है। इस प्रकारके परिणामों | 


को दवितोय सासादन गुणस्थानके नामसे कहते हैं। यद 
भाव जोवके अनन्तानुबन्धी कषाय-चतुष्टयके उदयसे 
होता है। 
जोवका एक भाव ऐसा भो होता है, जिसमें न तो 
उसके समोचोन परिणाम हो रहते हैं, और न मिष्याल' 
रूप विपरोत हो; किन्तु मिश्र होते हैं। ऐसे परिणामों ' 
को धारणकरनेवाला जोव भी वसुके यधाथ विचार 
एव' समोचोन क्रियाकाण्डसे विरुद्द हो रहता 
'है | जिस प्रकार दधि और गुड़के मिलनेसे न केवल दह्ो 
का ही खाद आता हैं, ओर न केवल शुड़का चोः 
“किन्तु खट्टा मोठा. मिल कर एक तोसरा हो “खट्टा-मोठा' 
: खाट आता है (जो शिखरिणोके नामसे प्रसिद है, ) 
उसो प्रकार सम्यक्‌-परिणाम तथा मिध्या-परिणास, 
दोनोंके स मि्णसे एक विचित्र ( जोवका ) परिणाम 
होता है। यह परिणाम मोइनोयकमंके भेदखरूप 
सम्यकृमिष्यात्वकम के उद्यसे होता है। यह रय 
गुणस्थानका भाव है। यहां तकके जोव-भाव स साररे 
हो कारण हैं, क्योंकि कषायोंको तोव्रता उनके विच।रों- 
को समोचोन नहीं होने देती, इसलिये उन्हे उलटा हो 
मार्ग अच्छा प्रतोत होता है । 
जिस समय किसो तोतव्र पुण्खका उदय एव काल- 
लब्धिका निमित्त इस जोवको मिलता है, उस समय 
मोइ-कमंका भार कुछ इलका होता है। उस अवस्पामें 
जोवको छिपो हुई सम्यग्दगन नामा शक्ति प्रगट हो जातो 
ह । यह शक्ति आक्माका प्रधानगुण है। जब तक मोइनोय 
कस को प्रव॒लतासे यड शक्ति आच्छन्न रहतो है, तव तक 
व मिध्या भावोंमें उलभ्हा इआ स्वय अपना अहित 
करता रहता है, दृपरोंओ भो उसी माग में ठक्षेलता है, 
` परन्तु जब वह शक्ति प्रगट ' हो जातो है, तब जीवको 
प्रतोति, उसका बोध समोचोन, यथाथ एव' सब्माग - 
प्रद्ण क वन जाता है--वह्ींस यह जोव सोचमार्गके | 
.एक अ गको प्राप्त कर लेता है। जिस समय जो वके यह 
सम्यज्ञा गुण प्रगट होता है, उस समय आत्माइन्द्रिय- | 
५ विषयोंको सेवन करता इभा सो; उन्हें हेय समभता है+- 
सदा सांसारिक वासनाग्रोंसे अरीचि रेत इटि द 


जेनथस 


जगत्‌से ममत्व नहों करता। सिवा इसके जो आत्मोय 
निज-सुख .गुण है, उसका अश भो उसके उस सम्यक्ष 
गुणके साथ प्रकट हो जाता है। यह सुख अलौकिक है, 
दिव्य है, अविनशर है, दुःखसे सव था रहित है, एव' 


कम बन्ध-विज्ञोन है। इसके विपरोत इन्द्रियजनित सुख 
दुःखपुण है, नश्वर, है, ससारवदैक एव कस बन्धः 


झत है; अतएव त्याच्य है। यह सम्यद्वणणका विकाश 
हो चतुथ गुणस्थानके नामे प्रख्यात है। ,जिस प्रक्रार 
ज्ञानका जानना' काथ है उसो प्रकार इस गुणका कायं 
झात्मामे तथा इतर पदार्थामें यथाथ प्रतोति करना है । 


जिस जोवको एक वार भो सम्यक्ष हो जाता है, वह 


जीव उसी भव (जन्म में अथवा २।४।६ वा सख्यात आदि 
अर्धपुद्नल-परावत न कालमें# (नियमित कालमें) नियमसे 
मोक्ष चला जाता है, अर्थात्‌ सम्यक्षा-गुणके प्रगट होने पर 


अनन्त संसारको अवधि अतिनिकट छो जाती चै । जिस 
गुणसे चार्दभको साचात्‌ प्रतोति होने लगे एव' वाझ 


जोव अजोव पदार्थाका यथाथ अदान हो जाय, उसोको 
सम्यल्ला-गुण कहते हैं । इस गुणस्थानसे हो सस्यक्चारित्र 


प्रारम्भ होता,है। इससे पहले लितना भो घाचरण है वड 


सब मिथ्या-चारिल्र है। चोथे गुणस्यानमें सम्यकू चारित्रका 
प्रारक्न तो हो जाता है, पर कषायांको तोव्रतसे उसमें 
प्रवृत्ति नहीं हो पाती! इसका भो कारण यह है कि वहां 
अप्रत्याख्यानावरण कषाय जो चारिब्रकी बाधक है, उदय- 


में आ रहो है। परन्तु प्रतोति-खडा इस गुणस्थानमें सम्यक्‌ 


है ! जिस समय उक्ता कषाय-उपशमित हो जातो है, उस 


समय जोब सम्यकचारित्रके पालनेमें तत्पर हो जाता है । 


५ गुणस्थानमें कषायें कुछ तो शान्त हो जाती हैं 
जिससे जोव चारित्र पालनमें प्रदत्त हो जाता है, कुछ 


प्रबल भो रइतो हैं जिससे वदद मुनिधम घारण 
करनेमें असमथ बना रहता है । इस शुणस्थानमें रचने: 
वाला जोव स्थूल हि'सा अर्थात्‌ ब्रसजोवॉंकी. सक्यो 
हिंसा, खल भूठ, स्थल चोरो, स्थ,ल कुशोल, और परि 
ग्रह इनका परित्याग करता है। वह विना किसो विरोध 

# ओदारिक वेक्रियक आहारक शरीर ओर छह पथ्यीसियोंके 


` योग्य अनंतवार गृहीत,अग्रहीत तथा मिश्र पुरक परमाणु गृइण 


ओर नि्जीणे कर पहिडे जैसे लिग्य रूगादि भावोंसे युक्त पुल 
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परमाणु गहण किये ये वैसे ही प्रहण करना अदे पुतूऊ परिवर्तन है। 


जॅनथसं 


या आर भ-उद्योगकें त्रसजौवॉको ( दोन्द्रियसे पञ्चे न्ट्रिय 
संज्ञो तक) इरादा करके--मैं-इसे मार डालू इस दुरभि- 
प्रायते कमी नहीं सारता। इस प्रकारका घात बइत पापः 
प्रद है, किसो जोवको जानःवूभ कर मारना महान्‌ अनथं 
है। पांचवें शुणस्थानमं रहनेवाला जीव इस प्रकारको 
हिसा नहीों करता है । इ र्टहस्या अममें होनेवाले 
दारंभ!उव्योगजनित त्रस-चिंसा एव स्थावर-हि सासे वच 
वचभो नहीं सकता । परखोका त्याग कर देना और 
मात्र अपनो स्त्रमें सन्तोष रखना, इसका नाम एकदेश 
ब्रह्मचर्यं है । बहुपरिग्रह-जनित हिस!से बचनेत्रे 
लिये व्यर्थ को वसुको छोड़ देता है। जो परिग्रह ऐसा 
है कि जिसके विना कार्य हो नहीं चलता, उसे हो 
रखता है। इसो प्रकार जितने भो स्रावककै बारह व्रत 
कहे गये हैं, उन सबको यथात न्यून वा पूण पसे 
पांचवें गुणस्थानवाला जोव धारण करता है। शुल्क, 
ऐलकपदोंक अनुकूल आचरण भो यहों पर धारण करता 
है। परन्तु प्रत्याख्यानावरण नामक कषायका उदय 
होनेसे महात्रतोंके धारण करनेमें समथ नहीं द्ोता। 
वास्तवम जोव शुभकाय के लिये पुरुषाथ करनेमें भो 
'किसो अप क्षासे कर्मोदयके अधोन है। कर्माधोन होने 
पर भो वह किसो प्रवधि तक हो उघके अधीनस्थ रहता 
हे । पुरुषार्थ को मुख्यता होने पर कोके अधोन न रह 
कर खावलस्बो वन जाता है ओर उसी खावलस्बनसे 
कमाँके विजय करनेमें समथ हो जाता है । 

जिस समय जिस जोवका प्रत्याख्यानावरण कषाय 
भो उपशसित चो जाता है, उस समय वह मद्दात्रत 
धारण करता है। जहांसे सद्दात्रत धार करना प्रारम्भ 
होता है बहोंसे सुनिपदका प्रारम्भ है । यापर जो आत्मा- 
के भाव होते हैं. वे छठे गुणस्थानशे नामये कहे जाते 
हैं। विना प्रत्याख्यानावरण कषायके उपशस इए इस 
जोवके छठा गुणस्थान नहीं होता, इस शुणश्थानमें 
केवल स ज्वलन कषायका हो उदय रहता है क्योंकि 
और सब कषाय महात्रत होनेमें पूर्ण बाधक हैं । 

ऊपर जितना सुनियोंका आहारादि क्रिया-काण्ड 
लिणा गया है, वह इसो छठे गुणस्थानकी क्रिया है, 


यहां तक उनकी प्रसादावखा रहती, छे]०7'कसकाह!य्ह॥ऽ०। 
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अर्घ नहीं है, कि सुनिगण प्रमादो होते हैं । किन्तु इस” 
का यह अथं है कि जोवाँश जो क्रोध मान-माया-लोभ 
एव' आहारजनित प्रमाद. जो क्रमसे पांचवें, चोथे, 


तीमरे आदि नोचेके गुणस्थानोंसें अधिक अधिक पाया 
जाता है, वहो घटते घटते छठे गुणस्यानभें अत्यन्त मन्द्‌ 
रूपसे पाया जाता हैं, कारण इसो शुणस्थानमें मुनियोंका 
समस्त क्रियाकाण्ड ( आहाराथ गमन, देशांतर पयं टन, 
स्वाध्याय ) इसी छठे गुणख्यानमें होता है । इससे 
आगे सातवें गुणस्थानमें कोई क्रिया नहों है, केवल 
ध्यानावस्था एब विशु परिणामको सन्त ति मात्र है! 


इसलिये सातवें गुणस्थानका नाम अप्रमत्त परिणाम है। 
इस गुणस्थानमें ढषा, आदि कोई भो विकार भाव नहो' 


रहता; केवल ध्यान एव' आत्म-चिन्तनरूप तत्व विचार 
रहता है। सातवें गुणस्यानसे.लेकर चौदइवें गुणस्थान 
तकका समय भौ अन्तसु इत मावर है । एक प्रकारका 
भाव एक अन्तसूं इत हो रहता है; फिर एक तत्त्वले 
इट फर दूसरे तत्त पर चला जाता है, क्योंकि उल्म 
ध्यान एक तत्रमे अधिकसे अधिक्र एक सुदूत तक हो 
रह सकता है, इसीलिए ध्यानपूण युणस्थानोंका समय 
एक एक अन्तसु हूते है । सातवें गुणस्यानमें सुनि ध्यानमें 


मग्न होकर कमाँके चय करने अथवा उन्हे उपशम 
करनेमें प्रदत्त होते हैं#। इस शुणस्थानमें ध्यानस्य 
मुनियोंके भावोंको उज्ज्वलता इतनो बढ़ जाती है कि 
वे उपशमञेणो एवः चपकश्रणो पर आरुढ्‌ हो जाते 
हैं। जिन भावोंसे चारिब्रमोइनोयकम का उपशम होता 
चला जाथ, उसे उपशम्रणो कहते हैं। जिस प्रकार 
बरसातके मलिन जलमें फिटकरो आदि द्वव्योंके डाल नेसे 
जल निर्मल हो जाता है ओर धूलि वा कोचड़ नोचे बैठ 
जातो है उसो प्रकार कमाने उपशम छोनेसे आकासे 
केवल शुद्द भाव व्यक्त हो जाते हैं । यक्षो उपशमकीो 
भाव कच्चा है | 
क्षपकर्थ णो--जिस प्रकार फिटकरो द्वारा खच्छ 
हुए जलको दूसरे पात्रमें घोरे घोरे ले लेनेसे जल सवं था 
शुट हो जाता है, फिर किसो निमित्तके मिलने पर भो _ 


# जैसे फिटकिरी आदि द्रव्यसे जलमें मिट्टी मे नीचे बैठ _ 
जाती है उसी प्रकार क्रोध मानादि भाव आत्मामं न दोने देमेको - 
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वह मलिन नचो' होता उभो प्रकार जिन कोका 
आत्मासे सम्बन्ध है उनके सव था इट जानेसे फिर आत्मा 
कभो अशुद नहीं छोतो. यगो चपके णोको भाव कचा 
है। उपशम ओर चपक दोनों स्रेणियाँज्चा प्रारम्भ अवं 
_गुणस्थानसे होता है। भ्राठवें, नवमें, दवें और ग्यारहवें 
गुणस्थानसे उपणसख गीके परिणाम होते हैं, ओर आठवें, 
नववें, टशवें तथा बारहवें गुणस्थानमें चपरश्रे णोके 
परिणाम होते हैं । 
आत्मा जितना कस बन्ध सातवें गुणखानमें करतो 
है उससे बहुत कम आठवेमें, उससे बहुत कम (क्रामसे) 
नोवेंमें, दशवेंमें करतो है। इसका भो यहो कारण है कि 
संज्वलन क्रोध-मान माया-लोभ कषाय उत्तरोत्तर अत्यन्त 
मन्द होते गये हैं। ' दशवे गुणस्थानमें केवल लोभ- 
कंषाय है, वह भो इतना सूब्म है कि जिसका सुनिगण 
अनुभव भी नक्ष कर सकते, केवल कर्मोदय मात है . 
आठवें नववे ओर दशवे गुणस्थातोंमें उपशमश्र णी वालों के 
अपशमिक भाव ओर ज्षपकर्थ णोवालोंसे चायिक भाव 
सममे जाते हैं, परन्तु यह स्थल दृष्टिसे कहा.जा सकता 
है। वास्तवमें वहां च्ायोपशसिक भात्र हैं। कारण वहां 
कुछ कमाँका उपशम अथवा क्षय होनेके साध उदय 
भो रहता है। केवल ओपशमिक भाव ग्यारहवें 
कषाय गुणस्थानमें हो रहता है। 
उपशसरय्य णो पर आरुढ़ मुनि जब दशवें गुणस्थानसे 
ऊपर जाते हैं, तब ग्यारहवेंमें पहुंचते हैं । भ्यारइवे 
गुणस्थानमें प चनेवाले मुनिशे परिणाभ उच्च कोटिके 
एक अन्तर्महृत हो रह सकते,हैं, पञ्चात्‌ निधमसे उन्हें 
द्शवेमे आना पइत। है.। किन्तु यह बात चायिक येयो 
चढ़नेवालोंके नहों' होतो। च०्कश्रशीके मुनिके भाव 
दशवंसे ग्यारइवेमें न जा कर सीधे बार हवेमें पहुंचते हैं । 
वे दशवे अन्तमें चच लोभका सवंथा नाश करते हैं 
वाकी समस्त कषायरॉंका नाश आठवें नीवेमें कर चुकते 
हैं; इसलिये वारइवें चोणकषाय शुणस्थानमे पह चने - 
वाले म्‌,नियोके कपायोंका सवे था नाश हो जाता है । 
्रतएव वे .वोतरागी बन जाते हैं । 
व से तो म्‌,नियोंके वोतरागता छठे शुणस्थानसे ही 
पादन्भ हो जातो है, परन्तह । कक, क०काशाधोकक 


जेनधर 


रहनेसे पूणं वीतरागता नहीं कहो जातो । पूणं 
वोतरागता. वारइवें गुणस्यानमें छोतो है, फिर वह वौत- 
रागो आत्मा कभो किसो कम का बन्ध नहीं कर सक्तो, 
क्योंकि बन्ध करनेवाला कषाय है. व जब सव था नष्ट 
हो चुकता है, तअ बन्धका कारण न रहनेसे बन्धका भी | 
अभाव छो जाता है। हां, अभो योगके अवशिष्ट रहनेसे 
केवल वेदनोय कम का आखव होता है, किन्तु बिना 
कषाये वे श्रात्मामें ठहर नहो सकते ओर विना ठहरै 
कुछ फल भी नहीं दे सकते। इसलिये वोतराग आत्माओं- 
सें योग-जनित जो कम आते हैं, वे बिना आत्मामें उषठरे 
एक ससयमें हो निज रित हो जाते हैं। 

यहां एकखवितक ध्यान होता है । इस ध्यानमें 
आरुढ़ होनेवालो आत्मा शुद्ध स्फटिक-तुल्य निम ल- 
परिणाक्षी बन जाता है ओर उस ध्यानरूपो अग्निके द्वारा 
ज्ञानावरण, दश नावरण, अ'तराय इन घातिकस त्रय 
रूपो काष्ठको तुरन्त भस्म कर देता हे एव जिस प्रकार 
बादलोंके इट जानेसे संसारको अपने अप्रतिभ प्रकाशसे 


“प्रकाशित करनेवाला सूर्य उदित होता है,-उसो प्रकार 


ज्ञानको रोकूनेवाले ज्ञानावरण, -दश नको रोकनैवाले, 
दशनावरण और आत्मीय वीर्येशल्तिको रोकनेवाले अ त- 
राय कम को नष्ट कर. आत्मा केवलज्ञान ( सब ज्ञता ), 
अन तदश न एव' अन तवोय दन शुणोके पूर्ण विकाशः 
से समस्त जगत्को एक हो क्षणमें साच्चात्‌ प्रत्यक्ष जानने 
लगतो है। इस अवस्थामें ग्रात्मा-त्रयोदश गुणस्थानवर्ती 
ओअहत्‌ परमात्मा जोवन क्ष कहलाने लगते हैं और 
जगत्फे जोवोंको बिना इच्छा हो धर्मोपदेश देते हैं । 

इस गुणस्थानमें परमात्माको स्थिति तब -तक रहती 
है जब तक उनको आयुः अवशिष्ट रहतो है । 


जब आयुर्म केवल उच्चारण समान काल लघु अन्तसुः 
इत प्रमाण काल अइ उ ऋ ल्ट इन पञ्चाक्षरॉंके अव- 
शिष्ट रहता है, तब थी अन्त भगवानको चोदइवां 
शुणस्यान हो जाता है। योगोंके कारण जो कम उनकी 
आत्मामें भते थे, वे योगके निरोध होनेके कारण रुक 
नाते हैं । उसो संमय अयोग केवश्ञो खो अन्त भगवान्‌ 
( अन्तज्ञान-दशन-सुख-वोयविशिष्ट शुदामा वा परः 
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दारा बची इड शेष अघाति प्रतिय ओर शरोरको 
म्रो छोड़ कर तलाल खभावसिइ छु गमनन्रियासे सीधे 
ऊध्व॑ लोका ( लोकशिखरके अन्तमं स्थित सिद्धलोकमे ) 
चले जाते हैं ¦ फिर उनको अन्त सज्ञा छूट कर सिड 
सज्ञा हो जाती है । इम अवस्थामें वे आव्मोय परम 
निराकुल अविनशर अनन्त सुखका अनुभव करते हुए 
लोक अलोकको देखते व जानते रहते हैं ओर वहांसे 
फिर वे कभी भो स'सरमें लोट कर नहीं आते। 

सेनसतादसार सिद और ईशरं कोई अन्तर नहीं 
हें। वे कहते हैं-सिदपरमात्माके न इच्छा है, न राग 
है, न दोष है, न शरोर है ओर न कोई पत्तन्त्रता है 
एसो अवस्थामे परभाव्मा जगत्क्रा निर्माण भो नहों' कर 
सकता है। जगत्रे निर्माण करनेम इच्छा, शरोर एव 
रागद्वेष आदि सभी बातॉको अनिवार्य आवश्यकता है! 
बिन। उत्ता कारणोंके कभी कोई किसो प्रकारको रचना 
करनिमें समधं हुआ छो, ऐसा उदाहरण भी असन्भव है। 
यदि उत्ता कारणोंका सङ्ाद इश्वस्के खोकर किया जाय 
तो फिर उसमें स॑सारियॉसे कोई विशेषता भी नहो 
रह जाती । इसलिए जगतका निर्माण परमात्म। नहीं कर 
सक्ता, जगत्‌ अनादि निधन है; न उसे कोई बनाता है 
ओर न बिंगाड़त हो है। जो वलुश्रॉको रचनाए' देखो 
जातो हैं, व अपने कारणोंसे होतो रहतो है । वह 
कारण चेत 4 हो होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहो' 
है, किन्तु जड़ कारणोंसे भो स्य. प्रक्नतिजन्ध प्राकृतिक 
पदार्थोको रचना अर विघटन होता रहता है । जसे 
जङ्गलोसे वासोंको रगड़से अस्निका उत्पन्न हो जाना 
इत्यादि । जैनसिदान्त'नुस(र परसाव्मा वा ईश्वर रट्टिके 
रचयिता नहीं हैं । | 

यहां अति संचेपसे यह जे नमुनियोके आचारका 
दिग्दशन कराया गया है । विस्त,त सरूप जाननेके 
लिये सावः, भगवतो-आशाधमा सार; अनगारघ्मास्त 
आदि जन ग्रन्थ देखने चाहिये । 

$भरतत्त--कुछ लोग जे नॉंको नास्तिक भो कह 

करते हैं किन्तु वह उनका श्वम् है। वास्तवम जेन 
ति नहीं ' हैं, वे ईश्वर स्रोक र करते हैं । हां, वे 
हिन्दुदाश निकोंको तरह दे खरको स्टण्किर्त नहीं 


५३५ 


भ्रीर ईश्वरके जगत्ता होनेमें इस प्रकार दोष दिख" 
लाते हैं - 

यदि तमाम जगत्‌ परमात्मा वा ईशरका खरूप 
होता तो ज्ञानो, अज्ञानो; सुखो, दुःखो आदिका प्रभेद न 
चोता-सम्म णं जगत्‌ एत्ररस, एकखभाव और असेद- 
भावको प्राक्त करता । 

यदि वह कहा जाय कि ब्रह्म एक हो हैं ओर माया 
उससे भिन्न है वा ब्रह्म सचिदानन्द्स्वरूप है और जग- 
दादि सवे मायाजन्य है, तो इस कथनमें दोष आता है । 
माया ओर ब्रह्मम प्रभेद्‌ क्या है ? यदि जड़ बतलाते हो. 
तो फिर वइ नित्य है या अनित्य ? यदि अनित्य है, तो 
वह विनख़र और काय रूप समभा जायगा । यदि कार्य 
बतलाते हो, तो उका कारण भी जरू! होगा | सुतरां 
सावाका उपाद।नकारण क्या है ? यःद कहो, कि माया 
हो उपादानकारण है, तो अनबस्थादोष चटता है। 
यदि ब्रह्मक्रो उप्रादानज्ञारण कतै हो, तो ब्रह्म हो खयर 
सव काय करते हैं. यह कहना पड़े गा । इसमें मौ 
पूवोक्त दोष आता है। यदि मायाको नित्य और चै तन्य 
माना ज्ञाय, तो फिर अद्दे तवाद नहों रहता । यदि कहो, 
वि ब्रह्म ओर माया एकद्दो है, तो फिर दोनोंओे भिन्न 
नाम देनेक्वी आवश्यकता हो क्या है ? एक व्रह्म कह- 
नेसे छो प्रयोजन सिद्द छो जाता । 

वास्तवमें ईश्वर जगत्न्गत्तां नहीं हैं । सभो पढायाँ- 

में चनन्तगत्ति सोज,द है, ख-ख शक्ति दारा हो पदाथ 
अपना अपना कार्य करते हैं। जगत्में जो कुछ भो 
कार्य होते हैं, उन सबसे काल; ख्रभाव, नियति, कमं और 
उद्यम ये पांच निमित्त हो कारण हैं। इनङे सिवा और 
निमित्त नहीं हैं। इन पांच निमित्तोंसे हो सब कुछ 
उत्पन्न होता है; यह बात प्रच दःरा सिदद चो सकती 
है । यथा-जब वोज वोया जाता है, तब कालका अनुः 
कूल होना जरूरो है, अन्यथा बोजाइर उत्पन्न नहीं हो 
सकता । इसके सिवा बीज, जल, उथिवो आदिम भी 
खभावका होन। अनिवाय है। जिस जिघ पदाथ में जो 
जो खभाव है, उसके परिणामको नियति कहा! जा 
एकता है! यद भो एक कारण है। इसो प्रकार जोव- 


समते०९०'माण्डद्यम' वा व्ुस्षक्षार भो एक कारण है। यह पांचों 


हो वस्तुए' भनादि हैं इनको किसोने भौ रूष्टि नहों 
को। वसुओंके जितने भी खभाव हैं, वे सभी अनादि- 
से हैं। जिन वसुपझोमें खख खभाव नहीं है, उनको 
सत्ता नहीं रह सकती । एथिवो, आकाश, सूयं, चन्द्र 
आदि पदार्थ जो प्रत्यक्ष.दौख पड़ते हैं, तद्द्वारा हो 


. जेमधमं 


«तासन्ययं विभुसचिन्दमसंस्यभाय' 
ब्रह्मगमी खरसनन्तमन गडेतुम । ` 
योगीश्वर विदितयोगमनेशुमेक' 
ज्ञानश्वरूपममल' प्रवदग्ति सन्तः ॥” 
अर्थात्‌-है भगवन्‌ ! तुम्त अव्यय ( तुम्हारा कभी 


अनादिरूप सिष होता है । एथिवी पर जो कुछ मौ रचना आअपव्यय नहीं है) अर्थात्‌ तोन कालमें एकखरूप हो, 
डैख रही है, वह सब पहलेसे हो ( अनादिसे ) प्रवाइ- | विशु अर्थात्‌ समस्त पदार्थीकै ज्ञाता होनेसे ज्ञान दारा 


क्रमसे इसी प्रकार चली भाई है । जगत्‌क जो कुछ भौ | 
नियम हैं, थे उक्त पांच निमित्ता बिना सिद नहीं हो | 
सकते। इती लिए कहा जाता है, कि सभी पदार्थ ख"ख 
नियमानुसार होते हैं, यदि द्रव्यको शक्तिको ईश्वर कहते 
हो तो कोई आपत्ति नहीं । द्रव्यको ग्रनादि शत्तिको 
भो इश्वर कच्चा जा सकता है । यदि कहो, कि जड़सें 
कुछ भो शक्ति नहीं है, तो इस बातको इम खोकार 
नहीं कर सकते । क्योंकि जगत्में बहुतरे जड़पदाथ 
पूवोक्त पाँच नि्मित्तोंसे अपने आप मिला करते हैं । 
जोसे सूर्यको किरण वर्षो मेघ पर पड़ कर इन्द्रधनु 
उत्पन्न करतो हैं, आकाशम पवनक्ो सहायतासे जल 
अर अग्नि उत्पन्न होतो है, इसो तरह पूर्वोक्त पांच 
निमित्तांसे ढण, गुल्म, कोट, पतङ्ादि. बहुतर प्राणो 
उत्पन्न हुआ करते हैं । ट्रव्याधि क नयके अनुसार एथिवो, 
आकाश, चन्द्र, सूय इत्यादि अनादि हैं और जो अनादि 
है, वे किसोके हारा रूष्ट नहों छो सकते। वास्तवमें 
इश्वर जगत्स्रष्टा नहों हैं ओर न वे जोवॉंके शभाशभ' 
का विधान हो करते हैं#। जोवांका जो शभाशम होता 


` हे, वह कस फल सात्र है। कस फल भोगनेमें जोव 


परवश है । 
यदि इश्वर रूष्टिकत्ता नदो, यदि ईश्वर जोवके शुभा: | 
शभ कर्सविधायक नहीं, तो फिर उनका खरुप क्या है ? | 
प्रधान प्रधान जे नाचायाँने निम्न-एलोक प्रकट कर श्वर- | 
का स्वरूप व्यक्ञ किया है - | 
। 


SSS CRNA SE ES कस 
ॐ संष्टिइतेत्तका खण्डन ओर जैनमताचुसार ईैख्वरतछखका 


विस्तृत स्वरूप जानना दो तो निम्नलिखित प्रन्थ देखे--आप्त: 
परीक्षा, प्रमाण-परी चा, आप्तमीमांसा, प्रमेपकमळमातिण्ड, प्रमा- 


कार, गा धहस्तिमदाभाष्य आदि 4-0. Jangamwadi Math Collect 


| करनो चाहिए । 
« णमोमांखा, प्रमाणसमुच्रय, सवार्थसिद्धि,तत्थाथराजव/त्तिकारू | 


सर्वव्यापी हो, अचिन्त्य भर्थात्‌ अध्यात्म-ज्ञानिगण मी 
तुम्हारो चिन्ता करने में समथ नहीं हैं, अस'ख्य अर्थात्‌ 
तुस्हारे गुणांको कोई स ख्या नहों कर सकता; आद्य 
अर्थात्‌ (यह आदिनाथ भगवान्‌को सुति है ओर वे प्रथम 
तोथ छूर है) खतोध के आदिकारक हो, ब्रह्म अर्थात्‌ 
अनन्त आनन्दखरूप हो, सर्वापैन्ञा अधिक ऐश्वयशालो 
हो, अनन्तन्नान दश नयोगमें भो तुम्हारा अन्त नहं 
मिलता, अनहुकेतु अर्थात्‌ ओदारिक वेक्रियिक, आहारक, 
तेजस और कास ण इन पद्मणरोररूपो चिङ्क भो तुममे 
नहीं हैं | योगोखर अर्थात्‌ चार ज्ञानन्े धारक योगियों- 
के सी इैश्वर हो, विदितयोग अर्थात्‌ कम स' योगको 
तुमने भाव्मासे सम्प ण. एथक्‌ कर दिया है, अनेक 
अर्थात्‌ गुणपर्यायको अपे अनेक हो, एक भर्थात्‌ 
अद्दितोय वा सर्वोलवा,ट हो, ज्ञानखरूप अर्थात्‌ केवलः , 
ज्ञान तुम्हारा स्वरूप है । अमल अर्थात्‌ अष्ट।दश दोष 
रूप मल तुममें नहों है। 

जिनप्रतिष्ठाविषि “पहले वासुगाखके अनुसार जिनः 
मन्द्रिका उत्तम खान निर्णोत करें, ओर फिर शभदिनमे 
खोदी इई. नोंबको पूजा करके उसकी शुदि करै | जिन" 
सन्दिरके निश्चित चारों दारोंके सामने पांच र'गके चसे 
चतुष्कोण मण्डल बनावें और अष्टदल कमलके आकार 
ताँचेके पारस लोकोत्तम शरणरूप जिन आदिको (अनादि' 
सिद्ध मन्त्र द्वारा ) पूजा करे । अनन्तर चार दिशाओंत 
चार प्रों पर जया आदि टेवियोंको, चार. विदिशभोंके 
चार पत्रों पर जम्भा आदि देवियोंको, तथा उसके बाहर 
चार लोकपालों और नबग्रहोंकी उन्हो'के मन्त्रोंसे पूजा 
फिर उत्कष्ट सि'हासनः पर जिनः 
प्रतिमाको विराजमान कर .उनकी पूज्ञा करे | पोछे जल 


". ०७+्द्ने भतिद ले कर सव विद्योंको शान्ति 


कनेर 


लिए विभिन्न मन्तोंसे पूजन करे । इस प्रकार नोंवको 
पूजा सम्पन्न करके सन्दिर निर्माण करावें। 
अनन्त हंहत्‌शान्ति नामक एक चतुप्क्षाण मण्डल 
बनावा जाता हैं, जिस ङ्गी विधि आशाधरक्षत 'प्रतिष्ठासारी- 
डार' वा एक पन्धिक्षत जिनधदिता'स जाननो चाहिए । | 
उत्त मण्डलकै मध्यस्थित अष्टदल कमलके कीच पञ्चपर 
त्ैेष्ठियों की स्थापन कारवी अनादिसिदि मन्त द्वारा | 
उनकी पूजा करे । फिर आठ कसलपलों पर स्थित जथा; | 
जला, विजवा, मोदा, अजिता, स्तन्भा; अप्रराजिता और 
स्तन्धिनी इन ठ दिवियोंकी अध्य प्रदान कर | इसको 
वाद रोहिणी आदि १६ विद्यादेवियाँ और चक्र शबरो | 
ग्ादि २४ शासनदेवताओं तथा ३२ यचोंको साच्च | 
पूवं क जिनप्रतिमाका अभिषेक और पूजन करे । इसके | 
बाद प्रतिष्ठाणाखानुखार छोटे छोटे अनुष्ठानोंकी सम्पन्न 
| 
। 
|| 
| 
| 
| 


रके वेदो निर्माण करावें। 
उसके वाद जब मन्दिर बन कर तेयार हो गया हो 
या हो रहा हो, तब पूजानुष्ठान करके उत्तम प्रतिमा 
बनानेवाले शिल्मोको साथ ले ( शभभग्न एवं शभशकुन 
में ) प्रतिम!के लिए शिला सेनेको जाना चाहिए । शिला 
पवित्रस्थानकी, मोटी बड़ो, चिकनो, ' शोतल, सुन्दर, 
सुदृढ़, सुगन्धित, ठोस, उत्कष्ट वणविशिष्ट, अधिक चस 
` कोलो, तथा बिन्दु रेखा आदि दोषोंसे रहित छोनो 
चाहिए। शिला मिलने पर "ॐ द्र फट्खाहा' इस 
शास्त्र-मन्त्रको पढ़ कर उसे निकालना चाहिए ओर घर 
पर खा कर यथाविधि मन्द्ोद्चारणपूयंक पूर्ति बनबानो 
प्रारम्भ करना चाहिए । घातुको प्रतिभाओं लिये भी ऐसा 
हो नियम है। सम्गधातुको हो बनतो है। सूति शान्त, 
प्रसन्न, मध्यस्य, नासाग्रस्थित अविकारो दृष्टिबाली, वोत 
; उल ज , शुभ लक्षणोंसे युक्त; रोद आदि दोषों 
रदित हो 

तीन चल्न, दो चसर, अशोक स छ स 

सेन; भासण्डल, दिव्यभाषा, र पा 
क वि मति स जप ज आठ प्राति 
स्वाहा, ओं ह नमः सूरिभ्यः स्वा br ast 
क हा, ओं वे नमः पाठकेभ्यः 
१ ओ हू नस; सर्वेसाधुभ्य: 
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हाव्योंसे शोभित करे । प्रतिमा जिन तोथ करको चो 
उनका चिन्ह उसमें अवश्य अंकित करे। यह स ति स्ट 
चै त्यालयमें स्थापित करनो हो तब तो एक विलसत 
वा उससे छोटो होनी चाहिए और इससे अधिक जन 
मन्द्रिमे विराजमान करनी उचित है। इसके बाद प्रतिष्ठा 
शाखने कडी हुईं विधिने अनुसार तोथ क! प्रभुझे जैसे 
औवितावस्थाम गर्भ, जन्म. दोक्षा, ज्ञान और निवोणके 
समय पांच उत्सव हुये थे उनको अवतारणा करनो 
चाहिये । अर्थात्‌ जिनेन्द्र भगवान्‌ञे गर्भम आनेके 
समय कुवेरक्कत रत्नों को वषा, देविवोंक्षत जिनमाताकी 
सेवा, मी आदि छः कुमारिकाओंसे को गई क म शोधना 
खग्नोंके देखनेके वाद उनको पतिते फल सुनना, होने. 
वाले तीर्थ करका गम में आना ओर इन्द्र दारा की गई 
जिन माता पिताकी पूजा इतनो विधि होतो दै, वह 
सव दिखानी चाहिये । जन्मके समय जगत्में आन दका 
होना, तोर्थ करका जन्म होना, निःखेदता आदि उनके 
दभ प्रतिशय विजया आदि देवियों कृत जिनमाताकी 
सेवा, जातकम स'खार, देवोंका आना, इ द्राणो द्वारा 
भगवान्‌ बालकको इ'द्र्को गोदमें सॉपना, सुमेरु पर ले 
जाना, प्रभुकी सुति करना, ठत्य करना, नगरोमें लाना, 
राजमहलमे उत्सव होना, इ'द्रका नृत्य करना, ओर 
खंग जाना इतनो बाते होती हैं, उन सबको दिखाना 
चाहिये ! दौचा लेते समय वैराग्यको उत्पत्ति, लौकां- 
लिक देंवों दारा खुति, दोक्षा ग्रहण, केशलु'च करण, डट्र 
छत केशॉका चोरसमुट्रमें प्रवाहोकरण, भगवानको सन; 
पय य ज्ञानको उत्पत्ति आदि होते हैं उनको दिखाना 
चाहिये । चौथे केवलज्ञानको उत्पत्ति, समवशरण 
निर्माण, दिव्यध्वनिको उत्पत्ति आदि विशेषतायें दिख- 
लानो चाहिये । पांचवे निर्वाण होनेके समय आठ पत्नोंसें 
आठ गुर्णोकी लिख कर पूजना चाहिये । 
इस प्रकार पांच क्रियायोंके हो जानेके बाद जिन 

प्रतिबि'ब प्रतिष्ठित समभा जाता है और पूजने योग्य 
होता है । 

जिन मति को पूजा कई तरइसे होतो है एक तो 
अभिषे क पूवक जल चंदन चत ( चावल ) पुष्प, नेवेद्य 
23+दीष ?धष"और फलः इन आउ द्र॒ब्योंसे ओर 
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अभिषेक विना किये किसो एक द्रव्यसे । द्रव्यके अभावमें 
धपने आत्म-परिणामोर्म उक्त द्रव्योंको कल्पना कर भो 


घूजन हो सक्ता है भ्र इसे भावपूजन कहत हैं। इसको | 


CR ee 


सुनिगण प्रायः करते हैं। चार वर्णामेसे शूद्रके सिवा 
अन्य सभो अभिषेकपूव क पूजन कर सकते हैं। शद्ोंमें 
सभ्य शूद्र तो वेदिग्टइके सिवा अन्यत्र मन्दिरमे प्रवेश 
कर किसी एक वा अनेक द्रव्यको भेंटमें रख दश न कर 


जै नवद्रो ( जेनकाशों )- जै नींकां एक ग्रसिब तोर्थननेत्र । 


यह सन्द्राजके अन्तगत हासन जिलेके यरवणवेलगोला 
य्रामके सन्निकट है। यहाँ एक बड़ा तालाब है और 


उसके दोनों ओर दो छोटे छोटे पहाड़ हैं । इन,पहाड़ोंको 
वहांके लोग विभ्यगिरि कहते हैं । पहाड़के नोचे 
रास्ताकै किनारे एक जीन मन्द्र है। एक पहाड़के 
ऊपर कोट बना हुआ हैं, जिसके भोतर एक बहुत बड़ा 


सत्तो हैं और अस्पश्य शूद्र मन्दिरमे भीतर जा नहीं सकत| शर दो छोटे छोटे जी न-सन्दिर हैं तथा एक सानस्तस् 


इसलिए संदिरकी शिखरमें चार दिशाओंमें जो चार 
जिनवि'ब॒ रहते हैं उनका दन करत हैं। इसके 
सिवा सूतक पातक और पतित अवस्यामें ब्राह्मणादि 
तोन वर्ण भी जिभवि बस्पश नके अधिकारो नहीं हैं और 
न उनको द्रव्य चढ़ा कर पूजन करनेका हो विधान है। 

जैन लोग ख्रानादिसे पवित्र हो प्रति दिन जिनदशन 
करना अपना कतव्य समझते हैं इसलिये समस्त खरो 
पुरुष ओर वालक जिनमन्द्र जा अपनो भक्ति प्रदर्शित 
करते हैं । सन्द्रिमें प्रवेश करते समय वे “निःसहि' 
तोन वार उच्चारण कार गद्यपद्यमय सुति बोलते हैं; 
जिसमें जिनेन्द्र भगवान्‌के गुण ओर अपनो होन अवस्था- 
का उल्लेख रहता है। नमस्कार, प्रदक्षिणा और स्तोत्र 


पाठ कर चुकनेके वाद शास्त्र पाठ करते हैं। जिनबिंवा- 
भिषेकका जल अपने उत्तमांगमें लगाते हैं ओर फिर 


पने घर वापिस आते हे । जेन लोग अपने ईश्वरसे कोई 
धन धान्यादि संपत्तिकी याचना नहीं करते ओर न इश्वरः 
को उन वसुस्चोंका दाता हो मानते हैं । जिनेन्द्रदेवने 
अपने उच्चराणसे कम ब'धनकों छोड़ कर शुड परमोत्क,ष्ट 
अवस्था पायी है इसलिये उनका आदश स्थापित कर 
उनके तुल्य हो जानेको हो भावना भाते हैं। जलचंदन 
` आदि आठ द्रव्योंको चढ़ाते समय जो मन्त्र बोले जाते है 
उनका अभिप्राय भो यहो है कि भक्त पुरुष मुक्ति प्राप्त 
' करने को योग्यता प्राप्त करले ऐडिक सुखको लालसासे 
_ जिनपूजन करनेका जैन शास्त्र खुले तोरसे बिरोध करते 
हैं । उनको मृति वीतराग सब प्रकारके परिय्रहसे रदित 
होती है उसका अभियाय यहो है कि परिणासोंमें किसी 


भो तर्‌इका रागभाव पैदा नो और अपना आद 
वोतरागता हो समभें। विशेष जाननेके लिय जै 


( जिसको देख कर अभिसानियोंका मान दूर हो जाता 
है, उसे मानस्तम्भ कइते हैं) । एक कुण्ड है, जिसमे 
पानो भरा रहता है। पहाड़ पर चढ़नेके लिए सोढ़ियां 
बनो हुई हैं। यहांसे कुछ ऊपर चढ़ने पर और एक 
कोट सिलता है। इसके पास दो देइलो और मनोज्ञ 
ज न-सूति विरानित हैं। इसने बाद और एक कोट 
है। यहां एक प्राचोन जै न-घम शाला, तोन जे नसन्दिर 
एक मानस्तया ओर परिक्रमा बनो हुई हैं । ँ 
सबसे ऊपर चोथा कोट है। यहां ७२ फुट ऊंची 
शोवाहवलि खासोकी एक खज्बासन प्राचोन ज नप्रतिमा 
है। इसके आस-एास और भो अनेक जे न-सूति यां 


अवस्थित हैं । यहां वाइवलिखासोके दर्शनार्थ भारतवष- 
के नाना प्रदेशास यात्रिगण आया करते हैं । 
श्रवणवेलगोला देखे | 


जै नविवाहविधि--ज नशास्त्ोक्ष विवाहकी पद्दति । 


त्रिवाइसे, कमसे कस तोन दिन पहले कन्याका पिता 
अपने वन्धु वान्धव ओर ज्ञातिय लोगोंको निमन्त्रण दे 
कर बुला लेता है। फिर कन्याको वस्त्राभूषण ओर 
पुष्पमाला आदिसे सुशोभित कर सोभाग्यवतो स्त्रियोंको 
साथ ले गाजे बाजेके साथ सब जिनमन्द्रि पहु चते 
हैं। सन्द्रिमें आचाय वा झुतधर ( पण्डित )के झुखसे 
“सइस्नाम का पाउ सुने ओर अष्टद्रव्यसे जिनेन्द्रकी पूजा 
वारावे । पञ्चात्‌ अर न्त और सिद्दोंकी पूजा करके अनादि 
निधन "विनायकयन्त्र” वा “सिद्यन्त्रःका अभिषे कर 
ओर पूजन $ करे' . तथा णमोकार मन्त्रका ( सुवणमय 

के मन्त्र“ भूभुवः स्वरिह एतत्‌ विनेकवारक यन्त्रं अदे 


` परिषिश्वयासि ।” 


ग्रथ देखने चाहिये । जप्रय इ Math य n. ००ती विधि, भोग, उस के मेत्रादि “जनविवाहविधि" नामक 


पुस्तकसे जानना चाहिए । दद 


जँनविवाइविधिं---जेनवेदां 


यों वां लको मालासे ) १०८ न करे! | 
अनन्तर कन्या उस यन्त्रको गाज-वाजको साथ सल्निः | 
पूर्वक अपने चैत्यालय वा घर लो आवै और उच्च एव 
पविव्न खान पर विराजमान कर दें अर जब तक 
विसर्ज न दो, तब तक प्रतिदिन उसका अभिषेक करे। 
उस दिन कन्याको रात्रिजागरणपूव क पञ्चसङ्घल आदि! 
का पाठ करना चाहिए। 
इसी प्रकार वरको सो विनायकंयन्त्रका अभिषेक 
पूजनादि करना चाहिए। ` ` 
विवाहसे पांच दिन अथवा तोन दिन पदले कङ्कण 
बन्धनादिविधि सम्पन्न करना चाछ्ठिए। ग्ट्ड्स्थाचाय को 
अपने छाथसे कङ्कण वांधना चाहिए । मन्त्र इस प्रकार 
है-- | | 
“जिनेन्द्ुरुपूजनं ्ज॒तवचःसदाधारणं, | 
रवशीलयमरक्षणे दृदनसत्तपो बृंहणं | 
इति प्रथितबट्क्रियानिरतिचारमार्तां तवे 
यथ प्रथनकर्मणे विहितरक्षिकावन्धनम्‌ ॥› 
इसके बाद शास्त्रानुसार छोटे छोटे विधानॉंको सम्पन्न 
करके बिवाद मंडप और वेदीको रचना करनो चाहिए। 
म'डपक चार कोनोंमें चार काछके स्तम्भ, लाल कपड़े 
ओर लाल सूत ( कोलो )से वेष्टित करे। इसकी टोक 
मध्यभागमें चार हाथ लबो चोड़ो एक वेदो (चतरो) 
बनावे । उसके चार कोनोंमें चार केले के छोटे छोटे पेड़ 
व इजुके पेड़ रोपण करे। उघ वंदोके ऊपर कन्याके 
इाथसे एक एक ह्ञाथ उचो तोन कटनी पूव दिशाको 
तरफ वनाव उस वं टोके पोछे ठोक मध्य भागमें बढ़ईके 
यहांसे आये इये स्तन्भके ऊपर कलशमें १।) रु० इर्दो 
सुपारो दूर्वा अक्त आदि सङ्गलिक द्रव्य डाल कर एक 
लाल वस्त्रकी ध्वजा लगावे। इसके बाद स्टइस्थाचाय वा 
पण्डित सबसे ऊपर कटनो पर सिद्द भगवानका प्रतिबिंब 
खापन करे। यदि वह न हो तो विनायकयन्त्न स्थापित 
अ उसके नोचेको ( वोचको ) कटनी पर आष चुत 
(जँ न-गाखो )को विराजमान करे और नोचेक्ी तौसरी 
प य कपल चर चर टर 
नो पर केसर लगो रमे 


~ Ca] छ 
Ss वोमें अथवा 
कागजमं लिख कर चोसठ 
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आगे एक तोथ कर कुण्ड वनाव; उसके दक्षिण भागमें 
तो धम चक्रको ओर बाई तरफ तीन छत वा एक छत्र 
को खापन करे। 0 

विवाइके समय कन्याका पिता- वरका पिता, कन्या 
ओर वरके मामा, दोनोंको माताये और एक ग्टइखाचाय 
ये सात व्यक्ति अवश्य उपस्थित रहने चाहिए । विवाह 
मुछत्त से पिले बर जिनेन्द्र भगवान्‌कों नमस्कार कर 
घोड़े आदिको सवारी पर चढ़ कर श्वसुरके घर आवे। 
कन्याकी माता उसके पैर घोवे, आरती उतारे ओर 
सुद्रिका आदि आभषण प्रदान करे । वरका पिता कन्धाके 
लिये लाये इये वस्रं भूषणादिं पहरनेके लिए दे । इसके 
बाद कन्याका मासा ग्रोतिपूव क वरका हाथ पकड़ कर 
स'डपमें वेदोके दक्षिण तरफ पूव सुखसे खड़ा कर दे 
ओर कन्याको भो उस्तोके पासं खे आवे । इस जगह 
सेइरा उठा करं कन्या ओर बेर दोनोंको परस्पर सुख 
देखना चाहिये । इसके वाद कन्याके मामा ओर माता 
पितादि कुटुबो लनोंको तुम्हारे चरणोंको सेवा करनेके 
लिये यह कन्या देते हैं इसे खोकार करो' कह कर 
समति प्रगटो करनो चाहिये । इसके अनन्तर वर भो 
सिद्ध यन्त्रको नमस्कार कर उसे खोकारं करे'। इसके .. 
बाद ग्यहस्थाचाय जीनविवाइपदतिमें कहो इट विधिक 
अनुसार नित्य पूजादि कर एक सो बारंह आइति इवन- 
कुण्ड्में दे। अन्तमे सप्तपर्मस्थानको प्राक्षिकै लिए 
वेदीको वर कन्याको सात प्रदक्तिणा ( फेरा ) दिला कर 
पुण्याद्वाचन पढ़े | 

इस प्रकार विवाह समाप्त हो जाने पर अन्य वडतसे 
आचार होते हैं उनके बाद वर वधूको साथमें ले अपने 
घर चला आता है । 


जेनवैव्य-एक उत्म गद्यलेखक । इनका प्रकतत' नासा | 
जवाहर लाल होने पर भौ ये जे नव व्यक नामसे प्रसिदध : 
थे। इन्होंने कमल मोटनो भ रवसिंड ( नाटक), ब्या 


ख्यान प्रबोधक ओर ज्ञानवण माला आदि कई पुस्तकै 


लिखो हैं। इसके सिवा इन्होंने 'डचितवज्ञाः जैन आदिं | 
कई पत्नॉंका सम्पादनकांय सो किया था। जयपुरस | 
नागरोभवनंको स्थापना मो इन्दीके डारा हुई यो 


भडिनेखामिक करण पक्के?! "तस" वव्‌'१२३६्‌मे इको खुत्य हुई! ! 


६ 
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५. जैनसम्पदाय-भारतका एक विख्यात और प्राचीन घ्मेसस/-! 


दाय । यह सम्रदाय मुख्यत; दो विभागोंमें विभत्ता है, एक | 
दिगंबर और दूपरा झे तास्बर । शेतास्बरॉका विवरण 
ट्र्साक्री ५वो' शताब्दोसे मिलता है । दिगम्बर उसासे 
६०० वषं पहले भो विद्यमान थे। क्योंकि बौद्ध 'पालि- 
पिटक'मे निय्रे यक नासे इसका उल्लेख है। ये निग्र'थ 
बुइदेवक्ते समसामयिक थे ! निग्र न्यों ( दिगव्बरो' )का 
विवरण अशोकको शिलालिपिमें भो मिलता है (१) * 
अन्तिम तोथंकर मझावोरखामोके समयमे यह सम्मर- 
दायमेद न था, पोछे हुआ हैं । शेताखंर सम्प्रदाये 


- प्रवचनपरोज्ञा” नामक ग्रन्यमें लिखा है-- 


"पछत्बापसहस्पेहिं नवुत्तरेहिं सिद्धिं गयस्स वीरस्स | 
ठो चोडियाण दिट्रो रहवीरे समुप्पण्णा ॥” 
अर्थात्‌--बोर भगवान्‌के सुक्त होने ६०८ वर्ष बाद 
बोधिकों (दिगस्व॒रो')के प्रवत क रथव्ोपुरमें उत्पन्न हुए । 
इसके अनुसार वि० सं० १३०में दिगस्बरसम्प्रदायको 
उत्पत्ति हुई । किन्तु श्वेतास्वराचाय ४ जिने श्वर सूरिने 


_ अपने “प्रमाणलक्षण” नामक तक ग्रन्थमे शे तास्बरो को 


आधुनिक बतलाने वाले दिस्बराचाय को ओरस उपस्थित 
को जानेवाली एक.गाग्राका उल्लेख किया है,जो उपयुक्त 
.गाधासे बिलकुल मिलती जुलती है। यधा-- 
“उन्ब्राप सएहिं नउत्तरेहिं तइया सिदिँगयंस्स वीरस्स | 
कंवलिण दिद्लो बलद्वीपुरिए समुप्पण्णा ॥?? 
अथात्‌>मचावीरखामोके निर्वाणके ६००. व बाद 
( विक्रस-स ० १३६ में ) कास्बलिकों ( शव तास्बरों )का 
“सत उत्पन्न. दुआ । . दिगस्वरोकी .उत्पत्तिके विषयमें 
मबेताम्बरोंके 'प्रवचनपरोक्षा'में एक कथा लिखो है -- 
४रथवोपुरमें शिवभूति (वा सहसत्रमन्न) नामक एक 
राजखूत्य रहते थे, जिनको खो सासुके साथ लड़ा करती 
-थी। एक दिन शिवभ्ूति किसो कारणवश माता पर 
- क्र छू हो कर रातको घरसे निकल पड़े ओर एक साध्वओं- 
„कै उपाश्रयमें जा कर उनमे शासिल चो गये । कुछ समय 


०» बाद उन साधुओं का उसो नगरमे आना हुआ, जिसमें 


शिवभूति रहते थे । उत समय राजाने शिवभूतिको एक 


(१) Encyciopeadia Britannica, LIth Ed. Vol, XV 
CC: के Jangamwa 
% जिनेश्वरसुहि ग्यारइवीं शताड हुए हैं। 


। ९ + 
di Math Collectipn. Digiti 


जेनसब्प्रदीये 


रल्ल-करंबलं उपहारम दिया । किन्तु अन्यं साओ ने उसे 
यह कह कर क्रि साधुश्रो को कस्बल लेना उचित नहो', 
छीन कर फेंक द्या। इससे शिवस्ूतिको वडा दुःख 
हुआ । विसो समय उस सङमे आचाय जिनकल्प साधु- 
आओ के खरूपका व्याख्यान कर रहे थे, कि शिवसूतिने 
यह जाननेको इच्छा प्रकट को कि “जब जिनकल्प 
निष्परिग्रह होता हैं, तो आप लोगों ने यह आडब्बर क्यों 
खोकार किया है, वास्तविक मार्ग क्यों नहो' अङ्गीकार 
करते हैं ?” उत्तरमें गुरु महाराजने कहा इस विषम 
कनिकालमें जिनकल्प कठिन छोनेसे धारण नहो' किया 
जा सकता? इस पर शिवभूतिने यह कछ कर कि 
'देखिये तो मैं इसे हो धारण करके बताता च” जिनकल्य 
धारण कर लिया ।” 
अबे लास्बरोंके उपयुक्त कथनसे यहो प्रमाणित होता 

है कि पहले जिनकल्पो ( ढिगस्बरो ) दोचाका हो 
विधान घा; पोछे कलिकालमें वह कठिनाँ होनेके 
कारण, लोग खे त-अस्ब॒र धारण करने लगे। 

सुप्रसिद्द ज्योतिवि दु वराइमिहिरने ( जो कि महा- 
राज विक्रमको सभाके नवरत्नोंमेंसे एक थे,) हच्दत्‌-सं हिता- 
सं एक जगह लिखा है-- : 

“विष्णोर्मागवता मगारच सवितु्िप्रा विदुर्ब्राह्मणा; | 

मातुणामिति पातूर्भेडलविदः शम्भो; सभस्मा द्विजाः । 

शाक्या: सर्वहिताय शान्तमनसो नमा जिनानां बिदुः। 

ये यं देवमुपाश्रिता; स्वविधिना ते तस्य कुर्युः क्रियाम्‌ ॥” 

बराइमिहिर राजा विक्रमादित्यके सामने हो रोनूद 
थे ओर उन्होंने नग्न वा दिगस्बरोका उल्लेख किया है। 
ऐसी दशामे ट्गिस्बर मतको उत्पत्ति विक्रस-संवत्‌ १२६में 
इई है यह बात ऐतिहासिक इिसे विश्यासयोग्य 


नहो । 


अहे तास्बरसम्प्रदायको 'उत्पत्तिका विवरण देवसेन* 


~ — 


* इस वातको दिगम्बराचार्थ भौ स्वीकार करते है, कि दिग 
म्बरी दीक्षा न.पाल सकने के कारण श्चेतास्त्ररी दीक्षाका प्रचछन 
हुआ । यथा-- 

“यमो जिनकस्पस्य दुःब्रष्योऽयं ततोऽधुशा। 
नतंद्यविरकर्पस्य तस्मादस्मासिराश्चितम्‌ i 
दुडेरो मूलमारणेऽयं न घु शक्यते ततः |"? 


>> जा TT 
| जेनसम्प्रदाय 


सूरिक्तत भ्ावसंग्रह! # में इस प्रकार लिखा है,-“विक्रस | 
राजाको रूव्युके वाद सोरठ देशको वलभी नगरों 
- श्वोतांवर सङ्घ उत्पन्न इभा । (१) उच्जधिनो नगरोमें | 
मद्रवाइ नामके आचाय ने, जो भविष्य-चानौ थे, सङ्घको | 
बुलाकर कहा कि यहां अब बारह वध तक ४00. | 
रहेगा, इसलिए सबको अपने अपने सइ सहित ओर र 
देशोंको चला जाना चाहिये | ऐसा हो इआ | उनमें | 
शान्ति नामके आचाय भो थे, जो अनेक. शिष्योंके साथ | 
बल्भोपुर पहंचे। किन्तु वहां भो कुछ दिन बाद 
: टुर्भिच्च पड़ा, जिससे लोगोंकी महत्ति बिगड़ गडे! इस 
निमित्तको पाकर सर्वेक्षापुओंने क'वल, दण्ड, तूबा, 
आवरण और श्वे तवस्त घारणकर लिए, चरषियाँका आ- 
चरण छोड़ दिया ओर दोनहत्तिसे बेठकर याचना ओर 
से च्छाचार-पूर्व क बस्तोमें जाकर भोजन करना प्रार भ 
कर दिया (२)! इसके कई वष वाद.जब सुभि 
हुआ, तब शान्ता वायेने सबको बुलाकर पूर्व-आचरण 
ग्रहण करनेके लिए कहा ओर अपनो निन्दा“गर्हा को । 
इस पर उनके एक प्रधान शिष्य बहुत उत्तेजित इए 


और उस उत्तेजनामें पूव “मागेको कठिन एव' पञ्चम- 


कालमें उसका पालन असम्भव वतलात हुए उन्होंने 
सग्रन्थ ( परिग्रह ) अवस्थामें निर्वाण को प्रालि हो सकतो 
है, ऐसा उपदेश देकर ज्ये तास्बर मतका प्रचार 
किया (३ )। 


ॐ यह प्रस्थ सं० ९९० का रचा हुआ है, प्राचीन है, अत- 
एव इमने उस परसे ३वेताम्वरसम्प्रदायको उत्पत्तिको इस कथा" 
को उद्ध त करना उचित समझा है। 

(१) “छत्तीसे वारिस सए पिक्षमरायस्स मरणपत्तरस | 

सोरदे उप्पणो सेवडसंघो हुब लहीए ॥ {९ ॥ . 
(२) ते छहिऊण निमितं, गहिय सव्वेहिँ कंबळीद्‌ण्डं | 
दुद्धिय पत्तं च तहा, पावरणं सेयवत्थं च ॥ 
चत्तं रिसिआयरण, गदया भिक्खाय दीणवित्तीए | 
उवविसिय जाइडणं, भुत्ते बसहीछु इच्छाए ॥” 
Me (भावसंग्रह, ५८५९) 
।हिवई, पवडिय पासंड सेवडो जाओ । 
अक्खइ कोए धम्मं संग्गत्थे अत्यि णिन्बाण ॥” (भावसम, ६९) : 
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दिगम्बर ओर थेताम्बर सम्प्रदायमें अन्तर--ज नधम 
माननेवालो दो प्रधान शाखाएं हैं, दिगम्बर ओर 
शबेताम्बर। इन दोनोंका परस्पर अनेक बातोंमे प्रभेद है। 
दिगम्बर जीव, अजोव, थम, अधरम, आकाश और 
काल ये .छः द्रव्य मानते हैं, परन्तु श्वेताम्बर काल 
्र्यको स्वतन्त्र द्रव्य नहो मानते; केवल घड़ी, घण्टा 
आदि व्यवहार कालको हो मानते हैं। दिगम्बर जेन 
कहते हैं-जिसके पास योड़ासा भो परिग्रह है, वे 
न तो वास्तविक साधु हो हैं ओर नवे मुक्ति हो प्राप्त 
कर सक्ष हैं; परन्तु शे ताम्बर जेन गण वस्त्र, दण्ड आदि 
कई वसुओंको साधुओ लिए आवश्यक समभते हैं; 
यद्यपि सुक्षि प्राप्त होना वे भो दिगंबर अवस्थासे हो 
मानते हैं । शव तास्बर कहते हैं-तोधं कर यद्यपि नग्न 
हांते हैं, तथापि अतिशयवश वस्त्रालङ्काराद्से भूषित 
दौख पड़ते हैं; और इसोलिये जव कि दिगम्बरान्त्रायो 
अपनो सूति याको विलक्कुल सजावट आदिसे रहित 
विवसन स्थापित करते हैं तब ये वस्त्रभुषणादिसे खुब 
सजाते हैं । द 

इन दोनों सम्प्रदायोंओों देव-मूतियॉके दश नसे 
दोनों हो आपसमें ठोक विरोधो मालूस पड़ने लगते 
हैं; परन्तु वास्तवर्म कुछ हो वातोमें फक है। दिगंबर 
मतातुसार खोको स्त्रो-जन्मसे मुक्ति प्राप्त नहो' चोतो । 
वे इसमें यह आपत्ति देते हैं-स्त्रो प्रतिमस रजंखला 
होती है, इसलिये उसकी शक्ति चोण होतो रडतो 
है; उसके वज्न्घभनाराच आदि सुत्ति-प्रासिङ्र उपयुक्त 
संहनन नचो होते । स्त्रियोँमें माया अधिक रहतो है, 
वे मनको सर्वधा वश नकं कर सकतीं । परन्तु शेतांवर 
स्त्रोको मुक्ति होना मानते हैं। उनके मतसे भ्रोमल्षि- 
नाथ तोथ झर सल्लोबाद न।मक स्त्रो डो थे। परन्तु 
मन्दिरोंमें सूति पुरुषाकार बनाते है और अतिञ्यवश 
पुरुष दो खत थे, ऐसा कहते हैं। शेतांवर लोग तं रः 
इवं गुणस्थानवंतों केवल ज्ञानो ( सव ज्र )के भूख लगना 
मानते हैं ओर भोजन करते बतलाते हैं ; परन्तु दिग- 
स्वर वाइते हैं, कि जिसने संसारकी समस्त व्याधियोंकों 
नए कर दिया है, जो रागद्देषको सबवंधा जोतकर “जिन” 
चो गये हैं, उनके सबसे बड़ी व्याघि ज्ञधा हो हो नहों 
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सकतो । जिनत्ते ज्ञानम विक्रालवर्ता समस्त पढौर्थ ¦ 


युगपत्‌ दोख पड़ते हैं, उन्हें भूख लगे और वे भक्त्य 
झभच्च पदाथां'को अपने ज्रानगोचर होत हुये मी 
अन्तराय न सान खा डाले । 


इसके सिवा कथाग्रन्योंमें भो बहुत कुछ भ्रन्तर है। 
ज से-शवेतांबर लोग कहते हैं. कि मद्दावीरखामो 
पडिले एक ब्राह्मणोके गभमें आये ओर फिर इन्द्रने उन्हें 
राजा सिद्धाथ को पत्नोक्े गभमें रख दिया इत्मादि । 
परन्तु दिग'बर इसका विरोध करते हैं ओर उनका 
अवतरण राजा सिद्दाथ क्रो महिषो उदरमें हो मानते 
ट्टे । 
प्राचोन दिग'वर और शेतांवर सूति यो के देखन से 
मालूम होता है कि पहिले परस्पर बहुत कम अन्तर 
था। ज्वेर्ताबर सूतियोके सिफ ल गोटेका चिन्ह हो 
रहता था, परन्तु आजकल ङुण्डल, केयूर, अङ्गद, मुकुट 
आदि सभो श्रङ्कारश्ञो सामग्रियां पहना दो जातो हैं। 
पहिले परस्पर इन दोनों शाखाओंमें अने क्य भो अधिक 
नथा! दोनों हो चिल-मिल कर अपना धर्म माधन 
करते थे । 
दिगंबर साधु आजकल अतिविरल हैं,- परन्तु श्वोतां- 
बर साधु बहुत दोख पड़ते हैं । इसका कारण दोनों 
सम्प्रदायोंके दुगेम सुगम नियम हैं। 
सूतिं पूजाभे भो परस्पर भेद है । दिग'बर पूजनेसे 
पहिले जलसे अभिषेक करते हैं शरोर फिर जल चन्दन 
अक्षत भादि अष्ट द्वव्योंसे पूजन करते हैं । परन्तु 
शे तांबर पञ्चारतसे अभिषेक कर पूजन करते हैं । 
खे तांचर सम्ग्रदायसँ स्थानकवासो ते रहप'थी आदि 
भनेक भेद हैं, जिसमें खानकवासो सृति को नही' पूजते 
भोर इनके कुछ शास्त्र भी एथक-प्रथक रचे इए हैं । 


ख ताम्वरमतातुसार योमचावोरखामोके पोछे जो आचार्य 


पह पर बैठे, उनका विवरण निम्नलिखित तालिकासे 
. जानना चाहिये । (तालिका आगगेके रृष्ठमें देखो) 
_ दिर्गबर-सम्भ्रदाय। | 
दिगम्बर ओर खे ताम्वर थे दो मुख्य संप्रदाय हैं इन 
दोनो हो संप्रदायमें सद वा गच्छमेद, 


# शिरि पुजपादसोसो द|विड्सघरस कारतो बढ ॥ 


जेनसम्प्रटाय 


दिगम्बराचांय अमितगतिने खरचित 'धर्मपरोचा' नामक 
्रन्यमे चार सङ्घोंका उल्लेख किया है; यथा-१ सूल- 
सु, २ काष्ठासङ, २ माथ्‌,र सङ्घ और ४ गोप्यसडूः 
इनमेंते सूलसङ पहलेसे हो था चौर ट्राविड्सङ, काटा 
सङ्घ ओर माथ रसङ्घ आदि पोछेसे हुए। दश नसार 
नामक ग्र'थर्में संग्रहकर्ता देवसेनधूरिने इनको उत्प- 
त्तिका जो समय भौर कारण लिखा है उसे यहां उद्द,त 
करना उचित समभते हैं । 

द्राबिड्संघ--श्रोपूज्यपाद अपर नाम देवनन्दि 
आचायके शिष्य वजनन्दि अप्रासुक अथवा सचित्त 
चनोंको खाना उचित समभते थे। अन्य आचायोंने 
इस बातसे उन्‍्हे' रोका तो उन्होंने विपरीत प्रायचित्त 
शास्त्रॉंको रचनाकर अपनो वातकी घृष्टि को । 
उन्होंने लिखा है कि-बोजोंमें जोव नहों है, मुनियोंको 
खड़े होकर भोजन न करना चाहिये, कोई वसु प्रासुक 
नहों हैं आदि उस वज्वनन्दिने कखार खेत वसतिका 
ओर वाणिज्य आदि कराके जोवननिर्वाइ ओर शोतल 
जलमें स्नान करने आदिमें सुनियोंवो दोष नहीं बत- 
लाया। विक्रम-संवत्‌ ५२६ में दक्षिण सथ्‌रा (मदुरा) 


नगरमे (इस मतको उत्पत्ति इई चोर द्राविडसङ नास 
पड़ा ।# 


काष्ठासह-ननन्‍्दोतट नगरमें विनयसेन सुनिसे 

टोचत कुमारसेन सुनि सन्यास मरणसे स्त्रष्ट हो फिर 
दौत्रित नहो इये। उन्होंने मय रपिच्छको त्यागकर 
चमरो गायके वालॉको पिच्छो ग्रहणकर द्राविड़ देशमै 
उन्‍्माग का प्रचार जिया! उनके मतानुसार, चुल्काको 
वोरचयो करना, सुनियोको कड़े वालों पिच्छी रखना 
उचित है। इसो प्रकार अन्य शास्त्र पुराण ओर प्राथ 
चित्त ग्रय्थॉंमं भो कुछ मिलावट कर ढी। .विक्नम 'संवत्‌ 
७५३ में इस सङ्घको उत्पत्ति इई । 

णासेण बज्जणंदी पाहुडवेदी महासत्तो ॥ ५४ ॥ 

पं चसऐ छब्दीसे विक्कभरामस्प मरणपत्तस्स | 
` दक्खिणमहुराजीदो दाविडसंघो महामोहो ॥ २८ ॥ 

$ चत्तपए तेबण्णे निक्कपरायस्स मरणपत्तस्स [£ 


काया जाता है।; ।७००॥० निते अरण रे अकेेषी मुशेयब्बो ॥ ३८॥ 


लेनसम्प्रदाद ५8३ 
वृत्‌ खरतरगच्छको ( श्वेतांवरीय ) पट्टावलौ | 


बट नाम जन्मस्थान गोत्र पिताका नाम गुइवास व्रतस्थ युगप्रधान स्वगप्राति आंयुमान र 
१ सुधम कोल्लाक अग्निवेश्यायन घधब्मिज्ष ५० वष ३२वष ८ वष वोराब्दर० १००वष 
` ३ जस्ब राजग्टह काश्यप ऋषभदत्त १६ „ २०१» 889 9 दड ८० » 
ब्‌ प्रभव जयपुर कात्यायन विम्य २० ,, ४४५७ ११७ „ ७५ ८५ वा १०४ 
४ शब्यस्भव(१) राजर्टइ वाल्य — शट, A» Rn ME OES 
प्र यशोभद्र — तुङ्गोयायन — २२ ५ २१४५ ४० 9७ „ रैछ दई 
इ. सम्भूतिदिजय ¬ माठर — 8» NTN HONE री 
७ मद्रवाइ (२) ¬ प्राचोन — “5 छा ५, १७» १४, २७ SR 
८ स्थ लमद्र (हे) पटना गोतम शकटाल ३० , २०५ ४32. 9. ५ २१९ <८ 
2 सहागिरि न" एलापत्य स्त २० „ ४०५ २२ ५ २४५वा२४८. 9 ० 
१० सुहस्तो ४) ¬ वाशिष्ठ — ३ ५ २४-५ ४६० 0 ने 2 
११ सुस्थित (५). काकषन्दो व्याघ्रापत्य न 98०» ० Uy iN) ८६ 
अप्‌ नञ्च (६) तुस्बबन गोत्त धनगिरि ८ „» ७४४» ३६» =» ५८४ दद 
१६ वत्सेन ¬ उत्कोसिक — ८ 9 ११६, » ६२० १२८ 
१७ चन्द्र (७). -- — — Teoh . २३ SSE, gS 
†२३ वीर नागपुर 
{३७ उद्योतन मालव 
३८ वद्द॑भान ¬ विद्यावश १०८८ संवत्‌ 
२९. जिनेश्वर मरुदेव १००० ” ९ 
४० जिनचन्द्र संवेगरत्रशालाके कर्ता 
४१ अभयदेव धनदेव | दिप्रकारणा दिके कर्ता । 


———S जि” 


(१) दक्षवैद्ालिकसूत्रके रचयिता । (२) कल्पसूत्रादिके प्रणेता । (३) शेष चतुदेशपूर्वी । (४) राजा सम्प्रति ओर अवन्तिके दीचता- 
युर । (५) कोटिकगच्छ मतके प्रवर्तक और सुप्रतियुद्धके गुरुआता । 


क इनसे पहलेके १९वें इन्द्र, १३वें दिन्न ओर १४दै सिंहगिरि इन तीन पट्टघरोंका सिफ नामात्र पाया जाता है । 
(६) शेष दश्षपूध्षों ओर बज़शाखाक़े प्रवर्तक | 


(७) तपागच्छकी पझवलीके अनुसार चन्द्रगच्छके ग्रवर्तक | 
* इनसे पहले १८वें साम न्तभद्र १९वें बृद्धदेव २०वें प्रयोतन,२१चे मानदेव ( शान्तिस्तवप्रणेता ) ओर २२ब मानतु'ग (अक्ता-- 


मर प्रणेता ) इन पांच पडघरोंका नाम मात्र पाया जाता है। इसमें तपागच्छकी पड्टाबलीके अनुसार मानदेव मालवेश्वरके वयर 
सिंहदेवके अभात्य थे | 


{ २४ जयदेव २ देवानन्द, २६ विक्रम, २७ नरसिंह, २८ समुद्र, २५ मानदेव, २० विद्यु वप्रभ, ३१ जयानन्द, ३२ रविप्रम, 
३२ यशोभद्र, ३४ विमड्चन्द्र, ३४ देव ( सुनिहितगच्छ प्रवतेक ) ३६ नेमिचन्द्र इन लोगोंका सिर्फ नाम ही मिलता है | २६ पद्थर 
मानदेवके समय ( १००० वीराब्द )में सत्यभिभ्के साथ शेषपूर्व प्त हुआ। .. 
और पक कालछाचार्यने भावशुक्का पंचमीके बदले चतु्थीको प्युषणपर्य निश्चित किया | उनसे पहले कालकाचाय चामके | 

दो ब्यक्ति हो गये हैं, एकका नामान्तर इमाम था जो ३७६ वीराब्दमें बिद्यमान थे। दयाम प्रज्ञापनाके रचगिता ओर 


निगदके क्ता ये । । 
हा 2000 चीर! i ।।विबसान थे। § नि गरे भिङ्ठोंको परास्त किया था । तपागच्छ-पट्टावढीके 
अजुसार. ८४५ बीराज्द्मै बलभी द्‌ 9 Mes 


३ ४४४ जेनसम्प्रदाय 


पद नाम जन्मकाल गोत्र पिताका नाम दीक्षाकाल सूरिपदप्राप्ति. स्वगंधाप्ति विशेष विवरण 


४२ जिनवच्नभ ११७६संवत्‌ ११६८्संवत्‌ पिण्डविशदि 
8२ जिनदत्त ११३२ सं० इस्वड़ वाछिगमन्त्रो ११४१संवत्‌ ११६९. „ १२११ ५, सन्देहदोचावली कत्ता 
8४ जिनचन्द्रक ११८७ „ साहरासल १५०३५ १२११ ,, १२२३ ,, दिलोसे खगप्राप्ति 


४8५ जिनपति १२१० ,, चे ८ यशोवद्दन १११८ ,फा०१२२३ ,, १२७७ ,, 

४६ जिनेश्वर १२४५ ,, अग्म० ११ नेमिचन्द्र १२५५सं० १२७८ » १२२१ ,, 

३७ जिनप्रबोध १२८५ ,,स'० साहस्रोचन््र १२८६» २१२२३१ „» २३४१,» धिरापद्र नगरमे जन्म 
४८ जिनचन्द्र १३२६ ., छाजहड़, देवराज १३२२२ ,, १३४१ ,, १२७३ ,, कुसुमाशसे खगप्राप्ति 
४०. जिनकुशल १३३७ „, » जीच्नागर १३२४७, १३७७ ,, १३८८. , देण्डडरसे + 


५० जिनपझ . 0 १४०० ३, पाटन नगरचे न 
५१ जिनलग्धि १४०६ » नागपुरसे „, 
५२ जिनचन्ट्र १३१५ » स्तम्भतो्से „, 
५२ जिनोदय १२७५स ० रुन्द्पाल १४१५स ०° १४३२ ,, पाठनसे 2] 
४४ जिनराज .. , १४३९५ १४६१ » देवलवाड़से ,, 
५५ जिनभद्र (१) भासणलिक [ १५१४ , कुम्मलमेरुसे ,, 


५६ जिनचन्ट्र १४८७स'० चखा बछराज १४८२स'० १११४सं० १५३० ,, जयशलसमेरसे ,, 
४७ जिनसमुट्र १५०६ „ पारष देकीसाह १४२१७ ११२०,, १५४४ » .अचहसदाबादसे ,, 
पद जिनद्वंस(२)१५२४ ,, चोपड़ा मेघराज १५२४ , ५५५, ५८२ ५ पाटनसे 
५2. जिनमाणिक्य१५४०. „ कुकइचोषड़ा जोवराज १५६०, ११८२ , १६१२ ,, 
६० जिनचन्द्र(३)१५०४,, रोइड़ योवन्त १५०५, ९६१२, १६७० ,, वैनातटसै 
६१ जिनसि'इ १६१५ ,, गणधरचो० चाम्प्षो. १६२३, २६७०५ १६७४ ,, सेइतासे 
६२ जिनराज(४)१६४७,, बोदिष्टिराः घधम सौ १६५६ ११ १६९९ ५, १६७४ ,, पाटनसे 
३२ जिनरल(५) लूणोय . तिलोकसी १६०९... २१७११ ,, अकबराबादसे „, 
६४ जिनचन्द्र „ गणधरचो० आसकरण १७११,, १७६३ ,, सूरतसे ,।,: 
६५ जिनसोख्य १७३० ,) सेनावुहरा रूपसो २७५१५, २७६१, -१७८४ ,, ऋणीसे 
३६ जिनभत्ति १७७० / सेठ इरिचन्द्र १७७८., १७८ ,, 
६७ जिनलुभ १७८४ , बोह्षिडर पचायणदास १७०.६ , १८०४, 
६८ जिनचन्द्र १८०९. ,, वछाबजसंहता रुपचन्द्र १८२२ , १८३४, - 
ग३2. जिनइप्र' . मिवातियाबहुढा तिलोकचन्द्र १८४१ ,, १८४६ ,, ' 
ॐ आऑश्वलिकगच्छकी उत्पत्ति । 
(१) जिनमद्रसे पहले.सं० १९६५१में जिनवद्धैनको सूरिपद प्राप्त हुआ था, किन्तु पथ अतके भग 
किये गये ; फिर इन्होंने सं०१४७४में पिपलक-खरतरगच्छशाखाकी स्थापना की थी । 
(२) इनके समय ( सं०१ ५६४ )-में आचायोय खरतरशाखा प्रतिष्ठित हुई थी। (३) इन्होंने अकबर बादशाहकों दीक्षित 
किरा था। ओर १६२१अंबतरमं भावरहस्यीक खरतरगच्छशाखा प्रतिष्ठित हुई थी । (8) सं० १६८ ६में उध्वाचायीय खरतर 
गुच्छ-शाखा स्थापित हुई थी आर शजुजयम ५० ऋपभ-मूर्तियोंकी प्रतिष्ठा तथा बचुतसे ग्रन्थ रचे गये ये | (५) १७०० संवतमें रंग- 
“बिजय द्वारा Ge 2000040 या हुई थी | । FR 
१ जिनदृषक वाद ७१वें जिनसोख्य ( १८९२-१९१७ से० ) ७ } जनह op) जिने 
(९७३५९१५ ३० ) नोर फत शकष (३३०६० री ह इ) वि 


१८०४. ,, कच्छमाण्डवोसे,; 
१८२४ 99 गूढ़ासे ह 99 
१८५६ ,, सरतसे 9२ 


हो जानेकै कारण वे पदच्युत 


जेनसम्प्रदाय 


साथ र सङ्घ - विक्रमः स वत्‌ ८५२ में रामसेन मुनिने | 
इस नी कब डालो । इनके मतसे सुनियोंको बिना 
पिच्छीके रहना उचित है {। | 

मूलसइसे चौ नन्दोसङ्षको उत्पत्ति इदे थो। | 
दिग वरोंमं सरस्ततो और इषपुरोय ये दो गच्छ हो ; 
प्रधान हैं, जिनमेंसे सरस्व॒तोगच्छको पद्टावली इप्तो भाग- | 
में प्र 8४१-४४२में प्रकाशित है और हषण तीयगच्छको | 
पह्मवल्तो हमें प्राप्त नहीं हुईं इसलिए प्रकट न कर सकें ! ! 


खताम्वबर सम्प्रदाय । 


शव ताग्बराचार्थ धर्म सागर गणिने प्रपने प्रवचन- 
परीक्षा! नामक ग्रन्थमें तपागच्छरे सिवा और भो दश | 
मतोंका उल्लेख किया है । यथा--१ चपणक वादिगस्बर, | 
२ पोर्णमीयक, २ खरतर वा चौष्टिक, ४ पलादिक वा | 
आञ्चलिक, ५ साद पोण मोयक, ६ आगमिक वा बिसु- | 
तिक, ७ लुम्पक) ८ कटुका, ९. वन्ध वा वौजमत चौर | 
१० पाशचन्द्‌ । | 
चम सागरका कना हैं कि उक्त दश मतांमें दिगस्बर, | 
पोणंसीयञ्ग, औद्धिक ओर पाशचन्द ये चार सत आदि | 
जैनसे हो निकले हैं। स्तनिक वा आञ्चलिक, साच पोण - | 
मोयक चौर थागसिक ये तोन शाखाएँ पोण मोयक 
मतसे निकलो हैं। लुम्पक, कट,क ओर वन्धग्र ( यद्यपि 
बन्धकी उत्पत्ति लुम्पकसे है) इन तीन शाखाओंने खाघोन | 
भावसे अपनो सत चलाया था । इनकी उत्पत्तिके 
विषयमै प्रवचन-परोच्ञामें कुछ लिखा है। उसीके अनुसार 
कुछ लिखा जाता है। 
दिगस्बरॉके विषयमें घम सागर गणिने जो लिखा है; 
उसको आलोचना इम पले हो कर चुके हैं, अतः यहां 
उसको दुइराना नहों चाइते। 
2 पौणमौयक वा पच्चोत्पत्ति वोरनिर्वाणकै १६२० 
वष बाद ( अर्थात्‌ ११५८ संवत्में ) पोए मौयक शाखा- 


५४१ 


चन्द्र, सानदेव ओर शान्ति नामके चार सतोथ वास 
करतेथे। ११४८ स'वत्में गोधर नामक एक जैंनने, 
जिनेन्द्र प्रतिमाक्ो प्रतिष्ठा करने के भ्रभिप्रायसे चन्द्रप्रभके 
पास अआ कर प्राथ ना को, कि आप अपने कनिष्ठ सुनि- 
चन्ट्रको प्रतिष्ठाब्रतमें त्रतो कोजिए'। चन्द्रप्रभने ईष्या- 
वश यह उत्तर दिया, कि 'साधु इस काय में शासिल 
नहीं हो सकते १ इस तरह खावक प्रतिडाका नियम 
लङ्किति होनेसे कोई भी उनका अनुगामी नहीं हुआ । 
फिर ११५०. स बतमें एक दिन चन्द्रप्रभने शिष्याने ससक्त 
यह प्रकट किया कि पझ़ावतो देवोने उनको खप्रमँ दर्शन 
दिया हैं ओर कहा है, कि तुम अपने शिष्यॉंसे कहना, 
कि यावक प्रतिष्ठा और पूर्णिमा-पाक्षिक* सत्य है. 
अनन्तकालसे चला था रहा है!” इस तरह पोण मोय 
शाखा निकली । 

रहरतरोत्पत्ति-उत्ता धमं सागरने प्रतिवाद क्ररके लिखा 
है, साधारणतः खरतरगच्छको पट्टावलोमें १०२४ स' «में 
वर्ष मानकै शिष्य जिनेशरसे खरतरको उत्पत्ति कहो 
जातो दै, किन्तु वह यथार्थ नहीं है, स'० १२०४ में 
जिनदत्त सूरिसे हो खरतर नाम प्रेवन्ति त हुआ है। इस 
विषयमें उन्होंने जिनपतिके शिष्य सुमति गणिके गणधर"- 
साद शतककी हहदद्ठत्ति उद्दत को है -“भयदेवने 
खय' जिनवज्ञभको पदस्थ नहों किया! वे जानते थे, 
कि इसमें उनके अन्य शिष्य सहसत न दोगे। कारण 
जिनवल्म पहले एक चेत्यवासोके शिष्य रह चुके थे । 
उन्होंने अपने शिष्य वर्ड सानको हो उत्तराधिकारी नियुक्त 
किया। परन्तु उन्होंने सुविधा देख कर जिनवल्लभको 
पझ्स्थ करनेके लिए प्रसक्षचन्द्रको आदेश किया । 
प्रस्रचन्द्रने फिर देव चन्द्रसे कद कर वह काय सम्पन्न 


'कराया।' 


+ पूर्णिमाके दिन जो पाक्षिक बतका पालन किया जाता है, « 


को उत्पत्ति हुईं। इसका कारण उन्होंने इस प्रकार | उसे ही पृणिमापाश्तिक कहते हैं । परंतु उक्त शाखाके अनुयायी 

लिखा है,-राजश्रीकण वारक ग्राममें चन्द्रप्रभ, सुनि- | पूर्णिमा ओ अमावश्या दोनों ही तिथियोंमें जिस त्रतको पाछते 
र जि तने क सता | हैं, उसको पूणिप'-पाक्षिक कहते हैं । ० 

| ` + चन्रप्रमरे घर्मोपदेशके प्रचाराथ मुनिचश््रने पाक्षिकसप्ततिः 

| की रचना की थी । 2 ८ 
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{ ततो दुसएतीदे महुराए राहुमाण गुरुणाहो । 
नामेण रामसेणो णिप्पिच्छ वण्डियं तेग ॥ ४७ ॥ 
Vel. VIII. I37 


१४४ 


'चमंसागरने यह भो कहा है, कि दुलभराजको सभामें |. 


स'० १०२४को चेत्यवासोके पराजित होने पर जिनेश्वरने 
खरतर विराट्‌ प्राज्न किया, जो यह्ट कथा प्रचलित है, वह 
असूलक है कारण, दुल भराज उसके बहुत समय पोछे, 
बर्थात्‌ स ० १०६९को सि दवासन पर बैठे थे। विशेषतः 
१५८२ स'वत्में लिखित स्रोकानुबन्यी खरतर गच्छकी 
पट्टावलोमें लिखा है, कि स० १०२४ में जिनदंस सूरि 
पइ्धर थे; दशन स्ततिकाइत्ति, अभयदेवक्षत चरषम- 
चरित. और उनके शिष्य वदद सानकत प्राक्षत गाथा एवं 


. ग्रभावक चरित्रमें खरतरके विषयमें कुछ भो उल्ले ख नहीं 


है । सुमतिगणिके ग्रत्यके पढ़नेसे -माल,म होता है; 
कि जिनवल्लभने जिनदत्तको देखा हो नहीं था। धम- 
सागरने अपने ग्रयमें जो पद्ावली उद,त की है; उसमे 
भो यह साल,म नहो' होता कि जिनवज्नभ अभयदेवके 
शिष्य थे घमं सागरने लिखा है कि प्राचोन गाथाके अनु 
सार १२०४ स वत्में हो जिनदत्त सूरि दारा खरतर शाखा 
प्रवत्तित दुई थो। जिनदत्त अत्यन्त खरप्रहातिके थे, 
इसोलिए साधारण लोग उन्हे खरतर कहा करते थे; 
जिनदत्तने भो आदरे साथ उस नामको ग्रहण किया 


था। इन्हो' जिनदत्तको शिष्यपरम्प्रा खरतरगच्छ 


नामसे प्रसिद इई । 


चमं सागरके सतसे जिनशेखरसे रुद्रपल्नोका गच्छ 
प्रसिइ नो हुआ; उनके बाद ४थ पदृधर अभयदेवसे 
हो रुद्रवल्लोय गच्छका सूत्रपात हैं। 


आजलिकोत्पत्ति १२३ सवत्में आश्विक शाखा- 
को उत्पत्ति दुई । पौण मोयक पचास नरमि इ नामक 
एक व्यक्ति वास करते थे, जो एकाच ओर बहुभाषी 
थे। पोण सोडकीने उन्हे जातिद्य त कर दिया । बिद्रना 
नासक एक ग्राममें वास करते समय एक नाधि नामको 
अन्ध रमणो उनको वन्दनाके लिए आई, पर वह अपनी 
सुखाच्छादनो लाना भूल गई। जेनशास्त्रमें किसो 
प्रकारका विधान न होने पर भी नरसि इने उसे आंचल 
से सुइ ठकनेके लिए कहां, जिससे यतियांमें बड़ी 
अशान्ति फेल गई । नाधिके अर्थ की कसो नहीं थी, 


उस भ्रथ की सचायतासे नरि चने आछलिक!'पम्यकाः! n. 


—————c 
्िि्i्अ्िeeo्j्िँDeneco्oeo्o्—्तo—————eo—o्i्no् ्—्o ् ् ्् 


. जेनसंप्रटाय 


प्रचार किया । ` नाधिके अनुरोधसे नाटप्रदोप चेत्यवा- 
सोने नरपि'इको सूरिपद प्रदान किया । तबसे नर- 
सि इका नाम आय रक्षित पड़ गया। इन्होंने सुखाच्छा- 
दन ओर रजोचरण परित्याग कर साधारण जैनौँ.दारा 
अनुछित प्रतिक्रमण भो उठा दिया । इस शाखाके अनु- 
यायोगण आञ्चलिक नामसे ग्रसिद हुए। आञ्चलिकगण 
आत्मागम, अनन्तरागम और परम्मरागम इन तोन प्रका- 
रके आगमाको खोकार करते हैं । 

साद्धपौर्णमीकोत्पत्ति-सं १२२६ ई०में इस शाखाको 
उत्पत्ति हुई । इसको उत्पत्तिके विषयमै चमसागर 
गणि लिखते हैं, - 


एक दिन राजा कुमारपालने प्रसिद्ध अनाचाये हेम- 

चन्द्रसे पोणंसौयक मतके विषयमै पू'छा। हैेमचन्द्रके 
सुखसे विस्त,त विवरण सुन कर कुसारपालने अपने राज्य- 
से पोणेमोयकोंको निकाल देनेका निश्चय किया । एक 
दिन उन्होंने पौणंमोयत्ने आचार्यसे पूछा--“अआप लोगों- 
के मतका परिपोषक कोई आगपर वा पूर्ववाद हैया 
नहों १° पौणंमोयकने इसका अवज्ञासूचक उत्तर दिया ; 
जिससे समस्त पोण मीयकोंको कुमारपालके अधिकार 
१८ जनपदोंसे निकल जाना पड़ा । कुमारपाल और 
हेसचन्द्रको सत्य के बाद.आचाये सुमतिसिंड नामक एक 
पौण मोयक छद्वेशसे पत्तननगरमें आये। परिचय 
पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया “मैं सावैपोण मोयक इ' ।” 
सुमतिसिंहके कोई कोई शिष्य इस सम्प्रदायको “साइ 
पोण मोयक” भो कहते हैं । 

आगामिकोत्पत्ति=शोलगण ओर देवभद्र पीर्णमोयकः 
के पत्तको छोड कर पहले तो आञ्चलिक इए; पोछे शत. 
च्वय तोध में सात सापओंके साथ मिल कर छउम्होंगे 
शास््रोतत क्षेत्रदेवता को पूजाक्ने परिह्ाररूप नवीन मतका 
प्रचार किया ।यहो सत आगमिक ओर बिसुतिक नामसे 
विख्यात हुआ । १२५० स' “में यह भत प्रचलित हुआ । 


छम्पकोत्पत्ति-गुजरातके अन्तर्गत अइसदाबाद 


- नगरमे -दशा भीमाल जातिकै एक लङ्का वा लुम्मक 


नामके एक लेखक ( प्रतिलिपिकर ) रहते थे । थे ज्ञान” 
यतिके०उपार्थवमपोधी लिखनेका काम करते धे । पोथी 


~ 


जेनसंप्रदाय 


लिखते समय सिद्दान्तके बहुतसे आलापक ओर उद्देशक 
छोड़ जाते थे; इस कारण एक दिन डउपाययके लोगों ने 
+ मार पोट कर भगा दिया इससे लुम्पक अत्यन्त ऋच 
इए और निस्बड़ो नामक ग्राममें जाकर लच्मोसि इ 
नामक एक बणिकक्री घह्चायतासे उन्होंने इस प्रकारका 
सत प्रचारित किया- “जिनप्रतिप्रा जब जोवित नहौं 
डू, तव उनको उपासना नहीों चल सक्तो । आवश्यक- 
सूत्रके बहुतसे स्थान भ्रष्ट हो गये हैं और व्यवध्दारसूत्र 
सो यथार्थ नहीं मालूम पड़ता ।” धसंसागरने प्रवचन- 
परोचाके अष्टम अध्यायमें विस्त,त रूपसे लुम्पक मतका 
प्रतिवाद किया है; उनके मतसे स'० १५०८्में इस 
मतकी उत्पत्ति हुई । 

लुम्भककी एक शाखाका नाम है वेशधर । किसोके 
मतसे स वत्‌ १५२१ ओर किसो किसोके सतसे १५२२ 
स बतूमें इस शाखाको उत्पत्ति हुइ। प्राग्वाटज्ञाति ओर 
शिवपुरोके निकटवर्तों चरघद्ट्पाटकनिवासो भाणक 
नामके कोई व्यज्ञि इस शाखाके प्रवतक हैं । घसे- 
सागरने लिखा है, कि भाणक नागपुरोय वेशधरोंमें 
प्रथम हैं ; किन्तु भाणकके अधस्तन षष्ठपुरुष हो गुज- 
राती वेशधरोंमें प्रथम सममे जाते हैं# । रूपषि नागपुर- 
में जागमल द्वारा दोज्षित इए थे । 

कहुकोत्पत्ति-कटुक नामक एक विचक्षण जेनने 
किसी आगमिकके साथ साचात्‌ होने पर उनसे प्रकतत 


त 0 


५४७ 


सुतरां वोजको देख कर सभो उनको विशेष भक्ति अड्डा 
करने लगे । वोज सबको पूणि मापाचिक, पञ्चसी, पयु - 
घण, ओर आगमिक मतानुसार घर्मोपदेश देने लरी । 
इस तरह स'० १५७०में वोजमत प्रवर्तित इुआ । 
पाशचन्द्रोत्पत्ति--नागपुरमँ पाश्व चन्द्र नामक एक 
तपागच्छोय उपाध्याय वास करते थे । गुरुके सांथ विवाद 
हो जानेसे उन्होंने अपने नामसे एक अभिनव सम्प्रदाय 
प्रचलन करना चाहा । उन्होंने तपागच्छ ओर लुम्णकः 
मतसे क्छ धर्मोपदेश ग्रहण कर विधिवाट, चारिब्रानु- 
बाद और यथास्थरितवाद नामक बिखानुबन्धी एक मत 
प्रचारित किया । वे नियु क्षि, भाष्य, चुर्ण ओर छेदग्रन्थ- 
को प्रामाणिक नहों मानते थे। स ० १५७२्‌मे यह मत 


प्रवतित हुआ । इस शाखाके लोग पाशचन्द्रीय नामसे 
प्रसिद्ध हैं । 


इसके सिवा अबे ताखरोंमें ओर भो अनेक गच्छ हैं 5 
यथा-उक्केश गच्छ, नागेन्द्रगच्छ, चन्द्रगच्छ, क्ृष्णराजणि- 
गच्छ ( स'० १२८.१ में उत्पन्न इञा ), लघुखरतरगच्छू 
( स'० १३३१ में उत्पन्न हआ ), हइत्‌ खरतरगच्छ (इस- 
को पद्टाबलो पूव शृषठमें प्रकाशित है), वायड़गच्छ, चचतः 
गच्छ, खन्देलगच्छ, धारापट्रगच्छं, विशवालगच्छ, इत्यादि। 
प्रत्ये क गच्छे एक एक खतन्‍्त्र पचश्धर और उनको पड्टा- 
बलो लिपिबद्द है। यहां कुछ उद्,त कौ जातो हैं,-- 


॥ तपागच्छ 

घमतत्त पूछा। आगमिकने उत्तरमें कहा “इस जगत्में | पड़ नाम बिवरण 

अब साधुका भाविर्भाव नहों होगा; यंदि आप प्रछत | ३५ उद्योतन . ००० 

तत्त जाननेकौ इच्छा रखते हैं तो आगमिक मतका | ३६ सर्वेदेव (१म) st 

उपदेश ग्रहण करे ।” तदनुसार कटुक दोक्षित इए। | ३७ देव हा 

१ 2024 संगम इन्हों कंटुकके दारा शक एथक्‌ शाखा | इद सर्वदेव (रय) ५१० 

घ पि हू ३८. यशोभद्र और नेसिचन्द्र डर 

अं डे ल दा स लुम्मक वेशधर- | ४० सुनिचन्द्र ( हेमचन्ट्रवे सससासयिक ) 

सूख शिष्य थे । ये मेदपाठ नामक | ४१ अजितदेव ( संवत्‌ ११३८- १२२० ) 

ज युरुतर तपमें निमग्न हो गये । मेदपाठमें | ४२ विजयसि इ ( विवेकसन्नरो-प्रणेता ) 
ना लय ४३ सोमप्रम ओर मण्रित्न ( विजयसि इके शिष्य) 
दै- १ भाणक, थय : उरीय वेशघरोंडा कपर इस प्रकार ठिखा | ४४ जगचन्ट् (सं० १२८य्‌मे विद्यमान थे) 
द र भाद्र, रैय भीभ, र्थं डन, ५म जंगमाल | ४५ टेवेन्द्रसरि .. (सत्य, स ° १२२७). 


[घोष टि 
CC-0. Jangamwadi Math छे. छि "| eGangotr | ( स्‌» स'० १२५७) कर 


१२८ जेर्नर्प्रदाय 


पट्ट नाम * विशेष विवरण ` ७२ ब द्विविजय ७५ कसल विजय 
४७ सोसप्रम (र्यो (सः० १३१०-१३७२ ) | ७३ आनन्ट्विजय सरि आचाय ( वतमान) 
४८ सोमतिलक . (स० १३५५-१४२४) छ्ञचलगच्छ । 

४०. देवसुन्द्र (जन्म स० १२८२) १ आय रक्षित ( संवत्‌ १ २०२--१२३६ ) - 
५० सोमंसुन्दर (स० १४३०-१४०९.) | २ जयसि'इ ( स० १२३६--१२५८ ) 

५१ मुनिसुन्दर ( स०१४२६- १५०२ ) ३ धस घोष (स'° १२४८-१२६८ ) 

५२ रलश खर (स ० १४५७-१५१७ ) | ४ महेन्ट्रसिइ ( स० १२६०--१२०८. ) 
१३ लक्ष्मोसागर ` ( जबास ० १४५४) | ५ सि'इप्रमु ( स'० १३०८-१३१२) 

५४ सुमतिसाधु हि | ३ अजितसिह ( स० १२१४-१२२८. ) 
५२ रल्रशेखर ` (स० २४५७१५१७) | ७ देवेन्द्रसि इ ( स'० १२२८-१२७९ ) 
५३ लघ्मोसागर ( जन्मस'० १४५४ ) | ८ घम्‌ प्रभ ( स'० ९३८१- १३८.२ ) 

५४ सुमतिसाष्ठ । ८ सि इतिलक ( स'० १२८२-१२८८५ ) 
पप इेमविमल (इनके समयमें कड़ भ्रा पन्य चला) | १० महेन्द्र ( स'° १२८५--१४४४ ) 

४६ आनन्द्मिमल (स'० १५४९-१५०३) | ११ सङग ( स० १४९६--१४९१ ) 

३७ विजयदान ( स० १५५२-१६२२ ) | १२ जयकीति ( स'० १४७३--१५०० ) 

धूप हौरविजय ( स० १५८२-१६५२ ) | १३ जयकेशरी ( स'० १५०१-१५४२ ) 
१८. विजयसेन ( स० १६०३-१६७१ ) १४ सिद्दान्तसागर ( स'० १५४२-१५६० ) 
६० विजयदेव (स° १६२४-१६८१) | (५ भावसागर ( स० १५६०-१५८३) 
६१ विजयसिच ( स'० १६४४-१७०८) | १६ गुइनिधान ( स'० १५८४--१६०२ ) 

६२ विजयप्रभ - (स'० १६६५-९७३८. ) | १७ घम सूति ( स॑ ° १६०२-१६७२ ) 

| (इनके समयमै दूडयापन्य चला) | १८ कल्याणसागर ( स'० १६७१-१७१८) 
१३ विजयरलसूर ' | १६ चसरसागर ( ए“० १७१८ -१७६२ ) 
६४ विजयचेमर्सूरि | , २० विद्यासागर ( स ° १७६२-१७०५ ) 
a4 विजयदयासरि ; २१ उट्यसागर ( स० १७०७--१८२६ ) 
00 हियर | २२ कीतिं सागर ( स० १८२६-१८४२). 
६० विजयजिनेन्ट्र सूरि | २३ पुखसागर ( स'० १८४३-१८६० ) ` 
इ८ विज्ञयदेवैन्द्र सूरि 


५ २४ मुल्षिसागर ( स'० १८६०--१८९.३ ) 

. ६० विजयधम सूरि (२य) क २५ राजेन्ट्रसागर ( स० १८८२- १८१४ ) 
तपागछछ--विजयशा खा ¦ २६ रल्लसागर ( स'० १९१४-श्थर८ ) ` 

` (१ से ५६ तक तपागच्छके समान | ) 


; २७ विवेकसागर ( स० १८२८) 
६० विजयदेव सुर ६६ उत्तम विजय - पाशचन्दगच्छ | 
६१ वित्रयसिद सरि ६७ पञ्मविजय ` १ पाशवं चन्द्र सूरि ( स'० १५६५, सृत्य, १६१२ ) 
६२ सत्यविजय सरि ६८ रुपविजय गणि _ २ समरचन्द्र ( स० १६२६ ) oe 
द्र कपूरविजय गणि ६० कोति विनय ३ रायचन्द्र ( स'० १६६९ ) 
६४ चमाविजय ७० कस्त.रविजय 


६५ जिन विजवे ०७९१ स्ह ०.००००४१. ० अवध 0 38 ) 


लेनसंप्रदाय 


६ पद्मचन्द्र { स ° १७४४ ) 
७ मुनिचन्द्र ( सं° १७४० ) 
८ नैमिचन्द्र ( सं ° १७०७ ) 
& कनकचन्द्र ( स० १८१० ) 
१० शिवचन्द्र ( स'° १८२२ ) 
११ मौनुचन्द्र ( स॑° १८३७ ) 
१२ विवेकचन्दर 
१३ लब्धिचन्द्र 
१४ हषं चन्द्र 
१५ हेसचन्द्र 
१६ भारतीचन्ट्र ओर देवचन्द्र 
इसके सिवा और भी सैंकड़ों गच्छं और शाखाओंको 
उत्पत्ति इदे है। 
जातिमेद--प्राचोन शा खक पढ़नेसे मालूम होता है 
कि जेनोंमें भो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शुद्र इन चार 
वर्णका विधान हैं। खुतके वण नमें ऋचा जा चुका हैं | 
कि शस तोथइर आदिनाथके समयसे हो वर्ण धम को | 
| 


| 
| 
| 
| 


उत्पत्ति दुई है। वत मान जे नामें व श्यॉंको संख्या हो 
समधिक पायो जातो है। ब्राह्मणॉकी संख्या बहुत कम 
है, उससे भो कम चत्रियोंको, शूद्र तो ओर भो कम हैं । 
फिलहाल जै नब्राह्मणों ओर शूद्रोंक। अस्तित्त दाक्षि- | 
णात्यमें हो पाया जाता है। अन्यत्र क्रचित्‌ कदाचित्‌ | 
दृष्ट होते हैं । 
जैनसम्प्रदायमें निम्नलिखित ८४ अणियाँ पाई 
जाती हैं,-- 
१ खण्डेलवाल, २ पद्मावतोपुरवाल, ३ अग्रवाल, 
४ जैसवाल, ५ पोरवाल, ६ वधरवाल, ७ देशवाल, ८ 
सहेलवाल, ८ दिल्लोवाल, १० सेतवाल. ११ बढ़े लवाल, 
१२ घुष्पमाल, १३ सोमाल, १४ ओसवाल, १५ पल्लोवाल, 
१६ चुरूवाल १७ चोसखा, १८ दूं सरो, १०. अढसखा; 
२० गंगेरवाल, २१ बन्धुवाल, २२ तोरणवाल, २३ 
सोहिला, २४ करिन्द्वाल, २५ पत्नीवाल, २६ भेढ़वाल, 
- २७ खोहिला, २८ लबेंचू, २० मगहर, ३० महेश्वरो, 
२१ गोलालार, ३२ गोलापूर्व, ३३ गोलसिङ्गार, ३४ वन्ध- 
सोर, ३५ मागधी, ३६ विहारवाल, २७ गूज्रा, २८ 
` खसरा, २८. गद्दोय,,४० जानराज, ४१ 


CA. 


४३ सुराल; ४४ सोरठी, ४५ चितीरिया, ४६ कपोल, ४७ 
मराठवग, 8८ हमड़, ४८ नगोरिया, ५० यौगहोड, 
५१ संडिया, ५२ कनोजिया, ५३ अजोधिया, ५४ 
सिवाड़, ५५ मालवान, ५६ जोधड़ा, ५७ समोधिया; 
पूण भटनेर, ५०. रावल, ६° नागरा, ६१ धाकारा, 
६२ कन्धरारु, ६३ जालुराह, ६४ वालमौक, ६५ भगर, 
६६ पमार; ६७ लाड, ६८ चोड़, ६६ कोइ, ७० गोड़, 
७१ मोड़, ७२ स भर, ७३ खण्डिग्रात, ७४ यो खण्ड, 
७५ चतुथं , ७६ पञ्चम, ७७ रत्न कार, ७८ भोगकार, ७८ 
नार, ८० सि घएुरो, ८१ जम्ब वाल, ८२ पल्लीबाल, ८२ 
परवार ओर ८४ योयोसाल । | 
जनो ( हि० यु० ) जेन मतावलस्बो, जैन। 

जै नोसाधु-- सरधा अलखवारो' नामक चिन्दो प्रन्थके 
रचयिता । ये जे नधर्मावल बो थे । 


| जे नेन्द्र -णक व्याकरणरचयिता और अदश आदि 


शाब्दिकोंमेंसे एक । 
ज नेन्द्रस्वामी--पाणिनोयसत्रदत्ति काशिकाके रचयिता 
दिगस्बर जैभाचाय। उक्त पुस्तकको झोकस ख्या ३०००० 
है। , हि 


जैनेनन्‍्द्रकिशोर-इहिन्दोक एक ग्रन्यकार ।. ये आराके 


जमोंदार और अग्रवाल जैन थे आप आर।को नागरो 
प्रचारणो-सभा और प्रणेडसमालोचक-सभाऊे उत्साहो 
कार्य कत्ता थे । इनको बनाई हुदै कमलावगी, खगोल: 
विज्ञान, मनोरमा, रोमा सतो आदि पुस्तके मुद्रित चो 


| चुकी हैं। लगभग १८.६४ स वत्में इनको सृत्य, इई । 
जै नेन्द्रः्याकरण--एक प्राचीन वयाकरण । उस रचयि- 


ताके विषयमें कुछ मतभेद पाया जाता है। कोई कोई 
क हैं कि पूज्यपाद खामोने इस ग्रंशको रचना. को 
है | डा० किलइन साइवका कहना है कि, प्रसिदध वैया- 
करण देवनन्दि दारा यह पुस्तक रचो गई है । कोई 
कोई कहते हैं कि, पूज्यपाद और देवनन्टि दोनों एक. 


। जञ व्यक्ति हैं ; परन्तु पण्डित फतेलालके सतसे दिगम्बर 


जैनाचायं देवनन्दि और पूज्यपाद एथक्‌ प॒थक्‌ व्यि | 
है । पण्डित फतेलालका कहन। है कि, दिगस्वर जेनगुरुं _ 
पूज्यपाद हारा यह ग्रन्य पढ़ा गया है। . र 


Vel, है 0 ॥॥ है 388 3 बसरा har ठी ed भो हो, जया निय हो गथा चैकि देवः 


gotri 
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नन्द्‌ और पूज्यपाद खामो दोनों एक छो व्यक्ति ओर 
दिगम्बर जँ नाचाय हैं तथा इन्होंने जे ने न्ट्र व्याकरणको 
रचना को है। विशेष प्रमाण यह है कि, इनके बनाये 
इए सवथ सिदि इष्टोपदेश, समाधिशतक आदि ग्रन्थ 
ओर भो प्राप्न हैं जो दिगम्बर सम्प्रदायके हैं। 

१२०५ इमे सोमदेवाचाव ने शब्दाणवचन्द्रिका 
नाशक एक भाष्य बनाया है। उन्होंने पहले हो तोथेंकर 
र पूज्यपाद गुणनन्दिदेवको नमस्कार कर प्रन्यदचना 
लियो है। ज नेन्द्र व्याकरणको प्रक्रियाके कत्ता देव- 
नन्दिके प्रशथ गुणनन्दि हैं इन्होंने अपनी प्रक्रियाका 
नाम जैनैन्द्रप्रक्रिया रक्वा है। यह ग्रन्थ वतमानके समस्त 
जै नविद्यालयोमें पढ़ाया जाता है, तथा कलकत्ताके 
संस्कत विश्वविद्यालयके परोचालयमें भो प्रविष्ट है। 

जेनेन्‍्द्रभूषण -चंद्रप्रभषुराण -छन्दोवद्दके रचयिता उन 
कवि। २ एक जेन भारक । वि० स'०१७२३भें ये 
विद्यमान थे। इन्होंने. जिनेन्द्रमाहात्म7, सम दशिखर- 
साच्चा्मा, करकण्ड चरित्र घाटि ( स स्रत और प्राक्त 
भाषामें ) ग्रन्य लिखे हैं । 
जन्य ( सं० त्रिश) जोन खाथ' यत्‌। ज नसम्बन्भोय । 
रपाल ( सं० पु०) जयपाल पषोदरादिल्लात्‌ साध्व; । 
जयपालहक्ष, जमालगोटाका पेड़ । जयपालक्रा बोज, 
जमालगोटाका बोज। जमालगोटा देखो | 

जै पत्र (हिं० पु० ) जयपत्र देखो | 

जीमङ्गब ( मि० पुः) १ एक प्रकारका हच्च। इसको 
लकड़ी बहुत मजबूत झोतो चै और मेज कुरसो इत्यादि 


बनानेके कासमें आतो है। . २ वह हाथो जो सिर्फ 
राजाको सवारोका.-हो । 
ज साल (हि० स्त्रो० ) नयमाळ देखो । 


ने सिनि (सं० पु०) सु निभेद । ये ह्ण यायनके मिष्य थे। 
इन्होने व्यासदेवके पास सामवेद और महाभारत को 
शिक्षा पाई थो । इनक्षो बनाई हुई भारतस दिता नामक 
पुस्तक जैमिनिभारतके नामसे प्रसिद्द है । जं सिनिने 
एक दथ नको रचना की है जिसका नाम ज मिनिदश न 
वा पूव-मीमांसा .है। यह पूव भोमांसा पढ दर्श नमेंसे 
एक है। जेमिनिको बजवारकोंमें गिनतो है । 


जेनैन्ट्रभषण--जेवन्तायन 


षुत्रका नाम सुमन्तु और पोत्रका नाम सुत्वान्‌ है। इन 
तोनॉंने वेदको एक एक स हिता बनाई है । हिरण्य- 
नाम, पेष्यक्चि भोर अवन्त्य नामके तोन शिष्योंने उन 
संहिताओंका अध्ययन किया था । 


> 


जैमिनिद्शन ( स'० क्लो० ) जेसिनिक्तत' यहणशन', 
कमंघा०। मोमांघा वा पूतमौमांसा। यह बारह अध्यायों 
में विभक्ता है, उसमें वेदकी मोमांसा और झुतिस्म तिका 
विरोधभञ्जन हैं। यह शास्त्रज्ञानका दारखरूप हैं। 
इसमें न्यायशास्त्रका पथ अवलस्बन कर वेट्रके विषय 
और प्राधान्यकी मोसांसा को गई है। मीमांसा देखो । 


जैमिनिभारत--महर्षःि जैसिनिप्रसिद भारतसंहिता। 
इसका सिफ अश्वमेध पवे हो मिलता है। बइतोंका 
कहना है कि, इसके अन्यान्य पवं इस समय हैं नहीं। 
परन्तु थे या नहों इसका कोई प्रमाण नहों मिलता । 
अश्वमेध पवे जो मिलता है, वह महाभारतोय भ्रश्बमेध- 
पवंकी अपेक्षा विस्त है और उशमें अनेक नवीन घट: 
नाका वणन मिलता है। 


| जैमिनीय ( सं° त्रि’ ) १ जैमिनि सम्बन्धोय। ( पु० 


२ सामवेदकी एक शाखा । 
जसूत ( स० त्रि० ) जोमूत सस्बन्धोय । 
जयट ( स० पु० ) ग्रसिद्ध महाभाष्यटोकाकार केयटके 
पिता । 
जेथद ( अ° विश) १ बहुत बड़ा, चोर, बड़ा भारो । 
२ बहुत धनो । । 
जेल ( अ० पु० ) १ दामन, अगे, कोट, कुतें, इत्यादिका 
नोचेका भाग। २ निल्न भाग, नोचेका खान। ३ प क्ति, 
ससू, सक। ४ इलाका, इलका। 


। जेलच्षार ( अ पु० ) सरकारो कम चारो .जिप्तके अधि- 


कारमें कई गावोंका प्रबन्ध हो ! 
जव (स० ब्रि०) जोवस्येद जीव-अण । . १. जोवन 
सम्बन्धीय। २ इइस्पति सम्बन्धोय। ( घु०) ३ ह 
स्पतिके चेत्रमें धनु और मोन राशि | ४ पुष्यानक्षत्र । 
५ पुष्यानचत्रपात । 


इताद्रिचन्द्रा; जेवस्य ज्िखांकाक्ष शृगोस्तथा ।; (सूययीसि) 


इन्होंने द्रोगरपुत्रोंसे साक है ०5 वबन्सायन- प'२०यु ७०० ) जोवन्तस गोतरांपत्थ' वा 


जैवन्तायनि--जोंक 


वन्त ऋणिके गोत्रापत्य, एक यजुर्वेद जेसा (द्वि० वि०) १ जिम आक्षति वा गुणका, जिल 


फङ, । 
प्रचारक । द 
जे वन्तायनि ( स॑" लिश) जोवन्तस्याूरदेशादि, कणा” 
दित्वात्‌ चतुरष्या किञ्‌ । जौवन्तका दूर देशादि । 
जे बन्ति ( स'० पु० ) जोवन्तका अपत्य । 
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प्रकारका । २ जिस परिमाणका, जितना । ३ समान, 
सदृश, बरावर। ( क्रि०“वि० ) जिस परिसाणमें, जिस 
मात्रामें, जितना । 

जेस ( छि'० वि० ) जैसाका स्वरोलिङ्ग। जैसा देखो। 


जौवलि ( स'० पु० ) जोवलस्य राज्ञोऽपत्य', जोवल-इञ्‌ । | इसे { डि““क्रि०-वि० ) जिप प्रकारसे, जिस ठ गसे । 
जोवलराजका अपत्य, जोवल राजाके वंशज, ये प्रवाहण | झेझाशि (स० पु०) जिद्माथिनोऽपत्य'. शुभ्वादित्वात्‌ 


नामसे अ्रसिद्ध हैं । 


ढक, दाण्डिना० नि० टिलोपः । जिल्याशिनका अपत्य । 


द न्तव » | 
५त॑ हृ प्राइणो जैवलिस्वाचास्तवद्दे किल ते शालावत्यसाम। । जा ( स'० क्वो०) जिह्यस्य भावः जि्ना-ष्यडः । जिह्मता, 


( छान्दोग्य उ० ) 

जे वाळक ( स'० पु०) जीवयति ओषधिप्रतोनि, जोवः 
रच-आळ-कन्‌ । आतृकन्‌ बृदि । उण्‌ १८१ १ 
चन्द्र, चन्द्रसा। २ कपूर, कपूर। ३ पुत्र, बेटा । 
४ षध, दवा। ५ दरे, कुश । (त्रिः) ६ दोर्चा- 


युष्क, दोर्घायु, बचुत दिनांतक बचनेवाला । ७ छाए, 
टुबला । 


जेवि ( स० ब्रि’ ) जोबस्यादूर देशादि, सुतङ्कमादित्वात्‌ | 


चतुर्या' जि। जोवका टूर देशादि । 


जीवे ( स'० पु० स्त्रो ) जोवस्य गुरोरपत्य' शभादिरवात्‌ 


ठक्‌। १ बचस्पतिके पुत्र कच । जौवाया सोर्व्या इद, 
स्त्रोत्वात्‌ ठक्‌ । ( त्रि ) २ ज्या सम्बन्धो । 
जे ष्णव (स० त्रिश) विष्णु सम्बन्धो, अजु नसस्बन्धो 


ज्ैस--युक्ता प्रदेशस्थ रायबरेली जिलेको सरलोन तइसीलका 
श्र । यह अज्ञा० २६" १६ उ० और देशा० ८१ २३ 


पू० में अवध रुहेलखण्ड रेलवे पर पड़ता हैं। लखनऊसे 


सुलतानपुर जानेवालो रास्ता यहां हो करके निकलो 
है। लोकस'ख्या प्रायः १२६८८ है। 


कहते हैं, यह प्रकत रूपसे उदयनगर वा उजालेका 
नगर नामक भार दुगं था । सौयद सलारने उस पर 
आक्रमण किया और यह नास रख द्या । जुम्मा 
ससजिदको इमारत बहुत बड़ो है। किसी (इन्दू सन्दि- 
रके मसालेसे वह बनो थो । इसको दूसरो मनोइर 
अझालिकाए' जुष्टोय १७ वीं चौर १८ वो' शताब्दोमें 
निमि त इइ ।. यहां पद्मावती काव्य-प्रणेता मुच्तम्मद 
जैसोने जम्न लिया था । प्रायः १६ वों शताब्दोमें वाइ 
24२ । पदले यहां बहुत अच्छी मलमल त यःर 


कुटिलता, टोढापन। यह जातिम्र शकर मह्दापातकर्मे 
गण्य है । 
“जह्मथस्थ मेुनं पुंसि जातिश्नंशकरं स्छृतं › | ( मनु ° ११।६३ ) 
निविड ट्रय भक्षण, मिथय्राकथन ओर जेमा प्रति 
सुरापाने समान पापजनङ् है । 
“तिषिद्धमक्षण जैह्वयधुवकषेशच वचोऽतृतम्‌ ॥” 
रजखलामुखाखादः सुरापानसमानि तु ॥” ( याज्वल्कश ) 
जैद्न ( स० ब्रि’) जिह्वा सम्बन्धी, जो जोभमें स्थित हो | 
चेह ( स'० क्वो० ) जिह्वा सम्बन्धोय । 
“ओपस्थ्यजह' बहु मन्यमानः? । ( माग० ७।६।१३ ) 
जोंक (हिं० स्त्रो०) १ एक प्रसिद्ध कोड़ा, जो पानोमें रहता 
ओर जोवोंके शरोर पर चिपक्ष कर उनका रक्त चुसता 
है। इसके स'स्कत पर्थाय-जलोका, रक्तपा, जलोकस ५ 
जलका, जलोका,जलोरगो, जलायुका, जलिका, जला- 
सुका, जलजन्तुका; जलालोक्ञा, जलीकसो, रकपायिनौ, 
रत्तासन्दसिका, तोच्छ, वमनो, जलजोवनो, रक्तपाता, 
वेधनी, जलसपिणो, जलसूचो, जलाटनो। जलाका, जल- 
पटानिक्रा, जलिका, जलालुका, अस्ब सिजी, पटालुका, 
वेशोवेधनो ओर जलात्मिका । सुखुतके मतसे, जल हो 
जिनकी आयु है अथवा जल हो जिनका वासस्थान है, 
उनको जलोका वा जाक कहते हैं | 
सुखुतके सतसे -जोंक बारह प्रकारको होतो है; 
जिनमें कृष्णा, अस्तगदो, इन्द्रायुधा, गोचन्ट्ना, कवर 
ओर सामुद्रिक ये छ प्रकार तो विषयुल्क तथा कपिलः; 
पिङ्गला, णइः सुखो, सूषिका, पुण्डरोकसुखो ओर साव- 
रिका ये छ प्रकार विषरहित हैं | कृष्णा स्याह 


कालो -ञ्चिराये ° मोटो ) पन 
CC-0. Jangamwadi Math Colleétion लो होती है और इसको “ ॥ झोतो डे ॥ 


kr 


 झोतोहे, व्च सविष है तथा जो पद्म, उत्कल, नलिन 


g 
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स्लगदो-अयन्त रोमयुक्त, वहत्‌ पाश युत्ता ओर काले 
मंइवालो होतो है। इन्द्रायुधा-इन्द्र्धनुषको भांति ऊध्व 
रोमराजि द्वारा विचित्र होतो है। गोचन्दना गोह- 
षके सींगोंको तरह दो भागोंमें विभत्ना चौर छोटे मस्तक 
बालो होतो है । कब रा--वाइन ( १) मछलोको 
तरच लस्बो, कुचिदेश छिन्न और उक्षत होता है। सासुः | 
द्रिक-छष्ण और कुछ पोतवण आर विचित्र पुष्याक्तति 
होतो है। मनुषाके शरोर पर इन विषाज्ञ जोंकोंके 
काटनेसे दष्ट स्थान फल जाता है, खुजलो मचतो है, 
सूच्छो, ज्वर, टाइ, वमन, मनमें विति भाद चौर शरो 
रमें अवसन्नता आ जातो दै । 
छ प्रकार निवि ष जोंकोंमें कपिलाके दोनों पाश्ड का 
वर्ण मनःशिलारञ््रित जैसा है, पोठ सू'ग जैसे र ग- 
को भीर चिकनो होतो है । पिङ्गलाका शरोर गोला 
कार रग कुछ ललाईको लिए पहल आर गति शोघ्र 
होतो है। शङ्क सुखोका रग यक्षत जैसा चौर आकार 
दोघं है तथा मुह तोच्ण होनेके कारण बत जलटो 
शरोरमें प्रविष्ट चो जाता है और थोड़े समयमें बहत 
ज्यादा खन पोता है। सूषिक्ाका आकार भौर रङ्ग चहे 
जैसा तश्रा इसका शरोर दुग न्धिविशिष्ट होता है। 
पुण्डरोकसुखोका र'ग सू ग जैसा ओर मु इ पके समान 
है । सार्वरिकोका शरोर चिकना; रग पझपत्रको 
भांति और लम्बाई १८ अड्डा है। 
सुखुतका कचना है कि, विषाक्त मत्य, कीट, मेक, 
सूत्र और पुरोषके सड़ने पर उस गन्द पानोमें जोक पैदा 


कुसुद्‌, श्वेतपञझ, कुवलय, पुण्डरीक और शेवालके सड़ने 
पर उस निम ल जसै पेटा छोती है, वइ निविष हैं । 
इनमें जो बलवान्‌ है, शीघ्र रता पान कारतो अर अधिक 
भोजन करतो हैं तथा शरोर भी जिनका बड़ा है, उन्हे 
निवि प सभझना चाहिये। यवन, पाण्हा, सच्चा, पौर 
आदि चेत्र इंनके वासस्थान हैं। थे चेत्रों भौर सुगन्धित 
जलमें विचरण किया करतो हैं । सङ्जोषं स्थानमें चरती 
नहीं और न पइमें सोतो हैं। ( युन्युत सूत्रस्थान ) 

इस भूमण्डल पर सभो देशोंमें जॉक देखनेमें भाक 
है। भिन्न भिन देशोंमें इसनेठताभ ओ०वभि्रतमिक्न' है१। 


| 
। 


जोंक 


अरब देशमें इसको साधारणतः आंबुक्ष कहते हैं ओर 
पारस्य देशमें जेल, । इङ्गल ण्डमें इसे लिच ( [.००८॥ ) 
कहते हैं। जोके नानाप्रकारको हैं और इनमें आझति- 
सम्बन्धी वैषस्य इतना अधिक है कि इनके सदसा देख- 
नेसे यो निश्चय होता है कि ये भिन्न जातोय हैं, किन्तु 
प्रसतिगत साहश्यके कारण दनको एक जातिके अन्त: 
भुक्न किया जा सकता है। यूरोपोथ् प्राणितत्तविदोंने 
साधारणतः झानेलिडा ( 400]. ) नामछे इनका 
उल्लेख किया है। परन्तु बे रन कुपियर नामक किसो 
विद्दान्‌ने आनेलिडा ओर साधारण जोकको विभिन्न 

प्रणोका बतलाया है! आनेलिडा जातिको प दाइश 

डोसे है, परन्तु साधारण ओंक किसो दूसरो जोंकन्े 
निञ्जाले हुए त्वकंगत बोजकोषसे पदा होतो है। कुछ 
भो हो, 'आनेलिडा' नाना शे णियींमें विधक्त है और उम 
जाति अन्तभु क्ल हिरुडिनाइडि ( Hirndinidae ) 
अणोसे डेला ( 3१९९ ), झिमाडिप्सा ( पaem0i- 
8६), सांगुहेसिडगा ($१०५।०८॥) आदि जाके उत्पन्न 
होती हैं, जो भिन्न भिन्न स्थानामें-कुछ साफ पानीमें. 
कुछ नुनखरे पानोमें ओर कुछ जल स्थल दोनों. जगद 
वास करतो हैं । वेद्य लोग विशेष विशेष व्याधियोंको 
शान्त करनेके लिए समय समय पर जिन जोंकों का प्रयोग 
करते हैं, वे सब इसो दिरुडिनाइंडि शअणोके अन्तगं त 
हैं। इस जातिको जोक भारतवष के नाना स्थानॉंमें रुद - 
प्रवाह पङ्खपूण जलाशयोमें पायी जातो हैं। 
चोनदेशमें सेभिगनि नामक एक प्रकारको जोक है 

जिसकी चमड़ी कई र'गोंसे रखच्चित है। चोनदेशमे 
अन्त:पातो सानुटङ्ग प्रदेशमे एक प्रकारको जाक देखनेमें 
आतो है, जिसको लम्बाई १ फुट है । मलवार उप" 
कूलमें समुद्रसे करोब ५००० फुट ज'चे स्थान तक जॉंकें 
दृष्टिगोचर होतो हैं। वर्षाऋतुमें जोंकें ज्यादा रोख 
पड़तो हैं। इस समय किभी वन्यप्रदेशमे भ्रमण करनेसे 
जोंकॉके मारे नाकोदम घा जाती है। बहुत पहलेसे दो 
हिन्टूगण जोक ओर उसके गुणोंसे परिचित थे। अरबी 
रन्यॉसें भो जॉकका वर्णन देखनेमें आता है। कुछ 
जॉकें तो अत्यन्त जइरीलो और कुछ मनुषँका अपकार 


ज्ञांक 


भारतवष के पश्चिमप्रान्तमें दो प्रकार विभिन ये णोकी | 
जॉकें दे'डतेमें आतो है | एक अणोको जो कको ल्बाई 
एक इच्च, वर्ण हरा शोर पोठ पर मात धारियां होतो हैं. 
किन्तु असितवण को कोई रे खा नहीं है! इनके बारह 
आंखें हैं ओर वे चार रोखाओ'में विन्यस्त हैँ । इस 
अंणीकी जलीका पानोमें रहतो है; अन्ध श्रेणोंकी जोक 
१ इचचके लस्बाईमै ई अवे ज्यादा नहीं होतो। रंग 
निकी भांति रक्काभः पोठ पर एक बडी कालेर'गको 
दाशे चोर तमास शरोर पर कालो कालो धारियां होतो 
है। इनको दश आंखें हैं ओर वे श्रद्ध दताकारमें 
विन्यस्त हैं । इनके ओछ चिकने होते हैं। इस 
जामिकी जाके जमोन पर रडतो हैं। अन्तमें जिस 
भ्रस्तो जलोकाका वर्ण न किया गया है, उस र णको 
जोक भारतवष के पश्चिम प्रान्तमें तथा शि'इल्डोप और 
मादागास्करमें ब्त!यतसे होती हैं। इनको सधिरान 
: ( Matheran ) जोंक कहते हैं। . इस जातिको जोक 
इतनी रत्तापिपासु होतो हैं कि, यदि कोई इनके वास” 
स्थानके पाससे निकले तो उसके शरोरसे इतना रक्त खींच 
लेती हैं कि, चतस्थान अन्तमें सड़ जाता है ओर पो 
बहने लगता है। | 
इस श्रोणोको जाक भोंगे. इए किन्तु उष्ण स्थानमें 
ज्यादा पायो जातो हैं। डा०-इकरने अपने सिकिस- 
स्रसणहत्तान्त'मं लिखा है झि कद ममय स्थान अथवा 
पय तके ऊपर जहां उन्होंने भ्रमण किया है; वची इस 
अेणोको जोक बइताथतसे देखनेमें आई हैं। उनके 
भ्रसण॒के समग्र सिरसे लगा कर पैर तक जोंकोंसे आच्छन्न 
झो गया था अर इस कारण उनके शरोर पर जो चत 
इए थे, उनके आरोग्य छोनेमें पांच मास समय लगा था । 
वर्षाऋतुमे जोंकोंको स'ख्या वढ़तो है और उनके उप- 
कि रोगोंका:भो आक्रमण होने लगता है । कभी 
मौतका सच्सान बनना. पड़ता 


है। पानोके साथ भो यह रे 
रोतीहे। डा इ पशु आदिके शरोरमें प्रविष्ट 


७ डेकरका कहना है कि, परके तलवे 
गे अधवा त वाकूका प्रयोग, करनेसे जाँक पासमें 
भान पाती; नमक भी इस कासके- लिए उ 


छ ७०९ 


है। सैषञ्यमें व्यवह्ारके लिए . दक्षिणात्यके पचिम- 
प्रान्तमै एक से णोके चिन्दू गरमियॉमें जॉक पालते हैं । 
मंद्राज और बडूगलमें एक प्रकारको जोक देखनेमें आती 
है, जो ज्यादा कौमतमें बिका करतो है। _ 

आगराके मध्यवर्ती गेखु आबादके आसपासके जला” 
शर्योर्मं एक तरहकी जोक चोतो है जो शेखुआबादो 
जो'कःके नामसे प्रसिद है। इस जो कका रग हरा 
होता है और इसके शरोर पर पोले रकी उजलो 
चारियां होती हैं । 

प्ज्ञाब प्रान्तमें पाटियालाके निकटवर्ती स्थानो में 
मौ बचत जो के दोख पड़तो हैं। इसके सिवा उवार 
नासकी और भी एक तरइको जो'क होती है। युरो- 
पने वायुप्रवेश्ाथे सुद आवरण-विशिष्ट जलपूणं पत्रमे 
तथा भाग्तवष में आद्रकद माइत झूत्पात्रमें जलोका 
रक्ती जाती हैं । भारतवष के दक्षिणप्रान्तमें प्रायः जो 
जलाशय गरमियो में सूखते नहीं और जिनका पानो नुन 
खरा नहीं, ऐसे जलाशयो में हो जॉक दोख पड़तो हैं । 

साधारण जलाशयोंको जाके समुद्रको जॉकॉंसे 
बिल्कुल भिन्न आकृततिकों है। समुद्रको जॉकोंको चमड़ा 
मजबत होती है ; यह साधारण जोकोको तरह समुद्रमे 
भीम्रताये अथवा अच्छी तरह चल फिर नहौँ सकती, 
किन्तु इच्छानुसार शरोर संकुचित वा वदित कर 
सकतो हैं। विशेषतः अन्य जॉकीसे इसकी अआछतिमें 
बहुत कुछ वेषस्य दृष्ट होता है। विज्ञान-शास्त्रमें सासु- 
ट्रिक जलीकाका अलबियोन ( 4।0।०० ) नामसे उन्नेख 
है। और एक प्रकारको सामुद्विक.जोंक: है, जो व्राच्च- 
लियन्‌ ( 3070॥6)॥07 ) कइलातो है। . 

अलबिओन, जोंकको देह कडी होती है, ज्वासयन्त् 
ग्रथळ नहीं होता, कारण यह चसड़ोके भोतरसे हो 
श्वासक्रिया सम्पन्न करतो हैं। . मछलोके जिस जगह 
रक्ताधार होता: है, ब्रात्न लियन उसो तरफसे चिपट कर 
रत्ताशोषण करतो है । सामुद्रिक जलौकाको रक्षशोष- 
प्रणाली एकसी नहों-है। अलविओोन्‌ जके प्रायः चम 
छेदन करतो हैं; किन्तु शेषोहा जोंके चमड़ेको काट २ 
डालती हैं। ये दिनमें. आलस्समें पड़ो -रहतो हैं. और. 2 


- राक्रि होते हो जिसने शरोरसे चिपट जाती,'उसोका रता | 
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सामुद्रिक जोक रक्षवणं और शोणितप्रिय हैं, इसलिए 
शस्त्र क अथवा अन्य किसी प्राणो पर आक्रमण न कर 
सवेरा मछलोका खुन पोनेक्षे लिए कोशिश करतो रइतो 
हैं। इन्हे जितना खून मिले, उतना हो पो सकती है। 
आयं को बात है कि जोंकके काफो खून पौने पर भो 
सङलियां दुव ल नहीं होतो', सिफ भूख बढ़ जातो है 
और कभी कमी उससे मछलियां परिपुष्ट होतो हैं। ये 
जो मछलियोंके शारोरिक यन््रोंको छित्र नहों करतीं; 
इसलिए उनके जोवनमें कुछ चति नहीं पह चतो । 

अलबिभ्रोन्‌ जोकको पेदाईश अण्डेके वोजकोषसे 

है। एक एक जॉक एकसे लगातार पचास तक अण्डे 
देतो है। इन झण्डाँके वोजकोष वतु लाकार छोते हैं, 
जिनका व्यास एक इच्चका पञ्चमांश होता है । इन 
वतु लाका बहिरावरण अत्यन्त सुच और अण्डे का रङ्ग 
सफेद होता है । .अण्डेके फटनेका समय जितना हो 
नजदीक आता जाता है, उतना हो इसका वण पिल 
होता जाता है। अन्य जलाशयोंको जोंको के श्रण्डे पर 
किसो तरका आवरण नहीं होता । सामुद्रिक जांक 
अण्ड के ऊपरो दिस्सेको फाइकर वाइर निकलतो है, 
किन्तु अन्य प्रकारको जोंकके निकलते समय अण्ड के 
दोनों अंश अपने आप फट जाते हैं। 

मुसलमान लोग व्याधि नवारणाथ ज्यादातर जांकका 


प्रयोग करते हैं, उन लोगोंने इसका व्यवहार दिन्टओंसे 
सोखा था । 


किसो किसी जगह जंलौकाको मधघुके साथ उत्तप्त 
करके जिह्वासूलोय ग्रन्योमें प्रथुत्ता किया जाता है तथा 
जलोकाको सुखाकर सुसब्बरके साथ उसका चूण बनाकर 
व्यवहार करनेसे रक्ताश ( ११7087)07/8 ) शान्त 
होता है। जलोकाको उवालकर उसका 
पर लगानेसे केश उत्पन्न हो सकते हैं। ' 

आय चिकित्सकगण वातपित्त वा कफसे रह दूषित 

होने पर जोंक दारा रक्तमोक्षण हो हितकर बतलाते थे। 

' इसलिए जलौकाको जाति और रक्षणप्रणाली आदिका 

हत्तान्त इस देशके लोगो'को बहुत पहलेसे हो माल म 

.था। यहो कारण है कि सुश्रुत आदि वैद्यक योम, 
कैसे जोंक पैदा को जातो है, केसे उन्हें पाला जाता | 


९ 
चूण सस्तवा 


जोक 


सुखुतक्े मतसे--भोगी चमड़े वा अन्य किसो चौज- 
से जोंक पकड़ी जातो है। फिर सरोवर अथवा बहुत 
पुष्करणोके पानो ओर पङ्के एक नये घटको भरकर 
उसमें जोंक छोड़ दी जातो है। शैवाल, शुष्कमांस चोर 
जलज मूलको चूर्ण करके उन्हें खिलाना चाहिये। 
सोनेक लिए ढण वा जलजात पत्ते देने चाहिये। दो 
तौन दिन बाद जल ओर सच्च द्वव्योको बदल देना 
चाहिये। सप्ताह सप्ताह घटपरिवत न करना चाहिये। 
जिन जोंको आ मध्यभाग स्थल हो, जो भ्रति क्षौण 
धयवा स्थ लताके कारण घोरगामी, अल्पपायो, विषाक्त 
झर शीप्र पोड़ित ख्चानक्रो पकड़तो नहीं, ऐसी जोम 
"क्षमोक्षणके लिये प्रशस्त नहों हैं। विषाक्त जोकर 
काटने पर महागद नामको ओषध पोनो चाहिये । 
सावरिका नामको जोंक हाथी, घोड़ों आदिके रत 
मोक्षणक लिये प्रशस्त है। जो निवि ष जोक शौघ्र रत 
शोषण कर सकतो है, उसो जोंकते द्वारा मनुष्यादिका 
रत्तामोज्ञषण करना चाहिये । 
रहा मोक्षण करानेसे पिले पोड़ित व्यक्तिको लेटना 
वाबेठ जाना चाहिये। पोड़ित खान यदि वेदनाः 
रहित हो, तो उस स्थानपर स,खा गोवर ओर मिट्टोका 
चूरा रगड़ देना दाहिये। बादमें जोंक लाकर सरसों 
और इलदोका शिलापिष्ट करक पानोमें मिलाकर उसके 
शरोर पर पोत देना चाहिये : अनन्तर क्षण भरते 
लिये उसे एक जलपातरमें रखकर पोड़ित खान पर 
लगाना चाहिये । लगाते समय वारोक सफेद और भोगे, 
इए उसदा कपड़े वा रुईसे उस जाँंकको ढक रखना 
चाहिये और सिफ मु'इक्षो खोल देना चाहिये। यदि 
जोक चिपटे नहीं, तो उसे एक विन्दु दुग्ध वा रक्क पिः 
लाना चाहिये अथवा चखद्दारा छोड़ना चाहिये; इस 
पर भौ यदि न चिपटे तो दूसरी जॉक लगानो चाहिये! 
घोड़ेके खुरके समान मुख और स्कन्ध ज चा करके 
सोतर मुख प्रविष्ट ोनेपर समझना चाहिये कि उसने : 
पकड़ लिया । जिस समय पकड़े रहे, उस समथ भी? 
कपड़ेसे उसको ढककर बोच बोचमें उसपर पानो 
छोडते रहना चाहिये। रक्त पोते समय दष्ट स्थानमें 
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, जो कौ---जोगिया 


उतो समय जॉकको शरोरसे अलग कार देना 
चाहिये। यदि न छेड़, तो जि सुपर कि 
लवण डालना चाहिये। बायें ह्वाथके अगुष्ठ और 
नर्यनी द्वारा पकड़कर दाहिने हाथके अंगु और तजनो 
द्वारा धीरे धीरे पू छत. लगाऋर सुइको तरफ सूतकर 
बमन करना चाहिये। जवतक्र सब वमन न कर दे, 
तबतक ऐसा करते रहना चाहिये। अच्छी तरह वसन 
हो जानेपर पानोमें क्षुधातुर हो तड़फतो रहतो है, नहीं 
तो चुपचाप पड़ी रइतो हैं । वमन न करानेस जोकको 
“डून्ट्रमद्‌' नामक एक प्रकार असाध्य व्याधि को जातो 
झे । स'पूण वमन करने पर उसे पुन; उत्त घटमें छोड़ 
देना चाहिए । 
दष्ट स्थानमें दूषित रता ओर भो है या नहीं, इसको 
परोक्षा करः उस स्थान पर मधु लेपन और शोतल “जल 
छिड़क देना चाहिये अथवा उस छते ऊपर कषाय 
मधुर रस और ्टतयुत्त शोतल आलेपनका प्रलेप वः 
देना चाहिये । 

२ चोनो साफ करनेका छनना जो सेवारसे बनाया 
जाता है। १ वह आदमो जो बिना अपना जाम निकले 
पिण्ड न छोड़, वह जो अपना मतलब वा काम निकाल 
नेके लिए बेतरह पोछे पड़ जाय । 

जॉकी ( हि'° स्त्रो० ) १ पशुओंके पेटको जजन। यच्च 
पानोक्रे साथ जॉक उतर जानेके कारण होतो है। २ दो 
त़ोंको छढ़तासे जोड़नेका लोहेका एक प्रकारका 
कांटा । ३ पानौसेँ रहनेवाला एक प्रकारका लाल 
कोड़ा । 8 जोक देखे । 

जोंदरो ( हि'० स्क्रो० ) जोंबरी देखो । 

जांधरो ( हि'० स्त्रो ) १ छोटो ज्वार । २ बाजरा। 

जोंपैया ( हि'° स्व्रो० ) चन्द्रिका, चाँदनी । 

जो ( हि'० सव ) १ एक सम्बन्ध वाचक सव नास । इसके 
दारा कहो इई स'्ञाका या सव नामके वर्ण नस कुछ 
चौर व नको योजना को जाती है। ( अव्य० ) २ यदि, 
अगर | 

जोक ( हि'० स्त्रो० ) जोक देखे । 

जोखना ( हि'० क्रि० ) तौजना, वजन करना । 

जोखा ( डि० पु० ) लेखा, हिसाब । 


रहो है; 
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जोखिम ( हि'° स्त्रो० ) १ विपत्तिको आगज्ञा। २ वह 
पदाश्रं जिसके कारण भारो विपत्ति आनेकी सम्भावना 
हलो । 

जोग धर ( हि० पु० ) शत्र के चलाए इए अखसे अपना 
बचाव करने को एक युलि। औओरामचन्द्र्जोने विश्वा- 
मित्रसे यह युक्ति सोखौ थो । 

जोग ( हि० घु० ) योप देखे । 

जोग--तिरइतआसो मैंथिल व्राह्मणोंका ढतोय भेद, जो 
श्ोब्रियोंके साथ सम्बन्ध करके नोच श्रेणोसे उच्च खरेणोको 
प्रान्न होते हैं, उन्हे जोग कहते हैं । 

जोगड़ा ( द्वि° प० ) पाखःडी. बना हुआ योगो । 

जोगराय स'न्यासो -हिन्दोके एक कवि । ये बुन्देलखण्डे 
रहने वाले थे। १८२२ स॒ वत्में इन्होंने जोगरामायण 
नामक एक हिन्दो ग्रन्थ रचा था । 

जोगवना ( चि'० क्रि’) १ रचित रखना, हिफाजतसे 
रखना । २ सञ्चित करना, एकत्र करना, बटोरना । 
३ आदर करना, लिद्दाज्ञ रखना । 8४ जाने देना, कुछ 
परवाह न करना । ५ पूण करना, पूरा करना । 

जोगसाधन | डि ० पु० ) योगघाधन देखो | 

जोगा ( डि० पु० ) अफोमका गूट्इ अफौसका छाना 
हुआ सैल । 

जोगानल ( हि'० स्क्रो० ) योगानल, योगसे उत्पन्न भग । 

जोगिन ( हि खो०) १ जोगीको खो। २ साइनो, 
विरक्त ओरत। २ पिथाचिनो। ४ रणदेवो । यह 
लड़ाइसें कटे मरे मनुष्योंके रूड सु'डको देख कर 
आनन्दित होतो छै ओर सुं'डॉको गेंद बना कर खेलतो 
है। ५ नोले रङ्गका फूल देनेवाला एक प्रकारका झाड्डो 
दार पोधा। ६ योगिनी देखे । 

जोगिनिया ( डि० खो” ) १ लाल र'गको एक प्रकारको 
ज्वार । २ आमका एक भेद । २ अगहनमें होने वाला 


एक प्रकारका धान। इसका चावल कई वर्षा उर 
सकता है। 
जोगिनो ( हि ० स्त्लो० ) १ योगिनी देखा । 


जोगिया ( हि'० वि०) १ जोगे संबन्धी, जोगोका। २ 
गैरिक, गेरूके र गमें रगा इआ। २ जो गेरूओ रगका . 


CC-0. Jangamwadi Math ली ०००८ by eGangotri : कु 


४५६ 


जोगो ( हि'० पुष ) १ योगो, बच जो योग करता हो। 
२ एक प्रकार भिक्षुक । ये सार'गो ले कर भढ इरिके 
गोत गाते ओर भोख मांगते हैं । ये गेरुआ वस्त्र पहने 
रहते हैं। 
जोगोगोफा-आसाम प्रान्त ग्वालपाडा निलाका एक 


गांव । यह अक्षा० २६ १४ उ० ओर दंशा० ८.२ ३४ 
पूण्मे ब्रह्मपुत्रके उत्तर तटस्थ मानसके सङ्गमखल पर 


अवस्थित है । लोकंस ख्या प्रायः ७२४ है। ग्वालपाड़ से 
जहाज आता जाता है। आसाम अ'गरेजो राज्यभुक्त 
दोनेसे पहले बङ्गाल सोमाकी यहां एक चौको थो। 


बचतसे युरीपियन मौ रहते थे। जोगोगोफामें बिजनो 


राज्यको एक तहसील है। 
जोगोड़ा ( हि० पु० ) १ वसन्त ऋतुमें गाये जानेका 
एक प्रकारका चलता गाना । २ गायकोंका एक समाज । 
इसमें एक गाने वाला ओर दो सार'गो बजानेवाले 
रहते हैं। गाने वाला लड़का योगोंसा आकार बनाये 
रहता है । ३ दस समाजका कोई मनुष्य . 
जोगेशर ( हि'० घु० ) योगीश्वर देखो? : 
जोगू ( स ० ब्रि० ) स्तोता, सुति करन वाला । 
जोगेरू-दाक्षिणात्यवासो एक प्रकारके भिक्षुक' ये 
अपनेको योगो कहते हैं | इस भर णोके भिक्ुऊ घारावार 
जिलेमे प्रायः सवंद्र देखनेमें आते हैं। बागलकोट, बल 
वुत्ति, चुड़बगो भादि स्थानॉमें हो इनको अधिकता है। 
ये बइत प्राचोन अधिवासो हैं। वागलकोट आदि स्थानों 
के जोगेरुओंमे साघारणत; पुरुषांको उपाधि नाथ है । 
` यह जोगेरूजोति दश कुलोंमें विभक्त है-बाचनो, 
 सण्डारो, चुनाड़ो, दिड्मरो, करफदरो; कांसार, मदर 
कर, परवेजकर, सालो ओर वतकर । इनके विवाद आदिं 
उत्सवेसिं उन्च!दश अ णोयोंमेंधे प्रत्येक भ्र शोके एक एक 
प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं। इन दश अ णिंयोंते प्रत्ये कं 
व्यक्ति गोरखनाथके बार शिषा जिन्होंने बारड भागोंओं 
स्थापना को थो, उनमेंसे किसो एकके अन्तसु ता हैं। - 


ोगेरुगण मैरव और सिद्दे खरे इन दो ग्टहदेवताश्रों- 
को 'पूजां' करते हैं ; रत्नगिरिक पास पैरवभन्द्र विंद्य- 


माने है | ये अण्द कंनाड़ी और सरे दोनों भाषाओं- 


में बात-चोत करते हैं। बेजार, विमानों थिभ छें-!० 


' लेते हैं । 


नोगो--जोगिरे 
` भैरवो योगो, किन्ट्रोयोगो, गसनयोगो, औरं तबरःयोगो | 


सैरवो वा भर और वोन्द्रो-योगियोंमें परस्पर विवाह 
ग्रादि सम्बन्ध होते हैं। इन योगियोंको आकृति बुड 


' घुड़कियोंके सदृश है। ये अपरिष्कत और अपरिच्छन्न 


कुटोरोंमें रहते हैं तथा कुत्ते, मेड, सुरगो, साँड़ आदि 
पालते हैं। ये खानेमें बड़े उस्ताद हैं, पर राँघना अच्छो 
तरह नहीं जानते। ज्वारकों रोटो ओर शाक भाजो 
बगैरह इनका साधारण खाद्य है। ये विशेष विश्ष 
उत्सवोंमें गे'इको पिष्टक मोटो चोनो ओर शाक खाते 
हैं। शाक, मेष, कुक 2; मल्य, इरिण, कवोट आदि 
भक्षण करते हैं, परन्तु गो अथवा शूकरक्रा सांस नहीं 
खाते। कभो कमो ये शराब भो पोते हैं; पडननेरे कपड़े 
किसोसे मांग लेते हैं । पुरुष एक जाकिट ओर धोतो 
पहना करते हैं तथा सिर पर एक छोटा कपड़ा लपेट 
स्त्रियां अगिया पनती हैं 


जोगेरू लोग शरोरके भिन्न भिन्न अंगों कुण्डल; 
अंगूठो, हार, काँचको चूड़ो ओर पोतलको माला पह 
नते हैं। भोख हो इनको प्रधान उपजोविका है । ये 
जगह जगह घूमा-फिरा करते है और मोका पाते हो जो 
कुछ हाथ पड़ता है, चुरा कर भाग जाते हैं । वागल 
कोट आदि स्थानोंके योगो सुई और कंगो वेचनेके लिए 
नाना खानोंमें घूमते हैं ओर जोतिवाके साधकोंसे कपड़ 
आदि सांग लेते हैं। रल्लगिरिके जोतिवा इनके प्रधान 
देवता हैं। जब थेभोख सांगनेक्रे लिए निकलते हैं, 
उस समय कानमे मुद्रा नामके चांदोके कुण्डल पहनते 


तथा जोतिवका त्रिशूल ओर अलावुनिमित पात्र साथ 
रखते हैं। 


ये छोटा ढोल और तुरडे अजाते हैं। जहां जहाँ 
जोतिव हैं, वहां पष्ठ चने पर ये. -“वालसन्तोष” ये शब्द 


उच्चारण करते हैं । ये विलकुल अशिक्षित हैं, पर बड़ 
शान्त हैं। 


जोगेरू कहते हैं कि, बै जड़ो-बूटो आदि बहुत! पि 
चानते हैं उनसे अनेक प्रकारके रोगोंकों आराम करें 
सकते हैं । ये केभो कभो गड़गज्ने पद।डंसे पत्थर ले भात 


“है और उससे परी आदि बना कर बेचा: करते हैं: । 


जोगीरू~~जोगशत रा 


मे टिवालो | 
आखिन मासमे दश हर! ओर : कार्तिक सासमें दिवाली, 


थे दो चो इनके प्रधान उत्सव ड 

रे ब्राह्मणोंको खूब मानते हं। इनके विद्याहादि 
कार्य ब्राह्मण दारा होते हैं और औध्व देहिक काय[स्॒जा- 
तोय लोग करते हैं । किसो किसी जोगुरूका विवाहः 
कार्य ब्राह्मण इारा और अन्यान्य काये कानफट वैरागो 
दारा होते हैं ! ये तोथ-्वप्ण नहों करते; आश्विन" 
मामके प्रारम्मम पांच दिन तक प्रत्येक परिवार क्रा एक 
व्यक्ति उपवास करता है । इनको प्रत्ये क ¦ खे णिमें 
एक एक घर्मोपदेयक हैं, वे कभी भो विवाह नहीं 
करते । शिषप्रगण उनके लिए आहार सं'ग्रह.कारतै हैं । 
यह व्यक्ति अपनो सत्य से पहले अपने किसो भो प्रिय 
ग्रिषाको अपने पद पर मनोनीत कर सकता है । 

साधारण जोगैरूओंके गुरु धर्मोपदेष्ठाका नाम न 
पैरवनाथ, ये रत्नगिरिके पास बड़गनाथ पहाड़. पर रते 
हैं। थे दयमव और दुर्गव नामम्रे ग्रास्यदेवताओं को 
शोर जादूविद्या, डाक्रिनोविद्या इत्यादि पर विश्वास र तते 
हैं। किसो किसी श्रेणोके जोगेरू भविष्यतृअथनविद्या 
और फलित ज्योतिष पर विश्वास करते हैं; किन्तु डाकिनो 
विद्या पर विश्वास नहीं करते। श्मशान और अन्चान्ध 
स्थानोंमें भूतॉके आवास-र्टह हैं, ऐमा इनको. टट्‌ विश्वास 
है। सन्तानप्रसूत होने पर ये प्रसूति और सन्तान दोनो 
को नहला देते हैं। पांचवे दिन नवप्रसूत सन्तानको 
आयु दिके लिए षडोदेवोको पूजा करते हैं ओर सातवे 
दिन वच्चेका नास रखते हैं । बुलबुर्चि आदिके जोगेरू 
बच्चा होने पर १२ दिन तक प्रसूतिको घो ओर भात 
खिलाते हैं, पोछे प्रसुति घरका कास-काज करने लग 
जातो हैं। वारइव दिन अपने जातिकै लोगोंको निमन्त्रित 
कर पांच प्रकारके खाद्य-ट्रव्य खिलाते ओर बच्चे का नाम 
रखते हैं । थोड़ी उस्त्रमें लड़कियो का विवाह कर दिया 
जाता है; किन्तु विवादका कोई समय नियत नहीं है। 
विवाइःसस्बन्ध ठोक वारनेके समय किसो तरहका 
उपहार नही दिया जाता; - सिर्फ कन्याका पिता कुछ 
नक ह अपनो कन्याका विवाइ प्रस्तावित 

'केरगा, इतना मच्ज्ञ,र करता है। ४ दिन तक 


‘Vol, VIIL, 40 


जोगेशर ( सं ० प० ) योगेइवर देखो | 
Pr जोगेश्वरो--वस्बई प्रान्तके थाना जिलेमें साल 
वाहक दा रहता है। पने दिअ. को, हए, पचा» १९४ १३ ७० बोर याण 


११०” 


ओता है; वहीं दोनों पर तेल चढ़पां जाता है। ठूसर 
दिन वरका पिता सबको निमन्त्रित कर जिमाता है: 
तोसरै दिन कब्चाका पिता निम्तन्त्र० देता है और इसो 
दिन विवाह-कार्य सम्पन्न होता है। वरःकन्या दोनों 
नवे कपड़े पहन कर अनाजसे भरे इये दो डलॉमें आमने 
सामने सु'इ कर वड़े होते हैं । दोनोंके बौचमे एक 
ब्राह्मण पुरोहित इल्दोसे रंगा द्रा एक कपडा पकड़ 
रहता है ओर विवादका मन्त्र उच्चारण करता इआ 
दप्पतोके मस्तक पर धान्य निःचेप करता है । इस 
समय चार सुद्दागिन स्त्रियां आकर वर-कन्याक्रे चारों 
ओर खड़ी हो जातो हैं। ये दाहिने हाथको उ गलोसे 
एक डोरेको पांच फेर दे कर बांधतो हैं और. सन्त्र-प/ठ 
समाप्त होने पर उसने दो टुकड़े कर एक डुकड़ा वरके 
हाथसे ओर दूसरा टुकड़ा कन्धाके झाथसे बांध देतो 
हैं। चये दिन वरवधू दोनों ग्राम सारूति-मन्दिरमे 
जा कर एक नारियल तोड़ते हैं ; पोछे दोनॉ मिल कर 
वरके चर आते हैं। ये स्टम व्यत्तिको गांड्ते हैं । पाचवे. 
दिन उस झत व्यत्तिके लिए भोजन बना कर दिया 
जाना है । बारइवें दिन बनस्ुबान्धव ओर आत्मोयोंकों 
भोज दिया जाता है। प्रथम साममें ये स्त व्यक्तिका 
आकार बना कर उसको आत्माको उपासना करते हैं 
और प्रति वर्ष एक भोज देते हैं । 

इनमें विधवाविवाह ओर पुरुषोंका वद विवाह प्रच 
लित है। | : 

जोगेरुओंमें जातोय एकता अत्यन्त प्रवल है। सामा- 


. लिक विवाद-विसस्बादींका विचार समाजकै प्रधान 


व्यक्ति करते हैं । जो उनज्ञे विचारानुसार नहीं चलते, 
उनज्नो समाजसे निकाल दिया जाता है । े 
. ये अपनो सन्तानको विद्यालयमें नहों पढ़ाते सोर न 
उन्हे जोविकानिर्वाइके लिए कोई. नया उपाय हो 
सिखाते हैं । | a 
वङ्ालमें शायद यह सम्प्रदाय जोगी नामसे म्रसिद 
था। योगी देखा। | ४ 
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जोङ्ग--जोत 


७२" ५८ पूं बस्बे-बड़ो दा-सैण्ट,ल-इण्डिया रेलवैके गोरे | जोड़ना (हि'० क्रि) १ दो चोजोंकां इढ़तासे एक करना । 


गांव टेशनसे २॥ मोल दक्षिण-पूव में अवस्थित है। यह 
भारतको ब्राह्मण-शुद्दाञ्नोमें ढतोय खानोय है। लम्बाई 
२४० फुट भोर चौड़ाई २०० फुट पड़तो है। गुहामन्दिर 
६० ७वीं शताब्दोमें निर्मित हुआ। इसमें पत्र काट 
करके राहे निकालो गयो हैं । बोचमें एक बड़ा 
दालान हैं। | 
जोङ्ग (स'० क्वो०) जुड़याते बच्ज ते, जुगि जज ने कम णि- 
अप, एषोदरादित्वात्‌ साध; । १ कालोयक गन्धट्रव्य 
भेद, किसो किस्मका खुशबुटार पोला मुसव्बर। २ अगुरु, 
अगर। ३ काकमाचो। 
जोङ्गका ( स'० क्वो० ) जुङ्गति त्यजति सहन्ध' जुगि-ख्‌ लू, 
एषोदर।दित्बोत्‌ साध;। अगुरुचन्ट्न, अगर । 
जोड़ट ( स० पु०) जुङ्गति प्ररोचकत्वं परित्यजत्यनेन 
बाइलकात्‌ जुङ्ग-अटन्‌ । गभि णोकी अभिलाष । 
जीटिङ्ग (स० पु०) जुटेन इङ्गति प्रकाशते इति अच्‌, एषो- 
दरादित्वात्‌ साधुः वा जुट-इन्‌ जोटि गच्छति गम-ड 
खिच्च। १ महादेव । २ मझाव्रतो । 
जोड़ ( स ० पु० ) जुड़ बन्धने घज. ! १ बन्धन। २ लोह- 
विशेष, एक प्रकारका लोहा । ३युर्म। ४ सिश्न। 
५ तुल्य, समधर्मी। 


जोड़ ( हि० पु० ) १ गणितमें कई स'ख्याओंका योग, 
जोड़नेकी क्रिया। २ योगफल, वह सख्या जो कई 
सं ख्याभ्रोंको जोड़नेसे निकले, भोजान, टोटल। ३ किस 
चीजमें जोड़ देनेका ट्‌कड़ा। ४ वह सन्धिश्थान जहां 
' शररोके दो अवयव धा कर मिले हों। ५ मेल, मिलन। 
& समानता, बराबरी । ७ एक हो तरइकी दो चोजे, 
जोड़ा । ८ समान धम या गुण भादिवाला । ८. पहन- 
नेके कुन्त कपड़, पूरो पोशाक । १० जोड़नेज्ञो क्रिया 
या भाव। ११ छल, दांव। १२ वह खान जहां दो 
था उनसे अधिक्र 2 कड़े जुड़ वा मिले हों । ११ दो 
वसुभरॉके एकमें सिलनेके कारण सन्धिस्थान पर पड़ा हुआ 


चिङ। १४ किसी चौज या काममै प्रयुक्त होनेवाली 
सव-आवश्यकी य सामग्री । 


जोड़ती ( हि'° खी०) कई स॑ ख्याओंका योग, जोड़ । 


जोड्न ('छि'० घुर ) जामन, वह पदाथ जो दसी जमाने- 
के लिए दूधमें डाला जाता है। 00-0. Jangamwadi Math Colle 


२ किसो ट,टे इए पदाथ के टू.कड़ींको मिला कर एक 
करना। २ संबन्ध करना । ४ प्रज्वलित करना, जलाना। 
४ वणन प्रसुत करना, वाक्यों या पदों आदिको योजना 
करना। € कई स'ख्याओंका योगफल निकालन।। 
७ बिसी समग्रो वा चोजको सिलसिलेवर रखना वा 
लगाना । ८ एकत्र करना, स ग्रह करना, इकट्ठा करना | 
८. सम्बन्ध स्थापित करना । जँ से नाता जोड़ना, दोस्तो 
जोड़ना । 

जोड़वाई ( हि'० पु० ) १ जोड़वानेको क्रिया। २ जोड़ने: 
का भाव। ३ जोड़वानेको मजदूरो । 

जोड़वाना (हि'० क्रि०) दूसरेसे जोइनेक्षा काम कराना । 

जोड़ा (हि'० पु०) १ एक हो तरहके दो पदाथ । २ दोनों 
पैरोंके जूते। ३ पहननेकी कुछ पोशाक्। ४ खो 
और पुरुष । ५ नर ओर मादा । ६ वह जो एक आकार- 
का हो। ७ एक साथ पने जामेवाले दो कपड़े। 
ज॑ से--धोती दुपट्टा वा कोट पतलूनञ्ञा जोड़ा। 

८ जोड़ देखो । 

जोड़ाई ( हि ० स्त्रो० ) १ दो वा दोसे श्रधिक् वसुको 
नोड़नेको क्रिया। २ जोड़नेकी मजटूरो। ३ दोवार 
आढ्कि बनानेमें ई'टों या पत्यरोंके 2,कड़ोंके जोड़नेको 
क्रिया 

जोड़ासन्देस : हि'० पु० ) छेनेसे बनाई जानेवाली एक 
प्रकारको मिठाई । 


जोड़ी ( हि'० खो० ) १ एक हो तरहके दो पदाथ । २ 


एक साथ पहननेकी समस्त पोशाक ! ३ दम्पती, स्त्र 
ओर पुरुष। ४ नर और मादा । ५ वह गाड़ो जो दो 
घोड या दो बैलोंसे खौंचो जातो है। ६ सँजोरा, ताल । 
७ वह जो समान धम का वा समान गुणका हो, वहच्द 
जो बराबरोका हो, जोड़ | ८ दोनों मुगदर जिनसे कस- 
रत करते हैं। 

जोडीको बौठक (हि'० खो०) मुगदरोंकी जोड़ी पर हाथ 
टेक कर किये जानेको कसरत। 


जोड़, ( हि'० खो० ) जोरू देखा। 
जोत ( दि'० खो० ) १ घोड़े बैल आदि जोते जानेवॉलें 
“'जानन्सोंकेालेकोेःर्े। ` इसका एक सिरा जानंवरके 


ज्ञोतगापालि--जोतिब पवत 


गलेम और दूसरा उस चोजमें बन्धा रहता दै जिसमें 
जानवर जोता जाता हैं। २ तराजुके पल्लेमें लगी इई 
स्पो! २ उतनो भूमि जितनी एक असाभीको जोतने 
बोने आदिके लिये मिली हो । 

जोतगोपालि-वङ्कालहे सालट्द विभागमें कोतवाली पर” 
गनेका एक बड़ा ग्राम । 

जोतघरिव~ वङ्ाले मालटह विभागमे कोवालो परगने- 
का एक बड़ा ग्राम । 

जोतदार--१ वह अःसासो जो जोत वा किसो विस्त,त 
देतो कररको जसीनरे जोतीका अधिकार रखता हो 
अथवा जिसे जोतने बोमेके.लिए कुछ जमोन (जोत) 
मिलो हो। 

२ उड़िष्याके अन्तर्गत कटकके दक्षिण पूव कोनमें 
बह्षनेवालो एक छोटो नदो, जो मच्चानदौको खाड़ौमें जा 
मिलो है। यह अच्ा० २०" ११ उ० और देशा० ८६ 
३४ पू.में समुद्रमें जा मिलो है। 

जोतनरसि इ- वडाले मालदह विभागमे कोतवालो पर 
गनेका एक बड़ा ग्राम । 

जोतना ( हि० क्रिश १ रथ, गाड़ो इत्यादिक चलानेके 
लिये उसमें बैल. घोड़े आदिको वांधना ! २ इल चलाना, 
इल चला कर खेतोकी मिशे खोदना । ३ किसोको 
जवरदस्तो किसो काममें लगाना । ४ गाड़ी आदिमें 


बैल वा घोड़ा झ!टि जोत कर उसे चलनेके लिए तयार 
करना । 


` जोतप्रकाशलाल इिन्दोके एक ग्रन्थकत्ता । ये जातिङ्े 
कायस्य थे : 

जोताँत ( दि'° स्त्रो० ) खेतको मशेको उपरो तइ । 

जोता ( डि'० पु० ) १ बै लोको गरदनमें फं साई जानको 
जुआमें बंधो इई पतलो रस्सो । २ करघेको बरोंछी- 
बधो इई सूतको डोरो। ३ एक हो प'क्षिमें लगो इई 
कई ख भों पर रखो जानेको बहुत बडी धरन या शह- 
तोर। ४ वह नो इल जोतता हो, खेतो करनेवाला । 
५ जुलाहोंको परिसाषामें करघे पर फौलाए हुए तानेके 
आखिरो सिरे पर उसके सतोंको ठौक रखमेवालो कमाँ- 
चोके दोनों सिरों पर ब'बी हुई दो डोरियाँ। 

जोताई ( हि'० ख्रो० ) १ जोतनेका काम । २ जोतनेका 


, भाव। ` २ जोतनेको सजडूरो, AR 
Lo. Jangamwadi Math Collection. नता. है, eGangotri 


११८ 


जोतात ( हि स्त्रो० ) जोताँत देखे।। 
जोतान--बम्बईके अन्तग त मचोकांठा जिलेको एक छोटो 
रियासत । 
जोति ( दि'° स्लो ) १ देवताओं आदिके सामने जलाये 
जानेका घोका दोया | २ ज्योति देखो ! 
जोतिव पवेत (वाढी रत्नगिरि)--बंबई के कोल्द्वापुर राज्यका 
पदत । यह चच्चा० १६ ४८“ उ° और देशा० ७४' १२ 
पू०में कोल्हापुर नगरसे कोई ८ मोल उत्तर-पिम पड़ता 
है . समतलं सूभिमे इसको उचाई १००० फुट है। घनो 
जङ्गली चोटी पर जोतिबा पुरोद्ितोंका एक गाँव वसा 
है। अति प्राचोन कालसे यह पर्वत तोथ स्थान माना 
जाता है। गांवके बोचमें कई मन्दिर हैं। कहते हैं 
कि राक्ञसोंसे सतायो जाने पर कोब्हापुरको अम्बादेवो 
हिसालयके केदारनाथ पर पहुचों और वहां उनके 
विनाशार्थ इन्होंने कठोर तपञ्चरण किया | उनको भत्तिसे 
प्रसन्न हो केदारेश्वर यहां आये। प्रवाद है असलो मन्दिर 
नावजो सय नामक व्यक्तिने बनाया था। इसो जग 
१७३० इनमें रानोजो सेविथाने वत्त सान मन्दिर 
बनाया था। १८०८ ईशमें दौलतराव से घियान केदा- 
रख़रका दितोय सन्दिर निर्माण किया! १८८० ई०- 
में मालजो निलम पनहालकरने रामलिड्टमन्द्रि 
बनाया। केंदारेखर सन्द्रिके सामने एक छोटे मन्दिर 
में काले पत्थरके २ नन्दो हैं। इन्हीं सन्द्रंके निकट 
१७८० में प्रोतिराव हिम्मत बच्चादुरने चोपद्ईः 
का पवित्र मन्दिर निर्माण किया था। गाँवसे कुछ 
गज दूर रानोजो से घियाका बनाया हुआ यमई मन्दिर 
है। इसोके सामने दो पवित्र कुण्ड हैं। इनमें एक 
कोई १७४३ ई°को जिजाबाई साइवने ओर दूसरा 
जामद्ग्न्रतोथ रानोजो स धियाने बनाया । सन्दिरोंका 
कारुकाये दिन्टुखाँ दारा किया हुआ ओर बहुत अच्छा 
है। कई एक सूति यों पर तास्त्र तथा रोप्य फलक चढ़े 
हें । जोतिवा प्रधान देवता हैं। चेत्रशक्क पूर्णिमाको 
बड़ा मेला लगता है। छोटे मोटे मेले प्रत्येक रविवार 
पौणेमासो ओर यावणशक्ला षछोको होते हैं। मेलेके 
दिन सिंडासनपर जोतिबको मूर्तिका जलुस निका 


&० 


है 


जोतिलिङ्ग ( हि'० पु० ) ज्योतिलिङ्ग देखो । ` . 
जोतो ( द्वि° खो०) १ ज्योति, जोति । ज्योति देखो । 
२ घोड़े की लगाम, घोड़ेकी रास। २ तराचको जोत, 
तराज के पल्लांकौ रस्सी जो डोडोसे ब'घो रहतो है। 
जोद्िया (जोधिया)--काठियाबाड़के नवानगर राज्यक्रा 
शहर और बड़ा बन्दर । यह अचा० ५९ ४० उ० और 
देशा० ७०' २६ पू०में कच्छोपप्तागरकें दक्तिणपूव उप- 
कूलमें अवस्थित है ! लोकसंख्या प्रायः ७३५१ है । नगर 
प्राचोर-वेशित है । भोतर एक छोटा किला बना 
दुरा है ! 
जोधन ( हि खोौ० ) एक प्रकारको रस्सो जिसमे ब लके 
जुएको उपर नोचेको लकड़ियां ब घी रचतो हैं। 
जोधपुर--मारवाड़के राजपूतानेका सबसे बडा राज्य । 
यह चत्ता० २३: ३७ शर २७' ४२ उ० तधा देशां ७०" 
३ बौर ७५ २२ पू०में अवस्थित है ! सूपरिमाण २४८.६२ 
वग मोल है। इमडे उत्तरमें बौकानेर, उत्तर-पश्चिममें 
जेसश्मेर, पश्चिममें सिन्ध. दचिण- पश्चिममें रान, दक्षिणमें 
` पालनपुर तथा सिरोही, दचिण-पूर्वमे उदयपुर, पू्वमें 
अजमेर तथा किसनगढ़ और उत्तर पूर्वमं जयपुर अव- 
छित है। यहांको जमोन अनुर्वरा है, किन्तु आरवज्ना 
पहाड़के पूवे तथा ठत्तर'पूव की जमोन कुछ कुछ उव रा 
: है। इसके उत्तरमें थल नामक मरूभूमि बहुत टूर तक 
विस्तृत है। भआरवझ्षो पहाड़ राज्यके पूव में पड़ता है। 
नदियोंमें ल.नो बड़ो है। इसको प्रधान शाखाएँ लिलरो 
“रायपुर, लनो, गुडिया, बाँदो,'सुकरी, जवाई और 
जोजरो है। यहां साम्भर नामको एक खारो झोल है। 
' पूर्वीय और ट्चिणीय भागका जङ्गल २४५३ वगंमील 
तक विस्त त दै । यच्चांके जङ्गमे तरह तर्के पेड़ पाये 
जाते हैं जिनमें,देवदारु, बबूल, सहुआ तथा ख र प्रधान 
हैं । जङ्गलो जानवरोंमं सिंह, काला भाल , चोता और 
' काला हिरण अधिक मिलता है, बाघको संख्या 'बहुत 


कम है। जलवायु शुष्क ओर सास्याकर है शोर गर्मी 
बहुत पड़तो है। . 


इतिहांस--जोधपुरके महाराज राठोर राजपूर्तोकै 


सरदार हैं। ये अपने वशका उद्भव अयोध्याके राजा 


| 
| 
| 
| 
|. 
| 
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नाम राष्ट्र वा राष्ट्रिक है। अशोककें कुछ अनुशासनोंमे 


लिखा है कि राठोर दाक्षिणात्यमे राजल करते थे। 
पांचवी या छठीं शताव्दोमें इस वंशके सबसे प्राचोन 
राजा अभिमन्य, सिंहासन पर बैठे थे । ९७२ ३० तक 
दाक्षिणात्यमें कोई १८ राष्ट्रकूट राजाओंने राज्य किया, 
किन्तु पोछे चालुक्योंने इन्हे' वहांसे निकाल भगाया। बाट्‌ 
इन्होंने कन्रोज जा कर आश्रय लिया ओर «वीं शताव्दो- 
के प्रारस्भमें वहां अपना उपनिवेश स्थापित किया । इस 
अवस्थामें पोस वषे रहनेके वाद इन्होंने अपने ज्ञातिवग- 
को निकाल बाइर किया और गहड़वाल नामक एक नया 
वंश स्थापित किया । इस व'शके सात राजाओंने राज्य 
किया जिनमेंसे प्रथम राजा यशोविग्रह थे और अन्तिम 
जयचंद | जयचन्द ११८४ ई- में इटावाको लड़ाइईमें सुष्ट 
गोगेसे मार डाले गये । जयचन्दके भतोजे सिवाजोने अपनो 
जन्मभूमि परित्याग कर मलानोके अन्तर्गत खेर तथा 
गोहिल राजपूतोके अधिक्तत देशोंको जोतते इए १२१० 
इनमें मारवाड़में भावी राठोर राज्य स्थापित किया 
इनके मरनेके बाद रावअस्थनजो राजसि हासनके अधि' 
कारो हुए । इन्होंने इडर भोल लोगोंसे नोत कर अपने 
भाई सोनिङ्गको अपण किया। सोनिङ्गके बाद राव 
चन्द्जोने राठोर-शत्ति दृढ़ करनेके लिये १२८१ ९०में 
पड़िहारोंसे मन्द्र छीन लिया श्रीर उसे अपनो राजधानो 
वनाया । बाद राव रिरसलजो राञसिचासन पर 
आरूढ इए। मारवाड़में जो तोल ऑजकल चल रहो है, 
वह इन्हींको चलाई हुई है। इन्होने अपने जोवनक्रा 
अधिकांश मारबाड राज्योन्रतिमें बिताया । नाबालिग 
राना कुखको सि हासन च्य.त करनेके षड़यक्नमें ये मार 
डाले गये थे। बाद इनके वड़ो लड़के राव जोधजो 
जोधणुरकें सि“हासन पर वेठे। ये बड़े ओजखो भोर 
योग्य राजा निकले। प्राचोन राजधानोसे सन्तुष्ट न हो 
कर इन्होने जोधएुरमें अपने नामानुसार एक नई राज- 
घानो स्थापित को । १४८८ ई.में इनका देहान्त हुआ | 
इनके चौदह लड़के थे, जिनमेंसे छठेंबोक बिकानेर राज्यके 
स्थापयिता इए । जयमल नामक इनके एक परपोतेने 


र १ १४६७ ई०में अकवरके बिरुद चित्तोरको रचा को घौ। 
थीरामचन्द्रजी बतलाते ३0-०. इंस००ब क| प्राचीन? n. वेर्दिधीडु अर्थक लिये राव गङ्गाजो जोध्पुरके .तखूत 
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पर बैंठे। इण्हो'ने १५२७ इनमें मेबारके राना सङ्घको 
बावरके विरुद सहायता पहु चाई थो। इनके उत्तरा- 
चिकारो इनमे लड़के राव मालदेवजों हुए। ये वड़े | 
शूर बोर तथा प्रसि राजा थे। फिरस्तान लिखा हे | 
'मालदेव भारतवष में एक प्रभावशाली राजा थे । इन्हो ने 
कई एक प्रदेश अपने राज्यशुत्ता किये थे। इनके सम- 
यमें मारवाड़ उन्नति द्रो चरम सोमा तक पहुंचा इुश्रा 
था; खाधोनताको जड़ भो मजबूत हो गई थो। शेर- 
शाहसे सिहामनच्य,त किये जाने पर इमाय'ने माल- 
देवक! आयय लेना चाहा था, किन्तु इन्होंने खोकार 
न क्रिया । तिउ पर भो १५४४ ई०में शेरश।चने ८०००० 
थोदा श्रोंकी साय इन प्रर धावा किवा ओर विश्वासघात" 
कतासे इन्दे. युददमें परास्त किया । १५६१ ई०में अञ्ञ- 
वरने भी मारवाड़ पर आ उमण किया था! इस युददमें 
रावके लड़ते चन्द्रसेतने अपनो खूब वोरता दिखलाई 
थो। सत्रह वषंतक तो ये शत्र को दूर भगाये रहे; 
किन्तु अन्तमें इन्होंकी हार इई। १५७२ ई०में माल- 
देवके मरने पर चन्द्रसेन शौर उदयसिंह दोनों भाई 
तखूत पानेके लिए आपसमें लड़ने लगे। किन्तु अन्तमें 
जनसाधारणको सलाइसे चन्द्रसेन दो राजा उहराए 
गये । ये अधिक समय तक राज्यभोग कर न सके और 
१५८१ ई'्में पुनः उदयसिंह राजसि हासन पर आरूढ़ 
इण । ये हो राठोरव शके सबसे प्रथम राआ थे जिन्हे 
'राजा' को उपाधि मिलो थो । 
| 


इनके कई एक लड़के थे जिनमेंसे किशनसि इने 
अपने नाम पर किशनगढ़ राज्य बसाया था। उदय- 
सि हके मरने पर इनके बड़े लड़के सूर सि छ राजा बने। 
पिताके जोतेजो इन्ह' 'सवाइराजा'की उपाधि सिल चुकी 
थो । इन्होंने गुजरात और घुन्टोकाकै राजाओंकों 
परास्त किया था। अकवरने इन्हें पांच जागीर गुज- 
रातमें चौर एक दक्षिण प्रदेशमें दो घो। १६२० इईथ्में 
उनका रहान्त हुआ , बाद उनके बड़े लड़के गजसि'इ 
राजा हुए। ये सुसलसानसम्धट को ओरसे दक्षिण प्रदेशके 
राजप्रतिनिधि ( ४३००८० ) नि 
थोड़ी जागीर भा सिलो थो 
हुई । 


शत किये गये ओर इन्हें 
। यागरामें इनको सत्य : 


Vol, शा, ।4व 
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सिह। अप्नरसिंडको पेटक धन हाथ न लगा ओर 
छोटे लड़के हो राजा बनाये गये। यहो मारवाड़के सब- 
से प्रथम राजा ये। जिन्हें 'महाराजा'को उपाधि मिलो 
थो। उसो समयपे आज तक्क यह उपाधि चलो आ रहो 
है! ये अनेक अच्छे अच्छे काम कर गये हैं। १६४८ 
इ०में ये मालवाजे राजप्रतिनिधि चुने गये। १६७८ ३०- 
को जमरूदमं इनका देद्वान्त हुआ। इन्होंने अजित- 
सिहको गोद लिया था श्रोर स्य के बाद ये हो राज्या- 
घिकारो ठहराये गग्ने । इनको नावालगौसँ ओरङ्गजेव- 
ने मारवाड़ पर आक्रमण किया ओर समस्त जोधपुरको 
कंपा डाला तथा बइतसे मन्दिर भो तहस नहस कर 
डाले। १७०७ ई०में रज्ज वरे मरने पर अजित- 
सि'इने पुनः अपनो राजधानो लोटा लो । इन्होंने राज्य 
भरमै अपने नामका सिक्का चलाया था । १७२४ इण०सें 
ये अपने लड़के बाखतसि इसे मार डाले गये । 

इनके पस्चात्‌ अभयसि च राजा इए। इन्होंने १७२४ 
से १७५० `ई० तक राज्य किया। ये गुजरात ओर 
अजमेरके राजप्रतिनिधि थे। अहमदाबाद पर अधिकार 
जसानेके लिये इन्होने मुहम्मदशाहको खूब सहायता कौ 
थो। १७५० इ०में इनके मरने पर इनके लड़के राम" 
सि'ह जोधपुरके तख पर बौठे। इन्होंने दो वष तक भो 
पूरा राज्य करने न पाया था कि इनके चाचा वाखत 
सिह इन्हें उज्जे नको मार भगाया। कहते हैं कि बाखत 
सि भी एक वर्ष के बाद हो विष खिलाकर मार डाले 
गये । -पोछे उनके लड़के विजयसि ह राजा इए। इन्होंने 
असरकोट पर अपना दखल जमाया और सेवाड़के राना 
से गोदवार छोन लिया। शरावके ये कट्टरषो थे, 
यहांतक कि उन्होंने अपने राज्यभरमें शराबका व्यवहार 
बिलकुल बन्द कर दिया था। सत्युके पश्चात्‌ इनके 
दूसरे लड़के भीमसिंह राजगदो पर बैठे। महाराष्ट्रको 
जो कर दिया जाता था उसे इन्होंने सदाके लिये बन्द्कर 
दिया। इनके मरनेके बाद सानसि'इ राजसि हासन 
पर बिठाये गये। इनके समयमें जोधपुरमें वहुत इलचल 
मच गयो थो। ऐसो अवस्यामें अमोरखाँने कई बार 
इसपर आक्रमण किया । १८१८ इनमें इन्होंने वटिश 


उनके दो लड़के थे, लस्सरस्ि करोत घशोवत्त०४०" गांध दइ पर सन्धि कर लो कि ये उन्हें प्रति 
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वर्ष १०८०००) रु० करखरूप दिया करेंगे और जब 


कभी प्रयोजन पड़ेगा, तब इन्हें १५०० सवार देने 
पड़ेगे। १८४३ इ०सें सानसिहका देहान्त हुआ। 
बाद उनके पोष्यपुत्र तखतसि बच जो अहसदनगरके 
प्रधान थे, जोधपुरके महाराज कायस जिये गये । 
इन्होंने सिपाहो विद्रोइके समय हटिश गवन सेण्टको 
ख ब सहायता को थो, बइतसे यरोपियोंकों जोधपुरके 
किलेमें आखय देकर उनका प्राण बचाया था । १८७३ 
इमे तखतसि'ह पञ्चलको प्राप्त हुए । बाद उनके 
बड़े लड़के दितोय यशोवन्तसिंह राज्याधिकारो इए । ये 
बड़े ओजस राजा थे। डकैतो आदि दुष्कमाँको इन्होंने 
निल कर डाला ; चारों ओर शान्ति विराजने लगी । 


खालसा जमीनका प्रबन्ध इन्दोंके समयमें हुआ। रेलवे खोलो 


गई, स्कूल और कालेज निर्माण किये गये, अस्ताल खोला 
गया तथा ओर भो कई एक हितकर कारये किये गये । 
१८७५ में उन्हे जो० सो ० एस० आई० को उपाधि दो 
गई तथा १८. सम्मान-सूचक तोपोंको बढ़ाकर २१ कर दो 
गई । १८०५ इ०में अपने सुयोग्य पुत्र सरदारसिंहके हाथ 


- राज्यभार सीप आप इस लोकसे चल ब॒से। 


सरदारसि इका जन्म १८७ ४६० में हुआ था। जब 
तक ये नाबालिग रहे, तुरक इनके चाचा महाराज 
प्रतापसि चने सुचार'रूपसें राजकाय चलाया । राठोर 
वंशम सबसे पहले ये हो बिलायत जाकर सम्र!टूको भेंट 
दे आये हैं। इनके समयमै रेलवे सिखसे हैदराबाद 
तक निकाली गई । भोषण दुभिक्ष भो १८०० ई०समें 
इन्होंके समयमें पड़ा था। सत्युके बाद इनके लड़के 
खुमेरसि इ जोधपुरके राज-सि हासनपर सुशोभित हुए. । 
फ्रांसको लड़ाईमें इन्होंने अङ्गरेजोंको ओरसे अपनो खुब 
वीरता दिखलाई थो। इसो कारण इन्हे के० बो० ० 
को उपाधि मिलो धो। इनके उत्तराधिकारी सर 
' उमेदसिइजो इए और यज्ञे वत्त मान महाराज हैं। 
इनका जन्म १८०२ इ०में हुआ चा। अपने भाई सुस्मेर- 
सिइके मरनेपर यो १०१८ इ०में राजगशे पर बेठे। 
परजमेरके मेयो कालेजमें इन्होंने विद्याध्ययन किया है। 
ये 7९. 0, १, 0. ( Knight CGommandar of the 
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जोधपर-राजाओंकी त/लिका । 


रात्र शिवाजी १२१२ ६० 
राव उनो 
रा० ढुइरजो 
राव रायाची १२६६ ई° 
राव कनपालजो 
राव जल्लनसो जो 
राव चन्दजो 
राव थोड़जां १२८५ ई 
राव सलखाजो १३०७ ९० 
राव विरासदेवजो १३७४ ६० 
राव चो १३९५ ३० 
राव कन्हाजो १४०८ ३० 
सत्तजो १४१३ ३० 
राव रिरमलजो १४२० ३० 
राव जोधजी १४४८ ३० 
राव सतलजो १४८८ ई० 
राव सुजाजो १४८१ $० 
राव गङ्गाजी १५६१ ६० 
राव मालदेवजो १५३२ ३० 
राव चन्द्रसेनजो १५६२ ३० 
राव उट्यसि'इजो १५८१ ६० 
सवाई राजा सुरंसिइजो १५८५ ६० 
सवाई राजा गजसि'इजो १६२० ई० 
महाराज यशोवन्त सिंहजो १६३८ ३० 
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२६ महाराज अमयसि इजी १७२४ डू० 
२७ महाराज रामसिइजौ १७४० डू० 
२८ महाराज वाखतप्ति इ १७५२ डु० 
२० मद्दाराज बिजयसि इजो १७५३ ६० 
३० महाराज भीमसिहजो १७०३ ई° 
३१ महाराज सानसि'इजो १८०३ ६० 
३२ मद्दाराज तखतसि इजो १८४३ ३० 
३३ महाराज यशोवन्तसि'इजो (द्वितीय) १८७३ दू० 
३४ महाराज सरदार सिजी १८०५ ३० 
२५ महाराज सुसेरसि'इजो १८११ ६० 
३६ सहाराज उमेट्सि इजो १८.१८ ३० 


( बतं मान महाराज ) 

जोधपुर राज्यले २६ शहर ओर ४०६७ ग्राम लगते 

हैं । लोकस'ख्या प्रायः २०५७५५२ है । जाटोंकी 
संख्या अधिक है! यहांको प्रधान उपज वाजरा, 
तिल. सकई और रूई है। यहांसे नमक; मवेशो, 
चमड़े, चइडडो, प्रम. रुदै, तेलहन आदिको रफ्तनो 
घोर दुसरे दूसरे देशोंसे गेहूं, बाजरा चना, चावल; तेल 


चौनो, अफोम, स,खे फल, घातु, तेन, तमाख,, देवदास 


आदिकी आमदनो चोतो है । राजपुताना-मालवा 
रेलवे राज्यक्षे दक्तिण-पूव होकर गई है । ४७मोल 
पक्को ओर १०८ साल कच्चो सड़क गई है । मच।राज 
मइकमा खाएकी मददसे रियासतक्रा इन्तजाम करते 
हैं। किन्तु उनके कहीं चले जानेपर रेसिडेंटराइको 
देखभाल रहती है । राज्यको वाषिक आय ५५।५६ 
लाख रुपया है-पहले यहां विञयथाहो और इकतो- 
सन्द्‌ रुपया चलता था । १८८० ३०से अङ्रेज्ञो सिक्का 
चलने लगा है । पहले सानगुजारीस खेतमें पैदा होने- 
वालो चोजें जातो थीं । कहीं कहीं अब भो वक्षो 
प्रथा प्रचलित है। १८०४ और १८८६ ६०से माल 
शुजारो रुपये पैसेमें बसल को जाने लगी। राज्य 
को रात्ने लिए दो पलटन्‌ र. 


CC-0 
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संख्या साधारंगतः १२१० है। इस फौजका दूसरा 
नाम सरदार रिसाला है। यो तो राज्यमें अनेक स््र,ल 
हैं, मगर आर्ट (खल), डाई स्कूल और संस्कत 
सक ल हो उल्लेखयोग्य हैं । स्क्त,लक्त अलावा २७ अस्म 
ताल चोर ८ चिकित्सालय हैं । 

२ उत्ता राज्यको राजधानो। यह अक्षा० २६९१८ उ० 
ओर देशां ७३' १ पू०में अवस्थित है। लोकसंख्या प्रायः 
७६१०८ है। १४५८ इ०में राव जोधाने अपने नाम पर 
यह नगर वसायां थां। वत्त मान नगरसे दक्चिंण-पश्चिसमें 
पुरानी दोवांर है जिंसमें चार फाटक लगे इए हैं। यहां- 
जमोन सर्व त्र ढाल है। चट्टान पंर किला खड़ा है। 
किलेके चारों ओरं सम्भवतः १८वों शताव्दोका बना इुआ 
२४६०० फुट लस्बा, ३से 2. फुट तक चौड़ा और ५से ३० 
फुट तक जं चा प्राचोर है। इसमें दरवाजे लगे हैं। दर- 
वाजां पर लोहके पेने किलल इसलिए जड़ दिये गये हैं, 
जिससे हाथो टक्कर मार कर उनको तोड़ न सकें। इन 
दरवाजोंमें पांच तो ग्रामने सामने शइरकै नांससे पुकारे 
जाते हैं अर्थात्‌ जालोर, मरेठा, नागोर, सिवान तथो सीजत 
और छठेत्ता नाम चांदपोल है; क्योंकि इसंको संम्मुखस्य 
दिशामें चन्द्र दर्शन दोता है। नागोर दरवाजैको दोवारों 
और वुजाँ पर तोपंत्रे गोले लगनेका चिन्न है। १८०७ 
इनमें अमोर खाँ डाकूको सद्दायतासे जयपुर तथा बिका- 
नेर सेन्चने जोधंपुरके किले पर आक्रमण कियांथा। 


किन्तु असोर खाँके घॉकलसिंडको छोड़ महाराज मान- 


सि'इका पच ग्रहण करने पर विद्रोदियांको बुत चति- 

अस्त हो पोछे हटना पड़ा । ऐसा राजपूतानेमे दूसरा दुर्ग 
नहीं है! यह शहरको अच्छो तरह रक्ता करता और 
जमोनसे ४८० फुट ऊँचा पड़ता दै; लोग दूरसे इसका 
उच्च शिखर देख सकते हैं। दोवार २०से १२० फुट 
उँचो और १२से ७० फुट तक मोटो दै । चेरेमें ५०० 
गज लम्बा ओर २५० गज चोडा स्थान है ! दो दरवाजे 

गरको ओर लगे हैं। उत्तर-पूव कोणमें जयपोल ओर 

द्चिण पश्चिममें फतेइपोल है । इनके बोच बइंतसे दूसरे 
फाटक ओर वचावरे लिये भोतरो दोवारें हैं। १७वों 

शताब्दोके प्रारम्भमें राजा सूरसिंहका बनाया डआं मोतो 


तो ई ७० सको ollection मल उस] € तने सबसे अच्छा है ॥ इसके ९ 33 वव बाद 
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महाराज अजितसिंहने फतेह-सहल निर्माण शिया | यड़ 
जोधपुर नगरसे मुगलफोजके लोटनेका स्मारक हैं। इन 
इमारतोंमें उसट्‌। कटावके किवाड़ लगे हैं ओर सुख 


पदरके भांभरो दार परदे खिचे हुए हैं | शहरमें भो वहतः 


से अच्छे अच्छे घर हैं। इनमें १० राजप्रासाद ठाकुरों गे 
कुछ नगर, भवन ओर ११ देवमन्दिर देखने योग्य हैं । 
बालकिशनजोका सन्द्रि यशोवन्त अस्सतालके समोप है । 
उसमें खोक्कणको सुत्ति प्रतिष्ठित हैं । घनश्यामजोके 


मन्दिरमें भो ओझ्'को सूत्ति विद्यप्तान हैं। रासगङ्क' - 


जोने इस मन्द्रो बनवाथा था। कुछ कालतक 
मुसलमानो ने इसे मसजिदमें परिणत रखा, किन्तु जब 
सहाराज अजि तसि'हजो राजसि'हासन पर बे ठे, तव 
उन्होने मन्दिरका पुनरुदार किया । कुन्जबिद्दा- 
रोका मन्दिर सबसे अधिक कारुकायेविशिष्ट है ओर 
ठोक वाजारमें पड़ता है । पासवन गुलावरायने इसे 
अठारहइबों शताब्दोमें वनवाया था! महामन्दिर शहरके 
पूवभें अवस्थित है! महाराज मानमि इजोने अपने 
गुरु देवनाथजोत्रे रइनेकै लिये १८१२ ६०में इस मन्द्‌ (- 
का निर्माण किया था। यह और सब मन्द्रे से कहों 
सुन्दर है | 
शहरमें चार तालाव हैं, --पहला राव गङ्गाको रानो 
पद्मावतीका बनाया हुआ पद्मसागर ; दूृशरा, व ओका 
तालाव जिसे सहाराज ससा नसि'इको लड़कोने बनाया, 
तीसर। गुलाबमागर जिउे शुलाबराथ पासवनने १८४५ 
सम्बत्में बनाया ओर चोथा भोमप्ति'हजोका बनाया 
इभा फते्सागर | शहरके उत्तर महाराज शूरसिंइका 
वनाय! हुआ सूरक्षागर है । इसके सिवा बालसमन्ट्‌ 
नासक एक झत्रिम 'हद है जो शहर और मन्दोरके बोचमें 
पता है। 
जोधपुर नगर व्यवमाथका केन्र है । यहां मोटा 
सती ओर ऊनो कपड़ा बुना जाता है। स.तो कपड़े 
कौ रङ्गाई भीर छपाई मशहर है। पर्गाड़यां बहुत 
उम्द्‌। तैयार होतो हैं। लोइ पोतलञ्चे बरतन, हाथो 
दांवको चो सङ्गमरमरमे, खिलोने भर घ्रोड़ तथा 
ऊटको मवारोक्रा साज सामान भो अच्छे बनते हैं। 


बड़ी सडको पर फर्शबन्दौ ड ।८ पत कि आस्क कैज्तो ० 0 


जोधपुर--जोधराज गोदो का 


को छोटी दास चलतो जो १८८६ ई१्में तैयार इड 
है। बौलों ओर भेतोको द्राम-गाड़ोमें कूड़ा ढोया 
जाता है ट्रासवैज्ञो कुल लम्बाई १२ मोल है। शह्दरभे 
एक आट स्क्र,ल, एक हाई खल तथा और भो बइतसे 
छोटे छोटे खल हैं। स र्कत थिचाका मी प्रवन्ध है। 
रायका बागमें महाराजका राजप्रासाद विद्यमान है। 
रतनाद महलमें निजलोको रोशनो होतो है। वुन्दोक्े 
महाराव राजाको लड़को रानो इढोजोके बनाये इए 
रानोसागर ओर चिड्यानाथजोके भारनेसे शइरमे 
जलका इन्तजञाम है । 
जोधराज--इिन्दोके एक प्रसिड कवि। इन्होंने नोबा- 
गढ़शे राजा चन्द्रभानुके आदेशानुसार इम्मोरक्राव्य 
नामक एक उत्कष्ट ग्रन्थ रचा था । उत्त ग्रन्यके रचन(- 
कालत्रे विषयमें कुछ सन्देह पड़ गथा हैं। कवि लिखते 
ड 
“चन्द्र नागवसु पञ्चयिनि, सवत माधव मासः 
शुक्क छु त्रितिया जीव जुत तादिन ग्रन्थ प्रकास ॥” 
इससे १८८५ स बत्‌ निश्चित होता है किन्तु ऐति- 
इामिकोका कहता है.कि उक्त ग्रन्थ १७८५ स वत्में 
रचां गया है। हां, यदि नग शमदमे सातका अथ लिया 
जाय तो १४८४ सवत्‌ हो ठहरता है । 
जोधराजने ग्रन्धे प्रारस्भम' अपनेको गोड़ ब्राह्मण 
भोर वालक्कणका पुत्र बतलाया है। आपओ रचना 
कुछ कुछ चन्द बरदाईके ढंगको है। इनके हस्मोर* 
काञ्यमे कहीं कहीं गद्य भो है, जिसको ब्रजभाषा है। 
नोचे एक कविता उद्द,त की जाती है- 
“पुण्डरीक सुत सुता तासु पद्कमल मनाऊँ । 
बिसद्‌ बरन व वस्न त्रिसद्‌ भूषन हिय ध्याऊं ॥ 
बिसद्‌ अत्र घुर सुद्ध तंत्र तुम्बर जुत सोहे । 
विश्तद ताळ इक भुजा दुतिय पुस्तक मन मोहै। 
यतिराज हंध इंसह चड़ो (टी सुरन कीरति विम | 
जैमातु स दा ब!दायिनी देहु सदा वरदान बल ॥” 
जोधराज गोरोका-सागानेर निवासी एक दिगस्बर जीन 
कवि । इन्हो'ने वि० स'० १७२१मे शोतङ्करचरित्र, 
१७२२म कधाकोश, १३२४ से सम्यक्लकोमुदौ औरं 
१७२४६" प्रविंदनर्तीरर नामक जे न-पग्र्यों को दिन्दो-पद्य- 


जोधराव--जोन्सं 


मध ढोका लिखो है। भावदोपिका बचनिका और 
और ज्ञानससुद्रको रचना भी इन्हींके दारा हुई है! 
जोधराव--जोधपुराविपति राजा रणमल्ञ ( रिड,मल् ) 
के पुत्र । ये कन्नोजके राजासे राठोर-कुलतिलक जथ- 
चन्द्के पौत्र चौर शिवाजोके व'शधर थे। १४५८ में 
(कोई कोई १४२२६० भो बतलात हैं ) इन्होंने जोघ- 
पुर नगरको प्रतिष्ठा को थो भीर मन्दोरसे वहां राजपाट 
उठा ले गये थे! नगर स्थापन करनेके बाद इन्होने 
तोम वर्ष राज्य किया था : इनज़े चौदर पुत्रो'ने पिताके 
जीते जो अपने अपने भुजबलसे राज्य-विस्तार किया 
था। जोधाजी देखो। 
जोधा ( चारण )-मारवाड़के एक कवि । 
जोधाजो-जोधपुर नगरकै स्यापनश्रत्ता ! इनका दितीय 
नाम जोधराव भो था। दनक पिता ओर पितामह 
मन्दौरके दुग में रह कर राज्यशासन करते थे। पोछे 
किशी योगीके आदेशानुसार इन्होंने जोधपुर स्थापन 
किया! जिस समय चुड़ाजोने मन्दोर पर इमला 
किया था, उस समय ये जङ्गलमें जा छिपे थे। बादमें 
मौके पर इन्होंने पुन: मन्दोर पर कला कर शिया। 
. १४२७ ई०में, मेवाड़के अन्तर्गत धानला ग्राममें इनका 
जन्म हुआ था। इनके चौदह पुत्र थे। जोधराव देखे । 
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सरकारमै इनका भो नास जोधावाई पड़ गया। इनके 
गर्भेसे ( १५०२ में ) सम्त्राट शाहज हांका जन्म हआ 
था। १३१८ इई०को आगरामें इनको मृत्यु होने पर 
सुहागपुरक्रे प्रासाद ते पा8वाले समा धिमन्द्रमें यें समा- 
धिच दुद थों। अब भो वह उता प्रासाद और समाधि 
म'दिरका ध्वंसावशेष पड़ा है। 

३ मुगल सस्त्राट जह्षांगोरको राजपूत'पल्ली। ये 
बोकान रे राजा रायसिंहको कन्धा थीं । वेगम"मइलमें 
इनका नाम जोधावाई प्रसिइ था । 

जोनराज-'राजतरङ्िगो' वा काश्मोर मे इतिहासे दितोय 
सेखक। इनकी बनाई इई र।जतरङ्गिगौ दूसरो राजः 
तरङ्गिणी कहलाती है । इनके २०० वर्ष पहले कश्य 
पण्डितनै राजतरङ्किणो लिखना प्राएम्भ किया चौर उन्हों- 
ने जयसि इके राजत्वकाल तकका इतिहास लिखा है। 
उनड़े परवरतोकालसे जोनशजने अपने समय तकका 
इतिहास लिखा है। इनके पोछे ओर भी दो लेखकोने 
राजतरङ्रिणो लिखो है। 

जोनराजने एथ्वोराजविजय नामक ओर एक काव्य 
तथा शक स'० १३७०्में किरातार्जनोय ग्रन्थको ढोकाको 
रचनाको यो । अनुमानतः १४१२ इ०में इनको सत्यु 
दुद थो । 


जोधाबाई -१ जोधपुरक्षे राजा मालदेवकी पुत्रो और | जोन्स ( सर विलियम )-१७६8 ईमें २८ सेसन स्वरको | 


राजा उद्यसि'इको भगिनो। उद्यसि'इने ( १५६० 
इ०में ) मुगल.बादशाह अकबरशाके साथ अपनो बहन 
जोधावाईका विवाह कर अपनेको कताथ समभा 
था। जोधाबाईके विवाहके बाद बादशाहके अनुग्नहसे 
राजा उदयसिंहका विशेष सान हुआ था । इन्हीं 
जोधाबाईके गभे से सन्त्राट्‌ जद्दांगोर ( सलोम )का जन्म 
हुआ था । जोधाबाई अकबर बादशा हको हिन्दुओंके 
साथ अच्छा बत्तोव करनेका प॑र!मर्श दिया करतो थीं। 

२ जोधपुराधिपति राजा उदयसिहको कन्या और 
सालदेवको पोती । उद्यसि इने सुगलसस्त्रांट्‌ अकबरकी 


|] 
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छपा पान को आशासे पुनः अपनी कन्या मोर्जा सलोम | 
( जह्ञंगोर )को व्याइ दो | यह विवाह १५८५ इसमें | 


हुआ था। इनका 


सतो था। जोधपुरराजको कन्धा 
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लण्डन नगरमे इनकआ जन्म इञा था । इनके पिताका 
नास विलियम जोन्स था; उनको गणिते विषयमे अच्छी 
थ्‌ त्पत्तिथो। उन्होने गणित सम्बन्धो कुछ पुस्तकें ओर 
दश न-सम्बन्धो कई एक निबन्ध लिखे हैं ! 

तोन वषं को उस्त्रमें जोन्सके पिताको रूत्यु इडे, इन 
को माता पर चेः सब भार आ पड़ा। जोन्सको शिच्ञा- 
का भार भो उनको साताको ग्रहण करना पड़ा । जोन्स" 
को माता अत्यन्त बुदिमतो ओर ज्ञानवतो थो । वाल्यः 
कालसे हो जोन्स शिक्षाविषयमें असाधारण नेपुण्यक 
परिचय देने लगे । सात वष को सस्त्रमें हारोके विद्या 
लयमें भरतो इए और जब नो वर्षको इए, तब यद्यपि 
किसो आकस्मिक अशभ घटनासे एक वष तक वे विद्या 


दूसरा नास जगत्‌ गुसाँयिनी वा बाल- । लयमें ग्रोक और लैटिन भाषा सोख न-सज्ञे थे, तयापि | 
ए होन के कारण मुरा ०॥०८बै, सुपुत्र उमस्त,सहपाठियोंको अपेक्षा अंधिकतर 
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शिक्षित थे सर शोघ्र हो वे उक्त सक लके प्रधान शिचक 
डा० ध्याकरके अत्यन्त प्रियपात्र हुए थे । डा० थ्याकर 
प्रायः कदा करते थे कि, जोन्सको नर्न और निराख्रय 
अवस्थामें सलिसवेरोके छोरमें छोड़ देने पर मो वह अथ 
कोर यशकी माग को पक्र सकता है अर्धात्‌ भविष्यतें वह 
अवश्य हो एक प्रधान यशो ओर सङ्गतिशालो व्यक्ति 


दोगा। जोन्सने धीरे घोर शिक्षामें इतनो उन्नति की | 


कि, परवतीकालमे ध्याकरने स्थानापन्न डा समनार 
कहा करते थे कि, जोन्स ग्रोक भाषामें उनसे भो अधिक | 
व्युत्पन्न हैं । 

हारोमें रहते समय अन्तिम दो वषाँमें उन्होंने अरवो 
और हिलब्नु भाषा सो खो थो। उस समय ये समय समय 
पर लाटिन, ग्रोआ और अ ग्रे जो भाष।में निबन्ध लिखा 
करते थे। लिमन नामक पुस्तकमें उनके कई एक 
निवन्ध उत किये गये थे। विद्यालयकी लम्बी छुष्टियों- 
में ये फ्रान्सोसी ओर इटलो भाषा सोखते थे । 

१७६४ ई०मे जोन्स भव्फोड -विश्वविद्यालयमें प्रविष्ट 
हो विशेष उत्साह ओर परिस्रमके साथ विद्याचर्चा करने 
लगे। इन्होंने अरबौ ओर फारसो भाषा सोखनेमें खुब 
मन लगाया । हुझेके समय ये इटलो, स्पोन ओर पोर्त- 
गलके प्रधान प्रधान ग्रयकारोंओ ग्रन्थावली पढ़ने 


लगे। १७१५ ईभे इन्होंने अक्रफोड छोड़ दिया और 


` आल स्पेन्सर परिवारके साथ ये एकत्र रहने लगे। यहां 
. रह कर ये लाड अलंथप के शिक्षाका पयवेक्षण करते 
 थे। वकालतका काम करनेके लिए १७६० हमें इन्होंने 
'इस पदको छोड़ दिया। उत्त आलं-परिवारक्रे साथ 
एकत्र रइते समय जोन्स अत्यन्त परिग्रमके साथ प्राय 
` भाषाको अभ्यास करते थे, इस अदस्य उत्साहके फलसे 
` शीषर हो वे प्राच्य भाषाफ्रे एक प्रधान विद्वान समझे जाने 
ह लगे। 
` १७६८ इमे डेनमावके राजाके अनुरोधसे इन्होंने 
“नादिरशाइ”को जोदनोका फारसोसे फ्रान्सोसो भाषामे 
अनुवाद किया था। १७७० इमे. इस पुस्तकके साथ 
हाफिजकी कुछ कविताका प्रान्सीसो अनुवाद छपा 
धा। दूसरे वर्ष इन्होंने एक फारसो भाषाका 


_ प्रकाशित क्या। २१ विष को उ 


` समालोचना प्रकाशत को थो । 


जोन्द्च 


mentaries on Asiatic Poetry नामक एंकं पुस्तकं 
लिखना प्रारक्ष किया । यह पुस्तक लाटिन भाषामें 
लिखो गई और १७७४ ६०में मुद्रित हुईं । इस पुस्तक- 
का नाम Poeseos Asiatico Commentariorum 
Ti07 86६ है, इस पुस्तकें प्राच्यक्षविताके विषयत्ें 
सधारण मन्तव्य और हिल्लु. अरबो, फारसो तथा तुरको 
भाषामें लिखित बचहुतसो उत्तम उत्तम कबिताओंका 
अनुवाद है। स्मेन्सरशे साथ रहते समय इन्होंने फ।रख्चो 
भाषाका एक कोष लिखना प्रारम्भ किया था । प्रसिद्द 
प्रसिद्ध फारसी यन्यकारोको पुस्तकोंसे उद्द,त कर इस 
कोषको आवश्यकीय बातोंक। प्रयोग प्रदर्शित हुआ है। 
इस समय आँकतइ दुपेरों ( Angquctil du Perron ) 
नामके किसी व्यक्तिने अक्सफाड -विश्वविद्यालय ओर उस: 
के कुछ अध्यापकॉमें दोष दिइलाते हुए एक विस्त,त 
१७७१ इमे जोन्सने 
अपना नाम छिपा कर फरासोसो भाषामें उत्ता समालो: 
'चनाका प्रतिवाद किया । प्रतिवादकी भाषा इतनो ओज- 
खिनो ओर मधुर हुई थो कि; लोगोंने उस प्रतिवादको 
पारिसङं किसो विदान्‌ द्वारा लिखा गया है, ऐसा समभा 
था। १७७२ ६.“में जोन्सने एगियाओ भिन्न भिन्न देशों शो 
भाषासे अनुवाद कर एक कविता-पुस्तक प्रकाशित को। 

१७७४ इई०में जोन्स वञ्चालत करने लगे। प्राच्य 
भाषा पर अत्यन्त अनुराग होते हुए भो ये आइनरे 
सिवा और कुछ न पढ़ते थे! यो नियमितरूपसे अदा” 
लतको जाते थे । इस समय जोन्सने जिस प्रकारसे अध्य' 
घन किया था, बलाकष्टोनङ्ञे विषयको उनको सुति झी 
उसका यथेष्ट और स्पष्ट निदश न है। 

१७८० इमे जञोन्सने अक्सफोड - विश्वविद्यालयको 
तरफसे पालि याभेण्उमें प्रबेश करनेके लिए कोशिशें 
कीं, किन्तु असे रिकाके बुक्क विषयमें प्रतिकूल सम्मति 
देनेके कारण वे इतने अप्रिय हो गये कि, उनका 
पालि यामे टमं प्रवेश करना असम्भव हो गया। इसे 


उन्होंने पालि यामे ण्टको आशा छोड़ अन्य कार्यो्में मन 


लगाया।इनको बनाई इड कुछ पुस्तकोंसे# ४... 
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राजने तिक सिंदान्तका परिचय मिल सकता है। 

छद वर्ष बाद जब इन्होंने अपने रोजगारमें अच्छा 
नाम पाया, तब फिर इन्होंने ग्राचभाषा ओर साहित्य 
पढ़ना प्रारन्भ कर दिया और '१७८०-८१ इईमें) जाड: 
के दिनोमें ये अरबो साहित्यका प्रसि प्राचोन कविता- 
ग्रन्थ मुज्ञाकतका अनुवाद करने लगे। 

१७८३ इ०में लाड असबट न ( ८०4 Ashburton) 
की चेष्टासे जोन्स भारतमें वह़देशत्े सुप्रिसकोट के जज 
नियुक्त हए और उन्हे नाइट उपाधि प्राप्त हुदै । 

इसने कुछ सप्ताह बाद सेन्ट आसफ ( St. Asaph) 
के धर्म याजकको कन्या सिञ्चको साथ इनका विवाह हो 
गया । - 
इस वर्ष के शेषभागमे जोन्स कलकत्ते आकर रहने 
लगी। इस समयसे उने रूत्यु समय पर्यन्त ग्यारह 
वर्षोमे ये जब फुरसत पाते थे, तभो प्राच्य साहित्यक्ञा 
अध्ययन करते थे । इने कलकत्ते आनेके कुछ दिन 
बाद हो इन्होंने प्राच्यसाइित्य-सेवियोंको एकत्र कर एशि: 
याके पुरातत्व, दश न, विज्ञान, शिल्प ओर इतिहास 
ग्राद्शि विषयमै खोज करनेके लिए एक समितिशो 
स्थापना को । सर विलियम इस सभाके सभापति चुने 
गये। इस समय वह्दी सभा “एसियाटिक सोसाइटी”: 
के नामसे प्रसि है। इस समासे भारते साहित्य ओरं 
पुरातस्वका इतना उपकार हुआ है कि, जिसका वणन 
नों किया जा सकता । अब भो इस सभा ( 2808० 
900९६) )के द्वारा प्रकाशित पुस्तकावलोको पढ़ कर 
य रोपोय विद्दानांको हिन्दुओं साहित्य और पुरातत्व 
सम्बन्धो अनेक विषयञ्चा ज्ञान होता है । जोन्सने 
एशियाको पुरातत्व-पुस्तकशे प्रथम चार खण्डमें बइतसे 
निवन्ध लिखे थे । 

बट्गालमें रहते समय जोन्स प्रथम चार वर्ष तक 
बराबर संस्कत पढ़ते थे । इस भाषामे यथोचित व्युत्पत्ति 
लाभ कर इन्होंने हिन्दू भोर सझम्मरोय आइनोंका | 


संग्रह करनेके लिए गवर्मण्टके पास प्रस्ताव किया । 


(3) Speech to the Assembled inhabitants of Middlesex &e. 
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इन्होंने खुद हो अनुवाद ओर कार्य पय वेचणका भार 
लेना खोकार किया। र 

गवर्म ण्टने इनका प्रस्ताव खोकार कर लिया, 
इन्होंने सत्य काल पय न्त परिश्रम कर इस कार्यको प्रायः 
समाप्त कर लिया । इतको रूत्यू,के बाद सि०कोल- 
ब्रुकने परिदर्श नका भार ग्रहण कर अवशिष्टांथ समाम 
किया था । 

१७८४ ई*में सर विलियम जोन्सने मनुस हिताका 
अनुवाद प्रकाशित किया था ! इस समय उन्होंने 
शञ्जन्तला और हितोपदेशका भो अनुवाद किया या! 
जोन्सने साहित्वसेवार्में लगातार लगे रहने पर भो आपने 
कर्तय कार्य ( विचारकाय )-में उदासोनता नहीं को 
थो । लाडं टेनम्ाउथ ( Lord Teignmouth ) 
लिखते हैं-- 

“जोन्सने ऐकि कठोर कत्त व्यपरायणरै साथ अपना 
कायं सम्पादन किया है कि, जिससे वे कलकत्ताके 
रहनेवाले देशीय और यरोपोय व्य्ियोंके चिरस्मरणोय 
हो जांयगे । कुछ दिग ज्वरमें पड़े रइनेके बाद 
१७६५ में २७ अप्रेलको उन्होंने कलकत्तामें प्राणत्याग 
किया।” 

सर विलियम जोन्सने विविध विद्या मोखो थों 
गोर इनका ज्ञान भो असोम था । भाषा सोखनेका 
इनको विलचण मुावरा था । लाटिन ओर ग्रोक- 
भाषामें यद्यपि इनका ज्ञान विशेष प्रगाठ़ न था, परन्तु 
किसो भो यूरोपीयने आजतक इनके समान अरबो, 
फारतो ्ोर सख्त भाषामें व्य.त्पत्ति लाभ नहों कर 
पाई। ये थोड़ो बचत तुर्की और दिन्न, भाषा सो जानते 
थे, चौनो भाषामें भो इनका दखल था। ये कनफु | 
चिकी कविताग्रोंका अनुवाद कर लेते ये । इन्होंने 
यूरोपमें प्रचलित सभो भाषाए' अच्छो तरह सोख लो | 
थीं और अन्यान्य भाषाओंमें भो इनकी थोड़ो-बइत गति 
थो। विज्ञानम इनको विशेष गति न घो, गणित कुछ 
जानते थे, रसायन सलोभांति सोख लिया था | जोवनके 
शेषभागमे विशेष परिश्रसत्रे साथ ये उद्धिद्विद्याका 
अभ्यास करते थे। ` 

यद्यपि जोन्सको नाना विषयोंमें विस्ट्रत शिचा बो, 
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तथापि इनमें मोलिकता कुछ भी नथो। इन्होंने क्रिसो 
नवोन विषयक्जा आविष्कार नहों किया और न किमो 
पुरातन विषयमे नवोत शिक्षा हो दो है। इनमें विश्वे- 
बण और आञ्ञेषणझो चता न थो। भाषाके विषयमै 
इन्होंने किधी प्रकारको वैज्ञानिक उन्नति नहो को 
सिफ टूसरोंके लिए उपादान संग्रह किया है। प्राच्य- 
साहित्यक विषयमें इन्होंने जितनो पुस्तग' लिखो हैं 
उनके पढ़नेसे सनोरच्छनमे साथ साथ अनेक विषयोंमे 
शिक्षा भो मिलतो है; किन्तु उनमे उनश्रो वण नाक्ष मता 
और चिन्ताशत्तित्रो मोलिकताकः परिचय नहों मिलता। 
इन्होंने विद्याविषपक जे सो उन्नति को थो, उससे ये 
अवश्य हो एक मान्य ओर गोरवत्रे पात्र थे । इन्होंने 
, अनेक विषयों शो सोखनेरे लिए ज प्ता प्रयक्ष ओर परि- 
खम किया था, थोड़ा विषय सोखनेके लिए यदि वसा 
करते, तो उनज्ञे ज्ञान घोर विद्याको अधिक्रतर स्फ, नि 


होतो ; सम्भव था कि उसे ये एक अहितोय पुरुष हो | 


जाते । 

जेन्सका चरित्र हमेशा सम्मान पाता रहेगा । 

जोन्स किप्तो विषय्क्षो सोखनेशे लिए हरएक तरः 
इका परियम उठानेको तयार रहते ?। पिता माता 
पर इनको प्रगाढ़ भत्ति थो। इनप्रे बश्ुगण सब समय 
इनका विश्वास कर नियिन्त रजते थे । विचारकालमें 
इनको न्यायपरतासे सभो सन्तुष्ट होते थे । 

पूर्वलिखित पुस्तकोंक्रे मिवा जोन्सने निम्त्र-लिखित 
पुस्तकें सो भाषान्तरित की थों-(१) दो सइन्मदीय था - 
इन, (२? उत्तराधिकारके विषयमे तथा दानकर पत्र 
बिना मरे इए व्यत्तिरोंके उत्तराधिकारत्वको आइन, 
(३) निजामोक्तत गल्प पुस्तक; ` ४ ) प्रक्ृतिके लिये 
दो स्तो, ( ५) वेदका उच्च तांश । 

सर विलियम जोन्सकी वव्रे ऊपर निम्नलिखित 

भावाथको एक कविता लिखो है-- 


“एक मानवका देहांग इस स्थान पर निहित है, 
_ वे ईश्वरसे डरते थे-रूत्युको नहीं । इन्होंने अपनो 
खाधोनताको रचा को थो। ये अर्थ अन्वेषण नहीं 
करते थे । ये भ्रधामिक चोर कुक्रियासक्त व्यक्षियोंके 


जान्स--जे बट 


न ज्ञानो ओर घासिककै सिवा किसोको भ्रपनेसे उच्च 
हो मानते थे।” 
जोबट--१ सध्यभारतके भोपावर एजेन्सोके अन्तग त एक 
खुद राज्य । यह अचा०२२' २१ से २९" ३२० उ० 
और देश” ७४' २८ से ७४' ६० पू०में अवस्थित है। 
इसका चेत्रफल १४० वर्गमोल हैं। इसने उत्तरतें 
कावुआ राज्य! दक्षिण और पश्चिसमें अलोराजपुर 
तथा पूव में ग्वालियर है। यहां भूमि पर्व तसय है 
र अधिकांग अधिवासो मोल हैं। मालबमे सद्दारा- 
ट्रॉके उपद्रबके समय यह प्रदेय शान्त था । उत्तर 
सोमाको विन्ध्यपव तये णऐोके कई एक शाखा पर्वत 
इस राजामे प्रवेश इए हैं : इन्दोरसे धार और राजपुरसे 
( अलोराजपुर ) गुजरात तक एक सड़क इस राज्ये 
उत्तरपूवं होकर गई है। जोवटके राना राठोरव गड 
राजपूत हैं । 
यहाँको लोकस'ख्या लगभग ८४8३ है । यहांके 
भोल खेती करके अपनो -जोविका निर्वाह करते हैं। 
यहां विशेष कर उडू, बाजरा ओर ज्वार उत्पन्न 
होतो है । 
यह राज्य पांच थानामें विभ है, :यथा--जोबट, 

गुड़, चोरापुर, थथल भोर जुआरो। यहांकी वाषिक 
आय २१०००) रु ५ जङ्गल विभागसे और ४००० रु० है। 
कहते हैं, कि ६० १५ वीं शताब्दोमें यह राज्य: केसर- 
देवके हाथ लगा। ( अलोपुरके खापयिता आनन्‍्दरदेवके 
पौत्रके पुत्र ) अङ्गरेजञांका भाधिपत्य- होनेके समय जोव' 
टमे राना सवलसि'ह राजत्व करते थे। इनके वाद 
राना रख्नचितसि'ह राजगद्दो पर बेठे। ओर १८७४ ई०में 
इनका देहान्त इआ। इन्होंने १८६४ ६०में अङ्गरेजोको 
रेलवेके लिये काफो जमोन देनेको कहो । इसके बाद 
खरूपसि'ह राजगहोपर बैठे ओर १८८७ ई०में इनका 
देहान्त हुआ । बाद इन्द्रजितसि'ह राजगद्दो पर बोठे । 


` नरेशका उपाधि राणा है। 


२ मध्य भारतके भोपावर एजेत्सोओ शपनन्‍्तग तह जोबट 


. राज्यका प्रधान शहर। यह अज्ञा० २२' २७ उ० और 


देशा० ७४' ३७ पू०में पड़ता है। इस नगरके नामा" 


सिवा न तो किसोको: अपनेस-नोथक्षेःसमभरंते के क्‍ "नुधा राधद भीम जोब्ट होने पर मी यह राजधानी 


जोबन---भोरा 


नहो हैं र क 
ग्राम रहते हैं! घोरा एक मामान्य ग्रास इ पर | 


मो इसको जलवायु जोवटसे अच्छी है। इसे कारण | 
जोबटको उठाकर घोरमें स्थापन कपका प्रस्ताव | 
हुआ था । यह श्र तोन ओर जङ्गलमय पव त वेष्टित | 
एक ऊ ची पवत चड़ाके रान!के दुग कै नोचे अवस्थित 
है। यहाँके अधिवासोगण प्रायः ज्वर रोगसे पोड़ित 
रहते हैं! यहां कोषाग!ःर ओर एक जेल है। घोरामें 
राज्यका दातव्य चिकित्सालय है। लोकसंख्या प्रायः 
२-८ हँ । 

जोबन / दवि'० पु०) १ योत्रन, युवा होनेका भाव । 
२ सुन्दरता; रूप, खूबसूरतो । २ वडार, दिखखुश, 
शनक । ४ स्तन, कुव. छातो । ५ एक प्रकारका फल | 

जोम ( अ० पु० ) १ उत्साह, उसङ्घ । २ उद्देग, आवेश । 
३ भह कार, अभिमान, घमण्ड ! 

जोयसो--हिन्दौके एक प्रसद्द कवि! येः १६३१ इनमें 
विद्यमान थे । इनको एक कविता उपलब्ध है जो नोते 
उद्दत की जातो है-- 
“चि पाय झर्वाय दई मेंहदों तेहिको रंगु होत मनौ नगु है | 
अब ऐसे में दयाम बुलावें भद्द कहु जाँ क्यों पंकु मयो मगु है ॥ 
अघराति अँध्यारी न सूझे गढी भनि जोयसी दूतिनको संगु है। 
अब जाउँ तौ जात घुयो रंगुरी रंगु राखौं तौ जात सवे रंग है ॥” 

जोर ( फा० पु० ) १ शक्ति, बल, ताकत। २ प्रबलता, 
तेजो, बढ़ती । ३ अधिकार, वश, इखतियार । 8 आवेश, 
वेग, झाँक । ५ भरोसा, आसरा । ६ परिश्रम, मेहनत । 

जोरई (हि'० स्त्रो० ) एक साथ बघे इए लम्बे और मज- 
बूत दो बाँस, जिनके अंग्रभागमें मोटी रस्सोका एक फन्दा 
पड़ा रहता है और जो कोल्‌इके घोते समय जाटको 
रोकने तथा उसे कोल्‌इसे निक्नालते समय काममें आता 
है। जाटका ऊपरका हिस्सा, इसको फन्‍्द में फ़ ता देते 
हैं भोर फिर जाटका नीचेका हिस्सा दोनो बाँसोंके 
सहारे उठा कर कोलूइके ऊपरी भाग पर रख देते हैं। । 

जोरई--एक तरइका कोड़ा जिसका रंग इरा होता है। 
यह फसलकौ पत्तियां भ्ौर डालियां खा जाता है। चने | 


को फसलको इससे बड़ी ६ 
नोरणोर ( फा० ३७ 0 हानि पहुचतो दै! | 
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ज्यक प्रधान सन्चो तीन सोल दूरवर्ती चोरा | जोरदार ( फा" वि० ) जोरवाला, जिसमें बहुत जोर हो | 


जोरहाट--* पूर्वीय बङ्गाल और आसासके शिवसागर जिले- 
का उपविभाग | यह अच्ा० २६ २२ से २७११ उ० और 
देशा० ०३' ५७से ८४' ३६ पू०में अवस्थित है। सूपरि- 
माण ८१८ वगं मोल है। इस उपविभागक्रा कुछ अश 
ब्रह्मपुत्रको सुख्य धारासे उत्तरमें पड़ता है, जिसे माजुलो 
होप कहते हैं । यहांको लोकस'ख्या प्रायः २१८.३१७ 
है। इस उपविभागमें इसो नामका शहर ओर ६५१ 
ग्राम लगते हैं! इपके दक्षिण-पूव हो कर धासाम- 
बङ्गाल रेलवे गयो है। इस उपविभागको वाषि क्ष माल- 
गुजारो ५७९.०००) है। 

२ आसाम प्रदेगके शिवसागर जिलेका एक ग्राम और 
शहर । यह अ्ा० २६४५ उ० ओर देशा० ८४: १३ 
पू० पर डिसाम नदोके दाहिने किनारे कोकिलामुखसे 
६ कोम दक्षिणमें गवस्थित है । लोकसंख्य! प्रायः २८००. 
हैं। श्थ्यों शतान्दोके अन्तमं यहां आइोस वंशकः 
अन्तिस स्वायोन राजा गोरोनाथक्ो राजधानी थो । चाय- 
के बहुतसे बगोचे रहनेके कारण यह गहर घीरे धीरे 
विख्यात होता गया है। जैन माड़वारो वा खण्डेल- 
वाल ज नोंको बहुत सो ठूकाने हैं। दूसरे दूसरे देशोंसे 
यहां कपास, अन्न, नमक, तेल आदिको आमदनो होतो 
है ओर यहांसे सरसों, इख तथा चमड़ेकी रफ.तनो 
होतो है । यहां गब ण्टशे उच्च विद्यालय, दातब्य 
अषधालय आदि हैं। यहांको चाय विलायतको भेजो 
जातौ है। 

जोरजे--यन्त्ररौज-वणि त एक जनपद । यन््रराजके मत- 
से यह अक्षा० २६ ४० मे पड़ता है। इसोको शायद 
वत्त सान जर्जिया कहा जाता है। 

जोरा-मध्यप्रदेशके ग्वालियर राज्यकै अन्तगंत ताँवर- 
घार जिलेका सदर। यह अचा० २६-२० उ° और देशा० 
७७' ४८ पू०में ग्वालियर लाइट रेलवे पर अवस्थित दै । 
लोकस'ख्या लगभग २५५१ है। साधारणतः यह खान 
जोरा-अलापर नामसे प्रसिइ है। अलापुर एक ग्रास है 
जो जोरासे एक मोल उत्तरमें पड़ता है। यहां करौलोके 
प्रधानका बनाया हुआ बहुत प्राचोन दुगका भग्नावशेष, 


म चर्छ ता, मनसुन}, Math ००॥०७०जिज्ला>०सम्ब्रन्घीय्०।का याल य, स्क स्त, चिविःव्सालय, 
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डाकघर, सराध, बङ्गला और पुलिस टेशन है। 
जोरावर मल--इिन्दोके एक कवि | ये नागपुरते रचने 
वाले ओर जातिके कायश थे। १७३५ ई “में इनका जन्म 
हुआ था । 
ज्ञोरावरसि'इ--१ बोकानेरके एक राजा | सुजानसिंहको 
सत्युके उपरान्त १७३७ दै मे ये बोकानेरके सि हासन 
पर बैठे थे। इनके शासनकालमे कुछ विशेष घटनाएँ 
हुई थो' । इन्होंने कुल १० वष तक राजत्र किया था! 
{कासो किसोका कचना है कि इन्होंने ( स० १७८२से 
१८०्८के भोतर ) ‘रसिकप्रिया टोका’ नामक एक ग्न्य 
रचना किया था। 
२ काश्मोरते राजा गुलावसि इशे एक सेनापति। 
इन्होंने लदाक्‌ नामक खान काश्मोर राज्यमें लिया था 
गुलाबासिह देखो । 
३ जयशलमेरतने प्रधान सामन्त ' आपके पिताका नाम 
झन पसि ह था, जिन्होंने राजकुम।र रारसिंहसे मिल कर 
जयशलभेरके राजा रावल सूलराजको बन्दी कराया था । 
बादमें जोरावरसि'इने माताके आदेशानुसार रावल सूल 
राजको कारागारे सुक्त कर दिया। इस पर रावल 
सूलराजके सनन्‍्त्रो मालिमसिंइने षड्यन्त्र रच कर इन्दे 
राज्यसे निकलवा दिया। 


कुछ दिन बाद सालिमसिइको रास्तेम सामन्तोंने 


चेर लिया । उपायान्तर न देख, दुष्हृदय सालिमने 
जोरावरसि इके पैरों ,पर पगड़ी रग्ठ दौ। वोरदय 
'ज्ञोरावररने उसे क्षसा कर दिया। परन्तु पोछे उस दुष्ट- 


 मन्वौने अपने ग्राणरचक जोरावरसि इको जहर दे कर 
सार डाला। 


लोरावरो (फा० स्त्रीश) १ जोरावर छोनेका भाव) २ 
जबरदस्ती, धौंगा धींगी । 

जोरू ( दि'० स्त्रो० ) खो, भाया, घरवाली । 

जोलाइा ( हि ० पु० ) जुलाददा देखो । 
जोवाई--१ आप्तामके खासी और जयन्तो पडाड़ जिलेका 
सब डिविजन। यह अक्षा २४' भ८'एब' २६ २ उ? 
और देशा० 2१” ४८ तथा ८' ५१ पूरके मध्य अवस्थित 

' हैं। चेत्रफल २०८६ वग मोल और लोकस ख्या प्रायः 


५ ६७९.२१ है। यहद पदले जन्ति Maries | न ष 


जारावर मल--जोष 


था। १८१५ ई०को हटिय गवन में ण्ठने उनसे जोवर 
ले लिया। अधिकांश अधिवासो सिनतेङ्ग हैं। इससे 
६४० गाँव वसे हैं । 

२ आसामशे भन्तग त खासो और जयन्तो पहाड 
उपविभागका सदर ग्राम । यह अज्ञा० २५२६ उ० ओर 
देशां० ८२१२ पूण्मे समुद्ृश्ठसे ४४ २२ फुट ऊ चे पर 
अवस्थित है। यहांसे कपास, रबर आदिको रफतनो 
' होती है और दूसरे दूसरे देशोंसे चावल, सखो मछली 
और सूती कपड़ेकी आसदनो चोतो है। यहाँ वर्षा 
अधिक होती है। १८८१ ई० तक पहले पांच वर्षाँमे 
२६२०६३ इञ्च वर्षा होतो थो। १८६२भे' जो जातोय 
विद्रोद्द हुआ था, जोवाई उसका केन्द्रस्थल रहा । 

जोवारी ( हि'० स्त्रो० ) एक प्रकारको चमकीलो सैना। 
यह कई तरइकी सोठो मोठो बोलियां बोलतो है। भित्र 
भिन्न ऋतुभॉमे यइ भिन्न भिन्न देशो, जा कर रहती 
है। यह फलों ओर अनाजोंको हानिकारक है। 

इसके अ डे बिना चित्तोके ओर नोले रडे होते हैं। 

इसका मांस बहत खादिष्ट होता है । 

जोश ( फा० पु० ) १ उफान, उवाल। 

` आवेश । 

जोशन ¦ फा० घु० ) १ एक प्रकारका चांदी या. सोनेका 

गइना जो भुजाओं पर पहना जाता है! इसमें छ; या 

आठ पहलवाले लंवोतरे पोले दानोंको पांच याछ 

जोड़ियां होतो हैं। दोनों रेशम या सूत आदिके डोरेमें 

गुथे रहते हैं। दोनों बाहों पर दो जोशन पहने जाते 

हैं। २ कवच, जिरह बकतर । 

जोशाँदा (फा० पु० ) बह जड़ या पत्तियां -जो दवार्क 

लिये पानोमें उबाली जाती हैं, काथ, काढ़ा। 

जोशी ( डि'० पु० ) जोषी देखो । 

जोष ( स «पघु० ) ज्ञुष-घज । १ प्रोति, प्रेस । २ सेवन 
सेवा। (ल्ली० ) सुख, आरास । 

जोष--एक कवि। इनका कविता-सम्बन्धीय नाम अइ 
मद इसन झा था। ये लखनऊके रइनेवाले.- थे भोर 
१८५३ देन विद्यमान रहे ।. इन्होंने 'उढूंदोवान' 

हा यन्य रधा है। इनत्ते पित।का नाम नवां 
सुकमिखों था, जो नवाब सुइव्वत खाँके लड़के थे। 


२ सनोवेग, 


जोषंक--जोषौम ठे 


औषक ( सं० पु०) जुषंखुंलं. । सेवंकं, टल करने- 
। 

हक (स'? पु०) १ ज्ञष-ल्य,द्‌। १ प्रोति, प्रेम। २ 
सेवा । 

जोषम्‌ ( अत्यय ) ज्ञुषःअम्‌ । १ नोरंव, अवाक, चुप, 
खामोश । २ सुख, खच्छन्ट्‌ । रे सम्प, रूपसे । ४ सम्यक, 
अच्छी तरह । ५ लद्धन। ६ प्रश सां। 

जीषवाक ( स*० पु० ) मिथ्या वाक्यं, भ्हूठा वचन, चाप 
लदी बात। अपने लिये अप्रीतिकर, किन्तु दूसरेकी 
सन्तुष्ट करनेके लिये जो वाक्य प्रयोग किया जाय उसकी 
ज्ञोषवाक अर्थात्‌ मिथ्यावाक्यं, या चाट्वाका कहते हैं। 

जौषस (अव्य) जुष-असु । १ तुंष्णो, नोरव, चुप। २ सुख । 


जोधा (स'० खो) जुष्यते उपशुज्यते, जुंषं-घंञ्‌, स्तिया । 


टाप। नारो स्त्रो । 
जॉधिका ( स'० स्व्रो० ) जुषते सेवते जुष-खूल, टाप 
अत इल्ल। जालिका, तरोई । २ कलियोँका ससू । 
जोषित्‌ ( स'° स्त्रो० ) जुष्यते उपशुज्यते युष-इति । हरः 


हिजुषिभ्य इतिः। उण्‌ १।९९। शृषोदरादित्वात्‌ यस्य जः । 


स्त्रोसात्र, नारो । 


जोषिता ( स'° स्त्रो ० ) जोषित्‌-टाप्‌ । खो मात्र, - नारो, ` 


झरत । 
 जोषो ( ज्योतिषो शब्दका अपस्तश ) १ दख्िण-पञ्चिम- 
-भारतमें रहनेवालो एक गणकजाति! सतारा , पूना, 
"बेलगाव आदि स्थानोंमें इनका वास है। इनका आहार 
ज्यवहार, हाव-भाव ओर पहनावा मराठो-कुनवियोंके 
समान है। जन्मपत्री देखना वा लिना, हाथ देखना 
हो इनको उपजोविका है। लोगोंके हाथ देख कर 


शभाशभ वतलानेके लिए ये “इुडू क” डमरू बाजा ले 


कर द्वार द्वार पर भोख मांगा करते हैं। ये भो मराठा 
कुनवियोंकी तरह समस्त देव-देवियोंकी पूजा और उप- 
. वासादि किया करते हैं। इनमें भो प'चायत है, पर 
अवस्था बड़ो शोचमोय है । 


जोषो तो सामवे दवे अनुयायी हैं भौर कुछ यजु- 
बेंदके जो सामवेदक अनुयायी हैं। उनके गोत्र भरद्वाज, 
पचरोलिया, सिकशौरिया उरीरिया, ककरा, सिलाचर 


१०१ 
शनिचर, राइ देवता और केतुके दान ग्रहण करते हैं। 
लडकेका विवाह ये लोग अपनेसे निग्न गोत्रमें कर सकते 
हैं, लेकिन लड़को सदा उच्च गोचमें हो व्याही जाती 
है। मरदुमशमारोसे पता चलता है, कि जोषो जाति 
४५१ सं णियोंमें विभक्ष है। विष्तवत हो जानेकै भयसे 
सभीके विवरण नहो' दिये गये। एक अणोका नाम 
मारवाडी जोषो है। ये पञ्च गोड़ हैं ओर आदिगोड़, 
जयपुरो गोड़, मालवो गोड़ तथा गूजर गोड़में विमत्त 
हैं। इनका वास वनारसमें अधिक है । कुमोन जोषीके 
विषयमे आटकिनसन ( 4६६।7800 ) साइबं लिखते 
हैं कि ये लोग व्राह्मणके अन्तग त हैं भोर इनका आदांन 
प्रदान पाँडे, तिवारी ऑदिकें साथ हुआ करता है। 
जं्मपत्रो देखंनां वां लिखना हो इंनकी उपजोविका 
है । इनके वाई गोत्र हैं, जैसे गाग्य, अड्विरा, कोशिक, 
उपमन्य,, भरदाज आदि । 

२ यहाड़ो ब्राह्मणोंकी एक जाति। २ मदाराष्ट्र 
ब्राह्मणको एंक जाति। ४ गुजरातो ब्राह्मणोंकी एक 
जाति । 


जोषोमठ-युक्ष प्रदेगमें गड़वांल जिलेका एक छोटा यामं 


( यह अक्ता० ३०" ३३ उ० भौर देशा० ७८" ३५ पूरे) 
समुद्रएठसे ६१०७ फुट ज चेमें अवस्थित है। लोकं 


| संख्या प्रायः ३६८ है। इंस ग्रासमें बड्तसे प्राचीन. 


मन्दिर है ओर विषणुके मन्दिरोंमेंसे नरसिंहदेवका सन्दिर 
प्रधान है । प्रवाद है, कि इस भूमिका एक चाथ क्रमशः 
पतला होता जा रहा है और जब वह चाथ गिर पड़ेगा 
तब विष्णुप्रयागक् निकट पर्व तके नोचे होकर वदरोनाथ 
है, विशुने खयं अगस्त्य मुनिके निकट वदरोनाथका. न 
पूर्वात्त आख्यान प्रकाश किया दै । वदरोनाथका मन्दिर _ 
बन्द हो जानेसे देवगण भविष्य वदरोको चले जायेंगे। | 
भविथ वदरोका मन्दिर जोषोमठके पूव को ओर घोलो- 
नदोके बामतटपर तपोबनमें अवस्थित है । वद्रोनाथ रट्रोनाथ . 
सन्द्रिके याजज्ञोंने हो इस मन्द्रिका आयोजन किया... किया | 
है। क 
शोतक्षालमें जब बफ गिरने लगता है, तब रावल | 


Pe 


या सिलोत छोवरो और पसाद हें णके सोडा क्रेग उ्र्धान्‌ न्स सन्दिरके प्रधान याजक सन्दिरके ऊपर 


~ १०२ 


रह नहीं स्ते, इमलिये वे जोषोप्तठमें धाकर रह जाते | 
हैं। जोषोसठकी वासुदेव, गरुड़ ओर भगवतीके मन्दिर | 
भो उल्लेखयोग्य है । जोषोमठका दूसरा नाम ज्योतिः 
धाम (ज्योतिलि ङ्का वसतिस्थल) है। 
जोषेष--एक सुतलमान कवि । इनका कविता सम्बन्धीय 
नास सुहस्मद हसन वा मुहम्मद रोशन था । ये पटनाके 
रइनेवाले थे और सस्त्र।ट शाक्ांलसशे सप्तयमें विद्य- 
सान थे। 
जोष्ट, ( स० त्रि’ ) जुष-ढच्‌ । सेवक | 
जोष्य-जुष्य देखो । 
जोड़ ( डि ० पु२ ) कच्चा तालाव। 
जोहार ( दि० पुऽ ) अभिवादन, वन्दन, प्रणाम । 
जोहिया- एतद्र, , नदौके तटपर रइनेवालो राजपूत कुलो- 
व एक जाति। जोहिया, दहिया चौर मङ्गल्तिया 
आदि जातियां बहुत दिनोंसे इस्लाम धमंको मानने 
लंगो हैं। इनको संख्या कम है। किसो किसोके 
सतसे जोहिया लोग भारतवर्षीय ३६वें राजवंशत्ते 
एकतस वंशोड़व हैं, ओर कोई कोई यह कहते हैं कि 
ये यदुर्भाइवंशोध हैं। कनल टाड साइवका कउना 
है-ये जाट जातिएे अन्तत हैं। यदुका डछ्नः पर्वत 
पर इनका वास था। मोरोवब॑शोथ चितेराधिपति+ओी 
सहायताथ राजपूतांके समावेश कालमें ये जङ्गलटे शाधिपति 
काइकर उल्लिखित हुए हैं। हरियाना, भाटनेर और 
नागर ये तोन प्रदेश जड्लदेश कहलाते थे; किन्तु 
अब उन प्रदेशों यह जाति बंहत थोड़ो है। गोद- 
राने बोकानेरले स्थापनकर्ता राठोरव'गौय पराक्रती 
बोकाको सहायतासे जोहियाओंको पराजित और विता- 
` डित कर उनके ११०० ग्राम अधिकार किये थे। इसा- 
- को १५ वो शताब्दोमें यह घटना इई थो, किन्तु इस 
समथ तक ये पूरो तरइसे भगाये न गये थे । अक- 
बरके राजलकालमे भी ये गित प्रदेशमे जवीदारों करते 
थे। कुछ भो हो, इस घटनाडे बहुत पहलेसे दो ये 
नोचेके टुआअमें रहते थे। बहुतोग्गा अनुमान है कि 
बावरदारा उल्लिखित जिल्न टा और यह जोहिया ये 
दोनों एकदो.जाति हैं। 


लीषौष--जौगंड़ 


अत्ञा० २६' ७ तथा २७' उ० और देशा० ६७' ११ 
एव' ६७' ४७ पू०के मध्य अवस्थित है । क्षेत्रफल ७६ 
वर्ग मोल ओर लोक 6 ख्या प्रायः ५२२१८ है । इसमे 
८७गांव हैं। जोड्दै सदर है। मालगुजारो और सेस 
कोई १ लाख ४० इजार रुपया है। पश्चिम अद्यलमें 
कोरथर पव त है । 

जॉकना ( हि० क्रिश ) क्र.च हो का( ऊंचे खरसे कुछ 
कहना । 

जोंचो ( डि खो०) गेह' या जौको फसलमें होनेवाल। 
एक प्रकारका रोग । इससे बाल का ते हो जाते हैं 
और दाने निकलने नहो' पाते । 

जॉराभोर। (हि ० पु० ) १ किन्ने या मलोके भोतरका 
वह गहरा तहखाना जिसमें गुप्त खजाना आदि रहता 
हैं। २ दो वारकॉका जोड़ा। 

जो ( चि० पु०) १ एक प्रसिद अनाज ओर उ अका पोधा । 
जिसका दूसरा नाम यव है। यव देखे | 

२ पञ्ञावमें होनेवाला एक पौधा जिषको लचोलो 
ट्नियोसे वह! भाड़, टोकरे बगैरह बनाये जाते हैं। 
मध्य एशियाक्रे प्राचोन भ्व सावशेषोंमें इसकी टहियाँ 
मिली हैं, जो सम्भवतः: परदोके रू.में व्यवद्धत होती 
थो । ३ एक तौलका नाम। यह ६ राइईके बराबर 
होतो है। ः 
(क्रि' वि० ) 8 जव ( अव्यय ) ५ यदि, अगर । 

जोकेराई ( हि'० खो”) मटरमिश्रित जो, जीका ढेर, 
जिसमें सटर मिला हुआ हो । 

जोख ( डि” पु० ) कुण्ड, जत्या, फो भ । 


जीगड्‌-मद्राज प्रान्तशे गञ्जाभ जिलेका टूट। फूटा जिला। 


यह अक्षा० १८. २३ उ० और देश[० ८४' ५० पूर्मं 
क्षिकुल्या नदौके उत्तर तट पर अवस्थित है) पहले 
यहां प्राचोरमेष्टित विशाल नगरं था। दुगे 
सध्य भागमें प्रस्तरफशक पर बौद ' सम्त्राट्‌ अशोक हे 
१३ अनुशासन खोदित हैं । ऐसे अनुशासन मन्द्राज 


'प्रान्तमें दूसरे स्थान पर देख नहो' पड़ते । किलर 


दोवारोंके भोतर मशे पुराने वतन और खपरे बहुत 
हैं। ६० शस शताब्दोको बहुतसो सुद्राऐं मिलो हैं। 


जो्ठो-- बम्बई प्रान्त लाड़काना निज्वेक।ताखुक़।4/ थह००।०'अशेशिर्नोचे/ दचतु एक प्राचोन मन्दिर भो आवि 


जौगड़---जोनपुर 


क्ष त हुआ है| गंढ़के भोतर प्राचोन कालके दो सरोवर ; 
हैं, जिनमेंसे एक्का घाट ब'घा हुआ है और उसमें | 
पहले एक मन्दिर था। इन दोनों सरोवरका पङ्क यदि 

बादर निकाला जाय तो सम्भव है कि उसमें प्राचोन | 
कालको सुदा, प्रतिस्ूतिं ओर तास्त्रफलकादि मिल सकते 
हू । गढ़में दो छोटे छोटे पददाड़ हैं। एक पहाड़ पर 
किसी योगोने चारों ओरकी गिरो इडे दै टे 
एक कुटी बनाई है। अशोकका अनुशासन पहाड़के 
बगलम खुदा इञा दै उसको लिपि कई जगह खराब 
हो गई हैं। वहांके लोगोंका कथन है, कि किसो यूरो" 


ऊपर चनेका उबाला हुआ जल गिरा दिया था। यह 
गल्य सत्य प्रतीत नहो होती । गढ़के नोचेको मन्टो जो 
अर्थात्‌ 'लाइ'सी है। अनुमान किया जाता है, कि 
इसोके अनुसार इसका नास जोगढ़ पड़ा है। 
प्रवाद है--कश्वकुलके र/नाकेशरोने इस गढ़का 

निर्माण किया था। फिर कोई कहते हैं कि इसका 
भाचौरादि जो अर्थात्‌ लाइसे बनाया गया था, इसोसे 
इसका नाम जोगठ़ पड़ा है। लाहसे बने रइनेके कारण 
शत्र आका गोला ओर तोर प्राचौरक्ो छेद या तोड़ नहीं 
सकता । वरन वह उसोमें सट जाता था। इस कारण 
दुग वासो यहां निभय चो कर रहते थे। एक गल्प है 
कि यहांक राजाको साथ रावलपल्लोके राजाको अन- 
बनथो। एक दिन उस राजाने जोगढ़से अबरोध 
किया । दुग वासो जो प्राचोरका गुण जानते थे, इसलिये 
वे तनिक भो भयभीत न इए। शत्र ऑन प्रा चोर तोड़ने 
को बहुत कुछ कोशिश को ; किन्तु जो शस्त्रादि फेंके 
जाते थे वे उसी ग्राचोरमें सट कर उसे ओर मजबूत 
बना देते थे। इसो तरह कई दिन तक वे व्यथ वहां 
बैँठे रहे। एक दिन एक स्वालिन दूध ले कर शत्र को 
शिविरमें बेचनेको आई । दूध ले कर से निक्ॉर्न 
सवालिनको पेसा न दिये, इस पर वह कहने लगो, 
'तुम लोग निराखया अवलाको ऊपर अत्याचार कर 
अ कर हो, ओर यह दुग जो य 

72252. कता है, उसे तो तुम लोग ले 
हौँ सकते हो।” इस पर से 


ओर खपरेसे | 


| 
| 
क्षेयने इस लिपिको नष्ट करनेके अभिप्रायसे पहदाड्के 
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कर राजाका पास ले गये। ग्वालिनने इस रहस्यको 
खोल दिया कि यह प्राचोन लाइका वना हआ है । 
सुतरां आग लगानेसे यह तुरन्त जल जायगा । उसो 
समय शत्रु आने मातोसे दोवारमें आग लगा दो ओर 
थोड़े समयके वाद बिलकुल दोबार जल कर गिर गई । 
राजाने उस विश्वासघातिनो ग्वालिनको शाप दिया कि 
“तुप्त पत्यर होगो” इतना कह कर वे-हाथमें ' तलवार 
ले कर युद्चक्षेत्रमं जा पड़े ओर उस युद्दमें खेत रहे । 

राज्ञा शाप देने पर जब वह ग्वालिन दुग को लोटो 

आ रहो थो, रास्तेमें हो वह पत्थर हो गई । आज भो 
वह पत्र विद्यमान है। कोई कोई अनुम/न करते हैं 
कि यह पत्थर एक सतीस्तम्भोंके सिवा ओर कुछ नहों 
है। उसमें खोको सूति भो स्पष्ट खुदो इई नहीं है। 
यह पत्थर अभो गढ्कै दक्षिणको ओर पड़ा है। कुछ 
पहले किसी श्र गरेज कमं चारोने इसके नोचेका भाग 
खोद कर सोने चांदो और ताँब को मुद्रा बाहर निकालो 
थो। इनमेंसे कुछ तास्त्रमुद्रा सम्भवतः शक राजाओंके 
समयकी हैं। यदि यह सत्य हो; तो इस खानको 
प्राचोन कहनेमें कुछ भो सन्द ह नों हैं । 

जौगढ़वा ( ह्ि'० पु० ) श्रगइनम हो नेवाला एक प्रकारका 
धान । इसका चावल वत वर्ष रखने पर भौ खराब 
नहों होता है। 

जोग्टह ( स'० प°) जतुग्टइ, लाइका घर । 

जौचनो ( डि'० खो० ) चना मिला हुआ जो। | 

जोजा ( भर» स्त्रो० ) भार्य्या, पल्लो, जोरू । 

ज्ञौतुक (हि'० प्र०) दहेज। योतुक देखो । 

जोचिक ( स ० पु० ) खज्के ३२ दायांसँसे एक । 

जौनपुर-युक्तप्रदेशशे बनारए विभागका एक जिला। यह | 
छोटे लाटके अधोन है। यह अक्षा० २५ २४ से २६ | 
१८ 3० ओर देशा० ८२७ घे ८३५ पू०में इलाहाबाद 
विभागक उत्तर-पूर्वमे अवस्थित है । चेत्रफल १५५१ वर्ग 
मोल है। इसका आकार बइत कुछ तिमुजसा है। 
इसके उत्तर और उत्तर-पश्चिममें अयोध्याके अन्तर्गत 
प्रतापगढ़ और सुलतानपुर जिला, उत्तर-पूव में आजम- 
गढ़, पूव में गाजोपुर तथा दक्षिण और दक्षिणपसचिममें 


vol, राग, २ वहिक पाजि. ० बेज्ञारस॥ मिर्जापुर चौर इलाहाबाद है । इस जिलेकां 


उ 
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एक खण्ड प्रतापगढ़ जिलेमें पड़ता है ओर फिर उसो | 
: खण्डके बराबर प्रतापगढ़का एक अंश जोनपुरके मछलो- | 
शहर चोर इसोलको सोमामै आवद हैं । जौनपुर | 
"हर हो इस जिलेका सदर है! 
इस जिलेको जमोन गङ्गातोरवर्ती अन्धान्य जिलोंको | 
नाई दलदल हैं, बहुतसो नदियोंके प्रवाहित होनेसे । 
ऊ'चो नोचो भो है। करों कहों उपबनसे सुशोभित 
खाचो भूमि नजर चातो है। उस ऊचो भूमि पर | 
बहुतमी ग्राचोन जातिथोंक्े नगर, मन्दिर ओर प्रतिंसूति | 
आदिका घ्व सावशष है ओर जगह जगह राजपूत राजा 
आके दुर्गादिका भग्नावशेष देखा जाता है। इस जिले 
की भूमि उत्तर पश्चिससे ले कर दक्षिण-पूव तक ढाल, 
हैं, किन्तु यह उतार बहुत कभ है। कमसे कस एक | 
' माइलमें ६ इ चसे अधिक नहीं है! इस जिलेको मद | 
प्रायः सभो जगह उवरा है, किन्तु कहो' कहो ऊषर 
भूमि भो देखो जातो है। इस ऊषर भुमिके सिवा | 
ओर सब जगह अच्छो फसल लगतो है। उत्तर ओर 
सध्य भागमें आमे बहुतसे बगोचे हैं। इसके अलावा 
सइवा ओर इमलीके दरख्त भो देखे जाते हैं। 

- गोमतो नदो इस जिलेके वोच ८० मोल बह कर 
इसको असमान खण्डमें विभक्त करतो है । 'जोनपुर 
नगर इसो गोमतोके किनारे अवस्थित दै । जिलेके मध्य 
इस नद्रोको कभी पोदल पार नहो' कर सकते हैं। 
जोनपुर नगरके निकट इसके ऊपर सुसलमानोंका वनाथा 
' हुआ १६ गुबजदार एक पुल है। उस एलको लस्बाई 
७१२ पुट है। सुनिम खाँने १५६८-७३ इ०में उसे 
निर्माण किया था। ६४ पुलसे दो मोल गोमतो नदीके 
'ऊपर वत मान रेलवेका पुल है। इसमें भो १६ गुस्बज 
` लरी इप हैं, किन्तु इसकी लम्बाई प्राचोन पुलसे प्राय: 
` दूनो है। गोमतो नदो बइत गहरो है और इसके 

` किनारे बहतसे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भरे हैं; इसोसे 
इंसका सोता परिवति त नहो' होता है। इस नदोमें 
“कई वार अकस्मात्‌ बाढ़ भा जातो है । नदोका जल 
प्राय; १५ फुटसे भ्रधिक ऊपर नहो उठता है। अन्यान्य 

` नद्यामेसे, वरणापिल्लो ओर बासोहो प्रधान हैं । : द 


« (भोल)-को स ख्या बत है क 


जोनपुरं 


दक्षिण भागम ज्यादा है,-सध्य स्थानंमें कुँछे कम है। 
बड़ोसे बडो कोलको लम्बाई प्राय; ८ मोल होगो। 

पहले जिलेमें जगह जगह जंगल थे, किन्तु क्रमशः 
छषिकाय को विस्त,ति ओर प्रजाको इदि हो जानेसे सब 
जङ्गल काट डाले गये । अभो कड़ाकट तइसोलमें ६००० 
बौधेक्ञा एक धाव जङ्गल हो सबसे बड़ा है। पूर्वात्न 
ऊषर सूमि छोड़. कर ओर दूसरो जंगह कह्ो' परतो 
जमीन नहो' है। ऊंचो सूमिमें गोलाकार पत्थरके 
टुकड़े पाये जाते हैं जो सड़क बांधनेके काममें आते 
तश्रा उन्हे जला कर चना भो तैयार किया जाता है। 

जड़'लक्त नहो' रहने तथा अधिवासयोंको संख्या 
अधिक हो जानेसे जंगलो जन्तु प्रायः नहीं देखे जाते। 
झोल भौर दलद्लमे बहुतसे जलचर पक्षो रहते हैं। 
शिकारो केवल उन्होंका शिकार करने जाते हैं। यहां 
बिपेला गोखुरा सपं बहुत पाया जाता है और कभी 
कभो गोमतो ओर स-तोरवत्तों यु फामे सुण्डका झुण्ड 
लक ड़वग्घा देखा जाता है। 

इतिहास --अत्यन्त प्राचोन कालमें जोनपुरमे भड़ 
( भर) सोइरियों नामक एक आदिम जातिका वास- 


स्थान था, किन्तु अभो उन लोगों मे दोघवासका अधिक 


परिचय नहीं पाया जाता है। वरणा प्रस्रतिके किनारे 
बड़े बड़े नगरोंका ध्व'सांवशेष देखा जाता है। बहु 
तोंका अनुमान है कि <वों शताब्दोको हिन्टूधर्मके अभ्य्‌, 
दयमें उत्तर भारतपे बौद धस का लोप होनेके समग्र ये 
सब नगर शायद अग्निसे जला दिये गये होंगे। गोमतो 
के किनारे बतसे बत्यन्त प्राचोन मन्दिरादि विद्यं 


“मान थे। 


हिन्दूकोत्ति लोपो और देबहदेषो मुसलमान शासन" 
कत्तोने अधिकांश मन्दिर तोड़ फोड़ दिये भीर वहावे 
उपकरण ले कर मसजिद्‌, दुग आंदि निर्माण किये हैं। 

इंसो तरह वतसे हिन्दु  औरौर बोच-सन्दिरोंके उप" 
करण ले कर १३६० इे०में फिरोजगढ़ बनाया गया । 
पत्थरोंका भास्तरकाय देखनेसे हो भाल,म पड़ता है किं 
यह सुसलमानोंका नहीं है । अनुमान किया जांता रै 
कि बइत पहले जोनपुर अयोध्या राज्यके अन्तंग त था | 


फिर tized by eGangotri 


इत समये बाद यह काशोशर जंयचन्दके चये 


क ' जौनपुर 


लगा ।' अन्तमें उनके बशधरोंशोी परास्त कर शाह 


'बुद्दोन के 
जौनपुर पर अधिकार किया । “ 
उसके बाद वत सान जौनपुर जिलेजे अन्तगत समस्त 
ञूसाग मुसलमान -सस्त्राट्‌के सामन्तस्वरूप कन्नोजाधि- 
पतिके अधोनस्थ रहा.। १२६° इ०में फिरोजशाह तुग- 
लकके बङ्गालसे लोट शाते समय, उन्होंने जौनपुर ग्रापं 
अपनी छावनो डालो ओर इस सुन्दर स्थानसे मोहित 
चोकर एक नगर स्थापन करनेको इच्छा की । फिरो 
जने प्रायः ६ मास तक यहां रह कर कई एक हिन्दू 
देवालयाँक्ो तहस नइस कर डाला । बाद महाराज 
जयचन्द्‌-प्रतिडित मन्दिरको. जब वे तोड़ने गये, तब अधि 
वासिपण पराक्रमदे सन्ट्रिको रक्नके लिये यलवान्‌ 
हुए। - अतः फिरोज शाहको निराश हो कर लोट आना 
पड़ा । जो कुछ हो, अन्तमें जोनपुरके शासनकत्ती इब्रा- 
हिम सुसलमानषे वच्च सन्द्रि भग्न किया गया आर 
उसके उपकरणसे अटला मसजिद बनाई गई । 
१श्दद इ०में दिल्लोश्वर महम्मद तुगलकने अपने 
मन्द्रो खाजा जहानको मालिक"“उस-शरकको उपाधि 
देकर कन्रोजसे लेकर समस्त पूव विभागका शाधन 
कर्ता नियुक्ता. किया! खाजा जह्ान जोनएुरमें र।ज- 
धानो स्थापन कर. राज्य करने लगे।. १३८४ उमे 
तेसुरलङ्कके आक्रमण करने पर दिल्लोपतिको व्यतिव्यस्त 
देख इन्होंने इस सुअवसरमें खयं सुलतान उ-सूशरक 
अर्थात्‌ पूवं द्किपतिकी उपाधि धारण कर दिल्लोकी 
अधोनता अखोकार को । इनके उत्तराधिकारो स््राधोन 
' राजगण शर्किराज कह कर विख्यात हैं। उनके मरनेके 
बाद उने दत्तक-पुत्र सुवारक शाह शकि राजसिंहासन 
' पर बेठे। किन्तु शोघ्र हो दिल्लोसे एक सैन्यदल मेजा 
गया और उस युद्दमें वे सारे गये। सुवारकको छत्युओ 
बाद उनै छोटे भाई इब्राडिम सिंहासन पर बैठे चर 
इन्होंने १४०० से १४४० ई० तक ४० वर्ष बचुत दक्षताओ 
साथ प्रजाके प्रिय होकर राज्य किया । इन्होंने समयमें 
वाई गई और जोनपुरमें विद्यानुशीलन 
दुद । इन्होंने काल्यो और कनोज 
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_अघोन दुदान्त सुसलमान वोरोंने ११८४ इमे. 


ं 


| 
| 


SP नमन न +--+++« 


.५०५ 


ने १४४२ हमें कायो अधज्चार कर दिल्लोत्नो अव” 
रोध किया, किन्तु अलसजे सत्त/ट अला उद्दो नके प्रतिनिधि 
बहलोखलोदोसे पराजित चोकर लोट गये । . वहलोलने 
महसूदओ पुत्र शकिवंग्रोय्ने अन्तिम राजा इसेनको 
जोनपुरमें पराजय किथा। किन्तु उग्हे फिर राज्यमें रख 
कर आप खदेशको लोट गये । इसो इघेनने विख्यात 
जुस्मा मदिजदक्षा निर्माण किया । वइलोलकी ऐदी दया 
करने पर मी हेने विद्रोहो होकर प्राणत्याग किया। 
उत्त मुसलमान शकिरि/जाओंके शासनकालमें बइतसी 
मस्जिद ओर अट्टालिकादि बनाई गई थों । 

शकि राजाके बाद जोनपुर लोदोजे अधिकारभुता 
हुआ। इनके राजत्वकालम यहां वराबर विद्रोह और 
शोणितपात इश्रा करता था। लोदोवंशके अन्तिम 
सम्राट्‌ इत्राहिप्रक्षे १५२६ ई०को पानो पतको लडाईमें 
बाबरसे पराजित होने पर _जोनपरने शासनकर्ता .भो 
खाधोन हो गये थे, किन्तु बावरने दिल्लो ओर आगरा 
अधिकार कर अपने पुत्र हुमाय,को जोनपुर और विहार 
जोतनेके लिये भेजा। उसो ममयसे जोनपुर मुगल- 
साम्त्राज्यभुक्त म्रा, बोच वोचम शेरगाह ओर उनके 
वंशोय सम्बराओं मे ससप्रको छोडकर यह बराबर मुगलोंके 
अधोन था। १५७४ ई°में अऋवरने इलाहावादमें राज- 
घानी खापित को; तभोसे जोनपुर एक निजामसे शासित 
होने लगा । बाद १७२२ हं०में जोनपुर, . बनारस; 
गाजोपुर ओर चुनार दिल्लोगे शासनसे एथक कर अयो- 
ध्याके नवाव वजोरके शासनभुक्न किये गये । १७५० ३० 
में रोहिलाके सदार सेयद अहमद वङ्गागने वजोर शादत 
खाँको पराजित कर अपने आत्मोय जसाखाँको बनारस 
प्रदेय्ञा शासनकर्त्ता नियुक्त किथा। जमाखाँ शोप्रहो 
काशोराज चेतृसिंह द्वारा जौनपुरसे भगा दिये गये । नवाव 
वजौरने उनके दुग पर अधिकार कर लिया । अन्तमं 


१७७७ देशको ने यड हग इनः चत्सिहको | 
अप णःकिया । हि नल 


EE 
क ie 


_ १७६५ इमे. बकसरको लड़ाईके बाद जौनपुर एक | ; 
तरहसे अङ्करेजोंके चाथ आ गया । १७७५-ई०को लख- 
नस .नगरको सखिमें यह: सम्म,णरूपसे अङ्गरेजोंको सौँप 


नोतनेके लिये कई बार युद्ध किया । इनके पुत्र मदस्रूद- | . दिया गया। - इसके बाद सिपाहो-विद्रोइके समय तक 
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५७६ 


जोनपुरमें कोई विशेष घटना न हर । १८१७ ईको 
५ जून शो जोनपुरके सिगाहियोंने बनारसमें विट्रोइका 
सम्वाद पाया ओर वे जो इण्ट सजिष्ट्रेटके साथ साथ 
कतेपच्षको विनाग्रकर लषनञको ओर चज पड़े.। इसके 
बाद यहां चोर अराजकत। फेलने नगो। पोछे ८ सेपटेः 


` ` स्वरको आजमगढ़से गोरखा सेन्यने आकर विद्रो दमन 


किया । नवम्बर सहोनेमें मेहदों इसेन नामक विट्रोहो- 
डलपतिशो कोर्यदक्षतासे फि! कई स्थान अङ्गरेजांके 
हाथसे जाते रहे। १८१८ ई में वि द्रो हो गण युत्ता प्र रेशमे 
पराजित ओर छिन्न भित्र हुए। अत्तमें विद्रोहो झरो- 
सिके पराजयके बाद विद्रोह एक रस यातत हो गया । 
इसके बाद दो एक डकेतोंके उपद्र मिवा चौर किसो 
प्रकारको गड़बड़ी न हुई । 
जौनपुरके नगरके नामातुसार इध जिलेक्ा नाम 
पड़ा है। जोनपुर जिननेके कृषिकाय को विश्तुति चरम 
सोमा तक पहुच गई है। 
` जौनपुर बहुत समय नक मुसलमान राज्यभुक्त तथा 
मुसलमान ग्रासनकत्ताको आवासभूमि होने पर भो 
यहां हिन्दू धम हो प्रवल है। 
` मुसलमान अधिवासियोंकी स'ख्या हिन्दुओंको दशांश 
मात्र है। ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, बनिया, अहोर, 
` चमार, कुर्मी आदि यहांके प्रधान अधिवासो हैं। सुप्र- 


` लमानोंमें सुन्नोको अपेक्षा शिया सम्प्रदायको स'ख्या अधिक 


है; क्योंकि लोदोबशोय शियाराजगण बहुत ससय 
तक यहां रहे थे । इसके भ्रलावा इसाइ, युरोपोय 
आदि भो यह रहते हैं। अधिवासिधोमें सैकड़ लगभग 
` ७३ छषिजीवो हैं। - इस जिलेमे ७ जिला ओर ३१५२ 
ग्राम लगते हैं। लोकमंख्या कोई १२०२६३० होगो। 
यह पांच तइसोलमें बंटा है, यथा- जोनपुर, -मरियाह, 
'सछली शहर, खुटाइन ओर किराकट। 
` जौनपुर जिलेके जोनपुर मछली, शहर, वादशाइपुर 
ओर शाइगन्त्ञ इन चार नगरोंको जन स'ख्या ५ इजारसे 
अधिक छोगो । ये श्रधिकांश गस्यचेत्रवेष्टित छोटे छोटे 
- ग्रामोंमे' रहते हैं । ११ छ 
वणिक और घनो कृषकोंको अवस्था अन्यान्य स्थानों- 


यहां नोलको खेतो होतो है। 


जौनपुर 


जोवियोंको अश्रा अत्यन्त  शोचनोय है । थे 
अधिकांश कदय भोजन करते भोर फटे पुराने वस्त्र 
से जोवन विताते हैं । कुर्मी भौर काछी ग्टहस्थोंको 
अवस्था कुछ कुछ अच्छो है। ये पोसता, तमाकू भर 
अन्धान्य तरह तरहओ सांक सबजो तथा फल सूलादि 
उपतज्ञात हैं। प्रायः अन्यान्य हषको को अपेक्षो ये भिः 
कतर परिथ्रप्तों ओर अध्यवप्ताथो होते हैं तथा ये माल- 
गुजारो भो अधिक देते हैं] इसोसे जमोन्दार कुर्मी 
सोर काछो प्रजाकओ बहत प्यार करते हैं। 

जोनपुर जिले को मटे कोच ड़ ओर वालुकामय है । 
परित्यक्ता नदोगभ ओर शुष्क जलाशयके गई में कष्णवर्ण 
पङ्कमय अत्यन्त उवं रा मट्टो दोख पड़तो है। . जिलेके 
समस्त स्थानमें अच्छो फसल होतो है। यहां धान, 
बाजरा, जुन्हार, ज्वार, कपाप्त.: गेह, जो, मटर, ऽइ, 
सरसों आदि तरह तरहंगे अनाज उपजते हैं। खेती 
करनेका तरीका भी सहज है। पहले ग्टहस्थ खेतको 
हलसे जोत कर उसमें बोज बो देते हैं, बाद चीको दे 
कर मदो चौरस को जातो है। जमीन सम्पण वर्ष 
परतो नहीं रहतो है, लेकिन जित जमोनमें इख रोपी 


: जातो हैं, व्च जमोन ६ मास या एक वर्ष तक जोत 


कर छोड़ दो जातो है। नगरे निकटवर्ती जमोनमें 
आपन ओर रव्वो ये चो दोनों होतो है । इईखको खेतो 
सवसे लाभजनक है ; किन्तु उसमें बहुत खाट्को आव- 
श्यक्षता पड़तो है। .अ'गरेज अधिकारमें आनेके बादसे 
गवम्‌ टके निरोक्षणमें 
कुर्मी पोसताको खेतो करते हैं । इसको डोढ़ोसे जो 
अफोम निकलती है, उसे कृषकगण सरकारी क चारो 
को देनेके लिये बाध्य हैं ओर वे प्रति सेर अ्रफोमके पांच 
रुपये पाते हैं । कुर्मी भौर काछो पोस्ता, तसाकू, साक, 
सलो आदि उपजात हैं; इसौसे उनको अवस्था अन्यान्ध 
छषकोंसे अच्छो है। । 

समस्त जिलेका सूपरिमाण १५५१ बग सौल है, 
जिसमेसे १५१८. वग मोल गवमेँटके तौजोमुक्क है। इस- 
मेंसे ८६२ वग मोलमें खेती होतो है और १०३.वर्गमोल 
खेतीक्षे योग्य है। शेष २५१ वर्ग मोल ऊषर है। . 
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जोनपुर 


समय पर बाढ़ आ जानेसे दोनों कूल जलमग्न हो जाते 
इं ओर बहुत दूर तक आवादी कट जातो है। १७७४ 
ड्रेण्की बाढ़से इस जिले की वहत चति इई थो ! १८७१ 
इनको बाढ़ सबसे भोषण धो, जिसमे नगरज्े प्रायः 
४००० घर ओर अन्यान्य ग्रामोंके प्राथः ८००० घर जल- 
मग्न हो-गये थे। दूसरे दूसरे स्थानोंको तुलनासे यहां 
गनादृष्टि अध्कि नहों' होतो है । १७७० इमे जिस 
: तरच्च इस जिले के चारों ओर अनाद्ष्टि ओर अन्नकष्ट 
हुआ था, उसो तरह यहां भो था । किन्तु १७८३ भौर 
१८०३ $ै“को अनादटिसे यहां दुभिक्ञ नहौँ हइुआ। 
१८३७-३८ज भोषण दुर्मिचसे जोनजुर सभी स्थानोंसे 
भरा था। १८६०--६१ ई०क' दुभि क्ष दुवि पाक जोनपुर 
तक पहु'चा नथा। १८७४ ई°को ब'गालमे जो भया- 
नक दुभि क्ष पड़ा था वह घघरा नदोके उस पःरके 
प्रदेशमे' भो व्याप्त था. कितु जौनपुर इस दुघ टनासे 
अलग हो रहा। १८७७- ७प ईणमे' चना छक कारण. 
रव्बो ३त्याद्कि नदौ' चोनेसे यहां दुर्भिच्च हुआ था 
और १८८.६ तथा १८८४ ई०में इतनी वर्षा इई कि सारी 
फसल वर्वाद हो गड । 
दुभि चसे पोडित मनुष्योको सहायताको लिये 
गवम टन रिलोफ वक ( ९७६.४००६) स्थापन किया 
था ओर इसको निकटस्थ आज्ञमगढ़में सम्पण वर्ष 
वष्टि होतो रद्ो। इसोसे कोई न कोई फसल उपज हो 
जाती थो जिससे वहांके लोगोंको अनका कष्ट सोगना 
न पड़ा । 
वाणिज्यादि--जोनपुर कृषिप्रधान जिला है । यहां- 
को उपज हो प्रधान वाणिज्य द्रव्य डे। यरोपोयको 
निरोक्षणमे नोल प्रखुत होता है। मरियाइह नगरमें 
आाग्दिन सासमें योर करचूलो नगरमे चैत्र मासमे मं ला 
लगता है। इस सेलेभें प्राय; २०२४ इजार सनुष्य एकत्र 
होते हैं। 
अध्वा रोडिलखण्ड रेलपथ इस जिले में ४५ मोल 
प न नोकर पर लर या 
स्टेशन इस जिले पव Hn 00. 
भोर ४१८६ मोल कथो सह हैं। यहाँ १३८ सोल पक्की 
इक है । 


क्र 
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नदोमें बड़ो बड़ो नावें आतो जातो हैं | इन सब नावॉमें 
अयोध्यासे अनाज आदि लाया जाता है । 
जौनपुर जिला अगरेजो शासन समय अयोध्या 


` गवर्मेण्टमे अघोन बनारब प्रदेश अन्तग त किया गया । 


१८६५ ३०म यह जिला इलाहाभाद विभागमें मिला 
लिया गया। यहां एक मजिट्नेट ओर कलक्टर, एक 
नोइण्ट या अरिष्टेरट मजिटटरेट तथा और दूसरे दूसरे 
श्रधीनश्थ कमं च.रो रहते हैं। यहां २२ डाकघर हैं 
ओर प्रत्ये क रेलवे स्टेशनमें तारघर है। इस जिलेमें 
विद्याको उन्नति बहुत कम है। यहां देशो, अरवो ओर 
पारसो भाषा सिखानेकै विद्यालय है। अ'गरेजो भाषा 
बहुत जगह सिखाई जातो है। यह जिला पांच तहसोल 
अर १७ थानोंमें विभक्त है। केवल जोनपुर नगरमे हो 
स्यू निसिपालिटी है। 

इस जिले को वायु इष्टि होनेसे बारहो महोने ठण्डो 
रइतो है तथा ग्रोझाडिका भो अधिक प्रकोप नहीं है। 
१८८१ ई° तक ३० वर्ष का वाषि क़ वष्टिपात ४१" ७१ 
इस हुआ हैं। यहां आठ अस्पताल हैं। , 

२ युन्नप्रदेशके अन्तगं त जोनपुर जिलेको एक तह- 
सोल। यह अक्षा २५:३७ से २५५४ उ० और देशा० 
2२ २४ से २८" ५२ पू०मे' अवस्थित है। भ्रूपरिमाण 
२८० वग मोल और लोकस'ख्या प्रायः २६०१३१ है। 
इसमे ७११ ग्राम और दो शहर लगते हैं। तंद्दसीलमे' 
इवेलो जोनपुर, वियालसो, रारो, जाफराबाद्‌, करिय।त, 
दोस्त, खपरहा ओर तप्पा सरेसू नामके सात परगना 
हें । अयोध्या रोहिलखण्ड रेलपय इस तइसोलमें हो कर 
गया हैं। इसके सिवा सड़कोंको बहुत सुबिधा है। 
गोसतो और सैनदो तथा चोर छोटो छोटो दूसरो नदियां 
इस तइसोलमै' प्रवाहित हैं। 

३ युत्तप्रदेशके अन्तग त जौनपुर जिलेका सदर और 
प्रधान शहर। यह अक्षा० २५४५ उ० और देशा० ८२: 
४१ पू०में अवधरुहेलखण्ड और बङ्गाल नाथ वेष्टनं रेलपथ 
पर अवस्थित है।, यह नगर रेल द्वारा कलकत्त से ५१५ 


` सोल ओर बस्बईसे ८७७ मोल दूर गोसतो ओर से नदोके 


सङ्गम खानसे १५ मौल पड़ता है। यहांको लोकस ख्या | 


Vol. VIIT, I45 ९ वर्णाकालम्‌ गोमती, नपा ग्08३:०३९८ड्रै(क्रइतै हैं, १२वीं शताब्दौको कनोजके 


१०८ 


बोरचन्द्ने जिस खान पर मन्दिर बनाया, वहाँ हो वर्ते 
सान दुगं खड़ा है। १२५८ ई०क्ो फोरोजशाइ तुग 


- लकने इसको नोंव डालो ' फिर वहां सूवेटार रहन लगे। 


बाजा जहान्‌ नामक शासकने खाधोनताकी घोषणा 
करके विहारसे सम्भल ओर कोयल (अलीगढ़) तक राज्य 


- बढ़ाया था। किन्तु अकबरने जब इलाइहाबादको र'ज 
. धानो बनाया तो जौनपुरने अपना राजनैतिक मइ 


गंवाया। जौनपुर इल्मके लिहाजसे उस समय दिन्दु' 


. स्तानका मुकुट कहलाता था। 


. उधर प्राचीन हिन्दू और वोहोके अस ख्य मन्दिर भौ नष्ट 


. मन्दिरोंका भग्नावशेष लेकर हो उन्होंके ऊपर मसजिद 


- वहांके सभी हिन्दू इसे जौनपुर न कह कर जमनपुर हो 


« - इस पर हिन्दू लोग कते कि, इसका नाम जमनपुर था, , 
ह 
. वतन कर जोनपुर रक्वा गया । फिर किसो दूसरे सुचतुर 


: मालम पड़ती है। ठोक उसो स ख्यक दिजरा शकमें 


' पता नहीं चलता । जौनपुरवासी ब्राह्मणोंका कहना 


जौनपुर एक प्राचीन नगर है। यह १२८४ से 
१४८३ ई० अर्थात्‌ २०० सौ वर्ष तक बदाऊँ ओर 
इटावासे विहार पयन्स एक विस्तीण सुसर स्वाधीन 
मुसलमान राज्यको राजधानी था। असंख्य प्राचोन 
मन्दिर, अद्टालिकाये , मर्साजदें ओर उनके भग्नावशेष 


ससी सो विद्यमान रहनेसे स्थपतिविद्याका यथेष्ट परि 
: चय देते हैं। ये सब मन्द्र जोनपुरके खाधीन पठान 


शकि राजाओंके समयमें बनाये गये हैं । इन्होंने जिस 
तरह बचुतसो ससजिदे' स्थापित को हैं उसी तरह इधर 


किये हैं। यह स्पष्ट है, कि उन सब हिन्दु और बोड 


भादि बनाई गई हैं । 
इस नगरका प्राचोन नाम क्या है इसका पूरा पूरा 


है, कि इसका प्रक्तत नास जमदग्निषुर है। अभो भो 
कहते है । मुसलमानॉंका कचना है, कि जब कि फिरोज 
साइ इस स्थानको देखने आये थे, तब इन्होंने अपने 
ज्रातिखाता जुनान ( सहस्मद तुगलक ) के सब्भानाथ 
- उन्होंके नाम पर इस स्थानका नाम जोनपुर रक्वा है। 


वाद्‌ फिरोजको खुस करनेके लिए, इसी नामको परि- 


व्यक्तिने कहा है कि शहर जोनपुर शब्दमें ७७२ स'ख्या. 


जोनपुर 


पुरका नाम भले हो जो कुछ दोः परन्तु यह फिरोज- 
शाहके बहुत पहलेसे विद्यमान था । फेरिस्तामें लिखा है, 
कि जौनपुर (जवनपुर) टिल्लोसे बङ्गाल जानते रास्ते पर 
अवस्थित है। जुमा + सजिदके दक्षिण द्वार पर सातवीं 
शताब्दोक्षे शिलालेखमें मोखरि वंशके इश्वरवमोका नाम 
लिखा है, उससे प्रमाणित होता है; कि सुसलमानोे 
बहुत पहले यहाँ एक सुसखड नगर था। 

नदौतरस्थ दुग के विषयमें प्रवाद है. कि यहां 
करार नामक एक राक्षस रहता 'था। ग्रोरामचन्द्रजो- 
ने उसका वघ किया। अभो भी वहांके लोग इप्र दुग- 
को करारका कहते ओर करार वोरको पूजा करते हैं। 
दुग के उत्तर करार बौरका एक मन्द्र है। 

लौनपुरनगरमें शक्षि राजाओंसे निर्मित वहतसो 
ससजिद विद्यमान हैं। इनमेंसे हसेन प्रतिडित जुमा 
मसजिद सबसे बड़ो ओर मनोहर है। इसको दोबार 
अन्धान्य मसजिदोंकी अपेक्षा बहुत डँचो है! मसजिदों- 
का पत्र देखनेसे माल म पड़ता है कि यह किसो हिन्दु 
सन्द्रिका अश था। दूसरो टूछरो ससजिदोंमेंसे अटला 
मसजिद्‌ इब्रा्ञोम शाहसे प्रतिष्ठित है। ९ शिलालेखीं 
द्वारा साल.म हुआ है, कि फिरोजशाइने १३७६ ईशे 
अटला देवोके मन्द्रिणे ऊपर इस 'मसजिदका बनाना 
आरन्म किया और १४०८ इई.में इब्राहोमने इसे पूरा 
कियाथा। - 

इब्राहेस-नायब-बारबकको मसजिद--यह वत्त मान 
सब मसजिदोंसे पुरानो है। शिलालेखसे जाना जाता 
है कि यह १२७७ ई०में फिरोजशाहके भाई इन्राहोमः 
नायव बारबकसे बनाई गई है। इसको गठन-प्रणाली 
प्राचोन बङ्गोय स्थापत्यके सुमान है। 

मसजिद-खालिस मुखलिस-उसे दरोवा और चर गुलो 


. मो कहते हैं। यइ विजथचन्द्‌ ओर जयचन्दके मन्दिर' 


के ऊपर बनाई गई है। 
रसे उत्तर-पश्चिमत कुछ दूर वेगमगस्ज नामक 
स्थानमें बोबो राजोको मसजिद्‌ या लाल दरवबाजा-मस- 


जिद्‌ है। महमुद गाइको बोबो राजोने इसको प्रतिष्ठा 
की है। 


(१२७० ६०में) फिरोज शाह जोनपुरप्णाये हण थि! जोन-| 09/भर्थेःु््शर चाचकघुर नामक स्थानमें इत्रा 


जानसार बाबर--नोहर 


डीम-प्रतिष्ठित झाझरी मंसजिदका कुछ अंश विद्यमान 


{ . 
है इसके सिवा जौनपुर्में और भो बहुत सो ममजिट्‌ 


तथा समाधिस्थान आदि विद्यमान हैं । जिनमेंसे हाकिम 
सुलतान महन्मृदको मसजिद, नवाब सशिन खाँको सस- 
जिद, शाह कच्रोरको मंपजिद, जद्दोट खाँको मसजिद 
और सुलेमान गाइको कब्र उल्ले योग्य है । 
जौनपुरकै निकट गोमतोके ऊपर एक प्रसिद पत्थरका 
पुल है। वह ७१२ फुट लम्बा है ओर उसमें १६ गुम्बज 
लगे हुए हैं सुगल राजा्रॉंके समयमें जोनपुरके शासन- 
कत्ता सुनोमखाँने १५६८७२ ई०मे' इस पुलको बनाया 
था । पुलक तेयार करनेमे' लगमंग ३० लाख रुपये खच 
हुए होंगे । 
आज भो जोनपुर नगरमे' अधिक बाणिज्य होता है। 

यहाँके गुलाब, जुद्दो आदिके फ.लॉका अतर प्रसिद है। 
पहले यहां कागज प्रसुंत होता था, अभो कलके क्रागज- 
की प्रतिदन्दितासे यह व्यवसाय लुप्त डो गयां है। गोमतो 
नदोके दाहिने किनारे पर अदालत दै । यहां जज थोर 
सजिष्टरेट रहते हैं । गिर्जा, डाक बड़ला, कारागार और 
पुलिसस्टैशन है। जोनपुरको नदोके दोनों किनारे 
ग्रयोध्या-रोदिलखण्ड रेलवेके दो स्टेशन हैं। जिसमेंसे 
एक अदालतके निकट औरं दूसरा शहरके निकट है। 
यहां म्यू निसिप लटौ भो है । 

जौनंसार बाबर--युन्नप्रान्तके देहराटून जिलेकी चकराता 
तइशोलका परगना । 

जौनाल ( डि० स्त्रो० ) रबोका खेत । 

जौमर ( स० क्वो०) जुमरेण निवत्तः जुमर-अण्‌ । १ 
शुमरनन्दिक्तत स'चिप्तसार व्याकरण । (त्रि०) २ संचिप्त- 
सार व्याकरणाध्याथो, जो संचिप्तसार व्याकरण पढ़ते हों । 

जोरा ( डि० पु०) १ नाऊ बारी आदि शट्रॉको उनके 
कामके बदलेमें दिये जानेका अनाज । २ बड़ा रस्सा । 

जोलाई ( हि स्त्री० ) जुलाइ देखो । 

जौलांऊ १ ० प° ) प्रति रुपया बारह पै से, फी लला 
तोन आना । 

जोलायनभक्ञ ( स'० व्रि) जलस्य गोत्रापत्यं इज्‌, इज- 


न्तात्‌ फज , ततो । 
२ वह जिला आ क १ जुलका गोत्रापत्यविशेष । 


रहते हें कृ००॥॥०० Math ००।०० प्रि दर" सारच धन्सहित इए I किसोके: 


१०४ 
जोशन (फा० पु०) एक प्रकारका आभ्रुषण, जो वाइ पर 
पहना जाता है| ; 
जोइव ( स ० व्रि० ) जुइ-अन्‌ । अवदानयोग्य हृदयादि । 
हृदय, जिह्वा, क्रोड़, वक्ष, बाइ, सव्य सकथि, दोनों पाश 

प्रशति अङ्ग ससष्िका नाम जोव है। 

जौइर ( फा० पु० ) १ रत्न, बडुम्‌,ल्य पत्थर । २ तव, 
सारांश, सार वसु। ३सूच्म चिज या धारियां जो तल- 
वार या ओर किसो लोडने धारदार हथियार पर रइतो 
हैं। इससे लोहेको उत्तमता जानो जातो है, हथियार 
को ओप। ४ उत्कष, तारोफकी वात । ५ आत्महत्या, 
प्राणत्याग। ६ दुग में राजपूत स्त्रियॉँके जलनेके लिए 
बनाइ इड चिता। 


७ प्रत्रल शत्र ओं दारा आक्रान्त होने ओर पराजयको 
सम्भावना देखने पर राजपूत प्रमुख जातिका आत्मो- 
कग । पहले यह प्रथा राजपूतानाकै सर्वत्र प्रचलित 
थो। जब वे विजयको कोई आशा नहीं देखते, तब 
खो पुत्रादिसे विदा ले कर उन्हे प्रज्वलित अग्निकुण्डमें 
आत्म|वसज न करनेको कते थे। पोछे वे स्नान करते 
आर अङ्ग पर चन्दन कुङ्क माढि विलेपन, इष्टदेव स्मरण 
ओर आपसमें आलिड्गनादिके द्वारा विदाग्रहण कर उन्झ- 
तको भांति रणत्षेत्रमें प्रवेश कर युद्द करते इए प्राण- 
विसर्जन करते थे। इस प्रकारके भोषण कायाँसे बहतसे 
नगर एक बारगो जनशून्य हो जाया करते थे। विजयि- 
याको युद्दके अन्तमें भस्मावशिष्ट नगरके सिवा और कुछ 
प्राप्त नहों होता था। कनल टाड साइबने अपने “राज- 
स्थान”में जयसलमेर, मेवाड़ आदि स्थानोंके लोमइषेण- 
कारो मोषण जोइरका विषय लिखा है। जयसलमेर 
जब शत्‌ ओं दारा घेर लिया गया, तब सूलराज ओर 
रत्तनने अन्तःपुरमें जा कर धम और सस्स्त्रमको रचञाके 
लिए रानियोंको शेष सुहाग ग्रहण करनेके लिए कद्दा । 
रानियां सदास्यसुखसे परस्पर आलिङ्गन करतो इड 
कचने लगो-- आज मत्य लोकमें इस लोगोंकी चाखरो 
मुलाकात है. कल फिर खगसे जा कर मिलेगी ।” 
दूसरे दिन सुबह हो भोषण चितानल प्रज्वलित इआ। 
नगरको तमाम स्त्रियां योर बच्चे आदि प्रायः २४०००: 


१८, 
भी बदन पर भय वा अनिच्छाके लक्षणं प्रगट नहीं इए । 
चिताके धुएँसे गगनमण्डल ढक गया । उत्तन्न शोणित- 
स्रोतसे भूतल झवतो गई! इसके साथ बढ्सूप्य 
'रल्राद विलुप्त हो गये । वोरगण इस हुदयविद्धरक 
इण्यको चुपचाप देखते रहे, उन्हें जोवन भार माल,म 
पड़ने लगा । पोछे खान करके पवित्र देहसे इरो" 
पासनापूर्वक तुलशी और शालग्रामको कण्ठमे धारण 
कर और परस्पर आलिङ्गनपूव क क्रोधसे आरंता हो 
३८०० वोर पुरुष जोवनको आशा पर जलाञ्जलि दे कर 

युद्दको प्रतोचामे खड़े इए। र।जपूतानेके इतिद्वासमे' 
“पेसी घटनाएँ विरल नहों हैं। बहुत वार एक सांथ 
एक एक जातिका लोप हुआ है, मेवाड़नै इतिद्वत्तमे 
इसके प्रमाण मिलते हैं। ; 
विजेताके दाथ बन्दो दोनेको आशङ्का हो राजः 
पूतोंकी ऐसो प्रदत्तिका कारण है। उनको रमणियां 
विजेताके हाथ लगे गो, इस ्टणाकर दुरपनेय कलङ्क" 
की अयेचा वे अत्युको शतगुण सुखकर समभते थे। 
इसोलिए नगरको पराजथ होते हो राजपूत रमणियां 
मरने के लिए तयार हो जातो थो । उस समयकी प्रच- 
लित प्रधाओ अनुसार युद्यमं विजयलब्ध रमणियाँ विजैता- 


को न्यायसङ्घत सम्प्रत्ति चोतो थो' । विजेत। उनके प्रति 


यथेच्छ व्यवहार कर सकते थे। उनका धर्माधम सब 
कुछ विजेताको इच्छाधीन था । बन्दिनो रमणियों के प्रति 
सौजन्य प्रकट न करन से कोई ठूषणौय नहो होतो 
थो' । अतएव विजित सहाभिसानो राजपूत अपरिहाश्र 
और निश्चित अपमानको भोषण आंतझसे इस प्रकारको 
उत्कट अध्यवसायमें प्रदत्त हों, इसमें आशय +हो' । 
अपनो कुलबालाग्रॉंक सतोनत्वको रच्चाक्र लिए एतादृश 
यल्लपर और चिन्तान्वित होने पर मो सुसभ्य वो प्रकृति 
उट्‌।रचेता राजपूत विजित शव्र-मदिलाश्रोंके ससान 
ओर धम रचाथ तादृश यल्रवान्‌ नहो' थे। ऐसा नहो 
था कि, जब.यवन लोग नगर अधिकार करते थे, तप्रो 
जीहर प्रथा कायम को जातो हो, किन्तु राजपूतगण 
अन्तविद्रोहके कारण राजपूतों दार। पराजित होने पर 
भी जोइर कायम करते थे। | र 
¢ -अशाइदोन आदि ` बतत? मुझलग्रे।नः/विरसीसीओों ने? 


जोहर--जोहार 


चित्तोर प्रति नगरों पर जय प्राप्त कर केवल भस्माव- 
शेष जनशून्य खान मात्र पाया था । चोनवाघो तातार 
ओर किसो किसो स्थानमें मुसलमान लोग भो इस भोषण 
प्रथाका अवलम्बन लेते हैं। १८३० इई०में खिलात 
आक्रमणके समय शाहघासो न_रमहस्मद, शत्‌ ओं इ।रा 
नगर जोते जाने पर अपनो वेगपों तथा परिवारको 
अन्यान्य खिवांको मार वार युद्दको निकल थे। 
जौहर-बादशाह इमाथूंके एक पाश्वं चर। ये अङ्गाको 
द्वारा बादशाह इंमायूंक हाथ धुलाने के लिए पानोका 
इन्तजास करते थे। सतर दा इसायूंके पास रह कर यो 
इुसायूंको प्रत्येक कार्यावलोके विवरणों सहित एक 
जोवनो लिख गये हैं। परन्तु उसमें इमायूंको गभोर 
राजने तिक विषयीँका उल्लेख नही है। 
जोहरो ( फा।० पु० ) १ रत्न-व्यवस।यो, जवाइर।त वेचने- 
वाला ¦ २ रत्र परखन वाला, व जो जवाहिर'तको 
पहचान रखत। हो । २ वह जो किसो वसुके गुणदोष 
को पहचान करता हो । ४ गुणग्राहक, वह जो गुणका 
आदर करता चो, कद (दान । 
जोहरोल[ल शाइ--सब्म दशिखि (पूजा ओर पझनन्दिपच्चः 
विंशतिका वचनिका नामक जैन ग्रन्यांको रचयिता। 
रचनाकाल वि० स'वत्‌ १८१५ है। 
जौहार-बम्बई प्रान्तको थान! जिलेक। एक राज्य | यह 
अज्ञा० १' ४० एवः २०' ४ उ० और देश।० ७३ २ 
तथा ७३ २३ पू०क मध्य अवस्थित है। क्षेत्रफल २१० 
वग मोल है । बम्बई बरोदा ओर सेण्ट,ल इण्डिया रेलवे 
पश्चिप्त सोमा लगो है। पहाड़ और जङ्गलको कमो 
नहीं । १२० इश्च तक इष्टि होतो है। जलवायु अच्छा 
नहं । 
१२८४ ६० तक वारश्षो वंशका राज्य रदा । पहले 
. कोली राजा जयबने चरसे भर जमीन मांगो और फिर 
वे उसो सूत्रवे कितने हो देशों पर अधिकार कर बैठे। 
.१२४२ ईको जयबके उत्तराधिकारी. नोम गाइको 
दिल्लौते “र।जा” उपाधि मिलने पर जो स'वत्‌ चला! 
' .उसे आज भो सरश्जारो क गजोंमें लिखते हैं । जो हारक 


| राजाने मुगल सेनापतियॉसे मिल करको पोत गौजोंको 
०१. 0० १०पीकषिसे मराठोंने आक्रमणं करक इसे करद 


ज्ञ—ज्ञातलेयं 


शाज्य बना लियो । ८८.० ईने चं गरिने राजाको 
गोद लेने को सनद दौ । यह राज्य गवन मेण्टक्रो क 
कर नहीं देता । लोकस ख्या प्रायः ४७५२८ च । 
'इसमे' १०८ गांव बसत हैं। जोहार गांव अन्ता? १८ 
५६ उ० और देशा० ७२ १ ३ पूण्मे है। -इसीक नाम 
पर राज्यका वह नामकरण हुआ हैं। जौहार ग्रामको 
जनसख्या प्रायः २५६७ हे । जलवायु अच्छा और ठण्डा 
है। राज्यका आय १ लाख ७० हजार है । ५००००) 
रु० मालगुजारी आतो है । फौज बिलकुल नहीं है । 

ज़ ( स० घु० ) जानातीति ज्ञा-क । इ्युपधक्ञाप्रोकिरः कः । 
पा ३।१।१३५। १ ज्ञानो, जाननेवाला। रे ब्रह्मा | २ 
बुध। ४ पण्डित । जो उत्तम अधम मध्यम प्रति किसो 
काममे' नहीं झिचकते, काय समूह देव कर जो भथ 
नहीं खाते, अर्थात्‌ जिन पर कोई काम आक्रमण नहीं 
कर सकता, ओर जो कार्यातोत हैं वे हौ ज़्हें। 
“क्रियासु व'ह्य।न्तरमध्प्रमाछु सस्यक्‌ अयुक्ताखु न कम्पते यः ।'” 
प्ररनोत्तर-उप० ) इस जगत्मे' एसो कोई वसु देखन मे' 
नहीं आतो जिसका प्रयोजन न चो! ग्रत्षण समस्त 
वस्तुओंक। प्रयोजन पड़ता है। सब दा प्रयोजन चोनेके 
कारण “गच्छनीति जगत्‌” जगत्‌क। नाम गतिशोल अर्थात्‌ 
काय शोल पड़ा है । एकमात्र पुरुष यः आव्स'का। कार्य 
नहीं है। इसलिथे वह निष्क्रिय ओर निविंकार कहा 
जाता चे । साइप्रके मतसे ज़ चो पुरुषको जैसा अभि- 


> 


हित हुआ झै । “तव्यक्ताव्यक्तज्विहानाव” ( तस्वकौ०) 


व्यक्त जगत्‌ । व्यत्त प्रकृति ओर ज्ञ पुरुष है । पुरुष देखो । | 


क्षको पुरुष जान लेने पर सब कोई दुःखसागरसे उत्तोण 
हो जाते हैं। ५ बुधग्रह । “युगे सूर्मश्श्चक'नां खचतुष्कर- 
दाणंवा:” ( सूयेसि० ) ६ मङ्गलग्रह । इस शब्दका स्वतन्त्र 
प्रयोग नहों' है; यह उपसग या शब्दान्तरके साथ 
मभिला रहता है। यथा-शा्ज्ञ, प्राज्ञ प्रभृति । ज्ञा- 
क्षिप्‌ । ७ ज्ञांन। ज्ञान देखे। ८ ज चोर जज्ञे स योगसे 
बना हुआ स युत्ता अच्तर । 

अक ( स० लि० ) ज्ञाखार्थें कम्‌। ज्ञाता, जाननेवाला । 

जता (स० स्त्रो० ) ज्ञतत्त_ टाप | ज्ञाता। 

पित (सं० त्रिश) न्ञा-णिच्‌-ज्ञ। १ ज्ञापितः जाना डुझा। 
२ मारिन; सारा-इथा । * ३ सोषित, तुष्ट किया इरा । 
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४ शाणित, तेज किया हुआ, चोखा किया इआ | . ५ 
निथामित, जिसको सुति या प्रशंसा को गई हो | ६ 
आलोकित, देखा इुआ। . मारण . ओर तोषण प्रति 
अथ में श धातुके विकल्पे इट्‌ होता है, इसोलिये इस 
अर्थमें ज्ञत्त भो हो सकता है। ज्ञप-त्ष । ७ ज्ञान । 
जर्त (स'० त्रि’ ) ज्ञप्यते इति ज्ञप-णिच्‌-क्त। च्रापित, 
जाना इञ्रा ।इपित देखे।। 
ज्ञि ( स० स्त्रो’ ) ज्ञय-क्तित्‌। १ वुदि। २ मारण। 
३ तोषण, तुष्टि । 8 तोक्षणो ऋरण, तेज करनेकी क्रिया ! 
५ स्तुति। ६ विज्ञापन। ऽ च्रा, जानङ्गारो । ८ जलाने- 
की क्रिया । 
ज्वार ( स ० पु०) बुधवार, बुधका दिन । 
ज्ञा (स'० स्त्रो) १ जानकारो । २ कविताको आन्ना ।. 
छात ( सं० लि० ) ज्ञायते इति ज्ञा कर्मणि ज्ञ। १ विदित, 
जाना हुआ। इसके पर्याय--कृतन्नान, बुद, बुधित, 
प्रमित, मत, प्रतोत; अवगत, मनित ओर अवसित है । 
भावेज्ञ। रज्ान। .:-- I. ry 
जातक ( स० त्रि० ) ज्ञात खायें कन्‌।. विदित, जाना 
हुआ | पी 
घ्रातनन्द्न (स'० पु० ) च्रातेन बोधेन नन्दयति प्रीणयति 
ब्रात न, ल्य. । अंङ्ग द, जनों अन्तिम तीथर सह- 
वोर खामोका एक नाप्त। 
ब्ञातपुत्र (स'० पु० ) ज्ञातनन्दन देखो । स।गघो भाषसे 
इनक नाम.णाधपुत्त है। किन्हों किन्हों जेनोंका सत 
है कि ज्ाढवंशमें जन्म दोनेशे कारण इनका यह नास 
पड़ा है। मज्किपणिकाय नामक पालिग्रम्यत्ने सता- 
नुसार वु जव गामनावासमें इनको अपेक्षा कर रहे 
थे, उस समय पावा(पुर) नगरमे णातपुत्तकी मोक्ष 
दुद्दे। : " 
ज्ञातयौवना ( स ० स्त्रो० ) सुधा नायिकाका एक मैद। 
इसके दो भेट हैं-नवोढ़ा ओर विखच-नवोढा ।. ` 
ज्ञातल (स'० ति०) ज्ञातं लाति खा-क । ज्ञानयुता, 
जिससे ज्ञान हो। टा 
ज्ञातलेय ( स'० पु०“खो०.) चातलस्यापत्य' ज्ञातले-ठक। 
शुमादिभ्यक्च । पा ४।१।१२१ । ज्रातलापत्य, ज्ञानोके 
वंशज] - NP Rh न क कह 
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ज्ञातव्य (स० ति० ) ज्ञायते यत्‌ तत्‌, ज्ञातथ , ज्ञेये, 
वेद्य, अवगन्तव्य, बोधगम्य । जो जाना जा सके, जिसे 
जानना हो वा जिसको जानना उचित है, बहो ज्ञातव्य 
है। शति आदि सम्प ण शास्त्रमे विहित है मि भाव्म 
हो एकमात्र झातव्य है। आत्मावा अरे ज्ञातव्यः ज्ञान 
तिषयीकतेव्यः” अरे आत्रीयि ! आत्माको ज्ञानका विषय 
करो, जिससे आत्मा हो एकमात्र लच्च हो । आत्माको 
जान सेनेसे समस्त पदाथींका ज्ञान हो जायगा, क्योंकि 
जगत्‌ आत्मसय है! एक वसुरे जाननेसे जब समस्त 


ज्ञातव्ये-ज्ञनं 


सुरापान प्रति महापाप भो उसके १६ भागोमेंसे एक 
भाग भो नहीं है। इसोलिये शाख्में ज्ञातिहिसा 
विशेष रूपसे निषिद्ध माना गया है। जन्म ओर मरणे 
ज्ञातिका भ्रशौच ग्रहण करना पड़ता है। अशौच देखो। 
ज्ञातिके मध्य चचेरे भाई सददजशत्र, माने गये हैं। 
ज्ञायते विद्यतेऽस्मात्‌ आपादाने ज्ञोःक्विन्‌ । २ ` पिता, 
बाप | 

ज्ञातिकार्यं ( स'० पु० ) ज्ञातोनां काय, ६-तत्‌। ` ज्ञाति 
यामे कत्त व्य कम । 


वलुस्रोंका ज्ञान होता है, तब उत एक वसुको छोड़ कर | ज्ञातित्व ( सं० क्वी० ) जाति भावे क्त। ज्ञातिके धम 


| 
पृथक एयवः वसुग्रोंको जाननेको क्या आवश्यकता है ? | 


कस वा व्यवहार, बन्धुषानश्ववोंको अनिष्ट चेष्टा । 


वह एक वसु हो आत्मा है। अतएव आक्ाके लिवा | च्ञातिपुत्र ( सं० घु० ) ज्ञातोनां पुत्रः, ६-तत्‌। १ ज्ञातिका 


और कुछ भो ज्ञातव्य नहीं है। 
ज्रातसिद्दान्त ( स० पु० ) ज्ञातः बिदितः सिद्दान्तो येन, 


। पुत्र गोचजका लड़का । 


२ जेनतोथङ्कर ' महावोर 
स्रामोका नाम | 


बहत्रो०। शास्त्रतक्वन्न. वह जो शास्त्र अच्छी तरह | प्ञातिभव ( स० पु० ) सम्बन्ध, रिस्ता । 


जानता हो । 
खञातसार ( स० पु० ) ज्ञात: सारः सारांशो येन, बचुत्रो० । 
१ सारक्ष, वह जो किसो विषयका तत्व (सार) जानता 
हो। २ ज्ञानगोचर, जानकारी | 
ज्ञाता (स ०वि० ) जाननेवाला, जानकार! 
त्राढधम कथा ( स० स्लो» ) जेनियोंके प्रधान भङ्ञोंमेसे 
एक। जैनघमै देखो । | 
त्राति ( स० घु° ) जानाति छिद्र दोष कुलस्थितिच्च त्राः 
ल्ञिच्‌। पिलवशोय, एक हो गोत्र या व शक्रा मनुष्य। 
. भाई बन्धु, बान्धव, गोतो. सपिण्हक, समानोदक आदि। 
इसके पर्याय-सगोव्रं, बाब, बन्धु, ख, खजन, अंशक, 
गन्ध, दायाद, सङुल्य और समानोदक है! ज्ञातिकेचार 
भेदे हैं-सपिण्ड, सङ्कल्य, समानोदक और सगोत्र । 
ज्ञात पुरुष तक सपिण्ड, सातसे दश पुरुष तक सकुल्थ 
'दशसे चोद्इ पुरुष तक समानोदक साना गया है । किसो 
किसीकै मतसे पूव एरुपके जन्मनाम्रस्मरण तक सो समा 
नोदक दै। इसके बाट सगोत्रज्ञ है। 
सलातिष्टि सा अत्यन्त पापजनक छै । ` 
“यानि कानि च पापानि ब्रह्मइस्ादिकानि च । 
` ज्ञातिद्रोहस्प पापस्य कडा नाईन्ति पोडशी ॥” (अहावैवरत) 


- 
ॐ 
की पे क्र 
र बे पर है 


त्रातििसा करनेसे जो). ६ शोर भर्ती? संप् ) जिसमें जो जो: गुण और दोष डे 


गतिभेद ( स'९घु° ) ज्ातोनां भेदः. ६ तत्‌। ज्ञाति 
बिच्छेद, आपसको फूट । 

ज्ञातिमुख ( स० त्रि० ) ज्ञातिः एव सुखं प्रधानः यस्य, 
बचुत्रो० । १ ज्ञाति प्रधान। २ ज्रातिके जैसा सुख यां 
स्वभाव । 

ज्ञातिबिद्‌ ( स' ० .क्रि० ) न्ञाति' वेत्ति, ज्ञाति-विद्‌ः क्षिप्‌ः। 
ज्रातिमन्त, जो नाता या रिस्ता जोड़ता है। : 

राढ (स'° ब्रि०) ज्ञा'ळच्‌। १ ज्ञानशोल, जानकार। 
२ ज्ञानो; वेत्ता । 

ज्राडत्व (स'० पु०) अभिज्ञता, जानज्ञारी । : 

ज्ञातेय ( स'० क्वो० ) ज्ञातिभावः, कमंघा० ज्ञाति-ठक्त्‌ । 
कपिज्ञात्योठेक । पा ५।१।१२७ ज्ञानित्व, बांधव रे घम, 
कम या व्यवहार । 

चात्र (स० क्वौ०) ज्नातेर्भावः ज्ञाढअण्‌। ` ज्ाढल, 
अभिन्नाता, जानकारी ! 

ज्ञान (स० ज्लो० ) ज्ञा-भावे ल्य.ट्‌। १ बोध, प्रतोति, 
जानकारो। २ विशेष और सामान्य दारा अवरोध 
'जानना। ३ बुदिमाव। वैशेषिक और न्यायदनमे' 

शानका विषय इस प्रकार लिखा है। बुद्धि शब्दसे 

ज्ञानका बोध होता है। ज्ञान दो प्रकारका है।-प्रभा 


चान 


उत्तको उन उन गुण ओर दोषोंमें युत्ता जाननेको यथार्थ 
ज्ञान वा प्रमा कहते हैं। जैसे--ज्ञानो व्यत्तिको पण्डित 
, जानना; अखे को अगा मानना, इत्यादि! जिसमें जो 
गुण ओर जो दोष नहीं हैं। उसमें उन गुण ओर दोषी" 
` क्षा मानना; यथाथ ज्ञान वा अप्रमा है। जैसे सूखको 
विद्दान्‌ मानना रस्सोको सप समभाना इत्यादि । अप्रमा 
वा खमका एक अनुगत कोई कारण नहीं है। जसे 
पित्ताधिञ्चरूप दोष हो जानेपर अत्यन्त शस्त्र शङ्क भो 
'पोला दोखता है, भ्रतिडूरताके कारण बहुत बड़ा चन्द्र 
' मण्डल मो छोटा दोखता है ओर मण्डक को चरबोमें 
बने इए अञ्जने लगानेसे वाँत भो सप मालूम होने 
लगता है। इस प्रकारके दोषों दारा जब अप्रमा वा 
स्रम-ज्ञान हो जाता है, तब सहला यथाथ ज्ञान नहों 
होता | जबतक उत्ता दोष दूर नहो' होते, तबतक स्त्म 
रहता है। ( भाषापरिच्छेद १२७) देखो, शङ्ख अत्यन्त 
शुभ्र होता है, पोला नहो' होता, ऐसे हजारों उपदेशों के 
सुनने पर भो अर्थात्‌ शङ्क {वेत है ऐसा निश्चय ज्ञान 
होने पर भो जब पित्ताधिक्का होता है, तब किसो तरह 
: भो शहः पोलेश सिवा शेत नहो' जान पड़ता । निश्चय 
ओर संशयशे भेदसे ज्ञानको दो विभागोंमें विभक्त 
- किया जा सकता है; जैसे-एक तो यह कि इप 
मळानमें मनुष्य है, और दूसरा यह कि इस मकानमें 
मनुथ है यानहो'? इस प्रक्षारके ज्ञानॉको क्रमसे 
: निश्चय और संशय कहा जा सकता है। सशय नाना 
' कारणोंसे हो सकता है, कभो परस्पर विरुद्द वाक्यरूप 
विप्रतिपत्ति वाक्यको सुनकर स शय होता है। जैसे-- 
` किसो समय घरमें आदमो है या नहों, इसको (कोई 
निश्चयता नहों उस समय यदि एक आदमो यह कहे 
कि “इस घरमें आदमो है” और एक कह क्रि “नो 
इस घरमें भ्रादमो नहो हैं तो घरमें आदमो है या नहो 
इसका कुछ निश्चय नहीं किया जा सकता । सिर्फ 
स शयारुढ़ हो होना पड़ता है| यह स'शय कभो 
साधारण और कभो असाधारण घम दशन होने पर 
'भो इभा करता है । देखो, जब यह देखनेमें 
आता है कि, किसो खइमै लेखनो और पुस्तक 
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हर 


पुस्तक नहीं है तत्र यहो स्पट प्रतिपन्न होगा कि लेखनो 
रहने पर पुस्तक भो रहेगो, ऐसा कोई नियम नहीं है । 

लेखनो रइनेसे पुस्तक रहे तो रइ सक्तो है, इसलिये 
लेखनो ओर पुस्तक तदभावको सहचररूप साधारण 
घप्र है। साधारण धम रुप लेखनोको देखकर कोई 
व्यक्ति निय कर सकता है कि, इस घरमें पुस्तक है, 
वास्तवमें उस सेखनोक्गे देखनेसे ऐपा सशय छो इशा 
करता है कि, इस जगह पुस्तक हैया नहों ?' तया 
सन्दिध वस्तु ओर तदभावे साथ जिस वसुग्ा सद्दा 

वस्थान पहले नहों देखा गया है, ऐसो अवस्थामें उत्त 
वसुक्ने दशनको असाधारण घम दश न कहते हैं। जेपे- 
नेवला रहनेसे सप रहता है या नहीं ? जिस च्यत्तिको 
एकतरफ़की निद्ययता नहीं वच्च व्यक्ति यदि नेवला देरे, 
तो उक्षो सपं वा तदभाव किसोका भो तिञ्चयज्ञान 
नरो होता । सप हैया नट्रो', सिफ ऐवा संशय हो 
हुआ करता है। विशेष दशन होने पर सयको 
निहन्ति होतो हैं। विशेष पदसे जिस वसुका सशय 
होता है, उसके व्याप्यका बोध होता दै । जिस पदाथ - 
के न रइनेसे जो पदाथ नहो' रह सकता; उसका व्याप्य 
वहो पदाथ होंता है। जैसे-वङ्िके बिना धूम नहहो' 
हो सकता, इसलिये वह्लिका व्याप्य घ.म है, सुतरां 
जबतक् घूम न देखनेसें आवे; तबतक वझिका स शय 
रहता है, किन्तु ध,म दृष्टिगोचर होने पर वह्िका 
संशय मिट जाता हैँ, फिर निश्रयात्मक ज्ञान होता है। . 

जान'व्मिका बुद्धि अनुभव ओर स्मरणके भेदसे दो 

प्रकारको है । सुख ओर दुःख यधाक्रमसे धसे ओर अघस 

द्वारा उम्रन्न होते है । सुख समस्त प्राणियोंका अभिप्रत 
है ओर दुःख अनभिप्रेत । आनन्द और चमत्कार आदिके 

भेंदेसे सुख, ओर कोश आदिशे भेदसे दुःख नाना प्रकार 
के हैं। अभिलाषको चो इच्छा कहते हैं ।- सुखमें ओर 
दु:खाभावमें इच्छा उन उन पदार्थोके ज्ञानसंहो उत्पन्न 
इुआ करतो है। सुख ओर टुःखनिद्ठत्तिके साधनसे सुखः 
साधनता-ज्ञान और दुःखनिवत्त कता-ज्ञान होनेसे, अर्थात्‌ 
इस वलुसे मुझे सुख होता है, ओर इस वसुसे मेरे दुःखों 

को निद्ृत्ति चोगो, ऐसा ज्ञान होने पर यधाक्रमसे सुख 


“ दोनों हो है, चोर किसी हमें चिरे, ०८ भोड/ डनको तिति लिए इच्छा चोतो है। देखो, र 


व्यक्ति यह जानता है कि स्र+चन्दनादि मेरे लिए सुख- | 


जनक.हैं भोर ओषधपान मेरे दुःखका नाशक है, उसोको 
उन विषयोमें इच्छा होतो है ओर. जिसको ऐसा ज्ञान 
नहीं है उसको उन विषयोंमें कभो भो इच्छा नहीं 
होतो । इष्ट साधनता-ज्ञानकों भाँति चिकोर्षाकै और भो 
दो कारण हैं.। जेसे-छातिसाध्यताज्ञान ओर वलवद- 
निष्ट-साधनताज्ञानका :अभाव । ` इस विषयको मैं कर 
सकता छू, इस प्रकारके ज्ञानका-नाम है छ्तिसाध्यताः 
खान धीर इस विषयको करनेसे मेरा बड़ा अनिष्ट 
होगा, इस प्रकारके जानके अभावको. बलवदनिष्टसाध- 
नता-ज्ञानका अभाव कहते हैं । देखो, योगाभ्यास करना 
हमारे लिए छातिसाध्य नहीं है, इस प्रकारका जिनको- 
स्थिरनिञ्चय हो चुका है वे कभो भी योगाभ्यासमें प्रत्त 
नहीं हो सकते.। किन्तु योगाभ्यास सहजचोमे हो सकता 
है, योगियोंको ऐसा विश्वास होने पर हो वे योगसा- 
घतमें रत इुआ करते हैं। जो व्यक्ति यह जानता है कि 
यह फल सुमधुर अवश्य है, किन्तु सप दष्ट होनेसे महा 
विषाक्क हो गया है, इसलिए अब इसके खानेसे प्राण 
हानि होगो इसमें सन्देद् नहीं! उस व्यक्तिको कभो भो 
उस फलके खानमें प्रवत्ति नहों होतो। परन्तु जिसको 
ऐसा ज्ञान नहीं. है, उसको उसो संमय उस फलके 
खानेसे प्रति होतो है । .(न््रायद्शन ) 
त्रायते अनेन, ज्ञा-करणे, च्य,८. । ३ वेद । ४ गाखाटि 
वइ जिसके हारा जानी जा सके। 


` विशेष--भत्माका मने साथ मनका इन्द्रिथके 
साथ भोर इन्द्रिया . विषयके साथ सम्बन्ध होने पर 
जानता है । सभभ लो कि, एक घट रक्वा है. 
- दश नेन्द्रियने घटको विषय किया अर्थात्‌ देखा, देख 
करः मनसे कहा, मनने फिर आत्माको जतलाया । तब 
ग्रात्माको ज्ञान हुआ, आत्माने खिर किया कि यह एक 
घट है । 
चान सामान्यको क्वड्‌सानसयोग हो एक सात्र कारण 
: है, विषयके,साथ इन्द्रियका, इन्द्रियके साथ मनका, 
.मनके साथ घाक्ाका सम्बन्ध इतना जलदो होता. है 
कि, उसको कह कर खतम नहों किया जा स्ता । 


ज्ञान 


पत्ते का छिद्र सिलसिले वार. हो जाते हैं, किन्तु सम. 
यको सूच्मताके कारण उसका अनुभव नहँ होता, उसी 
प्रकार विषय, इन्द्रिय, मन ओर आत्माका सम्बन्ध क्रमसे 
होने पर भी उसका निणय नही किया जा सकता। 
सन अत्यन्त सूच है. इसलिए उसमें दो .विषयोंका 


चारण करनेकी शक्ति नहों है। ( युक्तावडी ) 


नु+ अणु अर्थात्‌ अति सूच्म है, इसलिए ज्ञानका 
अयोगपदा है अर्थात्‌ युगपढु कोई ज्ञान नहों होता, 
चल्नुःसंयोग होते हो ज्ञान होता हो ऐसा नहीं । कल्पना 
करो कि, मन एक विषयको चिन्ता कर रहा है, किन्तु 
दश नेन्द्रिय ( चक्ष ) ने एक विषय देखा, देखते हो क्या 
उसका ज्ञान होगा ? नहो, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि 
दश नेन्द्रियमें ऐको कोई शक्ति नहीं कि, जिससे वह 
ज्ञान उत्पन्न कर सके। हां दगशनेन्द्रिय जा कर मनको 
स'वाद दे सक्तो है। मन फिर आव्मासे युक्त होता 
है, पोछे ज्ञान होता है। । भाषा५० ) 2 
इसके विषयमें एक लौकिक दृष्टान्त देना हो यथेष्ट 
है। कल्पना करो कि, एक आदमी दूसरे एक आद- 
मोसे मिलने गया है, किन्तु उसके घर जा कर देखता 
है तो द्वार पर द्वारपाल निरन्तर दार-रचा. कर रहे हैं, 
वह द्वार पर बैठ गया और द्वारपालके जरिये उसने 
भोतर अपने भनेका संबाद भिजवाया, द्वारपालने जा 
कर दोवानसे कच्चा, दोवानने खुद जा कर मालिकसे 
कहा, मालिकको तब माल म हुआ कि फलाना आदभो 
मुझसे मिलने आया है, इसो तरह चक्षुने जा कर मनको 
भोर मनने आत्माको संवाद दिया, तब कों आत्माको 
ज्ञान इभ्रा। प्रत्यच्‌, अनुमिति, उपभिति ओर शब्द इन 
चार प्रकारके ग्रमाणाँसे सब तरहका ज्ञान छोता है। 
( माबाप० ) 
चल्न भादि इन्द्रियां द्वारा यथाथ रूपसे वसुश्राका जो 
ज्ञान होता है,. उसको प्र्चच ज्ञान कहते हैं। यह 
प्रत्यक्ष ज्ञान & प्रकारका है--प्राणज, .रासन, चाक्षुष, 
त्वाच, आवण और मानस । प्राण, रसना, चच्चुः, लक्‌ 


. ओव्र चौर सन--इन छह ज्ञानेन्द्रियो द्वारा यथाक्रमवे 


उपरोत्ता छह प्रकारका प्रत्यच्‌ ज्ञान होता है । गन्ध 


: एक भाघातसे सो.पत्तोमे हिट ,करलेगे, कोस आलोक कोरत ०झुशक्षि्वादि ओर असुरभित्वादि जातिका 


खान 


प्राणज प्रत्यक्षात्मक ज्ञान होता है। मष्ठर आदि रम 
ओर तह्नत मधुरत्वादि जातिबे रासन' नोलपोतादि रूप 
ओर उन रूपोंते युत्त पदा्थाँको नोलत्व पोतत्व आदि 
जाति तथा उन रूपविशिष्ट पदार्थोंको क्रियासे चाक्षुष, 
शोत उप्णाटि स्पश ओर ताइग स्पश विशिष्ट ट्रव्याटिमे 
लाच, यन्द और तद्तत वणं त्व ध्वनि आदि जातिसे 
माबया, तथा सुख ओर दुःखादि आत्मह्क्ति गुणसे सात्मा 
और सुखत्वादि जातिशे मानस'्रत्यच्ात्मक ज्ञान झौता 


> 


चड | ड 

व्याप्य पदार्थ को देख कर व्यापक पदाथ क्रा जो 
ज्ञान होता है, उसको अनुमितिज्ञान कहते हैं। जिम 
पढार् के रहने से जिम पढाय का अभाव नहो रहता, 
उसको उसका व्यापक कहते हैं। जेसे--किसी जगह 
भो अस्निके बिना धुआं नहो' रह सकता, इसलिए 
धुआं अग्निका व्याप्य है और जिस जगच चुम्रां नहो 
दोता वहाँ अग्निका अभाव नहो. है. इसलिए अग्नि 
धमका व्यापक है । अतएव जोगीको पर्व त आदि पर 
धूस देख कर वझिका अशुसानाक्मका ज्ञान होता दै । 
यह अनुसानात्मक ज्ञान तोन प्रकारका है-पूव वत्‌, 
झे वत्‌ और सामान्यतोइष्ट। कारणदश नसे कायको 
अनुमानको पूव वत्‌ अर्थात्‌ कारणलिङ्गक ज्ञान कहते 
हैं। जैसे-मंचको उन्नतिको देख कर वृष्टिका अनुः 
मानात्मक ज्ञान । कायको देख कर कारणके अनुः 
सानको शेषवत्‌ अर्थात्‌ काय लिङ्गक ज्ञान कहते हैं । 
जोसे -नदोको अत्यन्त वदिको देख कर हिका अनु- 
सानाव्मक ज्ञान कारण और काय को छोड़ कर केवल 
व्याप्य वसुको दंख कर जो अनुमानात्मक ज्ञान कोता 
ई, उसे सामान्यतोइष्ट ज्ञान कहते हैं। जोसे गगन- 
मण्डलमें सम्म,ण' चन्द्रको देख कर शक्कपत्षका ज्ञान । 
क्रियाको कारण बना कर गुणका अनुमान, एथिवोल्ल 
जातिको हेतु बना कर द्रव्यत्वजातिका ज्ञान इत्यादि । 
किसी किसो शब्दके किसो किसो अथ मे शत्तिपरि- 
च्छटको उपभितिच्ञान कहते हैं। जै से--जिस ब्यततिने 
पहले कभो गवय नहीं देखा, किन्तु सुना है कि गो 
सहश गवय है ( अर्थात्‌ जिसको आकृति गौके समान 
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जानैगा कि, जो पह गो-सहृश होगा, गवय' शब्दसे 
उसोको समाना चाहिये। जिसको यह नहों मालूम 
कि गवत शब्दषे गवय पशुक्रा बोध होता छै, किन्तु जब 
उसके इद्टियवमे गवय आता है, तव वच उसको 
आक्षतिको गो-सृय देख कर तथा पूव युत गो-सहृश 
गवय हैं, इस वाक्यका स्मरण कर समफेगा कि, यहो 
गवय है इस प्रकारे गव्रयशब्ट्के शक्तिपरिच्छेदको 
उपमिति-ज्ञान कच्चा जा सकता दै । ` 

शब्दसे जो ज्ञान होता है, उसको शब्दज्ञान कहते 
है। जसे--गुरुके उपदेश वाक्यको सुनकर छाव्रॉको 
उपदिष्ट अथ का शाब्दज्ञान होता है। यह शब्दज्ञान 
दो प्रकारा है एक दृष्टाथंक और दूसरा अदृटार्थक। 
जिस शब्दका अथं प्रत्यक्तसिद है उसको दृष्टाथक और 
जिसका ग्रथ चट्टश्य है, उसको अट्थार्थक कहते हैं । 
इसको उदाहरण इस प्रकार है -- तुम गोरे हो? “तुम्हारो 
पुस्तक वहत अच्छौ है! इत्यादि प्रत्यक्सिदज्ञानको 
दष्टाथं क शाव्द्ज्ञान कहते हैं, और “यज्ञ करनेसे खगं 
मिलता छै' “विष्णुपूजा करनेसे विष्णुको प्रीति होती है! 
इत्यादि विधिवाक्य ओर वेदवाक्य आदिक अटृष्टाथ क 
गाब्द्च्ञान हैं, वे सब इन ज्ञानो अन्तग त हैं । ( न्याय- 
दर्शन ) प्रमाण देखो ¦ 

वेदान्तके सतसे ब्रह्म स्वयः चानखरूप है, यद्यपि घट 
ज्ञानसे पटज्ञान भिन्न हैं ओर तुम्हारा जान मैरे ज्ञानसे 
भिन्न है, इस प्रकारके भ द व्यवहारको देखकर ज्ञानका 
नानात्व हो स्पष्ट प्रतिपन्न होता है ओर भो जानकी 
ब्रद्मखरूपता वा समस्त ज्ञानको ऐक्यसाधक कोई युक्ति 
्रापाततः दृष्टिगोचर नद्दो' होतो, किन्तु तौ भो विवेकः 
बुदिसे देखा जाय तो मालूम होगा कि विषयखरूप 
उपाधिके नानात्व कारण हो ज्ञानके नानालका भ्म 
होता हैं। वास्तवमें ज्ञान नाना नहीं, एक हो है। 
जिस प्रकार एक हो सुख तेलमें प्रतिबिस्बित होन पर 
एक प्रकारका और जलमें प्रतिबिस्बित होने पर दूसरे 
प्रकारका देखने लगता दै, पर वाश्तवमें घुखमें कुछ 
भेद नहीं, जल ओर तेल हो एथक ज्ञानके प्रतिकरण हैं, 
उसो प्रकार उपाधिको विभिन्नता होनेसे ज्ञानमें विभिः 


है उसको गवय कहते 
इते हैं ) बह व्यक्ति पो होतो 
र द सभय इतना ०» ताको प्रतोत होती है १ 
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ज्ञान विसिन्‌ नहो' हें। जब जिसकी अन्तःकरण- 
इन्तिके झारा विषयका आवरणखरूप अज्ञान नष्ट द्रोकर 
नानक इारा बिषय प्रकाशमान होता है. तब छौ उसमें 
ज्ञान कहा जा सकता है, ओर जब ऐसा नहीं होता 
है, तब वह ज्ञान भो नहो' कहलाता । अतएव ज्ञान 
एक होने पर भो तुम्हारा ज्ञान “मेरा च्रान' इस्थादि 
भट  व्यवहारमं बाधक क्या है ? वल्कि ज्ञानरु 
ऐक्यसाधक प्रमाण हो अधिक मिलते हैं । 
एक प्रमाण दिया जाता है। देखो, जिस वसुके साथ 
जिस वसुका वास्तविक भेद होता है; उसमें उणाधिन्ने 
छट जाने पर भो मेट-व्यवहार चइचआ करता है ! जेमे 
घट और पटमें वास्तविक भेद रइनेके कारण घट और 
पटक उपाधि छुट जाने पर भी भ द-व्यवह्ारका बोध 
नहों होता। अतएव यदि घटच्ञान ओर पटज्ञानमें 
पारस्परिक भेद होता, तो उस ज्ञानमें निःसन्दे ह यथा- 
क्रमसे घट ओर पटरूप दोनों उपाधियोंके छट जाने पर 
भो सेदव्यवच्चार होता। परन्तु जब घटज्ञान भौर 
एटज्ञानको घटपटरूप उपाधियोंको छोड़ कर “ज्ञान ज्ञान 
हे सिन्न है।” इस प्रकारके भेदव्यवहारको कोई भो 
नहों मानता, तब उभ प्रकारके ज्ञानके वास्तविक भेट 
केसे हो सकते हैं?! वरन उन उन ज्ञानोंकी चटपटरूप 
उपाधियोंसे हो सिड होता है, जब कि ज्ञानका विष” 
घट है चौर पटज्ञानकाः विषय पट, तब घटज्ञानसे पट- 
जान भिन्न है, इस प्रकारका मेटज्ञान होता है, इसलिये 
बसे ज्ञानका उपाधिक भेदमात्र है, यहो सिद्ध होता 
डै। यह भिन्नज्ञानका वास्तविक परस्पर भेदसाधक 
कोई प्रमाण वा युक्ति नहों है । बरन एऐकाप्रतिपाद्‌ #- 
'के सुति और स्मुतिमें अनेक प्रमाण सिन्ते हैं शौर भो 
देखा जाता है कि; जब घटज्ञान भो ज्ञान है और पट- 
ज्ञान भो ज्ञान है, तब फिर ज्ञानमें विभिन्नताक। होना 
किसे तरह भो सखव नहों हो सकता । अतएव खिर 
इच्चा कि, सव विषयक सर्वे व्यल्लियाँका ज्ञान एक च, 
भिन्न नहों । दस ज्ञानके नामान्तर चैतन्य और आना 
हैं। (चेदान्त) | 


सांख्यमतके अनुसार बुद्धि जब चर्थाकारमें ( अर्थात्‌ 


वसतुखरूपमें ) परिणत होकर ा#े०प्रलिविम्बिसः 
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होतो है, तब ज्ञान होता है। एक पदाथ पर चन्नुका 
संयोग हुआ, पोछे दश नेन्द्रिय ( चक्षुः ) ने आलोचना 
करे उसे मनको दिया, मनने सङ्कल करके अ्द्टारको 
दिया, अहङ्कारने अभिमान कर्के बुद्धिकों दिया, बुद्धि 
अध्यवस।य करके ( अर्थात्‌ तदाकारमें परिणत हो कर) ` 
प्रतिविस्बरूपमें आत्माके पास उपस्थित हुई फिर कहीं 
आत्माको प्रतिविख्बरूपमें ज्ञान हुआ । 

इन्द्रिया आलोचन, समका सङ्कल्प. अइछ्कारका 
अभिमान, दुदिका अध्यवसाय ये चारों युगपत्‌ वा एक 
साथ होते हैं । ( तस्वकोसुदी० ३० ) | 

चेत्र ओर चेत्रज्ञके खरुपको जानमेको वास्तवभें ज्ञान 

कहा जा सकता 5 | इस ज्ञानके होने पर मलुथ ससप्त 
दुःखासे उत्तोण हो जाता हैं । ( सांख्यदशन ) ) 

गोतामें ज्ञानका विषय इस प्रकार लिखा है - 
असानिता, ग्रदश्षता, अहिंसा, चमा, सरलता, आचार्यों 


, पसन।, शोच, स्थ य, इन्द्रियनिग्रह, मनोनिग्रह, भोग- 


वैराग्य, अनहङ्कार, इस स'सारकै जन्म, रूत्यु. ज्वर, 
व्याधि, दुःखादि दोषोंको देखना, पुत्र दारा, ग्टच्दाद 
विषयोंमें अनासक्ति, अनसिष्टङ्ग, इष्ट वा अनिष्ट घटनाके 
होने पर उसमे सव दा समज्ञान, जोवाल्माको अभिन्न 
भावसे देख कर आत्मामे' ( ईश्वरम ) अटल भत्ति, 
निर्जन देशसेवा, जनतामें विरक्ति, नित्य अध्यात्मज्ञान 
सेवा, नित्यानित्य वसुविवेक, जोवात्मा-परमात्मामें अभेद 
ज्ञान-ये सब हो ज्ञ।न हैं, ओर जो इससे विपरोत है 
उसका नाम अज्ञान है । ( गीता १३ अ० ६-१३ ) 


यह ज्ञान तोन प्रकारक! हैं --सालिक. राजसिक 
ओर तामसिक । 


जिस ज्ञानके हारा विभिन्राकार प्रतोयमान निखिल 
जगतकी ज्षेवलमाव एक अद्दितोय अविभज्ञ और परिवते- 
नोय सत्ता वा चित्खरुप आत्मा हो परितग्न होती है, और 
कोई पदाथ देखनेमें नहों आता, वह ज्ञान हो सालिक 


ज्ञान है । इस ज्ञानक् होते हो सुक्ति होतो है। 


(गीता १८|२० ) 
- जिस ज्ञानके द्वारा प्रत्योका देहमें विभिन्न गुण भर 
विभिन्नधम विशिष्ट प्थक्‌ एधक आत्मा देखनेमें भातो 


है। उस ज्ञानको राजस ज्ञान कहा जा सकता है। 
(गीता १०२१) 


ज्ञान 


इस राजसिक ज्ञानन्ने रहते इए मुक्ति नहों हो सक्रतो | 

जो ज्ञान अनेक दे होंक्नो लक्ष्य करता है, आत्मा; 
इन्द्रियः मन आदि समस्त अदृश्य पदःथाँको देइ वा 
इेडिक वस्त, समता है, जिस पानम कितो प्रकारका 
इंतु वा युक्षि नहो' है, जो तत्ताथ का प्रकाशक नहो 
है, जो अत्यन्त कषुद्ध अर्थात्‌ किसी विषयके अभ्यन्तरप्रदं श 
तको ५काशित न कर केवल बाइरके कुछ अ शोंको 
प्रकट करता हैं, उम ज्ञानको तामसिक कहते हैं । . 

( गीता १८।२२ ) 


तथा असस्यक ज्ञान होता है। 
| 
| 


पाशात्य विद्दानीका कहना है कि, मानवका 
सन ज्ञान, चिन्ता और वासनामय है। कभो हम किसो 
विषयका ज्ञान प्राप्त करते हैं, किसो समय मानधिक 
त्तिवर्शेष दवारा परिचालित होते हैं ओर किमो समय 
इम विसो वस्तु व विषयको अभिलाषा करते हैं । कितु 
मनको ये तोन क्रियाए' विभिन्न होने पर भो इनमें पर- 
स्पर सख्बन्ध है। जिस विषयको इम जानते नहीं, उम 
विषयको इस अभिलाषा नहो कर सङ्गते, अत्रवा उस 
विषयमें इस किकी तरइको चिन्ता नक्ष कर सते । 
और जिस विषयमें हम किसो तरहको चिन्ता नक्तो 
करते, उ विषयमे इमें [कसो तरह ज्ञानलाभ भो नह्ो' 
होता । इच्छा न होने पर इस किसो विषयको चिन्ता 
भो नहो' करते ओर न हमें किसे विषयका ज्ञान प्राप्त 
हो होता है। 
स्थ लत! इन तोन प्रक्रियओंके समन्वयसे इस शान 
लाभ करते हैं । इनमें एक बैजिक अभिव्यक्ति है । 
ज्ञानलाभको प्रथम क्रिया -किसो वस्त के देखने 
वा उसके विषयको चिन्ता करने पर इन्ट्रियको प्रक्रिया- 
के कारण हमारे सानसिक भावान्तर उपस्थित होता 
हैं । इन्द्रियको प्रक्रियाक कारण जो विविध अनुप्तिति 
उपस्थित होती हैं, उनमें कुछ विसदृश हैं ।. पहले इसने 
किसो वसु वा व्यक्षिके विषयमे जैसा ज्ञान प्राप्त किया 
कस वशु वा व्यक्षिक्ष माथ यदि वतं सानमें साम्रच्वस्य 
द ख, तो हमें वे दोनों एक हो हैं, ऐसा शान छो जाता 
इं। एकके साथ यदि टूसरेका सेल न मिले, तो टोनॉको 
इम मिन समभे हैं। एक घस विशिष्ट इन्द्रियके बोध 
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एक तरद ओतप्रोतभावसे सम्मिलित होते हैं । सामा- 
न्यतः मानसिक स'योग ओर वियोग प्रक्रियाके दारा हम 
ज्ञान प्राञ्न करते हैं। परन्तु केवलमात्र सयोग और 
वियोग प्रक्रिया वा आश्नेषण भर विश्लेषण इरा ज्ञान 
लाभ नहो' होता । वास्तविक ज्ञानलाभके लिये स्म.ति 
वा घारणाशत्तिको आवश्यकता दै । स्म,तिशक्तिकें द्वारा 
हमारे पूर्व स स्कार सनमें जाग उठते हैं । वाह्य न्द्रियके 
दार! हम जिसका ज्ञान प्रान करते हैं. पोछे स्म,तिशक्ति 
हारा उसको मनमें देख मकते हैं । बहुत दिन वाद इम 
किमो परिचित व्यक्तिको देख कर उसे पहचान लेते 
हैं। यड ज्ञान इमें किस तरह प्राप्त होता है? पडले 
उस व्यक्तिको ठे ख कर इृसारे मनमें एक स सस्कार जनमा 
था जो इतने टिनों तक अचेतन गा । अब उस व्यक्तिको 
टेख कर ए प्रकारका इन्दियबोध आ । स्म,तिशत्तिके 
इ रा पूव -स'स्कार चेतन हो उठा । इन दोनों संस्कारोंसेँ 
सामच्न्स्य छोनेसे हस पूर्व परि चत व्यक्तिको - पद्चान 
सै । यह स्म,तिशक्ति तथा आज्ञेषण-प्रक्रिया इनमे कुछ 
भो ज्ञान नहो' है। ये सिफ घानलाभञ्ने उपाय हैं ! 

हसारो इन्द्रियां विभिन्न प्रकारसे परिचालित होतो 
हैं, विभिन्न परिचालनाए' नेन्द्र्का स योगके द्वारा सास्य 
अवस्थाको प्राम छोतो हैं। इम समावखाके साथ ज्ञान 
का सम्बंध है। स'योगके विना छान नहीं होता! 

इसारे शरोरमें दो प्रकारको स्नायु हैं। ज्ञानोत्या- 
दक स्राथुके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञानोत्पाटक 
स्रायुक्े वाह्य अंश जब किसो कारणवश उत्त जित होते 
हैं, तब बह उत्तेजना सस्तिव्कपें प्रवाहित होतो है और 
उभसे दसै इन्द्रियज्ञान होता है । चल्नुपर आलोकके 
प्रतिफलित छोनेसे चित्रपन उत्तेजित डो उठता है ओर 
उसो चणमें वड उत्ते जना मस्तिष्क परिचालित होकर 
एक प्रकारका इंन्द्रियज्ञान उत्पन्न करतो दै । किन्तु इज 
सच तरहके डन्ट्यज्ञानके लिए वाह्यणश क्षिको आवश्यकता 
नकीं होतो। वाह्य न्द्रियजनित ज्ञानके लिए वाह्या शक्ति- 
को आवश्यकता है। चुधा, डःशा आदिका शान गरोरको 
गभ्यन्तर'प्रक्रिपा और परिवर्तेन कारण उत्पन्न होता 
हें! [ 

अब मसथ इमको परिस्फुट इन्द्रियज्ञान नहों होता । 
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कोई कोई कहते हैं, कि खाये वहिरांशंका अच्छो तरह | 


उत्तेजित न होना हो इसका कारण हैं। ओर किसो ' 
किसोका यह कहना है कि, आत्माके चेतनांशरम जो नहीं | 
जाता. वह शानो अपरिस्फूट रहता है । किलो | 
विषयमें जो हमको डन्ट्रियबोध होता हैं, वह अपरि- 
स्फ्‌ टभावये चमारे मनमें कुछ दिनोंतक विद्यमान रहता | 
है। ऐसा न होता तो अन्य इन्द्रियक्ञानत्रे साथ उसको 
तुलना केसे कर सकते हैं ? 
शानलाभका प्रधान उपाय मनोनिवेश वा उपयोग 
है। कोई भो विषय क्यों न हो, जवतक हमारा सन 
संयत न होगा, तब तक इम फिसो तरह भी उस विषय- 
में ज्ञान लाभ नहीं कर सकते। क्योंकि मनोयोगके शिना 
इमारो इन्द्रियोंको प्रक्रियाए' आख्रिष्ट वा विक्षिष्ट नहीं 
हो सकतीं तथा आस्षेषण ओर विज्लेषणके बिना' ज्ञान 
लाभ नहों होता । मनोयोगके विना शारोरिक वा 
मानसिक क्रियाआंका स्थायित्व नहीं होता, घत; उनकी 
धारणा न होनेके कारण हम उनकी प्रतिको नड़ो' 
जान सकते । एक ज्ञानमयो महाशक्ति निखिल ब्रह्मा 
रड़में परिव्याप्त है। स्राथविक उत्त जना ओर कम्पनके 
कारण जो अस्फ ट इन्द्रियवोध होता है, उतके मानसिक 
स स्क्रारको साधारणत! मनोयोग कहते हैं! यह उत्त- 
जना वाह्य वसुङ्रे स ख्व वा मानसिक अनुध्यान दोनोंसे 
डो उत्पन्न हो सकतो है मनोनिवेशके दवारा इन्द्रिय 
गन्भोरताको घडि होतो है; उन सबको आलोचना 
करके इस विष्य विशेषमें शानलाभ कर सकते हैं। 
चमार ज्ञान परिणतशोल हैं, इस क्रम क्रमणे कठिनसे 
कठिन विएयमें ज्ञानलाभ करते हैं। यह तोन प्रक्रिया 
ओंक द्वारा संशोधित होता है-१ स्वाभाविक ऐन्द्रिक- 
सस्कार, २ मानसिक चित्र और ३ चिन्ता | 
१ ) विविध इन्द्रिय प्रक्रियाओंके आसिष्ट ओर विस्िषट 
होने पर मनमें एक प्रकारका भाव उत्पन्न होता है। वह 
i प्रथम प्रक्रिया है। जिस लड़केने कभो दूध नहों 
चखा, वह अकस्मात्‌ दुधको देखकर पइचान नहो ' 
सकता | जब वह उसका आखादन स्पर्शन ओर दर्शन | 
करता है, तब उसके भिच-मिन्र प्रक्नियाए' उत्पन्न होतो ' 


ज्ञाने 


हो सकती है। यथाथ में देखा जाय तो यच्षो वास्तव 
श्ञानलाभकी प्रथमावस्था हैं । 

२। इन्द्रिय बोथके परिस्म्ट च्ञोनेसे इस #नमें ज्ञो 
इन्द्रिय गोचरोसूत विषयकी प्रतिस्ूतिं कल्यमा करते हैं, 
उमको मानसिक चिल्ल आइते हैं । सनो निवेशने दारा 
जब विविध इन्द्रिथ-प्रक्रियाए मनमें इढ़ताये अङ्कित हो 
जातो हैं, तब मानसिक चित्र गठित हो सकता है 
मानसिक चित्र ओर इन्द्रियज्ञांन ये दोनों भिन्न भिन्न 
पदाथ हैं। मानसिक चित्रगठनमें स्म्‌ तिशक्तिको काय - 
कारिता देखो जातो है। जिघ लड़केने पले घटेको 
आवाज सुनो है, वह पोछे भो घंट।का शब्द सुन कर उस- 
का अनुमान कंर सकता है कि, यह घटेका शब्द हैं। 

३। चिन्ता । चिन्ताओ दवारा हो हम यथाथ युन्ति 
सङ्गत ज्ञान लाभ करते हैं। इसारे विविध प्रकारमे 
मानसिक चित्रांश तुलना करके इम इस अवस्थामै 
उपस्थित हो सकते हैं, इस जगह सो मननिवेशको या 
अत्यन्त प्रबल है । विशेष मनांयोगके बिना इस एक चित्रके 
साथ दूसरे चित्रको यथाथ तुलना नहीं कर सकते ओर 
इसलिए यथार्थ ज्ञानलाभ भो नहों कर सकते केवलमा त्र 


कुछ भिन्न भिन्न मानसिक चित्रोंको कल्पना करनेसे हो 
ज्ञानलाभ नहों होता ! 


अतएव देखा जाता है कि, इन्द्रिय परिचालनार 
कारण जो मानसिक भावान्तर उपस्थित होता है, वह 
ज्ञान नहीं है। इस भावान्तरोंका आज्ञ षण और विश्व 
षण होनेसे कुछ ज्ञान प्राप्त होता है; कारण यह है कि. 
तब कोई वखत व्यक्ति वा भाव, यथाथ में इन्द्रियके गोच' 
रोसूत होते हैं। इन्द्रिथक्रो उत्तेजना वो परिचा लनाके 
कारण इमारे मनमें जो भावान्तर होता है अथवा मत 
इभ जिन गुणों या भावोंका अनुमान करते हैं, उसी 
समय इस उन गुणों वा भावोफे अस्तिवको भो अन्य 
वसुमें कल्पना कर लेते हैं। इम किषो घंटेको आवाज 
सुन कर मनमै उस शब्दका अनुमान करते हैं ओर यह 
समभते हैं कि, उसो समय वह शब्द घंटेसे उत्पन्न हो 
रहा है। इसो तरह इस उस शब्दको गोचरोभुत झ रते 
हैं। कोई कोई कहते हैं कि, वसुक्षे साथ इन्द्रियबीध 
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दशिता ओर गिचाका फल तो है हो, कुछ कुछ संस्कार 
जात भो है। इस स स्मारक व्यक्तिंगत वहुदशि ताके 
द्वारा परिणत ओर व्याएत डने पर हम ओतप्रोत भावले 
एन्द्रियिक प्रक्रियाओंको डून्द्रियविषयोभूत कर सकते 


व्यक्षिगत अभिज्ञताके सिवा कल्पना वा अनुमानको 
सहायतासे भो इम अनेक विषयोंमें ज्ञान लाभ करते 
ह. इम दूसरेको बातको सुन कर एक प्रकारके सान 
सिक चित्रको कअना करते हैं | विविध चित्रोंका क्‍ 
घेग होने पर उनको आश्विष्ट ओर विश्विष्ट कर इम एक 
प्रकारके नवोन चित्रको कल्पना वार सकते हैं ! इस 
तरहसे इम नवोन ज्ञानलाम किया करते हैं। जिशमे 
उद्भावनो शक्ति जितनो अधिक है, उसका ज्ञान भो उतना 
हो अधिक है। उद्भावनो शक्तिके साथ चन्ताशक्षि संस्ट॒ष्ट 
है। यथार्थ में यु्षिसङ्कत चिन्ताशक्तिके न छोनेसे परिः 
स्वार ज्ञानलाभ नहीं होता। किन्तु उद्भावनो शक्ति 
यदि अत्यधिक प्रयोजित हो, तो व्च यथार्थ ज्ञानलाभ- 
का उपाय नहों होतो, वल्कि ज्ञानका अन्तराय खरूप 
हो जातो है। 
नानक साथ विश्वासका कुछ सम्बन्ध है, किन्तु ज्ञान 
अधिकतर निश्चित होता है। साधारण विश्वास न्याय: 
सङ्गत विचारके दारा ज्ञानरूपमें परिणत होता है। मनुष्यां- 
के मनके भाव वा सानसचित्र एकसे नहों होते ; सबके 
सावोंको प्रकतत जोर सूक्ष्मरूपसे तुलना कर इम ऐसा ज्ञान 
ग्ज्ञ कर सकते हैं। परन्तु ज्ञान जितना विस्त,त हो 
सकता है, विश्वास उतना व्यापक नहों है। ज्ञान कह 
नेसे विश्वास ओर उसके साथ साथ ओर भो कुछ समभा 
जाता है ; विश्वासको अपेक्षा सान अधिकतर निश्चित 
है। जो विश्वास न्यायानुगत विचार दारा वदसूल 
इरा है उस विश्वासको ज्ञान कदा जा सकता है । 
यथाथ्में इन्द्रिय परिचालना और चिन्ता वा युत्ति दारा 
चान लाभ होता है । प्रथम उपायलब्धज्ञान विशेष 
विशेष विषयोंका अस्तित्व वा नास्तित्व प्रकट करता है ; 


रय उपाये द्वारा अपरिवत्तनोय कारणसूलक ज्ञान 
परिस्फुट चोता है. । 
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अनेक सतमैद पापा आता है। कोई कोई कहते है 
जगदोखरने इसारे सनोंभें एक एक भाव निहित किये 
डे; जझ होते हो उन भावोंमें स्पुतिं नहों अतो; 
इमारो अभिशञताके साथ वै स्फुट होते रहते हैं और 
उन्हींके जरिये इमें ज्ञान प्राप्न होता है । ओर कोई कोई 
यह कहते हैं कि, हस जन्मसे पे लिक संस्कार प्राप्त करते 
है वे जी सस्कार स्फुतिप्राप हो कर ज्ञान उत्पन्न करते 
दं । 
सि० काण्ट (रण) काइते हैं कि, अविछिन्न इन्द्रियः 

बोधके समवायके कारण अभिशता उत्पन्न होतो है । 
किसो इन्द्रियगोचरोभूत विषयका पुनः पुनः अनुधावन 
करनेसे हम उसको अच्छो तरङ्ग जान सकते हैं। इस 
असिक्षताक्े साथ हमारे सव तरहके ज्ञानोंका प्रारम्ष होता 
है, पर सभी छान अमिशतासुलक नहों है। पहले इमें 
जिसको उपलब्धि नहीं इई, उस विषयमै हमारा ज्ञान 
नही' छो सकता, ऐसा नहो'। ऐन्द्रियश्ञान चिन्ताशतिं - 
के दारा अभिइतामें परिणत होता है। अभिशतासे इम 
किसी मी पदार्थ को वत्ते सान अवस्थाको जान सकते 
डे ¦ किन्तु-कैसा छोना चाहिये, कंसा न होना चाहिये 
इसका अभिज्ञताने निर्णय नहो' होता । जो शान अभि- 
ज्ञताका सपे नहो' है, वह वसुका यथार्थ है, कारण- 
सूलक है, यहां शान सत्यका प्रसाणसिद् गुणविशिष्ट 
है! डिके ण्ट कच्चते हैं कि, यह चान ओरोंको अपेक्षा 
स्त्रम्प्रमादशून्य है । 

इस किसी किसो विषयमै ओतप्रोतमावसे ज्ञानलाभ 
करते हैं। यह ज्ञान आस षथसूलक और विञ्ञेषणः 
सूलक विचारसिंद है। गणित. प्राक्षतविज्ञान 
और मनोविज्ञानके विषयमै इस उत्ता प्रकारसे 
ज्ञान प्राप्त करते हैं । मि० काण्टका कहना है 
कि इसारा गणग्णितसब्बंधो शान विज्वेषणसिद्द दै; 
किन्तु गणितका किसी विषयका गुणसब्बन्धो ज्ञान हमें 
आज्ञषण दारा प्राप्त होता है। 

वाहा वस्तुका ज्ञान किस तरइ उत्पन्न होता दै? 
काण्ट काइते हैं कि विपो वलुओऑंको इम जिस तरह 
देखते हैं ओर जिसे आकारको हम मनम धारणा 
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ययाथ प्रतिक स्रत भो बैस! नहो है । यदि 
चस प्रमाडभावका सकल चित करके अस्फुट रखे, तो 
वस्तुज्ञे स्थिति, और कालादिके विषयक्रा शान सञ कुछ 
दूर हो जाता है; इप्नारे सनके निरपेक्षभावोंमें विसो 
तरहका दृश्य नहो' रह सकता । कैसे भो धर्माक्रान्त 
पदाथ क्यों न हो इन्द्रियविषयोसूत न होने पर इम सभो 
पदाथाँसे अपरिचित रहते हैं । अतएव वाझ वलु ओर 
ओर कुछ नहौं-हसारै ऐन्द्रियशानसन्भ त मानसिक चित्र 
विशेष हैं इमारे ऐद्द्रिपज्ञानके उत्पन्न होनेसे मानसिक 
सशानता उपस्थित होतो है; सक्षानता वा चैतन्य हो 
ज्ञानका सब प्रज्ञार मिस्र वा एकीकरण है । इस 
चैतन्यत्ञे कारण हो इम पदार्थोंके चित्रकी कल्पना करने- 
समर्थ होते हैं. इम ऐन्द्रियज्ञानज्षे कारण मनमें जो 
भिन्न भिन्न भावोंका अनुभव करते है. उनमें ग्रपने आप 
सामच्जख नहो होता; इमारो बुद्दि या चिन्ताशक्तिको 
सहायतासे उनका ऐक्य माधित होता है। - 
सेलिग (४७०॥७।॥॥7९४) कहते हैं-- हमारे मान- 
सिक्ष चित्र और वाह्य पदाथ इनमें परस्पर अतिनिकट 
सस्बन्ध है, एक टूसरेको सूचना देते हैं। एकके कचने- 
से टूसरेकी सत्ता उदित कोतो है। सब तरहका ज्ञान 
मानसिक चित्रे साथ वाह्य वसुश ऐकाके कारण उत्पन्न 
होता है। 
स्पिनोजाके मतसे इन्द्रियांके द्वारा जबतक प्रत्यक्ष 
सिदद नहीं होता, तब तक मन अपनेको नहीं जान 
सकता। यह प्रत्यच्षज्ञान प्रथमतः अस्फूट रहता है, 
सनको आशभयन्तरिक क्रियाके छारा वह सष्टोक्तत होता 
हे। किन्तु सनको कायं करनेकी कोई खाधीनता नहीं 
है। पूर्ववर्ती कारणे दारा वह नियमित रूपसे होता 
रहता दै। किसो एक नित्य नियमक्षे जरिये सम्प णं 
वसुओंका विकाश और परिणमन होता है हि 
स्पिनोजा कहते हैं कि, प्रथ त: इन्द्रिय दारा प्रत्यक्ष 
सिदि होतो है। उसके बाद इसारे प्रत्यक्षका धारण 
वा स्मरणशक्तिके द्वारा खर णो विभाग होता है, पोछे- 
कल्पनाशज्षिक प्रभावसे वाक्य द्वारा उन ञ्रेणियोंका नास- 
करण होता है; फिर चिन्ता वा युक्ति द्वारा वे विचारित 


शोतो हैं। भन्ते रजा धारा, हन्‌ राका. 
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खरूपश्ञान प्राक्ष होता है। शाने प्रथम उपाय वा 
प्रत्यक्षके अस्पष्ट वा असम्प,ण भावसे हमको स्म बा 
विपयय चोता है। दितीय भोर ढतोय उपायसे तरो 
शान उत्पन्न होता है, वहो यथार्थ ज्ञान है। 
सुप्रसिद्द फरासोसो पण्डित कोमतके मतसे-सब विष, 
योते ज्ञानके उन्नतिमाग में क्रमसे तोन सोपान हैं; पहला 
सोपान एोराणिक, आध्यात्मिक वा इच्छासूलक है, 
दूसरा दाशनिक्र, काल्पनिक वा शक्तिसूलक है और 
तोहरा वज्ञानिक, प्रामाणिक तथा नियमसूलक है। 
लोग वाह्य वसुओ देख कर उसका एक सचेतन 
इच्छाविशिष्ट कर्ता अनुसान करते हैं। इसक्रा कारण भी 
देखा जाता है। हमारे समो काय सचेतन इच्छाविशिष्ट 
आत्मासे उत्पन्न होते हैं; इसोलिए किशी कार्यको देखते 
हो इम उसमें एक सचेतन इच्छाविथिष्ट कर्ताको 
कल्पना करते हैं। धीरे घोरे ज्ञान जितना स्ति पाता 
है, उतनो हो लागोंको धारणा होतो जातो है कि पहले 
जिसको सचेतन समझते थे, वास्तवमें उसमें चै तन्यक्षा 
कोई लक्षण नहीं है। च तन्य$ वदले इसमें कोई अहशय 
कार्य साधक शक्ति है। प्रथमावस्यामें लोग समकते हैं कि 
अग्नि इच्छापूव क वसुको दग्ध कारतो है; पोछे निश्चित 
होता है कि, अस्निमें किसो तरइको निज इच्छा नहीं 
है, इसको दाहिका शक्तिके प्रभावसे वसु दग्ध होतो है। 
इस दितोय अवस्थाको दाश निक काल्पनिक वा शत्ति- 
सूलक ज्ञान कइते हैं। पोछे इम बहुत कुछ देख भाल 
कर्‌. अभिन्नताई फलसे जान सकते हैं कि, सब कार्योंका 
एक न एक नियम है, अर्थात्‌ निदिष्ट पूर्वोत्तरव और 
सइश्य सस्बन्ध है । इस लोगोमें नियमातिरित्ता ओर कुछ 
सी जाननेको क्षमता नहीं है ऐसा समझ कर जव हम 
सब कार्योके नियस खोजते हैं, तब इम उस विषयक 
वैज्ञानिक सोपान पर उपस्थित होते है। 
इम सब विषयमै ज्ञानके वेज्ञानिक सोपानका लाभ 
नहीं कर सकते। किसो विषयमें हमारा शान प्रथम 
सोपान तक हो रह गया है ओर किसो किसी विषयमे 
इम दितोय ढतोय सोपान तक चढ गये हैं। कोमत्‌ 
कहते हैं--जिसका विषय जितना सरल है, वह उतना 


०हषेट्केत्र/बेशाचिय--सापान पर उपस्थित होता है। विषय 


ज्ञान 


को जटिलताके कारण कोई प्रथम और कोई दितोय | 
सोपान पर रह गया है । कोमतूका कहना है वि आन्तः | 
{रक घटनाते र्यवेचथ करनेको चमता हममें नहों है 
(किन्तु इस मतको सत्य मानकर ग्रहण जहो' किया जा 
सकता ; 
प्रति क्षणमें करते रहते हैं | ) - 
कोमत्के मतसे ज्ञःनको प्रथम भित्ति पर उपखित 
होने तोन उपाब हैं -पयं वेक्षण, परौचा ओर उपमा । 
जो नैहगि क व्यापार खतः इसारे इन्द्रियगो चर होता है 
उसको पर्यालोचनाक्रो पय वेक्षण कहते हैं । इच्छापूव क 
अवस्थाका परिवर्तन करके जो पर्या लोचना को जातो हैं 
उसको परोचा कहते हैं। अनुसत्थे य विषयको अच्छो 
तरह सम्झने के लिए जो पर्यालोचना को जातो है. 
उसङ्गो उपमा कहते हैं । अतएव देखा ज्ञाता है ज्ञि 
ज्ञाने विषयमें अनेक सतभे द हैं । 
जो इम जानते हैं, वहो ज्ञान है; जो जाना हैं, वह 
जिस तरह जाना है ? 
कुछ विषयोंक्नो इन्द्रियकं साचात्‌ संयोगसे जान 
सकते हैं। इस ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं। भिन्न भिन्न 
इन्द्रियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकारका प्रत्यक्ष इञा 
करता है, यथा--दशन, स्पशे न, घ्राण इत्यादि। जिस 
पदाथ का प्रत्यक होता है; उसके विषयमें इस ज्ञान 
प्राप्त करते हैं और उसके अतिरिक्त विषयर्भ भो 
ज्ञान सूचित दोता है। इस घरमें सो रहे हैं, इतने- 
में पाससे घण्टकी आवाज सुनो । इससे अवण प्रत्यच्‌ 
हुम्रा। परन्तु वह प्रत्यक्ष शब्दका हुआ, न कि घण्ट्रे- 
का। इस ज्ञानको अनुमिति कहते हैं। किन्नु अनुः 
सिति ज्ञान सी प्रस्यच्सूलक है। कारण यच्च कि, हमने 
जिसभा पडले वभो प्रत्यच नहीं किया उस विषयमें 
अर्नुसति-ज्ञानका होना सम्भव नहो । 
ज्ञानरे इस तात्त्विक सम्बन्धमें यरोपोय दाथ निकोंमे 
परस्पर घोरतर विवाद है। कोई कोई कहते हैं कि, 
हममें ऐसे बचुतसे ज्ञान हैं, जिनमे सूलप्रत्यक्ष नहीं 
मिलता । . यधा-काल, आकाश इत्यादि । 
इस विषयको लेकर कारटने लीक और चिउभके | 
जव उन्होने इसके 
दका प्रतिवाद किया था । ८० उ चने इसके चत्रिज् 
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ज्ञानका मूल इस प्रकार ३तलाया है--जहां इन्द्रिय दारा 
वाझ विषयका ज्ञान होता है वहां वाह्य विषयको 
प्रतिके विषय किसो तद्रा नित्यत्व हमारे ज्ञानके 


' अतांत होने पर भो इमारो इन्द्रियॉको प्रसतिका नित्यतव 
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इआरे अधिकारमें हे ; इमारो इन्द्रियोंको प्रक्कतिकै अनु- 
सार हम वहति षयन्न कुछ निदिष्ट अवस्थाका जान 
लेते हैं। इन्द्रियों प्रकृति सब्र त्र एकसो हैं, इसलिए 
विवि पथको वे अत्रस्थाए भो इमार लिए सबत्र 
एकप हैं। इसो लिए हम अपने काल ओर आकाशादि 
के समवाया नित्य जान सकते हैं। यइ ज्ञान इम 
लोगांमें हो है, इस कारण काण्टने इसको खतोलम्प 
वा आभ्यत्तरिक ज्ञान कहा है । 

टट आट मिल कहते हैं कि इसने प्रत्यक्षके दारा ऐसा 
एक स स्कार झासिल किया है कि, जहां कारण मौजूद 
है, वहां उसका कारये मोजद रहेगा । जहां पडले क देखा 
है, वच्चो' ख-को देखा हैं। फिर यदि कडों क-फो देखे 
तो वहां ख है ऐला इम जान सकते हैं । यद्यपि एथिवो 
पर जितनो सम।न्तराल रेख।ए' खोंचो जातो हैं, वे सब 
मिलतो हैं या नहीं, इम बातको हम परोक्ता करके 
जांच नहीं सकते, तथापि जितनो देखो हैं, उनमें तो एक 
भो नहीं म्रिलतो हैं। अतएव समान्तरालता स॑मिलन 
विरइक्रा नियत पूवं वर्ता .है, समान्त रालता कारण है, 
स'मिलनविरष उका काय है। इस ग्रकारसे हमें 
माल म हुआ कि, जहां दो समान्तराल रेखाए' छोगो, 
बच्ची उनका मिलाप नहों होगा! अतएव यह ज्ञान 
भो 'प्रलचसूलक है । 

कोई कोई कहते हैं साक्षात्‌ इन्द्रियवोघस सह जब 
प्रातिभातिक आकारमें परिणत ह्ञोता है, तभो हमको 
वलुज्ञान उत्पन्न होता है ओर बस्ुन्नानसमूह प्रातिः 
भातिक आकार धारण कर सहज युक्तिको पत्तनभूमि 
होतो है। | 
मानव-समाजको उन्नतिके साथ राय जितनो जोवन- 
कार्य कलापों को बहुलता अर विचित्रता साधित . 
होतो है तथा भ्रभिज्ञता ओर वहृदशिनाको बुद्धि प्राश्न | 
होतो है, उतनो हो मनको प्रातिभातिक शक्ति (6270. 
sentativeness का प्रसार होता है । 5 
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प्राचोन ग्रोसोय विह्दात्गण कहा करते थे कि, 
जो ज्ञान इन्द्रिय दवारा प्राप्त किया जाता है, वह ज्ञान 


विश्वासक्े योग्य नहो; उनके मतसे-तत्तजिन्नासु व्यक्ति 


याको चाहिये क्रि सम्म [ण इन्द्रियदारोंकों रोक कर 
केव सन हो सन वसुको प्रकतिको चिन्ता करे । इस 
प्रकारको चिन्तासे जो ज्ञान होता है, वचो यथार्थ 
ज्ञान है | 
'रास' कइनेसे एक विशेषं वसुका बोध होता है, 
किन्तु 'मनुष्य' यह शब्द कइनेसे साधारण एक वसुका 
बोध होता है! यह ज्ञान किस तरह उत्पन्न होता 
है १ सेटोका कइना है कि, जगत्में सारो वसुए' साधा 
रण वसु हैं। विशेष विशेष वस्तुए' सांधारण वसुझ्षो 
छायामातर हैं! अन्तत; उनको जो कुछ सारवत्ता है 
वह उनक्रा आदश और साधारण गुणसे उत्पन्न है। वे 
कहते हैं-इइलोकमें जन्सग्रहण करनेसे पहले आत्मा उन 
वसुभसे परिचित थो, किन्तु उस देह से संलग्न होते हो 
पूव स्मृति भूल गई । साधारण वसुका प्रत्ततिको जान: 
नेके लिए इसको पूव स्ति जगानो पड़ती है और उन 
वलुओंके जितने उत्कष्ट विशेष दृष्टान्त मिलते हैं उनका 
पय वेक्षण करना हो उसका प्रधान उपाय है। 
माथावाद ( 74९]।97 )के समध कोंका कहना 
है कि, भोतिक जगत्‌ नामज्ञ भावपरम्परा हमारे भनमें 
उदित चोतो है, इन्द्रियातोत अंच्ञासे प्रकृति अज्ञान जड़ 
पदाथ हो इसका कारण है। यह हो जड़वादो दाश - 
निकोँक्रा सत है ओर नास्तिक मायावादो यह कहते हैं 
कि, आरण कहनेसे यदि नियतपूव जरती घटनाका बोध 
हो, तो यह भावपरम्परा परस्परंका कारण है और यदि 
इन्द्रियातोत किसो वसुका वोध हो, तो उसकै अस्तित्व: 
“निरुपण करनेका कोई उपाय नहों' है । आस्तिक माया 
वादो कहते हैं कि, कारण अब्यय प्रक्तति हैं, अज्ञान 
जड़पटाथ नहों' हो सकता, केबल ज्ञानमय आत्मामें 
कारगात्वका होना सम्भव है। इस भावपरम्पराका आदि 
कारण खय परमात्मा हैं, वे हो सव दा हमारे पास रइ 
कर हमारे मनमें यह भावपरम्परा उत्पन्न करे हैं। 
इनके मतसे जड़में विसो प्रकारके खतन्त्र ज्राननिरपेक्ष- 


का अस्तित्व नही' है। मानक्लामाके,, लिए जपरर कर 
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आविर्भाव ओर तिरोभाव अनित्य है। संचचेपत', इन्द्रिय. 


राह्म विषयसमूइ. हमारे ज्ञानसे निरपेज् है, सनवहि 
भूत वाह्य बलु नहीं, हमारे मानसोत्पन अवस्था पर- 
स्परासात्र है | 


कोई कोई कहते हैं--ज्ञानसे शक्ति भिन्न नहो' है। 
इम कहते हैं, यह कइनेसे ज्ञान द्वारा होता है, ऐप्षा 
समभा जाता है। इसारै परोक्तमें जो कायं होता है 
वह कभो इसारा काय नहो' हो सकता, अतएव ज्ञान: 
से शक्ति अभिन्न है। जड़जगत्में शक्ति है, यह कचनेसे 
जड़जगत्में ज्ञान है, ऐएा.कइना होता हैं। कोई कोई 
मनोविज्ञानवित्‌ कहते हैं कि, शरोरसआालनज्षे समय 
हसारी साँसपेशियोंमें जो इन्द्रिययोध होता है, उसोसे 
शक्तिमें ज्ञान उत्पन्न होता है। परन्तु इन्ट्रियबोध ( ४९॥- 
(070 ) और शत्तिबोध (।१९६ 0: !?०७७०) ये दोनों 
स'पूणं भिन्न हैं । 

सनुष्यका मन प्रथमतः किसो विषयमे ज्ञान प्राप्त 
करता हैं, पोछे उस पज्ञानके कारण एक भाव वा आवेग 
उत्पन्न होता छै । उस भाव वा आवेग दारो परिचालित 
होकर मनुष्यको तद्भावानुयायी काय करनेको इच्छा 
होती है । मार्नातक शक्तिकै तारतस्यानुसार विषय 
विशेषके ज्ञानसे उत्पन्न भाव वा आवेगका न्य नाधिक्य 
हुआ करता है, तथा भावकी प्रसतिगत गतिके अनुसार 
इच्छा छौ मनुष्यक्को किसो न किसो कार्यमें परिचालित 
करके जोवनको गति अवधारित करतो है। 

किसो किसोका कहना है कि क्या शरोर ओर क्या 
आत्म। दोनोंमें समत्र हो कुछ खाभाविक लक्षण हैं, 
जिनको खतःसंस्क्कार ( [0stinct ) कइते हैं। जं से- 
साढगभसे निकलते हो वालक माढस्तन्य पोता है। 
कारणक्षा निणय नहीं कर सकते, पर सुन्दर पदाथ 
इसको भत्यन्त प्रिय लगता है। यह सहज ज्ञानका 
काये है। जानका वोज मानवात्माम निहित हैं । 

सि० बल्क अपने “इङ्गे फ्होय सभ्यताक्षा इंतिडास” 

नामक ग्रन्यमें लिखते हैं--न्ञानकी उन्नतिसे छो सभ्यता 
को वास्तविक उन्नति है। जब सभ्यता क्रमशः परि 
वति त और उन्नत छो रहो है, तव उसका कारण ऐसा 


कुछ नच हो सकता कि जो परिवत नशील वा उन्नति: 
योज्त्वक्षे/ छोेअ००॥ डेः; 


_ 


ज्ञानकल्प--ज्ञानचत्त 


धर्म नीति एक खिर कारण है, किन्तु जानकै विष- 

यमें ऐसा नहो' वादा जा सकता। ज्ञान किसो एक 
निर्दिष्ट सोमा तक जाकर विदाम नहो' करता ; यह 
(चर उत्रतिशोल है। सि० वल्ल यह मो कहते हैं कि, 

. ज्ञान वा वुद्धिके द्वारा जो सव सत्य उपाजि त होता है, 
वच सब देशोंमें यत्षपूवक लिपिवद किया जाता है; 


इसलिए वह मनुष्य जातिको साधारण सम्पत्ति हो जातो | 


ह । परन्तु बक्क साहव कुछ सो कहें, इसारो धर्मनोति 
वा नोति-हान कभी भी अचल नहो है। इम चारों 
तरफ देख रहे हैं कि: नोति-ज्ञान क्रमोन्नतिशो ल है ! 
नोतिको झपैच्चा ज्ञानका फल अस्थायो है, यह बात भो 
सानी नहो जा सकतो। हाँ, ज्ञानका फल जसा 
जाज्चस्यमान है, नोतिका फल वंसा नहीं है, वह परोच- 
में गूढ़भावसे मनुष्य समाजमें कार्य करता है । 

ज्ञान और नोतिको उन्नति एक ठूसरेकौ अपैत्रा 
रखती है। इन दोनोंकी समग्र उन्नतिके बिना वास्त- 
विक सभ्यताका कभो भो विकाश नहो' होता । ज्ञान 
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ज्ञानकाण्ड ( सः० पु० खो») वेदका अङ्गविशेष, वेट के 


तोन विभागॉमेसे एक! इसमें ब्रह्म आदि सुच्झ विष- 
याँका विचार छै । 


ज्ञानकोति-१ एक दिगम्बर जै नाचाय । ये वादिभूषणके 


शिष्य और १६०२ ईमें विद्यमान ये। इन्होंने यशोधर- 
चरित्र नामक १४२० ज्ञोकोंका एक जे न ग्रन्थ रचा है । 
२ एक बोद आचायका नाम | 


ज्ञानझञत ( स*? त्रिः ) ज्ञानेन बुदिपूव केन छत॑, २ तत्‌। 


वुदिपूवेक त, जो जान बूझकर किया गया हो | ज्ञान 
छत पापॉका प्रायचित्त दूना लिखा गया है। जानङृत 
रोवधञ्जा विषय प्रायकित्ततत्तमें इस प्रकार लिखा इुआ 
है। “गोवधस्य युद्धिपूरे कन्वं तदा भवति, यदि यां ज्ञात्वा एनाँ 
न्मीतोच्छ्या दन्ति, तदा कामनाद्वारेव ज्ञानस्य प्रबृत्यं गत्वात्‌ ।" 
( प्रायदिचित्ततत्त्व ) 
यह गो है, इस तरह स्थिर कर इसको मारेंगे, ऐसो 
इच्छसे बध करने पर ज्ञानक़्त गोबध होता है। 
प्रायरिचत्त देखो | 


अज नशोल है, वाइर अनेक सत्योंका आविष्कार कर 
मानसिक उन्नति और समाजपुष्टि करता डै । जानको 
गति खाधोनताको तरफ है। ज्ञानका फल नोतिके दारा 
परियोधित न होनेसे, खाथपरता आदि होन दृत्तिमें 


चानतेतु ( स० पु० ) ज्ञानका चिह़। 

ज्ञानक्रेतुध्वज ( सं० पु० ) देवषिमेट्‌, एक ऋषिका नाम । 

ज्ञानगस्य (सं० पु०) ज्ञानेन गम्यः, ६-तत्‌ | च्रचानका विषय, 
बह जो ज्ञानके द्वारा जाना जा सके, जानको पइ चके 


परिणत होता है; और फिर नोति-च्ञानञ्चे हारा नियः 
न्त्ित न होने पर उद्देश्य विफल होता है। दोनोंके 
लिए हो एथक्‌ साधनाको आवश्यकता है। हाँ! ज्ञानको 
जितनी उन्नति होगी, उतनो हो नोतिको उन्नति चोतो 
है, ज्ञान और नोतिमें ऐसा कोई बाध्यबाधकताका 
सम्बन्ध नहीं है। ह 

इम उत्कष्ट इत्ति दारा परिचालित होकर जिन 
कार्योका अनुष्ठान करते हैं, वे सुनोतिसूलक हैं। पीछे 
जब बुदिकै चारा परोक्ता को जातो है कि; वे कार्य 


भोतर । “उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातन; ” (बिष्णुसं०) 
ज्ञानसालगस्य परमेश्वर हैं। परमेश्दरका ज्ञान केवल 
एकमात्र शानसे हो हो सकता हैन कि कम प्रति 
दवारा । खुतिने कहा है, “न कमैणा न प्रजया न धनेन न 
त्यागेन नैके अमूतत्वमानञ्चः ।” (द्युति) कम , प्रजा, चन, 
त्याग प्रथत दारा!अन्टतत्व लाभ नहों किया जा सकता, 
थे कवल त्रानसे हो प्राज्न किये जा सकते हैं। 


ज्ञानगभ (स॑ ति०) ज्ञान मे यस्व, बचुत्रो० ॥ चानयुत्ता, : 


जिनमें ज्ञान हो । 
सानव-ससाजके लिए हितकर हैं या नहो' १ तब हम | ज्ञानगिरि-आनन्द्गिरिका दूसरा नास । i 
उनको सिफ ज्ञानके हारा दृढ़ कर लेते हें शञानगोचर ( स'० विः) ज्ञानगम्य, ज्ञानेन्द्रियोंसे जानने 
ख जैनमताचुसार शानका स्ररूप जानना दो तो जैनघ्म शब्दमें ।' योग्य । ८ 
नस्याय प्रकरण देख < दद ड 
7। । ज्ञानघन झाचाय -वोधनाचाय के ग्रिष्य, चतुर्वेदतात्म्- 
बक । ( य्रुति हे ३ विष्णु। ( भारत) . दोपिका और वेदान्ततछपरिशुद्दिकै प्रणेता । 
-शहराचाय ण्क थे a पु» ° A छ बैडादिणाका हक क 
vo. शक र शिष्यका नाम। (नवच स ब्प ' 0. ज्ञान | च्ञानसाघन रास 
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ज्ञानचन्द्र-ज्ञानठेव 


चच्षुयस्य, बइत्रो। १ वेदादि शास्त्ज्ञानहप नयन। | ज्ञानदास-१ एक बंगाली वैष्णव कवि। ये विद्यापति और 


२ पण्डित, विद्वान्‌ । समस्त वसुक्षा हो अवलोकन ज्ञान 
चन्षु द्वारा करना चाहिए। 
श्षानचन्द्र-एक जै न-ग्रन्यकार । 
ज्ञानतः (अव्य०) ज्ञान-तस्‌ । ज्ञानपूव क, जान वू कर । 
त्रानतिलकगणि-एक जैन ग्रन्थकार और पझरागगणिें 
शिष्य । इन्होंने १६६० सस्वत्‌को गौतमकुलकहत्ति नामक 
ग्रन्य प्रणयन किया है। 
ज्ञाननी५--बौद्दोंका एक तोथस्थान । यह तोथ केशवतो 
और पापनाशिनो नामक दो नदियोंके स योगस्यलमें 
अवस्थित है। बौद्चोंके मतसे यहांके छ तशुम्त्रनाग सप 
तोथ यात्रियोंको सुख देते हैं । 
ज्ञानद ( स'० त्रिश ) ज्ञानः ददाति शान-दा-क । 
दायक, प्रान देनेवाला । 
ज्ञानदग्धदेह (स'० पु०) ज्ञामेने व दग्धः भस्मोभूतः देहो 
यस्य, बइब्रोश । चतुथाख्रम वा भिन्नु, वह जिसमे 


ज्ञानः 


संन्धासआश्रम अ्रवलस्बन किया है। चतुर्थाइमवासो भिन्नु 


न्ञानके हरा जोवितावस्थामे दे इको दग्ध करते रहते हैं, 
अर्थात्‌ जिन्होंने देहादि सुख-दुःख ग्रादि धम को दग्ध 
कर दिया है. जो सुष दुःखादिके अतोत हो गये हैं और 
जो अपने इच्छानुसार इस देहको छोड़ सकते हैं 
उनको ज्ञानदग्धद ह॒ कहते हैं। इसलिए इनके स्त 
शरोरको दग्ध नहों करते और पिण्डोदकक्रिया आदिको 
भो कोई जरूरत नहीं होतो । ( शैनक ) 
` ' चतुर्थाथसवांसो भिचुञे शरीरको, गड़हा खोद 
कर प्रणव सन्त उच्चारण करते इए निक्ञेप करो । इनको 
_ सत्यु नहीं होतो ।. इच्छापूर्वक दे इका परित्याग नहीं 
करनेसे देहावसान नंहों होता । थे चाहे' तो युग युगा- 
न्तर पय न्त देह्को रचा कर सकते हैं। 
ज्ञानद्पण ( स ० पु० ) ज्ञानं ट्पंण इव यस्य, बचुत्रो० । 
पूव जिन, सष्न् घोष 
ज्ञानदाळ (स० त्रि० ) ज्ञानस्य दाता, “तत्‌ । शानदाता 
गुरु। ज्ञानदाता गुरु सबसे अधिक पूज्य है। 
/'पितु्देश शुणा माता गौरवेणेति निव्ितम्‌॥ ` 
मांु: शतथुण३ पूज्यो ज्ञानदाता गुर: प्रभु: ॥”` (तन्त्र०) 


पितासे दथ गुनो माता, मातासे सो 
नोय है ।. खिया झेप CE 
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चण्डिदासकी पदावलोके छन्द और भाषाका अनुकर 
कर बइतसो पटावलियाँको रचना कर गये हैं इनको 
कविताए' बड़ो मनोहर ओर प्रसादगुणभूषित है । 
ब'गालके अन्तग त वोरभूम जिलेके कांदड़ा नामक 
ग्राममें इनका जन्म हुआ था। इनको साधारण लोग 
गोखामी कहते थे। | 
२ एक कवि । इन्होंने शान्तिरस ओर शुङ्गाररसञ्गो 
बहुतसो कविताए बनाई हैं, जिनमेंये एक नोचे दो 
जातो है-- 
“रोहन भेरी मटकी फोरी सुनो यशोदा माई दो । 
ऐसो लडको दधिको फडचो मांत दूध मलाई हो ॥ 
मटकी झटक पटक फेर सटको अव नहिं देत धराई दो । 
छे कर लठिया यशोदा उठीकत तेने धूम मचाई हो ॥ 
भोरही मोंको देत उल्दना सव ग्वालन घर आई हो । 
सुनरी माई वावा दुहाई बाकी दधि. नहीं खाई हो ॥ 
सव रवालिनी नट खट हो हमकों घर पकर ले आई हो ॥ 
.तनक मुरलिया टेर दईरे सबकी मत बौराई हो । 
झानदाइ बलिहारी छविकी मोहनकी चतुराई हो ॥” 
ज्ञानदौप ( स'० घु० ) बुडिका समूह, बुद्धि, अकूल । 
ज्ञानदुव ल ( स'० त्रि ) जिसे ज्ञान कस हो, ज्ञानहोन 
सूख। ` 
ज्ञानटेव--१ दाक्तिणात्यत्रे एक प्रसि शास्त्रवेत्ता ओर 
साप्ठ ये विट्टलपन्य नामक एअ यजुरवेंदो ब्राह्मणको पुत्र 
थे। विइलपन्य भौ एक महापुरुष थे। इन्होंने युवावस्थामे 
स न्यासभायस ग्रहण किया था ; पर स्रोको अनुसतिरे 
बिना इस आश्रमको ग्रहण किया था, इसलिए इनको 
पुनः गटहस्थायम ग्रहण करना. पड़ा था। सन्यासोके 
लिए पुनः ग्टइस्यी होना शास्त्रविरुद है। इस कारण 
आलन्दोके ब्राह्मणाने विइलपन्बको' समाजसे च्य त कर 
' दिया। १२७३ इ०में विइलपन्यके एक पुत्र उत्पन्न इआा | 
पुत्रका नाम निदत्ति रकबा मया । इसके बाद १२०५ 
इमे उनके ओर एक पुत्र पैदा इआ। ये ज्ञानदेवकी 
नामसे प्रसिद्ध हुए। तदनन्तर इनके एक पुत्र ओर फिर 
: एक कन्या उत्पन्न हुई पुत्रका नास सोपान और 
. बयोहदिके अनुसार 


जानदेव 


सभी पुत्रोमें प्रतिभाकें लक्षण दिखाई दिये। च, चान- 
देवने इनमें शौष स्थान पाया था। 

च्थेष्ठधुत्र निठत्तिको उस्र जव आठ वर्षेकी इई, 
तब निइलने उसका उपनयन करना चाहा! किन्तु वे 
तो समाज-च्युत थे। किस तरह उपनयन-कार्य कर 
सकते हैं, इस विषयमै उन्होंने पड़ोसियॉसे सहायता मांगी, 
पर वे कोई सटुपाय नहीं सोच सके। विइल और उनः 
की खो दोनों बड़ क्से दिन बिताने लगे! पितासाता- 
के इस दुःखको देख कर निद्वत्तिको भो बड़ा कष्ट इच्चा। 
कुछ दिन बीतने पर, उन्होंने अपने पितासे कहा- किसो 
तोध स्थान पर जा कर एक दैवकावं करनेसे उनका 
मङ्गल हो सकता है।” विइलने निद्वत्तिको वात मान | 
लो। वे अपने स्त्रो पुत्रोंको ले कर त्रास्बमको चल दिये। 
त्रपस्वक अति पवित्रस्थान है। यहां त्रास्बकेश्र नास 
धारण कर महादेव विराज रहे हैं ओर पवित्रसलिला 
गोदावरो यद्दांके एक पहाड़से निकलो है। विइल एफ 
ब्राह्मणके घर पर रहने लगे, वें यहां नित्य ब्रह्मगिरिको 
प्रदक्षिण करते थे। इसमें उनके तोन पुत्रोंने भौ साथ 
दिया। इस तरह एक वष बोतन पर एक दिन एक 
आप्रने उनका पोछा किया . विट्टल ज्ञानदेव ओर सोपान- 
को गोदमें ले कर भागे। निव्त्ति पोछे पोछे भागने 
लगे। कुछ टूर जा कर देखा तो निद्वत्तिको नहीं पाया ; 
निहत्ति राइ भूल कर अच्चनो पर्वेत पर चढ़:गये। यर्दा 
एक गुद्दा देख कर वे उसके भोतर घुस गये । भोतर 
जा कर देखा तो एक सद्दापुरुषको आँख मोच कर तप- 
स्यामें निमग्न पाया । निह्वत्ति वद्दां बेठ गये। कुछ देर 
पोछे जब महापुरुषने आँखें खोली, तब नि्ठत्तिने उनको 
` साष्टाङ्ग प्रणाम किया । इन महापुरुषक्ा नाम था गोशे- 
नाथ) ये एक प्रसिद्द योगो थे। मोरीनाथने बालकको 
देख कर समभ लिया कि, यह प्रतिभाधालो है। उन्होंने 
निहत्तिको अपना दत्तान्त और चानेका अभिप्राय पूछा । 
निहत्तिने अपना परिचय दे कर कच्ा--"सदुपदेश दे 
कर सुझे छताथं कोजिये, यहो मेरो प्राथ'ना है।” 
निहत्तिका आग्रह देख कर गौरोनाथने उनको उपदेश 
दिया। उपदेशका सारांश यह है--जगत्‌ मिथ्या है, केवल 
दशर हो सत्य है ओर उनको उपासना करना मनुष्यका 
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कतव्य है। इससे बाद निह्ठत्ति गौरोनाथसे विदा ले कर 
अपने पितामाताके पास उपस्थित हुए । कुछ देर वियाम 
करनेके वाद उन्होंने भाई. वहन और पितामाताको सव 


ब्त्तान्त तथा महाघुरुषका उपदेश कड सुनाया । ब्रह्म- 


बनन और उपासनापद्धतिको शिक्षा पा कर उन्होंने अपने: 
को ताथ समभा । ज्रानदेवने अपनो असाधारण 
प्रतिभाके बलमे समधिक उन्नति को । कुछ दिनों तक 
उपासना करनेके बाद वे योगसाधन करने लगे।. कडा 
जाता है--छह्ठ मासमें उन्होंने भ्रष्टसिदिको अपने अधीन 
कर लिया। विइलपन्बक्ो अपने पुत्रोकी उन्नतिसे बड़ा 
आनन्द हुआ । परन्तु वे समाजसे च्यत हैं ओर इसो 
लिए निहठत्तिका उपनयन स स्कार नहीं हो सका है, इस 
चिन्तामें वे बड़े व्याकुल हो गये ! पैठन विइलके पूवे- 
घुरुषोंका वासस्थान था ओर दाक्षिणात्यमें वह गास्त्रचचो- 
के लिए प्रसिड था । विइलने सोचा कि, वहांके पण्डितोंका 
व्यवस्थापन प्राप्त करनेसे हो काय सिद्द छो जायगा। पोछे 
वे परिवार सहित वहां गये ओर अपने मामा कपष्छाजो 
पनरे घर उहरे। कष्णाजो पन्धने सब ब्वत्तान्त सुन कर 
एक विराट्‌ सभाका आयोजन किया, ब्राह्मणगख निम- 
न्त्रित हो कर सभामें आये। विइलपन्यको पुनः समाज- 
में ग्रहण करनेको चर्चा छिड़ो । पर्डितोंने अनेक शास्त्र 
उलट डाले पर कहीं भो संन्यासोके ग्टहो छोनेके विषयमें 
कुछ विधि नहों सिलो । सभाके द्वारा सुफलका प्राप्त 
होना तो दूर रहा, उलटा फ सना पड़ा ; विद्लकों परि- 
वार सहित घरमै रखनेके अपराधसे छ'णाजोपन्य भी 
समाजसे चुत किये गये । i 

विइलकी चिन्ताको अव कोई सोमा नहो' रहो । 
अब तक वे अपनी . हो चिन्ता करते थे; परः अब उन 
पर मामाको चिन्ता भो सवार हो गई । उनको यह 
दशा देख कर निठत्ति ओर ज्ञानदेव उन्हें सान्त्वना देने 
लगे। उन लोगोंने कहा-- “उपवोत धारण करना वाझ्च . 
क्रिया मात्रहै। इसके साथ श्रामाका कोई: सम्बन्ध 
नहो । शाख्रमें का है; जो व्यक्ति ब्रह्मको जानता है, 
वहो ब्राह्मण है।” यु्तोंको सान्लनासे विइलको बहत 
कुछ शान्ति हुई । ठस क 

दिन बाद, छपणाजोपन्बके पिवाके जाइका दिन 
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आयो ! वे आदकां आयोजन करने लंगे। उन्होंने पांच 
ब्राह्मणॉको निमन्त्रण दिया। कृष्णाजो समाज-च्य,त 
हुए थे, इसलिए ब्राह्मणोंने उनका निमन्त्रण ग्रहण नहों 
किया । इस पर कृष्णाजो अत्यन्त दुःखित हो कर श्रादका 
आयोजन बन्द करनेको उद्यत इए। इस वातको जान कर 
ज्ञानदेवने उनको समझाया कि, “इस कार्य को स्थगित 
करनेकी कोई अवश्यकता नहों। में खुद पुरोहितः 
का काध करू गा और जिससे पाँच ब्राह्मण भोजन करें, 
इसकोौ व्यवस्था करू गा ।” जानदेवको उस्त्र कम होने 
परभो छा'णाजो उनको ज्ञानो ओर विवेचक समते थे। 
उनके कच्नेके सुआफिक् काय जारो रहा। ज्ञानदेडने 
मन्त्रादिका पाठ किया । जिन पांच ब्राह्मणोंने निप्नन्तण 
ग्रहण नहों किया था; ज्ञानदेवने योगवलसे उनके पर- 
लोकगत पिढदेवोंको आह्वान किया । वे शरोर धारण 
पूवं क उपस्थित हो कर अपने अपने आसन पर बे ठ गये 
ओर सन्त्रोच्चारण करके भोजन कारनेमें प्रदत्त हुए। 
कष्णाजो पन्यके पड़ोसियोंको यह मालूम होते हो कि, 
उनके घर ब्राद्मणभोजन हो रहा है उनमेंसे एक वास्त: 
विक बातका 'पता लगानेके लिए श्रीतर चले गया। 
उक्त ब्राह्मणोंकों देख कर ,उसके छक्के छूट गये, उसने 
उनके पुत्रको बुला कर दिखाया ! इतनेमें परलोकगत 
व्यक्तिगण अन्तर्धान हो गये। इस घटनासे सभो विस्म-. 
यान्वित इए। ज्ञानदेवकी असाधारण क्षमताका परिः 
चय चारों ओर व्याप्त हो गया ओर सब उनको नारा- 
खणके अवतार समभने लगे। 
किसो समय कुस्भयोगके उपलच्नमें गोदावरोतीरस्थ 
पठनमें अनेक लोगोंका समागम हुआ था । इस समय 
४ विझत भो परिवार सचित वचां उपस्थित हुए । बइुतये 
ब्राह्मण वहां इकई इए थे। उन्होने इनका परिचय 
पूछा । ज्ञानदेवक्रा योगवल चारों ओर व्याप्त हो जाने- 
. से ब्राह्मणणण उनसे सदालाप करने लगी । दतनेंमें 
कोई अज्ञि एक महिष ले कर वहां उपस्थित हुआ । 
« मझिमका नाम था “ज्ञाना”! उसने महिषको कहा कि 
“चल ज्ञाना? इस पर एक ब्राह्मण बोल उठे-विइलमे 
सध्यम पुत्रका नाम ज्ञान है, ओर इस मद्िषका नास 
'सो ज्ञान है। परन्तु दोमीमेकितमा'अमसर्ह १०4 


ज्ञानदेव 


हर 


सुन कर ज्ञानदेबने कडा सुझमे और मदि कुछ 
भो अन्तर नहीं है, क्योंकि दोनोंहोसे ब्रह्म विद्यमान इ।" 
इस बातको सुन कर एक ब्राह्मण बोल उठे--“आप चर 
यह महिष दोनों समान हैं? महिषको म!रनेसे क्या 
आपको चोट पह चतो है?” ज्ञानदेवने उत्तर दिया-- 
“अवश्य हो उसको मारनेरे सुझें लगतो है।” डम पर 
वह ब्राह्मण सडिषको बड़े जोरसे बेत मारने लगा, इधर 
ज्ञानदेवके शरोर पर बे तके दाग दिखाई दिये ओर कहीं 
क से खून निकलने लगा । यह देख कर उस ब्राह्मण- 
ने सहिषको मारना बंद कर दिया, थात्रियोंको बढ़ा 
आश्चर्य इआ। परन्तु उनमेंे एक अदसो नोल उठा- 
यइ न्ञानदेवका जादू है, योगका प्रभाव नहीं । यह सुन 
कर ज्ञानदेवने महिषक्ो सस्बोधन कारके काडा-“ज्ञाना तुम 
और हम सब समान हैं, इसलिए तुम इन ब्राह्मणॉको 
वेदवाक्य सुनाओ !” ज्ञानदेवके योगवलसे मद्दिषदेहमे 
ज्ञानका प्रभाव सञ्चारित इआ। महिष उसो समय वेद 
वाक्य उच्चारण करने लगो। इस घटनासे सब श्रवाकं, 
हो गये। इसके बाद विइलपन्ध अपने मासाके घर लोट 
आये, पेठनत्े ब्राह्मणों शो ज्ञानदेवको अद्ज,त शक्षिका परि" 
चय सिल चुका था। उन्होंने एक बातमें विइलको शहि. 
पत्रदे दिया और अपने समाजमें मिल्ला लिया । विले 
आनन्ट्को सोमा न रहो । वे अपने तोनां घुत्रोंक्रा उपग' 
यन करानेके लिये आयोजन करने लगी। यह देख कर 
ज्रानदेवने कह्टा--“'संन्यामो | पुत्रोंको यज्ञोपवोत धारण 
करना उचित नहीं।” इस पर विइलने आयोजन स्थगित 
कर दिया। कुछ दिन बाद वे परिवार सहित आलन्दी 
पहुंच गये । इसो समय विइलके गुरुदेव रामानन्द” 
खामो तोर्थदश नके लिए कागोधामसे निकल कर 
आलनन्‍्दोमें उपस्थित इए। खामोजोजे दर्शन पाकर विद्ठल' 
पन्यको बड़ा आनन्द हुआ । पोछे वे गुरुढेवकै आदेशा” 
नुसार सखोक वदरिकास्रम चले गये । रामानन्दामो 
ज्ञानदेवको सच्छोवनोमन्त्रसे दोचित कर स्थानान्तरको 
चल दिये। निद्वत्ति आदि कुछ दिन बालन्दोम रह कर 
तोथ दश नके लिए निकल पछ । ये लोग पहले नेवा 
नामक स्थानमें पहुचे ओर वहां कुछ दिन रहे । यहाँ 
०निरेवन किशन त काये सम्पन्न किये ओर भगवनत 


दु ज्ञानदेव 


की एक टीका लिखो । इस टोकामे उन्होंने सपनो 
विद्या'बुद्दिका काफो परिचय दिया है। यह टोका 
दाच्ियात्यमें “ज्ञानेश्वरोटोका” नामस प्रसिद्द हैं । # | 
नेवाससे चल कर ये पूनतास्बे नामक स्यान पर पहुचे। 
यह गोदावरो नदौके किनारे पर अवस्थित है चाङ्गदेव 
नामक एक योगी यहां रहते थे, इसलिए इसने प्रसिद्दि 
पाई थो । कहा जाता है कि, नानास्थान से लोग स्टत- 
देह ले कर वहां उपस्थित होते थे। चाङ्गटेव समाधिसे उठ 
कर उनमें जोवन सञ्चार कर देते थे। इस स्थान पर मुक्का" 
बाईने न्नानदेवसे रूतसच्लोवनो मन्त्र ग्रहण कर कुछ 
सुदाँमें जोवनसञ्चार किया था। चाङ्गदेव समाधिस्थ थे, 
इसलिए निदत्ति आदिका उनसे भेंट न इई । पोछे वे 
उप स्थानसे चल कर अन्यान्य तोथोंके दशं न करते इए 
आलन्दो लोट आये | 
चाङ्गदेवने समाधिसे उठ कर देखा तो किसो भो यत- 
ब्यक्षिको न पाया। इसका कारण पूछने पर शिष्योंसे 
उत्तर मिला कि, ज्ञानदेवक दिये हुए मन्धवलसे उन्दींको 
अगिनी मुक्ञाबाईने शवदेहमें जोवन दान दिया है। यह 
सुन कर चाङ्गदेवने एक पत्र लिख कर ज्ञानटेवके पास 
भेजा । . ज्ञानदेवने इसके प्रत्य त्तरमे ६५ उपदेशपू्ण | 
अभङ्ग | लिखे भेजा । अभङ्ग कठिन थे; इसलिये चाह 
देव उनका तात्पर्य न समभ सके। ज्ञानदेवे साथ 
_ मिलनेका निश्चय कर वे आलन्दौ चल दिये। ज्ञानदेवने 
उनको आदरसे अध्यर्थना की। चाङ्देव यहां परम . 
.आनन्दसे रहने लगे। वे. नित्य ज्ञानदेवसे उपदेश 
ग्रहण करते थे । 
.- ज्ञानदेव ग्रन्यरचना और साधारणको उपदेश देनेमें 
समय बिताने लगे। बौचमें कुछ दिन पण्डरपुरमें रहे 
थे। _ इन्होंने क्रमसे अख्ूतानुभव” ( वेद और उप- 
निषद्का सारस ग्रह ) “पवनविजय” “योगवाथिष्ठको 
टोका”, पञ्चोकरण और “इरिपाठ” नामक कई एक 


.अन्य रच डाले । इसके सिवा “श्रोविइल-वण न" 


नामक एक अष्टक तथा बइतसे अभङ्ग बनाये थे। ज्ञाने- | . 


(री ग्रन्य कठिन होने पर मौ ज्ञानदेव इसका अधे | 
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* यह ग्रन्थ १२५० ई०में रचा गया है । | | 
`= १ बराठी भाषामें पदको अभग कहते हैं । . 
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साधारणको वियद रूपसे समभा दिशा करते थे। गोता- 
को व्याव्या सुन कंर और उनके . अन्यान्य उपदेशोंको 
हृदयड्रम कर बइतसे लोग भगवद्भल हो गये तथा बहु" 
तोंने कुसङ्कत छोड़ दिया | इस विषयमें दो दृष्टान्त दिये 
जाते हैं-- 

ताग्बक नामञ्च एक ब्राह्मण आलन्दोमें रइते थे। 
इनको स्त्रो पाव तोवाई नाना गुणोंसे भूषित थों ओर 
वड़ौ खुशोसे अपने पतिको सेवा करतो थो । किन्तु 


उनके स्रामो त्रप्रस्बक एक -श ट्रखोसे फंसे हुए थे, इस- 


लिए पाव तोबाईको मानसिक कष्ट बहुत था। ज्ञान- 
देवने बहुतसे अमच्चरित्रोंकों सुधारा है. यह सुन कर 
पाव तोबाई उनसे मिलनेको चलो । उनके साथ धम 
सम्बन्सी आलोचना होने लगी । मोका'पा कर उन्होंने 
ज्ञानदरेवसे भ्रपना दुखड़ा सुनाया। दूसरे टिन ज्ञान" 
देवने बाग्बक ओर उनको रक्षिताकों बुलवा लिया, 
फिर उनसे अनुरोध किया कि, “प्रतिदिन दोनों हमारे 
पास आ कर ज्ञानेखरोक्री व्याख्य। सुना करें।” त्पम्ब्रकने 


. इनका अनुरोध न माना, पर श, ट्रारसणो रोज धम कथा 
, सुननेको आने लगो । उसके अनुरोधसे तप्रम्बक भो आने 


लगे । एक दिन ज्ञानदेवने जोवको अज्ञान-दशाके 
विषयस उपदेश दिया और इस दथामें पड़ कर लोक 
नानाप्रकारके नोच-कार्योकों करने लगते हैं, यह भो 
विशदरुपसे समझाया । इस उपदेशने दोनोंके अन्तःक - 
रणको छेद दिया, पिछले पापोंको याद कर दोनों हो 
अनुताप करने लगे। पोछे ज्ञानदेवश आदेशसे त्गरस्बक- 


. ने गट्ररसणोको छोड़ दिग्रा और वे सस्त्रोक समालो, 
. चना करने लगे। त्रास्बकका नवजोवन प्राप्त करना 


एक आञ्चयका विषय था । इसके द्वारा ज्ञानदेव.पर 
लोगोंको भह्ति ओर अनुराग ओर भो बढ़ गया । लोग 
सुण्डके झुण्ड उनके उपदेश सुननेको आने लगे । अधिक 
लोगोंके समागमसे ज्ञानदेवका चर भरने लगा। लोगोंको 
बैठनेको जगह मिलना भो दुश्वार हो गया। फिर 
ज्ञानदेब आलन्दोसे आध कोस दूर जास्बलपेट नामक 
ग्राममें रहने लगे ओर वहो से साधारणको उपदेश देने 
खगें। ` , १ ही) 
जास्बलपेटसे कुछ दूर चा रोलो नामक 'एक स्थान डै। | 
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वहां विमलानन्दखासो नामके एक स'न्थासो रहते 
थे। साधारण लोग उनको भक्ति करते थे, किन्तु ज्ञान 
देवको आसाधारण प्रतिभाने उनको होनप्रभ कर दिया! 
उनसे यह सहा नहो' गया, वे ज्ञानदेव जिससे लोगों को 
इृष्टिम हेव सममे जाँय, ऐसा प्रयत्न करने लगे। उन्होंने 
त्रानदेवको निन्दा करनो शरू कर दो, पर उसका कुछ 
भो असर न पड़ा; ज्ञानदं वने लोगोंके हृदयमें वह खान 
“पाया था, जो कभो छट नहीं सकता । एकदिन किलो 
व्यक्तिने ज्रानदेवकी निन्दा सुन कर कहा--“खासोजो ' 
ज्रानदेव देवतुल्य व्यक्षि हैं, उनको निन्दा करना आप 
को उचित नहो'। ज्रानदेव जैसे घामिंक हैं, वैसे हो 
विदान्‌ हैं। उनको शास्त्रव्याख्या सुन सकते हैं।” यह 
सुन कर विमलानन्द्सामो ज्ञानदेवे निकट गये । उस 
समय ज्ञानदेव भगवन्गोताकी व्याख्या कर रहे थे और 
अस ख्य लोग उनके चारों तरफ बठ कर उसे सुन रहे 
थे। खामोजो व्याख्याको सुन कर पुलकित इए। ज्ञान 
देवके प्रति उनका जो विद्देषभाव था, वह दूर हो 
गया । व्याख्या मसाह्व होने पर खामोजोने ज्ञानदेव से 
साक्षात्‌ किया और कुछ देर तक सदालाप करके फिर 
उससे विदा ग्रहण को । 
कुछ दिन बाद ज्ञानदे व अपने दोनों भाई ओर बहने 
सुत्ताबाईके साथ तोथ दंश नके लिए निकले। इन 
लोगोंको इच्छा थो कि, एक परमभक्त और सुगायकको 
साथ लेते चले। नामदेव एक उत्तम अभद्नरचयिता 
और सङ्गेतविद्यामें पारदर्शों थे। ज्ञानद वके कहनेसे 
उन्हें डो साथ ले चलनेका निश्चय हुआ। नामदेव 
पल्छरपुरमें रह कर विठोवादेवके$ मन्दिरमें भजन 
और कीत न किया करते धे! ज्ञानदेव आदिने पण्हर" 
पुर जा कर नामदे वसे साचात्‌ किया और उनसे अपना 
अभिप्राय प्रकट किया। नामदेवने पहले इस प्रस्ताव 
को स्वोकार नहों किया था, किन्तु पोछे विठोबादं व 
का आट पा कर उन्होंने इन पर अपनो सन्मति दो 
थो, ऐसा कहा जाता है। इन लोगोंने तीन दिन पण्डर 
युर रह कर चौथे दिन नामदेवके साथ यात्रा को । 


कै दाविणांत्यमें भीकृष्णकोविठोवाप्देव कहे ग ०।००। | 


है ` ज्ञानदेव 


नाना स्थानोंको अतिक्रम करते इए प्रयाग ओर काशो- 
धाममें उपस्थित इए। यहाँ रामनन्ट्खामो ओर साधु 
कवीरसे इन लोगोंने विशेष सम्मान पाया। यह्दासे ये 
गया दश न करनेको गये ओर वहांसे फिर काशो लोटे। 
यहाँ भजन ओर कोत नमें तथा सन्यासो ओर पणिइतों- 
कै साथ संटालाप करनेसे कुछ दिन परम भ्रान,दसे' बोत 
गये। काशोका प्रत्येक मनुष्य इसको पा कर यत्परो 
नास्ति श्रानन्द्त ह्मा था । काशोसे चल क( इहांने 
अयोध्या, गोकुल, छन्दावन, द्वारका ओर ज नागढ़के 
दश न किये । उसके उपरान्त ते लङ्ग प्रदेशके नाना 
स्थान दश न कर ये पण्डरपुर लोटे। यहां भो कुछ 
दिन रहे। भजन ओर कोत नमें इनका समय बोते 
लगा । इनङ्े भत्तिभावको देख कर बइतसे लोग भग 
वद्धक्त हो गयो । 

पोछे ज्ञानदेव आदि आलन्‍्दो आये। ज्रानदेवने 
तोथंदशनके उपलक्षम बहुतोंक्ा उपञ्चार किया था। ये 
झर इनके साथी जहां कहों रहते थे, बच्चों भजन, 
कोतेन और उपदेश दे कर लोगोंको सत्मथमें लाते थे। 
कहो' कहो इन लोगोंने बहुतसो भ्द्भ त घटनांएँ भौ 
कर डाली थों। भाषा सोखना ज्ञानदेवक्ञां एक विशेष 
कायं था। थे जिस प्रदेशमें ज्यादा दिन रहते, उसो 
प्रदेशको ' भाषा सोख लिया करते थे। इस. प्रंकारंसे 
इन्होंने बइतसो भाषाएँ सोख लो थो, जिसमें तेलगू, 
कनाड़ो ओर हिन्दी भाषामें इनो विंलक्षण व्युत्पत्ति 
थो । इन तीन भाषाओंमें इन्होंने तोथ -द्शन-सम्बन्धो 
बइतसे अभङ्ग बनाये थे। े 

अनेक तोथोंको यात्रा करके शानदेवने यथेष्ट अभि- 
चता प्राप्त को थो। खाआविक सोन्दय को देख कर 
इनका मन इशरको ओर दौड़ता था। भिन्न भिन्न प्रदे- 
शोय लोगोंके आचार-व्यवहारकों देख कर इनका अन्तः 
करण उदार भावोंसे भर गया था। ईशरंका गुणकोतंन 
ओर लोगोंका हित करनाहो जोवनंका वास्तविक उइ ग्य 
इ, इस वातको ये भलो भांति समझते थे। इस उद्देश्य 
साधनके लिए ये द॒ृठ्त्रती इए । हिनमें ये साधारणको 
उपदेश देते ओर रात्रिको भजन भर कीतेन करते थे। 


नवके पन्वोक्षी पढ़ कर तया उनको याखम्याख्या 


१ 00 १ 


` ज्ञानढव 


जोर उपदेशोंको सुन कर अनेक सूठ व्यक्तियोंने मो ज्ञान 
लाभ किया! “अनेक संशयवादी भगवत्ता हुए और 
बहुतसे कुमागगासियोंने सत्पथको अपनाया । त्ञानदेबको 
ख्याति ` चारों तरफ व्याप्त हो गई । दूर देशोंवे लोग 
उनके उपदेश सुननेको आने लगे। धीरे घोरे आलन्‍्दी 
एक तीर्थरूपमें परिणत हो गया। 

. इस तरसे कुछ वषं बोतने पर ज्ञानद वने समाधि 
लेनेकी इच्छा प्रकट को और उसके लिये वे तयार भौ होने 
लंगी । इस संवादके चारों तरफ प्रचारित होने पर नाना 
स्थानोंसे साधुगण आने लगे । इस ससय इन्होंने “आलन्दो - 
माहात्म्यं नामकः एक ग्रन्य लिखा ¦ कात्तिक 
मासको' एकादशो रात्रिको ज्ञानदेवने कोतेन.प्रारन्भ 
किया। :द्ादशोओ भो कीर्तन होने लगा । कीतेन सुन 
कर सब मोडित हुए . ब्रयोदशोको ज्ञानदेव समाधि 
लेनेके लिये तयार हुए। एक धच्के तले समाधि-खान 
निश्चित हुआ । वहां एत गुदा बनाई गई। शुद्धौ 
दो भागोंमें विभक्त हुई । दस -ुदामें प्रवेश करनेसे 
प्ले ज्ञानद वने आव्मोय-खजनःओर साधुओंसे सदालाप 
-किया तथा सबको अभिवादनः-कर उनसे विदा ग्रहण 
की। सभोने उनके लिये दुःख प्रकट किया। किन्तु 
इश्वरलाभ उनका उद्देश्य था, इसलिए: किसोने भो उनके 
इस कायेमें. वाधा न पह चाई। पोछे न्ञानद वने सबको 
अनुमति ले कर गुह्ामें प्रवेश किय।। गुदामें कुशासन 
ओर रूुंगाजिन बिछाथा गया। . ज्ञानदेव उस पर 
पद्माधन लगा कर बैठ गये। उनके सामने चानेग्वरो, 
योगवाशिष्ठ श्रादि कई : एक ग्रन्य. रक्‍वे गये । ` गुहाके 
भोतर चार दोप जलने लगे। बादमें शानढ व इन्ट्रिय- 
दारोंको रोक कर ध्यानमें निसस्न हो गये। यष्ट. देख 
कर ज्ञानदेवक्ने- आत्मोयखजन गुद्दाशै दार बन्द कर अपने 
अपने स्थानको. लौट गये । गँवारसे लगा कंर विद्दान तक 

सब कोई “श्रोन्नानदेवो जयति” कहने लगे । 
च्ञानदेवकी जोवनो शिक्षाप्रद है । हम इससे बहुत- 
से उपदेश ले सकते हैं .। ` बदि ताके विना केवल 
विद्याके दारा कुछ विशेष फल नहो: मिलता | झानदेवने 
बोच बोचमें तौथ यात्रा और नाना स्थानों रह कर बहुत 
कुछ अभिशता प्राप्त को घो । भिन्न भित्र स्थानोंके लोगों- 


००९, 


के साथ सदालाप कर उनका हृदय उदार-रससे लवालव 
भर गया था। उन्होंने इस मोकेमें कितने हो प्रदे शाकी 
भाषा सीख लो थो । - इसके "सिवा नये नये दृश्यॉको 
देख कर उनका मन ईश्वरको तरफ बढ़ता था । नाना 
स्थानोंके लोगोंके माथ सदालाथ करनेसे उनके अन्तःकरण 
में महाप्रेस अङ्कित हो गया था और इसोलिए परो- 
पकारसाधन उनके जोवनका एक महाव्रत हो गया 
था। हमारे शास्त्रोंमेतोथ दर्शनकी विधि है। उसके 
अनुसार कायं करना सवका कत्त व्य है। इससे केवल. 
धार्मिक उन्नति हो हो ऐसा नहीं, मत्युत पाथि व विषय- 
काभो ज्ञान होता है। जोवनका कुछ अंश योग-. 
साधनमें बिताना चाहिये, यह बात चानदे वको जोवनो- 
से स्पष्ट प्रमाणित होतो है । मनको एकाग्रताके विना 
कोई भो कार्य उत्तम रूपसे नहीं किय! जा सकता 
और योगसाधन उसके लिये एक प्रष्ट उपाय है । योग- 
साधन कर ज्ञानदेवने अष्टसिंदि प्राप्त को थो। इसके 
हारा वे अनेक अदुत कायं करने लोगोंको चमत्कत कर 
सकते थे, किन्तु उन्होंने ऐसा किया नहीं ; प्रत्युत जहां 
क्षमता प्रकट करना आवश्यक होता या वहो चमता 
प्रकट किया करते थे । बहुतसे योगो ऐसे हैं, जो अहङ्कार- 
से फल कर लोगोंको अपनो कारस्तानो ओर जाहूगरो 
दिखाया करते हैं। ऐसे योगो न तो खथ' धम पथ पर 
अग्रसर हो सकते हैं गरर न उनसे डूसरॉंका हो कुछ 
उपकार हो !सकता है। धमंगास्त्रको व्याख्या करके 
लोगोंके मनमै घर्मभाव उद्दीपन करना और उप- 
देश दारा असचरित्र लोगोंको सुमागे पर लाना हानदेवः 
के जोवन प्रधान उद्देश्य था, तथा इस उद्देश्यको 
संसाधन कर इन्होंने अपने शेष जोवनमें शरसे समा: 
धान किया । | 

. चानदेव अब महद्दाराषट्रियां दारा पूजे जाते हैं। . 
आलन्दोमे इनका समाधिमन्द्र है और वहां इनके सम्मा- 
नाथ प्रति वष एक सेला लगा करता है । _ इसमें प्रायः 
५० हजार आदमी एकत्र होते हैं । ददिस 
देशमै च्रानदेव ओर तुकारासने साधओंमें शोष स्थान | 
अधिकार किया है। ज्यादा क्या कहे, वहांके मिखारौ 
जब भीख मांगने निकलते हैं, तब वे “ख्रानोवा तुका: 
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न् 


द्‌ ०.७" 

|| 
राम” “तुकाराम ज्ञनोबा” ये शब्द मन्वको भाँति उच्च: | 
रण करते हैं। तुकारापर देखो। 


२ गायत्राथ रइस्यक्े रचयिता । २ वेद्यजोवन- 
टोकाके कत्ता, इनका दूबरा नाम दासोदर था । 

8 शूद्र जातोय एक धामि क बणिक्‌ । ये शूद्र हो 
कर वेदका पाठ करते थे इसलिए ग्रामरे ब्राह्मणेंने रुष्ट 
हो कर इनको छेक दिया था। इस पर इनहॉंने धस - 
शास्त्रके शास्त्राथ में उनको परास्त कर दिया था । 

शाननिष्ठ ( सं० ति० ) जाने निष्ठा यस्य, बचुत्रो" । ज्ञान 
साधनयुक्त, तत्त जाननेवाला ! 
ज्ञानपति ( स० पु० ) श्ञानस्य पतिः, ६-तत्‌। १ ज्ञानोप 
देशकयुरु। २ परमेश्वर । 
झञानपावन (सं° क्वो०) ज्ञानवत्‌ पावनं, उपमित-कर्मघा० । 
तोथ भेद । ज्ञानपावनतोथ अत्यन्त पुण्यजनक है । 
इस क्षानपावनतोथ में खानटानाटि करनेसे अग्निष्टोम 
यज्ञका फल होता है । [ ; 
“ततो यच्छत राजेन्द्र | ज्ञानपावनमुत्त भम्‌ । 
अगिशेमप्रवाप्रोति मुनिछोकच गच्छति ।” (मा बन०४८अ०) 
ज्ञानप्रभ -एक वोद्द तघागत। विशेषचेली नामक राजा- 
ने इनसे कामसंवर अर्थात्‌ शरोरसंयमन-विद्याको शिचा 
पाई थो । 
ज्ञानभास्कर (सं० पु०) ज्ञानमेव भास्करः, रुपक-कमँघा० । 
१ ज्ञानरूपस्य । २ भास्कराचाय-प्रणोत ज्योतिषग्रथ । 
३ पड़ वग फल नामक ज्योतिषग्रसके प्रणेता । ` 
छानभूषण-एक दिगम्बर जेनय्रन्बकांर। इनकी भट्टा- 
रक उपाधि थो। ये विन सं० १५७५भमें विद्यमान धे। 
इन्होंने तत्वज्ञानतरङ्गिणो, पच्चास्तिकाय-टोका, नेसि- 
निवोणकाव्य“पञ्चिकाटोका, दशलच्षणोद्यापन, परमार्थों- 
यदेश, भक्नामरोद्यापन भादि ग्रम्थोंको रचना को है. 
शानसद ( स० पु० ) ज्ञानका अभिमान, क्षानो होनेका 
चमण्ड। 
क्ञानमय ( सं० पु०) श्षानखरुपः ज्ञान-सयट । परमेश्वर। 
“निर्व्वाणमय एवायमात्मा ज्ञानमयोहुमलः ।?? ( सा०द७ भाष्य) 
क्वानसुद्रा ( सं° स्त्रौ० ) ज्ञान नाम सुद्रा। तन्वसारोक्त 
रामपूजाङ्ग सुद्राभर्‌, तंत्रसारके भनुमार रामको पूजाकी 


rer गजलमा 


ज्ञाननिष्ठ--ज्ञानयोग 


को मिला कर पहले हृदयमें रखते हैं, प्रोछे।वाये' हाथ- ; 
को ऊं गलियोंको कमल सम्प्‌ टके आकारको करके उग 
सिरसे ले कर बाएं जघे तक रचा करते हैं, इसोको 
ज्ञानमुट्रा कहते हैं। यह ज्ञानसुद्र! रामको अत्यन्त प्रिय 
है। “तज्न्यंगुष्ठको सक्तावग्रतो विन्यसेत्‌ हृदि । 
वामहस्ताम्बुजं वामजानुमूद्धनि विन्यसेत्‌ ॥ 
ज्ञानमुद्रा भवेदेषा रामचन्द्रस्य प्रेयसी ।” ( तन्त्रसा० ) 


ज्ञानयश (सं० पु०) ज्ञान' यज्ञ इव यस्य, बचुत्रो" । तत्वज्ञ, . 


ब्रह्मष्लान। कम थोबोमें अग्निसे यज्ञ किया करते हैं, 
किन्तु ज्ञानयोगो ब्रह्मरूप अस्निमें अपनी आत्माको हो 
यज्ञ करते हैं, अर्थात्‌ ब्रह्माको अभेद जान कर तत्खरुप 
ग्रवलोकन करते हैं। “सोऽइं ब्रह्म” में हो ब्रह्म ह, सवंदा 
यही देखते हैं । “प्रह्मामावपरे यग यज्ञेनेवोपजुहति ।” कमे- 
योगो इसका अनुष्ठान भो नहों करते हैं वर' इसको 
टणादृष्टिसे देखा करते हैं। 

“मरहापापव्ता नृणां ज्ञानयज्ञो न रोचते |” ( शब्दार्थचि० ) 


शानथोग ( सं० पु० ) पुज्यतै ब्रह्मणानेन युज-कर्मेणि घञ्‌, 


ज्ञानमेव योगं:, रुपका-कर्मघा० । ब्रह्मप्राप्तिके लिए ज्ञानरूप 
नि्ाविशेष, ब्रक्मप्रान्षिका उपाय । ज्ञानयोग छो एकमात्र 
भगवत्प्रालिका हार दै। जोव प्रतिनियत अज्ञानताके 
कारण प्रक्तिको मायाके वशोभूत हो कर निरन्तर दुःख- 
में डूबे रहते हैं। जोव दुःखामिभुत हो कर जब दुःख" 
निठत्तिका उपाय जाननेक़ो इच्छ,क होंगे, तब पहले 
वखुतश्व जाननेके साथ साथ कौन कोनसों वसुए दुःख 
सय हैं, यह सहजमें हो समझा ले गे। फिर सुख-दुःख 
आदि जिसके घमं हैं, उससे मिखनेको इच्छा न होगो; _ 
अएने आप यथाथ तश्वॉका शान हो जायगा। पोछे 
शामयोगके दारा अभोष्ट वस्तु आसानोसे प्राश कर सकेंगे । 
स सारमें भगवव््राप्तिके दो' उपाय हैं-एक शानयोग 
और दूसरा कर्मयोग । सांख्यमतावलम्बिगण ज्ञानयोग 
अवलस्बन कर सुलि पाते हैं घौर दूसरे ' कमयोग दारा 
मुत्ता होते हैं । परन्तु कमंयोगके विना ज्ञानथोग हो नहीं 
सकता । कस करते करते चित्तको शुदि होतो है; बाद” 
में निम लचित्तमें विशु ज्ञान उत्पन्न होता है । : विशद 
ज्ञान उत्पन्न होने पर ज्ञानयोगके दारा अनायास सुति हो 


एक 'सुद्रा। इसमें दाइिने,चाजलेवतस्रेशो ओर तासून). क्षती? हेभी देखो । 


ज्ञानरङ्ग--ज्ञानवापो 


ज्ञानरह “एक कवि । इन्होंने उप्रदेशको अनेज कवि" | 


ताए' रवो हैं, जिनमें एक इ प्रकार हैं 7 
जाहे लागे चोड सोइ जाणे। | 


इद्ङ्दा लहरां र्दा हरगिज ॥ | 
किसी कै न हेरे ज्ञानरंश दीठ लगी जाणे ॥ | 
ज्ञानराजञ-सिदःन्तबुन्दर नामक जयोतिष अन्यके प्रणता । ! 
नागनाधकै पुत्र ओर चय देवन्नके पिता थे। 
ज्ञानचचणा (स'० खरो?) ज्ञान' लच्छण' यस्यः बचुत्रो० । | 
ग्रदीजिक प्रताक्षछाधनसन्निकर्येश्रेद ! न्यव-शाखाजुघार | 
झजोफिक प्रत्यक्षक्षा एक्न मेट । प्रत्यक्ष दो प्रज्ञारका चै" | 
क लोकिज्ष और दूसरा चौकि । लोज़िक प्रत्यक्ष | 
घ्रा आदिते नेट छ प्रकारका हैं। ( भाद्याप० ७२ ) | 
` अलोख्षिक प्रत्ये तोन सेद हैं-१ सःमाब्य- 
लक्षण, २ ज्ञानतच्ञण योर २ योगज। पहले पटल 
किर वलुका प्रत्यक्ष करना हो, तो पले हो 
उसका विशेष ज्ञान होना आवश्यक है, पोछे विशेय 
जरान होला है। घट जाननेके लिए घटत्वका ज्ञान 
होना अ'वश्यर है । घटलओे डिना जाने घट जाना नहीं 
जा सक्रता। लन्चन;ःस योग हो ज्ञानका कारण है, सनक 
लका साथ मिलने ओर वसुरे साथ उसका सब्बन्ध होने 
पर हो ज्ञान होता है; सान रो कि किसी व्य क्षमि =” | 
कप्तेका घट देखा है, काशोका नहीं देखा; परन्तु 
काशोके चट॑पर खञ्चन:संयोग शो असन्धव है, ऐस! कोने- 
से उस व्यक्तिको झोके घटका प्रत्यक्ष वा ज्ञान नहीं 
होगा, इसलिए अलोक्षिक्ष सक्रिकषेको सानन! आवश्यक 
है। इस अलोकिश सच्िक्षष से चक्षुते अगोचर पदार्थों 
का ज्ञान होता है.। 
एक घट देख कर घटत्वरूप साम्राज्य धम के दारा 
एथिवीक्षे तमाम घटोंआा जो ज्ञ:न छोता है, वह स!मान्य- 
लक्षणाके अधीन और घटज्ञान दारा घट, पट, सढ 
आदिका जो समग्र शान होता है, वह ज्ञानलचणाड 
अधीन है । इस ज्ञानलक्षणाज्षे घटशानसे एथिवोके 
सभ्म,ण पदाथोंका शान होगा । सामान्यलक्षणा देखो | 
ज्ञानवत्‌ ( स'० त्ति) ज्ञान विद्यते यस्य अस्तर्थ आन 
सतुप । ज्ञान, जिसे ज्ञान हो । 
चानवापी ( स'० स्त्रो० ) ज्ञानस्य 
Vol गा, 


६०१ 


दोधिक्रेव। जाशोमें स्थित वापोरूप एक तोथ । इसक्रो 

उत्पति आदिका विवरण खन्ड्पुराणीय काशोखण्डमें 
इत प्रज्ञार लिख! है-“अगस्यने एकदिन रूब्द्युनिकै 
पास जा कर कडा-'मदात्मन्‌ ! देवगण भो ज्ञानवापोको 
बचुत प्रश'सा किया करते हैं । आप कृपा कर इसको 
उत्पत्ति अःदिका विवरण कह कर मेरा सनोरश्व पूर्ण 
करें ।' स्कन्दने उत्तर ढिया- है सुने ! पहले सत्ययुगर्म डस 
अनादिशिद्ध ए'सारमें जिस समय मेघोंसे पानो नहीों बर- 
सता था, नदो आदि नहों थों ओर न लोगोंको सान 
पानादिशे लिए जलको अभिलाषा हो थो तथा जब 
चोर ओर लव्॒णससुद्रत पानो हो दिउलाइ देता था 
शोर जब पए्थिवोशे किसी किसो स्थान पर मनुका 
सञ्चार था, उप्र ससय पूर्व और उत्तर दिशाको मध्यः 
शित टिगाके अघिपति रुद्रोमें अन्यतम इशाण इतस्ततः 

श्रमण करते इए काशो पंचे । जो काशो निर्वाण” 
न्च्ञीक! लेत्रखचरूप ओर परमानन्द कानन है, जो 
मह्ाश्मशान सब प्रकारको वोजसस्रूच्के लिए ऊषर भूमि 
अर परिख्राग्त जोवाँका विश्वामण्डप है, जो सच्चिदा- 
नन्द्का निलय, सुखममूहका जनक ओर मोचप्रद है 
उप्र काशेबेंतर्में, जटाधरो ईयानते इस्तखित ब्रिशूलके 
विसन्न रश्मिजालसे व्याप्त हो कर प्रवेश किया ओर महा- 
लिङ्गर दश न किये। वह शिवलिङ्ग चारों ओरसे ज्योति- 
मे मो मालःससूड़ दारा वेटित है, देवता, ऋषि, सिद 
और योगो निरन्तर उनको पूजा करते हैं, गन्धव उनके 

नामका गान करते हैं, चारण उनको सुति करते हैं, 
शप्पराए' उत्यदार। उनको सेवा करतो हैं, नागकन्याए' 
सणिसय ग्रदोपों दारा उनको आरतो करतो हैं, विद्या 
भरो ओर किब्ररियां उनके तिकालोन वेशको बनातो हैं 
और देवकन्याण चामरसे उनको इवा करनौ हैं; यह 
सब देख कर ईशानको घटपूण शोतल जलद्दारा उन 
महालिङ्गको जान करानेको इच्छा इडे । इस पर 
इन्होंने त्रिशूलसे उस लिङ्गके दक्चिणज्ञो भूमि खोद कर | 
एक कुण्ड बनाया । उस कुण्डसे एथिवोके परिमाणको 
अपेक्षा दश गुना जल निञ्जलने लगा ओर जलसे एथिवो 
ढक गई। फिर रुद्रमूति इशानने उस जलसे सहस्तधार 


ज्ानरुपोटकस्स त्रपो ० लऽ तो पुण कर, सदा देवको खान कराया । सहाः 


६०२ ज्ञानविजय यति--ज्ञानानन्द ब्रत्मचारो 


देवने प्रसन्न हो कर उस रुद्ररूपो ईशानसे कहा- है सुब्रत नाथस्तव आदि पुस्तकोंको अवचूणि लिखो है । 


दशान ! तुर्हारे इस कायसे इमं अत्यन्त प्रसन्नता हुई २ रल्रसिंहके शिष्य ओर लब्धिसागरके गुरु । 
है, तुमसे पहले ऐसा उत्तम काय और [कोने भो न ३ परम सपद्धतिकै रचयिता । 


किया था। अब तुम वर मांगो, आज तुम्हारे लिए कुछ | ज्ञानमागर ब्रह्मचारो-षोड़शकारणोद्यापन ओर त लोक्य- 
सो अदेय नहीं है।” इशानने कहा- “भगवन्‌ ! यदि | सागरपूजाके रचयिता एक जे न ब्रह्मचारो। 

आप मुझ पर प्रसन्न:हो इए हैं, तो यह वर टोजिये कि, | ज्ञानसाधन ( सं० ह्यो?) ज्ञानस्य साधने, ई तत्‌। १ 
जिससे यह अनुपम तोथ आपके नामसे प्रसिद छो” यह | इन्द्रिय। २ तक््क्ञानधाघन, सवण, सनन, निदिध्यासन 
सुन कर भगवान्‌ विश्व ख़रने कद्दा- त्रिभुवनमें ।जतने | आदि सवण नननादि ज्ञान दारा साधित होते हैं. इसो- 
सो तोथ हैं. उन सबसे यह हो परम शिवतोथ होगा। | को ज्ञानसाधन कहते हैं | 

जो शिव शब्दके अथ पर विचार करते हैं, वे हो शिव | ज्ञानसिन्ुयोगीन्द्र-विष्णुसह्रनामभा्यटोकाके प्रणेता । 
शब्दका अथ ज्ञान बतलाते हैं। वह ज्ञान हो मेरो महि | ज्ञानहत ( सं० द्वि० ) ज्ञान' इतं यस्य, बचुत्रो० ' अज्ञान- 
मासे इस स्थान पर जलरूषमें द्रवोभूत हुआ है, इसलिए | जिसका ज्ञान भ्वष्ट हो गया हो क्‍ 
मेरा यह तौथे ज्ञानवागोक नामसे प्रसिद होगा। इसको | ज्ञानाकर ( स' पु० ) ज्ञानस्य आवारः, ६-तत्‌ । ज्ञानका 
स्पश करनेसे हो सम्म,ण पाप दूर हो जाते हैं। ज्ञानो- | आकर, बुद्द। 

दक्रतोथ के स्पर्श करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल होता है ' प्रानानन्द ( सं० पु० ) ज्ञानमेव आनन्द, रूपककमंधा० । 
और इसके जलमें धाचमन करनेसे अश्वमेघ तथा राज | ज्ञानरूप आनन्द । सुत्तापुरुष सव दा हो ज्ञानानन्द्‌ 
सूय यज्ञका फल होता है । फब्गुतोथ में स्नान करके पि- ! भोगत हैं । वे सवंदा ज्ञानरूपमें स्थित रहते हैं। 
लोकका तर्पण करनेसे जो फल होता है. इस प्ञान- | शानानन्द--१ शिवगोताटोकाके प्रणेता ओर अय्याजो 
तोथ में खाइ करनेसे भो वक्षो फल होता है । बस्ति | भटके गुरु ! २ सिद्दान्तमुक्नावलोके रचयिता और प्रका' 
वारको पुथानचवयुक्त शक्ताष्टमोमें यदि व्यतिपात योग | शानन्दके गुरु । 

हो. तो उस दिन इम तोथ में आदद करनेसे उसका गया-| . २ एक श्वोतास्वर जेन साधु । संवत्‌ ११६६ मे 
शादको अपेक्षा को टगुना फल होता है | पुष्कर तोथमें | ये विद्यमान थे। इन्होंने शानविलास, और समयतरङ्ग 
पिढएरुषॉका तपण करके जो पुण प्राप्त होता है, इस | नामक दो हिन्दी पद्य-ग्रथ रचे थे। कचते हैं-ये 
तौथ में तिलतप ण करने पर उढसे करोड़ शुने अधिक | अपने आपमें लोन रहते थे ओर लोगोंसे बहुत कम 


फलको प्राप्ति होतो है | काशी देखो । | स'बन्ध रखते थे । 
जानविजय यति -सइवमलयाचरिव नामक ग्न्धं 8 देगावाश्वोपनिषद्दे का, कोलाणव, छान्‍्दोग्योपनि- 
प्रणेता । 


षच्चन्द्रिका, जावालोपनिषद्ये का, तत्त्व चन्द्रटो का, तत्वाण- 
ज्ञानविमल्गणि-भानुमरुके शिथरका नाम । इन्होने | वटोका, योगसवटोका, रुद्रविधानपति, वाक्यसुधाटोका, 

१६५४ स वतमें शब्दप्रसेदप्रकाशटीकाकी रचना को है। / सिदान्तसुन्ट्र, सोभाग्योपनिषशेका इत्यादि ग्रन्योंके रच" 
्ञानइद्ध( स८ ६०) ज्ञानमें येष्ठ, जिसकी जानकारी | थिता। 


अधिक हो । : ज्ञानानन्द कलाधरसेन--असरुशतकटोकाक़े प्रणेता । 
० बि ९ 
श्रानगाख ( स० क्वो० ) ज्ञानप्रदायक॑ शास्त्र » केमंधा० | | प्रानानन्द्नाथ--राजसातङ्गोपदतिके प्रणेता । 
सुत्तिशास्त्र ॥ 


कर ज्ञानानन्द्‌ ब्रह्मचारो-एक त्यागो पुरुष भोर जेन-कवि। 
चानसागर १ गा तावर जैनसम्पदाय तपागच्छ भुता | इनका जग मेरठ जिलेके भन्तर्गत सलावा ग्राममें सं° 
ल पांच गिणोमेंसे एक। इन्होंने आवश्वंक, | १०४४ के वैशाख मासमे हुआ था । इनके शुरुका नाम 
अघनियु कि, Fi थी गोपीलदेर्सि वैरैया और पिताका देवोसचाय । १४ वर्ष 


ज्ञांनापज्ञे-ज्ञानौं 


को अवस्था तक ये ग्रामे प्राथमिक शिक्षा पाते रहे भोर । 
१५वें वर्ण इनका विवाह हो गया। तौसरे वष; | 
दिरागमनक नो-दश महोने वाद हो प्र गको बोमारोमें 
इनको पत्नोक्ना देहान्त हो गया, जिससे इन्हें स सारसे 
विरक्ति हो गई । ये छुप कर काशो चले ्राये ओर 
वहाँ स्याद्दाद्‌-जैन महाविद्यालयमें रह कार विद्याध्ययन 
करने लगे । 

अध्ययन समाप करनेके बाद ये अपनो प्रखर वुदिके 
प्रभावते उसी विद्यालयकै प्रधान अध्यापक और अघिः 
छाता हो गये । इसके कई वर्ष वाद इन्होंने बंबईके 
अन्तर्गत नासिक जिलेक्रे पा स्थित गजपन्या चेत्रमें 
जा कर दौक्षाग्रहण ( सप्तम-प्रतिमा धारण ) कर लो। 

अनन्तर इन्होंने काशोसे “अहिंसा” नामक एक 
साङ्ञादिक पत्र निकाला और इस्तिनापुर जा कर वहांके 


ब्रह्मचर्थासमके अधिष्ठाताका पद ग्रहण किया । वहांको | 


जलवायु अखास्थाकर होनेसे ये आखमक्ो जयपुर ले 
गये, जो अब सी वर्तमान है। अन्तमें अजमेर जिलेके 
व्थावर नामक स्थानमें इनका ( स० १०८.७८, ज्यो 
शुक्ता १श्शोको ) खर्गारोहण हो गया। 
इन्होंने आश्परोक्षाटोका, शान्तिघोपान, भावना- 

भवन, जगतो जागतो ज्योति आदि कई गद्य एवं पद्य 
ग्रन्योको रचना को है । 

पज्ञानापन्न ( सं० त्रिः ) ज्ञान आपन्नः, २-तत्‌ । ज्ञानप्रान्त 
जिसे ज्ञान प्रान्त श्रा हो, ज्ञानो, अकूलसन्द । 

ज्ञानापोइ ( स० पु०) ज्ञानस्य अपोहः, ६-तत्‌। ज्ञान 
लोप विस्मरण, भूलना, विसरना । 

ज्ञानाभ्यास ( स० घु० ) ज्ञानस्य अभ्यासः, &-तत्‌ । | 
ज्ञानका अभ्यास. ज्ञेय विषयका चिन्तन कथनप्रबोश्रन ' 
आदि । सवदा इश्वरनासादिंके कीतन करनेको | 
और आदि सग में में उठान्न नहो' हआ, यह इश्य-जगत्‌ । 
कुछ भो नहीं है, यह जगत्‌ सिध्या है, में हो सत्यखरूप 


६०२ 


जगत्में भगवत्प्ान्निके दो उपाय हैं--एक ज्ञानयोग 
और दूसरा कर्मयोग । सांख्यमतावलबो चानयोगका 
अवलम्बन कर मुक्तिलाभ करते हैं और दूसरे कमयोग 
द्वारा मुक्त होते हैं । किन्तु कम योग बिना किये ज्ञान 
योग हो नचो' सकता। क्योंकि कम करते करते चित्त- 
शुद्धि होतो है, फिर चित्तसे रज ओर तम दूर होते हैं 
तथा विशुड सत्वका आविर्भाव होता है. पोछे निस ल 
चित्तमें वास्तविक ज्ञान उपस्थित होता दै । इस प्रकार 
का ज्ञान होने पर सडजद्ोमें मुक्ति हो सक्तो है। चान: 
योगही मुक्तिका एकमात्र साधन है। कमे देखो । 


| ज्ञानाख्तयति-पेतरियोपनिषद्भाव्यटोका, तैत्तिरौ्ोपनिः 


षद्‌ भाष्यटीका और साँख्यसूबटोका प्रशतिके टोकाकार। 


ज्ञानाण व (स'० घु’) ज्ञानस्य अण वः, ६-तत्‌ । १ ज्ञानः 


समुद्र ! २ शुभचन्द्राचायं कत. एक जैन ग्रश्थ। इसमें 


ध्यानका स्वरूप विस्त,त रूपसे वणि त है । 


ज्ञानावरण ( स'० पुः) १ ज्ञानक्रा परदा, वद्च जिससे 


ब्रानमें बाधा पह चतो हो। २वच पापक्रम जिससे 
जोवको ज्ञानका यथाथ लाभ नहीं होता! इसके पांच 
मेट हैं-१ मतिज्ञानावरण, २ झुत-ज्ानावरण, ३ अवघि- 
ज्ञानावरण, 8 मनःपर्यायज्ञानावरण और ५ केवलशानांव- 
रण । जैनघमे शब्दमें कमेसिद्वान्त शा विषय देखो | 


ज्ञानवरणोय ( स'० त्रि० ) जिससे ज्ञान॑में बाधां पचतो 


दो । ज्ञानावरण देखे | 


त्रान।सन ( स० पु० ) रुद्रयामलम कहा गया एकं आंसन। 


इस आसनसे बैठ कर योग करनेसे शोघ्र योगाभ्यास 
अना जा सकता है, यह आसन ज्ञानविद्याप्रकाशक है । 
इसलिए योरीच्छ, व्यक्तियांको इस आसनस योग करना 
चाहिये । { रुद्रयामळ ) रूट्र्यामलमें इस आसनके विषय- 
में इस प्रकार लिखा है-दक्षिणणादके उरूस्ूलमें 
वासपादतल तथा दक्तिणपाश में दक्तिएपादतल संयो- 
जित करना चाहिये । इस आसनस बराबर बैठते रहने 


हू, इस प्रकारके अवण, मनन, निदिध्यासन आदिको |. से पाद्यम्थियां शिथिल हो जातो हैं । 


च्रानाभ्यास कक्षा जा सकता है। 


ज्ञानो ( स ० ति० ) ज्ञानमस्तवस्य जानःइनि। अतइनि- 


ज्ञानारत ( स'० क्ली० ) ज्ञानमेव अस्तं रूपककमंधा० । | उनो । पा०२११५ । १ न्ञानयुक्त, ब्रह्मसाचात्मारयुत्त, 


ज्ञानरूप सुधा । योगिगण ज्ञ/नाझतका पान कर अम- 


रत्वको प्राप्त छोते हैं। 


ब्रह्मज्ञानी, आत्ज्ञानो । “ज्ञानान्म्‌ क्तिः” शान “होनेसे 
हो मुक्ति होतो है । मायाबन्धनरहित शानो पुरुष सवदा 
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. फिर भो रात दिन हरिगुणानुकोत न शिया करते हैं। 


ज्ञानेन्द्रिय ( स'० क्लो० ) जञायते वुध्यतेनेनेति ज्ञाःकरणे 
> 2! £] (] ° 
« स्य. वा प्रानप्रकाशश शानसाधन' वा इन्द्रिय । ज्ञान- 


ध ठ | क्षानोराम-ज्ञ थ 


हो भगदुपामनामें प्रदत्त रहते हैं। भगवानूने कहा 
है--चार तरहके आदमो मरो आराधना करते 
हैं । पोडित, तज्न्नानेच्छ, दरिद्र ओर ज्ञ'नो 
इनसेंसे शानो हो सबसे श्रेष्ठ ओर मंशा 
प्रिय है । ( गीता ७अ०) शुक, नारद आदि 
ज्ञानो हैं, इनको किसो विषयको कामना नहीं है. 


इत्यादि संदर द्वारा मनको उभवेन्द्रिय हो प्रमाणित किया 
हैं। इन्द्रिव देखो । : 
ज्ञानोत्यत्ति ( स० स्त्रो”) ज्ञानस्थ उत्पत्तिः, ३-तत्‌। ' 
ज्ञानका उदय, अक्कका होना । 
ज्रानोढ्तीथ ( स० क्वो० ) ज्ञानोद इति नना विस्थात' 
तोरे, क्मंघा० । वाराशसीके अन्तर्गत एऊ तोथका नाम्न! 
यइ तोथ ञ्ञानदापो नासे प्रसिद्ध है। ज्ञानवापी औं 
ज्ञानो व्यक्तिको भो कस चयाथ ब्णखमःमोचित कार्य | काशी देखा। 
करना चाहियो। ज्ञानवान्‌ व्यक्ति वहत जस्ये 
उपरान्त भगवान्‌को पाते हैं। २ जिस ज्ञात झो, 
वोधयुक्तमात्, अर्थात्‌ सामान्य ज्ञानमात्रका बोध होनेस 
हो ज्ञानो होता है। 
ज्ञानोराम-हिन्दौके एक कवि। इन्होंने स्फुट कविता 
नामक ग्रन्यको रचना की है । 


ज्ञानेन्द्र सरस्रतो--वामतेन्द्र सरखतोके शिथ ओर तत्त 
बोधिनो, सिद्दान्तकौमुदो टोका तथा. प्रश्नोपनिषद्‌ भाव्य 
प्रणिता । 

शानेन्द््खासो-ब्रद्मसूत्राथ प्रकाशिकाके प्रणेता । 

ज्ञानोत्तम-गौड़े खराचाय की एक उपाधि । 

ज्ञानोत्तममिय-ने गम्यसिदिचन्ट्रिका ग्रन्थे प्रणेता । 

ज्ञानोपदेश-शङ्कराचाय' प्रणोत उपदेशग्रन्य । 


क्षानोदय ( स'° घुः ) ज्ञानस्य उदयः, ६'तत्‌। ज्ञानञ्गो 
उत्पत्ति, अ्ह्कौ पै दाइम। 

ज्ञानोल्क्रा( स० खो» ) समाधि भेद । 

( स॒० व्रि’ ) ज्ञाणिय-ल्य ¦ बोधक, जनानेवाला, 

» जिसे किरी बाता पता चले । 

ज्ञापन (स'° क्वो०) छा 'णिच्‌-व्य,ट आवेदन, जताने 
वा बतानेका कार्य । सं 

शञापनौयँ ( स'° चि० ) ज्ञ/-णिच-अनोय। निवेदमीय, जो 
जताने या बतानके योग्य हो । 

शापयित्व ¦ स० त्वि० ) ज्ञा-निच्‌ ढन्‌। ज्ञापक्र ; सूचित 
करनेवाला । 

ज्ञापिकदेव -- स्खःतसारप्ञे प्रणेता । 

ज्ञापित ( स० ल्वि० ) शा-णिच (क्त । छित, जताया दुचा,. 
बताया हुआ । 

ज्ञाति ( स० खरो ) ज्ञा णिच्‌ भावे क्षिन्‌ । ज्ञापन; सुचित 
करनेका काय । 

शाप्य (स'० त्रि° ) ज्ञापनयोग्य, जानने योग्य । 

ज्ञास (स॒ ० पु० ) ज्ञा-अवबोधने ज्ञा-असुन्‌ । ज्ञाति, गोतो, 

भाई बन्धु । 

“क्षास उतवा सजातान्‌” ( ऋकू १।१०९।११ ) 
श्तासः ज्ञातयोः' ( सायण ) 


च्ञासा (स'° खो०) ज्ञाप्तुमिच्छा, ज्जपःसन्‌-् ततंष्टाप्‌ 
जाननेकी इच्छा । 


ज्ञासप्रमान ( स'० त्रि) ज्ञप-सन्‌ कमः नि सानच, । जानने 
का इच्छ क, जिसे कोई बात जाननेको अभिलाषा हो ! 

ज्र (4०) ज्ञानु, घुटना । 

ज्ञवाध ( स'० त्रि० ) घुटने टेक कर । 

“कैच”(स० बि जायते इति ज्ञा-कर्म नि यत्‌ ।न्वानियोग्य' 


(साधन इन्द्रिय, वे इन्द्रियां जिनसे जोव विषयाँका 
ज्ञान होता है। ज्नानेन्द्रियां पांच हैं गोत्र न्द्रिय, स्पशे- 
न्ट्र्य, दश्नेल्टिय, रसना और घ्राशेन्द्रिय ! 


शब्द, सश, रूप, रस, ओर गन्ध ये पांच ज्ञानेन्द्रिय 
विषय हैं । . सरोव्रका विषय शब्द, लकूका स्पश, चन्नुका 
रूप, जिज्जाका रस और नासिकाका विषय गन्ध है | इन 
पांच प्लानन्द्रियोंके पाच अधिष्ठाता देवता हैं, यधा--ओव्रः 
के दिक, त्वकवे वायु, चच्चुके सू, जिच्चान्ने वरूण, नासिका- |. 
के अश्डिनोकुमारइय । भागवत आठिमें मनको भो ज्ञाने 
न्द्रिय कहा है, किन्तु मन केवल ज्ञानेन्द्रिय नहो' है। 
इसको ज्ञानेन्द्रिय ओर कमे न्द्रिय उभयाव्मक इन्द्रिय 
मानना हो सङ्गत है. दाउ तिकेतेन'उशरबाम्मका! सनः 


ज्ञे यज्ञ--ज्यामिति 


ज्रातव्य, जिसका जानना योग्य हो, जानने योग्य! 


इस जगत्में एकमात्र ब्रह्मदो शेय हैं। इसञ्ञय 


पदार्थ का विषय गोतामे इस प्रकार लिखा है = 
अर्जुन ! अब तुमसे ज्ञेय विषय कहता इ', मन लगाकर 
सुनो ज्ञ य पदार्थको आन लेनेसे अन्ठत्वलाभ ( सोच” 
लाभ ) इुआ करता है । इसको जाननेसे सुख“दुः ज्ञादि- 
से अतोत हुआ जा सकता है । इसका खरूप इस प्रकार 
जले! बह अनादि ब्रह्म और में निवि शेष इ', वे सत्‌ 
वा असत्‌ नहो' हैं । उनके इस्त, पट चक्षु' कण और 
मुख सर्वत्र विद्यमान हैं तथा वे सवत्र व्याप्त हैं, वे सर्व 
प्रकारको इन्द्रियोमें विद्दोन हैं, किन्तु इन्द्रियां भो उनके 
विषयोंको प्रकाशकं हैं। वे सङ्गरित, पर सबके आधार- 
खरूप हैं। वे गुणहोन पर सकल शुणके भोक्ता हैं। वे 
साधाणरतः समस्त सूतके अन्तरमें रहते हैं, वे अत्यन्त 
सूच् हैं, इसलिये अविज्ञेय हैं । वे समस्त भूतींमे अवि” 
भक्त रह कर सी कार्य मेट्से विभिन्नरूपमें अवस्थिति 
करते हैं। वे भूतोंके स्रष्टा, पाता ओर सचता हैं। वो 
ज्योतिः पदार्थ को ज्योति और न्नानकै अतोत हैं। 
| ( गीता २३।१३-१७ ) 
जितने दिन शेय पदाथ का ज्ञान नहीं होता, उतने 
दिन उद्दारका कोई उपाय नहीं है। परन्तु यहो ज्ञेय 
पदाथ है और अत्यन्त दुवि ज्ञेय है। 
जहां मन ओर वाक्य न पह'च सकनेके कारण लोट 
ग्राते हैं, वह हो ज्ञेय-पदाथ है। आदि सग कालमें 
जिससे इन सूतोकी उत्पत्ति इई है भर जिसको कृपासे 
जीवित रहते हैं तथा युगच्तयमें जिससे प्रलोन होते हैं, 
वइ पदाथ हो ज्ञेय है। ब्रह्म देखो । 
ज्ञेयज्ञ ( सं० त्वि० ) ज्ञेयं जानाति ज्ञेय-ज्ञा-क। 
ज्ञानो, ब्रह्मज्ञ, सिद्द, साधु । 
` ज्ञेयता (स० खो०) ज्ञेयस्य भावः ज्ञेय-भाषे तल्‌ 
टाप्‌। ज्ञे यत्व, बोध, जाननेका भाव। 
चमन्‌ (वै०) १ अन्तरीक्ष नाम। २ एथिवौ परक वर्तमान 
जन्तु । “भूघर ज्मन्नते” (ऋक्‌ ७२१।६) 'ज्मनां प॒थिब्यां वते- 
मानजन्तून्‌' ( सायण ) 
असया ( स० ब्रि) एथिवो पर जिसको उत्पत्ति हो। 


च्च ( स'० त्रि’ ) उत्पोद्ा । वाधा देने योग्य, तकलीफ 
देने लायक । 

ज्या ( स० स्त्रो० ) ज्या-ड ततष्टाप ) घनुयुं ण, धनुषको 
डोरो । इसके पर्याय-मोवों, शिज्ञनो, एण, शिव्जया, 
ज्ञीवा, पतञ्चिका, गव्या, वाणासन ओर छुणा है । २ 
किसो चापके एक सिरेमे दूसरे सिरे तकको रेखा। २ 
किसी चापके एक सिरिसे चापत्रे दूसरे सिरे तक गये 
हुए व्यास पर गिरो हुई लस्व रेखा । ४ एथिवो | 
५ सांता ! ६ विकोणसितिमें केन्द्र परके कोणाक्े विचारसे 
रत्ता रेखा ओर बिज्याको निष्पत्ति । 

ज्याका ( स० खो० ) कुत्सिता ज्या ज्याशब्दात्‌ कुत्साया 
कः । क्ुत्मित ज्या, खराब धनुषकी डोरो । 

ज्याचातवारण ( स'० क्वो० ) ज्याया आघात' वारयत्यनेन 
करणे वारि-व्युट्‌ । धनुद रोके इस्तविवडचम विशेष, 
वह चसड़ा जो धनुष चलानेवाले योदाओं के हाथमें बंधा 
रहता है । 

ज्याघोष ( स० पु० ) ज्यायाः चोषः, ६-तत्‌। ज्या शब्द, 
घनुषको ट'कार। 

ज्यादतो ( फा? खो० ) अधिकता, अधिकाई, बइतायत । 


ज्यादा (फा० क्रि० वि० ) अधिक, बहुत । 


ज्यान ( स? क्लो० ) उत्पोड़न, नुकसान, हानि, घाटा । 

ज्यानि ( स'० स्व्री० ) ज्या-नि। वीज्याज्वरिभ्यो निः | उण्‌ 
४४८। १ वयोद्दानि, उन्रको घटतो । २ तटिनो, नदो । 
३ जोण , बुढ़ापा ¦ 
ज्यामिति ( स'० स्त्रो० ) गणितशास्त्र कई एक भागोंमें 
विभक्त है । भिन्न भिन्न विभागसे हम लोग भिन्न भिन्न 
विषयोंका ज्ञान प्राज्ञ कर सकते हैं। .जिसके छारा इस 
लोग भूमि-परिसाण-सस्बन्धोय विषय माल स कर सकते, 
उसे स/धारणतः ज्यामिति कहते हैं। ज्यात्षथिवौ 
( भूमि ) एवं मिति = परिसाण । इन दो शब्दोंसे ज्यासिति 

` शब्द बना है। अ गरेजो भाषामें इसे 0९०००६) कतै 
हैं। ०९०=९३६॥ एवः metron= me३५7९ इन 
दो शब्दोंसे ५९०००९४८५ की उत्पत्ति हुई है । ज्यामिति ` 
द्वारा विशेष विशेष स्थान या चेत्रके भिन्न मिन अ शोका 
परस्पर सस्बन्ध जान जाता है! इनमें रेखा, कोण, समे 


जमा जन वसवः” -नक्‌ ०२५.३), हल ९9-५ तहर, बर्रपहिमाण आदिका विषय निरूपण किया 
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जाता है । ज्यामिति नाना भागोंमें विभक्त है, यधा- 
समतल ओर घन ज्यामिति, व्यवच्छेदक वा वजिक 
- जय्रामिति, चित्रज्रामिति (Descriptive Geometry) 
और उच्चतर जग्रामिति। ` समतल और घन जगामितिमें 
सरल रेखा, समतल नेत्र एवं उसोका घन परिम।ण ओर 
इत्तका- विषय वणित है। उच्चतर जय्रामितिम सूचो- 
च्छेद, वक्ररेखा और उसोकी चेव्रावलोका विषय 
आलोचित है ओर चित्रया मितिमें परिलेखादिका नियम 
दिलाया गया है। टो समतल चेत्रकेऊपर किसो घनः 
चेत्रके तत्वादिका अनुशोलन करना छो जय्रामितिके एक 
विभागका उद्देश्य है। चित्रजयामिति होरा अनेक कार्य 
बहुत आपानोसे सम्पन्न दोता है। इसकी काय कारितां 
भी अने है। जब कोई समतलच्ेत्र किसो दूसरे चेत्रमं 
प्रविष्ट छो, तब दोनों के परस्पर समतलसे दिराव्त्त वक्ररेखा 
उत्पन्न होतो है। शुस्बज बनानेके समय चित्रजयामितिसे 
अधिक सहायता मिलतो है। इसके द्वारा शुस्बजको 
उपयोगो बना कर पत्र आदि:कटा जा सकता है ।: 
वेजिक ज्यामिति डेक्षाट (0०8०७/(७)-से उद्भावित 
हुड है। व जिक-ज्यामिति हारा ज्यामिति चेत्रमें वोज' 
गणित और रुक््ममान गणितके नियमादि प्रयोग किये 
जाते हैं । वै जिक-ज्थामिति कभो कमी व्यवच्छ दक- 
' ज्यामिति नामसे भो पकारो जातो है| इसके दवारा सभ: 
` तल ओर वक्चेत्रका हाल मालूम हो जाता है| 
` ज्यामितिका युक्तिके साथ अत्यन्त निकट सम्बन्ध 
` है। पहले केवल ज्यांसिति-शित्षासे प्रक्ततरूपमें चिन्ता 
ओर युक्षिका अनुशोलन होता था! 
~ स्थासितिको उत्पत्तिका निणेय करना अत्यन्त दुःसाध्य 
है।. जो कुछ छो, इस सस्बन्धमें हम छोग निम्नलिखित 
बाते जानते हैं । 
दिरोडोटस ( Herod७।u३ ) कहते है, कि १४१६ 
१३५७ ख० पमे -सिसोसत्रिस (9९४०३४१७) शासन- 
कालको मिञ देगरमे इस विद्याको . प्रथस उत्पत्ति हुई । 
मिसको प्रजाकै जप्रर- कर लगानेके लिये सभीके अधिः 
छत भूपरिमाणका निस्य करना आवश्यक ज्ञान पड़ा । 
. उन लोगॉकी जमीन नापनेके लिये ज्यामितिका प्रधम 


`  ज्यासितिं 


इस सस्बन्धमें कोई लिखितं वत्तान्ते नहीं है। 

कोई कोई कहते हैं, नोल नटोको बाढ़से प्रति वर्ष 
इजिक्षवामियोंको जमोनका सोमा“निद्शन विनु हो 
जाता था। उनको अधिक्कषत जमोनको सोमा अन्तत; 
जिससे उन्हें सदा याद रहे, उसमे लिये भूमिको सोमा- 
'निणंयक किष विद्याके आविष्कार करनेमें वे वाश्च 
इए थे। यहो विद्या क्रमशः परिशोधित और परिस्फुट 
हो कर वत्त मान ज्यामितिमें परिणत हुई है। 

' दूसरे उपाख्यानसे इस लोगोंको पता लगता है कि 
भूमि निद्दारण करने लिये देवताओंने मनुष्योको इस 
विद्याको शिक्षा दौ है । 

` प्रोक्कस( (?!०८।५५) इउल्लिडक्ञो टोकामे लिखा है, 
क्रि प्रसि ज्यामितिविद्‌ थेश्स ( ००७ )-ने मिसे 
'सीख कर ग्रोसमें इस विद्याका प्रचार किया । शोघ्रहो 


'ग्रोसमें इस विद्याका यथेष्ट आदर होने लगा । ग्रोकगण 


एकान्त आग्रहके साथ इसके अनुशोलनमें प्रदत्त इए । 
घेहस के अनेक शिष्य हो गये थे।- पिथागोरस ( ?४४॥१- 
8००६३)ने सबसे अधिक उन्नति साधन को है। ये हो सब- 
से पहले ज्यामितिक्गो युल्तिसूलक वैभ्ञानिक् सोपानमें लाये! 
पिथागोरसने ज्यामितिको बहुतसो प्रतिज्ञा आविष्कार को 
हैं । इउक्किडके प्रथम अध्याय की ४७वीं परतिज्ञा इनके अनुः 
शोलनका फल है । पिथागोरसके. बाद बइतसे पण्हितोंने 
इस कार्येमें इस्त्तप किया था, उनमेंसे क्लाजोमेनिरे 
आनच्षगोरस ( ^०१४०४०३६ ०९ 0।2०९०९०) ब्रि्ो 
(3050), आण्टिफो (4॥८।१2०), चियसङ्े हिपीक्रो दिप 
(Hippocrates of Chi03), जेनोडोरस.(Z९n०d०:५४); 
डिमोक्रिटस ( ९0000: ), साइरिनके थिथोडोरस 
( Theodorus of Cyrene ) तथा इनोपिडिस( £०0 
P१७ ) प्रधान हैं। प्वेटो (7900) कहते थे; किं 
ज्यामिति सब विज्ञानका प्रधान और उच्चतर विशज्ञानमें 
प्रवेशक्ा सोपानखरूप है। आणन्येन्स (42079) नगरमे 
उनके विद्यालयकै प्रवेश-द्वार पर निम्नलिखित उत्कोण 
शिलालेख देदोप्यमान - था--ज्यामिति-अनभिन्न कोई 
व्यक्ति इसके अश्यन्तर प्रवेश न करे” --ये ज्यामितिकी 
विश्लेषण प्रणाली... ज्यासितिक भवस्थिति और सूची 


खूतपात इभा । > “चक दको अर्किकत्ता हैं। उस समय इसो खुचोच्छेदक 


ज्यामिति 


को उच्चतर च्यासिति मानते घे। झेटोके अनेक शिष्याने 
ज्यासितिकी बहुत उन्नति को है-बहतोंने ज्यासितिक 
पुस्तक लिखो हैं, किन्तु वे अभी नहीं मिलती हैं। इनके | 
गरिष्योमिचे दो बत प्रधान हैं- इडडोचस (£५००१।४) | 
और अरिष्टटल ( ४०५०) । ड्डडोचस ( £प- , 
(०४७७ )ने इडक्किङशे- पञ्चस अध्यायमें वणित असुः 
पात-नियमकै आविष्कारक अरि्टटल ओर उनके दो 
शिषा थियोफ्राष्टस ( ‘Theophrastus ) एवं इउडेमसके । 
(Eudemus) जग्रामिति सस्बन्धमें एक पुस्तक लिखो है। 
इउडेससके ग्रन्यसे दो प्रोक्लासने उनके अनेक तष्य स ग्रह 
किये हैं । अटोलिकस ( >परां0)ए०५३ )ने गतिशोल 
चक्र वा हतके सब्बन्धमे एक पुस्तकको रचना को है । 
कहते हैं कि इउ ल्लिडके शिक्षक प्रसिड अरिष्टियस (सैएॉ- 
३०५३ )-ने सचौच्छेदका विषय ओर ज्यामितिक 
घनच तका अवस्थिति विषय पांच अध्यायोंमें लिखा था। 
इस पुस्तकका एत्र अंश भो अभो नहो मिलता है! 
इउक्तिडने ज्यामितिक जगत्में एक युगान्तर उपस्थित 
{कया है । इउल्किडके नाम ओर ज्यामितिमें परस्पर सम्बन्ध 
है-एकके कददनेसे दूसरा आपसे आप मनमें आ जाता 
है। फलतः इउक्किड हो यूरोपोय ज्यामितिके स्थापन: | 
कर्ता हैं। उनके पूर्ववर्ती ग्रन्यकारगण अपनो पुस्तकमें 
अनियमित रूपसे जो समस्त तत्त्व आविष्कार कर गये हैं, | 
इउल्लिडने उनका सार संग्रह कर सुझशइलभावसे ज्यासि- | 
तिका पत्तन किया है । इउक्किडने जिस तरह सर्वा- | 
क्रोन रूपमें ज्यामिति शास्त्रका प्रवन्त न किया है, श्राज | 
तक किवीने उस तरका ने पुण्य ओर गवेषणका प्रदर्शन | 
नहो' किया है। उनके पहले ग्रोस ओर इजिप्तमें जो 
सब ज्यासितिक प्र।तज्ञा आविष्छत हुई थो, दउक्किडन 
उन्हे संग्रह कर आश्चयं ने पुण्य और सुखश्हलाके साथ 
भिन्न भिन्न अध्यायतें विभक्त [कया है । 
इउक्लिडका जन्म कहां डु था, यह निञ्चय नहीं' 
है। ये अलेकजेन्द्रियाम (” ।2५६॥०7।३ ) एक विद्या- 
लय स्थापन कर बइतसे लोगोंको गणितको शिक्षा देते थे। 
Ce मिड नस टलेमो सोटर ( Ptolemy 
दे ) राज्य करते थे । ` इउक्िडके अधिकांश ' 
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कहा जाता है, कि जो गणित पढ़ते थे उन्हे दइउक्किड 
अत्यन्त स्र च करते ! इन्होंने कई एक पुलक लिखी हैं। 

(१) ज्यामिति-सम्बन्धीय युक्ति सिखानेके लिये 
स्वान्ततक के सम्बन्धका एक ग्रन्थ । यच पुस्तक अभो 
अप्राप्य हे। (२) सूचोच्छे दके चार अध्याय । अपः 
लोनियसने ( 3०।।०0।०४ ) इस पुस्तकको यथेष्ट उन्नति 
साधन कर और भो चार अध्याय संयोजित किये हैं। 
किन्तु इउक्किडने इस प॒स्त्रको रचना को है वा नहों 
इस सम्बन्धमें प्रोक्तरने कुछ भो उल्लेख नहीं किया है। 

(३ ) विभाग-सम्बन्योय पुध्तक। इस पुस्तकें 
भिव भिन्न प्रकारके समतलक्ा विषय लिखा है। 

(४ ) छेदितघनचेत्र ( Porisms )। यह तोन 
अधयायमें विभता है। 

(4 ) Locorum and‘superficium, 

( ६) दृष्टिविहान ओर प्रतिबिम्बदशनविद्या । ` 

(७) ज्योतिवि द्याविषयक दृष्टि। ` इसमें मण्डलः 
सखशीय ज्यामितिक-मत आलोचित हुआ है। 

(८ ) क्रमविमाग एवं लयप्रवेश, दूसरों पुस्तकमें 
लिखे इए मतका पहलो पुस्तकें ज्यामितिके नियमानुः | 
सार प्रतिवाद किया गया है | इसीसे कोई कोई कहते 
हैं, कि पहलो पुस्तक इउक्किडको लिखो नहीं है ।' 

( ८ ) रोक्तविषयावली । ग्रोकके जितने ज्यामितिक 
विज्ञे षणकै ग्रन्य हैं, उनमें यहो प्रधान हैं। प्रोक्तसके 
शिष्य मेरिनस ( 4००३ )ने इस पुस्त कको स्ूसिकामें 
खोछत और अस्वोक्त विषयका पार्थ क्य निदेश किया 
हँ। 

(१०) उपक्रमणिक। ( ज्यामितिक्र )। यह ज्यामि- 
तिक उपक्रमणिका सर्वाङ्गसुन्द्र नहों है। इममें कह्दौं 
कह्दो' कुछ दोष भो झलकत। है| इस तरइके कई एक 
खय सिद्द हैं उन्ह प्रक्तपक्षमं खय' सिद्ध नहो कह 
संकते । 32 ; 

कई जगह जो प्रमाणसापेक्ष है तथा प्रमाण भो किया 
जा सकता है, वह खोकार कर लिया गया है ;-जिस | 


तरह स'ज्ञा निल शकालमे लिखा' है, कि द्ृत्तकाश्व्यास ' 


उत्ता लेत्रकों समान दो भागोंमें विभक्ता करता है। यह 


शिष्य ग्रो 2 टु a 
गण ग्रोसवासो-है । ये २८४ ई “के पहले विकाम, यि।००।-तहप सिह, दाग प्रम्राफ़/किया जा सकता है।कहो' कक्षं ' 
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बाइल्य दोष मो देखा जाता है। प्रथम अधयायकी छठी 
प्रतिज्ञा. उस स्थान पर नहों लिखने पर भो काम चन 
सकता था। यह्ठो प्रतिज्ञा फिर परोच्षभ!वमें १८ प्रतिज्ञा 
रूपमें' प्रमाण की गई है। इउक्किडने कोणको जसो 
सज्ञा ओर जिस तरह उसका व्यवहार क्रिया है, उसमें 
तीसरे अध्यायको २१ प्रतिज्ञा असम्मृण रह गई हैं। 
किन्तु उनके निर्देशानुसार चलनेसे २१वी' प्रतिज्ञा २२ 
वो'को सच्षायताके बिना प्रमाण नहो' को जा सकतो। 
जो कुछ हो, इस पुस्तकमें शुद्ताका उच्च आदर्श दिख- 
लाया गया है। यथाथ एव' प्रयोजन-कल्पना सब्बन्धमें 
निश्चित एव अल्प वर्ण ता, शहलाका खाभाविक नियम, 
स्रान्तसिद्दान्तका पूर्ण अभाव तथा प्रथम शिक्षाथियोंके 
उपयोगी युक्तिवद् प्रमाणादिके लिये यह पुस्तक. सभोक्े 
निकट अत्यन्त आदरणोय हो गई है । 
इउक्किडने इस पुस्तकक्रे १२ अध्याय लिपिबद किये 
थे ; शेष दो अध्याय अलेकजेन्द्रियाके हिपसिक्तिस ([9ए- 
psicles of Alexandi )ने संयोजित किये हैं। कोई 
कोई डिप्रसिक्किपको. २रो शताब्दोमें और कोई &ठो 
शताब्दीमें विद्यमान बतलाते हैं। ` 
प्रथम अध्यायमें समतलक्षेत्रसम्बन्धोय च्यामितिकी 
आवश्यक स'ज्ञा ओर खोकाय विषय दिये गये हैं। 
अन्यान्य अधायायमें भो बहुतसो सज्ञा हैं। जिस सरलः 
रैखा ओर त्रिभुजके साथ वत्त अथवा अनुपातका कोई 
संव नहो “डरै, उसका विषय दस अघग्रायमें लिखा है।- 
पिथागोरसको विख्यात प्रतिज्ञा इस अ्रध्यायमें सन्निविष्ट 
है | इसके सिवा असीम सरलरेखा ओर निर्दिष्ट केन्द्र 
विशिष्ट ओर निदिष्ट स्थानव्यापक त्तके विषय लिखे 
हैं । इस अध्यायमें देखा जाता है कि, कम्मास भोर रूल 
(7०७० ) च्यामितिका आनुषङ्गिक पदाथः है। 
इउल्लिडने दूसरे अध्यायमें विमत्त सरलरेखाके ऊपर. 
अछित ससचतुभुज और आयतचेत्रका विषय वर्णन 
किया है। पाटीगणित और ज्यामितिका प्रयोग इस 
अध्यायमें दिखलाया गया है । असमकोण व्रिभुजक्रे पच्चमे 
पिथागोरसको प्रतिज्ञा किस तरह परिबर्तन होतो है, 
वह भो इस अध्यायमें देखा जाता है। 


> ठ इस अध्याये 
गणितक श्रनेक नियम. लेखे जक |! C०।९०॥7. खोर 


ज्यामिति 


३रे अधय्ायमें पहले अधय्ाथरे दारा अनुमेय तिभुजको. . 
गुणावलो वण न को गई है | 
थ अध्यायमें केवल घत्तकौ सहायत/से अङ्कित समस्त 
नियमित ( समबाइ शोर समकोणविशिष्ट ) पञ्चसुज, 
षड़ सुज, पन्द्रह भुजविशिष्ट क्षेत्रका विषय वणि त है । 
५वे अधयायमे आयतनका अनुपात लिखा है। 
६ठे त्रधग्रायमें इउक्षिडने ज्यामितिक चेस अनुपातका - 
प्रयोग ओर सहृशतेत्रका विषय वणं न किया है। 
उवें अध्यायमें पाटोगणितको स ख्या आलोचित है 
तथा दो राशिका मइत्तम समापवत्तक ओर लघुत्म 
समापवत्य निक्षालनेको प्रणाली और सूलराशिका तल्ल . 
प्रमाणित इआ है । 
व्वै अध्यायमे' ग्रन्थकारने दो अखण्ड राशियोंमें २ 
पूणं मधा अनुपात स्थापनकी सम्भावना दिखला कर 
क्रमिश ओर मधा अनुपातको आलोचना को है। 
८वें अध्यायमें वग और घनस'ख्या ( ए।१०९ ००१ 


` 800 १५०१७९१४ ) झोर दो या तीन पूरिताङ्कविशिष्ट 


संख्याका विषय वणित है । इस अध्यायमें क्रमिक, अनुपात 
ओर सूल राशिका उल्लेख देखा जाता है। इसमें सूल 
राशिको अस ख्यता ओर पूर्णस ख्या निकालनेकी प्रणलो 
दिखलाई गई है। 

दशवे अध्यायमें ११७ प्रतिज्ञा देखो जाती हैं ।. इस 
अध्यायमें कई एक असम गुणनोयककी आलोचना को 
गई हे। इसमें इउक्किडने दिखलाया है, कि वोजगणित 
छोड़ कर ज्यामिति दारा भो अनेक कायं हो सकते 


' हैं। किन्तु वोजगणितमें व्युत्पन्न व्यत्तिके सिवा दूसरा 


कोई भो पठ़नेका अधिकारो नहीं है। यह अध्याय | 
गणिते. इतिहास रूपमें पढ़ने योग्य है। 

११वें अध्यायमें उन्होंने चन ( 904 ) ज्यामिति ` 
अर्धात्‌ भिन्न भिन्न सरलरेखिक ओर घनचेत्रविशिष्ट 


. ( Plane, and - 800 fg०7९ऽ ) ज्यामितिकी सज्ञा 


निदेश को है।' इस अध्यायमें सरलरेखिक चित्रके छेद 


' और छह सामन्तरालिक चेत्रवेष्टित घनचेत्रका विषय 
“आलोचित इभ्रा है। 


१२वें अध्यायके छेदित घनचेत्र; चेपणो, नलाछति ` 
सोचोतिं'चेत्रका विषय जाना जा सकत है। 


ज्यामिति 


इम अध्यायमें यह मौ दिखलाया गया है, कि ध्यासके 
ऊपर अङ्कित चतुसु जोंका जो भ्रनुपात दै, उत्तोंका भो 
परस्पर वहो अनुपात है तथा वत्त्‌,ल ( Spheres ) 
व्यासे ऊपर अङ्कित चनचेत्रका समानुपातविशिष्ट है । 
Method of exhaustion इससे दिखलाया गया ह। 

तेरहवें अध्याय दशवे अध्यायन बइतसे सिद्दान्त 
नियमित चेतरम प्रयुक्त हैं तथा ५ नियमित चषेत्रका परस्पर 
अनका उपाय प्रदर्शित इुआ है। 

१४वें और १५वें अध्यायमें ५ नियमित घनचेत्रके 
परखस्क्रा अनुपात और एकमें दूसरे भङ्कन आलोचित 
हुई! 

इउल्षिडकें बाट २३० ई०े पहले अपलोनियस 
परगियस ( Apollonins Pergaeus )-नं ज्यामितिके 
विषयमै अधिक उन्नति-साधन किया था। इस समय 
आरकिसिडिस ( 7०/0९०5 )ने पाराबोला क्षेत्र और 
पूर्वोक्त अपलोजियस अतिक्षेत्र और दौघ हत्त आविष्कार 
किया । 

इउक्तिडने बाद ग्रोमके अनेक परिड़तॉने उत्साच्षके 
साथ ज्यामिति अनुशोलन करनेका रभ किया । जब 
ग्रोस देश रोमके अधोन हुआ, तब भो इस देशमें अनेक 
प्रसिद्ध ज्यामितिविद्‌ विद्यमान थे। उनमेंसे टलेमो, 
(७४ .इ०में ), पपास ( ३०५ में ), प्रोक्कस ( ५वीं 


शताब्दोमे ) तथा इउटोसस (£५००।००३) इडो 


में प्रधान है | 
इस समय रोमकगण पाञ्चात्य जगत्में अत्यन्त प्रतापथालो 


गिन जाते थे, किन्तु गणितमें वे नितान्त अज्ञ थे। जो गण- |. 


कता ओर दैवज्ञगीरो करते, उन्हींको रोमगण गणितविदु 
कहते थे । वल्तुतः रोमके; प्राधान्यकालमे ज्यासिति- 
विद्याका किसो तरइक्रा उत्कर्ष साधित न हुआ । केवल 
विधियस ( 5०९४।०७ :-के सिवा और किसो रोमकने 
ज्यामितिको आलोचना नहीं कि। फिर विथियसने जो 
कुछ किया भौ है, वह ग्रोकवालोंका अनुवादसात है । 


रोम सास्त्राज्य ध्व सके बाद जव असभ्यगण प्रवल 
हो उठे तथा मातवीं शताब्दोमें जब सुसलसान लोग 


अत्यन्त सामध्य वान्‌ हो-कर य रोपके अनेक 
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करने लगे थे तब ग्रोकवासियोंको गणितविद्या भो शीघ्र 


हो विलुज्न धोने लगो । 
इस ममय जो गणित भर विज्ञानथासत्रको आलोचना 

करते, उन्हे सब कोई ऐन्ट्रजालिक समझ कर एणा और 
अनादर करते थे! सोभाग्यवश बहुत जर्द अरबदेशमें 
गणित-शासत्रकी आलोचनाके लिये एक समिति सङ्गठित 
इई । अरबियोने पहले हिन्दुओंका विज्ञान सोखा 
था। इसो शिचाके लिये अभी उन्होंने ग्रोकवासियोंको 
जगोतिवि द्या और गाणतविद्याकी चर्चा आरम्भ को; 

व्वीञ्च १४वीं शरताव्दो तक उनमें अनेक जग्रोतिवि टु 
ओर जप्रासितिविद्‌ परिष्ठतोंने जन्मग्रहण किया । 
चोद्‌इवौं गताब्दोक अन्तमें यरोपमें पुनः इस विद्याको 
आलोचना आरक्ष इई स्यानियाड और इटालोयन हो 
सबसे पहले अरववासियोसे य सोख कर उके अनु- 
शोलनमे प्रह्ठत्त इए । पन्द्रहवीं शताब्दौकेःवोच मुट्रा- 
ङण प्रथाके आविष्छ्ठात छोनेके बाद अनेक स्थानॉमें 

ग्रोकॉंकी जयामिति सिखा जाने लगो। मोलचवों 
शताब्दोमें सभो जगइ इउल्लिडका स्मान इतना बढ़ने 
लगा, कि किसोने भो अब इउल्विडको उपक्रमणिकाका 
उत्कर्षसाधन करनेको चेष्टा नकी । यों तो बहतांने 
उपक्रमणिकाको टोका और अनुवाद किया है, किन्तु 

जामितिको प्रसारता दृद्दि करने वा उसका कोई कोई 

अंश उन्नत करनेमें कोई भो यलशोल न इए । बचत 

समयके वाद केपलर ( (५०७7 ) ने सबसे पहले असो- 

मत्रका नियम जग्नामितिमें प्रवतित किया है। बाद 
डेकट ने सांकेतिक चिन्ह व्यवद्ारके विषयमें भायेटा 
( ४७६० )का आउिष्कार देख कर वै जिकजप्रासितिका 
आविष्कार किया । इसके वाद सूच्ममान जग्रामिति 
विचलित इई है। यद्यपि परबोंने भो ज्य़ामितिका 
यथेष्ट अतुशौलन किया था, तो मो वे इस विषयमें कोई 
विशेष उन्नति कर न सके। उन्होंने आनेक ग्रोक ग्रन्य 
कारोंको पुस्तक तथा इउल्लिडको पुस्तकका भो अनुवाद 
किया था। अरवो भाषामें अन दित कई एक पुस्तक 
हैं, उनमेंसे दसकासके अथसानका ( 0४००६० ) - 
अनुवादही सबसे उत्क षट है। 


९,८-0 ल लि 2 र ०, ३० शेवल अदेलड (Aaelarg), 


६१० 


किसो ईसाई स न्यासोने इउक्किड को उपक्रमणिकाका 


पहले ले टिन भाषामें ्रनुवाद किया था । ग्रोकभाषामे ड्स 


उपक्रमणिकाकी अनेक हस्तलिपि हैं। 

सिससन, घे फेयर आदि पण्डितोने प्रथम ६अध्याय 
कौर ग्यारह तथा बारह अध्यायका अनुवाद किया है। 

प्राचीन कालमें इउक्किङक्रै जितने अनुवाद इए थे, 
उनका स चिल्ल विवरण नोचे दिया जाता है। 

१। समस्त इउक्किडका स स्क्ररण। 

यह १५०५३०१ सिनिश नगरमें बारथलमिउ ज्याम 
वाटिसि लैटिन माधामें प्नुवादित हुआ था। १७०२ «में 
डेमिड ग्रिगोरिने ओक्सफोड यन्त्रमें जो पुस्तकें मुद्धित 
को वद्दो सबसे उत्कृष्ट हैं। 

२ | ग्रोक संस्करण । (क) प्रोक्तसके टोका-सक्षित 
१५३३ ई०में, (ख) पारिस स'स्करण (ग) बालिन' स'रक- 
रण । ; 

३। लेटिन स'स्करण ! (१: कम्पनासका स स्क्ररण 
१४८२ ई०में। (२) दितोय स'स्करण १४०१। २) अरबौ 
भाषासे अनुवाद, कम्मनास और ज्यासवाटि का अनुवाद 
अर टोकासडित | (४) लुकाशका सस्क्ररण (भिनिश) । 
४ यूरोपीय प्रचलित भाषाका अनुवाद ' 

(क) भ्र'गरेजो स स्क्ररण। १५७० ई० लण्डन नगर, 


पुनः १६६१ ३०। (ख) फ्रान्सोसो-पारिस १५६५; पुनः 


संस्करण १६२३। (ग) जम न १५६२।१५१५ ६०में ऽसे ८. 
अध्याय अन दित इुआ था ) 
, (च) इतालोयः१५४३। (ड) चोल्न्टाज १६०६ किंवा 
१६०८ । (च) सुइस १७५२। (छ) स्पेनौय १६७३ ६० । 
` साधारणतः इउक्किडका प्रथम छह अध्याय और 
'ग्यारच अध्याय पढ़ाये जाते हैं । बहुत दिनोंसे यह नियम 
चला आ रहा है। शेष अ शका अध्ययन करना हो, तो 
वालयमसनकः अ ग्रेजो अनुवाद ओर इसि लका लेटिन 
अनुवाद पढ़ना उचित है। बहतोंने इउक्िडका स स्क्र- 
रण्‌ निकाला है । पर यहां सभोका नाम लिखना 
अनावश्यक है। 
आकिमिडिस, अपलोनियस, थियन प्रति परिष्ठतोंने 
ज्यामितिका उन्नतिसाधन किया है। आलेकजैन्द्रिया 


ज्यामिति 


स्थानमै इसकी उन्नति भी है। ६४० इ०सें जब सारासनों 
ने ( 9220९0 ) उत्ता नगंर अधिकार किया, उस समय 
तक भो वच्द नगर ज्यामितिके गोरवमे गौरवान्वित था। 
गोलमिति अर्थात्‌ जामितिका जो अंश जग्रोतिविंदयाके साथ 
ससख है, उसने हिपरकस ( !।।ए१"०।५७ ), सेनेलस 
( Men6।28 ), थियोडोशिवस ( T९००३।५8 ). तथा 
टन्न मि( ०९०१ ) पण्डितांसे उलाष लाभ किया है। 
नोचे ग्रोसके जयामितिकारोंके नाम और उनम जोवन. 
के मध्यभागके समय दिये जात हैं । 
थेब्स-६०० इसे पहले असिरिसतास, पिथागोरस 
५५०, अनाव्सोगोरस, इनापाइडिस, दिपोक्रीतिस ४५०, 
{थयोडोरस, अकि तस लिवडेसस थिटेटस, श्ररिसटियस 
३५०, पासि यस. पं टो २१०, मेनेकमस, दिनोसत्रस, इउ- 
डकसस, नियोक्ताइडिस, लियन, अभिल्लस थियूडियस, 
सिजिपिनस, दारमोटिमस, फिलिप, इउल्लिड २८५, 
आर्कि मिडस २४०, अपलोनियस २४०, इराटो सर्थानस 


` २३०, निकोमांउस १५०, दिपारकस १५०, हिपासिक्किस 


१३०, गेमिनस १००, थिय!डोसियस १००, सेनेयस दै”, 
टलेमि १२५) पपास ३८०, सिरिसन ३८०. डाइयोकिस, 
परोक्स, ४३०, मेरिनस, डेसडोरस, इउटोसियंस १४० । 
सरल रेखा, ठत्त ओर सुचीच्छ दके पहले ओर दूसरे 
पर्याये वीजाणितका नियम प्रयुक्त हो सकता है तथा 
इस नियमसे सरलरेखा अदि विषयका तत्त बहुत 
आसानोसे आविष्कार किया जा सकता है। थोड़ समय 
तक उक्ष नियमसे हो कार्य कलाप निर्वाहित होता था, 
किन्तु सब समय ज्य्रामितिको कठिन युत्तिक्रे प्रति व सा 

लच्चन हीं किया जाता था । पोछे मच्छ (2 ००४०,)ने चित्र 
जप्रासितिका आविष्कार किया। परिप्रेचित विद्या चौर 
ज्यामितिके किसी किसी विषयमें वीजगणित निरपेच 
भावमें रेखा, कोण और क्षेत्रगल निण य करनेको चाव- 
श्यकता इडर थो। चित्रज्पासितिने इस अभावको बत 
कुछ दूरं कर दिया है । चित्रज्य़ामितिको सहायतासे 
उपरको भागका चित्र भोर उच्चताके परिमा द्वारा रडी 
लिकाकी अकति तथा परिसर स्थिर किया जा स्वरत 
। समकोणविशिष्ट दो समतल चेत्रके ऊपर ' किसो 


नगंरमें को डस विद्याको इत्ति" "कर बक tidn पैबन्टुका परिलेस रहने, ड्स बिन्दुको झव स्थिति भोजानो 


७: 


जामित DS 


. जा सकती है! सुतरां दो समतल त्रे ऊपर किसो 
वनको पतित लम्ब साल,म रहइनेसे ठिसो एक समतल 
्ञेत्रक ऊपर उस'“घनरै किसो विभागमे सद्टग चेत्र अङ्कित 
सिया जा मक्ता है। यदि वच विभाग वक्र चो द 
क्रमाशत बद्दतमी विन्दसे चेत्र अङ्कित किया जाता है। 
मञ्चको बनाई इई चित्रजग्रामितिमें यह विषय साफ 
तीरसे दिखलाया गया है । 
चित्रज्रःमितिके आविष्कृत होनेके बाद जग्रीमिति- 
विद्‌ पण्डितगण परिनेखकै उन्नति साधनके विषयमै 
यह्नशोल इए। वै चित्रविद्या चौर सूचोच्छे दके प्राथ- 
प्रिक नियमक विषयतें मनोयोगो इए। मच्छके समयसे 
जे चित्रजगरामिति क्रमशः उन्नतिलाभ कर रहो है। विशद 
( P7० ) जप्रासितिको कोई विशेष उन्नति नहीं इदे । 
. पूव समयमे लोगोंकी धारणा थी, कि पाटोगणित 
और ज्प्रामिति हो गणितशास्त्रको प्रधान दो शाखा हैं । 
जब उन्होंने स्यान ओर स 'ख्याके विषयमें ज्ञान॑लाभ र 
था, तत्र वै पाटीगणित और जग्रासिति उद्भावन करनेमें 


समर्थं हुए थे। पहले चो कहा जा चुका है कि ज्यासिति' 


कई एक भागोमें विभक्त है। विशुदद ज्यामितिमें केवल 
सरलरेखा ओर वृत्तका विषय लिखा गया है। इसमें 
समतले ऊपर अङ्कित घनक्षेत्र, दत्त, सूतो ओर नला 
छति चेत्न तथा उनके रेखकछेदका विषय भो आलो: 
चित हुआ है। ; 

इउक्षिडके जोवितकालसे भ्राज तक बइुतसे पण्डित 
जयामिति प्रणयन झर रहे हैं, और बहत टौका टिप्पणी, 
अनुशोलन आदि द्वारा दउक्किडकौ जग्रामितिको न,तन 
. आकारमें बना रहे हैं। विलमन साइवने इउक्किडको 
हो आधार बना कर पक नतन आकारमें जग्रामिति 
प्रणयन की है । किन्तु इउक्षिडको उपक्रमणिश्ञा जै सो 
प्राज्नलल और सुखवोध्य है, वसो एक भौ पुस्तक नजर 
नहं आतो । । 

ड्उक्किडके बाद हो लेजेग्डर;( !.९४९०१०१७ .)-को 
ज्यामितिका नाम उङ्लेखयोग्य है। लेजेण्डरकी 
ज्यामिति पढ्नेसे इडक्किडको उपक्रमणिकाकी अपेक्षा 
ऊंचे विषयमे ज्ञानलाभ होता है। . 


और घनत्षेत्रशों कल्पना को जा सकतो दै। किन्तु 
ज्यामितिको उपक्रमणिकामें सरलरेखा, इत्त, रखिक 
चेतर, घनदेत्र, नलाझति, मोचाझति और वतंलःक्ति 
चेत्रका विषय वणित है। इसो कारण ज्यामिति दो 
भागोंमें विभक्त है, प्रथम भागमें समतले ऊपर अङ्कित 
चेत्र, दूसरे भागमें चनवेत्र अङ्झन और उसको भिन्न भिन्न 
शाखाका विषय लिखा है । 

पृथिवोक्रे किस देशमें किस जातिके लोगॉसे जयामिति 
शाख आविव्क,त हुआ है. इसका निणं य करना अत्यन्त 


` दुःसाध्य है । जेसुइटगण जब धमं प्रचार करनेकै लिये 


चौनदेशमे पहले पल आये हुए थे. तब उन्होंने चोन- 
वासियों का स्थान सस्बन्धोय ज्ञानका सम्यक विकाश 
देखा था। समकोण त्रिभु जका विशेष घर्म एवं परिः 
सिता कुछ अंश उन्हें अवगत था । गविल ( ८३७! ) 
काइते हैं कि ईसके २०६ वर्ष पहले जितनो लिखो हुई 
पुस्तकें पाई जातो हैं. उनमेंसे केवल एक पुस्तकको 
जामितिक पुस्तक कह सकते हैं ! 

इस विषयमें इिन्दुग्रोंका उल्वाष देखा जाता है। 
जिस समय यजुवे दके क्रियाकाण्डकां पूरा प्रादुभाव था, 
उस समय आये कटषियोंत्रो परिमाणबद यच्ञवेदोके निर्माण 
के लिये जप्रासितिका प्रयोजन पड़ा था। उस प्रांचोन 
आय -जयामितिजा सूल सूत्र हम लोग बोधायन प्रद्धति 
ऋषियोंके बनाये इए शुल्वसूत्र ग्रन्यमें पाते हैं। क्षेत्र- 
व्यवहार ओर शुल्वसूत्र देखे । 

विख्यात जप्रोतिवि द्‌ शह्ररदो चितने शक्कयजुबे दोय 
शतपथब्राह्मणका एक अंश उद्ध,त कर प्रमाण किया है 
कि शतपथका वह अश इसाके प्रायः २००० वर्षे पहले 


' रचा गया है। शतपथ ब्राह्मण, कात्ययनखीतसूत प्रति 


यजुवें दोय ग्रन्योमें वेदो निर्माणको आवश्यकता लिपि- 
वद्ध है। इस तरह जयामिति वा शल्बसूत्रका सूलं 
विषय जो प्राचोनकालमें हो आय कऋ्षियोंके सनमें उदय 
हुआ था, उसमें कुछ भो नहों है। परन्तु ग्रोसदेशमें पहले 
इस शाखको जेसी उन्नति हुई थो, भारतवष में उस 
तरइको आज तक नहों हुदै है। 

ब्रह्मगुत्त ओर भास्क्रराचाय के रन्योमें परिमितिको 


ज्यासिति यन्यसें भिन्न न ० चलःआकोचला-कीःगईे ह । तोन आइका परिमाथ 


ज 


E 
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माल स रइनेसे.त्रिभुजका क्षेत्रफल निकालनेका नियम 
पहले ग्रथमें पाया जाता है। परिधि और व्यासके सूच्छ 


अनुपातसे ( २:१४१६:१) भास्कराचाय जानकार थे। 
ब्रह्मगुप्तने ३१६११ अनुपातको कल्पना को थो । यरोपमें 
प्रथमोक्त सूच्य अनुपात बारंडवीं शताब्दीके परवत्ति 


कालमें प्रचलित हुआ था। यह अनुपात मुसलमानोंने | 


हिन्दुओंसे सोखा था। बाद यूरोपौयगण इस विषयसे 
अवगत हुए। फलतः भारतीय ग्रलोंमें बहुतसो मौलि 
- कता देखो जातो है। यद्यप्र मारतमें ज़ामितिके प्रथम 
सअनुशोलनका निश्चि समय पता नहों चलता है, तोभो 
वोजगणित ओर पाटोगणितका दशमिक अश जैसा 
भारतवष में आविष्कु,त इआ है, वै साहो भारतवासियोंने 
जयामिति भो आविष्कार को है। वे दिक शल्वसूत्र पढ़- 
नेसे एक तरहका निस्य किया जाता है, कि भारतमें 
हो पास्वात्य जग्रामितिका एक प्रकारका सूत्रपात 
छुआ था । 
कोई कोई कहते हैं, कि सबसे पहले वाविलिन देश 
तथा इजिश्नमें ज्रामितिको उत्पत्ति इई है। किन्तु 
इस कल्पनाका कोई विश्वासयोग्य प्रकाण नहीं मिलता 
है । यहदियोंके ग्रन्यमे मो जप्रामितिक्षा कोई उल्लेख 
नहों है। ग्रोकगणन इजिप्त, भारतवर्ष अथवा दूसरे 
दे ग्रसे जरामितिका ज्ञान प्राप्त किया था, यह निश्चित 
रूप्रसे कहा नहों जात; | :भाखराचार्थ प्रणोत रेखा- 
_ गणित!हिन्दुओंका एक जप्रासिति ग्रय है। ज्यामिति- 
का ( ५५४१7४४५/४ ०£ ४॥७ ७०0७ ) विषय चौनगण 
 इसवो कालके बहुत पहलेसे जानते थे। यरोपवासियीं 
सेसे आकि डिसिस सबसे पहले इस विषयको आलोच 
न में प्रवतत्त इए थे। 
ज्यायस्‌ ( स ० त्वि) अयमनयोरतिशयेन प्रशस्यः दद्धो 
वा इति प्रशस्य-इद-वा ईयसुन्‌ ज्यादेशञच | ज्यायादीयस' 
गा १ ०१२० १ ब्ृद्चतम, बुढ़ापा। इसके पर्याय--वर्षी, 
यान्‌, दशमो, प्रशस्य, अतिवृ् ओर -दशमोस्थ हे। 
२ जोण, युराना। ३ प्रशस्त, बढ़िया, उम्दा ! 
ज्यायिष्ठ (स ० व्रि० ) ज्येष्ठ, बड़ा | 
ज्यावाज ( स ० पु० ) बलवान्‌ धनु मजबूत धनुष । 
ज्येष्ठ ( स० ब्रि’ ).अयसैषाम 


लयायस्‌-लय ऽ बण 


` बदचःवो प्रशस्य इन्‌ ततो जप्रादिश! । १ अतिद्वद, 
बूढ़ा । २ प्रशस्त, उत्तम, बड़ियां । ३ अग्रज म्त्राता,बडा 
जेठा । ( पु० ) ४ जैप्रष्ठ मास, जैठका सहना । ५ परमन 
शर। ईशान; प्राणद! प्राणे ज्येष्ठ; श्रेष्ठ; प्रजापतिः ।” 
( बिष्णुसं० ) ६ प्राण । ७ ऊंप्र्ठा नक्षत्रयुक्ष वर्ष, वह 
वष जिसमें दहस्सतिका उदय जप्रष्ठा नक्षत्रमें हो । यह 
वष कंगनो ओर सावाँके अतिरिक्त दूसरे अन्नोंके लिये 

` हानिकारक माना गया है। इसमें राजा पुण्यात्मा होता 
है । ( वृहत्सं० ) ८ सासगानका एक भेद । 

ज्येछतम ( स० बि०) अतिशयेन ज्रः जपष्ठतमः। 
अत्यन्त जैप्रष्ठ इन्द्र । “सतां ज्येष्ठतमा” ( नक्‌ २१६१) 

येष्ठतमाय अतिशयेन ज्येष्ठाय इन्द्राय? ( सायण ) 

ज्येष्ठता ( स०.स्त्रो० ) जेपठ भावे तल्‌ । १ जेग्रल, 

खृष्ठता । २ जैप्रष्ठ होनेका भाव, बड़ाई । गभ मे' यमज 


' सन्तान होने पर जो पहले प्रसत होगा, वच्चो बड़ा 


कहलायगा । खियोंमें जगता नहों है। “ज्येष्ठता नास्ति 
हि जिया” ( मनु० ९१३४ ) 

ज्य छत!त (स ० घु०) तातस्य जैप्रष्ठ), ६'तत्‌, राजदन्तादिः 
त्वात्‌ पूव्यं निपासः । पिताके जैप्रष्ठ भ्नाता, बापके बड़े 
भाई । 

ज्ण छताति ( स'० त्रि० ) जेप्र्ठ, बड़ा । 

ज्येष्ठतोयास्त्न ( स'० क्वो०) काञ्जिक, काँजो । 

ज्ये ष्ठत्व ( स'० क्वो० ) जेप्र्ठ भावे ल। जेप्रष्ठता, जेष्ठ 
होनेका भाव, बड़ाई। 

ज्ये पाल ( स० घु० ) काश्मोरके एक राजा । 

( राजतरंगिणी १४४९ ) ` 
्थष्ठपुष्कर (स ० क्वो०) जेपष्ठ' प्रशस्य पुष्कर, कम घा० । 
पुष्करतोध । 

“पुष्करे ज्येष्ठमागम्य विश्वामित्रं ददशी हृ ।” (रामा० १।६२।२) 
`. पुष्कर देखो । 
ज्य छबला ( स० स्त्रो० ) अग्रछाख्या बला; मधापदलोपिं 
कम धा०। सहदेवो लता । 
ज्य ४ राज--अत्यन्त श्र छ, सबसे हप्तस। 
च्येष्ठवण ( स'« पु० ) वर्णानां जेपष्ठ: वणेषु अष्ट वा 
६ ।<-तत्‌, राजदन्तादितल्वात्‌ पूर्व निपातः । ब्राह्मण | सब 


CC-0 तिश्य न ददः परद्रो, वा: h ००क्णोंन ऋत्यण/ हो एकमात्र अेष्ठः ड्ध दि 


न7 धंवापो->-न्जो हा 


भगवान्‌ जोकणजोने गोतामें कहा है, “वर्णानां 

्राह्मणद्चास्मि” वर्णामें मैं हो ब्राह्मण हू । ु | 

जाग छवापो (स'° खो० ) जैप्रष्ठा वापी, कम धा० । काशी ' 
स्थित जे्रडवापोभेद, काधोको अग्रवापोका एक भेद । 
ज्येष्ठस्थान देखा । 


कनिष्ठ भाईयोंके प्रति उत्तम व्यवहार। 

“यो ज्येष्ठो ज्ये वृत्तिः स्यान्प्रातेव स पितेव सः! 

अज्येष्ृत्तियस्वु स्यात्‌ स संपूउपस्तु बन्धुर्‌ ॥' (मदु ९११० ) 
यदि जेष्ठ खाता कनिष्ठ भ्वाताओंकसे ऊपर उत्तम 


| 
ज्य छठ्॒त्ति (स'० स्त्रो०) जप्रष्ठख त्तिः व्यवहारः, ६तत्‌। | 


| 
व्यवहार करें तो दे माता और पिताके समान पूजनोय 


हैं तथा यदि वे जप्रष्ठ इत्ति ( उत्तम व्यवहार ) न करें, 
तो मामा आदि वान्धवोंके जे से पूजनोंय हैं । 

ज्ये षछठश्वसू ( सं० स्त्रो० ) जेपष्ठा मान्या श्वञ्रूरिव स ज्ञत्वात्‌ 
पु'वड्भावः । पत्नोकी जेप्रछ मगिनो, खोको बड़ो बहिन, 
बड़ी सालो। 

ज्यष्ठसामग ( स'० पु०) आरण्यक सासका पढ़नेवाला । 

ज्ये छसासा (स'० ह्ली०) जेछ' सास, कम धा० । सामसेद, 
जप्रष्ठ सामवे दका पढ़नेवाला । 
“बामदेव्य॑ बृहत्साम ज्येष्ठसाम रथन्तरं |” (दानपारिजात ) 

ज्येष्ठस्थान ( स'० क्वो०) जप्रष्ठ खान, कमघा०। 
कागरोख तोथ मेद । इसका विवरण काशोखण्डसे' इस 
प्रकार लिखा है-काशोधाममें जैप्रष्ठ मासमें सोमवारको 
शक्काचतुद शो तिथियुक्ता अनुराधा नचत्रमे' महादेवने 
जैगोषव्यको गुद्दामे प्रवेश किया था। इसलिए वह 
स्थान जप्र छस्थानके नामसे प्रसिद्द चो गया। उक्त पव के 
दिन सबको वहां जाना चाहिये । इस स्थानमें वह दिन 
सम्प,ण तोथोंसे जेप्रष्ठ ( प्रधान ) होता है। इस स्थानमें 
जैप्ठे रके नामसे शिव अपने आप हो माडुभुत इए 
थे। इन जेप्रष्ठेशर शिवको टेखनेसे शतजन्माजित पापोंका 
नाश होता है । यदि मनुष्य जप्रष्ठवापोमै' खान करके 
जप्ठेश्र शिवको दश न करें, तो उनको फिर जन्मग्रहण 
नहीं करना पड़ता । इन जेपष्ठेशवर शिवके पास संवे- 

पावि जेप्रष्ठागोरो अपने आप आविसूंत इई 
थों। जेप््ठमासको शक्काष्टमी तिथिमें अेग्रष्ठा गोरीके 


समोप महोत्सव करे' ओर नाना प्रकार सम्म्रट्लाभके ' 


६९२ 


निए समस्त रात्रि जागरण करे'। अति दुर्भास्यवतो नार 
भो यदि ज7ष्उवापोमें ख़ान करके भत्तिभावसे इस स्थान 
पर जेप्रष्ठा गोरोको प्रणाम करे, तो उसका मब तरहका 
दुर्भाग्य दूर हो जाता है। यदि ओर पहले पहल काशो 
जांय, तो उसको सबै पहले जेग्रण्ठेखरको पूजा करनो 
चाहियों | काशी देखे | 


ज्येष्ठा (स'० खो०) जेषष्ठ-टाप_। १ भ्रशिनो प्रति २७ 


नन्ञत्रोसे से अठारहवाँ नक्षत्र। इसको आक्ति वलय- 
सदृश ओर यह शूकरदन्ताक्षत तोन नचत्रोंसे घिरो 
है। इसके टेवता चन्द्रमा ओर गुण मिश्र हैं। (दीपिका) 
*सत्क्ीत्तिपुत्रीि विध! समेतो वित्तान्वितो इत्यन्तलसतप्रताप: । 
भ्रेष्ठप्रतिष्ठो विकलस्व॒मावो ज्येष्ठा भवेत्‌ यस्य च जन्पकाले ॥'' 
| (कोठप्रदीप ) 

इस नच्तत्रमें मनुका जन्म होनेसे वह यशसो, बइ- 
ुत्रसम्पन्र, धनवान्‌, अतिप्रतापशालो, लब्धप्रतिष्ठ और 
विकलखभाव होता है। २ र्‍टहगोधिका, छिपकलो । 
३ मध्यमाड़' लो, मध्यमा उँगलि। ४ गङ्गा। ५ चोरादि 
नायिक्षामैद, वह स्वो जो ओरोंको अपेक्षा अपने पतिको 
अधिक प्यारो हो । ६ अलच्मो । इसका. उत्पत्ति-विव- 
रण पझपुराणमें इस तरह लिखा है-ससुद्रमथनेके समय 
यह लक्ष्मोके पहले निकलो यो, इसो लिए इनका नाम 
ज्येछा पड़ा है। जब देवताओंने चोरसागरका मथना 
श्रारन्भ किया तो जेठा देवो रक्तमाला और रक्तवस्त्र 
पचनो हुई बाहर निकलों, और देवताओंसे बोलीं कि 
इम कहां निवास करे और इमें कोनसा काय करना 
पड़ेगा तथा हमारे अवस्थानमें कोनसा सङ्गल साधित 
होगा यह हमें बतला कर अनुग्टद्रोत करे । तब सब 
देवताोंने एक साथ कडा, ' हे शुभानने ! जिसके घरमे 
सदा कलह छोतो हो, जितका ग्ट कपाले, अस्थि, भस्म 
और केशादिसे चिह्नित छो, जो नित्य गन्दो या बुरी बातें 
बकता हो, जो सन्ध्या ससय मोता छो ओर जो सदा 
अशुचि रहता हो, तुस उसोके घरमें जा कर वास करो 
एव' सदा उसे दुःख, केश, रोग, शोक इत्यादि देतों 
रहो । जो सूढ़ विना पर घोये मुख घो से ओर जो 
घास, राख तथा बाल से दतुवन करे तथा रा बिम तिल 
कुटा, तरबूज, सोहिंजन, गजरा, खुमो, पालतू सभर, बेल 
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क्ष 
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- तरोई. केला और तुस्बो खाता हो, तुम उसीके घरमें वास | 


करो ओर उसे सदा दुःख पहु चातो रहो । इस तरह 

तुस कलियुगको वल्लभा छो ऋर सुखसे विचरण करो। 

इतना कह कर देवगण उन्हें! विदा कर पुनः समुट्र सथने 
` न्तरे ( पद्मपुराण उत्तरखड ) 


लिङ्गपुराणमे लिखा है कि सभुद्र मथनेके समय लच््मोके 


पदले इनकी उत्पत्ति हुई, किन्तु जब देवासुरोंमेंसे किभोने 
इन्हें ग्रहण भ किया तब दुःसह नामक किसो तेजस 
ब्राह्मणणी इनओ अपनो पल्लो बना लिया । ये भो अलच्मो 
पर अनुरक्त थे । 
दोपान्विता लक्ष्मोपूजाके दिन इनक पूजा करनो 
पड़तो है। अढक्ष्मी देखो | ७ कदलोदक्ष, केंलेका पेड़! 
ज्यंछामलक ( स० पु० ) निग्बवच्‌, नोमका पेड़। 
्येडास्ब्‌, (स'० क्वो०) जप्रेष्ड सव रोगनाशित्वात 
खष्ठो अस्ब.. कमं ा०। चावलका घोया हुआ पानो 
इसकी प्रसुत-प्रणाली वैद्यक शास्त्रें इस प्रकार लिखो 
 है-एक पल चाबलको चूर कर उसमें आठ शुना अधिक 
जल छोड़ दें, पोछे कुछ भावना दे कर उसे ग्रहण करना 
चाहिये, यह जल सब कार्यों ग्रहणीय तथा विशेष 
उपकारी है । 
ज्ये ष्ठासूलोय ( स'० पु० ) ज्येष्ठा सूलांवा नक्षत्रमहति 
पौण मास्यां इति छ । ज्यैष्ठ मास, जेठका महोना । 
ज्येष्ठाखम ( स'० १० ) जगे आअमो यस्य, बइव्री० । 
गाइस्थगायमो, दितोयासमो, उत्तमाखम, र्टच्स्थ । 
रडहसथासम सच आयसोंसे श्रेष्ठ है, इसोलिये इस आख्रमकै 
अवलस्बो सभोसे उत्तम माने गये हैं। 
ज्येष्ठाअमो ( स० पु०) आसरमोऽस्त्यस्थ आश्रम-इनि, 
जैप्रष्ठ; यष्ठः चाखमौ, कमंधा० । रखहो, ग्टहस्थ । 
- “यस्मात्‌. त्रयो 5प्रत्या धमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्व हं । 
शहस्थेनेव धारथन्ते तस्मात ज्येष्ठाभमो गृही ॥" (प्रनु १८) 
ब्रह्मचारो, ग्टहस्थ वानप्रस्थ ओर भिक्तु ये हो चार 
"आयम गाइस्थासूलक है। जिस तरह वायुका .अवब 
बन कर सब जोव जन्तु प्राण धारण करते हैं, उसो 
तरह इस गाइ स्प्ायमका अवलबन करके अन्य सभो 
आखमोंका पालन किया जा सकता है। 


ज्येष्ठी (सं° खो?) जे रोहाद्रिलात्‌ छोछ पह 


ड 


ला छासलक--जा हिनेय 


गोधा, छिपकली । इससे स स्वत पर्याय--सुसल, सुषनो, 
कुद्यमत्सा, ग्टइगोधिका, सुलो, टक्टुको, शकुनज्ञा ओर 
र्टहापिका है । (शब्दरलावली) अङ्कविशेष्रमें इसकः पतन 
फल जग्रोतिषमें इस प्रकार लिखा है--जैप्रष्ठो यदि मनु: 
ध्योंके दक्षिणाड़' पर गिरे, तो खजनों थोर धनका वियोग 
तथा वामभाग पर गिरनेसे लाभ होता है। वच्षस्यल. 
मस्तक, एष्ठ ओर करठदेश पर गिरनेसे राजपलाभ तथा 
पद वा हृदय पर गिरनेसे सम्म,णे सुखोंकी प्राप्ति होतो 
है। (ज्योतिष) . 

गमन करते समय यह यदि उष से शब्द करे तो 
वित्तलाम, पूर्वेदिशासे करे तो कार्यासिडि, अग्निकोणे 
भय, दक्षिणसे अग्निभये, ने ऋतकोणसे अष्ठवस्त्र और 
गन्धसलिल, उत्तरसे दिव्याङ्ना तथा ईशान कोणसे शब्द 
करे तो मरणका भय होता है। (तिथितत्त्व) 


ज्तैष्ठ ( स'० पु० ) जेपष्ठा नक्षत्रयुक्ञा पोणि मासो जेष्ठ 


अण्‌-ङोष्‌ च, सा अस्मिन्‌ मासे इति पुनरण.। माए' 
विशेष; वह महोना जिसमें जेष्ठा नचत्रमें पूर्णिमाका 
चन्द्रमा उदय हो । इस मासमें यदि सूये हषराझिमें रहे 
तो उसे सोरज्यैषः कहते हैं। सूयेने इषराशिमें रहनेसे 
प्रतिपदसे ले कर अमावस्या तक चान्द्रज्येष्ठ माना 
गया है। इसके पर्याय-शुक्र ओर जेग्रष्ठ है। 
"विदेशवृत्ति: पुरुष: सुतीव्र: क्षपान्वितः स्यात्‌ खड दीषेसूत्र; । 
विचित्रवुद्धिबिदुषां वरिष्ठो ऊ`ष्ठामिघाने जननं हि यस्य ॥” 
( कोष्ठीप्रदीप ) 
इस मासमें मानवका जन्म होनेसे वह विदेशवासी 
तोक्षाबुद्दिसम्पत्, क्षमायुक्त, दोघ सत्रो ओर .. सष्ठ 
होता है। “अये मासि क्षितिसुतदिने जाहूनवी मर्त्यलोके ।” 
( तिथितत्व ) 


ज्येष्ठ मासके मङ्गलवारको जाछुवो सत्य लोक पर 
आतो हैं । 


ज्येष्ठसाम ( सः० घु०) जग्रष्ट साम अधीते यः स 


इत्यणः। १ सामसेद | २ सामध्येता, सामवेदकां 
पढ़नेवाला। : .. न 
ज्येछिनेय (स'० पु? खो० ) ज्येष्ठायाः , खिया: अपत्य 


ठक, इनङ च | उ्यष्ठा स्व्रोका अपत्य) बड़ो स्त्रोको 


DIRTY bGangotri 


ज्येष्ठो --ञ्योतिलिंङ्ग ६१५ 


ज्येष्ठो ( स स्लो० ) ज्येष्ठा नचलयुक्गा प्रोणमासोत्य' 
ङीष्‌ च । १ उये ष्ठ पूणि मा, जेठ महोनेको पूणि मा। 
इस दिन मन्वन्तरा होतो हं । इस मन्वन्तराने दानादि 
करनेसे अचय फल मिलता है : मन्वन्तरा देखो । 
ज्येष्ठे खायें अण. ङोष्‌ । २ ज्येष्ठी, छिपकलो । 
ज्यौ छा ( सं° ्लो० ) जेष्ठस्य भावः जैप्रष्ठ ष्यञ्‌ । स ष्ठत, 
वयोजयष्ठत्व । 


बराह्मणामें जो अधिक ज्ञानो हैं, वे हो | परमेश्वर । सव प्रकारको ज्योतियों 
पष्ठ हैं । चत्रियॉमें वोय के अनुसार, वैश्योमिं धनधान्य | प्रधान इ । 
अनुसार और शूद्रोंमें जन्सके अनुसार जेगष्ढत्व होता है। | 


ज्योतिरोश्वर-एक ग्रन्थकर्ता । इनका दूसरा नाम कवि“ 
शेखर था । ये धोरेश्वरके पुत्र तथा रामेशवरके पोत्र थे । 
इन्होंने पञ्चथायक ओर धृत्त समागम न!सक दो ग्रन्यॉंको 
रचना की है। धत्त समागम ग्रन्थ कर्णाटके राजा नर- 
सि इके आउेशसे रचा गया था । 

ज्योतिग गेश्वर (स'० शुः) ज्योतिग णानां ईश्वरः, ६ तत्‌ । 

हो एकमात्र 

उनको ज्योतिसे यद संसार प्रकाशित 

होता है। 


( मचु० शरणु५) | ज्योतिग्र न्य ( स ० पु० ) ज्योतिषां ग्रहनक्षत्रादोनां ग्रन्थः; 


ज्यों ( हिं० क्रि०-वि० ) १ जिस प्रकार, जैसे. जिसरूपसे । 
२ जिस क्षण, जैसे हो । 

उ्योक ( स'० अव्य० ) जरो-उकुन्‌ । १ कालभूश्वस्थ, दोघ - 
काल। २ प्रश्न. सवाल। २ शोघाथ, जल्दोके लिये 
8 स'प्रत्यथ; अभोके लिये । ५ उञ्ञ्चलत्व । 


६-तत्‌ । जग्रोतिःशास्त्र । 
ज्योतिन्न ( स'० त्रिः) ज्रोति: जानाति यः सः, ज्योतिः 
शा-क । ज्नोतिवि द्‌, ज्रोतिष जाननेवाला । 


। ऽघोतिर्भासमणि (स'० पु०) रत्नविशेष, एक तरका जवा- 


हर । 


ज्योति (हिः स्त्रो) १ व्य ति, प्रकाश, उज्वाला। २ अग्नि | ज्योतिभीसिन्‌ (स० त्रि’) प्रकाशमय, जगमगाता इरा ) 


शिखा, लो, लपट । २ अग्नि, आग । ४ सूय ! ५ नक्षत्र 


६ आँखको प॒तलोका वह बिन्दु जो दश नका मुख्य साधन 


हे।ऽमंधो। ८टद्दष्ट । ८ अग्निश्रोमयज्ञको एक 


ज्योतिस य (स'० त्रि०) ज्रोतिरात्मकः प्राचुय्ये वा सवट । 
१ ज्योतिंःखरूप, जग्रोतिराव्मक | २जग्रःतिःपूण , प्रकाशमय 
जगमगाता इआ । 


स'ख्याका नाम । १० विष्णुका एक नाम । ज्योतिस्‌ देखो । | ज्योतिम ज्च- नंपालङे एक राजा । ये जयस्थितिमन्नके 


ज्योतिक ( स'० पु० ) एक नागका नाम। 
ज्योतिक ( हि'० घु० ) ज्योतिषी देखा । 


ज्योतिरग्र (स'० त्रिश) ज्योतिः अग्ने यस्य, बहुब्रो । | 


आदित्य प्रमुख ! ( ऋकू ७३३।७ ) 
ज्योतिरनोक (स'० त्रिश) ज्योतिः अनोके यस्य, बइुब्रो० । 
ज्योतिमु ख, अग्नि । ( सायण ) 
ज्योतिरात्मा (स ० पु०) ज्योतिरात्मा यस्य, चइत्रो० । 
सूयाद । “यथाह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वान्‌ ।” ( श्रुति ) 
ज्योति रिङ्ग ( स*० पु० ) ज्योतिषा इङ्गति इनि-गतों अच्‌ । 
खद्योत. जुगन ! 
. ज्योतिरिक्षण ( स'० पु० ) ज्योतिरिव इङ्गति इग-ल्य । 
को टविशेष, जुगण । पर्याय--छक्थोत, ध्वान्तोन्मे ष, तमो 


सणि, ट्रष्टिवन्धु, तमोज्योतिः, अोतिरिङ्ग, निमे षक 
जप्रोतिर्वीज; निमे षरुक । 


ज्योतिगेश (स'० पु० ) ज्योतिषां इशः, ६-तत्‌। १ स्यं । | 


२ परमेश्वर । 


पुत्र धे 
ज्योतिर्मालिन्‌ ( स० घु० ) खद्योत, जुगन, । 


ज्योतिस्‌ ख ( स'० पु० ) खोरामचन्द्रजोके एक अनुचरका 


नास । 


ज्योतिलेता ( स० खो० ) जोतिझदीलता, मालक गनो । 


उयोतिनि ङ्क (स'० क्वी० ) जगोतिमं य लिङ्क। १ महादेव, 
शिव । 
प्रकति ओर परुषके खटिव्यापारमें प्रदत्त होने पर 
पुरुष नारायण ओर प्रक्वति नारायणोके नामसे प्रसिद्द 
हुई' । उस नारायणरूप पुरुषके नाभिपझसे उत्पन्न होनेके 
बाढ ब्रह्मा कि कत व्थविस्रूढ़ हो नालमें परिभ्रमण करने 
लगी । पोछे नारायणरूप पुरुषने उठ कर कहा "तुम 
जगत्को रुष्टिके लिए मेरे शरोरसे उत्पन्न हुए हो ।” इम- 
से ब्रह्माने क्र ड हो कर कहा--तुम कोन हो, तुम्हारा 
भी कोई एक कर्त्ता हैं।” इस प्रकार वार्तालाप करते इए 


CC-0. Jangamwadi Math ००-८ ग, रोति.लुगा, i दोनोंका विवाद मिटानेके लिए 
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कालास्निसदृण जोतिर्लिङ्गको उत्पत्ति हुदै । यह सत्ति 
सहस्त्रों अग्निज्वालाओंसे व्याप्त है। इनका चय, हदि; 
आदि, मध्य ओर अन्त नहीं है, यह भनौपस्य और 
अव्यक्तं हैं। इस लिङ्गने नानास्थानोंमें उत्पन्न हो कर 
विविध आख्याए' प्राप्त को हैं। (शिवपु०) 
वैच्यनाथःमाहात्मामें ज्रोतिलि एके जो नाम हैं, 
नोदे उनको सूचो दो जातो है। 
१ सोराष्टर में सोसनाथ २ ोशेल पर मलिक्राजु न। 
३ उच्जयिभीमें महाकाल। ४ नम दातोरमें (असरेश्वरमे१ 
ओडगर । ५ दिमालयमे केटार | ६ डाकिनोमें भोमशङ्खर 
७ बनारसमें विश्वश्वर। ८ गोमतोतोरमे त्रप्रस्वक । 
९ चिताभूमिमें वैद्यनाथ। १० इाराकामें नागेश। 
११ सेतुवन्धमें रामेश । १२ शिवालयमें पण श्वर । 
शे षोक्त लिङ सम्भवतः इलोराके शिवलिङ्ग होंगे । 
ज्योतिलोक ( स'० पु०) जगोतिषां लोक्रः, ६ तत्‌। १ 
कालचक्रप्रवत क भ्र लोक । २ उस लोकके अधिपति 
परमेश्वर वा विष्णु। ज्योतिर्लोकको स्थिति आदिमे 
विषयमे भागवतमें इस प्रकार लिखा है-सक्षषिमण्डलसे 
तेरह लाख योजन टूरवर्ती जो खान है, उसोको भगवान्‌ 
खविशुका परमपद वा ज्यरोतिलीक कहा जा संकता 
है। उत्तानपादके पुत्र ध्र.व कल्पान्त जोवियॉके उपजोव्य ' 
हो कर अब तक इस स्थानमें वास कर रहे हैं। अग्नि, 
इन्द्र, प्रजापति, काश्यप और धम, उन्हें सम्मानपूर्वक दक्तिण- 
में रख कर उनको प्रदक्तिणा दे रहे हैं। भगवान्‌ क/ल निमेष- 
शून्य अस्फुटवेगसे जिन ग्रदनचत रादि ज्योतिगणको भ्रमण 
करा रहे हैं; ध्र्‌ व, परमेश्रके, दार! उनके स्तम्भ खरूपमें 
नियोजित हो कर निरन्तर प्रकाशमान दो रहे हैं । जिस 
तरह बल आदि पशु कोल्हमें जुत कर सविरेसे शाम 
तक भ्रमण करते हैं, उसो तरह जरोतिग ण स्थानके भनु 
सार भ्र,वके चारों ओर ( मण्डलाकार ) भ्रमण करते हैं। 
इसो तरह नक्षत्र, ग्रह ओर कालचक्रके अनन्तर और 
वहिर्भागमें स लगन हो, घ्र्‌.वका हो अवलस्बन कर वायु 
दारा सञ्चालित हो कल्पान्त तक भ्रमण करते हैं। 
ज्योतिगणंको गति काय-विनिमित है, जेसे कमंसहाय 
मेघ भौर श्ये नादि पचो वाुक्रे वशीभूत हो नभोमण्डल- 
में खमण करते हैं। ( गरतेभरीं % उत्ती' 98 


= 


'ब्यातिलोक 


गण भो इस लोकमें परमपुरुषके भनुग्रहसे आकाश- 
मण्डलमें विचरण करते हैं-सूमि पर सरष्ट नहों होते। 
भगवान्‌ वासुटेवने योगधारणाे इारा इस लोकमें जिन 
जप्रोतिग णोंकों धारण किया है, कोई कोई उनका, 
शिशमारके आकारमें कल्पना कर वँ सा हो वणन करहे 
हैं। वह शिशमार कुण्डलीभूत ओर अधःशिराके 
अआकारमें अवस्थिति करते हैं। उनके पुछागरमें भ्र व, 
लाङ्ग लम प्रजापति, इन्द्र ओर धम ; लाङ्ग लके सूले 
घाता और विधाता तथा कटिदेशमें सषि विराजित हैं। 
शिशमारका शरोर दक्षिणावतमें कुण्डलोभूत हुआ है। 
उस शरोरके दक्षिणं पाशे में अभिजित्से ले कर पुनव सु 
पर्यन्त चौदह तथा वामपाश में पुष्यासे उत्तराषाढ़ा तक 
चौदह नचत्र सनिवेशित हैं ; उन्होंके द्वारा कुण्डलाकार- 
में विस्तृत शिशमारके दोनों पाको अंवयवस'ख्या 
ससान हुई हैं । उसके एउदेगमें अजवीधो तथां उदरमें 
आकाशगङ्गा प्रवाहित है | 

युनव सु और पुष्या यथाक्रमसे शिशसारके दक्षिण 
और वाम नितस्ब पर आद्र ओर अश्लेषा दक्षिण ओर 
वाम पादमें अभिजित्‌ ओर उत्तराषाढ़ा दक्षिण और वाम 
नेत्रमें तथा धनिष्ठा ओर मूला, दक्षिण भीर वामकण में 
यथाक्रमसे सन्निविष्ट हैं। मघासे ले कर अनुराधा पर्यन्त 
दक्षिणाथण-सम्बन्धो आठ नक्षत्र उसके वामपा को 
अश्विमें तथा झगशिरा आदि पूव भाद्रपद पयेन्त उत्तरा- 
यण सस्बखी अष्टनक्षत्र उसके दक्षिण पाश्व को अस्सिम 
सयुक्त हैं। शतभिषा और जप्रेष्ठा यथाक्रमसे दक्षिण 
ओर वामस्कश पर स्थापित हैं; उसके उत्तर इन, पर 
अगस्त, अधर इन्‌, पर यस, सुखमें मङ्गल, उपस्थमें अनि, 
एष्ठदेश पर बृहस्पति, वक्तःस्थल पर आदित्य, हृदयमें 
नारायण, सनमें चन्द्र, नाभिस्थलमें शुक्र, स्तनोंमें दोनों 
अश्विनोकुमार, प्राण और अपानम वुध, गलेमें राइ, सर्वाङ्ग” 
में केतु तथा रोमोंमें तारागण सन्रिवेशित इए हैं । यहो 
भगवान्‌ औविष्णुकाः सव टेवमयरूप है। प्रतिदिन 
सम्ध्याक समय इस जग्रोतिरलोकका दशन कर स यतचित्त 
हो उपासना करनो चाहिए। मन्त्र यह हैं-- 

नमो ज्योतिर्लोकाय कालायनाय अनिसिषां पतये मददापुश्षाय 


Di अविधीमेद्वीति n apr 


ल्येतिविंदु-- ज्यातिंख्क्र 


इे ज्योति गणक आखयभूत ज्योतिर्लोक् ! तू हो काल- | 


चक्ररुपो है, तू हौ महापुरुष है, तुझे नमस्कार है। 
( भाग० १२३ अ-) 


ज्योतिर्वि दु (सः° पु०) जग्रोतिषां स.यादौनां गत्यादिक | 
बत्ति विद्‌ किए । जोतिःगाखन्न, ज्योतिष जाननेवाला; | 
¦ यह उदय और अस्त सयके समसूतपात स्थानमें हुआ 


जगोतिषो ( याइ० १९३३ ) 


न्योतिवि द्या ( स'० स्त्रो० जग्रोतिषां सूथग्रहनत्रादीनां | 


गत्य! दि्ञानसाधन' विद्या, ६-तत्‌ । ग्रह, नचत्र और धम- 
केतु आदि जोतिःपदःर्थका खरूप, सञ्चार, परिश्रमण 
काल, ग्रहण और श खलादि समस्त घटनाओंका निरूपक 
शास्त्र एव ग्रहनचत्रादिको गति, स्थिति सर सञ्चारा- 
नुसार शुभाशुभ निरूपणविषयक शास्त्र । 
ज्योतिर्वीज ( स'० क्वी० ) जगोतिवीर्जामवास्य जगरोतिषो 
वोजसिव । खद्योत. जुगन, । 
ज्योतिइ स्ता (स'० खी०) जगरोतोरूपं'इस्त शरोर यस्याः, 
बचुच । दुगांदेवो। 
“हस्त शर'रमिल्याहुइँस्तश्व गमनं तथा । 
ज्योतिइच प्रहनक्षत्र ज्योतिहेस्ता तत; स्मृताः ॥” 
( देवीपुराण ४४ अ० ) 
इस्त, गमन, ज्योतिः, ग्रह और नक्षत्र जिनका 
शरोर माना गया है, वे हो जशेतिह स्ता हैं । 
ज्योतियक्र (स'० ह्लो०) ज्रोतिमय' चक्रं जोतिभिंः नचत्रे- 
घोटितं चक्र वा। नभोमण्डलमें स्थित अश्विनो आदि 
नचत्रघटित मेषादि बारह राशियोंका एक मण्डल । 
विष्णुपुराणमें जगोतियक्रके विषयमें इस प्रकार लिखा 


इ-भूमिसे एक लाख योजन ऊ चाइ पर सय मण्डल 


है, उससे लाख योजन ऊपर चन्द्रमण्डल है और उससे 
लाख योजन ऊपर नक्षत्रमण्डल डै। नचत्रमण्डलसे 
२ लाख योजन ऊपर शुक्र, शक्रसे २ लाख योजन ऊपर 
सङ्गल, मड़लसे २ लाख योजन ऊपर द्वहस्पति, द्वह- 
स्पतिसे १ लाख योजन ऊपर शनि ओर शनिसे १ लाख 
योजन ऊपर सम्रषि मण्डल है। इसी तरह क्रमसे सूयं, 
चन्द्र, नचत्र और ग्रहगण अवस्थान कर रहे हैं । स्ति - 
सण्डलसे एक लाख योजन ऊपर समस्त ज्योतिसचक्रकी 


नामिखरूप भ्र वमण्डल अवस्थान कर रहा है। यहींसे 


सयं भी गसनादि क्रियाएं होती हैं ओर इसोलिये दिन- 
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रात ओर उसको ह्लापठदि तथा चयं का उदयास्त होता 
है। सूर्य के जिस समय जहां रहनेसे मध्यान्न होता 
है, उस समय उससे विपरीत दिशामें समसुत्रपात 
स्थानोंमें अद रात्रि होगो श्रोर जहां रहनेसे मध्याङु होता 
है, उसके दोनों पाशं ख स्थानोंमें उदय चौर अस्त होगा ; 


करता है। नि्रावसानक्ने समय जो पहले पहल सूय 
दिखलाई देता है, उसको उदय कहते हैं भौर जहां खये 
अन्य होता है, उसको अस्त । परन्तु यथाथ में सयं का 


उदय और अस्त नहीं होता, सूर्यका दशन ओर 
अढशेन हो उदय और अस्त कहलाता है। 


सूर्य मध्याहमें इन्द्राद्‌ किसोके पुरमें रह कर उस 
पुरको, उसकी सम्मुहवर्ती दो पुरों, तथा पां स्थ दो पुरों- 
को किरणोंसे स्पण करता है; अग्नि आदि किसो भो 
कोणोंमं रह कर उन कोणों तथा! उसके सब्म,खस्थ दो 
कोणा ओर उसके सध्यवर्ती दो पुराँका किरण द्वारा 
स्प करता है। सूर्य उदित चो कर मध्याक्षपय न्त 
वच्चमान किरणोंका एवं उसके उपरान्त चौयमान 
तिरणोंका विस्तार करता है। उदय ओर भस्तसे 
हो पूर्व और पश्चिम दिशाका निञ्चय किथा जाता 
है अर्थात्‌ निशावसान होने पर जिस दिशामें खय , 
दिखलाई देता है, उसको पूर्व ओर जिस दिशामें सयं 
बट्टश्य होता है, उसको पश्चिम कहते हैं। सूर्यास्त 
होने पर रातिको उसको प्रभा अग्निमे प्रविष्ट होतो है 
और दिनमें अग्निका चतुर्था श खय में प्रवेश करता है; 
इयोलिए सुद से अत्यन्त प्रखर क्रिरणें निकलती है। से 
सुमेरुके दक्तिणमें गमन करे तो दिनमें ओर उत्तरमें गमन 
करे तो राविको जलमें प्रवेश करता है। इसलिए जल 
दिनमें कुछ तास्त्रवणं और रातमें शक्तवण दिखाई देता 
है । सूय जब पुष्करद्दोपमें एथिवोके ति'शत्तम भागमें 
गमन करता है, तब उसको मोहूतिको गति प्रारम्भ 
होती है। इस प्रकारसे कुलालचक्रके प्रान्तस्थित जन्तुको 
भांति ख्रमण करते करते उथिबौके त्रिशत्‌ आगोको 
छोड़ने पर दिन और रात्रि होतो है अर्थात्‌ एक एक 
सुझतमें एक एक अंश करके त्रिशत्‌ भाग अति" 
क्रम करने पर एक अहोरात्र होता है। ककटवे 
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घनुराश तक सूर्यको स्थितिकाल दक्षिणायन और 
दक्षियायनसे [मिथ्‌ नराशि तक सूथका स्थिति 
काल उत्तरायण कइलाता है। सूय इस उत्तरा 
यणसे पहले सकरराशिसें, फिर कुख ओर मोनराभियें 
जाता है। इन लोन राशियोंमें खितिपूवक अच्चोरात्र 
ससान कर विघुवगति अवलब्बन करता है। उस समय 
क्रसशः रात्रि. चय ओर दिन वदित इरा करता है। 
उसे बाद मिथ नराशि भोग कर उत्तरायणकी शेष 
मोसामें उपस्थित होता है। पोछे कर्कट राशिमें गमन 
करने पर दक्षिणायन प्रारम्भ होता है। कुलालचक्रका 
प्रान्तव॒र्तों जन्तु-जिम तरह तेजोये चलता है, उसो तरह 
स भौ.दखिणायनसे तेजोसे चलता है। वायु वेगसे 
अति द्रुत गमन करनेके कारण थोड़े हो समयभे' एक 
स्थानसे दूसरे प्रक्तषटस्थानमे' उपस्थित होता है। दक्षिणा- 
यनमे' .सय दिनसें शौघ्रगामी हो कर बारह मुहत में 
जो तिसकरमे. पूर्वा को ओर रात्रिम' सुदुगासी हो कर 
„अठारह सुङ्कतमे' उत्तरादको अतिक्रम कर जाता है। 
- इसोलिये;-दक्षिणाधनमे दिन छोटा और रात बड़ी 

होतो; चैः . 5 
~ -कुल्तालचक्रका, मध्यस्य जन्तु जैसे मन्द्‌ मन्द्‌ चलता है, 
उसो :: तरह सूयं उत्तरायणमे दिनको मन्दगामो ओर 
रातको छुतग'मो होता है। इस तरह बहुत समयमे 
थोड़ा स्थान: ओर थोडे समवमें बहुत खान अतिक्रम 

: करनेझे,कारणः; दिन बड़ा और रात्रि छोटो हो जाती 
है । ;-उत्तरायणकै शेषभागमें जग्रोतिसक्रके अचैत्त्तको 
- अतिक्रम-खरनेश्े लिए मन्दगामी सके जो चठारइ 
-सुद्धत व्यतीत होते हैं, उससे दिन बड़ा होता है। सु 
:दिनमें जिए प्रशार अत्त अर्थात्‌ सावैत्रणोदश नचत्र 
(गमन: करता है, उसो प्रकार' रातक्रो भो साई त्रयोदश 

(ज्ाठ़)तेर्‌ह:) नचव गमन करता है । परन्तु यच्च गसन 
उत्तराय एमे रातको बारह सुन में ओर दिनमें अठार 
मुङ्वतसे „इआा करता है। दक्षिणायनमें इससे उलटा 
~अर्थात्‌ःदिनमें बाइर मुहत भौर,रातको अठार सूहतेमें 
गमन करता है.) भू वम॒ुफहल | नसला सुतुपिण्ङ- 


को -मांति+एक, नमे, रहते. पू हो ऽपरिन्सण करता, र 
है। इस प्रकार उत्तर और दल दिशामि! अरिक्ष!। 


- रात अत्यन्त वैषस्यभावसे प्राय: समान होते हैं। 


ख्योतिशक्र 


ससूहकै म्त्रसण करते रहनेते समयानुसार सूथ को दिन 
ओर रातमें शोघ्र भौर मन्दगति होतो है। परन्तु दिन. 
और रातमें ममान पथ भ्वसण करके एक भहोराजम वह 
सम्प णं राशियोंको भोगता है। रातको छह राशियोंको 
और दिनमें अन्य छह राशियोंको भोगता है। इस तरह 
द्वादश राशिमय पथमेंसे आध दिनको और आधा रातञ्जो 
अतिक्रम करनेके कारण टोनोंका गन्तव्य पथ समान हो 
गया। दिन ओर रात्रिको जो ह्रासददि दोतो है, यह 
राशियोंके प्रमाणानुसार हो इओ करतो है। क्योंकि 
राशिके भोगसे हो दिवारात्रिको हासबदि होतो है। 


उत्तरायणमें रातको सूर्य को गति शोप्र भोर दिनको 
मन्द गति छोतो है । दक्षिणायनमें उससे विपरीत ब्र्थात्‌ 
दिवसमें शोघ्र गति ओर रालिको मन्द गति च्चोतो है, 
क्योंकि उत्तरायणमें रात्रिभोग्य राशिका परिमाण थोड़ा 
और दिवसभोग्य राशिक्षा परिमाण अधिक होता है; 
दक्षिणायनमें इससे उलटा है ! 

भागवतक्वार कह ते हैं, कि सूये खग मण्डल और 
भूमण्डलके मध्यवर्ती आकाशमै अवस्थान कर खरगे, मत्य 
और पातालमें किरण फैलाता है | सूर्य अपने उत्तरायण, 
दक्तिणायन ओर विषुवसंज्क सन्द, शोध ओर समान गति- 
द्वारा ययासमय आरोहण, अवरोहण ओर समान स्थानम 
आरोहणादि प्राप्त हो मकरादि राशिमें अहोरात्रको छोटा, 
बड़ा और समान करता है; अर्थात्‌ रत ओर दिन छुतगति 
से छोटे, मन्दगतिसे बड़े ओर समान गतिसे समान होते 
हैं । जब सूय मेष और तुलारशिमें जाता “है, तब अहोः 
जब 
वषादि पाँच राशियोंमें भ्रमण करता है, तब दिन बढ़ता 
है ओर मासमें एक एक घण्टा रात छोटी होती जातो 
है। भीर जब बिक आदि पांच रागिग्रोंम गसन करता 
है, तब अचहोरातका विपय य होता है अर्थात्‌ दिन छोटा 
और रात बड़ो होतो है । वाम्तवमें जब तक्र द चिणायन 
रइता है, तब तक दिन बड़ा होता है ओर उत्तरायण 


तक रात्रि बड़ी होतो है। 


विष्णुषराषस सतसे--शरत्‌ और वसन्त ऋतः 


द सूयके तुला वा मेषराशिमें गमन करने पर य 


च पन शन 


ज्यातिद्चक्र- ज्या विष 


& अर्थात्‌ तला तीन रात्रि और दिनक्रा परिमाण (अधः 
नांश विशेष पूर्वापर' ५४ दिनमेंसे एक दिन ) समान 
होता है । सघ मेष और तुलाके प्रथम दिन ( प्रथम 
दिनका तात्पय अयनांशमैदसे उन उन सासोंके पूवे 
२७ दिन और उत्तरके २७ दिन, इन ५४ दिनोमेसे 
कोई एक दिन है ) विषुव नामक जङ्गम ्वश्थित 
रहता झै, इसलिए अहोरात समान होते हैं। उसो 
समय रात्रि और ढिग पञ्चदश सुद्ृतात्मक्ष कहलाते हैं । 
सूय जिस समथ झा्तिकाके प्रथम भागमें अथ'त्‌ मैषक 
अन्तम रहता है, उस समय चन्द्र विशाखाके चतुथ 
भागफे इस्चिकरन्भमें अवश्य डो रहेगा, तथा सय 
जब विशाखाक ढतोय अंश भर्थात्‌ तुलाके मध्य भागको 
भोगता है, तच चन्द्र क्त्तिकाओ प्रथम पादमं, अथोत्‌ 
सेषान्तरभागर्में रहता है। 

भागवतमें लिख! है -जग्रोतिचच्रमें, केवल सूय क्षौ 
परिभ्रमण करता आ, अस्तमित आर उदित | 
डो, ऐसा नहों है | सूय के साथ अन्यान्य ग्रह और नचत्र 
जी इस जगोतियक्रमे परिभ्रमण करते और उदित एव 
अस्तमित होते हैं। भागवत और विप्णुपर।णमे जग्रोति- 
शक्रे विषयमे जसा लिखा है, अन्यान्य पुराणात्त भो 
प्रायः वेसा हो समझना चाहिये । 

्रह्माण्डपुरापाके मतसे ~ सूय हो उदित और अस्तः 
मित होता है। दक्षिणायन ओरं उत्तरायणके भेदसे.दिनः 
रातको छासहठदिके विषयमें अन्यान्य पुराणोंके साथ इस 
पुराणका प्रायः एकमत पाया जाता है। हाँ, किसो किसी 
जगह अने क्य भो है। सयं आकाशमें 'सण करता 
जुआ एक मुद्चत्त में एथिवोक्षा तीस भाग म्त्रसण करता 
है। इस सुहत्त कालमें अतिवाहित खानका परिमाण 
एक लाख इकतोस इजार योजन है। इसोको सरथ को 
सौति को गति कते हैं। इस प्रकारकी गतिसे माघ: 
मासमें सूय दक्षिण काष्ठामें गमन करता है और माघ 
सासके अन्तमें काष्ठाको शेष सोमामें पहुंच जाता है। 
इस तरह सूयं ०१४५००० योजन परिभ्रमण करता है 
तथा अहोरात्र भ्रमण करते करते दक्षिणकाछ्ठासे प्रति- 
* विधुवर्मडलका परिमाण ३७१०००८१ योजन ह्वै । 


? 8 
वच्द चोरसमुट्रको उत्तर दिशामें गमन, करता है। 
आवण माममें सूर्य उत्तरादशामें गमन करके छठे 
शाकद्दोपकी उत्तरवर्तों दिशाओंसें श्रमण करता है। 
उत्तर-दिडमण्डलका परिमाण १८००००५८ योजन हटे । 
उत्तरभागका नाम नागवोथि और दक्षिणभागका नास 
अजवीधि ह । चजवोयिम मूला, उत्तराषाढ़ा ओर पूवो 
षाढ़ाका तथा नागवीविमें अभिजित्‌,  पूर्वाषाढ़ा और 
खातिका उदय होता है। 
दोनों काछा्ॉमें १३१६६. योजनक्रा अन्तर है। 
दोनों काष्ठाओं और दोनों रेखाओंके ट्चिण और उत्तर 
विभागमें जितने खानका व्यवधान - चै, उसको योजनः 
सख्या ७१००१०७५ है। उल्ल दोनों काष्ठाओर्मं वाझ 
और ञस्यन्तरत्रे मेदसे दो रेखाए हैं । उन रेखाओं पर 
उत्तरायणे समय अभ्यन्तरमें ओर दचिणायनकै समय 
वाह्मभागमे १८० सण्डल ..परिग्त्रसण . करते हैं। इन 
मण्डलॉका परिमाण २१२२१ योजन है: इनका नास 
है "मण्डलका विष्क सभ]. समय प्रर ये वक सो होते हैं। 
सूर्य देव इनमें प्रतिदिन मण्डलके क्रमानुसार प्रस्थ्विसय 
करते हैं। दोनों काष्ठाओंमें. सण्डलम्त्रमणके .समय 
से को मन्द और छुत गतिके अनुसार रात और दिन 
हुआ करते हैं । उत्तरायणके ससय टिनसें चन्द्रकी मन्द्‌ 
गति और रात्रिकों स य को दुतयति चोतो.,है.। «इस 
प्रकारको गतिके अनुसार सूर्य देव दिन भौर रातिको 
विभक्त कर सम-विषस भावसे विचरण करते हैं । इसोसे 
दिन और रात्रिका परिमाण घटता बढ़ता रहता हे । 


_ _ ज्योतिष देखो | 
ज्योति,गख (स'० क्वो०) जगरोतिषां सयोदिग्रहायां 
बोधक शास्त्र । सर्यादिग्र और काल आदिका बोध 


करानेवाले वे दाइ़शास्त्रका. एक भेद | जिस शास्त्रके 
हारा सयं आदि ग्रहोंको गति, स्थिति आदि तथा गणित 
जातक, दोरा आदिका सस्यक्ज्ञान हो, उस शास्त्रको 
जग्ोतिःशास्त्र कहते छै । ज्योतिष देखो। . . 

बेद यज्ञकर्सामक हैं । यज्ञ करनेके लिए कालज्रान 
आवश्यक है भोर कालके - विषयमे. ज्योतिष छो. प्रधा 
उपाय है। इसलिए जप्नोतिष वेदाङ्ग है। . 


जप्रोतिष ( स'० क्लौ० ) जगेतिः अस्ति चस्व जगतिः घच्‌ । 
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आदिको गति, परिमाण, दूरो आदिका निश्चय किया 
जाता है। नभोमण्डलमें स्थित जोतिः-सम्बन्धी विविध 
विषयक विद्याको जय्रोतिवि द्या कहते हैं। और जिस 
शाखमे उसका उपदेश वा वणन रहता है वह 
जगोतिषशास्त्र कहलाता हैं । श्रन्यान्य शास्त्रोंको तरह 
ज्योतिषशास्त्र भो मनुष जातिक्रो आदिम अत्रस्थामे अङ्कः 
रित और ज्ञानोच्तिके साथ क्रमशः परिशोधित और परि 
वद्धि त हो कर वत मान अवस्थाको प्राप्त इुआ दै। सूथ 
चन्द्र तथा अन्धान्य जप्रोतिषोंको प्रकतति ऐसो भड्न,त और 
विस्मवजनक है कि, उसको और सचेतन प्राणी मात्रका 
मन आकर्षित होता है। मनुषणको आदिम अवस्थामें 
इसको और सभो जातियोंको दृष्टि गई थो और अपनी 
अपनो वुद्धिके अनुसार सभी जातियोंको इस शास्त्रका 
थोड़ा बहुत ज्ञान भो था। अतएव इसमें आयय नहीं ि 
हिन्दू, कालदौय, मिसर, चोन, गोल, पेरुवीय, ग्रोक आदि 
सभी जातियां अपनेको जरोतिषशास्त्रका प्रवतंक सम- 
भतो हैं । | 
भारतवष में वैदिक ऋषि; आय भइ, ब्रह्मगुप्त, वरा 
मिहिर सुच्न्ञल, भधेत्यल, शतोत्यल, शतानन्द, भोज 
' राज, भास्कर, कल्याणचन्द्र आदि , ग्रोसदेशमें थेलस, 
ऐैनेक्सिगोरस, मिटियन, झेटो, रोबक, आरिष्टटल, 
सिथिउस भादि ; मेसिडनमें आरिप्टिलन, इड- 
किड, आक्मिडिस, हिपाकेंस, टलेमी आदि ; भरबमें 
अलबट गल, दरनजूनियल, उलूकवेग आदि तथा फिल- 
हाल तमाम युरोपम पर्वाच्‌, केपलर, गालिलियो, इरक्ह, 
कासिलो, न्य,टन, ब्राड लो. सिविलो, लोलो, इासं'ल, 
डिलास्बर, डे नेग्बट , इउलार, लाग्ने प्ञञ, लाझ्ञास, इय', 
टोण्डल आदि प्रसि जगरोतिवि दृगण इस शास्त्रको महत्‌ 
उन्नत कर गये हैं। 
जोतिषशास्रक्ञो तोन भागोंमें विभल्ल किया जा 
सकता है--१ गणितजग्रोतिष-इसके दारा ग्रह, नक्षत्र 
आदिके आकार झर संस्थापनादि सम्बन्धो यथार्थ तक्वो 
का गणिता चरको सहायतासे, विशिष्टरुपसे निर्णय किया 
जा सकता है। २ प्राक्तिक ज्योतिष--इसके हारा! 


ग्रह, नचत्रादिको प्रक्षति भर्त नकती, रति, -बियःतWः} 


ल्योतिष 


- “ १ व विद्या वा शास्त्र जिससे आ्काशमे स्थित ग्रह, नचत्र 


अन्यान्य ग्रहोंसे उनका परस्पर सम्बन्ध निर्णीत हो सकता - 
है। ३ प्रव जगोतिष-इसके द्वारा ध्रव भथा 
गतिहोन नचत्ादिका विवरण माल म होता है। इसके 
अतिरिक्त व्यवहारज्योतिषक नामसे और भी एक विभाग 
किया जा सकता है, जिसके जरिये ज्योतिषशास्र 
सस्बन्धो नानाप्रकार यन्त्र, जोतिषिक नियम और गणना 
को प्रक्रिया माल म हो सकती है। प्रा्तिक ज्योतिष 
बिना जाने हो इन नियमादिसे परिचित हो ज्योतिविद- 
की तरह कार्य किया जा सकता है। 

भारतवर्षीय प्राचोन विद्दानोंने जोतिषको साधा- 
रणतः दो भागोंमें विभक्ष किया है--कि एक फन्तित- 
जप्रोतिष और दूसरा सिदान्त । जिसके द्वारा ग्रहनज्ञव्रादि 
का सञ्चारादि देख कर एथिवोके प्राणियांझो भावी अवश्या 
और मङ्गलासङ्गलका निणय शिया जाता है, उसक्षा 
नाम है फलितंजग्रोतिष तथा जिसके दवारा स्पष्ट एव' 
अः्वान्तरूपसे गणना करके ग्रहनच्षत्रादिको गति {चर 
संस्थानाद्के नियम, उनको प्रकृति ओर तज्जन्य फला- 
फलोंका हढ़रूपसे निरूपण किया जाता है, वह सिद्दान्त 
ज्प्रोतिष कहलाता है। माल स होता है, कि इसो तरह 
अ ग्रेजांका 45:0]029 और 4870000)  यथान्गम्रसे 
फलित भोर सिद्दान्तजगोतिष है.। सिद्दान्त जयोतिषको भार 
तोय आयेगण गणितजप्रोतिषष भो कहते थे । सिद्दान्तशिरो- 
मणके गोलाध्यायमें लिखा है--“द्विविधगणितमुक्त व्यक्तम- 
व्यक्तलूपम्‌” अर्थात्‌ गणित वा सिद्दान्त-जग्रोतिष दो प्रकारः 
का है, व्यत्ता और अव्यजक्ष। जिसमें गणितको सहायतासे 
ग्रहनचत्रादिका आकार, संस्थान. सञ्चार, वेग, ग्रहान्तर- 
के साथ परस्पर सम्बन्ध ओर तज्जन्य फलाफल विशेषरूपसे 


` व्यत्त होता है उभे व्यन्ना और तद्न्यतरको अव्यक्त कहते 


डं । 


सिददान्तु-जग्रोतिवि दॉने फलित-जगोतिषकी निन्दा 
को है। सिद्दान्तशिरोमणिका मत है कि गणितगाखका 
एकदेशमातू जातकस हिता है; सम्मूण जान कर भो 
जो व्यत्ति प्रनन्‍्तयुक्षियुज्ञ सिद्धान्त-ज्ोतिष नहीं जानते 
हैं, वे चितूमय राजा अथवा काष्ठमय सिंहके समान 


-हैं.। गणेशका मत है. कि जन्मकालोन ग्रहनचतूदिकी 


ज्यवस्थानको देखकर यह जानना कि अमुक समथ 


ज्योतिष 


` हमें सुख चर अमुक समयमें दुःख होगा, कोई बड़ी 
बात नहीं उससे कुछ लाभ भो नहीं । वह विषय इतता 
अनावश्यकीय है कि उसके लिए इमें तनिक भौ विचार 
करनेको जरूरत नहीं । फलतः सुखदुःखे सुय जानको 
भो आवश्यकता नहीं । 
ङयोतिष-सम्बन्धी साधारण ज्ञान--आकाशको ओर दृष्टि 
डालनेसे चारों तरफ अस ख्य नज्नतूपज्ञ दृष्टिगोचर होते 
हैं। ये नचतूपुष्च घण्टे घण्ट में अपने ख।नसे कुछ कुछ 
पश्चिमको ओर इट जातें हैं, जिसके देवनेंसे मालम 
होता है, मानों ये नचतृपुञ्ज किसो गोलयन्धमैँ अवस्थित 
हैं और उसके इट जानेसे वे क्रमशः पखिमको ओर इट 
कर पोछे अदृश्य हो जाते हैं ओर उसके अपर पाश में 
स्थित नचतूपु्ञ क्रमशः इश्यमान होते हैं । इस 
प्रकार देखते देखते हम अनायास हो जान सकते हैं 
कि एक दिनके भीतर हो उसका भ्वमण समाप्त होता 
है। यह भ्रमण काल ठोक इमारे दिनके बराबर होता हो, 
ऐसा नकं । कारण यह कि यद्यपि प्रतिदिन उदयकाल- 
में वे नचतूपुच्जञ प्रायः पूर्व पूवं स्थानमें दोख पड़ते हैं, 
तथापि विशषरूपसे निरोक्षण करनेसे साल स होगा कि 
उनका उदय 'प्रतिदिन ठोक उन उन स्थानांमें नहीं 
होता । प्रतिदिन प्रायः चार चार मिनटका अन्तर 
पड़ता है। अतएव इमारो दृष्टिसे प्रायः १५ दिनमें 
( उनके एक घरए में ) परिश्रमण होता है और १ वषमे 
उनका भ्वसण पूर्ण हो जाता है। फिर वे पूव में जिस 
समय जिस स्थानमें थे, उस समय वहीं दोखने लगते हैं; 


अर्थात्‌ एक वषं बाद वे फिर अपने पूवे स्थानों आ 
जाते हैं। 

उपयु ता वाकासे माल,स होता है, कि स यके साथ ये | 
समस्त अुपच्जर अपने अपने कोलकमें रइते इए स य को 
अपेक्षा प्रायः ४ सिनिट कम चौबीस घर में एथिवीको 
परिवेष्टन कर भ्रमण करते हैं। ह ४ 

जिन नचतींका अस्त नहीं होता, उन्हें भ्र्‌ वनच्षतु 

कहते हैं । ये नचतृ वसुतः भ्रमण न करते हों, ऐसा 
नहीं किन्तु उनका भ्रमणपथ जड में, एथिवोके चक्रे 
समान्तरालमे ओर इतना दूरवर्ती है कि बड़ां उनके 


भ्सण करने पर सो इमारो इृष्टिमें वे सतत एक सख्थानमें 
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खिर दोख पड़ते हैं। .उत्त स्थान आकाशका उत्तरकेन्द्र 
कइलाता है। उस स्थानसे इमारो ओर जो सोधौ रेखा“ 
को कल्पना को जातो है, उस रेखाने परिवद्द नकी 
कल्पना करमेसे हमारे नोचे भो व्यवस्थानके ठोक विपरीत 
दिशामें जो खान दै. उसे दक्षि णेन्द्र कहा जा सकता 
है। ये दो स्थान उक्ष कल्पित रेखाक सीमाविन्दु वा 
अच हैं। नक्षत्‌ पत्चर ( 45) प्रतिदिन उस सोमा- 
विन्दुके अन्तग त नचतृमण्डल परिभ्रमण करते हैं । उक्त 
दोनों सोमाविन्दु एथिवो झे केन्द्र ओर विषुवरेखा पर दो 


“समकोणों मं अवश्यित हैं ओर एथिदीक प्रत्येक स्थानसे 


वे एक हो प्रकार दृष्टिगोचर होते हैं; ग्रहादिके खानको 
भांति इनका कुछ परिवर्तन'नङी होत । 

आकाशथके प्रायः उत्तरशेन्द्र्में जो उज्ज्वल नच्षत्र है, 
उसे भारतवर्षीय प्राचोन विद्ानीन उत्तरध्र्‌व, भ्र,वतारा 
वा भ्रवनक्षत्र कहा है। प्राचोन विद्दानगण नक्तत्रोंके 
परिचयके लिए चित्र वनते थे ओर पंक्षिवार दोखनेवाले 


MN 


'नक्षत्रोंको मूर्ति मब्याज्ञति दिखला देनेके कारण उस 


सूति को भ्र.वम्रल्य कहते थे। युरोपोय विद्वान्‌गण उसे 
भाल,को आक्ृतिका समक ४९2” कहते थे । बाई 
रका नचत्र ए।६४।९० ०८८ कहलाता था और दाहनो 
ओरका 07९२४ ७०६" | छोटे भाल को पू छके अग्रभागमें 
जो (एक) तारा दिखलाई देता है, वहो भ वतारा है। 
यह सहज छो पहचाना जा सकता है। सप्नषि मण्डल 
नासझै जो प्रसिद्द सात नचत्र हैं, उन्होंके वारा इनका 


बिशेष परिचय मिला करता है। ये सात नचत्र करों सो 


क्यों न रहें; यदि उनमें 'क' ओर 'ख'-चिड्ित नच्तत्रहयके 
सध्य एक रेखाको कल्पना को जाय और उस रेखाको 
परिबदि त किया जाय तो वे भ्‌ व नचत्रके अति निकट- 
वत्ती हो जाते हैं। इसलिये उन दोनोंको प्रद कनचत्र 
कहते हैं । 
ये सात नचत्र ग्रे टब्रिटेनमें अस्तगत हो कर अट्श्य 
नहीं होते । कभी वे भ.ब ओर कुचक्रके मध्य और कमी 
भ्र्‌ वके पूर्व वा पश्चिम आकाशके उच्चतर भागमें, प्रायः 
शिरोविन्दु निकट दोख पड़ते हैं । 
यदि उत्तरदिशाका ज्ञान हो तो भू वनन्षत्र सहज*हो 
पहचाना जा. सकता जिस नचत्रको इम अपने देशसे 


on. Digitized by eGangotri 


I 


कुचक्रने कुछ ऊपर संब दा स्थिर देखते हैं, वद भू,व- 
नक्षत्र है। दक्षिण केन्द्रको तरफ भो ऐसे प्र,वनक्षत्र 
विद्यमान है। 

जिस प्रकार एथिवोके उत्तर-ट्चिणविन्टुको केन्द्र 
बना कर एथिवोके समस्त स्थानोंका मानचित्र बनाया 
जाता है, उही प्रकार उक्ष दोनों केनद्रॉंको सोरजगत्‌का 
केन्द्र बना कर सम्पूण सीरजगत्‌ ओर आकाशका 
मात्तचित्र बनाया जा सकता है । 


यह मानचित्र भाकाशका है । इसके बोचमें एथिवो 
है। एथिवोको उत्तरदिशा ओर इसको उत्तरदिशा एक 
हो है; इसका चिल्क है 'उ' | इसो तरइपूर्वदिशाका 'पू' 
दक्षिणका 'द' भौर पश्चिमका “प? चिह्ल है। “उ' ओर 
“द्‌ इसके दो केन्द्र हैं। इन दो केन्द्रॉसे समान दूरवर्ता 
जो आकाशे तले हत्त है, उसे विषुवद्द,्त ओर जिस 
कल्पित रेखाके दारा वह वत्त होता है, उसे विषुवरद्रखा 
'वा विषुवरेखा कहते हैं। सुपर के इस स्थानसे गमन करने 
पर वह भाकाशके ठोक बोचम अवस्थित रहता है । 
सुतरां उस समय एथिवोके सब त्र चो दिन ओर रात्रि 
समान होतो है । एथिवोको वार्षिक गतिके कारण वह 
रेखा सूयक्षे बघ में दो बार (अ'ग्रेजो तारो २० माचे 
आर २२ सेशे ब्बरको) ऊपर चढ़ती है। 

खगोलस्थ जितनो भो कल्पित रेखाएं वा विषुवरेखा 
समान्तराल हैं, उन्हें अपम, सम वा अपमचक्र कहते हैं 


और जिस मण्डलाकार पथसे सूय परिभ्रमण करता है, 
उसे क्रान्तिकक्ष । 
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च्रोता है वह २३६ अंश परिमित दै । यहांसे सुर्य उत्त- 
रायण-पथसे ६६३ अश तक दूर चला जाता है। इसो 
तरह दक्षिणायन पथमें भो ६६ अंश तक गमन करता 
है । अतएव खगोलस्थ उत्तरकेन्द्रसे सूयं को गति ११३१ 
अंश दूर तक हुआ करतो है। 

२१ ज,नको सुय उत्तरायणके सुदूर स्थानमें गमन 
करता है ओर फिर कक ट राशिमें सममण्डलस्य (\० 
५८०]) होता है । २१ दिसस्बरको जब सूय दक्ति गायनके 
सुदूर साग में पहु'चता है, तब 02।००१ सममण्डन् 
होता है ओर जब विघुवरेखाके ऊपर आता है, तव 
विषुवरेखाके समसण्डलख होतो है। 

क्रान्तिकक्षाके उत्तरांशमें जिस जगह जून मासमे मर्यो- 
दय होता है, उससे कुछ दक्षिणमें एक उज्ज्वल नचत्र उद्दित 
होता है, जिवे 'कपिल' कहते हैं । यह कपिल नचत्र हृत्‌ 
भज्न,कके पश्चिमांशमें, उत्तरकेन्द्रसे बहुत दूरी पर अव- 
स्थित रहता है। 

विष्‌ वरेखासे आकाग्ख नचत्रादिका दक्षिण वा 
उत्तर दिशम जो दूरत्व है, उसे अपस कहा जा सकता 
है। उस समय सूर्य २१ जूनको २३३ अंश उत्तरपथ 
पर अवस्थित रहता है। अतएव आकाशम ण्डलक! 
अपम एथिवोके अच्षांशके समान है। 

जिन हत्तांको कल्पना खगोलस्य दोनों केन्द्रों के मध्य को 
गई है; उनको होराचक्र (८९।९७४०] १९ ९५,०) कहते 
हैं। सममण्डल अर्थात्‌ प्रथम होराचक्रसै ज्यतिम ण्डली 
पूव भागके दूरल्वको विच्ञेप ( 8/४ ०९०४00 ) कहा 
जा सकता है; विशेष सूगोलके दोघा (40787 
0१७)-के समान है । किन्तु एशिवोको द्राचिमा ज से, पूव 
पश्चिम दोनों दिशाओंसे गिनो जातो है, विक्षेपपातत्रा 
निर्णय उस तरह नहीं डोता। इसकी गणना पूव दिया 
से शरू कर पुनः शन्य स्थानके निकटवतों २६० अ गरम 
समाप्त होतो है। जिस स्थल पर सयं (२० माच क्रो) विषुव 
रेखामें गमन करता है, जो स्थल मेषराशिका प्रथम 
र्ट ससझा जाता है ओर जिस स्थल पर सूय के आगम” 
से (वसन्त ऋतुमें) दिनरात्रिका परिमाण समान होता 
है, उस स्थानसे जो होराचक्र.जाता है, उसे प्रथम .होरा 
क बोनश सकता है । पूर्व प्रदर्शित मानचित्रेमे ० 


+ 


ज्योतिष 


और 'पू” को यदि विषुवरेखा समभा जाय ओर क्रान्ति" 
बत्तकी कल्पना को जाय, तो मानचित्रके ठोक सध्यस्थ 
स्थानकों- जिस अ'शर्में उत्त दोनों हत्तांका सम्पात इभा 
है--मेषराशिका प्रथम कच वा वासन्तसम्मात अथव्म 
महाविषुवस क्रान्ति कह सकते हैं। उत्ता स्थल पर सुय” 
का संक्रमण होने पर हो टिनरात्रिङे परिमाणको 
समता होती है। जो चोराचक्र ऐसे स्थलको भेद कर 
गसन करता है 'उ' और 'द' रेखाषद्दारा ज सा दिख- 
लाया गया है, उपे प्रथम होराचक्र कहते हैं । यह प्रथम 
चोराचक्रा हो सेषराशिका प्रथम कक्ष औरःवष का पहला 
दिन है। 
उत्ता मानचित्रको गोलाईमें ३६० अश है, जो २४ 
. घण्छ में एक वार घूमते हैं। इस हिमाबसे खगोलका 
प्रत्येक अंश घण्ट में १५ अश पश्चिमको ओर जाता हैं। 
यत्रो कारण है कि चोराचक्रको अंश न कह कर कभी 
कभी कोरा वा घण्टा कहते हैं। समयके साथ एथिवो- 
को द्राविसाका भो ऐसा हो सम्बन्ध है। दोर्घाचांशका 
प्रत्येक अश घरण्टेमें १५ अश पूवको ओर इट 
जाता है। 
क्रान्तिचक्र बारह समभागोंमें विभक्त है। प्रत्येक 
भाग ३० अशके समान है। इन भागोको राशिप्रोष्ठ 
कहते हैं। मेषराशिके प्रश्रमांशसे इसको गणना शुरू 
होतो है। नोचे एक तालिका दो जातो है, जिससे 
सम्प या राशियाँके नाम और उनमें सथेके प्रवेशकालका 
परिज्ञान हो सकता है | 
१। मेष-२० माच, सहाविषुवासन्न संक्रान्ति, सव त्र 
दिवारात्र समान । 
२ । दष-२० अप्रेल, विशुपदो । 
३ । मिथ. न--२१ मई, षड़शोति । 
४ | ककेट--२१ जन, ग्रोझ-संक्रान्ति । 
५। सिइ--२३ जुलाई, विष्णुपदो । 
६। कन्धा-२२ अगस्त, षड़शोति । 
$ । तुला--२३ सेन्न स्वर, जलविष व शारद्संत्रा न्ति, 
सव त दिवारालि'समान। । 
८। बश्चिक--२३ अता बर, विष्णुपरो । 
< । घनु--२३ नवेस्बर, 
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१० । मकर --२२ द्विस्बर, उत्तरायण संक्रान्ति । 
` ११। कुस्भ-२१ जनवरी, विष्णुपदी । 
१२। मोन-- १८ फरवरो, षड़शोति। 
प्रथम छोराचक्रके उत्तरकेन्ट्रसे २२॥ अ'श तक और 
क्रान्तिचेत्रके किसो मी स्थलसे ८० अश तक स्थानके 
किसी निर्दिष्ट खानक्रो क्रान्तिजेन्ट्र ( P०le of the 
९९]¡॥६।० ) काढते हैं। यह स्थान द्इत्‌ भज्न कर्के 
निकटवर्ती ड्रोज़ो नामक घुव नक्षत्रके वोचमें है। 
` आकाशमण्डलऊ उत्तरकेन्द्रदस तरह खिसकता 
रहता है कि २५८६८ वष में क्रान्तितेत्रको वेश्टित कर 
एक गोष्पद छो जाता है |--यह गति इतनो अलक्ष्च है 
कि कोई अपने जोवनमें उसका अनुभव नहों कर 
सकता। परन्तु जव इसकी गति है, तो अवश्य हो वह 
उत्तरकेन्द्र वत मान केन्द्रतारा भ्र.वसे दूरवर्तों हो कर 
धोरे पुनः पूव स्थानमें आवेगा इसमें सन्देह नहीं! 
` भारतीय ज्योतिष--प्राचोन भारतमें सभ्यताके प्रथम 
युगमें हो ज्य्रोतिषग्राखको उत्पत्ति इई थो। वेद 
गयो आदिय़न्य हैं। वेदमन्तके सर्माथंको जाननेके 


-लिये प्राचोन ऋषियोंने कुछ ग्रन्य रचे हैं, जो “ब्राह्मण” 


कहलाते हैं। वेद पढ़नेके लिए उच्चारण और छन्टो- 
ज्रानको आवश्यकता है, वेट्मत्त समभनेके लिए 
“व्याकरण ओर 'निरुक्ति'को आवश्यकता है तथा यज्ञके 
लिए वेदमन्त्रक्ा व्यवद्व करना हो तो ' जयोतिष” और 
“कल्प” के ज्ञानको धावश्यक्ता है। इन छः: विवयोंमें- 
से प्रायः सभो नियम “ब्राह्मणों” के मध्य विच्तिष्ठ थे, 
किन्तु परवती कालमें व्यवहारे सुभोताके लिए उपयुक्त 
प्रत्येक विषयके नियसोंका संग्रह कर उनका एथक्‌ 
पृथक्‌ नामकरण इश्रा। जैसे-शिचा, छन्द, व्याकरण; 
निरुक्त, जगोतिष और कल्मप। इन छहोंका वेदान्त 
कहते हैं। इससे मालूम होता चे कि जग्रोतिष षड़- 
वेदाङ्गोंका एक भेद है। इसमें सिफ उस समय यज्ञ- 
काल निण यमें उपयोगो नियमोंका संग्रह किया गया 
है। जिस उहेश्यसे यह रचा गया था, उसो उहंश्यके 
उपयोगी सूतमात्र इसमें है। किन्तु इस जग्रोतिष-वेदान्त 
से उस ससयरे ऋषियों से जोतिष स'बन्धीय चानके 


विषयमें किसी प्रकार सिद्दान्त करना इस अनुचित सम- 
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भते हैं। कारण परवतो “सिद्दान्ता”को भांति जयोतिष- 
शास्त्रको शिक्षा देना जोतिष'वेदान्तका उद्देश्य न था। 
जोतिषवेदाङ अत्यन्त स क्षित ग्रन्थ है । ऋ'्वेदोय 
जगोतिष-वेटाङ्कके कुल तीन हो शोक हैं ओर यज्व दोय 
जप्रोतिष-वेदाइके सिफ ४३ झोक मिले हैं! इन 
टोनोंके कुछ ख्रोक् साधारण हैं ओर कुछ एश्रक। दोनों- 
को मिलाने पर इमें सिफ ४० एयक झोक मिलते हैं। ये 
शोक अत्यन्त स चिन्न हैं ओर विषयानुक्रामसे स योजित 
भो नच्छों है। अधिकांश हो अनुष्ट,प छन्द्में रचे गये हैं। 
पास्रात्य विद्वानॉमें सबसे पहले जोन्स ( 00]।९००१ 
Works, ५०. 7) कोलब्र्‌क (ट५९}8, ४०।४ ]] ¢] | 
बेण्टलो ( Hindu Astronomy, part ], sections ] 
an ॥¦ और डेभिसने (Asiatic Researches, vol.Il) 
वेदाङ्-जगरोतिष अध्ययन किया था। किन्तु इनमें 
समय्र वैदाङ्क-जोतिषग़ा अथ कोई भो न समभा सके 
थे। प्रायः अद शताव्दोते बाद मे क्यमूलर ( 2/2४०१ 
sambita, vol.4 Preface), ओयेवर (Veberden ve- 


dakalendar, Namen, Jyotisham ) और ुडटनिने 


( The Lunar zodinc, Indian Antiquary, ४०). 


` 94,0, 365, ०५०. ) इस विषयमें ध्यान दिया । ओयेवर 


साहबने ( १८६२ ई०में ) बहुतसो पाण्ड लिपि देख कर 
नाना प्रकार पाठान्तरोंके साध दोनों शाखाश्रोंके सूल 
सोक, जम न-भाषाकां अनुवाद, यजुर्वदोय वेदाङ्ग- 
ज्योतिषको ( सोमकरको ) टोका चर उस टोकाक़े 
आधार पर ( उनको ) टिप्पणी सहित जग्रोतिष-दैदाङ्का 
एक संस्करण प्रकाशित किया घा। यद्यपि ज्ञोकोंका 
अथ ये सम्यऽरूपसे ग्रह नहों कर सके हैं, तथापि 
नाना प्रकार पाठान्तरॉके साथ जप्रोतिष-वेटाङ्गके इस 
स'स्करणके निकालनेसे भारतवामो उनके तज्ञ हैं। 


ओयेवरके बाद डा० थिबो (0.4.5.!. ।877 ), शङ्कर |. 


वाललष्ण दोचित, लाला छोटेलाल, पं० सुधाकर दिवेदो 
आदिन इस विषयको आलोचना को डै। 

वेण्टलि साइवने इिन्टुओंक्रे जप्रोतिषको आधुनिक 
प्रमाणित करना चाहा था, किन्तु अन्तमें उन्होंने अपने 
शेष-ग्रय्यमें स्पष्ट स्वीकार किया है कि प्रायः ३३०० वर्ष 


पहले भो हिन्दुओंने ्चन्द्रिवी "सवि ति" अचति जा 


निरुपण क्रिया था । अरबियों को पहले पहल भारतियोंदे 
जपोतिषशाख्र मिले थे। भ्ररयो भाषाले, न्थ नाधिक 
६५० वर्ष पहले “आयन्‌-उल-अस्बा फितल कालुल 
पत्चा” नामक ग्रन्थ रचा गया था। इसमें लिखा है, 
कि भारतवर्षीय विद्दानोंने श्ररषके अन्तःपातों बोगदाद- 
को राजसभामें जा कर जयोतिष ओर चिकित्सादि 
शास्त्रोंको शिक्षा दो थो। कक नामक एक पण्डित 
६८४।८५ श्में बादशाह अल मनसूरके दरवारमें 
गयेथे। चिकित्सारसायन ओर जगोतित्रि व्यामें इनञ्ञे 
अच्छो गति थो। इनए पास बहुतसो भारतीय पुम्तक्षे 
मो थीं, जिनमें एकका नाम “विं इत्‌ सिन इिन्द' लिखा 


गया धा। यह वराइमिदिरकत घइत्‌ सहिताक होना 
निहायत असम्भव नहीं । 


१ अव कटक ओर यझुव दके आधारसे यह दिखाया 


जाता है कि वे दिकेथुगमें हिन्दुओंका जग्रोतिषविषयक 
जन केसा था । 


“प्रपद्चेते अविष्ठादौ सूभाचम्द्रमसाचुदक्‌ । 

सपाचे दक्षिणाऽकस्तु माघश्रावणयोः सदा ॥” ६।२।५ 

अर्थात्‌ सये ओर चन्द्रके श्रविष्टा नक्षत्रे आदि 
विन्दुमें आने पर उत्तरायणका तथा सप ( भ्रञ्नेषा) 
नचत्रके मध्यबिन्दुमे' आने पर उनके दक्षिणायनका 
प्रारभ होता है। सय यथाक्रमसे माघ एव आवण 
माम्में इन दो विन्दुओंमें आते हैं अर्थात्‌ सयका 


उत्तरायण घ्रोर दक्षिणाथण सव टा माघ और ख्रावणम 
हो होता है । 


“घर्मबुद्धिरपांप्रश्थः क्षपाह्मस उद्गगतौ । 
१ दक्षिणे तो विपर्यासः षण्मुद्त्मयनेन ठु ॥” ७२।८ 
उत्तरायणसे प्रतिदिन, जलके एक प्रस्थक्रे बराबर, 
दिनको हदि और रात्रिका हास इभा करता है। एक 
अयनमें छ मुहत मात्र । 
“मंशा; स्बुरष्ट हाः कार्थाः प शा द्वादश्षकोदूगताः | 
एकाद्शगुणश्चेन्दो! शुकेऽं चेन्द्वा यदि ॥?? २, १०।९५। 
अर्घात्‌ ( युग प्रार भषे ) पच्तस'ख्या निण य कारें। 
दादशपचमें ८ नतत्रांशका उन्नम होता है। छणपचातत 
होने पर प्रति पक्तमें चन्द्रक ११ नचत्रांशका उन्म चीता 


शङ्क होने पर इसके साथ और भो 
करना पड़ता है । 


ज्योतिष 


तँत्तिरीयसदिताके पढ़नेसे माल,म होता है 

कि, प्राचीन समयके वासन्त विषुवदिन ( हरि 
तालिका ) छत्तिकामें स क्रमित था। शतपथ्राह्मणमें 
( शशश१३ ) लिखा है कि, इरितालिकाके साथ ह 
वै दिक वर्षे प्रारम्भ होता था। पोछे जब शारद विषुः 
डिनर वर्ष गणना इदैः तव प्राचीन और नवोन दोनों 
प्रकारके वर्ष आस-पास लिखे जाते थे। जब बासन्त 
विषुवद्दिन झत्तिझ्ापुञ्च स'क्रसित था, तब यह नचत्र- 
पुञ्ज विषुवददिनसे वौरन्भ करता शा, किन्तु अयन माघ 
माम्से गिना जाता था। यड तेत्तिरोयसदिता और 
सीम'सादग नस स्पष्टरूपसे लिखा गया है। साधारणतः | 
यह समभा सकते हैं कि, अयनके माघ माससे प्रारम्भ 
होने पर विषुवहिन कत्तिकामें स रमित होगा । 

ऋथग्व दस डिताकै प्रचारशे समय कब वासन्त विष- 
वहिन झूगशिशा-पुच्ञमें मक्रमित हुआ था, इस बातको 
प्रमाणित करीके लिए लोकमान्ध बालगङ्गाधर तिलकने 
निम्नलिखित युत्तियाँ दो हैं-- 

१ । तेतितियसंहिता ( ७४८) में लिखा है कि, 
फाल नो पूणि मा हो वर्ष के प्रारम्भको सूचना देतो है । 
शतपत्रन्राह्मण, तैत्तिरोयत्राह्मण, गोपथब्राह्मण आदि 
ग्रन्योंके पढ़नेसे साल म होता है कि, फाला,नो पूणचन्द्र 
जिस रात्रिसे उदित होता है, वह नवोन वर्ष को प्रथम 
रात्रि है। इसमे मालम होता है कि फाला,नो पूण चन्दर 
के उद्य-द्दसमें शीतकालोन अयन संघटित होता था । 

२। यह स्पष्ट हो प्रतीत होता है कि, शोतकालोन 
अयन फाला,नो पूणेचन्द्रोट्यके दिन स'घटित होनेसे 
वासन्त विघुर्वाइन अवश्य हो खगशिरापुच्तमें संक्रमित 
होता है ¦ अग्रहायणो शब्द रूगशिराके पर्यायवाची रूपसे 
व्यवष्ुत हो सकता है। पाणिनिमें मो इस शब्दका 
उलेख है। स्गशिरापुसन्नके झारा हो वषको सुचना 
होतो थो, इस बातको प्रमाणित करनेके लिए नोचे दो 
कारणका उल्लेख किया जाता है-- | 

(क ) चन्द्रदारा नववर्ष सूचित होता था. ऐसा अनु- 
सान क्रमे पर अग्रहायणो शब्द्‌ व्याकरणानसार झूग- 
शिरापुक्ञके पर्याथवाचोरुपमें व्यं<हृत नहीं हो सकता 

(ख ) चन्द्रदारा वर्षे सूचित होने पर, यह शौत- 


६२२ 


कालोन अयन था अथवा वासन्त विघुवट्निमे प्रारम्भ 
होता था, ऐसो कल्पना करनो होगो। क्योंकि प्राचौन 
हिन्दू उता दो वर्षार्षपदतिसे परिचित थे । अयनकालसे 
वर्ष गणना प्रारक्ष होनेंसे वासन्त विधुवहिन रेवतोसे २७ 
पीके अवस्थापित होता है. किन्तु यथाथ अवस्थिति व सो 
नहीं है। इसलिए प्रथम कल्पना असिद्द है, द्वितोय 
कल्पनाके अनुसार ज्रोतिषिक अवस्थिति ई-से १८००० 
वर्ष पहले सम्भव हो सकतो है, किन्तु प्रन्तव त्ति काल- 
के घटनानिचयके प्रमाणाभावमें दितोय मतका समर्थन 
नहों किया जा सकता। 

३। यदि शोतायनमें फाबा,नो पूणिमाके द्वारा हो 
वर्ष गणना चोतो थो, तो ग्रोप्नायन भी भाद्रपदको पूणिमा- 
में स घटित होता था। वास्तवमें ऐसा हो होता था, 
इसका यथेष्ट प्रमाण है! ग्रोझायनको पिटअयन भो 
कहते हैं। इस अयनके पहले माम वा पको पिढः 
अयन वा पिप अथवा प्रोतायन वा प्रोतपच् कहते 
हें। इन्दू लोग अब भो भाद्रपदके छष्णप्षको प्रेत” 
प्र कहते हैं । 

४ । जब वासन्त विषुवहिन रुगशिरामें स क्रामित था, 
तव यह नचत्रपुव्ञ और छायापथ खग और नरकका 
सोमा खरूप था । वै दिकग्रन्यॉमें खगं) नरक, देवलोक 
और यमलोक शब्दसे निरक्षतत्तका उत्तर और दक्षिण 
भागस्थ अद ठत्तका बोध होता है! आकाशगङ्गा, यम- 
लोक में कुक रकी अवस्थिति, वत्तका सगाश्ार धारण 
इत्यादि प्रवाद जो वै दिककालसे प्रचलित हैं, उनका 
अनुधावन करनेसे मालूम होता है कि, वासन्त विषुवहिन 
सगशिरामें अवस्थित था । उस समय लोगॉको ऐसा 
विश्वास था ओर उस विश्वासके अनुसार हो उन लोगोंने 
इस तरइके रूपकाकार प्रवाद चलाये थे । 

५। हिन्दू और ग्रोकोंके अनेक जरोतिषिक प्रवादोमें 
कौर तो क्या अनेक नचत्रादिके नामॉमें परस्पर सादृश्य 
पाया जाता है । ग्रोकोंका 0707 शब्द हिन्दुओँसे लिया 
गया है ऐसा जान पड़ता है । शू.टाक कहते हैं, ग्रोकोंने 
यह शब्द इजिन्ञवासियोसे नहों लिया। 07707 शब्द अग्र 
यन ( अग्रहायण ) शब्दका अप्रस्नश है, अथवा 0705= 
सोमा तथा ^/००=काल वा वषं, इन दो गब्दोसे 
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उत्पन्न है, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। Orion 
शब्द प्राचोनकालमें नववर्षारम्भ ऐसा अथं प्रकट करता 
था। ग्रोक्ोंके Orion, Cani5 & 075४ शब्दके साथ 
वेदोक्त अग्रयण, श्वन्‌ ओर ऋच शब्दका साइश्य पाय। 
जाता है। ै 

& । ऋग्वे दमे स्पष्ट लिखा है कि, सूर्य ग्थगशिरामें 
संक्रमित होने पर उत्तरायण प्रारभ होता है। 

( क )“वषे शेष होने पर कुकर सयकिरण जाग- 
रित करेगा” ( ऋग्वेद १।६२।१२ ) इसका सरल अथ 
यह है कि, प्रथम सर्य निरचठ्त्तते द्क्षिणांशमें रहनेसे 
देवोंक्रो रात्रि होतो है। सूये निरचषवत्ततै उत्तरांशमें आने- 
से शन्‌ उप्तको प्रबोधित करेगा ; अर्थात्‌ वासन्त विघुव- 
हिनमें खगशिरा वर्षको स_चना देता है। 

( ख ) अम्बे दमे ( १०।८६।४--५ ) इन्द्र सयं को 
कहते हैं--हे चमताशोल वषाकपि ! जब जङ में उदित 
हो कर तुस इसारे आलयमें आग्रोगे, तश्र रग कहां 
रहेगा ! अर्थात्‌ सूय रूगगशिरामें संक्रमित होने पर उत्त 
नचवपुब्ञ अच्य्य हो जाता है और सय जब इन्द्रालय- 

में प्रवेश करता है ( अर्थात्‌ जब निरचद्तत्तके उत्तरांभर्मे 
गमन करता है ) तब ऐमो घटना होतो है। । 

इसो प्रकार ओर भो बइतवे वर्णन देखनेमें आते 
हैं; वाइल्यरे डरसे यड़ां उद्द,त नहीं करते। 

ऊपर जो लिखा गया दैं,उसके दारा हो प्रमाणित 

किया जा सकता है कि ऋग्वोदके रचनाकालमें अयन 

` फाखा नकी पूणि सासे प्रारम्भ होता थां तथा बासन्त 

 विषुवहिन झूगशिरापुत्ञमें संक्रमित था । 

" कोई कोई ऐसा ससझते हैं कि, इसे ४००० वर्ष | 
पहले सगशिरापुच्ज और विषुवदिनको पूर्वोक्क अवस्था 
वदिकग्रन्यसँ कत्तिका ओर सघा, रूगशिरा ओर | 
फाला,न तथा पुनर्व सु और चैत्रको यथाक्रमसे विघुवढ्‌- | 

त्त ओर अयन सम्बन्धीय वषं सचकं कहा गया है | 
१। पुनव सुपुद्तके अधिष्हाता-हेवता अदितिकी 
अ्रच ना कर यज्ञादि आरक्ष करना चाहिए। (तैत्ति० सं० ) 
._ २ | सते विधुव॒हिनसे दार दिन पहले अभिजित्‌ 


| द्नि | उपस्थित होता ड । दस्र अदिनसूयेका-'षमिणिस्‌?' Di 
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पुमे 'प्रवेश' इस अधका बोध हो, ते वासन्त विषुव- 
हिन अवश्य हो पुनव सुमें संक्रमित होता है, यह अनु- 
सान किया जा सकता है| 

३ । प्राचोनकालमें जब नज्षत्र!दिका विषय आलोचित 
हुआ था, तब इहस्तिएञ्ञ निदिष्ठ कुछ नचत्र सम्बन्ध, 
में प्रयुक्त होता था । 

उपयु हा तोन विषय ओर ते त्तिरीयस'द्वितामें वर्णित 
विषयावलोका अनुशोलन करनेसे माल,_म होता है कि, 
वासन्त विषुवहिनके स्टगंशिरासें स'क्रापित होनेसे बहुत 
पहले इिन्टूगण जप्रोतिषिक आलोचना करते थे। 
इन्होंने प्रथमंलः वासन्त विषुइहिनणे ओर पोछे शोतायन- 
से नववर्षारस माना है। 

भारतोय साहित्यको आलो चना. करनेसे मालम कोत! 
है कि, हिन्दू अति प्राचोनकालले बराबर अयन-चलन 
लिखते आये हैं । घुनवसुसे स्टगशिरा ( वेद), 
सगशिरासे रोहिणी ( ऐतव्रा० ), रोहिणोसे कत्तिका 
(तै त्तिसं०), त्तिक्रासे भरणी (वेदांगज्योतिष) तथा भरणी - 
से अश्विनो है। ( सूयेसिद्वात इत्यादि ) 

जग्रोतिषिक नियमानुठार मामूलो तोरसे गणना 
करनेसे माल म होता है क्रि, ई०्से ६००२ वर्ष पहले 
हिन्दूधोने जगोतिषिक पच्जिका लिखो थो। उस समथ 
वा उससे कुछ समय बाढ हरितालिका पुर्व सुमें स क्रः 


- मित थो । ` ईसासे ४००१ वर्ष पहले यह स्टगशिरामें 


स क्रमित हुआ था । | 

प्रोफेसर जेकोबो ( ०००० )-का कइना है कि 
ऋग्वे ढ्से हमें पले हो वर्षाकालका उल्लेख देखते हैं | 
ऋग्वेद जहांसे ( पञ्चात्र ) प्रकाशित श्रा था, वहाको 
त्रतु पर दृष्टि डालनेसे यह महजमें छो समभ सकते हैं 
कि, उक्त वषीरन्भ योसायनमें स घटित होता था । 

` भाट्रपदको पूणि मा फाला.नोके ग्रोप्नायन-स युत्ता है | 

इसलिए भाद्र'द हो वर्षाक्ालक्रा प्रथ मार है. कारण 
पहले हो कहा जा चुका है कि, ग्रोझ्ायन वर्षाकालके 
साथ प्रारम्भ होता था। ग्टह्मप,त्रके पढ़नेसे भी इसका 
आभास पाया जाता है! 

गोभिलस तरसे ग्रोष्ठउरको पणि म उपाकरण 
स्थिरोहीत"भः; ` किन्त आवण्को पूणि मासे विद्या" 
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शिक्ञाता आर्भकानत गिना ज!ता था । ऋखेदमें लिखा | 
इ कि, अति प्राचोनकलमें प्रोष्ठपट्से विद्याशित्ताआल | 
प्रार्भ होता था । पोछे नचत्रादिको गतिके दारा उन- | 
को स्थितिमें कुछ परिवतन हो जानेसे 7 आदिम भो 
सेद हो गया हैं । ऋग्वे दरे परवर्ती वेदिक ग्रन्यमें नचत्र 
'सग्डलोमेंसे कत्तिकाजा नाम पहले वणित है। किन्तु 
किसी झिसो ग्रस्यॉमें वैलक्षण्य देखा जाता है। कोषोतकि - 
ब्राह्मणमें कहा गया है कि उत्तरफखा, द्वारा वर्षका सुद 
ओर पूर्व फला, दारा पुच्छ बनती है। त त्तिरोथब्राह्मण 
कर टीका पूर्व फा नो वर्ष को जघत्य रात्रि और 
उत्तरफल्ग नो प्रथम रात्रि कच्द गई है। इससे अनुसान 
किया जा सकता है कि अति प्राचोनकालमें अयन उत्तर 
फल्य नोको छेद कर सञ्चालित होता था । 

बोदिक गरन्यॉके पढ़नेसे मालूम होता. कि वर्ष गणना 
करनेके लिए कालक्रमपे भिन्न सिन्न नाम व्यवहृत हुए थे। 
तेत्तिशोयस'ड्ितामँ हिःवर्ष का उल्लेख मिलता है| यह 
वर्ष वर्षावर्ष के ६ मास पहले शोतायनसे आरम होता 
था । ऋम्वेदमें जगह जगच्च वष शब्द बदले 
शारद शब्दका उल्लेख पाया जाता है। यह शारदवर्ष 
शारद विषुवद्दिन अथवा पूणि सा कालसे हो गिना जाता 
था, इसमें कुछ भो सन्दे नहीं । ग्रोप्मायन उत्तरफब्गुनो 
और शोतायन पूव भाट्रपढ्मै स'क्रमित होने पर शारद 
विषुवहिन सूलामें ओर वासन्त विषुवददन रूगशिरामे 
अवस्थापित होता है । इस भणनाऊे अनुसार सूला प्रथम 
नचत्र है और इसके नामपे भो उक्त अर्थ व्यत्ता होता है; 
ज्येछा शेष नक्षत्र है, इम्का प्राचोन नाम ज्य छन्नो (क्यों 
कि इन नक्षत्रसे वष शेष होता ) था! 

शारदवष के प्रथम मासका नाम है अग्रहायण । यह 
सगशिराका पर्यायवाचो शब्द है, इसको पूणि सा रूग 
शिरा नचतरमें होतो है । उस समय स्टृगशिरा कददनेसे 
वासन्त विषुवदििनका बोध चंता था, इसलिए यह 
निश्चित है कि शारद पूणि मा सकल नच्ल्रमें डोतो थो 
तथा प्रथम मारका नाम माग शिरः था | 

त परिवर्तन हुआ था : ऋग्वेदमें जिस 
प्रकार वष विभाग ढेखनेम आता है, पोछे वद मिफ 
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अयन अवधघारित हुआ था, परवती ग्रन्वक्चाराँने उसका 
स शोधन किया था । शेषरोक्क लेग्ठकागण कहते हैं कि, 
छत्तिज्षासे वष आरस्म होता है। सम्भवतः परिशोधनके 
सम्य क्वन्तिकाको अवस्थिति उत्त प्रकारको हो थौ। प्रोफे- 
सर जेकोवो कहते हैं कि; सूयेसिद्ान्तानुसार सि० इथि- 
टनो (४7. फाए00८को गणनासे सालूम होता है कि, 
इ०्से २५०० वर्ष पहले वासन्त विधुवहिन कत्तिका और 
ग्रोझायन मघा-स क्रमित था । 

ई०से १४।१५ शताव्दो पद्चतेके जग्रोतिषयन्योमें अथन- 
निद्धारणङ्ञे अनेक उल्लेख मिलते हैं। वैदिक ग्रन्यॉमे 
जिस प्रकारसे अयन अवधारित इए हैं, सम्भवतः उस 
समय वे से हो थे नक्षत्रमालाके अनुसार गणना करनेसे 
मालुम होता है कि, ऋग्वेदमें जिस प्रकारके अयनोंका 
उल्लेख है, वे इ०से ४५०० वर्षे पहले निर्णोत इण थे । 

हिन्दू-ज्योतिषका वेशिश्य--हिन्दू-सभ्यताको गेशव अवस्था- 
में हिन्दू्साधकागण प्रत्येक जग्नोतिष्कको ऐचिक शक्ति 
विशिष्ट समझते थे । इसे विश्वास पर हिन्दू जोतिषकों 
भित्ति प्रतिष्ठित है । उनको धारणा थो कि परब्रह्मने 


प्रत्येक जगरोतिव्कको ऐहिक गुणान्वित करके भेजा दै, 


जिसके द्वारा वे विश्वके सभो का्योक्रे नियन्ता बन बेठे 
हें। इसलिए यदि ब्रह्माको सम्यक्रोतिसे समभाना है, 
तो उनको गतिका पर्यवेक्षण तथा समय और ऋतुके 
विभागोंको गणना करना आवश्यक चै । इस तरह 
प्रथम युगप इिन्दू' जोोतिषियों को प्रधान प्रयत्न हुआ-- 
नप्रोमले वैचित्रॉंको एक सृष्ठ, व्याख्या कर धर्मा- 
नुछानका समयःनिद्डारण करना । भारतीय जगोतिष 
हिन्टुओंशो निजख सम्पत्ति है, किन्तु पाश्चात्यगण इस 
विद्याको उधार लो . हुई बतलाते हैं । अतपव इस 
विषयमै यहां कुछ आलोचना कौ जातो है । ह 

सूर्य सिद्धान्तमें 'सय' नामका उल्लेख रहनेसे बहुतसे 
लेखकॉमें सनसनो फेल गडे है। 

वेवर साइबका कचना है कि हिन्दुओंका सय 
ग्रोकोंके 'टसेसय'का ( ?६०५००४ ) संस्हात अनुवाद 
सात्र है। और इसोसे उन्होंने अनुमान किया है, कि 
हिन्दू ज्योतिष ग्रोक-ज्रोतिषका विशेष आभारो वा नहणो 


ई धनाके लिए व्यवहृत होता वा ॥ को लास, ०५ बै० १००-१ सजग यह सिद करेंगे कि द रय 
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बिलकुल बेजड़ है। पुराणोंमें बहुत जगह प्रसिद्द गिल्पो 
'सय'का उल्लेख पाया जाता है एव' रामायण और 
सहाभारतके शताधिक स्थानोंमें “मायावो” 'मरथ'का 
उल्लेख आया है। इस जगह 'सायावो' शब्दसे एक 
प्रसिद्द जोतिषोका हो बोध होता है। रामायण ओर 
तत्यरवर्ती मद्दाभारतके रचनाकालमें टलेमिका आविभाव 
सो नहीं इ था । इन युत्नियों क्रो छोड़ कर यदि तकके 
लिहाजसे यह भो मान लें कि 'हिन्दुओंका, मय' ग्रोकों- 
के टलेमिका संस्कृत अनुवाद है, तो भो हिन्दू ज्रोतिषके 
तण खोकार वा आभार भाननेका कोई कारण नहीं 
दोखता । सूर्यसिदान्तसँ किसो भो जगह जरोतिषके आचाय 
रूपमें मयका वर्ण न नहीं किया गया है, उन्होंने सिर्फ 
सय से उपदेशके बहाने जयोतिषको शिक्षा लौ है। चौर 
यह बात तो ग्रसिद हो है कि सय रिन्दुओंके देवता है। 
- फलतः वेवर साइबको वात यदि मान भी लो जाय, तो 
भो इस बिलकुल विपरीत सिद्दान्संमें उपनोत होते हैं। 
सिवा इसके फिलहाल के (४९) साइबने एक निबन्ध मे 
लिखा है--( East and West, घपऽ 7979) सम्भवतः 
सिय शब्द पारसियोके अहर अज्दाका -अपस्र'श रूप 
है। इस विषयमे पूर्वोक्त युन्तिके सिवा यह भो कहा जा 
सकता है कि मय? और 'अइरमजदा' इन दो शब्दमें 
धातुगतं जरा भो मेल नहीं है। जिन्होंने फारसका 
जग्रोतिष देखा है, वे इस बातंको,अवंश्य हो माने गे कि, 
व सूय सिद्दान्तके जगरोतिषभांगको तुखनामें बिलकुल हो 
ग्रहणयोग्य नहों । वस्तुतः ऐसो धारणामें विषम 
' स्नान्तिभूलक मालुम पड़ती है। 
` इिन्दुओके ज्प्रोतिषिक सिद्दान्तोंमें ब्रह्म, सोर, सोम 
भर इचश्पति ये चार हो समधिक् आहृत होते थे। 
अलावा इसके और भो दो सिद्दान्त रचे गये धे, जो रोमक 
भर पौलिशके नामसे प रचित हैं। बहुतोंकी धारणा 
है कि ये दोनों ग्रोकोंक्े जप्रोतिषशासत्रका पधनुवाद हैं 
और हिन्दू जयोतिष पर उनज्ो छाप लग गई. है । परन्तु 
' यह्ट तो रोसक सिद्धान्तकै नामसे हो मालूम हो जाता है 
? कि वह किसो ग्रोक बा रोमोय जगोतिषेका अनुवाद है। । 
डा० भाऊदाजीने एक रोमकसिदान्तकी इस्तलिपि 
“संग्रह कीयों। उसमे खड दोज पडत. लो, 


इ्योतिषं 


सिद्दान्तको विचार प्रक्रिथ/के साथ हिन्दु मोशे सिडान्तो 
को विचार पदतिका कछ भो सामन्ज प्य नहों है; इ भें 
समय और दिन गणनाके लिये ^।०४६१।० को सध्याइ् 
ग्रहण किया है । समवतः यह टलेमोके किसो ग्रम 
सङ्कलन है और मम्प,ण' रुप्से विदेशियो'से प्रहण 
किया गया है। हिन्दू-ज्रोतिषमें इसको विचार-पदति, 
का व्यवहार होना तो दूर रहा, हिन्दुओंके सिद्दान्तोंपे 
उसका उल्लख तक नहों है। 007 ए०४का कहना 
है, कि सम्भवतः षोड़ण शताब्दोमें रोप्तक-सिद्दान्त रचा 
- गया था, क्योंकि बोच बोचमें इसमें बराबर बादशाहका 
नामोज्ञेख है! इसलिए इम निःसन्दिग्धरुपसे यह 
धारणा कर सकते हैं, कि रोमक सिद्धान्तका हिन्दू जय्रोतिष- 
को उन्नतिसे कुछ सम्बन्ध नहों है। किन्तु पोशिशः 
'सिदान्तके विषयमें यह बात नह्तों कही जा मकतो। 
इसको विचार-प्रक्रियाकै साथ हिन्दुओ्रोंके प्रचलित 
जग्रोतिष-सिद्दान्तका बहुत कुछ सामच्लस्य है। परन्तु 
उसको सौर चौर चन्द्रग्रहणगणना सय सिद्दान्त वा 
भास्करके सिद्दान्त-शिरोमणिको ग्रहण-गणनाको तरह 
उतनौ विश चौर अस्त्रान्त नहीं है। य,रोपीय विद्वानों 
को धारणा है कि पोलिश-सिद्दान्त ग्रोक जग्रोतिषी 
पलाश अलेक्स न्द्रिमंसके ग्रन्यसे सङ्कलित किया गया है। 
परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि प्राचोन कालमें 
पुलिश नामक एक ज्योतिवित्‌ ऋषि भारतवष में विद्यः 
मान थे। नामको एकताके आधार पर एक साधारण 
सिद्दान्त कर लेना भो बडी भारो भूल है । डा० कानने 
ब्वहत्‌सडिताकी भूमिकामें लिखा है-- “पलाश अले 
ौन्द्रिनियतत और पोशिश एकहो व्यक्ति थे, यह अनुमान 
करनेका हमें कोई भो अधिकार नहों है। जब कि नाम 
दोनों खलोंमें एक हैं, तब नामका ऐक्य किसो तरह भौ 
युत्तिमें नहीं सम्हाला जा सकता ।” अध्यापक योगेगरचन्द् 
रायने अपनो “भारतका जप्रोतिष ओर जग्रोतिषो” नासे 
'पस्तकमें लिखा है--“पौलिश सिद्दान्त गणित-जगोतिषकां 
ग्रन्य है, किन्तु (?2८।8 4।०४६॥द7।०५5 के ग्रन्यने 
फलित जगोतिषके विषयमै समधिक आलोचना को दै; 
इसलिये भब इस वातको प्रमाणित करनेके लिए प्रमाण 
7 की-आचरंतःनहीं।कि पौलिश ग्रन्थ भारतका निजख हैः 


इ्योतिष 


किसी विदेशो अन्यका अनुवाद नहों है ।” ! 
हिन्दू-ज्रोतिषज्षे दितीय भागमें अश्ोत्‌ सिद्दान्तके | 
युगमे गणित ज्योतिषको विशेष उन्नति इदे यो। तला" | 
जीन ज्योतिषको विचारपद्दति इतनो अश्वान्त ओर 
विज्ञान-सब्मत है कि इस वैज्ञानिक युगकै जोतिविंद- 
गण भी रचयिता कह कर उनको थाव्मपरिचय देनेमें 
भोरव समभते हैं। उस समयके सिद्दान्तोमें ब्रद्मसिद्दान्त, 
स य॑ सद्दान्त और सिद्दान्त शिरोमणि ये तोन सिद्दान्त 
ही आधुनिक हिन्दू-जगोतिषियोंकों चाट्रको बसु हैं। 
इनके रचनाकालके विषयमें पायात्य विद्दानामें मतभेद 
पाया जाता है। 
जगोतिष-स' सारमें आय भटके आविर्भावसे हिन्दुओंके 
गणितःजोतिषने एक नये युगको सचना इहे है। 
चसुतः ब्रह्मगुप्त और अन्यान्य परवती लेखकोंनेः बहुत 
जगह अपने मतके परिपोषणके लिये आय भटको रचना 
उदुत की है। ब्रह्मगुप्तकोी रचनासे सान्‌म होता है 
कि भारतमें सबसे पदले आय भटने हो यह स्थिति किया 
था कि, एके परिभ्रमणके दारा नक्षत्र और ग्रच्चौंका 
उदयास्त होता है। ब्रह्मगुप्तके ठोकाकार एटूदक सामी 
दवारा उद्ध,त निम्नलिखित श्लोकसे स्पष्ट माल,म होता 
है कि आयेभटने शथ्वोको गति निरूपित को थो। 
“भूपजर; स्थिरो भूरेवावृत्यावृत्याप्रतिदेवसिको । 
उद्यास्तमयौ सम्पादयति नक्षत्रप्रहाणाम्‌ ॥” 
नचत्रमण्डल स्थिर है, केवल एथिवोकी आादत्ति वा परि- 
भ्रमण द्वारा ग्रहनचत्रका प्रात्यिक उदयास्त होता है। 
पायात्य भूसिखण्डमै कोपरनिकासने हो सबसे पहले 
शथिवोकी गतिको विषयमें स्पष्ट भाषामें प्रकट किया 
धा--पियागोरसने इसका सङ्कतमात्र किया था। 
कोपरनिकसका आविर्भाव १५वौं शताब्दोके शेष- 
भागमें हुआ था । किन्तु आय भटके “आय सिद्दान्त 
नामक ग्रन्थमें इसका उल्लेख है। ४७५ ईमें आय- 
भट जोवित थे। . वलतः यहो अनुमान सङ्ग प्रतोत 
' होता है कि हिन्दुओंका यह सिद्दान्तप्रस्तवण योक- 
देशसे अन्तःसलिल'प्रवोइसे प्रवाहित हो कर य रोपे 
वेगवतो सरोतस्रतीरूपमे परिणत हुआ है! 
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इतिहामसें विशेष उल्ञे खयोग्य घटना है। साकी ठो 
शताब्दं ब्रह्मगुप्त मौजूट थे। छथिवों किसी आधार 
पर क्यों नहों है और क्यों वह गोलाकार हो कर भौ. 
एथिवोबामियाको समतल मालूम पड़तो है; इस बातका 
सबसे पहले आय भट और उनके वाद ब्रह्मगुमने युत्ति 
हारा समभानेङा प्रयत्न किय्रा था । ८रन्तु ग्रोक ज्रोतिष- 
में इसका कुछ भो वणन नहीं है। व्रह्मगुलका कहना 
है, कि “एथिवो व्योममण्डल्में अपनो शक्तिके वलसे 
बिराधार अवस्थित है। कारण, उथिवोका यदि आधार 
होता, तो उस आधारका भी आधार होन! जरुरी चे; 
इस तरह केवल झधारके बाद आधार हो चलता रहेगा 
उसका अन्त नठों हो सकता । आखिरको यदि खशक्ति- 
वलते अवस्थित मान कर आंधारके खभावको हो 
कल्पना करनो है, तो पहलेसे हो क्यों न को जाय ? 
क्यों न एथिवोको निराधार माना जाय? थिवी 
अपनी आकष णशक्षिको सहायतासे निकटवती वसुस्तरमें 
भ्रवस्थित गुरु ट्रव्यक्ो अपने केन्द्रको ओर आकर्षित 
करतो है और इस कारण वदद गिरतो इई मालूम पड़तो 
है । किन्तु अनन्त व्योमसण्डलके मध्य वह कहां जां 
कर गिरेगो ? शून्यता सभो दिगाओंमें समान ओर अनन्त 
है । एथिवो यदि गिरतो हो रहतो, तो एथिवोसे ऊपर- 


. को ओर फे की हुई वु ( पत्थर आदि ) ग्रवंत के वेग 


( Projective 07०७ )-के समान्न हो जाने पर, फिर 
प्रथिवो पर नहीं गिरतो। कारण, दोनों हो नोचेको 
तरफ गिर रही हें! इसमें यह नहों का जा सकता 
कि म्रस्तरखण्डको गति अधिक होनेंसे वह पुथिवो पर 
गिर पड़ता है; क्योंकि एथिवोका गुरुत्व बहुत है और 
इसीलिए उसकी गति सो बहुत तेज है। आय भटने 
एक स्थान एर लिखा है-- + 

“यत्‌ कदस्चपुष्पप्रन्थि; प्रचितः समस्ततः कुसुमैः । 

तद्विदि सबैसत्बैः जऊंजैः स्थलजेर्च भूगोलः ॥” 

आथ भटने इस बातका मो निदेश किया हैं कि 

पुथिवी क्यों समतल प्रतीत चोतो है। जेसे-- 
«सुम्रो.यत; स्यांत्परिभेः शतांशः पृग्वी च उथ्वी नितशँ तनीयात्‌ । 
नरस्य तत्पृष्ठणतस्य कत्स्ना समेव तस्य प्रतिभात्यतः सा ॥? - 


i भाय भंटके वाड अह्मयुप्तका आविभाव जगरोतिषमास्वनी 4. ००हथिवी by बुङ्ठुत बड़ी है, ओर आज उसकी. तुलना 
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अत्यन्त क्षुद्र है; इसलिए प्रथवो शा जितना अश उसके 
दृष्टिगोचर होता है, वह सम्प णं समतल मालूम होने 
लगता है । 

वराइसिदिर ब्रह्मगुप्तके समसाप्रयिक थे-ईसाको 


हठी शताब्दोमें विद्यमान थे। इन्होंने मौलिक गवेषणा 


करके प्रतिपत्ति प्रान्न नहों को थो, बढिक पञ्चसिद्दान्तिका, 
बहद॒तस'हिता आदि सङ्कलन ग्रस्थोंने हो उनके नामको 
चिरस्मरणोय बना रक्वा है । उत्ता इत्स डिताकै एस सोआ 
का उल्लेख करते हुए 5५४० आदि पायात्य लेखकोंने 
स्थिर किया है, कि वराइ भो इस बातको मानते थे 
कि हिन्दुओंने ग्रोकोंसे अनेक विषयों में ऋण किया था। 
६०५९ साइबने उक्त श्लोकका इस तरह अनुवाद किया 
है--ग्रोक लोग सचमुच हो विदेशो, किन्तु जग्रो तिषशा स्त्र- 
में विशेष व्य त्यन्न हैं, इसोलिये उनको ऋषिके समान 
पूजाः होतो है।” वसुत; वराह-लिखित झोक इस 
प्रकार है-- 
म्लेच्छा हि यचनास्तेषु सम्यक शाल्लमिद॒ स्थितम्‌ | 
ऋषिवत्‌ तेऽपि पृज्यन्ते किं पुनदेवविदृद्विज' ॥” 
यह झोक धहत्स हिताके फलितजोतिष-विभागमे है 
और उसका “दैवज्ञ” अर्धात्‌ फलितणरोतिवेत्ता दम 
शब्ट्के साथ विशेष सम्मक है--इस बात पर णाञ्चात्य 
विद्वानोंका बिलकुल ध्यान हो नहीं गिया है। पण्डित 
सुधाकर दिवेदो द्वारा सङ्कलित बहत्सहिताको देखनेसे 
मालुम होता है, कि तमाम ग्रन्यमें सोलह बार यवन: 
(ग्रोक) का नाम लिखा गया है, एव' सतत्र हो लग्न- 
शुदि भोर वारशदि गणनाको परिपोषकख्जरूप हैं ; कहीं 
सो गणित-जग्रोतिषको परिपोषक रूपमे उनका वर्णन नहीं 
है। इन सब बातोंसे मालूम होता है कि तत्कालोन 
विदेशियोंक। गणित जग्रोतिष-विषयमें ज्ञान अल्प छो 
था, जिसका हिन्दू ज्योतिवि दोंमें आदर न था। 
हिन्टू-ज्योतिषकों और एक विशिष्टता यह है कि 
नोचोचचव्त्तको सहायतासे ग्रहणको गति खिर करता 
है । 42809 भादि कुछ विद्दानाको धारणा है कि यह 
भो हिन्डुचोने ग्रोकोंसे लिया है। वस्तुतः सूय सिद्दान्तके 
प्रथम अध्यायमें ग्रह-गतिके सम्बन्धमे विशेष विवरण 


पाया जाता है ; एवं प्राचोन / ज्योतित्िडोंकोउचनाओं/० 


ब्योतिष 


उसका उल्ले ख रहनेके कारण यह अनुमान क्रिया जाता 
है कि ग्रह गतिका निदेश सय -सिददान्तके प्रथम सः 
रणमें सन्निविष्ट था। साथ हो यह भी निद्यय जिया 
जाता है कि उसको रचना शुल्व-स,त्रथे पहले हो इ 
है, बादमें नहों। उन झोकोंको इस यहाँ उद्दत 
करते हैं-- 
पर्चादू ब्रजन्तोऽति जवानक्षत्र: सततं ग्रहाः । 
जीयमानास्तु रम्बन्ते तुल्यमेव स्वमागंगा, ॥ 
प्राग्यतिस्वमतस्तेषाँ भ गने प्रत्यहं गतिः | 
= परिणाहृवञ्चाद्‌ भिग्ना तद्वशाद्‌ तानि भुज्ञते ॥ 
शीघ्रगन्तान्यथाल्पेन कालेन महताहर ग; । 
तेषां तु परिवर्तेन गोष्यान्ते भगणः स्मृत; ॥” (१३२५-२७) 
अर्थात्‌ ग्रहगण, प्रवह-वायु द्वारा परिचालित हो 
कर, अपने अपने कचे उपर नक्षत्रोंसे साथ पूवको ओर 
निरन्तर समान वेगसे गमन करते समय गतिमें नक्षत्रोंसे 
पराजित इरा करते हैं। तात्यय यह कि नच्रंक्रो 
पस्चिमःवाहिनो गति ग्रह-गतिको श्रपेला तेज है। इसो- 
लिए ग्रहोंको पूर्वको ओर इटते देखा जाता है। कचो 
को न्यू नाधिकताके कारण ग्रहोंको प्रात्यहिक गति समान 
नहों होतो । भगण द्वारा त्रैराशिक्ष करनेसे उत्त 
गतिको न्य.नाधिक्षता सालस हो सकतो है । शोघ्रगामो 
ग्रह अल्प समयमे और अल्यगामो ग्रद् अधिक समयमे 
अपनो कच्षामें एक बार स्त्रमण करते हैं। इस तरह ग्रह 
असमान गतिमें हो राशिओँका भोग किया करते हैं । 
ग्रहोंके उस परिक्रमणका नाम है भगण; अर्थात्‌ एक 
नक्षत्रके शेषसे ले कर पुनः उस नज्ञत्रके शेष पर्यन्त एक 
वार भ्रमण करनेसे एक भगण होता है।' 2 
हिन्दू ओर ग्रोक दोनों सम््रदायत्े ज्यो तवि दीनै ग्रह" 
गतिको नोचोञ्चतत्त द्वारा समभानेको कोशिश को है । 
आयभटने स्थिर क्रिया था, कि नोचोच्चवत्तका आकार 
प्रायः वत्ताभासके समान है । ग्रोकदेशमें पले पहल 


` 4?०।०ग।।४ ने इस तत्वको उद्भावना की थो । उन्होंने 


समभ लिया कि एथिवोके केन्द्रको कैन्द्र बना कर एक 


' छत्त अङ्कित किया जाता है। ग्रह उस दत्तको परिधि 


पर स्थित एक विन्दुकों केन्द्र बना कर परिश्रमण करतै 


- अम्रंय-परोर एक कत चङ्क करता है। परन्तु हिद आमे 


ज्योतिष 


ग्रह-गति निर्दारण करनेरै दो नियम थे । एक नियम 
यद्यपि 80००४ ७७ के नो चोचहत्तक समान था, तथापि 
प्रभेद सौ बहुत था। दूसरा नियम सम्प,ण भिन्न प्रक्तति- 
काथा। पहले नियमको विशिष्टता यह थो कि, 
हिन्द ओंने नोचोचठत्त जो परिधिक्नों परिवर्तेनशोल मान 


लिया था । 

दिन्दूनजोतिषज्ञी और एक विशिष्टता है ¬ राशिचक्र- 
का दादश रागियॉमें विभाग। 7१/० साइवने इस 
जगह भो विना किसो युत्तिका दिग्दश न कराये, एक 
बारगो यह सिइःन्त कर लिया है मिं 'हिन्दु-जशेति- 
निं दोने यह ग्रोकों ते सोखा है।” ग्रहण-गणनामे क्रान्तिहत्त 
( ।दणा0४० ) वा सूयं कक्षा ओर राशिचक्र-( 2०१४८ ) 
क्षे विभागको विशेष आवश्यकता हैं। हिन्दुओंमें गणना 
करनेको दो विभिन्न पद्वतियां थों- एक चान्द्रतिथिके 
द्वारा होतो थो ओर दूसरो राशिको सदयतासे । हाँ 
इतना अवश्य है कि पत्तो पति दूसरोसे बहुत पहले 
आविष्क्षत हुई थो ! क्योंकि तारकापुत्ञमें चन्द्रके दैनिक 
अवस्थान वा गतिका, इस प्रत्यक्ष पर्य वेचणके द्वारा 
{नण य कर सकते हैं! किन्तु दैनिक गतिके द्वारा 
वालो सयको तारकापुस्ञमें नियमित अवस्थितिका 
नणय परोच प्रमाण इरा हो हो सकता है। हेतु यह 
कि, सयं के प्रखर आलोके कारण उसके निकटवतों 
तारकामुञ्ज भो दिखलाई नहों दे सकते! किन्तु तो 
सो विविध वाह-शक्तिपुञ्जवे आकष णमे चन्द्रको गति 
सयको गतिक्रो तरह एक सङ्कलक अधोन नहीं है! 
परन्तु इमारो दैनिक अभिज्ञताके साथ, सय को गतिका 
निर्दारण करना बिलकुल सक्जिष्ट है। इसलिए वे ज्ञा- 
निक तथ्यके आविष्कारक्षे लिए राशिचक्र इरा जोतिष 
गणना नितान्त अनिवाय होने लगता है, तथा पूवो हा 
तिथिविभाग क्रमशः प्राचोन पददतिमें परिगणित होने 
लगा | हिन्द, लोग चन्ट्रको दैनिक गतिका निर्देश करने- 
के लिए क्रान्तितत्तको पहले २८ मागोंमें, फिर २७ भागोंमें 
विभक्ञ करते हैं ; एव' प्रत्येक विभागको सचित करनेके 
लिए एक एक तारकापुतज्ञका (नणय करते हैं | उनका 
ष विभाग हो अधिकतर विज्ञान-सब्मत है; क्योंकि इसमें 


६२१९ 


प्रायः समान है, तथा एक नाचलिक आवत नके समय 
( mean siderval revolution ). अर्थात्‌ चन्द्रको गति 
एक तारक्रापुक्ञसे लगा कर चन्द्रको उस त।रक्रापुच्ञमें 
लोटनमें २७२ दिन लगते हैं। यहाँ भग्नांशको वाद 
देनेसे र८ दिनकी जगह २७ दिन हो होते हैं। इन 
२७ चान्द्रविभागोंको सूचित करनैशै लिए हिन्दुओंने 
२७ तारक्रापुश्नोंका निर्णय किया था। प्रति पुञ्ञ्ने 
उज्ज्वलतम नक्षत्रके! वे योगतारा कहते थे ओर समग्र 
विभागको नक्षत्र । वह यो गत'रा प्रति विभागकरे आदिध्रान्त 
को सूचना करता था! इस तरह प्रत्येक विभाग, 
विभागीय नक्षत्रोंको तरह निदिष्ट स्थानको अधिकार 
किये रहता था और उस निदिष्ट विभागांको सहायता- 
से चन्ट्रको दे नित्र गतिका निर्णय किया जाता था! 
वायट साइबका कहना है कि पहले चोनो ज्योतिषि- 
याने सिएन ( 5शा ) के नामपे क्रान्तितत्तजे विभाग 
आविष्क्ृत जिये थे। पोछे उसको सहायतासे हिन्द ओं- 
के नचत्र श्रीर यरवियोको सञ्चिलेक्ञा आविष्कार 
इुआ है ! परन्तु अध्यापक्र वेवर पाइबने यह प्रमाणित 
कर दिया है, कि चोनवासियोका सिएन और अरः 
वियो'को मञ्जिल हिंन्द, जोतिषजे परवर्ती कालके विभा- 
गोसे शोत हुई हैं। इस विमागमें उपनोत होनेसे 
पहले हिन्द -च्योतिषको विविध स्तरो'का चतिक्रेम 
करना पड़ता है । इससे उन्होंने कहा है, कि चन्ट्रकै गति- 
निण यक लिए तिथि-विभागका आविष्कार हिन्द ओ को 
हो गवेषण!का फल है। वादमें अरबवासियो ने इसो- 
के अनुकरण पर अपनो मजञ्जिल आविष्क,त को है ' 
किन्तु इस विषयमै अध्यापक वेवरका यह कइना हैं, 
कि वेविलनदेशओे जगोतिषियो ने पहले पहल इस विभाग 
प्रणालोक्ा आवःअंर किया था। किन्तु यह सिद्दान्त 
विज्ञानसस्मत नहीं दै; क्योंकि वेविन्ननदेशके जोति: 
विद्‌ सयको दे नकतिन्गे साथ सम्बन्ध रख कर उस- 
का विभाग करते हैं। परन्तु हिन्दुओ का प्रथमत विभाग 
चन्द्रकी देनिक गति पर निर्भर है, ओर इसके बाद 
हिन्द ओ के राशिचक्रका विभाग श्राविष्कुत डु था। 
परवर्ती युगने ज्योतिविदोंकी रवनाओसे इस जान 


ह जज रे „सतत विजत हिन्दू जोतिषियोंकों बिषब'विन्दु 


६३२ 
यको अयनगति मालूम थो ओ! विज्ञानसब्भत रूपमे 
चो उनके अयनांशोंको भोम'सा को गई श्रो! सूर्यका 
गतिसाग दत्ताक'र है और व्योम-ण्डलमें उमके तल- 
भागने निदिष्ट स्थान अधिकार कर लिया है; इमलिए 
व्योमके केन्द्रको भेद कर रविकत्षात्रे ऊपर जो लम्ब 
( Perpendicnlar ) खित है, वह निञ्चल है: एथिवो- 
का अक्त ( ०४४ ) इस लम्ब-रेखाके चारों ओर आव 
त्तित होता है और २६००० वष में ए आवर्तेन पूरा 
होता है । इस टोलनको गणनाको अयनांश गएना 
कहते हैं। इस प्रक'रका भ्रवकच ( P०।१ 85 ) 
नभोमग्डल सेट कर. जिस विन्द में जाता है, वह विन्द, 
क्रमशः व्योममें एक क्षुद्र दत्त बना लेता है और उस कृत्त 
हारा चिह्नित पथमें जो जो तारे रहते हैं वै क्रमग: प्र व' 
तारा नाम पाते हैं। जिस समय यह क्रिश होतो है, 
उस समय निरक्षद्तत्त ओर क्रान्तिदत्तको छेटक रेखा. जो 
विघुवविन्दुभें अवस्थान करते समय सूर्यके केन्द्रको 
भेद कर जाती है, भिन्न भिन्न समयमे भिन्न भिन्न नक्षत्रों 
को सूचना देतो है। इसे हो यदि कुछ सरलतासे कहा 
जाय तो यह कहना पड़ेगा, कि भित्र भिन्न आवतेनमें 
सूय विषुवःविन्दुमे विभिन्न नक्षत्रोंकी सुचना करता ई। 
स.य-सिद्दान्तके ढतीय श्रध्यायमें इसकी घ्रालोचना की 
गई है, यथा - 
““श्रिशत्‌ कृत्यो युगे भानां चक्रं प्राक परिलम्बते । 
तदूगुण।दू भूरि नेभैक्तात्‌ युगणादू यदवाप्यते ॥ 
` तुदुदोल्निन्रादशाप्ांशाः विज्ञेया अयनामिघाः | 
तत्सस्कताद्‌, प्रहात्‌ ्रान्तच्छागचःद्लादिकम्‌ ॥ 
फुट ₹कृतुस्प्रतां गच्छद्‌ अथने बिधुवद्वमे । 
` प्राकूचक चलित हीने छ'याकोत्‌ करणे गते ॥ 
अन्तरांशिरथावृत्य पश्चाच्छेपेस्तमोधिके ।». 
अर्थात्‌ जिस समय सये दोनों विधुवविन्द ओं भौर 
अयनविन्दुर्मे रहता है, उम सप्य यदि सयका निशे- 
चण किया जाय तो इस नच्रपुक्जके अयनांशको गति 
दृष्टिगोचर हो सकतो है। गणना द्वारा ग्राप्त सयका 
स्पष्ट स्थान छायागत अर्कस्थानसे जितने अशमे न्यून 


इरोतिष 


हिन्दू, जोतिषकी और एक उल्ल खयोग्य विशिष्टता 
है--उसओ लस्बन-गगना (02]C]2i0n of parallax) 
६०५० आदि कुछ पासात्य लेखकॉंको धारणा है, 
कि हिन्द, जग्नोतिषियोंने ग्रोकोंसे उसको शिक्षा पाई है। 
परन्तु यह तो माल म हौ है कि अति प्राचोनक्रालमें सो 
हिन्दुओंको ग्रहण-गणनाऊँ सभी तथ्य ज्ञात थे तथा 
उन्होंने चन्द्र ओर सोरग्रहणका आरम्भ, सध्य एवं समाः 
निका समय निणोंत करनेके लिए विविध उपाय आवि 
ष्झत किये थे । अवश्य हो उनको इतगो विशदे लिए 
अक्षांश और सुजांशको लस्बन गणनाको आवश्यकता 
होतो थो। वखुतः इस बातका विश्वास होना खाभाविक 
है, कि वैदिक युगमें भो यागयज्ञके चनुठानकै लिए ग्रह 
गणनामे हिन्दू लोग स थेका लस्बन निद्दारण करते थे। 
भास्कराचायने अपने “सिदान्तशिरोमणि' ग्रन्थमें लस्बन- 
गणनाओ विषयमें प्राचोन जयोतिविंदॉकी रचनामेंसे कुछ 
झोक उद्द,त किये हैं ; यथा-- 
“'वर्वान्तेऽकै नतमुडडुपतिच्छन्नमेव प्रपश्येत्‌ 
भूमध्यस्येन तु वधुमतीपृष्ठनिष्ठस्तदानीस | 
ताइकू सूत्राद्धिमरुचिरधोलम्बितो5के प्रहे ऽतः । 
कक्षामेदादिइ ख नतिछेम्वने चोपपन्नम्‌ ॥ 
समफलकाले भूभा लगन्ति सृपांक़े यतस्तया । 
म्लामं सर्वे पइयन्ति समं समकक्षत्वान्नलम्वनावती ॥ 
( सिद्धान्तक्षिरों ० ८।२.३) 
स.ये और चन्द्र दोनोंके हो हत्ताकार भ्रवयव हैं। 
स यका आकार चन्द्रको अपेक्षा बहुत बड़ा है। इसलिए 
जब स.यं चन्द्रके अन्तरालमें आता है, तब अतिदूरवतीं 
एथिवौके केन्द्रस्थित दश कोको दृष्टिमें स्‌ यग्रहण होने पर 
भो, पाखे वर्ती स्थानक दश कॉको ग्रहणका कुछ भो 
उद्देश नहों माल स पड़ता इसका कारण यह है कि 
उस स्थानके दश काको इष्टिरेखा स.ये ओर चन्द्रे केन्द्र 
को भेद कर नहों जातो और इसोलिये स्थग्रहणमें अचांग 
ओर भुजांशकं लम्बन गणनाको आवश्यकता होतो है। 


: जब सूये भोर चन्द्र षड्भ्यन्तरमे रता है, तब थियोः 


की छाया चन्द्रको सम्पर,र्णतया आद्वत कर डालतो और 
चन्द्रग्रहण एथिवोके सभो खानीसे समान दोख पड़ता 


होगा, नत्नपुच्जन उतना हो पूर्वको ओर होगा तथा जितने है। इसो कारण चन्द्रग्रहणमें लस्बनगणनाको आवश्य 
अशमे अधिक होगा छ "ता नहीं सिसो 


श्योतिष 


थे हो हिन्दू जोतिषकी विशेषताएं हैं। हिन्दू ज्योतिष- 
को आलोचना करनेसे यह विना खौकार किये रहा नहीँ 
जा सक्षता कि, जयोतिष गास्तरपें दिन्टू-जप्रोतिष विशेष 
उच्चस्थान प्राप्त करनेकी स्मदा रखता है। 
प्राचोन यरोपियोंमें ग्रोक हो अन्य किसो शास्त्रका 
अंशभूत न करके एवकरूएसे ज्योतिषा स्वका अनुशोलन 
करते थे। इनको अनुसन्धित्सा ओर प्रत्यक्ष पयवेक्षणादि- 
के हारा बहुतसे तक्त्वोंका आविष्कार इुआ है। 
हिन्दू, चोन. कालदीय और मिमरौय सभी अपनेको 
ज्योतिवि व्याक आविष्कत्ता समझ गौरव अनुभव करते 
ह। हर एक्रके पास अपने पक्ष'समंथ नके लिए बड्तसो 
युत्तियां मौजूद हैं । सकासूलर, हुइटनि आदि पाञ्चात्य 
विद्दानोंने स्थिर किया है कि, हिन्द -ज्योतिष अति 
प्राचोन होने पर भो हिन्दू आने ग्रोक यवनोंसे ज्योतिष- 
विषयक बचुत कुछ सद्दायता पा कर उन्नति कर पाई 
थो । इसो लिए इिन्दूजरोतिषमें आकोकेर, तावुरौ आदि 
ग्रोक शब्द देखनेमें आते हैं ! प्रसिद्ध जग्रोतिवि डु सि० 
वर्गेंसका कहना है कि, सिफ ग्रञ्डोंको देख कर हिन्द 
जगोतिषक्रो ्रोकजगोतिषसूनक नहों कहा जा सकता, 
सम्भव वे शब्द हिन्द,जप्रोतिषशास्त्रोंसे हो ग्रौक्जग्रोतिष- 
शास्त्रोंमें ग्टहोत हुए हों । आनुषङ्गिक प्रमाण छारा बल्कि 
यह कहा जा सकता है कि, भारतीय जगोतिवि दुगण 
शिक्षक थे ओर ग्रोकज्रोतिवि दुगण उनके छात्र । (8ए- 
8055: Surya Siddhanta) कोई कोई ऐसा अनुमान 
करते हैं कि, हिन्द, ओंने वाविलनोयोंसे नचत्रमण्हडलका 
विषय जाना था । इमके उत्तरमें प्रो? थिवो लिखते डे 
कि, वाविलनोय पहले सिफ २४ नचषत्रोंको जानते थे, 
किन्तु भारतोय जग्रोतिविट्गण बइकालसे हो २७।२८ 
नवका विषय जानते थे, इसके बचत प्रमाण मिलते हैं। 
अतएव हिन्दू ऑंको नचत्रमण्डलका ज्ञान वाविलनोयॉसे 
नहीं इचा । झायनरललप्रणेता विख्यात जगति दू वलः 
सड्रके मतसे-यवनज्योतिबसे, जो कि फारणो आषामें 
लिजा हुआ है. आय जप्रोतिषियोंने जातकादि कुछ 
विषय संग्रह किया था । हसारो समभसे हिन्द जगोतिष- 


. यारखेमि जिन यवनोंके मत उड त किये गये हैं, उनको 
ग्रोक जप्रोतिविद्‌ नहीं साना जा सकता। 
. Vol. Vl. 359 
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णोमें भारतको पचिम सोमा पर यवनोंक्रो लिखा है । 
पश्चिमप्रान्तवासो स्लेछ ग्रोक-अभ्य दयसे बहुत पहलेसे 
हो हिन्दू ओं दारा यवन कहलाते थे; सम्भवतः पश्चिम- 
प्रान्तवासो क्रिसो यवनग्रे ग्रन्थसे जातकादिके विषथमें 
हिन्द ओंने कुछ सच्चायता लो थो । 

चौनोंका कहना है-उनओ ज्योतिविषथक घटना: 
वलोकी तालिका ईमासे २८५७ वर्ष पहलेको है। किन्तु 
उप्त तालिकामें कब कब सय ग्रहण और धमकेतुका उदय 
होगा, सिर्फ इतना हो वर्णन है; ग्रह्णके दिनके सिवा सूच्झ- 
रूपसे समय निदिष्ट नहीं किया गया है। चौनके बाद- 
शाह ग्रहण-गणनाके लिए दैवज्ञ नियुक्ता रखते थे ; ग्रहण" 
का दिन नहों बता सकनेसे उनको फाँसोका ` इका दिया 
जाताथा। उनमें ऐसा विश्वास था कि एक दैत्य सूय और 
चंद्रसण्डलको ग्रास करता है, इससे ग्रहण पड़ता है; इस 
लिए दौत्यको भय दिखा कर सूयं चौर चन्द्रके यास कर- 
नेसे उसे विरत करनेकै लिए चोन लोग ग्रह्णशे ससय 
भयानक चोत्कार करते ओर ठोल, याली आदि बजाते थे । 
चौनों दारा वणि त उन ग्रहणॉंमेंसे वहुतोंको आधुनिक 
जोतिवि दोने गणना कर मित्नाया है ; किन्तु टलेमिके 
पूवेवती सिफे एक ग्रहणके सिवा और कोई भो नहों मिला 
है। कुछ भो हो, बह पूव कालसे चोनॉको ग्रहणके १८ 
वर्ष का कालावतं साल म था और २६५ दिनका वे वष 
मानते धै । ग्रोसमें ग्रहणके उक्त कालावर्तका प्रचार मि» 
मिटन (९४०० )ने किया था; तबसे वह मिटनिक 
कालावतं कहलाता है। कहा जाता है कि, ईसासे प्रायः 
११ शताब्दी पहले ये शङ्क च्छायाके दारा क्रान्तिपातका 
निरूपण करते थे। चोनॉका कचना है कि, ईसासे २२१ 
वर्ष पहले सम्बाट छिंछि चंटिने जरोतिवि षयक समस्त 
ग्रन्योंको जला कर भस्म कर दिया जिससे प्राचोन 
परिडतों द्वारा विरचित बहतसे उत्कष्ट जग्नोतिषग्रत्य 
और गणना-नियमादि विलुन्न हो गये । ये इसाको ४थ 
शताब्दी तक अयनचलन (P7९८९४४।०० ०† ४९ ०१4 
००९०७)-का विषय कुछ नहों जानते धे; किन्तु वत 
पहलेसे हो ग्रहणको गतिका विषय जानतेधे। . 

प्राचोन कालदोयगण प्रत्यक्ष देख कर जगोतिवि दयाको 
आलोचना कोर पर्यवेक्षण करते थे तथा पूर्ववर्ती आचायों 


सभी पुरा | झालो [ 
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हारा प्रणीत नियमावलोका अनुसरण कर जगरोतिष्कोंके 
उदयास्त और ग्रहणादिको गणना करते थे । 
ओऔकोंके वाविलन नगर अधिकार करने पर आरिष्टटल 
 अलेकजन्दरके आउेशानुमार वहांसे १८०२ वर्षको 
प्रत्यत्ोक्कत ग्ररणोंकी एक तालिका ग्रौसत्रो सेरी थो । 
' किन्तु इस वर्ण नाको बहुतसे लोग अत्य क्षि बताते हैं । 
टलेसोने इससे ६ ग्रइणॉका विषय लिया है। सबसे 
प्राचीन ईण्से ७२० वर्ष पह्लेका ह । इन ग्रन्थोंपें ग्रह 
-समयके चण्टासात्र निदि ष्ट हैं ओर सूर्यादि? ग्रस्तांश् 
के पढ्‌ पय न्त स्थ लरुपसे उल्लिखित हैं। इन ग्रहणों को 
देख कर हे लिने चन्द्रको गतिको शोधता प्रतिपःदन को 
“अर्थात्‌ यह प्रमाणित किया कि, चन्द्र पहले ज्स वेगसे 
` पृद्विवोके चारों तरफ आवति त होता था अब उमभे 
और मो शीघ्रतासे भ्रमण करता है। काल्दोयोंभे सूच्म 
पय वेक्षणका और एक प्रमाण मिलता है। ये ६४८५३ 
'दिनक्षा एक कालावत मानतेथे । उस समग्र २२७ 
चान्द्रमास इए तया ग्रहणको स ख्या भोर ग्रस्तांशरे परि 
माणादि प्रायः अनुरूप हुए थे। ये जल घड़ोंके द्वारा 
समय, गङ्ग च्छाया दारा क्रान्तिदत्त तथा अदेचन्द्राकृति 
*. सूय घड़ोके द्वारा गगनमण्डललें सूय के अवखानक्रा 
निणेय करते थे। बहुतसे य्रोपोथ विद्दानोंका विश्वास है 
कि, कालदोयोंने छो सबसे पंदले राशिचक्रका आवि 
ध्कार चौर द्दको बारह समान भागोंमें विभक्त 
कियां है। 
` ` प्रवाद्‌ है कि, ग्रोन्‍्ोंने मिगरोंसे ज्योतिवि द्या सोखो 
थो! किन्तु-प्राचौन सिशरोय जप्रोतिष उच्च-कोटिका था, 


'ऐसा प्रभागित नहीं होता। कहा जाता है क्रि वुध और शुक्र 


ग्रह सूय के चारों तरफ घूमते हैं, इस बातको ये जानते 
'थे.।.किन्तु- उक्त वण नका कोई विश्वासयोग्य प्रमाण 
“नहों है। en 
इनके कई एक पिरामिड ऐसे सच्झभावसे उत्तर 
दक्षिणकी तरफ वने इए है, जिससे बहुतोंको अनुमान 
होता है कि; वे ज्योतिव्कमण्डलके पयं वेक्षणके लिए हो 
बनाये गये थे! कुछ भी हो, किस तरह छाया माप कर 
पिरामिडकी उच्चंताका निण य किया जाता छै, यह थेब्स 
ने पहले इनको २०८४ मशी यगय उनकी 


ब्चोलिष 


काइते हैं कि, सय दो वार पश्चिमकी तरफ उदित हुश्ना 


था। इससे प्रमाणित होता है कि, मिशरीय जगोतिष 
अति अकम ण्य चौर होनावस्थ था। 


वास्तवमें ग्रोक हो पायात्य जगोतिवि द्याका रावि 
व्कर्ता है। इसाके ६४० वर्ष पहले थेल्स ( 40) 
म्रोकोमे ज्रोतिविद्याका प्रचार जिया था इन्होंने ग्रोजमे 
सबसे पहने एथिवोका गोलत्व प्रतिपादन किया था चोर 
ग्रोकनाविकोंको प्र्‌वताराऊ निञ्टवर्ती चुटू लुक (ए. 
89 \[in0") नज्ञत्रपुत्न देखा कर उत्तर दिशाका निण्य 
करतंको शिचा दो थो। किन्तु थेट ३के बइतसे मत अप्त- 
ङ्त हैं, उनरेंसे एक यह है कि, इन्होंने एथिवोको जगत्‌: 
का केन्द्र ओर नचषव्रों गो प्रज्वजित अग्नि बतलाया है। 
धेल्सके परवती ज्योतिवि टोके कई एक मतोंका 
आधुनिक सतसे सादृश्य पाया जाता है । 
अनेक्सिस ण्डिस (4722027075) अपने भेरुदण्डके 
ऊपर एथिवोके आझ्िक आवरतनसे परिचित थे। चन्द्र 
सूर्यालोकसे दोष्न है. यह भो उन्हे मालूम था। बहती. 
का कहना है कि, ये विराट्‌ ब्रह्माण्डमें सैकड़ों थिवोका 
अस्तित्व मानते थे और उन्हे चन्द्रसण्डलमें नदौ-पव त- 
ग्थ्हादि हैं, ऐसा विश्वास था । इनके परवती ग्रोक* 
जग्रोतिवि दॉमेंसे पिथागोरास प्रधान धे । इन्होंने प्रमाणित 
किया था कि, सयंसण्डल सीरजगत्शे केन्द्रमै अवस्थित 
है और एथिवो तथा अन्यान्य ग्रहगण इसके चारों ओर 
परिभ्रमण कर्ते हैं। इन्होंने सबसे. पहले सबको यह 
सभाया था क्रि, सान्ध्यतारा ओर शुरुतारा यथाथ में 
एक चो ग्रह हैं। कित परवतो जग्रोतिवि दोंने इनक 
'मतको नहीं साना था। आखिर कोपानिकास ( 00" 


2९0।०५8 )-ने उत्त मतका विशदरूपसे समथन 
किया धा । 


पिधागोशसत्रे प्राय दो शताब्दो बाद अलेकजन्दरके 
सत्षकालवर्तों जोतिविदोंने जन्मग्रहण किया। इप 
समयमें जितने जग्रोतिविं द्‌ प्रादुभरूत इए थे, उनमे 
मिटन (\[९४००)ने ( इसासे ४३२ वर्ष पहले ) खनाम' 
ख्यात कालावत्त का प्रचार, इउडोक्छपने ग्रोसमें २६५ 
दिनमें वर्ष-गणना प्रचलित तथा सिराकिउज-निवासो 


०५ स ( 0092७ )ने सेरुदण्ड पर एथिवो रै आह्विक ` 
भावत्त न स्थिर किया था। 


ज्योतिष 


विद्योत्का ही टवेमियों गो वदान्यंतासे अलेऋजन्द्रिया 
नगरमे च्योतिवि याको बचत कुछ उन्नति हुईं थी। 
आज तक ज्योतिवि द्याविषयझ तथ्य प्रखरबुद्धि व्यक्ति- 
बाँकी उच्चकल्पनासे उत्पन्न माना जाता था, आपातः 
दृष्टिके विरुदमावापन्न होनेसे लोग सहजमें उन पर 
विश्वास न करते थे। अनेकजन्द्रियारे ज्योतिवि टॉने 
बहुतर पय पैज्षण द्वारा सोरजगत्के विषयको जाननेके 
लिए चेष्टा की थो । 

इसी समय स्थिर नक्षत्रोंका अवस्थान, ग्रहोंकी कच्ता 
तथा त्रिक्रोणमितिसूलक यन्त्र आदिको सहायतासे तारा 
आदिका कौणिक. दूर अवधारण किया गया था । उत्ता 
विद्दानोंने एथिवीछे सूर्घ मण्डलका दूरत्व और एथिवीके 
परिमाण निणं य करनेको चेष्टा को थो । 

इन ज्योतिवि दॉमेंसे टिमोकारिस ( "i mocharis) 
और अरिष्टाईलस ( \7।४४४।।५६ ) जो गणना कर गरे 
हैं, उको देख कर परवति कालमें दिपाकासने क्रान्ति- 
पातगति ( Precession of the eqणinoxeऽ )-का 
निण य किया था। खओटोलिकस्‌ (१५०।४०७४) प्रणीत 
ज्योतिर्वि द्याविषयक ग्रन्थ ग्रोक भाषाएं सबसे प्राचोन है। 

इनके बाट पूवो क्त विदानोंसे भो श्रेष्ठ ज्योतिविद्‌ 
डिपाकीस ( Hipparchus )-का जन्म दुआ ( इससे 
१६०-१२५ वर्ष पहले ) ये गणितम व्यू त्यन्न थे ओर 
युत्ति उड्भावन करते और स्तयं ज्योतिषिको घटना देखते 
थे। इन्होंने प्रायः १८१ तारांक्रो अवसान निर्देशक 
एक तालिका बनाई; वह्ो तालिका प्राचीनतम ओर 
विश्वासयोग्य है । हिपाकसने अयनचलन आविष्कार और 
पूव तन ज्ग्रोतिवि दोंको अपेक्षा स,च्अरूपसे सयको 
गतिको कुल हास-वद्धि तथा सो वर्षका परिसाणका 
निरूपण किया था । इन्होंने चन्द्रको गतिको ह्लासह॒द्दि 
ओर उसके उत्क न्द्रत्व, मन्द्फल और चक्रकचाकी वक्रता- 
का निर्णय किया है। 

इनके बाद प्राय दो मौ वष पोछे अलेकजन्द्रिया 
नगरमे टलेसोने अन्मग्रहण ( ईसासे १२०-१५० वर्ष 
पहले ) किया। ये एक जगोतिबेंत्ता, गायक, गणितज्ञ 
और भोगोलिक विद्दान्‌ थे। इनके आविष्कारोंमें 
चन्द्रका परिलस्बन ( ।ibration of the Moon 
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प्रधान हैं। आलोकका वक्रोभवन इनका आविष्कार 
है। इन्होंने तरह तरहके यान्त्रिक इेतुवाद दारा 
ग्रथिवीकी गतिको अखोकार किया है । ग्रहोंको 
गतिङ्गे सम्बन्धन इनका कहना है कि, ग्रहगण चक्राः 
पथमं पृथिवोके चारों ओर स्त्रमण करते हैं, समस्त 
नक्षत्र-जगत्‌ २४ घण्टे भें एथिवीत्रे चारों तरफ एक बार 
प्रदक्तिणः करता है। इसके सिवा उनके ओर भो कई 
एक भ्वमाव्मक मतों पर उनके परवति कालमें साधारणं 
लोग विश्वास करते थे। उलेमी देखो । हिपाकंसने जिन 
विषयोंका उल्ल ख मात्र किया है. इन्होंने उनः विषयोंका 
विस्तरूपसे वर्ण न किया है तथा बहुत जगच स च्म- 
रूपये फल निकाला है और इिपार्कसका मत बदल 
दिया है। 

टलेमो के बाद ग्रोसमें जोतिवि दयाको उन्नतिका एकं 
प्रकार अन्त हो गया। उनके परवर्ती जगोतिषी फलितं 
जोतिषको आलोचना और पलेके जग्नोतिविंदो के 
सिद्दान्तो को समालोचना और संशोधनादि करके हो 
चान्त हुए । ु - 

इनके बाद अरबियोंमें हो उल्ले योग्यः ज्योतिविं - 
दोने जन्मग्रहण किया था। ७६२६०में भरबियोंने 
जगोतिषकी आलोचना! करणी प्रारक् को | खलिफा अलू- 
मनशुर तथा उनके छन्तराधिकारी हरुन-अल-रशोद और 
अल्‌-सासूनने इस विद्याको यथेष्ट उत्नति और आलोचना 
कर+में काफी उत्साह दिया था। शोषोक्त दोनों सस्त्रा- 
टोने खयं जग्रोतिवि द्याका अनुशोलन किया था ।' कुछ 
भो छो अरवियोंदे इस विद्यामें विशेष कुछ उन्नति न 
कर पाई। यद्यपि ये ग्रोक जगोतिषको अत्यन्त भत्ता 
करते थे, तोभो इनको गणना ओर ग्रह-पय वेचणादि 
ग्रोक्नोंको अपेक्षा बहुत सक्षम होता था! ये क्रान्ति 
पातको पस्चिमगतिको और भो सच्मरूपसे तथा अयनान्त 
वषे को ( 7००३! 7९६7 ) प्राय सेकेण्ड तक शुडरूपसे 
गणना करते थे। अल बाटानो ( ८८० ०) अरबियोके 
प्रधान जोतिवि द्‌ थे । इन्होने सयको मन्दोञ्च गतिका 
आविष्कार, क्रान्तिइठत्तकी वक्रताका निणय और ग्रोकों- 
को गणनासे बहुत कुछ स शोधनादि किया था । 

समयसे लगा कर कोपानि कस्‌कै समय 
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तक जितने वैदेशिक जगोतिवि दु इए हैं, उनमे सव ` | ६०)। इन्होंने प्रचलित टेलेमोे मता खण्डन कर, चत. 
“प्रधान जग्नोतिष्क-पय वेच्चक अल बाटानो हो धे। | अ्मण होने पर भो एक विशद मतका उद्धवन किया; 
दृवन-युनिस ( १००० ६० ) नामक एक मिसरोय | इस प्रकार प्रचलित मतका खण्डन करना बड़ा विपत्ञ- 
अङ्कास्तरविद्‌ विद्वान्‌ भी जोतिर्विद्के नामसे प्रसिद्ध थे।। नक है, इससे जनता विरोधो हो जातो है। कोपानि, 
इन्होंने इति और शनि ग्रहको वक्रता ओर उत्कोन्द्रत्व- | कसने उसको उपेक्षा कर अपना मत प्रचार किया। 
का निरुपण किया था। इन्होंने दिखलयसे किसो | इनका मत कुछ भ्र शोंमें पिथागोरस दवारा कथित मतके 
ताराकी उच्चताके परिमाण दारा ग्रहणक स्मर और | सदृश था । इनके मतसे सूर्यमण्डल ब्रह्माण्डे केनद्रस्थलमे 
मोचकालका निरूपण किया था। इसके सिवा इनको | अचलभावसे अवस्थित छै, इसके चारों ओर ग्रहगण भिन्न 
अनेक गणना आदि भो हैं। उनको देखनेसे मालम | भिन्न दूरत्व भर अपनो अपनो कच्षार्में परिभ्रमण करते 
होता है कि, उनके समयमें त्रिकोणमिति अझशासत्र | हैं। तलालपरिचित सूथंसे लगा कर यथःक्रमसे ठूरवर्ती 


उन्नत अवस्थामें था। 
पारस्थक्े उत्तर भागमें जङ्िसखाँके उत्तराधिआरि- 


योने एक मान-मन्ट्रि बनवाया था | वहां नसोर उदु-दोन-| में नचत्रमण्डल अवस्थित है । 


ग्रहोंके नास इस प्रकार हैं -वुध, शक्ना, एथिवो. मङ्गल, 
हहस्पेति ओर शनि । इथ सौरजगत्से कल्पनातोत दूग्लें- 
चन्द्र एक चान्ट्रसामसे 


ने कुछ नच्षत्रोंको सुचो बना गयी घो | समरकंदमें तेसूरके एथिवोके चारों तरफ घूमता है। वास्तवमें तारोंकी गति 


एक पोत्ने १४३३ ३०म ताराओंको एक तालिका बनाई, 
थो, जो उस समयको समस्त तालिकाओंको अपेक्षा 
विशद धो । - । 
इसके बाद प्राच्यदेशमे ज्योतिविद्याको श्रवनति और 
पश्चिम यूरोपमे इसको आलोचना बढ़ने लगी । 
१२३० इई०में जम नक रय फ्रोडरिकके आदेशसे आलम - 
-गेष्ट नामश अरबो ग्रम्यका अनुवाद हुआ। १२५२ इव०में 
'काष्टाइलके १०म अलन्सोने अरबियों और यइरियोंको 
सहायतासे यूरोपीय भाषामें सबसे पहले ज्योतिष्क- 
सम्बन्धी तालिका बना कर ज्योतिविद्याको आलोचनामें 
लोगोंका उत्साह बढ़ाया। उक्त तालिका टलेमोकी 
तालिकासे मिलतो जुलतो है । 

१२२० इ०में सि० होलि-उड ( Holy००d )-ने टल्ने- 
'मिके मतको संचेप कर ओन्‌ दो स्फियास ( 00 {९ 
8०7९8 ) नामक एक पुस्तक लिखो । यह पुस्तक उल 
समय बहुत प्रश॑सित हुई । इसने बाद जिन व्यत्तियोंने 
ज्योतिरविद्याको आलोचना की थो, उनमेंसे किसोने भी 
उल विद्याको विशेष कोई उन्नति नहीं को। हां 
त्रिकोणमिति आदि गणितशाख्रकी उन्नति जरूर 

हुई थो । 


इसके उपरान्त प्रसिइ ज्योतिर्विद्‌ कोयानि कास 
आविभू त इए (जन्म स'० 


पूव से पंच्चिमकों नहीं है; कचाके अपर कुछ भुके इए 
अपने मेरुदण्ड पर एंथिवीके आझिक आवत्त नके कारण 
वैसा होता है। प्रवाद है कि, कोपनि कसको इस मत- 
के प्रकट करनेका साइस न हुआ था, इसलिए उन्होंने 
उसको कल्पित कहा था । किन्तु इसबोल्ट (त ए7००१0 
का कहना है कि, कोपनि कने अपनो तेजखिनो भाषा' 
में प्राचोन स्त्ान्तमतका खण्डन कर अपने मतका प्रचार 
और खरचित 07 the revolution of the heaven- 
| ७००४७७ नामक पुस्तकको छपो हुई देव कर बहुत 
` दिन बाद प्राणत्याग लिया था : साधारणका विश्वास है 
कि, छपो पुस्तक देखनेके कुछ देर पोछे उनको यल, 
हुई थो। 
कोपनि कसके परवती रेकडि ( ॥०८०९ )-ने 
अंग्रेजी भाषामें पहले पहल॑ ज्योतिवि द्या और गोलक 
तत्त सम्बन्धो पुस्तके' लिखो थी । 
अरबियोंके समयसे ईसाको १६वीं शताब्दोके अन्त 
तक जितने ज्योतिविद्‌ इए हैं उनमें टाइको ब्राहि 
(प'५०५० Brae ) सबंसे अधिक परिअसी, अध्यवसायी 
ओर व्यवच्ारकुशल ज्योतिविं दृ थे । इन्होंने १५४६ ईशम 


जन्मग्रंहण किया था और १६०१ इ'णमें इनको सत्य, 
इइ थो । 


०८ BSRARRR | 0।५दक्द्कोक्गीशिक्षों कोपनि कसके मतका ख़ख्डम करने 
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कारंण अपयशका भागी होन! पड़ा हैं। इनके मतसे-- 
पृथिवी खिर है, सूये उसके चारो तरफ घूमता है तथा 
ग्रहगण सूर्येके चारो तरफ घूमते इए गृथिवोके चारों ओर 
घूमा करते हैं। यच भ्वान्तयुल्नि कोपनि कसके सरल 
मतके विरुद होने पर भी अनेक शझाओंका समाधान 
करतो है । टाइको ब्रादिने स्थिर नचब्रांकौ एक 
तालिका बनाई थी और चन्द्रके पचान्त स स्कारादिका 
निरूपण तथा आलोककी वक्रगति ( ०१०६०० )'का 
निणंय किया था। 


टाइको ब्राद्िके अनुसन्धानादिके दारा शिक्षा पा कर 
केपलर ( ०००० )-ने ज्योतिष्क-सस्बन्यी अनेक तथ्योंका 
आविष्कार किया हैं। ( जन्म १५७१ ३० सत्यु १६२० 
$० ) इनसे आविष्कत. नियमावलो अब भो केपलरको 
नियमावली (६९ए।९'ऽ 27९8 )-के नामसे प्रसिद्द है| 
इन्होंने कोपनि कसके मतका बहुत कुछ स शोधन किया 
है। बइतोंका कचना है कि, इन्हें मध्याकरषंणका विषय 
माल स॒ था। 
गालोलियोने ( २।।।९० का जन्म १५६४ ३० और 
सत्य्‌, १६४२ ई०में हुई थी ) सबसे पले ठूरवीचणको 
रूष्टि कर उससे आकाशमण्डलका पर्यवेच्चण किया था। 
2 दूरवीक्षण देखो । 
गालोलियोने पचले दूरवोचण के द्वारा चन्ट्रषष्ठके 
लका आविष्कार किया था। इसके बाद दहस्पतित्रे 
चार चन्द्र, शनिग्रहके वलय, सूयं मण्डलक कलइ-चिह्न 
और शुक्रग्रहको कला आदिका बहुत जढ्दो प्रकाश हो 
गया। इन नये मतोंके प्रवर्तनके कारण याजकगण 
गालोलियो पर अत्यन्त खफा हो गए और आखिरकार 
उनको मत परिवत्तेन करनेके लिए वाध्य किया गया। 
किन्तु याजकगण कितना हो प्रतिकूल आचरण क्यों न 
करें ओर दार्शनिक कितनी विरुद युक्षियां क्यों न दिखावें, 
पर अनन्त जगत्को प्राकृतिक नियमावली किसो तरह 
भो प्रतिइत नहीं हो सकतो । 


इसके उपरान्त इफ््लैण्डमें जोतिवि द्याका युगान्तर 
उपस्थित इुआ । निउटन ( जन्म-- १६४२, सत्यु १७२७ 
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इसकी अतिशय उन्नति को। निठटनशे आविर्भावसे 
जोतिवि द्याने नया जोवन पाया । इसो समय नेपि- 
यारके लोगारिथम्‌ ( ८०४०।४१ )'के द्वारा जग्रोति- 
गैणनामें बहुत सहायता ओर आलोको गति, परिदोलक 
आदिके द्वारा ज्योतिष्क पथ वेक्षणमें विशेष सुविधा इई! 
कासिनो ( 02/0 )ने राशिचक्रके आलोक ( 2007८2 
2h!) और दच्स्पतित्ने चन्द्रचतुष्टयके ग्रहणको देख कर 
उनको गति, शनिग्रइके दो वलय और चार चन्द्र आदि 
वहुतसे आविव्कार किये थे । 

निउटनने मध्याकर्ष ण (97५४६४५४०) और उसको 
नियमावलीका आविष्कार किया था। साधारणका 
विश्वास है कि, क्षसे एक पके हुए सरोफाको गिरते देख 
निउटनने उत्ता महान्‌ आविष्कारमें सन लगाया था! 
स भवतः मानव-प्रतिभाका इसको अपेक्षा महत्तर ओर 
अधिक गौरवान्वित आविष्कार ओर नहीं है हं । इसके 
सिवा निउटननै सूचोच्छेदाक्ति पथ द्वारा धूमकेतुओँको 
गति, एथिवो कुछ चपटा गोल आकार तथा चन्द्र औरं 
च्वार भाटाके सम्बन्धका निणं य किया था | 

निउटनके समयमे फ्लामष्टिड {२७०५४९९० ); हैलो 
(गा? ) आदि ज्योतिवि दीने ग्रह, उपग्रह, घ.सकेतु, 
तारा आदिका पर्यवेक्षण कर ज्योतिवि द्याको बंइतं 
उन्नति की थो । 

इसके बाद इ'रले ण्डमें ईसाको १८वो शताब्दोमें 
बहुतसे जग्रोतिविं दॉका आविभीव इ या। उस समय 
दूरत्रोचणयन्त्रका यथेष्ट उत्कष हुआ था तथा वहतसे 
यन्त्रों की खडि ओर अइहृशासत्रको उन्नतिके कारण ज्योतिं- 
विद्याकी महतो उन्नति हुई थो । 

१७५१ दै“ इशे लने युरेनस ( 07.०८5) नामक 
एक नये ग्रहका आविष्कार किया था । धीरे धीरे उन्होंने 
अपने ४० फुट लम्बे दूरवोचणयन्तको सहायतासे 
छायापथको इटा कर तारकापुञ्ज देखा. था। उन्होंने 
युरेनस दो चन्द्र, शनिग्रह के और भो दो चन्द्र आदिका 
विषय, नोहारिकाक[ रहस्य तथा इन्च ( 0५0० 


४078 ) और त्रितारक्रा ( Tःiए।० ४६४3 ) का 


# निउटनसे बहुत पहले भास्कराचायने “आङ्कष्टिशक्ति“के 


"३० ) आदि बड़ बड़े जोतित्रो ताक्ने जन्म खे! कब०070नाखछे।आपमारुजेपातहुह/माविष्कार किया था । (गोलाध्याय २।५) 
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आविष्कार किया था| इसो तरहं श्रोर भो अनेकानेक 
ज्योतिवि टोके अध्यवसाय शुणसे और यन्त्रादिको सहाय- 
तासे अठारहवीं शताब्दोमें जरोतिवि द्याको बहुत ज्यादा 
उन्नति इई थो । 


ह 
२८वीं ग्रताव्दोकञे प्रारक्षमं हो ४ चुर ग्रडोंका | 


च!विष्कार हुप्रा था । क्रसयः १८९५ <० तक प्रायः 
शर्ताघिक लुट्र ग्रहोंका आविष्कार इआ है ! नेपचुन 
( ३९१६७०९ ) ग्रहा आविष्कार १८वाँ शताब्दोको 
घटना है। 
यरेनस ग्रहको गतिको विशता देख कर बहुतों- 
का अनुमान है कि, यह द्वहस्पति भौर शनिक्ते सिवा 
` अन्य किसो अनिदि ष्ट ग्रहे आकष णसे होता है। लेवा- 
रियर (८९४९7९7 ) नामक्ञ एक नवोन फरासोसो 
ज्योतिवि दूने इसको देख कर १८४६ $०को ग्रोझऋतुमें 
चुपचाप उत्त ग्रहक आकार, परिमाण और आकाशमें 
अवसान तकका निश्चय कर एक निबन्ध प्रकाशित किया । 
'यह महोना बोतने भो न पाया था कि, बालिन नगर- 
में मि० गेल ( १. 62]।९ )ने नेपचुन ग्रहका आविष्कार 
कर डाला। इसके प्राय १ वष पले केस्त्रिज नगरमें सि० 
एडाम्स ( ४. ^2०3 )ने और भो सक्ष्मतर गणना 
हारा नेपचुनके अस्तित्व ओर अवस्थानका निश्चय कर 
चालिस (१४. 0॥॥)॥8) को कहा । इन्होंने दो बार उस 
ग्रहको पहिचाना था, पर सुविधानुधार उसको प्रकट न 
. कर सके। 
१८५० ई०में एयरो ( 0770 )ने श न्यमाग में सोर- 
जगत्को गतिका निरूपण किया था । 
इस ससय य रोप और अमेरिकामै प्रत्ये क प्रधान 
प्रधान नगरों ओर उपनिवेशोमें मान-सन्द्रि बन गये 
हैं। राजकीय सहायतासे उनमें परय वेत्षणादिका कार्य 
चल रहा है। प्रायः सभो सुःभ्य देशोंमें ज्योतिवि द्या- 
को द्यालोचनाज़े लिए ज्योतिविदोंज्ो समितियां गठित 
हुई हैं। उन सप्तितियोंसे प्रति वर्ष बहुत वैज्ञानिकतत्त् 
निकलते ओर ज्योतिवि व्या:विषयक अनेक पत्निकाशओंमें 
सुद्रित हो सञ्चित होते हैं। इसके सिवा भिन भिन्न 
ज्योतिविंदोंकी पुस्तकें प्रकाशित दुझा करती डे; आकाश. 


. रिका हक्ष, गनियारीक्रा पेड़। 


श्योतिष--ध्योतिष्क 


हिक अवस्थ।नको स.च्अरुपसे निदेश कर उन गणना- 
ऑंको प्रकाशित किथा जाता है। इससे बहुत वर्षाको 
घटनाग्रोंको वत्त मानको भांति प्रत्थच देख कर ज्योति 
विंद्गण श्रनेक तथ्य निकालते हैं। गगनमण्डलनग 
सुन्दर चित्र बने हैं ओर उसमें भिन्न भिन्न कालमें जोोति- 
ष्कांका अवस्थान, चन्द्र, सय, ग्रहादिका इश्यसान 
गतिपथ आदि अति विशदरूपसे दिश्ाये गये हैं । चन्द्र, 
सूर्य और तार! आदिज्ने हृबहू चित्र बनामेके लिए 
फोटोग्राफ ्यवहृत हुआ करता है। कहना व्य 
है कि, इस समय य_रोपोय भाषामें जगोतिःशासत्रको 
इतनो जादा पुस्तक प्रकाशित हुई हैं कि, इर एक 
आदसो उन्हें पढ़ कर ज्ञान ताम कर सञ्चत। है। उन्नति- 
के साथ यह विद्या सुगर ओर सहजवोध्य हुई है । 

ज्योतिषिक (स'० प्रु० ) ज्योतिः ज्योतिःगास्त्र' अधोते उक्‌ 
थादिल्वात्‌ ठक) १ ज्योतिःशास्त्राध्ययनकारी, ज्योतिष- 
श।स्त्रका पढ़नेंवाला । (ब्वि० ) २ ज्योतिष-सम्बन्धी । 

ज्योतिषिन्‌ ( स ० ल्लि० ) जप्रोतिष' ज्ञेयत्वेन असत्यस्य 
इनि। जप्रोतिःगखामिन्न, जो जप्रोतिष जानता हो, 
गणक । 

ज्योतिषो (स'० स्त्री०) जग्रोतिरस्थस्था 
डीप । तारा।' 

ज्योतिष्क ( स'० पु० ) जप्रोतिरिव आयति कै-क । 

-१ मेथिका वीज, मेथी । २ चित्रकद्नक्ष, चोता। इसे 
बौजके तेलमें दूधके साथ सब्जोमशे और हींग घोट कर, 


इति-ञच्‌- 


मलानेके बाद यदि उसका सेवन किया जाय तो उदर 


रोग जाता रहता दै । (इश्चुत चिकि० २४ अ०) ३ गणिकाः 
४ मेरुका यङ्गमैद, 
मेरु पवेतके एक खड्नका नास । यह सङ्ग शिवजोका 
अत्यन्त प्रिय है । 
“तदीशमागे.तस्याद्रेः ०३ गम्रादित्यसन्निभस्‌ । 
यत्तत्‌ ज्योतिष्कमित्याहुः सदा पश्चपतेः प्रियः ॥” ` 
` 4 ग्रह तारा नचत्र प्रति, ग्रह, तारा’. नक्षत 
आदिका समूह । 
.- ६ जेनमतानुसार भवनवासो, व्यन्तर, ज्योतिष्क भौर 


बे सानिक:इन चार प्रकार ( जाति -के देवीमेंसे एक । 
मण्डलमें ग्र, उपग्रह, घमकेलु) 3233 4 पेन लकी | (जाति )-के देवॉमेंसे 


दे पचि मेदे हैं; बथा - सूर्य, चन्द; यह, नक्षत्र चौर 


चवेतिष्का--ञ्चो तिःसिल्नान्त 


> | 
प्रकीर्णक तारे । ये निरन्तर सुभेरुके चारों भोर प्रद्‌- | 


` चिणा देते रहते हैं # । 

ज्योतिव्का ( स ° स्त्रो० ) ज्योतिप्कः-टाप। 
लता, मालकँगनो । 

ज्योतिष्छत्‌ ( स० बि?) ज्योतिः करोति ज्योततिः छ 
किप.। आदित्य, सूय । 

ज्योतिष्टोम ( स'० पु० ` जग्रोतिंषि स्तोमा यस्यः बचुत्ो० | 
ज्योदिरायुध; स्तोः । पा ८।३।८३। इति षत्व । खनास- 
रात यज्ञविशेष, एक प्रकारका यज्ञ । इस यज्ञमें 

- बेद जाननेवाले १६ ब्राह्मणको आवश्यकता पड़ती है। 
इस यज्ञको समासिरँ बाद १२सो गोआँको द्चिणा 
देनो पड़ती है। यज्ञ देखो । 

ज्योतिष्पथ ( सं° पु० ) ज्योतिषां पन्था, ६तत्‌ । आकाश । 

ज्योतिष्पुत्ञ ( स ° पु०) नच्षत्रसस्तूइ। 

ज्योतिष्मत्‌ ( स'० त्रि’ ) ज्यातिरस्त्यस्य मतुप, । जप्रीति- 
युत्त. जिसमें प्रकाश हो जगसगाता डभ्रा। ( घु० ) 
२ सूर्य । ३ झचद्दोपस्थित पर्व तविशेष, प्चचद्दोपक 
एक पर्व तक्रा नाम । 

ज्योतिभतो ( स'० स्त्रो?) जग्रोतिभषत्‌-ङीप_। ( C१।05- 
permuim halicacabum) १ लताविशेष,- सालकेंगनो । 
स'सक्र,त पर्याव-पारावतपदौ, नगना, स्फुटबन्धनो, पूति 
तेला, दङ्ग लो; पारावतांधि, कटभी, पिण्या, खण लेता, 
अनलप्रभा, जगोतिलेता, सुपिङ्गला, दोष्ा, मेध्या, [ 


ज्योतिष्मतो- 


दुअरा, सरखती और अन्चता । सच्झ जोतिझतोके गुण-- 
यह अतिशय तिक्त, किञ्चित्‌ कटु, वात ओर कफनाशक है । 


स्थल ज्योतिष्मतोके गुण--यह दाहप्रद, दोपन, सेधा चौर 
प्रन्नाधदिकारक । ( राजनि०) तोच्षण त्रण ओर विस्फोटक- 
नाशक । ( राजव० ) कटु, तितत, कफ और वायुनाशक, 


अत्युष्ण, तौ चुप, अग्निवचेक और स्म,तिप्रद्‌ है | (भाव१०)/ 


ओ “ज्योतिष्का; सूयेचन्द्रमसो म्रहनक्षत्रप्रकी णेकतारकारच | 


है ३८. 
२ योगशःस्तरोक्ष सत्त्वप्रधान एक चित्तवत्ति । सत्त्व गुण 
प्रकाशवतो विशोका ( चित्तरं रजः-तम परि“मरहित। 
इसलिए दुःखशून्ध ) प्रहन्ति उत्पन्न होने पर चित्तमें 
खिरता होती है । साखिकता प्रकट चोनेसे हो सबं दा 
सुखका अनुभव होता रहता है । उस समय रजोगुणका 
परिणामखरूप शोकमोहादि कुछ भो नहों रहता, उस 
समय प्रशान्ततरङ्ग चोरोटमागरमे तुल्य विशुड सत्तः 
खरूपको भावना करने वे हो जानका आलोक वदित 
होता है तथा सव तरहको द्त्तियोंका चय होता रहता 
है, ऐसा डोनेसे चित्त गो एकाग्रता होतो है। उस समय 
उस चित्तहत्तिको खितिनित्रन्धन प्रव॒त्ति वा ज्योतिष्मतो 
कहते हैं । ( पात०द० ) 
३ अग्निपुरो । अभिलोक देखो । ४ रात्रि । ( राजनि० ) 
५ एक नदोका नाम। ( मत्त्पपु० १९०६४ ) द्‌ एक 
प्रकारक्गा प्राचोग बाजा जो सारंगोको भाँतिका होता 
है। ७ एज तरहका वे दिक छन्ट्‌ । 
ज्योतिस्‌ ( म० पु? ) द्योतते द्य व्यते वा द्य,त-इसुन्‌ दस्य 
जादेश वा ज्युग-इसुन्‌ ' १ सयं! ३ अग्नि। २ मेथिका 
वक्त, मेश्रो। ४ नेत्रकमोनिञ्षा मध्यस्य दश नसाधन 
पदाथ. आाँखको पुतलोके मध्यका वह विन्दु जो दशन- 
का प्रधान साधन है। ५ ननज्नत्र। ६ प्रकाश, उजाला | 
७ सर्वावभामक चैतन्य । = अग्निष्टोम यश्का सख्या 
भेद, अग्निष्टोम यज्ञ एक म'ख्याका नाम । ० विष्णु । 
१० वेदान्तमें परमात्माका एक नाम। ११ तेजो द्रव्य 
सात्र, ज्योतिःसार, ज्योतिस्तख, ज्योतिःसिद्यान्त प्रति । 
१२ सङ्घोतमें अष्टतालका एक भेद । 
ज्योतिस्तत्व ¦ सं» ल्वी ) ज्योतिषां तत्व, ६-तत्‌ वा 
तत्त यत्र, वइब्रो। रघुनन्दन छत ज्योति 
सस्बन्धीम एक ग्रत्थका नाम। इस ग्रत्यमे ज्योतिषे प्रायः 
समस्त विषय स चेप रूपसे लिखे हैं, जगोतिषका सार । 


मेरुप्रदक्षिण नित्यगत " नृलोके ॥” (तस््ार्थसूत्र १२-१३) | जयोतिःसिदान्त (स ० पु० ) उधोतिषां सिद्धान्तः, ६ ततत्‌ । 


† यह एक प्रकारकी तेजस्विनी लता है । इसको आकृति | 


बनकरेळाके पत्तेक़े समान है । इसका फल कोषाकाः सूक्ष्म 
- आवरण द्वारा आवृत ओर तीन घारियोंसे युक्त होता दै; 
भीतर तीन तीन बीज होते हैं | बह फल प्रथमावस्थामें किश्वित्‌ 


जगोतिःग्रन्य । ॥ 

“कट? करके फट जाता है | इसलिए लडके इससे खेला करते 
हैं। इसको दो जाति हैं--हस्वजातीय ज्योतिष्मती ` बंगाल 
अःदि देशोंमें ओर मड्दाज्योतिष्मती क/ःशमीर आदि देशमें 


» अरुणबणे होता है| इप पर 
र किसी तरह दाव पडनेसे होती 
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(६४० : „` व्योतौरथ--श्बर .. 


ज्योतीरथ ( स'० पु० ) जग्रोतिरेव रथो$श्व, जग्रोतिषः रथ 
इव वा । १ भ्र वनचत्र, इसमे आसित जगोतिञ्चक्र है 
इसलिए इसका नाम जप्रोतीरथ पड़ा । २ निर्विष जातीय 
सप, एक तरहका सांप जिप्तके विष नहीं होता है। 

ज़्योतोरस (सं० पु*) जोतिश रसञच, इन्द्र । एक प्रकारका 
रत्र। दसका.उल्ल ख वाल्मोकोय रामायण और हर 
त्सद्चितामें किया गया है । 

ज्योतोरूपखयम्भ. (स'० पु० ) जगोतिः रूपं यस्य तःश 


ज्योत्लो ( स० स्त्रो० ) जगोत्स्रा अस्तप्॒त्या इत्यण इप 
च। सज्ञा पूव कस्य विधेरनित्यत्वात्‌ न ददि:। १ 
चन्द्रिकायुत्ञ रात्रि; चाँदनो रात । २ पटोल, तरोई.। 
३ रेणुका नामक गन्धद्र््य । 

ज्योत्स श ( स'० पु० ) ज्योत्ल्लाया ईशः, ६-तत्‌। च्योत्स्ाकष 
श्रधिपति सूय ! 

ज्योनार ( हिँ० खो” ) १ भोज, दावत! .२ रसोई, 
पका हुआ भोजन । 


यः खयस्भ । बच्चा, ब्रह्माका रूप जतेतिमंय है, इसो | ज्योरा : डि'० पु० ) फसल तैयार. होने पर गाँवके नाई 


लिये इनका नाम ज्योतोरूपखयऱभ, हुआ है । 
ज्योत्स्रा (स'° स्तो `) जगरोतिरस्तग्रस्यां निपातनात्‌ नप्रत्यय 


| . घोरो चमार आदि काम करनेवालॉंको दिया जानेवाला 


अनाज । `. 


उपधालोपस्च। उयोतस्नातमिभ्रति। पा ५।२।१९४ १ कौसुदो, | ज्यो ( हि'० चव्य० ) यदि, जो। यह शब्द प्रायः कवि 


चन्द्रमाक प्रकाश, चांदनो। इसरे पर्याय-चन्द्रिका, चान्द्रौ 
कामवल्लभा, चन्द्रातप, चन्द्रकान्ता, शोता और अस्त 
तरङ्गिणी । २ जगरोत्स्रायुत्ता रात्रि, चांदनो रात । २ पटो 
लिका, सफेद फलको तोरई| इसमे गुण-त्रिदोषनाशक, 
कषाय, मधुर, दाह और रक्तपित्तनाशक है। ४ टुर्गा। 
“ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपाे सुखायै सततं नम! |” (चण्डी ४ अ० ) 
५ प्रभातकाल, सुबह । "ज्योत्ला समभवत्‌ सापि प्राक्‌ संध्या- 
याभिधीयते ।” ( विष्णुपु० ।५।३६ ) ६ सौंफ । ७ रेणक 
वोज। ८ कोषातकी, कड़ ई तरोई। ९ पशेलिका, 
सफेद फ लको तरोई। 

स्त्राकोलो ( स० स्लो» ) सोमको कःया । ये वरुणके 
पुत्र पुष्करको पल्लो थो । 

“पवान्‌ दशनीयक्च सो प्रपुश्यावृत पतिः । 
ज्योत्स्नाकालीति याग्राहुद्वितीयां रूपतः श्रिय' ॥?? 


( भारत ५।९७ अ» ) 
ज्योत्स्रादि (स'० पु०) ज्योत्स्रा, तमिस्त्रा, कुण्डल, कुतुप , | 


विप और विपादिक ये कई एक ज्योत्स्रादिगण हैं। 


ज्योत््राप्रिय ( स० पु० ) ज्योत्स्राप्रिया यस्य, बइब्री० । 
चकोर, चकवा । 


ज्योत्खावत ( स॑° त्रि ) य्योस््रा अस्त्य जोोस्त्राः 
मतुप_। जगोस्स्नायुक्त, जिसमें प्रकाश हो। 


दोपाधार, दोवट, फतो लसीज़ । 


ज्योत्खिका ( स० खो० ).१ चाँदनी रात। २ पटोलिका, | 


सफेद फुलको तोरई। 


तामेंहो व्यवहृत होता है। 

ज्योतिष ( स'० क्वो० ) ज्योतिष इद' अण । ज्योतिष 
सस्बन्धी । 

ज्योतिषिक (स'० घु) जगोतिष' अधोते वेद या 
उकथाटि० उक्‌। ज्गोतिवि टु, व्च जो जग्रोतिषणाख 
जानता दो । 

ज्योत्ल्रा ( स'० त्रि० ) ज्योत्खाया अन्वितः इत्यण । दोष 
जगसगाता इुआ । 


'ज्योस्लिका ( स'०. खो० ) ज्योत्स्ता अस्ति. यस्याः इति 


उक, पूव इृदिष्टाप. च । जगरीत्खायुक्षा रात्रि, चाँदनो 
रात। 

ज्योर-वम्बई प्रान्तके अहमदनगर जिले ओर तालुका 
शहर। यह अचा १८” १३८ -उ० ओर देशा’ 
७४ ४८ पू०में टोका सड़क पर पड़ता है। -जनप्त ख्या 

`प्रायः ५००५ है। नगरको चारों ओर एक ट.टा फ;टा 
प्राचोर है। फाटक मजबूत .लगा है। दरवाजे :पर 
फरशबन्द है। पास हो एक ऊ चे पहाड़ पर ३ मन्दिर 
हैं .। एक सन्ट्रिमै १७८१ -ई०को . शिलालिपि 
अङ्कित है। 


| ज्वर ( स० पु० ) ज्वरति जोणो भवत्यनेन ज्वर-करणे 
ज्योत्स्राहज् ( स ० पु० ) जोत्ख्राया; इच्च, इव; ६ तव्‌। ` 


घज.। . ज्वरण, खनामप्रसद्द रोगमेद्‌, ताप, बुखार | 
स सक्तत पर्याय- जर्ति , ज्वरि, आतङ्क, रोगएष्ठ, महागदः 
तापक और सन्ताप । 
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कि, प्रत्येक प्राणी किपो न किमो समय रोगाक्रान्त इआ 
करतः है! जगादातर मनुरंको हौ अमिक रोगग्र स्त 
` पाया ज्ञाता है जिमोको इत शेर क्रिमोको एक रोगः 
झे पोडित देखा जाता है। फलतः कोई भो मनुष्य 
सुख-गरीर हो अर नहीं रने पाता, इसीलिए प्राचोन 
पण्डितोने कहा है शरोर॑ व्याधिमन्दिरम्‌ ।” व्याधिक 
दो २द हैं-एक ग'रोरिक आ्याधि और दूपरो मानसिक । 
श री रक अर्ग! आस्नेय, गोस मरोर वःयश्च इन तोन 
भागोंमें तर म'नमिऊ व्याधि राजस और तामस इन दो 
आगो विभक्ता है। निदान, पूर रूप, लिङ्ग, उप्शय ओर 
सम्प्रारि” इरा व्याधिरा ज्ञान होता है। साधारणतः 
रोगत तीन कारण समझे जाते हैं--इन्द्रियाथ कर्म ओर 
काल | इनके प्रतियोग, अयोग ओर सिश्चायोगसे रोगको 
उत्पत्ति होतो है किन्तु खभःवसे व्यवहृत होनेसे शरोर 
सुख { तन्दुरुत ) रहता है । पूर्वोक्त शारौरिक 
और सानभिक रोगोॉंजे सिवा और एक प्रझारका रोग है, 
जिसे ग्रागन्तुक काइते हैं। शगेरदोषोंसे उत्पन्न रोगीं- 
का नास शारीरिक ; सूत, विष, वायु, अग्नि और प्रह्ा 
रादिजनित रोगका नास आगन्तुज तथा प्रियबलुकी 
अप्राप्ति ओर अप्रिय वसुक्रो प्राब्लिसे उत्पन्न रोगका नास 
मानसिक है। 

मनुष्य जग! दातर ज्वग्से पोडित होते हैं तथा अन्यान्य 
रोगोंसे पोड़ित होनेका मो सून कारण ब्वग है। शरोर 
रोगमें पहने ज्वर होता है। ज्वर होनेके पञ्चात्‌ वह 
क्रमश' कठिन होता डा अन्यान्य रोग उत्पन्न करता 
है। यह शरोरमें विशेष विशेष पोड़ा उत्पन्न करता है, 
इप्तलिए इस : नास ज्वर है। ज्वर जैमा दःरुण, बहु 
पीड़ाजनक और दुचिकि त्य है, ओर कोई भो रोग 
वैरा नहीं है। ज्वर प्रणियोंका प्राणनाशक ; देइ, इन्द्रिय 
और मनके लिए सन्तापोत्पादक ; प्रज्ञा. बल, वर्ण और 
उत्साहको शिथिल करनेवाला है। ज्वरसे शरोरमे 
वेदना, क्वान्ति, अवसाद, अम, मोह ओर आहारमें अरुचि 
हो जानै है । प्राणीगण ज्वरके साथ हो उत्पन्न 
होते हैं और ज्वराभिसूत हो ऊर हो मरः हैं । सुखुतमें 
कहा गया है £=, ज्वर सब रोगीका राजा, रुद्रकोपनल- 
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पत्तिक आदि नामसे प्रमद है। यह प्रायः प्राणियोंके 
जन्म और रूत्यू के समय शरौरमें प्रवेश करता है, इसलिए 
इसको रोगोंका राजा कदा जा सकता है! देवता 
और सनुष्यके मिवा दसञ्चा प्रभाव कोई भो सह नहं 
सक्ता । सानवगण कम फल दारा देवत्व प्राप्त करते 
हैं भोर कम फलके चय हो जाने पर पुनः खगचू त हो 
कर एथिवो पर जन्म लेते हैं। देहमें देवभागके रहनेसे 
हो मनुष्य ज्वरके प्रतापको सच लेते हैं' अन्यान्य 
तिय कयोनिजञात प्राणे ज्वरमें निरतिशय विपन्न हो 
जाते हैं। 

इरिव शर्में ज्वःकी उत्पत्तिका वण न इस प्रकार लिखा 
है। महादेवने वाणराजाओ लिए ज्वर' नामक एक 
योदाको षि को यो। वासुदेव छ'्णके पौत्र अनिरुद 
जब वाण दारा अवरुद्ध हुए तो श्रोकृत्णने बलरास और 
प्रध्‌ जे साथ उनसे उद्दाराथ गमन किया ` इस पर 
दानवाधिपति वाणके साथ उनका भयङ्कर युड हुआ! 
गुहे दैत्यसेनाने नितान्त निषोड़ित और व्यथित हो कर 
भागनेको तैयारियां को कि, इतनेमें कालान्तक सदृश 
भोषणसूत्ति ज्वर भस्माख ले कर समरभूमिमे अवतोण 
दुभा । ज्वरवो तोन पर, तोन मस्तक, छइ भुजाए' भौर 
नो आखे' थों । इसका कण्ठखर सचस्त्र सद्र घनगजित* 
के सदृश था, यह जब्दो जब्दी दौधेनिश्वास ले रहा था, 
बोच बोचमें सुखव्यादान कर जुन्भण कर रहा था, इसका 
शरीर निद्रा ओर आलय्यसे मरा इआ था, इसको आखे' 
सुखमण्डलको समाकुल कर रहो थां। इसको देइ 
रोमाञ्चित, आखे' मे लो और चित्त छिन्षके समान था |# 
ज्वरने रणचेतमे प्रवेश कर वलरामको पराजित कर दिया 
चोर फिर वह छणसे लड़ने लगा। जौकषणसे उच्चरका 
भयङ्कर इन्दयुद होने लगा। बइत देर तक युद्द होते 
रइनेके बाद औक्कष्णने ज्वरको मरा जान जगे चो उठा 
कर जमीन पर मारना चाहा, लॉ चो व अतकित 
अवस्थाने योकषष्णके शरोरमें चष गया। फिर योलाष्णके 
शरोरमें ज्वरःवेश होनेके कारण रोमाञ्च, जस्मण, ख़ास 


पतन, आलस्य और निद्वावेश होने लगा । श्रोकणने जब 


ॐ उवरके रूपकी वर्णना नितान्त काल्पनिक नहीं है । ज्वर 
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सम्म त भौर सव लोकप्रतापक है। _ विक्‌, आतेसे, रोगीके णरीरकी अवस्था प्रायः ऐेसी ही हो जाती है। 7 
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समझ लिया कि उनके शरोरमें ज्वरावेश हआ दै, तप 
उन्होंने ज्वरश विनःशके लिए टूमरे एक ज्वरको स्रष्टि को। 
उस नवरूष्ट वैष्णव ज्वरने श्रोक्तणका आदेश पाते हो 
उनके शरौरमें प्रवेश किया ओर अपने वलसे पूव प्रविष्ट 
ज्वरको पकड़ कर कणे हाथ पर रख ट्या। छाप्णने 
उसको ग्रहण कर मारना चाहा. तो वह जोरणते चिल्ला 
कर उनके पैरों पड़ गया । उस समय ज्वरको रचाथ 
ख्रोक्लणके लिए एक आकाशवाणी इई। सोकष्णने 
ज्वरको छोड़ दिया । 
ज्वरने क्णसे जोवन पा कर एक वर सांगा। 
ज्वरने कद्दा--“है कष्ण ! हे देवेश ! आप प्रसन्न हो कर 
मुझे यह वर प्रदान करे कि, जगतूमे मेरे सिवा दूसरा 
कोई ज्वर न हो। 
छष्णने उत्तर दिया--“वरप्राथि योंको वर देना 
सेरा कर्तव्य है, विशेषतः तुस शरणागत हो। तुम 
जेसी प्राथना करते हो, वैसा हो होगा। पहलको 
भांति तुम हो एकमात्र ज्वर रहोगे, दितोय ज्वर जो 
सेरे दारा खट्ट हुआ है, वह हरे शरोरमें लोन होवे ।” 
स्रौक्कष्णने ज्वरसे यह भो कच्चा कि; “इस जगत्में स्थावर, 
जङ्गस और सव जातिथोंमें तुम किस तरह विचरण 
करोगे, वड कहते हैं सो सुनो। तुम अपनो आत्माको 
तीन भागोंमें विभक्त करशे एक भागसे चतुष्पदप्राणो 
दूसरे भागसे स्थावर और ते\सरे भागसे मानवजातिको 
. सजना करना । तुम्हारे ढतोय भागका चतुरी श पक्ति 
कुलमें ओर अवशिष्टांश मनुष्योंमें ऐकाहिक, खोरक और 
चतुर्थक नामसे विचरण करेगा। ब्चचथ्णोमें कोट, 
पत्तोमें स्लोच अथवा पाण्ड , फलाम आतुय , पश्चिनोमें 
चिम, एथिवोमें ऊषर, जलमें नोलिका, मय रोम शिखो- 
ड्रेद, पत तमें गे रिक, गोमें अपस्मार ओर खोरक नामसे 
प्रसद्ध हो कर विचरण करोगे | तुमको देखने वा छनेसे 
प्राणीमात्र निधनको प्राप्त होंगे; देवता और मनुष्यके 
सिवा दूसरा कोई तुम्हारे प्रभावको सद न राकेगा।” 
ज्वरको उत्पत्तिके विषयमें भौर मी एक उपाख्यान 
है। पहले तेताथुगमें जव-सहादेवने एक इजार वर्षका 
अक्रोध त्रत अवलस्ब॒न किया था, तब असुरोंने 


करना शरू किया। उस रमय मदद mwadi Math Ce 


वेनं सहाता म 


Digitized 
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याँ तपमें विन्न होते देख कर भो तथा उसके प्रतो- 
कारमें समथ होते इए भो उपेक्षा धारण को; क्योंकि 
क्रोध प्रकट करनेसे उनका व्रत भङ्ग हो जाता। इसञ्च 
बाद दक्ष प्रजापतिने देवों द्वारा पुनः पुनः अनुरोध किये 
जाने पर भो महादेवके प्राप्य यन्नमागको कल्पना न कर 
यज्ञके सिदिकारक वेदोक्ता पाएपत मन्त्र और शेव्य आइ- 
तिक्रा परित्याग करके यज्ञ समाप्त कर दिया था। तद- 
नन्तर आत्मवित्‌ प्रभु महादेदका ब्रत समाप्न होने पर 
पूवोक्त प्रकारसे टच दारा अपने अपमानकौ बात मालूम 
पड़ गई,उन्हों ने रोट्रभात्र अजरनम्ब? पूर्वक ललाट पःनयन 
रूष्टि कर यज्ञविन्नकारो उपयु त्त ्रसुरों हो दध किया 
और क्रोधाग्नि सन्दौपित शत्रुनाशन एक वाण छोड़ा, 
जिससे दच प्रजापतिका यज्ञ ध्व॑स झो गया तथा देव चर 
सूत सन्तप्त हो कर इतस्ततः भ्रमण करने लगे। 
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बूसके उपरान्त देवोंने सप्तषि योँंके साथ सिल कर 
नाना प्रकारसे महादेवका स्तव करना शुरू किया। 
महादेवने देवॉके स्तवसे सन्तुष्ट हो कर ज्योंडो गैवभाव 
धारण किया त्यां हो सव त्र सङ्कल होने लगा । जब 


उस क्रोधानलने मह!देवको जोवोंके मङ्कलसाधनमें तत्पर 


पाया, नब बह हाथ जोड़ कर सामने आया और 
कहने लगा-"भगवन्‌ ! अब में आपका आदेश पालन 
करू'गा, आज्ञा दोजिबे।” महादेवन उत्तर दिया 


. “तुम जोवोंके जन्म, गत्य ओर जोवित समयमें ज्वर 


स्बरूप छोवोगे।'# इस तरह ज्वरो रूण्टि इई! 


सन्ताप, अरुचि, रूष्णा, अङ्गपोड़ा और दुदयमें वेदना 
ये ज्बरको खाभाविक शल्तियां हैं । 


ससनस्क एकमात्र शरोर हो ज्चरका अधिष्ठाम है। 
शारोरिक और मानसिक सन्ताप प्रत्येक ज्वरका प्रधान 
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ॐ सुके कोधसम्भूत निःश्वासे उत्पन्न होनेके कारण जार 
स्वभावतः पित्तात्मक है, क्योंकि रोधसे पित्त उत्पन्न होता दै । 
अतएव सर्वे प्रकारके ज्वःमें पित्तविनाशक कियाका प्रयोग करना 
उचित है। वाग्भरने भी कहा है कि, पित्तके विना उन्ध्य नहीं 
होता भोर उष्म्यके निना ज्वर नहीं होता | इसलिए सब तरद 
के उवरमेंपि्तके लिए जो चीजें अहितकर हैं, उनका परिसा” 
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रना ही उचित है | 


उरं 


लक्षण है। ज्वर चढ़ने पर किसो तरका कष्ट न होता 
हो, ऐसे प्राणो स'सारमें नहीं हैं । 

साधारणतः ज्वरोत्पत्तिका कारण दो प्रकारका है-- 
एक रासान्य और दूसरा प्रधान वातपित्त आदिके लिए 
प्रकोपजनक आहार-विद्ार आदि हो सामान्य कारण 
हु तथा जल, वायु, देशकाल आदिका दूषण हो जाना 
प्रधान कारण है। 

गारोरिक वातपित्तादि तथा मानसिक रज और 
तम्रः दोष ज्वरको प्रक्तति हैं । केसा भी ज्वर क्यों न हो, 
दोषके स ख्रवके बिना वह कभी. भो मनुषोंके शरोरमें 
प्रवेश नहीं कर सकता । 

प्राचीन पण्डिताँने कदा है कि, यह ज्वर हो चय, 
पाप्मा और सत्य, है तथा दुः्कतिसे इसकी उत्पत्ति 
होतो हैं। 

सुखुतस'हितामें लिखा है कि, ज्वर आठ प्रकारका 
है जो विविध कारणोंसे उत्पन्न होता है। सब दोष 
अपने अपने समयमे ओर अपने अपने प्रकोपके कारण 
कुपित हो कर सम्म, शरोरमें व्याक्न हो कर ज्वर उत्पन्न 
करते हैं । दोष अपने अपने हेतु दारा कुपित हो कर 
अमाशयमें जा कर अपनो गरमोओ जरिये रसध्रातुमें 
आखय लेते हैं । उन कुपित दोषों और रसने दारा खेद 
और रसवाचो शिराओंके मार्गके रुक जाने पर जठराग्नि 
मन्द हो जातो है। दोषोंके प्रकोपकालमें जब ब अग्नि 
पाकस्थलोसे बाइर निक्रल कर समस्त शरोरमें व्याप्त 
होतो है, तब ज्वर आता है । उबर क्रमशः बढ़ता हो 
जाता है, जिससे त्वक, सूत्र ओर पुरोष आदि दोषके 
अनुसार-विवण हो जाते हैं। 

मिथ्या भाहार-विहार वा स्नेहादि क्रियाके दवारा, 
अभिघात वा अन्य किसो रोगोत्पत्तिके कारण वा शरोरमें 
फोड़ पकने पर अथवा अम, चय, अजोर्णता वा किसी 
तरइके विषके हारा, अथवा अत्यन्त आहारादिके वा 
ऋतुके विपयंयके कारण तथा ओषध वा पुष्पगन्धके 
कारण, शोक, नचत्रपोड़ा, अभिचार वा अभिशाप अथवा 
काल्पनिक शङ्के कारण तथा ख्तबत्सा वा जोवित- 
वत्सा स्त्रियोंके स्तन्यावतरणके समय अहिताचरणके कार 
भातु झुपित होती है, तथा उद्भ्वान्त विषधगामो 
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दोषते द्वारा अभ्यन्तरस्थ जठराग्नि विचिक्ष हो कर सारे 
शरोरमें व्याप्त हो जातो है। इससे पाकश्यलोमें स्थित 
रसके रुक जानेसे सारा शरोर गरम हो जाता है और 
स्वोङ्गमे एक साथ पसोना छुटना बंद हो जाता है। 
पसोनेका रुकना, शरौर गरम हो जाना और तमाम' 
शरोरमें जड़ता वा वेदना होना, ये सव एक समबसें हों, 
तो उसको ज्वर काडा जा मकता है। वायु, पित्त, सेमा 
इनमेसे एक एक एथकसावसे अथवा दो या तोनके एक 
साथ दूषित होने पर तथा आगन्तु कारणसे ज्र 
उत्पन्न होता है । ज्वर आठ प्रकारका है, जेस--वातिक, 
चैत्तिक, ज्वैंभिक, वात? त्तिक, वातश्ने भिका, पित्तञ्ञै भिक, 
सान्निपातिक ओर आगन्तुक । 
चरकास डितामें लिखा हैं, आठ प्रकारके कारणोंसे 
सनुष्यॉको ज्वर होता है, जेसे-वायु, पित्त, कफ, वातपित्त, 
पित्तञ्चेमा, वातक्षेष्मा, वातपित्तञ्ञे मा और आगन्तुक । 
` रुचगुणविशिष्ट बलु, लघु वु. शोतल वसु. परिश्रम, 
वमन, विरेचन और आस्थापन ( निरूहवस्ति ) आदिके 


अत्यन्त उपयोगसे और मलसूत्रादिके वेगको रोकनेसे 


तथा उपवास, अभिघात, स्त्रोसंमगे, उद्दे ग, शोक, शोणितं- 
स्राव, रात्रिजागरणा, विपरोत भ!वसे शरोर क्षेपण, 
इनके आतिशव्यसे वायु प्रकुपित हो जाती है। पोछे उत्त 
प्रकुपित वायुर आामाञ्चयमे प्रविष्ट होनेसे सुतद्रव्य (परि- 
पाक चोनेके कारण ) मल ओर धातुको प्राप्त होता है, 
फिर वह वायु रस ओर खेदवह खोत;समूहको आच्छा- 
दित एवं पाकाग्निको मन्द्‌ कर पक्काएयसे उसाको 
बाहर ले आतो है ओर शरोरमें व्या चोतो है। इस 
समय वातज्वरका आविमाव होता है । 

` बातज्वर चोनेसे निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं | 
क्षण क्षणमें शारोरिक उष्णभावको तथा ज्वरबेग और 
सल निकलते समय विषमता होतो है। प्रायः आहारको 
सम्म ण॑ जोर्णा वस्थामें, द्वसके अन्तसें और अधिकांश 
रूपसे वर्षाऋतुमें इस ज्वरका अगमन अथवा अभिद्ददि 
हुआ करती है। इसमें विशेष प्रकारसें नख, नयन, 
चेहरा, सत्र, पुरोष और चस में अत्यन्त कठोरता और 


` अरुणवण ता देखनेमें आतो है। 


१ ७३ 
शरोरम नाना प्रकारक लिष्ट भाव तथा नाना प्रकार- 
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की चलाचल वेदना, पे रॉमें ऋनकना इट, पिण्डिकोइ टन 
( अर्थात्‌ मांस इ'ठ रहा है, ऐसा मालम पड़ना), जानु 
और सन्धिस्थानका विश्लेषण, ऊरुमें अवसत्रता, कमर, 
बगल, पोठ, स्कन्ध, वाइ, अंस ओर वत्तस्थलमे क्रमसे 
भग्नवत्‌, रुग्नवत्‌, रूदित, मन्यनबत्‌, चटित, अवपोड़ित 
और अवतुन्वत्‌ वेदना होतो है । इनुस्तन्भ ओर कानमें 
सनसनाइट, मस्तकमें निस्तोदनवत्‌ पोड़।, सुख कषायला 
और रसाखादनमें अक्षम, सुख, ताल, ओर कण्ठशोष, 
पिपासा, हृदयमें वेदना, शुष्कछदि, शष्कक्षण, छींक, 
उद्नारनिरोध, अस्तरसयुत्ञ निष्टोवन, अरुचि, अपाक, 
मनको विकलता, उबासो, ,विनाम (एक प्रकारको 
वेदना ), कम्प्र, विना परिश्रम किये परियम माल म 
पड़ना, स्न (सब चोजों घूमतो इई. दोखें),प्रलाप, अनिद्रा, 
ट्रा, लोमहष , दन्तषं, उप्णवस्ति अभिलाषा, निदानोक्त 
वसु द्वारा अनुपशय ओर उससे विपरोत वसु द्वारा उप- 
शय आदि वातज्वरके लक्षण है । 


जो मनुष्य उष्ण, अस्त, लवण, चार, कट्‌ और गरिष्ठ | 


पंदाथ तथा अत्यन्त तोच्णरसस भुक्ता पदार्थको अधिक 
खाते हैं, तथा जो अत्यन्त अग्निसन्तापसेवन कारो, परि- 
मो और क्रोधशोल हैं, उनको साधारणतः पं त्तिक ज्वर 
होता है। उत्त प्रकारके व्यत्तियाका शरोरस्थ पित्त जब 
प्रकुपित होता है, तब वह आमाशयसे उषाको ग्रहण, 
रसघातुका आय ले रस तथा खेदवइसोतससूइका 
आच्छादन कर पित्तके ट्रवलके कारण जठरास्निको 
सन्द और पक्राशयसे अग्निको बाहर विचिप्त करता है । 
इस प्रकारको शारीरिक प्रक्रिया होने पर पित्तज्वरका 
आवि भाव हुआ करता है । पित्तज्चर होनेसे एक समय- 
में हो ज्वरका आागसन भीर अभिवदि होती हे: 
आचारे परिपाक समयमें, दोपइरको, आधो रातको 

तथा प्रायः शरत्‌ऋतुमें यह ज्वर होता है । इस ज्वरमें 
सुखका खाद कट, रसबुक्त तथा नासिका, मुख, कण्ठ 
भोर तालूमें पक्षता साल,म पडती है; ढणा, सम, मोह, 
सुर्छा, पित्तवमन, अतोसार, भोजनमे प्रहन्ति, पसीना, 
प्रलाप और थरोरमें एक प्रकारके कोठरोगको उत्पत्ति 
होतो है। नाखून, आँखें, चेहरा, सूत्र, पुरीष ओर शरोर- 
का चभड़ा पोला चो ्जात!०हेन'झसेसक'” <नच 


ऽच्रर 


उष्णता ओर दाच होता है। पित्त-ज्व(क्रात्त व्यक्त 
शोतत्न स्थानमें रहने प भो शोतन पदाथ खाने 
अत्यन्त इच्छा प्रकट करता है! निद नोक्त पढाथों हारा 
इसको अनुपश्य और उस; विपरीत असु दारा उपशय 
माल,स होता हैं। 

जो खिग्ध, मधुर, गुरु, शीतल. पिच्छिल, भस्त् और 
लवण आदि पदार्थ अधिक खाते हैं तथा जो दिवानिद्रा, 
इष और व्यायःम आदि विषयमै अत्यन्त आसक्ष होते 
हें, उनका इरा प्रकुपित हुआ करता है। ऐसा 
आदसो साधारणतः झै सिक अर्थात्‌ कफज्वरसे पौडित 
होते देखे जाते हैं। इनका यह प्रकुपित झेसा आमा- 
शयमें प्रवेश कर उप्माके साथ मिशता ओर खाये इए 
पदाथ के परिपाकके लिए रसधातुको प्राप्त होता है। 
पोछे रस चोर खेदसमृहको आच्छाद पू: क पक्षाएयरे 
उझाक्ो बाइर निकाल कर समस्त शरीरे व्याप्त हो 
जाता है। इस प्रकारको पक्रियाके कारण कफ-ज्वरक्ा 
आविर्भाव इञा क ता है। 

एक हो समयमे कफ-ज्वरका आगमन और प्रकोप 
होता है। भोजनमात्रपे. दिनके प्रथम भागमें, प्रथम 
रात्रिमें ओर प्रायशः वसन्तचरतुम इस ज्वःका आविर्भाव 
होता है। 

विशेषरोत्या शरोरमें भारीपन, आइारमें अप्रव्ृत्ति 
सुख ओर नासिकामे कफस्त्राव, सुखमें सघुरता, उपः 
खित वसन हद्यस्थानरें उपतेपबोच शबेरमें [स्तिमितः 
भाव (भोगे कपड़ेसे शरीर ढआ है ऐसा रालुस पड़ना), 
छदि, अग्निको रदुतः, निद्राका आधिक्य इस्तपदादिको 
स्तम्भता, तन्द्रा श्वास, काश. नख, नयन, चेहरा, सूत! 
परोष और चम में अत्यन्त शोतःनताक! अनुभव तथां 
शरोरमें शौतलस्पश पोड़का । पुल्सो )का उन्नम होता हैं। 
कफच्चराक्रान्त व्यतिक्ो प्रायः उप्मताओ अभिलाषा होती 
है। निदानोज्ञ वसु द।रा अनुपशत्रता और उसते बिपरौत 
गुणयुक्त पटाथाँसे उपशयता मालम पड़ंतो है। 

विषमाशन : अभ्याससे अधिक वा थोड़ा अथवा 
असमयमें भोजन करना ), अनशन, तट [परिवत न, ऋतु 
व्यापत्ति (भरो, वर्षा, शेत आदि चतुत्रमें ऋतुंके अनुसार 
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का अभसांव ), अतहनोय॑ गन्धादिका आप्र 


छवर 


विषदूषित जलपान अग्रवा उपशा स' योग, विषका उपः 
रोग, पर्व तादिका उपश्ञेष्र. खेद, खे दश वमन, आस्था 
पन, अनुवासन और गिरोविरेंचन आदिका अवत्रा 
प्रयोग, स्तियोंका विषमभावसे वा असमयमे प्रसव होनेसे 
तथा ग्रसवके वाद अद्िताचारादि और पूर्वोक्न वातपित्त- 
माके कारण सवका मियभाव हो जाता हैं ओर इस- 
लिए दिदोष अथवा त्रिदोषके निदानगत वीषस्य हारा 
एक हो समयमे वायुपित्त कफ तोनों प्रकुपित इ 
करते हैं । 
इस प्रकारसे प्रकुपित दोषससूइ उपयुक्त आनुपूवि क 
ज्वर लाता है। इस ज्वरके लक्षण मस्त हमें सिश्वभावविशेष- 
का देख कर दो दोषके चिकु देखे तो इन्दज और 
क्रिदोषक चिन्न देखे' तो सानह्निपरातिक ज्वर समझना 
चाहिये । 
अभिघात, अभिषङ्ग, अभिचार और अभिशापके कःरण 
यथापूव क आगन्तुज ज्वर होता है । 
आगन्तुज-ज्वर उत्पत्तिके समय खतन्त्न रह कर पोछे 
दोषों ( वायु, पित्त, कफ ) के साथ मिश्वित होता है। 
अभिघातजन्य ज्वरमें वायु शरोरगत दुष्ट शोणितका 
आख्रय ले कर रक्षतो है। अभिषङ्कज ज्वर वायु ओर 
पित्तके द्वारा तथा अभिचार और अभिशापजन्य ज्वर 
तरिदोषके साथ मिल जाता है । 
आगन्तुक ज्वरयुत्ता लिङ्ग्राचो है ; इसको चिकित्सा 
और समुत्यानकी विधि अन्य ज्वरोंसे भिन्न है। 
शुद्ध सन्तापक्षे दाश अनुभुत ज्वरको किसो अभिप्रायसे 
दोषज और आगन्तुज भेदसे दो प्रकारका कच सकते हैं; 
उनमेंसे वातादि विदोषके वे कल्यहेतु ज्वर दो प्रकारका, 
तोन प्रकारका, चार प्रकारका और सात तरहका कहा 
गया दै? 
विषमचणजन्ध आगन्तुज ज्वरमें रोगोका मुख श्याम- 
वण हो जाता है, अतोसार, अन्नसे अरुचि, पिपासा, 
तोद ( सुई किने जसो वेदना ) तथा सूछा होती है। 
किसो प्रकारको तोच्छ भोषधके संघनेंसे जो ज्वर 
त्य होता है, उसमें समूहों, शिरोवैदना, छोंक जोर 
हर) होतो है। कामजनित ज्वरमें अथात्‌ अभिलाषानुरूप 
स्तोके न मिलने पर जो उवर होता है, उसमें सनोस्रग, 
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तन्द्रा, अ'ल व्य और अन्नसे अरुचि हो जातो दै; हृदय में 
वेदना ज्ञोतो आर शरोर सूख जाता है। कासज्वरमें भ्रम, 
अरुचि ओर दाइ होता है तथा लज्जा निद्रा, बुद्धि ओर 
धारणाशक्षिका च्या होता है । श्लियोंको कामच्चर होने- 
से सूछा, शरोरमें ददे, पिर नेत्रचाप चच, स्तनों और: 
चेहरे पर पीना तथा छुइयमें दइ होता है । 

कभी कभो भप और शो 5जनित ज्वरमें प्रलाप तथा 
क्रोधजन्य ज्वरमें कम्प होठा है। 

भूताभिषङञ्चरमे उद्देग, अन क्र हास्य ओर रोदन 
तथा शरोर ज्ञांगता है। कमी कभी इस ज्वरमें वेगका 
तारतम्य हुग्रा करता है। 

अभिचार ओर अभिशापजनित उ्वरमें मोह और 
पियाक्षा छोतो है। वाग्भट कहत हैं कि, इस ज्वरमें प्रध्वा - 
नतः मनस्ताप फिर शारोरिक उष्णता; विस्फोट, पिपासा, 
भ्रम, टाइ ओर पळी रोतो है । यह ज्वर दिन दिन 
बढ़ता रहता हैं। 

सअ'न्ति, अरति (आयें अप्रति), वितरण ता; सुखः 
वेरस्य, नयनप्रव ( आँ चामे पानो भर आना ), शोत, 
वायु और धूपमें सुएसुइ इच्छात परिवतेन, अङ्गमद्‌, 
(शरोरमें ण ठन ), भ रोपत, रोमाञ्च, अरुचि. तमोदृष्टि; 
प्रसन्नता ओर शोतानुभव ये सब लक्षण ज्वर आनेसे 
दिखाई देते हैं । विशेषतः वायुजन्य ञवरमें उबासो, पित्तः 
जन्य उवरमे नेत्रदाह ओर अपजनित ज्वरमें अन्नसे अरुचि 
डोतो है। त्रिदोष ज्वरमें मव लक्षण तथा इन्दंज ज्वरसे 
दो दोषाके लक्षण दिखाई पड़ते हैं । 

` निद्रानाश, स्म श्वास, तन्ट्रा, अङ्गसुपि, अरुचि, 

ढष्णा, मोह, मद, स्तभ, दाइ, शोत, छुद्यमें वेदना, 
अधिज्ञ समयमे दोषका परिपाक, उन्माद, दन्तस्याव वण, 


. दन्तक्षो मलिनता, जिह्वाका खरस्शे ओर कष्णवण होना, 
. सन्धिस्थलमें ओर सस्त क्ञमें वेदना नेत्रोंका वक्र ओर मैला 


द्धोना, कानमें वेदना और शब्द्अवण, प्रलाप, -सुख, 
नासिका आदि स्रोतपथका पाक, कूजन, अचेतनता ; स्वे द 
सूत्र भर मलका देरोसे थोड़ा निकलना--ये सब लक्षण 
त्रिदोषजज्वरमें दिखलाई देते हैं । 

चरकस हितामें ज्वरजे पू्वलक्षणका वर्ण न इस प्रकार 
लिखा है-सुखका वे रस्य, गरोरका गुरुत्व, अन्नभच्षणमें 
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अनि क्छा. आँखोंका डबडबाना और लाल हो ना निद्राधिका 


अरति, जैभाई, विनास, कम्म, अस, सरस, प्रलाप, जागरण, ' 


रोमाञ्च, दन्तहष , शब्द, गोत: वात ओर आतप आदिम | 
कभी भ्रमिलाष, कभी अनभिलाष, अरुचि, अपरिपाक, | 
- शरोरसें दुष लता, अङ्गमद, अङ्कोमें अवसन्नताक्षा आना, 
अल्पप्राणता ( शारीरिक बलको अल्पता ), दोघं सुत्रता, 
गरलस्य, उपस्थित कार्यको हानि, अपने कार्यको प्रति- 
कूलता, गुरुजनों मे वा क्यमें अभ्यसूया, चालकके प्रति विद्वेष, 
प्रकाश, अपने घम में चिन्ताराहित्य, साल्यधारण, चन्दः | 
नादि लेपन, भोजन, क्लीशन, मधुर भच्च पदाश्से दोष | 
करना तथा अस्तत, लवण और कटु द्रअके भक्षण करनेमें 
अत्यन्त ्रासत्ति । ज्वस्को प्रथम अवस्थामें सन्ताप, 
. पोछे धीरे घोरे उक्ता लक्षण प्रकट होते हैं। 
अनति-छष्ण वा अनतिशोतल शरोर, अल्पस ज्ञा, | 
खन्तटरि, खरभङ्ग; जिह्वा खर खरो, कण्ठ णष्क; पुरोष, | 
सूत्र भर खे दका राहित्य, हृदय सरत्ता ( रत्तनिष्ठोवन ) 
और निस्तेज ( मानो छाती ट.टो जा रहो है), अन्नसे 
अरुचि, शरोर प्रभाहोन तथा श्वास ओर प्रलाप. ये लक्षण 
अभिन्यास अथवा इतोजा नामक सान्निपातिक ज्वरमें १: 
प्रकट कोते हैं। ; 
सान्निपातिक रोग अत्यन्त कष्टसाध्य और असाध्य 
है। अभिन्धास रोगमे निद्रा, कोणता, ओजोहानि ओर 
शरोर निष्पन्द होने पर सन्यास नामक सान्निपातिक 
रोग उत्पन्न होता है । पित्त और वायु-ठदिके लिए ओजः 
चातुका क्षय होने पर गात्रस्तस्भ और शोनक कारण 


ॐ चरकके मतसे सान्निपातिक ज्वर १३ प्रकारका है। एक 
दोषके आधिक्यसे तीन घकार होता है,.जेसे-वातोल्वण, पित्तो- 
लवण और कफोल्वण । दो दोषोंके आधिक्यरसे भी तीन प्रकारका 
होता दै, जेसे-वातपिततोतत्रण, वातरछेषप्रोल्बण और पित्तइले- 
ध्मोल्वण | तीन दोषोंमें हीनता, मध्यता और अधिकताके मेद- 
सेह प्रकारका होता है, यथा--अधिकवात, भव्यपित्त, हीन- 
कफ, अधिकवात हीनपित्त और मध्यकुफ, इस तरह छह प्रकारका 
तथा तीन दोषोंके ही सममावमेसे उत्वण एक भेद है । तेरह 
'प्रकारके सान्निपातिक ज्वरोंके नाम यै हें-विस्फारक, आश्चकारी, 
कम्पन, वश्च, शीघ्रकारी, भल्‍्छ, कूटपाकछ, संमोहक, पाकल, 


. यांब्य, कक, कृकेदक आरुदैदारक॥4म्साभरिपीतिकषद्रिखो १007. यङ ९ हे । 


श्ब्र्‌ 


रोगो अचेतन होता है, जाग्रत होने पर भी तन्द्रा और 
प्रलापविशिष्ट अङ्क रोमाञ्चित, शिथिल, अल्यताप भौर 
वेदनायुक्त होता है। यह ओजः घातुके रुक जानेसे होता 
है, इस दशामें सातवें, द धवें अथवा बारइवें दिनमें रोग 
बढ़ जाता है। इस दशामें या तो रोगीको शीघ्र आरात्र 
हो जाता है या उसकी स॒त्य, हो जातो है। 
दो दोषाँके इदि होने पर ज्वर होता है, उसको 

इन्द कहते हैं। इन्दज ज्वर तीन प्रकारका है- वात 
पित्त, वातञ्षेष्मा और पित्तञ्लेझा ! ज भाई, पेट फन्ना, 
मत्तता,कम्पन, उन्धिस्थानोंमें वेदना, शरोरमें कृशता ओर 
अभिताप, ढप्णा ओर प्रलाप ये वातपैत्तिक ज्वर 
लक्षण हैं। 

शुद्ध, काश, कफ, वसन, शोत, कम्पन, पोनए, 
देइका भारोपन, अरुचि शौर विष्टम्भ--ये वातञ्चेसा 
ज्चरके लक्षण हैं । 

शोत, दाइ, अरुचि, स्तम्भ, स्वेद, मोह, मत्तता, 
भ्रम, काश, अड्गेंमें अवसन्नता, वसनेच्छा, ये पित्तत्ने झा 
ज्वरके लक्षण हैं | 

ज्वरमुत्त, छश, मिथ्या आहारविहारो व्यत्तिते अष्य 
अवशिष्ट दोषोंके वायु द्वारा इद्धि होने पर पाँच 
कफ-*स्थानोंके टोषानुसार पाँच प्रकारका ज्वर उत्पन्न 
होता है । ये पांच प्रकारके ज्वर सवदा अन्येदयप्क' 


ढतोयकः चातुथ क ओर प्रलेपक नामसे प्रसिद्द हैं। "_ 


न आमाशय, हृदय, कण्ठ, नसे ओर सन्धियें ये पांच कफके 
स्थान हैं । दिवाभाग और रात्रिकाळ ये दो उरके प्रंकोपके 
समय हैं । इनमेंसे एक प्रकोपके समयमै दोष हंदयमें लीन होक 
अन्य प्रकोपकाऊमें ज्वर प्रकट होता है। इसको अन्येशुष्क जबर 
कहते हैं। यह ज्वर प्रत्ये दिन, दिनमें प्रकट हो कर अंथवा रात्रि' 
में उत्पन्न दो कर दिनमें मम्म होता है; फिर उस समय हृदयम 
दोष डीन होते हैं । दोष हृदयस्थित दोनेसे तीसरे दिन वह 
आमाशयको आच्छन्न कर ज्वर उत्पन्न करता है। इसको तुती" 
यक ज्वर कहते हैं। यह जबर एक दिन अन्तर आता दै, इसको 


. इकतरा भी कहते हैं। दोष शिरस्थित होनेसे पद दूसरे दिन कंठ 


तीसरे दिन हृदय तथा चौथे दिन आमाशयको दूषित कर ज्यर 
उत्पन्न करता है। यह ज्वर दो दिन अन्तरे आता दै। इसको 


उ्चर्‌ 


{[दवारात्रके भोतर दीषसथूइ देशकै एक स्थानसे अन्य | 
छाने गमनपूवं क अन्तमं आमाशयमे आचय ले कर 
ज्चर प्रकट करते हैं; प्रलेपक ज्वरमें धातु शोषित होती 
है। दोषोके दो, तोन वा चार कफस्थानांको आश्रय 
करने पर विपयोय नासक कष्टसाध्य विषमज्वर उत्पन्न 
होता है। ११ 

कोई कोई कहते हैं कि, विषमज्वर खभावत: हुआ 
करता है। कुछ भो हो भय, शोक, क्रोध वा आघात 
आदि किसी प्रकारके वाह्य कारणे सञ्चित दोषोंके कुपित 
होने पर विषमज्चरका प्रारम्भ होता है । ढतीयक और 
चातुथ क ज्वर वायुको अधिकतासे तथा उत्पातिक और 
सदासम्भ,त ज्वर पित्तजन्ध हुआ करता है । 

प्रधान वातस्ेस्ासे प्रलेपक ज्वर होता है। 

सूच्छीके अप्रधान होने पर जिस विषमज्वरका उदय 
होता है, वह प्रायः दो दोषॉसे उत्पन्न होता है। 

किसी किती ज्वरको प्रथम दथामें वायु और सेझ 

हारा शोत प्रकट होता है, उनको शान्ति दोनसे ज्वरमे 
गन्तम पित्तकै कारण टाइ उत्पन्न होता है। किसो ज्वरमें 
पहले हो पित्त द्वारा दाह और अन्तमें वायु भोर से सके 
वेगके कारण शोत होता है। ये दो प्रकारके ज्वर इन्द ज- 
के कारण उत्पन्न होते हैं। इनमेंसे दाइपूव क ज्वर 
अत्यन्त कट्टसाध्य हे । 

{दन-रातके भीतर जो छह दोषॉका समय कचा गया 
है, उन दोषोंके समयमें जो ज्वर होता है, व ज्वर 
सजमें नहीं छूटता ; इस कारण इसको भो विषमज्वर 
कचते हैं। वेगको शान्ति होने पर ज्वर छूट गया है-- 
ऐसा मालूम पड़ता है, किन्तु उस समय उसके धात्वन्तरः 
में लोन रइनेके कारगा रुच्मताप्रयुक्त उपलब्धि नहों डोतो। 
ज्वरसुक्त व्यक्तिके शरोरस्थ अल्पदोष अहिता चारष्दार। बढ़ 


कर किसो एक धातुका! आयय ले विषमज्चर उत्पन्न 
करता है। 


३ चातुरक ज्वरमै एक दिन ज्वर दो कर दो दिन मग्न 
रहता है, विपयेयमें एक दिन मग्न रह कर दो दिन ज्वर रहता 
दै । सततक ज्वर दिवारात्रके भीतर दो बार प्रकट होता ओर 


दो बार मग्न होता. है । किन्तु सततक विपयेयमें दिनरात उवर 
रहता है। 


६४७ 


गुरुदोष रसवाहो खोतदारा सम्पण-शरोरमें व्याप्त 
हो कर सन्ततज्चर उत्पन्न करते हैं। सन्तत ज्वर नवज्वर- 
को तरह दोध कालस्थायो और रत्तमांसगत दोता है। 
अन्धे य ष्क ज्वर मांसगत, ढतोयक ज्वर मेदगत ओर 
चातुर्थ क ज्वर मज्जा चोर अस्थिगत है। यहद ज्वर अति 
भयानक्र चे । भूताभिषङ्ग जन्य ज्वरको सौ कोई कोई 
विषमज्वर कते हैं । सात दिन, दश दिन वा बारइ दिन 
तज्ञ जो ज्वर रहता है, उसको सुन्ततज्चर कचते हैं। 
सततक ज्वर दिन रातमें दो वार चढ़ता है ' अन्ये: 
दयक प्रतिदिन एक वार, ढतीयकज्वर प्रति ढतोय दिन- 
में एक बार तथा चातुर्थक उवर प्रति चतुथ {दन्मे 
प्रकट होता है । दोषवेगक्े उदयकालमें ज्वर प्रकट होता 
है और रोगकी निद्वत्ति होने पर ज्वर देइमें शान्तभावसे 
(खत रहता है। अथवा दोषोंका परिपाक हो जानेसे 
एकबारगो ज्वर छूट जाता है। शरौरमें आघात आदि 
वाह्य कारणसे जो ज्वर उत्पन्न होता है, उसको अभिः 
चातजन्य ज्वर कहते हैं । इसमें! प्रायः वातपित्तका 
प्राबल्य होता है । सरम, चय और अभिघ!तके कारण 
वायु कुपित छो कर समम्त शरीरको आश्रय ले ज्वर 
उत्पन्न करती है। स चेपमें यह कहा जा सकता है कि, 
किसो भी प्रक'रका ज्वर क्यों न हो, उसमें वात; पित्त 
और स्नेप्मामेंसे एक वा दो दोषके लक्षण अवश्य प्रकट 
दांग । 

दोषोंके होनमध्य वा अधिक होने पर ज्वरका वेग 
सी यथाक्रमसे तीन दिन, सात दिन वा वारइ दिन तोब्- 
तासे रहता है । ये तीनों तरहके दोष उत्तरोत्तर कष्ट- 
साध्य हैं। 

ज्वर शारोर और सानसके सेदसे, सौम्य और आग्ने- 
यक भेदसे, अन्तर्वग ओर वहिव गके भैदसे तथा साध्य 
और असाध्यके मेदसे दो प्रकारका है। दोष और कालके 
बलाबलके अनुसार सन्तत, सतत, अन्य दा,ष्क, ढतोयक 
और चातुर्थक भेदसे पाँच प्रकारका, रसरतादि धातुः 
सस्रूइवे. भाअय मेदसे सात प्रकारका तथा वातपित्तादि 
और आगन्तुज कारणभेदसे आउ प्रकारका है । 


+ अभिधात ज्वरमें शरीरमे ब्यथा, सूजन और विवर्णता 
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जो ज्वर पहले शरोरमें होता है, उसको शारोर ओर 
जो ज्वर पहले मनमें उत्पच होता हैं, उम्झ्ने मानसज्वर 
कहते हैं। चित्तको.विद्वलता, अरति ओर ग्लानिक्षा 
होना सानसिक उन्तापज्ञा लक्षण है और इन्द्रियोंको 
विल्लति देहिक सन्तापका लक्षण है। 
वातपित्तात्मक ज्वर? रोगीको शोतल, वातकफा' 
त्म ज्वरमें उण ओर उभयलक्षण/क्रान्त ज्वरम शोत और 
उष्ण दोनों प्रकारको इच्छा होतो है। 
अत्यन्त अन्तर्दाह, अधिक पिपासा. प्रताप, श्वास, 
स्र, सखिखान और इब्डियामें दद, पसौउेका रुझना 
तथा खास और सन निग्र, ये सम अन्तर्वंग ज्वरके 
लक्षण हैं । 
अत्यन्त वाह्मपतन्ताप, वूणा, प्रलाप, श्वास, भ्वस, 
सन्धि ओर अखिसँ वेदना तथा सलनिग्रह आदिको 
अल्पता ये वहिञ'ग ज्वररे लक्षण हैं। . | 
` आमाशयसे हो ज्वरक्रो उत्पत्ति होतो है । अतएव 
ज्वरके पूवं छक्षणों अथवा लक्षणोंकों देख कर शरोरके 
लिए हितकार त लघु आह्वारीय ट्रय अथवा भपतर्पण 
द्वारा शरोरमें नघुता लानो चाहिये । तदनन्तर कषाय - 
पान, अभ्यङ्ग, खेद, प्रदेह परिषेक, अनुलेपन, वमन, 
विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, उपशमन, नखकर्स, 
धृस्रपान, अञ्जन भार चोरभोजन आदि ज्वरके प्रकार 
सेदसे यथायोग्य विधेय है। 
ज्चरक र मस्थ हाने पर शरोरमें गुरुता, - दोनमाव, 
उद्देग, अ,वसाद, वमन, अरुचि, शरोरके वहिभागमें 
उत्ताप, अङ्गवेदना ओर ज साई आतो हैं । 
र्थ्य ज्वरमें रताजनित प्रिइझा, हृष्णा, पुनः पुनः 
खुनसचित थक, दाच, शरोरमें रात्तमा, भ्रम, “ततता 
और प्रलाप उपस्थित होता है। 
मांसस्थ ज्वरमें अत्यन्त अन्तर्टाह ढ'णा, सोइ, क्‍ 
अतीशार, शरोरमें दुग स्य भोर अङ्गविचेप होता है। 
ज्वर मेदस्थ होनेंसे अत्यन्त पञ्चेव, पिपासा, प्रलाप, 
अरति, सुखम दुगन्ध, असहिष्णु दा, रलानि और अरुचि 
होतो है । 


उवर अस्थिगत होने पर वमन, विरेचन अस्थिभेद; 


कय्ठकूजन, भ्रङ्गविचेप कौर जास-ठपर्थित ती छु" पसी दिये 4 


ज्चर 


उवर सञ्ञागत होनेसे हिचकी, श्वास, काश, अन्- 


कार दर्शन, मर्मोच्छ द, शरोरके विभागमे शेत्य और 
अन्तर्दाइ होता है । 


शक्राच ज्चरमे आत्मा शुक्रचरण ओर प्राणवायुक्ा 


विनाश कर अग्नि ओर सोमधातुके साथ गमन 
करती है। 


ज्वर रस ओर रक्ताथ्ित होनेंसे साध्य है ; सांस, 
भेद ओर अस्थिगत होने पर छच्छ,साध्य तथा शुक्रगत 
होस असाध्य हो जाता है । 

दोष चाहे स रूष्ट हों चाहे सान्निगतिक, कुपित ओर 
रसके अनुगत हो कर खस्थानसे कोष्ठस्य अग्निका निरास 
पूर्वेक अग्निको उप्माके दवारा देहका बल बढ़ा कर स्रोतो- 
को रोक देते है ; पोछे तमाम देहमें व्याप्त ओर प्रबल हो 
कर अत्यन्त सन्ताप उत्पन्न करते हैं । उत्त समथ मनुणश्ा 
सारा शरोर गरम हो जाता है। 

नूतन ज्वरमें प्रायः अग्नि अपने स्थानसे स्थानान्तरित 
हो जाती है ओर उससे स्त्रोत बन्द हो जाते हैं! इसी 
लिए रोगोके शरोरसे पसीना नहीं निकलता । 

अरुचि, अविपाक, उद्रको गुरुता हृदयकरो अविः 
शुदि, तन्द्रा, आलस्य, अविच्छेद भावसे सवंदा कठिन 
ज्चरक्रा भोग, दोषोंकी अप्रधत्ति, लालाखाव, हृल्लास 
(जो मतराना ), ज्षुधानाश, सुखें विखाद, शरोरमे 
भ्तब्धता, सुप्तता, गुरुता, सूत्राधिक्य, मलमे अपरिपक्व 
तया शरीरमें अच्तोणता -ये सब आसज्वरक लक्षण हैं! 
ज्ञुधा, शरोरस्थ द्रव धातुग्रों शो शुष्झता, शरोरमें लघुता, 
ज्वरको बडुता, दोषप्रइ्ृत्ति ( मलसूत्रादिका उत्सग ) 


तथा अष्टाइ भोग-ये निरासज्वरके लक्षण हैं। 


नवज्वरमें दिवानिद्रा, स्नान, अभ्य, गुरु और 
अधिक भोजन, मैथुन, क्रोध, प्रबल वायु वा पूव दिशाकी 


वायुका सेवन, व्यायाम और कषायथुक्त पदाथ का सेवन 
करना छोड़ देना चाझिये । 


चय, निरामवायु, भय, क्रोध, काम, शो और 
परि्म-इनक्े सिवा अन्य किसो कारणसे ज्वर चो तो 
पहले उपवास करना चाहिये। उपवास फलदायक् होने 
पर भौ, जिप्रसे शरोर अधिक दुव ल न हो, ऐसा उपवास 


शशोरमं बल न छोनेसे चिकित्सा 
प्रकारका सुफल नहों मिल सकता । ४ 


> 


श्य्र. 


तरुण उवरमें उपवास, स्वेद-क्रिया, यवागू आहार 
तथा जल और सण्डादिके साथ तिज्ञरस पिलानेसे थपक्क 
रसका परिपाक होता है । 

वातजनिंत, कफजनित तथा वात ओर कफ दीनोंसे 
उत्पन्न नवोन उवरमें प्यास लगनेसे गरम पानो देना | 
चाहिये; दूपरे पित्त और सद्यपानजनित रोगोंमें तिक्ञ 
पदार्थ के साथ पानो खोला कर ठण्डा होने पर देना 
चाच्यि। पूर्वोक्त दोनों हो प्रकारका जल अग्निटोपक, 
घ्रामपाचका, उवरन्न, स्रोतःशोधक तथा रुचि और 
चमेजनऊ है| 

तरुणज्वरमें पिपासा ओर ज्वरकी शान्तिके लिए 
मोथा, चेत्रपर्प टो, उशोर (खस), लालचन्दग, वाला ओर 
साँठ इनका काढ़ा पिलाना चाहिये । 

यदि रोगी आसाशयस्थ दोषों कफको अधिकता 
साल स पड़े और ऐसा माल,म पड़े कि वभनका उ्दँ ग 
होनेसे बह दोष अपने आप निकल जायगा, तो वमन- 
कारक ओषध दे कर, ज्वरके सूल दोषको निकाल देना 
चाहिये। अन्यथा तरुणज्वरमें रोगीको यत्नपूत क वसन 
बाराना उचित नहीं है। कारण, वलपूवक वसन कराने- 
से असह्य हृद्रोग, श्वास, आनाह और मोह उपस्थित हो 
सकता है। 

चिकित्पा--ज्वरके पूव रूपके# प्रकट होने पर वायुः 
जन्ध होनेसे खत्छ छतपान, पित्तजन्य होनेसे विरे- 
चन और कफजन्य होनेसे खदु-वसन कराना विषेय 
है । दि-दोषजन्य ज्वरमें खिग्ध क्रिया वा वसन विरे- 
चन करारको जरूरत नहों ; लडन कराना चाहियो ' 
खरे लक्षण जब स्पष्ट प्रकट चों, तब लद्ंन कराना हो 
दितकर है। दोषींको भआमाशयमें स्थिति होने और 
वसनको इच्छा होने पर जमन कराना हो सबसे अयः 
है । जब तङ जरा भो दोष रहे, तब तक उपवास 


A जरा भाण रड तात तक, उपवास 
% बःयुजन्य ज्वरका पूर्वेकप अतिशय जम्भन, पित्तजन्य उवर- 


में नेत्रदाइ और कफजन्य उतर में अन्नसे अरुचि होती है । 

तै' जिसके जरिये शरी! लघु (इळका) दो जाय, उसको रुंघन 
कहते हैं । अतएव केवल उपवापत करना ही लंघन नहीँ है । 
उपवास, निवोतस्थानमें वास, वमन, विरेचन आदि ळंघनमें ही 
शामिल हैं | खेइबरित पुष्टिकर दोनेसे लंघनमें शामिर है । 
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कराना चाहिये। वायुजन्य ओर चयजन्य मानसिक 
तथा दिव्रणोय उरसं लन कराना उचित नहीं है ! 
कभी हिफ वमन, कभो सिफ उपवास और कभो वसन 
ओर उपचास दोनो कै जरिये दोषोंका चय कर च्षुधाका 
उद्रेक होने पर विवेचतापूव क हलका आहा! ( प्रथ्य ) 
देना विधेय है। प्रथमतः मण्ड, पोछे पेय, फिर बिलेपों 
देना चाहिए । जब तक उप्ररका सदुभाव न चो, अथवा 
जव तक उवरारस्भने दिनसे छह दिन वोत न जाथ; तब 
तक यवागू आदि हो डितकर पव्य हैं। मदात्यय रोगो 
का उवर, मद्यपायो व्यक्तिका ज्वर, सद्यपानजनित उवर, 
ग्रोसकालीन उवर, पित्तकफाधिक्य ज्वर ओर ऊचेग रता- 
पित्तरोगीके उ३रके लिए यवागू हानिकारक है। 

मदात्यय रोगो आदिके ञवरमें पहले किसमिस, दाड़िस 
आदि उवरन्न फलोंके रसके साथ धानका लावा (पोस 
कर ) तथा उपपयुद्दा मधु और शकरा मिला कर खिलाना 
चाहिये। इस आइ्ारक्षा नाम छै तर्षण । तपंण जोणं 
होने पर गास्स्य और वले अनुसार सूगका पतला 
जरु अथवा मांधरसके साथ भोजन योग्यकाल्में अन्न प्रदान 
करते हैं । 

फेक उसका रस रोगो$ मु इमें जेसा लगा रहे, 

उससे विपरीत रसयुक्त तथा मनोन्न-हच्षको शाखाके अग्र- 
मागसे (द'तवनसे ) दन्तमाज न ओर शुद्ध कर पुनः पुनः 
सुख प्रचालन ( कुल्ला ) करना चाहिये । इस प्रकारसे 
दाँतोंके धोनेसे सुखका वैरस्य दूर होता है तथा अ ओर 
पान ज्ञो अभिलाषा ओर रसको अभिन्नता उत्पन्न होतो 
है। रोगोकों सातवें दिन इलका भोजन कर कर उसके 
दूसरे दिन पाचन वा शसन-कषाय पिलाना चाहिये। 
कारण तरुण उवरमें कषायरसके सेवन करनेसें दोष स्तव 
डो जातै हैं तथा उन दोषोंका परिपाक न हौनेके कारण 
वे वद हो कर विषसज्वर उत्पन्न करते हैं। उबरमें कफ- 
को मन्दता तथा वातपित्तको अधिकता और दोषका 
परिपाक छोनेसे घो पोना! उचित है। किन्तु दथ दिन 
हो जाने पर भो याद कफको भधिकता तथा लक्षनका 
भ्रच्छा फल न दोखे. तो धो नहों पोना चाहिये। ऐसो 
दशामें कषायके हार' जब तक शरोरमें लष्ठुता न दोखे, 
तब तक मांघ-रसके साथ अन्न दिया जाता है। उष्णोदक 
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( गरस गरम पानो ) दोप्नकर, काफविश्वेषक और वात: 
। कफवात-अन्य ज्वरसे 


= 


पित्तके लिए अनुनोसक्र है 
उष्णोदक हितकर ओर पियासाके लिए शान्तिकर ह । 
इससे दोष ओर स्त्रोतप्रथ सरल होते हैं। इस ज्वगमें 
ठण्डा पानो पोनेसे शेके कारण उवर बढ़ जाता 
पित्त, सद्य वा विषजन्ध उदर हो, तो गाङ्ग य; नार, 


उशोर, पपे ट ओर उशेच्य इनको रत्तचन्दनमे साथ पानोमें 
उबाल कर ठण्डा हो जाने पर पोना चाहिये! 
खाडारके समथ पाचक दर्ये साथ पेया बना 
_कफाभिशूत होनेसे शिरोविरेचन कराना चाहिये, इससे 
ॐ जिसका पेशा बनाया जाता है, उसको चोद शुने जलमें 


कर$# पोना चाहिये। वायुजन्थ ञ्वरमें पञ्चसूलोका 
पाक करना चाहिये । अधि द्रव अर्वेक्थीम पीके खक होता है| 


®, , 
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ढा, पित्तजन्य ज॒ग्मे मोथा. कटको ओर इन्द्र्यवका 
काढ़ा तथा कफजन्य ज रमें पिप्यल्या दका काढ़ा दोषों 
का परिपाक करता हैं। दि“ढोष जन्ध ज्‌ रमें दि'दोष 
निवारक पाचन मिला कर पोलाना चाहिये। झर ज्वूदु, 
देह लघु चौर मल सरल कोने पर दोषोंका परिपाक 
हुआ सममे, तथा इस अवस्थासें दोषरें अनुसार जरघ्न 
अषधका प्रयोग करे'। ज्‌ रमें कोई ७ दिन पौछ और 
कोड १० दिन वाद ओषध प्रयोग करना उचित बतलाते 
हैं । पित्तजन्य ज्‌रमें थोड़े दिनोंमें ओषधका प्रयोग 
किया जा सकता है तथा दोषके परिपाक होने पर भो 
कुछ दिन ओषध दो जा सक्तो है। अपक्वटोषमें ओषध 
प्रयोग करनेसे पुन; जर प्रकट होता है, इस अवस्थामें 
शोधन ओर शमनोय प्रयोग करनेसे विषसज,र हो सकता 
है! ज.र-रोगोका मल निकलता रहे, तो रोकना नहीं 
चाहिये; हां, ज्यादा निकलने पर अतिसारको तरह प्रतो- 
कार कराना चाहिये। स्रोतपथका रुका हुआ मल 
परिपाक हो कर कोष स्थानमें आ जाने पर जर थोड 
दिनका होने पर भो विरेचन (दस्त ) कराना उचित 
है। रोगो वलवान्‌ हो तो झेप्मा ज्‌ रमें क्रम क्रमस वमन 
कराना चाहिये। पित्ताधिक्य ज्‌ रमें मलाशय शिथिल हो 
तो विरेचन, वायुजन्य यन्व्रणायुक्त ओर उदावतेरोगयुत्त 
ज॒रमें निरूइवस्ति, तथा कटि और एषठदेशमें वेदना होने 
पर टीप्ताग्निविशिष्ट रोगो$ लिए अनुवाधन विधेय हे। 


खवर 


मस्तकका भार भर वेदना दूर होतो है तया इन्द्रियां 
प्रतिबोधित होती हैं। दुबल रोगोके उदरमें आधात हो 
कर बन्त्रणा होने पर देवदारु, वच, कुष्ठ, गोलुफा, डिङ्ग 
ओर सैन्धवका प्रलेप दें तथा वायु ऊद् गति होने पर उन 
 प्रदार्थोंकों अन्ज्लरसमें पौस कर देषदुष्ण प्रयोग करें। जई 
और अधोदेश स शोधित होने पर भौ यदि ज्वर शःन्त 
न हो और शरोर रूखा छो तो वच अवशिष्ट दोष ष्ट 
हारा समताको प्राप्त होता हैं, शरोर क्ृश होने पर अल्प- 
दोषशमनो प्रयोग करना चाहिये, इससे सास्य लाभ होता 
है । जो रोगी उवरसे चोण हो गया हो उसको वसन वा 
विरेचन न कर यथेष्ट दूध पिलाना अथवा निरूह 
हारा मल निःसरण कराना चाक्षिये। दोषोंके परिपोक 
हो जानेकै बाद निरूह प्रयोग करनेसे शोघ्र बल ओर 
अग्निको वदि, जुरनाश, इषे तथा रूचि उत्पन्न होतो है। 
उपवास वा खंमजन्ध वाताधिक्य जुर होनेंसे दौगासि 
व्यक्तिके लिए मांसरस और अन्न विधेय दै। कफजब्च 
जरमें सूगको दालका पानो (जस) रोर अन्न तया पित्त 
जन्य जुरमें ठण्डा मूंगकी टाल्षा जूस ओर अन्न शकरा- 
के साथ खाना चाहिये । वातप त्तिक जुरमें द!ड़िम वा 
आँवलेके साथ सू'गको दालका जस, वातक्ञे सा जुरमें 
जस्र-सूलत्रका जस तथा पित्तश्लेझाजुरमैँ पटोल औओ( 
निम्वजस अत्रके साथ खिलाना चाहिये । कफजन्य अरुचि 
होने पर त्रिकट,के साथ मठा पोना विधेय है। छण 
अस्लदोषविशिष्ट, चौण ओर जोणंजुरपोड़ित रोगोओे लिए 
तथा वातपित्तजरमें ढोषांके वद्ध रहनेसे वा देह रू 
होनेसे तथा प्यास वा दाइ होनेसे दूध पोना खख्यक्रर 
है। तरुणचारमें दूध पोमा बिल्कुल सना है, कि 
चोण शशेरवालेको वातपित्तजन्य जरमें तथा अग्नि तेज 
होने पर दूध दिया जा सकता हैं। 
पुराने जुरमें कफपित्तकी चोणता होनेसे, जिस 
मल रू ओर वद हो तथा अग्नि तेज हो, उसको भनु 
वासेन दिया जाता है । जोणंज्चर होने पर मस्तकंमें 
मारीपनं, शूल तथा इन्द्रियस्रोत बंद होने पर शिरोविरे 
चनसे अरुचि और शान्ति होनेकी सम्भावना है। जिम 
समुदाय जोण जरम चम मात्र अवशिष्ट हैं तथा आगन्तुक 
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कारण अनुवन्ध होता है, धप और अच््ञन प्रयोग करने 


उचरं 


से उस समुदाय जुश्को शान्ति हो सकतो हैं। क्षौण व्यक्ति 
अधिक काल तक उततक ज्वर वा विषम जुरमें 
आक्रान्त होने पर उसको बहुत आर इलका | 
भोजन देना चाहिये! ऐसो हालतमें दूध और : 
सांस्रस प्रशस्त पव्य हैं। सूग, मखर, चना और | 
कुख्थी, इनका ज,स ज.ररोगगेँ आहइाराथ व्यवहार किया | 
जाता हैं । राव, कपिव््ञल, एण. एषत्‌, शरभ. कालपुच्छ, 

कुरङ्ग, गसाढक ओर शशक इनका मांस सांसागो रोगि: 
यॉके लिए व्यवस्थे य हैं । ज,रमें वायुका प्रकोप होनेसे 
इनका मांस उपयुत्तं कालमें यथःपरिमाण आहर करना 
परशस्त है । सबल न होने तक शरोर पर जलसेचन. अवः 
गाइन, ख्ेहसेवन, व्याय'स, संशोधन, खान, अय्यङ्ग, 
{दवानिद्रा, शोतलमेवन तथा स्वीस सगे नहों करना 
चाहिये । डुरशे समय यदि किलो प्रकारके कायसे मनको 
शान्ति नष्ट हो जाय, तो प्रसेह चो सकता है, इसलिए 
रोगौके मलम,कको सरल रखना ओर उसको नियमित 


आहार देना उचित है । जूर शान्त होजाने पर सो | 


चदि अरुचि, देहमें अवसाद, अङ्ग घोर मलम विवण ता 
हो, तो अनुवन्धकों आशङ्कासे शोधनो प्रयोग कश्नो 
चाहिये । सुश्युतमें लिखा है कि, सब तरदके जरको 
डतु विपयेय दवारा चिकित्सा करनो चादिये। अम, चय 
और अभिघातजन्य 5 रमें सूलव्याधिको चिकित्सा कःनो 
चाहिये । स्तन्य अवतरणओे समय रृतवत्साओंको जो जुर 
होता है, उको दोषके अनुसार चिकित्सा करनो चाहिये । 
ज्‌ ररोगोके अन्नाभिलाषी होने पर उसको पुरातन 
षछिकधान्य, यवागू आदि दाड्सिकै रसमें असल और साँठ- 
का चरा मिला कर पिलाना चाचिये। यदि रोगोको पित्त- 
का आधिक्य हो ओर उसआ मल निकलता हो, तो उस | 
यवागूको ठण्डा कर मधुकै साथ पोलाना चाहिये | यदि | 
रोगोके पाश्व , वस्ति ओर शिरःप्रदेशमें वेदना हो, तो | 
गोखरू और कण्टकारीदारा रक्तणालो धान्यङ्गे चावलका 
सण्ड बना कर उसको खिलाना चाहिये। जरातिसार 
व्यक्तिको पिठवन, बला ( विजवन्द ), चेरी, सोंठ, | 
नोलोत्पल और धनियासे बना इुआ रक्तशालोका पेया : 


पलाना चाहिये। खास, काश और दिचको हो, तो | 


विदारो गन्धाद्सिइ यवागू प्रिलाना उचित, है, वनी 
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बड रहनेसे पोपल ओर आँवलेके दारा यत्रका पेया बना 
कर पीके साथ पिलाना चाइिये । रोगोक्षा कोउवद और 
उसमें वेदना हो तो किसमिस, पोपलासूल. चविका, 
चौता भोर सॉठका सण्ड बना कर उसको पिलाना 
चाहिये। मलद्दारमें परिङत्तिं का (काटने जे सो पोड़ा) 
हो तो वेलगरी, बला, वेर, पोठवन और शालपणि इनके 
द्वारा उबाला हुआ यवागू पिलावें । जिम उवररोगोके 
लिए जूस हितकर जान पड़े. उसके लिए सरग, ससर, 
चना; कुह्थोका ज,स बनाना चाहिये । दुखारमें 
परवलको पत्तो, परवल, कुलक, अंकवन, ककः 
रोल और करेला ये गाऊ प्रसस्त हैं । च्वररोगोक्रो 
आश्वारकै बाद यदि प्यास रुगे तो अनुपानङे लिए गरम 
पानी तथा जो रोगो मद्यामह्न है, उनका दोष ओर वन्तः 
के अनुसार मद्य देना चाहिये। न.तन बुखारमें दोषों के 
परिषाऋाथ रोगोको गुरु, उष्ण, खिग्ध ओर कषायले 
पदाथ खाना छोड़ देना चाहिये । 

कषायक्रम- ज्वरगी शन्तिश लिए मोथा ओर चेवः 
पर्षटौका काढ़ा वा शौतलकषाय चना कर पिल!ना चा डिये, 
श्रथवा राठ, चेत्रपपं टो ऑर दुरालभाका क्रा वा चिरा- 
यता, मोशा, गुन्तञ्च, साठ, कवन, = सख्सको जड़ और 
बाला इनका काथ पिलावें | " 

इन्द्रयव, अम्तलताम, अक्षवन, कचुर, वाटको, सूचि" 

मुखो, आतुष, नोम छाल, परवलको पत्तो, दुरालभा, 
बच, मोथा; खसखसको जड़, महुवेका फूल, इरे. बहिडा, 
आँवला और पिठवन इनझा काण अयवा शोतकषाय 
पानेशे उवर शान्त होता है । मइवेका फूल, मोथा, 
किसमिस, गाम्भारो्ञो छाल, पदणफल, खसखस, इरे, 
बहेड़ा; आँवला ओर कटको इनका काढ़ा वासो करके 
पीनसे बहुत जल्द जबर शान्त डोता है। उवर-रोगोको 
मधु भोर घोके साव तिहत्‌ ( निशोत )का चूणं लेहइन 
वा पहले मधु च कर घोके साथ जिफलाका रस वा 
दूधक साथ शोणालु वा किसमिसका रस पोना चाहिये, 
अथवा नियोत और बलान्तताका चूण दूधे साथ पोमेसे 
सो शोघ हो उअरसे छुटकारा मिलता है । किसमिसके 
साथ इड़का सेवन कर दुग्धानुपान वा पहले किसमिस: 
का रस पो कर किससिसके साथ इड खानेंसे काश, 
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बास, शिर:शूल ओर पाश्वं शूल जाता रहता है। पञ्चः 
सूलके दारा दुग्ध उबाल कर पोनेसे उवर उपशमित 
होता है। 
मलद्दारमें परिकति का (कतरने ज सो पोड़ा) हो तो 
जवर-रोगोको दुग्धके साथ एरण्डमुलका! काढ़ा अथवा 
दूधके साथ बैलगरो उबाल कर उस दुखको पोना चाहिए । 
इससे परिकति का उ्वरसे छुटकारा मिल सकता डे । 
गोखरू, पिठवन, कण्टकारो, गुड़ ओर सोंठ इनको दुग्ध मे 
साथ उबाल कर पोनेछे मलमुत्रक्षा विबन्ध, गोश ओर 
उवर नष्ट होता है । साँठ, किसमिए और पिण्डखञ,रको 
दूधमें उबाल कर घो, सधु भौर चोनोके साथ पोनेसे 
पिपासा ओर जुर जाता रहता है। 
वायुजन्ध जरमें पोपल. श्यामालता, द्राक्षा, गत" 
पुष्पा (सोय) ओर इरेण, इना काथ गुड़ते साथ 
पोना चाहिये; श्रथ गुलञ्चत्रा क्राथ ठण्डा होने पर 
पोना चाहिये । बला, कुग भौर गोखरूक्रा काथ चोधाई 
रह जाने पर चोनो ओर घोरे साथ पोना चाहिये। गत- 
पुष्पा, वच, कुड़, देबदारु इरेण, धान्ध, उशोर ( खस- 
खुस ) मोथा, इनका काग्र सघु और चोनोके साथ पोना 
चाहिये । ट्राचा, गुलच्च, गान्भ।रो, ब्रायमाणा ओर श्यामा- 
' लता, इनका छाथ गुड़के साथ सेवनोय है। शुलद्च और 
शतमूलीक्ा रस शुड़के साथ सेवन करनेसे विशेष लाभ 
होता है। अवस्थाविशेषमें छतमदं न, खेद ओर श्राले- 
पन प्रयोग जिया आता है ' जूरको अ.सावस्थाका परि- 
प्राक होने पर यदि वायुजन्ध उपद्रव हो भोर अन्ध 
किसी दोषका संखव न हो, लिफ वातजन्ध जर हो यदि 
_जौण जर वायुजन्ध हो अर्थात्‌ भर सुन हसे शुरू हो कर 
दोपहरकों मग्न छो, तो छतसदन विधेय है । यदि 


शामसे शुरू हो कर दो प्रदरक्ष भोतर मग्न हो; तो 
गायका थी पिलाना चाहिये। 


पित्तजन्ध ज्वरमें शोपर्यों गाभ्भारो ), रक़चन्दन, 
गदसको जड़, फालसा और मौलपुष्प इनका काढा 
चोनोसे मोठा करकं पोना चाहियें। अनत्तसूलका कोथ 
चौंनो डाल कर पोनेसे विशेष लाभ होता डे। : यथ्टिप््, 
रहोत्पल, पश्चंकाठ चोर प्च, इनका शीतल काथ चोनोसे 


पीने योग्य हैं । गुलझ, पत्रका, कोख शामोलेता ३ ? 


खवर 


उत्पलं, इनेक्षा ठण्डा काठ्‌। चॉनो मिला कर पो । 
ट्राच्चा, अपलतास ओर गाआरों, इनका काड़ा चोनो; 
साथ पोवें। मधुर और तित्ता शोतल काथ शक राजे साथ 
पोनेसे प्रबल दाह चौर ढ'्णा शान्त चातो है। शोतन 
जल सधुके साथ भर पेट पो कर वसन करनेसे ढ णा शान्त 
होतो है। यन्नड,म्ब,र ओर चन्दनको दूबे माथ पञ्ावें; 
इस काको ठण्डा करणे पोनेसे अन्तदाह शान्त झोता 
है। जिच्चा, तालू. गलदेश और ल्लोम शुष्क होने पर पद्न- 
काष्ठ, यष्टिसधु, द्राचा, उत्पल, रत्तोत्पल, थृष्ट्यव, उशोर, 
सञ्चिष्ठा और गास्भारफल इनके कल्कका सस्तक पर लेप 
देना चाहिये। सुखमें विरसता होनेसे विजौरा नोवृज्ञ 
क्षेशरको मधु और मन्यव लवण साथ अथवा चोनोजै 
साथ दाड़िमका कल्क वा द्राक्षा और खजूरझा कल्क 
अथवा इनका दाथ वा रसका गण्डूष सुखमें धारण 
करना पड़ता है । 
कफजन्य ज्वरमें छत्रक, गुलझ, नित्य, प्फूजक 
इनका क्वाथ मघ॒क्े साथ अथवा त्रिकटु, नःगरेशर, हलदो. 
कटको ओर इन्द्रयवक्रा क!ढ़े अथवा हलदो, चित्रक, 
निम्ब उशोर, अतिविषा, वच, कुछ, इन्द्रथव, मोवा ओर 
पटोलेका क्वाथ मधु और मिच के साथ सेवन करना 
चाहिये। श्यामालता, अतिविषा, कुछ, पुरा, दुरालभा, 
मोथा इनका काढ़ा अथवा मोथा, इन्द्र/व, त्रिफला 
इनका क्वाथ सेवनोय- है। 
वात्चोसलुरमें राजद्चादियगंका क्वाथ मकै 
साथ उपथुत्त समय पर सेवन करना चाहिये; अथवा 
सोंठ, धान्धक, वर्गौ, इड़, देवदारु, वच, ग्रिग्र बौज, 
मोथा, चिरायता और कटफलका क्वाथ मधु और 
हिड़ के साथ उपयुतक्ष समय पर सेवन करनेसे जुर 
शोघ्र भारोग्य होता है। ख़ास, काश, जेपझानिगम, ' 
गलग्रह, हिक्का, कः्ठशोथ, हृदिशूल और पाग्ब शूल ये 
सब उपद्रव उत्ता क्षाथके पोनेसे जाते रहते हैं । 
पित्तञ्चेखा ज्वरमें इलायची, परवल, त्रिफला, यिः 
सङ, वष भोर वासक, इनका क्वाथ सधुके साथ अथव 
बाटो, विजया, द्राच्चा, सोथा ओर क्षेत्रपपंटी, इनका 
काथ अथवा कचिका, वच, पपे टो, धनिया, हिङ्ग,, इड” 


र itized by पक्षा और | £ है हा 
था, द्राचा और नागरमोथा, इंनका काढ़ा सश्च 


डबर 


साथ सेवन करना चाहिये! दो तोले कटको ओर 
शक्कर गरस पानीकै साथ सेवन करनेसे पित्तञ्च माउवर 
शान्त हो जाता ₹ । 
इई, बहेड़ा, माँवला, वल्ालता, किसमिस और कटको, 
इनका काथ पित्तश्लेझ्रामाशक और अनुलोमजनक है। 
वार्तापत्तजञन्य उवरमें चिरायता, शुलञ्च, ट्राचा, 
गावला और शटी. इनका छाथ गुड़के साथ सेवन करें। 
रास्ना, हषोत्य, त्रिफला ओर अमलतास इनका कषाय 
भेदन करनेसे वातपित्त ज्वरकी शान्ति होती है। 
त्रिदोषजन्य उवरमे प्रत्ये क दोषको शान्तिकर ओषधिः 
अंका एकत्र सेवन करना चाहिये। सभी उवरांमे 
दोषे प्राधान्यके अनुसार चिकित्सा को जातो है। 
वच्चिक, विष्व, मोथा, दूध ओर जलको एकत्र उबाल 
कर दुर्ध शेष रने पर पोनेसे सब तरहका उवर शान्त 
हो जाता है। तोन भाग जलमें एक भाग दुग्ध सचित 
शिरीष दक्षका सार उबाल कर दुग्ध शेष रहने पर उसको 
पीनसे सब तरका ज्वर शान्त हो जाता है! नल ओर 
वेतसको जड़, सूवोसूल ओर देवदार, इनका कषाय 
पोनेसे ज्वरकी शान्ति होतो है। व्रिदोषजन्ध उवरसें 
ब्रिफलाका काढ़ा घोके साथ सेवन किया जाता है। 
' अनन्तमूल, वाला, मोथा, साँठ और कटकी, इनक्रो 
एकत्र कर दो तोले गरम पानोके साथ सूर्योदयसे पहले 
सेवन करें। अग्निकर. विरेचक ओर अवरन्न इन तोन 
तरहको चोजोंमेंसे कोई एक वा दो चोजें भषधमें मिला 
दे। दइती, कण्टकारो, इन्द्रयव, मोथा, देवदार, 
सोंढ ओर चविका, इनका काढ़ा पोनेसे सान्निपातिक 
उवर जाता रहता है। शठो, कुड, कण्टकारो 
कक टुङ्गो, दुरालभा, गुलञ्च. साँठ, अकवन, चिरा 
यता और कटकी इना नाम है “शव्यादिवगे' । इस 
शव्याद्विगेके सेनन करनेसे साक्रिपातिक ज्वर नष्ट हो 
जाता दै। यइ कोश, छद्रोग, पाश्वं वेदना, श्वास और 
तन्द्रा आदिके लिए भो अच्छा है। ददतो, कण्टकारो, 
कुड़, वरङ्गी, कचर, काकड़ासींगो, दुरालभा; इन्द्रथव, 
परबलको पत्तो और कटको, इनका नाम है इइत्यादि- 


व । इसके सेवन करनेसे सान्निपातिक उवर दूर हो 
सकता है । 


Vel, 
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विषमञ्त्ररमें वसन, विरेचनका प्रयोग करना 
चाहिये । प्लोह्ोदर रोगझ कड़ा गया घी अथवा त्रिफला- 
चणे गुड़के साथ गाढ़ा करके पोन। चाहिये। शुलच्च, 
निस्व, आंवला, इनका काथ एकत्र मधुक्ते साथ पोना 
चाहिये । प्रतिदिन प्रातःकाल घोके साथ लहसुन 
खानेको भी व्यवस्था को जा सकतो है। सधुक, पटोल 
कटको, मोथा ओर चर इन पांच चोजोंमेंसे दो या तोन 
वा पांचोंदीको एकत्र मिला कर उसःा काढ़ा पोना 
चाहिये । चो, दृध चोनो मधु और पोपल एकत्र सेवन 
करनेसे भो विषमज्वरमें शान्ति पह चतो है । 

दशमलोक्रे काढ़ेगे साथ पोपल सेवनोय है अथवा 
पोपल प्रतिदिन एक एफ़ बढ़ा कर सेवनपूवक दुग्धान्न 
और मांसरस तवा अन्न भक्षण करे । उत्तम मद्यपान 
ओर झुक्‌.ट-मांस भक्तण अवस्थाविशेषमें विधेय है । कोल, 
गनियारो और त्रिफला इनका काथ दज्ोके साथ घोमें 
पाक करके उसमें तिल्वशलोध प्रचेप करें। इस चोदो 
सेवन करनेसे विषसञ्वर शान्त होता है । 

इन्द्रयव, पटोलको पत्तो ओर कटज्ो इनका कादा 
सन्तत ज्वरमें; परवलओौ पत्तो अनन्तमूल; अकवन चौर 
कटको, इनका क्वाथ सततक ज्वरमें, नोम-काल, परवल- 
को पत्तो, इर, बहेड़ा. आंवला; किसमिस, मोथा और 
इन्द्रयव इनका काश अन्वद्य ष्क ज्वरमें. चिरायता, 
गुलच्च, रक्तचन्दन ओर साँठ, इनका काढ़ा ढतोयक 
ज्वरे; तथा शुलञ्च, आंवला और मोथाका काढ़ा चातुः 
थंक बुखारमें देना चाहिये । 

वासक, गुनञ्च, इरोतको, बहेड़ा, आंवला, बलालता 
और दुरालभा इनका क्वाथ घो और घोसे दूने दूध तथा 
वोपल, मोथा, किसमिस, रकचन्दन, नोलोत्पल और सोंठ 
इनके कल्क हारा छतपाक कर सेवन करनेसे जोण' 
ज्वर नष्ट होता है । 

पोपल, अतिविषा, द्राक्ता, श्वामालता, वेल, रक्तचन्दन, 
कटको ( नागकैशर ), इन्द्रयव, खसको जड़, सि हो, 
आँवला, सोया, त्रायमाणा, स्थिरा, सू आंवला, सोंठ और 
चित्रक, इनको चोमे भूज कर (पाक करके) सेवन करने” 
से विषमाग्नि-जोण ज्वर उपशान्त होता है! 

दूघवे जोण ज्वर मावका डो उपशस इं करता 
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है। अतएव जोणज्वरमें ओषधके साथ उबाज्ला हुआ 
दूध पोना चाहिये ।# 
गुलञ्च, त्रिफला, वासक, त्रायमाणा और यवास इनका 
क्वाघ तथा द्राक्षा, पोपल, सोथा, सोंड, कुड़ और चन्दन 
इनका कल्क धोमें पाक करके सेवन करनेसे जोण - 
ज्चर जाता रता है। कनो, ब॒इनो, दा ता, त्रायन्तो, 
नोस, गोखरू, बला, पपरी, सोथा, शालपणो ओर यवास 
इनके छ्ाथमें तथा ढूने दूधमें शठी, भु आंवला, कस्जिका, 
सेद ( अभावमें अगम्या ) ओर कुड़ इनके कल्करमें टत 
पाक करके सेवन करनेसे जोण ज्वर आरास हो जाता 
है। जोर्णज्वर शरीरो रसादि धातुज्ञा-दोव ल्य- 
वशतः शोघ्र निद्ठत्त न हो कर क्रमशः भोग करता रहता 
दै। अतएव ज्चररोगोकी वलकारक द्रहण दारा 
चिकित्सा करनो चाहिये । विषमज्वरमें ज्वररोगो 
केचोनेति लिए सुरा और सुरामण्ड तथा खानेके लिए 
कुक्क,ट, तित्तर और मव रका मांस दिया जाता है । छच् 
पल चो, हरे, त्रिफलाका क्वाथ अथवा गुलझका रस सेवनं 
करनेसे विषसञ्चर उपशान्त हो सकता दै! 
विडङ्ग, त्रिफला, मोथा, मञ्चिष्ठा, दाडिम, उत्पल, 
प्रियक, इलायचो, एलवालुक, रक्तचन्दन, टेवदारु, वच्चिष्ट, 
कुष्ठ, इरिद्रा, पणि नो, श्यामालता, अनन्तमूल, इरिणं, 
निसोथ, दन्तो, वच, तालीश , नागकेशर अर सालतोपुष्प 
इनका काथ और घोषे दूना दूध इने साथ छत पाक करें । 
इसका नाम कल्याणष्ठत है । कल्याणष्ठत खानेसे विषम- 
उवर नष्ट होता है। विषमजूर आनेके सप्रय क 


स्नेह चौर सेट प्रदान करके नोलवुक्ञा, निसोध और 
कटको इनका काढ़ा पौन चाहिए । 


विषभज्‌ रमें खूब ज्यादा घो प्रो कर बमन करे' तथा 

बुखार चढ़ते समय अन्नके साथ प्रचुर सद्य पो कर शयन, 

आस्थापन वा वमन करे । इस वुखारमें बिल्लोको विष्ठा 

टूधके साथ पौष अथवा इषवे गोसघ दधिक्का मण्ड वा 
Nr न डि - 


* वळा, गोखरू, व्याकुड, अमर्तास, इण्टकारी, शालपर्णी 
नौब-छाल, क्षेत्रपपंटी ( क्षेतपापडा ), मोथा, बळाळता और 


दुराळभा, इनका काढा तथा भूआंवछा, शठी, किसमिस, कुड, मेद |: 


ओर आंवला इनका कल्क और दूध इनके द्वारा घत पाक करे 
सेबन करनेसे जीणज्वरकी शान्ति ri १०० Math Collection 
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शवर 


सुराके साथ सेन्धव लवण पोवें। इस वुखांरमें पोष॑ज 
त्रिफला, दहो, मठा; घो" ओर पञ्चगब्यका प्रयोग वरना 
विधेय है। व्याप्रको वसा ओर हिङ्ग, दोनोंको बरावर 
बराबर से कर सेन्धवे साथ मिला कार उससे अथवा 
सि'हको वसाको पुराने घोके साथ मिला कर सेश्वक्ष 
साथ नस्य ग्रहण करनेसे विषमज्वरमें फायदा पहु'. 
चता है। सँन्धव, पोपलके दाने ओर सनसिलक्रो तेल- 
मं चॉट कर उसञ्चा अञ्जन आँ खास लगानेसे विषम 
उवर शोघ्र नष्ट हो जाता है। शुग्ग,ल, नोसरे पत्ते, 
बच, कुड, इर, सफेद सर ताँ, यव ओर घो इन सबको 
धूप देनेंसे विषसञ्वर जाता रहता है। विषभज्वरं 
भोजनसे पहले तिलके तेलक्रे साथ लेहसुनके कब्कका 
सेवन और साफ उष्णवोय सांस भक्षण करते हैं। 

भूतविद्या ओर वन्ध्यावेश तथा ताड़ना द्वारा भूताभि- 
षड़' जवर, विज्ञानादिके छारा मानसिक उवर तथा 
छतसद न ओर रसोदन भोजन दारा अम ओर चोणता- 
जन्य उवर शान्त होता है । अभिशाप वा अमिचारज 
ज्वर होमादिक दशा तथा उत्पातिक वा ग्रहपोड़ा- 
जन्य ज्वर दान, खस्त्ययन और आतिष्यक्रिया द्वारा 
निद्वत्त होता हैं। 

चरकस दितामें लिखा है कि, अभिशाप. अभिचार 
और सूताभिषङ्कजनित ज्वरमें. दैवव्यपा्य ( वलि' 
सङ्गलाटि ) ओर युलनिव्यपा प्रय ( कषायाटि ) सब तरह" 
को ओषधोंका प्रयोग किवा जाता है। 

अभिघातजन्य उवरमें उष्ट्रक्रिया विधेय नहों है। 
मधर, खरश्च, काषाय अथवा दोषानुसार अन्य प्रकार 
ओषधोंका प्रयोग करना हो उचित है । 

` छतपान, ताभ्यङ, रक्तमोक्षण, मद्यपान ओर सामा' 


. मांसे साथ अत्रभोजनक्गे .हारा अभिधातजवब्य ज्वर 


उपशम होता है । 
किसी प्रकारको भोषधको गन्धसे वा विषजन्ध ज्वर 
† पंचगव्य वराबए बराबर भिला कर उसमें त्रिफला; चित्रक, 
मोथा, हल्दी, दारहल्दी, नकुल, बच, बाइविडग; लिकढ। ची 
और देवदारु डाअना चाहिये । इसके सेवन करनेसे विषमयी 


नष्ट हो जाता है। बला अथवा शुल्के साथ पैचगव्यका पाक 
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वन करनेसे जीणंञ्वर शान्त द्वोता है| 


इक्षर 


होने विष और पित्तको चिकित्सा करनो चाहिये। 
इसमें सर्व गन्धाका क्वाथ दिया जाता है। नोम और 
देवदारुका काथ वा मालतोपुष्पका काव भी सेव | 
नोय हैं। 
मद्यपायी व्यत्तिको आनाहयुत्ता ज्वर होनेसे मदिरा 
और माँस रसका सेवन तथा वुखार अथवा त्रणरोगोका 
बुखार, चतन्रण चिकित्सा दारः शान्त होता चै । | 
अश्वास, अभिलणित बसुका लाम, वायुका प्रशमन | 
तथा हर्षके द्वारा काम, शोक और भयजनित ज्वर 
शान्त हो जाता है | 
कास्य और सनोज्नवसु, पित्तघ चिकित्सा ओर सद्दाक्य 
दारा शीघ्र हो क्रोधजनित ज्वरकी शान्ति छतो है । | 
कामजनित ज्वर क्रोधके हारा और क्रोधजनित 
ज्वर कामके ह!रा तथा काम ओर क्रोध इन दोनोंके 
द्वारा भय और शोकजनित ज्वर नष्ट होता है। 
जो व्यत वु खारके समय ओर उसके वेगको चिन्ता करते 
करते जवराक्रान्त होता हैं; उस व्यत्तिका वुखार अभिल- 
(बत और विचित्र विषय दारा उक्त काल और वेगविषयक्र 
स्म,तिके नष्ट होने पर निइत्त हो जाता हैं। 
उष्णुज्वरमें इच्छानुसार शोतल अभ्यङ्ग) प्रदेह और 
परिषेज्न ; तथा शोतज्वरमें उष्ण अभ्य; प्रदे और परि 
षेकका प्रयोग किया ज! सकता है। कफजन्य ओर 
वायुजन्य जवरमे रोगो यदि शोत द्वारा पीड़ित हो, तो 
उसके शरीर पर्‌ उष्णवर्गद्दारा लेप देना ओर उष्ण 
काय हो विधेय है। ईषदुप्ण-काञ्जो, गोसूत और शा 
दधिमण्ड सेवन करना चाहिये । अथवा पलाशङ्गे 
कल्कका लेपन वा रास्ना, तुलसो ओर सहि जनङे बीज 
` इनका एकत्र कल्क शरीर लेपन करना उचित है । शुत्ाके 
सथ चार ओर तेल लगाना चाहिये। इस अवस्थामें 
आरसवधाद्िगिणका क्वाथ विशेष दितकर है । वातन्न 
टरव्यके ३षदुष्ण काथमें अवगाहन करना चाहिये। इन 
रुब क्रियाओं दारा तथा सुखोष्ण जल सेचन द्वारा 
शोत निवारण और शरोर पर कृष्णागुरु लेपन करना 
चाहिये । पोछे रुपयौवनसम्मन्ना पोनस्तनो प्रमदा द्वारा 
गाठ आलिङ्गन कराना चाहिये ! रोगोका शरोर हृष्ट होने 
पर उस ख्रीको इटा देना चाहिये। वातज्नेझहर खेद, 
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अन्न शोर पानोय आदि दारा शोतज्वर शीघ्र शान्त होता 


है। अगुर्वाटि तैल लगानेसे शोतज्वरकी शीघ्र शान्ति 
होतो है । 

सस्त्र-धोतःष्टत अथवा चन्दनादि तेलके लगानेसे 
दाइयुक्ञ ज्वर शान्त होता है । मधु, काञ्जी; दूध, दहो, 
शी और जल दवारा सेकने तथा जलमें अवगाइन करनेसे 
दाइज्वर शोघ्रशी उपश्रसत होता हैं। अत्यन्त दाच्षाभिभ्यूत 
चोनेसे पुष्करपत्र, पद्मपत्र, नोलोत्पलंपत्र. कमलपत्र ओर 
निस लक्षोप्त ( रेशमो ) वस्पमें चन्दनोदकका प्रसेक कर 
उसमें, अथव! दिमजललिल्त वा शोतलघधार।'ग्य्हमें सुख" 
शयन, चन्दनोटक दारा सुशीतल सुवण, शङ्क) प्वाल, 
मणि भीर सुत्ता इनका स्प; मनोज्ञ सुगन्धि पुष्पः 
माल्य-घारण, चन्दनोदकवषो शीतवातावचच उत्पल, 
पद्म ओर तालद्वन्त आदि द्वारा व्य्ञन करे । सरण, 
चन्दू्नचचि त और मगिमुक्तादि उत्कष्ट अ्लङ्कारोंमे अन्तः 
ङ्त प्रियकासिनोङे स्परशसे भो दाचज्वर जाता 
रहता है । 
सधु ओर फेनायुक्ता निम्बपतका जल पिला कर वमन 
करने दाह शान्त होता है। शतघोत घी चुपड़ कर 
कोल और आँवले के साथ अथवा शूकधान्य को काँजोके 
साथ यवशल्ता, लेपन करनेसे अथवा पलाशरे पत्ताँको 


अस्तमें पोस और फेट कर वा वदरो-पज्ञव और निम्ब- 


पत्रको फे ट कर अङ्ग पर प्रदेच प्रयोग वा लेपन करनेसे 
दाइ, ढप्णा और सूर्काको शान्ति छोतो है। एक पाव 
यव, चार तोले म जोठ और एक सो पल अस्त इनको 
मिला कर एकप्रस्थ तेल पाक करे । यह तैल ज्वर 
दाइको शान्त करता है। न्यग्रोणदिगण वा काकोल्यादिः 
गण अथवा उत्पलादगणको पोस कर सपन करना 
चाहिये। उक्त गणोंका काथ और अस्तके साथ तेल पःक 
करके उसको मालिस करे वा काथकी ठण्डा करके 
उससे दाहात रोगोको अवगाहन क -पवें । 
जुर रसस्य ड्रोने पर बमन चौर उपवास, रतस्य होनेसे 
सेक, प्रसेप ओर स शमन ओषध, मांस और सेट्रख 
होनेसे विरेचन ओर उपवास एव' अस्थि ओर मव्जागत 
चरोनेदे निरू ओर अनुवासन प्रदान करना उचित हैं। 
वुखारको शान्तिके लिए पोपल, इन्द्रयव अथवा 
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जेठोमधुके साथ मदनफल ओर गरस पानो पिला कर 
वसन कराना चाझिये। मध और जल वा इक्षुरस अथवा 
लवणोद्क बिस्वा सद्य वा तर्पण हारा वमन कराना 
प्रशस्त है । किसमिस ओर आँवलेके रस द्वारा अथवा 
सिफ आँवलेजा रस घ्रोमें सत्तलन क्रे वसनके लिए 
पिलाय! जा सकता है। 
एरवलकी पत्तो, नोसको पत्तो, उगीरसूल, असल- 
तास, गुलशकरी, गन्धड॒ण, कटो, गोखरू, स नफल, 
शालपर्णो और विजवन्द इनको आधे दूध ओर आधे 
पानोमें उबाल कर दूधके बरावर रह जाने पर उसे उतार 
ले", फिर उसमें घो, शहद, मदनफल, सोधा, पोपल, 
यष्टिमध ओर इन्द्रयव इन सबका कल्क मिला कर वस्ति 
प्रदान करनेसे जर नष्ट को जाता है! असलताम, 
खसकी जड, मै नफल, शालपणों, एख्चिपर्णी, साषपर्गी 
और सुद्रपणी इनका क्वाथ बना कर उम्में प्रियङ्ग,, से न- 
फल, सोथा, सोया ( शतपुष्पा ) और यष्सिधु इनका 
कल्क तथा घो, गुड और मधु मिश्रित वस्ति अत्यन्त 
जरक्ष है। रह्ताचन्द्न, अगुरुकाष्ठ, गास्भारो, परवलको 
पत्तो, यषिमधु भौर ने लोत्पल इनके हारा उबाला हुआ 
स्नेह बना कर उससे खेइवस्ति प्रदान करे । यह अत्यन्त 
लरप्न है। हि के 
वायुजन्य जुरमें वातप्त मधुर पदाथके साथ निरूढ़- 
वस्ति अथवा दोष और वलके अनुसार अनुवासन प्रयोज्य 
है । पित्तजन्य जुरमें उत्पलादिगण चन्दन ओर उशीर 
सूल प्रचुर शोत काथ ओर शक्षरस साथ मधुर करके वस्ति 
प्रयोग करना विधेय है। यातना हो, तो आस्त्राद्का 
त्वक्‌, शक्ल, चन्दन, उत्पलः गेरिक, अच्चन, सम्झिषा, 
णाल भर पद्म इनको भलत भांति पौस कर दूध, शक्कर 
ओर मधु साथ वस्ति प्रयोग करना उचित है। 
कफजन्ध जरमें आरग्वधादिशा क्वाथ, पिप्पल्यादिगण 
भर मधु॒के साथ वस्ति प्रयोग करना चाहिये। दिदोष 
जन्य चौर सबिपातज्चरमे दोषोंके अनुसार द्रव्य मिला 
कर वस्ति प्रयोग करे'। पित्तजन्य ज्वरः मधुर और 
तित्त द्रव्य मिला कर वस्ति प्रयोग करे। झ्पजन्य 
ज्वरमें कट भीर तिक्ना ट्रय साथ छत पाक कर 
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' वस्ति काय 
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बबर 


कफपूण सालस पड़ने पर शिरोबिरेचन प्रयोग करे | 

जौवन्तौ, यष्टिमक्च, मेद, पौपल) मरिच, बच, कहि, 
राखा, ग गेरन, सोंठ, सोया ओर शतमूलो, इनका कर्क 
दुग्ध और जलके द्वारा तेल तथा एतपाक करके अनुवा- 
सिक स्नेइ प्रसुत करे ! यच्च खेइ अत्यन्त ज्वरन्न हे। 
परवलकीो पत्तो, नीम-छ।ल, गुलञ्च, जेठोमश्च भोर मै न- 
फल द्वारा उबाला हुआ खेइ अत्यन्त उत्कृष्ट अनुवाः 
सन है। 

लाक्षा, सोंठ, इन्दो, चूरनहार, म'जोठ, सब्जो और 
हुए इनत छत गुने क्वाथक साथ तेल पाक करे । इस 
तेलके सेवनसे ज्वर आरोग्य होता है । 

गूलर, जोवकहुम. नीस, ज'्ब,, सह्नच्छद, अजुन, 
शिरोष, खृद्रिकाष्ठ, मलिका, शुलञ्च, वासक, कटकी, 
चेत्रपपंटो, खसकी जड़, वच, गजपिप्पली और सोथा 
इनके क्ाथमें तैलपाक करे, इससे ज्वर नष्ट होता है। 

ज्वररोगोका मल दद छो, तो पोपल और आंवलेसे 
यवको पेया बना कर उसको पिलाना चाहिये । गोखरू, 
बला, कण्टकारी, गुड़ भीर सोंठ इनको दूधके साथ उबाल 
करःपौनेसे मलमूत्रका विवन्ध भौर ज्वर नष्ट होता दै! 

वातज, अमज चौर पुरातन अतज ज्वरमें लड्न 
हितकर नहीं है। स'शमन औषध दारा इन ज्वरोको 
चिकित्सा करनो चाहिये । 

आठवें दिन ज्वर निरास कहलाता है। जिस 
व्यात्तिके सब दोष उदीण होते हैं वह प्रायः अल्पाग्नि हो 
जाया करता है। उस हालत विशेषरूपसे गुरुतर 
भोजन करनेसे या तो रोगो मर जाता है या बहुत दिनों 
तक कष्ट पाता रक्षता है। इसलिए वातिक ज्वरमें सहसा 
अत्यन्त गुरु वा अतिशय खिर भोजन करना उचित 
नहों । परन्तु जिस बातिक ज्वरमें पित्त .वा कफका 
अनुवन्ध न हो, उस वातिक उवरमें ज्वरोत्म चिकित्सा” 
के क्रमको अपेचा न कर अम्यङ्ग ( मालिस) आदि 
चिकित्सा ओर कषाय पान करा कर मांसरसयुत्ा भर्न 
भोजन कराना विधेय है। 

जिनके शरीरमें व।युका भाग थोड़ा, झेसआक्षा भाग 
अधिक घोर उसा कम अथवा रूदु उप्मा है. उनको यंदि 
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वान ज्वर हो, तो एक सङ्घाइम भो. दोषोंका परि" 


उवर 


पाक नीं होता । इस ज्वरमै दश दिन तक लडन 
और अल्पाइन आदि क्रियाओं दारा चिकित्सा करके 
वीछ्धि कषाणदिका प्रयोग क्रिया जाता ह । 
दोषोंके क्रमको अपेक्षा करके दन्द ज्वरमें दो 
दोषो्मं एकका उत्क्ष अथवा दोनोंकी समताके चनु' 
सार तथा सन्निपात ज्वरमें तोन दोषामें एकका उत्कषे. 
दो दोषो समताके अनुसार वे द्यको चाहिये कि; विवे- 
चनापूवं क यथोक्ता भौपध दारा उनको चिकित्सा करे । 
सन्निपात ज्वरा?सानमें यदि कण के सूनप्रदेशमें निदारुण 
शोध हो जाय, तो कभी कोई व्यक्ति उस ज्वरसे छुट- 
कारा पाता डैं। जिप्र व्यक्षिका ज्वर रतास्थ हो जाने- 
के कारण शीत, उप्ण, खिग्ध ओर रुच आदिते दारा 
निष्ठत्त न हो, रह्चामोचण कारनेसे वह ज्वर प्रशमित 
हो जाता है। जो ज्वर विस, अभिघात ओर विष्फो- 
टकके कारण होता है, उस ज्वरसें यदि कफपित्तका 
आधिक्य न हो, तो प्रथमतः घो पिलाना उचित है | 
सुञचुतमें लिखा है-जिस टिन ज्व'का उदय होगा 
उस दिन ज्वरसे पडले निर्विष सप दारा अथवा 
जीर्यापवाद दवारा रोगीको भय टिखावें तथा सूखा रखे 
अथवा अत्यन्त अभिष्यन्दो वा गुरुतर द्रव्य खिला कर 
पुनः पुनः वमन करावें ; अथवा तोच्छ मद्य वा ज्वरः 
नाशक छत किस्दा काफो पुराना घो पिलावें; अथवा 
समधिक विरेचन वा पहले सेद प्रयोग करके निरूढ़ 
वस्ति प्रयोग करे । 
ज्चरके छूटते स 'य मनुष्यको कण्ठ झूजन, वमि, अङ्क 
सञ्चालन, श्वास, शरोरमें विवणता, घमं, कम्म, अवसन्नता 
प्रलाप, सर्वाङ्गनें उष्णता, कभो कभो शोतलता, अज्ञानता 
ओर ज्वरके वेगको अधिकता होतो है तथा रोगो 
क्र. इको भाँति रोखता है; उसका मल शब्द ओर अत्यन्त 
वेग सहित निकलता है। जो ज्वर दोषोंके कारण वेग 
पा कर क्रमशः नित्त होते हैं उन ज्वरोंके छूटते समथ 
किसो तरहके दःरुण लक्षण नहीं दिखाई देते। 
उदर छूट जाने पर मनुष्यको क्लान्त, सन्ताप और 
व्यथाको निद्वत्ति इन्द्रियाँको निम लता और खाभाविक 
सत्र उपस्थित होता है । 


ज्वरसुत्ता व्यक्ति जब तक वलवान्‌ न हो, तब तक; 
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उसको व्यायाम, स्त्रो-स सग, खान और भ्रमण न करना 
चाहिये। इन निषम्मींका पालन न ऋरनेसे उसको फिर 
बुखार आ जाता हैं। 

अनुचितरूपसे दोषोंके निकाले जञानेक्रै बाद जिस 
ज्वरको निद्वत्ति होतो है, थोड़े हो अपचारसे व 
बुखार फिर आ जाता है। जो व्यक्ति बत दिन तक 
ज्वरमें कष्ट भोग कर दुबल चोर होनचेता हो जाता 
है, यदि उसका ज्वर एश बार छूट कर फिर आक्रमण 
करे, तो थोड़े हो दिनोंमें उसका प्राण विनाश होता है; 
अथवा दोषोंका क्रमशः घातुससूद्चमें परिपाक चो कर 
ज्वर न होनें पर भी होनता, शोथ, रलानि, पाण्ड,ता, 
अरुचि, कण्ड्‌, उत्कोठ, पिड़का और अग्निसान्य इनमेंसे 
कोई न कोई एक रोग उत्पन्न होता है। 

पुनराह्तत्त ज्वरमें अस्वज्ग, उद्दतन, खान, धूप, 
अन्न ओर तिक्त छत अत्यन्त छ्ितकर है। सुझ्चुतमें 
कषा गया है कि, छाग वा मेषे चमलोम, वच, कुड़, 
पलङ्कषा और निभ्बपत्र मघुक्रे साथ इनको धूप प्रयोग 
करनो चाहिये। कम्पन चोनेसे उस घ॒पमें बिज्ोकौ 
विष्ठा सिला दें । 

कपल, सैन्धव, सरसोंका तेल और नैपालो इनका 
अञ्जन बना कर ग्राँखॉमें लगाना च।हिये। चिरायता, 
बटकी, सोया, चेत्रपपंटो और गुलञ्च इनका क्वाथ कुछ 
सेवन करतेसे पुनराद्त्त ज्वर शान्त हो जाता है। 

नव उवराक्रान्त व्यक्तिको गुरु पर उष्णवस्त्र द्वारा 
ग्ाह्ठत रखना चाहिये। ओषधे सित्रा सिफ पथ्यक्रे 
हारा भो समय समय पर रोगकी शान्ति डो सकतो है; 
किन्तु पथ्य पर प्यान न रखनेसे उपशमको प्रत्याशा नहीं 
रहतो। तरुण ज्वरमें परिषेक, प्रदेऽ, ्रेहपान, स शो- 
चक-ओषध, दिवानिद्रा, मैथन, व्यायाम, तुषारजल, 


क्रोध, प्रवात और गुरुभोज्य ट्रव्यका परित्याग करना 
उचित है। 


उवरको प्रथस अवस्थामें लड्डन%&, मध्यावस्थामे 


mem १ 
# रोगी अधिक दुवेल न द्दोने पाचे, इस प्रकारके लेघन 


करा कर चिकित्सा करनी चाहिये । जिश्रको वमन कराया गया है, 
उसको छन करना चाहिये ; परश्ठु लंघन करनेवाठे ब्यक्तिको 
वमन नहीं कराना चाहिये। गर्भवती त्री, वाळक, वृद्ध, दुबेल 
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पाचन, अन्तिम अवद्यासेँ ज्वरत्त औषध तथा ज्वरसुक्क 
होने पर विरेचनका प्रयोग करना चाहिये । सब तरहके 
बुखारमें प्यास लगी पर भो पानो न पिलाना अनुचित 
है। रुष्णात्त होने पर प्राणधारणक लिए थोड़ा थोड़ा 
पानो पिलाते रहना चाडिए। किन्तु अवश्याविशेषमे 
पिपासाकी सह्य करके वायुसेवन करना चाहिए, कभी 
कमी धूप भो खेयो जा भकतो है। नवज्वराक्रान्त 
व्यक्तिको शीतल जल पिलाना उचित नहों। वातशलै- 
ौध्सिक तथा कफच्चरमें गरम प।नो हितकर, ढप्षिजनक, 
अग्नदोपक, वायु और पित्तके लिए अनुलोमकारक तथा 
दोष ओर स्त्रोत'मसूइको यटुताको बढ़ानेवाला है। 
पण्डितगण ज्वःको प्रारभ्भसे से कर सङ्गरा त्रिपथ न्त 
तरुण ञवरमें, इ!दशरात्रि तक मध्यज्‌र, द्ादशरात्रिके 
उपरान्त जोणंज्‌ र कहते हैं। 
वातजनित ज्वरमें सातवें दिन, पित्तज ज्वरमें दवें 
दिन तथा श्लेझिकलरमें बारइवें दिन ओषध प्रयोग करने 
को विधि भावप्रकाशमें लिखो इ । 
समतावस्थापन्न रोगोको सात दिनमें ओषध देवें ; 
सात दिनके भोतर भी यदि निरामे लक्षण दोखे, तो 
शसन ओषधे हार! चिकित्सा करनो चाहिए । शङ्क - 
घरका कहना हैं कि; वातज्‌ रमें गुलञ्च, पिप्पलो मूल ओर 
सोंढ उबाल कर बनाया इरा पाचन अथवा इन्द्रयवक्कत 
पाचनका सात दिनमें.प्रयोग करें। पाचन और श्ोषध- 
सेवनके समये विषयमै सबका एक मत नहीं है। 
रोगोको उप्र, . बल अग्निदोष, देश और कालके 


अनुसार विवेचना करके चिकित्सकको रोगोको चिकित्सा 
करनो चाहिये। - “ 


आमजूरमें दोषापह्चारक औषध नहीं देनो चाहिए। 
उपद्रवद्दोन आसज्वरमें पाचन देना विधेय है। साँठ, 
देवदारु, रोहिष ( न हो तो खसको जड़), वृतो और 
कण्टकारो द्वारा षाथ बना कर साधारणतः सब्र ज्वरोमें 
उसका प्रयोग किया जा सकता है। श्वोतपुनणवा, रक्त 
घुनणवा, वेलसूलकी छाल, दूध और जल "एकत्र पाक 
और अयशीळ ऐसे व्यक्तियोंको उपवास नहीं कराना चाहिये । 
इनको सामज्वरमें पाचन और निरामज्बरमें शमन औषध देनी 


चाहिये तथा अन्नमण्डादिका पर्थ्व: "देना /ब्वाहिये [१7 Math n झा iti 


ज्र 


'करके दुग्धावशिष्ट रह जाने पर उतार कर उसका सेवन 


करनेसे सब तरहका ज्वर आरोग्य हो जाता है। शेषोज्ञ 
ओषधको संशमनोय कषाय कहते हैं । 


कश ओर अल्प दोषसम्पन्न व्यक्तिको शमन चोषध 
दारा चिकित्सा करें। आरबव्वधादि पाचन वातज, पित्तज 
और कफज तीनों प्रकारके ज्वरके लिये हितकर है। 


जिस व्यक्षिने जलपान वा आहार किया है, उसके 
लिये तथा चौण भरोर, उपोषित. अजोण रोगाङ्गान्न 
और पिपारातुरके लिए संशोधन और संशमन ओऔष५ 
अप्रशस्त है। निम्बादिचुण, हरितक्यादिगुटो, लाक्षादि 
ओर सहालाचादि तैल ये सच तरहके सचरको नष्ट 
करते हैं । 


उद्कमब्जरोरस सेवन करनेसे अति उभ्रतर सद्योज्चर 
भो एक दिनमें आरोग्य होता है । पित्ताधिक्य ज्वरमे 
पोड़ित व्यक्तिको यह औषध दो जाय तो उमज मस्तक 
पर जल देते रहना चाहिये । अद्रकके रसमें तोन दिन 
उघरधूमकेतु सेवन करनेसे नवज्वर ; तथा दो रत्तो 
बराबर महाज्वराकुश बिजौरानोबके बोंज और अदरक 
रप्तमें सेवन करनेसे सब तरहका ज्वर नष्ट हो जाता 
है । ज्वरप्नीवटिका,, नवज्वरहरवटी आदि ओपषधियां 
नवज्वरनाशक हैं । श्वासकुठ/ररस सर्वप्रंआर ज्वरत्त 
है। इताशनरस और रविसुन्दररसके सेवन करनेसे सव 
तरइका बुखार जात! रहता है। विशेष विवेचनापूब ज 
रसपप टोका प्रयोग किया जा सङ्गे तो बहुत कुछ फायदा 
पइ च सकता है । 


चरकस दितामें लिखा है कि, रसदोष और मलजा 
पाक हो कर चुधा उट्रित होने पर रोगोको अन्न देता 
चाहिये। 


रोगोको लघु आहार देना चाहिये। सूना छुग्मा 
जोरा सेवक साथ पोस कर उससे जोभ, दांत ओर 
सु'इका बोचका हिस्सा भाज कर कंवल ग्रहण करनैसै 
रोगोके सुखका मल, दुर्शन्ध और विरसता नष्ट होतो 
तथा मनमें प्रसन्नता ओर प्राहारमें रुचि होतो है | 


नासतबरस ओर तिपुरसैगवरसका भअ्रदरके रसते 
सवेन कः रस वात ओर कफजभ्य ज्वर . नष्ट द्दो 


~ 


उवद 


सकता है । वातश्लेसज्चरमें खेद प्रदात करनेसे स्रोत 
समूहमें स्ृदुता और अग्नि अपने आशयमें आतो है। 
वातञ्चरमें पार्ण वेटना और शिरोवेदना होने पर गोखरू 
तथा कण्डक्रारोसाधित रक्तशालि तण्ड,ल'छात पेया पोना 


चाहिये। काश, श्वास वा हिचको होने पर पञ्चसूलो- 


साधित पेया पिलाना अच्छा है! 
७ ~ से ~ १ किक 
चतुर्भद्रिका और अष्टाहावलेइके पवन स अक 
ज्वर शान्त होता है | 
पञ्चकोल, पिप्पल्यादिक्काथ, चिरायतादिक्काथ, दगसूलो 


~~ ०७ 
क्वाथ आदिके सेवन करनेसे वातञ्ष भिक ज्वर नष्ट 


होता है । इस ज्वरमें वालुक्राख दका प्रयोग किया 
जा सकता है। 
अद्मताष्टक . कण्टकायादिक्काथ, नागरादिकाथ, कटकी- 

कल्क आटि पित्तञ्च मज्चरनाशक है । 

त्रिदोष-ज्वरमें प्रथमतः कफनाशक ओषधादिका 
प्रयोग करें । ससा प्रगसित होने पर स्रोत मुद परि- 
श्लत हो जाता है, शरोर इलका होता ओर प्यास सिट 
जाती दै! कोई कोई सन्निपात ज्वरमें पहले पित्त 
प्रशसित करनेकी व्यवस्था करते हैं। इस ज्वरमें लङ्घन, 
बालुकाखे द, नस्य, निछोवन (कफ निकलना ), अवलेह 
ओर अच्छनका प्रयोग शिया जाता है। 

सुखुतमें लिखा है कि, सातवें, दशवेंश अथवा बारहवें 
दिनमें सन्निपात ज्वर पुनः वद्धित हो कर या तो उप- 
शान्त होता है या रोगोको मार डालता है। 

सन्निपात ज्वरमें जिसको पिपामा, पःखे वेदना चौर 
तालु-शोष होता है, सको किसी झालतमें भो अपक्क 
शोतल जल नहीं पिलाना चाहिये । 

दशसूल; दवादशाङ्ग। अरष्टादशाङ्क इत्यादि काथ सेवन 
करनेसे सन्रिपात ज्वर उपशमित हो सकता है । रझूत- 
सच्ज्ञोवनोवटिका, त्रिनेत्ररस, अस्सेश्वररस, अग्निकुमार- 
रस, अखतादिवटिका आदि ओषधं सन्निपात ज्वरको 
नष्ट करनेवालो हैं। 

पपं टादिक्षाथ, योगराजक्राथ, अङ्गादिकाथ 
अवस्याविशेषमें प्रयोग किया जाता है। 

पिप्पलो, सरिच, वच, सेन्चव, करच्लवोज, घस्त,र-| 
वीज, आँवला, हर, बहेंड़ा, सफेद सरसों, डिङ्ग, ओर | 


६५८ 


साठ इनको समान भागसे छागमूत दारा पोम्त कर 
आंखोंमें लगानेसे त्रिदोष ज्वराक्रान्त व्यक्तिको भो 
चेतनता आ जातो है। 
आगन्तुक ज्वरमें लन नहों कराना चाहिये! 
वाव, वन, अम, हक्ताद्से गिर पड़ना आदि कारणोंसे 
होनेवाले उवरमें प्रथमतः दूध ओर मांसरसयुत्त अ 
हारा चिकित्सा करना विषेय है। पथपय टनके कारण 
बुखार होनेसे तेलको मालिस और दिनको सोना 
चाहिये। ओषधिगन्धज ज्वरको सर्व ग्क्त क्राथ द्वारा 
निवारण करना चाहिये। सहदेवाको जड़ विधानानु- 
सार कण्ठमें धारण करनेसे चार दिनशे भोतर भौतिक 
ज्वर नष्ट छो जाता है | 
चरकने लिखा है कि, पांच प्रकारका विषमज्वर 
प्रायः सात्रिपातिक होता है। पूर्वलिखित सन्ततादि 
पांच प्रकारके विषमज्वरोंशे सिवा अन्य चातु कका 
विपर्याय 'चातुत्रकविपयेय' नामक ज्वर भो पिषस- 
उबरलें गिना जाता है। यह ज्वर अस्थि और सच्जागत 
दोषोंसे उत्पन्न चोतादै। यह ज्वर मध्यमें दो दिन 
होता है, आदि और अन्तिम ढिनमें नहों रइता। जो 
ज्वर मध्यमें एका दिन हो कर आद्य ओर शेष दिनमें 
विमुक्न होता है, उसको 'ढतोयक्विपयं य' कहते हैं । 
विषमज्वरमें पित्त दूषित हो कर कोडदेशमें तथा 
कफ दूषित हो कार हाश्र पै रोमें उच्षरनेसे रोगीका शरोर 
गरम और दवाथपौर ठण्ड हो जाते हैं: कफ को्ठदेशमें 
और पित्त डाथपे रांमें रहे तो गरोर शोतल और दाथ पैर 
गरम छो जाते हैं। ; 
जिम विषमज्वरमें शरोर भारो ओर पमोनेसे भरा 
हरसा साल म पड़े तथा सब दा थोड़े वेगके साथ ज्वर 
ग्रवस्थिति करे और ठण्डा माल स पष, उसको प्रलेपक 
विषसज्वर कहते हैं । 
सभो तरहका विषमज्वर तिदोषके प्रकोपसे 
होता है। पर चिकित्सा उसो दोषको करनो चाहिये 
जिसकी प्रधानता हो । विषमज्वरवालेको वसन विरे 
चनादिक दारा शोधन करके खि और उष्ण अन्न तथा 
पानीय सेवन करा कर ज्वरको समता करनो चाहिये। 
सोंडका काढ़ा, दुज लजेतारस, पटोलादिक्ाय, किरा- 
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नमक और खण माचिक, रक्तचन्दन अथवा चौनीशे साथ 


तादिचूणें आदिक्े सेवन कारनेसे दुष्टञजलजन्य ( नाना | 
चाटनेसे वमन निञ्चयसे प्रशान्त होता है। 


देशोंके जलसे उत्पन्न ) ज्वर प्रशान्त होता है | 


जिस ज्वरमें रोगो सवल हो, दोषॉकी अल्पता हो 
ओर न अन्य विसो तब्ररका उपद्रव हो, वह ज्वर 
साध्य है। 

ज्वरके उपद्रव १० हैं-शास, सूछो, अरुचि, वमन, 
पिपासा, अतोसार, सलरुडता, हिचकी, क्राथ ओर दाइ । 


व्याधि प्रशमित होने पर उपद्रव खतः छौ विलुङ्ष हो 
जाते हैं; किन्तु उपद्रवोमेंसे कोई अगर ऐसा माल.म पड़ 
कि जिससे शोघ्र हो जोवन नष्ट छोणेको सम्भावना हो 
तो सबसे पहले उसोको चिकित्सा करनी चाहिये। 

बच्दती, कण्टकारो, दुरालमा, ज्योत्स्रो, काकड़ासोंगो 
पद्मकाष्ठ, पुष्करमल, कटको, शटोका शाक ओर शैलमल्नो 


के बोज इनके क्काथके सेवन करनेसे खाए नष्ट होता है। 


कञ्जिका, नोम, मोथा. हर; गुलञ्च, चिरायता, 
बासक, अतिविषा, वला, उदुस्बर, कटको, वच, 
ब्रिकट , शोणाकी छाल, कुटज-छाल, रास्रा, दुरालभा, 
परवलकी पत्तो, शठो, गोजिह्ा ( पाथरी ) ग्वाल 
ककड़ो, निसोथ, ब्राह्मोशक, पुष्करम ल, कण्टऋरो 
इलदो, हारुइददी, आंवला, बहेड़ा ओर देवदारु इनका 


काढ़ा सेवन करनेसे ख़ास, काश, हिचकी आदि रोग 
जाते रहते हैं । 


पोपल, जायफल और काकडासींगो. इनका चण 
मुके साथ चाटनेसे अति उग्रतर श्वासरोगसे छुटकारा 
होता है। एक कटारोको कण्डोको अगमें गरम क 
परञ्रदेश द करनेसे श्वास निश्चयसे विलु्न होता है 

अद्रकके रसके दवारा नस्त लेनेसे ओर लघु सेन्धव 
मनसिल भौर सिच एकत्र पोस कर अच्चन प्रयोग करने 
म,को निवत्त धोती है। आँखों पर ठण्ड पानोओे छीटे' 
डालनेसे, सुगन्धित धूप देने ओर सुगन्धित पुष्पाक सू'घ 
कोमल ताड्पतरसे वायुसेवन करने तथा कोमल कदलः 
पत्र छुभानेसे भौ म छा प्रशमित होतो हे। 

भट्रकका रभ, अस्तरस ओर सेव इनको एकत्र 
करके कवल करनेसे अरुचि नष्ट होती हे। गुलझका! 


काथ ठण्डा करके मध झुल कद प्ीनिके)अधवाप्क्षाला 


| 
| 


| 

| 

| 

| र 
कोर देवरीमिकष ज्वर असाध्य है । जिस बलवान्‌ ज्वरकै 


जरबोरो नोबू, बिजोश नोबू, दाड़िम, बेर भोर 
पालइ इन सब चौजोंओ मिला +र सुख पर लेपन कर. 
नेसे पिपासा और सु चके भोतरके छाले नष्ट हो जाते 
हैं। सधुस युक्त शोतल दुग्ध कण्ठ तक पो कर उसो सप्र 
वमन करनेसे अथवा मधु-वटकी बरोह ओर खोलें मिला 
कर सु हमें रखनेसे प्यास मिट जातो ह। 
वलवान्‌ व्यक्षियोंको अतोसार होने पर उपास कराना 
चाहिये। शुलञ्च, कूटज छाल, मोशा, चिरायत! नोम्न 
अतिविषा ओर सोंठ इनके सेवनसे अतोसार नष्ट होता 
है। सोंठ, गुलेचोन, कूटज और मोया इनका छाथ बना 
कर सेवन करनेसे फायदा पहुंचता है। ग्रकवन, गुले- 
चोन, चेत्रपर्पटो, मोथा, सोंठ, चिरायता और इन्द्रजव इनः 
का क्वाथ सब तरहके अतौधारक्षा नाशक है । हरे, अमलः 
तास, ढाटको, निसोथ और आंवलेका काढ़ा पोनसे मल 
रुद “ाका नाश होता है । 
संदा नमक की बहुत बारोक पौस कर जलके साथ 
नस्य लेनेसे दियको नष्ट होतो है। पिसी इई सोंठमे 
चोनो मिला कर नस्य लेनेसे अथवा हिङ्ग,को धूप देने 
भो हिचको जाती रहतो है । 
पोपल, पोपलसूल, बहेड़!, क्षेत्रपप टो और साँठ इनः 
का चण मधुके साथ चाटनसे अथवा वासक-पत्रका रस 
धुत्ते साथ सेवन करमैसे काश निवारित होता इ! 
पुष्करसूल ( नहीं हो तो कुड़ ), त्रिकट्‌,' काकड़ासोंगो' 
कायफल, दुरालभा ओर काला जोरा इनका चूण बना 
कर सधुके साथ चाटनेसे काश प्रशान्त होता है । 
टाइनिवारक प्रक्रिया पहिले हो लिखो जा ,को हैं! 
वहिवेंगज्वर तथा प्राक्ततज्वर ( अर्थात्‌ वर्षा, गर 
और वसन्त ऋतुमें यथाक्रमसे वातज, पित्तज और गफ" 
ज्वर होनेंसे) सुखसाध्य है । प्राक्कतज्वर विपरीत होने पर 
उसको दैछ्कत ज्वर कहते हैं। 
बैज्ञत ज्वर कष्टसाध्य है। वातज्वर प्राक्षत होने पर 
भी कष्टसाध्य होता है। अन्तर्वगज्चर भौ कष्टसाध्य हैं। 
चौण और शोथाक्रान्त व्यक्षिका ज्र तथा गम्भोर 


च्छर्‌ 


. द्वारा रोगोके मस्तकमें सदसा सोमन्तवत्त मालम होने 
लगता है वइ ज्वर असाध्य है । 
जिस ज्वरमें रोगोको आश्यन्तरिक दाइ, पिपासा, 
काश, वास और अत्यन्त मलरुदड्ता उत्पन्न होतो हैः 
उसको गम्भोर ज्वर कचते हैं । 
ज्चरके पहले, वोचमें अथवा अन्तमें कणसूलम शोथ 
जोनेसे ज्वर यथाक्रामये असाध्य, छच्छूस/ध्य ओर सुखः 
` साध्य आ करता है। . 
जो ज्वर बहुत कारणोंसे उत्पन्न ओर बलवान्‌ तथा 
बहु लक्ष्णाक्रान्त होता है, वह ज्वर रोगोका जोवन 
नष्ट करता है। जिस ज्वरको उत्पत्ति मात्रसे हो रोगो 
को चल्नु आदि इन्द्रियोंको शक्तियां नष्ट हो जातो हैं, 
वह ज्वर असाध्य होता हैं। 
जो व्यक्ति ज्वरमें इतज्ञान और विगतदद्षयुत्ा होता 
है, उत्यानशक्षि न रहनेक कारण पतितकी भांति शय्या 
पर सोता रहता है तथा अभ्यन्तरमें दाह और वाह्य शोत 
द्वारा पोडित होता है, उसको सत्य, होतो है। 
जिस वुखारमें रोगोका शरोर रोमाञ्चित चक्षु रक्तवण , 
दृद्यमें कठिन वेदना और सुखसे श्वास निकलता है, 
उसके जोनेकी आशा नहीं रतो है। जिस ज्वरमें रोगो- 
को हिचकी, श्वास, पिपासा, मछो, चक्षुआ विश्वम ओर 
ज्ञोणता होतो है तथा सर्व दा श्वास निकलता रहता है 
वह अवर रोगोका प्रणनाश करता है। जिस ज्वरसे रोगो- 
को प्रभा और इन्द्रियशक्ति शो होनता, शगोरसें चोणता 
ओर अरुचि हो जातो है तथा उबर यदि अति दुःसह 
वेगसे हो. तो वह रोगो सर जाता है । शक्रधातुप्रान्न 
ज्वरमें शिग्रकी स्तब्धता ओर अत्यन्त शुक्रच्ररण होता है । 
यह प्राणनाशक है । 
जिस व्यक्तिको प्रथम उत्पत्तिकालसे हो विषमज्वर 
अथवा दे घ रात्रिक ज्वर होता है; उसका बुखार असाध्य 
है। चोणकाय और रूच व्यक्त गम्भोर ज्वरसे पोड़ित 
डोनेसे उसका प्राणवियोग होता है। 
जो ज्वर प्रलाप, भ्म, श्वासयुत्त तथा तोच्ण होता 


है, वड जवर सातवें, दशवें वा बारहवें दिन रोगीका 
प्रणनाश करता है। 


यूरोप और अभेरिकामें बिकिव्मासुखन्दी पेलो पाथि, नि itized धा 
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होमियोपाथि आदि भिन्न भिब्र सत प्रचलित हं। एना 
पाथिक मतमें ज्वरे निदान और चिकित्साका वण न 
निम्नलिखित प्रकार ह-- 


ज्वर किसको कहते हैं, इसका स्थिर निस्य अभो तक 
यरोपियोंम नहीं इआ है। ग्रोसदेशोय विद्दान्‌ गेलनने 
शारीरिक उत्ताप-ददिको “ज्वर” कहा है। जम नदेशके 
प्रसिद डाक्टर सिरकोने ( "(000 ) कहा है कि, स्रायुः 
मण्डलीको क्रियाओंम विलक्षण होनेसे गरोरको झिल्लियां 
( !:5५००अ ) ध्वंस हो जाती हैं ओर उससे शारोरिक 
उत्ताप-ददि होतो है, किन्तु बचतसे पूर्वोक्त दोनों क!र- 
जाको नदी सानते। कोई कोई कददते है कि, शारीरिक 
रङ्ग विषाज्ञ होने पर गरोरको अवश्या परिवत न होतो 
है ओर उससे ज्वर उत्पन्न होता हैं । किन्तु आधुनिक 
चिकित्सकोंमेंसे अधिकांश चिकित्सकोंका कहना है कि, 
शारेरिक भिल्नियोंते नष्ट हो जानेकै क'रण देहिक 
उत्तापकी घडि होतो है ओर उसोसे ज्वरको उत्पत्ति 
चेतो है । संचेपतः शारोरिक्त सन्तापत्नो ठबिकौ 
हो ज्वरोत्पत्तिका लक्षण माना जा सकता है। ज्वर 
होनेसे शागेरिक सन्ताप बढ़नेके सिवा जाम चीर नाड़ोके 
वेगको सी इदि चोती है तथा खेदनिगम और सूबादि 
रुक जाता है । 
अधुना सानवशरीरमें जितने प्रकारको पोड़ाएं होती 
डे उममेंसे ज्वर रोगको संख्या हो अधिक है। ओर 
नानाविध ज्वरभुज्ञ रोगोको स ख्या-सप्षण्टिमें अधिकांश 
लोग मलेरिया-ज्वरसे पोड्ति हैं । मलेरिया क्या 
चोज है इसका अभो तक कोई भो कुछ निर्णय नहीं 
कर पाये हैं। मलेरिथाको उत्पत्तिक विषश्रमें अनेक 
सतमेंद पाया जाता है, उनमेंसे कुछ सत नोचे लिखे 
जाते हैं। 


१। इटलो-निवासो प्रसिद्द चिकित्सक लेनसिसि 
( Lancंऽ। ) कइत हैं कि, उद्धिज्जाति सढ़ कर मले- 
रिया उत्पन्न होता है । 

२ । डाक्टर कटक्किफ (2०८०॥४)-ने निणय किया 
हैं कि, समतलभूमि, निम्नरभूमि, उपत्यका भादि खानीको. 
ता यदि ऊपरको अधिक चढ़ कर एथिवोके 
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उपरिभागसे पूणं तया बाम मी रोके, तो उसपे मले: | 


रिया उत्पन्न होता है। 

३ । डा० स्मिथ (D!. mh) कहते हैं कि सिद्टो 
जितनी आद्र होगो तथा आद्रता जितनो जपरको 
चढ़े गो मलेरिया-विषका उतना हो आधिक्य होगा । 

४। डा० ओल्डइस ( 0!0020 )-का कहना है शि, 
शोतलताका सहसा आविभाव हो मलेरियाका प्रधान 
कारण है। जिस जगह सहसा उत्तापका' हास होगा, 
वहां नि्चयसे सडेरिय। उत्पन्न होगा । 

५ । डा" सूर ( . १४००" )-ने स्थिर किया है कि. 
उद्धिदृविगलित जल पोनिके मलेरिथा-जनित पीड़ा उत्पन्न 
होतो है | 

“मलेरिया” एक इटलोका शब्द है ; जिसका अथ है 
दूषित वायु । निम्न लिखित उपायोंका अवलम्बन करनेसे 
इम विषके हाथसे कुछ छुटकार। मिल सकता है । 

(क) रहनेके मकान$ं चारों तरफको मोरियां साफ 
रखना और जिससे तालाबका पानो पत्तों आदिके सड़ते 
रइनेसे बिगड़ न जाय, उसका खयाल रखना चाहिये ! 

(ख) अग्नि घोर धुँएके जरिये मलेरिथाका जहर 
नष्ट होता हैं| 

(ग) मकानके चारों भोर पेड़ रइनेसे उससे दूषित 
वायु परिशुद्ध होतो है। 

( च) दिनक्की अपेक्षा रातको मलेरियाका विष 
वायुके साथ ज्यादा मिलता है इस कारण रातको जहां 
तक बने कपड़ेसे नाक बन्द करके घरसे बाहर जाना 
चाहिये। शरदुकहटतुमें तौक्षा धूप और हेसन्तके दुष्ट शिशिर 
ज्वररोगोके लिए सव तोभावसे परित्यज्य हैं। 

(ङ ) सुव कहीं जाना हो तो सह धोनेके उपरान्त 
कुछ खा कर जाना चाहिये । 

(च ) इसारे देशमें विशेषतः बह्गलमेंवर्षके बादसे 
ले कर आधे अगहन तक इस रोगका अत्यन्त अधिक 
प्रादर्भाव होता है। उक्त समयमै सबको सावधानोसे 
रहना चाहिये तथा चेत्रपप टी, गुलञ्च आदि तिक्न पदा- 
थाको अषधको भांति व्यवहार करना उचित है | डिल- 
मोचिका, परवलको पत्ती भादि तरवारीक्षे साथ खानेसे 
विशेष उपकार होता है | ८0-0. Jangamwadi Math Coleci 


ज्र 


मलेरियासे उत्पन्न ज्वर साधारणतः दो भागोंतें 
विभक्त है--१ सविरास ज्वर ( Intermittent fever ) 
और २ स्वल्पविराम जुर ( Remittent fever ) 

सविर'म जुर-इसको पर्याय-जुर कहा ज्ञा 
सकता है। यह जुर सम्म, तः विरत होता है ; जुरकौ 
विरमावस्थामें रोगो अपनेको सुस्थ समभता . है। इस 
जरका कारण दो प्रकारका है-एक पूर्ववर्ती चौर 
दूसरा उद्दोपक । 

(क) अतिरिक्त परिश्रम, रात्रिजागरण, अधिक 
सुरापान, अत्यन्त स्त्रोस'सर्ग इत्यादि; ( ख़ ) रह्चको 
अविशुदावस्या ; (ग) अखाभाविकरूपसे शारो रिक उत्ताप- 
का छास । ये हो इस पोड़ाके घूव वती कारण हैं। 

दुभि क्ष, अधिक अङ्गार ( 027007 ) वा अण्डलाल 
( albumen ) मिश्रित .खाद्यादि भन्तण. उद्धिज्जादि 
विगलित जलका पोना, उत्तर पूव (दिशाको वांयुका सेवन 
आदि इस जरके उद्दोपक कारण हैं। 

लक्षण--इस जुरकी तोन अवस्थाएं होती . हैं, जैसे- 


. शेत्यावस्था, उत्तापावस्था और घर्सावस्या | प्रथमतः. पुनः 


पुनः जेभाई आ कर जाड़ा सालूम पड़ता है, पोछे त्वम्‌ 
आकुञ्चित हो कर कम्म उपस्थित होता है। इस समय 
मस्तकमें वेदना, विवमिधआा वा वमन होता रहता 
हैं तथा धमनोओ आकुञ्चनकै कारण नाडी वेगवतो ओर 
सूत्रवत्‌ चोण हो जातो है। यह अवस्था. आध घरण्ठ से 
तोन घण्टे तक रह कर दितोयावस्थामें उपनोत होतो 


है । उस समय शारौरिक शोतलता विटूरित हो कर | 
- शरोरका चसड़। उत्तश्न, शुष्क झर उष्ण मालूम पड़ने लगता 


हैं । नाड़ी स्थूल चोर पूण वेगवतो छो जातो है। मस्त 
को पोड़ा बढ़ कर आँखोंको लाल .कर देतो है और 


` त्यन्त पिपासा लगतो तथा पेशाब थोड़ा होता है । 
' ढतीयावस्थाके प्रारम्भ होनेसे पहले ज्वर मग्न हो जाता 


है; चक्ष पटादि उष्ण ओर उन स्थानोंमें ज्वाला उत्पन्न 
होतो है तथा श्वास-प्रश्वास शीघ्र शोघ्र होने लगता 


'है। इस तरह क्रमशः रोगोक्रा शरोर स्वाभाविक अवः 


स्थाको प्राप्त होता है। रोगो यदि पहलेसे झो दूब ल ही 
अथवा प्राचोन हो, तो कभो कभी ज्वरक्षे . समय बेहोश 


' हीं जीता हैं। प्रताप, उदरस्फीति आदि अवसादके लक्षण 


मी उपस्थित होते हैं। किन्तु बुखार छूंटते डो रोगो अप- 
ज्ञेको खख समभाता ह। इस पोड्ञाको कुछ दिन भोगते 
रहनेसे जलो और यछ्तत्‌का प्रदाह अर कभो कभी 
बुखारके समय उदरामय होता है | 
प्रकार मेद--सविराम ज्वर साधारणतः तोन प्रकार 
का होता हैं, जसे --कोटिडियान ( Quotidian ) 
टागि यान ( Tertian ) सीर कोयाटन ( (९uartan.) 
जो जर प्रतिदिन निदि ष्ट समय पर आता इ, उसका 
ऐकाहिक (Quotidian), जो दो दिन अन्तर अर्थात्‌ तोसरे 
दिन निर्दिष्ट सतय पर चता है उसको व्रप्रद्विक (7०7४ 
३०) और जो ज्वर तीन दिन अन्तर अथात्‌ चौथे दिन 
निर्दारित समय पर आवे, उसको चातुथ क ((१०७०४४॥) 
ज्वर कतै हैं! प्रायः देखा जाता है कि, उक्त तोन प्रकारके 
रामे ऐकाचिक जुर सुबचको, व्द्रिक 
टोपइरको ओर चातुथंक शामको आता है । परन्तु 
नाना कारणाँसे इस नियमका कुछ व्यतिक्रम भो हो 
जाता हैं। ज्वर नियमित समयके बाद आवै तो 
उसको आरोग्यक्ञा लक्षण समभना चाहिये । कभी कभी 
दो पर्याये एक दिनमें देखो,जाती हैं । सुवहको जर 
आरभ हो कर शासको सरन होता है तथा फिर शाम 
बाद आरन्ध हो कर शेष रात्रिमं मग्न होता है । इस 
प्रकारके ज रको डबल कोटिडियेन कहते हैं । इसो 
तरह डबल टाशि येन ओर डबल कोयाटन जरभो 
दे बनेमें आता है। 
सविरामज्वरमं कभी कभौ खब्पविरामज्तवरका 
श्रम चो सकत है। किन्तु तापम्रानथन्त्र व्यवहार कर- 
नेसे सविराम ज्वरका सच्जमें निणय किया जा 
सक्ता है, इश ज्वरका सम्म ण विराम होता है, किन्तु 
स्वल्पविराम उवरमें ऐसा नहों होता। शारोरिक 
तापश्नी सहसा इदि वा ज्ञास होना हो इसका विशेष 
लक्षण हैं। सविराम ज्वरमें निम्नलिखित लक्षण प्रकट 
होते हैं-- 
१ । इसज्वरमे क्रमसे शेत्य|वस्था, उत्तापावस्था 
ओर घर्मावखा समभावसे उपस्थित  होतो हैं। 
२। शैत्यावद्यामें रोगोको अत्यन्त शोत सालस 
. पड़ता है तथा कप कर उवर आता है। 


उवर 


६९ 


३। ऐकाहिकज्वर एक निर्दिष्ट समयमै आता ओर 


निदि ष्ट ममय पर मग्न होता है। उवर छुटते हो रोगी 
अपनेको सम्प ण खस समभता द। 


४। इस ज्वरमें कमी कभो शारोरिक ताप इतना 
बढ जाता है कि, तापमानयन्त्रका पारा २०५'से १०८ 


तक चठ जाता है, किन्तु इस तापक्रा सम्पण डास हो 
जाता है ओर रोगोको फिर जाड़ा मालूम देता है । 


सल्पविदास उवरक्षे लक्षण नोचे लिखे जाते हैं- 
१। इस उ्वरमें सविरामज्वरकों तीन अवस्थाए 
क्रमसे और समभावसे कभी प्रकट नहीं होतीं । 
२ । शैत्यावस्थामें अति सामान्यरूप प्रकट होता हैं, 


कशी बिल्कुल हो प्रकट नहीं डोता। शीत वा कम्म 
कभी नची छोता ! 


३। शारोरिक उत्ताप ज्यादा देर तक्ष रहता हैँ: 


सदसा नहीं बढ़ता । घर्मावस्था विलकुल देखनेमें नहीं 
आतो । 


8। दस ञवरमें जितने मी लक्षण प्रकट होते हैं, 
समय समय पर उनका कुछ डास हुआ करता हैं। 
ज्वरको सम्प ण॑ विच्छेदावस्था कभी नहीं होतो । 
चिकित्सा-१। यदि रहा दूषित हो जाने कारण 
उबर हो, तो उप्तके संशोधनमें यल्लवान्‌ होना चाहिये! 
२। यदि किशी स्थानम प्रदाह हो अथवा होनेको 
सम्भावना हो, तो उसका प्रतोकार करना विधेय है। 

३। भिल्नियों (प0३8005)के ध्वंस छोनेके कारण यदि 
सत्य, निकटवर्ती जान पड़े, तो उत्तेजक औषध और बल- 
कारक पथ्य देना आवश्यक है। 

४। ज्वर उतर जानेकै उपरान्त शारोरिक बल बढ़ाः 


नेके लिए कुछ दिन तक वलकारक औषध (7000० ) 
व्यवहार करना चाहिये । 


सविराम ज्वरको तीन अवस्थाको एथकः एथक्‌ 
चिकित्मा करनो चा दिये । 


श्म-शोतलावस्था । जिससे शरोर शोघ्र उष्ण हो, 
उसको व्यवस्था करनो चाहिए । सामान्य शो तलावस्थामें 
रोगीको रजाई, कस्बल आदि उढ़! देनो चाहिये और 
पोनेके लिए गरम पानो, गरम चाय, गरस कइवा, या 
कपर मिले इए पानोके साथ ब्राण्ड देनो चाहिए। 
किन्तु शोतलावस्था अधिक समय तक रहनेसे रोगो 
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अवसन्न और वे्रोश हो कर क्रम॥; सुसुषुं हो सकता है 

ऐसो दामे रोगोके दोनों बगल गरप्त पानोते भरो हुई 
दो बोतले' रण कर हाश्र ऐ रो ओर वक्ष स्थलम खे ट देन 
को व्यवस्था करनो चाहिये। परोंको पिण्डलोमें शोर 
हाथों पर टो दो राई सःसोका पजस्त्रा दैवे तथा निम्र" 
लिखित मिश्र ( सिङ्या ) सेवन कराव ! 


टिञ्चर मस्कर "° १५ बूट | 
टिचर सिनकोन' कम ::` ३०” 
भा० गालिमाइ १११ ३० ” 
[सरिट क्वोरोफम १" १५” 
कपूरका पानो मिला कर सब सभेत १ चौन्सको 
खुराक होनो चाहिये । 


रोगोक्नो अवस्थाको उन्नतिशे अनुसार प्रत्येक खुभक 
१ धण्छे गे २ घण्टे अन्तर देनो चाहिए। यदि रोगोके 
हाथ पेरोमें पटकन पड़े तो उक्त स्थान पर अच्छी तरह 
सोंठके चण से मालिस शरावे. और निम्नलिखि औषध 
सटेनाथ टेवें। 
को रोफम र्‌ ड्राम । 
लि० सेप निस्‌ ०१" 0००5० 5 / 
मदनके लिए एकत्र मिला लैनो चाहिए! बुखार 
आने पर कोई कोई रोगो बेहोश छो जाते हैं तथा उसको 
बड़ो अस्थिरता हो जातो है। उस समय रोगी सु'इ 
ओर आंधों पर उड़ा प्रानो सोचना चाहिये तथा मस्तक 
पर ठण्ड पानोको पट्टो रखते रहना चाहिए। रोगोको 


होश आने पर ओर निगलनेक्री शक्ति पुनः होने पर निम्त्र- 


लिखित मिश्र ( सिक्खर ) दो घण्टे श्रन्तर पिलाना 
चाहिये । § 
पराग त्रोमाइड १० ग्रोन। 
टि वेलेडोना ५ बूद। 
एकोया एनिसि सिला कर 8 ड्रामकी खुराक 
देनो चाहिये । 


वालकोंक्रे लिए 
टिञ्चर बं लेडोना ३ बू'द। 
प्रटाश ब्रोमाइड १ ग्रेन। 
सकय कोनाइ -- पर ३ बू'ट्‌। 
सॉफका पानी 


ज्चर - 


एकत्र मिला कर एक मात्रा देनो चाहिये उसके 
अनुसार खुराक देनी चाहिये। कॉपकंपो शुरू होने पर 
रोगीको १५॥२० बूंढ लडेनम ( टि' ओपियाई ) 
पिलानेसे कंपकेंणे टूर चो जाती है तथा ज्वर डास 
ओर कष्ट निवारित डो जाता है। बच्चोंके लिए निम्न- 
लिखित दवा मेरुदण्ड पर सलनेसे उसी समय कंपकंपो 


और बुखार घट जातो है। 
लि० शेपनिस सर ४ ड्रास। 
टिजर ओपियाई Gr SE 


मटनाथ एकत्र मिखित किया जाता है। 

२य-उत्तापावस्था । एसी अवस्था अधिक समथ तक 
रहनेने यदि रोगोको अत्यन्त कष्ट हो, अथवा किगी 
यन्त्र रत्ना जस जानेकी सम्भावना हो तो औषधका 
प्रयोग करना आवश्यक है, अन्यथा नहों। पिपामा 
होने पर खिग्ध पानोय देना चाह्िये। लेमनेड भो 
पियाया जा सकता है#। यदि अत्यन्त गातदाइ 
उपस्थित हो अथवा शरोर अत्यन्त उपए रहे, तो इषदुण 
जलमें जरासा भिनिगर ( सिको ) मिला लें तथा उसमे 
अंगोछा भिगो कर रोगीको देह अच्छी तरह पोंछ कर 
गरम कपड़े से शरीर ढक दें। किन्तु दुब ल व्यक्तिके लिए 
यह विधेय नहीं है । 

यदि रोगो मस्तकको वेद्नासे अत्यन्त कातर हो 
और आंखे उसको लाल हों, तो मस्तक पर शोतल जल- 
को पद्दे रखनो चाहिये! इमसे यदि उक्त लक्षणइय 


निवारित न हों, तो पूवकथित पटास्‌ ब्रोमाइड ओर बेले- 


* निम्नलिखित रीतिसे लेमनेड बनाना चाहिये-- 


कच्चे नारियलका पानी अथवा युलाबजळ २ भौन्स। 
क्रिशाळ सूगर ००० ००७ २ डाप्न। 
सोडा बाईकाब २ स्क्नु। 
अयेळ ठेमनिस १ बूंद 


इन चीजोंको एक पथरी वा मिश्केके वतैनमे घोळ छेना 
चाहिये । 


इसी तरह एक दूसरे पात्रमें २० ग्रेन टाटीरिक एसिड घोल 
ळें, यदि न हो तो पाती या कागजी नीबूका रस थोडा छे ढे। 
पीछे दोनों पात्रोंको रोगीके सामने छा कर दोनों पात्रोंकी दवा 
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डॉनाका सिक्चर २ घण्टा अन्तर पिलाना चाहिये। 
कोछदड रहनेते निम्नलिखित औषध सेबन करनो 


चाहिये । 
सगनेशिधा सलफ १ ड्राम। 
नाइद्विका इश्रर १५ वृ द। 
भाइनाम इपिकाक बि पर” 
लाई० एमोनिया एसिटेटिस्‌ *** २ ड्राम | 
सोराप लिसन * २” 
कपूरका जन्त सिल्ला कर कुल ९ ओऔन्‍सको एक मात्रा 
२ घण्टा अन्तर पिलानो चाहिये । 


रोगो बदि अत्यन्त दुवंल हो अथवा ०१० दिनसे 
उत्रर भोगता हो. तो आवश्यक होने पर केवलसात्र 
४।६ ड्रास Castor oi] ( स्डोका तेल ) ज्वर | 
के समय पिलाना चाहिये। ज्वरका प्रकोप हो, एसो 
अवस्थामं विरेचक ओऔषधके देनेसे रोगो पर विशेष 
बिपत्ति आनेकी सम्भावना होती है । 


पटास साइट्रास्‌ ००० प ग्रेन। 
पटास एसिटास्‌ ००० ७. 2 
टिचर सिनकोना कस २० ढुन्ट्‌। 
टिचर काडेंमम कम «०० १० ? 
लाइ० एमोनिया एसिटेटिस्‌ २ ड्राम | 
कपू र-जल २०० १ चौन्स। 
एक खुराक। आवशक होने पर ३ घण्टा अन्तर 


सेवनोय है। यह औषध अथवा निम्नलिखित मिश्र 
{पलानेसे पसेव और प्रस्राव रूपमें रोगोका सञ्चित “रस 
निकल जाता है । 

सोराप रोजो ‘°= ००० 


१ डाम। 
पटासमाइट्रास्‌ `°" ०० ७9 ग्रेन। 
टिचर हायासायमस्‌ १० बू द। 
नाइटड्रिक इथर "es 099 २० ११ 


डिककसन्‌ सिन्‌कोना मिला कर कुन्त १ ओन्स, एक 
खुराक तोन तोन घण्टे पोछे सेवनोय है। 
र ज्वरके साथ शरोरमें वेदना हो तो उत्ता ओषधके 
सेवनसे जातो रहेगो । 

गरोरमें ददे न हो तो टिचर चायासायामसक्रो छोड़ 


कर अन्य भोषधोंका ये सालि 
मिक्चर एिलाना चाचि at Colle 0/साजिसिन 
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यदि ज्वर और उदरामयकी पोड़ा एक साथ दौ, 


तो निम्नलिखित मिश्र २।२।४ घण्टे अन्तर पिलाना 


चाहिये । ` 
लाइ० एमोनिया एसिंटेटिस --' १ ड्राम। 
भाइनाम्‌ इपिकाक्‌ दवूद। 
विसमथ नाइट्रास ब्ग्रन। 
टिंचर कार्डेमम कम ३० बूद। 
» काइनो १० ” 
„ काटिकिड २०” 
सॉफका पानो १ ओन्स 
एक खुराक । विसमथ, टिञ्चर काइनो, टिचर काटि 
किउ ये ओषधियां उदरामयनिवारक हैं । 


श्य--घर्मावस्था । इस अवस्थामें ज्वरकै पुनः आक्रमण - 

को निवारण करनेकी चेष्टा करनी चाहिये! रोगीको 
अवस्थाका विचार कार पानीकै साबूदाने, दूधके सावूदाने 
वा आरारोटकी व्यवस्था करनी चाहिये तथा रोगीका 
शरोर पॉछ कर कुनैन खिलानो चाहिये। ज्वरको 
डासावस्था होते हो कुने न खिलाई जा सकतो है । इसके 
ग्रयोगके विषयमै भयभीत होनेकी आवश्यकता नच्छों। 
अवस्थाविशेषम एक साथ २० ग्रेन दो ज्ञा सकतो है। 
जिन ज्वरोंमें को लाप्स ( पतनावस्था ) होनेको सम्भावना 
हे, उम ज्वरमें अधिक कुने न नहीं देनो चाहिये। 

रसी अवस्थाम एक वा दो ग्रेन कुने न, ब्राण्डो वा 
अन्य किती उत्तेजक औषधके साथ खानो चाहिये। 
कोई कोई कुने ने बदले ला० आस निकेलिसका व्यव- 
हार करते हैं। पुराने बुखारमें कुनै नको अपेचा आसे- 
निके व्यवददारसे अधिक फल होता है। यह भोजनक 
अन्तमें सेवनोय है-मात्रा रसे ८ बूंद तकको चोतो है। 
शरोरके चसड़े का गरम ओर सूख जाना, जोरोंसे खुनका 
दौड़ना, जोभका उजलो सफेद कॉटोसे ढक जाना, 
योजकत्रकका लाल होना, अक्षिपुट पर भार मालम 
पड़ना, पेटमें ददै होना, विवमिषा, वसन, अग्निमास्य 
इत्यादि लक्षणों के प्रकट होने पर आस निकका व्यवहार 
नहीं करना चाझिये। 

सपयाय उवरमें निच्छेदके समय भसे २० ग्रन तक 
अथवा पसे ६ ग्रोन तक सलफेट आफ बिवा- 


igitized by eGangotri 
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रिन सेवन किया जा सकता है! डा० सागनियरो कहते 
हैं-- देशीय नोबुका क्वा ( Decoction of Lemon ) 
कुने नकी भाँति ज्वर्न है। यदि ज्वर भ्रानेंका ४ घंटे 
पहलेसेहो इसका सेवन कराया जाय, तो डुर नहीं आ 
सकता। जिस सलेरियाग्रस्त रोगोको कुने नके खानेसे 
कुछ फायदा नहीं पहुंचा, उसको इसके सेवन करनेसे 
लाभ हुआ है | बुखार आनेके एक या आध घंटे पहले 
१५।२० अधवा ३० ग्रेन रिजसिन (९50८) खानेसे 
फिर ज्वर नहीं आ सकता । सविरामज्वरमें माधारणत: 
'कुनेनकी व्यवस्थ। की जातो है। कुनैनक्ो गोलोका सेवन 
करना हो तो उसके साथ साइडद्रिक एसिड, एक्सट्रावट 
कल्स्बा, चिरायता; टरेकसिक्रस कन्‌फेकसन्‌ आफ रोज 
और अरबो गोंद इनमेंसे किसो भो एक औषधका २।१ 
येन सिला सेनेसे काम चल सकता है। 
ज्वरकी विङृत।वस्थामें चिकिःणा--ख्चर-विच्छे दसें रोगोका 
आङ्ग ठण्डा होने लगे, तो धस निवारणाश जो ब्राष्टी 
और सगनासि मिखित ओषध व्यवहृत होतो है, उसके 
साथ ५।७ ग्रेन कुने न डाइलिउट और सालफिर्डारक 
एसिड मिला कर सेवन करावें । इस भवस्थामे पुनः जूर 
चढ़ने पर रोगोके जोनको आशा नहीं को जा सक्तो । 
ऐको दशामें पथ्ये लिए मांसका क्वाथ, दूध, वेदान, साबू, 
, बाली इत्यादि व्यवस्थेय है। यदि ज्वरविच्छ दस पाका- 
गयको उत्तेजनासे छन न वा भुत्ता सामग्रोका वमन हो 
जाय. तो उस उत्तेजनाको प्रशमित करनेके लिए लेम- 
नेड, कच्चे नारियलक पानो, बरफ इत्यादिकी वावस्था 
करें | इससे भो यदि वमन निवारित न को, तो नाभिक 
ऊपर वचस्थलसे नोचे एक राईका पलस्त्रा देवें चोर 


नोचेके सिक्र्यरका सेवन करावें। 
 विसमथ नाइड्रास उनो 
एसिड हाइडोसियनिक डिल २ बूंद । 
स्रोट क्वोरोफम 3 ५०० १० ,; 
सोराप लेमन ॥ १ डाम । 
गुलाब जल कः १” 


टपक्षाया हुआ (0।४।]।९१) पानो मिला कर सब 
समेत ४ ड्रामक्ो एक खुराक बनावें। इस प्रकार एक 


एक खुराक वसनक्े ८ 


Di ५ | 


हवर 


अन्तर दियो चाहिये। इसके बाद साइटिक एसिडसें दो 
ग्रेन कुने न मिला कर गोलियाँ बनावें और वह रोगीको 
सेवन करावें । यदि इससे भो ओषध उठे, तो अलर 
कुने नको शबोतसारमें मिला कर पिचकारो देनी चाहिये। 
अथवा त्वक्‌ सैद कर 'हाइपोडामि क सिरिच्ञ' द्वारा 
निडटाल कुने न शरोरके भोतर प्रविष्ट कराना चाहिये। 
ज्वररोगोक्रे मस्तिंव्कविषयक् दो प्रकारके लक्षण देनन. 

सें आते हैं। बहुत समय देखा जाता है कि, रोगो रूटु 
प्रलाप बढ रहा है, उसको आँखें सुदो जा रहो हैं, नाड़ी 
छुतगामिनो तथा हाथ और जोभ स्मन्दित हो रहो है। 
ऐसो हालतमें समभाना चाहिये कि, रोगीका स्नायु- 
मण्डल दुबेल हो गया, क्ष मस्तिप्कावरणमें प्रदाइ होने 
_पर रोगी ऊ चे खरछे प्रलाप बकता है, उसकी आंखे 


घोर लाल तथा नाडो भरो हुई और वेगवतो है, तथा 


हाथ और जोभ उग्रकाय ऋरनेका भाव धारण करतो 
है। सस्तिष्कावरणके प्रदाइसे कभो कभो ऐसा मी 
होता है कि, खाभाविक दुवंल रोगोको मौ २।४ आदमी 
नहीं थाम सकते हैं । मस्तिष्कावरणमे रत्ताधिकय होनेसे 
हो दितोय प्रकारके लक्षण प्रकट होते हैं । 
प्रथम प्रकारके लच्ष॑णोंके प्रकाशित होने पर चैत 
सम्पादनके लिए पहले जिस गालिसाइ ओर कुन नका 
मिक्खरको वप्रत्रस्था को गई है, उसोका सेवन करावें 
तथा दूध, सांसका काथ इत्यादि पष्यक्ो व्यवश्थ बारे । 
पहले जिस ब्रोमाइड पटाश-स युत्ता औषधका विषय 
लिखा गया है, दितीय प्रक्ञारका लक्षण प्रकट होने पर 
उसका सेवन कराना चाहिये, मस्तक सुण्डन करके 
शोतल जलकीं पडो घोर लघु पव्यको व्यवस्था करनी 
चाहिये। इससे यदि विशेष फल न हो तो मस्तक पर 
राई ( सरसों )-का पलस्तर देवें । 
सविराम जवरमे, शेत्यावस्थामे रल्तासञ्चयके कारण सीद 
और यक्षत्‌को विद्दि चौर परिवतन होता है। मलेरिया: 
हो यकषत्‌-विद्ठदिका सूल कारण है। झोहा और यक्षत्से 
पीड़ित रोगो अत्यन्त कष्ट पाता और शोण होता रहता 
है। होदा आर यकृत्‌ शब्द देखे । सविराम उवरमें बहुत 
समय यक्षत्‌को विश्वकलाके कारण पाण्ड,, कासला (70: 
त 00 राग हत्पन्न होता है । य्षत्‌क उपादानका ध्वंस 
के 


® 


वा डास, अंत्येन्त मांनसिक चिन्ता आदि ऋरणोंसे यह 
रोग होता है । पाण्डु शब्द देखना चाहिये । 
जिन सविरामज्वराक्रान्त व्यक्षियोंको काशरोग है, उन- 
को चिकित्सा करनो हो तो उनके वक्षस्थल पर तारपोन 
तेलका खेद देना चाहिये । 
युरातनञ्वर ( Chronic f0९7)—इस उवरमें समय 
समय पर पोहा और यक्तत्‌ दोनों हो बढते हैं, रोगोका 
रक्ता क्रमशः अपक्ृष्ट हो जाता है- एन; पुनः ज्वरं भोगे 
कारण रक्त-कणिकाका हाए और शव तकश्णिकांकी इदि 
होतो । रोगोकी आँखें, ओष्ठ, मसूढ और अङ्ग ,लिर्योके 
शेष साग रक्होन हो कर सफेद पड़ जाते हैं। शिरो- 
वेदना, घनश्वास, नाड़ोको द्रुतगतिः अजोण ता, दमन, 
निद्रा, अरुचि, आम और र्रातोसार, काश हाथपेरों- 
में सूजन, उदरे, सुख, दन्त और नासिक्रासे रत्त्ाव 
इत्यादि उपसगे उपस्थित होते है । यह व्याधि जटिल 
उपसर्गविशिष्ट हो कर क्रमः ठेडिको प्र'म होने पर 
किलय हो जातो है । 
चिकित्सा--रोगी यदि ज्वरं भोगता दो, तो निम्नलिखित 
सिकथर विराम अथवा हासांवस्थामें रोज तोनंवार 
पिलांना चाहिये । उंबर बंदं होने पर इसं सिक्थरमें एक 
नं कुनैन ओर डाल देनी चाहिये । 


कुनै नं २३ ग्रेन। 
डा० नइंड्रिक एसिड I प्‌ बंद । 
पटाश क्लोरास १३० 8ग्रेन। 
भा० रुवरस *०* १ डाम। 
टिचर नक्पभसिका =° २ व्‌द्‌। 


टपकाया इआ पानो (05४९4 ्t९) ४ डाम । 
एकत्र मिला कर एक मात्रा । यदि रोगोको देइ रक्त 
होनता दोख पड़े और रोगोको उवर हो, तो निग्न औषध- 
को व्यवस्था करें । रोगोका-कोष्ठ परिष्कार न हो तो उस 
ओषधको प्रति सात्रामें ५ ग्रेन कबाबचौनो मिला लें-- 


कुन न «९० श्ग्रन। 
फेरि सदफ 55८ र 
परभ कलस्बा 000 २ a 
जिक्र ५. RW 


एकत सिला कर एक मात्रा इस तरह तोन साव्ग प्रत 
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दिन सेवनोय हैं। ब्रोद्दा ओर यक्षत्‌को इचि होनेसे उस 
पर टि'चर आइओडिन लगावें। यदि नाक, मखढ़े भादि 
किसी स्थानसे रक्षख्राव होता हो, तो ३०४० बूंद टिचर 
फैरिपारक्तोराइड एक औन्स पानोमें मिला कर उस जगह 
लगा देनेसे वह उसो समय बंद हो जायगा । 
सु इमे चत होने पर निम्नलिखित ओषध अथवा 
कार्डस फ्लूइड ( 0०45'3 गफ) ) हाराः घोनां 
चाहिये । 
काव लिक एसिड १ ड्राम। 
टपकाया हुआ पानो *** ०० ॥ बोतल । 
एकत्र मिला कर व्यवहार करावें। इसका किसो 
तरह सेवन न शिया जाय, इस पर पूरा ध्यान रखना 
चाहिये। ऐपो अतरस्थामें अन्य ओषधओ दारः उयरकां 
निवारण करना चाहिये। यदि उससे कोई फल न हो, 
तो बहुत थोड़ी कुने नका व्यवद्दार करे । 
उद्र!मय चो तो ११ वू द टिचर टोल और एक 
प्न्स इनफिउसन कालस्बां एकत्र करके-१ मात्रा. दिनमै 
२।३ बार सेवन करावें। 
ज्वरश समय सावूदाने, वालिं, आरारोट आदिं 
आद्वारार्थ देना चाहिये। बुखार छ,ट जाने पर, सुबह 
पतले पुराने चावलका अन्न, संगको दाल, जूस आदि 
तथा रातको ठूघ-घाबू व्यवस्थेय है । उदरासय होनसे 
दूध नहीं दिया जाता! रोगोको किसो तरह भौ गाढा 
दूध पिलानां उचित नहीं। १०१२ दिन बाद गरम 
पानोसे स्नान करावें। अधिक परिम वा रात्ि-जाग- 
रण रोगोके लिए निषि है। 
स््त्यविराम ज्वर ( ९४९०४ ९४९ )-यह 
उवर सशेरियासे उत्पन्न होता है, उष्णप्रधान देशॉमे 
हो इसका अधिक प्रभाव है। सविरस ज्वरको अपेक्षा 
यह ज्वर गुरुतर है, इसमें सन्देह नहों। साधारणतः 
यह दो मागोमें विमत्त है--साप्तान्य ( ७२।० ) ओर 
जटिल ( Complicated ) । जिस खल्पविरास ज्वरमै 
साधारण खचण दोखे, उसको सामान्य चोर. लै 
आअ्यन्तरिक यन्त्रादिको खाभाविक्र अवस्थाका 
हो कर कठिन पोड्‌। होतो है. उसो जटिल ३ 
साधारणतः मलेरियाको हो 


६६८ 


` कारण बतलायां जाता है, किन्तु समय समय पर शारो" 
रिक और मानसिक टुव लताके कारण इस ज्वरको 
उत्पत्ति हुआ करती है। शरत्वालमें हो इस ज्वरका 
प्रादुर्भाव देखनेमें आता है। ग्रोझ और वसन्तन्ररतुमे 
यह उवर बडुत कम होता हैं। 

लक्षण--इस ज्वरमें जितने लक्षण प्रकाशित होत हैं, 
उनका वर्णन सविरास ज्वरकै ग्रकरणमें किया गया 
है। संक्तेपमें--इस उवरमें कभो सो सम्मूण विराम 
( Remission ) नहीं होता, अति अल्पसात्र।से कभी 
कभो इसका विराम होता है। साधारणतः खल्मविराम 
ज्वरका रैमिशन ( विराम ) प्रातःकालमें हो कर ऊद 
संख्या ३।५ घण्टा तक स्थायो होता हैं। इसके बाद 
फिर ज्वर प्रकट होता है। इस ज्वरके भोगकालको 
कोइ स्थिरता नहों, कभी कभो यह उंबर २१।२२ 
दिन तक मोज,द रहता है। इस ज्वरमें जो समस्त 
लक्षण प्रकाशित होते हैं, उनमें प्रवल शिरःपोड़ा, रक्तिम 
मुखमण्डल, सामयिक प्रलाप, पाकाय और यक्तत्‌में 


विध यान्बिक प्रदाह ओर रत्ासञ्चय इत्यांदि हो प्रधान 
है। यह पोड़ा गुरुतर होने पर इसका विरासकाल 

` स्पष्ट नहीं समझा जा सकता, यत्सामान्य विराम हो कर 
थोड़ी देर तक खायो रइता है। यह जवर अतिशयः 
प्रबल होने पर चस उष्ण, जिह्वा चुपकनो ओर अपरि- 
ष्का,त, मल'दुगं न्धयुत्त, बलका हास, नाड़ी चोण, दाँतों- 
में लेल, निद्रितावश्यामें खप्रदशं न, तन्द्रा, ज्ञान-वैलचण्य 
और अन्तमं अचेतन्यका लक्षण उपस्थित होता हे। 

.„ चपस्य आर आइषगिक रोग इस .ज्वरमें नाना 
प्रकारके उपसग भीर आनुषङ्किद रोग लच्त होते हैं । 
उनमेंसे जो प्रधान हैं, उनका वर्ण न किया जाता है-- 

१ । मस्तिष्कका उपसग । यह दो तरहसे होता है-- 
(क) रह्षाधिक्य ( Congestion of blood — 
रत्तसच्चालनको अत्यधिक उत्तेजनाकै कारण - मस्ति- 
व्काभ्यन्तरमे रक्ष सञ्चित होता है। इसमें प्रवल प्रलाप 
होता है ओर रोगो ज'चे खरहे बकता रहता है । 


द्‌ 
भवस्थामें शिर:पौड़ा, र्षि, त 'कणोनिका 


वेदना, विवमिषा, ष्ठः काठिन्ध, खल्प प्रस्राव, अपरि- | 
व्कार जिह्वा, वेगवतो नाड़ो, शुष्क और उष्ण चमे, नाना- 


अवर 


रक्तिम मुखमण्डल, छुतगामी नाड़ी, ग्रोवा ओर शह- 
देशकको धमनियोमे प्रवल स्यन्दन तथा चित्तश्नस आदि 
उपसग देखनेमें आते हैं । 

(ख) रङ्चामोच्चण ( Depletion of blooq ) होने- 
से स्रायविक दीव ल्यत्रे कारण रोगो अस्पष्ट ओर 
प्रलाप बकता है। इस ससयमें नाड़ो चोण, जिगा 
कम्पित और शुष्का, तन्द्रा, अचे तन्य आदि लक्षण प्रकट 
होते हैं । 

२ । समस्तिष्कावरणप्रदाह ( enn) - इम 
प्रदाहके उत्पन्न होनेसे रोगो पागलकी तरह शय्यासे उठ 
कर अन्ध स्थानको जानेको कोशिश कता है तथा हाथ 
पैरोंकी पेशियोंमें आक्षेप उपस्थित होतः है । कभो कभी 
तन्द्रा ओर चित्तश््रम भो छोंता है। 

३। ( क ) वःयुनलो-म्रदाह । 

(खु) फ फड़ में रत्तीमञ्चय वा प्रदाहं--इसमें वच्च" 
स्थलमें वेदना, श्वासप्रश्वासमें कष्ट, काश आदि उपसग 
होते हैं । 

8 । पाकस्थलोमें उत्ते जना--इसमें वमन, विवमिषा 
और हिचको होतो है। 

५ । यङ्कत्में रक्ताधिक्य वा पाण्ड, । 

६ । प्ोह्दा-विद्वब्वि । 

७ । कण सूल प्रदाइ--इममें पारोटिड अर्थात्‌ वाणं 
मलमे प्रदाहके कारण पूयोत्परत्ति होती है । 

८। यक्तत्‌, ज्ोहा ओर पाकाशथमें रक्वाधिका र करणं 
कभी कभो एक प्रक!रक। उत्काश उपस्थित होता है | 

९.। हक्कक (५००) सें रक्ताधिक्यमै कारण आल" 
वुमिनिडरिया होता है। 

१० । स्त्रियोंकी जरायु और जननैन्ट्रियम पर्यायक्रमर्े 
प्रदाइ उपस्थित होता है। 

११। रक्तओ अविशुदताके कारण कमी कभी वातं 
रोग, मांसपेशोमें वाताखय और एक प्रकारको खायवीय 
वेदना छोतो है। ˆ 

१२। पाकाशय और यजतुमें रक्माधिकांते कारण उनके 
ऊपर वेदना होती है चौर गासईलजिया (0887४ 


र ०8.) उल आदिके लक्षण प्रकट को कर सुं इसे बत 


खून निकलता और दस्त होते हैं। - 


ञ्यर 


खल्पविरासञ्वरका विरास गाल जितना सष्टरूपते 
प्रकाशित होगा ओर उपसग ग्रादिका जितना ह्रास 
होगा, आरोग्यकाल उतना हो निकटवत्तों समना 
चाहिये । 

चिकित्सा--सविशमज्वरकों आराम करनेके लिए; 
जिस ज्वरत्न मिस (Fever-mixture)ो व्यवस्था को 
गई है, खल्मविराम उवरमें भो प्रथमतः उसो मिश्रका 
सेवन कराना चाडिए। पिपासा होने पर शोतलजल, 
बरफ, लेसनेड अथवा निम्नलिखित पानोय देना 
चादिये- 


एसिड ठाई ट आफ पटा १ डाम । 
लेमन ओइल 5०० २वूद्‌ । 
चौनो १ औन्स । 
जल ००० २३ 23 


एकत्न सिला कर थोड़ा थोड़ा पिलाना चाहिए । | 
वद चोनैसे कम्पाउण्ड जलाप पाउडर ( C०००० 
jalap 7०७१७" ), अण्डौका तेल ( 028४०7 ० ) 
इत्यादिको व्यवस्था करनो चाहियें। यदि विवमिषा हो, 
तो ५।७:१० ग्रेन पल्भ इपिकाकके ( P५।४. pc) 
जरिये कै करावें, अथवा निम्नलिखित खुराक लगा- 
तार २ दिन तक दिनको दो वार सु'चमें पानो रख कर 
सेवन करावें । 
कालोसेल ( (४४०४6! ) ०१० २ ग्रेन। 
परभ इपिकाक ° १ 
एकत्र एक शुड्या। परन्तु रोगो यदि दूब ल हो; तो 
वमनकारक वा विरेचक ओषध कभी न देना चाहिये। 
यदि रोगो सवल हो ओर उसके शरोरमें दाह हो 
तो घरकै झरोखे आदि ब द करके गरम पानोमें अ गोछा 
भिगो कर उसको देह पांछ देवें, पोछि जल्‍्दोसे गरम 
कपड़ोंसे उसका शरोर ढक देना चाहिये। इस प्रक्रियाके 
दारा काफी पभोना निकल कर शरोर शोतल होता है। 
वर्चित तापको घटानेके लिए कभी कमी टि चर एकोना- 
इट ( 27. 2९००७ ) २ बूंद २।२ घंटा अन्तर सेवन 
करानेसे विशेष फायदा हो सकता दै । अत्यन्त ग्रावदाइ 
हो, तो १ भाग भिनिगर (सिका) और « भाग इषद्प्ण 
जल एकत्र मिला कर उससे ग़रोर घो 
Vol. गए, 3 


बसो इक्षा 
ना चाहिये, ॥. ection. Digitized by yn 
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तरह विरामावस्था उपस्थित होने पर कुन नकी व्यवस्था 
करनो चाहिये! रोगो अन्त दुवंल हो, तो कुत नशे 
साथ पोटे, ब्राण्डो, टिचर सिन॒कोना कन्प्राउण्ड ( ! 7. 
cinchona compound ), क्लोरिक इथर ( ehloric 
९१९ ) इत्यादि मिला कर पिलाना चाहिये। तन्द्रा 
उपस्थित होनेका लक्षण देखे, तो ग्रोवाके पद्चा्भाग पर 
सरसांको पट्टो ( ७७॥r | laster ) ओर सस्तक पर 
शौतल जल अश्वा निम्वोक्त लोशनका प्रयोग करें । 


एमन मिउरियस ००० १ रन्स । 
रेकटिफायेड स्म्रिट ००" रा? 
गुलाब जज्ञ ००० पे 24 


एकत्र मिखित कर खें। इसमें सूक्ष्म वस्त्र भिगो कर 
मस्तक पर पञ्चे रखे । यदि इससे फायदा न पहुचे 
तो ग्रोवाङ्ं पश्चाज्ञागर्मे ला» लिट ( L१५० Lyte ) 
का ५।६ वार प्रयोग करें । यदि हिचको वा बमन होता 
रहे, तो कच्चे नार्यिलका पानो थोड़ा थोड़ा दे तथा 
निम्नलिजित औषधको व्यवस्था करें । 


विसमथ नाइड्रास्‌ पूग्मन। 
हाइड्रोसियानिक एसिड डिल °° ३ बूंद। 
स्प्रोट ल्लोरोफारम्‌ १" १५००: 
लाइ» मि छाइड़ो-क्लोरेटिस्‌ --- १५” 


पानो मिला कर कुल १ औन्स। एक खुराक १से 
८ घण्टा अन्तर सेवनोय है। 

इस पोड़ामें बहुत समय पेट फूल जाया करता 
है ; ऐसो दशामें तारपोन तेलको मालिस कर उष्ण 
जलको खेद देनेसे उसको निद्वत्ति होतो है |. यदि 
इससे विशेष फायदा न हो, तो तारपोन तेल ओर डिङ्ग,- 
का अरिष्ट (पाए. २३३१{००४१६) इनका पिचकारोके दारा 
मलद्दारमें प्रयोग करना चाहिए। उद्रामय दोनेसे 
नोचे लिखो इई कोई भो दवा २।२।४ घण्टा अन्तर 
पिलानो चाहिये-- 


टिद्चर काइनो ००० ॥ ड्ञास। 

विसमथ नाइड्रास 5 १० ग्रोन। 

. मियिउरा क्रिटि ००० . 9 ड्राम,। 
एकत्र सिला कर एक मात्रा, अथवा- 

| 


: ६७० 
परभ इपिक्रा क ॥ ग्रेन | 
« विसमश्र नाइट्स पू” 
सफि या. £) 257 
एकत्र सिल्ला कर एक साता । 


रत्तासाशय होनेसे निम्नलिखित ओोषधक्री व्यवस्था 
करनो चाहिये-- 
विसमथ नाइट्रास 
कुनेन 
एच्भ इपिकाक 
--5ओपियाइ ४) ” 
एकत्र एक पुड़िया, दिनमें २।३ देनो चाहिये । 
ज्वरको हासावस्थामें रोगो क्रमशः दुवेल हो कर 
यदि अवसन्न अवस्थाको ग्राप्त इ छो, तो बलकारक 
ओऔषधको व्यवस्था करें। किन्तु रोगोके अङ्ग क्रमशः 


पय्रेन। 


2 


शोतल चौर बडो दुबल होवे, तो निम्नलिखित उत्तेजक 


मिञ्रको व्यवस्था करें । 
स्रोट आमोनिएओमाटिकस्‌ १५ बूट्‌। 
¬~ नाइड्रिक ईथार = १५ ” 
भाइनम्‌ गालिसाइ ७ ` 2 
टिचर मस्क र शा 


कपूरके जलके साथ सिला कर एक ओन्‍सको खुराक । 
रोगीको अवस्था विचार कर ३ या १ वा २ घण्टा अन्तर 
सेवन करावें। झा बढ्ने पर उस पर गरम जलका 
स्वेंद दे कर अथवा टिचर वा लिनिमेण्ड आइओडाइन- 
का प्रलेप दे कर निग्नलिखित प्रिश्व ( ज्वरक्ष समय ) 
सेवन करावें-- 


एमन्‌ मिउरियस ००२ प्‌ ग्रेन । 
पटास ब्रोमाइड दु त) 
पटास क्वोरास ५०० छ? 
डि० सिनकोना १ न्स ! 


एक खुराक । दिनमें २४ खुराक खानी चाहिए। 
ज्वरका वेग सन्दीम्रूत होने पर निम्नलिछित सिख 


प्रतिदिन तोन बार पिलाना चाहिए-- 
कुनोन i शेग्रन। 
डा० सलफिउरिक एसिड हि १० बूंद । 
फेरो सल्फ 
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स्यागुनेसिया सलफांस्‌ २ ग्रेन। 
टिञ्चर सिनामन कस ई छ्ाम। 
टपकाया इश पानी १ न्स | 


एकल्न एक सांत्रा। उद्रामय हो तो इस सियमेंसे 
स्यागनेसिया सलफास, निकाल देनो चाहिए। $१. 
up of lactate of Jron, Phosphate of Iron 
अधवा 767४ ¡०१९ का सेवन करानेसे बहुत समय 
सोडा घट जातो है ओर शरोरसें रक्तका अंश बढ़ता है। 
यझतको विद्वद्धि होनेसे उस पर गरम पानोका खद्‌ 
देना चाहिए; उससे फायदा न हो तो सरभोंक़ा पनखा 
दे तथा निन्नलिखित मिख ३ बार पिलावें- 


एमन सिडरियस्‌ १०० ५ ग्रेनं। 
ला० टारेकसिकस २० वू द। 
डा० नाइड्रिक चाइड़ोल्लीरिक एसिड १० ” 
इन° चिरायता १ चोन्स। 
एकत्र एक्र मात्रा । इस उ्वरमे काशका प्रकोप हो 


तो भाइनाम्‌ इपिक्षाककौ ५।१० बू'द ओर टिच्चार 
क्याम्फर कम्पाउण्ड ३ ड्राम, कुनेन मिला कर अथवा 
ज्वरच्सिञ्रके साथ एकत्र कर सेवन करावें। 
पूर्वाल्लिखित औषधादि सेवन करके ज्वरमुक्त होनेगरे 
बाद भो कुछ दिनों तक्ष वलकारक ओषध सेवन करना 
चाहिए । क्योंकि सविरामज्चरमें रक्ताधिकाओे कारण 
आस्यन्तरिक यन्त्रादि वित छो जाते हैं। ज्वर उपंशमितं 
चोनेके साथ हो यन्त्रादि खाभाविक अबस्थाको ग्रा नौं 
होतं। इस अवस्थामें औषधादि सेवनसे विरत रइनैसै, 
पुनः.उबरकी उत्पत्ति हो सकतो हैं। ठूपरी बात यह है 
कि आरोग्यलाभके बाद कुछ दिनज्ञे लिए खान-परिवतन 
करना भ्रावश्यक है, नहरों तो शरोर भलोभांति सबल 
नहों होता। तोसरे कुनोन सेवन कारनेसे ज्वर २।४ 
दिनके भौतर सम्पूण रूपसे दूर नहीं होता ।' ज्वरको 
पूर्ण तया नष्ट करनेके लिए कुछ दिन वलकरक ओषध- 
का सेवन करना उचित है ; अन्यथा छुन न द्वारा -व 
ज्वरके पुनः प्रकट होनेको सम्भावना रहतो है । ज्वर 
बन्द चोनेके बांद प्रतिदिन नियसानुसार एटकिन्स्‌ 
सोराप सेबन करना चाहिये। .निम्नलिखित मिभ्रवी 
सेवन करनेसे भो रोगो गोत्र हो 
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इबद 


सास्र लोभ कर सकता है; फिर ज्वर ोनेको सम्भा- 
दना नहीं रहतो । 


कुनन स्‌ शा यन । 
डा० नाइटिक एसिड १" १० बूंद । 
टि'चर फेरोपारक्लोराइड °` १० „ 
टि'चर नक्सभमिका "१" 0) 
टिचर कलस्वा *** १५ ,, 
इन० कोआसिया ००० ४ डास | 


एकत्र एक सावा! 

अबिरामञ्चर (0०६०५९५ {९४९7 )-यह ज्वर 
स्थ लतः चार भागोंमें विभक्ता ह--१ सामान्य अविराम 
7 ( Simple continued fever) २ मस्तिव्कच्चर 
( Typhus fever } अर २ आन्त्रिकज्वर ( 7 P०0 
{०४९7 ) ४ पीन:पुनिक ज्वर ( Belapsing fever )। 

सासान्य झत्रिराम ज्वर-शोतलता, आद्रता और 
अत्यन्त उत्तापक्षे कारण यह ज्वर उत्पन्न होता ह। 
सदिरा सेवन, अत्यधिक शारोरिक वा मानसिक परिस 
इत्यादि कारणोंसे मी इश ज्वरकी उत्पत्ति होतो है। यह 
ज्वर संक्रामक वा साराव्मक नह्ों है, साधारणतः इसका 
वेग एक सक्षाहसे अधिक नहों रहता ! 

निदान--ज्वर होनेसे पहले रोगो आलस्य, मस्तक 
अर समस्त शरोरमें वेदना आदि शारोरिक ल्‍ 
अनुभव करता है । पोळे शोत अथवा कॅँपर्कपोके साथ 
उवर आता है। इस ज्वरमें रोगीको नाड़ी वेगवतो, 
त्वक्‌ उष्ण चीर मुखमण्डल लाल छो जाता है तथा रोगी 
अत्यन्त यन्त्रणा अनुभव करता है। ञ्चरःप्रकाशके वाद 
अत्यन्त पिपासा, कोष्ठवद्, अग्निसान्द्य और जिह्वा शवे त- 


वर्ण हां जातो है। रातको रोगो कभो कभी सूल बकता 
रडता है । 


झारोरिक उत्तापं १०२ से १०४' तक होते देखा 
गया है । इस ज्वरमें नासिकासे रक्तस्त्राव अथवा उदराः 
मय होने वा अतिरिक्त पसेव निकलनेके बाद उत्तापका 
डास हो कर उ्यादा प्रस्ताव डोनेसे रोगीको झूत्यु हो 


सकते है। वालकोंको दांत ऊगनेके बख्त अश्वा अन्ततमें 


कमि होने पर यह ज्वर हो सकता है। 
चिकित्सा--कोष्ठ वद होनेसे विरेचक ओषध काम- 
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में लानो चाहिये । सलफेट, आफ स्यागनेसिया ( एपग्रम्‌ 
सल्ट ) ४ डाम, अथवा सिडलिज पाउडर व्यवस्थे य है । 
अन्त परिव्कार करनेक्रे लिए नोचे को दवा देनो चाद्ये । 


लाइकर एमोनि एसिटेटिस २ डास । 
नाइद्रिक देथर *** ॥ डाम । 
भाइनम्‌ इपिकाक हु = दूद्‌ । 
पटाश नाइट्स २ ४ ग्रेन। 


कपूरके जले साथ मिला कर कुल एक ओन्‍सकी 

एक खुर!'क २।२ घंटा अन्तर एक एक मात्रा सेव: 
नोव हे । 

ब्रालकोको चिकित्सा करनो हो तो जिन जिन कारणों- 
से इस वयाधिक उत्पत्ति दोतो है, उनसे प्रतोकारकी 
चेष्टा करनो चाहिये। दांतऊगनेकी सावना देखें तो 
हुरोसे उसके ससूढ चोर देने चाडिये। अन्तमै कमि होने 
पर अवस्थाके अनुसार खुराकका निर्णय कर रातको 
थोड़ी चोनोक साथ सारटोनाइनसे ओर सुह अण्डोके 
तैलसे अन्त साफ करा दें । जब्र ज्वरका विराम छो, उसो 
समय कुनै न और साबुदाने, भरारोट आदि हलके पद।थ' 
का पथ्य देना चाहिये । 

मस्तिष्क ज्वर (75775 £०४०)—भारतवर्षमें पहले 
यह व्याधि विल्क,ल हो न थो, किन्तु अब जगह जगह 
पर इसका प्रकोप नजर आता है। यह ज्वर आन्त्रिक 
ज्वरको भ्रपे्ता अधिक संक्रामक होता है । 

साधारणतः अधिक लोगोंका एकत्र वास, पचलेसे हो 
शौताद (९०८7५५ ) पोड़ाका आक्रमण; अपुषध्टिकर 
ट्रव्यका मक्तण, सर्वदा दुगन्धका सूधना आदि कारणोंसे 
इस ज्वरको उत्पत्ति होती है। मस्तिष्क ज्वर इतना 
संक्रामक है कि, पोड़ित व्यत्तिके निश्वास ओर परसेवके 
जग्यि व्याधिका विष निकटख अन्य व्यक्षियोंके शरोरभं 
प्रविष्ट हो कर उनको पीड़ित करता है! यइज्वरदो 
खे णियामें विभक्त है-- १ Typhus abdominalis और 
२ Typhus exanthematc0ऽ | आखिरका ज्वर धीरे 
चोरे अन्तित हो रहा है । | 


आद्वारमँ अनिच्छा, कोष्ठवदता, दीवेलग; अत्यन्त 


शिरोवेदना. आलस्य, समस्त शरोरमें वेदना इत्यादि दत 
ज्वरके प्राथमिक लक्षण है। भन्तिक ज्चरकी अपेचा 


स् 
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इसका आक्रमण भयावह है। इस ज्वरसे आक्रान्त हीन 
पर रोगीको दो तोन दिनमें छो खाट पर पड़ना पड़ता 
है| इसमें शवे दिनसे लगा कर १४वें दिनके भोतर 
शरोरमें कुछ उद्ेद्‌ प्रकट होते हैं। ये प्रथमतः वचः" 
खल वा सधदेश पर, मणिवम्धके पोछे वा उदरके उपरि- 
भागमें दोख पड़ते हैं, पोडे क्रमश: हाथ पेरोंमें फैलता 
है। उद्घ दॉको दावनेसे भ्रट्टश्य हो जाते हैं, तथा एक 
बार अदृश्य होने पर फिर प्रकट नहीं डोते। ये साधार- 
गत: १५वें दिनसे ष्यं दिन तक अधिक प्रस्णुट होते 
हैं । इनको स ख्याके अनुसार पोड़ाका गुरुत्व सालूम हो 
सकता है । 
ये पहले लाल ओर ऐछे क्रमशः काले हो जाते हैं। 
२।३ दिनकै भोतर पिङ्गलवण हो कर चमड़ेके माथ 
मिल जाते हैं। इसमें रोगोकी देइ कालो टोखतो है 
और भयावह लक्षण प्रकट होते रहते हैं । नाड़ोको हू त- 
गति, टुब लता, प्रलाप, अचैतन्ध, हायपेरांका कांपना, 
शय्यान्वेषण, पाटलवण जिद्धा, पेटका फूलना, काश, 
चिचको आदि लक्षण सम्पण उपस्थित होने पर रोगोकी 
सत्य, निकटवर्ती समभनो चाहिये, किन्तु उत्ता लक्षण 
यदि क्रमशः घटते रह, तो रोगोके जोनेको .आशा को 
जा सकतो है। मस्तिष्क जवर .आन्विक जवरकी तरह 
अधिक दिन तक नहीं ठइरता । साधारणतः रोगो १४ 
दिनसे लगा कर २१ दिनकै भोतर भीतंर आरोग्बलाभ 
करता है या सर जाता है। 
 मस्तिष्क-ज्वर मसूरिका और ध्रारत्ता ज्वर ( 927- 
०६ †९४९-की तरइ विषाक्त पदाथविगेषके द्वारा उत्पन्न 
ओर सञ्चारित होत है। किरी भो कारणसे दमको 
उत्पत्ति क्यों न हो, इस रोगके प्रकट होते हो ग्टडस्थॉंको 
सास्थ्योपयोगो नियम प्रति विश्रेषट्टष्टि रखनो चाहिये। 
जिससे रोगोई घरमें विशड वायु आ सके; शय्या परि- 
ष्कार रहे और घरमें लोगोंका जमाव न न हो, उस विषय- 
में विशेष सतक ता रखनो चाहिये । रोगोके घरमे 
. किसी तरहकी दुग न्ध या अंपरिष्क त साभग्रो न रखनो 
चाहिये! दुग दूर करनेके लिए इरितन ( 0॥० 
2706 ) अथवा अन्य किरी तरहके स क्रमापइ पदार्थ - 


का व्यवहार कर । ' रोगो पीस किंसीकी भी gollectioh EI 


डोक नहीं । रोगीकी शषाके लिए विशेष नियसोका 


पालन करते इए औषध आदि सेवन करावें। रोगौश पथ 
पर विशेष दृष्टि रखना आवश्यक है। इलका और वल. 
कारकं पथ्य हो उत्तम है। अरारोट, मांस ( अभावमें 


सत्स्रका क्राथ ) और दूध व्यवस्थेय हैं। उदरामय होने 


ha आ* कर. 


पर दूध न देना चाहिये । रोगो अत्यन्त दुव ल होनेसे 
साबूटाना, अरारोट वा क्ाथके साथ थोड़ी १ न'० E5- 
haw 7800 मिला पिलाना चाडिये। एक साथ ज्यादा 
खिलाना अच्छा नहीं; थोड़ा थोड़ा. करके पुनः पुन; पश्य 
देना उचित है । किसी तरहका कठिन पदार्थ न 
खिलाना चाहिये ; क्योंकि उससे अन्त्र फट जानेको 
सम्भावना है। इस रोगोके वलको रक्षा करते रहनेसे 
उसके जोवनको भी आशा को जा सक्तो है; इसलिए 
रोगोको विशेषरूपसे पथ्य देना चाहिये । रोगो निद्धित 
होने पर भो उप्तको जगा कर पथ्य देवें। 

मस्तिष्क ज्वर माजकोंके लिए उतना सङ्कटजनक 
नहों है। डा० अलोसन्‌ (07. 4]।507)-ने इस रोगमें 
सत्य -संख्याकौ तालिका निम्नलिखि?.रूप दौ है-- 


उम्र आक्रमण मृत्यु 
१५ वष से कम ७ २ 
१५ २० १४८. ११ 
३०-५० ९७ १७ 
५०से ऊपर १७० ७ 


उम्त्रओो अधिकताके अनुसार इस ज्वरका आक्रमण भौ 
भोषणतर होता है। स्त्रियोंकी अपेक्षा पुरुषो लिए इस 
रोगका आक्रमण अधिकतर साङ्घातिक है; किन्तु गर्भ 
वती ख्ियोंके इस रोगसे आक्रान्त होने पर प्रायः उनका 
गभस्राव चो जाया करता है । 
मानसिक रोगाक्रान्त ध्यक्षि इस रोगसे पीड़ित होने 
पर सहजमें मुक्त नहीं हो सकते। जो लोग सर्वदा 
प्रफुल्ल रइते, तमाकू पोते हैं, उनको प्रायः यह ज्वर 
नहीं होता । क्षयकाश रोगवालॉको भो इस बुखार 
पीड़ित नहों होना पड़ता । जिसको एक बार यह रोग 
हुआ है, उसको फिर कभी नहों होता। 
सस्तिष्कज्चरः को विशेष सतकताके साथ चिकित्सा 
औषध प्रयोगसे इस ज्वरक। उतना उप 


बी 
शंस नहीं होता ! शरीरके आभ्यन्तरिका यन्तन जिससे नष्ट 
न कोने दां, उसठा ध्यान रखें। जो लोग इप रोगमें 
अधिक दिन तक्र हैरान हो कर सरते हैं, उन! हृत्पिण्ड, 
कोष्ठ चौर मस्तिव्कावरण-चम में हत पतशी रलताम्व्‌, 
स्रावो एक वसु अधिक जस जाती है। कसो किसो 
व्यत्तिके मस्तक्षावरयामें चत होता है। डा० हिलडेन- 
रै रड कहते हैं; इस बुखारमें स्नायविक स'न्यासक कारण 
रोगी प्राणत्याग करता है । 
आन्त्रिकज्वर (7) ०।१ ०४९९) ~ यह ज्वर जिसोको 
जी सहसा आक्रमण नहीं करता । रोगोको पहले मस्तक” 
बेदना, हाथ पै रोज पटकन, अग्निसात्य और कुछ कुछ 
श्रोतका अनुभव होता है । इस पोड़ाशो प्रथमावस्थामें 
चेटको पोड़ा दोती है। पोरे घोरे रोगोकी नाड़ी चौण, 
शरोर उष्ण, जिज्चा शुष्क और लाल डो जातो है। दो: 
परको ज्वरका प्रकोप और दूमरे दिन उसका कुछ ज्ञास 


| 
होते देखा जाता है । रोगो पहले रातको दो एक टु | 
प्रलाप बना शुरू करता है, धीरे घोरे वह दिन'रात 


प्रलाप बका करता है! जिड्डा क्रमशः उज्ज्वल रत्तवण 
और फटी कै दोखती है तथा दाँतोंग काई-सो जम जातो 
है; ओठ फट कर खुन बचने लगठा हैं। शरीरका अत्यन्त 
उत्ताप और अतोसार इस पोड़ाका प्रधान लक्षण है: 
उ्चरका वेग सब्ध्याके प्रार भमें और रातको बढ़ता 
तथा प्रातःकालको घटता है। अनीसार होने पर सामान्य 
पेड़!में भी शो८ बार टे होतो है, किन्तु पोड़ा गुरु- 
तर चोनेसे २५।३० वार मो दस्त हुआ करता है। 
रोगोक्ा मल तरल और पोला होता है तथा कुछ देर 
तक किसो पातरमे रखनेसे वह दो भागोमे' विभक्ता हो 
जाता है--नोचे सार और ऊपर तरलांश । 
झान्चिक ज्वरमें नाड़ोका वेग 7 त. शरोरमें रल्लाभ | 
उड्गेद, कक श श्वासगव्द प्रतध्वनि, उद्र ग्रमे स्पश - 
सहिष्णुता, अवसाद आदि लक्षण प्रकट होते डैं। इस 
ज्वरमें र्य, द्वोनेसे मध्यान्त्रवच-ग्रन्यि ओर झो ्राविद्वदि, 
दिस्टतच्तत आदि देखनेमें आते हैं। | 
इस ज्वरमें जो उड्घोद होता है, उसका अग्रभाग | 
सूच्झ अप्वा समान नड़ीं होता. वल्कि गोल होता है । | 
दाबनेसे उद्भेद अदृश्य हो जाते हैं, पर दाव उठाने 


उवर 


पर ' व्वरमें उसका व्यवहार नहों 
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पुनः वे दोखने लगते हैं। ये उड़द २४ दिन तक pe 
रहते हैं । प्रथम आरम्भ होनेते वाद प्रतिदिन अथवा द 
दिन अन्तर नवीन उद्भेद होते हैं। साधारणतः उद्र 
आर वक्षः कोटरमें तथा पोठ पर उद्गेद देखा जाता है। 
रोगन सप्तम ओर चतुटेय दिनके भीतर इनको उत्पत्ति 
होतो हैं । २।४ सप्नाह तक इस ज्वरका पेग रहता है, 


- साध।रणत: ३० दिनमें इसका विराम होते देखा जाता 


हे । आन्तिक ज्वरमें नाड़ोकी ज्लैमिक झिल्ली और क्ष॒द्र 
ग्रन्थियोंमें पोड़ा होतो हैं। 

यह ज्वर साइगतिक होने पर अन्त और नासिकासे 
रकषस्राव, अचिपुत्तलिका प्रसारित भोर शेषभागमें उदरसे 
मौ रक्तासत्राव होता है। आरोग्योन्म ख पोड़ामें दितोय 
सन्नाह शे षभागमें ज्वर, उढ्रासय इत्यादिका दास 
हो ज्ञाता है, जिह्वा परिष्कार, चुधावदि, शारोरिक 
वेदनाका उपशम्र तथा रातको खाभाविक निद्रा आने 
लगतो हैः इस रोगके बढ़ने पर तापमानयन्छ्र- 
का प्रयोग कर सवदा रोगोके शरोरके उत्तापको 
परोक्ता करते रहना चाहिये। शारोरिक उत्ताप १०७ 
इग्रोके ऊपर हो तो रोगोके जोनेके आशा नहीं. करनो 
चाहिये । सहसा उत्ताप बढ़नेषे फे फड़ में रक्ताधिक्य चो 
सकता है, उसङ्च निवारणे लिए औषधका प्रयोग करना 
विधेय है । इस ज्वरमें अधिक दस्त होनेके कारण कमो 
कसो चोथे सप्ताइमें अन्तके मोतर ग्रदाह और चत 
होता है। ऐसा होने पर रोगो सान्रिपातिक अवस्थामें 
पतित होता है; फिर उसके जोनेको आशा नहीं को 
जा सकती । कमी कभो रोगोके मूत्राशय और जिद्वाको 


कार्य कारिता नष्ट हो जातो है। ऐसो दामे रोगोको « 


पेशाब करने या बोलनेको शक्ति नहों रडतो । 

आन्तरिक ज्वर स क्रामक होता है। ज्वर-रोगोके 
पुरोषमें संक्रामक बोज रचते हैं । अतएव रोगो जिस 
पात्रमें मलत्याग करे ओर जिस स्थानमें वह फेंका जाय, 
उस पातर भौर खानक्षा व्यवहार करना उचित नहं । 

इस रोगीको प्रथसावस्थामे अति र्वदु-विरोचक भोषध 
प्रयोग को जा सकतो है। मस्तिष्क ज्वरमें जिस तरह 
लवण-स युत्ता औषध व्यवद्बत हुआ करतो दै, आन्िक 
किया जा सकता। 


‘र ड 
क्ल 


* 
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रोगोके असन्न हो जाने पर आसोनिया (^/॥१००।९) ' 
और मद्यकी व्यवस्था करे । इस रोगमें विशेष विशेष 
उपग निवारणाथ योग्य औषधीका प्रयोग करना 
उचित है । 
इस ज्वरके अ'क्रमणसे पिले निम्नलिखित उपायोंका 
अवलस्बन करनेसे कभी कभो इसके हाथसे छुटकारा मिल 
सकता है। पहले रोगीको घारा स्नान करावें, फिर 
उसको देह अच्छी तः रगड़ देवें, अथवा उमको वमन 
कारक वा अल्य-विरेचक औषध सेवन वा गरम पानो- 
ज्ञान करावें किवा यथाक्रमसे उक्त सभो उपायोंका 
अवलस्व॒न करे । भो कभो खेदजनक षधे सेवन 
करनेसे सो फायदा होता है। ज्वरकी प्रथमावश्यामें कुछ 
कुछ गरम तरल पदाथ का प्रयोग किया जा सकता है। 
ज्यादा गरम पदाथ झितकर नहों- है। वमनका 
उच्देग हो तो किलो तरहकी भो गरम चोज काममें न 
लानी चाहिये! इस अवस्थामें किसी प्रकारकी 
यन्त्रणा हो तो वमनकारक ओषधका प्रयोग करे | 
'ज्वरकी प्रश्रसावस्थामं रोगो दुबल न हो तो किञ्चित्‌ 
'रक्तमोक्नणको व्यवस्था को जा सकतो है। कोई आश्य- 
न्तरिक यन्त्र प्रपोडित छो, तो जोंक लगा कर उस स्थान- 
का.रहांमोचण करे । परन्तु १० दिन वोत जाने पर 
'वा इस ज्वरमें काच्छपिक्- मस्तिष्क :वरके लक्षणोंका 
:सभावेश होने पर रक्तमोचण अपकार हो सकता है। 
वमनकारक और विरेचक ओषधके प्रयोगसे उपकार होने- 
को सम्भावना है । अष्टाइसे पहले कालमेल वा कबाब- 
चोनो मिश्रित. कालमेल व्यवस्थेय ई । अवस्थाको विचार 
कर इमलोका प्रयोग क्रिया जाय, तो फायदा हो सकता 
डै। सहसा जिससे, किसो प्रकारका परिवर्तन वा कोष्ठ 
: काठिन्य न हो, उस विषयमे विशेष सावधानो रखनी 
` चाच्ष्। कपूरने साथ थोड़ो शशेरके लिए उष्णतानिवा- 
. रक औषध व्यवस्थेय है । निम्नलिखित भौषध मी विशेष 
उपकारो है-- . 
आमोनिया ऐसिटेटिस.;: | है, 


२ ओन्‍स। 
आमनाइस सिउरियाटिस . ४ ग्रेन। 
“सोराप्र लिमनिस ००: १ ओन्स। 


ञ्च्र 


बढ़तो है तथा त्वक्‌ और अन्त्रको क्रिया विश्रङ्खल हो जातो 
हैं। इस अवस्थामें पन्ना ववस्य य है, किन्तु इससे 
पहले पलस्त्रा व्यवहार नहीं करे । ग्रोवाक पञाड्डागमे, 
दोनों कानोंशे निम्नभा गर्म वा पे रको पिण्डलो पर पलस्रा 
लगावे । 

इस समय कपूर मिखित ओषध विशेष फलप्रद इ । 
२४ घण्टकै भीतर १२से २४ ग्रेन तक्र सेवन करावें। 
इसको 477०2 अथवा ^०६९]।० "00! के साथ मिल्ला 
लेवें। उच्छास होनेसे | Ilydrareyrum Cumeretn 
और कन्नाबचोनो ( ७०7७ ) अथवा सामान्य लवः 
णाला द्वव्यके साथ शेषोत्ता ओषध सेवन ऋरावें। ८।१० दिन 
बोतजानेपरभी यदि कोई आशङ्काजनक्र उपसग 
विद्यमान न रहे, तो लि० असोंनिया एसिटेटिसके सात्र 
कपूरके सिको व्यवस्था को जा सकतो है। लाए? 
carbonates और citric acid कपू रसि ये साथ 
एकत्र सेवन झरनेसे मौ सुफल होता है! नड़ोशो 
अवस्था विचार कर उत्तेजक ओर वलकार श ओषधन्रा 
प्रयोग करे । आमोनिया एसिटेट वा साइड्रिक एसिड , 
और काव नेटका काथ वा सिनकोनाके मिश्रका वग्रवच्चार 
किया जा सकता दै! 

इत्पिण्डको अवस्थाका निण य कारने लिए यन्त्रको 
सहायतासे वक्षःस्थलको परोक्षा करनो चाहिए। पदि 
श्वासक्तच्छ वा प्रदाहजनित अन्य कोई उपमग अथवा 
आशभ्यन्तरिक यन्त्रको भ्रपन्निया जान पड़े तो, रक्तमोत्नण 
करनेसे फायदा पहु'च सकता है ! वायुनलोकजे रक्तस्नाव 
के कारण उपसग उत्पन्न हो तो Mistura ammoninci 
अथवा D<०००४पm ए70०५४8०४, कपूर आसोनिय। 
वा टिचर कास्फरकै साथ प्रयोग करना चाहिए। वल' 
का जास होनेसे लघु पथ्यक्षे साथ मद्य ग्प्रवखय दै! 
रोगोका शरोर फानेलसे ढक्के रखना चाहिए । अवस्थाका 
विचार कर ![0००४०५४॥॥७, कालमेल वा कपूरके साथ 
तथा अफोम या पोस्तका रस व्यवहाय है । शरोर शोतल 
ओर पाए , नाडो दुव ल तथा श्राकृतिका संकोच होने 
पर Blygala, ammonia, camphor, stimulating 
४००८8 तथा मद्य व्यवस्थेय है। यदि उदर स्पा 


स्रायुमण्डलर प्रपो ड़ित-होने परण्याशेरिकरत्तअनए" ०झंहिएए'बैरिं"*वधरुगर्म दो, तो दींग वा ०४८८९०४ ० 


a, ` 


= 


उ 


. चसनका उद्देग होने पर 
nutiate of ७७॥॥०7४8 ्यवस्थे य है। इसके साथ पेट: 
के ऊपरो हिस्प मै दद हो तो c़phor:mixtute, 


इक्र 


-४९ अर्थवा इंमे साथ ज्यादाशे ज्याटई न्स तांरपोन 
तल मिल्ला कर शरोरके मध्य प्रविष्ट करा दे। यदि 
इसमें लाभ न पइ चे. तो ८२।७।0 और ९१८६ ०: 
फान के साथ ८ hlorate of lie व्यवस्था 
क्रे । यदि रक्तस्राव छो, तो supernce tate of lead 
with opium अथवा acetate of morphine 
शिवा extract of poppy इनको गोलियां देनो 
चाइए। 

टि ताल अत्यन्त उष्ण वा मस्तकमें वैदना डो, 
थियो पेशोमें आाचेप हो तथा चक्तु, मुख आदिको अखा- 
साविक अवस्थामै रता-सञ्चालनका व्यतिक्रम अनुमत हो 
नो मस्तक जिससे ठण्डा हो उसकी वग्रवस्था करै । 
यदि इन सब उपसगाके राथ प्रलाप उपस्थित झो तो 


ञ्रोवाक पूव भागमें, कानके नोचे वा पैरको पि डलोमें ¦ 


पलस््रा दें, इन सब उपसर्गोंके प्रावल्यकों आशङ्का हो, 
तो 3/० के साथ मिला कर थोड़ा कपूर देवें । यदि 
इस अवस्थामै वेह्रोशे, नाड़ो हुत और दुव ल, अत्यन्त 
प्सेव वा अवसाद उपस्थित हो तो अवस्याविशेषमें 
२।३।४ घण्टा अन्तर १।३।४ ग्रेन कपूर नाइटरके 
साध मिला कर सेबन करावें । जिससे पेशाब होवे, उस 
का खयाल रवखे' । तन्द्रा-लक्षण प्रकट छोने पर पलखाका 
ब्यबहार किया जा सकता है। शरोरके निम्नप्रदेशमें 
उष्ण जल ढाल देनेसे भी. तन्द्रा उपमित इोतो 
है । स्रायविक अवस्थामें ७०५३९, था, 
आदि सेवन कारने देवें । 

आन्त्रिक ज्वरमे अत्यन्त पिपासा ओर उमक्गे साध 


cinchonn 


nitrate of potash किंबा 


solutiun of the acetate of ammonit, nitrate 
of p०३! ओर spirits ०0 ९४7 एकत्र व्यवहार 
करे । उद्रके प्रदाइमें acetate of morphine वा 
तारपोनके उष्ण द्रवका अवलेह प्रयोग करनेसे विशेष 
फल होता है। Canphor, ammonin, ethers, musk 


oo 


२३९९१7, और ०५० इनको जिविघ प्रकारणे मिश्रित ¦ 


कारक प्रयाग तो 
यो करनद ड्चिको, का ति रहते है. कुवर, Dig पिलाना चाहिये ; 


है| ०५ 


प्रथमावखामै उदरासयनाशक ओषधका “प्रयोग करनेसे 
अन्वावरणःप्रदाइ उत्पन्न हो सकता है। बहुत ढिन उद" 
रामय ओर उदराक्षानका कष्ट भोग कर रोगी यदि उद” 
रक किसो स्थानमें सदसा वेदनाका अनुभाव॑ करे तथां 
उससे यदि क्रमशः अवसन्र होता रहे, तो समझना 
चाच्यि कि; उसके अन्तावरणमें प्रदाह हुआ है । इस 
अवस्थामें अफीम देनी चाहिये । रक्त अविशुद - होनेसे 
वसनकारक और विरेचक ओषध सेवन कराना चाहिये । 
पीछे सिनकोनाका क्वाथ प्थवा Chlorate of potash 
और Chloric €theप मिथित एalerian को व्यवस्था करनो 
चाह्यि। Compoun!l tincture nitrate of potash 
और subcarbonate ० ३009 क: साथ सिनकोनाकां 
क्वाथ विशेष फलप्रद है। शरोरके वलकी अत्यन्त होनता 
होने पर उक्ता औषघके साथ २३ ग्रेन कपू र-मिथ्वित 
गोलियां सेवन करनो चाहिये । डा० छिभेन्सका कहना 
ड कि, Muriateof 500१ २० ग्रोन, 5०००७०- 
bonate (वी 8009 ३० ग्रेन और chlorate of potash 
ग्रेन, पानोके साथ मिला कर २।३ घ॑टा प्रन्तर सेवन 
करनेसे यह ज्वर शोघ्र दूर हो सकता दै! 
सस्तिव्क-ज्वरके पलो ओर प्रथमावस्थामें रान्ति 
च्चरमें विदितं औषधादिके हारा चिकित्सा करे । किन्तु 
मस्तिष्क-ज्वरमें विशेष आदश्सकता न हो तो रत्तामोच्ण 
किसो भो हॉलतमें न कः । एसिटेट, आमोनिया ओर 
नःइटर सिखित कपूर व्यवस्थेय है। ^7॥।८२:व्यवद्षार 
करसे तन्द्रा ओर प्रलाप प्रशान्त होता है। साधारणतः 
आन्तरिक ज्वरमै जिन औषधोंका प्रयोग किया जाता हैं; 
इस ज्वरमें भो उनका व्यवद्दार किया जा - सकता है। 
रोगीऔ अवस्था सङ्कटापन्न होने पर उत्तेजक ओषघकों 
वग्रवद्या करे | \॥४९।।८०के सेवनसे उपकार हो सकता 
है । इस रोगमें पष्यको विशेष सतक ता रखनो चाहिये । 
प्रदाइ डोनेसे उसकी दया देनी चाहिये। खायविक 
अवरामे प्रदाह मौज द हो, तो प्रतयुत्ते जक औषध देवें 


. ख्रायविक अवखामे यदि नाना प्रकारके उपसग उपः _ 


स्थित हों, तो omphor, ammonia, ether, musk 
cinchona, serpentaria, wine, opium मिला कर 


कोई कोई कइतै हैं कि, इस अव- 


itized by eGangotri 


दशै 


स्थामें 0६०८०५ फायदेमन्द है। मस्तके उत्त- 
जना होरेसे पलस्त्रा तथा ०३०।)॥।०' चोर ११०२ क। 
वग्रवच्चार किया जा सकता है। किसो प्रकारशा चत 
चोने पर, जिससे पूयोत्पत्ति हो. वैशो पुल्टिय देवें; तथा 
किसो तरइका सड़ा च्षत हो तो 000८, ॥7९००३०(७, 
powdered bark, turpentine आदिका प्रयोग करना 
उचित दै । मस्तकप्रदाइ और प्रलापकालमें 0९20078 
का वप्रवहार करनेसे उपकार होता है । 
आन्तरिक ज्वरकी प्रथमावस्थामें रोगोर घरकी वायु 
जिससे विशद और नातिशोतोष्ण होवे, ऐसा प्रयत्न 
करना चाहिये। बालि, साबु वा भातके मांड्का पष्य 
देना चाहिये । भुजनलौमें प्रदाह हो तो ईषत्‌ धर्मोहो- 
पक पानोय प्रदान करें। किन्तु घम उत्पन्न करनेकें लिए 
उष्ण वस्त्र द्वारा शरोर ढक देना उचित नहों। स्राय- 
विक भरवस्थामें घरकै भोतर ठण्डौ इवा न आने देवे 
विस्तरको. गरम रखें, किन्तु जिससे वायु दूषित 
न होने पावे तथा घरमें अधिक आदमियोंका जमाव न 
होना चाहिये । रोगौका शरोर और बिस्तर विशेष परि- 
ष्कार तथा उसको जिद्धा ओर मुखक्नो अच्छो तरह धो 
देवें। कुछ कुछ गरम जल तथा अरारोट अथवा सूप 
आदि खाद्य मिला कर देवें। किसी प्रक्षारका फल 
खानेको न देना चाहिये । मस्तिष्क-ज्यरमें जितसे 
रोगोको शारोरिक और सानसिक शक्ति पूर्वावखाको 
रान्न हो ऐसो औषध देवें ओर कथोपकथन करे । 
आन्तरिक, मस्तिष्क ओर खत्मविराम ज्वरके लचणांका 
निए य करनेके लिए नोचे एक तालिका दो जाती है -- 
आन्तरिक -ज्चर--१, उद्जिज और जान्तव वस्तुए' सड़ 
कर वायुको टूषित करतो हैं, उस दूषित वायुके सेवनसे 
ये रोग उत्पन्न होते हैं। प्रश्वास वायु अथवा गात्व-चम से 
इस पोड़ाका विष स'क्रमण दारा अन्ध वा्तिशे शरोरमें 
प्रविष्ट हो कर पोड़ा उत्पन्न नहीं करता । 
२, सुखमण्डल उज्ज्वल, गण्हस्थल आरक्त, कणोनिङा 
प्रसारित और प्रलाप इचि होता है । पीड़ा दिनकी 
अपेता रातको प्रवल होतो है। 


३, पोड़ाके प्रारन्भसे ले कर अन्त त 
गिरता छु angamw 


श्रे 


४, पौडाकै प्रारंभ रे उंदरांमय उपस्थित हो कर भरा 
उबाले गये चावलॉको तरह मल ल्किलता ३ । मलम 
दुगन्ध नहों होतो, किन्तु इमके साथ साथ प्रायः रज्ञ 
निकला करता है। पोड़ित व्याक शरीर और श्वास 
प्रखासमें दुग न्घ नहीं पायो जातो। 

५, इसके उड्गोद गोलाकार वा अण्डाकार हो कर 
चमड़से कुछ ऊं चे उभर आते हैं। ये पहले थोडे चौर 
बादमें बहुत उदित तथा वचस्थलमें प्रकाशित होते हैं । 
परन्तु हात प रॉमें कभो नहों होते। 

६, उदर/ध्ान इनका एक विशेष लक्षण है। रोगीके 
पेटमें गुड-युड़ शब्द होता है। 

७, खितिकालकी निश्चयता नहीं है। 

८, इन रोगसे प्राय; युवकगण हो नहीं आन्गान्त 
होते। 

मस्तिष्क ज्वर--१, अधिक लोगोंआ एकत्र वास वां 
अवस्थिति तथा अपरिच्छन्रताके कारण इस ज्वरको 
उत्पत्ति होतो है। रोगो$े श्वास-प्रश्वास और पसेवसे इस 

रोगका संक्रामक विष अन्य व्यत्तिफे शरोरमे प्रवेश करं 
पोड़ा उत्पन्न करता है। 

२, सुखप्रण्डल गम्भोर होने पर भी विवेचनाशूम्ध, 
कणौनिका सङ्क चित और प्रलाप अविरत, किन्तु छद 
लचित होता है। 

३, पोड़ाके प्रारभ्रमें नासे खन नहो' गिरता ' 

४, साधारणतः कोष्ठवददता, हाषणवण और ठुग 
युत्त मल निकलता तथा रोगोके शरोरसे दुग न्ध छूटतो 
है। मलके निकलते समय रत्ता्राव नदीं होता । 

५. उङ्ग दोका र'ग कालेपनको लिए लाल डोता हैं। 
इनका कोई विशेष आकार नहीं होता भर न ये चम' 
ड़से अचे हो होते हैं । सुखमण्डल, छछदेश तथां 
इस्तपदादिमें ये बहुत होते हैं। 

` ९, उद्राध्यान वा पेटमें गुड़ गुड़ शब्द नहों होता । 

७, स्थितिकाल तोन सप्नाह है। 

स्वल्पविरा म-ज्वर- १, सलेरियाकै कारण यह व्याधिं 
उत्पन्न होती है; पर यह स'क्रामक नहीं होतो । 


द ०५४८०१) पाह, दो ने पर रोगोका शरोर पोताम दोखता 


है। विवसिषा और वमन इसका प्रधान लच दै । 
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कभी कसी उद्राक्ान और उद्रामय होता है। 
मलका वर्ण सफेद होता है। मल निकलते समय रता 
नहीं गिरता ' 
४. शरोरमें फुन्सियां नहीं निकलती । 
पोन:पुनिक-ज्वर (०११७०४) यद्च ज्वर स्व 
काल स्थायी होता है; कभी ५ दिन ओर कभी सात दिन 
तक रहता दै । इसलिए अंग्रेजोमें इसको 9०! fever 


हैं । यह ज्वर लगातार ५से ७ दिन तक रह कर सम्प,ण 
रूपसे विच्छेद हो जाता है, किन्तु चौदवें दिन पुनः 
प्रकट होता है। घुनराक्रमणके उपरान्त तोसरे दिन 
उवरका विराम होता है, तबसे रोगो आरोग्यलाभ करता 
रहता है । कोई कोई कहते हैं, यह जवर बिल्क्‌,ल संक्रा: 
सक नहीं है, तथा कोई कोई ऐसा कहते हैं-- यह ज्वर 
यहां तक स'क्रामक है कि यह ऊनो कपड़ोंके द्वारा अन्य 
शरोरमें प्रविष्ट हो सकता है। प्रायः देखा जाता है कि; 
जो लोग इस रोगोके वस्त्रादि धोते हैं, वे भो उक्त ज्वरसे 
पीड़ित होते हैं । बइतोंका सत है कि, अभाव ओर दरिः 
द्रताके कारण हो इस रोगको उत्पत्ति होतो है । पौनः- 
पुनिकज्वर 5५ ४०'को तरह संक्रामक है। 
इस ज्वरसे एक वक्ति बार बार आक्रान्त होता है । यह 
ज्वर शोघ्र हो देश भरमें फेल जाता है। थोड़ी उन्त्र- 
वालोंको हो यह ज्वरे होता है। 

लक्षणं--इस ज्वरंकी पूर्वावस्थामँ विशेष कोई लक्षण 
नहीं दोखते, संहसा एके घ टेके अन्दर रोगो बिल्कुल 
निश्चेष्ट हो जाता है । परन्तु कभी कभो ज्वर अनेके 
शोत, कम्म, मस्तक ओर पोठमें ददं, कानमें भन- 
झनाइट आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। पोन:पुनिक्न- 
ज्वरमें सुखमण्डल लाल ओर शरोरका चमड़ा गरम हो 
जाता है। ज्वर होनेके बाद तोसरे दिन कभो कभो 
पाकाशयमें अखच्छन्दता अनुभूत हो वमन होता है, कोष्ठ 
प्राय: वद्ध रहता हैं, कभी कभी अतिरिक्ष जलोय दव्य 
सेवन करनेसे मो उदरामय चोत। है। इस सम्य सारा 
शरीर पसोनेसे तर हो जाता है; किन्तु प्रबल लक्षणों- 
का जास नह्ों होता। चौथे दिन ज्वरको इदि होतो 
है--शांरोरिक उत्ताष-१०६' डिम्रो चो जात 


दिन नाड़ोका स्मन्दन १२०सें १६० वार तक होता ड 
ज्वरे बढ़ते सम्रय रोगो £ फ अभ्ततरमें वेदनाका अलुः 
भव करता है। जिह्वः श्वे तमलाहत चीर उके किनारे 
दांतः नियान दोखते हैं। वइतोंका शरोर विशेषतः 
मुखमण्डल पोला हो जाता है ओर बहुत पसीना 
निकलता है। रक्तात्नाव प्रायः नहो होता । पाँचवेंवा 
सातवें दिन मडसा ज्वर उपग'न्त हो जाता है, किन्तु 
(४वें टिन उत्ता लक्षणोंवों साथ पुनः ज्वर आता है, तोन 
दिनसे ज्यादा नहो ठउरता ! २१वें दिन रोगः पुनः 
च्वराक्रान्त होता है । मस्तिष्क वा आन्तरिक उउर रो भांति 
इसमें सो किसी प्रकारका उद्घ द दृष्टिगोचर नहों होता, 
सिफ शरोरका चसड़ा ओर पेशाब पला हो जाता है। 
जिह्चा क्णवण -सलाहत और शुष्का होने पर पोको 
गुरुतर समभना चाहिये । 

उपसगे--इस ज्चरमँ अधिक उपसग नहो' होते। 
कभी कभो निमोनिया, ब्रह्माइटिश, सरसि आदि श्वास- 
यन्त्र सम्बन्धी रोग उपसगरूपमें दिजाई देते हैं। इस 
रोगमें गर्भ वतो खियाँक गम पात दोनेकी सम्भावना 
होतो है| बइतरो गभ वतो स्त्रियां इस ज्वरसे पोड़ित 
हो कर खत सन्तान प्रसव करतो हैं। ज्वर छूटने पर 
सूछी घातो है तथा उस समय मरनेका विशेष भय 
रहता है | 

इस उवरमें फीसदी पांच आदमो मर जाते हैं। 
रोगोका पेशात्र पूरो तरहसे न होनेके कारण उसका 
यवच्षारांश (७८०३ ) गक्करे साथ मिश्रित होता है, 
जिससे रोगोको सूछी आ कर उम्रक प्राण ले लेतो है। 
निमोनिया रोग उपसमे रूपमें मोजुद रह कर कभो वाभो 
मृत्य का कारण हो जाता है। 

चिकित्सा--साधारणतः दरिद्रता और अभाव हो 
पोनःपुनिक उवरका कारण है, इसलिए सबसे पहले 
उसका निराकरण करना चाहिये । इस ज्वरमं चौप्रघ 
सेवनका विशेष प्रयोजन नहो' है। बुत जरूरो हो तो 
ओऔषध देनो चादिये । शारोरिक सन्तापको इदि होना _ 
इस उवरका एक प्रधान लक्षण है। इसके निवारंणाथ . 
मलेरिया जवररे लिए जिस ओषधको व्यवस्था को गई | 

उसोका सेबन कराना चाहिये । जवर फिरसे न आने 
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पावे इसके लिए कुने न खिलावें। मस्त गरम होने पर | 
शोलल जलको पट्टो रखनो चाहि? । सू यन्त्र विशङ्क । 
होनेसे लाइम जष सेवन कर!वें । दोक स्थ इस रोगका | 
साधारण धम है, अतएव पहलेसे हो सुरा और वल- | 
कारक पथ्यको व्यवस्था करते रहना चाहिये। रोगोके | 
आरोग्य लाभ करने पर कुछ दिन तक लौह चोर कुने न | 
घटित बलझारक औषधका सेवन करावें। | 
वातिक्रजर (4१९० ७९6) यच्च किसो तरहके तिषसे | 
उत्पन्न नहो' हो ता, इसलिए यह कभो सो एक शरःरये । 
दूसरे शरोरमें स क्रमत नहो' होहा। इस जरको उत्पत्ति 
इन इन कारणोंसे होतो है-प्रखर धूपक्रा सेवन, अनिय- | 
सित वा अपरिमित भोजन ओर पान, अतिरिक्त परि- | 
खम, अतिरिक्त पथ स्त्रमण इत्यादि । दो तोन दिन रोगो 
लगःतार जुरभोग कर फे आरोग्य लाभ करता हैं। शरोरक्रे 
अधिक उत्तन्न होने पर, प्रल'प वा तन्द्रा दोनेसे, सम्ध्याके 
समय डरको व॒द्धि रौर सुब कुछ ह्रास होनेमे, रोग 
बढ़ गया है ऐसा समझना चाहिए । साधारणतः इम 
जरसे : न्दाग्नि मस्तक और देचमें दद॑ तथा कभो कभो 
क पर्वेपो आ कर शरोरका चमड़ा सुख कर गरम हो 
जाता है। वातिक जुरमें डरनेका कोई काइण नहो" छै । 
चिकित्सा- रोगीको अमसे प्रतिनिद्नत्त और दु विरे- 
चक ओषध देनो च!हिये। शिरःपोड़ा होने पर मंस्तक्ष 
में. शोतत जलता प्रयोग करनेसे तथा रोगोक्को खब 
नोद आनेसे इस ज्वरको शान्ति होतो है। ज्वर छटनेके 
बाद शरोर दुबल हो जाय तो ब्राण्डो ओर पुष्कर 
आहार देना चाहिये । 

_ नासाज्वर्‌ (५४४३॥| 909|५३)-नाकक् भीतर दृषित 
रक्ष सञ्चित हो कर इस ज्व (को उत्पन्न करता है। इस । 
ज्वरमें समस्त अङ्गोमें विशेषतः पौठ कमर और गद्‌ नमें । 

न्त वेदना होतो हे । यह वेदना इतनो तीण चोतो 
है कि, सामनेको शरोर तक नहों भकाय! जाता । नांसा-; 
जवर अन्यान्य लक्ष भो प्रकट होते हैं । | 

नामिका भोतर जो रल्ंवपे शोच रहता है, उसको | 
सदैक जरिये छेद कार दूषित रक्त निकाल देनेसे यह ! 


चवर जाता रहता है रहांस्रावके वांद लव॑णस 


` सधपतेच वा तुलसोपत्रके रसकी नाप लेनस फायदा 


तंवर 


! हो जातो है। 
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पहु चता है। दो एक दिन आदार ओर स्नान बन्द 
रखना च हिये। जो लोग इस रोगषे पुनः पुन; पोडि 


होते हैं, वे यदि प्रतिदिन सु'इ धोते समय मसढ़ोंसे 
कुछ रता निकाल दे ओर नस्य लिया करे, तो इस 


पोड़ासे बारम्बार भाक्रान्त होनेकी आशइग नहीं 
रहतो । 

ओछ्ज दिकज्वर (८ruptive fever) -- शारोरिक रज्ञ 
विषाक्त होने तथा आश्यन्तरिक यन्त्रमें किसो तरहआ 
परिवर्तन होने पर यह रोग होता है। यह रोग अत्यत्त 
संक्रामक है। यह साधारणतः दो प्रकारका होता है-- 
१ र सान्तो ( ०१३०5 ) और २ ससूरिक्षा। रोमान्ती 
और मसरिका झब्द्‌ देखो | 

पोतज्वर (४०।।०४ ।०५०)—अभेरिकाके पूर्व और 
पश्चिम उपकूलमें, अफरोकाके अनेकांशमें तथा स्पेन 
दक्षिण उपकूलमें इस ज्वरक्षा प्रशोप पाया जाता है। 
इस ज्वरसे बहतपे लोग मर जाते हैं; विशेषतः सेना 
पर इसका आक्रमण अत्यन्त भयङ्कर है। इस ज्वरमें 
विविध लक्षण दिखाई देते हैं। डा० गिनक्रष्ट ( D!. 
Gi]lkr९ऽ$ )का कइना है, “इस ज्वरमें शरोर आंशिक 
अथवा साधारणभावसे पोतवण हो जाता है तथा अन्तमै 
रोगो छशवण्ण तरल पदार्थ वसन करे प्राण त्याग देता 
है।” अन्यान्य ज्वरमें जो लक्षण प्रकट होते हैं, इस ज्वरमै 
भो उनका अधिकांश प्रकाशित होता है । 

बहतोंका अनुमान है कि, १७१.३ इ०में सबसे पहले 
ग्रानाडा दोपमें यह रोग प्रकंट हो कर सर्वत्र फेल गया 
है। शिन्तु उक्त समयंसे पहले ग्रानाडा चौपमे जो महां: 
मारो रोग फैलता था, वह भो पौतज्वरका हो प्रकार” 
मेद है, इसमें सन्देह नहीं । 

इस उ्वरके प्रकट होनेसे दो तोन दिन पहले मन 
नितान्त निस्तेज हो जाता है और कायसे अत्यन्त अरुचिं 
समय समथ पर वमनका उद्दग साथ 
हो शोत भीर मेरुदण्ड, पोठ, हाथ, पेर भर मस्तकं 
वेदना होतो है। चक्षु आङन्न, घोर और जलमा राक्रान्त 


तथा हृषि अस्पष्टं भोर कमी दो प्रकारको होतो है। 


सानमिक दिखला, त्रा अंश्यिरता, च्नुधामान्द/ 
अर्चि आदि लखंग दिखाई देते हैं। शरोर सबद 


ज्चर 


उष्ण अथवा अतिशय उष्णताके बाद कुछ पस ना निक- 
लता है; नाड़ी हुत, दुवल और अनियमित तथा कभी 
कसी रोगीको वॉपकंपो आतो है। प्रथमावस्थामें हो 
विस्रो किसी रोगीको आंखे' और शरोरको चमड़ी पोलो 
हो जती है तथा रोगो पित्त वमन करता है। 
साधारणतः यह ज्वर रातको हो आता है। कंपकंपो 
के बाद रोगोओ शरोरमें अत्यन्त उद्दोपना होती है। 
सस्तक, चन्नुगोलक, पौठ आदि अङ्गप्रलङ्घोंसे वेदना 
और जड्रास्थिडिस्वमें खौंचन पड़ते! है। रोगी चित्त 
सोना पसन्द करता है; किन्तु उससे अपनेको सुस्थ 
नहीं रमभाता । सुख अत्यन्त लाल और रुफोत, चक्त 
लाल, स्फीत और भाराक्रान्त तथा चच्षुके तारे सानो 
बाहर निकले आ रहे हैं-एऐसा मालूम पड़ता है। 
गशत्नचर्स प्रायः उष्ण और शुष्क रहता है। नाड़ी हुन 
और म कुचित हो जातो है, शरोर अचधिक शोतल 
दोनेसे नाड़ोकी गति नितान्त गदु होती है। जिह्वा 
स्फोत और शेतवण सल दारा आद्वत होतो है! इस 
संथ वसन नह्दो होता, किन्तु कोडवदता होतो है; 
ज्रानमें भो कुछ विलक्षणता हो जातो है। १२१३ घंटे 
ऐशी थवस्था रहतो है, व दर्म दितोयावस्था प्रशट होतो 
है। इस अवस्थामें शारोरिक उद्दोपन! बिषादमें परिणत 
हो जाती है; सुख अत्यन्त चिन्ताग्रस्त-सा मालूम पड़ता 
है। आंखे कुछ पोल, क्रमशः नासिकाप्रदेश ओर मुख- 
विवर पोला हो जाता है रोग जितना वढ़तः है शरोर 
भो उतना हो पोला होता जाता है। शरोररे रङ्ग'के अनुः 
सार रोगो भिन्न भिन्न वण विशिष्ट दौखता है। जिद्वाका 
उपरिभाग पोतवण तथा अग्रभाग और पाश देश शब्क 
लोचितवण हो जाता है । पेटमें सन्ताप हेतो है, 
दबानेसे दद भो होता है । इस समय अत्यन्त दाइ 
ओर सहसा वमन होता रहता डै। पेश'व बहुत थोड़ा 
पोल्ना हाता है । रोगी प्रायः सव दा दोधश्वास छोड़ा 
करता है । रागकै कठिन होने पर रोगोके श्वाससे 
अस्त्रको गन्ध निकलतो है ओर ज्ञानको अत्यन्त विश्व- 
इजा, तन्द्रा और प्रलाप प्रारम्भ होता चै। कभो कभी 
सूत्मरक्तचिज्ञ और प्रियङ्ग,वत्‌ रसगुटिका भो दिखाई 


Td 


देतो हैं। य 
i इ अवखा दो नवे, सात दिन, तक |, 
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हनी है। पोछे सुवथो अत्यत्त संकुचित, चक्षुओ पूर्ण 


. दृष्टि नष्ट, शरोरमें काने चिह्न, जिह्व! उज्ञ्चन रक्तनण , 


पिपासा अत्यन्त वडित और रीच्ण त? छण ज्ेझावत्‌ 
वमन होता है। स्हप्यु-समय निञ्जटवर्तो होने पर रोगो 
ग्रतान्त अवसन्न हो जाता है, उसका निवास जल्दौ 
जल्दो चलता है तथा श्वासप्रश्वासके समय एक प्रकारका 
शब्द होता है; शरोर गोतज, चुप$ना और पशिनेसे 
लद्वद चो जाता है। झव्युकालमें डिसो किप रोगको 
अत्यन्त वेदना ओर आचेप होता है, तथा कोई कोई 
रागो अमावघानोसे मर जाता है । 

इम रोगे सभी लक्षण सबंदा प्रझट नहों होते । 
साधारणतः पोतःवर तोन प्रकारका होता है - १ प्रदाः 
हिक, २ आवसादिक और २ साझ्ातिक। बइमेंद 
व्त्तियोंको प्रदाहिक ( 7ी&ए/०.७ ) तथा दुवंल 
व्यत्तियोको आवसा दक (:५१ए:शाएं८' पोतज्वर होता 
है। प्रद डिकमें अत्यधिक उद्दोयना ओर राग शोघ्र हो 
साइगतिक छो जाता है। अ३सादि+में नाडौको गति 
भीर, शरोर शो उलन ओर चुपन्नना हो जाता है तथा रोगों 
0५ दिनमै अवमन्न चो जाता है। सङ्ातिकमें रागो 
पहलेहोने सःयुग्रप्त रा मालम पड़ने लगता है। इस 
ग्व श्य'में रागो प्र यः जोता नहों बहतसे ता २४ घंटेके 
ग्रन्द्र मर जःते हैं! पोतज्वरक र।गियोमेंमे अधिकांश 
मर हो जातै हैं यइ राग जब पडते पहल शरू होता 
है, तब जितने रोगो सप्ते हैं उतने कुछ दिन वाद हो 
नहो' मरते। इस रोगमें युबक शरोर वनिष्ठ लोग हो 
अधिक मरते हैं। ४० उ० ओर २० दक्षिण अक्वांशके 
मध्यस्थित प्रदेश इस रागका लोनाचेत्र है। नातिशोताष्ण 
प्रदेश इम ज्वरके आक्रमणपे बचे नहीं हैं । 

चिकिश्ता--पोतज्व२को चिजित्साे विषयमे सबका एक 

मत नह्ीो' है । प्रधानतः प्रदाहनाश ग़ ओर उत्ते जक इन 
दो उपायोका अवन वन जिया जाता है। अवस्थाको 
बिचार कर याते प्रदा :नःशक या उत्तेजक ओषधे 
व्यवस्था करनो चाहिये । 

प्रदाउनाथक औषधांसें रज्ञा रोण हो विधि पहिले 
प्रचलित यो... आज 'न्त सावारणत- पारद व्यवहार. 


किया जाता है। प्रदाह-लवणजा आवज होने पर | 
igitized by eGangotri 
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रत्तमोच्ण किया जाता है। इसके सिवा विरेचक, : 
वननकारक ओर शोतल अषधादिडा प्रयोग करे । इस , 
ज्वरमें खन्पविरःम ज्वरश नण दिखा? दे तो जुने न- | 
की व्यवस्था करें। यदि. ओषध निगलो जासे तो, 
Saline medicinc का प्रयोग करना चाहिये, इससे । 
फायदा हो सकतः है । | 
बुतोंशा करना है कि $डिक ओर ओज्ञेदिक । 
पदाश्रॉके रड़नेरे ज्ञो विघातनं व।९प उत्पन्न नरोतो है, वह | 
मनुष्य शगैरमें प्र वष्ट हो पोलज्दर उत्पन्न करतो है 
यह ज्वर संक्रामक होता र । रागोक्े ररोरे विषाक्ष 
वाष्प अन्य शरीरमें प्रविष्ट हो उस» पोड़ित करतो है । 
लोडित वा आरक्ष ज्वर (5८2:।७६ ए०) - यहद रोग 
चरस पुष्पिका रागरे अन्तग त छे । गलक्षत इस रोगका 
एक प्रधान लक्षण छै । ज्वर प्रकट होनेके दूसरे दिन 
शगोके शरोरमें लाल, पित्तो उछरतो है, ६ठे वा ७वें 
दिन वाह्यचक एथक हो जाता इ। अधिकांश चिकि- 
त्सकॉने इस रोगका ३ श्ोणियोंमें विभक्ता किया है, जे मे-- 
१ सरल ( $. $०९ ) २ गलक्षत ( 5. nnginasa. ) 
अर ३स'डुगतित्र (9. ०॥।।९॥॥) । 
प्रथम प्रकारे ज्वरम पित्त लक्षित होता है, जिन्तु 
प्रायः गलत नहो होता ; द्वितोय प्रझाररे ज्वरमें पित्त 
अर गलबत दोनों छो दिद्यमान रहते हैं तथा तोमरे 
प्रकारङं ज्वरके आक्रमणसे समस्त यन्त्र अदसन्र हो जाते 
हैं, रोगोको जोवरो शक्तिका हु स ओर दुव लता बढ़ 
जातो है। ख्वग्झ पूव च7में कंपवांपो आलस्य, सिर 
दरं, नाड़ोक़ो गति तेज, मुह लाल, ढप्णा क्षुधाओ हानि 
ओर जिच्धालप लचित होता है। ज्वर प्रकट होते हो 
शागौ गम प्रदाह अनुभव करता हैं तथा बच स्थान 
लाल और कुछ फल जाता हं । क्रमशः सुखका मवभाग 
और जिद्वा लाल हो जातो ३ । छोटो छोटो लाल पित्तो 
उछरने लगतो है, शीष्र हो उनको स'ख्या इतनो बढ 
जाती है, निं तमाम शरोर लाल दोखने लगता है। धैरै 
धीरे यह पित्तो तमाम देचमें फैल जातो है। यह बत 
चिकनो होतो है, इसको दाबनेसे कुछ देरके लिये इसको 
ललाई जातो रहतो है। इस प्रकारको पित्तीक चारों | 
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अर मरहोरो (चमोरो ) दौ पडती है । थह तीन 2007 Oe by eGangotri 


ञ्चर्‌ 


दिन तक समान भावसे रह कर बादमें धोरे घोरे अहृ 

हो जातो है। ७ दिनके बाढ एक मो नहीं दोखती। 

फिर वाह्यत्वक्‌ केचुलोकी तरह एथका हो जाता है : ज्र 

प्रकट होनेके बाद प्रायः दो सप्नाहके भोतर चम स्खलन 
२ 

काय समाश्च हो जाता है। पित्तो उछरनेके बाद 


| ही ज्वरका जास नही होता। स'ध्याके समय रोगको 


वडि होतो है। इस समय रोगो प्रायः प्रलाप बकता 
रहता है, कभो कभो तन्द्राके लक्षण भो दिखाई देते 
हैं। चमं रुवलनके बाद पेशावमें अण्डलालांश दोख 
पड़ते हैं । 
साइगतिक लोडित'ज्वरमै उड्गे द॒ कुछ ज्यादा दिनोंमें 
दोखते हैं, कभो कभो तो बिल्कुल हो दिखाई नहं 
देते। कभी कभो उद्जेद हो कर सहसा शरोरमें विलोन 
अथवा नोलाभ चिङ्कके साथ मिल जाते हैं । नाड़ो दुषेल; 
शरोर शोतल, वल चोण इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं। 
इस प्रकारके. लोहित-ज्वरमें बहुत थोड़े समयमे हो 
रोगीका प्राणनाश होता है। अन्य प्रकारका लोहित- 
ज्वर शोघ्र हो मस्तिष्क-ज्वरका रूप धारण करता है। 
नाड़ो हुत ओर दुर्व ल, जिह्वा श॒क्र, पिङ्गलवर्ण भोर 
कम्पान्वित, निश्वास लेनेमें कष्ट, गलदेशमें नोलामः 
स्फोत भोर सड़ा चत होता है। नलोष्दारमें सञ्चित 
सकार कारण रोगोको निःश्वास-प्रश्वासमें अत्यन्त कष्ट 
होता है। इस प्रकारका जवर औषध सेवनसे बहुत कम 
हो आरोग्य होता है। 
दितोय प्रकारका लोडित-जवर भो (5. २०४०९७१) 
धाशङ्काजनक है। प्रदाह अथवा मस्तकमें रसप्रवेश वा 
गलक्षतके कारण यह रोग सांघातिक हो जाता है। 
आसन्न प्रसवाओंके लिए इस रोगका खदु आक्रमण भो 
विशेष सङझ्टजनक है । जब ऐसा माल म पड़े कि, रोग 
एक प्रकारसे भ्ारोग्य हो गया है, तब भो रोगोक्रो विप 
रोत फल हो सकता है। जो बालक एक बार आरहाउ्वर' 
से आक्रान्त होते हैं, उनका खास्थ्य हमेशाके लिए भरत 
हो जाता है। उसको व्रण, गण्डमाला सम्बन्धो चत' 
शिरख्वक्रोग, कण चत, चक्षु-प्रदाह आदि कोई न कोई 
हो रहता है। आरत्ता-उवर सुक्त रोगोको 
उद्ररोग ( 47१57०३ ) होता है । आश्वयक 


कवर: 


विषय है कि, इस लोहितज्वरका आक्रमण सटु होने पर 
उदरोरोग प्रकट होता है और प्रवल होने पर उदरोरोग 
नहीं होता । इस ज्वरको शान्तिके उपरान्त जब न,तन 
वाह्यालवंका ख्वलन शुरू होता है, तव रोगोको बाहर 
न जाने देना चाहिये। रोगोका शरोर ठण्डा न होने 
पावे, उम तरफ खयाल रखना चाहिये। 

लोहित-ज्वर अन्यान्य चम पुष्पिकारोगको तरह बहु- 
ब्यापी हो कर प्रकागित होता है । यह रोग कभो सुट्‌ 
भौर कभो कठोर स!व घारण करता है । उपपगे हे प्रति 
इटि रख कर इस रोगको चिकित्सा करनी चाहिये। सरम 
लोहित ज्वर ( 5. 90७३ ) में रोगोको घरसे बाहर 
जाने देना, अथव! उसको किसो तरहका उत्ते जक पथय 
देना उचित नहीं । रोगोक्ञा कोछवड न होने घावे-इस 
चातका ध्यान रखना चाहिये । दितोय प्रकारके लोहित- 
ज्वरमें गात्रचमं उष्ण हो तो शोतल अथवा उष्ण जलका 
प्रयोग किया जा सकता है। यदि ज्वरका वेग प्रबल चो 
और रोगी प्रलाप बकता रहे, तो कणदेश्में जोंक लगाना 
चाहिये, रोगी वलिष्ठ हो तो हाथसे रत्तामोक्षण करना 
चाहिये । मस्तकमें किसी तरहका भयावह उपसगे विद्यः 
मान न हो तो citrate of emmonia और carbon- 
ake of ammonia एक साथ मिला कर रोगोको देवे 
तथा जिससे रोगोको रोज एक बार या दो बार दस्त 
आवै, उसके लिए रद्‌ विरेचक ओषधकी व्यवस्था करे । 


सांघातिक-ज्वरमें, दो कारणोंसे विपद हो सकतो है। 


शरोर और स्रायविक मिल्लियोंमें संक्रामक विष प्रविष्ट हो 
कर उन प्रदेशका दूषित कर देता है। थोड़े से चम वा 
गन्क्ततसे हो रोगो अवसन्न हो जाता है। इस ग्रवस्थामें 
wn और 07४८ अधिक खिलाना चाहिये । रोगोके 
नल्लोद्ारमें ( ०5०७ )-में सड़ा चत हो कर घोरे धीरे 
तमाम शरोरको विषाक्त कर देता है।इस अवस्थामें 
“विशेष सावधानोके साथ १७।०।१० अथवा Mie 
सेवन करावें । ०0४06 ० ६8000 के साथ nitrate 
० आए0/ मिला कर अधवा काण्डिके स'क्रमापह् पदाथं 
दारा रोगोको कुल्ला करावें। यदि रोगो कुल्ला करनमें 
असमथ हो, तो. पूर्वोक्त द्रव्यको नासारन्धु और नलो- 
दारमें प्रविष्ट करा दे । 


१८१. 


. लोडित-ज्वरसँ साधारणतः निम्नलिखित ३ त्रौषधोंको 
व्यवस्था को जाती है। १, आधे बोतल पानोम एक डाम 
chlorate of 0७०५४-४ मिला कर प्रति: दिन आधा या 
पौन बोतल पानो रोगीको पिलाना चाहिये। २५ थोड़ो- 
सो chlorine पानोओके साथ मिला कर .रोज आधो 
बोतल पिलावें। ३, !९९£-६९२, ५706 आदश. साथ ४ 
ग्रेन carbonate of annonin मिला कर प्रतिदिन 
तोन वार सेवन कारने देवें। SR 

पित्तो उछरनेके वाद लोहित ज्व एकै साथ रोमान्तो ज्वर- 
का वहत कुछ मोसाहश दृष्टिगोचर होता है । इस ज्वरके 
भावो फलक निर्णय करना बहुत कठिन है। इस रोग 
को स क्रामक शक्ति किस अवस्थामे प्रकटित होती दै, 
उसका आज तक भी भलो भाँति निर्णय नहीं हो पाया | 
हे । रोगोके चरके सामान भौर वस्तादिसे लोडित ज्वरछे . 
विषका बत दिनों तक सम्बन्ध रहता है। डा० वाटः 
सन्‌ ( Dr. \| ६३०० ) कहते हैं, कि, एक वर्ष बाद 
एक फ्लानेन्से. विषने संक्रामित हो कर किसो वप़्क्ति- 
को पोड़ित कर दिया था।. 

क्षयज्चर ([[6०६|० ०४०) यह च्चर अतरकितभावसे प्रकट 
हो कर बचत दिनों तक ठरता है । नाड़ोक्रो गति तेज, 
दुप्र, शास भर भोजनके वाद ज्वरके वेगो उदि, 
हाथ प रोजे तलवे बहुत गरम तथा अन्तमै घम ओर 
उद्रामय प्रकट होता है । इस रोगमें रोगो क्रमशः क्षय- 
को प्राप्त होता रहता है | बइतसे चिकित्सकांका खयाल 
है कि, यह ज्वर दुव लता और प्रदाइजनित अवसादके 
कारण उत्पन्न होता है! कोई कोई कहते हैं कि, उद्र, 
हृद्रोग और जटिल रोगफे साथ क्षयज्वरका सम्बन्ध है । 
चय-कासरोगमें सो इसको उत्पत्ति होतो है । साधारणतः 
पूयमञ्चव, चत, बहुत दिनांका प्रदाइ, किसो चरणः 
यन्ते प्रदाह, यारोरिक भिलियॉमें किसी तरहका परि- 
वतेन आदि इस रोगके कारण हैं। 

इस ज्वरकी प्रथमावस्थामें रोर पाण्ड, ओर चोण, 
दुपहर और शासको नाड़ी अति वेगवतो, सामान्य परिः 
समसे नाड़ो अति हुत और गात्रचमं अति उष्ण हो जाता 
हे । उवरका वेग पहिले पहल बहुत कम बढ़ता है 
फिर शामको बचत बढ़ जाता है। रोगो ज्वरसे पहले 
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शीत और पोछे उप्णताका अनुभव करता है। गात्रचमं 
पडले शुष्क और फिर घर सिक्त हो जाता है ! सायंकालोन 
उपसगे, सुबह नहीं दोखते। प्रधसावस्थामें रोगीका 
कीष्ठवद हो जाता है चौर उदरामय भो दिखाई देता 
है। सुत्र कभी पाण्ड, , कभी अत्यन्तरस्तित ओर कभो 
कभी सूतकै नोचे चुणंवत्‌ पदार्थं दिखाई देता है । रोग 
जितना बढ़ता जाता है, गईन उतना हो लाल दोखने 
लगतो है। नलो ओर गलदेश लोडित, शुष्क और प्रदाइ- 
युत्त, जिह्वा परिष्कार रत्तावण , मस्टण और कंण्ट्कशून्य, 
झन्तको ओष्ठ भोर नलोदेशके चतसे रस-निर्यास, चक्ष 
कोटरगत, किन्तु उच््चल, समस्त अवयव चोण ओर छश, 
ललाट स'कुचित इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं। धीरे 
चोरे रोगोके बाल उड़ जाते हैं, गुल्फ़ और पेरोंमें सूजन 
होते है तथा नोंद भी भच्छो तरह नहीं आतो । रोगो. 
का शरोर सवदा अवसन्न रहता है, पर उत्तजनःका 
हास नहो होता । अन्तमं उद्रामय प्रवल हो जाता है । 
रोगो जन्दो जलदो सांस लेता रहता है ओर वह इतना 
दुवल हो जाता है कि, बैठने या बात करनेका प्रयत्न 
करते दो उसको सत्य, हो जातो है। यह रोगो शेष 
अवर्थामें कभी कभी प्रलाप बकने लगता है । श्वासयन्त्- 
को विक्तिके कारण चयज्वर उत्पन्न होता है, इसमें 
'वासळच्छ, निष्ठोवन, कास आदि उपहग विद्यमान 
रहते हैं । 
कं वे दोने चयज्वरको तोन अवस्थाओंका 
वणन किया है,-१ इस 'वस्थामें चुधा ओर वल 
सम्पण रुपसे नष्ट नहों होता तथा ज्वरका विरामकाल 
.- सालुम हो सकता है । २, इस अवस्थामे नाड़ी हुत, 
ज्वरहद्दिके समय अत्मन्त हुत, रोगोके चाथ पे रोंशे तलवे 
अत्यन्त उष्ण और भ्वसाद-उत्पादक . घर्मोइस लंबित 
होता है, रोगो बहुत जब्दो क्षण हो जाता है। ३, इस 


, समय उद्रामय, शरोरवी निम्नांशमें शोध, अत्यन्त कता 
और वलकों होनता होती है। 


क्यज्वर नाना भागोंमें विभक् है--पा+स्थलोगत, २ 


- वच्ष:खलोगत, २: जननेन्द्रियगत, ७ रह्गत, ५ ल्वक्‌- 
सम्बन्धीयःइस्यादिः। | 


कक 


श्वर 


१, पाक्यलोगत (0॥8॥/-) ००४८०) च्चयज्वरमे पिपासा, 
सुख-शष्कता, अग्निमान्द्य, उद्गार, छातोमें जनन, दि 
विद्यमान रहते हैं। धीरे घोरे रोगो अत्यन्त छग हो 
जाता है, उसकै शरोरका र'ग पाण्ड, और निःश्ासपने 
दुगन्थ आने लगती है। अन्तमें च्यज्चरशे समस्त 
लक्षण प्रकाशित होते हैं । बालकगण इस ज्दरसे पोडित 
होने पर उनको नक्फ टन, झे भिक भेद ओर क्मिनिर्नंस 
आदि रोग हो जाते हैं। 

२, कोण्ठनलो्षत, कण्ठदलो बा उपजिज्नामें प्रदाउ, 
विभिन्न प्रकारका वायुनलो प्रदाह, फे फङ में किसो तरह- 
को विक्ृति अथवा वच्च।वरणञ्चे परिवत नफे कारण वक्ष:- 


' स्थलगत ( ०007५] ) ज्षयज्वर उत्पन्न होता है। 


२। अतिरिक्ता सँथुन वा चस्तसं थ्‌.न चोर सूत्रयन्तको 
उत्तेजनाकै कारण जननेन्द्रियगत ( हला ) क्षय- 


कर उत्पन्न होता है। जननेन्द्रियको उत्तेजना वा 


फे फड़ को पोड़ाके कारण जो ज्वर उत्पन्न होता है. उसमे 
इस्तं थुनको वलवतो इच्छा होतो है और इसो कारण 


यह ज्वर अत्यन्त दुःसाध्य है । 


8, फोफडा अथवा परिपाचश्ञ झेपझिक सिल्लोसे रता 
निकलते रहनेसे रक्तज्ञावयुक्त ( १९॥।०7।।१३४।८ ) चयः 
ज्वर प्रकाशित होता है। : 


५, जिन कारणोंसे पाकस्थलोग्त ज्वर उत्पन्न होता 
है, उसके साथ यदि शरोरमें उद्भेद हों, तो चिकित्सक" 
गण उसको त्वकंगत ( ००७४७०७४ ) चयज्वर कहते हैं। 


इनको सिवा और भो एअ प्रक्रारका क्षयज्वर साधा” 
रणतः देखा जाता है, जो मानसिक चिन्ताकै कार" 
हुआ करता है। किसी प्रधान अभिलषित वलुक लिए 
सवं दा चिन्ता करनेसे दुःखके कारण सब दा चिन्ता 
सर्न रहने अथवा प्रिय वलुके अभावे कारण सवदा 
दुःख प्रकट करते रहनेसे जोवनो-शल्ति क्रमणः चय द्लोतो 


। रइतो है। दुबल व्यक्तिके उत्ता अवस्थाको प्राप्त होने 


पर उसको यक्षत्‌ और फेफड़ा आदि यन्त्र विक्षत हो 
कर कठिन चयच्चर उत्पन्न करते हैं । शारोरिक मलिनता 


१... 

और छशता, ज्वरको विहंदि, अनिद्रा, दौव ल्यः ईते 

- CC-0. JangamwadiMath Collectio Digg (दी सकिच्ू काश, सुबह पसोना आना, फेफड़े 
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‘dU ५३, 


खवर 


को विक्षति आदि क्रम एः प्रहाशित दो कर रोग सङ्कट 
दर जाता है। 
ज्ञयज्चर ज्यादा दिनों तक नहीं ठरता है। जिस 
वारणसे इस रोगकी उत्पत्ति होतो हैं, उसका निवा- 
रण बिना किये रोगीका सत्यु होतो हैं। बइत दिनोंके 
प्रकाइके कारण यदि किभो शारीरिक मिल्लोका कोई 
निम्गतम अ'श विक्षत अथवा किसी स्थानमें पूय सञ्चित 
वा जटिल रोगरें कारण चयच्चर उत्पन्न हो, तो यह रोग 
मच्जमें दूर नहं होता । रोगो यदि वदध न हो, तो 
आरोग्यलामको कोई आशा नहों । 
चिकिस्मा--इस ज्वरको प्रथम और दितोय अवस्थासें 
ोषध सेवन कारनेसे उपकार हो सकता है। किन 
हतोयावस्थासँ प्रधान प्रधान उपसग दूर कारनेके लिए 
डो औषध दो जाती है। इस अवस्थामें औषध सेवनसे 
आरोग्य लाभको आशा बहुत कम छो है। परिपाचव 
झे किक झिल्लोकी किसो पोड़ाके साथ चयज्चर सस्रष्ट 
होने पर रोगीको लघु आदार देवें, उसके घरको वायु 
शुद्ध रखें ओर थोड़ोसी ९०१०५२११ और ००१ yneऽ 
सिख्रित वलकारक अऔषध पिलाते रहे । अथवा 
विवेचनापूव क acetate of ammonia वा थोड़ोसो 
nitrate of potash और spirit 0f N६९ के साथ 
ciuchon१ अत्रवा अन्य कोई ओषधि प्रयोग करनो 
चाहिये ' शारोरिक भिल्लोका परिवतन होने 
liquor 0४85० अथवा Brandish’s alkaline 
3०] ॥६।०॥ और ००००० को व्यवस्था करनो चाहिये । 
वक्षस्थलगतज्चरमें ५।०4।९ ० Zinc, sulphuric 
४०१ तथा विशेष विशेष मादक ओषधियाँ प्रस्त हैं। 
सूत्राथयगत उवरके कारणोंको दूर करने पर उत्त 
रोग आराम होता है। इस अवस्थामें तड़कैका 
उठना, ग्रारोरिक ओर मानसिक व्याएति, लघुद्रव्य भोजन, 
मादक वसुका खाना, भ्रमण ओर ससुद्रयातरा त्याग देनो 


चाहिये | चार ओर खनिज पदाथ -मिखित जलके ब्रव 
हार करनेसे विशेष उपकार छो सकता है। 


शरोरफे किसो दूषित अ'शके शोषण अथवा प्रदाह- 


के कारण चयञ्वर उत्पन्न होने पर प्रदान निवारण तथा _ 


जिससे शरोर दूसरे भश दूषित न होने पावे उसका 
विशेष ध्यान रखना चाये । 


Opium, morphine, hop, henbane, hemlock 
आदिके प्रयोगसे प्रथम उद्देश्यको तथा बलकारक, लघु- 
पथ्य, विशुद्द परिष्कार वायुसेवन, वलकारक ओषध 
पचननिवारक चौर स कोचक आदि ओषधोंके सेवनसे 
दितोय उद्देशयक्गो सिद्धि हो सकतो है। अवस्थाका 
विचार कर ०९६०४९ ० mm०n६ तथा acetate 
of morphine मिख, 70५४) और ०४।०३४९ निर्यास 
तथा मादक द्रवक साथ कपू रका ववहार करे । 

Acetate of ammonia और गुलाबजल मिला 
कर वांवहार करनेसे गात्रो्मा ओर अतिरिक्त घंर्मोइस 
निवारित होता है। खट वलकारक ओर श त्यकारक 
ओषधरे साथ 7०४४८ 2८0 मिला कर प्रयोग करनेसे 
अस्थिरता जातो रहतो है। 

चयज्वरको चिकिल्सामे पथ्यको तरफ विशेष दृष्टि रखनी 
चाहिये। भिन्ने भित्र अवस्थामै एथक्‌ एथव्‌ आहारको 
वावस्था करनो चाहिये। . गधी, गायं और बकरोकां 
दूध, मांड़. ताजा मकलन, बइत पुराना रम, सदा रमयत 
दूध, वलकारक अन्ान्यं खाद्य औरं अ गूर फल आदि देवें। 


(पुरानो सेरे, पोट अथवा छारमिटेज शराव चोनेसे 


फायदा होता है ! इस ज्वरको विलेपो उवर भो कहां 
जाता है। ४ 
सूतिकाजुर ( ५९९2] £6४९7) - गमिंगो खो 
कभी कसो प्रसव करनेके वाद इस ज्यरसे पोड़ित चोतो 
है। साधारणतः प्रसवर्क तोन दिन बाद यह जर प्रकट 
होतो है । तथा भिन्न आकारोंमें दिखाई देतां है। डा० 
गुच ( Dr. ७००० ) कहते हैं कि, सूतिकाजुर दो 
अ णियामें विभल्ञ है--प्रदाध्कि और धान्तिक। डा? लो 
(Dr. Robart L.९९) और फुं सन (07. £auऽ०) 
के सत यह चार अंणियांमें विभक्त दै । 
प्रदाक्निक सूतिका जूर ( Inflamatory > २. 
अन्तावरण-प्रदाह और कभी कमो जरायुः, अण्डाधार 
चोर सूत्राथय आदिको उत्तेजनारे कारण यह ज्वर _ 
उत्पन्न होता है। पहले शोत भोर कम्प, फिर उष्णता, 
पिपासा, सुखी विवर्ण ता, नाडीको हुतगति भोर हुत 
श्वासप्रश्वास आदि लक्षण प्रकट होते हैं। -शरोरका _ 


हज 
RS 
bot 


स्वाभाविक्र ताप शोप्र शो घट जाता है। पोळे विवसिषा 
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वमन, योनिदेशते लग! कर उ३र त हमें वेदनाका अलु- 
भव होता है। घोरे घोरे नाड़ोक्ा स्पन्दन उग्र, जिह्ना 
मैलो तथा घोडा थोड़ा पेशाब होता है । 
यह जवर १०:११ दिन तक रहता है, कभी कभो 
रोगो पहले हो दिन मर जाता है। 
आन्तिक सूतिकाज्वर ( 79० ए५००7॥] 
{०४९९ )~य रोग अत्यन्त सांघातिक और विभिन्न 
प्रकारसे प्रकट होता है। इस ज्वरका सामान्य आन्तरिक 
ज्वरसे सम्बन्ध है और आन्तिका ज्वरमे जो लक्षण प्रकट 
होते हैं, इसमें भो वे हो दिखाई देते हैं। 
इस रोगमें भौषध प्रयोगसे विशेष फल नहीं होता । 
रोगो कुछ घ'टोमें, तथा कभी कभी दो चार दिनके 
अन्दर प्राण त्याग देता है! सूतिकाज्वर देखे । 
स्वेट्ज्वर ( 9\९ating or miliary fever )— 
शारीरिक अवमादके बाद अतिरिक्ता पसीना निकल कर 
यह ज्वर सहसा प्रकट होता है। इस ज्वरमें शरोरमें 
प्रियज्ञ बत्‌ उद्गेद होते हैं। खेदज्वर देशब्यापक्र और 
स क्रामक डै । इस ज्वर्का प्रभाव सब पर एकसा नहीं 
पड़ता, ज्वरका आक्रमण खदु होने पर रोगो अवसाद, 
क्षुधाहानि, चन्षुमें वेदना भोर अत्यन्त दाहका भ्रनुभव 
करता है| सुह चुपकना तथा जोभ कटिटार और सैलो 
हो जातो है: कोष्ठवदता, सूबको अल्यता, शासक, 
शिरःपोड़ा, नाडो चञ्चल और अत्यन्त छुत उज्गेटोंका 
निकलना आदि उपसग होते हैं। धीरे धीरे रोगीको 
पोठसे लगा कर तमाम टेचमें उड़े द निकलते दैं। सवेदा 
पसोनेसे शरोर भोगा रहता है और उसमेंसे सड़ी घाम 
जसो बदबू निकलतो है । उपलग १४।१५ दिनसे ज्यादा 
नहीं ठरते, साधारणतः ८।९ दिनिमें हो विलोन हो जातै 
हैं । ज्वरका आक्रमण प्रवल होने पर, ज्वर आनेन कई 
धटे पहलेसे रोगो अत्यन्त अवसाद और चुधाहानिका 
अनुभव करता है। शोत, रोमाञ्च, मस्तक्षघूण'न, अत्यन्त 
सस्तकपौडा, विवसिषा, शवासकच्छ, मेरुदण्ड, प्रत्यङ्ग 
- ओर उदरके उपरिभागमे वेदना, अत्यधिक्ष पसेव आदि 
लक्षण प्रकट होते हैं। तन्द्रा, प्रलोप चौर आच्षेप 
होने पर रोगो मर जाता है। श्वास-यन्त्रमें प्रदान. पेटमें 
_ रहरोध-जनित वेदना, छातों पर मी२'सैले मे पड़ना, 


अत्यन्त चिन्ता, अ'्च-प्रदांह कोष्ठवदता, गहरे र'गका 
पेशाब, पेशाचके समय यन्त्रणा इत्यादि लक्षण दिखलाई 
देते हैं। खेदज्वरका आक्रमण अत्यन्त प्रबल होने पर 
२४ घ'टेसे लगा कर ४८ घटे तक अथवा २४ दिननने 
अन्दर रोगो मर जाता है। जवर २।३ सप्ताह तक ठररने 
पर रोगोके जोनेकी आशा की जा सकतो है। 

४३' से ६० उत्तर अच्षांशके भीतर खेदञ्वरका 
प्रताप देखा जाता है। आदर भोर छायायुक्त स्थान, 
अत्यन्त उष्णता, अतिरिक्त तड्न्मिखित वायु आाद्रि 
इस रोगको उत्पत्ति होतो है। 

चिकित्सा--भिन्न स्थानसें अवश्थान, सामयिक स्थान- 
परिवत्त न, खे दज्वराक्रान्त अत्तिका सस्त्रव परित्याग 
आदि उपायोंका अवलस्बन करना उचित है। इस 
ज्वरके मुटु आक्रमणमें औषध प्रयोग करनेको कोई जरु 
रत नहीं । आक्रमण प्रबल हो, तो जिससे आग्यन्तरिक 
यन्त्र आदि विक्त हो कर नुकसान न पहचाने पावे- 
ऐसो भीषध देनो चाहिये । रक्तमोक्षण करनेसे ज्वरका 
जास हो सकता है। पलस्ता, सष पलेप, विरेचक प्रोषध 
आदिका प्रयोग करना चाहिये । उद्नेद निंकलनेके बाद 
रक्तमोक्षण करना विधेय नहीं । कोई कोई कहते हैं 
कि, प्रथमावस्थामें शोतल जलसिञ्चनसे लाभ हो सकता 
हैं। आद्रकारक पुल्टिश देनेसे तथा उपयुक्त किसा 
झोषधको पिचक्कारोसे उदरमे प्रविष्ट करानेसे उदरवेदना 
और सूब्रक्तच्छ निवारित होता है। फे फड़ में रक्ताधिका 
होने पर कोई कोई अधिक रहासीचण और वाझाप्रशेप 
देनेको व्यवस्था देते हैं । किन्तु एक बारगो अधिक रत 
मोक्षण करामेसे रोगीका अग सुचित हो जाता है। 
अवस्थाविशेषम cnphor, ammonia, Serpe 
(9079 आदि देना चाहिये । 

पध्प प्रथम ४।५ दिन तक रोगीको किसो प्रकारका 


-वलकारक खाद्य न देवें; ईमदु्श जल और सामा 


तरल पदार्थको व्यवस्था करे' । इठे, ७वें वा पवे दिन 
योड़ासा सेसने वा कुक्षु.टका जूस दिया जा सकता है ' 
क्रमशः भोजनको तोल बढ़ाते रहना चाहिये । अन्यान्ध 
स'क्रामक रोगोंको तरह खे दज्वरम भी पथ्यक प्रति 


। वश by gGangoti 


र 
ष दृष्टि रखनो चाहिये |- 


ठवर 


प्रदाहिक ज्दर्‌ ( Inflammatory fever )— इस 
ज्वरमें मस्तक, पोठ और प्रत्य्गमें बेदना, शरोर अत्यन्त 
गरम, नांड़ो टुत. अत्यन्त ढ'्णा, लाल और थोड़ा सूत्र 
कोछवद्दता, चाञ्चल्य, चिन्ता आदि लक्षण प्रकट होते 
हु । हत्पिण्ड ओर धमनो वा शिरा अत्यधिक उत्तेजित 
होनेंसे यह ज्वर उत्पन्न होता है । प्रोढ़, अधिकसेद- 
विशिष्ट, कधो, अपरिमिताह्ारो और अत्यन्त व्याय'म- | 
शील व्यक्तियों को यचच ज्वर होता है। अत्यन्त शोतल 
और अत्यन्त उशप्रदेशमें प्रदाहिक ज्वरका प्रकोप देखा 
जाता है! 

यह उवर सलेरियासे भो उत्पन्न हो सकता हे । 
मलेरिया स खष्ट न चोनेसे प्रदाहिंक उवर शीघ्र हो उप- 
शान्त हो जाया करत। है। 

` साधारणतः शारोरिक किसो यन्त्रको विछ्ाति, कठिन 

वा वैसा हो कोई उत्पात न होने पर सरल प्रदाहिक 
ज्वर होता है; शौत ओर वसन्तक्टतु्में यइज्वर 
दिखाई देता है। सरल अवस्थाम यह जबर बिल्कुल भो 
स'क्रामक वा देशव्यापक नहों होता । 

यह रोग जितना बढ़ता है, उपसग भो उतने हो 
बढ़ते रहते हैं; जिद्धा लाल और सूख जातो है तथा 
नोंद नहीं आतो । इस रोगमें बालक्रोंको तन्द्रा तथा 
बद्दोंको प्रलाप होता है! शामको उपसर्गोंका प्रावल्य 
होता है और सुबह पश्तोना हो कर उपसगोंको निवत्त 
होती है। साधारणतः यह ज्वर १४ दिनसे ज्यादा नहीं 
ठइरता कठिन प्रदाहिक ज्वरमे . रोगी प्रायः सर 
हैं । यह ज्वरं रखे ६ दिन तक उइरता दै । अक्सर करके 
चोथे या पांचवें दिन रोगोके जोवनका अन्त हो 
जाता है! 


चिकित्सा -सरल और कठिने दोनों हो प्रकारके 
प्रदाडिक ञवरमें एक तरहकी दवा दो जाती है । प्रथमा" 
वस्थामें सुविधके अनुसार शिरा ओर धमनोसे रक्त 
मोक्षणको व्यवस्था को जा सकती है। बादमें विरेचक 
सोषध व्यवस्थय है। इस उंवरमें, किसो भो चालतभे 
वमनकारो औषध न देनो चाहिये । २/० ० 90- 
tash, nitrate of 8009 और muriate of ammMO- 


nia उत्त जनाके समय वाद्य हिअ, ००७०हैं है अथवा ४वें दिन सुब॒दके 
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नाइट्र और १२ ग्रेन सिउरियेट आफ्‌ आमोनिया 
पानोमें मिला कर उसका दिनमें २।४ वार सेवन कराना 
चाहिये। धमनोको क्रिया मन्द होने पर पलस्त्राका 
प्रयोग करे । अव्यन्त अ्रवसाद वा तन्द्रा होने पर मस्तक 
पर पलस्त्रा दिया जा सकता है-टूसरे वख नहीं । 

साधारणतः नतन सद्ाद्दोपकै भिन्न भिन्न दे शोम 
बच उवर देखा जाता है। इस उवरमें समुद्र जल भषध- 
रुप वग्रवहंत हता है। कपूरके साथ ६६०४९ ०६ 
potash और muriate of ammonil का मिश्र अथवा 
citrate वा tartarate of potash के वावहारसे 
यथेष्ट लाभ पहु'च सकता दै । कमी वाभो यह ज्वर खल्प" 
विराम ज्वरके ससान हो जाता है। विरासावखामै 
sulphate of पर्षाए०० व्रवह्ार करना चाहिये। 

पित्तज्वर ( ॥ilio-gastric fever ) गोत, कस्म, 
परिपाचक झा ओर पित्तको विज्लति ये सब इस 
च्वरके निदान हैं। रोग कठिन होने पर रोगोका रोर 
पेला हो जाता है। उष्ण, दलदल भूमि ओर नातिः 
गोतोष्ण प्रदेशमे ग्रोप्त और शरत्कालमें यह रोग देथ 
व्यापक अथवा कसी कसो अत्यन्त वर्ष ण और बाढ़ आनेके 
बाद यह संक्रामक हो जाता है; पित्तप्रधान और मादक- 
सेवो व्यक्तियोंको यह रोग छोता है । 

जान्तव और उद्भिज्ज पदाथ सड़ कर विषात्त द्धव्य 
शरोरमें प्रविष्ट चोने पर तथा अत्यन्त धुप अथवा रातको 
शौतल वायुसेवन, अपरिमित आंहॉर वा पान, अत्यन्त 
परिम भर क्रोध प्रकट करनेसे यह ज्वर होता है। 
ज्वर प्रकट होनेके पहिले अवसाद, विवसिषा, क्षुधाहानि, 
चोड और प्रत्यङमें वेदना, अर्निसान्दा, निःम्बास दुर्गन्ध: 
युक्ष, जिरा पोतवर्ण और ञ्े्माहत, सुख जपकना, 
अरुचि आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। घोरे घोरे 
शिर:पीड़ा, वमन, दाइ, अखिरता, अनिद्रा, उद्रवैद्नां; 
चक्षु जलभाराक्रान्त, सुख रक्तवण, श्वास लेनेमें कष्ट और 
नाड़ी हुतः अत्यन्त पिपासा, पित्तमय सलनिग म, सूत्र 
थोड़ा और काला; इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं। इस 
ज्वरमें कभी कमो शरोरके ऊद्दांशमं पसेव किन्तु गात चेमे 
उष्ण रहता है। ; 
वखत ज्वरकां 
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विशाम होता है, किन्नु शामञ्जो उपसग बढ़ने लगते हैं 
खुवै ओर प्वें दिन तक रोगको अत्यन्त हदि होतो है 
इस समय रोगी अइत कष्ट पता है। कभी कसो तन्द्रा 
प्रलाप और नाडोन्े स्पन्दनमे होनत! हो जातो है। इभ 
अवस्याम रोगो कभी कभी मः भो जाता है। 
पइलेसे हो चिकित्सा करते रहनेसे यष्ट उवर ७ दिन- 
में हो उपशान्त हो सकता है किन्तु प्रबमावस्थामें उदा: 
सोनता करनेसे इस रोगसे प्रायः रोगीको ८ दिनमें सत्यु 
हो जातो है। यह रोग कभो यङत्‌ स्फोटक पोड़ा और 


कभो खल्पविराप्त ज्वर वा सविराम ञ्यरमें परिणत हो | 


जाता है । 
चिकित्सा-ज्वर प्रकट होनेसे पहले वमनका९क 
षध, गरम खेद, विरेचल ओषध, citrate of pota- 
sh, nitrate of potash और muriate of ammo- 
0॥ व्यवहार करनेसे विशेष फल हो सकता है। प्रदा 
हिक और खल्पविराम उवरमें जो ओषधे व्यवस्य हैं, 
पेत्तिकड्रमें भी प्रायः उन ओषधोंका प्रयोग किया 
जाता है। 
श क्षिकज्वर ( ५८५३ ८४07 )- इस ज्वरमें शोत, 
. से'माका निकलना, पोठ चीर ग्रत्यङ्गोमें वेदना तथा 
समय समय पर कुछ विराम मालम पड़ता है । अतिरिक्त 
परिश्रम; अवसाद, शारोरिक दुव लता, अत्यधिक रात्रि- 
जागरण, निम्न और थाट्र स्थानमें वास. धप भौर आलोक- 
का ग्रभाव, अपरिच्छच्ता, खाद्यका अपचार, भअपरिमित 
विरेचकादि सेवन, अल्पाहार आदि कारणोंसे इस ज्वर- 
को उत्पत्ति होती है! शोत और शरत्कालमें इसका 
प्रकोप देखा जाता है। 
शरोरको गुरुता और विषयता, क्षुघाहानि, वंदना, 
सुनिद्राका अभाव, अन्न उद्दार, श्रोत आदि उपसगं उवर 
प्रकाशके पहले उत्पन्न डोते है। घोरे धीरे अरुचि, 
पिपासा, वमन, उदरमें भारवोध, उट्राक्षान, अन्तरक्गी 
शिथिलता, जिद्दा श्लेप्नाहत, सुख विरस, निःशास 
दुग न्थयुक्त, इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं । कभो झै भिक 
उद्रामय, कभो कोष्ठवदता और कभी कभो कमि निक' 
ससे देखा जाता है। सस्यःकारमें उवरशे गको वदि 
शोर उसो समथ शरोर अश्यन्त/ह्शु'' हो जती 


ln 


झवर 


क्रमशः शिरःपोड़ा. सानसिक् विशता, निद्रा बे 
पर सोनेको अप्तम्थ ता 
वेदना, कास. कानमें Mae = 
पसग 
उपस्थित डोते हैं । 
यह उबर दो दिनसे एक समाइ तझ ठहरता हे; 
शरोर ओर नाड़ोको परोक्षा करनेसे समय समय पर 
ईषत्‌ विरासको उपलब्धि होतो है। किन्तु ।बराप्त 
जितना स्पष्ट होता है, रोग भो उतना हो ज्यादा दिन 
तक्ञ ठहरता हैं। आरोग्यआलसमें पुनः थाक्रान्त डोनेक्ग 
आशङ्का रहतो है। इस ममय पध्य पर विशेष दृष्टि 
रखुनो चाहिये; रोगीको आह ओर शोतल स्थानमें 
तथा बाहर इवामें जाने देना उचित नहों। श्लेसिक 
उवर पुन; प्रकट होने पर सविराम् वा खल्यविराप्त 
ज्वरमें परिणत हो सकता है। 
चिकित्सा-कोहई कोई कहते हैं जि, पहले वसनकारक 
औषध, फिर अफीम और नाइटार, उसझे बाद कपूर 
और हाइड्रागिराम (Hydrargyrum cumcreta), तथा 
अन्तमें सदु विरेचक, वलकारक औषध ओर खाद्यको 
व्यवस्था करनो चाहिये। जब विराम हो तब सल फोट 
आफ, कुने न सेवन करावें । 
कालाज्वर ( 3।.० {९४९ ) साधारणतः मलेरि 
यासे इस ज्वरको उत्पत्ति है। इस च्वरमें समस्त शरोर 
का रङ्ग प्रायः काला हो जाता है। आसाममें इस 
ज्वरका प्रादुर्भाव अधिक होता है। इस ज्वरमें अधिकांश 
रोगो सर जाते हैं । 
डेङ्ग ऽर (e०४९ £०४०) अर्थात्‌ लाल बुखार 
कारो पचास वर्ष हुए होंगे, यज्ञ ज्वर भारते 
प्रचारित हुआ था। यह अमेरिकासे आया था। इस 
ज्वरमें समस्त धरोरमें अत्यन्त वेदना, साथ हो खाँसी 
और सर्दी होतो है। यह ज्वर ५॥६ दिन त ठइरता 
है; इसके बाद या तो रोगो आरोग्यलाभ करता है या 
मर जाता है । 
इनफ्ल्‌ एज्जञा (InfluenZ2)—यह भो यूरोपीय ज्र 
है। उष्णप्रधान देशोंमें इसका उतना प्रञ्गोप नँ 
देखनेमें आता, जितना कि शोतप्रधान देशम देखा जाता 


SS € [पदले िन्टस्त पनसं बह ठु बिलकुल दट नथा 


ब्रा 


ञ्चर 


करीब ३५ वसे यंह जुर भारतमें भी होने लगा है। अब 
प्रायः हर साल जाड़ के अन्तमें इस जुरका आविभोव देखा 
जाता है। इस जुरमें रोगी सब दा सव शरोरमें वेदना 
अनुभव करता है तथा सों ओर खांसो भो होतो है। 
यह जुर लाल-बुखारकी तरह भयावह नहीं होता । रोगो 
प्रायः आरोग्यलाभ करता है। तीन दिन तक डुर 
विद्यमान रहता है. फिर अदृश्य हो जाता हैं। 

ऊपर जितने प्रकारके ज्वरोंका उल्लेख किया गया 
इ उनमेंसे अधिकांश ज्वर हो पहले हमारे देशमें नहीं 
चरे! कोई कोई कहते हैं कि, जलवाञुके परिवत नशे 
भारतवर्ष में उक्त प्रकारके रोगका आविर्भाव तथा बृदि 
हो रहो हैं! किन्तु यह बात सङ्गत मालुम होतो है। 
जेतप्रधानदेशमें जिस तरहकी ओषधियां दो जाती हैं, 
उनके (नमारे उप्णप्रधानदेशमे) सेवनसे तथा शोतग्रधान 
ट्रेशोपयोगी खाव्या दके खाने ओर परिच्छदादिके पडननै: 
से हस लोगोंका खाख्य क्रमशः भग्न हो जाता है ओर 
नाना प्रकारके रोगॉकी उत्पत्ति होतो है| बचुतसे ज्वर 


स क्रामक होते हैं, इसलिए वे क्रमशः देशव्याणे हो कर | 


भारते सवं त्र विचरण करते हैं । 

होमिओपाथिक मतानुसार ज्वरको जिस अवस्य'में 
जो भोषधि दो जातो है, नोचे उनका वर्णन लिखा 
जाता है” 

१। सावराम'ज्वर। 

एओनाइट--अत्यन्त शोत, मस्तक ओर सुख अत्यन्त 
उष्ण, उचरके समय खांसी, मानसिक ओर ख्रायविक 
विशङ्खला, वच्षस्थलमें आक्नेप, दृत्वाम्प। ; 

एण्टिमनि--पाकखलोगत व्याधि, जिह्वा श्वे तमला- 
ब्त, अत्यन्त विषाद, अत्यन्त शोत, चुपक्नना पसोना । 

एपिसभेल- क्रमशः घम ओर शुव्कताप्रकाश, वासः 
पाश में वेदना. मलत्यागके समय पेटमे अत्यन्त 
कष्टानुभव । 

आारसनिक- शिर:पोड़ा, स्मि, जंभाई आना, शरोर 
उष्ण किन्तु अभ्यन्तरमें अत्यन्त शोत।मुभव, ज्वरके समय 
अत्यन्त यन्त्रणा, अछिरता और सत्य भय, ज्वरद्वदिके 
समय अवसाद ओर अत्यन्त रूष्ण | ३ 

बेलेडोना--अत्यन्त ज्वर किन्तु ईषत्‌ शोत, अथवा 
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अल्प ज्वरमें अत्यन्त शेत | शरोरका कुछ अंश शोतल 
और उप्ण, अत्यन्त शिरःपोड़ा: सुख रसतवर्ण, ओछ शष्क 
और घ्वासरोध अनुभव । 

ब्राइय्योनिया-अत्यन्त शोत ओर पिपासा, अत्यन्तं 
काश, छाती, पेट ओर यकषत्में आचेप, मल कठिन और 
शुष्क, रोगो अति क्रोधपराथग । 

काल कार्व-शोत, कभो दाइ, कुछ वधिरता, पेर 
भोगे कपड़े से ढक इए जान पड़ना, दुव लता, भमि और 
शासहुखता, उद्रामय, गदै ताभ यल; अस्निमान्द्य । 

क\पसिळम्‌-शोत और ढप्णा, फिर टाइ किन्तु 
रुणान्षाव, सुनः योत; उप्ण बलुको असिलाष, ज्वरके 
समय तन्द्रा ओर पसोना, पोठ और प्रत्यङ्कमें वेदना । 

कार्वो भेजिटेग्लिस-दन्तशूल श्रोर प्रतगरङ्कमें वेदनाः 
नुभव, वादमें ज्वरा प्राश, शोत ओर उस सम 
पिपासा, स्त्रसि; सुख रक्तवण , वसरेच्छा। खाते ओर पोते 
समय ऐसा मालूम पड़ना. मानो पेट फटा जा रहा है | 

सेड़न - भ्रतपन्त शोत, अद्वाकर्ष , शरोरका निन्‍्नांश 
मानो कटा जा दद्दा हैं, ऐशा मालूम पड़ना, दाइ, घम, 
इस्त पद!दिमें रूश ज्ञानशून्यता । 

कामोमिला--अल्पशोत. अतग्रन्त दाह और स्वेद, 
दाइ समय अतान्त ढणा, सुख रक्राबण अथवा कपोल- 
के एक तरफ लालिमा और दूसरो ओर पाण्ड वर्ण , 
प्रस्ताव । 

चायना--वमन, शिरःपोड़ा, क्षुधा, वन्वणा और हृत्कम्प 

दो कर ज्वरकौ हदि तथ! शरोरक्रा शोतल ओर नोलवर्ण 
होना, क्षानमें झनझनाइट, स्मि, झोडा ओर यज्ञात्में 
वेदना, मलिन ओर पाण्ड, देइ; सड़ो या गली चोजों 
जसी वायुका निङ्गलना । 

सिना-वमन, क्षुधा,. पिपासा, ज्वरइदिके सम 
हुखमें सूजन, सवं दा नाशिकामें खुजदौ, रातको चञ्च 
जता, कणोनिका प्रसारित, जिह्वा परिष्कार । 

इ्उपेटोपर- शोते पहलेसे हो पिपासाका प्रारम्भ, 
गङ्ग: लियां कठिन, सुबह उसे ८ बजे तका ज्वरे वेगी 
बदि, गोतरभोयके समय पोठ ओर प्रताङमें,अतयन्त वेदना, 
पिन्तवमन, घस । | 

पेरम्‌-शोत, पिपासा, सिरदर्द, त्वक्गत घमनौमे 
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स्फोति, आंखोंशे चारों ओर स्फोति, खाते हो कै 'हो कर 
निकल जाना, सामान्य चिन्ता वा परियमससे सुखका रका" 
बणे हो जाना, शारोरिक वलको अतान्त हानि, पै रोंमे 
सूजन । 
जेल-सिमियम--पहले शोत, फिर घम, दाह; 
स्रायविक चाञ्चल्य ओर मानसिक चिन्ता, भ्रसि, प्रकाश 
ओर शब्द असहा । 
इगनेसिया-सिफ शोतके समय पिपासा, वाह्य उत्ताप 
किन्तु अन्तरभे कंपकेंपी. वुखारके वरूत शरोर पर पोत- 
प्रणि का। 
इपपकाक- अत्यन्त शता, अल्प उत्ताप वा अत्यन्त 
उत्ताप, अल्प शेता, उबासो आ कर ज्यरठदि, सु हमें 
ज्यादा लार जमना, विवमिषा ओर वम्ननप्रावल्य | 
उवरभें विच्छ दके समय पाकस्थलोगत परिवर्तन । 
` लाइकोपोडियम-दुपह्दरको 8 बजे ज्वरका ज्ञास. 
पाकस्थलो और उदरगह्रमें सवं दा भार मालूम पड़ना, 
कोष्ठवददता, सूत्र रक्तवण । 
नक्यभसिका--रातको या सुब जवरको हृदि, अधिक 
समय तक शोत, सुख शोतल और नोलाभ, हाथके 
नाखून नोल, अत्यन्त उष्णता पित्तगत उपसग, सेरुदण्ड- 
के नोचेको इडडोमें वेदना, ज्वरके समय शिरमें दद, 
भ्रमि, सुख रक्तवण , वक्षस्यलमें वेदना और वमन । 
ओपियम--तन्‍्द्रा वा अतिरिक्त निन्द्रा, नासिका- 
ध्वनि, सुच फाड़ कर शासप्रखास लेना, नि;शवासप्रखास- 
के समय नाकका बोलना, मस्तकमें रक्ताधिका, सुख रक्त 
व्रणं ओर स्फोत । 
पलसाटिला-दुपहर और शासको ज्वरका अधिक 
आक्रमण, एक साथ शोत और दाइ, झेझा वा पित्त- 
वमन, जिह्वा मलाइत, प्रात:क्रालमें सुखको विरसता, 
पेटमें जरासो पोड़ा होने पर ज्वरका पुनः आक्रमण, 
आँखोंमें भास्‌; अस्निमान्द्य । 
कुन न-सल्फ--एक दिन बाद एक दिन शोत, ढ्णा, 


कंपकंपो ओर ओष्ठ, नाखन नोलाभ, सुख पाण्ड , अत्यन्त 
दाइ, पिपासा । 


टक्स-दिनके शेषांमें उवरददि, प्रत्यङ्ग दिसे 
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उष्ण; टाइके समय पोतपणिकाका उञ्गे द, अस्थिरता, 
अत्यन्त काश | 

सेस्बु कत अत्यन्त खेद, शोतके कारण शरोरते 
गुलगुलो होना, शुभ्ककाश, हाथ पैर बरफ जेसे रहे, 
मुख अत्यन्त गरम ' 

सिपिया--शौत, चल और जलाटम भार साल प्र 
पड़ना, हाथ प रॉमें शून्यता, स्मि पिपासाका ब्रभाव 
सूत्र पांशवण और दुग न्धयुक्त। 

सल फर - शासकों या रातको पहले पिपासा और 
अवसाद, फिर ज्वरका आक्रःण. शत्य, पिपासा और 
हाथ पर रॉमें दाइ माल,म चोना, ताल में अत्यन्त दाह, 
ढुवलता, प्रातःकालमे उद्रामेय । 

मेशट . अरचे- अत्यन्त शेत्य किन्तु अन्तरमे दाह, 
घर्मावस्थामें अत्यन्त पिपासा, अत्यन्त वलको हानि, वमन, 
उद्रामय। 

एक कस्बलको गरम पानोमें भिगो कर निचोड लें 
फिर शेत्यावस्थामें रोगोको घुटनों तक उससे ढक दे और 
उसे गरम पानो पिलाते रहें । 

दाइकालमें रोगोके शरोरमें गरम पानो सुखाते रह- 
नसे लाभ होता है। रातको रोगोके शरोरमें वायु प्रवेश 
न कर मके, इस बातका ध्यान रखना चाहिये । 

२। खल्प-विरामज्वर । 


` एकोनाइट--शोत, अत्यन्त ज्वर, हष्णा, सुख लाल, 
दुत निश्वास, जलके सिवा सब चोजोंसे अरुचि, पिततः 
वमन कुछ ललाईके लिये पेशाब, य्॒तृप्रदेशमें आचिप, 
चिन्ता और चञ्चलता । 
ब्राओनिया-- सस्तकमें चक्कर आना, दुब लता, वमत, 
कपाले भारबोध, सिरमें दद, ओष्ठ शष्क, जिद्वा खेत 
अथवा पोतमलाव्वत, खाद्य ओर पानोयमें विक्षत आखाद! 
मलवद्दता, मल शुष्क और कठिन, प्रदाइसूचक भाव । 
कामोमिला- रोगो अत्यन्त क्रोधी, जिह्वा सफेद वा 
पोले मैलेसे आवत, अरुचि, वमन, उद्रस्फोति, मल सरे 
भोर पनोला, कामल रोगोको भांति सुखको आति! 
चायना-शोत, तुरन्त हो ग्रोम, शरोरका चस 
और ने।जवण, कानोमें शब्द, ख्रलि, यजत चर 


श्राचप, ज भाओ, गरोरका कीई Janga तल और Di नो by eGangotr 


+ 


_ झोादेशमें बेदना, आक्षति स्ल्लान, पण्ड, । 


ञ्चर 


कनास--शिरसें . दद 2, कणोनिकामें वेदना, क्रमशः 
दाह, शोतलताका उद्म, च्ुधाह्ञानि, पेटसेंगुड़गुड़ शब्द 
दुव लता, मलत क्ृष्णवण ओर पित्तयुक्ग । 

जेल_सिसियास्‌--पलकोंसँ सःरोपन, यछतूमे रक्ताः 
चिक्य, ख्रसि; अन्धकार दर्शन, प दोमें अत्यन्त वेडना । 
चञ्चल तथा खायविक ओर अपस्मार रोगसे आक्रान्त 
स्त्रोके लिये व्यवस्ये है । 

इपिकाक-तोत्र मस्तक दना, जिह्वा शेत वा पोत 
सत्ताद्ठत, प्रातःकालमे विक्तत आखाद, अनवरत विवः 
मिषा, भुक्नद्धव्य और पित्त आदि वसन, उदरामथ, मल 
उत्सिक्त वा फं नायुता गुड़के समान । 

सेप्टाण्डि या--लखाटके सम्म रव भागमें सवेदा सिरः- 


क्षेडा जिह्वाका मध्यभाग पोतबणं, पित्तवमन, यझातसे तोव्र 


यातना, वासलवा ड 
कन्पबोध, पोठमें दद । 

मारेकिउरियस्‌¬ सुख पाण्ड,, पोत अथवा रूत्तिका 
वर्ण, दुग न्ययुत्रा निश्वास, ओट, कपोल ओर ससुढीमे 
स्फोटक ; उदर सार्शासद्चिणए, यक्कतमें यन्त्रणा, उद्रा- 
सय, मूल कठिन, सन्न अथवा गन्धकवत्‌ पोला; सूत्र घोर 
रक्षवण । 

नक्यभसिक्का- रोगौ क्रोधी और इकले रहनेका 

अभिलाषो, अतप्रन्त शिरःपोड़ा, अरुचि, तीव्र उद्दार, मुक्क- 
द्रव्य अथवा ठुग न्धयुक्त ज्ञा वसत, पेटमें सङ्कोचबत्‌ 
बेदना कोछवदता, रातको २ बजे बाद रोगोको निद्रामें 
द्वौनता और सुबइकी अवस्था अतयन्त मन्द्‌ । 

पोडोफाइलम्‌ | मनकी प्रसन्नताआ नाश, जोभ पर दांत 
चुभनिके दाग, तोव्र आस्वाद और अरुचि, पिन्तवभन, 
सूत्र छष्णवण, गात्रचम पोतवण , यक्तत्‌मं वेदना । 

पलखाटिला--अतप्न्त विमष , प्रत्ये क द्रव्यमें विरक्ति, 
उठनेसे चो अन्धकार दश न और स्त्रसि, आधे शिरमें ददे, 
आँखें फेरते हो ऐसा मालम पड़ना मानो थिर फटा जा 
रहा है। सुखमें दुगन्ध, विवमिष्रा, अरुचि, रात्रिको मेद, 
मल जलयुक्त अथवा पित्तको तरह एल | 

सलफार- नितान्त स्फ्‌ तिह्दीनतः, क्रन्दनेच्छञा, बैठते 

हौ भ्रसि मालूम पड़ना, तालू सर्व ढा गरस, अरुचि, 


चुधाहानि, कट, उद्गार, यहञातमं शूल, प्रातः कालके समय 
उद्रामय | 
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सल कृष्ण अधवा स्टात्तकावण 


६८२९: 


ज्वरकै समय रोगोको थोड़ा आहार देवें। ढष्णा 
ओर वमन निवारणके लिए शीतल जल अथवा बरफ 
देवें । उपशमे समय भात, अस्यचूण, सण्ड, ताजा 
मक्खन आदि सेवन करावें ! क्रमशः जस, चाय, शाक- 
स्नो ओर पे फल देना चाडिये। जिस घरमें भलो- 
भाँत व'यु सञ्चालित होतो हो रोगोको ऐसे घरमें रखना 
चाहिये । ईषद्‌ उष्ण जलसे शरीरको पॉछ देना चाहिये । 

३ । आन्त्रिकज्वर । 

एकोनाइट--शे त्य, एकज्वर, नाडी वेगवतो, दाइ; 
तोत्र पिपासा, मनमें अत्यन्त चिन्ता ओर भथ, खायविक 
उत्ते जना, शिरमें दद ( मानों थिर फटा जा रहा है 
एमा ददे ), स्मि। 

बापटिसिया - मुख घोर रल्तवणं, च तन्यनाशक 


~ a ९ 
मस्तकवेदना, जिद्धा सलाइ्वत पांशवण और शुष्क, दन्त 


शकरा, निःश्वासमें दुग न्ध, दूषित और दुब लकारक उट- 
रामय, घम , सूत्र और मल अत्यन्त दुग न्ध युक्ता । 


ब्राओनिया-सुख रक्तव ओर स्फोत, ओठोंका 
फ़टना. सूखना और पांशवण हो जाना, श्वेत वा पौत- 
वर्णका जिद्वालेप, अत्यन्त मस्तकवेदना, दिनरात प्रलाप, 
विविध मानसिक कल्पना, अनवरत सोनेको इच्छा तथा 
समय समय पर चौंकना ओर खप्न अथवा अनिद्रा, 
अस्थिरता, मुख शष्काता, वमन, दुव लता. पेटमें असह- 
नोय वेदना, कोष्ठकाठिन्य, मल शुष्क और कठिन । 

वेलेडोना-सुख स्फोत और रक्वण, कणोनिका 
प्रसारित, मस्तकमें भड़कन और नालोमें स्पन्द्नशोलता; 
शब्द, प्रकाश चीर गड़बड़ोसे अरुचि, प्रलाप, काटने, 
लड़ने, मारने इत्यादि विषयोंको इच्छा होना, - 
कूदना या दोड़ना; सोनेको इच्छा, किन्तु निद्राम अच- 
मता, जिह्वा शुष्क, रक्ततण, उदरगद्डरमें स्पर्शासहिष्णुता, 
शय्या असह्य सालस पड़ना । 

सटक्स--अवसाद; मुख रत्तवण शौर स्फोत, चक्षु- 

प्रदेश नोस दाग, ओछ शुष्क पां वा कृष्णवण , जिद्धा 
शुष्क, रक्तवण और मरूण अथवा अग्रभागमें त्रिसुजाकार 
रज्ञावया, प्रलाप, खवणशक्तिको होनता, शुष्क ओर कष्टः 
प्रट काश प्रत्यङ्गमे वेदना, उद्रामय, अनिच्छासे सलत्याग, 

वस्ता, रातिको अवस्था सन्ट्‌। 
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आशे निक - सुख पाण्ड, भौर खतदेइवत्‌ शोण, 
कपाल पर शीतल घम, सव दा ओष्ठ चूसना, ओठोंका 
फटना और सूख जाना, जिह्वा शुष्क नौलाभ वा कृष्ण 
तथा उसके बड़ानेका असामध्य । अत्यन्त पिपासा, प्रायः 
सर्वदा थोड़ा थोड़ा पानो पोना, तनद्रा, प्रलाप ओर प्रत्यङ्ग- 
का कांपना, अत्यन्त अवसाद ओर यन्त्रणा, स्टश्थू,भय 
ओर चाज्चल्य । 
एपिसमेल- अज्ञानावस्या, प्रलाप, जिह्वा निकलनेको 
अससधंता, जिह्नाचत, सुख और जिह्वामें शष्क्रता, लोलनेमें 
कष्ट, पेटले वेदना, कोष्ठकाठिन्य अथवा सब दा दुर्ग न्धः 
युक्त, सरक्त ज्ैिक सल, वक्त ओर उदरमें प्रियज्ञा,वत्‌ 
उड्गे द, अत्यन्त दुव लता । 
आनि का- उदासोनता, जिद्दा शुष्क और मध्यस्थलमे 
शु-चिह्ठ, मानसिक विश्रङ्खला, सवीङ्गसे वेदना और 


उसके लिए पुनः पुनः करवट लेना, शय्या कठिन मालुस 
पड़ना, अनिच्छारे प्रस्राव । 


लाइकोपोडियम-- मुखयो पोत और सत्तिकावत्‌, 
जिच्ठा शुष्क, कृष्ण और श्वक्षादत; प्रलाप, तन्द्रा, सु'च 
फाड़ कर प्रश्वास त्याग, अवसाद, गालोंका बैठ जाना; 
कपोलमें वत्त लाकार रत्वे, मानसिक विश्वडला, उदर. 
में गुड़ गुड़ शब्द भौर भारवोध, इकले रहना होगा 
ऐसा भय, सूत्रम रक्तवण वालुकावत्‌ पदाथ, बांये कर- 
वटसे सोनेकी अनिच्छा, सो कर उठनेके बाद अत्यन्त 
प्रदा, शामको ४ बजेसे ८ बजे तक अवस्था मन्द्‌ । 

सारकिउरियस- अत्यन्त दुब लता, दाँतोंमें विहत 
खाद, ससूढ़ोमें सूजन और चत, उदर और यहततमें 
वेदना, चम, सल सञ्च ओर पोताभ ; वर्षाकालमें तथा 
रातको उपसर्गोको दद्दि । 

. फस एसिड- अत्यन्त उदासीनता, बोलनेको अनिच्छा, 
ग्रलाप, पेटमें गुड़ गुड़ शब्द, जलबत्‌ उद्रामय, नाड़ो 
दुव ल और ससय समय पर सन्द्नहोनता । 

क्याल्क काब --छातीमँ भइकन, नाडोमें कम्पन 
चिन्ता और चाह्नत्य. नै राश्य, निद्रित होने पर कुचिन्ता- 


क कारेण जागरण, शुष्क काश, तोव्र उट्रामय और 
मानसिक कष्ट | 


कार्बो भेजिटेबलिस-“भुख पह" †8” igitized 


ञ्च्र 


चक्षु कोटरगत, ज्योतिहोत्त और दश नशत्तिका ह्लास 
जिद्वा शुष्क, झष्णवण ओर समय सभय पर कम्म, जोवनो 
शक्तिका सङ्कोच, उदरामय, अवसाद, दाइ, शरोरका 
शेषभाग शोतल और घर्माक्ष । 

अपियम्‌--सुख स्फोत, तन्द्रा, प्रलाप, चक्तु उन्मो 


लित, नाड़ो टव ल, अथवा शोघ्रगतिसम्पच ; सूत्रीन 
सलत्याग । 


फसफरस-तन्द्रा। ओष्ठ तथा सुख शुष्क ओर 
कृणवण , मानसिक वत्तिका चोमभाव, अल्प प्रलाए, 
शोतल वसुको अभिलाषा, पोत द्र्य वसन, दुव लता, 
पेट खालो मालम पड़ना । ै 
ककिउलास-खायविक टुवकैता, मानसिक विशइला 
अस्पष्ट कथन, भ्वमि, विवसिः; अस्तक और सुख गरस। 


(दै कलचिकम्‌-सुख सङ्क चित, उदरमें वेदना, उदरा 


सय, जिह्वा नोलवण , शोतल निःश्वास । 

जेलसिमियम-ख्रायविक उपसग , मस्तकमें अत्यन्त 
भारचोध, जिद्वा पोताभ, श्व त वा पांशु, ख़ायनिक श ल; 
दांतोंमें दद, पिपासाका अभाव | 

इससेलिस- अत्यन्त रत्ता्राव, उदरगह्वर और उस 
देशमें वेदना, रतासत्राव । 

द्वाइओसियामस- सुख स्फोत और रक्ताभ, ओष्ठ 
जलेसे, अत्यन्त प्रलाप, वाक्शक्ति ओर ज्ञानका नाश, 
अत्यन्त चःञ्चस्य, शय्यासे कूदना और अन्यत्न जानेको 


, चेष्टा, चच्चु रक्तवणं ओर कणोनिका घूर्णायमान, अङ्ग 


आचेप । 


लाऊेसिस -- जिच्ठा शुष्क, रक्ततण अथवा अय्रमाग 
छष्वण , ओठ फटे और रक्ताभायुक् अच तन्ध, प्रलाप, 
स्मरथीसद्िष्णुता, निट्राझे बाद उपसग का आधिक्य । रोगी 
समभता है कि-मैं मर गया ह' ओर अन्हे टिक्रियाक 
उद्योग हो रहा है। 

छामोनियम-ज्ञानट्वानि, अनवरत कथन, सर्वदा 
उपाधानसे मस्तक उठाना, प्रताप और अतिरिक्ता जलपान, 
शय्यासे अन्यत्र जानेको इच्छा, दन्तशक रा, औष्ठमें चत 
जलपानमें अनिच्छ, उद्रामय, कृष्णव्ण सल ; दन, 
अवण और वाक्शक्तिकः जास. दिना इच्छाके सूत्त्याग ' 


eGango 
साटला--पा/कस्थलोगत विश्रह्ला, उखता झर 


जे ताका संयोगः जिह्वा मलाह॒त, सु इमे सड सांस 
जै सो द्ग न्घ, विवमिषा, सानरिक भावका पुनः उनः 
परिवर्त न, शोतल बायु सेवको इच्छा, उच्णग्ट हमें वा 
शासको अबस्या मन्द वा विषाद्‌ । 
सिंउरिथाटिक्न एतिड--रीगो वेडोश और निहायत 
अवसन्न, शय्या पर चाञ्चल्य, गदु मलाप, बिछोने नाॉचना, 
सीते समय नाक बोलना, लार निकलना; विना इच्छाको 
प्रस्ताव ओर सलत्याग, गुह्यरेशसे रक्तस्राव । 
नाइट्रिक एसिउड--तरल मलत्यागैच्छा, मलत्यागके | 
समय वेदना, अन्तरसे रतास्राव और उदरमें स्पर्स” | 
च्युता, प्रस्ताव ठुग न्ययुक्त, नाड़ोको गति अनियमित | 
टाट॑र एस--खासकच्छ, उत्कास, क्वे्ानिगंमका 
अभाव, च्वासगोधको आशङ्का और फे फड स्रोत । 
जिन्‌क--स'ज्ञानाश ( इस समय रोगो किसीको 
पडिचान नहीं पाता), प्रलाप, डटिहानि, शय्यासे उठने: 
की चेष्टा, सव॑दा हाथोंका वांपना, अङ्कप्तपरङ्ंके अग्रः 


सायनं शोतलता; कभ कमी नाड़ीमें स्मन्दनद्ोनता, 
सस्तिव्कको आसन्न विति । 


रोगीङे घरमे विशु वायुका बन्दोवस्त और स क्रः 
मापह् ट्रव्य धारा दुगं न्‍्थ आदि नष्ट करना उचित है। 
शव्याच्चत पर विशेष दृष्टि रखनी चाहिये । सब दा साफ- 


सुधरे रहने तथा घरमै ज्यादा आदमी न जा सके इसको 
विशेष व्यवस्था करनो चाहिये। 


ज्वरका वेग अधिक होने पर ८०१०० डिग्रो गरस 
पानोये रोगोका शरोर घो कर उसको साफ कपड़े उड़ा 
देने चाहिये। यदि मस्तक उष्ण वा यन्त्रणणायुक्ञ हो, 
अथवा यदि प्रलाप हो, तो गरम पानोमें ड्बोये हुए 
कपड़े को निचोड कर उससे मस्तक ढक देना चाहिये । 
उदरगच्चरमें यन्त्रणा होने पर उष्ण जलका स्वेद अथवा 
पतलो पुर्टिश देनेसे फायदा होता है । 
पथ्य--धोड़ा विशुद्द दूध पिलावें। ताजा मक्खन, शस्य- 
चूण, सण्ड आदि व्यवस्थे य हैं । रोगोके वलको रक्षाऊे 
लिए जूस दिया जा सकता'है। उदर अथवा अन्करमें किसो 
तरहको पोड़ा होने पर गुरुपाक द्रश्यको व्यवस्था करना 
उचित नहीं । जिससे दन्तग़करा सञ्चित न होने [ 
उसरे लिए रोगोका सुड घो देना चाये तथा उसको 


इच्छानुसार जल पिलाना चाहिये i 
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8 छदि ज्वर । 

एक्ोनाइट-शेत्य, मम्तक और सुख अत्यन्त उप्ण 
शुष्क काश, भय चिन्ता ओर चाञ्चल्य। 

अलियम सिपा-दक्नु ओर नासिकासे अत्यधिक 
जलस्राव, चक्तुप्रदेशमें वेदना, छींक ! 

एम काव --चक्षुप्रदेशमें उणता ओर य त्रणा, शत्क 
छदि, नासिक्ारोध. रात्रिको शुष्क काश । 

अर्नेनिक--अतिरिक्त छोंक, छदि निगम, नासिका- 


देशमै उष्णता और यंत्रणा, पिप्रासा, चञ्चलता ओरं 
अवसाद । 


वाष्टिसिया-सलिदेशोमे वेदना; गलदेशमें कण्ड यन 
और काशत्रेग, मस्तके सम्म ,खभागमें पोड़ा, नासिकासे 
गाढ़ झ भा निगम। 
वेलेडोना-शिरमें ददे, शुव्ककाश, तन्द्राधिक्य किंन्तु 
सोनेकी असमर्थ ता. काशके समय शिश-रोगौका क्रन्दन । 
ब्राइयोनिया ~ओ शुष्क, शिरमें दद॑, को्ठकाठिन्य, 
निस्तव्धताको अभिलाषा । 
कामोमिला --कफ निकलना, एक कपोल उप्ण और 


लाल तथा दूसरा शीतल ओर मलिन; रात्रिको अतिरिक्त 
काश, क्रोधभाव । 


डिपार सलफार-गलदेगमें शूल, शुष्कं काश, जक 
कुछ तरल । 
इपिकाक-चक्षुप्रदेशमें अत्यन्त वेदना, वक्चस्यलमें 


झेष्याका घर-घर शब्द, विवमिषा ओर जा वमन, 
श्वासकष्ट । 

कालिब्रो--काश कठिन और चुपकना, सेझ निग स, 
घाणगहिको हानि । 

लाक्ेसस-गलदेश्में सग्योसह्िषणुता, दुपहर ओर 
निद्राकै बाद उपसगाँको ददि । 

सारक्षिउरियस-प्राय: अनवरत छींक और कफ निस, | 

रातको पसोना, गरम घरमे आरास साल,म होना। 

पलसाटिला-याखाद शौर प्राएशक्तिकी हानि, दन्त _ 
और कण शूल, शोतल वायुको अभिलाषा; उप्शस्यानमें सो | 
शोत लगना, पोतवण चेस निगम, विषखभांवत 

सिपिया-नासिका स्फोत और क्षतयुत्त, शष्का छदि, 
प्रातःकालमे काशक अधिकता ओर वमन चेष्ट, ' 
खालोमालमपड्ना। | 


५ । सूतिका ज्वर । 


एकोनाइट्‌--गर्भाशयमें अत्यन्त वेदना, अत्यन्त 


पिपासा, स्पशज्ञानका आधिक्य, प्रश्वास हास, सत्य भय । 
आसनिक= अत्यन्त य त्रणा, चाद्चल्य और रत्य भथ, ` 


शोतल पानोयकी अभिलाषा ; हिप्रहर रात्रिके बाद 
ज्वर उदि । 
वेलेडोना-आंकस्मिक वेदना ;. उदर'गद्वरमे अत्यन्त 
उष्णता, कराना, सोते समय कूदना, मस्तवमें रता- 
चिक्य, प्रलाप, आलोक और शब्दसे रुचि | 
ब्राइभ्रोनिया-विवमिषा, अचैतन्ध, कोष्ठकाठिव्य । 
कामोमिला-जरायुमे प्रसववेद नावत्‌ य त्रणा, अस्थि- 
रता, सूत्र अतिरिक्त तथा इषत्‌ रख्चित, मप्तकसें 
उष्ण घम । 
इायोसियामस्‌--प्रत्यङ्ग, सुख चोर नेत्रच्छृद, चिड़- 
चिड़ापय, बड़बड़ाना और बिछोने नोंचना, उघाड़े रहने- 
को इच्छा, सम्प ण उदासीनता अथवा अतिरिक्त क्रोधन 
भाव । 
इपिकाक--वामपाशख से दक्षिणपाश् सें वं दनाका 
चलना फिरना, विवमिधा ओर वमन, जरायुसे गाढ़ा | 
खुन निकलना, सन ओर सजल मल | 
क्रियोसोट- पेड़ में दाइ, करहाना, गर्भाशयक्रो 
विक्षत अवस्था, जरायुधीत र्ता ( पोव ) का निकलना, 
उट्रगद्भरमें शोत। 
लाकसिस-जराञुमें स्पर्शसहिष्णुता, निद्धाके बाद 
उसको दृद्दि, गात्रचम कभो शोतल कसी उष्ण । 
सारकिउरियस-पाकस्थलो और उदरगह्रमें स्पा 


सहिष्णुता, जिद्घा आद्र, भ्रतिशय पिपासा ओर अतिरिक्त 
चः 


नव्भीमिका-को्ठकाठिन्ध, कानमें भनभानाइट 
शरोरमे भारोपन ' 


रस टक्ा-अख्थिरता, प्रत्यक्वोभ वलशून्धता, जिद्ा 
शुष्क ओर भ्रग्रभाग लाल । 
सेराट अल्च- वमन, उट्रामय, शरोरका प्रान्तभाग 


शोतल, सुख रूतवत्‌ पाग्ड , घर्स सिक्ग प्रलाप, अत्यन्त 
. अवसाद | 
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स्थानमें पतसो पुल्टिश अथवा उष्ण खेद प्रयोग कोरेँ। 
प्रतिदिन २।२ बार गर्भाणय भौर योनिप्रदेशको कार्वो- 
लिक एसिड्से धोना चाहिये। उसको निस्तब्ध रसे 
ओर उसे घरक्षो विश वाठुसे परिपूर्ण रखे । प्रद 
हिक अवस्यःसें लघु मण्ड ओर बालि ; फिर जूस, दूध, 
डिस्ब, फल इत्यादिकी व्यवस्था दे' । 
६ । लोडित ज्वर। 
एकोनाइट_ गात्र उष्ण, नाड़ी हुत अतिशय ढृष्णा, 
अत्यन्त भय और सानलिक्र चिन्ता, विवसिषा और 
वसन । 
अल्ञान्थस्‌-त्रव्यन्त सस्तकवेद्ना. प्रिय युवत्‌ उन्नेद, 
अतिरित्त वमन, तन्द्रा ओर अस्थिरता । 
एपिसभेल्‌ -तोच्ण पित्त, जिह्वः अतिशय लाल और 
लुतयुत्ता. नासिकासे दुग स्थित झेझा निर्ग स, गलक्षत, 
उद्रगद्करमें स्यर्शासहिष्णुता । 
आसनि अत्यन्त अवप्ताद, अत्यन्त यन्चणा. चाच्चल्य 
ओर रत्य भय, अत्यधिक पिपासा, निःश्वासकालमें घर 
घर शब्द, दुग न्थित उदरासय । 
वाष्टिसिया-सलो . रल्तवण, रोमान्तोवत्‌ उद्ेंद, 
निःश्वास डुगेन्धयुक्ष, जिह्वा फटो और तुत्त; ईषत्‌ 
प्रलाप, दांत और ओठोंमें शकरा । 
बेलेडोना-- उद्भेद मरण और गाढ़ रक्नवण , जिद्दा 
श्वेतवण और कण्टकयुक्त, मस्तिष्कमे रक्ताधिक् और 
प्रलाप, निड्‌।कालमें चमकित भाव और कूदना । 
काशकेरिया काब-गलदेश सुफोत और कठिन, सुख 
पाण्ड्‌, और शोधयुत्ता । 
काम्फर-इताशकालमें गलेमें घर घर शब्द और गरम 
निःश्वास, ललाटमें उष्ण चर्म; उडे दोका आकस्मिक 
विलोनभाव । 
इपिकाक-विवमिषा, पित्तवमन, पेटमें अत्यन्त पड़ा: 
गात्रकण्ड,यन. अनिड्रा, नैराश्य । ड 
लाइकोपोडियम-ताल,में चत, सूत्रम रत्ताबण 
पदाथ, नासारोध, गन्ामें घर चर शब्द । 
भिउरियटडिक एसिड--बिस्तरे पर लोटना पोटना। 
नासिकाईे पोढ निकलना, शरोर पाँछ और सुख 
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उचर 


औपियम्‌--चतिगय तन्द्रा, वमन, खासकट्ट, प्रलाप, 
"चक्षु उन्सोलन । 

रसटक्स--पित्त घोर रक्तवण श्र अतिशय क ण्ड, 
यनय॒त्त, तन्द्रा, प्रलाप, जिह्वाका अग्रभाग रतावण, अत्यन्त 
जरवेग और अस्थिरता, सन्धिस्थानोमें व दना, सव दा 
स्थानपरिवतत । 

सलफार--समस्त शरोर उज्ज्वल रक्तवण , अत्यन्त 
कण्ड यन, चौत्कार, उल्लम्फन। ( अन्य ओषधोंसे आराम 
न हो, तब यह औषध काममें लानो चाहिये ) 

जिन्‌क-मस्तिष्कमें आसन्न आचेप, वालक रोगोको 
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वेहोशो, सर्वामें फड़कन, दांत किड़किड़ाना, निद्राकालमें 


चीत्कार, नाड़ी इत, चक्ष स्थिर, शरोर वरफ जैसा ठण्डा । 

लोहित ज्वरके प्रभावकालमें 'विलेडोना' व्यवहार 
करनेसे इसके आक्रसणसे छुटकारा सिल सकता है। 
नाली और स क्रामापह द्रव्यका इन्तजाम करना चाहिये । 

रोगीको एथक घरमें रखे'। घरमें विशुद्ध वायु प्रवेश 
कर सके ओर रोगीको शव्या साफ रहे-इसका इन्तजाम 
करना चाहिए । 

खुजली भेटनेके लिए शरोर पर नारियलका तेल 
(Cocoa-butt०") लगाव । समान जल सर ग्लिसारिन्‌ 
( Glycerine ) सेवन करनेसे अथवा गलेमें गरम खेद 
वा पुल्टिश प्रयोग करनेसे गलेमें सञ्चित झञेझ स्थाना- 
न्तरित होता है। 

पथ्य--आक्रमणके प्रकोपके समय दूध, बरफ, मांड, 
सन्तरइका रस इत्यादि विशुद्ध जल पिलावें। सुराबीय 
सञ्बन्धीय उत्त जक पदाथ त्याग देना चाहिये। सङ्कटः 
कालके व्यतीत होने पर जस, पके फल आदिको व्यवस्था 
की जा सकतो है। 

७। पोतज्वर । 

एकोनाइट-- शरोर शुष्क भोर उष्ण, अत्यन्त पिपासा, 
और शिरःपोड़ा, भ्रमि, चच्च कठोरगत; पित्त ओर 
स्लेम्मावमन । 

वेलेडोना- शिर'पौडा, अत्यन्त प्रजाप, जिन्चा लाल 
ओर मेलो, पोठ और मेरुदण्ड आदि स्थानांमें सङ्कोच और 
वेदना, इष्टिशक्षिका जास, दुंब लत। । 
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मलिन, बँ ठते हो विवमिषा ओर अचेतन्ध, निज नताकी 
अभिलाषा, अत्यन्त उत्त ज्ञना । 

क्याम्फर -- शरोर अत्यन्त शोतल, सूदका अभाव, 
अवसाद! 
कान्यारिस_-- लगातार पेशाब करनेको इच्छा, अन्त्रसे 
रहस्तराव, वेहोशो । 
आरजैण्ट नाइट--दुगन्धयुक् मल और पांश वमन। 
आर्सेनिक - चक्षु कोटरगत; नासिका सच्झायत, 
इच्कापूर्वंक जसन, पांश ओर कृष्णवण पदाथ वसन, 
उट्रमें अत्यन्त दाह, अतिशय पिपासा; शोध अवसाद, 
अत्यन्त चञ्चलता और सत्युभय । 
कार्यो मेजि--( शेषावस्या ) सुख पाण्ड,, रक्तस्राव, 
प्रवल शिर:पोड़ा, शरोरमें भारोपन, वायुक्रो इच्छा, 
निःस्त पदाथ में अत्यन्त दुग न्ध । 
क्रोटलास-चन्षु, नासिका, सुख, उदर ओर अन्तसे 
रहासाव, जिल्ला आरत्ता ओर स्फोत, दुग न्ध मलयुक्त। 
इपिकाक- अविराम विवसिषा, उदरामय$ फेना: 
युत्ता मल । 
सारकिउरियस- अत्यन्त घम, स्मतिशक्तिको हानि, 
बसि, पित्त ओर सेमा वमन, उद्रासय । 
नव्सभोमिका-शरोर पोतवण, कोधनभाव, अम्ल 
चोर पित्तमय द्रव्य वमन, उद्रमें सङ्कोच, जिह्वा शुष्क 
और रत्तवण । 
कुने न- ज्वर-विच्छे दका समय प्रकट होने पर व्यंव- 
खंय हे। 
टार्ट एम--विवसिषा वा वमन, अवसाद, अतिः 
रित्ता शीतल चम, नाडी दुवल और हुत, तन्द्रा, मल- 
त्यागेच्छा । । 
भैराद झाव्य--सुख पोताम वा स, शोतल चम, 
पित्त वमन, उढ्रामय, पिपासा और शोतल पानोयको. 
अभिलाषा, अत्यन्त दुव लता, प्रत्यङ्ग-सष्ञोच, नाडीका 
स्पन्दन प्रायः अवोध्य । पथ्यके प्रति विशेष दृष्टि रखनी 
चाहिये । प्रथमावस्थामें थोड़ा आदार देवें। पोनेके लिएं 
विरुद जल, चाय, सन्तरइका रस, चावलंका पानो देवें। 
क्रमशः दूध, सक्न, जस आदि देवें । 
८। चित्रज्वर्‌ ( Spotted fever )— 
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एकोनाइट- शेत्य, चाञ्चल्य, पिपासा, स्करन्धमें अत्यन्त 
वेदना, रूत्युसय । 
आनि का- प्रत्यड्ीमें दद (307००९७४), शरोर 
पर काले दाग, ग्रोवाकी पेशीमें अत्यक्त दुव लता । 
वेलेडोना--अअत्यन्त मस्तक वेदना, प्रलाप, भयङ्कर 
पदाथ दशन, कणोनिका प्रसारित, दृष्टिश््रम । 
चायना सलूफर-अवसादके कारण चल्न निसो- 
लन, अत्यन्त अवसाद, मेरुदण्डमें वेदना। 
सिसिसिफिउगा--मस्तकम अत्यन्त वेदना, तालू कट 
कर गिरा जा रहा है ऐसा सालम पड़ना, जिह्वा सत, 
णिक सङ्घोचन। 
क्रोटलास ~ प्रवल शिरःपीड़ा, सुख रत्तवण , प्रलाप, 
शरोर पर सर्व त्र लाल दाग, हृदयको इुत गति, आँखोंका 
घोड़ा खुलना । 
जैलसिसियम--मस्तककी पोछेको ओर वेदना, मत्तता 
माल स होना, अक्तिपुटका सङ्घोचन, पेशिशति्ञा पूण 
कास, नाड़ो टुव ल, श्वासकष्ट, विवसिष्रा, वमन। | 
लाइकोपोडियम-वैहोशो, प्रलाप, चै तन्यनाशक 
शिर:पोड़ा, नासारख को वोजनको भाँति गति, नो चेर 
गाल सह चित, प्रत्यङ्घ अथवा सव शरोरमें खोंचन । 
अओपियम-चेतन्ध विलोप; खट्‌ निःखास, मस्तकमें 
रत्ताधिक्य, करोटिकीओ पसाङ्गागमें अत्यन्त भारबोध, नाड़ी 


अति हुत वा" अति घोर, लोटना पोटना, अङ्गसङ्गोच, 
घम कालमें अवस्था मन्दतर । 


इस ज्वरकी प्रथसावस्थामें घर्मोट्रक ऋराने पर लाभ 
हो पकता है। रोगीको जलमें सुरासार सिला कर ( जब 
तक रोगोको पसोना न आवे तब तक) आध घण्टा 
अन्तर थोड़ा थोड़ा सेवन कराना चाहिये। कोई कोई 
उष्ण जलसे घाराखान ओर कस्वलसे शरीरको ढक कर 
घर्सोट्रेक करानेकी व्यवस्था देते हैं। ए ypodermic in- 
jections of Pilocrapine ( चौथाई ग्रेन) अधवा 
Fl Extra Tabarandi ( १०से २० बट तक) का 
प्रयोग करने पर भो घर्मोद्रेक हो सकता है। 

प्रथ्य--प्रथमावस्थामें लपु भौर वलकारक द्रव्य व्यव- 
स्थेय है। पोछे धोरे घोरे जस, दूध, डिस्ब 


|| 
व्यवस्थां करे । { CC-0. Jangamwadi Math Collection. 


- कुवेर 


९ । वातरोगयुक्त ज्वर। 
एकोनाइट्‌-एकउवर, इत्‌क्षम्प, वेदना, मानसिक्ष 
चिन्ता । 
आणि का-मत्यङ्गमे अत्यन्त वेदना, दूसरेसे मार 
खानेका भय, शरोरका पोड़ित अ'श रक्तवण , स्फोत भीर 
कठिन। 
आसे निक--दाइ, तोव्रथन्त्रणा, घम , शैत्य, पिपाहा। 
वेलेडोना - अस्थिवेदना, सन्धिस्थानमें भड्कन रौर 
दद, तन्द्रा, अस्थिरता, चमकित आव । 
ब्राइओनिया--अरुचि, सुख शुष्क, पिपाधा, कोष्ठ 
कठिन और पांछु । 
कान्लोफ्राइजाम-कको और अङ्ग लिग्रम्थिमें वाति 
वेदना, अत्यन्त जवर, ख्रायविक चाञ्चल्य। 
, . कामोमिला-यन्त्रणाके कारण अत्यन्त उत्त जित चोर 
क्रोधभाव, गण्डस्मलके एक तरफ लाल और दूसरे तरफ 
पाण्ड्‌,, अविरत यन्त्वणा, रात्रिको उपसग का प्रभाव। 
केलिडोनियम्‌-शरोर स्फोत और प्रस्तरवत्‌ कठिन, 
कोठ सेषपूरोषवत्‌ । 
कलचिकम्‌-अग्निक पास भो शोत भाव, सूत्र अलय 
और छष्णवण, घम दंग न्ध । 
सारकिउरियल -अतिरित्ता घम, सल, उद्रामयः 
पोड़ित अ'श पांशवण । 
सिगेलिया--ईषत्‌ सञ्चालनके कारण 'खांसर्हच्छ,, 
दृत्‌कम्प, अत्यन्त चिन्ता । 
सलफर : तोत्र यन्त्रणा, ताल देश अत्यन्त उरण 
अत्यन्त अवसाद । 
वातज्वरयुक्त व्यत्तिके शरोर पर फानेल व्यवहार 
करना चाहिये । ऐसा काम न करने देना चाहिये जिसस 
अधिक परिश्रम और सहसा घम रोध हो । 
ज्वरकालम रोगीको नरम शव्या और कम्बल पर 
सुलाना चाहिये, रुईसे शरोर ढक रखनेसे लाभ होता 
है । रोगोके घरमें जिससे अच्छो तरह वायु सञ्चालित दी 
सके, ऐसी व्यवस्था करनो चाहिये । | 
पथ्य--झनाजका श्वेतसार, साब, उत्तम सुपका फणे 
धपाक दत्य । विशुद्द जल, लेमनेड भादि पौनैको 
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देना चाहिये। मादक्ाद्रव्य निषिद्ध है। 


च्चद-- उन रकुट ग्ब 


दिन्दू ज्योतिषशाजके मतसे तिथि ओर नक्षत्र आदिमें 
ज्वरोत्पत्तिका फल-अखिनो नक्षत्रमें ज्वर द्रोनेसे एक दिन, 
त्तिकामें दो दिन, रोहिणोमे तोन दिन, रूगशिरामें 
पांच दिन, पुनवसु, पुष्या और इस्ताम सात दिन, अज्ञे षा- 
ज्ञ जो दिन, मघामें एक सास, पूव फला,नो, खातो ओर 
आअवणाम दो मास, उत्तरफल्युनो, चित्रा, च्य छा, पूवा- 
षाढा, धनिष्ठा औौर उत्तरभाद्रपद्रमें एक पंच, विशाखा, 
उत्तराषाढा और रेवतोमें बोस दिन; अनुराधा और शत- 
सिषामें दश दिन भोग होता है। चाट्रो, सूला और पूव - 
भाद्रपद नच्षल्रमें ज्वर होनेसे सत्य होतो हैं। 
यदि अजश्ञेषा, शतभिषा, आद्र, खातो, सूतता, पूव 
फब्गुनो, पूर्वाषाढ़ा और पूव भाद्रपद नक्षत्रे) रवि 
महल और शनिवारमें, चतुर्थो, नंवमो भोर छष्णाचतु 
दशोभे ज्वर हो, तथा चन्द्र ओर तारा शुदि न हो, तो 
उसको निञ्चयसे झत्यु होतो है। 
रविवारमें ज्वर होनेसे ७ दिन, सोमवारमें ८ दिन, 
मङ्लवारमें १० दिन, वुधवारमें ३ दिन, द्वइस्प्रतिवारसँ 
१२ दिन, शुक्रवारमें २ वा७ दिन और शनिवारसेँ १४ 
दिन भोग होता है । 
नचत्र अथवा वारके दोषझे यदि ज्वर हो और उएमें 
यदि चन्द्र ओर तराशुद हो, तो रोगो शोघ्र आरोग्य लाभ 
करता है । ( घुहुत्तैचि० ) 
शौघ्र ज्वरसे निष्छति पानेके लिए शान्ति करना आव: 
श्यक है। 
- नच्षत्रदोषमें खण, वार दोषमें धान्य और तिथिटोषमें 
गरवा चावल उत्सग करके ग्रइविप्रको दान करना 
चाहिये । 
- “आरोग्य' भास्करदिच्छ त्‌” भास्क्रसे झारोग्यलाभ 
. करेगे, इस बचनके अनुसार सूर्यपूजा, खये स्तोत्र और 
सूयेकवच आदि पाठ करें । भैषज्यरत्रावलोमें नचत्रदोषका 
विषय इस प्रकार लिखा है.-झात्तिका नच्षत्रमें ज्वर होनेसे 
८. दिन, रोडिणीमें ३ दिन, खगिरामें ५ दिन, आद्रमे 
सत्य्‌, झुनवं सु और पुष्यामें ७ दिन, अञ्ञेषामें ८ | 
सघासे रत्य, पूवेफल्गुनोमे २ मास, उत्तराषाढा, उत्तरः 
भाद्रपद्‌ और उत्तरफव्गुनोमें १५ दिन, इस्तामें ७ दिन 
चित्रामें १५ दिन, स्तोमें ॥ [साका के (दिन, 


दै९५ 


अनुराधाम १० दिन, ज्येछामे १५ दिन, स्रुलामें सत्य, 
पूर्वाषाढाम १५ दिन, उत्तराषाढ़ामें २० दिन अवणामें २ 
मास, धनिष्ठामें १५ टिन, शतभिषामें १० दिन, पूव भाद्र 
पद्म १८ दिन, अइिब्र भ्रमे ३ पक्त, रेवतोमें १० दिन, 
अखिनीमें १ दिन और भरणो नवत्रमें सत्य, होतो है। 
( भेषज्यर०शृत गोरीकंचुलिका ) 
ज्वरसे शोघ छुटकारा पाना हो, तो ज्वरवलि देनो: 
चाहिये | जवरचछि देखो । 
आजकल एलोपाथो चिकित्साके अनुसार ज्वरमें 
Inject¡०॥ दिया जाता ड्र। 
ज्वरकालकेतुरस ( स ० पु० ) उवरस्य कालकेतुरिव यः 
रस; । ज्वरनाशक एक चौषधञ्ञा नाम । इसकी प्रसुत- 
प्रणाली इस प्रकार है-पारद, विष, गखक, तास, 
नौसादर, भिलाव, हरिताल, इन सब चौजाँको बरावर 
[मला करके सिजके गोंदमें घोंट कर गजपुटमें पाक कर 
२ रत्तोक्गी गोलियां बनानो चाहिये। इसका अनुपान 
मधु है। इस दवासे आठ तरका बुखार जाता रहता 
है। महादेवने खुद इस औषधिको भवानोजे लिए बतः 
लाया था। ( मेषज्यर० )। 
ज्वरकुष्जरपारोन्ट्ररस ( स० पु० ) ज्वर-एव कुच्ल॒रस्तस्य 
पारोन्द्रः सिंच इव । ज्वरको दूर करनेवाली एक आंषध | 
इसको प्रसुत“प्रणालो इस प्रकार है -स्मू्ितरस २ तोला, 
अस्त्र १ तोला, रोप्य, सरणं साचिक, रसाव्ज्ञन, सोसा, तास्त, 
ुह्ला, सूँ गा, लोइ, शिलाजोत, गेरू, मनःशिला, गन्धक 
इमसार (पक्षा सोना ओर किसो किसोके सतसे तू तिया) 
प्रत्ये वाका ४ तोला, इन सबको एकत्र घोंट कर चोरिणो 
तुलसो, पुनण बा, गनियारो, जमोंआँवला, चोषालता, 
चिरायता, पञ, शुलेचोन, करियारो, लताफटको 
शूपपर्णी और गन्धभ दात्त इनसेसे प्रत्येवाके रसमें तोन 
दिन तक घोंटना और ४ रत्तोको गोलियां बनानो 
चाद्चिये। पानक रस इसका अनुपान है । यहद अत्यन्त 
अग्निवद्धैक और विषमच्वरको उत्त, भौषध है । इससे 
खाँसो, खास, प्रमे, शोथ, पाण्ड, कामला, ग्रहणो ओर 
चयसंयता ज्वर सी शत्र प्रथमित होता है । (मैषज्यर०) 
उबरकुट्स्ब ( सं° पु० ) वे उपद्रव जो ज्वरके साथ साथ « 
होते ई। 
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ज्वरकेशरो (सं० पु०) ज्वरस्य केशरो, ६“तत्‌ । ज्वरनाशक 
झोषधविशेष । इसको प्रसुतप्रणालो इस प्रकार है-पारद, 
विष, सोंठ, पोपल, सरिच, गक, इरोतको, ऑँबला, 
बहेडा और जायफल, इन सबको समान परिमाणमें ले 


उवरमेशरो--ऽवरमातङ्गकेश्चरिरस 


जोणज्वर, विषसज्वर, ज्ञौहाउवर, उद्रो, कामला, पाण्ड , 
शोध, भ्रम, प्श, काश, शूल, क्षय, यक्कत्‌, गुल्मशल 
आसवात चौर पृष्ठ, कटो, जानु और पाख स्थ बेदना 
का विनाश होता है । ( भेषज्यर० ) 


कर झरूड्रराजके रसमें सदेन करें। पोछे १ गुख्चा प्रमाण | ज्वरनाशन ( सं° पु० ) पपं टक, चेतपाफ्डा । 
बटिका बनाचें। बालकोंके लिए सरसोंके बराबर गोलो । ज्वरभरवचूण (स'० क्वौ० ) ज्वरस्य मैरव-इव नाशक 


बनानी चाहिये । अनुपान-पित्तज्वरमं चोनो, सन्निपात 

' ज्वरमें पोपल और जोरा । 

ज्वरत्त ( सं० पु० ) उधर इन्ति हन-टक्‌। १ गुड़,चो, 
गुहुच। २ वास्त,कः बशा । २ मञ्चिडा। मजोठ । 
( त्रिश) 8 ज्वरनाशक । 

ज्वरधमकेतुरस (म'० पु०) ज्वरस्य धमवोतुरिंव यः रसः। 
ज्वरनाशक औषधविशेष । इसको ग्रसुत'प्रणालो-पारद 


ल्वरनागमयूरचूण (सं० ल्ली०) ज्वर एवः नाग तस्य सर 
इव यत्‌ चूर्णे । ज्वरनाशक औषधविशेष। इसको 
प्रसुत-प्रणलो--लौह, अन्त्र, सुष्ठागा, तस्त्र, इरताल 
रांग, पारद, गन्धक; सहि जनत्रे वोज, इर, आंवला 
बहेडा, रक्तचन्दन, अतिविषा, बच, पाठा, इलदो 
दारुइल्दी, उशोर, चोताकी जड़; देवदारु, पटोलपव, 
जोवक, ऋषभक, कालाजोरा, तालोशपक्र, बंशलोचन, 
कण्टकारिका फल और सूल, शठो, तेजपत्र, सोंठ, पोपल, 
मरिच, गुलत्न, घन्धा, कटको, चेत्रपप टो, मोथा. वला 
वेलगरो ओर यट्टिमषठ प्रत्येकका १ भाग; क्वष्णजञोरा 
चूण ४ भाग, तालजटाचार ४ माग, चिरायतेका चूण 
8 भाग, भाँगका चूण ४ भाग, इन सब चर्णोको एकत्र 
कर लेना चाहिये । इसको १ मासासे लगा कर २ मासा 
तक सेवन करना चाहिये । इसके सेवनसे नाना प्रकार- 
का विषमज्वर, दाइउवर, शोतज्वर, कामला, पार्छ , 
सोहा, शोथ, स्म, ढप्णा, काश, शूल, यक्तत्‌ आदि रोग 
प्रशमित होते हैं। इसको १ मासा वा २ सासा शीतन 
जलके साथ सेवन करनेसे भ्रसाध्य सन्ततादि उवर, चयज 


उवर, धातुस्थज्वर, कामज ओर शोकजज्वर, st शज्बर 


अतिवारजज्वर, टाइस्वर, शतिज्वर "चति कज्वर 
कर 2 
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ससुट्रफेन, दिङ्ग,ल और गन्धक, इन चोजोंको समान 
भागते भदरकके रस्में तोन दिन घोंट कर २ रत्तोको 
गोलियां बनावें। ( भेषज्यर० ) 


त्वात्‌ चूण । ज्वरनाशक चौषधविशेष । इसको प्रसुतः 
ग्रणालो-सोंड, वला, उदुस्बर, नीमछाल, दुरालभा, च्रे) 
मोथा, वच, देवदारु, कण्टकारी, काकड़ासींगो, शतः 
सूलो, चेत्रपपंटो, पोपलसूश, ग्वालककड़ोको जड़, कुड्‌, 


जी, सूर्वासूल, पोपल, इलदो, दारुइल्दो, लोध, र्त 


चन्दन, घण्टापारुलि, इन्द्रजव, कुटजछाल, यष्टिमपु, 
चोतासूल, सहिंजनके बोज, वला, अतिविषा, कटको 
तास्त्रसूलो, पका, अजमायन, शालपर्णो, मरिच, शुलच्च, 
वेलगरो, वाला, पझ्पपेटी, तेजपत्र, शुड़त्वक, आंवला 
पिठवन, पटोलपत्र, शोधित गन्धक; पारद; लोइ, अन्न 
और मनःशिला इन सबका चण समभाग, उसमें समु 
दाय चण को समष्टिसे आधा चिरायतेका चण भलोभांति 
मिखित करना चाहिये। दोषके बलाबलका विचार 
कर १ मासासे ४ मासा तक सेवन किया जा सकता है। 
यह चुण सब तरइके यक्तत्‌; झोहा, अन्त्रचि, अग्नि 
मान्द्य, अरोचक, रक्तपित्त आदि रोगोंमें शोघ्र आरास 
पड़ता है। यह विषमज्वरको अति उत्कष्ट ओषध तथा 
पाण्ड, आदि विविध रोगनाशक है । (मैषज्यर० ) 
रसैरवरस ( स० घु० ) ज्वर भैरव इर यः रसः। ज्वर' 
नाशक एक ओऔषध। इसको प्रस्तुत प्रणालो-विकटु 
त्रिफला, सुद्दागेका फूल, विष, गन्धक, पारद भोर जाय 
फल इन सबको बराबर बराबर ले कर गूमेके रसमें एक 
दिन घोंट कर १ रत्तोकी गोलियाँ बनावें। अनुपान 


पानका रस। पष्य--सू/गकौ दाल और द्रा्षा! इससे 
सान्रिपातिकज्चर आदि रोग निवारित होते हैं। 
(अैषन्पर० ) 


च्चरमातङ्घकेशरिरस ( स'० घु० ) ज्वर एव मातङ्कः तते ` [ 


कंशरोव । ञ्वरको आराम करनेवालो एक दवा! 


की असुत,प्रणाल्लो--पारढ, गन्धक, इरिताल, 


माच्चिक, सोंठ, पोपल, मरिच, हरे, यवच्चार, सज्गो! 


डवरमुरारिरस-.-ज्वरा 


नमक. निम्बवीज, कुचला ओर चोतेको जड़ प्रत्येकका 
१ मासा; जायफल २ मासा, विष २ सासा इत्यादि । 
इन सबको निगु ण्डौ ( सभालू )-के रसमें भावना दे कर 
१॥ रत्तोको गोलियाँ बनावें। अनुपान-गरस जल। 
इस औओषधर्क सेवन करनेसे सब तरहका ज्वर, आम, 
अजोण , कामला, पाण्डु, रौर जठररोग नष्ट होता है; 
यह औषधि सेदक है । ( भैषज्यर० 

ज्वरमुरारिरस (स ० पु० ) ज्वरः सुर इव तस्य अरि यः 
रसः । ज्वरनाशक एक औषधि । इमको प्रसुत-प्रयाली-- 
पारद, गन्धक, विष ओर छि गुल, भ्रत्य कका २ तोला 
लवङ्खघ १ तोला, मरिच ८ नोला, धतूरेके वीज १६ तोला 
( किभी किसोके मतसे १६ तोला जायफल ), त्रिवत्‌ 
२ तोला, इन सबका चूण करके दन्तोके काथमें ७ बार 
भावना दे कर १ रत्तोको गोलियां बनावें। इसके सेवन 


कारनेसे सब तरहका ज्वर, अजोण, विष्टस्भ, आमवात, | 
काश. श्वाम, यक्षत्‌, ज्द्वा इत्यादि नाना प्रकारके रोग | 


नष्ट होते हैं। ( भेषज्यर० ) 
ज्यरराज--वैद्यकोज्न ज्वरकी एक ओषधि | प्रसुत-पणालो- 
१ भाग पारद. अधैभाग माचिक ( नोलवण' मच्तिकाक्षत 
तोकवण मधु ), २ भाग मनःशिला, २ भाग गन्धक, 
८ भाग इरिताल, ५ भाग तास्त्र ओर ३ भाग भल्लातक, 
संबको एकत्र कारके चूण बनावें। फिर वज्वोचौर 
(सिजका गोंद)-के इ।रा मजवूत मिट्टोके बरतनमें १ दिन 
तक उबालें । इसके बाद ठण्डा होने पर ५ रप्तोको 
गोलियां बनावें। पानके साथ इसका सेवन करनेसे 
आठ प्रकारका ज्वर नट्ट होता है। ( चिकित्सासारसंप्रह ) 
ज्वरत्रलि--उश्ररोगको शान्तिके लिए की जानेवालो एक 
प्रकारको पूजा । तण्ड,लचूण' द्वारा पुत्तलिका बना कर 
उस पर इलदोका लेप दें ओर उसको खसखसके आसन 
पर स्थापित करे! | उसके चारों ओर चार पोतवर्ण को 
घ्वजाए' भूषित कर इरिद्रारसपूण चार पूटिका (पोपरके 
22 प्त्तके दोने ) चारों तरफ स्थापित करे' ; पोछे स कल्प- 
` पूवक जुरका ध्यान करके क्रोत नव कपदंक भौर सुगन्ध 
. पुष्पादि द्वारा पूजा कर सन्ध्याके समय रोगीको आरतो 
` उतार कर मन्त्र पाठ करे । मन्त-ओ नमो भगवते 


६६“ 


वैनतेयाय नमः, ओं हीं क्ष; कषेत्रपाळाय नमः, ओं ठठ मोमो ज्वर 
२णु इशु हलहरु गजै गज ऐकाहिकं द्रधाहिकं ज्याहिक चातुर्थक 
आईमामिकं नेमिषिक मौहूर्तिक फट्‌ फर्‌ हीं फर्‌ फट्‌ हळ इळ 
सुश्च मुञ्च भूम्ग्रां गच्छ स्वाहा । 
इस तरह तोन दिन पूजा करके जिसो तत, श्मशान 
वा चतुष्पथमें विसजेन करे । यह पूजा रहनेके मक्तान- 
के दाचिणको तरफ किसो विशुद्ध स्थानमें करनो चाहिये! 
( भेषज्यर० ) 

ज्वरशूलहररस ( स'० पु० ) ज्वरस्य शूसं वेदनां इरति 
इ-अच्‌ । ज्चरघ्न औषधविशेष । प्रसुत-प्रणालो रस 
और गन्धकको बराबर बराबर ले कर कञ्जलो बनावें। 
इस कज्जलोको एक भाण्डमें रख कर, उस पर एक 
तास्त्रपात्र ढक दें । वादमें सन्धिखलको लेप कर पाक 
करे । शोतल होने पर चरण करके यत्रपूव क उसको रचा 
करें । मात्र! २।३ रत्तो । जौरा ओर सैन्धवलवण चबा 
कर पानके साथ सेवन करना चाहिये। इससे चातुथ - . 
कादि ज्वर नष्ट होता है। ( भेषजप्रर० ) 

चिकित्सासारस ग्रके सतसे ८. तोला पारद ओर ८ 

तोला गन्धक एक पात्रमें वाभिन्र मित्र पात्रमें स्थापित 
कर तास्त्रपात्रसे ढक दें । उस पात्रमें लवण दे कर पुनः 
ग्राच्छादन करें । पोछे पारद ओर गश्रकको कन्नलो 
बनावें। सुबह इसका सेवन किया जाता है। 

ज्वरसिंदरस सं० बुः) ज्वरे ज्वररूपगजे सिंह इव यः रसः। 
ज्वरनाशक भोषधविशेष। प्रखुत-प्रणालो-पारद, गन्धक, 
इरिताल और भिलावा इन चार चोजोंको बराबर 
वराबर ले कर सिजके गोंदमें प्रच्छो तर घॉटन। चाहिये । 
बादमें उस घुरी इडे औषधिको एक इ'डोमें रखे और 
उस पर सरवा ढक कर मिशे लेप दें; फिर उसकओ चूल्हे 
पर रख कर दो प्रहर तक उवालना चाहिये। शेतल होने 
पर सुङ्गराज, गण्डदूवा ओर चीताके रसम क्रमशः भावना 
देवें। अनन्तर चूर्ण बना करं यत्रपूव क रख दें। इस 
भोषधिका प्रयोग च्चरोत्पत्तिके . चोथे दिनके बाद किबा 
जाता है। ( भेषञ्यर० ) 

ज्वरइन्त, (सं० त्रि?) ज्वरं इन्ति इन-हच्‌। १ ज्वर्नाशक। 
(खो०) २ सच्चिठा, मजोठ। ` - 


परुड्ासनाय ञ्यम्बकाय स्वत्यस्तुरस्तूतः सादा, अ, Mah | तेष |) ख [ मर २ सोत । ७ ७ “ 
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६९८ क्षवरास्मि--ज्चरापह 


ज्वराग्नि (सं० पु०) ज्वरं अग्निरिव | ज्वररूप अस्नि । इस- | देछ प्रकार-गन्धक, रोहितमल्सःपित्त और विष 
` का पर्याय--आधिमन्य्‌,। | प्रत्येकक्ा ११ तोला ; निशुण इरितालके दारा जारित 
ज्वराह श ( सं° पु० ) कुशकी जातिको गक चास जिसमें | ता २ तोला; इन चौजोंको एकत्र घोंटे ओर बिज्ञीत 
सुगन्ध होतो है। यह घास उत्तर-भारतके कुमायूं गढ़ नोवूमें २१ बार भावना दे कर उसको ११ र्तोको 
वालसे ले कर पेशावर तक उत्पन्न होतो है। यच्च चारेके गोलियां बना ले । अनुपान--चोनो ` इससे भी भाउ 
कासमे उतनी नहों आतो। इसको जड़में नोवू जैसो | प्रकारका ज्वर नष्ट होता है। ( भैषज्यर० ) 
सुगन्ध पाई जातो है । ज्वराह गको जड़ और डंठल | ज्वराङ्गो ( स'० स्त्रो० ) ज्वर' अङ्गति अङ्ग-अच गोरादि- 
द्वारा एक प्रकारका सुगन्धित तेल बनता है | इसका तेल | ल्यात्‌ ङोष्‌ । भद्रदन्तिका, अंडोको जातिका एक पैड़। 
रवत आदिम पड़ता है । ज्वरांकुशरस देखे । । ज्वरातङ्क ( स'० घु० ) उवररोग । 
ल्वराङ्ुशरस (सं० पु०) अवरस्य अङ्ुश इव यः रसः । उवर' ज्वरातोसार ( स'० पु० ) ज्वर्थुत्तो अतोसारः। ज्चरयुक्ग 
नाशक एक . चरीषध। प्रसुतप्रणाली-पारा, गन्धर और | एक प्रकारका अतोसार रोग । यदि पैत्तिक ज्वरम पित्त. 
विष. प्रत्येकआ २ माझे, घतूरेके बोज ६ मासे, त्रिकटु | जन्य अतोसार अथवा अतो घाररोगसें उवर उपस्थित हो, 
चुण २४ मासे, इन सबको एकत्र घोंट कर २।२ रन्तिकी | तो दोष भीर दूष्ये सास्यभावके कारण उन मिलित 
| 


गोलियां बनावें। अनुपार--नोवूके बोजोंको गरौ और  रोगद्दण्को उवरातोार कहा जा सकता है। शुद ज्यर 
अदरकका रस | इससे सब तरका ज्वर नष्ट होता ह। | और शुद्ध अतोसारके लिए जो ओषधियां बतलाई गई हैं 
रय प्रकार -रस १ भाग, गन्धक २ भाग, सुशागेका | ज्वरातोसारम उनको व्यवश्या न देनो चाहिये, क्योंकि 
फला २ भाग विष १ भाग, दन्तोबोज ५ भाग इनको एकत्र, परस्यरवर्द क हैं । ज्वरत्त ओषधियोंमेंसे प्रायः समो 
चुण कारे । अनुपान--१ मासा चोनो। ओषध सेवन करने-, भेदक हैं, अतोसारको आषधियां धारक है, इसः 
के बाद कुछ पानो पोना चाहिये। यह सेदिज्वराह श | लिए ज्यरन्न ओषधके सेवनसे अतोमारको हदि 
:नामसे प्रसिद है। यह ज्वराशुश त्रिदोष ज्वरनाशक है । । और अतोसारक्ो औषधे सेवनशे उवरक्रो हदि 
-. श्य प्रकार-ताम्त्र १ भाग और इरिताल २ भाग| चोतो है! ज्वरातोसारोक्रे लिए पहले लङ्घन ओर 
इनको एकत्र बन-करेलाक रसमें घोंट कर भूघरथन्त्रम | पाचक ओषधि व्यवस्थेय है, क्योंकि विना रसम 
` ¦ प्राक करें। फिर मिते गाँदमें घोंट कर भूधरयन्त्रमें | सम्बन्धक्षे जवर वा अतोसारको उत्पत्ति नहीं हो सकतो। 
' ` प्राक करके उसको २२ रस्तोकी गोलियां बना ले ।| लन चौर पाचन द्वारा रसका परिपाक हो कर रोगे 
* अनुपान;-अदर ऊ का रस । इस औषधका सेवन करनेसे | वलका डास हो जाता है। 

, ऐकाहिक, इ्ाहिक, व्याक, .चातुथ क ओर शोतसंयुक्त | (भेषज्यरल्लाबली ज्वरातीसार ) ज्वर देखो । 
“विषसच्चर शीघ्र प्रशमित होता है: | | ज्वरान्तक ( स'० पु०) ज्वरस्य अन्तक इव, ६-तत्‌ । ¦ 
३ प्रकार-पारद २ तोला, गन्धक २ तोला, सोंड, | नेपालनिस्ब, चिरायत । २ आरग्वध, अमलतास । 
सुहागा, इरिताल और विष ११ तोला, इनको एक | ज्वरान्तकरस ( स'० पु० ).ज्वरस्य अन्तक इब यः रसः। 
ST चाट कर अराजके रक्षमें तोन दिन तक भावना |  ज्वरनाशक ओऔषधविशेष । प्रलुत-प्रणालो- तास्त, गन्धक 
नट चोदित RI स्तोको गोलियां बनावें । अनुपान-- | पारद, सौराष्ट्रसत्तिका, खर्णमाचिक, लौह, हिंगुल, अथ 
'पोपलका चूण: और सश्च । यह विषप्तज्वर्का नाशक डे । | .रसाञ्ञन चीर. ख , इन सबको बराबर बराबर ले वार 

शम प्रकार--प्रिच, सुद्दागा,,पारद्‌, गन्धक और चूण करै; फिर सूनिस्वादिके क्लाथमें ३ दिन भावना दै 
हि एकत्र घोंट कर:१।१ रत्तोको गोलियां | कर २।२ रत्तोको गोलियां बना ले । अनुपान-मधे! 
बनाव । अनुपान-पानकाःरस । इससे आठो प्रक्रारका | इससे नाना प्रकारका जवर नष्ट होता है। ( मैषज्यर० ). 


ज्वर नष्ट होता है |. _ +: CC;0. Jangamwadi Math Collect उई पह क, ) ज्वर' अपद्न्ति नाशयति अरप 


च्चरांरिंरसँ--अवलनान्तं : 


डन-ड । १ विदँवंपत्री, वेलपत्नों । ( क्वि० ) २ ज्वरनाशक । 
ज्वरारिरस (स'० पु०) ज्वरस्य अरि यः रस; । ज्वरनाशक एक 
ओषध । इसको प्रसुत-प्रणालो - हिङ्ग पत» गन्धत, पाग्द, 
तास्त्र, सोसा) अस्तः सुहागा, काला नमक ओर मनःशिला, 
इन सबकी समभागसे ले कर घोंटना चाहिये; फिर 
अमलतासकझ रसम १० दन भावना देवें । सूख जानं पर 
११ रत्तोक्तो गोलियां बनावे । अनुपात - अदरकका 
रसर । इससे नाना प्रकारका ज्वर नष्ट होता है। 
( भेषञ्यर० ) 
ज्वरात्त ( स॑० रि’ ) ज्वरपौडित | 
ज्वराय सत्र ( स॑० पु० ) ज्वरनाशक अषधविशेष। | 
इसकी प्रलुत-प्रणालो--अभ्व, तास्त्र, रस, गन्धकं और 
विष प्रत्ये कका २ सासा, घट्रेकै वोज ४ मासे. व्रि 
:१० सासा इनको पानोमें घॉट कर ११ रत्तोको गोलियाँ | 
बनानी चाहिये। दोषों पर विचार कर अनुपानकौ | 
व्यवस्था करनो चाहिये । इसके सेवनसे ज्वर, प्रोड़ा, 
यछत्‌, गुल्म, अग्निमान्य; शोथ; काश; खास, (प्ताः कम्म, 
टाइ, शोत, वमन आदि नष्ट होते हैं। ( जैषज्यर० ) 
ज्वराशनिरस ( स'० पु० ) ज्वरस्य अशनिरिब यः रप्तः ' 
ज्वरनाशक एक औषधि । इसको प्रसुत प्रणालो-रस. 
गन्धक, से धा नमक, विष और तास्त्र प्रत्येकको समान 
सागरे से कर, इनके बराबर लौह ओर अस्त्र लेना 
चाहिये । सबको लोहेके खलइड़में असलतासके रसके 
साथ घो टे ; फिर उसमे समभाग पारद और मरिचचणे 
पसिला कर २।२ रत्तोकी गोलियां चना ले । अनुपान-- 
यानका दस । इसमें धातु, विषमज्वर, यक्षत्‌, ग्रुल्म. उद्र, 
दोहा, खयथ्‌ आदि रोग शौघ्र नष्ट चोते हैं । अपज्यर० ) 
ज्वरित ( स'० त्रिंश) ज्वरोऽस्य सञ्चात; ज्वर इतच । 
तदस्य संज्ञातं तारकादिभ्म इतच्‌ । पा २११।६ । ज्वरयुतती, 
जिसे ज्वर चढ़ा हो । 
ज्वरो ( स'० त्रि० ) ज्वरोऽस्त्यस्य उवर-इनि । ज्वरयुक्त, 
जिसे ज्वर झो । 
ज्वल ( स'० पु० ) ज्वल-अच्‌ । १ ज्वाला, दोपि, प्रक्राश 
( बि० ) २ दोधिविशेष । 
-उवलका ( स'० खो० ) ज्वल-ण्‌ल खिया टापु । अग्निः 
शिखा, आगको लपट, लोर 


। 
|| 
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ज्वलत्‌ (स'० घु’) जवल -घढं । दौगिमत्‌ वा- दौमियुक्त, वड 
जिसमें प्राश हो । इसके पर्याय-जमसत्‌+ कल्मलो किन्‌" 
जच्चनाभवन, सब्मलाभवन, अचि स्‌, शोचिस, तपस , 
तेजस , हर, णि ओर शुङ्ग है । 
उबलन ( स'० बि० ) ज्वल युच्‌। १ दौतिशोल, जगसगाता 
हुआ . (पु०) २ अग्नि। ३ चित्रकत्नक्ष, चौता । ४ ज्वाला, 
लपट । ५ जलनेका भाव, जलन, दाह | 
ज्वलनान्त बौद्धोंके मतसे दशसचऋस्त्र टेवपुत्रोंक नायक । 
क्रय श॒ खगं से बोडमठमै आगमन करते हो इन्होंने 
वोधिन्नान प्राश् किया था । 
बोधिसत्व-समुच्चय नामके कुलदेवताने एक दिन 
वोदों क प्रधान देवतासे पूच्छा- है स्त्राता ! ज्वलनान्तः 
प्रमुख देवॉमेंसे किसोने भो स सार परित्याग नहों किया 
और न उनसेंसे कोई ६ प्रकारको पारमितामें हो पार 
दर्शो थे; फिर किस तरह उन्हें बोधिज्ञान प्राप्त इुआ । 
प्रधान देवताने उत्तर ढिया-- वे समो सुवण -प्रभासको' 
गरचना करते थे और इसोलिए उन्होंने चोधिच्चान प्राश 
किया श्रा!” 
उन्‍्हों ने और भो कडा - “सरेश्रप्रभारें राजत्वकालमें 
सव प्रकार चिकित्साशास्वविशारद जतिन्धर नामक एक 


| अक्ति जीवित श्रा । राजा अघम के कारण किसो समय 


राज्यमें नाना प्रकारको व्याधियां फंलने लगीं. किन्तु 
वाडेका और अन्धताजे कारण जतिन्धर उनका निराकरण 
नहों कर सके । उनके पुत्र जलवाइनने पिताके 
चिकित्साविद्याको शिक्षा ले कर “राज्यको रोगमुल्ल कर 
दिया। 
जनवाचनके जलास्बर भोर जलगमं नामके टो: एल 
हुए | एकदिन वे अपने दोनों पुत्रोंके साथ: किसी सरो" 
वरते किनारिसे जा रहे थे; देखा तो सरोवर बिल्क,ल 
सूखा पड़ा है। उस सरोवरमें द इजार मछलियोंका 
वास था। जलवाहन एक प्रसि चिकित्सक थे। इसलिए 
सरोवरकी अधिष्ठा बी देवोने भदे-प्रकाशित हो कर उस 
सरोवरको मछलियों को रकाथ इनसे” सहायता मांगों । 
जलवाइनने आस पास कहं मौ फनो नहीं देखा। 
स॒येकी प्रखर किरणों से तालाबका अवशिष्ट जल भो सूख 
जायगा- ऐसा-विचार कर उन्होने सरोवरम कुछ हचॉको 
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डालियां और पत्ते ड।ल दिये । इसके बाद बहुत दूर चलने 
पर उन्हें जलागस मामको एक नदो दिखाई दो। 
उन्होंने राजा सुरेश्वरप्रभसे २० हाथो मांगे और उनके 
जरिये नदोसे पानो ला कर सरोवरमें डाला तथा मछलि 
योंको खाद्य प्रदान किया। पोछे उन्होंने घुटने भर 
पानौमे खड़े हो कर परमेखरको यथा-विद्षित अचना को 
अर ऐसा वर मांगा-सध्युज़े ससय जो आपता नाभ 
सुने, वच त्रयस्ति श खग में जन्म ले।” नमस्तस्मै भगवते 
रलषिजिने इत्यादि मन्त्र पढ़नेके बाद उन्होंने मछलियोंको 
बोद्धम के कुछ गूढ़मतोंकी शिचा दो । 
मछलियां उत्ते रातको मर कर पूर्वोत्त खग में चलो 
गई । जलनान्तप्रभुख देवपुत्रगण सबसे पहले दश स «स्त्र 
मत्छथरूप उक्त सरोवरम वास कर रहे थे । 
उ्वलन्ाश्मन्‌ ( स० पु० ) ज्वलनः भश्मा, नित्य-कस ध'° . 
सुय कान्तमणि। 
ज्वलन्त ( स'०.त्रिः ) १ देदोप्यभ्ान्‌, दो, प्रकाशमान, 
जलता इञ्रा। २ अत्यन्त स्पष्ट । जे से-ज्वलन्त दृष्टान्त 
आदि । 
ज्वलित ( स० त्रिः ) ज्वल-क्ष । १ दग्ध, जला हुआ। २ 
उज्ज्वल, दोलियुक्, चमकता डुथा । 
इलिनो (स'° स्तो०) ज्वल इनि-ङोप । मूर्वालता. मुर्रा, 
` मरोइफलो । [ 
ज्वार ( हि° खो०) भारत, चोन, आरब, अफ्रो ऊं, 
अमेरिका आदिमे उपजाई जानेवालो एक प्रकारको 
घास | इसके बालके दाने मोटे अनाजोंमें गिने जाते हैं। 
सूखी जगइ पर इसको उपज भ्रधिक है। जुन्ह देखो । 
ज्वारभाटा- प्रतिदिन समुद्रं जलको उच्चता दो बार 
बढ़तो ओर घटतो रचतो है, इस प्रकारे चढाव उतार- 
को ज्वारभाटा कहते हैं। स स्त भवाम ज्वारको बेला 
कहते हैं। समुद्रके तोरवर्ती अधिवासो प्रतिदिन इसको 
अत्य्‌ देखते हैं । बहुत प्राचोनकालसे हिन्दूगण समुद्रः 
जलको सहद पय वेण करते आधे हैं, उन्हे ने 
इसका कारण चन्द्रो हो बतब्राया है ओर तिथिविशेषमें 
जलको न्यू नाधिकता भी देखो है । बहुतसे स'स्कतग्रखों मे 
ज्वारका उन्ने ख है भोर चन्द्रको हो उसको उत्पत्तिका 


'>क्षास्ण कहा ढे । कालिदासने बने रुक शत लि है! n. Digitize स eGangotri 


इवलनाइमन्‌--ज्वारसटा 


“मद्दोदघे; पुः इचे-दु दरीनात्‌ सुरुप्रहर्द: प्रवभुव नात्भनि ,४ 
अर्थात्‌ - चन्दरके देखनेसे जिस तरह ससुद्रक। जल 
अपनो मर्यादा छोड़नेको चेष्टा करतः है, उभी प्रज्ञार 
पत्रके सुखको दे कर दिनोपकः आनन्द शरोररूपो 
मर्यादामें न समाया । 
पञ्चतन्त्रमें लिखा है- “पूर्णिमादिने समुद्रवेला चरति |" 
और भो रामायणमें है-- 
“नित्रृत्तबेळासमये प्रसन्न इव सागर; |” 


कुछ भो हो, स्थल विषयगत ओर साधारण व्यवद्ारमे 
प्रयोजनोय विषयके लिए प्राचोन हिन्दुओं का यह 
ज्ञान पर्याप्त होने पर भौ ज्वारको उत्पत्ति, गति गौर 
क्रिया आदिका सच्झ तखविषय प्राचोन सस्कृत ग्रय्यो'में 
सम्यक्‌ रुपसे आलोचित नदौं इुआ दै । 

पासात्य विद्दनों के मतसे सी चन्द्र हो ज्वारभाटाश 
प्रधान कारण है। चन्ट्रके आकष णसे एथिवोस्थ समुट्रका 
जल उफनता है ओर उसोसे ज्व.रको उत्पत्ति होतो है। 
परन्तु किस तरह चन्ट्रका अ'कघण काथं कारो होता 
है, इस विषयमे अभो मतभ द॒ है । 

'ज्व।र से विषयमें सम्यक्‌ पर्यालोचन। कंरनेरे लिए कल्पना 
कीजिए कि एथिवो गोलाकार ओर समगभोर एकस्तर जलं 
इरा आच्छादित है| अब चन्द्र इसके किमो भो स्थाने 
ऊपते भाग पर विद्यमान क्यों न हो, च -द्रमण्ड ज एथिवो* 
पिण्ड ओर उसके जलभागको युगपत्‌ आङषि त करेगा । 
परन्तु चन्द्रका आकष ण दूरत्वक वर्गानुसार हु!स होतं 
है । इसलिए एथिवोक्ा जो अश चनद्रको तरफ परि 
वर्तित है, उस अ'शका जलभाग-कठिन एथिवोपिडको 
अपेक्षा चन्द्रमण्डले अधिकतर निकटवर्ती होनेके कारणं 
एथिवोपिण्डकी अपेक्षा अधिर बल्से चन्द्रकी तरफ 
आकर्षित होगा । चन्द्रक आकर्षणसे जब उस खानका 
जल ऊंचा होता है, तब पाशवं वतीं स्थानक्रा जल उस 
स्थानके ओर धावित होगा। फिर उस स्थानके विपरीत 
भागका पानो यदि एथिवोपिण्डको अपेक्षा दूरवती हो! 
तो कठिन पिण्ड चन्द्रको तरक इट आवैगा और पांगी 
पोछेकी तरफ गिर जायगा । इस कारण एक हो समयमे 
एकहो आकष णसे थिवोके परस्पर दो विपरोत मागोंमे 
ज्वार होतो है। किन्तु इन दोनों ज्वाराँको उच्चता 


ठवारआटा 


एकस न्रौ है। चन्द्रकी निकटवर्ती एथिवोएछको 
अपेक्षा उसके विपरोत भागमें चन्द्रमा आकष ण कम 
कार्य काशे है, अतएव उस प्रदेशमें ज्वारका प्र/वल्य भो | 
शोरोंसे थोड़ा होता है। पाश वती गोलाकार स्थानका | 
पानी कुछ कुछ उन दोनों प्रान्तोंकी ओर दौड़ता है, इस 
कारण उस वलयाछ्त स्थानमें भाटाको उत्पत्ति होतो 
है। नोचेके चित्रमें कल्पना करो कि; च अथात्‌ चन्द्र ग 
घ एथिबोके पिण्डको क ख जलमय आवरणको ओर 
आकंषित कर रहा है । 


पूर्वोक्त नियमकें अनुसार जलभाग क ख जंसा भकार 
धारण करेगा । इतनेमें कठिन पिण्ड ग घ के स्थान पर 
आवेगा। इसलिए एको समयमे क ओर खके स्थान 
पर जल एथिवीकेन्द्रसे अधिक ठूरवर्ती होगा । उन दो 
स्थानोंमें ज्वार तथा छ और ज-के स्थानमें भाटा छोगा। 
दो स्थानोंमं जलको उन्नति ओर उनके मध्यवर्ती वलया- 
कार स्थानमें जलको अवनति चोनेके कारण एथिवो 
अण्डंका आकार धारण करतो है| इत अण्डेके दोनों 
प्रान्त सव॑ दा चन्द्रमण्डलके साथ समसुत्रपातसे तर-अपर 
स्थित हैं एथिवोको आङ्िकगतिके दारा विषुवरेखाके 
दोनों तरफका खान प्रायः २४ घ टा ५७ मिनटमें चन्द्रकं 
नोचेसे लोट आता है । इसलिए उन स्थानोमें उवारको 
तरह १ चण्टे में प्राथ: १००० मोल पूवे दिशासे पश्चिम [ 
को ओर जातो हैं। एक एक घंटा पोछे इस उवार-तरङ्गका 
अवस्थान देख कर ज्वारका चित्र बनाया गया हैं। अब 
यदि विषुवमण्डलके किसो खान पर कोई होप ससुट्र 
जलके ऊपर उछर आवै, तो वच स्थान क्रमसे कं, छ. खे 
अर ज नामका स्थानसे प्रतिदिन घूस कर आवेगा । इस 


कारण उस होपमें प्रतिदिन दो बार ज्वार और दो वार | 


भाटा होता है; उसको, ./आड्िकतार कोह ० 
Vel. VIII. 276 
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चिह्नित स्थानमें ग्रानेसे जो ज्वःर होगो, उन्टो-ज्वार 
कह सकते हैं। एक आझ्िक-उवारके बाद फिर 
आङ्किक ज्वार होनेंमें प्राय २४ घंटा ५७ मिनट 
समय लगता है ओर आहिक ज्वार बाद प्रायः 
१२ घंटा २८३ मिनट पोछे उष्टो-ज्चार होतो दै। 
केबल चन्द्रको आकष ण-गकि द्वारा समुद्रमें करोब 
१ फुट ऊँचो ज्वार हो सकतो है । ऊपर कहे हुए 
तरोकँसे ज्वारको गणना अति सहज मालूम पड़ने पर 
सो वह अत्यन्त जटिल है। सब दा बइतसो आनुषङ्किक 
शक्तियां चन्द्रके द्वारा अनुकूल ओर प्रतिकूल आचरण कर 
रहो हैं । इनमें प्रत्ये क शत्तियाँ अपनो अपनी प्रधान ज्वार 
तरह” उत्पन्न करतो हैं । दोखनेवाला ज्वार-प्रवाह उन्हीं 
समस्त शक्तियांका सङ्घातफल है। इन शक्षियोंमें खय को 
आकष ण-शत्ति प्रधान है । 

एथिवोसे सूर्यका दूरत्व चन्द्रके दूरत्वसे प्रायः ४०० 
गुना अधिक होने पर भो संका वसुपरिसाण चन्द्रक 
अपेक्षा प्रायः २,८४,००,००० (दो करोड़ चौरासो लाख) 
गुना बड़ा है । मध्याकषं णके नियमानुसार तथा दूरत्वके 
वर्गानुसार आकर्षण घट जाता दै । गणितको सहायतासे 
प्रमाणित किया जा सकता है कि, टूरत्वके घनके अनुः 
सार आकर्षणको ज्वार-उत्पादकशक्ति घट जातो है । इस 
तरह पथिको पर सूर्य और चन्द्रको उवार- उत्पादक अलिः 
का अनुपात ३५५ : ८०० सत्र है अर्थात्‌ सूथ को शक्ति 
चन्द्रसे प्रायः £ अंश है, सुतरां बत कम नहीं है। यह 
विराट शक्षि बहुत समय चन्द्रको ग्रतिङ्गलतामें काय कारो 
है | अमावस्या ओर पूणि माके समय यह परस्पर अनुः 
कूल हो कर कायं कारतो है अर्थात्‌ दोनों हो एथिवोके 
एक अगरमें उवार ओर एक अ'शमें साटा उत्पन्न करनेको 
कोशिश करतो हैं इसो लिए अमावस्या वा पूर्णिमाके 
दिन ज्वारको उच्चता दूसरे दिनोंसे अधिक होती है। 
सप्तमो अष्टमोमें, चन्र और सयं परस्पर सम्पूण प्रति 
कूलतासे काय करते हैं, थोड़ी जवार होतो है । 
अष्टसोसे लगा कर अमावस्या वा पूणिसा तक उवार 
क्रमशः बढ़तो रहतो है । 

पहले कच्चा जा चका है कि, चारों तरफसे समुद्रारा 


जहरिरिडित किलो चन्द्रकै आकषः णसे कुछ कुछ भ डेका 
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आकार धारण करतो है। इसका एक शोषं सर्वदा 
चन्द्रको तरफ ओर दूसरा उससे ठोक विपरोत दिशामें 
रहता है। इस अ'डेका गुरुव्यास लघुव्यासको अपेक्षा 
प्रायः ५८ इ'च अधिक है, इसलिए सूय शक्तिके दारा 
उत्पन्न श्रण्डाकारका गुरुव्यास लघुव्यासको अपेचा प्रायः 
२५:७ इंच ब्ृ्त्तर होगा । 
असावस्या ओर पूणि माके दिन उनका प्रायः योग- 
फल द्वारा ओर अष्टमोके दिन वियोगफल द्वारा वास्तविक 
ज्वार उत्पन्न होतो है, अर्थात्‌ पूर्णिमा ओर अमावस्थाको 
उवार केवल चन्द्रशक्ति द्वारा उत्पन्न ज्वारधे € गुनो 
तथा अष्टमोको ज्वार चन्द्रदारा उत्पन्न उवारपे ६ शुनो 
होतो है.। इसलिए पूणि मा-ज्वार ओर अष्टमो ज्वारका- 
अनुपात प्रायः १३:५ अर्थात्‌ ढाई गुनेसे भी अधिक 
ड््या। 
ऊपर लिखे इए प्रमाणों दवारा मैरुप्रे दशदयमें ज्वार 
असम्भव है, क्योंकि मे रुसे लगातार जलराशि विषुव-. 
मण्डल पर ज्वारके स्थानमें धावित हो रहो हैं ओर कं 
बिन्टुमे खं विन्दुकी अपेक्षा चन्द्रका आकषण अधिक 
काय कारो चोनेके कारण आहिक-च्यार उलट्री-च्चारको 
अपेच्ा प्रबल होगो । किन्तु नाना कारणोंसे वैसा देखने- | 
में नहीं आता । इसके कारण क्रमश: लिखे जाते हैं। 
पूर्वोक्त होप यदि विषुवरेखाक दोनों प्रान्तोंमें बइत 
दूर तक विस्ळत हो, तो ज्वार-तरङ्ग . होपकूलमे प्रतिहत 
हो कर उत्तर ओर.दक्षिण दिशामे सेरु-प्रदेशको तरफ 
अग्रसर होती है तथा दोपके दोनों: प्रान्तोको चेर कर 
दूसरों तरफ यथाक्रमसे दक्षिण और उत्तरको चोर 
विधुवरेखाकी तरफ समान गतिसे अग्रसर होतो क्त। 
इस तरह विधुवरेखासे वहुटूरवर्ती सगर उपसागरादिमे 
. भौ महासागरको च्चार-तरफ्ग व्याप्त हो जातो हैं। 
अमावस्या चौर पूणि माको दिन चन्द्र चौर सुर्य मिल 
कर ज्वारकौ उत्पत्तिमें सहायता हेते हैं, इसलिए ज्वार 
अत्यन्त प्रबल होती है। किन्तु भष्टमोके दिन उनके पर- 
सार प्रतिकूल काय करनेसे ज्वार उतनो प्रबल नहीं 
होती । क्रमशः अमावस्या और पूणि मा जितनो निकट- 
बीं होतो जाती हैं, उतनाझै ज्वारका परिमाण बढ़ता 


जाता है। ओर मो देखा लाता. कि,०4एघिव्रो, कोर 
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इंचारभाटा 


' चन्द्रका ख्मणपथ सम्पूण वत्ताकार न होनेसे इश 
चन्द्र आर चय का दूर्व सव दा समान नहों रहता 2 
चन्द्र भर सूथ के नोचे अर्थात्‌ एथिकोके निकटख खान. 
में रहते समय अमावस्या वा पूर्णिमाको जो ज्वार चोतो 
है, उत्तको उच्चता ओरोंसे अधिक होती है। परन्तु' चन्द्र 
सय के दूरतम स्थानमें रइनेसे ज्वार अल्प उच्च होती इ। 
विधुवरेखासे बन्दर आदिका दूरत्व तथा चन्द्र-सुय - 
को अवनति होतो है पर्धात्‌ विषुवमण्डलसे दूरत 
कारण सो ज्वारभाटामें कमो-वेशे इआ करतो है। 
ज्वार-तरङ्गदययके दो शोषस्थान परस्पर विपरोत दिशाझंमें 
रहते हैं। अब यदि किसी स्थानके अचान्तर और विघुव- 
रेखासे चन्द्रका कोणिकटूरत्व समान और दोनों विषुव- 
रेखाने एक पाश स्थ हों, तो चन्द्रक किसी भो समय 
उस स्थानके सस्तकके अपर आनेसे उस स्थानमें ज्वार- 
तरङ्कका एक शोषे होग! । यह एथिवोको आङ्िकगतिे 
दवारा उस श्यानमैं प्रायः १२ घंटे बाद चन्द्र जिस देशान्तर" 
में अवस्थित हो, उससे ठोक विपरीत देशान्तर उपस्थित 
होगा। किन्तु उस समय ज्चारतरङ्गका अन्य शोष अन्य 
गोलाघँमं पूर्वोक्त स्थानसे उसके अचान्तरसे टूनो दूरो पर 
अवस्थित होगा । इसज्ञें'लिए उलटे ज्चारको ऊं चाई उस 
जगह बहत कस होगो । इस तरह चन्द्र ओर वह खान 
जन विषुवरेखाके दोनों पाश्व में झा जायगा, तब आहिकः 
ज्वार बहुत कम और उलटो उवार बहुत ऊंचो चोगी। 
विषुवरेखाके किसो स्थानमें १२ घ'टा १४ मिनट अत्तर 
प्रायः समानभावसे ज्वार होतो है। 
यूरोपीय विद्यान्‌ अनेक तरहकी परोक्षाओं द्वारा 
भारत महासागर ओर भ्राटलारिटक महासतागरकी ज्वार 
से भलोभांति परिचित हो गये हैं। इन दो महासागरोंमें 
भिन्न भिन्न समयमें भिन्न भिन्न स्थानों पर सर्वोच्च उवारका 
काल पय वेक्षण दारा स्थिर होता है, ज्वार-तरङ्ग अई 
लिया-दोपके दक्षिणस्थ महासागरमें:उत्पन्न हो कर क्रामसे 
प्रथिमको बङ्गोपछागर और पारस्य उपसागको तरफ 
धावित झोतो हैं। दाक्षिणात्यके अलवार और कर” 
मण्डल दोनों उपकूलोमें उवार समानतासे अग्रसर होतो 
रइतो है। इस प्रकारको उवार-तरङ्ग उत्पन्न हो मेके प्रायः 


' २४२०'ब ठेट वेह गङ्गा वा सिन्धु नदोके सुदानेमें 


ज्वचारभादा 


आ पहुचतो है! लोहितसागरक मुद्दानेसे उत्तमाशा अन्त 
रोप तक अफरोकाके समस्त पूर्व उपकूलमें प्राय; एक 
समय सिफो एक हो ज्चारतरङ्ग रतो है, इसलिए उन 
स्थानो में एकहो समयमें उवार देखनेमें आतो है। उत्तः | 
माशा अन्तरोपको पार कर उवारतरङ्' आटलाण्टिक महा 
सागरमें प्रवेश करतीं और अमेरिकाको तरफ अग्रसर 
होती हैं। उत्तमाशा अन्तरोपमं उपस्थित होनेके प्रायः 
१३।१४ घंटे बाद ज्वारतरङ इ'लिश चानेलमे प्रवेश 
करती है । इस समय इसको अन्य शाखा उत्तरमागमें जा 
कर दक्षिणको तरफ लोटतो है, इसलिए जम न- सागरमें | 
एक साथ दोनों दिशाश्रोंसे दो उवार-तरङ्ग प्रवेश करतो 
हैं । इस तरह उवार-तरङ उत्पन्न होनेके प्रायः ४०६० | 
घंटे बाद इ गले ण्डो होपपुष्लमें उपस्थित चोतो है। | 
इस प्रकारसे उवार-प्रवाइ नाना गाख़ाओंमें विभन्ता | 
हो कर एकको समयमें नाना देशान्तरॉंको भिन भिन्न | 
गतिमें नाना दिशाओंम अग्रसर होता हे। इस कारण 
प्रायः एक वन्द्रभें दो भिन्न दिशाओंसे दो ज्वार-प्रवाह 
एकच्ती समयमे उपस्थित होते हैं। सुतरां उस जगह 
दोनोंके संघर्ष प्रबल उवार उत्पन्न होतो है। जमन 
सागरने किनारे पर स्थित बइतसे बन्दरोंमें ऐसा होता 
है | फण्डो उपसागरके किनारेके आसनापोलिस बन्द्रमे 
. इस तरह ज्वार-जल १२० फुट ऊंचा होता । टङ्क,इनके 
बाटशम वन्द्रमें एको समयमें भारतमहासागर और 
चौनसागरसे एक उवार और एक भाटा होता है। इन 
दोनों प्रवाहॉंके स मिञ्रणके कारण दहां समुद्रका जल 
सर्व दा समान रहता है। इसलिए वहां उवार मी नहों 
जलतो । 
विस्तोर्ण ससुद्रमं उवार-जलको उन्नति कई एक फुट- 
से ज्यादा नहीं चोतो, ओर जो कुछ होतो भो है वह इतने 
बड़े समुद्र्में मालूम नहीं पड्तो । परन्तु किसो क्सो 
. नदो ओर खाड़ी आदिके मुहाने पर ज्वारजलको उच्चता 
१००:फुटसे भो अधिक होतो है। ब्रिष्टल चानेलका पानो 
२८ फुट ओर सोय।न्‌सिका पानो ३० फुट ऊ चा होता 
है। चेपष्टोन नगरके पास पानो] प्रायः ५० फुट ऊचा 
होता है और अमेरिकाके नबस्कोसिया प्रदेशमे जलको 
'उच्चता प्राय; ७० होतो है। यह उच्चत( च यके 


eo 


~ 
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आकर णसे समुद्रको सोतिश कारण नहीं होतो। जिस 
समय जार-तरङ्ग वेगसे प्रवाहित होती है, उस समय 
उपकूल द्वारा प्रतिइत होने पर पानो उळलने लगता 
है और पोछेकी तरङ्गॉंके वेगसे ओर भो ऊ चो हो कर 
बड़े तेजोसे नदीको तरफ धावित होतो है। विस्तीण 
कार-प्रवाइ ग्रवलवेगसे तें आते यदि क्रमशः कम चौड़ 
नदोके मुद्दाने वा खाड़ीमें प्रवेश करे, तो वह रुक जाता 
है और पानो ज चा चोजाता है। आमजन नदोका 
पानो प्रायः १२० फुट ऊंचा हो जाता है । 

च्चारका समय साधारणतः निर्दिष्ट होने पर भो वह 
सवेदा ठोक नहीं रहता । अकसर करके आङ्किकञ्चार २४ 
घंटा ५७ मिनट बाद होती है। किन्तु अमाव स्याके दिन 
सूयं यदि याम्योत्तररेखाको (१4०7 ५४॥) चन्द्रके पहले 
हो पार कर जाय. तो निदिष्ट समयमे पहले हो ज्वार 
आतो है और यदि पीछे पार करे, तो निर्दिष्ट समयसे 


. पोछे आती है। पूणि माके दिन भो सथं यदि विपरोत 


दिशाके देशान्तरझा चन्द्रसे पदले पार कर जाय, तो ज्वार 
गोत्र डोतो है ओर पोछे पार डोनेसे निर्दिष्ट समयसे 
देरमें होतो है । 
अकसोर करके समुद्रकूलमं आह्िक्र-ज्वारके १२ घंटा 

२८ सिनट बाद फिर ज्वार छोतो है । सर्वोच्च ज्वार 
जलका प्राय; ६ घंटा २४ मिनट बाद खूब ज्यादा भाटा 
डोता है। दो माटाका भो मध्यवर्त्तों काल १२ च टा ५७ 
मिनट है । किन्तु नदोक्ञे ऊपरको तरफ भाटाका समय 
औरोंकी अपेता थोड़ा होता है, अर्थात्‌ उन स्थलॉका 
पानो जितनो शोघ्रतासे ऊँचा हो कर ज्वार उत्पन्न 
करता है, उससे कहों अधिक समय उसके घोरे चोरे 
चटनेमें लगता है । 

इसोलिए बहुतसो नदियोमें ज्वारका जल सदसा 
प्रवेश करता है ओर ग्राचोरके समान ऊँचा हो कर 
तेजोरे खोतक प्रतिकूल घावित होता है । पूर्ववर्ती 
तरङ्गे आगे बढ्ने भो नहों पाती, उससे पहले चौ 
कोहिको तरङ्गे उनके ऊपरसे जा कर पड़तो हैं ओर 
ऊ चो हो कर तट पर पछाड़ खातो हैं | इसको बाढ़ 
(वा बाढ़ आना ) कहते हैं। 

अमेजन नदोको वन्या (बाढ़) इस तरह प्रायः 


न्द्र सूः 
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१२।१५ फुट जाँचौ हो कर बड़ो तैजौसे धावित होतो 
है। इस समय नदोके किनारे नोका आदिके रहने पर 


टूट जातो हैं, इसलिए मल्लाइ उन्हं बोचमें ले जाते हैं । 


नदौ वा खाडी आदिका सुद्दाना पूर्व टिशामें न हो 
कर यदि पश्चिस वा अन्य किसो दिशामें छो, तो भी 
उसमें समान ज्वार उत्पन्न नहों होतो । कहना फिजल 
है कि, इस प्रकारको पश्चिमवाहिनो समुद्रम मिलनेवालो 
नटियोंमें ज्वारके समथ पश्चिमसे पूव अर्थात्‌ ठोक विप: 
रोत दिशामें ज्वार छो कर प्रवाहित होतो है । 
किसो स्थानमें ज्वारप्रवाइ चलते चलते पानो थम 
जाता है ओर उसके बाद हो फिर भाटासे स्रोतङ्गा पानो 
चटता रहता है । क्रमसे पानो फिरसे थम जाता है ओर 
फिर वहां ज्वार होने लगती है । ये दो स्लोतहोन समथ 
हो यथाक्रमसे उस स्थानके ज्वारभाटाकी चरम उन्नति 
और अवनति हैं । ससुद्रतटके बन्दरोंके लिए यह बात 
सत्य होने पर भो नदोके मुद्दानेके लिए प्रयुज्य नहीं है। 
इस स्थानमें जलराशिको चरम उन्नतिके बाद भो बहुत 
देर तक पानो नदोके सु'चमें प्रवेश करता है। 
उपेकूलसे दूरवतो ससुद्रमें ज्वार होने पर उसकी 
जांच नों होतो। सूमध्यसागरमें सबसे ऊं चो ज्वारके 
समय भी पानो २ इ'च मात्र ऊँचा छोता है। इसका 
कारण ज्वार सममानेके लिए एथिवोकी जो अण्डाक्कति 
कल्पना की गई दै सूसध्यसागर उसका एक चुद्रांशमा त्र 
ह । सुतरां समपरिमाण एक सम्पूर्ण वतुलके अशसे 
अधिक भिन्न नहीं है । 
समुद्रको गभौरता और आकारके ऊपर तथा -द्ोप, 
महाद्दोपादिके व्यवधानके कारण ज्वारमें बहुत कुछ वेषस्य 
देखनेमें आता है। 
इ'ग्ले ण्डको नाविकपञ्जिकामेँ यूरोपके प्रायः सब 
बन्दरोंके ज्वारभाटाका समय चौर उच्चताका विषय 
लिखा इचा है। नाविकोंके लिए इमक्षा जानना बहुत 
जरूरी है । पोत।अय ( जेटो) आदि बनानेवालोंको 
भौ जलको चरम उन्नति और चरम धनति जानना 
जरूरी है । बहुतसो नदियोंके मुद्दानेमें रेतके टापू रहते 
हैं, ज्वारके समयको छोड़ कर अन्ध समय वहांसे 
जहाज भादि नहीं जा सर्वत हैं लिक एकन? 


उवारसाटा 


में जानेकै लिए ज्वारका ज्ञान होना आवश्यक्ष है | 
नदोके खोतको तरफ और प्रतिकूलमें जाने लिए ज्वार 
बहुत सहायता पह चातो है। चन्द्र भौर सथ के आक. 
पंके सिवा घौर भो अनेक कारण ज्वारके साथ स सृष्ट 
हैं । प्रत्यक्षमें जो ज्वार उत्पन्न होते हैं, वह प्रधानत; 
निम्नलिखित कारण-ससूइरु सङ्घातसे हुआ करतौ हैं... 
१। चन्द्र ओर सूयं को आङ्किक ज्वार-तरङ्ग ( Diurnal 
tide ) ; 

२। चन्द्र ओर सूय को उलटो ज्वरः तरङ ( छा 
diurnal tide ) 

२। चन्द्रके पािक ओर सूय के षण्मासिक चयन 
परिवत नजन्य ज्वार तरङ्ग ( Semi-menstrual and 
semi-annual ) 

इनके साथ ओर भो कुछ प्राझतिक परिवत नके 
कारण ज्वारमें कम।-वेशो होतो है। यथा-- 

8 । वायुराशिको दाबमें समय समय कमोवेशो होनेके 
कारण सागरजलकी स्फोति भीर अवनति । 

५। वायुको गतिका सहसा परिवर्तन । 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे ज्वारके. विषयमे 
थोड़ा बहुत ज्ञान हो सकता है। यह ज्वार प्रवाह एक 
समयमें एथिवोमें बहुत दूर तक व्याप्त होता है। इसके 
प्रभावसे गभोर समुद्र भो ऊपरसे नोचे तक आलोड़ित 
होता है। किन्तु बहुत जोर अ धड़के समय भो समुट्रका 
जल प्रचण्ड तरङ्गॉसे भरा हुआ और छित्रविच्छिन्न होने 
पर भी कुछ फुट नोचे स्थिर रहता है । 

चन्द्र हो ज्वारका प्रधान कारण है, यह पहले हो 
कहा जा चुका है। चन्द्र ओर एथिवो दोनों परस्परके ट 
आकष णसे वद हो कर एक साधारण भारकीन्द्रके चारों 
तरफ फिरते इए सूय को प्रदक्तिणा देते हैं! समुद्रा 
पानो सवं दा चन्द्रसाके नोचे ओर उसके ठोक विपरोत 
भागमें ऊ चा होता रहता है। इस प्रकार दो ज्वार 
तरङ्गे' सवं दा चन्द्रके साथ समसूत्रपातसे स्थित हैं। 
एथिवी आङ्िक गतिके हारा उन उवारतरङ्गोंको भेद कर 
स्रमण करतो है। इस अविश्वान्त घष णके द्वारा एथिवो' 
को भण नशक्ति कुछ कुछ खचे होतो रहतो है और . 
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उससे ताप उत्पन्न होतो है । इस घष जने द्वारा प्रतिहित 


ञ्द्ालः=' ज्वालामुखी 


हो कर एघ्रिवोको आझिकगति क्रमसे हास होतो है, 
डसलिए दिन क्रमशः बढ़ता है। जितने दिनों तक 
पृथिवी एक चान्द्रमाससे भो थोड़े समयम अपने मेरुदण्ड 
एर एकबार आवत्त न करेगो, उतने दिनों तक इसो 
तरच एविकोका आवत नकाल काम होता रहेगा । 
इससे अनमान होता है कि, किसो समयमे एथिवो- 
का एक दिन एक एक चान्द्रमासके समान होगा । 
उस समय एथिवो और चन्द्र एक दूसरेकी ओर एक 
गृडको अनवरत दिखला कर इढ़तासे वड कन्ट्रकइयको 
भाँति परिवर्त न करते रहते हैं । फिर समुद्रजल एथिवौी 
के दो स्थानों पर ऊंचा हो कर स्थिर रहेगा, इसलिए 
उवार-साटा भो न होगा । किन्तु उस समयके आनेमें अभो 
लाखों वर्षको देरी है । इस विषयसे भौर एक प्रन्नक्ा 
निराकरण होता है । 
चन्द्रा एक एष्ट हो सव दा एथिवोकी तरफ दोखता 
रहता है । इसका कारण बतन्तानेके लिए बहुतोंगे पूव - 
वत्‌ अनुमान किया है । चन्द्रमा जिस समय सम्पण वा 
अन्ततः ऊपरो भाग पर द्रवावस्थामें था, तब एथिवोके 
आकर्ष णसे उससे नि:सन्दे ह प्रबल जवार उत्पन्न होतो 
थी । इस प्रकाण्ड ज्वारशे भीषण घष णसे चन्द्रको आव- 
तौनशक्षि कास होतो हुई इतनो घट गई है कि, अव 
एक चान्द्रमासमें एक बार आवत न होतो है । 
ज्वाल ( स'० पु०-स्री० ) उवल-ण । १ अस्निशिखा, लो, 
लपट, आँच । ( त्रि० ) २ दोलियुत्ता, जिसमें प्रकाश चो, 
चमकता हुआ । (खो०) २ दग्धान्न, रसोई । (पु०) भावे 
घञ्‌ । ४ दोज्नि, प्रक्राश । 
ज्वालख रगद (स'० पु) उशालखरनाम यो गदः। जाल- 
गद म नाम एक प्रकारका चुद्ररोग । श्रुदररोग देखे । 
उ्वालम्रालो ( स'° पु० ) सूयं । 
ज्वाला ( स'° स्त्रो० ) जवाल-टाप्‌ । १ दग्धान्न, रसोई । २ 
अग्निशिखा, लपट । २ खनामख्याता चर्चको पल्लो । 
“भ्‌; खल तक्षकदुद्दितरसुपयेमे ज्वाला नाम |” 
( भारत १।९४५।२५ ). 
.कऋचने तचकको लड़को उवालासे विवाह किया था, 
इसके गर्भसे मतिनार नामक पुत्र उत्पन्न इुआ । ४ जलन, 
गरमो, ताप। 
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उवालाजिद्ध ( स० पु० ) ज्वाला शिखेव जिह्वा यस्यः 
बचुत्रो० | १ अग्नि। २ चित्रकह्च्॒म्तेद, एक प्रकारका 
चौता । 

ज्वालादेबो ( सं० स्त्रो० ) शारदापोठमें स्थिता एक देवी । 
ये कांगड़े जिनेके अन्तगत देरा तइसीलमे विद्यमान हैं । 
तन्त्रमें लिखा है कि जब सती शवको ले कर शिवजो 
घूस रहे थे तब यहाँ पर सतोको जोभ गिर पड़ी -यो । 
यहांको देवोका नाम अस्बिका जोर सैरवक्रा नाम उन्मन्त 
है। यहां पहाडे एक छेदसे सूगभ स्थ अग्निके कारण 
एक प्रकारको दोपक्रक्रे समान जलानेवालो भाप निकला 
करतो है । इसोको देवीका ज्वलन्त मुख कहते हैं। 

उ्वालासालिनो (सं० स्वो") उवालानां माला अख्यस्य इनि 
डोप । देवोविशेष, तन्त्र अनुसार एक देवोका नास। 
इनका पूजादि विवरण तन्द्रसारमें इस प्रकार लिखा है | 
(औं नमः भगवति उ्तालाप्रालिनि शध्रगणपरिवृते हूं फटू 
स्वाद” इस सन्त्रे अइन्यास करना पड़ता है । “ओं नमः 
हृदयं प्रोक्तं भगवतीति शिरः स्मृतं | ज्वालामालिनी च शिखा गृध्र- 
गणपरिवृते । ततः वम्मेस्वाहाल्नमितधुक्तं जातियुक्त न्यसेत्‌ तनो ।?' 
इस मन्त्र हारा अङ्गन्यास करना चाहिए | ओं नमः हृदयाय 
नम! इत्यादि सन्त्र २३ दिन तक आठ हजार जप करने- 
भे जो विषय साधन किया जाता वह अवश्य सिद हो 
जाता है और इस मन्त्तका स्मरण रखनेसे शव्र,का नाश 
होता है। !; 

ज्वालामुखी ( स'० खो० ) ज्वसैव मुख प्रधान यस्य, 
वहुब्ो० । पोठसेद । यहां झेरवका नास उन्तत्त ओर 
मैरवोका नाम अम्बिका है | पीठ देखे | 

पञ्चाब प्रदेश? काइड़ा जिलेके भन्तगत देरा तइ- 
सोलका एक प्राचोन नगर ओर हिन्दुतोथ । यह भचा० 
३१" ५२ उ० और देशा० ७६' २० पू०के मध्य नादौनसे 
१० सील उत्तर-पश्चिममें काइड़ासे नाटौन जानिके रास्ते 
पर बिपाशा नदोक उत्तर सोमावती चाङ्गा नामक दुरा- 
रोइ पर्व त्रे णोके नोचे अवस्थित है।' पेहले यह नगर 
विशेष सदिशात्ती था। अभो भो इसको पूव कोति का 
ध्वंसावशेष देखा जाता है। तन्त्रादिके सतहऐे यह एक 
महापोठ है । सतोको देइ विशुसे किन होने पर इसो 
सतोको जिह्वा गिरो खो । क 


स्थान 
(०-0. Jangamwadi Math Collecti@n. Digitized by eGangotri 


Sg । 


पर्व तके एक स्थांनसे पत्थर छिंद कर सोता चौर एक 


` प्रकारक्षो दाह्य वाष इसेशा निकलतो रहतो है। 


दोपके स'योगसे वाष्य जलने लगतो है। इस स्थानको 


` देवीका ज्वलन्तमुख कहते हैं; इसी कारण इस स्थानका 


नांस ज्वालामुखो पड़ा है। सोतेके ऊपर एक मन्द्र बनाया 


`: गया है। सन्ट्रिका विस्तार २० हाथ है ओर इसके 


बोचमें एक होज़से जल ओर कुछ कुछ गरम दाष्प 


. निकलतो है। मन्द्रिके याजकगण ष्टेतके स योगसे 


घाष्पको अधिक देर तक प्रज्वलित रखते हैं । रणजित्‌ 
{सि इने मन्द्रिका अभ्यन्तर भाग सोनेसे जड़ दिया है। 
प्रतिदिन बहुतसे यात्रो'इस तोथ में आते हैं । आश्विन 
सासमें यहां पब होता है, जिसके उपलच्चमें बहुतसे 


` याब्रियांका समागम होता है। 


प्रवाद है, कि पूर्व समयमे एकदिन देवीने दक्षिण-- 
देशकै एक ब्राह्मणकुमारको खप्रमें दशन दिया ओर 
उत्तर देशमै आ कर इस स्थानको बाइर निकालनेका 


आदेश किया । उन्हींके कधनानुसार ब्राह्मणकुमारने इस 


स्थानको बाइर कर वहां भगवतोको पूजा की और एक 
मन्दिर निर्माण किया । वत्त मान मन्दिर पर्व तसे निकले 
इए प्रस्रवणे ऊपर निमित है । इसको चूड़ा और 
शुस्बज खण मण्डित है । खट्डसि इसे प्रदत्त चाँदोके 
किवाइ मन्द्रिमें सबसे शिल्पनपुण्यके परिचायक है। 
लाड हाडिज्त॒ इस किवाड़को देख कर इतना प्रसन्न हुए 
. थे, कि उन्होंने इसका एक भदश बनवाया था । सन्ट्रिमे 
एकभो देवसूत्ति नहीं है। 
सन्ट्रिका अभ्यन्तर छोड़ कर और सी कई स्थानों 
जल और कुछ कुछ गरम वाष्प निकलती है। किसो 
किसोके मतसे बह अग्नि जलन्धर नामक देत्यके मुखसे 
निकलती है। कहते हैं, कि महादेवने उस दुर्दान्त 


.- दैत्यको परास्त कर उसे एक पर्व तसे. दबा रखा था। 


- उस देत्यके मुख्से आज भो अस्नि बाहर निकलती है। 
जलन्धर देखे । जो कुछ हो, वत्तं मान मन्दिर भगवती 
और इसका मध्यस्य कुण्ड देवोका उल्कामयो मुख कह 


. कर सवत्र विख्यात है। 


इवालासंखी--श्थालेऽवर ` 


चमं शाला, पान्वनिवास चोर प्रतिबालाराज-निर्सित एक 
सराथ छै । दरिद्र तोथ यात्री उक्त स्थानसे भोजनादि पाते 
हैं । यहां बहुतसे ब्राह्मण, स न्यासो, अतिथि, तोथ याज्ञे 
और गाय आदि वास करतो हैं । नगरको अवस्था उतना 
परिच्छन्न नहीं है, किन्तु इसका बाजार बहत वड़ा है। 
'बहाँ अनेक देवसूत्ति, जपमाला आदि उपासनाकी 
सामग्री देखो जातो हैं। 


हिमालय पर्वत तथा इसके आसपासने समतल चेत्र 
उत्पन्न द्रव्य इस नगरके उत्पन्न द्रव्यते वदला जाता है! 
कुलु नामक स्थानपे अफोसको रफतमो अधिक होतो है। 
नगरमे छह जगह छह्ठ गरस सोते बहते हैं । इनके जलम 
लवण ओर पटासियम आइओडाइड सिखरित है, इसी 
कारण यहांका जल पोनेसे अनेक तरहके रोग जाते रहते 
हैं । इस नगरमें एक थाना, डाकघर ओर विद्यालय है। 
लोकस'ख्या प्राय: १०२१ है। 


ज्वालासुखोका प्रस्ववण ओर उष्ण॒वाष्प कबसे निकली 

हैं; इसका निण य करना कठिन है । सम्भवतः ये दोनों 
इसवी शताब्दीके बहुत पहले भो विद्यमान थे | चोनपरि- 
ब्राजक युएनचुयाङ्गने भारतवर्ष में आ कर पज्ञाब प्रदेशके 
एक हो पर्व तशे शोतल ओर उष्ण प्रस्नवणको कथा 
उल्लेख को है। शायद वहो उष्णप्रस्धवण ज्वालामुखोका 
अग्निकुण्ड होगा। हिन्दुओंमें प्रवाद है, कि दिल्लोखर 
फिरोजशाह तुगलकने ज्वालामुखो देवोका दशन और 
उनको पूजा कर काङ्ड़ा देश जोता था । पर मुसलमान 
लोग इसे खौकार नहीं करते हैं | मालूम पड़ता हैं कि 
फिरोजशाह बहुत कोत्‌ृइलवश ज्वालामुखोके इस आई! 
व्यापारको देखने आये थे। 
ज्वालावङ्वा ( स'० युः ) ज्वालेव वक्गमस्य, बहब्रो* 
“शिव, महादेव । 

ज्वालाइलदो ( हि'० स्त्रो० ) रंगनेको एक इस्दो। 

ज्वालिंन्‌ (स'० पु०) ज्वाल-णिनि । १ शिव, मच्ादेव | २ 
दौषि; तेज, चमक । (त्रिः) ३ शिखायुक्त, लपट, आँच। 

ज्वालेशर ( स'० पु० ) मत्यपुराणेत् तीथ विशेष, एक 


टेवीके मन्द्रिके चारों शीर बने ईई Ms Collect ती, जाम्‌, जिसका उल्लेख. मत्स्यणुराणमें क्षिया 
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दै 


क भिर! 


सा स'सत ओर हिन्दी वयंज्जनवणंका नवसवर्ण , 
चबर्गका चतुर्थ अक्षर । इनका उच्चारणकाल अ्ैसात्ा 
परिमित समय और उच्चारणस्थान तालू है। उच्चाः 
रण करते समय श्राभ्यन्तरिक प्रयल्लमें जिह्वाके अग्रभाग 
द्वारा तालू स्म होता है। इसके वाह्य प्रयत्न संवार, 
नाद्‌ और घोष है । यद महाप्राण वर्णम परिगणित है । 

. साटकात्यासकालमें वासकराङ्ग,लि सूलमें इसका न्यास 

किया जाता है । कलापके सतंसे इसकी घोषवत्‌ स॑च्ञा 

झे । यह कुण्डली, मोचरूपिणी, विद्य्‌ ज्ञताकी भाँति रक्षा- 
कार, उज्ज्वल तेजयुत्ञा, सब दा सत्य, रजः और तम; इन 
तीन गुणोंसे युत्ता, पञ्चदेवमय, पञ्चप्राणसय, लिविन्दु ओर 
विशलिस' युत्त है । ( कामभेजुतन्त्र ) । 
इसका ध्यान-- 
“ध्यानमस्त प्रवक्यामि °इणुष्ब कमलानने । 
सन्तप्तहेमवर्णाभां रक्ताम्वरविभूषितास्‌ ॥ 
रक्तचन्द्नलिप्तांगी रक्तमाल्यविभूषिताम्‌ | 
चतुर्देशभुजां देवीं रक्तह(रोज्ज्वली पराम्‌ ॥ 
ध्यात्वा ब्रह्मस्वरूपां तां तन्मन्त्र दुशघा जपेत्‌ ॥” 
( वर्ोद्वारतच्त्र ) 
वर्णामिधानतन्त्नक्ने मतसे इसके वाचक शब्द-- अङ्वार, 
गुइ, मागों, भर, वायु, सखन, अजैश, द्राविणो, नाद्‌? 
पाशो, जिद्दा, जल, स्थिति, विराजेन्द्र .घनुदेस्त, कर्कश, 
नादज, कुण्ड , दोघेवाइ, रस, रूप,, आकम्मित, । 
दुमु ख, नष्ट, आत्मावान्‌, विकटा, कुचसण्डल, कल 
हंसप्रिया, वासा, रासाङ्ग ल, सुपवेक, दचदवास, र्हास; 
पुण्यात्मा ओर ध्यच्ल॒नस्रर । _ 
सात्राठत्तमें इसके प्रथम विन्याससे भ॑य और सरण 
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भा ( स'० पु० ) झटति रट-ड। अन्येष्वपि इश्वतेः। पा 
३।२।१०१। १ झन्भावात, वर्षा मिलो हुई तेज आँधो | २ 
नष्ट, बरबाद । ३ जलवष ण, जलका गिरना। .४ 
फिरटीश, एक प्रकारका शब्द। ५ देवगुरु, दच्चस्पति । 
६ ध्वनि, गुजार शब्द । ७ उच्चवात, तौत्र वायु, तेज 
चवा । ८ दैत्यराज। 

भठआ ( ह्चि'० पु० ) टोकरा, खाँचा । 

भं (डि'० पु०) १ धातुके खंडोंके परस्पर टकरानेसे निकला 
हुआ शब्द । २ इथियारोंका शब्द । 

संकना ( हि'० क्रि० ) ज्ञीखना देखे। 

संकाड़ ( हिं० जु० ) शंखाड देखा । 

अंकारना ( हि ० क्रिश) झनझन शब्द उत्पन्न होना । 

भंखना ( दि० क्रिश) मोखना, पञ्चात्ताप करना, गम 
खाना । 

मंखाड़ (चि'० घु० ) १ एक प्रकारका घना और काँटेदार 
क्षेधा। २ काँठेदार पौधोंका ससूह। ३ निष्पत्रहक्त, वद 
पेड़ जिसके पत्ते भाड़ गये हों। ४ बडुतसो खराब चोज- 
का ढेर । 

भंगरा (हि ० पु० ) बाँसका बना इसा जालदार गोल 
झाँपा, बोरा । 

आगा (द्वि° पु० ) झगा देखा । 

भ गुआ ( डि० पु° ) कुहनोकी ओरसे तोसरो चुड़ो जो 
मठिया नामक गइनेमें लगो रहतो है। | 
कसट (चिं० खो) प्रपंच, व्यर्थका झगड़ा, टंडा, « 
बखेडा । है 
झफनाना ( हि" क्रि० ) कंकारना, झनझन शब्द 

करना । | ; 
१० पु० ) शंझरी देखो | 
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भ सरा (दि'० पु०) १ मिहोका जालोदार ढकना जो गरम | भापना ( चि'० क्रि० ) १ ढाँकना, छिपनो। २ कूदना 


दूधके बरतन पर रक्खा जाता है। (वि०) २ झोना, 
जिसमें बहुतसे छोटे छोटे छेद होॉं। 
समरो ( हि ० स्त्रो' ) १ जालो, वह जिसमें बहुतसे 
छोटे छोटे छेद हों । २ जालोदार खिड़की जो दोवारोंमें 


उछलना। दे आक्रमण करना, ट्ट पड़ना । ४ लज्जित 
होना, सपना । 

झँपडिया ( ड्ि० खो०) वह कपड़ा! जिससे पालकी 
ढाँक्रो जातो है, ओहार । 


बनो हुई रहतो है। ३ दम चुल्हेज्ो जालो या मरना | भँपान ( हि'० पु० ) दो लस्बे बांस व'घे इए एक प्रकार- 


जिसके छेदांमेंसे जले हुए कोयलेको राख नोचे गिरतो 
हे । ४ खिड़कियों या बरासदोंमें लगाने लोहे आदिको 
कोई जालोदार चादर। ५ वड छिलनी जिससे आटा 
छाना जाता है। ६ आग उठानेका झरना । ७ दुपई या 
' चोतो भ्रादिके किनारेस बनाया हुआ छोटा जाल जो 
सिफ सुन्दरता या शोभा बढ़ानेके लिये दिया जाता है। 
भ भरोदार ( हि० वि०) जालीदार, जिसमें जालो छो । 
झ झार ( हि ० पु० ) अग्निशिखा, आगको लपट। 
भको ( डि० खो० )१ फूटो कोड़ी। २ दलालोका धन ! 
भ'भोड़ना ( हि० क्रि०) १ भवभोरना, किसो चोजको 
तोड़ने या नष्ट करनेओ .इच्छासे हिलाना। २ किसो 
जानवरका अपनेसे छोटे जानंवरको मार डालनेफे लिये 
दाँतोंसे पकड़ कर खूब भटका देना । 
भांडा ( हि'० पु०) १ कपड़ेका डुकड़ा जो तिकोने या 
चोकोरभें कटा रहता है। इसका सिरा लक़ड़ो आदिते 
डंडेमें लगा कर फहराया जाता है। इसका व्यवहार 
चिदर प्रगट, स केत करने, उत्सव आदि सूचित करने या 
विसो दूसरे उपलक्षमें झिया जाता है। कपड़े का रंग 
भिन्न भिन्न तरहका होता है। इस पर अनेक प्रकारको 
रेखाए, चिष् आदि चकित होते हैं । 
" विशेष घज शन्द्रमे देखे । 
भंडो ( दि खो? ) सवेत | 
भाण्डा । 


भण्डोदार .( डि० वि०) भावाला, जिधमें भण्डी 
नगो झो। 

सेंडूला (डि० वि०) १ जिसका सुण्डन-स'स्कार न 
इभा हो, जिसके तिर पर गर्भक्ष बाल हों। २ सुण्डन- 
सस्कारस पहलेआ। ३ सघन, जिसमें वहुतसो पत्तियां 
हों। ( पु० ) ४ वइं लड़का जिसका मुणन-स स्क्रार न 


हुआ हो । ५ सुण्डन-स'स्कारने पइलेका बाल । दे सघन 
इच, घना पान्तणोंवाला बक. Jangamwadi Math Collectiq 


आदि करने लिये छोटा 


को खटोलो। इन्हीं बांगोंको चार आदमो अपने कख 
पर रख कर सवारो ले चलते हैं, आप्पान ! 
झपोला ( हि'० घु० ) छातरड़ा, छोटा काँपा । 


भांवराना ( छि० क्रि० ) १ कुछ काला पड़ना। २ कुछू- 
लाना, फोका पड़ना । 


| झोवाना (हि० क्रि० ) १ कुछ काला पड़ जाना। २ 


अग्निका मन्द हो जाना । २ न्य न होना, घट जाना। 
४ कुम्हलाना, मुरकाना। ५ भाँवेधे रगडा जाना। 
भक (ड्षि० खो०) १ धुन, सनक, लर, मोज ! २ सनक, 
काम करनेको धुन । ३ ( वि० ) चमकोछा, साफ । 
झकझक (हि खो०) व्यथंको बकवाद, पजू 
भगड़ा, किचकिच । 
भकसका ( डि० वि० ) चमकीला, चमकदार । 
भझकभझक्षाइट ( हि खो० ) चमक, तेजो, जगमगाइट। 
भकभेलना ( हि ० क्रि० ) झक्रभोरना.। 
भकभोर (हि ० पु०) १ भटका, भोका । ( वि० ) २ तैज, 
जिसमें खूब भोंका हो। 
भकभोरना ( हि'० क्रिश ) भाका देना, भटका देना । 


भकभोरा ( द्वि° पु० ) धक्का, कोका । मु 
| फकनो द-मध्यमारतमें ` भोपावर एजैन्सोश अन्तत 


भावू राज्यका' एक नगर । यह सर्दारणुरसे १५ मोतो 

दूरी पर, भू नगरसे २४ मोल उत्तर-पूर्व में अंबखितं 
है। यहां एक ठाकुर रहते हैं । 
भक्षाभक ( हि० वि० ) उज्ज्वल, चमकोला : 
भकार ( स० पु० ) ककार। भामात्र वर्ण । 

“झकारे परमेशानि !? { कामषेतुतन्त्र ) 

झकोरना ( हि क्रि० ) हवाक्ा भोंका मारना। 
झकोरा ( हिः पु० ) वायुक्रा वेग, हवाका भोका ! 
भक्ष ( हि ० वि० ) चमकोला, जगमगता हुआ । 


॥ अक (हः ngotri 


० पु० ) तीव्र वायु, अन्धड़ ।- - 


भैका--भाहँ 6०6 


अक्षा ( चि० पुँ० ) १ वाबुकां तेजं झौंका। र भकड़। | ` 

अक्को (दि० वि० ) १ जो व्यर्थ को बकवाद करता हो। 
२ सनको, जिसे झक सवार हो | 

भूख ( हि'° स्त्रो० ) झोखनेका भाव | 

भाखकेतु ( ड्ि'० पु० ) झषकेठु देखो । 

भागभागायमान ( स'० त्रिश) झगझग-क्यङ, यानच.। 
कर्तुः क्यङ्‌ सलोपश्च । पा ३।१।११ देटोप्यमान, चमकोला। 

भागड़ना ( हि'० क्रि० ) झगड़ा करना, लड़ना । 

झगडा ( डि'० पु० ) लड़ाई, तकरार, टरा; बखेडा। | 

भगड़ालू (हि'० वि०) कलेइप्रिय, जो बात वातमें झगडा 
करता हो । 

मगति ( अव्यय ) भटिति एषोदरादित्वात्‌ । जरुद । 

सागर ( हि पु० ) एक्र प्रकारका पच्षो । 

भागा ( “ह्वि० पु० ) छोटे बच्चोंके पहननेका कुछ ढोला 
करता । 

भट्टार ( स'० पु०) क-घज-कारः भन्‌ दत्यव्यत्तशब्ट्ख 
कार; करण' यत्र। १ खसर प्रस्टतिका गुञ्जन, भोरे; 
भिरंगुर इत्यादिका शब्द । २ झन्‌ झन्‌ शब्द । ३ अव्यता | 
ध्वनि, कनकार । 

भइगरिणी ( स'० खो० ) भङ्कार अस्ता्थे इनि डौप.। 
१ गङ्गा । २ झिण्टौश । 

भाड़गरित ( सं० त्रिश ) भाग र-इतच्‌ । भारयुक्ता, जिससे 
सझनझनका शब्द होता हो। 

भछूता ( स'० त्वि० ) तारादेवता । 
“झरी झंकृता झिल्ली झरी झझरिका तथा ॥” (तारासहखना०) 

भङ्गति ( सः° खो० ) छ-बि कृति! भाम्‌ इत्यव्यक्तशब्दस्य 
झतिः करण' यत्र । कांस्यादिध्वनि, झज्भनाइटका अन्द 
जो किसी धातुखण्डसे निकला हो । 

भड़--पत्ञावके सुलतान विभागका एक जिला। यदद अज्ञा० 
३० ३५ से ३२' ४ उ० ओर देशा० ७१" ३७ से ७१३" 
३१ पू०में अवस्थित है। इसका चेत्रफल ६६५२ वगेसोल 
है। इसके उत्तर-पञ्चिममें शाहपुर जिला उत्तर-पूव में 
शाहपुर और गुजरानवाला, दक्षिण पूव में मण्टगोमारो, 
'दक्षिणमें सुलतान और मुजफ्फरनगर तथा पथिमसेँ 
सियानवाली है। 


इस जिलेका आकार .बूइत कुछ विभुज-सां है। 
Vol. VIIT, ]78 १ ii च lection. 


इसका पूव भाग रेचना-टोआंबका अन्तेव ती पव तमय, 
उसके वादसे चन्द्रभागा ओर वितस्ता नद्योंके सङ्घ 
तक त्रिकोणभूमि, वाद उस सयुक्त दोनों नदियोंके 
किनारेसे से कर सिन्धुसागर दोव तक विस्त,त 
सूभाग है। इरावतो नदो इसको दक्षिणे सोसे प्रवा” 
हित है.। इस जिलेको भूमि बहुत उचो नोचो है । 
पूर्वके भाग्ने ऊ चा प्रहाड़ और वालुकामय व्यवधान 
देखा जाता है। दक्षिण भागमें इरावतो-कुलवती भूभाग 
भीर वितस्ता नदोके साधः सङ़सस्थानके ऊपर ओर नोचे 
दोनों ओर चन्द्रभागाके पश्चिम कूलबतों स्थानक ' भूमि 
उर्वरा और वहुजनाकीण है । चन्द्रभागा नदीसे ७ मोल 
पूर्व की उव रा निन्रभूमि सदसा जनशुन्ध अनुव रा उच्च 
भूमिमें परिणत हो गई है। वितस्ता और चन्द्रभागाका 
मध्यवर्ती सूभाग अनुव र है, सिफ नदौके किनारे खेती 
होतो[हि। वितस्ताके दूसरे किनारे सिन्धुसागर खाड़ी नामक 
उ'चे पद्दाड तक भूमि अत्यन्त उवं रा है। सम्प,णं 
निलेके केवल ३८. अ'शसात्र स्थानमें ग्राम बसे हैं और 
शेष भाग अनुव रा है। कई जगह जनप्राणे ओर तरु- 
लताशुन्य भूभाग तथा उत्तर-पूर्वा शमें एक प्रांचोन 
नदीका शुष्कगभ पड़ा है । . 
इस जिलेमें एक भो खान नहों है । किन्तु चिनि" 
मोतके निकटवर्ती पवेतके गई से पत्र खोदा जाता है । 
इन प्रासे जाता, खरल, गिल, रोटी वेलनेका चकला, 
दीपक, षान आदि प्रसुत होते हैं। वइतोंका विश्वास 
है कि किराण पर्वत पर लोइको खाने पाई जातो हैं, 
परन्तु अब तक कोई मिलो नहीं है। दक्षिण सोसाके 
ललेरासे मछली ले जा कर मुलतानसँ वेची जातो है। 
हि सक जम्तुओंमें नेकड़ा, बनविलाव प्रधान है। सग, 
शूकर और शशकादि निज न अरण्ये देखे जाते. हैं। 
साजि नामक एक प्रकारके हक्तके भस्मसे चार होता है । 
बच्च इच्च वितस्ता और चन्द्रभागाके मध्यवर्ती ऊ चे खान 
पर तथा रेचना-दोआबके दक्तिएभागमें बइत उत्पन्न 
होता है। र 
इस जिलेका इतिहास बहुत प्राचोन है। इसके अन्तः 
वो ती सङ्लबालतोर नामक पद्दाड़ पर प्राचोन ध्व सांव- 
कर जनरल कनिङ्कइमने खिर किया है, कि 
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यही स्थान पुराणोक्ता शाकलं, वोषग्रम्यवणि त सागल 
और ग्राक ऐतिहासिकोंका सङ्कल है। यह पहाड़ गुज' 
रानवालाकी सोसा पर अवस्थित है भर उसके दोनों 
ओर दलदल भूमि है। पहले इस दलदलभूमिमें गहरो 
भोल थो। महाभारतम शाकल मद्रराजको राजधानो 
कह कर वणित है। आज भो इस प्रदेशको मद्रेश 
कहते हैं। बौद्दोंका उपाख्यान पढ़नेसे जाना जाता है, 
कि सागल कुशराजको राजधानो था । रानो प्रभावतो- 
को अपहरण करनेके लिए सात राजाओंने आक्रमण किया 
था। महाराज कुने हाथोकी पौढ पर चढ़ नगरके 
बाइरसें शत्र ओका सुकाबिला किया था, चौर वहां उन्हों- 
ने ऐसी उल्लाट इङ्कारध्वनि की थो, कि खग सत्य 
प्रतिध्वनित हो गया और आक्रमणकारो भय खा कर 
भाग चले । ग्रोक एतिहासिकोंका कधन है, कि अलेक- 
सन्द्रने सङ्गलराजाके आक्रमणसे त ग हो कर गड्गकुल- 
वर्ती प्रदेशको जय करना न चाहा और उसो खान पर 
आक्रमण किया। उस समय सङ्गत अत्यन्त दुराक्रस्य था, 
इसके दो ओर गहरो भोल और नगर ई'टेको चहार- 
दोवारोसे घिरा था। ग्रोकोंने बहुत कष्टसे इसका प्राचोर 
छिन्न भिन्न कर नगरको अधिकार किया। चोन-परिब्राजक 
युएनचुयाङ्ग ६३० इमे शाकल आये थे, उस समय 
उसका भग्न प्रावोर वत मान था और प्राचीन नगरके 
स्तपाल्लति ध्वसावशेष-ससूहके सध्य एक छोट! ग्रहर 
था । युएनचुयाङ्गका विवरण पढ़ कर हो कनि'इम साहब 
शाकलका अवस्थान निर्दारण करनेमें समथ हुए । अब 
भौ यहाँ एक बौदसठमें प्राय: एक सो बौद संन्यासो 
रहते हैं। यहां दो स्तूप भो हैं जिनमेंसे एक सहा- 


राज अशोकका बनाया हुआ है। चन्द्रभागाका निम्न 


अवबादिकास्थित शेरकोट अलेकसन्दरसे अधिकृत मल्लौ 
नगरसा अनुमान किया जाता है। बाद युएनचुयाङ्गने 
इस स्थानको एक प्रदेशको राजधानो कह कर वर्णन 
किया है। | 
इस जिलेका आधुनिक इतिहास शियाल-राजव'शके 
विवरणमें स'श्िष्ट है। ये शियालराजगण सुलतान भर 
शाहपुरके सध्यवर्तो एक विस्तोण प्रदेश पर राज्य करते 


अङ्ग 


करते थे । अन्तमें रणजित्‌सि'इने इन्हें पूर्ण रूपसे परास्त 
किया । भके शियालगण राजपूत कुलोड्नव हैं, लेकिन 
सुसलमान धमका अवलम्बन करते हैं। इन लोगों 
आदिपुरुष रायशङ्कर हैं। ये ईसाको तेरहवीं शता रोके 
प्रारम्भको जोनपुरमें रहते थे। . इनके पुत्र शिखाल उस 
नगरको छोड़ कर मुगल-प्रपोड़ित पञ्जाव देशको आये। 
एकदिन वे नगरस्थापनका उपयुक्ष स्थान ठढ्ते दद 
पाकपत्तनके विख्यात फकीर बाबा फरोदउदु-दोन शाकर- 
गच्जकै सामने अकस्मात्‌ आ गिरे। फ़क्नोरको बाकषपटुताः 
से सुख हो कर शियाल सुसलसान घस में रोषित इए। 
ये कुछ काल तक शियालकोटमें रह कर अन्तमें शाइपुर 
जिलेके साहिबालमें चले गये ओर वहां विवाह कर रही 
लगे। शियालके निम्न छठे पुरुष माणकने १२८० इमे 
मानखेड नगर स्थापन किया और उनके प्रपोत्र मालखाँ. 
ने १४६२ इ०में चन्द्रभागाके किनारे अङ्गश्याल निर्माण 
किया । इससे चार वर्षकै बाद सालखाँ समस्त्रादके आदेश 
नुसार लाहोर पहुचे ओर उन्होंने सस्त्राटको वणिक 
निदि ष्ट कर दे कर मङ्ग प्रदेशको प्रात किया। उषी. 
समयसे उनके व शधर झङ्गमें राज्य करने लगे। 

उन्नोसवों शताव्दोक्षे ग्रारम्भमें सिखगण पराक्रान्त हो 
उठे । भङ्ग प्रदेशके करमसि इ दुलुने झङ्ग जिलेके चिनिः 
योत दुगं पर अधिकार किया। १८०३ में रणजित्‌ः 
खिइने उस दुग पर आक्रमण कर अपना अधिकार 
जसाया। इसके बाद रणजितूसि इ जब भङ्ग पर आका” 
सण करनेका उद्योग कारने लगे, तब शियाल-व शी 
अन्तिम राजा अइमदलाँने वार्षिक ७० इनार रुपये ओर 
एक घोड़ी देनेको प्रतिज्ञा कर छुटकारा पाया | 

इससे तीन वष बाद मद्दाराज रणजितूसि इने एनः 
भङ्ग पर आक्रमण किया । भ्रहसदखाँने भाग कर सुल” 
तानमें आश्रय लिया । रणजितसिंह सटर फतेहसिंहवीं 
अङ्गका संदर बना कर आप स्वस्थानको लौट गए! 
उनके जाने पर अहमदखाँ पुनः कर दे कर उनके राज्यको 
कई अंश दखल करने लगे। १८१० $ “मै रणजितसिंग 
सुलतान अधिकार किया और उनके शत्र, सुजफ्फरखौँ' 


Las दो इसो _) रण” 
mwadi Math खो allection. हवन सदर सट्खाने ॥डयता दो थो, इसो आपराघम 


'धे। ये दिल्लोके सम्राट की भीति कुछ कुछ खोकार 


$ 


जित्सिइने उन्हें कैद कर लिया। लाहोरमें आ कर रण 


अङ्ग 


जितसिंहने हमदखाँको एक जागीर दो यौ । ग्रहमदके 
चाद उनके पुत्र इनायत खाँ आधिपत्थ करने लगे। उनको 
जत्य के बाद उनके भाई इस्साइलखाँ अधिकार पानेको 
चेष्टा करने लगे, किन्तु गुलावसि इको प्रतिदन्दितासे 
सफलता प्राप्त कर न सके | १८४० ३०स पत्ञात अंगरेज- 
के अधिकारमें आ जाने पर भाङ जिला गवसँण्टक हाथ 
लग गया। १८४८ ई०में इस्मादलखाँ विद्रोहो राजाओं 
. को दमन कर गत्रसंण्टको सहायता को घो तथा 
सिपाही विद्रोहके समय एक दल अश्वारोह सेये 
साथ थरङ्गरेजका पक्ष अवलम्वन किया था, इसोसे गव- 
ञण्टने उन्हे आजीवन एक जागोर और खाँ बच्दादुरको 
उपाचि प्रदान की है । 

यहांकी जनस'ख्या १००२६५६ के लगभग है । यह 
जिला ६ तच्षसोलोंमें विभक्त है, भङ्ग, चिनिओत, गर 
कोट, लालपुर, समुन्द्री और तोबा टेकसि ह । 

अन्यान्य उल्ले खयोग्य शहरोंमें शेरकोट ओर असद 
पुर प्रधान है। चिनियोत तइसील भो कुछ कुछ उव रा 
है । अधिवासो अपने अपने कुए के निकट अकेला रहनेको 
पसन्द करते हैं । कहीं कहीं लस्बरदार अर्थात्‌ चोधरोके 
कुएँ के चारों ओर उसके तथा दो चार प्रजाके घर और 
एक दुकान देखो जातो है । इस जिलेका भाषा पञ्चावी 
और जाटको ( सुलतानो ) है। 

इस जिलेका केवल ८, कृषिकायके लिए उपयोगो है 

बिना पानी पड़नेसे कहीं भी अच्छी तरह फसल नहीं 
होतो है। नदोके किनारेंसे कुछ दूर तकको जमीन 
में हो अधिकांश फसल उपजतो है ओर उससे कुछ दूर- 
की ऊँचो भूमि अनुव र है। नदोके किनारे हमेशा पह 
पड़ जानेसे अच्छो फसल दोती है सहो, किन्तु बाढ़के 
उपद्रवसे ग्राम ओर शस्यचेत्र ड ब जाया करता है। यहां 
घानको फसल नहीं होतो। चसन्तकालमें गे, जौ, 
चना, सटर आदि तथा शरत्‌ कालमें ज्वार, कपास, उद, 
तिल, जुन्हरौ आदि उत्पन्न होतो हैं। 

बहुतसे मनुषं केवल पश चरा कर जौविक्रा निर्वाइ 
करते हैं । जिलेको आधेसे अधिक भूसि चरानेको उप- 
` योगो है। पश चुरानेके अपराधमें दण्डकी बातें यहां 
सदा सुनो जाती है। बहुत मनुप्र घोड ओ 
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पालनेको पसन्द करते हैं। भङ्गका घोड़ा सवत्र विख्यात 


` हे। विशेषतः यहांको घोड़ी पत्ञावके मध्य सबसे उत्ता, 


और प्रश सित है। 

इस जिलेके अधिकांश कषक चिर्वायी बन्दोवस्त 
अनुसार खेती करते हैं। बइतसो अपनो इच्छाके अनु' 
सार खेती करते, इच्छा होने पर वे जमीन छोड़ भो देते 
हें। अधिकांश कषक उत्पन्न शस्यसे हो मालगुजारी 
चुकाते हैं। सेकड़े एक सनुषप रुपया दे कर राजस्व 
प्रदान करता हे! 

भङ्ग जिलेका वाणिज्य उतना अच्छा नहों है। तरह 

तरहके ट्र्यजातका बन्तवाणिज्य हो प्रधान है। इरा- 
वतीके किनारे और गुजरानवाला जिलेके वजोराबादसे 
यहाँ अनाजको आमदनो होतो है! भङ्ग ओर मघि- 
याना नगरमें मोटा कपड़ा तै वार होता है। उन कपड़ों - 
को काबुली वणिक्गण खरोद कर ले जाते हैं। यहां 
सोने और चाँदीका गोटा तश्रा चसड़ के ट्व्घाटि त यार 
हात टँ ¡ 

सुलतानसे वजोराबाद तकका रास्ता इस जिलेके 
शेरकोट, साङ्ग, मघियाना और चिनियोत हो कर गया 
है। एक दूसरा रास्ता मण्टगोमारो जिलेके लाहोर- 
मुलतान रेशवेके बोचावली टेशनसे चाइभरेरो होते इए 
देरा इस्माइलाँ तक गया है ! बोचावल्लो देरा” 
इस्माइलखाँ ओर वन्न नगरमें प्रतिदिन एक डाकगाड़ी 
आतो जातो.है। सिन्धुपक्जाव और दिल्लो रेलवेको 
लाहोर भौर सुलतान शाखा इसो जिलेके समोप चो कर 
गई है। वितस्ता ओर चन्द्रभागा नदोके सङ्गस स्थानसे 
कछ नीचे एक नौसेतु प्रतुत इआ है । जिलेके सब 
स्यानोंमें उन दो नदियों हो कर बड़ो बडो वाणिज्यको 
नाचे बारहो मास आतो जातो है । 

भमिका राजख तथा अन्यान्य करके अलावा यहां 
चरागे और खार प्रसुत करनेको भूमिसे भो गवमेंण्टको 
बहत झासट्नो होतो है। एक डिपुटो कसिश्रर, तोन 
ऐकदा असिस्टाण्ट कमिश्रर और अन्यान्य कसंचारो तथा 
पुलिस द्वारा यहांका शासनकाय चलाया जाता द । 
सचियाना नगरमें जिलेकी अदालत; कारागार ओर गव 
मेण्ट विद्यालय भादि हैं। शासनका्य भोर राजख वसुल 
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करनेकी सुविधाके लिये यह जिला ३ तहसोल और २५ 
थानोंमें विभज्ञ है। भङ्ग, मधियाना, चिनियोत, शेरकोट 
और अचहमदपुरमें स्य,निसपालिटी है। 
इस जिलेकी जलवायु वहत खाख्यक्रर है। व्याघिमे 
जुर ओर वषन्त प्रधान है। भङ्ग, सघिवाना, विनियोत, 
शेरकोट, अहमदपुर ओर कोट इसाथाइनगररम गवः 
मेण्टत्ते दातव्य ओषधालय है। 
२ पन्जाब प्रदेश पूर्वो॥ भङ्ग जिलेको मध्यस्य तह- 
सोल। यह अक्षा० ३१ ० से ३१" 8७ उ० ओर देशा० 


७१ ५८ से ७२ ४१ पू०में अवस्थित है। यहाँका सूपरि 


माण १४२१ वगेमील और जनसंख्या प्रायः १८४४५४ 


भाह्ञे--भजसेर 


प्रारन्शको ओरद्रजेब सम्बादके शासनकाल भह के 
वर्तमान नाथसाहबके पूव पुरुष लालनाथसे स्थापित 
इभ है। ठूरसे नगरका एक पाश देखने पर 
केवल उच्च अप्रोतिकर बालुक।स्त पत्र सिवा और 
कुछ देखनेमें नहीं आता है। किन्तु दूसरो चोर 
देखने पर सुन्दर उद्यान, सरोवर, कुञ्जवन. अट्टालिका 
आदि मनोरम दृश्य देखनेमें आता है। यहांके अघि, 
कांश अधिवासो शियाल और चत्रिय हैं। यहां मोटे 
कपड़े का व्यवसाय अधिक होता है। कावुलो सोदागर 
उसे खरोद कर अपने देशको ले जाते हैं। वजोराबाद 
और मियनवालिसे अनाजको श्रामदनो होतो है। 


है। इसमें झङ्ग सधियाना नामक शहर चौर ४४८ ग्राम | र (हि'० घु० ) एक प्रकारका पानीका बरतन। 


लगतेहैं। यहांका राजख प्रायः २५६०००) रु० है। 
इसमें जिलेको अदालत ओर पांच थाने हैं । 

३ पञ्जाव प्रदेशके अन्तगेत भाङ्ग जिलेका प्रधान नगर 
ओर स्थुनिसपालिटो। यह अक्ता ३१' १८ उ० ओर 
देशा० ७२ २०ˆ पू० पर भङ्गसे दो मोल दक्षिण जेच 
द्रोच्चाब पर अपस्थित है। लोकध ख्या प्रायः २४२८२ 
है जिधमेंसे १२१८९ हिन्टू ओर ११६४८ सुसलमान 
है। भङ्ग और सघियाना स्युनिप्तपालिटोके अन्तर्गत 
हैं ओर दोनों एक नगरमें गिने जा एकते हैं । चन्द्रभागा 
नदोके वतंमान गभ से ३ मोल पूर्व ओर वितस्ताके 

` साथ उसके सङ्गम-स्यानसे १० और १३ मोल उत्तर: 
पञ्चिममें ये दोनों नगर अवस्थित हैं। भङ्ग नगर निम्तरः 
अूसि है ओर बाणज्यस्थानसे कुछ टूरमें पड़ता है। 
सरकारो कार्यालय आदि जवसे मधियानेदे उडा लिये 
गये हैं, तबसे झङको अवनति हो गई है। शइरमें 
केवल एक बड़ी सड़क है। जिसके दोनों बगल ई टोके 
बने इए पथ हैं। वे पथ ई टोके छोटे छोटे टुकड़ोंसे बंधे 
हैं और पानोके निकासका अच्छा प्रवन्ध भो झै । नगरके 
बाहर विद्यालय, भरना, भओषधालय ओर थाना डे । 
शियालव शके मालखाँने १४६२ ईश्में पुराना भङ्ग 
नगर निर्माण किया था। वह नगर बहुत समय 
तक भङ्गके मुसलमान राजाओ'को राजधानो था; 
बाद बहुत समय इरा कि वह चन्द्रभागाके सोतेसे 


बह गया है। ठ ००३३ कर 


इसका मुह चोड़ा होता है और यछ पानो रखनेके 
काममें आता है । इसकी उपरो तह पर पानोक्षो 
ठयूढा करनेके लिये थोड़ासा बालू लगा दिया जाता है, 
और सुन्द्रताके लिये तरह तरहको नकाशियाँ भोको 
जाती है। इसका व्यवहार प्रायः गरमोके दिनोंमें होता 
है क्योंकि उस समय मनुष्योंको ठण्डा पानो पोनेको चाह 
रहतो है। 


भज्फर--पच्चावप्रदेशस्थ रोहतक जिलेको दक्षिणको 


तहसील, यह अज्ञा० २८ २१ से २८ ४१ ४० थोर 
देशा० ७६" २० से ७६' ५६ पू०में अवस्थित है। भूपरिः 
साग ४६६ वर्ग मोल और लोकस'ख्या प्रायः १२३२२७ 
है। इस तहसोलका अधिकांश वालुकामथ है । 
नजाफगढ़ नामक झोले निकटस्थ स्थान जलमय हैं। 
यहांका प्रधान उत्पन्न द्रव्य वाजरा, ज्वार, जो, चना, 
गेह' भ्रादि है। एक सहकारो कमिश्नर, एक तहसीलः 
दार चौर एक अनररो मजिट्टेट विचार-कार्य सम्पादन 
करते हैं। इस तह्सोलमें २ दोवानो, २ फौजदारी 
और २ थाने हैं। रिवारो-फिरोजपुर रेलपथ इस तह” 
सोलके प्रान्त हो कर गया है। इसमें भाज्र नामकी 
एक शहर ओर १८० ग्रास लगते हैं । 


२ पञ्ञाव प्रदेशस्य रोहतक जिलेकी भन्सार तह 
सोलका प्रधान नगर ओर सदरं | यह भचा० २८ २६ 


जां otri 


१७६ 3०” पू० पर रोइतक जिलेसे २१ 


मज्की-- भज्फा रपुर 


मोल दक्षिण और दिल्लोसे २५ मोल पश्चिप्में अवस्थित 
है। लोकस ख्या प्रायः १२२२७ है। पहले यह श्रद्वर 
एक देशीय राज्यको राजधानी था। अङ्गरिभ गवमे ण्टने 
इसो स्थान पर जिला स्थापन किया था। अभी यह उठ 
कर रोतक नगरमे चला गया है। ११८२ दम्भ दिन्नो 


नगर पहले पहल सुसजमानसे अधिक्तत किये जाने | 


ससय रज्र नगर स्थापित इरा था। १७८२ ड०्के 
दुभि चसे यह नगर तहस नहस हो गया। उसके बादसे 
इसको औठृदि दिन दुनो ओर रात चोगुनो हो रहो 
३ । १७८६ "में सस्त्राट्‌ शाइ-आलमके सेनापति 
सूत्ताजाखाँकै पुत्र निजासत अलोखाँ भज्फरके नवाद॑ 
छुए। ये अपने दो भाईके साथ सिन्धियाके राज-सर' 
कारमें काम करते थे ओर उन्हींसे इन्होने प्रभूत त्ति 
तथा भाव्सर, वहच्दादुरगढ़ और पताओब्दि ( प्रतापब्दि ) 
का नवाबीपढ पादा था। अङ्गरिजरे अधिकारमें आनेक 
बाद भो गवमें रटने उत्ता टान खोकार किया, किन्तु 
मिपाही विद्रोहको समय तात्कालिक नवाब अबदुल 
रहसन खाँ ओर बह्घाटुरगद्को नवाब विद्रोइभें 
सम्मिलित होनिक कारण दोनों पकड़े गये ओर झार 
के नवाबको प्राणदण्ड दिया गया। बाद उनको 
सारी सम्पत्ति गवर्मेण्टने जब्त कर लो । इस नतन प्रदेश- 
में एक जिला स'गठित हुआ, किन्तु अन्तमें भज्कर 
जिला रोइतकाके अन्तसु क्त किया गया। अभो दसक 
बाणिज्यकी होन दशा है। शस्य तथा देशीय चोजोंका 
कुछ कुछ वाणिज्य होता है। यहां मशेके अच्छे 
अच्छी बरतन बनते हैं। यह जिला बिशेष कर रङ्गको 
व्यवसायकर लिये, प्रसिद्ध है। यहां तहसील, थाना, 
डाकघर, डाक बंगला, विद्यालय और चिकित्सालय है । 
नगरको चार! ओर पुरातन पुष्करिणो ओर अनेक कब्र 
देखो जातो हैं । 

भज्फो ( हि० स्रो?) १ फूटो कौड़ो। २ दलालोका 
घन । 

भक ( हिं० स्त्रो० ) १ किसो प्रकारके भयको आशंकासे 
रुकनेको क्रिया, भड़क, चसका। २ कुछ क्रोधसे बोलना, 


भभलाइट। ३ किसो पदाथकी खराब गन्ध । ४ ठहर | 


ठइर कर होनेवालो सनक, इलका दौरा । 
vol. 
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झझकना ( हि'० क्रि० ) १ डरसे रुकना, भड़कना, चम 
कना। २ कुछ क्रोधसे बोलना, झा झलाना, खिजलाना। 
३ चोक पड़ना । 

भभकाना ( हि'० क्रिश) १ साँभलाना, खिजलाना । २ 
चौंक पड़ना | ३ किसो प्रकारके भयको आशइ/से सहसा 
किसो कामसे रुक जाना, चमकना, अचानक डर कर 
उिठकना । 

झझकार : हि'० खो० ) झझकारनेको क्रिया या भाव। 

भफकारना ( हि'० क्रिश) १ डपटना, डॉटना । २ दुर 
दुराना। १ किसोको अपने आगे मंद बना देना । 

| झन्भन ( स'० क्लो० ) १ चातुनिमि त द्र्य आघातसे 

| उत्पन्न झन्‌ झन्‌ शब्द, भर कार, झनझनाइट । २ अन्यता 
ध्वनि, निरथ क शब्द । 

भन्झना (स ० खो० ) सत्कन, झकार । 

भज्कनो ( सँ० खो० ) अखका जव्ट्‌। 

झन्झा ( स'० खो० ) भम्‌ इत्यव्यक्षगव्द कृता भटति- 
वैगेन वद्षतोति झट-ड वाइलकात्‌ टाप.। १ ध्वनि- 
विशेष, शब्द; आवाज | २ जलकणा वर्षण, छोटो छोटो 
वृन्दोंओी वर्षा । ३ प्रचण्डानिल, तेज झाँचो. अंघड़ । ४ 
बह तेज आँधी जिसके साथ वर्षा भो हो । ५ एक प्रकार- 

| का घनयन्त, भाक । इसका आकार बड़ा, गोला और 

| समतल होता है । इसके सध्यका भाग कछ सुका इभा 

| और उतो जगह आघात किया जाता है। इसका व्यव- 
हार एशोके प्रायः सभो देशोंमे होता है । 
आदिते पूजनेके समय वजाई जाती है। 

भज्फानिल ( स० पु० ) झञ्भाष्वनियुक्कः अनिलः, मध्यः 
पदलो० कर्मघा० । १ वर्षाकालकी वायु, वह आँधो जिस- 
के साथ वर्ष मो हो । २ झञ्भावात, प्रचण्ड वायु, आँधो । 

भज्कामारुत ( स० पु० ) अझन्भाष्वनियुक्को मारुतः, मध्यः 
पदलो० कम धा० । वेगवान्‌ वायु, तेज इवा । 

| मल््ारपर-विदारके दरभड्ठा जिलेके अन्तग त मध॒वनो 

| उपविभागका एक याम । यह चचा० २६" १६ उ० ओर 

| देशा* ८६ १८ पू पर सघुवनोसे १४ मोल दक्ति य-पूव 

| छोडटवलानके पूर्व किनारेखे १ मौलको दूरी पर अवस्थित 

है । यहां प्रतापगक्न ओर खीगज नासक दो बाजार हैं। ' 

| पहला प्रतापसिंह और दूसरा सधुसि'इको सालोके ` 


यह देवता 


। 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
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नामसे प्रसिद्ध है। लोकस ख्य! प्रयः १६२८ ₹। दरः 
मङ्गाकै महाराजको सत्तानोंने यहाँ जन्मग्रहण किया, | नेका भाव। ३ पश वधका एक प्रकार । 
इसोसे सलारपुर विशेष प्रख्यात है। काहा जाता है, कि | अस्त्रके एकहो आघातसे काट डाला ज 
पहले दरमङ्गाके महाराजगण सभो निःसन्तान अवश्यामें | आपत्ति। ४ कुश्तोका एक पेच । 


साज्भावाय--फड,सावल 


| टका (डि० पु०) झटकनेको क्रिया, सोंका। २ भटक 
` इसमें वह 
ताइ ।; 


प्राणत्याग करते थे । महाराज प्रतापसिंहने इससे अत्यन्त | झटकारना ( दि'० क्रि) मटकना, किमो ` नड 


भयभोत हो कर निकटवर्ती सुरनम्‌ ग्रामवासी मिवः ¦ 


गिराने या नष्ट करनेको इच्छाएे हिलाना | 


। ८ 
रतनगिरि नामक किसो एक साधुक्रो शरण लो । साधु | झटपट ( हि'० अव्य० ) अतिशोघ्र, फौरन, जढ्दो। 
- भज्फारपुरमें आ अपने मिरसे एक बाल गिरा कर बोले | भटा ( स० स्त्रौ० ) भाट-अच्‌-टाप्‌ । १ शीघ्र। २ दबा 


“कि जो मनुष्य सञ्झारपुरमँ वास करेगा उसमे पुत्र 


अवश्य होगा। प्रतापने उसो समय उस खान पर एक 


| मलको, भू आँवला । 


| फटाका ( हि० वि० ) झड्का देखो | 


घरको नोव डालो, किन्तु घर तैयार छो जानेकै पहले | झटि (२० सु० ) झटति पंरस्पर' स'लग्न' भवतीति सटः 
हो उनको सत्य, हो गई। उनकै भाई स्मि ह मकान । आोणादिक इन्‌ । १ क्षुद्र इच, छोटा पेड़ । 
वनवा चुकने पर ३ छ दिन वहीं रहे थे। टरभङ्गाको महा- | भांटिति ( अव्यः ) झट्‌"विप्‌ भट-इन्‌-क्तिन्‌ । १ हुत, तेज। 
रासो गर्भवती छोमेसे हो इस स्थानपर सैज्ञो जातो हैं। पहले २ शोध, जल्दौ । इसके पर्थाय-स्राक, असा, आजी, 


इस स्थान पर किमी राजपूत-व'शोयका अधिकार था, 
पोछे महाराज छतरसिंइने उनसे यह ग्रास खरोदा था । 
` इस स्थानको रत्तमालादेवोका मन्द्रि विख्यात है। 
टेवोओ अचना करनिरे लिये वद्त दूरसे मनुषा आते 
हैं। फेतलको चोज प्रसुत होनेके कारण भो यह स्थान 
- सशहर है। इस स्थाने पनबद्टे ओर गङ्गाजलो अत्यन्त 
सुन्दर होती हैं। वाजारमें अन।जके बड़े 'बड़ो कारखाने 
हैं। अन्झारपुरसे झियाघाट. मधुबनी, नराया भ्रांदि 
स्थानोंमें सड़के हो जानेडे अवसाय दिनों दिन बढ़ 
` रहा है। वाजारमे पाससे दरभडगसे पुणिया तक एक 
बड़ी सड़क चलो गई है । 
इस याससे हिन्दू और सुसलसान दोनोंका वाम है। 
किन्तु चिन्दू्ञ संख्या कुछ अधिक है । 
भाज्क्ावायु ( स० पु०) ` भव्याध्वनियुज्ञो वायुः, सध्य- 
पदलो० । १ झब्झावात; वह चाँधो जिसके साथ पानो मी 
बरसे । २ वेगवान्‌ वायु, प्रच'ड वायु । 
“भाट ( द्वि° क्रिःवि०`) तत्क्षण, उसो ससय, तुरत । 
भटक ( म० पु०-स्त्रो० ) अन्यज वगः विशेष । 
“उपासरण्ये झटकर्च कूपे द्रोणां जले 'कोशबिनिगतञ्च ।” (अत्रि) 
झटकना (हि? क्रिश) १ भटका-देना, दलका धक्का देना । 
२ भटका देना, भोका देना। ३. बलपूर्वक किसीकी 
चौज लेना, ऐ ठना ॥ - : 
CC-0. Jangamwadi Math Collecti 


सड़न ( हि'० स्त्रौ०) १ भड़ी हुई चीज, जो 


| सपदि, द्राक्‌, सचत, सद्यः अर तत्क्षण है । 
“त्यक्त्या गेह झटित्ति यमुना मङ्जुकुन्नां जयाम ।” 

( पदांइदूत ) 
। झड़ ( हि० स्त्रो? ) १ तालेके भोतरका खटका जो 
। लालोको चोटोसे इटता बढ़ता है। २ झडी देखो) 
कुछ भाइ 


| कर गिरे। २ भड़नेकी क्रिया या भाव | 
| भाइना ( डि० क्रि०) १ कण या वदने रुपमै गिरना। 
२ अधिक स'ख्यामें गिरना । ३ वोय का पतन होना। 
8 परिष्कार करना, भाड़ा जाना । 
झडप ( हि ० स्वी० ) १ लड़ाई, ट'टा। २ क्रोध, गुस्मा। 
२ आवेश, जोश । ४ अग्निशि ला, लो, लपट । ५ सार 
देखो । 
झडपना. ( डि० क्रि) १ भ्राक्रमण करना, इमशा 
` करना। २ छोप लेना। २ लड़ना, झगड्ना | 8 वल 
एवेक किसीकी कोई चोज'छीन लेना । 
झइपा झइपौ ( हि'० खो» ) गुत्यमगुद्या, हाथा-पाई । 
भड़बेरो ( हि ० स्त्रो० ) १ जङ्गलो वेर । २ जङलो वैर' 
का पोधा । रे 


भड़वाना ( हि० क्रि ) झाइनेका काम किसो टूसरिये 
कराना।. : 


सङ्गातलुनुहद्रेशके अन्तगत वज्ञभगढ़ जागोरका , 
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झणभणा ( सं० अव्य० ) भणतूडाच्‌ ¦ 


झंडा क---मणडासिंद ७१५ 


एक शहर | यहं अचा० २८१८ उ० अर देशा० ७७ 


२१ पू० पर दिल्लोंसे २८ मोल दक्षिण मथ रा जानेके 


रास्ते पर अवस्थित हैं । 


भडाक :डि'० क्रि-वि०) झडाका देखो । | 
कडाका (हि० पु०)१ दो जोवाको परस्पर मुठभेड़ । 


( क्रि-वि० ) २ शीघ्रता पूव क, चटपट । 


भडामड़ ( हि क्रिवि० ) अविरल, लगातार, बराबर | 
भडिया ( वा ऋरिया )-१ सध्यप्रटेशवालो प्राचीन जाति- । 
विशेष । शायद झड़ अर्थात्‌ गुद्म जङ्गलस इनका नाम , 


आडिया या झरिया पड़ा होगा । इनका आचार व्यवहार 
खाना पोना नोच जातियाँसे मिलता जुलता ड ! ये 
श्रनेक अड्ड त देवताको उपासना करते हैं । 

गुजरातको एक जाति। ये पहले जङ्गलो छाथोको 
पकड़ा करते थे । 


| 
j 


i 
१ 
| 
॥ 


| 
|| 
| 
|| 
| 
| 
| 


कड़ी ( दि“ स््ो० ) १ वूँदके रुप्से बराबर गिरनका | 
काय । २ छोटो छोटो वुन्दोंकी वषा । २ लगातार वर्षा, | 


भड़ी । 8 तालेके भोतरका वह अंश जो चाभी टनस 
हटता बढ़ता है। ५ विना रुकावटके लगातार बहुतसो 
बाते' कहते जाना वा चोजें रखते वा निकलते जाना। 
जैसे-उन्होंने तो तारोफको भड़ो बाँध दो । 


विशेष । २ अव्यक्तं शव्द्युत्तं । झनझन शब्द । 


भझणाझणायसान ( सं० त्रि० ) झणझण-काङ्‌, शानच्‌ । जो 


झणझण शब्दसे शब्दित होता हो; जो झनझन अवाज 
रता हो । 

भंणात्कार ( सं० पु०) झनत्‌ इत्यव्यतेगव्दस्थ कारः 

करण' यत्र। झन्‌ झन्‌का शब्द । 

करटी ( सं० खो० ) कुन्ट्ढण, एक प्रकारको घास । 


भण्डासिंह- भङ्गो नामक सिखसम्प्रदायके एक नेता । इनके 
पिता इरिसिंद् भइने मिछिल अर्थात्‌ सम्प्रदायके सदार | 


थे | उनको दो खो यो; एकके गर्भेसे भण्डासिंद ओर 
गण्डासिंद तथा दूसरोके गर्भसे चड्तृसि इ, दोवानसि'इ 


और वासूसि इ उत्पन्न हुए थे। इरिसि इको सत्य्‌ के बाद 
भण्डासि च पिढ्पद पर अधिष्ठित हुए। इन्होंके ससयर्मे 
मङ्घोसम्प्रटाय सबसे पराक्रान्त ओर प्रसिड इआ था। |` 
झण्डासि हु और उनके भाइयोंने बइतसे सम्भ्रान्त सिख 


सदारोसे मित्रता कर-लो । 


१ अव्यत्ता शब्दः । 


। 


| 


| 


| 


| 
| 
| 


१८६९ इई°में मण्डासि इने सुलतान आक्रमण कर 
शतहुके किनारे सुसलमान-शासनकर्त्ता सुजाखाँ. ओर 
दाउदके पुत्रॉको परास्त कर दिया । सन्धिके अनुसार 
पाकपत्तन दोनों राज्योंकी मध्य-सोमा निर्डारित हुआ। 

इसके बाद भण्डास इने कसूर आक्रमण कर 
वद्दांके पठान अधिपतिको पराजित किया । पोछे उन्होंने 
सुलतानके नवावदे सन्धिभङ्ग करके १७७१ ईन्में दुगं 
आक्रमण किया । परन्तु डेढ़ मह्ोने अवरोध किये रइनेके 
बाद दाउदके पुत्र तथा जहानखाँ द्वारा परिचालित अफ- 
गान सेनाने सिब्द्रोंको विदूरित कर दिया । : 

दूसरे वर्षे भए्डासि'हने -बहुतसे सिख-सर्दार और 
प्रभूत से न्य ले कर पुनः मुलतान पर आक्रमण किया । 
इस समय सुलतानमें अन्तवि बाद चल रहा था । शरोफ 
वेग तखल नासे एक शासनकत्ताने रूण्डासि इसे 
सद्दायता मांगो । भण्डासि इने उसी समय अपनो फोजके 
जरिये सुजाखांको पराजित कर नगर अधिकार कर 
लिया और सिख-सेना दारा दुगंको सुरक्षित किया । 
शरोफ वेग इताश हो कर खेरपुर भाग गये। वहां उनको 
सृत्य हो गई । 

सुलतानसे लौटा कर झण्डासि चने बलच प्रदेश जोता 
शौर लूट लिया, पोछे भाङ पर चढ़ाई कर मानखेंड़ा 
और कालावाघ अधिकार कर लिया । सुलतानके ध्व सा" 
वशेषसे निमित सुजाआबाद पर भो इन्होंने आक्रमण 
किय। था, पर छतकाय न हो सके! 

इसके बाद उन्होंने अस्टतसर जा कर वहां अङ्गौ- 
किला-नामका एक दै.टका दुग बनाया। इस दुग का 
ध्न सावशिष अब भो विद्यमान है। . 

इसके बाद झण्डासि इने रामनगर पर आक्रमण 
चौर छत्त लोगोंको पराजित कर प्रसिद्ध भज्गी-तोप जस: 
जमा# पर पुनः अधिकार कर लिया । तदनन्तर वे 
जया आक्रमण करके वहांके कन्हैया मिछिलके 
सदीर जयसि'इ और सूकरचकिया . मिछिलके 
सौर चइत्‌सिइकै साथ युष्मे प्रवृत्त हुए । बहुत 

४६ १८४५ ई०में २१ दिसम्बरकी रातको सर हेनरी ठ इसे २३ दिउम्बरको रातको सर हेनरी हाढ्जिने 
फिरोजसहरके युद्मे उक्त तोप अधिकृत की थी अब यह तोप 


` छाहोर के जादूघरके दरवाजे पर रक्खी है। 
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७१६ | भान- भाट 


दिन तक दोनोंमें युद चलता रहा, पर जयपराजयका | सातमें बहुत दूर तक डूबं जातं है। ज्वर, चेचक र 
निस्य नहीं हुआ । आखिरकार एक दिन देववश | हैजा ये यहाँके साधारण रोग हैं। यहां एक थाना और 
सर्दौर चड़तूसि'इको बन्दृक फट गई, जिससे वे | एक डाकघर है। : 
नित इए। इसके अनन्तर एक दिन कन्हिया पराजित | झनभनाना ( डि. क्रिश) झनझन आवाज होना 
होने झो वाले धे; किन्तु रण्डासिंहकी एक अनुचरने उन्हे | झनभानाइट ( छि० स्त्रो० ) १ भकार, झनझन प 
धोखा दिया. वे उसकी बन्दूशको चोटसे बुद्द करते | चोनेका भाव। २ मुनमुनौ । 

करते मारे गये । वह दुष्ट जयसि इसे धूम से कर ऐसे | झनभोरा ( हि'० पु० ) एक पेड़का नास । 

काममे प्रदत्त हुआ था। झण्डासि की सत्य,क बाद | झननन ( छि'० पु० ) भ कार, भनभान शब्द । 
कन्हियागण सच्जह्तोंमें विजयो हो गये। गण्डासि'इ | झनम ( ि'० घु) चमड़ेसे मढ़ा इआ एक प्रकारका 


ज्यैष्ठ भाईके पट पर अभिषिक्त इए ! प्राचोन कालका बाजा । 
भन ( हि'° स्त्रो?) किसो धातु-खंड आदिका आघातसे | कनाकन ( हि खो०) स कार, झनझन शब्द्‌ । 
उत्पन्नं शब्द । अन्दिनुर- युत्ताप्रदेशकै आगरा जिलेका एक शहर। यह 


भनक (हि० स्त्रो०) धातु धादिकै परस्परट करानेका शब्द । | अक्षा० २७ २२ उ० और देशा० ९७ ४८ पु० पर 
भानकना ( हि ० क्रिश) १ झनकारका शब्द करना । २ | आगरासे मथुरा जानेके रास्ते पर प्रायः २६ मोल उत्तरः 
गुस्से में हाथ पैर पटकना । २ चिड्चिड़ाना । ४ झोखना | पश्चिममें अवस्थित है । 
देखे । | झन्नाइट ( हि'० खो० ) भनकारका शब्द | 
भंनकसनक ( डि'० स्वो० ) श्राभूषणों आदिका शब्द । | झन्चिवाल--श्रकबरकै समयके एक ज्ञानी फकोर। झाइन- 
भनकवात ( हि'० स््रो० ) घोड़ोंका एक रोग। इसमें वे | ए-अकबरोमें इनको २य से णोमें अर्थात्‌ अन्तद शो परितों- 
अपने प रको कुछ भटका देते रहते हैं । में गणना की गई है । इनका यथाथ. नाम दाउद था, 
भनकार ( डि० खो” ) झकाः देखो | लाहोरेके निकट भन्निसे झन्चिवाल नाम प्रान्त हुना 
भनभन ( हि ० खो० ) झनझन शब्द, भनार । था । इनके पूर्वपुरुषगण अरबदेशसे झरा कर मुलतानके 
भानमंना ( हिं ० पु०) १ तमाङूकी नसोंमें छेद करनेवाला | अन्तगंत सोतापुरमें रहने लरी थे, वहों इनका जन्म इं्ा 
एक प्रकारका कोड़ा! ( वि०) २ जिसमेंते ऋनसनका | था। ८८२ ई०्में इनको रूत्यु इद थो । 
शब्द्‌ निकलता हो । भाप ( हि'० क्रिश वि० ) शोघ्रतासे, तुरंत, भट । 
भॉनभना--मुंज्नप्रदेशक्षे अन्तरगत मुजफ्फरनगर जिलेको | झपक ( हि ० स्क्रो० ) १ बहुत थोड़ा समय। ३ पलकों" 
शामांलो तहसोलका एक छाषिप्रधान शहर । यह शहर | का परस्पर मिलना, पलकका गिरना। ३ इलको नींद: 
भचा9 २८ ३० ५५ ७० योर देशा० ७७ १५ ५५” | पकी । ४ लज्जा, गर्म । 
पू०म, मुजपफरनगरसे २० सोल पञ्चिमकी ओर यमुना | कपकना ( डि» क्रिश) १ भय खानां, डरना, सैहम 
भर x सध्यवर्ती प्रदेशमें अवस्थित है । यहां पहले | ज्ञाना। २ ठकेलना । ३ पलक गिराना | ४ तेजीसे रार 
एक ई टका बना इभा किला है, जिसमें एक ससजिद्‌ | बढ़ना । ५ लज्जित होना, शरमि दा होना । ६ जँघना, 
- तथा शाह भवदल रजाक भौर उनके चार पुत्रोंको कब्र | आपकी लेना। 
॥ । मसजिद्‌ ओर क्ब सस्ताट्‌ जहाँगोरके समयमें बनी | भपका ( हि'० 'पु० ) वाथुकी तेजो, इवाका भोका । 
र इ यस्ले नीले रगके बइतसे घुष्पादि बने | झपकाना (हि ० क्रि’) पलकोंको संदा बंद करना | 
इए हैं, जो शिष्य *चातुयका परिचय दे रहे हैं । यहाँनो | आपकी ( हि'० स्री० ) १ थोड़ी निद्रा, इलकी नोंद। ३ _ 
दरगाह इमाम साहब नासकी अट्टालिका सबसे प्राचोन | ग्रनाज खोसानेका कपड़ा। ३ आँख भ'पकमेको क्या! 
है । सहरके वगलमें एक लहर कै।पंजिसके। “कारण 4९० सप (१6० श्लों० ) भापटनेकी क्रिया या' भाव। 


dire 


ऋपटनाॉ--मर्मर्क ९१७ 

झपटना ( डि” क्रि० ) १ आंक्रमंण करना, टटन।, धावा भप्ड़ ( हि ० पुं० ) थप्पड़, झापड । 

करना। २ बहुत शौघ्रता पूर्वक आगे बढ़ कर चौज लेना । भप्णन ( डि“० पु० ) चार आदसोसे उठानेक्रो एक प्रकारः 
सपटाना ( हि ० क्रि० ) आक्रमण करना, इसला करना, की पह्दाड़ो सवारी । 

उसकाना, बढ़ावा देना। । सष्पानी (हि ० घु‘) वह क्षार या सजदूर जो झप्पान 
झपताल ( हिं० पु०) सङ्घोतक्ै अनुसार पाँच मात्राओंका ड्रे। १ 

एक ताल, इसमें चार पूर्ण भीर दो अरे होतो हैं। इसका 

बोल इस प्रकार है 


भबभो ( डि'० स्त्रो० ) एक प्रकारका गहना जो कान- 
में पहना जाता हैं ) 

भवदडा ( डि'० वि० ) झवरा देखो । 

भबधरो ( डि'० खो० ) गेंह' फसलको हानि पडु'चाने- ॥ 
वालो एक प्रकारको घास | 


+ । | cl काकी 
धा गे घा गे दिन्‌ ता के चा के दिन्‌ 
( सेंगीतदा? ) 
तबलेका बोल--घिन धा, घिन घिन घ! देत ता 
तिनतिनता। धा । 
मापना { डि'० क्रि’) १ पलकींका बंद करना । २ भुकना । 
३ लज्जित होना, शरमि दा होना । 
सपनो (डि'० स्त्रो० ) १ कोई चोज ढाँकनेको वस्‌, 
ढकना । २ पिटारो । 
झपवाना ( दि'० क्रि० ) झाँपनेका काम किसो दूसरेसे 
कराना । 
झपस ( हि'० खो० ) १ गु'जान होनेकौ क्रिया । 
भपसना ( हि'० क्रि० ) लता या पेड़को शाखा गोका घना 
हो कर फैलना । 
झपाका ( डि ० पु०) १ शौघ्नता, जल्दी। (क्रि० वि’) २ 
शौघ्रतापूव क, जब्दोसे । 
झपाटा ( डि'० पु० ) आक्रमण, चपेट | 
अपाना ( हि'० क्रि०) बन्द करना, सू(दना। 
अझपाव ( डि'० पु० ) एक प्रकारका यन्त्र जिससे घास 
काटो जातो है! 
पित ( डि० वि०) १ ढका इआ, मुदा हुआ। २ 
लज्जित । २ जिसमें नोंद भरो चो, उनींदा: झपकोँदा । 
झपिया (डि'० स्त्रो०) १ चँसुलोके आकारका एक प्रकार 
का गइना जो गलेमें पना जाता है। यह गहना प्रार्यः 
डोम जातिको स्त्रियां प्नतो हैं । २ पच्छी, पेटारी । 
भेट ( हि'० स्त्रो० ) झंपट देखो । झो उमदी है । 
भापेटना ( हिं० क्रि० ) घावा करके ले लेना | कसक (हि'० स्रो०) १ चमक, प्रकाश, ' उजेला । २ भम 


सपोला ( चि० पु० ) झंपोला देखो । भम शब्द । ३ नखरेको चाल। | 
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भबरहोरा-युक्तप्रदेशमें शाहरानपुर जिलेकी रुड़को तह्॑- 
सोौलका एक शहर । य शाइरानपुरसे १ मोल दक्तिण 
पूर्व में अवस्थित है। यहां शाहरानपुरः जिलेके पूर्व वत्ती 
एक शासनकर्त्ता नवाव हाकिस खाँको बनाई इडे एक 
मस्जिद ओर एक कुआं है । 

सबरा ( हि'० वि० ) जिसके बहत लंबे लंबे बिखरे हुए 
बाल हो । । 

भबरोला ( हि'० वि० ) झबरा देखो । 

वार (डि'० स्रो० ) झगडा, बखेडा, टंटा । 

भव्वा (हिं० पु०) १ रेशम या चूत आदित्ते बहतसे तारका 
गुच्छा जो एकाहोमें बंधा रहता है। २ छोटो छोटो 
चोजे' एकह्दोमें गंथो या ब घो होती हैं, गुच्छे । 
सब्बा्ा इ = युत्तप्रदेशमे फे जाबाद जिलेके अन्तर्गत अयोध्या 

नगरके दच्णस्य एक मद्टोका पहाड़ । वहाँके साधारण 

लोगोंका विश्वास है, कि रामकोट दुगं निर्माणके समय 

मजदूर अपनो अपने टोकरोको इस खान पर भाड़ कर 
घर जाते थे, इसोसे यह पड्दाडस। ऊंचा हो गया है । 
इसो कारण यह भव्बाभाड़के नामसे प्रसिद्द हुदा । 

भव्य बोधों-- नवाब इसेनखाँको पत्नो । इन्होंने मेहकांद 

गाइन राजत्वकालमें ( इई० स० १७२५में ) सुजफ्फरः 

नगरसे १५ सोल पूर्व मोरना त्ताप्क॑ स्थानमें एंक बंड़ी 

ससजिद्‌ बनंवाईं घो । इस मसंजिदको बनावट बहतः 


® 
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झमकडा ( हि ० पु० ) झमक देखो | 

भमकना ( डि० क्रि०) १ गहनोंका शब्द करते हुए 
नाचना। २ लड़ाईमें अस्त्रो चसकना। २ प्रज्वलित 
होना, प्रकाश करना । ४ तेजो दिखाना । ५ भपकना, 
छाना । ६ फृप्तरम शब्द करना। 

भसञक्ञा-बस्बई प्रदेशके अन्तरगत काठियावाइका एक 


फमकड [--फर 


ममेलिया ( हि'०.घु० ) टंटा केरनेवांला, कंगाल ।.. 

भमेया-बनियोंकी एक जाति । . ये लोग भनेको 
विष्णोडकी एक शफी बतलाते . हैं । झाखबोना ऋषिएं 
इनका नामकरण हुआ है। बहुत पहलेको बात है, 
कि ये लोग सुर्देको जमीनमें गाड़ा करते थे; किन्तु अरब 
वह प्रथा सदाके लिये जातो रहो । ५ 


छोटा देशीय राज्य | लोकप्त'ख्या लगभग ४००० है। | मम्ग्र ( सं० पु० ) इषोदर।दितवात्‌ प्रयोगोय' साध्य:। ५ 


जमौंदारौकौ आय ४००० ,रु? हैं . जिनमेंसे १८ ४) रु० 
बरोदाके महाराजको कर देने पड़ते हैं । 

ससकाना ( हि क्रि० ) १ युद्में अस्त्रों आदिका - 
काना। २ चलते समय गहनोंका बजाना और चस- 
काना ! ८ 

भमकारा ( हि'° वि० ) जो झताफप बरसता हो । 


झमझम ( हि'° स्व्रो० )  घुघुरुओं आदिके बजानेका 
शब्द, छम । २ वर्षा होनेका शब्द | २ चमक दमक | 
(वि०) ४ प्रकाशयुहा, जिसमेंसे खूब आभा निकले, जंग- 


मगाता हुआ । 
झमभमाना ( हि० क्रि० ) १ झमझम शब्द होना । २ 
चमचमाना, जगसगाना । ` 

भमभमाइट ( हि० खो० ) १ भमभम शब्द होनेको 
क्रिया । २ चमकने या जगमगानेका भाव। 

भसना ( डि० क्रि० ) नम्र होना, झुकना, दवना । 


भमाका (चि'० पु० ) १ पानी बरसने या आभूषणं आदि- 


के बजनेका शब्द । : २ नखरा, उपक, मठक । 
भमाभम-( हि'० स्त्री० ) १ घुघुरुओं ग्रादिके बजनेका 


शब्द । ( क्रि‘ वि० ) २ जिसमें उज्ज्वल कान्ति हो | ३- 


झसभाम शब्द सहित 
झमाट ( चि'- घु० ) एजच्चोमें मिले हुए बइतह भाइ, 
सरसुट । यु 


झमाना ( हि” क्रि० ) झपकना, छाना, घेरना । 
भस्रूरा ( चि'० पु० ) १ बह पशु जिपके घने बाल हॉ। 
२ बाजोगरके साथ रहनेवाला लड़का जो बाजोगरको 
बहत॑से खेलोमे मदद देता है । २ ढोले वस्त्र पहना 
इचा लड़का। 8.कोई प्यारा बच्चा । 
भेमेल ( डि'० स्त्रि० ) झमेला देखो । 
झमेला. (हि ० पु० )१ झगडा, बखेडा, भंभट । २ मनुषः 
का समूह, भीड़ भाड़ । चर CC-0, Sot Ma 0 


लम्फ, उक्षाल, फलांग, कुदान, ! 
पतन । 

क्षस्प ( डि० पु० ) एक प्रकारका भूषण जो घोड़ोंके गले 
में पहनाया जाता है। 

फम्प्राक ( स'° पु० ) झम्पेन आकायति गच्छृतोति भम्प- 
आ-क-क अथवा झग्मेन अक्रौत गच्छतीति भम्म-गरक्‌ 
अण्‌ | कपि, बन्द्र । : 

भन्पार्‌ ( स० पु०) भम्प' लम्फ ग्राराति दद्ातौति 
फस्प-आा-रा-डु अथवा भम्मे न आच्छ ति गच्छतोति भमः 
आा-कर-उ । बानर, कपि । 

भम्पाशी ( स० यु० ) सम्पेन ख च्छया. पतनेन अद्याति 
भक्षयति इति भस्प्र-अश-णिनि । १ मब्यरङ्ग पच्चो। २ 
जलकाक, बगलेकी जातिका एक पत्नी । । 
भस्मो ( स० पु० ) भम्पः अस्यस्य इति इनि। १ बन्दर । 
२ कपि, पूं छह्ोन बन्दर | के 2 

भापर--बस्बई प्रदेशके अन्तर्गत काठियावाड़ओे झालावाइ 
विभागकी एक छोटो जसौदारो । यह बधान नगर" 
से ८ मोल उत्तर पूर्व बस्बई-बरोदा तथा सध्यभार- 
तोय रेलपथके लखतर छोशनसे ३ सोल दक्षिण- 
पश्चिममें अवस्थित है। लोकस'ख्या प्रायः ७१७ है। 
यके जमीदार राला राजपूत हैं ओर बधानके जमीं: 
दारोंके सस्बन्धी है। जमींदारोकी आंय ४० १०) रु० 
की है जिनमेंसे ४६ ४) रु० करखरूप बटिश गवमे ण्टको 
देने पड़ते हैं। ` > भा 


२ खे च्छारे सम्पात, 


भार ( स० पुः) कु-अच्‌ ! १ निंर, पानी गिरनेकां 


खान । २ पर्व तावतोण जलप्रवाह, पहाड़से निकलता 
इभा जलप्रवाह, भरना, सोता । ३ समूह, डः । ४ 
वेग, तेजो । ५ अविरल वष्टि, लगातार भड़ो । ६ किसों 


० घिक्ो-न्ग्रताए वष । .७ अग्निशिखा, ज्वालो,! लपट 


ली। ८ तालेकी भौतरको कल. :; --, »... 


भरकना---भभंर 


मरकना (च्चि० क्रि०) १ झळच्ना देखो | २ झिइकना देखो । 
भरमार ( हि ० स्त्रौ० ) १ वह शब्द जो जलके बहने, बर 


सने या इवाकै चलने आदिसे होता ह्ो। २ किसो | 


प्रकारसे उत्पन्न भरभर शब्द । 

भारमराना ( डि'० क्रि० ) किंसो पातमेंसे किसो वसुक्रो 
साड कर गिरा देना । 

मारन (हि? स्त्रो०) १ भरनेकी क्रिया। २ वह जो झरा 
हलो । 

भरना ( दि'० पु० ) १ जलप्रवाह, सोता, चश्मा । २ एक 

' प्रक्ञारक्ी छलनी जो लोहे या पोतलको बनो होतो है। 


इसमें लग्यो लस्बो छेद होते हैं. और इसमें रख कर | 
ससूचा अनाज छाना जाता है। ३ एक प्रकारको करको | 


था चम्मच । इसकां अंगला भाग छोटे तवेकासा होता 
है। यड तलो जानेवालो चोजोंकी उन्तटाने, पलंटाने, 


©१६ 
होगा । भरियाके राजा गवमेण्टको वार्षिक २५६५) 
रुपये कर देते हैं। 

झरियाको कोयलेको खान प्रसिड है। यह खान 
बड़गलके अ'दर सबसे ऊं चे पाश्वं नाथ पवतकेः दक्षिणकी 
ओर है। गोविन्दपुरक्षे दक्तिणसे लगा कर पूर्व 
पश्चिममें प्रायः १० मोल तक विस्त,त है। इस 


, खानसें जगह जगड कोयलॉंको दुइरो तह निकलतो 


इ । नोचेक्रो तदक कोयला बहुत उमदा होते हैं । परोक्ता 
करनेसे मालूम इद है, कि उसमें भस्मका भाग फो” 
सदो २'५से ४ तक है। दामोदर तथा उसको उपनदियाँ 
कटरो, कड़रो, छोटो कड़रो ओर डिजरो आदि नदियाँ 
इस कोयलेक्रे चेत्न पर हो प्रवाहित हैं । इनमेंसे अधिः 
कांश नदियोंके किनारे पर वहाँको जमीनको तइ 
नीचेसे ऊपर तक स्पष्ट दिखलाई देतो हैं । 


सरो (स'° स्वो० ) झर, पानोका झरना, स्त्रोत । 


बाहर अथवा निकालनेशे काममें आता हे । ४ कई वर्षा 
| झरचा ( हि ० पु० ) एक पकारको घास । 


` तक रहनेवाली एक ,प्रकारको घास जिसे पशु बड़ , 


झरोखा (हि ० पु०) झ'झरोदार छोटो खिडको या मोखा 


चावसे खाते हैं । (वि०) ५ भरनेवाला; जो करता हो। | 
थि ! । ज्ञो दोवारोंमें बनो रहतो है। इससे हवा और प्रकाश 


मरप (ड्वि० स्त्रौ०) १ कोंका; झकोर । २ वेग, तेजो। ३ 


! आदि आनेके लिये बनात हं। 


बह सहारा या टेक जो किसो चौजको रिरनेसे बचाता |, फेर (स'० पु०) भा इत्यअत्ताशब्द' रातोति रभ रा- 


` है। ४ चिक, परदा । 


क। अथवा भाभा-आर। १ वादाविशष, एक प्रकारका 


भरसतिया-- श र 
रसतिया--- युक्तप्रदेशमे -गोरखपुर जिलेका एक प्राचौन बाजा । २'चम्‌ एटाच्छादित काष्ठखान, वह काठका खान 


ध्वसावशिष्ट नगर ! 
भरहराना ( हि'९ क्रिश) १ इवाके भोंकसे पत्तोंका शब्द 
करना । २ झटकना, भाड़ना । 
-भरहिल ( हि० खो० ) एक प्रकारको चिड़िया । 
रा ( स ० खो०) कर | 
भरा ( हि'० पु० ) जल भरे इए खेतोंमें उत्पन्न छोनेवाला 
एक प्रकारका धान । : 
भराभर ( डि० क्रिः-वि० ) १ भरभर शब्द सहच्चित।२ 
लगातार, बराबर । ३ तेजोसे | 
भराबोर (हिं० पु०) झलाबोर देखो ।' 
भारि ( छि» स्त्रों० ) झडी देखो | | 
.झरित: (स ०:त्रिः) झर अस्यर्श इतच्‌। १ निभ रविशिष्ट । 
२.गलित, गला हुआ । 
भारिया-बङ्कालके मानभूस जिलेके अन्तर्गत एक परगना 


ओर जमोंदारो। इसका :रंकवा २०० वग सीजी व्‌ 
angamw: a रो 


जो चमडे से मढा होता दै । ३ डिण्डिस, डमरू | ३ पट्द, " 
बडा ढोल। भभग विद्यते इति भभ भत्स अर। 
५ कलियुग । भभ रो भभ शब्द दवाख्यस्थ इति अच्‌। 
६ नद॒विशेष, एक नदका नःम। ७ हिरण्यालके एक 
पुत्रका नाम । 
''दिरण्याक्ष सुताः पञ्च विद्यां्ः छुमद्ाबळ । 
` जरः शाकुनिञ्चेष भूतसन्तापनस्तथा । 
महानामश्च विक्राम्तः काळनामस्तयेव च |” ( दरिवंश ) 
८ वेत्रनिमि त दण्डविशेष, वेतकौ छड़ी । 
“दवञ्चनोष्णीषिणखत्र वेत्र झझरपाणयः १: (मार्त भी० ९१ अ०) 
८ पाकसाधन लौइमय पदाथ विशेष, . लोहे आदिका 
चना हुआ झरना जिससे कड़ाहोंमें पकनेवालो चोज 
चलाते हैं। इसके पर्यीय--भालको, झल्लो, भरो झर 
ते हं। १० झाँझ। ११ भाँभार नामका गहना 
जो पैरोंमें पहना जाता है। | क x 


ection. Digitized by eGangotri 


७२० 


भभ रक ( स० पु० ) भ र स ज्ञायां कन्‌ |. वालियुग | 
भ रा ( स० स्त्रो० ) भभ ते निन्द्यते इति झझ भतस से 
साभ घर्‌ स्त्रियां टाप्‌ । १ वेश्या, रण्डो । २ जल- 
शब्दविशेष, पानोको अवाज । ३ तारादेवो। 
भभ रावतो ( स० खोर) कफ रा अस्यर्ध मतुप.। 
मस्य वः स्त्रियां डोप! १ गङ्गा । २ झण्डो, कटसर या । 
झभझरिका ( स० खो० ) १ तारिणो, तारादेवो । 
२ धमसो, पापड । 
म रिन्‌ (स'० पु०) भीर अस्यथ इनि। शिव, 
महादेव। “त्वं गदी त्वं शरी वापी खट्टांगी झझरी तथा .'' 
(भारत शा० २८६ अ० ) 
भारो ( स० खो”) भाम र गौरादित्वात्‌ डौष्‌ । 
भभ र वाद्यविशेष, झांझ नामक बाजा । 
“'गोयुखा इम्वराणाञ्च भेरीनां सुरज? सद्द । 
झझरी डिण्डिमानाश्व व्यश्चूयन्त महखना। ॥” ( हरिशश्ष ) 
भर्मेरोक { स'० पु० ) भभ र-ईकन्‌ । १ शरोर, देइ । 
२ देश । ३ चित्र। 
भरा ( डि० पु० ) १ चया पक्षो । २ एक प्रकारको छोटी 
चिड़िया । 
भरेया (हि पु० ) बया नामकी चिडिया । 


मल ( हि“ पु० ) १ दाइ, जलन। २ उग्रकाना, किमो 


विषयको उत्कट इच्छा । ३ सञ्भोगकी कामना, कास- 
को इच्छा। ४ क्रोध, गुस्सा । ५ कुण्ड समूह । 

कलक (हि खो” ) १ द्यति, आभा, चमक, ट्मक । 
२ प्रतिविम्ब, आझतिका आभास । 

भालकदार ( डि० वि० ) जिसमें चसक दमक हो, चम- 
कीला | 

भलकना ( हि ० क्रि० ) १ चसकना, 
कुछ प्रकट होना । 

भालका ( हि० पु० ) शरौरका वह छाला जो चलने या 

. रगड़ लगनेसे चो गया को । 

झलकाना ( हि'० क्रि० ) १ चमकाना, 
आभास देना, दिखलाना, दरसाना। 

` कलको (हि० स्त्रो० ) झलक देखो | 

झलज्माला (स ° स्त्रो०) भनच्फल इत्यव्यक्ञगव्दः अस्त्यस्य 


दमकना । २ कुछ 


दभकाना। २ 


इति भलग्झल-श्रच्‌ ' इस्तिक्रिमांलमभत मिः Do 


भाम रक--भलवां 


वह भानाज जो छाथोक्षे कानोंफे 
सतो है। फड्फड़ानेसे निक. 

भालभाल ( हि स्त्रो०) चसक, दमक । 

सलभलाना ( हि क्रि० ) चमकना, चमचमाना । 

भलेभलाचइट ( डि'० स्त्रो० ) चसक, दसक | 

झलना (हि'° क्रि०) १ किसो दूसरो चौजसे इवा लगना। 
२ इवा वा व्यार करनेकै लिए कोई चोज हिलाना। 

भलमल ( हि'० पु० ) थोड़ा प्रकाश, इलकी रोशनो। 

सलमला ( हि० वि० ) चमकीला, चमकता इभा | 

भलमलाना ( चि'० क्रिश) १ चमचमाना। २ निकलते 
इए प्रकाशका हिलना डोलना, अस्थिर ज्योति 
निकलना । 

भालरो (स'० खो०) झल-र/-ड । १ इक नामका वाजा। 
२ सभ र वाद्यविशेष, बजानेकी भा । 

झलवां-बल,चिस्तानकी कल!न रियासतका एक विभाग। 
बह अक्ा० २५ २८ से २८ २१ उ० ओर देगा० ६५" ११“ 
से ६७ २७ पू०में अवस्थित है । भूपरिमाण २११२८ वर्ग- 
मोल है। इसके उत्तरमें सरबां देश, द्षिणमें लसवेला 
राज्य, पुव में काही और सिन्धु तथा पञचिममें खारां और 
मकरां है। सिन्धु ओर भलवांको सोमा १८५३-४ मे 
निर्दाग्ति इई और १८६१-२ ६०में बांधी गई । दूसरो 
जगह अब भो विना निर्दारित सोमा है । इम प्रदेश 
का दक्षिणो भाग ढालु तथा बड़े बड़े पहाड़से घिरा 
है। इसके पश्चिममें गर पहाड़, दक्षिणमें मध्य ब्राइई ' 
पहाड़ तथा मध्यमें कई एक छोटे छोटे पहाड़ हैं जिनमें: 
से दोवानजिल, इशतिर, शाशन और ड्राखेल प्रधान हैं। 
यहां सबसे बड़ी नदो हिंगोल तथा इसकी सहायक 
नदियां मुश्कई, अर, सूल और इब प्रवाहित हैं। 

१७वीं शताब्दोमें यह प्रदेश सिखुक्े रायव शके हाथसे 

अरबोंके हाथ लगा । उस समय इसका नाम तुरां था 
भोर इसको राजधानी खुजदारमें थो । फिर गजमवियों 
ओर गोरियोंने उसे अधिकार किया ! इसके पोछे मुगलों- 
का राज्य हुआ । चङ्गेजखाँको चट्टान उसका स्मारक है। 
सिन्ध॒में सूमर तथा सुन्म-वंशके अभ्युत्यानके समय . जाटगे 
इस प्रदेश पर अपना अधिकार जमाथा, किन्तु .१४वीं 


y eGan Fk 
सध्य वे मिरवारोसे सार भगाये ग़ये। इथ 


भलवां--भूलाभलो 


के बाद यह प्रदेश कई वर्षों तक कलातके खाँके अधोन रहा 
किन्तु मोर खुदादाद्ाँके समथसँ जो लड़ाई छिड़ो थो, 
उसमें ऋलवांशे बड़े वड़े दल उलमे हुए थे! युद्दमें उनके 
प्रधान सेनापति ताज सुदृस्यदको सृत्य, दै थो । पोछे 
१८६2. ई०में लासवेलाके जाममोरखाँने भलवांके 
` लोदों को नूर-उद्दोन्‌ मेङ्गलके अधीन फिर भो बागी होने- 
को उमाड़ा । किन्त खुजदारकी लड़ाईमें उनकी पूरो 
हार चुई और सात बन्दुक भो खो गई” । १८८३ «में 
अेइरोके प्रधान गोरखाँके अधोन एनः राजविद्रोइ आरन्म 
हो गया और १८८.५ $० तक चलता रहा! अन्तमे 
गरमापको लड़ाईमें कलात-राज्यको सेनाने उन्हें अच्छी 
तरह परास्त क्रिया। गौइरखाँ ओर उसके लड़के युदमें 
सारे गये। 

इस देशमें एक भो बडा श्र नहीं है तथा इममें 
कुल २८९ ग्राम लगते हैं । यहांके अधिवासो अधिक्रांश 
ब्राइई हैं । ये खेतो तथा पछ चरा कर अपनो जोविका 
निर्वाह करते हैं । बइतसे आदमी कस्बलोंके डेरों ओर 
चटाइयोके भोपड़ांमें रहते हैं । लोकस ख्या प्रायः २२४० 
७३ है। भालवांबासियोॉके वड़े सदर जरकजाइ होते 
हैं। ब्राइई भाषाका व्यवहार अधिक है! कहों कहीं 
सिन्धो सी चलतो है। छषिकमं तथा पशुपालन मात्र उद्योग 
है। सितम्बर मासमें बहुतसे लोग कचलो तथा सिन्धुको 
आते और फसलका काम करके लोट जाते हैं। खेतो 
` अच्छी नहों। जमोनमें बालू मिली हुई है। गोचर भूमि 
अधिक है। बैल छोटे और मजबूत होते हैं। मेड़ों ओर 
बकराँको संख्या कम नहों। पहले वहां जस्ता 
गलता था । 

उपत्यका तथा नदोके किनारैके आसपासको 
में फसल उपजती है। यहांको प्रधान उपज गेहूँ, घान, 
बाजरा, ज्वार आदि है। 

इस प्रदेशमें दरो, मोटा रस्सा, घैला तथा फश 
आदि प्रखुत छोतो हैं। यहांसे घो, ऊन, जोवित भेड़ 
तथा चटाई वुननेके सामान आदिको रफतनो होतो है 
और मोटे कपड़े, चोनो, सरसोंका तेल तथा च्वार 
भादिको आमदनो चोतो है। 

इस प्रट्णमँ एक भो पकी सड़क नदो 
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२२१. 
` राइसे लोग राते जाते हैं । अनाव्टिके कारण यहां 
टुर्भिच्च सदा पड़ता रहता है । १८८७ ६० भयानक 


टुभि्षमें यहाँ के ्रधिवासो को यथेष्ट कष्ट भोगना पड़ा था। 
यहां तक कि वे अपनो लड़कोको सिन्धु ले जा कर बेचते 
और जो कुछ उन्हे मिल जाता था उभोसे अपना प्राण 
वचाते थे । | 

राजपूतानेको नाई यहां भो शिशुइत्या प्रचलित 
थो। «म गशताब्दोके मधय वागोयानाके निक्रटवरत्ती 
गुझमें बह्तसी शुष्क शिशरेह पाई गई थों। यहांके 
अधिवाहो भूत प्रेत पर अधिक विश्वास करते हैं। किसो- 
के अखस्थ होने पर उन्हींको पूजा आदि करते हैं। 

१८०३ $०से पोलिटिकल. एजेण्टको “टेखभालमें 
कलातत्रे खाने खुजदारमें एक देशो सहकारो इन्तजाम- 
के लिये रखदिया है । वहो जिरगाओंके साद्ाय्यसे 
मामला सुकमा करते हैं। नयावतमें नायब रहता है। 
जानशोन्‌ उसका सहकारो है । मालगुजारोमें उत्पन्न 
द्रव्यका चतुर्था श वा अष्टमांश लगना है । रसम या 
लबाजमात लेनेको भो चाल है. इससे राज्यकी आम- 
दनो बहुत बढ़ जातो है । सर्दार लोग घर पोछे 
सालमें एक भेड़ लेते हैं। विवाह, अन्यान्य उत्सव 
तथा सत्य, ससय भो भेड़ लिया करते हैं। आय प्रायः 
३१०००) रु० है । शान्तिरचाक लिये कलातशे खाँ चौर 
हटिश गवस र्टको ओरसे कई हजार रुपया मिलता 
इं । कुछ सरदार अपने लड़के पढ़ानेके लिये अफगान मुन्ना 
रखते हैं। अन्यथा शिचाका भ्रमाव है। जङ्गलो जड़ो 
वूटियोंका प्रयोग इन्हें खूब मालूम है । बुखार आने पर 
मेड या बकरेका ताजा चमड़ा लपेट दिया जाता है 

भलवाना ( हि० क्रि) किसी दूसरेसे ऋलनेका काम 
कराना | 

भालहाया ( हि'० पु० ) १ ईष्यों करनेवाला सनुषा, इस 
करनेवाला आदसो । 

भला ( सं० खो» ) झरा एषोद०। १ कन्या, वेटो। २ 
आतपोर्मि, धप, घास । ३ भिलिका, मिल्लो, झौँगुर । 

झलाझल ( हि" वि० ) जिसमें बहत. चसक दमक हो, 
खुव भाल सलाता इभ्रा। . - 

भलाझलो ( हि० वि० ) चसकोला, चमकदार । 


डा, 
है । जेंटको 
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७२२ भलाबोर--भझष 


भलाबोर ( हि'० पु० ) १ साड़ी आदिका चौडा अंचल जो | भल्लक ( स० क्वो०) भच्छ प्‌ तं लाति ला-क अश्रबा 

कलावतूनक्रा बुना इभा होता है। २ कारचोबो । २ | भेज जाय कन्‌ । काश्यनिमि त करताल व 

ग्तिशवाजोका एक भेद । ४ चमक, दसक । (वि०) ! काँसेका बना करताल । 

५ चसकोला ओपदार | “शिवावारे झहृकञ्च. सूयागारे च्‌ शेखकम्‌ i 
भलि ( सं० खो० ) क्रमुक, सुपारी । दुर्गागारे वंशिबाथं मधुरीश न वादयेत्‌ |" ( तिथितत् 
झलिढा (भालदा)-१ छोटानागपुर विभागकें अन्तग त | हि ( स'° यु*स्त्रो" ) भल्लो लक्षणया तत्‌ खर व 

सानभूमजिलेका एक परगना। इसका क्षेत्रफल १२८०३८ ,' कण्ठः यस्य, बचुत्रो ० । पारावन, परेवा । 

वग सोल है। | 


प्यविशेष, 


भल्लरा ( स० स्रो ) ऋच्छ अरन्‌ प्रणोदराद्० । १ सभा 
२ छोटानागपुर विभागके अन्तग त सानभूम जिले- | वाद्यविशेष, बजानेकी साँझ । २ हुडुक्क, हुडुक नामका 
-के फलिढा परगनेका प्रधान नगर । यह अच्।० २३ २२" | वाजा। २ वालककेश, छोटे छोटे लड़कोंके बाल ।३ 
उ० और देशा० ८५५८. पू०में अवस्थित है। पहले यहां | शुद्द ५ क्लेद, खेद, पसोना। ६ वालचन्न । 

बन्दूक तथा उत्कृष्ट अख्ादि प्रसुत होते थे। अभी शस्त्रः | भङ्चरो ( स'० खो» ) झछ्कार देखो । 


be 3 १ चटा | ° [ 
. आइन हो जानेसे इसका पूव गौरवं जाता रहा। यहा , भल्ला (हि० घु) १ बड़ा टोकरा, खाँचा ! २ इष्टि, वर्षा | 


एक परको गोमूतिं है। प्रवाद है कि पहले एक 


अधिक होता है। यहांकी लोकस स्था प्राय: ४८७७ झै । 
फलु-ुकतप्रदेशके बिजनोर तहसोलका एक शहर। यह 


अचा० २० २० १०” उ० और देशा’ ७८१५२. पू० | 


पर बिजनौर नगरसे ६ सील पूर्व में अवस्थित है! यह 
- शर छाषिजात द्रोके वाणिज्यक्े लिये प्रसिद्द है । 
मलोनो- युनना्रदेशके ललितपुर जिलेकी ललितपुर तह- 
सोलका एक ग्राम । यह चन्द्‌ शीसे प्रायः १६ भोल उत्तर- 
:में अवस्थित है। इसके निकट स्वालिथरके पथ पर एक 
: पहाड़ है, जिसके ऊपर प्रायः १८ पुट लस्ब एक खण्ड 
चौर अर्थात्‌ शिला-फलकमे १२५१ सम्बत्‌ ( १२८४ )-का 
'लिखा इग्ना देवनागरी चरम एक शिलालेख है। 
भज्ञ ( सं० पु०-खौ०) भाच्छे क्षिप, तं लाति ला-क। १ 
: ब्रात्यक्षत्रियसे उत्पन्न वणं स'कर जाति। झाळा देखो । 
. “शक्रो महत्व राजन्यात्‌ नायात्‌ निच्छिविरेत च |? 
` सनुने इनकी शस्त्रतत्ति निर्देश किया है । 
. “झह महा नराइचैव पुर्षा; शस्त्रबृत्तय; । 
` चुतपावप्रसक्ाशच जघन्या राजसी गति; ॥” 
` २ विदूषक वा भाँड़ । ३ ज्वाला, लपट 
वा पटह नामको बाजा । (सेः) इनामे मय 


(मबु) 


। ३ बोछार। 
'कपिला गायने पञ्चकोट-राजवंशके आदिपुरुषको अरण्य- | 


में पालन किया था, बाद वह उसी खानले पत्थर हो | 


गई। यहां लाइ तथा छूरो चक्क बनानेका व्यवसाय भल्लाना ( दि'० क्रि० ) बहुत चिढ़ना, खिजलाना | 


। ४ हुडुक 


४ पक्के इण तमाखुके पत्तों पर पड़े इए 
दाने। (वि०) पूजो गाढ़ा न छो, जिकषमें पाने 
बहुत मिला हो । 


भालिका (_स'° स्त्रो”) भन्नो-के क पघो० । १ उददत्त नवट, 
बढ्न पॉछ्नेका कपड़ा, अ गोळा, तोलिया। २ दोषि, 
प्रकाश। ३ व्योत, धूप्र। ४ उद्दत्त नमल, शरोरको वह 
मं लसे जो किसी चोजसे मलने या पोछनेसे निकले । ५ 
सूये रश्मिका. तेज, सूथ को किरणोंका तेज । 
स्नो ( स'° खो०.) भन्न-डोष्‌। साभार वाद्य, भाँभा | ` 
रल्लोषक ( स'० क्वो० ) नृत्यमेद्‌, एकर प्रकारका नाच । 
झह्णौषकन्तु स्वयमेव कृष्ण: सुवं शघोषं नरदेव पाथ ।! 
(हरिवंश ;४८ अ) 
भाह्लेलि ( स० पु० ) तकु लासक, टेकुएको कोल । 
भज्ञोल ( स'० पु० ) आच्छ "क्षिप. तथा भूत: सन्‌ लोल; 
एुषोद्रा० । झह्रेलि देखा । ह 
रष (स'० क्ली) भष ग्रहे अच्‌। १ इडका। is 
वन। ( पु०ख्रो० ) झप्र कमणि घ। ३ मत्सर, मोग! 
मछली । “बंशीकळेन वडिशेन झषीरिवास्मान्‌ । ( आनन्दः 
_वृन्दा०) ३ मकर, मगर । “झबाणां मकरश्चास्मि ।” 
४ सोनराशि। ६ ताप, गरमो। ७ ग्रोष्म । 


` ९ जंजिचेरेंमंदें! एक प्रकारका जलचर । 


भषकैतु-भाऊँ 


अंघरेतुं ( स'० पुः ) भ्रः केतुः यस्यं, बहुव्री? । मदन, 
कन्द्प , कामदेव । 

भषनिकेत ( स'० पु०) १ जलाशय! २ समुद्र । 

झषराज ( स'० पु° ) मकर, सगर । 

भषलग्न ( स'० पु० ) मोनराशि, सोनलग्न । 

कप्रलोचना ( स'° ख्रो० ) मत्सर चि, मछलोको आँख । 

भषा ( स° खो०) रष-अच्‌-टाप.। नागवला, गुल 
सकरो । - 

सषा ( स'० पु० ) सूप: अङ्क यस्य, बहुत्रौ०) कान्द 
कामदेव | 

सधाशन ( स'० पु०-स्रो० ) फष-अश ल्य, । शिशमार 
सूस। 

भषोट्री ( स'० ख्रो०) झषस्य उदरं उत्पत्तिखानतया 
अस्तास्य । सब्यगन्धा नामको व्यासमाता । (चिश्च० ) 
उपरिचर पकै शुक्र ओर ब्रह्माके शापसे सन्धगयोनि 
प्राप्त अद्रिका नामको किपो अप्सराके गभं से सत्सप्गन्धा- 
का जन्म हुआ था। ( भारत आ० ६ ३ अ०) 

झइनाना ( हि'० क्रिश) १ भनकार शब्द करना, भेन 
कारना । 

भहराना ( हि'० क्रि’) १ शिथिल हो कर झनझन शब्द्‌- 
के साथ गिरना। २ हिलाना। ३ भाल्ञाना, किट- 

किटाना, खिजलाना । 

भा -मे थिल ब्राह्मगॉमे कट्दै एक उपाधियाँ हैं जिनमेंसे 
एक झा हैं। यह शब्द उपाध्याय शब्दका अपररश 
रूप है। बे लोग करी तो फा और कहीं ओभा कह- 
लाते हैं। काउते हैं, किये लोग पूव समयमें भूत 

. प्रताद्‌ डाकिनो शकिनीका प्रयोग वा भाड़ा फुको 
करते तथा सर्प आदिके काटनेके इंलांज करनेसें बड़े 
सिदहस्त थे, इसो कारण ये ओभा वा भा कलाय 

भ्रांज--भारतवर्ष ओर वेलुचिस्तानमे मध्यवती एक उप- 
त्यका। यहांको लोकस'ख्या बत कम है। अधिवासि- 
गण -बिआच्ज्ग,, इलंदा और मिरवारि . (ब्राड) जातिकै 
हैं। थे अनेक गाय, मेंस, भेकरो, भेड़, ऊंट आदिको 
पाल कर अपनो जीविका निर्वाह करते हैं। इस प्रदेशः 
में बहुत लस्बा चौड़ा जङ्गल है । यहां क्षिकाय नहीं 


होता है । इसे उपत्यकामें नन्दारु नामका केवल एक 
गाँव लगता है । 
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यहां बहतसे मझोके स्त,प हैं, जिनमें प्राचोन काल- 
को मुद्रादि पाई जातो है। इस प्रदेगमें पहले ससभ्थ- 
जातियोंका वास था ऐसा अनुमान किया जातो है। 


वहुतोंका अनुमान है, कि अलेकसन्दर इस प्रदेशमे भो 
एक नगर स्थापन कर गये हैं । 


भाऊ ( Tamaric I4८३ ) एक प्रकारका दच्त। यह 


वक्त अनेक प्रकारका होता है! कोई कोई पेड़ तो 
५०६० चाथ ऊँचा होता है ओर किसो किसोको 
ऊ चाई जो १० झाथसे ज्यादा नहों होतो! यह इच 
यूरोप, अफरोका, भारतवष, अरब, फारंस, अफगानिं 
स्तान, सि'इल ओर पूवं उपोप आदि स्थानोंमें उत्पन्न 
होता है। भारतके उत्तरांश्रमें किसो किसो जगह भाऊ" 
के पेड़ॉँका जङ्गल देखनेमे आता है । यह हच सरल 
सौर क्षुद्र क्ुद्र शाखाओंसे युत्त होतां है, इंसके पत्त ,गाँठ- 
दार बालों जैसे ओर प्रायः एक बिलस्त लम्बे (संत जेसे ) 
होते हैं। जरासो इवा चलते हो इपमेंसे दूरस्थ वात्या- 
को भांति साँय सांय शब्द होता रता दै। इसके फलं 
प्रायः एक इञ्च लस्बे और नोचू जेसे होते हैं, चख जाने 


.पर छिलका फट कर भोतरसे बोज निकलते हैं। 


यह पेड़ सब तरंहको जमोनमें पैदा दोता दै; तुनः 
खरो और कंकरोलो जमोनमें भो यंह अच्छो तरद 
बढ़ता है। तांलाबके किनारै ओर बाँघं आदिको सज- 
बूत करनेके लिए तथा सरोबरके घेरको -रचाथ यंह हच 
गाड़ा जाता है। इसको लक्षड़ो अत्यन्त कठिन, ऊपर- 
का असारभाग श्वोतवर्ण ओर सारभाग आरत होता 
है। सांघारणतः हल और अन्य मोटे कासॉमें का ऊको 
लकड़ो काममें भातो है। इससे खटिया तथा गाड़ोके 
पिये मी बनते हैं। बहुत जगह इसको लकड़ो सिफ. 
जलानेकै कासमें हो आतो है। इसको छोटो छोटो टह 
नियोंसे डालियां बनाई जाती हैं। एक प्रकारका साऊ 
मरुभूमिम बिना पानोके भौ उत्पन्न होता है। पाश्व- 
वतीं लोग उसकी लकड़ी जलाया करते हैं। भाऊको 
लक्कट्रोको भस्म अत्यन्त चारगुणविशरिषट है। इसको 
डालो ओर वोज दोनोंसे हत्त उत्प होता है। ई 
एक तरइका छोटा झाउका पेड़ चोता है, जिसके , 
पत्ते चपटे प'खेकी तरहके होते हैं। यह ठच्च देखनेमे 
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बड़ा सुन्दर लेगतां है तथा सरोवरके किनारै भौर बगोचों- 
में शोभाथ लगाया जाता है। और भो एक 
` भाऊ होता है, जिसके पत्ते ईषत्‌ आारक्षिस, अति क्षुद्र 
और गुच्छवद होते हैं। इस तरइकै भाऊको लाल 
भाऊ कहते हैं। 
एक प्रकारके भाऊके कच्चे पत्ते इषत्‌ लवणाता 
होते हैं। मुलतानके झासपासके दरिद्रगण नमकके 
बदले इसभे पत्तोंक्रे पानोसे रोटो बनाते हैं । 
'बइतपे काऊ-हक्षोंको डालियोमें एक प्रकारके 
कोड़े रह कर फलको तरह गुटिका उत्पन्न करते हैं । थे 
- गुटिकायें माञूफलक्े समान ओर तिक्नगुणसम्पत्न होतो 
'हैं। इस इक्षको छाल भो दोनों हो चोजें वखादि रंगने 
ओर चमंड़ां साफ करनेके काममें आती हैं। सङ्घोचक 
भोर वलकारक ओषधरूपमें इनका व्यवच्ार होता है। 
खानोय चतांदि घोनेजै जिए.इसका पानो कभी की 
भत्यन्त लाभकारी होता है। समय समय पर इस 
' के लिए पत्ते भौ व्यवह्नत होते हैं। ह 
इसका गोंद किसी काममें नदी आतो । अरब देशक 
सिनाई पव त पर एक प्रकारका भाऊ होता है, जिस 
पर कमो कभो सफेद छत्ते लगते हैं। थे छत्ते इत्तस्य 
शकराहे उत्पन्न होते हैं। . सिखु आदि अनेक प्रदेशोंमें 
साऊ द्वच एक पद।थसे : एक प्रकारका सिष्टरस बना 
करता है। हक र 
सादे ( हि'° खो, )  प्रतिविस्व, छाया, परछाई'। २ 
छल, घोखा। ३ अ्रधेरा, अन्धकार । ४ प्रतिशब्ट्‌, लोटो 
हुई आवाज । ५ रक्तविकारसे मनुष्योके मुख पर होने- 
वाले एक प्रकारके इले कले घब्बो । 
भाई भाँडै (इिः० स्त्री) छोटे छोटे लड़कों का एक खेल । 
भाक ( हि० खो) ) ताकमेको क्रिया या भाव। ` 
कता ( हिं० क्रि०) १ भाइमेसे सु'इ निकाल कर 
(रखना । २ इधर उधर सुका कर देखना । ` 
भाकर ( हि ० पु० ) झंख्नाड देखो | 


भाँका ( हि'° पु०) १ आालोदार खाँचा । २ झरेखा । 

झाँकी ( दि“० खो० ) १ अवलोकन, दर्शन । २ दृश्य, वह 
जो देखा जाय। ३ भरोखा, खिड़की। - 

भाँख ( हि» पु० 


९ 
काठ 


/ एन गराएका बा, रो हिन पोप क 


 काइई--फार्का 


भाँखना ( हि'० क्रि ) झींखना देखो । 

भाँखर ( हि ० पु०) १ झ खाड । २ अरहर फसल काटे, 
नेके बाद खेतम लगी छुद्ू खूंटो |]; 
भागला ( हि'० वि० ) ढोलाढाला। 

भाँजन ( हि खो० ) झांझन देखा । 
भाँजो--आसामकी एक नदी । यह नागा पतक भोकोक- 
चुङ्ग स्थानके निकट निकल शिवसागर जिले उत्तरत 
वइतो हुई ब्रह्मपत्रमें जा गिरतो है। इसकी पूरी लस्वाई 
७१ मोल है । शिवसागर और जोरहाट विभागों को भाँजो 
सोमा जैसो है। रोष त्ररतुमे यह सूख जातो है। उत- 
रेके ४ घाट हैं। इस पर आसाम-बहुंगल-रेलवेका पुल 
बंधा है। 

माभ ( हि ० स्त्रो० ) १ काँसेके ढले हुए दो गोलाकार 
टुकड़ोंका जोड़ा। यह टुकड़ा सजोरेको तरका होता है 
किन्तु आकारमें उससे बहुत बड़ा होता है। डुकड़ोंतरे 
बोचमें उभार होता है और इसो उभारमें डोरी पिरोनबै 
लिये एक छेद रहता है। यह पूजन आदिके समय घड़िया- 
लों भोर शंखोंके साथ बजाया जाता है। २ क्रोध, गुस्मा | 
२ पाजौपन, शरारत । ४ किसी दुष्ट मनोविकारका 
आवेग। ५ शुष्क सरोवर, सूखा तालाब | ६ विषयको 
कासना, भोगको इच्छा । 

झाँझन ( हि'० स्त्रो० ) स्त्रियों और बच्चोंका एक गइना। 
यह कड़ेको तरह पै रोम पहना जाता है। यह खोखला 
होता है ओर झनझन आवाज छो, इस लिये इसमें कंक- 
ड़ियां भरो रहतो हैं। कभो कभो लोग घोड़ों और बौलों 
आदिको भो शोभा और भनुझन्‌ शब्द होनेके लिये पोतल 
या ताँबेकौ झाँझन पहनाते हैं, पेजनो, पायल । 

झाँझर ( डि'० वि० ) १ जजेर, पुराना, छिल्ना:न्न, पटं 
ट,ट। २ छिद्रयुत्त, छेदवाला । 


झाँझरो ( हि'० खो० ) १ झाँझ नामका बाजा, भाँल। 
२ कॉमन नामक पै रका गहना । 


झाँझा ( दिः पु० ) १ एक प्रकारका कीड़ा! यह बढी 
हुई फसलके पत्तोंको बोच बोचमेंसे खा कर फसलकों 
बरबाद कर देता है। इसके कई भेद हैं। इस तरइकी 
कोड़ा सदा तमाकू या मूकलीके पत्तों पर देखा जाता 
है। २ भांगको फ'कौ जो घो और चोनोके साथ भूनी 


आँकिया-- मासो 


किया ( हि पु० ) वह मनुष्य जो भाँभ बजाता हो | 
झाँट (० स्त्री० ) १ वह बाल जो पुरुष या स्त्रोके 
सृत्रे न्द्रिय पर होते हैं, पणम। २ चुद्रवसुः बहुत तुच्छ 
चोज । 
माप (ह° ख्री० ) १ कोई चौज ढाँकनेकी वलु। २ एक 
प्रकारकी लोहेकी वनो इद कल जिससे पड़ी इडे चोजें 
निकाली जाती है! ३ नींद, झपको । ४ पदी, चिक । 
( पु०) ५ लम्फनः उछल कूद । 
भाँपना ( दि० क्रि०) १ आवरण डालना, ठाँकना। २ 
लब्जित करना, लजाना; रमाना । 
भाँपो ( डि० स्रो०) १ खब्ञ्ननपक्तो, घोबिन चिड्या। २ 
पु'चलो, छिनाल स्त्री । 
झाँवना ( डि'० क्रि० ) भाँवेसे रगड़ कर धोना । 
आँवर ( हि स्त्रो० ) १ गहरो जमोन जहां पानो ठहरा 
रहे, नीची भूम, डबर। ( वि० ) २ मलिन, मैला। ३ 
कुम्हलाया हुआ; मुरक्ताया इआ । ४8 शिथिल, मन्द्‌ 
“सुस्त । : ३ 
साँवलो ( डि० खो”) १ झलक । २ आँखको कनखो । 
झाँयाँ ( हि'० पु० ) आगसे जल कर-कालो हो गई हुई 
.इूट | इससे रगड़ कर चौजोंकी मैल छुडातै हैं। 
भाँसना ( हि ० क्रि० ) १ ठगना, धोखा देना । २ स्त्रीको 
व्यमिचारमे प्रदत्त करना, ओरतको फं साना । 
भासा ( हि'० पु" ) छल, धोखाघड़ो, दमवुत्ता। 
झाँसिया (हि'० पु० ) घोखेबजि, भास देनेवाला । 
भाँसो ( डि'० पु० ) दाल और तमाकूको फसलको हानि 
पइं चानेवाला एक प्रकारका गुबरैला । 
झाँसी- युन्नाप्रदेशके कमिश्नरके गासनाधीन एक,विभांग 
इस विभागमे भासो, जंलाऊं ओर ललितपुर ये तोनों जिले 
लगते हैं। यह अचा० २४ ११ से २६ २६ उ० भौर 
देशा० ७८ १४ से ७«' ५४ पू०में पड़ता दँ, इस 
विभागका एक विस्तोर्ण अश बुन्देलखण्ड़के नामसे 
विख्यात है। 


यहांका भूपरिमाण ४८८२०६ वगेमौल है, जिसमें सिफ 


२१४८ वर्ग मोलमें खेतो होतो है, इसमें कुल १२ नगर 
हैं इस विभागके अधिवासिगण प्रायः सभी हिन्दु हैं। 
चमार जातिको संख्या सबसे अधिक है! भन्धान्य 
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जातियोमें कादी, लोधी. अहोर, कोइरों, कुमी, वनियां. 
तेलो भोर नाई हो हैं । 

उत्ता नगरोंमें माऊ, काल पो और ललितपुर ये प्रधाव 
हैं। इस विभागमें ३१ दोवानो और कलेकरो तथा २२ 
फौजदारो अदालतें हैं । 

२ युत्तप्रदेशके इलाहाबाद विभागम कमिश्नरके शांस- 
नारीन एक जिला। यह अचा० २४' ११से २४ ४० 
उ० और देशा० ७८१० से ७२५ पू०में वस्थित है । 
भूपरिसाण ३६८८ वगग मोल है । इसके उत्तरमें ग्वालियर 
चौर सामठर राज्य तथा जलाऊ' जिला, पूर्वेमे धसान नदी 
और नदोके उस पार हमोरपुर जिला, दच्िणमें ललित- 
पुर और ओरछा राज्य तथा पश्चिसमें दतिया, ग्वालियर 
भोर खनियाधान राज्यहै। 

इधर एक ओर बहतसे देशोयराच्य और जागोर हैं ! 
उनमेंसे दो चार ग्राम जिलेमें पड़ गये हैं घोर फिर दूसरी 
भोर जिलेके अ'गरेज झासनाधीन दो एक ग्राम देशोय 
राज्यके चारों ओर हैं। इसो कारण यहां बइधा दूमिचत- 
के समय शासनाय में बढी अड़चने' आ पड़ती हैं। 
प्राचीन झाँसी नगर अभो ग्वालियर राज्यकै अन्तगत 
है। प्राचीन झाँसीक निकट माँसो नवाबाद नामक 
सानम जिलेकी अदालत इत्यादि अवस्थित हैं। माऊ 
नगरमें सबसे अधिक मनुष्योंका वास है। 

बुन्दै लखण्डके पाव त्य प्रदेशका एक अंश ले कर 
भाँसो जिला स'गठित है। इसके दक्षिण भागमें विख्य- 
अफीको प्रान्तस्थित अनुच पव त्रेदौ दै, जो उत्तर 
पूव से दक्षिण-पश्चिम तक फैलो इई है। उसको उपत्यका 
हो कर वहतसो नदियां छुतवेगसे उत्तरको ओर यसुनामें 
जा गिर हैं। पर्वतके शिखर पर एक भो बड़ा ठच्च देखे- 
नेम नहों आता है। अधिका प्रदेश ढणादिसि परिपूण 
है ओर उसके नोचे वड़े बड़े इच्च लगे हैं। करार दुगं 
सबसे ऊंचे पहाड़ पर अवस्थित दै । 

उत्तरभागकी अमि प्रायः समतल है, कहो' कहो 
पहाड़ और जलप्रवाह होनेसे ऊं चो नोची हो गई है। 
जगह जगह गहरे गईं डी पड़ेत हैं। इन छोटे छोटे 
पहाडोंके ऊपर बहुतसे बड़े बंड़ सरोवर वनै हैं, जिनके 
तोन चोर बहुत ऊँचे पहाड़ हैं घोर एक चोर पको 
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बुनाई है। इन सरोवरोंमेंसे अधिकाश ००० वष पहले 
महोवाज्ञे चन्देल राजाओंके शासनक्रालमें और कुछ 
.१७वी' या १८वींमें बुन्देला राजाओं हारा बने हैं । 
माँसोसे प्राय: १२ सील पूवं अजर सरोवर और उससेभो 
८ मोल पूर्व कचनेया सरोवर है। ४3 
भाँसेके उत्तर भागको भूमि समतल भीर कृष्णवण 
है । यह भूमि मार नामऐे मण्हर है और उसमें 
. अच्छो उपजतो है । पाहुक, वेतवा ( वैत्रवतो ) और 
वसान नामको तोन नदियां भाँसोको प्रायः घेरो हुई हैं । 
“बर्षाकै समथ उन नदियोंमें बाढ़ झा जानेसे भाँसो के 
अन्यान्य स्थानोंमें आना जाना बन्द हो जाता है । गवर्मे- 
“ण्टसे रचित जङ्गलका परिमाण ७०००० बोघा है । झाँसो 
परगनेकै दक्षिण भागमें वेत्रवतो नदोके किनारे चने 
जङ्लमें वोमबरगेके योग्य बड़े बड़े. वक्त हैं, इसओे मिवा 
खेर, पलाश भादिके दचभी पाये जाते हैं। बीम बरगी 
अतिरित्ञा घास वेच कर भो गवसेण्टको यथेष्ट आदनो 
होती है । जड़लमें बाघ, चोता, लकड़बग्घा, भिन्न भिन्न 
जातिकै हिरन, जङ्गलो कुत्ते भादि रहते हैं । 
इतिहास - बहुतोंका अनुमान है कि परिहार राज. 
पूर्तोने हो सबसे पहले भाँसीमें राज्यखापन . किया । 
उसके पहले यह भ्रादिम असभ्य जातिका वासस्थान था | 
आज भौ परिहारगण झाँठीके २४ ग्राम दखल किये इए 
'हैं। किन्तु उनका स्पष्ट विवरण कुछ भी मालूस नहीं 
है। चन्देलवंशोय राजाओंके राजलकालसे भॉतोका 
विवरण कुछ कुछ स्पष्ट है। बच्धात्रेय देरो । इनके 
राजलकालमें हो आँसोके पर्वत पर वर्तमान बड 
सरीवर खोरे गये थे। चन्देलराजव'शकक वाद उनके 
अधोनस्थ खाङ्गड़ोंने राज्य अधिकार किया । इन्होने छो 
करारदुग बनाया था। १४वी' शताब्दोमे बुन्देला नामक 
निक्त गोख राजपूत जातिके एक दलने इस प्रदेश पर 
अधिकार कर साऊनगरमें अपनो राजधानो स्थाप्रित को। 
क्रमशः उन्होंने करार अधिकार कर अपने नास पर. अभि- 
दित वत मान समग्र बुन्दै लखण्डत्‌ राज्य फे लाया । 
हुन्दै लावीर सट्र्रतापने भरका नगर. स्थापन कर वहां 
रांजधानो कायम को । वर्तमान अधिकांश सम्भ्रान्तं बुन्देला 
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के परवत्तों राजगण समय संप्य पर द्ल्लो-सरकारक्षो 
कर देने पर भो एक तरह खाधीनभावसे राज्य करते थे। 

१७वाँ शताव्दोकषे आरम्मम ओरछाके राजा वोरसि इने 
भाँसोका दुग निर्माण किया । इन्होंने सलोमकी प्ररोचना- 


' से सस्त्राट, अकबरके विश्वस्त मन्द और म्रसिइ ऐतिहा- 


सिक अवुलफजलका प्राणनाश किया, इसोसे वे कवर 
कोपानलमें चा पड़े । 

१६०२ ईशं वोरसि'इको दमन करनेके लिये एकदल 
स न्थ सेजो गई । से निकोने उस्त अदेशको तहस नहस कर 
डाला, वोरप्ति'ह प्राण ले कर भाग चले। इसके वाद 
उनके प्रभु युवराज सलोम जहाँगोरका नाम धारण कर 
खि'हासन पर वठे : उन्होंने पुनः अपना राज्य प्राप्न 
किया। १३२७ ई्में शाइजहाँके सम्राट . होने पर 
वोरसिड विद्राही इण, किन्तु वे झतक्चार्य न हो सके। 
सस्तराट.ने वोरस नको चसा कर, उन्हें फिर पूर्व पद पर 
स्थायो कर तो दिया. पर उनको पहलेको तरह चमता 
और खाधीनतः न दो । इसके बाद वहां भयानक विश 
ङल। उपस्थित इई । ओरछा राज्य कभी तो सुसलमानाँ- 
के हाथ, कभो बुन्द ला-सर्दार चम रावके ओर कभो उसके 
पुत्र छन्रशालके छाथ लगता था ' अन्तमं १७०७ ईको 
बुन्देला मद्दावोर छत्रशालको सस्त्राट, बहादुरशाहसे 
वतं मान झाँसी तथा निजाधिछत समस्त सूभाग दखल 
करनेको अनुमति मिल गई । किन्तु तिस पर भो मुसलः 
सान सुबादरोंने बुन्दै लखणड पर आक्रसण करना न छोड़ा। 
आक्रमणसे बार बार त'ग हो जाने पर छत्रशालने १७२२ 
ईमें पेशवा बाजोरावशे चालित महाराद्धोंकों सहायता 
प्राथ ना कौ; इस समथ महाराष्ट्रोयगण मध्यप्रदेश पर 
आक्रमण कर रहे थे। छत्रशालका प्रस्ताव सुन कर उसो 
समथ .उन्हो ने वुन्देलखण्डकी यात्रा की युद्दके समक्न 
होने पर छत्तशालने पुरस्कार खरुप अपने राज्यका एक 
ढतोयांश महाराष्ट्रोंको प्रदान किया। १७४२ ई०मे महाः 
राष्ट्रोने एक प्रपञ्च रचा, जिससे चोरका राज्य पर आक्र 
सण कर उन्होंने अन्यान्य प्रदेशॉके साथ उसे मी अपने 
राज्यम मिला लिया। उनके सेनापतिने भासो नगर 
स्थापन किया और श्रोरेंछासे अधिवासियोंको ला वहां 


॥ 


भासौ 


इसके बाद प्राय: ३९ वर्ण तक भाँसौ प्रदेश महाराट्र 
पेशवाके अधोन रहा । इसके बाद सुबादारगण एक 
तरह खाधोन भावसे शासन करने लगी सुवादार शिव- 
रावके राजतलवकालमें डु/गरेजाँन उनके साथ १८०४ इई०को 
एक सन्धि स्थापन कर साह्षव्य दान अङ्गीकार किया। 
१८१४ णमे शिवरावकी रूत्यू के बाद उनके पौब्र रामच द 
राव सुबादार इए । इस समय पेशवाने समस्त बुन्द ल- 
खण्डका अधिकार अंगरेजोंको अपैण किया । अंगरिज गव- 
मेंग्टन रामचन्द्‌ रावक्षा राज्य अचल रक्वा। १८२२ द््सें 
रासचन्द रावको सुवेदारको जगच राटाको उपांघटो 
गई । किन्तु रामचन्द अपना पट अक्षुस रख न सःः ¦ उनका 
र।जख घटने लगा भीर ।वपच्ष गेना कई जगचहमें लट 
मार करने लगीं । १८३५ ई०मे निःसन्तान रास चन्दको 
सृत्य के बाद चार राजाओंने राज्य पानेका दावा शिया । 
अंग्रेज गवर्मण्टने रामचन्दरें चाचा >र शि ?रावएे दूसरे 
युत्र रघुनाथरावको राज्य सिंहासन पर याडढ़ {कया । 
इनके समयमें राजख जोर भो कम हो कर पूर्ववर्ती 


राजाके समयका ई एक चतुर्थो थ रह गया। इन्होंने | 


विलासिता और अमिताचारिताके दोषसे राज्यका यन 
काँग् स्वालियर और ओरछा राजाके यहाँ बन्धक रक्वा । 
थे. श्८३२६ इ०में,बहुत चरण रख कर परलोकको सिधारे। 
रघुनाथके कोड प्रझत उत्तराधिकारो न थे । चार 
मनुष्याने राज्य पानेका दावा किया । अ'गरेज गवम- 
रटने कमिशन दवारा शिवरावके एकसात्र वंशधर पूव राजा- 
के भाई गङ्काधररावको राज्य प्रदान किया । इसके पहले 
-बुन्देलखण्ड कीं पोलिटिकल एजेन्सोने भाँसोका शासन- 
भार ग्रहण किया था । गङ्काधररावके राजा कोनेकेवाद 
सो राजकार्यमें विश्वक्ला होनेके डरसे घटिश एजैन्सो 
दारा वहाँका शासनकार्य चलने लगा और राजा निर्दिष्ट 
इत्ति पाने लगे । अ'गरेज शासनम इसका राजस्व शीघ्रो 
_ दुगुना बढ़ गया । १८४८ <मे गव ण्टने गङ्गाधरको 
राज्यभार प्रदान किया था । गड्रगघर बहत दक्षतासे राजः 
खादि वसूल कर तथा पहलेसे कुछ कर घटा कर राज्य. 
शासन करने लगे । वे प्रजाके प्रिय थे। १८५२ $०स गङ्गा 


धरने निःसन्तान अवस्थामे प्राणत्याग किया । भासो प्रदेश |. 


अ'गरेज राज्चभुक्ता इुआ और जलाऊ' तथा चंदेरो जिलेके 


९७३७” 


साध एक सुपरिण्टेडेण्ट इरा शासित होने लगा। 
सत ग्ाधरको खो झाँचीको रानीको एक वत्ति निर्दिष्ट 
कर दो गड! किन्तु रानो कई एक का रणोंसे अ गरेज पर 
नाखुश हो गई' । पचले उन्हें दत्तकपुत्र ग्रहण करनेका 
अघिकार न मिला, दूसरे अपने राज्यमें गोइत्या होतो 
देख वे क्रोध अघोर हो उठों उड्ने गोहत्या आर 
अन्धान्य धसं विरुद्ध व्यापाराँको चर्चा चारों ओर प्रच।र 
कर इिन्दुऑंको उत्तेजित किय।। ु 

१८५७ ई०के विद्रोचमें भाँमो जिला भो शामिल हो 
गया । ५ जून को वारह पढातिक सेन्थदलोमेंसे बइतोंने 
सदसा विट्टीहो हो कर गोलो, वारूद और ' गश्च साण्डा- 
रादि पर अधिकार जमाया। बहतसे अङ्गरिज क तै 
चारे मारे गये। प्रायः ६६ चङ्गरेजाने एक दुग से 
गाय लिया, किन्तु अन्तगे वे आत्मसमप ण करनेको 
वाध्य हुए । इन इतमाग्यांने सिपाहियोंका गङ्गाजलं 
और कुरान स्प कर झपथपूवं क अभयदानमे 
ज्जोवनको आशा को थो, किन्तु वें सबके सब मार 
डाले गये। भाँसोको रानोने विद्रोद्ियो को नेवरी 
होनेकी आकांचा को, किन्तु अन्यान्य विद्रोही सदार 
गण इसमें सहमत न इए अतः आपसमें विवाद शरू 
हो गया । ओरछाक सदारो ने साँसो पर आक्रमण कर 
उसे ङिन्न भिन्न कर डाला । बहुतसे अधिवासियोंने अन्नः 
के अक्ताबसे निराश हो कर प्राणत्याग किया। इस समय 
(स्तीणं जनपद ऐसा विश्वं हो गया था कि बहुत 
समय बाद कुछ कुछ इसकी चति पूर्ति हुदै थो। सर 
ह्य,रोज (Sir, Hugb-Ro3e)ने १८५८ इ०के ५ अप्रेलको 
भासो अधिकार किया चौर 'कालप्रोको ओर 
यात्रा को । उनके जानेको बाद पुनः, विद्रोह उपः 
स्थित इ । अन्तमं ११ अगस्तको करनेल लोडेल 
(0००7० Liddel)-स परिचालित सैन्यने विद्धोह्ियों- 
को मार भगाया। इसके बाद और बइतसो छोटे छोटी 
लड़ाईयाँ इदे । अन्तर्मे नवस्बर मासको यान्ति स्थापित 
हो गई । इसे बोच झाँसोको रानो तांतियातोपोके साथ 
साग गई. यीँ । ग्वालियरके शिरिदुग के पास वे लड़ाईमें 
परास्त हुई । झाँसीकी रानी देखो । तभोसे भांधो जिला 
ञङ्करेनोके अवोन भा रहा है! दुभि्चया बाढ़ भादि 
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देव दुघटनाके सिवा ओर किसो प्रकारका विश्व 
ट्रा है | 

भाँसोमें दैवो ओर मानुषो आपदका समान उपद्रव 
है । कसी दोघकालब्यापो अनावृष्टि, कभो मुषलधारकी 
इष्टि देशको उत्सन्न कर रहो है। इसे भो बढ़ कर इमके 


पूवषर्ती महाराष्ट्र चौर अन्यान्य राजगण ऐसी निष्ठ. रताके 


सांथ प्रजासे कर वसूल करते थे कि वे बहुत सुश्किलसे 
जोविका निर्वाह कर सकती थो भोर पुनः रष्ट्रविप्नवसे देश 
तहसनइस हो जाता था। १८५३ ६०में जभ यह जिला 


अ गरेजके अधोन आया, तब यहांके अधिकांश अधिवासो 


अत्यन्त दरिद्र चोर दुद शाग्रम्त धे । सभी ग्टचस्थ महा- 
जनोंके ऋणजालमें फंसे इए थे। हिन्दुराजाओंके निय- 


मानुसार पिताका ऋण पुत्रको देना पड़ता था, किन्तु चरण 


अदा नहीं होने पर महाजन ऋणोको भूसम्पत्ति नहो' 
ले सकते थे । भङ्गरेज शासनके साथ जमीन नोलामको 
प्रथा प्रवर्तित होनेसे अधिवासियोंकी दुदंशा और भो 
अधिक बढ़ गई । फिर उसके बाद हो १८५७-५८ ६०के 
विद्वोहमें दुद शा अन्तिम सोमा तक पहुंच गई थो। 
हुभि च्च और बाढ़की घटना मी न्यारी हो थो। अन्तमें 


गवम ण्टनै भाँसो जिलेको इस तरह नितान्त दरिद्र देख 
कर प्रजाके हिताथ १८८२ ईभ्में बाँ एक नया कान्‌ न 


प्रचलित किया। ऋणग्रस्त प्रजाको सर्व खान्तसे रचा 
करनाहो इस कान्‌,नका उद्देश्य था । प्रधिकांश स्टइस्थ 
ऋण परिगोधमें असमथ हो गये थे ऐसे समयमै उन 
लोगोंसे केवल मूलधनही ले लिया जाता अथवा सूद्‌ कमा 
द्या जाता अथवा विना कुछ लिये हो उन्हे' मुक्त कर 
देते थे। इस कासके लिये एक पुधक्‌ जज नियुक्त हुए । 
इसके सिवा असहाय दिवालिया प्रजाको गवर्म णट कम 
सुदमें रुपया कजे देने लगी । किन्तु जब पुनः ऋण शोध- 
का कोई उपाय नहीं देखा जाता तब गवस ण्ट उस 
प्रजाकौ सम्पत्ति खरीदने लगो। इस नियमसे - प्रजाका 
बहुत उपकार होने लगा । इसके अतिरिक्त यहाँ गव- 
मण्टका माप्य राजख चौर दूसरे स्थानोंसे बहुत कम है। 
सिफ ललितपुरको छोड़ कर इस ससो जिलेके समान 
अल्प अधिवांसीयुक्त जिला युत्नप्रदेशमे दूसरा नहीं है। 


झरि : 6 2 पक 


थो, किन्तु कई एक डुर्भिचते उनसे अनेक परलोकको 
चल बसे । १८६५ ई०से ले कर १८७२ ६० तक इन आह 
वर्षोसे प्राय: २०६१६ मनुष्य कम गये अर्थात्‌ लोकसंख्या 
२५७४५२ से २१७८२३ हो गई। इसके बाइसे लोकसंख्या 
क्रमशः बढ़ रहो है। चाजकल लोकसंख्य। प्राय: ६१६७१८ 
है। पूव राजाओंके अधिक करके बोरसे, १८४७-५८ 
इवे विद्रोहो सिपाहियोंके उत्पोइनसे तथा बाढ़, 
दुभि च, देशव्यापी महासारो आदि विपदसे अधिक्षांगर 
लोग प्राणत्याग करने लगे और जो कुछ बचे वे देश 
छोड़ने लगे थे। १८३२ ई>में भाँगोका चेत्रफल प्रायः 
२८२२ वर्गसोल और लोकसंख्या लगभग २८६२०० थौ। 
१८८९ ई में इसका ल्षेत्रफल अघिक्ष कम अर्थात्‌ १५६७ 
बग मोल होने पर मो लोकसंख्या पहलेसे बढ़ रहो है। 


भाँसोके प्राय: सभी अधिवासो हिन्दू है। सेक पोह 


चार सुएलमान दै । पशुहत्या अधिवासियोंके लिये बहुत 


हो विरक्तिकर है। जेन और सिख्योको संख्या सबसे कम 
है। इसके सिवा पारसो ओर आर्यसमाजी दो चार वास 
करते हैं। समय सभय पर बचहुतसो ईसाई सेन्य तथा कर्म 


चारो आदि यहाँ आ कर रहते हैं । अधिवासो हिन्दि 
ब्राह्मणोंको स'ख्या चमार छोड़ कर और सब जातियोंये 
अधिक है । इसके सिवा राजपूत, कायस्थ, बनिया. काठी, 
कुर्मी, भष्दौर, कोइरी, लोधो आदि जातिवोंक्रो स ख्या 
भौ कम नहं है। आदिम असभ्य जाति भी यहाँ रहतो 
है। १०७ ग्रासोंमें अहोर, १०२में ब्राह्मण, ६६में राजपूत, 

६प्में लोधो, ४४में कुमी और ७ ग्राममें क-छो रहते हैं । 

राजपूतो मेंसे अधिकांश वुन्देला जातिके हैं। अनेक नोच 
ओर असभ्य जाति निम्न खे णोके शूद्र कहलाते हैं । झाँसी 

जिलेके साऊ, रानोपुर, गुड्सराय, बडवासागर और 
साण्डेर प्रति पांच नगरो में पांच हजारसे अधिज्ञ वास 
है। भाँसो, नोआबाद नगरमें जिलेको अदालत, सेना 
छावनी और म्यूनिसपालिटी रहने पर भो यहाँको 

लोकस ख्या ३०००से अधिक नहीं है। 

इृषि--भाँसोकी भूमि खभावतः झनुर्बर है। धश्टिके 
अभाव तथा खाड़ी द्वारा क्त्रिम उपायसे जल सोंचनेको 
असुविधा होनेसे यहाँ अच्छो फसल नहीं लगती है। जग 


भङ्गरेज शासनके आरभसे वको , जत बड़ दक्ष “भेला अच्छी प्रबन्ध रहता. है तमो थोह। बत 


सो 


मासो : 


अनाज उपज जाता है। थोड़ोरो हानिःहोनेसे अधि- 
वासियोको अन्नका कष्ट होता है। प्रायः अधिक समय 
दो उन्हे' अन्नक्रट भोगना पड़ता है। ख्वोमें गेहू, जो, 
चना, उट ओर सरसों प्रधान है। शरत्‌ कालमें ज्वार, 
बाजरा. तिल, गपा घोर कोदो उत्पन्न होता है। 
इसके मिवा लाल र'गको छोट बनानेरे लिये आलके 
पोधेको जड़ बहुत होतो है । यहो जड़ यहांका 
प्रध'न वाणिज्यद्धव्य है ओर यह सवसे अच्छो .जमोनमें 
उपजतो है। सञरानोपुरका विख्यात खारुध्राँ इस 
आलसे र'ग। जात है। भाँसो ओर वुन्देलखण्डमें बहुत 
जगह किसान लोग इसो आलक्ो वेच कर मालगुजारी 
देते हैं ओर वहत जगह आले बदलेमें अनाज खरोद 
कर अपनो जोविकानिर्वाह करते हैं । अनेक समय 
शस्यक्षेत्रमं च'सके हो जानेस अनाजमे बहुत नुकषान 
पटँ चता है। सम्प्रति बहुत कष्टसे वच घास निम ल कर 
दो गई है । झाँतोजे उत्पन्न शस्यसे वहांक। निवोह 
भलोमाँति नहीं होता है, तोमो सुवृष्टि होनेंसे कभो कभो 

बहुत अनाजक्रो रफतनो यहांसे होतो है । 
यहाँ जलसिञ्चनका प्रबन्ध अच्छा नहीं है। पहले 
जिन बड़े बड़े सरोवरों या कृत्रिम दका विषय वर्णन 
हो चुआ है, उनमेंसे अधिकांश स'स्कारके अभावसे 
अक्षम णय हो गया है तथा बहुत थोडे स्थानोंमें- उनका 
जल पहुँ चता है। जो कुछ हो, आजकल गवर्मेण्टने उत्त 
सरोवरोंझा संस्कार तथा '्टाड़ो इत्यादि खोदनेका अच्छा 
प्रवन्ध कर दिया है।. यदाँके कृषक सात्र हो दरिद्र हैं, 
एक बार फसलक नहीं होनेसे हो उनका सब नाश हो 
जाता है। तब उन्हें मद्दाजनसे चरण लेनेके सिवा भर 
कोड उपाय नहीं रहता है। बेतवा और घप्तान इन दो 
नदियोंके मध्यवर्ती प्रदेशमें प्रायः भनावष्टि इचा कारतो 
है, सुतरां वहाँके कृषकोंकी अवस्था शो चनोय है, ऋणते 
सिवा उन्हें दूसरा कोई उपाय नहीं रइता है। अ गरेजी 
शासनकतीगण पहले पूर्व वर्ती राजाचंको नाई बड़ो 
निष्दरतासे कर वसूल करते थे; वाद प्रजाको प्रकत 
आवस्था देख कर गवर्मेण्ट भ्रब उदार हो गई है। अभो 
यहाँका .राजख अन्यान्य स्थानोंकी अपे वृइत कम है। 
_ भाँसोमें दे वविड्स्बना अधिक है, जिसका उल्लेख 


| 
| 
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पहले हो किया जा- चुका है। दभि च, भनादटि, बाढ़, 
महामारी आदिका प्रकोप कम्त नहो' है। टुभिच्त प्रायः 
पाँच वष के बाद नहो' रहता है। सरकारकै रिपोट से 
मालूम होता है, कि अच्छे वषीँमे झाँमोमें जितना अनाज 
उत्पन्न होता है, उससे वहाँ के श्रधिवासियोका केवल दश 
मास तक खच चलता है। 

१७८३, १८३३, १८३७, १८४७. १दईद ई०में यहां 
भीषण दुभिच हो गया है। गवर्मेण्ट दुभि चै समय 
साहाय्यदानाथ कम (३८6-७०१: ) खोल कर तथा 
भिन्न भिन्न स्थानोंसे शस्यादि रफतनो कर प्रजाका दुःख 
दूर करतो हैं। देशोय राज्ये शासनभुज्ञा अनेक ग्राम 
भाँवीको मीमामे रहनेसे रिलिफ कायमें विशेष विश्वद्वला 
होती है। 

वणिज्य--भाँसोंये अनाजको रफतनो नहं होतो वरन 
दूसरे दू१रे देशों से चो आमदनो दोती डै। उसके बदले 
माँसोसे कपास और आल रंग दूसरे स्थानमें भेजा जता 
है । शिल्पद्रथादि यहाँ नहींके बराबर है, केवल खारुआँ 
नामक लाल कपड़ा यहाँ बहुत तैयार होता है। झाँसौसे 
कालपौ होते हुए कानपुर जानेको पकी सड़क है ओर 
नदो प्रभूतिके ऊपर पुल द्वारा सुगम पथ है । अन्यान्य 
रां वाढ़के समय जानेकै योग्य नहो रहतो हैं । 

शासन - इण्डियन सिबिल सभि सके सदस्य तथा एक 
सहकारी डिपुटो कलेक्टर दारा शासन-कार्य चलाया 
जाता है। इनके सिवा कलेक्टर, ज्वाइण्ट सजिट्ठू 2 
शौर तोन डेपुटो कलेकर भो हैं। -वनःविभागके जो 
कर्मचारी हैं उन्हींके दाथ बुन्देलखण्डके वनका भो इन्त: 
जाम है। टीवानो अद।लतमें दो डिट्टिक सुन्सिफ और 
एक सब-जज हैं। यडाँ १० फौजदारों और १० दोवानों 
अटालतें हैं । इसके सिवा पुलिस चौकौदार इत्यादिको 
सख्या प्रायः १२०० है। जिलेके सदरमें एक जेल है 
और माऊ नगरमें एक हाजत दै। अधिकांश कैदी चोरोके 
अपराधमे बन्दी हैं । Eo 

यहां विद्याशिचाकी सुव्यवस्था नहीं है। १८६० ई०के 
बाद उद्रतिरे वदने इसको अवनति. हो हो रो है। 
बहतये विद्यालय उठ गये हैं। | 
यह जिला ६ तहसोलमें विभज्ञ है। इसमें दो ग्युनिस- 
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पालिटी लगतो हैं, एक मऊ-रानोपुरमें ओर हूसरो 
भाँसो-नयावाद्‌ नगरमें। 

जिलेका सटर झाँच्चीनयाबाद है जो प्राचोन झाँसो 
नगरमे बहुत सभीपमें अवस्थित है। यह प्राचोन 
खालियर राज्यकै अन्तर्गत है ओर भाँसोनयाबादसे 
प्रायः ११ गुना बड़ा है। इसो कारण नये नगरको बहुत 
असुविधा इञा करतो है। झाँसी जिलेके छिन्न विच्छित्र 
तथा भिन्न भिन्न शासनाधिक्षत प्रदेशॉको अदल बदल कर 
जिलेके अन्तग त एक दाबमें लानेकी अनेक बार कल्पना 
हो चुक्री है। किन्तु आज तक उसका कोई परिणा प्र 
नहों निकला है। [ 

अनाद्ृष्टि, उक्षलताशून्य पर्वत और मरु प्रदेशका ताप 
विकरणे लिए झाँसो जिलेको वायु साधारणतः उष्ण 
अर शुष्क है । किन्तु इसको अवइवा जहाँ तक खाख्य- 
कर हो मालूम पड़तो है। वर्षका तापांश फारेनद्दोटका 
८ण्८ है । 

१८८१६० तक् गत २० वषज्ञा वार्षिक व्रष्टिपात 
२५२४ इच है। दूसरे वर्षे ५०८५ इ'च इष्टिपात 
हुआ है। अधिवासोगण अन्रके अभावसे दुव ल है, सुतरां 

“सामान्य पोड़ा ोनेसे हो कातर हो जाते और प्राणत्याग 
कर देते हैं । मऊ-रानोपुर भोर भाँस -नोयाबादमें दो 
दातव्य चिकित्सालय है । 

३ युत्प्रदेशान्तगंत भाँसो जिलेके पिस भागको एक 
तहसील । यह चचा० २५८ से २५:३७ उ० और देशा० 
७८ १८ से ७८ ५३ पूणम अवस्थित है। सूपरिमाण 
४८० वग भोल और लोकस ख्या प्रायः १४५२७१ है। 
इसमें २१० ग्रास और झाँसो जिले चौर तहसौलका 
सदर तथा बरवा सागर नामके तोन शहर लगते रं । 
इसके पवत सय भूभाग पर कहों कहीं पाश्ब वत्ती 
राजाओंकी य।मावली विच्छिन्न और विशङ्कला भावसे 
रात है। प्रायः १८६ वर्ग मोल भूमिमें शस्यादि 
प । इस तइसोलमें १ देवानो चदालत ओर ११ 

भाँसेको रानो (लञ्मोबाई)--सध्यप्रदेशद। अन्तगंत भाँसो 
राज्यके परलोकगत गङ्गाधररावको रानी । भाँसोको 
रानो लक्ष्मोबाईके विषयमे. झेज्,-प्रेतिहाधिकगए/ जी! 


माँसौकी रानौ 


खूब प्रशंसा कर गये हैं। सि० सालिसनने अपने सिपाहे 
विट्रोइके इतिहासमें झाँसोको रानीको “500] of the 
९०॥३]१:१६०९' वा बिद्रोडियोको प्रधान नायिका वतः 
लाया है। सुतरां भासोकी रानोका इतिहास एक तरइसे 
सिपाहो-विद्रोइका इतिहास है। 

भाँसोको रानी लच्मोबाईका जन्म १८ नवेस्वर सन्‌ 
१८२५को बनारसमें ( सोरोपन्त तास्बेके घर) ड्भ 
था। ये बचपनमें अपने पिताक्े घर सन्त,वाईके नामे 
परिचित थीं। उस समय मन्न की उसर २४ वर्षकी 
होगो, जब उनको माता भागोरथीबाईका देहान्त ड्झ्ा। 
इसके बाद मन्नू के पिता विठ्रमें जा कर रहने लो। 


` मन्न,ने अपनो बाल्यावस्था पुरुषांश साथ हो बिताई थो | 


यह वालिका पेशवाके दत्तक्रपुत्र नानासाइब चौर 
0 ~ थ्यो हु [लिक्षा 
रावसाइवके साथ सबंदा खेला करतो थो । व 
पर वाजोरावका बड़ा स्नेह था । बाजोराव उनी 
सस्पर्ण इच्छाओंकी पूर्ति करते थे। नानासाइव 
जब घोड़े पर सवार छो कर घूमा करते थे, उस समय 
सन्न, भो उनको अनुसरण करतो थो। नानासाइव जब 
तलवार फिराते थे, तब मन्न भो उनकी देखा-देखो तलः 


-वार चलाना सोखने लगतो थो। इसके सिवा पढ़ने- 


लिखनेमें भौ ये खूब तेज थीं । कहा जाता है, कि भ्राढ- 
दितोयाके दिन ये नानासाइवका टोका करती थीं । 
नियतिके अपरिवर्तनीय विधानके अनुसार ससार चेत्रमे 
इन दोनोंका परिणाम प्रायः एकसा हुआ था। 

१८४२ <°के वैशाख मासमे भाँसोके महाराज 
गङ्गाधररावकै साथ आठ वर्षको लड़को मन्न का विवाह 
इआ। महाराजकी पइलो स्त्रोका देहान्त हो गया था; 
इसलिए उनका यह दूसरा विवाह था। नववधूके राज" 
प्रासादमें प्रवेश करने पर महाराष्ट्रीय रोतिके अनुसार 
सुसरालमें वधूका नया नाम रक्खा गया--“लक्ष्मौबाई । 

कुछ दिन बाद लच्मोबाईके एक पुत्र हुआ, पर तीन 


` सास पूरे भो न हो पाये कि उसका देहान्त हो गया । इस 


पुत्रवियोगसे गङ्काधरराव बड़े दुःखित हुए भर अन्तम 
वे मर गये । उनको सत्य के बाद झाँसो राज्य पर 
ब्रिटिश कम्प्रमोका अघिक्षार हो गया । इस विषयमे इस 


अर्जी! ऐतिक्षसक मांलिसनके. विवरणका अनुवादं 


माँसोकी रानों 


किये देते हैं, उसोसे पतां चलं संकता है किं अंग्रेज 
गवमे ण्टने उस समय केसा अन्धाय किया था । मालि: 
सनने लिखा है--“ १८१७ इ“में गवमेंण्टने भाँसोके 
राजाको, उत्तराधिकारसत्रसे राज्यका उत्तराधिकारी 
खोकार किया। परन्तु १८४७ इमे लाड डालचोसोने 
फरमाया कि 'असलो वंशरे अभावसे भाँसोराज्थ विधवा- 
के हारा गोद रञ्खे गये पुत्रको नहों सिल सकता' । इस 
विचारते रानी अत्यन्त दुःखित हुई. । पोछे गवस र्टः 
ने उन्हें ६००० पौण्ड भत्ता देना कबूल किया । लक्ष्मी 
बाईने पहले तो उसे अखोक।र किया, किन्तु बादमें उपा- 
यान्तर न देख कर भत्ता लेना हो पड़ा । इसरे कुछ दिन 
बाद गवर्म ण्टने काडा कि उन्हों रुपयॉमेसे रानोको अपः 
ने पतिका कले चुकाना पड़ेगा " रानोने कहा, 
ब्रिटिश गवे ण्टने जब भाँसोका राज्य हो छोन लिय। 
है, तब उससे क़ चुकानेके लिए वे वाध्य हैं ।' परन्तु 
उनकी इस बात पर किसोने भो ध्यान नहीं दिया। 
उनकी वत्तिसे रुपये काट लिये गये। इस तरह जुग्रा 
चोरी होनेशे कारण रानो ब्रिटिश-शक्तिये ओर भो नाखुश 
हो गई ।”$ 
इसके वाद भाँसीमें गो-इत्या की गई, जिससे 
क्रोध सीमा उल्नइन कर गया । इस विषयमें प्रसिड ऐति - 
हासिक के० साहब लिखते हैं कि “धीरे घेरे अन्यान्य 
विषयमै भो र/नोका अंग्रेजों पर क्रोध बढ़ता गया, जिस- 
में गांहत्याकां अनुष्ठान प्रधान है। घमं प्राण हिन्टुग्रडे 
लिए यह विषय अत्यन्त धम हानिजनक है! रानौने 
इसके प्रतोकारके लिए ब्रिटिश गवमे ण्टको सेवासे आगे 
दने किया । भाँवोके अधिवासियोंने भो गवमे रटसे इस 
घिषयंकी शिकायत को । परन्तु उसका उत्तर सन्तोषः 
जनकं न मिला । सरकार गोइत्या बन्द करनेके लिए 
तैयार न हुईं और इससे रानोका क्रोध और भौ बढ़ 
शया ।” इसके बाद के० साहब फिर लिखते हैं कि “रानोके 
साथ जिस तरहका व्यवहार किया गया है, उसका परिः 
शास क्या होगा यह नहीं कहा जा सकता । परन्तु इस 
विषयम सभी कार्य इतनो भनुदारतापृर्वेकष ओर न्यायः 
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वहिभू त किये गये हैं कि कॅलविन साइव यदि उसकै 
कुफलकी चिन्ता करते तो वे भो चमकित हो जाते | इस 
तरह गबमें ण्ट पर र।नोका विराग उत्तरोत्तर घनोभूत 
होने लगा । उनमें जिस प्रकार घुरुषोचित मता थो, उस्तो 
प्रकार खो-सुलभ दिंसा-परहत्ति भो मोजूद थो। वे झटिका- 
सञ्चारको प्रतोच्चा करने लगीं । रानो इस बातक्षो भलो 
भाँति समझ गई थीं कि उनका भो समय आनेवाला है। 
१८५७ ६मे उनको उमर उनतोस या तीस वर्षको थो 
( यथार्थमें उस समय लच्मोबाईकी उस्र २२ वर्षको 
घो) । इनकी बुडि बड़ी तोच्छा थो, कर्तव्यपालनमें दृढ़ता 
तो इनके जोवनका व्रत था। वाक-कोशल और उत्कट 
मुक्तियाँ देनेमें ये बड़ी सिदइस्त थों। ये कमिश्नर वा 
गवन रसे अपने विषयको विशदरूपसे कह सकतो थीं और 
जब अंग्रेज राजपुरुषोंसे वार्तालाप करती थौं, तब अपने 
दृदयको विरत्ति वा क्रोधको दबाये रखतो थों। इनके 
विरुद तरह तरहको अफवाए उड़ी थों, पर अफवाइ- 
का उड्ना तो एक रोतिमें शामिल है । जब कोई राज्य 
अभिक्षत होता है, तब राज्यभ्रष्ट भूपति अथवा उनके 
उत्तराधिकारीके विरुइ तरइ तरइको भ्रफवाए उड़ा चो 
क्रतो हैं। कद्दा जाता है, कि रानो दूसरेकी चसता 
हारा वंगोसूत ओर परिचालित बालिका सात्र शो-वे 
अमिताचारमें आसल्त रचतो थो'। परन्तु यह वात तो 
उनको बातचोतोसे हो जाहिर होतो थो कि वे बालिका 
न भो' ! और उनका अप्रितांचार दूसरे लोगोंकी कल्मना- 
के छिवा और कुछ भो नथा!” 
गदरके शरू होनेसे कुछ पहले भाँसोमें बारइवां देशीय 
पदातिक्षटलका एकांश, चौदइवां अनियमित अश्वारोहो- 
दलका एकांश भर कुछ गोलन्दाज सँनिक उपस्थित 
थे। कप्तान डनलप इन फोजोंके अधिनायक थे। झाँडी- 
को जिस दिनसे ब्रिटिश राज्यमें शामिल किया गथा या - 
उसो दिनसे कप्तान स्कीन कमिख्ररकै पद पर अधिष्ठित 
थे । जिस समय मेरठमें गड़बड़ो फेलो थो, उस समय 
सी कप्तान स्कोनको विश्वास नहीं डुआ था कि भाँसो- 
की फौज गवसे ण्टक्े विरुद खड़ी होगी अथवा वाइरः | 
_के छोग सिपाहियोंकों उत्तेजित क गा सिपाहियोंको उत्ते जित करे गे। न्यु 
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कमि साइबने ३रो जनको निःसन्दिग्ध- 
चित्तसे सिपाहियोंको प्रभुभक्षिका विषय प्रकट किया 
था। इसके एक .या दो दिन बाद दिनदहाड़े 
दो सेनानिवास जल गये। ५ तारोडको दुगंकी 
तरफ बन्दूकोंको आवाज होने लगो। अधि मारोवग कि की 
तरफ भो दृष्टिपात न'कर आत्सरचा ओर सम्प्त्तिर क्षाके 
लिए उद्यत -इआ। युद्में असमथ यूरोपोयगण अपनी 
अपनो सम्पत्ति ओर परिवारवग को ले कर नगरके दुग - 
में जा छिपे । पोछे एक दिन सवेरे सभय्र सनित दल 
गवमें ण्टके विरुद्द खड़े इए और अपने अफसरों पर गोली 
चलाने लगे । प्राय; सभो यरोपोय मारे गये । मिफ' एक 
सेनापतिने किसो तरह भारो चोट खाकर भो अपो 
जान बचा लो और घोड़े पर चढ़ दुग में पहुच गये। 
उत्त जित सेनाने सेना-निवासमें खूनको नदो बहा दो । 
इसके बाद उन लोगोंने जेलके केदियाँको छुटकारा दे 
दिया और कचहरोमें आग लगा दो । अन्तमें उत्तेजित 
सं निकों, कारामुल्न केदियों भर विश्वासघातकः [सपा 
हियो ने भिल कर दुगको घेर लिया । 
वो जूनको प्रातःकाल हो कब्नान स्क्रीनने, टुगसे 
बिना वाधाकै अन्यत्र चले जानेका बन्दोवस्त करनेके 
लिए लक्ष्योबाईके पास कुछ कर्मचारी भेजे। कहा जाता 
है; कि उन कम चारियो'को माग में हो रोग कर रानो- 
के पास पहु'चाया गया था । रानोने उनको उत्तेजित 
सैनिञ्ञो'के हाथ सोंप दिया। सौनिको'के भस्त्राघातसे 
सब सारे गये । यह अंग्रेजों का विवरण है, किन्तु द्त्ता- 
त्रेय बलवन्त पारमनवोसजे लिखे इए लक्ष्मो बाई हे जोवन- 
चरित्रं इनका उल्लेख नहो' है । भाँसो ४ प्रधान सदर 
भमोन रानोको नोकरो'को हाथ मारे गये। स्क्रोन ओर 
गड न साइवने उस टिन बार बार पत्र लिखे थे। प्बो' 
जुनको अवरुद्ध अग्र जो को वाध्य हो कर सन्धिसूचक 
खत पताका फइरानो पड़ी । 
श्वेत पताका उड्तो देख सिपाहियोंक अध्यक्षगण दुगे 
दार पर उपस्थित इुए ओर कप्नान स्कोनको गन्भीर भावसे 
शण्ध करते देख, शालेमद््मद नामक एक डाकरके 
द्वारा कइलवाया जि यदि अ'ग्रेज लोग श्स्त्र-परित्याग 


एवेक ड्‌ समप्ंण _ करें, तो उनका के गाय भो म, चङ्गौँकण, 


मांसोकी रानो 


किया जायगा' । यह प्रस्तव खीक्षत छुआ | दुर्ग-बा्सिदा 
ने अस्त्र छोड़ दिये। हुगेसे यात्रा करनेका आयोजन होने 
लगा । पर अभागोंते लिए छुटकार न बदा या । दुग दवारे 
निकलने भो न पाये थे कि इतनेमें सशस्त्र से निको 
आ कर उन्हें" बन्दो अर लिया । अब वाधा पहचाने वा 
आत्मरक्षा करनेका भो कोई उपाय न रहा। वे निप 
भेड़ोंको तरह चुपचाप खड़े रहे । इसो समय कुछ मवारों. 
ने आ कर कद्दा--“रेशलदा रका हुका है कि कंदियोंको 
सार डालो ।” फ़िर क्या था, स्त्री-पुरुष, वाच्धक्ष-वा ज्षिका 
सबको, मार डाला गया । इनको लासे' तोन दिन तक्ष 
रास्ते में हो पड़ी रहीं। पोछे मासूली तीरसे एक तरफ 
पुरुषोंकी और दूसरी तरफ स्त्रियॉंको समाधि की गई। 
इस तरह .५०।६० इईसाइयो के शोणितसे आाँसोक साथे 
पर कलङ्क टोका लगाया गया। 

उत्त जित [सपाछियोंने अ ग्रे जोंको इत्या को । छावनी 
छूट लो। भाही$ दुर्गेमे--भाँसोक सेना[नवासमें उनका 
प्राधान्य हो गया ।  इस्तके बाद उनका राजप्रासाद पर 
लक्ष्य गया, प्रसाद घेर लिया । उनके दलपतिने रानोसे 
कहा--“हम लोग दिल्लो जा रहे हैं; इस समय 
हमें एक लाख रुपय न सिछे तो राजप्रासाट तोपसे 
उड़ा दिया ज।यगा ।” रानो बडो प्रत्यत्यन्नसति थों। 
उन्होंने, इस दिपत्तिसे न घबड़ा कर कडला भेजा कि 


- “मेरा राज्य, मेरो सम्पात्त सब कुछ परहस्तगत हो गई 


है । इस समय मैं दारिद्रयसे पोड़ित इू'- दूसरोंकी सुइ: 
ताज इ-अनाथा छू । सुक्त जेरी अनाथा पर अत्याचार 
करना आपके देशोय पिपाच्चियोंक्रे लिए उचित नहीं है।” 
परन्तु सिपाहियोंने इस बात पर तनिक भो ध्यान नहीं 
दिया ' इधर रानोमे पिता सिपाडियांको शान्त करन 
लिए उनके सरदार पास गये। किन्तु सिपाचि' 
योने उन्ह” बांध लिया ओर कहा 'कुछ रुपये न मिलने 
पर हम लोग रानोके दाम।द सदाशिवराव नारायणको 
राज-गहद पर बैठा सकते हैं। रानीको कुछ उपाय सुभा !' 
उन्होंने पिताको छोड़ देने लिए कहा चोर अपनो सम्पत्ति” 
मेंसे एक लाख रुपयेके अलङ्कारादि दे कर सिपाहि- 
योको शान्त क्रिया । सिपाहो लोग अथंलोभसे उत्पल 
हो/क़र। /मुस्क खुद्यका ! सुल्क भाँसीको रानी लक्ष्मी: 


झाँसोकी रानो 


बाईका !!” ` यह घोषणा करते हुए दिल्लोकी तरफ चल 
दिये । रानोने यह सब हाल ब्रिटिश अधिकारियोको 
लिख भेजा । 

यह निश्चित है कि रानो लक्ष्मीबाईने गंहो पाने 
लिए छिपाहियोंका साथ नहीं दिया था । वे नितान्त 
निरावलस्ब थीं। उनके लिए रुपये देनेके सिवा उन 


उत्त जित सिपाचियोंके हाथसे बचनेका चौर दूसरा कोई | 


उपाय डी न था! यदि वे मिपाहनियोका साथ हो देतीं तो 
फिर उन्हें अपने अलङ्कारादि देने वा अंग्र ज-अधिकारि- 
यों पास खबर भेजनेकी क्या आवश्यकता थो ? घटना" 
चक्रके अभावनीय आवत नने दो उन्हें इस प्रकारसे 
पिपाहियोंके सन्तोषसाधनम प्रदत्त किया था । 
सिपाडियांके चले जानेकै बाद रानोने गवर्मण्ट द्वारा 


नियोजित फीजदारो सिरिस्तादार गोपालराव आदि | 


सम्ध्वान्त व्यक्तियोंको वुलाया और कत्त व्य-निर्दारणके 
विषयमें परासश पूछा । उस समय सागर प्रदेशमे कुछ 
गड़बढ़ी न थो । इसलिए वहांके कमिश्नरकों सावधान 
करने और झाँसीर विषयमै उनका आदेश चाहइनेके 
लिए पत्र लिखनेका निश्चय किया गया । तदनुसार 
गोपालराबने सम्म घटना सागरके कसिश्ररको लिख 
भेजो। खय रानोने भी नाना स्थानोंके राजपुरुषाँकी 
सम्प ण विवरण लिख कर आत्मसमपण कर दिया। 
भाँसोके कमिश्नर कप्तान पिहने साहव लिख गये हैं-- 
“विश्वस्तसत्रसे मालूम हुआ है कि रानोने इसारे देगीय 
लोगोंके विनाशसे दुःखित हो कर जब्वलपुरकै कमि्ररको 
पात्र लिखा था। उसमें इंसं बातका उल्लेख था, कि इस | 
में उनका कोई हाथ नहीं था। जब तक अंग्रेज गवर्मण्ट 
भाँसोके पुनरधिकारका प्रवन्ध न करेगो, तब तक वे हो 
उस राज्यका शासन करे गो । इस ठ गसे पत्र लिख कर 
उन्होंने अंग्रे जोसे मित्रता बनाए रखनेको कोशिश को थी ।” 
इससे सिद होता है कि रानोने ब्रिटिश गवर्मेण्टके प्रतिनि 
स्वरुपसे झाँखोको अपने अधिकारमें रकवा था। उस समय 
भाँसोमे, गवर्म ण्टके यदसि कोई पत्र आने पर, कम- 
चारियोंको अव्यवस्थाके कारण उसका बदस्त,र उत्तर नहीं 
दिया जाता धा; जिससे रानोका उद्देश्य प्रायः अग्रेज- 
राजपुरुषोंके गोचर नहो: होता रइको गड़ः 
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बम भी रानीका पूर्वोक्त प्र यश्रास्थान पहुंच गया 
था। मार्टिन साइवने एक पत्रमें लिखा है, कि “उन्होंने ` 


- (रानोने) जव्वलपुरके कमिश्नर मेजर एवस्कित और आगरा - 


के प्रधान कमिश्नर कर्नेल फ्रे जरक्रे पास जिरोता' भेजा 
था। मैंने यह पत्र अपने हाथोंसे आगराके प्रधान कसि- 
अरको दिया था। रानोके पत्रका क सञ्चर साइब क्या उत्तर 
दे गे यह जान्नेके लिए सुझ्ते बड़ी उत्स,कता हुई । परन्तु 
भाँसोका नास उनके लिए पहलेसे हो कलङ्कित हो गया 
धा। ङुछ सी सुनवाई न इई रानी अपराधिणे समझौ 
गई।” 

इस तरह अभागिनोझा अटथ्चक्र पुनः नोचेकी चीर 
घूम गया। उनके विश्वस्त कम चारियोंकों इटा दिया 
गया। रानोके पिता मोरोप्न्त राजनोतिमें उतने चतुर न 
थे। दोवान लक्ष्मणराव भो नये थे, इसलिए उनमें भो 
जितनी चाहिए उतनो काय-पटुता वा अभिज्ञता न थो ! 
देशकी अवस्थासे परिचित ओर अ ग्रेजो भाषाके जानकार 
कोई भो उनको सत्परामश देने ओर सत्माग दिखा 
मेक लिए प्रसुत न थे। भाँसोके नये बन्दोवस्तके समय 
भोरच्छा आदि स्थानोंमं जो राज्यशासन आदि काध - 
के लिए कम चारो निथुक्त इए थे, उनसे भो रानोका 
ताद सद्भाव न था। इस प्रकार रानो लच्ओबा ईका 
विष्य चारों ओरसे गाढ़ तमोजालसे आच्छन्न था । . 

र जित हिपादियोके आक्रमणसे भाँसोसँ 

जो'का प्राधान्य विजुष्न हो गया था । रानौने भाँसोके इस 
विप्लवका विवरण वा सस्बाद अन्यान्य खानों के अग्रज 
राजपुरुषो को भो दिया था। अग्र जाको. अनुपस्थितिमें 
उन्होने भाँसोका शासनभार ग्रहण किया था । इसी सोके 
पर रानीके सम्पर्कीय सदाशिवराव नारायण भॉसोको 
अपने अधिकारमें लानेके लिए कोशिश कर रहे थे। सदा- 
गिवने राँसोसे २० मोलको टूरो पर करेरा नामका एक 
दुग पर अपना कला कर लिया और वहांके अग्र जो'को 
मगा दिया । इसके बाद सदाशिवने पाश वर्तो ग्रामां पर 
अधिकार कर “भाँसोके महाराज” यह उपाधि ग्रहण को। 
इस पर लच्मोबाईने उनको तिरुदद सेना सेजो।' सेनाने 
जा कर करेराका दुग घेर लिया, जिससे 'सदाशिवको 
शिन्दे र राज्यमें भाग जाना पढ़ा। वहां जा कर वे झाँसौ 
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चाक्रमण करनेके असिप्रायसे सेना इकझ्े करने लगे 
रानोने उनके विरुद्ध ओर एक सेना भेजो । अबको बार 
सदाशिव बन्दो इण ओर भाँसो लाये गये। इसशे बाद 
र।नोको शासनदक्षताकों देख कर दुद्देथ ठाशर घोर 
बुदेलॉने भी शान्तमाव धारण किया। 

रानोने एक शत्र्‌ को पराजित कर बन्दी कर लिया। 


इसके बाद दूसरे एक शत्‌ ने उनका सामना किया । भासोः 


से डेढ़ मोलको दूरो पर ्ोरछा राज्य है। इस राज्यकै 
दोवान नधेखाँ भाँसो आक्रमण करनेके लिए बीस हजार 
सेनाके साथ वेत्रवतो नदोके किनारे पहुंचे। यह नदी 
भाँसोसे नजदीक हो है । इस समय रानीके पास अधिक 
सेना न थो। अ'ग्रेज गवमेंण्टने भाँसो अधिकार कर 
सेनाको संख्या घटा दो थो, तोप और बारूद आदि भो नष्ट 
कर दौ यौ । परन्तु रानी इससे भोत वा कतंव्यविसुख न 
हुई । उन्होंने नई सेना इकडटो कर युद्द करना शुरू कर 
दिया। उनके आमन्रणसे झाँसीके सरदार लोग सशस्त्र 
अनुचरोंको ले कर उपस्थित इए । रानोने अपने वाइबल- 
से झाँसोको रचा की थो। पा वर्ती दतिया और टेइरो 
राज्यके कण धारोंने मौका देख, उत्त राज्य पर आक्रमण 
किया था, पर वे छतकाये न हो सके । दतिया और 
टेहरो दोनों राज्य ब्रिटिश गवर्मेणटकों अनुग्रहक पात्र 
इए। 
भांसीराज्य जब अ'ग्रेजोंके हाथसे निकल गया था, 
तब लक्ष्मोबाईने नियमितरूपषे उसका दश मास तक 
शासनकाय चलाया था । उनको समयमे से निकशहला, 
विचारकाय, शान्तिस्थापन आदि प्रत्मेक विषश्में भ्रसा- 
मान्ध कस दचताको साथ कास लिया जाता था। जो 
युदकुशल साइसी सेनापति उनके विरुद खड़े रुए थे, 
वे भो र।नोकी चमता पर सुख हो कर लिख गये हैं कि 
“रानौको वशगौरव, सैनिक भौर अनुचरों पर उनकी 
असोम उदारता और सब प्रकार विन्न-विपत्तियोंमें उनकी 
हढ़ताने इमें उनका प्रभूत चमतापन्न ओर भयावह प्रति- 
इन्दो कर दिया था।”» 
रानी प्रतिदिन दिनके तीन बले, कभी पुरुषको 
षे थोर कभी जोक षने दरार लप कभी खोके भेष दरवारमे उपः 


9 Sir Hugh Roses Despatch, Aprib MQiyarab8yi Math Chile 


झाँसोको रानो 


खित इोती थो । दोंवानी चोर फीजदारों माह 
लोके सिवा राज्यरक्षण ओर बाहरकर शत्र भों- 
के आक्रमण निवारणको लिए अन्यान्य विषयो भो 
उनको विशेष लक्ष्य रहता था। उन्होंने इ'र्लेण्डमें भो 
हूत मैत्रा था, क्योंकि उनको ऐसो धारणा थो कि राज- 
पुरुषोंको उनका अभिप्राय जान कर सन्तोष होगा। 
परन्तु उनको धारणा फलवतो न हुदै । राजपुरुषो को 
रानी पर सन्देह था, उस सन्द ने अब शलुताका रूप 
धारण कर लिया। अ'य़ेज-सेनापति सर दिउरोज रानो 
को विरुद्ध भाँसोको ओर चल पड़े। | 

अ'ग्रेजो सेनाको भाँसोक विरुद्ध अंग्रसर होने पर 


 दरबारमें गड़बड़ी फेल गई थो । भाँसोक ब्रिटिश गंव- 


मेण्टको अधिकारमें आ जानेसे बहुतरे पुराने क्म चारि” 
यो को जौविका नष्ट हो गई थी । रानोने जब अपने 
अज्न,त साहसक बन पर अग्र जो से गुद करनेका निञ्चय 
कर लिया, तब वहांको वोर रमणियाँ भो युदको आयो- 
जनमें उनको सहायता करने लगो। 

गवनं र जनरल लाडे कैनिङ्‌ और बस्बईके गवनर 
लाडं एलूफिन्ष्टोनने भाँसी अधिकार करना परम चाब- 
श्सकीय समभा था। २३ मार्चको अ'ग्रजो ने झाँचीको 
विरुद युद्द करना शुरू किया था। पोछे ताँतिया टोपी 
बइतसो सेना ले कर भाँसोकी सहायता कंरने आये थे। 
रणपारद्शि नो रानी खयं दुर्ग प्राकार पर खड़ी रह कर 
सेनाको उत्साहित और उत्तेजित कर रही थो। परन्तु 
अ'ग्रेजो ने अपनो अधिकतर क्षमता और रण“नेपुखको 
कारण विजय प्राप्न को । अग्रेजी सेनाको नगरमे प्रवेश 
करने पर लच्णोबाई दुग को भोतर चलो गई। पहले 
अ'ग्रेजो'की रसद वगेरह करीब करोब निवट चुकी 
थो, किन्तु तांतिया टोपीको पराजितं होने और उनकी 
रसद आदि पर अ'ग्रेजांका अधिकार हो जानेसे अ ग्रे जो 
सेना चसतापन्न हो उठो। भौर इसीलिए अग्रजो को 
आक्रमणका प्रतीकार करना रानीको लिए असाध्य हो 
गया । 

दूसरा कोई उपाय न दछ, रानींने छिप कर भाग 
जानेका निचय किया | तदनुझार वै ४ अप्र लकी रातकी 
अपने अनुचरकि साथ दुर्गके उन्न धारसे निकल पढ़ो | 


माँसीकी रानौ--भाँसो नयाबाद 


रानीक्गे चले जानेका संवाद पाते हो अंग्रेजोंने उन्हें 
पकड़ लानैकै लिए लेफ्टनण्ट वेक्षारकों सेना सहित भेज 
दिया। वेकर २१ मोल तक गये, पर उनका! अभोष्ट सिद 
न हुआ । रानोका तेज घोड़ा देखते देखते आखोंके 
गोझल हो गया । अंग्रेज सेनापति आहत हो कर लोट 
आये || 
रानोओ चले जाने पर झाँसोमँ फिर “विजन” -का 
शुरू हो गया। कानपुर और दिल्लोकी तरह भाँसोराज्य 
सो अंग्रेजी सेनाके लिए अत्यन्त उत्ते जनाका कारण चो 
गया । मार्टिन साइबका कहना है, कि घरं गरेजो सेनाने 
साँसोके पाँच हजार अधिवासियोंको इत्या को थो #। 
ष्वो' अग्रोलको भाँसोके दुगे पर अ'ग्रेजो सेनाका अधि- 
कार हो गया । 
रानी भाग कर कालपी पहुंचीं । वहाँ रावमाहब 
और ताँतिया टोपी ठहरै इए थे । रानोशे साथ सेना न 
थो। इसलिए उन्होंने रावसाइनसे सहायता सांगो । राव- 
साइबने सेनाका परिदशन कर सेनिको को युदके लिए 
उत्साहित किया । ताँतिया.टोपो यह कच्च कर कि जब 
सारी सेना एंक्र जगह दकट्ठी हो जायगो तब वे राव 
साइबके साथ सम्मिलित होंगे, स॑ग्ट्दोत सेनाको ले कर 
कालपोसे ४ मोल दूर कूँच नामक स्थानको चल दिये। 
वहा सर हिउरोजमि साथ उनका युद इच्रा, जिप्तमें 
तांतियाकी हो पराजय इडे! रानो युददस्थलमें उपखित 
थीं । किन्तु तातियाने सैनिकःपरिच।लंनरे विषयमें उनसे 
पराम नहीं लिया। कुछ भो चो, पराजित होने पर भो 
ताँतिया टोपोको सेना ऐसे कोशल और शलाक साथ 
पोछे इरी थो कि जिसे देख कर अंग्रेजों को चकित 
होना पड़ा था । 
अनन्तर गलावलो नामक स्थानमें युद इरा । यद्यपि 
रानौने इस युउमें सिफ ढाई सो सात्र सेनाका परिचालन 
किया था, तथापि इसमें सन्दे नहो कि उसोमें उन्होंने 
अङ्ग त रणनेपुण्यक्रा परिचय दिया था। प'ठ अन्तको रानोः 
को पराजय इदे । पराजय होने पर भो रानोको तेजखिता, 
अध्यवसाय वा बलवतो प्रतिष्टिंसा तनिक भो न घटी । 
उन्होने राव और टोपोको सलाह दो कि जब तक किसो 
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दुर्ग में रह वार युद न किया जायगा, तब तक शर को 
चमताका हास नहो' हो सकता । मबके परामशानुसार 
रानी ३० मद्देको दल बल सहित ग्वालियर दुग आक्र- 
मण करनेके लिए रवाना इई । रानोने अपने अङ्ग,त 
कौशलसे ग्वालियर-टुग पर अधिकार कर लिया। 
इसके बाद १८वो' जनको फूलबागके राजप्रासादकै 
निकटवर्ती पावंत्य भूखण्डमें अ'ग्रेजसेनापति स्मिथके साथ 
रावसाइवका युद्द हुआ । रानोने यह युद्द भो पुरुष 
सेषमें किया था। किन्तु विजयलक्ष्मोने उनका साथ न 
दिया । अन्तको रानीने कुछ विश्वस्त परिचारिकाओं ओर 
अनुचरो के साथ रणस्थलसे भाग गई | किन्तु अनु 8रण- 
परायण अंग्रेज सँ निकॉंमे उनका पोछा नचो' छोड़ा! 
मागं में दोनो में सम्म.ख युद्द हुआ और भाँसोकी रानो 
लक्योबाईको भव-लोला समाप्त हुदै। 
इस वीर: रमणोके विषयमे मालिसन्‌ साइब लिखते 
है-अ'ग्र जो को इृष्टिमें रानोका दोष केसा भोक्यो न 
छो, किन्तु उनके देशको लोग चिरकाल तक उनका स्मर 
इसलिए करेंगे कि अ ग्रेजॉंके अविचारने उनको विट्रोइ- 
को लिए प्रवर्तित किया था; उन्होंने अपने देशक लिए 
प्राण्धारण किया था और देशछौके लिए प्राण विसजेन 
दिये थे। हो सञ्जत। है कि रानोने प्रतिहि साक आवेग- 
में आ कर अस्त्रघारण किया.हो, किन्तु यह निश्चित है 
कि उन्होने जिस शल्तिसे काम लिया था, उनके शत्‌, 
वा चरित्रसमालोचक भो उस शर्तिका असब्मान नहो' कर 
सकते । 
माती नयाबाद -ुताप्रदेगको अन्तगत भाँसो जिलेका 
सदर | यह अच्ता० २५ २७ उ० और देशा० ७८ ३५ 
पृ० पर भाँसो जिलेके पश्चिम प्रान्तमे प्राचोन क्यो छी नगर- 
के प्राचीरके समोप अवस्थित है। प्राचौन झाँसो नगर ओर 
माँ वी दुग अभो ग्वालियर राज्यको अन्तग त है। दुग के 
नोचे गवर्म ए्टको अदालत, सै न्यनिवास और अन्यान्य 
ग्टहादि विद्यमान हैं । महाराष्ट्रसेनापतिने इस दुग का 
निर्माण किया था। इुगके भोतरका राजभवन ओर 
प्रकाण्ड प्रस्तरनिमि त गोलाकार प्रासादशिखर अत्यन्त 
विस्यकर है। कचा जाता है, कि पहले इसमें २०।४० 
तोप रखो जाती थीं । १६६१ में अयोध्याके नवाबने इस 
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दुगंको अधिकार किया और इसका ग्रनेक अश तोड़ | क्राटल (स'० पु०) झाट' लाति ला-क 


फोड़ डाला । यहांको माग, घाट और बाजार परिष्कार- 
परिच्छव है | प्राचोन झाँसोग पूवे पावत्य प्रदेशमे झाँसो- 
नयाबाद अवस्थित है। ग्रोझकालमें यहाँ अधिक गरमी 
पड़तो है, उस समथ चपराद्न तक छायामें भो तापमान- 
न्द्रे १०८ ताप रहता है। वर्षाकालमें वेत्रवतो नदोमें 
'बाढ़ आ जानेसे चारों ओरका रास्ता बन्द हो जाता है। 
यहाँ जिलेको प्रधान अदालत, तहसोल, थाना, विद्या- 
लय, ओषधालय ओर डाकघर हैं। लोकस'ख्या लगभग 
५५७२४ है। 
भासू ( हि'० पु० ) घोखेवाज, छल करनेवाला । 
भाग ( हि० पुः ) जल इत्यादिका फेन, गाज । 
झागना ( हि क्रि? ) फैन उत्पन्न होना । 
भाङ्गत (स'० क्वो०) भामित्यव्यक्नशव्दस्य छत' करण' यत्र, 
बहुब्रो० । १ तरणक्रा भल कारविशेष, पै रोमें पइननेका 
एक प्रझारका गइना, पेजनो। २ झन झन शब्द्‌ । 
भाजर-ुत्तप्रदेशके वुलन्दशहर जिलेका एक नगर | यह 
अछा० २८ १६ उ० और देशा० ७७' ४२ १५ पू० पर 
बुलन्दशइरसे १५ मोल दक्षिण-पञ्चिममें अबस्थित है। 
इमायूके सहयात्रो सहत्मद खाँ नामक किस्त वेलूचौने यह 
नगर स्थापन किया। बाद यह पलायित और समाज- 
च्यत. बदभासका आख्रयखान हो गया । पिपाड़ो 
बिट्रोइकै समय इस नगरने बइतसे बेलूचौ अश्वारोहियो- 
` को देकर अह्रेजोंकी सहायता की. थो। अभी यह 
नगर अत्यन्त दरिद्र और होनावश्यामें पड़ा है। 


घरके जरर खापित करये चौकौदार पहरू आदिको खच 
चेलता है। . 


भाट ( स० पु० ) सट-घज.। १ निकुञ्ज, लताग्टह, ऐसा | 


स्थान जो घने दच्षों और घनो लताद्रॉसे घिरा हो। २ 

कान्तार, दुग सबन, दुस'द्य चोर घना ज'गल। २ च्षत- | 

स्थान प्रति परिष्कारकरण, धाव इत्यादिके साफ करने: 

कौ क्रिया । र्‌ ु 
भाटकपट ( डि०.पु० ) राजपूतानेकै राज-दरवारोंमें 

अधिक प्रतिष्ठित सरदारोंको सिलनेवाली एक प्रकारको 
_ताजोम। 


झाँसू--माड्ना 


। घण्टापाटल देच, 
मोखा नामका पेड़ ॥ यह्‌ सफेद ओर काला होनेके कारण 
दो प्रऊारका होता है । आवको तएइ इस ठच्तमेसे भे 
दूध निकलता है । इसमें बड़े बड़े फत्ते लगते डे 
ओर फल घ'टियोंको तरह लटके रते हठं । 

झाटा 'स ० स्त्र!) भट-णिच्‌ अच. ततश्टाप्‌ । १ भूस्यास- 
लको, सुइ आँवला । २ यूथिका, जडो । 

झाटासढा (स ० खो°) झाट-घज्‌ । आमला, आँवला । 

भाटिका (स० खो०) झाट्‌ खाथँ कन्‌, टाप. चत इत्य' | 
१ भूम्यामलशो, भुद्दै आँवला । २ जातोपुष्य, जायपत्रो- 
का पेड़। [ 

भाड़ ( हि घु० ) १ पेड़ी रहित छोटा पेड़ ' इपक्गी 
डालियाँ जड़ या जमीनके बहुत पासएे निकल कर चारों 
ओर खूब फेलो रहती हैं। २ रोशनो करनेका एक प्रका- 
रका माशन। यह भाड़ से आकारको होता है जो छतमें 
लटक।या या जमोन पर बेठकीको तरह रखा जाता है। 
इसमें कई एक शोशेक गिलास लगी रहते हैं जिनमें मोस- 
बत्तो, गेस या बिजली आदिका प्रकाश होता है।३ 
भ्माइके आआरमें दोख पड़नेवालो एक प्रकारशों आतिश- 
बाजो । ४ एक प्रकारको घास जो समुद्रमें उत्पन्न होती 
है। इसका दूसरा नास जरस य। जार भो है। ५ गुच्छा, 
लच्छा । (खो? ) ६ झाइनेको क्रिया । ७ डाँटडपट कर 
कहो हुई बात | ८ मन्त्रसे भाड़नेको क्रिया । 

भाइख'ड ( हि ० पुः ) जङ्गल, वन | 


यहां | साइ भ'खाड़ ( हि'० पु० ) १ वे आड़ियां जिसमें बहुत 
एक डारघर, थाना ओर विद्यालय है । नगरे प्रत्येक | 


काटे हों । २ अप्रयोजनोय वसुप्रोंका समू, व्यध को 
निकसे चौजोंको केर । 
भाड़दार ( हि ० वि० ) १ सघन, घना । २ कांटोला, 
काँटेदार ( पु०) ३ बड़े बड़े बेल वूटे बने इए एक 
प्रकारका कसोदा। ४ बड़े बड़ बेल बूटे बने इए एक 
प्रकारका गलोचा। _ 


| फाइन ( हि'० स्त्रो० ) १ झाड, देने पर निकलो इ 


वसु । २ गद इत्यादि दूर करनेका कपड़ा । 


भाड़ना ( डि० क्रिश) १ धल इत्यादिको साफ करना, 


भटकारना, फटकारना । २ किसो चोज पर पड़ो इई 
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पड़े हुए गद को परिष्कार करना। ४ बल या छल द्वारा 
- किसो दूसरेसे धन लेना, झटकना । ५ मन्त्रोच्चारण करना, 
भूत प्रेतको दूर करनेके लिये मन्त्रसे फू काना। ६ चिढ़ 
कर विसो पर कठोर शब्द प्रयोग करना, डाँटना । 
भाड़ फ'क ( हि खौ० ) मन्त्र आदि पढ़ कर भूत 
प्रेतोंको दूर करनेको क्रिया । 
भाड़ वुद्दार ( डि० खो० ) परिष्कार, शद्दता, सफाई! 
भाड़ा (हि'० पु०) १ मन्त द्रत्यादिका उच्चारण। २ अतुः 
सन्धान, तलाश, खोज खबर । एकत्रित सितारके तारोंका 
बजना | 8 विष्ठा; मेला । ५ पाखाना, टी । 
काड़ाकर-बस्बई प्रदेशके एक अ णोके मुसलमान । इनको 
घूलघोया भो कहते हैं। थे पहले ौिन्दू-धर्मा वलब्बी धूल- 
घोया वा सुनार थे, औरङ्कजेवके जमानेमें इनको सुसल- 
सान धमे लेना पड़ा था। ये हानेफो अशोके सून्रि-सता- 
चलब्बो हैं. पर थम पर इनको आस्था नहों है। विवाह 
और अन्त्ये टिक्रियाके समय काजोके दारा कार्य कराने 
पर भो झाड़ाकर लोग अव सो गोमांस नहीं खाते, हिन्दू 
देवदेवियाँकी पूजा और दिन्दूके त्योहार आदि पालते हैं 
सुनारोंकी टूकानको धूल घो. कर उसमेंसे सोना-चाँदो 
निऋलनाहो इनको उपजोविका है | बइतसे लोग नोकरी 
भी करते हैं । पुरुषगण मध्यमाक्षति, सुगठित और श्याम 
वर्ण द्ोते हैं। ये मस्तक मुड़ाते और लस्बो दाड़ो तथा 
हिन्दुओंको भाँति चोटो रखाते हैं। स्त्रियां परिष्कार परि- 
च्छच भौर खर्वाक्षति हैं । यद्द जाति परिश्रमो ओर मित" 
व्ययो होतो हैं। ये ताड़ी बइत पोते हैं। इनको भाषा 
कर्णाटी अथवा कर्णाटी सिख्रित हिन्दी है। 
झाडी (दि० स्त्रो०) १ छोटा भाड़, पौधा । २ बहतसे छोटे 
छोटे पेड़ोंका समूह । २ सझरकै बालोंको कूं चो, बलोछो 
भाड़ोदार ( हिं० बि० ) १ जो देखनेमें छोटे झाइ-सा हो । 
२क टोला काँटेदार । 
भाड़, ( हिं० स््रो० ) कुचा, बोहारो, सोइनो, बठनो। २ 
कैतुः पुच्छल तारा, दुसदार सितारा । 
भाइ, दुमा ( हि'० पु० ) झाड,कौ तरह दुमवाला हाथो । 
इस तरइका हाथो एमी गिना जाता है।' 
भाडबरदार ( ० पु० ) १ भाड़, देनेवाला आदमो। २ 
चमार, भ गो, मेतर। ह ३ 
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भाड़,वाला ( हिं० पु० ) झाडूवरदार देखे। 

भापड़ ( हि० पु० ) थप्पड़, तमाचा, लप्पड ! 

भावर ( हि'० पु० ) दलदलो जमोन। 

झाचा ( हि ० यु० ) १ टोकरा, खाँचा । २ वह टॉटीदार 
बरतन जिसमें चो तेल आदि रखा जाता है। 


३ चाटा 
छाननेका चमड़े का वना इुआ गोल थाल। यह प्रायः 


पचाव लोगोंके काममें आता है। ४ लटकाये जानेका 
रोशनोका माड ! 


भावो ( हि'० स्त्रो० ) टोकरो, छोटा भावा ! 
भावुआ-१ मध्यभारतक्े अन्तग त भोपावर ण्जेन्सोका शास- 


नाधीन एक देशीय राज्य । यड अक्ता० २२ २८ से २२ 
१४ उ० और देशा० ७४' २० से ७५ १८ पू०में अवस्थित 
है। इसका सूपरिमाण १३३६ वगमौल है। इसके उत्तरमें 
खुशालगढ़, रत्‌लम और शैलाना राज्य, पूव में धार और 
अलोराजपुर, दक्षिणमें जोवट तथा पश्चिममें दोहर ओर 
पञ्चसहाल जिलैक्रा जालोद उपविभाग है| 

प्रवाद्‌ है, कि लगभग १६वीं शताब्दोमें यहां भ्यः 
नायक नासका एक विख्यात भोल डकेत रहता था। 
उसोके नामानुसार इस प्रदेशका नास भावु पड़ा है। 
यहाँके वर्तमान अधिपतिगण राठोर-ब शोय राजपूत हैं, 
जो अपनेको जोधपुरके प्रतिष्ठाता जोधाके पद्ममपुत्र वोर- 
सि इवे व शधर बतलाते है। ये लोग-दिल्लोश्वरके प्रियपात्र 
हो गये थे और १५८४ ई०में इन्हें सालवाके अन्तग त 
बद्नावर जागीर सिलो थो । कष्णदास नासक ड्सो. 
व शक एक पुरुषने सस्त्राट, अलाउद्दोनको बङ्गाल जय 
करनेम सच्दायता पडुँ चाड यो ओर गुजरातके शासन- 
कत्तीके इत्याकारो भोलदस्थुको दसन किया था | सस्त्राट्‌- 
ने खुश हो कर उन्हे इस प्रदेशका अधोश्वर बनाया था । 
तमोसे उनके व ग्न झाबुआ राज्यका भोग करते आ रहे 
थे । १६०७ ईमें पुत्रके विष देनेसे छप्णदासको शत्य, हो 
गई । इस समयसे कुछ दिनों तक ग्टद्-विवाद रहा था । 
महाराष्रोंके अस्यत्यानके समय होलकरने इसका अचि- 
काँश अधिकार कर राज्यका नाममात्र अवशिष्ट रखा । 
किन्तु उन्होंने भावुभा-राजाके ऊपर चौथ वसूल करनेका 
भार शापा । अब भो डोलकर भावुआ राजासे राजख पाते 
है । सर जोन मालकोम द्वारा सालवा-स खापनके समथ . 
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यह राज्य इसो व शको जमानत.पर दे दिया गया । ष 
समय राजा गोपालसि इको उमर यद्यपि सत्तरह वष को 
थो, तो भी सिपाहो विद्रोइमें इन्होंने गवमे ण्टको ओरसे 
लैसो वोरता दिखालाई थो, वह प्रश सनोय है। इस 
कतत्ञतामे गवमें ण्टने उन्हें १२५००) रुण्कौ खिलअत 
दो । इनके ट्त्तकपुत्र उद्यसि'इ वत मान सरदार १८८.४ 
इ०में राजसि डासन पर आरूढ़ इए थे । ये भी 'राजा' 
की उपाधिसे भषित हैं । ११ तोपॉको सलामी है। 
पहले भाबुआ एक विस्त राज्य था। अभो, यह 
बहुत सङ्कोण झो गया है, राज्यका अधिकांशहो पब ता- 
कोण है। ये सब पहाड़ १३ ६ मोल टूर तक उत्तर 
पसिमको ओर निस्ढत है। उपत्यका प्रदेशमे मचे, अनस 
और नमदा नढीको उपनदियां प्रवाडित हैं। यहांकी 
जमीन बहुत कुछ उत्कष्ट है! सब पवत जंगलसे 
घिरे है ओर उनमें लोहे इत्यादिको खान हैं, किन्तु 
उपयुक्त परिश्रमके अभावसे वे किसो काममें लाये नहीं 
“जाते हैं । अनाजकी फसल भो यहां अच्छी होतो है। 
जुन्हरो, तण्ड.ल, सू'ग, उद, बादली और सामलो वर्षा- 
कालमें उपजती है । गेह' भोर चना रब्योमें प्रधान है । 
'कपास चौर प्रफोस भो कुछ कुछ उत्पन्न होती है। चना 
ओर गेइ'को रफतनो विदेशको होतो दै । पिटलाबर तथा 
अन्धान्ध समतल प्रदेशमे देख उपजतो है। यहाँके बगीचे- 
में अदरक, लहसुन, प्याज तथा सब प्रकारको साग सन्नो 
पैदा होतो है। चेत्र कहीं कह्ी' नदीक्षे किनारे 
और अन्धान्ध उव रःस्थानमे विचिप्त है। इर एक. प्रजा 
कितनी जमीन चावाद करतो है, उसका निद्दारण 
“ करना कठिन है। इसोसे जमोनका परिमाण न ले कर 
केवल र्टइस्यके बैलके हो अनुसार सालगुजारो नियत की 
जातो है। भोल पटेल अर्थात्‌ मरहलगरा व'शपरण्परा- 
 ऋससे राजख वसूल करते आरहे हैं।.. 
भाउग्ना राज्यके अधिकांश अधिवासो भोल छर 
भोनाल जातिके हैं। ये बच परियम और 
(होते हैं। लोकस ख्या वे तर | ल 
भाउभा राज्यमें झावुचा,  रानापुर, याण्इला और 
“रकार नासके चार नगर लगते हैं। . इन नगरोस 
_ विद्यालय है । जो कुछ दो यहां विद्याक्षी,/उलले एबति० 


I 
।झ़७€च्च्च्ोोडड-डसकस र रह च ओ  त  तओ  त -त >> ओ  : क्‍ चच डेॉ ल 
smn mmm, 


: काल्‌. या भासती ` 


नहीं है! यहांके राजा ५० अश्वारोही और २०० पदा- 
तिए सैन्य रखते हैं। इस राज्यरमें तीन सड़के' गई है। 
आमद्नो प्रायः १३०० ००) है। 

शासन-कार्ये यहाँके राजा और दीवानसे चलाया जाता 
है। राजाके हाथमें केवल न्यायविचारकी चमता है। 
जब कभी भोलोंमें खून खराब होता है, तो राजा पोलि- 
टिकल ण्जैण्टको सूचना देते हैं! रूनो मामला की 


` कभी पच्चायतस मी ते हो जाता है। फोजदारी और 


दोवानो मामला राजा तथा दोवानश्ञ श्र है। 

२ सध्यभारतकै भोपावर एजैन्सोके शासनाधीन 
भोबुग्रा राज्यका प्रधान नगर । यइ अक्षा० २२:४५/उ. 
और देशा० ७४' ३८ पू० पर भालोदसे माज नगरते 


"रास्ते पर अवस्थित है। नगरके चारों ओर मोका बना 


हुआ एक प्राचोर है। इस नगरके पूव ग्रान्तमें एक पर्वत 
और चारों ओर सरोवर हैं। सरोवरक उत्तर प्रान्ते 
ऊं चा राजप्रासाद और उसको पश्चिममें नगर है। 
प्रासाट्क ऊपर हक्षोंसे सुशोभित छोटे छोटे पहाड़ हैं। 
भावु नगरको सड़क कच्छपकी पोठक्को नाई भ्रस- 
मान है। सरोवरक किनारे विद्य ताइत भाबुआको 
राजाका एक स्खतिचिहक्ल विद्यमान है। इस नगरको 
जलवायु अच्छो नहीं है । यहां विद्यालय, डाकघर ओर 
दातव्यचिकित्सालय है। लोकस'ख्या प्रायः ३३५४ है। 


भ्रामक ( स'° ल्ली० ) भम-ख्‌,ल्‌ । अत्यन्त पक्ष इष्टक, 


जलो हुई ई'ट, भाँवाँ | 


भाभका-वस्बई प्रदेशके अन्तगंत गुजरातके काठिया- 


वाड़को एक छोटी जमीन्दारो । यह कुञ्चावाङ नामक 
स्टेशनसे १० मोल दक्षिण भवनगर-गोण्डन्त-रेलपधके 
घोराजो शाखा-रेलपथ पर अवस्थित है। 


भासतो ( झाँपतो )-सिमुप्रदेशके मोरोंका राजकीय 


जहाज। ये सब जहाज दद्दत्‌ भौर प्रशस्त है। कोई कोई 
जहाज १२० फुट लग्बा ओर १८३ फुट चौड़ा: होता है! 
इसमें ३ मस्त ल लगे रहते हैं । इर एक सामतोमें कमसे 
कम दो चोड़ी कोठरियाँ रहतो हैं। यह केवल २३ फुट 
जलको चौरता,इुआ जाता है। तोल माँझो द्‌ डांड खे 
कर भांपतोको ले जाते हैं। _ कराचो ओर मुगालंभिनमें * 


“यह चनाया लाती .: 


se 


औमर--फ्रालरापाटन 
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भमर (स'° घु) झम राति रा-क । १ तर्कशान, टेकुआ | ( स'० पु० ) भामौर-ठक्‌ । झार देखो । 


रगड़नेको सान, सिल्लो। २ एक प्रकारका आक्षण 
जिसे स्त्रियां पै रांमें पै जनको तरह पहनतो हैं। 

ाम्पोदार वस्बड प्रदेशने अन्तगत गुजरातकै काठिया- 
बाड़ विभागको एक छोटो ज मोन्दारो । यह लाखतारे 
१० सोल दक्षिण, वधान रहे शनसे १० मोल पूवे ; वस्बई- 
बरोदा और से्ल-इण्डिया रेलपथ पर अवस्थित है । 
यहाँके तालुकदार भाल्ञावंशीय राजपूत हैं । 

भायं माये ( हि ० खो० ) १ भानकार, भन्‌ भन्‌ शब्ट्‌। 
२ सुनसान स्थानमें इवाका शब्द । 

भावं भावं ( भनु स्त्रो० ) १ तकरार, इज्जत । २ बकः 
वाद्‌, बकबक । 

कार ( हि'० वि०) १ एकमात्र, निपट, केवल, सिफ । 
२ संपूर्ण, कुल, सब | ३ समूह, सां ड। (खो०) ४ ईष्यों, 
डाइ । ५ अग्निशिखा, ज्वाला, लपट। ६ काल, चरः 
परापन। (पु०)७ भरना; पौना। ८ एंक प्रकारका 
द्वचत । 

मारखंड (६० पु०) वैद्यनांधसे जगचाथं घुरो तक 
विरल एक जङ्गल । 

कारन ( हि'० क्रि० ) झाइन देखे । 

कारना ( डि'० क्रिश) १ वालकी मे ल निकालनेके लिये 

“कंधों करना । २ एथक्‌ करना, अलग करेन | 

भारफ क ( हिं० खो० ) भाड़फू क । 

झारा (हि'० पु०) १ पतलो छनो दुद भांग। २ अनाजको 
साफ करना, झारना । 

भारो ( छि'० स्रो० ) एक प्रकारका लस्बोदर पात्र । यह 
लुटियाको तरह होतो है और जल गिरानेके लिये इसमें 
एक चोर टोंटो खगो रहती है। इस टोंटोमेंसे घार बंध 
कर जल निकलता है। 

भरू (हि० युः ) झाहृ देखो । 

र्ारोलो--राज्रपूतानेके भन्तगत सिरोहो राज्यका एक 
नगर । यह अचा० २४:४५ ७० और देशा० ७२' ४ पूर 
पर -उद्यणुरसे प्रायः ५९ मोल उत्तर-पसिममें तथा 
सिरोहोसे १० मोल पूर्व -दक्तिणमे अवस्थित है । 

सार. (स० पुः). कमोरवादन यिल्यसस्य झझेर-यण, । 
अभरवाद्यकारी, वह जो भद झन्‌ शब्दः करता दी । 


भाल ( हिं० पु० ) १ वाँसेका बना हुआ तालं देनेकां 
वाद्य, भाँफे। २ खाचा, टोकरो। (स्त्रो?) ३ जाड़ 
ऋतुकी दो तोन टिनको लगांतार जल इष्टि । ४ 
तोच्छता, चरपराइट। ५ तरङ्ग, लहर । ६ कामेच्छा । 

भालकाटो (मडाराजगस्तन)-१ बड़गलके वा खरपच््ञं जिले- 
का एक शहर । यह अक्षा० २२ ३८. उ० और देश।० 
८० १३ पू०सें झालकाटो और नालचोटो दोनों नदियों- 
के सङ्गमस्थान पर अवस्थित है। पूर्व बङ्गालमँ यह भो 
वोमबरीका एक प्रधान वन्द्र है। विशेषकर सुन्दरो 
काठ यहांसे बिदेशको भेजा जाता है। दूर दूर देशोंसे यहाँ 
जितनी चीजें आते हैं, उनमें नमक प्रधान है। यहाँ 
प्रतिवर्ष कात्तिक मासमें दोवालोके समय एक मैला 
लगता है। यहाँ तेलका एक कारखाना है। लोकस ख्या 
प्रायः ४२३४ दै! 

भालड़ (हि'० स्त्रौ०) पूजा आदिके समय वजाये जानेका 
घड़ियाल । 

भालना (हि ० क्र०) धातुको वसुधोमें टाँका दे कर 
जोड़ लगाना । 

झालर (हि'० खो”) १ किसो चोजके किनारे पर लटकता 
प्रा ्ाशिया जो सिफ शोमाके लिये लगाया जाता 
है। भालरमें खूबसूरतो वेलबूटे भी लगे रहते हैं । 
२ झालरकै आकारको कोई चोज | २ किनारा, छोर । 
४ सँ, साला । ५ पूजा भादिके समय बजाये जानेका 
घड़ियाल । 

भालरदार ( डि० वि० ) जिसमें कालर लगो हो । 

सालरापाटन--राजपूतानेके अन्तगं त झालावाड राज्यः 
की पाटन तहसौलका एक शहर । यह चचा० २४ ३२ 
उ० और देशा० ७६१० पू० पर प्ग्निकोणसे वायुकोण 
तक विस्त एक पर्व तखेशीके नोचे अवस्थित है। 
लोकस ख्या प्रायः ७०५५ है । नगरके उत््तर-पच्चिम 
पर्व तको अधिव्यकासे निकले इए जलको जमा रखने 
लिये एक सुदृढ़ प्राय: $ मोल लम्बा एक बांघ अखुत 
छुआ है । इस बाँधके ऊपर बहुतसे देवमन्दिर चोर सोघा- 
वक्षो विद्यमान हैं । नगरसे ले कर पब तके निम्बस्थान 
तकके उद्यान इसो सरोवरके जलसे सींचे जासे हैं । सरो- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


€ ७७० 


वरको भोर छोड़ कर नगरकी शेष तीन दिशाश्ंमं ऊं चो । 
: दीवार ओर खाई है। नगरके दक्षिण ४००।५०० सौ | 
गज टूरमे चन्द्रभागां नदी पसिमको ओर रबादचित है।। 
- नगरसे प्रायः १५० ऊपर गिरिशुङ्ग पर एक छोटा दुग है। 
प्राचोन झालरापाटन वतमान नगरसे कुछ टचिण- 
में चन्ट्रभागाके किनारे अवस्थित था। इसको नामकी 
- उत्पत्तिके विषयमें बहुतोंका मतभेद है। टाड कहते हैं, 
कि यहां पहले बहुत देवालय थे, जिनमें बड़े बड़े घण्टे 
. बजाये जातै थे। घरटं के शव्द्सेहो इसका नाम भालरा- 
पाटन चर्थात्‌ घण्टानगरो रखा गया था। इसो स्थानमें 
अस ख्य देवमन्द्रि चौर सीधसालासे सुशोभित प्राचोन 
. चन्द्रावतो नगरो अवस्थित थो । कहते हैं, कि प्राचोन 
शहर ओर इसके मन्दिर चोरङजेबके समयमे तहस नहस 
'कर डाले गये थे। उनके सामान अब सी चन्द्रभागा 
नदोके उत्तरोय किनारे पर एकत्रित हैं । उक्त सन्दिरोमें- 
'से योतलेखर महादेवका लिङ्गम्‌ नामका मन्द्र सबसे 
ग्राचोन और प्रसिद्द था, जिसके विषयमे फरगुसन 
: साहब यों कच गये हैं, “भारतवर्षमें जितने मन्दिर मैंने 
देखे हैं, सभीसे यह मन्दिर सुन्दर तथा कारुकार्यविशिष्ट 
हैं।” जनरल कनि'इम साहब सो इस मन्द्रिकी खूब 
प्रशंसा कर ग्ये हैं। उन लोगोंके मतानुसार मन्दिरका 
निर्माण ६००-ई०में हुआ है। इस चन्ट्रावती नगरोका 
' एक मन्दिर “सातसहेलो” अर्थात्‌ सात कन्या न तन 
` झालरापाटनके निकट आज भी विद्यमान हक, 
चन्द्रावती देखो | 
फिर कोई भनुसान करते हैं, कि भाला राजपूतोंसेडो 
भालरापाटन- नाम रखा गया होगा । चर्णाटन कहते हैं, 


भालराका अथ प्रस्रवण, पाटनका अर्थ नगर अर्थात्‌ 
निकटवर्ती पर्व तके जलसे इसका नामकरण हुआ है। 
१७८६ ई०में जालिमसि'इने भालरा-पाटन तथा इस- 
से ४ मोल उत्तरमें छावनो नामके दोनों नगर खापित 
किये। जालिसप्ति इने जयपुर नगरश्े आदशेमें इसका 
निर्माण किया था ।.भालरा-पाट 
शिलालेख पर उन्होंने यह श्रादे 


ग खुदवा दिया था, कि 
जो क्रोई इस नगरमें आ कर 


वास करेगा, उसे किसौ 


नके मध्यस्थलमें एक्षखर्ड 


फझालरापाटठनल काला 


अभियुक्त होने पर मी उसे १) सवा रुपंयेसे अधिक शई. 
दण्ड नहो' देना होगा । १८१० में राजाका उक्त 
आदेश बन्द कर दिया गया। दोनों नगर पक्को सड़कते 
स योजित हैं। फझालरापाटनने प्रधान प्रधान वणिक्‌ चोर 
अथ सचिवोंका वास है। यहां राजकीय टकशाल ओर 
अन्यान्य कम स्थान हैं। । 


भालरापाटन छावनो-राजपूतानेके अन्तगं त झालावाड 


राज्यका प्रधान शहर ओर राजकोय राजधानो। - यह 
अच्षा० २४ ३६ उ० ओर देशा० ७g १ ० पूर पर समुट्र: 
इसे १८०० फुट ऊपरमें अवस्थित है। यह १७८९ ३० 
कोटाके अधिपति जालिससि इसे स्थापित इ है। 
पहले यहां उनको एक साधारण छावनी घो। पोहे घोरे 
घौरे मनुष्योका वास अधिक्ञ हो जानेसे यह छावनो एक 
बड़े नगरमें परिवत्ति त हो गई। यहाँको लोकसंख्या 
प्रायः १४२१५ है, जिनमें फो-सदो ६६ हिन्दू, ४१ सुसल' 
सान चौर थोड़ो दूधरो दूसरो जाति है। यहांसे एक मोल 
दक्षिण -पश्चिममें एक जलाशय है जिसके किनारे तर 
तरहके फ,लोंसे सुशोभित बइतसे उद्यान लगे हैं । महा- 
राज राणाका प्रासाद ओर राजकोय अदालत इत्यादि 
इसो नगरमें अवस्थित है। झालरापाटन ओर छावनी एक 
पक्की सड़कसे स॑युत्ता हैं। झालरापाटन नगर अपने परः 
गनेक्रा संदर ओर छावनी नगर समस्त राज्यका सदर 
है। छावनोका मध्यस्थ राजभवन एम चतुरख दृढ़ 
दुगं के सध्य अवस्थित हैं। यहाँका दुग एक उँचो 
पावं त्यभूमि पर अवस्थित है तथा कोटा राज्यको गग्रा- 
उन दुग से २३ मोल दूर पड़ता है। - A 


भाला-युजरात प्रदेशको एक राजपूत जाति। ये लोग 
` इलबुड़के अधिपतिको अपना,नेता मानते हैं। टाड साइ" 


का अनुमान है क्रि, ये लोग अनहिलवाड-राजाओंके वं 
धर होंगे। उत्ता वंशोय राजाओंके ध्वं सके बाद भालाओं- 
ने विस्तोण प्रदेश अधिकार कर लियो था। झालामुख" 
वाइन नामको एक सोराष्ट्रवासों शाखा अपनेकों राजपूत 
बंतलातो है । किन्तु वे सूथ, चन्द्र वा अग्निकुंल किंस 
सो वंशके नहीं हैं। हिन्दुस्तान वा राजपूतानेमें इस 
ज।तिके लोगं वासे करते हैं । मेवाड़-राजव श्तु महा 


मकारका शल्क नहों देना पहुंँ श्रोरकिसो अपराध °” धमी संहवीरे सथा मतापसि'इनै. कालाभोकों राज 


भालापति मांन्ना-=भालावाड, 


पूतानामें ला कर प्रभूत सम्पानछे भूषित किया था ! जिस 
समय अकबर बाढ्गाइको शक्ति उत्त प्रातःस्मरणोय राज- 
पूत वोरके विरुद नियोजित थो, उस समय एक भाला 
वोरपुरुष अपने अनुचरों सचित प्रतापकै अनुगामो हए 
चे । प्रतापसिंहे कृतज्ञताखरूप उन्हे श्रपनो कन्या दे कर 


सम्पानकी पराकाठा दिखाई थो तथा उन्हे अपने र 


पार में खान दिया था। किन्तु वत्त मान राजग' 
भालाओके साथ विवाइ-सम्बन्ध करनेमें शरमाते हैं ।इन 
कालाओंके नामानुसार गुजर।तके एक विस्तोण प्रदेशका 
नाम झालावाड़ इआ है। इस विभागके नगरोंमेंसे 
बाँकानेर, इलबूड़ ओर द्वाँद्रा प्रधान हैं। भालाभोंक 
प्राचोन इतिहास बिल्कुल नहीं मालूम है। कोटा 
के फोजदार और कोटा-राज्यके एकांशभूत झालावाइकै 
राजगण झआलाव शोय हैं । 

भालापति मान्ना-भालाकुलोड्ब एक राजपूत बोर । 
इन्होंने चिरस्मरणीय इलदोघाटके युद्दमँ भारतट्प 
कुलगौरव सयव शोय महावीर राणा प्रताप इकै 
सहायताके लिए प्राणत्याग कर अच्चयकीति पाई है। 
युद्दके समय प्रताप जब नितान्त असहाय हो गये, 
उनके प्राणतम तथा : उनके साथ महात्रती राज' 
'पूत-वोरगण जब चारों तरफ पतित होने लगे चौर 
सदसा अगण्य सुगलसेनाने राणाके मस्तक पर राज-चिह् 
देख कर जब उनको घेर लिया, उस समय वोरवर 
. भालापति मान्नाने इन विपत्तियोंको उपस्थित देख अपने 
- सिफ देड़ सो अतुचरोंके साथ प्रतापका राज चिह्न भपने 
मस्तक पर धारण कर रणशागरमें कूट पड़ो। सुगः 
लॉने कनक-तपनकै समान उस वोरको राणा समभा कर 
घेर लिया, भालापति अतुल विक्रमके साथ युद करके 
रणस्थलमें सदाके लिए सो गये । इधर राणा प्रताप राज 
पूतों दारा. स्थानान्तरित कर दिये गये । इस स्वार्थथाग 
- और प्रभुपरायणताके कारण राजपूत-इतिहासमें झाला" 
पतिका नास खर्णाक्षरोंमें चमक रहा है। भालाके व श॑ 
- “घर तभीसे मेवाड़के राणाका राजचिछुं वहन कर राणा 

के दक्षिणपाश्ख में आसन पाते आये हैं। 

भालावाड़-१ राजपूतानेके अन्तगं त एक देशोय राज्य । 

. यह भचा० २२'४५चै २४४१ छ० ओर देशा० ७५ २८ 
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से ७६*१५/पू०से अवसित है। यह राज्य इरवतो ओर 
टङ्ग एजैन्सोके निरोक्षणमें शासित होता हैं। तोन परस्पर 
विच्छिन्न प्रदेश ले कर भालावाड़ राज्य संगठित इआ 
हैं। बड़े खण्डके उत्तरमें कोटाराज्य, पूर्व में सिन्धिया 
राज्य ओर टङ्कराज्यका एकांश, दक्षिणमें राजगढ़ नामक 
कषुद्राज्य, सिन्धिया ओर होलकर राज्यका प्रदेश, देव 
राज्यक्रा एकश ओर जावरा राज्य एवं पश्चिममं सिन्चिया 
और होलकर राजका अधिक्लत विच्छिन्न भूभाग दै) इसो 
खण्इमें राजधानो आालरापाटन अवस्थित है। दूसरे 
खण्डमे उत्तर, पूव और दक्तिशमें ग्वालियर राज्य एवं 
पञ्चिममें कोटा राज्य है। इस खण्डका प्रधान नगर यादाः 
बाद है। छपापुर नामक तोसरा खण्ड उत्तर-पसिसमें 
अवस्थित है और यह आयतनमें बहुत छोटा है। इसके 
उत्तरमें सिम्धिया राज्य, पूर्व, दक्षिण ओर पथिममे 
मेवाड़ ( उदयपुर ) राज्य है । समस्त राज्यका सूपरि- 
माण ८१० वर्ग मील है। शहर और ग्रामोंकी सख्या 
प्राय: ४१० है। 
भालावाड़ राज्यका बड़ा विभाग एक काँचो माल- 
भूमि है। इसका उत्तर भाग समुद्गरशटसे प्राय: १००० 
फुट और दक्षिण भाग, क्रमशः. १५०० फुट ऊँचा है। इस 
खण्डका अधिकांश पव ताकोण है। उपत्यका प्रदेशमे 
नदी बहुत तेजोसे बतो है। समस्त पवत इच्त-ढणादि- 
से परिपूर्ण हैं। कहीं कहीं पव तके मध्य लम्बी चौड़ी 
झोल शोभा दे रहो है। . अवशिष्ट भूमिमें प्रचुर गस्य 
और फलॉको उपज होतो है तथा उसमें कई एक बन्द्र 


. है | शाहाबाद विभाग भो एक उचो मालभूमि तथा 


जड़लपूण है। राज्यको भूमि प्रधानतः उवरा है तथा 
उसमें अफोम और अन्यान्य सूत्यवान्‌ फसल उपजतो है । 
यहाँकी जमोन तोन भागोंमें विभत्ता $ै १ कालो, २ 
माल, ३ वादि । इनमेंसे कालो महो हो सबसे उवंरा है। 


- दूसरे प्रकारको जमोन कुछ कुछ पाण्ड,वण को है ओर 


उसमें फसल सी पलोसो उपजती है। तोसरे प्रकारको 
जमीन सबसे अनुबर है। - ज 
` पारवान नदो इस राज्यको ट्चिण-पूर्वा मे प्रवेश 


. कर प्रायः ५० सोल जानेके बाद कोटा राज्यमें प्रविष्ट होता 


है। रास्ते में गेवाज नामकी एक दूसरो बड़ो नदी इसमें 
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७४४ 
लेकिन १८०० ६० १२३) मदनग़ाहों रुपये अङ्गरिजो 
१००) रुपें बदले जाने लगी । अत; राजराणाने १८०१ 
इ०को पहलो माचैसे निजा सिक्का उठा कर बङ्गरेजो 
सिक्का कायम रक्‍्वा । $ 
पूर्वे सक्ष्यमें खेतको उपज चो मालगुजारोमें दौ 
जातो थो। लेकिन १८०५ ई०मे जालिमसिंडने जमोन- 
के अनुसार सालगुजारो स्थिर कर रुपये पे सेमें चुकाने- 


की प्रधा जारो कौ । राजकोषसे ५ दातव्य चिकित्सालय- 
का बन्दोवस्त क्रिया गया है । 


भ्रधिवासियोंमे सैकड़े पोछे ८६ हिन्दू भौर शेष सुस- 
लमान हैं । यहां सिखिया (सख्या) नामको एक जाति 
.रहतो है। भालावाड़में इसको स'ख्या प्रायः २२ हजार 
है। इस राज्यमें लगभग २.०१७५ लोग बसते हैं। ये 
“न अत्यन्त गोरे हैं ओर न विशेष काले | . सन्ध्यासमये 
वर्ण -सा इनका वण है। इन लोगोंका कहना है कि ये 
एक जातिते राजपूत तथा गाटू लवदन नामक किसो 
राजाके व शधर हैं। ये आलसो, व्यभिचारो तथा इनमें- 


से अधिकांश चोर होते हैं। इनको स्त्रियां अखारोइणमे 
निपुण होतो हैं । 


राज्यमें ६४३ भोल तक पक्की सड़क गई है ओर 
बारहों मास उस पर बे लगाड़ो आदि श्रातो : जातो हैं। 


.८८ सोल तकको सड़क वर्षा भिन्न दूरे समयके लिये 

सुगम नहों है। भालरापाटनसे नोमच, आगरा, 

उज्जयिनोी तथा कोटा तक सड़क गई है। दक्षिण ओर 

दक्तिण-पूवं स्थ सड़क द्वारा इन्दोरसे वस्बई नगरमे अफीम 

और बिलायतोः कपड़ेका अदला बदला होता दै । भूपाल 

और इरबतोसे शस्य तथा आगरासे वस्तादिकी आमदनी 
। 


भालावाड़के सोने और चाँदौकै बरतन, पोतलके 
बरतन तथा पालिशथुक्ता असवाब प्रसिद्द हैं। 


. जलवाइ- भालावाड़का जलवायु मध्यभारतके जल- 
वायुसी कुछ कुछ खास्थप्रकर है। 


राजपूतानेके उत्तर भागको नाई” यहां निदारुण 


ग्रोम नदो' पड़ता। ग्रोसकालमें दिनके समय छायामें 
तापका अ श्र फा० ८५ से ८८' तक होता है। वषी. 


` कालमें वायु स्रि भौर मनोरम रतो चौर शेतकालमे 


झालावाड --रालोद्‌ 


इस राज्यम झालरापाटन, शाहाबाद, कैलवार 
छिपाबुरोदः बुकारिसुत्रैत, मन्दाइार, थाना, पांच पर 
डाग और गाङ्गवार प्रधान प्रधान नगर लबते हैं। . 
२ वस्र प्रदेशके अन्तरत शुजरातते काठियावाइका 
एक प्रान्त अर्थात्‌ सूगाग। काला नामक एक राजप त 
जातिसे यह नाम पड़ा है । झालागण हो यहांके प्रधान 
अधिवासो है । यह विभाग गुजरात उप-दोपके उत्तरं 
रन नामक लवणाह्त अनुपरेशके दक्षिणमें अवस्थित है। 
रत्रा बांकेनेर, लि'बड़ो, बधवान तथा और कई -एक 
छोटे छोटे राज्य इस 'विभागके अन्तग त हैं। धरार 
राजा च भआाला-समाजके नेता कह कर आहत - इते ` 
हैं। इसका सूपरिसाण ३९७८ वर्ग सोल है । इसमें ८ 
नगर ओर ७०२ आम लगते हैं । लोकस'ख्या प्रायः 
३०५१३८ है । 
भालि ( स'० खो० ) व्यञ्ञनमैद्‌, एक प्रकारकी कांजो। 
यह कचे आमको पौस कर उसमें राई, नम्रक ओर भूगो 
छोंग मिला कर बनाई जातो हे। इसका गुण जिह्ना- 
गत, कण्ड,नाथक ओर करणठशोधक है। 
“आन्रपामफरुं पिष्टं राजिका लवणान्वितम्‌ | 
| भृष्ट हिंगुयुत पूतं वोलित झाळिएच्यते ॥” ( भावप्रकाश ) 
भालू--युक्षप्रदेशके बिजनोर जिलेका एक नगर | यह 
अच्चा० २०" २०० उ० झर देशा उ् १४८ पूश्में 
अवस्थित है। लोकस ख्या प्रायः ६४४४ है। अक़बरके 
समय यह एक महाल या परगनेका सदर था 
१८५६ इ०को २०वीं धाराके अनुसार इसका प्रबन्ध 
होता है। 


भालोतार-आजगांई--अयोध्याके अन्तगे त उनाव जिलेकी 
सोहान तहसोलका एक परगना। यह मोहान औरास- 
से दक्षिण तथा हढ़ाके उत्तरमें अवस्थित है। इसका 
_ भूपरिसाण ०८ वर्ग मौल है, जिसमें ५५ मोल खेतो 
करनेके लायक है। . अवध-रोडिलखण्ड . रेलवे इसो 
परगनेसे गयो है। उसोका कुसुग्भिनामक एक थे शन 
. यहां है। यहां पांच हाट लगती चे । TFA 
झालोद-२१ वस्व प्रदेशके अन्तगत' पाँचमदाल जिलेकै 
दोइद' तालकका एक छोटा अश! यह भं 


. आय: रोस पड़तो रहती डरै ।] 00-0. Jangamwad Math 5 tor Coe fae tN २४ उड भरःद्देगा” ७४ इसे 


'फोवु--मिन्फान 


७४२३२५7 पू०में अवस्थित है । इसके उत्तर और पूंव में 


मध्य भा रतक्रे चेलकरोी और कुशलगड़ राज्य, दक्षिणमें 
` द्वोइदद तथा पंथ्चिसमें रेवाकांठ! है। अनस नदी इसके पूव 
भागमें प्रवादित है। यहां क्रम गहराद्रमे हो पानो 
निशुलता है और कुएंके जलसे खेत सोंचा जाता है। 
गुजरात और सागरक्रा वाणिज्य 'पथ इसो खण्डने मध्य 
में अवस्थित है। भूएरिमाण २६७ वर्ग मोल है। 

२ बम्बई प्रे मिडेन्सोके अन्तग त पांचसद्वाल जिलेके 
होइद यानाके उत्ता कालोद खण्डका एक नगर। यह 
अत्ता’ २३३ उ ओर देशा* ७४' ८ पूण्में अवस्थित 
है। लोकस'ख्या प्रायः १८१७ है। -इसके अधिकांश 
अधिवासी कोल शीर भील हैं पले यह एक विस्तोण 
(१६ नररयुत्ञ परगनेका प्रधान स्थान था। अभी भी 


भिन्न भिन्न तरहके शस्य, कपाभ, घातुपाब्रादि तथा हाथो 


दाँतरे रतलाम-बलय (चड़ी)-के जैसा लाइको बनौ हुई 


चड़ी तत्रा तरड तरहक खिलौने इर दूर देशॉमें भेजे जाते 


ह। सस्जिदे', देवालय तथा वड़ो बड़ो अ्रद्यलिकाएँ 
- नगरको शोभाको बढ़ातो हैं। नगरके समीप एक बड़ा 
“सरोवर हैं, यह नगर नोमचसे बरोदा जानेके पथ पर 
अवस्थित छे । 
भावु ( स'० पु० ) झा स्का इति शब्द छत्वा वाति गच्छति 
वा-ड़ । .वक्षविशेत, भाऊ नामक! पेड़ । 
भावुक ( स'० पु० ) भावुरेव खार्थे कन्‌ | झाबु देखे । 
भिंगन ( हि'० पु० ) १ एक प्रकारका पेड़ । इसके पत्तांसे 
लाल रंग बनता है। २ सारखत ब्राह्मणों क्री एक जाति 
मिहँंगवा (हिः० स्त्रो ) एञ्ग प्रकारको छोटो मछलो। 
इसके सुइ और पू छके पास दोनों तरफ बाल होते ङ्‌ 
मिंझिया ( डि'० खो” ) एक तरहका घडा जिसमें बइतः 
से छोटे छोटे छेद होते हैं। छोटो -छोटो लड़कियां 
इसमें जलता हुआ दोया डाल कर :कुचारकै महोनेमें 
घुमाती हैं। 
सिंफोटी ( छि स्त्रो०) शद्ध खरयुता सम्प,ण जातिको 
एक रागिणो । यह दिनके चौथे पहरमें गाई जाती है। 


`. भिंभोतिया--बुन्देलखण्डके ब्राह्मयोंका एक मेद। 


सुलतानपुर और चन्द रौ आदि देशोंमें ये लोग अधिक | 


संख्यामें रहते हैं । बुन्देलखण्डका। प्राचीन नाम जिभोता | 
कनो- |. फ्फरनगरसे २० मोल पश्चिम यमुना नदो ओर खाड़ीके 


है और वद्दाँके ब्र'द्वाण जिभोतिया कइन्तातै हैं । 


७४५ 


जिया ब्राह्मणके जेमा गोत्र होनेके कारण ये लोग उन्होंके 
अन्तग त माने जाते हैं । 
भिकरग।छा- बङ्गाल अन्तग त यशोर जिलेका एक 


' शहर । यद् अचा २३ ६ उ० ओर देशा० ८९ ८ पू० 


पर अवस्थित है। यह यशोर नगरसे ८ मोल टूर कालि- 
याद म नटोके पश्चिम तोरमें अवस्थित है। नदोऊे ऊपर 

- एक भुला अथात्‌ झुलता इआ पुल है। यहां खजूरके 
गुड़ और चोनोक्रा व्यवसाय अधिक होता है। नोंलकर 
साइव मैकेज्ञोके नासानुसार निकटवर्ता हाटका नाम 
सेक्रज्ञोहाट पड़ा है । यहाँसे शान्तिपुर जानेका रास्ता 
सुगम होनेकै कारण बहतसे शान्तिपुरके व्यापारो इस 
गहरसे गुड़ खरिद. कर चोनो प्रसुत करनेके लिये. 
शान्तिपुर ले जाते हैं । 

सिङ्गाक (सं० क्तो०) लिगि-ग्राकन्‌ एषोदरा दित्वात्‌ साः । 
१ फलविशेष, एक फलका नाम। इसके गुण-तिक्त, 
मधुर, आमवात. और सन्‍्दाग्निज्ञाक है। २ कर्कटो, 
ककड़ो |. 

भिङ्गिनो (स'० स्त्रो०) लिगि-णिनि, एणोदरादित्वात्‌ 
साधु;। १ जिङ्गिनो हच, एक प्रश्ञारका बहुत बड़ा जंगलो 
पैड। इसके पत्ते महुएके समान ओर झाखाओंमें दोनों 
ओर लगते हैं। इसके फल सफेद ओर फल वेरके समान 
होत हैं। २ उल्का, मशाल, दस्तौ । 

भिङ्गी (स'० खो०.) लिगि-घच्‌-ङोष्‌ एषोदरादिलात्‌ 
साधु: । झिंगिनी देखो । 

सिफकार ( डि० स्त्रो० ) झझकार देखो। 

भिझकारना (हि'० क्रि०) १ झझ्नध्ा(ना देखो । २ झटकना 
देखो । ह द 

भििट - सम्प,णं जातिको एक रागिणो। इसमें कोमल 

निखाद व्यवहत होता है: यह आधुनिक राग है। इसे 

भिमोटो भो कहते हैं ! यह सख्याके समय गायो जातो 

इ, किसो किसोके मतसे सब समय गायो जा“सकतौ है। 

( संगीतरत्ना० ) 

मिञ्भान युत्ताप्रदेशरे अन्तगत मुजफ्फरनगर निलेको 

शामलो तहृसोलका एक छषिप्रधान यद्र ' यह भ्रक्ता० 

२८" ३१ उ° ओर देशा० ७७ १३ पू०के सध्य सुज 
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मध्यवर्ती समप्रदेश पर अवस्थित है। लोकसख्या प्रायः 
४०८४ है । यहां पदले एक दुगं था । अभो भो 
इस टुग के सध्य एक मस्जिद तथा शाह अबदुल 
'रजाक ओर उनके चार पुत्रोंकी कब्र विद्यमान हैं ] 
थे सब कब्र भोर मस्जिद सन्त्राट्‌ जहाँगोरवी समथमें 
बनाई गई थो। उनके गुस्बजमें नोल वके बहुशिल्य- 
कायं युत्ता पुष्प चमक रहे हैं। दरगा इमास साहब 
नामको प्रालिका सबसे प्राचोन है। शइरके निकट 


खाड़ोके रइनेसे वर्षाले वहत दूर तक जलमग्न हो | 


जाता है। ज्वर, बसन्त आदि यहांका साधारण रोग है। 
यहाँ एक थाना ओर डाकघर है । | 

भिञ्झिस ( स ० पु० ) भिम्‌ इत्यव्यत्ञ शब्द्‌ छत्वा झमति 
यत्ति वृक्ञादोन्‌ दहतीत्यर्थः भाम-अच्‌.एवोद्रादित्वात्‌ 
साः | दवानल, वनको आग। 

भिक्छिरा (स० स्त्रो०) ज्षुपविशेष, एक प्रकारको भाड़ो । 

किञ्भिरिष्ट ( सं° स्त्रो० ) न्नुपविशेष, एक प्रकारका चुप । 
इसके संस्कृत पर्याथ--फला, पोतपुष्पा, झिञ्धिरा, रोमा- 
अयफला ओर उत्ता है। इसके गुण कट्‌. शोत, कषाय, 
रत्रातोसारनाशक, हृष्य, सत्तप णत्व, वल्य ओर महिंषों 
शोरवदैक है।. . 

भिञ्क्षी ( स० खो० ) कीटविशेष, भिल्ल, भींगुर । 


भिन्भवाड़ा--२ गुजराते काठियावाड़के अन्तर्गत | 


निन्किम--भिण्टो 


२ बस्बई पदेशे अन्तग त गुजरातश -काठिपावाड 
सालावाड़ उपविभागके उक्त भिन वाड़ा राज्यका प्रधान 
नगर। यह अक्षा २२ २१ उ० और देशा० ७१' ४२ 
पू०में अवस्थित है। यह नगर बहुत प्राचोन है। ग्रइ 
सो यहां एक दुग, पवत पर खुदा इ एक 
तालाब तथा प्राचीन भाखार ओर स्थपतिने पुखत्े 
परिचायक बइतसे शिलालेख, भग्न वहिर्दार आदि 
विद्यमान हैं। यहां बहुतएे पत्थरोंमें 'महान्‌ यो उदाल! 
नाम खुदा हुआ है। प्रवाद है-मि उदाल अनहिन्नवाड़- 
पत्तने अधिपति मिराज जयसिंहके मन्त्रो थे। इन्होंने 
अपनो जन््भूमि झिञ्भ वा: में उक्त दुर्ग और सरोबर 
निर्माण किया। अहसदाबादक्ने सुलतानने किन वाडां 
अधिकार कर अपने दुग में मिला लिया, पोछे अक- 
-बरने इसे जोत कर यहां मुगल सास्त्राज्यका एक थाना 
स्थापन किया। सुगलसास्त्राज्यके अधःपतनकै सय 
वतेसान तालुअदारों के पूर्वपुरुष काम्ओजोने इस दुगेको 
अधिकार किया । यहांके तालुकदार ट्रांद्रा सम्प्रदायभुन्न 
कालावंशके हैं, किन्तु कोलियोंके साथ विवाइ-सुब्रमें 
आवद छो जानेसे पतित छो गमे हैं। कहा जाता है, कि 
सुष्ज्ञो नामक किपो रबारोने भिञ्झ,वाड़ा स्थापन किया | 
यह नगर बम्बई-वरोदा ओर सध्यभारतोय रेलपथको 
परिशाखाके खाड़ाघोड़ा स्टेशनसे १६ मोल उत्तरमें अव 


भालावाड़ उपविभागका एक छोटा राज्य | इसका स्थित है। यहाँ डाकघर ओर विद्यालय है। 
साण १६५ वग सोल और लोकस'ख्या प्रायः ११७३२ | भिड़कना (ि० क्रि) १ तिरस्कार वा अवघ्रापूवक 


.है । इसमें कुल १८ ग्राम लगते हैं यहांके अधिपति 
अग्र ज गवसण्टको ११०७२) रु० राजख देते हैं । यहां 


बिगड़ कर कोई बात करना । २ भाटकना, ्रलग फेंक 
देना । 


के अधिकांश अधिवासो कोलि जातिक्े हैं। पहले इस भिइको ( छि० स्त्रो० ) झिइक कर कहो हुई बात, डॉट, 


र।ज्यमें नमकत्े तोन कारखाने थे। गव ण्ने तालुक- 


फटकार । 


दारोंको क्तिपूतिखुरूप कुछ दे कर कारखानेको उठा भिड़भिड़ाना ( हि'* क्रि० ) कटुवचन कहना, चिई 


दिया है। राज्ये अनेक स्थानोंमें सोरा उत्पन्न होता | 


है। निकटवतों रणका अधिकांश कई एक पके साथ 
इस राज्यके अन्तभु ह है। झिलानन्द नामक बड़ा दौप 


चिड़ाना, भला बुरा कहना । 
मिड़मिड़ाइट ( हि'० खो” ) किड़मिड़ानेशे क्रिया या 


भाव । 


प्राय; १० वग सोल चौडा ३। इस धोपमें बहतसे | फ्रिस्टिका (स'० खो”) भिएण्टो, कठसरीया, पिया: 


तालाब और भोटवा नामक एक उष्णस्त्रोत है। प्रबाद 


बासा । 


है, कि आनन्द नामक किसी नरपतिने इस कुण्डमें खान | झिण्टो ( स'० स्ो० ) क्लिमिति कतां रटतोति रट-अच्‌ 
कर दुरारोग्य कुछ व्याधिसे युन प्राइ के।३०० Math Cole “नेप तत्ो भवी दैरीहिल्लात्‌ साध्षः। १ संकण्टक छुट्र युष्म 


उक्तविगेष, काटसर गा, पियाबासा । इसके परयोय-- 
झ्ेरीयक, केण्टकरुरण्ट, 
प्वीलभिस्टिकाओ पर्वाय-वाना, दासो, अन्त गल; वाण, 
./ श्रात्त गस्त, सहचर ओर नोलकुरण्ट क । झरुण-भिण्टि- 
काका पर्याय -कुरवक । वोतझिण्टिका्क पर्याय-- 
कुरुण्टक, सहचरी, सहचरः सहाचर, वोर, पोतपुष्प, 
दामी और कुरण्टक है। इसमे गुण--कटु, तिक्ता; 
दन्तामय, शूल, वात, कफ, शोष, काथ और त्वग्‌ दोष- 
नाशक है। २ इन्दर ळण कोई चास। 
` फिण्टोश ( स पु०)१ भण्टो. कंठसरोया। २ शिव) 
महादेव । “क्यु 
सिनवा ( ह° पु० ) सहौन चावलका घान। 
फ़िनाई - बङ्गालक से सनसिंह जिलेकी एक नदी । यह 
ज॑मालपुरके निकट ब्रह्मपुतसे निकले कर जाफरणाद्दो 
` होनी इदे यसुनामें जा गिरी है। भोसकालको इसमें 
अधिक जल नहीं रहता, किन्तु दूसरे समयमें नाव 
` दातो जातो है। 
सिनाईदइ--१ बङ्गालकै अन्तरगत यशोर जिलेक। एक 
उपबिभाग । यह अचा० २३' २९ से २२' ४७ उ० और 
देशा० ८८' ५७ से ८० २२ पू०के मध्य अवस्थित है। 


. इसका चेत्रफल ४७५ वग मौल है । इसमें ग्राम और नगर 


मिल्ला कर कुल ८६४ लगते हैं। पहले यह खान भूषण 

उपविभागक अन्तरगत या। १८६१ के नोलकरके 

 उपद्रवमें साशुराके कई अंश ले कर यहाँ एक खतन्त् 

उपविभाग स्थापित हुआ । इस उपविभ।गमें १ दोवानी 

अदालत, १ मञिष्ट्टट चौर कलेकरो अदालत, १ छोटो 

अदालत, ३ रजिष्टरौ आफिस और तोन थाने हैं। लोक" 
संख्या प्रायः ३०४८८८ है । = 

२ बड़गलके अन्तगं त यशोर जिलेशे उपरोत्ता सिनाई- 

दह उपविभागका सदर और एक झहर। यह अचा 

२३" ३३९ उ० ओर देशा० ८८ १ १“पू० पर यशोरसे 

२८ खोल उत्तर नवगङ्गा नदोके किनारै अवस्थित है। 

याचे बाजारमें चोनो, तण्ड,ल और लाल मिचेका व्यव- 

« साय भ्रधिक होता है। नवगङ्गा नदौ दारा कई एक 

स्थानोंके साथ वागिज्यका सम्बन्ध है, किन्तु उश नदोमें 

` अनेक समय बहुत कम पानो रहता है। इष्टन बहाल 


मिरंटौश--मिन्दन सहाराणों 


संरेयक और झिण्टिका है। | 


ORG सर 


स्टेट-रेलविसे भिदाईदह तक एक सड़क बनाई गई है। 
वारैन-हेष्टि सके समयं इम शहरमें सूणणा थानाके अधीन 
एक चौको स्थापित इई ५ १७८६ ई०में यह मॉसूद्शाचो 
विभागक्रो कलेक्टरोका तथा पोळे १८६१ ई०में यह एक 
उपविभागका सदर हो गया। 

प्रवाद है, कि पहले झिनाईदइकै चारों ओर डकैत 
रहते थे। वे पथिककों मार कर उसका सवं ख ले लेते 
घे। शद्ररके समोप हो एक बड़े सरोवरमे वे प्रथिकको 
हुटतै थे। आज जी उस सरोवरके 'चक्षुकोरा' या माड़ी" 
घापा' इत्यादि नामसे चक्षुरत्प।टन, दन्तभन्चन प्रति 
दृशंस व्यापारका चौ स्मरण था जाता है । भ्हिनाद्वैद च - 
क्षे निंझट दइखति और रविवारको एक पाचिकां चाट 
लगती है। चाटमे जितनो चोजे' आतो हैं उनमें हर 


एकसे खानोय कालोजोके लिए सुशो बसूल को जातो 


है। फ़िनाईदइकें निकटवर्ती चुयाडाहग नामरै एक 
ग्राममें पाँचु 'पाँचुदै नामक एक ठाकुर हैं। बचुतसो 
अस्या स्त्रियां सन्तानकी कामनासे उनको पूजा करने- 
को आतो है । फिनाईदइ यशोरसे बाइत ऊँचा तथा 
शुष्क ओर खा ख्यकर है। , 


किन्दन सहाराणौ-पत्लावकेशरो महाराज रणजितसिंह” 


को प्रियतमा मदिषी और महाराज दलोपसि इको 


माता। इनके भाई जबाहिरसि इ कुछ दिन शिख- 


राज्यकै वजोर थे तथा अन्तमें दुर्दान्द खालसा- छै न्य दारा 


निइत इए थे। 
` रणजितूसि इको विवाहिता खिया भिन्दन सबसे .* 


अधिक प्रियतमा थीं, इसोलिए रणजित्‌सिंह उनको “ट्नेइ- 


से साः बुवा’ अर्थात्‌ प्रियपतिको प्रिया कहते थे। शाह- 
सूजाको काहुलके सि हासन पर पुनः स्थापित करनेके 
लिए जो झगडा चला था, उससे पहले सद्दाराणी 
मिन्दने दलोपसि इको प्रसव किया था। महाराज 
रणजित्सि इ इस संवादको पा कर अत्यन्त आनन्दित 
इण। उन्होंने इस खुशोमें दरिद्रॉको खूब घन दान दिया | 
जोर १०१ तोप छुड़वा कर इस सुस वादको घोषित 


'किया। 


महाराज रणजित्‌सि इके परलोक गमनके बाद यथा” 
कमसे ख्गास इ, नवनिद्ालसि इ चौर शेरसि इ पत्ञाव- 
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के सि हासन पर बेठे थे || शिरसि इको रत्यू के 
पञ्चवर्षीय वालक दलोपसि'इ सिंहासन पर अधिषित 
इए और महाराणी फतिन्दनं उनकी अभिभावक बन कर 
राजकाय चलाने लगीं। ध्यानंसिरे पुत्र चोरासिं इ 
उस समय वजोरके पद पर॑ नियुक्त इए । 
महारांयो मिन्द्नका चरित्र बड़ा हो विचित्र है। 
इनमें एरुषोचित अटलता, सहिशुता, निर्भीकता 
आदि अनेक गुण विद्यमान थे, थे अत्यन्त तेजखिनो 
थीं । सोत्साइ शक्तिसज्यालन, सेनाका उत्साहवद्द न और 
अड्ू त मनखितामें बहुतसे लोग इनको इङ्गले ण्डे श्वरो 
'एलिजावेथके समान बतलाते हैं । परन्तु केवल एक दोष- 
ने इनको सा्त्राज्यदण्ड परिचालनके लिए अनुपयुक्त कर 
दियाथा । ये अपने चरित्रको निष्कलङ्व न रख सको 
« थों। कुछ भी हो, भिन्दन प्रतिदिन दरबारमें जा कर 
सरदार चौर पञ्चायत अर्थात्‌ खालसा-सेनाके अधिनायकोंके 
साथ सन्त्रणा करके अत्यन्त ट्चताकै साथ राजकार्य की 
पर्यालोचना करने लगों। किन्तु बोरषद्य खालपा- 
सं न्योंको राणोके चरित्रमें सन्देह होने लगा । राजा 
लालसि ह उस सन्दे इके पात्र थे। महारागीने लाल- 
सिइ पर निरतिशय अनुग्रह प्रकट कर अपने प्रामादमे 
उनको स्थान द्या था। इस विषयक्रो ले कर एक 
दिन तेजखो चोरासि'इक्ने उपदेष्टा और सहायक जलाने 
प्रकाशय दरबारमें राणोका तिरष्कार किया। राणीने. 
कोपसे छन्द शोर हो लाहोर छोड़ कर भागना पड़ा, 
किन्तु भागते समय खालसा-सेना द्वारा वे मारे गे । 
इसी तरह राणो अपने दोषसे वीरबर दौराधिहका 
विनाश कर सिखराज्यक्रा अधःपतन करने लगी । 
इस समय महाराणीके भाई जबाहिरसि'हको और 
उनके अनुग्रहे पात्र लालसि'इको राज्यके समुच्चः पद 
प्राप्त इए । ये दोनोंही व्यज्षि विलासप्रिय, कायर ओर 
खालसा-सेन्धोंको सुशासनसे रखनेमें सम्म्‌,णं अयोग्य थे।. 
पेशेरासि इको छिपो तौरसे हत्या करने पर खालसा- 
संन्यने भिन्दन चोर दलौपको सामनेद्ो जवाहिरसिश्हको 
मार डाला। महाराणो भाईक शोकमें अत्यन्त अधीर 
. हो, कर बहुत दिनों त विलाप करतो रहीं। पोछे नबा: 
दिरसिंहके निधनके प्रधान प्रधान ल््योगियोके सस 


"ण्ड है. itized 


भिन्दन महाराणी 


निर्वासित होने पर रानी पुनः राजकार चलाने खेगौ 
तेजसि ह सेनापति पढ्‌ पर नियुक्त हुए । प्रथम हि 
युचक्ष बाद लालसि'ह पञ्चाबको प्रधान सचिव नि 
इए । इसंक बाद स शणो अ'ग्रेजोंक पराक्रमे दीः 
न्वित हो कर षड्यन्तरमें लिप्त हुई' । भइरवालको सम : 
अनुसार दलोपको वयःप्राष्लि पर्यन्त पच्लावके राज्यशास्न- 


का भार अ ग्रे ज-गवर्मेण्टने अपने हाथ ले लिया। महा- 


रानोको वार्षिक डेड़ लाख सुपथेकी इत्ति दे राजकारयसे 
इटा दिया गया । इससे पहले भ ग्रे जॉके विरुद पड़यन्त- 
में शामिल रहनेको अपराधसे लालसिइको स'सिक 
सिफ दो इजारकी इत्ति दे कर बनारसमें रका गया 
कुछ भो हो, महाराणो राजकायंसे वञ्चित हो कर 
अत्यन्त क्षुब्ध इुई' और छिपो तोरसे सर्दारोंसे सलाह करने 
लगीं । राज्य सभो अशान्त व्यक्ति उनको पास आश्रय 
पाने लगे । रेसिडेण्टने यह सब हाल गवन र जनरलक्गो 
लिखा. उन्होंने बालक महाराजको रानोदे अलंग करें 
देनेका आदेश दिया । इसके अनुसार रेस्डिण्टने सदारो: 
को सन्ति ले कर महाराणोको शेखोधुरक् किलेमे 
भिजवा दिया। उनको अलङ्गारादि सब ले कर जानेकी 
अनुमति दो गई थो । जिस समय यह निदारुण सम्बाद 
दिया गया था, उस समय भो इस तेजखिनी रमणोने 
प्रियतम पुत्रसे विच्छिन्न होना पड़ेगा -यह सोच कर 
जरा भो कातरता नहों दिखाई थी । 

- गेखोपुरमे रहते समय महाराणीको वत्तं घटा कर 
मासिक ४०००) रुपये निर्दारित इए । -शेखोपुरंमें ये 


- प्राय; बन्द्निकी तरह रहतो थीं । ये अपनो एकमात्र 


परिचारिकाको सिवा अन्य विसोसे भो साचात्‌ नहीं 
कर पातो थीं। घोरे धीरे उन्दें' यह अवस्था अत्यन्त कगेर 
मालूम पड़ने लगीं । उन्होंने अपने वकोलक् द्वारा अपनों 
दुरवस्थाका हाल गवर्म ण्टको लिखा, पर गवन र-जन॑- 
रलने उनको वात पर कुछ भी ध्यान नहो' दिया। इशक 
बाद सुलतानमें कुछ सँनिकोंने मद्दाराणोको नामंये 
विद्रोह उपस्थित किया । परन्तु घोड़े आयससेह्ो विद्री' 
हियोंक नेता पकड़े गये ओर उन्हे दण्ड दिया गया। 
रैघोडेण्टको यद्यपि यह मानना पड़ा था कि, इस विद्रोह” 
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इराण शामिल नहीं थीं, किन्तु तो भी उन्हें गो” 


: : बे सब व्यर्थं इदै। उन्ह मणि-र्र-अलङ्कारादि समस्त 
.. .. सम्पन्ति सचित बनारस भेज दिया गथा । ` 


` भिन्दन महाराशीं 


- पुंरसे स्ांनान्तरितं करनेका इन्तजाम किया गया। 
'फिन्दनने आत्मरचाक लिए बारम्बार प्राथनाएं को, पर 


i < 


उनको यह सी कह दिया किः उनको सम्मानरक्षा 
झर आपत्तित्री जरा भो आशङ्का नहो करना चाहिये, 
नये स्थानमें उनको विशत अ'ग्रे ज-कम चारेक 
श्रधोन रकदा जायगा । किन्तु अ'ग्रेजोंक विरुद षड्यन्त्र 
करने पर उन्हे चुनारमें कंड करको रखा जायगा और 
अवस्था इससे भो कष्टकर हो जायगो । इस समय ल्‍ 
राणीको इत्ति भ्रोर भो घटा दो गंडे, सिफ १ हजार 
रुपये मासिक दिये जाने लगे । इसके बाद भिन्दन पर 
और एक विपत्ति आ पड़ो । उनको विद्रोह ओर षड्यन्त्र 
लिप्त समक्ष कर गवर्म ण्टने उनके मणिमाणिक्य- अल 
छगरादि सब जब्त कर लिए, दो सम्थ्ान्त बिबियों हारा 
उनकी परिचारिकाओंक कपड़े तककी खोज कर विद्रोइ” 
सूचक पत्रादिका सन्धान लिया गया, पर ङु भो न 
निकला । तो भी वे अयनो सम्पत्तिसे वञ्चित हो रहों । 
इस ससय उन्हें अपना खर्च चलाना भो भारो पड़ गया । 
उन्होंने निउमाचं साइवको वकोल निथुत्ता कर उनके 
जरिये अपनो दुरवस्थाका विषय गवर्मरटको ज्ञात 
कराया | गवम'ए्टने उस पर कण पात भो नदौं किया। 
निउमाचेने विलायत जा कर भारतसभामें महाराणोको 
तरफे आवेदन करनेकी लिए ४०,०००) रुपये मांगे, पर 
उस समय महाराणो कं पास उतने रुपये थे नहीं, इस- 
लिए उन्हे आत्मरक्षा विषयमें विल्कुल इताश होना 
 षड़ा। 
इधर र्‌भजित्सिंहको सहिषोशे पत्ञावसे निर्वासित 
किये जानेकै कारण खालसा सेना अत्यन्त असन्तुष्ट झो 
गे । ये समस्त पंज्ञाववासियोंको माढस्थानोया थीं, 
इनके निर्वासित और प्रपोड़ित होनेका सवाद सुन कर 
पत्ञाववासी सीत और क्र,द हो गये। निरपे ऐति- 
इासिकोंने खोकार किया है कि, लाडे डालहोसोके दारा 
किया गया महाराणी फिन्दनका निर्वासन हो रय सिख: 
युदका अन्यतम कारण है। इसके बाद रेस 'सिखयुददमै 
चिलियांनवालाचितरमं अं ग्रजोंके ,भुलीभाति पराजित 
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७४६ 
होने पर महाराणो भिन्दनने गवनर जनरलके पास 
एक प्रस्ताव भेजा कि, उनको कारावाससे मुक्त करके 
पञ्जावमें भेज दिया जाय, ऐसा होने पर वे शोघ्र हो 
विद्रो दमन करनेमें समथ होंगो। परन्तु यह प्रस्ताव 
अग्राह्म हुआ। शुजरातक युद्धमं सिख-सेना विल्कुल 
परास्त दो गई, अवशिष्ट तिट्रोच्रो सेना और सेनापतियों- 
ने अग्र जोसे आअयकी प्रार्थना को । कुछ दिन बाद चो 
पत्लावराज्य अग्र जोक अधिक्ारमें आ गया ; शिशम हा- 
राज इत्ति सहित फतेपुर सैज दिये गये । इसके कुछ दिन 
बाद विधवा रणजित्‌-मदिषो भिन्दन बनारससे 'चुनार 
मेज्ञो गई'। वहाँ १८४८ ई०को ६ अप्रोलको वे कोशल- 
से कारागारसे भाग कर नेपालको तरफ चल दीं । बहुत 
कष्टसे अशेष दुर्ग स पथको अतिक्रम कर वे किसी तरह 
नेपालको सीमान्तप्रदेश्रमें उपस्थित हुई भोर राजासे 
आययप्राथना को । प्रसि जङ्गबदादुरने मद्दाराणोको 
उसो सम्य नेपालस्य रेसोडेण्टके पास भेज दिया। 
गवर्मेण्टने इस बातको जान कर मझाराणेको भवशिष्ट 
सम्पत्ति सो जब्त कर लो और सालिक एक इ हार रुपये- 
की हत्त देना कबूल कर उसी स्थानमें रहनेका आदेश 
दिया । “क 

कुछ दिन बाद महाराज दलोपसि इ इ ग्ब एड गये 
महाराणो नेपालमें हो रहने लगीं। किन्तु नाना कार” 
शाचे झिन्टिनको नेपालका रहना कष्टकर हो गया! 
जङ्गबहादुर इन पर नाराज थे; बिशेषतः झिन्ट्नको 
नेपालसे २० हजार रुपये मिलते थे, यहो जङ्गबहादुरको 
खुटकता था। 

१८६१ न्मे दलोपसिंदच अपनो सम्बत्तिकी मौसांसा, 


' व्याप्त शिकार भोर माताको लिये कुछ बन्दोवस्त कर” 


नेक उद्दश्यसे भारतवष को लोटे । गवनेर जनरलने 
झिन्द्नको नेपालसे ले आनेको अनुमति दे दो। मदाः 


' राणोने बहुत दिन वाद पुत्रके सुख दशनसे महापुलकित 


हो कर कच्दा--“अब में पुत्रसे विच्छिन्न न होज'गो।” 
इस समय मदाराणोका पूर्व सौन्दय विलुप्त चो गयां था। 
दुर्विषह चिन्ताकै भारये उनका शरोर चौण, मलिन घोर 
रुग्न हो गया था। इसको बाद, जिन अलङ्कारोंको वे 
चुनारक दुर्ग में छोड़ गई था, वे “सो उन्हें सिंल गंये । 
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...दलोपसिंह को शोप्र हो बिलायत लौट जानेको आफ्ञा 
मिलो.। महाराणो भिन्दन तथा बहतसे अनुचर और 
अनुचरियाँ मी दलोपश्रे साथ बिलाथत गई । लन्द्नमें 

. लङ्गेष्टारगीटके पास एवा बड़े भारो सक्षानमें इन लोगों- 
को ठहराया गया । वहां एक दिन ये देशोयं परिच्छंटक 
ऊपर पाद्चात्य रमणियोंको पोशाक पहन कर दलोपको 
शिक्षयित्रीसे मिलने गई थी । 

इससे पहले महाराज दलोपसि इसाइ ध्ममें 

. दोचित इए थे, अब फ्िन्दनक प्रभावसे उनको धम - 

भावोंको शिथिल होते देख अंग्र जोंने दलोपको भिन्दिन- 


से एथक रखना हो युत्तियुत्त समझा। महाराणोक 


लिए लन्दनमें एक दूसरा मकान किराये पर लिया 
. गया। 
१८६७ ई०को अगस्त मासमें महाराणो भिन्दनको 
५ लन्द्न नगरमें हो सत्य, इई। जब तक उनका स्त- 
. शरोर, सत्काराथ भारतवष में नहों आया था, तब तक 
: बह केनशालको समाधिलेत्रमं रचित था। बहुतपे 
- सस्रात्त अ'गरेजोने समाधिके समय उपस्थित हो कर 
महाराणोक प्रति सम्मान दिखलाया था। १८६४ इमे 
महाराज दलोपसि च अपनो माताको देइ ले कर ब'बहं 
उपस्थित इए भोर नमेदाक किनारे सत्कार समाप्त कर 
इन्होंने पवित्र नमदाके जलमें भस्म निन्चिप्त की। इस 
प्रकारसे पत्नावकी असामान्य सीन्द्य-प्रतिमा वोर 
केशरो रणजित्‌मदिषीने छौभाग्यकी उच्चतम अवस्थासे 
भाग्यचक्रको सभी अवस्थाओंमें पतित हो कर आखिरक्ो 
विदेशमें इस स सारसे मदाक लिये विदा ग्रहण की ' 
'झिपना ( हि ० क्रि० ) झपना देखो । न 
. झिपाना ( हिं० क्रि ) लज्जित होना, शरमिम्दा होना। 
झिम बङ्गालकै तरिहुतः जिलेकी एक नदो। इसमें इठात्‌ 
- बाढ़ आ जातो है, इसोसे नोकायात्रा निरापद नहीं है। 
वर्षामें केवल ५० सन बोझ लाद. कर नाव सोणवर्षा 
. तक जातो है। . 


:भिर (हि स्त्रो०)किरीदेखो।. . .. 
. भिरक- १ बम्बई प्रदेशके अन्तग त सिम्धुप्रदेशक्ञे कराचो 
निलेका एक उपविभाग । यह अत्ता० २४:४. से २५ 


प्रायः इआ करता है। 


मिंपना--भिरके 


अवस्थित है। इसके उत्तरमें सेहवान, कोहिस्थानक्ग कई 
अश और वरणा नदो, पूव ओर दक्तिणमें लिखु नद्‌ 
और उसको शाखा तंथा पश्चिममें समुद्र और कराची 
तालुंक है । भूपंरिमाण २००७ चग मोल है। यइ उप 
विभाग ठट्ठा, मोरपुरसंक्रो और घोड़ाबाड़ो इन तोन तालु 
कॉमें विभज्ञ है और फिर ये तालुक भो २० तप्योंमे ब'टा 
है। इसमें 8 नगर ओर १४२ ग्रास लगते हैं । : 
इस उपविभागका उत्तरां पव तमय और अनुवर | 
सरुसूमि है, बोचवोचमें घं ड़ नामक छोटो छोटो झोल 
हैं । पूव में सिन्धुतोरवतों भूभाग भो पर्व तय ओर अनुः - 
व॑र है। इसो भागमें एक पहाड़के ऊपर भिरक नामका 
एक शहर बसा है। दक्षिणांशको भूमि पल्बलमय और 
समतल है, बोच बोचमें खाड़ी ओर सिन्धुनटको शाखा 
प्रवाहित हैं। इनको छह प्रधान शाखाओं गै नास--पिति, 
जुना, रिशल, इजामरो, कक वारि ओर खेदेवाड़ो हैं। 
घाड़ोखाड़ो भो इसो उपविभागमें अवस्थित है। १८४५ 


“इवमे इजासरो बहुत छोटो नदो थो, बांद धौरे घोरै 


बढ़ कर भ्रभो वंह सिन्धु नदे बड़े मुद्दानेमं गिंनो जातो 
है। इस सुद्धानेके पूर्वीय किनारे मज्ञाहोंकी सुविधाके 
लिये ८५ फुट ऊँचा एश आलोकांस्तस्भ है । यह स्तक 
प्रायः २५ मोल दूरसे दिखाई पड़ता है। यहां गवर्मेण्टकी . 
४० खाड़ी हैं, जिनकी लब्बाइ प्रायः २६० मोल होगी । 
इसके सिवा जमो दारोंको छोटो छोटो प्रायः १२२१ 
खाड़ी हैं। बाघड़, कलरो और सियान ये हो तोनों सब" 
से बड़ो हैं। इनमें बाढ़ आ जानेसे बइुतसे मवेशों, बकरे 
आदि नष्ट हो जाया करते हैं । कोटरोसे कराचो तकका 
रैलपथ इस बाढ़से कई जगह कट लाता है। उपवि- 
भागकै भिन्न भिन्न स्थानोंका जलवायु भिन्न भिन्न प्रकारका 
है । भिरक और उसका निकटवर्ती स्थान खाख्वकर है 
किन्तु ठट्टा भर उसके चारों ओरके स्थानोंमें ज्वर, उदरा 
मय आदि. रोंगोंका प्रकोप अधिक है। वसन्त रोगभी 
॒ आजकल टोका देनेसे वसन्त 
रोगका प्रकोप कुछ यान्त हुआ है। वाषिक द्रष्टिपात ७२ 
इच्च है। समुद्रजात कुहरा उपकुल भागमें बहुत दूर तक 
फौल जाता है, इसोसे यहाँ गेह' नहो उपजता । 
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कराची जिलेके अन्यान्य खानोकी नाई हैं। पूर्व और 
उत्तर-पश्चिम भाग छोड़ कर ञ्रोर सब जगइको जमोन 
दलदल है। जङ्गली जन्तुओमें शगाल, नेकड़ा, रहा, 
बनबिलाब और चौताबाघ आदि देखे जाते हैं। झप्ण- 
सार झूग कमी कभी पर्वत पर नजर आता है। प्रच्तियों- 
में तरह तरहके इ स, जङ्गलो इ'स, सारस, बगला, इड़- 
गिल्ला, तोतर आदि हैं 
उत्ता पचियोंत्रे डने बहुत सुन्दर होते हैं। 
यहां साँप और भाल भो बहुत पाये जातै हैं। सिनः 
प्रदेशश कुत्ते बड़े और ऐसे भयानक होते हैं, कि 
अपरिचित व्यत्तिं पर 22 पड़ते हैं। इजासरोक्रो मधु 
सक्तिकाका मधु अत्यन्त उत्कूष्ट होता है। ये जलजात 
गुल्मादि पर छत बनातो हैं। यहां इन्दूर को सख्या 
इतनी अधिक है, कि वे समय समय पर शस्यक्षेत्रमें बहुत 
हानि पहु चाते हैं। वे मिशेके नीचे अनाज जमा कर 
रखते हैं। दुसिच होने पर झषक्ष मिद्टो गोट कार र 
बाइर निकाल लेते हैं। यच्षांके ऊ ट अरब दशर ऊ टेव 
'बहुत छोटे, कित कम ठ और शोघ्रगामो होते हैं । 
झरणसमे प्रधानतः बबूल पेड़ ई, जो १७०५ १८२८ 

ई०के मध्य तालघुरके मौरोंके प्रयल्लसे लगाये गये थे। 
सछलो पकड़नेके य़ २० स्यान हैं, जो प्रतिवर्ष नोलाम- 
सें बेचे जाते हैं। 

अधिवासियोंका आचार-वयवदर ओर रोतिनोति 
कराचो जिले के दूसरे दूसरे स्थानोंके अधिवासियों सरोखा 
है। मुसलमानको स ख्या हिन्टूसे प्राय; आ८ गुना अधिक 
है। सिखको संख्या भो कम नहों है। असभ्य जाति, 
ईसाई, यदो और पारसीकी सख्या बत कम है । 

शासन और राजख विभागमे एक डेपुटो कलेक्टर 
और प्रथम चोक मजिट्ट ट, दूसरे अणोके मजिष टके 
'खुसतापन्न ३ मुखतियार, २ कोतवाल ओर २० तप्पा 
“दार या आबकारो कम चारो हैं । 
` `~ १८८७ ईको यहां ८ फौजदारी अदालत और २४ 
थाने थे । 

भिरक, ठट्टा और कोटि नगरमे दातव्य योषधालय 
और स्थं निसिपालिटो है। 


०४१: 


होते हैं। समस्त शस्यक्षेत्रक प्रायः $ भशर्में धान रोपा 
जाता है। अवशिष्ट भ्रमं समयानुसार दूसरे दूसरे 
अनाज उपजाये जाते हैं। सन और पटसन भो यहाँ कम 
नहो' उप्ता । सिन्धुनदो तश्रा समस्त झोलोसँ सङ्लो 
पकडो जातो है। 

कोटि नगरसे कषिजात द्रः विदेशकों मेजा जाता 
है । अन्याव्य खानेमिँ भो रफत गोते मध्य शाषिजात ओर 
चस प्रधान है। वस्त्र, अनेक प्रगारके धातुद्र्य, फल, 
चीनी, मसाले ओर अनाजको आसदनो होतो है । पले 
उट्टे को छोंट और मशेके बरतन मगदूर थे। अभो उसका 
आदर बिलकुल जाता रा। उपविभागके कई स्थानोमें 
प्राय; ४० मेले लगते हैं । | 

इस उपविभागर्म लगभग २६० मोल तक लम्बी 
सड़क गई है। हृत्‌ सामरिक पथ कराची ठट्टासे 
कोटरो तक भिरक उपनिभागके उत्तर हो कर गया है। 
यहाँ २० धर्स शाला और ३३ नदो पार होनेके घाट हैं। 
सिखुरिशपथ इस उपविभागके ६३ मोल तक गया है। 
इसके छह स्टे शनक नाम ये हैं- रणपेथानी, जङ्गी, 
जोनाबाद, भिमपोर, मेटि' और बोलारौ । 

मिरक उपविसागमें प्रत्नतत्तविदोंकी कोतृहल 
आकर्षक बचुतधो प्राचीन कोति विद्यमान हैं। जिनमेंषे 
«वीं शताब्दौक्के प्राचौन भाग्बोर नगरका घ्व सावश, 
१४वीं शताब्दीका बनाया हुआ सारि“मन्ट्रि: १५वीं 
शताब्दीका कालानकोट तथा उसो खान पर अवस्थित 
प्राचीन दुग प्रधान है । किन्तु ठट्टाकै निकटवर्ती माकली 
पर्व तख प्राचोन कब्रिस्तान सबसे कौतूहल और विस्मय- 
जनक है । यह कब्रिस्तान पवत एछ पर्‌ प्रायः ६. 
वर्गमोल खान तक फैला इभ! है ओर उसमें १२वीं 
गताब्दोसे ले कर आज तक दश लाखसे अधिक समाधि 
विद्यमान हैं । इसका अधिकांश तहस नहस चों गया है, 
और जो कुछ बच भो गई है, वह अधिक दिन तंक 


* ठहर नहीं सकतो । आधुनिक कब्रॉमें १७४२ इमे त 


एडवड कुक नामक किसो अ गरेज रेशमव्यवसायोका 
समाधि मन्दिर प्रधान है। 
२ बस्बई प्रदेशके अन्तग त सिन्धुविभागमें कराची 


घान और रब्बो ये हो दो प्रकारक अनाज यह उत्पन्न जितेको उल्ल झिरक उपविभागका एके शहर । यह अंज्षा* 
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२५' ३८६“ उ० भर देशा० ६८ १७८४४ पूण्षो मध्य 
सिखु किनारे नदोगभ॑से १५० फुट उचो एक खण्ड 
सूमि पर अवस्थित है। यह शहर सिखुनदके पहरुएकी 
नाई दण्डायमान है। यहाँको आवदवा खास्थ्यकर है । 
अवस्थान भो इतना सुविधाजनक है, कि सर चालंस 
नेपियरको जब मालम था कि अ'गरेजो सं न्धनियास 
भिरकमें न हो कर हैदराबादमें हुआ है तव वे बहुत 
दुःखित हुए थे। मिरकसे उत्तर २४ मोल पर कोटरो, 
दक्षिण -पश्चिसमें ३२ मोल पर ठट्टा और १३ मोल पर 
सोटि स्टेशन तक पक्को सड़क गई है। 
यहां पहले बहुत बाणिज्य होता था । पहाड़ो जाति 
मेडी बदले तण्ड ल, शस्य खरोदतो थो। अभी कोटरो- 
से कराचो तक रेलके हो जानेसे यहांका वाणिज्य बहुत 
कुछ जुस हो गया है। वत मान शिल्पक्ञाय में ऊँटको 
पोठके लिये एक तरहका सुन्दर पलान और सुसिन नामक 
एक प्रकारका मजबत डोरिया कपड़ा बनता है। यहां 
मिरकके डेपुटी कलेक्टर रहते हैं । नदोसे २५० पुट ऊंचे 
एक पहाड़ पर उनका वासस्थान है। वहांसे भिरक् नगर 
सिखुनद चौर चारों ओर बहुत दूर तक भूभाग दिखाई 
पड़ता है। भिरकके उद्यान भी. वहत सनोइर ओर 
हरे भरे हैं। चारों ओर शस्यक्षेत्रमे धान, बाजुरा, सन, 
तसाकू और इख उपजतो हैं। यहां तोन घप्र शालाए', 
एक गवे ण्ट विद्यालय, एक अधीनस्थ कारागार, एक 
बाजार और दातव्यचिकित्सालय है। 
भिरभिर ( हि'० क्रि०-वि० ) १ मंद म'द, घोरे धीरे। 
२,मिरभिर शब्दके साथ । 
भिरभिरा ( हि ० वि० ) बचुत पतला, ऋ भारा, कोना । 
मिरना ( हि० क्रि० ) १ झरना देखे ॥ (पु०) २ छिद्र, 
छेद, सुराख । 
भिरि ( स ० स्त्रो० ) फ़िरित्यव्यज्ञ शब्दो ऽस्त्यस्याः इन्‌। 
मिल्लो, झौंगुर। 
झिरिका (स ० खीर) मिरोति अव्यक्ञशब्दे कायति शब्दा- 
यते, के-क-टाप्‌ । भिल्लो, कोगुर। 
भिरी ( स'° खो» ) भिर इत्यव्यत्ञशब्दों ऽस्त्यस्या! शरच्‌ 
दोष । भिल्लो, भींगुर । 


गडा जिएमें पानो घोरे घोरे जमा होता हो | ३ वह छोटा 
सोता जो कुएं के बगलमेंसे निकला हो । 

झिरी-१ आसासको एक नदो । यह बशइल पहाइसे 
निकल कर दचिणकी ओर कछाड़ जिला और मणिपुर 
राज्य होतो हुई बराक नदोमें जा गिरि है। .दोनों भर 
दुसे द्य गिरिमालाको सध्यवर्ती सङ्घोण उपत्यक्षा हो कर 
यह नदो प्रवाहित है । 

२ सिन्धिया राज्यका एक नगर । यह भच्चा०२५' 

२३ उ० और देश।० ७७२८ पू०के मध्य कोटासे. कालपो 
जानेकै पथ पर अवस्थित है।. १ 

मिरी ( चि° खो” ) नाली आदिमें पानो रोकनेके. लिये 
खोटा हुआ छोटा गड़ा । उ 

मिलेगा ( हि'० पु० ) १ टूटो इओ खाटका बाध। २. वह 
खाट जिसकी बुनावट ढीलो पड़ गई छो । । 

मिलना ( हि'० क्रि० ) १ बलपूव क प्रवेश करना, जवर- 
दस्तो घुसना। २ ढम होना, अघा जाना) ३ सर्न होना, 
लगा रहना। ४ सहन होना, मेला जाना । । 

भिलम (हिं० खो )) १ लड़ाईके समय सुख और सिर पर 
पहना जानेवाला लोहेका पहनावा। थइ भां भरोदार 
होता था। २ पंजाबका एक नदो । झेलम्‌ देखो। | 

भिलमटोप-झिलम देखो | 

फिलसा (हि ० पु०) स युत्तप्रान्तमें होनेवाला रुक प्रकारः 
काधान। 

भिलमिल ( हि० स्त्रो० ) १ भलमलाता हुआ प्रकाश, 
काँपतो इई रोशनो । २ प्रकाशको च'चलता, ठहर ठहर 
कर प्रकाशक्े घटने बढ़नेकी क्रिया । ३ एक प्रकारका 
सुन्दर वारोक ओर मुलायम कपड़ा । यह मल मल या 
तनजेबको तरइ होता है । (वि०) ४ जो ठहर ठइर 
कर चमकता हो, फलमलाता हुआ । 

भिलमिला (हि'० बि०) १ जो गाढ़ा न हो। २ किद्रयुहा, 
जिसमें बइतसे छोटे छोटे छेद हों ₹ ठइर ठहर कर 
हिलता हुआ प्रकाश देनेवाला । 8 चमकता हुआ, भाल 
झलाता इप्रा । ५ जो बचत स्पष्ट न हो । 

झिलमिलाना ( हि'० क्रि० ) १ ठहर ठहर कर चमकना, 
सुगज्ञुगाना। २ प्रकाशका हिलना, रोशनोका काँपना । 


किरो.( हि ० स्रो? ) १ छोटा छेद०दरळ'िसाफ। 'कषि्लषिसइट'(डि'०की०) भिलमिलानेको क्रिया । 


| मिलभिलो-की'द 
भिलॅमिलो ( डि'० स्त्रो० ) १ वहुतमी भाडो पटरियोंका 
ढाँचा ' पटरिंयां एक दूसरे पर तिरछो जगौ रचतो और 
पोको ओर पतलो लस्बो लकड़ो या छडमें जड़ो छोतो 
 हैं। . यह बारसे आनेवाले प्रकाश ओर धूल आदि 
रोकनेके लिये किवाड़ो ओर खिड़कियोंमें जड़ो रहतो 
है । इसको खोलने या ब'द करनेके लिये पटरियाँक पोछे 
पतली लस्बो लकड़ो लगो रहतो है। २ चिक, चिल: 
सन। ३ णक प्रकारका आभूषण जो कानमे पहना 
जाता है । 
मिल्न (स'० पु०) एक प्रकारका पौधा जो नोलकी ज'तिक्रा 
होता है। इसके पत्ते ओर फल बचुत छोटे होते हैं । 
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- 
भिल्लोकण्ठ ( स'० पु० ) भिल्लोवत्‌ कण्ठः कण्ठशब्दो यस्य, 
बचुत्रो० । ग्टइकपोत, पालतू कवूतर । 
भिक्षा ( स'° स्त्रो० ) सिल्लो सज्ञायां कन्‌ ततट्टाप्‌ !. 
भिल्ली झोंगुर ' 

भिल्लोदार ( हिं० वि० ) जिस पर भिल्लो हो, जिसके ऊपर 
वडुत पतलो तह लगो हो । 

भींक ( हि ० पु० ) झींका देखो । 

भोका ( छि'० पुर) चक्कोमें पोसनेके लिये एक दफामें 
दिये जानेका अनाजका परिमाण। 
मीना ( हि'० क्रि० ) १ लगातार माड़ी चोनेके कारण 


इस झो छाल और फल लाल रगे होते हैं। 

मिल्नड़ ( हि'० क्रि० ) पतला और भाभरा | 

सिल्लन ( हि० स्त्रो० ) दरो वुननेके करघेको बड़ो घोर 
सजबूत लकड़ी या शहतोर। इसमें बंका बाँसलगा 
रहता है इसे गुरिया भो कहते हैं। 

फिल्लि ( स'० पु० ) वाद्यविशेष, एक प्रकारका वाज्ञा। 


देवता पूजाके समय पाँच प्रकारके वाजाओंका विधान है, 


_भिल्लो उन पाँचोंमेंसे एक है-- 
*'घण्टाशव्द्स्तथाभेरो मदंगो झिक्लिरेव च। 
पञ्चानां पूज्यते वाद्यं देवताराघनेषु च ॥” 
( शब्दार्थचिन्ता० ) 
मिल्षिका (सं० स्रो?) भिर इत्यव्यत्तशन्द लिशति लिश-डि 
खा्थ कन्‌ १ भिल्लो, भीं गुर । 
«झिह्किका विरुते दीचै रदतीव समन्ततः ।” 
( रामा० २।९६।१२ ) 
२ सूयं रश्मि तेजविशेष, सूय को किरणका तेज। 
भिल्लो (स'० खो०) भिलि-ङोष,। कोटविशेष, झौँगुर । 
इसके पर्याय -भिहिका, भिल्लोक, भिरिका, झोरका, 
भिरो, चोलिका, चोलिआ, चिल्लो, अङ्गारो, चोल्का, 
चोरो और चौरुका है। 
“अदृश्य झिक्लोस्वनकर्णञ्ळ उळ्धक्वागिमिब्यथितान्तरात्मा । 

- (भागवत ) 
लिङ्गो ( डि० खो०) १ किसो चोजझो पतलो तह। 
-२ बहुत बारोक छाल। २ आँखका जाला। (वि०) 

४ बइत पतला । 


दुःखो हो कर पछताना ओर चिढ़ना। २ अपनो विपत्ति- 


का हाल सुनाना। (पु० ) ३ खोजनेको क्रिया या 
साव। ४ दुःखक्षा वणन, दुखडा । 


भोंगट ( हि“० पु०) कण धार, मलाइ | 
भोंगा ( डि'० घुः ) सारे भारत नदियों और जलागयोँ - 


में पाई जानेवालो एक प्रकारको सछलो । झिंग देखो। 


भींगुर ( हि ० पु० ) एक प्रकारका छोटा कोड़ा । इसके 


कई भेद हैं, कोई सफेद कोई काले और कोई सूरे रङ्ग 
का होता हैं। इसके छः पैर ओर दो बडो सू छे चोतो 
हैं। यह अश्थ रे स्थानमें रहना बहुत पसन्द करता है। 
यह खेतों चौर मैदानॉमें भो पाया जाता है। इसको 
आवाज बहुत तेज भोंभों होतो है और प्रायः बरभातमें 
अधिक सुनाई देतो है । इसका मांस नोच जातिके 
मनुष्योंके खानेके काममें आता है। 


स्तोमो (हि ० पु० ) १ एक प्रकारको प्रथा । इसमें छोटो 


छोटो कुमारो कन्याए' आश्विन शक्षचतुद शोको मशेको 

एक कच्चो डाँड़ोमें बहुतसे छेद करके उसके बोचमें एक 

दोआ बाल कर रखतो हैं ओर वे अपने सम्बन्धियोंके घर 
जा कर उस दोपकक्रा तेल उनमे मस्तक पर लगातो हैं । 
जो द्रव्य उनसे मिलता है उसोसे वे सामग्रो मेंगा कर 

पूर्णि माके दिन पूजन करतो ओर घापसमे प्रसाद बॉटतो 
हैं। कद्दा जाता है कि उस दोपकके लगानेसे 
संहुआ रोग जाता रहता है। 


भींद--पस्जाबके फुलकियान राज्यकै अन्तग त शतहुनदीके 


पूने तौरवर्ती एक देशौय राज्य । यह राज्च तोन चार 
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एथक्‌ एथक्‌ खण्ड ले कर संगठित हुआ है। समस्त 
राज्यका परिसाणफल १२३२ वग मोल है। यह राज्य 
फुलकियान राज्यके अन्तग त है । पतियाछा देखो । 
१७६३ ६०मे सिखोंने मुसलमानाँसे सरहिन्द प्रान्त जोत 
करके इसको नींव डालो थो और १७६८ इईमें यह 
दिल्लोके सख्राट दारा अनुसोदित डुया है। भौंढके 
राजा इसेशाकै लिए अझ्रेजोंके शुभचिन्तक थे. सछा” 
राष्ट्रॉक अधःपतनके बाद झोंदके राजा बाघसि हने 
षाइनरेजोको यथेष्ट सहागता को थो। जब लाड लेक 
( L०74 !.2६९ ) ने विपाशाके किनारे होलकरका पौछा 
किया, तब बाघसि इसे उन्हे बहुत सहायता मिलो थो । 
इस उपकारके ग्रत्य. पकार खरूप. लाड लेकने राजाको 
सम्पत्ति दिल्लोके सस्ताट ओर सिन्धियासे प्राप्त भूमि 
अधिकार दृढ़ कर दिया । फुलकिया राजाग्रोंके पतियाला- 
राजाको बादहो भोंदके राजाका स'भ्तरम है! फुलकिया 
च'शके अधिष्ठाता चौधरोकुज्क बड़े लड़के तिलकने 
भ्गींद राज्य स्थापन किया | तिलकके पोत्र गजपतिसि' इने 
१७६३ इ०में सरहिन्द्के अफगान-शासनकर्त्ता अेनखाँ 
- को परास्त कर सार डाला। बाद उन्होंने पानोपथसे 
कर्नाल तक विस्त,त क्री द और सफिदान प्रदेश पर 
अपना अधिकार जमा लिया। दिल्लोको सम्त्राट को 
'राजख प्रदान तथा उनको अधीनता खोकार कर वे वहां 
राज्य करने लगे। एक समय राजख अदा नहों होनेको 
कारण सस्त्राट्‌के वजोर नाजिरखाँ गजपतिसि'हको 
को दो बना कर दिल्ली ले गये। सस्ताट्ने वहां उन्हे तीन 
वष्र तक कद कर रक्वा । बादमें गजपति अपने पुत्र 
मेइरसि'इको जामिन रख कर, अपनो राजधानीको 
लोट आये। पोछे उन्होंने सस्तराट को ३१ लाख 
रुपये दे कर १७७२ ई०मे अपने पुत्रको सुक्ता और 
: राजोपाधि प्राप्न को। इन्होंने ख्ाधोनभावसे राज्य- 
शासन तथा अपने नामका .सिक्का चलाया था। 
१७७४ इ०में नाभाओे राजाके साथ लड़ाई हो 'जानेके 
कारण इन्होंने असलोह, भादसन ओर सङ्घरूर पर चढ़ाई 
कर दी। ये सब जनपद नाभाक्षे हो अन्तु. तता थे । अन्तमें 
- पतयालाके राजासे तङ्ग' किये जाने पर इन्होंने ओर सब 


| 


भोर 


तभौसे यह देथ भोंदका एक भाग समभा जाता डै। 
दूसरे वष दिल्लो गवर्मेण्टने भींद पर अधिकार करनेको 
कोशिश कौ, किन्तु फुलकियान सरदारोंने उनके आक्रपण- 
को रोक दिया। १७७५ ई'°में गजपतिसि इने यह 
एक दुर्ग बनवाया । ई०में मोरट-आक्रमणक 
समय ये लोग मुसलमान जनरन्तसे परास्त इए, गजपति- 
सिह कद कर लिये गये। पीछे अच्छो रकम दे कर 
उन्होंने छुटकारा पाया । १७८८ ई०में दो लड़के छोड़ 
कर आप इस लोकसे चल बसे । बड़े भागसिह राजा 
कइलाये। इनके अधिकारमें को द ओर सफिदन और 
छोटे भूपसि'इके अधिकारमें बदरूखाँ रहा । 

राजा भागसि'इ बटिश गवमें'्टके बड़ंखेरखा 
थे। जसवन्तराव होलकरको खदेरमेमें इन्होंने लाड 
लेकको अच्छी सद्दायता पह'चाई थो। इस छातज्ञतामें 
इन्हे इटिश गवसँण्टको ओरसे बवान परगना मिला 
था। रणजितृसि इसे भो राजा भागसि इको कुछ प्रदेश 
मिले थे जो अभो लुधियाना जिलेके अन्तग त है। छत्तीस 
वर्षे राज्य करने को बाद १८१८ ई*में इनका शरो- 
रान्त हुआ । बाद इनको लड़के फतहसि इ उत्तराधिः 
कारो इए । १८२२ इईं०मं इनको खग वास होने पर 
इनके लड़के सङ्गतसिंहने भो टका सिंहासन सुशोभित 
किया। इस समय ये चारों ओर आपदोंसे घिरे थे, तनिक 
सौ चेन नथो। १८३४ इनसे निःसन्तान अवरूमें 
आपने मानवलोला समाप्त की । अज्र उत्तराधिक्रारोक ` 
लिये प्रश्न उठा । वाद सभोको सलाहसे सङ्घतसि इक 
चचेरे भाई खरूपसि इ जो बाजोदपुरमें रहते थे. राजा 
बनाये गये । 

१८४५-४६ ई०के सिखयुद्दके समय. अ गरेज कम 
चारीगे गजपतिसि चके निम्न छठे पुरुष. भोंदवी 
तात्कालिक राजा खरूपसि'हसे सरहिन्द विभागक 
लिए १५० ऊट मांगे थे। इस पर राजा सदसत न 
इए । बाद मेजर ब्रडफुटने राजा पर १० इजार रुपये 
लुरमाना किया। राजा इस अपवादको दूर करनेके 
लिये इस तरह आग्रह ओर अविचलित भावसे अ गरेजों 


१७८० 


` के उपकार साधनमें प्रदत्त हुए कि शोघ्र हो उनका पूर्य 


: तो लोटा दिये, सगर सङ्रूरकी अपने ही दखल रखी | अपराधि itized फ करे दिया गया और वे £ गरिजाँसे आर्त 
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मोद 


होने लगे । इसके बाद जब शेख इमाम उद्दोनूने काश्मोर 


के गुलावसि हके विरुद्द विद्रोइ ठाना, तब झौँद“राजने 
विट्रोइ दमनमें अं गरेजों को सद्दायताकै लिए अपना 
इन्यदल मैजा था। इस.व्यवद्दारये पूर्व के १० इजार 
रुपयेक्षी भथ दण्ड उदे लोटा दिया गया और साथ हो 
युद-समाग्न होने पर अ गरेजोंसे छतन्नता खर्प वाषिक 
३ इजार रुपये आयको सूसम्मत्ति भो मिलो । इसक सिवा 
अ गरेजोंने यह भो खोकार किया कि वे उनक उत्तरा 
घिक्रारेसे किसो प्रकारका कर न लेंगे । झो'द-राजने 
इसमे बदले अपना से न्यदल अंगरेजोंके वावद्वारमें रखा 
और राज्यमें सडकको सरन्मत करने, छतदाभप्रथा,सतो- 
दाह और शिशइत्या बन्द करनैकौ प्रतिज्ञा भो को। 
इसके अलावा उन्होंने बाणिज्य ट्रव्यांको ऊपर जो ॒ 
दनी और रफतनो शल्क लगता था उसे भो उठा दिया । 
राजाको इस व्यवदारसे खुश चो कर गवर्तण्टने उन्हे 
चौ सो वार्षिक १०००) रु० आयको एक भूसम्मत्ति 

। ॥ 

सिपाही-विद्रोहको समय भो दक राजा स्वरुप्रसिंद 
सबसे पहले विद्रीहो-सँ न्यकी दमन करनेके लिये दिल्लो- 
की और अग्रसर हुए। वहां उनकी सेना प्रभूत परा 
क्रमको साथ युददेत्रमं आगे लड़ कर बटिश सेना- 
पतिको प्रशसाभाजन इडे थो। बादलोसरायक युडमें 
भींदक एक सै न्यदलने ऐसो वीरता दिखलाई थौ, कि 
रणस्यलमें डी अ गरेज सेनापति उन्हें धन्यवाद द्यि 
बिना रह न सक । इस पुरस्कारमें सेनापतिने एक तोप 
. उन्हें दो जो लूट कर लाई गई थी। फिर भरैंदको दूसरो 
घेनाने दिल्लोसे २० मोल उत्तर बाघपतका पुल विद्रो- 
डियांको हाथसे बचाया था । इसोसे सोरटसे अंगरेजो 
शेना यमुना पार कर वार्णोडेकों साथ मिल गई थो। 
काँती, होसार, रोहतक प्रति खानोंके बडुतसे विद्रोद्दी 
भतींदमें प्रवेश कर वर्चाने अधिवासियोंको उत्ते जित करते 
थे, किन्तु राजाने अत्यन्त दचतासे सभी  विद्रोहियोंको 
दमन कर डाला । 

अ'गरेज गवर्म ण्टमे राजाको तेसो प्रभूत सह्ायतासे 
अत्यन्त सन्तुष्ट दो प्रकाश्यरुपसे छतन्नता और धन्यवाद 


: ट किया । भौंदये २०सोल/दचिगस्/हाहरगेकेै, (जो? योः 


खैर 


विद्रोही नवाबको प्रायः वार्षिक १०२०००) रे? आयको 
जमींदारी जब्त कर राजाको दौ गई । 

` इसके अलावा राजाको सङ्गरूरमे निकटवर्ती वार्षिक 
प्राय; १३८०००) रु? आयको १३ ग्राम दिये गये और 
उनके मान्यखरूप विद्रोह मिजो अकबरक दिल्लोख 
वासभवन भो अपं ण किया गया । राजा फजेन्द्‌ दिल- ` 
वान्द रसिक-उल. इतिकादू नामको उपाधि राजा 
खरूपसि'ह बद्दादुरको मिलो । उनके सान्यको 
लिये तोपस॑'ख्या भो बढ़ाई गई तथा उन्हें ओर 
वी कई एक अधिकार मिले। सङ्गरूरक सर्दार इनको 
ग्रधोनस्थ सामन्तमे गिने जाने लगे अर अपुत्क अवस्था 
में राजाको सत्य, होने अथवा उत्तराधिकारी नावालिग 
रहने पर उचित वावस्था करनेका निश्चय किया गया। 
१८६३ ई०में राजाको “नाईट ग्राण्ड कमाण्डर शार रफ 
दण्डिया"को उपाधि मिलो। १८६४ डरेशक १६ जन- 
वरोको राजाको सत्यु इई! इसको बाद उनके पुत्र 
वोरप्रक्ति समरकुशल स॒वुद्दि रघुवोरसिद॒ सि डासन 
पर अभिषिज्ञ इए । गर्दै पर बोठनेके साथ चो इनका 
ध्यान दादरीकी ओर आकषि त इभा। बहांको प्रजा 
नवीन राजख जो उन पर निद्दीरित किया गया था, देने- 
को राजो न इई । अन्तमें लगभग पचास गाँवके लोग 
खुल्लमखुल्ला बागो हो गये । उन्हे दमन करनेके लिये 
रघुवीरसि हन २००० योदाओंको एकत किया । विद्रोइ 
ठण्डा किया गया चौर पुनः पूववत्‌ शान्ति विराजने लगो। 
इन्होंने १८७८ द०को अफगानबुददमे अ'गरिजांकी खूब 
सद्रायता को थो । सङ्गरूर गरका इन्होंने हो स स्कार 
किया । इनके समयमें झौँद, दादरी और सफिदन 
उन्नतिको चरम सोमा तक पइ'च गया था। १८८७ ड््ण्में 
थे पद्चलको प्राप्त हुए। बाद इनको आठ वर्षको पोते 
रणवोरसि इ राजसि हासन पर आरूढ़ इए इनके 
नावालगो तक राजकाय रेजेन्सो दवारा चलाया गया। 
१८०८. ई राज्यका पूरा भार इन पर सुपुटं इभा, 
इनकी पूरा उपाधि इस प्रकार हे-फरजन्द-इ-दिल' 


बन्द, रसिक-उल-इतिकाद, दौलत-इ-इ गलिसिया, राज” | 
इ- राजगान महाराज सर रणवोरसिं इ राजेन्द्र बहादुर | 


आई० इ०, के० सोः एख*्चाइ०। इदे 


y eGangotri 
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११ मान्धसूचक तोपे' मिलीं! १८७७ ई०कै दिली : 
राजकोय दरवारमें ये भारतेखरोके सचिव नियुक्त हुए। | 
इस राज्यमें ४२०. यास ओर ७ शहर लगते हैं। 
लोकस ख्या लगभग २८२००३ है। यह दो निज्ञा- 
मतमें विसक्ष है, एक सङ्गरुर ओर दूधरा कोंद । यहां | 
जितने शहर हैं उनमें सङ्गरूर हो प्रधान हैं। जिसको | 
पुरानो राजधानो भौंद थीं । | 
भींदको चैतो फसल हौँ प्रधान है। इस समय गेह, | 
जो, चना और सरसों उपजतो है। रूई ओर इख माघ 
फागुनको फसल है। भोट तहमोलमें कहो' तो नकद: 
से और कहो' उपसे मालगुजारी चुकाई जातो है। 
नकदको दर प्रति बोघे एकसे ले कर तीन रुपये तक है। 
यहांके जङ्गलका रकवा २६२३ एकर है ओर आमदनो 
२०००) सुभ सें कमको नहौ है । 
राज्यमें एक भो खान नहो' है। कों कहीं पत्थर, 
कंकर ओर शोराको खान नजर आतो है। यहां सोमे, 
चाँदौकै अच्छे अच्छे गहने वनते हैं। इसके सिवा 
चमड़े, कठ भर सूती कपड़ा वुननेका भी कारवार है । 
यहाँसे रूई, घी ओर तेलइनको रफतनी तथा दूसरे 
दूसरे देशोंसे परिष्क्तत चोनो भोर चूतो कपड़े को भामदनो 
इोतो है। इस राज्यले लुधियाना-धरी जाखल रेलवे गई 
है। उहा ४२ मोल तक्र पक्षो सड़क भोर १८१ मोल 
तक कञ्चौ सड़क गई है। पतियालाक जैसा यहां तो 
ढाक भर टेलिग्राफक्रा प्रबन्ध है। - 


१७८३, १८०२, १८१२, १८२४ शौर १८२३ इ०में 
राण्दको घोर दुभिचका सामाना करना पड़ा था। 
सनकाय चार भागोंमें विभक्न है। पला बन-विभाग, 
इसके कम चारोको देखरेखमें शिक्षा-विभागका भो प्रबन्ध 
है। दूसरा दोवान इसके भधोन राजख और आवः 
कारोका इन्तजाम,है; तोसरा जङ्गो लाठके अधीन बखशो- 
खाँ इसके अधोन युलिश तथा फौजको देखभाल है 
भौर टोवानो तथा फोनदारो मामला लिये चोचा भाग 
अदालत डै। उत्ता विभागोंके प्रधान जब एक साथ बैठते 
हैं, तो उसे स्टेट कौउन्सिल या एदरभाला कहते हैं। 
यह काउन्सिल राजाके अधीन रहतो है । राजकाय को 


` सुविधाई लिए यह राज्य दो निनासन(ोर० सीन! {io 


सादि 


सोलमें विर्सकष है । 
रुपयेसे अधिक है। 

राजाके अधीन २२० अश्वारोहो, ५६० 
८० गोलन्दाज और १६ तोपे हैं । 

२ पत्ञावके अन्तग त झौन्द्‌ राज्यको निजासत | वह 
अक्षा० २८' २४ से २८:२८ उ ओर देशा० ७१५५" 
से ७६४८ पूर्मं अवस्थित है। इसका चेत्रफल १५८७० 
वग मोल और लोकस स्या प्रायः २१७३२२ है। इसम 
भोन्द सदर, सफोदन, दादरो, कलियाना ओर बरोट 
ये शहर तथा ३४४ ग्राम लगते हैं । 

 पष्ज्ञाबके अन्तग त भोंद राज्य और निजामतको 
तइसोल । यह अच्षा० ७०२ से ७०२८ उ० और देशाः 
७३ १५ से ७६ ४८ पू०में अवस्थित. है। सूपरिसाण 
४८९. वग मोल और जनस'ख्या प्रायः १२४०३४ हैं । इस 
तइसोलका आकार ब्रिसुजसा है। इसके चारों ओर कर- 
नाल, दिल्लो, रोहतक और हिस्सार नामके वटिश जिले 
हैं । इसके उत्तरम पतियालेको नखान तइसोल है। इस 
तइसौलमें भो'ट ओर सफोदन नामत्रे दो शहर तथा 
१६२ ग्राम लगते हैं । यहांको वाषिक अय प्रायः २३ 
लाख रुपयेको है। 

४ पत्नावके अन्तग त को द राज्यको भो'द निजा- 
सत और तइसोलका सदर। यह अक्षा २०२० ३० 
ओर देशा० ७६१० पू० पर रोइतकसे २५ मोल उत्तर” 
पश्चिस ओर स रूरसे ६० मोल दक्षिण-पूवेमें अबस्थित 
है। लोकस ख्या प्रायः 5०४७ है। पहले यह मोट 
राज्यको राजधानी था, इसोसे इसका नाम भो द पड़ा 
है। यह अब भो भो दके राजाओंका वासस्थान है| यह 
शहर पवित्र कुरुचेत्रके भूभाग पर अवस्थित है । ` कहो 
जाता है, कि पाण्डबने यहां जयन्त देवोका एक मन्दिर 


पदातिक, 


` बनाया और भोरे घोरे 'जयन्तपुरौ नामको नगरौ बस 


गई। इसो जयन्तपुरोका अपभ्र'श भो द है। सुसलमानो 
राज्यकै समय १७५५ औ०में को ढके प्रथम राजा गजपतिं' 
सिंहने इस पर आक्रमण किया । १७७५ ई०में दिल्लो सर" 
कारने रहिसदादखाँको उसे दमन करनेके लिये मेजा, 
किन्तु वहाँ पर वह पराजित इसरा झर सारा गया। 
सर्फोर्दिनम उसको सारक अब मों विद्यमान है। यहां 


भीसो-- छठ ला ना 


कई एक प्राचीन देवसन्दिर और जगह जगइ कई तोथ 
है। यहांके फतेइगठ़ नामक दुग को राजा गजपति 
[स इने बनाया था । उस दुग का एक अश अभो क्षारा- 
गारमें परिणत हो गया है। 

भी'सो (हि'० खो”) छोटी छोटो बू दोंकी वर्षा, फुह्दार । 

भोखना ( हिं० क्रि० ) झींखना देखो | 

भ्तोत (हि० पु० ) जद्दाजकै पालका बटन । 

स्तेन ( हिं'० विश ) झौना देखो । टु 

झीना ( हि'० वि० ) १ बहुत सहोन, बारीक, 
छिद्रयुत्ता, जिसमें बहुतसे छेद हों, झँझरा । 
दुबला ।.8 मंद, सुस्त. घोमा । 

झोल ( हि'० खो» ) चारों ओर जमोनसे घिरा हुआ एक 
बहुत बड़ा प्राकृतिक जलाशय । हद देखो । 

झोलम ( हि'० स्त्रो० ) झिल्म देखो । 

भीली (हि'० स्त्रो० ) मलाई। 

भीवर ( हि ० पु० ) कणं वार, माँभो, मलाच । 

भाँकवाई ( हि'० स्त्रो० ) झोंकवाई देखो । 

सुँकवाना ( हि ० क्रि० ) कॉकवाना । 

सुँ काई. ( छ्वि० खो० ) ) झोंकाई देखो। 

सगरा ( हि'० पु० ) साँवाँ नामका अनाज । 

सुँझलाना (चि० क्रि) क्र. हो कर बात करना, सिभ- 
लाना । 

सुँड (-हि'० पु० ) प्राणियोंका समुदाय, हन्द, [ 
यूथ । 

सुड ( हि० स्रो) १ पोषे काट लेने बाद बचो इई 
खूंटो । २ छु देमें लगा इआ परदा लटकानेका कुलाबा । 

सुकभोरना ( हि'० क्रि० ) झकझोरना देखो। 

झुकना (दि'० क्रि०) १ ऊपरी मागका नोचेको ओर लट: 
कना, निइरना, नवना। २ किसी पदाथ के एक या 
दोनों सिरॉका किसी ओर नवना । ३ किसो सोधे पदाथं 
का किती ओर लटक जाना। 8 प्रहत्त होना, रुज 
होना, सुखातिब होना । ५ किसे चीजको लेनेके लिये 
अग्रसर होना। ६ नम्बर होना, विनोत होना। ७ क्र, 
होना, रिसाना। 

सुकसुक ( हि'० पु० ) ऐसा भं घेरा समय जब कोई चोज 
स्पष्ट दोख न पड़तो हो | 
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पतला। २ 


३ दुबल 
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सुकरना ( डि० क्रि० ) क्रं ड होना, चिढ्ना, खिजलाना। 
| कुक्रराना ( हि ० क्रि० ) भोका खाना । 
' सुकवाई ( हि० स्त्रो० ) १ सुकवानेको क्रिया या भाव | 
२ मुक्वानेको मजदूरी । 


सुकवान। ( हि ० क्रि० ) झुकानेका काम किसो दूमरैये 
कराना | 


सुकाई ( हि ० खो» ) १ झक्रानेको क्रिया या भाव। २ 
फुकानेको सजदूरो । 

सुकाना ( हि» क्रि० ) १ निइराना, नवाना। २ किसी 
पदार्थ के एक या दोनों सिरॉंको किसो भोर नवाना । २ 


प्रदत्त करना, सुखातिव करना । ४ न्त्र करना, विनोतं 
बनाना । 


सुकामुखो ( डि'० स्त्रो० ) झुछ्मुख देखो | 

सुक्ार ( हि'० पु० ) इवाका भोंका, झकोरा । 

स्काव ( छि'० पु०) १ किसो भोर भकनेको क्रिया। २ 
मुकनेका भाव। ३ ढाल, उतार। ४ प्रहत्ति, दिलका 
किसो ओर लगना । 

सुकावट ( हि ० खो” ) १ नम्त्र होनेको क्रिया, झुकनेका, 
माव । २ प्रद्व॒त्ति, चाइ, भुकाव | 


देवने सलोमके कइदनेमें आ कर प्रसिद्रएतिहासिक अबुल 


फजलकी चत्या को थो। इनसे पुत्रका नाम विक्रम- 
जित था। 


ुताप्रदेशके हाँसो और सथ्‌ राके बोचमें स्थित 
एक नगर। यह अच।० २८ ३४५ उ* और देशा० 
७६” ४३ पूमे, दिज्लोसे २५ मोल पश्चिममें अवस्थित है। 


जज टमास नामक एक वौरको दे दिया था। तदनुसार 
यहाँ कुछ दिनों तक उनको राजघानो थो। यहां एक 
नवाब रहते हैं । 

सुटपुटा ( हि'° पु० ) ऐसा समय जब कुछ भन्धकार 
और कुछ प्रकाश हो | 

सँटु"ग ( दि'० वि० ) जटावाला, भोंटेवाला । 


देना। 


२. असत्य क कर दगा देना, झुठकानां । | 
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कुझारसि'इ-- एक बुन्देला राजा। इनके पिता वोरसि ह- . 


इसाको १८वीं शताब्दोके अन्तमें महाराष्ट्राने यह नगर . 


सुठकाना ( चि० क्रि० ) झठा बात दारा टूसरेको धोखा | 2. 


म 0 
कक 
२ 


शुठलाना (हि'० क्रि०) १ झूठा उहराना, कूठां बनांना। _ 


७५८ 
मुढानां ( हि'° क्रि’ ) माडा साबित करेना, सुठलाना । 
भ ठासूठो ( डि“०,क्रि० ) झूठमूठ देखो । 

मुठालना ( हि ० क्रि० ) झुठछाना देखो । 

सुण्ट ( स'० पुः) लुण्ट-अच्‌ एषोदरादिल्वात्‌ साः ।. १ 


झुठाना=-भुंरकुट 


झुप्पा ( ह° घुः ) १ झब्बा देखो । २ झुण्ड देखो । 

सुबसुबो ( डि” खो) कानमें पहननेका रज प्रकारका 
गहना । इस तरइका गइना सिफ देहातो स्त्रियां शब. 
हार करतो हैं। 


काण्डहोन उत्त, व्ष पेड़ जिसमें तना न डो, भाड़ो | २ | सुम का ( द्वि° पु? ) १ एक प्रकारका गहना जो कानमा 


स्तस्ब, खंभा । ३ गुल्म। 
झण्डिया-गोड़ न्रा्मरोंक्रा एक कुलनाम । इसे कहो तो 
बड ओर कहो' अन्न कहते हैं । 
कुन ( हि खो०) १ एक चिडिया । २ झनझुनी देखो । 
भू नक ( हि ० पु०) न एरका शब्द । 
सुनकना.( हि ० क्रि०) कुनक्ुन शब्द करना, झुनझुन 
बजना । 
झुनभुन ( हि ० पु०) न्‌एर आदिते बजनेका झनझन 
शब्द | : 
सुनफुना ( हि० पु० ) छोटे छोटे लड़कोंके खेलनेका एक 
खिलोना । यह धातु, काउ, ताड़के पत्तों .या कागजका 
बना होता है। इसमें पकड़नेके लिये एक डंडो भी लगो 
बहती है । ड डोके एक या दोनों सिरों पर पोला गोल 
लट्ट, होता है। किसो किसो भ नभुनेमें आवाज होनेके 
“लिये कंकड़ या किसी चोजके छोटे दाने दिये रहते हैं । 
सुनसुनाना (हि ० क्रि०) घु घुरुके समान आवाज करना ! 
सुनकानियां (हिं० खो०) १ सनका पौधा । २ एक प्रकार- 
का गहना जो परोंमें पहना जाता है ओर जिससे कुन- 
सुनका शब्द होता है। ३ वेड़ो, निगड । 
सुनसुनो ( डि'० स्मौ ). शरोरके किसो झ गरने उत्पन्न एक 
: प्रकारको सनछनाइट । यह हाथ या पेरके बहुत देर तक 
, एक स्थितिमें मुड़ रइनेक्रे कारण होतो है। 
शनभानु-राजपूतानेके अन्तर्गत जयपुरराज्यकी शेखा- 
- बतो जिलेका एक परगना और नगर । यह अच्षा० २८ 
८ उ° और देशा० ७५' २३ पू० पर दिल्लोसे १२० सोल 
-दक्षिण-पश्चिस तथा विकानोरये १२० सोल पूर्व में अव- 
स्थित है । लोकस ख्या प्रायः १२२७९-हे। एक पव ते 
पूवं पाददेश पर यइ नगर अवस्थित है । यइ पर्वत 
बहुत दूरसे दोख पड़ता है। शेखाबतोके राजाश्रोंके 
कालमें यहां पांच सदोरोंका अलग अलग डुग था। 
यहां काठक ऊपर अच्छे अच्छे चित्र खोद जाते हैं। : 


पहना जाता है। यह छोटो गोल कटोरोके आज्गारका 
होता है। कटोरोको पे'दोमें एक कु'दा लगा रहता 
और इसका सुं इ नोचेको ओर गिरा रहता है। कु देश 
सहारेसे कटोरो कानसे नोचेकी ओर लटकतो रहतो है। 
इसमे किनारे पर सोने तारमें गुधे हुए मोतियोंको 
भालर लगो होतो है। यह अकेला सो कानमें पहना 
जाता है । कोई कोई इसे कण फूलके नोचे लटक। अर 
भो पहनतो है। २ शुमकेके आकारमें फूल लगानेवाले 
एक प्रकारका पौधा । ३ इस पोधेका फ ल । 

झुमरा (हि ० पु० ) लुहारोंका एक बड़ा इथोड़ा। यह 
खानमेंसे लोहा निकालनेक काममे आता है। 


सुमरि ( स° स्त्रो०) रागिणोविशेष, यह प्रायः अङ्गार 
रसमे प्रयोज्य है । ब 


भुमरी ( हि'० खो० ) १ काठक्री सुं गरो। २ एक प्रकारः 
का यन्त्र जिससे गच पोटा जाता है । 

झुमाऊ ( हि ० वि० ) सुमनेवाला, जो भू सता हो | 

मुमाना ( हि ० क्रि ) किसोको भूमनेमें लगाना! 

मुमिया--मघ जातिको एक गाखा। ये अपना आदिम" 


वास पहाड़ी प्रदेशमे बतलाते हैं। ये लोग विशेष कर _ 


रूस नामक अनाज उपजाते हैं, इसोसे इनका नाम 
झुमिया पड़ा है । 

झुसुर-वोरभूम, छोटा नागपुर और उसके ्रासःपासरे 
प्रदेशमे प्रचलित नोचजातिथोंका एक प्रकार ठत्य-गौत । 
साधारणतः दो या उससे ज्यादा स्त्रियां टोलके बाजेके शार्थ 
नानारूप अङभछ्गो करतो और गातो हुई नाचा करतो 


हैं। सुसुर-नाच अनेकांशमें अज्नोल होने पर भो इसके 
कुछ गोत अत्यन्त भावपूण है! 


सुर -राजपूतानेके अन्तग त योधपुर राज्यका ण्क, नमर! 
यह चा २६ २२ उ० और दे शां० ७२ १३ पू० पर 
योधपुरसे १८ मील उत्तर-पूब में अवस्थित है । 


$ दुबला 


१० १ “कर । सखा गआ । 
कुपछुपो ( हि" पु० ) १ अबडुयः दे्षी२[9२॥७०५ ath Colle AA बः), St इरा सव इ 


सुरकुटिया--क,नारास 


सुरकुटिया (डि'० पु०) १ एक प्रकारका पक्का लोहा । इस- 
का दूसरा नाम खेड़ी है। ( वि० ) २ कश, टुबला; 

“पतला । 

शुरभरो ( हि" खो० )-१ जुड़ोके पले आनेवालो कं प- 
कपो । २ कं पक यो । 

सुरना ( हि० क्रिश) १ श्व दोना, सूख़ना, खुश्क 
. होना। २ बचत अधिक पद्चात्ताप कारना। ३ अनेक 
प्रकारको चिन्ताओंके कारण दुर्बल होना! 

सुरसुट ( हि०पु०)१ एक होस मिले इए बहतसे चुप, 
चनो काड़ो। २ बचुतसे मनुव्योका सस्ूइ, लोगोंको 
सोड़। ३ चादर वा ओढ़्नेंसे शरोरको चारों झोरसे ढक 
लेनको क्रिया । 

सुरवन ( डि'० ख।० 
अंश । 

सुरवाना (चि ° 
लगाना । 

कुरसना (ह° क्रि० ) झुलसना देखो । 

झुरसाना (द्वि° क्रि० ) झुलसाना देखो । 

मुरदुरो ( हि स्त्रो० ) झुरञ्जरी देखो । 

सुराना ` ( हि क्रि० ) १ शुष्क करना, सुखाना 
कारना। २ चिन्तासे स्तन हो जाना, दुःखसे व्याकुल 
हो जाना । ३ चण होना, दुबला होना । 

सुरावन ( हि ० स्लो”) किसो चोजको सुखानेके कारण 
उसमेंसे निकला इभा अग। 

सुरो ( हि'० खौ० ) वह चिह्न जो किसों चोजके सुखाने 
मुड़ने या पुरानो हो जानेकै कारण पड़ जाता हो, सिकु- 
डून, खिलवट, गिकन । 

सुलका (हि'० पु०) उना, देखो । | 

मनना ( हिं० यु० ) १ एक प्रकारका ढीला ढोला झरता 

` ज्ञो प्रायः स्त्रियां पहनती दैं। ( वि* ) २ झ लनेवाला, 
जो भलता हो । - द [ 

सुलनो ( डि'० स्त्रो० ) छोटे छोटे मोतियोंका गुच्छा जो 
सोने आदिके तारमें गुधा रहता है। इसे स्त्रियां 

- लिये नाकको नथसें लटकी लेतो हैं । 

सुलनोबोर ( छवि ० पु० ) घानको बाल । 

कलवा ( हिं'० पु०) बहराइच 


) किसो सखे पदार्थे निकला इथा 


ज्रि० ) किसी दूसरेको सुखानेकै काममें 


सुपका । रू उन (ह° 


७%. 


गोडे आदिमें होनेवालो एक प्रकारको कपात। यह 
जैठमें प्रसुत होती हैं, इसलिये कोई कोई इसे जेठवा मा 
कचता है। 
कुलवाना (४० क्रिश) किसो ठूसरेको सुलानेकै काममें 
लगाना । 
सुलसना ( दि'० क्रि० ) १ किसो पदाथ के ऊपरो भ।गका 
आधा जल जाना । २ अधिक गरमो पड़नेके आरग 
किती पदाय के ऊपरका अंश शुष्क हो कर कुछ काला 
। पड़ जाना। : 
झुलसवाना ( डि» क्रि० ) सुलसनेका काम किरी दूस'मे 
कराना । 
मुलाना ( हि” क्रि०) १ कितीको हिंडोलेमें बैठा कर 
डिलाना । २ अनिस्त अवस्थामें रखना; कुछ निपटेरान 
करना । २ लगातार भोंका ठे कर दिलाना। 
आसा ( डि ० घु० ) एक प्रकारको घास । 
| स्हूकटी (डि? खो०) छोटो भाड़ो । 
| आफना ( हिं० क्रि ) जुझना देखो । 
भट (हि ० घुर ) झछ देखो । 
झ.ठ (हि ० पु०) असत्य बात, वह बात जो यथाथ न हो। 
स्त्रो० ) जुठन देखो । 
झठसूठ ( दि ० क्रिवि० ) व्यथः, 
050 | [ 
झूठा (डि२ वि० ) १ मिथ्या, असत्य, जो भ,ठ हो। २ 
असत्य बोलनेवाला, भड बोलनेवाला। ३ छत्रिस, बना- 
बटो, नकलो। ४ जो अपने किसी अ गसे बिगड़ जानेकै 
कारण ठोक ठोक काम न दे सकें । 
मठो (हिं० क्रिवि० ) १ व्यथे, याहो । २ नास मात्रै 
लिये । - 
झ.णि (सं ० पु? ) १ क्रसुक' एक प्रकारको 
एक प्रकारका अशकुन। 
सा, नाराम- जयपुर र/ज्यक्षे एक मन्दी । मद्दाराज जयः 
सि'इको अकाल रूत्य,क॑ बाद भटियानो रानो राज्य 
शासन करतो थो। रानोने गवमें ण्टसे नियुक्त सुयोग्य 
प्रधान मन्दी बै रिसालको निकाल इन्होंको अपना प्रधान | 
मन्द्रो बनाया । रानोका चरित्र शच नहीं होनेके कारण 


निष्प्रयोजन, जो भतू 


सुपारो । २ 


A बोर" 0लाणलले हन, पर अपना पूरा अधिकार जमा लिया था। 


किमी जज डन 


७६० 


` इस समय जयपुर राज्यमें अर।जकतः चारों ओर फोल । 
गई ओर सनमाने काय होने लगे । प्रजाको दुःखोंका 
पारावार न रहा । प्रवाद है, कि झ,नारामको हो पड 
यन्वसे जय से हको अकाल सत्य, हुई थो। रानोक 
मरने पर ये राजमन्द्रोके पदसे अत कर चुनारक 
किले में प्राजोवन के द कर लिये गये थे । 
झूम (इिं० स्त्रो०) १ भसरिको क्रिया । २ भपकी, ऊं घ। 
झ.सक (हि पु०) १ होलोके दिनोंमें गाये जानेका एक | 
गोत। इसे देहातको स्त्रियां झम भाम कर एक घेरेमे 
नाचतो हुई गातो हैं. कूमर । २.भ मर गोते साथ 
डोनेवाला नाच। ३ विवाहादि सङ्कल अवसरों पर गाये 
जानेका एक प्रम्रारका पूरवो गोत। ४ गुच्छा ! ५ साड़ी 
या ओढ़नो आटिमें लगो इर भामकों या सोतियों 
आदिते गुच्छोंको कतार । 
झ.सक साडी (डि० स्त्रो० ) कूसके या सोने मोतो 
आदिशे गुच्छे लगे इए एक प्रकारको साड़ो। ये शुच्छे 
साड़ोते उस भागमें लगे रहते हैं जो मस्तके ठोक ऊपर 
पड़ता है । 
भ,मका ( हि ० पु० ) १ झमका देखो । २ झमक देखो । 
भ.सड़ ( डि० पु० ) झभरख देखो | 
सड भामड़ (हि'० पु०) निर्थक विषय, झ ठा प्रपंच । 
भमड़ा ( डि० घु० ) झमरा देखो। ट 
भमना ( डि० क्रि० ) १ आधार पर स्थित किसो वसुका 
इधर उधर हिलना, वार वार भोंके खाना। छैसे-- 
डालॉका क मना २ भ्राधार पर स्थित किसो जोवका 
अपने सिर भोर घड़को बार बार आगे पोछे नोचे ऊपर 
हिलाना, छइराना। जेसे-हाथोका क्र सना । विशेष कर 
सस्तो, अधिक प्रसन्नता, नोंद या नशे आदिमे इस क्रिया- 
का प्रयोग होता है। २ बैलॉका एक ऐव । इसमें वे बटे 
पर ब थे इए चारों भोर सिर हिलाया करते हैं । 
भ. मर (हिं० पु०) १ एक्प्रकार करा गहना जो सिरमें पहना 
जाता है। इसमें भोतरथे पोलो सोधी एक पटरो रइतो ! 
है। पटरोको चौड़ाई एक या डेढ़ अ'गुल भौर लग्बाई | 
चार पाँच थ गुलको इोतो है। यह गइना प्रायः सोनेका 
हो होता है। इसमें झं घरू या भव्ये लटकते रहते हैं 


जो छोटी जोरा बे होते है" इतके'पोहले मं ई 


म,म--भालदंड 


कु डेमें रॉपके आकारके एक गोल टुकड़े में «शे जोर 
या डोरो लगो होतो है । इसत्ते दूसरे सिरेका कु'ड। 
सिरकी चोटो या मांगे सासनेक्षे बालों या मस्तकके 
उपरो भाग पर लटकता रहता है। संयुक्त प्रदेशमे सिर्फ 
सिर पर दाहिनी ओरमें एक हो भमर पहना जाता हे 
किन्तु पंजाबको स्त्रियां फू मरोंकी जोड़ो पहनतो हैं। 

२ एक प्रकारका गइना जो कानमें पहना जाता है। कोई 
कोई इसे भुप्तका भो कहते हैं ३ होलीमें गाये जानेका 
एक प्रकारका गोत । ४ इस गौतके साथ होनेवाला नाच | 
५ विहारप्रान्तमें सब ऋतुओंमें गाये जानेका एक गीत। 
६ एको तरहरे बहुतसो चोजोंका गोल घेरा; जमघट। 
७ बहुतसो स्त्रियों या पुरुषोंका गोलाकारमं हो कर घुम 
घुम कर नाचना। ८ गाड़ोवानोंकों मोंगरो। ९ एक 
प्रकारका ताल जिसे भमरा भो कहते हैं । १० छोटे छोटे 
लड़कोंके खेलनेका एक प्रकारका काठका खिलौना। 
इसमें एक गोल टुकड़े में चारों ओर छोटी छोटी गोलियां 
` लटकतो रहती हैं । । 

सरा ( हि पु० ) चोदह सात्राश्ोंका एअ प्रकारत्ा 
ताल । इसमें तोन आधात और एक विराम होता है । 


घि. घि तिरकिट, घि घि' धा धा, तित्ता तिरकिट . धिं 
घिधाधा! 


झ सरी (हि'० खो०) शालक रागह पाँच भेदोमेंसे एक । 


कर ( हि'० खो० ) १ जलन, दाह । २ परिताप, दुःख । 

भरा (हि ० पु०) १ शुष्कस्थान, सुखो जगह । २'अवषंण, 
पानोका अभाव, सूखा । ३ न्य,नता, कमो । 

झरि ( हि'° स्क्रो० ) झर देखो । 

मल ( हि'० खो” ) १ चोपाओंको पोठ पर डाले जानेका 
एक (चौकोर कपड़ा । इस देशमें हाथियों ओर घोड़ों 
आदिको पीठ पर शोमाके लिये अधिक्र दामोंकी भा,ल 
डालो जातो है. । यहां तक कि बड़े बड़े राजाप्रॉके 
इाथियोंको भलॉमें मातियांकी झालरे' लगो रचतो हैं। 
आजकल कुत्तांकौ पोठ पर भो झल डालो जाने लगा 
है । २ वह कपड़ा जो पड़ना जाने पर सदा जान पड़े । 

झ लड ड ( स'० पु ) झूछदंड देखो । 

झ,लद'ड ( हि'० पु० ) एक प्रकारको कसरत। इसमें 

ले एक एका करके बैठक ओर ७ 


ड करते हैं। 


झ,लन-कूसदुम 


झ.लन (डि'० पु०) १ वर्षा ऋतुमें खावण शुक्ला एकादशी: 
-से पूणि मा तक चोनेवाला एक उत्सव । इसमें खोझष्ण 
या औओरामचन्द्र आदिको सूत्ति यां झ ले पर बैठा कर 
कुताई-जातो हैं! हिग्दोल देखो । २ एक प्रकारका रंगोन 
गोत । 

मलना (हि'० क्रिश).१ किसो अधारके सदारेसे लटक 
कर कई वार इधर उधर दिलना | २ अनिर्णोत अवस्था 
में रहना, जिसोको आसरिसें रहना! (वि०) ३ 
भा लनेवाला | ( पु०) 8 २६ सात्राओंका एक छन्ट्‌ । 
इसके प्रत्ये क्र चरणमें ७. ७, ७ और ५ विराम होते हैं 
और अ'तमें गुरु लघु होते हैं। ५ इमो छन्ट्का एक दूसरा 
सैट! ६ हिन्दोल, काला । 

भा लगी बगी ( ह° स्त्रो० ) बगरको तरह सुगदरको 
एक कसरत । इस कमरतमें कलाई पर अधिक जोर 
पड़ता है। LB 

भ लनो बै उक (चि स्त्रो०) एक प्रकारको बै ठत्र, इसमें 

बैठक करके एक परको हाथोकी सूँड़को तरड भुलाता 
और तब उसे समेट कर बेठता है! इसके बाद फिर उठ 
कर दूसरे परको उसो प्रकार झुजाना पड़ता है । 


भ लरि ( डि“० खो०) वह छोटा गुच्छा या सुमक्रा जो 
हमेशा भ लता रहता हो । 


भला(दि०्षु०)१ दिंडोला। इसके कई भेद हैं 
कई जगह वर्षा ऋतुमें लोग पैडाँको मजबूत डालॉमें 
मोटे रस्से बांध कर उसभे निचले भागमें तख्ता या पटरो 
रखते हैं। इसी पटरो पर बैठ कर वे भलते हैं । दक्षिण 
भारतमें भ लेका व्यवहार. अधिक .है। वहाँ प्राय सभो 
 घरोंके छत्तोमें चार रस्सियां लटका कर उसको चोकोके 
चारों कोनेसे.जकाड़ कर बाँध. देते हैं। झलेक। निचला 
भाग जम्ोनसे कुछ उपर चो रहता है. तावि वह जसोनमें 
अटक न जाय ।.भ लेके आगे भोर पोछे जाने और आने- 
को पेग कइतै हैं। कला दूसरिसे शलाया जाता अथवा 
. पैरको.तोरछा करके जमोन पर भ्राघात करनेसे आपसे 
आप कला जाता है। -२ एक प्रकारका “पुल जो बड़ 
. वड़े रस्सों ज जोरों या तारोंका बना होता है। इसके 
. दोनों सिरे उस नदोशे समोपबाले किसी बड़े ख भे वचं 


शा चट्टानोंमें मजबतोसे बच हो हहैं।॥.०८इ सै से, तीति जात 
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भाग लटकता ओर भा लता रहता है: कोई कोई इसे 
लक्तमन-भ ला नामसे भो पुकारते हैं । पूव कालमें पहाड़ी 
नदियों पर इसो तरहके पुल नदो पार दोनेके लिये 
दिये रहते थे। आजकल भो उत्तर भारत ओर दक्षिण 
अमेरिकाओ पहाडी नदियों पर इसो तरचजे पुल देखनेमें 
आते हैं. । पुरानो तरहका पुल दो तरहत्नै होता है, 
पहला झुला एक वहत मोटे ओर मजवूत रसस का होता 
है जो नदो या खाईके किनारे परके किसो मजव,त खंभे 
या ठ॒च्चॉमें जड कर वधा रहता और उसके नोचे एक 
बडा दोरा या चोखटा आदि लटका दिया जाता है । दूसरा 
सुला मोटो मोटो मजबत रस्मियोंसे बुना इभा जालसा 
होता है और इसे रस्सोमें लटका कर दोनों घोर रस्मि” 
योंसे इस प्रकार बांध देते हैं कि नदोफे ऊपर उन्हीं रस्सो 
और रस्मियोंको लटकतो हुई एक गलीसो बन जातो 
है “इसोमेंसे हो कर आदसो नदी पार होते हैं। इसके 
दोनों सिरे भो पइलेके नाई' नदोत्रे किनारे पर चह्टानोंसे 
बे होते हैं! आजक्षल भो अमेरिका आदिको वड़ो 
डो नदियों पर भो इस तरहके बहुतसे पुल बनाए 
जाते हैं। २ वइ झल जो जाई के मौसममें पशुओं- 


'को पोठ पर डाला जाता है। 8 एक प्रकारका ढोला 


कुरता जिसे प्रायः देहातो खयां पनतो हुँ । ५ स्तोका, 
भटका । 


रू ला- पत्ञाब प्रदेशके इरावती और अन्यान्य पाव तौय 


नदौके अपरका झ लता हुआ पुल। इन सेतुआंको निर्माण- 
प्रणालो बहुत हो सहज है-दोनों ओरके पडाड़में एक 
यां दो रस्से खूब मजबूतोसे बाँध कर उसमें एक बड़ो 


: डाली लटका देते हैं, जिसमें एक रस्सो ब थो रहतो है। 


उस डालियामें आरोहोके बै ठने पर टूसरो पारबे एक 
आदमो उसको रस्सी पकड़ कर खाँच लेता है। 


क्लि ( स' पु० ) क्रमुकमेद, एक प्रकारको सुपारो । _ 
भलि ( दि० पु० ) झूडी देखो । 
झ लो ( डि'० खो० ) वह चहर जिससे इवा करके सूसा 


उछाते हैं। 


झ सदुम-बस्बई प्रदेशके अन्तग त गुजरातका एक शहर । | 


यह अक्षा २२' ५ उ० और. देशा ७१ १५ पू०क 
जकोटसे २० सोज़ द्र पूव दक्तिणमें अवस्थित है। 
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का एक शहर । यह भचा० २५" २६ उ० और देशां० ८१ 


५४ पूरके सध्य गङ्ग दुसरे किनारे अवस्थित है । लोक- 
सस्या प्रायः ३३४२ है। इलाहावादके उपकण्ठ स्थित 
दारागञ्ज और भासोके बोचमें पार होनेका घाट है) 
ग्रोष्म कालमें नटीके सङ्घोर्ण जो जानेस वहां नोसेतु 
` प्रसुत होता है । यह नगर अत्यन्त प्राचोन है। हिन्दू 
पुराणादिवरणि त केशिनगर या प्रतिष्ठान इसो स्थान पर 
था। अकबरके समयमे इलाहाबाद, भूसो भोर जलाला- 
बाद ये तीन नगर इलाहाबाद सूवाके सदर थे। इस 
शरमं सरकारी त्रिकोणमितिक जरोपका एक भ्रडडा 
तथा प्रथम अशोका थाना भौर डाकघर है। 
झोपना ( हि° क्रि० ) लज्जित होना, शरमाना, लजाना । 
भोरा ( हि० पु० ) प्रप'च, क झट, ब खेड़ा । 
केल ( हि'० स्त्रो० ) १ वह. क्रिया जो पानोमें ते रते समय 
पानो इटानेके लिये हाथ पे रसे को जाती है। २ इलंका 
घका, हिलोरा। ३ भ लनेक्ी क्रिया या भाव। 


भेलना( हि० क्रिश) १ ऊपर लेना, .बरदाश्त करना। 
२ पानीको हाथ पेरसे हिलाना। २ हेलन, तेरना ।: 


३ पचाना, हजम कराना । 
बढ़ाना, ठेलना, ढकेलना । 


सोलनो ( हिं० खौ०) एक प्रकारको ज जोर। यह कानके 
; लात भार संभालनेके लिये बालोंमें भटकाई जातो 
| 


१ अग्रसर करना, आरो 


म लंम्‌-१ पत्ञावके रावलपिण्डौ विभागका एक जिला । 
यह चचा” ३२' २७से २२ १५ उ० और देशा० ७२' 
३२ से ७३' ४८ पूं०में अवस्थित है। भूपरिमाण २८१३ 
वगंभोल है। यह जिला पश्चिमसे पूवं तक ७५ भोल 
सम्बा और ५५ मोल चौड़ा है, पच्लाबक्े २२ जिलेके 
सध्य यह जिला परिसाणफलानुसार «वें ओर अधिवासो- 
के स ख्यानुसार १८बे' स्थानमें हे । पन्जाब प्रदेशके 
से कड़े प्रायः २,६७ अ श भूसाग ओर ३१८ अश अधि- 
वासो इस जिलेके अन्तगं त है। इसके उत्तरमें रावल- 

_ पिण्हो जिला, पूव में वितस्ता ( कलम ) नदो, दक्िणम 

` वितस्ता नदौ ओर शाहपुर जिला तथा.पयिममें बन्न 


भू सो-मेलम्‌ः 


मेलम्‌की भूमि रावलपिण्डौकी नाई' पहाड़ी नहीं 
होने पर भो समतल नहीं है। लवणपव त हिमालयको 
एक शाखा है. जो इमी प्रदेशमे अवस्थित है। यह शाला 
दो भागांमें विभक्ता हो कर परस्पर सान्तर. भावे 
पृव से पच्चिसको ओर जिलेके मेरुदण्डको नाई' विस्त न 
ह। पव तक नोचे वितस्तातोरवर्ता समतल भूमि अत्यन्त 
उर्वरा और अगण वदिण्णु ग्राम द्वारा सुशोभित है। 
गे रिकवण लवणगिरि इस स्थान पर दुरारोह है, तथा 
जगह जगह धूसरवणं गद्वराटि दारा परिश्याप्त है। इस 
पर्वेत पर लवणका भाग अधिक पाया जाता है, 
इसोप उसका नाम्त लवणपव त हुआ है। खिउरामें गवः 
मेण्टने निरोचणमें इस पहाड़से लवण निकाला जाता है। 
श्यामल गुल्मोंसे आच्छादित घाटो हो कर बचते हुए 
सोतोंका जल पहले बहुत विशद रहता है, किन्तु लबंणाह 
भूमिके ऊपर आते आते खारा हो जाता है। तब वइ 
जल सीचनेका काममें नहो' आता । उपरोक्त दो पव त: 
खेणियोंमें एक सुन्दर मालभूमिके ऊपर चारों ओर 
अनुच्च पर्व तपे घिरा इुआ क ज्ञारकहार हद अवस्थित 


है ।.इस हुद ( भोल )के दोनों प्रान्त सम्मण 'विपरोत 


भावापन्न हैं। एक चोरका दृश्य बहुत कुछ सरुसागरकी 

नाई' लवणमय कूल ढणगुदम वा जलप्राणोविवजि त 

है भरर दूसरा प्रान्त श्यामल सुन्दर उद्यानोंसे परि 

चेडित है। जहां इस आदि तरह तरहके जलपचो महर 
खरोंदे चहचहाते हैं । लवणपर्व तक उत्तरख प्रदेश" 
में उच वखुर सालभूमि चे तथा जगह जगह नदी पव॑, 
ताहि द्वारा व्यवच्छिन्न हो कर अन्तमें यह प्रदेश अगण 

पबतसमाकीरण रावलपिग्डोकै निकट जा कर मिल 

गया है। लवणपव तके साथ समकोण कर इस जिलेको 
उत्ता.दक्षिणमें बांटनेसे उसके पश्चिम भागका जल 

और पूव भागका जल वितस्तामें चा गिरेगा । यर्ष 

वितस्ता गदो जिलेकै पूर्व और दक्षिणभागमें प्रायः १०” 

सोल तक सोमारूपमे अवस्थित दै। इस नदौमें नाव आदि 


` सम्‌ नगरसे कुछ दूर तक आ जा सकती है। . 


लवण-पबैत अनेक तरहके सूत्यव।न्‌ खनिज पदार्थीसै 


और is 3 
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: और बाणिज्यादिका सदर है। | 


योग्य पलरके सिवा यहाँ सिन भिन्न प्रकारके | चूर्ण पत्थर 


से लग 


बतं पाये जातै हैं। इसके अतिरित्ष कई प्रकारके खनिज 
वर्ण द्रव्य, कोयला; गक, मशका तेल तथा सोना, ताँबा+ 
सोसा, लोहा आदि घातु पर्वतये निकलती हैं। किसो 
किसो जगह लोहेका भाग इतना अधिक है कि दिग्दशन- 
यन्त्रका काँटा टेढ़ा हो जाता है। समस्त पचाव प्रदेशमें 
जितना नमक खर्च होता है, उसका अधिकाँश ड्सो 
` जिलेसे निकाला जाता है। यथाथेमें लवण छोड़ कर 
अन्यान्य खनिज पदार्थाँसे जिलेक्रा बहुत थोड़ा हो लाभ 
होता है। सम्प्रति रेलपथके हो जानेसे इसके खनिजको 
आय और सो अधिक हो गई है। खिउरा, सदो, मकराच 
काठा और जतानमें लवणको खान तथा मकराचपिड, 
दङ्गोत और कुन्दालमें कोयलेकी खान है। यहाँका कोयला 
उतना उस्छाष्ट नहीं दै। 

इतिहास--इस जिलेका प्राचोन इतिहास भस डट । 
हिन्दुओंमें प्रवाद है. इसके लवणपव त पर पाण्खवोंने 
कुछ काल तक अज्ञातवास किया था । वतेसान पुरातत्व 


विदूने खिर किया है, कि साकिदनवोर भलेकसन्ट्र | 


इसो जिलेफे किसो स्थानमें वितस्ता ( हाइडसपेस)-के . 
किनारै पुदराजके साथ लड़ थे। जनरल कनिहम . 
अनुमान करते हैं, कि बतंमान जलालाबादके समोप 
अलेकसन्दरने वितस्ता नदी पार कर जिस ओर गुजरात 
नगर अवस्थित है उसो ओर चिलियनवाला युद्धवेत्रके 
निकट सङ्ग नामक स्थानमें पुरुकै साथ लड़ाई. को थो । 
इसके बाद मुसलमान अधिकारके समय तक इसका 
विवरण मालुम नहों है । 

जच्ज धा और जाठजाति इस जिलेके अधिकांश 
श्यानॉमें वास करतो है। मालूम पड़ता है, ये बहुत 
पहलेसे यहाँ रहते आये हैं । इसके बाद गकरगण पूर्व से 
और आवानगण पसिमसे इस जिलेमे आये। मुसलमान 
आक्रमणकै समय तथा उसके बाद भो बहुत समय तक 
गक्कर जाति रावलपिण्डौ और मेलमुर्ते बत मनले परा- 
क्रम तथा खाधीन भावये राज्य करतो थो। राबछपिण्डी 
देखो । मुगल सास्त्राज्यकी उन्नतिके समय गर्कर नुपतिगण 
सस्द्रादके सबसे विश्वस्त और सम्झ्ान्त सासन्तोंमें गिने 
जाते थे। घुगलराज्यके अधःपतनकै बाद अन्यान्य समो- 


षवत खानको नाई मेलम्‌ भो सिख, राज्यभुत! हुधां। 


७६९ 

१७६५ $०मै गुजरसि'इने गक्रःराजाकी परास्त कर 
लवण और माडी पर्वतवासी पहाड़ी जातिको वशौभूत 
किया। जब उनका ठुब् इस प्रदेशके राजा इए, तब 
१८१० ०में अजेय रणजितूसि इने उस प्रदेशको जोत कर 
सिख राज्यमें मिला लिया। लाहोर दरबार ऐसो कठोरता- 
से राजख अदा करने लगा, कि गोप्रदो इसके पूर्वतन 
जसन भा, गक्षर और आवानके जमोंदार अपनो सूस 
मन्ति छोड़नेको बाध्य इण ओर उनके अधोनस्थ जाठगण 
नवीन जमींदार हो गये। अमौ यहाँ एक भो बड़े जमों- 
दार नहों हैं। इसके पहले जमींदारोंके किसो व शज- 
ने एकसे अधिक ग्राम दखल नहो' किया था। 

१८४० इ०में समस्त सिद्ध राज्यके साथ साथ रू लम 
सो अ'गरेजोंके हाय लगा। रणजितृूसि चकै प्रबल परा- 
क्रमसे पचाड़ी जाति ऐसो दमित ओर शान्त हो गई थो, 
कि अ गरेजोंको वहाँ राजख ओर शासनके विषयमें सुड" 
कुला स्थापन करनेमें कुछ भो कष्ट उठाना न पड़ा । 

आज सो इस प्रदेशमे कहो कहो प्राचोन कीत्तिका 
भग्नावशेष देखा जाता है। बौद्दक मतानुसार कतासका 
भग्नमन्दिर लगभग ८वो या यवो शताब्दोका बना 
हुआ है।. मालोत ओर शिवगड़ामं भो कई एक देव- 
मन्दिरका भग्नावशेष विद्यमान है |: इसके सिवा लवण- 
पव तके दुरारोइ श्रज्ञों पर अवस्थित रोहतक, गिरभाक और 
कृशाक दुग सामरिक इतिहासलेखकोंका कौतइल चौर 
विस्मय प्रकाश करता है। 

ग्रोकसे मुगलोंके समय तका कई बार विदेशियोंने 
इसी रास्त दे जा कर भारतवर्ष पर आक्रमण किया और 
फ़लम्‌ जिलेको बहुतसे दुगोंदिसे सुरक्षित तथा अधिवा- 
सियोंको युदविशारद कर डाला था। 

यहाँकी लोकस॑ख्या प्रायः ५०१४२४ चेः जिसमें 
४४३३६० अर्घोत्‌ से कड़े ८८ मुसलमान, ४३३८२ हिन्दू 
और १३८५० सिख तथा कुछ जैन हैं । चिन्टुओंमें ब्राह्मण, 
क्षत्रिय भौर अरोरा अर्थात्‌ छषकजाति प्रधान तथा सुउ 
सानोंमें जाठ, आवान, जच्छुओआ, महि, गुजर और 
गक्वर प्रधान है। 

केलस, पिण्डदादनखाँ, लववा, तलग, चकावाल 
और भाउन इन छह प्रधान नगरोंमें पाँच हजारसे अधिक | 
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सतुष रहते हैं। इनमें सेलम्‌ और पिण्डटादन प्रधान | 
वाण्ज्यस्थान है । | 
छोटे छोटे गाँबके घर मधे अथवा कच्ची ई टोके वन | 
है । कभो कभी बड़े बड़ पत्थर दोवारमे मशेके साथ दे 
दिये जाते हैं। अभो घंनवान्‌ मनुष्य कटे इए चोरस प्रः 
से.चर और मस्जिद बताते हैं। सम्भान्तोंके दार तरह | 
तरहके चित्रोंसे चित्रित हैंतथा:घरका भोतरो भाग सुस 
ज्जित तो है। यहाँ सभी अपने घरको अत्यन्त परिष्कार 
रखते हैं। 
गेह' ओर बाजरा यहाँके अधिबासियोंका खाद्य ड । 
लुन्हरो, तण्ड ल चौर जो भो कभी कभो 'काममें लाथा 
जाता है। यहाँके प्राय: समो लोग मांस खाते हैं। . 
इस जिलेकी २८१३ वग सोल जमोनमेसे प्रायः ११७४ 
वग मोलमें खेती होतो और १७८ वग मोल खेतीके उप- 
युत्त है । अधिकांश खेतमें गेह या. बाजरा उपजाया 
जाता है! शेष जमोनमें उपयोगितानुसार धान इत्यादि 
रोपा जाता है। ; 
अमेरिकन युके समय यहां कपास बहुत 'उपजायो 
नातो थो; किन्तु इसके बाद उसका मूल्य कम हो जाने- 
के कारण छाषकोंने पूव अवलस्बन की है। तोभो 
यहसे कपासको उपज बिलकुल नहीं गई है। भारत- 
वषके तरह तरहके फल ओर साक-सललो अधिक उत्पन्न 
होती है । 
शस्यचेत्रमें जल सोंचनेका कोई. विस्ढत:उपाय नहीं 
६ । छवकगण नटरौके किनारे अथवा उपत्यकामें .कुझाँ 
खोद कर उसोसे अपनो अपनो जमोन सोचते हैं। एक 
कुए के जलसे. बहुत कम जमोन सींचो जातो है । किन्तु 
खेतमै कृषक इतनी खाद देते चौर इतने यल्लसे जोतते हैं, 
कि वष भरमें कोई न कोई फसल अवश्य हो हो जाती 
है। उत्तर भागको मालभूमिमें बहतसे छोटे छोटे तडाग 
को बंधा कर उनमें. जल जमा किया जाता ओर उसोसे 
खेत सौंचा जाता है। किन्तु ऐसा करनेमें बचुत खच 
पड़ता है। सुतरां सामान्ध र्टचस्थक्रे लिये बहुत. कठिन 
हो जाता है। बइतसे अङ्गरेजो राज्यमें अपनी सम्पत्ति 
निरापद्‌ जान कर्‌ बांध तैयार करते हैं ।इस कारण यहां 
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नहीं है, बहुतसे ऋणसे रचित हैं। एक विषय कई अशो 
बॅट जानेसेहौ अनेक दरिद्र हो गये हैं। बहुतसे सान 
व्यक्तियोंने सम्प्रति अपने अपने विषयको अखण्ड र दने 
लिये एक उपाय सोच निकाला हे। परस्पर लड़ाई करगे 
अन्त तक जो उत्तराधिकारो जोतेगा, वक्षो सब सम्पत्ति 
का अधिकारो होगा। 

झोलस्‌का एक एक ग्राम अन्यात्य स्थानोंजे ग्रामसे . 
बहुत बड़ा है। बड़ासे बड़ा १००।१५० धगंमील 


तक विस्ढत है। इन ग्रामोंझे अधिपतिगण दूसरे दूपरे 


स्थानोंशे अधिपतिथोंबे अधिक क्षमतापन्न हैं। अधिकांश 
स्थान हो उत्पन्न फसलसे -मालगुजारो दो जातो है। 
मालगुजारोको शरह स्थानभेदसे उत्पन्न शस्यके १ से ३ 
अंश तक है। ग्रासमें मजहर, नाई, घोबो, बढ्दै, कुम्हार 
आदििको तनखाइ अनाजसे हो चुकाई जाती है। प्रति 
वर्ष अनाज काटनेके समय काश्मोरसे बहुत मजदूर यहाँ 
आ कर्‌ कास करते हैं ओर काम समाप्त होने पर पुनः 
चे खदेशको लौट जाते हैं । 
वाणिज्य ।--झीलम्‌ और पिण्डदादन नगर ऽसौ 
जिलेके वाणिज्यके दो प्रधान केन्द्र हैं। दक्षिण प्रदेश- 
का नमक सुलतान, सिन्धु ओर रावलपिण्डौम रोह 


आदि अनाज, उत्तर और पश्चिमके पात्य प्रदेशमे रेशम. 


और सूतोका कपड़ा तथा इसके आसपासमें चारों तरफ 
में पोतल चर ताँवेके बरतन भेजे जाते हैं। नदोके 
मुदानेे सुलतान तक पत्थर लाया जाता है। पच्ञाब' 
नर्दा रण-छ ट-रेलबे कम्पनोने तरकावालाकी परकी 
खान खरीद की है। इग्हों पत्थरोंसे लाहोरका प्रधान 
'गिरजा बनाया गया है। पहाड़के बड़े बड़ जोसबररी नाव, 
देल और बै लगाड़ो दारा दूसरे स्थानां भे जे जाते हैं । 
पे कार जिलेके भौतर घूम घूस कर चमड़ा संग्रह करते 
हैं।. बढ़िया चमड़ा विदेशको लिये कलकत्त में और 
चटिया असुतसरमें भेजा जाता है। आसदनोमें बिल्ला 
यती कपडा, अझूतसर और सुंलतानसे घातु; काश्यो रयै 
पशमी कपडा और पेशावरसे मध्य एशियाका द्रव्यजात 


' प्रधान है। काश्मोरके साथ ओर भो अनेक तरहको 


चौज खरोदो और बेचो जातो हैं । 
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अलम्‌ 


गवसे ण्ट निरीक्षणमें सुदचे इच्छिनियरमे परिचालित ¦ 


डोतो दं । इस खानसे गवमें ण्टको वार्षिक ३० 
लाख रुपयेकी आमदनी होतो है। जरूरत पड़ने पर 
खानसे वार्णिक ४० लाख मन नमक निकाला जा सता 
है । एक तरहका पथरोला कोयला डूसके कई. स्थानों - 


में देखा जातो है। अभो मकराचखानसे बढ़िया कोयला 
निक्राल कर रेलबैके काममें लगाया जाता हैं। 


शिल्पात । मैलम्‌ और पिण्डदादनमें नाव बनाई 
जाती है। सुलतानपुरक निकट गक्करोने एक काँचका 
“कारखाना खोला है। कई जगह तावे और पोतलक 
बरतन तथा रेशम ओर सूतो कपडा तैयार होता है ! 
यहाँका सशेका बरतन बहुत सत्रबूत होता है| इसकी 
छिवा और भी थडाँ कई तरहक पदार्थ प्रुत होते हैं 
लवणपर्वतकी निम रिणोसे खणेरेण निकाल कर बइतसे 
लोग जीविका- निर्वाह करते हैं । 

लाइोरसे पेशावर तकको पक्षी सड़क इस जिले की 
प्रायः ३० मोल तक्र दक्चिणसे उत्तरको गई है। दमको 
अलावा चर दूसरो पको सड़क नहीं है, किन्तु बोर भो 


ददर सौल तक लगाड़ी जा सक्रतो है। नदोरण- 
टट टःरिलवे जिलेक ट्चिण-पूव को और प्राय: २८ मोल, 


तक गया है। जिलेजे अन्तर्गत छ शनोंके नाम >फिलम्‌. 
दोना, दामेलो और सोद्दावा हैं। मियानी टशनसे 


झेलम समीप वितस्ता नदोक ऊपर रेलवेका एक पुल 
है और छसके नीचे एक एथवा अंश हो कर मनुथादिके 
“ आने जानेका रास्ता है। मलम्‌ जिलेके पूव बितस्ता 


नदोमें प्रायः १२७ मोल तक नाव आतो जातो है। रेलके 
किनारे ओर प्रधान पक्की सड़ कको बगलमें तारके खम्भे 
गडे हैं। चैत्र मासक शेष तोन दिन पर्यन्त यहां दो 
बड़ा मेला लगता जिनमेंसे एक कतास नगरम हिन्दुओंक 
ग्ल और दूसरा चोया से दानगाइ नगरमे सुसंलमानो- 
के यलसे होता है। प्रत्येक मेलेमें कमसे कम ५००००० 
मनुष्य इकई होते हैं । 

,शासन-विभाग । १ डेपुटी कमिश्नर, २ सहकारो और 
'१ झतिरिज्ञ सहकारो कमिश्नर, 8 तइसोन्दार और 
'उनक अधोनस्थ कर्मचारी तथा ३ सुन्सिफ दवारा शासन 


ओर रा ९ चलाया जति छे" Math । n. 
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गत कई वर्षोंसे विद्याकी विशेष उति हुई है। 
वेदि खेमसि इ नामक किसो देशोय सम्भ्वान्त व्यक्तिको 


- यल्वसे प्राय; १८ वालिका-विद्यालय स्थापित इए | 


सरकारो विद्यालय छोड़ कर और भो कई एक देशोय 


- पाठशालाए' हैं। मिशनरोने यहां बहुतसे बालक और 


वालिका-विद्यालय खापन किये हैं । 
शासन और राजख वसूल करनेको सुविधाओं लिये यह 


ज्ञा 8 तह्सोलमें विभज्ञ है-फेलम्‌। पिण्डढाननखाँ, 


चकवाल और तलगज्च । 

कैलम्‌ जिलेको आ©वहवा खराब नहीं हैं, किन्तु 
नामककी खाने कम चारो तरह तरइकै कष्ट पाते हैं, 
और सचर।चर दुर्घल रहते हैं। गलगण्डरोग मो यहां 


- देखा जाता है । पिण्डदादनखाँके चारों ओर ज्वरका प्रकोप 


अघि रहता है। वसन्त तथा झेग रोगसे भो बडु्ताको 
सृत्यु होतो डै । वाषि क दृष्टिपात प्रायः २४१११ इ च हे। 

२ पञ्चाब प्रदेशे फेनम्‌ जिलेक्रो पूर्वोय तइसोल । 
यह अक्ता० ३२ ३८से ३३” १५ उ० और देशा० छ३८ 


, से ७३" ४८ पूऽमे अवस्थित है । इसका भूपरिमाण दल 


वर्ग तील है । इसके पूर्व और दक्िण-पूव में मेलम्‌ नदी 


«है । लोकस ख्या प्रायः १७०८७८ है। इसमें कुल ४२२ 


ग्रास ओर ४ थाने लगत हैं । इस तहसोलक़ो आय॑ २ 


नसे | लाखे अधिक रुपयेको है । यहां जिलेकी सदर अदालत 
'खिउराको नसकको खान तक शाखा-रेलपथ गधा है। |. 


आदि अवस्थित है । 
३ पह्ञावके मेलम्‌ जिलेका प्रधान नगर और सदर । 


` यह भचा० ३९' ५६ उ० और देशा ७३ ४७ पू० पर 


वितस्ता ( झे लम्‌ ) नदोके दाहिने किनारे अवस्थित है। 
यह शक्र रेल दारा कलकत्त से १२६७ मोल, बब्बइसे 
१४०३ मील और कराचोसे ८४८ मोल दूर पड़ता है। 
लोकस'ख्या प्रायः १४८५१ है । 


वमान भरे लम्‌ नगर आधुनिक है। माचोन नगर 
बितस्ताके दाहिने किनारे अवस्थित था। सिख-शासन- 
कालके समय यह खान प्रसिद्ध न था । अगरेजकै राज्य- 
मुक्का होने पर यहां एक सेनाको छावनो स्थापित इई । 
कई वर्ष तक झलमल विमागके कमिश्नर रहते थे, पोछे ` 
१८४० ई०में कसिश्नरका आफिस रावलपिण्डोमें उठ कर 
नरया, रेज. यासनमें तथा नामकको खानेके लिये 
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इस नगरको खोठदि दिनों दिन हो रही है । अभो रेल- 
पत्रके चोजानेसे नमकका व्यवधाय ओर अधिक बढ़ गया 
है। इसो कारण यच्षाके बाणिज्यमें किसो प्रकारकी चानि 
नहीं पहं चतो । 
सेलममे बड़े बड़े मकान नहीं हैं । अधिआंश मकान 
सद्टोके बने इए हैं। नदोके किनारे कई एक सुन्दर 
डाङालिकाये हैं। सड़क तथा नालेका सो अच्छा प्रबन्ध 
है । यहां परिष्कार जले पाया जाता है। नोका निर्माणमें 
यह नगर प्रणि है। 
शरसे प्रायः १ सोल उत्तरःपूव में सरकारो अदा- 
लत ओर से न्यनिवास अवस्थित है । यहां सरकारी 
उद्यान, क्रोडाखान, सैनिकोंका गिरजा, क।राग।र, दात्य 
. चिकित्सालय, स्यू निसपालियों घर और दो सराय ड़ 
नगरसे प्रायः १ सोल दक्षिण पश्चिम एक प्रस्तरमय ळण 
आदि रहित कठिन ग्रान्तरमे से न्धानवास अवस्थित दै । 
४ पञ्चाबकी पाँच नदियोमिंसे एक । वितस्ता देखो । 
भोलम्‌-पच्लावकी नहर । यह नहर र लमक बांद 
. किनारेसे निकल कर केलम्‌ तथा चनाबके सध्यवर्ती 
समस्त देशमै जलसिद्चनका काम कारतो है। इसको 
कई एक शाखायें हैं, जिनमेंसे प्रधान शाखाको लग्बाई 
प्रायः १६७ मोल हैं। गुजरात जिलेक मांग रसूल 
ग्रामको निकट इसका विस्तार बहुत अधिक है । 
यह नहर १८०१ द०क ३० अव्ह,वरको प्रसुत हुई 
हे। इसको बनानेमें लगभग १७५ लाख रुपये खर्च 
- चुए हैं। इस नहरक छो जानेसे क्षकोंका बहुत उप- 
: कार हो गया है। $ 
सेलम्‌- पच्ञावको रे लम्‌ नदौका शाहपुर जिलाख उप- 
निवेश । इसका क्षेत्रफल ७१० वग मोल है । ओपनि- 
वेशिकोंको अच्छे घोड पैदा करनेक लिये एक घोडो 
- रखनी पडतो है। सरकारो घोडों और खच्चराँको लिए 
. भी बहुतसो जगह छोडो गयो है। रेले, सडकें, कूए' 
ओर बाजार बन रहे है । | १ 


भार। 8 प्रचण्ड गति, वेग, तजो.। ५ कार्य्यको गति, 
किसी कामको धुमधामसे शरू करनेको क्रिया । ६ सजा- 
व८, ठाट, चाल । ७ पानोका हिलोरा । ८ बेल गाड़ौकऔ 
मजबूतोके लिये दोनों ओर लगे हुए दो लड़ । 3 
झोकना ( हि'० क्रि०) १ जढ्दौसे सामनेको ओर डालना। 

, २ बलपूर्वक आगेको ओर बढाना। .३ बहुत अधिक . 
व्यय करना. बिमा सोचे बिचारे खच करना ।. ४ किसो 
आंपत्तिमं डालना। ५ कायक्षा बहुत अधिक भार सॉपना, 
बहुत ज्यादा काम ऊपर डालना। ६ दोष आदि लगाना। 

भकवा ( हि'० घु० ) वह मनुष्य जो भट्ट या भाइस भड 
पताई झादि फेंकता है । 

फोंकवाई ( हि ० स्त्रो० ) १ झोकनेको क्रिया । २ कॉक- 
वानेकी क्रिया । 

सोंकवाना ( दिं? क्रि० ) १ भोंकनेका काम किसो टूसरेः 
से कराना । २ किसीकी आगेको ओर जोरसे डालना । 

मोक्षा ( डि” पु०) १ आघाते, प्रतिघात, धक्का, रेला; 

कपडा । २ वेगसे'चलनेबालो वायुका आघात । हे वायु 

का प्रवाह, ककोरा । ४ पानोका दिंलोर।। ५ बगल 
झे लगनेवाला ऐसा धक्का जिसे कारण कोई वसु गिर 
पड़े । ६ सजावट, ठाठ, चाल। ७ कुश्तोका एक पेंच | 

सोकाई ( हि ० ख ०) १ झौंकनेको क्रिया या भाव। 
२ भोंकमेको मजदूरो । | 

भोंकिया (चि'० घु० ) वह मनुष्य जो भाड़में पताई आदि 
झाँकता हो । १ 

भोंक (हि खो०) १ जबाबदेद्दी, बोझ, भार । 
२ जोखिम, जोखों । 

भोभा (हि ० पु० ) क्रोध, गुस्सा । 

भोंट ( हिं० घु० ) १ चुप, झाडी । २ आड, झुरगुट । 

३ ससूच, जरो । 

सोटा ( ह० पु० ) १ बड़ बड़े बालोंका समृद्ध | २ एक 

बार हांथर्में आ जानेवाला पतलो लम्बी वसुंओंका ससू । 


ज ३ झ लेको इधर उघर {इलानेके लिये दिये जानेका 
केलो ( हि'० खो०.) बच्चा जनते समय खोको विशेष | घक्का, -भोंका, पेंग। ४ मेंसका बच्चा, पड़वा। * मदि 
. . प्रकारसे दिलाने डुलानेकी क्रिया ' | सैंसा। : ॒ 


झोंक ( हिं* स्त्रो० ) १ प्रहत्ति, सुकाव। २ तराज़के कियो | झाँपडा ( हि'० पु० ) पण शाला, कुटो । 


Re वी नीचा -0. J mwadi Math सा पाए i 
_ . पलड़े का कियो भोर अधिक नोचा हो जाना। रजसि काड ( दि ० खः) पण शाला, कुटिया । 


माँपा--कोौ 


मोपा ( हि" पु०) सख्या, गुच्छा । 

सोभ -सुसलमानको एक जाति। सइरानधुर, सुजपफर 
नगर और बिंजनोरमें इनको स ख्या अधिक्र है। बुलन्द 
शहरके परगना वारनके भोभा अपनेको राठोर, चौहान 
और तुआर बतलाते हैं, किन्तु ढूसरेके मतानुसार थेड्दो 
लोग उन लोगोंके गुलाम सममे जातेहैं। अनुपशचरके 
“झोसको मुगलोंके गुलाम मानते हैं। बरगूजर ओर | 
पासके राजपूत लोग इन्हे हेय सप्ते हैं । दोआब तथा 
रोचिलबण्डमें इनका वास हैं। ; 

झोझर ( डि'० पु० ) ओझर देखो । 

झोटिग ( हि'० वि० ) जिसके मस्तक पर बडो बड़े और 
खड़े बाल हाँ। ] 

भोड़ (स'० पु०) १ 

झोडा--( भंडया-खको ) छोटे नागपुरकी एक जाति । 
बहुतोंका अनुमान है कि, यह गोंडजातिकी हो एक 
शाखा है। कोई कोई थनुमान करते हैं कि, ये लोग 
केवत हैं भौर बड़गलसे आ कर यहां बसे हैं। तोहार 
डागा जिलेके वोरू ओर केशलपुर परमनेमें इनको उपाधि 
बेहारा है। झोडा मालिकगण अपनेको गङ्गवंशीर राजः 
पूत बताते हैं। बोरू परगने शे कोड़ा वेहारा लोग छोटे 
नागपुरके राजाको हर साल दौरा दिया करते पे ओर 
उसके बदले बहुतसे ग्रामोंका उपभोग किता करते थे । 
अधीनस्थ करद्‌ खानोंम ये लोग खण रेणु निकाल कर 
जीविकानिवा इ करते हैं । यद दवत्त अत्यन्त कष्टकर है, 
कठोर परिश्रम करने पर भो इससे पेट नहीं भरता। जोड़ 
अर्थात्‌ चट्ट नदौ ओर निं रादिको रेतो घो कर हो 
खण रेण निकाले जाते हैं। सम्भवतः यह जोड़ वा भोड़ 
ग़ब्द्से हो इस जातिका नास ` भोड़िया वा मोडा 
पड़ा . है । 

लोहारडागाके भोड़ा तोन ये णियोंमें विभजन हैं 

काश्यप, छष्णात्रंय ओर नाग। अपनो सेणोमें विवाह 
' निषिद्द दै । किन्तु यह निषेध सर्वत्र पाला नहो' जाता। 
ये लस्बो हैं तथा पुरोहित ब्राह्मणोंवे आच, 
शान्ति और विवाह आदि काय कराते हैं। भोड़ा लोग 
मरे हुएका अग्निसंस्कार करते हैं, पर कुष्ठरोगी वा 


बालकके मरने हूर उस्को? माड ० भि्िकांग 0... जिन हारा यह खंभे पड़ 
+ ५ कक ३ ५८" १ ० हे २ 


iE इसके कारण धह भलता इुआ चलता ड्है। 
गुल्म । २ क्रमुकमेट्‌, सुपारोका पेड़। 


| फ्रोलदार ( डि'० वि०) १ रसयुतः 


| विद्रो इसके चारो कोनों 
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भोडोमें वात्यविवाह प्रचलित है । परन्तु खण रेशजोवि- 
गण वडी उस्तरमें व्याइ करते हैं । 
झोपडा ( हि'० पु० ) झोंपड़ा देखो । 
भोपड़ो ( हि'° स्त्रो० ) झोंण्डी देखो | 
सोरा ( हि ० पु०) गुच्छा, भव्या । 
झोल ( छिं० पु०) १ तरकारो आदिका गाढ़ा रसा, 
शोरवा । २ एक प्रकारको पतलो लेई जो किसो ब्रते 
आटिने ससाले दे कर कढ़ी आदिको तरइ पकाई जातो 
है। ३ पोच, माँड्। ४ धातुग्नीं पर चढ़ाये जानेका गिलट | 
पू भालेको तरह लटका इभा कपड़ा । ६ पल्ला, आँचल । 
७ परदा, ओट, आड़ । ८ हाथोकी चालका एक दोष । 
2. निक्ष, 
खराब. बुरा । १० गमं से निकले इए बच्चे या ग डेक्री 
मिल्यो । यह शब्द सिफ पशमे हो प्रयोग किया जाता 
हे । ११ गर्म, हसल । १२ भस्म, खाक, राख | १३ दाइ, 
जलन १४ ( वि० ) ढोला । RE 
जिसमें रसा हो । 
२ गिलट या सुलखा किया इुआ । २ झोल संबस्धी । 
४ ढोला ढाला । क नर 
फोलना ( हिः० कि० ) जलाना, दाहना । . 
कोला ( डि“० पु० ) १ कपइकौ बडो फोल्लो या थेलो। २ 
बातका एक रोग। इससे चोनेसे शरोरका कोई भङ्ग 
ढीला पड़ कर निकम्मा चो जाता है, एक प्रकारका 
'लकवा। ३ पैडाँका एक रोग, लू भ्रादिके कारण यहद 
एक बारगो कुम्हला जाता है। ४ आघात, भोका, 
वाधा । ५ ढोला ढाला गिलाफ, खोलो । ६ एक प्रकारका 
ढोला कपडा जो प्रायः साधु पहना करते हैं, चोला । ७ 
पालको रस्सोको ढोलनेको क्रिया | ८ हाथको सङ्केत; 
इशारा । F 
भोलिहारा ( हि'० पु० ) वइजो भोलो लटकाता हो । 
भोलो (हि'० स्त्रो० ) १ कपड़ेको मोड़ कर बनाई हुई 
घैलो, घोकरी । २ वह जाल जिसमें घास बाँधा जाता. 
है। ३ मोट, चरसा, पुर। 8 अनाजमें मिले हुए सूसेको | ह 
उड़ानेका कपड़ा | ५ कुञ्तोक्ा एं पंच। ६ सफरो | 
आदिमे बाँध कर फेलाया 
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पर रस्सो लगो रहती है 
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जाता है। ७ भारोसे भारो चोजोंको ऊपर उठानेका 
रस्सियोंका एक फ दा । ८ राख, भस्म | 

झौंझाट ( हि'० पु० ) झेझट देखो । 

भोंद (हि'० पु० ) उदर, पेट | 


भोंकट=>ञान्त 


जाना। २ कुस्हलाना, सुरभाना । 
भोसना ( हि'० क्रि० ) झुलसना देखो | 


भोर ( हि'° पु० ) १ प्रप'च, भसार, बखेड़ा । २ डाँट, 


फटकार. ज चा नोचा। 


भोर ( हि'० पु० ) १ समूह, सुंड। २ कुज, झाड्याँका | झौरना ( छि० क्रि० ) लपक्र कर पकड़ना, छोप लेना । 
समूह | ३ मोतियों या चाँद सोनेके दानोंको गुच्छे | भोरा ( ० ए० ) प्रप'च, झ भट, बखेड़ा, तकरार । 


नट॒क हुए एक प्रकारका गहना । 
मरना ( हि ० क्रिश) गूंजना, गु'जारना । 
मोरा ( डि'० घु० ) झार देखो । 


भोरे ( हि ० क्रि० ) १ समीप, निकट, पास। २ सङ्गत, 


स'ग. साथ ! 


कौहाना ( हि'० क्रि०) १ गुर्राना। २ ज्ञोरसे चिड़- 


झौराना (हि ० क्रिश) १ काला पड़ जाना, बदरंग हो | चिड़ाना, कुढ्ना । 


ञ्‌ 


ञा- संस्कृत और िन्दो व्यच्ञनवण का दशस भ्रन्नर, 
'दितोय बभका पञ्चस अचर । इसका उच्चार'ण-स्थान तालु 
ओर अनुनासिक है। इसञ्ञा उ्पत्तिस्थान नासिकानुगत 
तालु है। यह अचर अ्ैसात्रा कालद्दारा उच्चारित छोता 
है। इसके उच्चारणमें आभ्यन्तरोण प्रयत्न जिह्लाके अग्र- 
भाग दारा तालुके मध्यभागका सग है तगा वाद्यपवत् 
है घोष, मवार ओर नाद । यह अत्पप्राण वर्णोमें परि- 
गणित है। ८ 
 माढकान्बासमें वामइस्तकी भङ्ग लिक अग्रभागमें 
न्यास किया जाता है ।' वण मालामें इसकी लिखन- 
प्रणालो इम प्रकार है-“अ”। इस अक्तरमें सूय, इन्द 
और वरुण सवेदा निवास करते हैं। तन्त्रको मतसे इस- 
को पर्याय वा वाचक शब्द--जकार, बोधनी, विशा, 
कुण्डलो, मघद, वियत्‌, कौमारी, नागविज्ञानो, सब्या- 
छः लनख, वक, सवेश, चूणि ता, बुदि, खर्गात्मा, घधैर- 
ध्वनि. धर्म कपाद, सुमुख, विरजा, चन्द्नेशवरो, गायन, 
पुष्यधन्वा, रागात्मा और वराचिणो। इसका ध्यान 
करनेसे साधक शोप्रडो अभीष्ट लाभ कर सकता है। 
'ध्यानका मन्त्र चतुर्भुजां धून्रवर्णा कुष्णाम्वर 
जन ` . 'नानाछंकारसंयुकतां जटामुकुटराजिताम्‌ I 


एवं ध्याला ब्रह्मरूपां तन्म्न दशधा जपेत्‌ ॥" 
{ चणाद्ारतन्त्र ) 
ब्रह्मरूपका इस प्रकारसे ध्यान करके उनका सन्त 
दश बार जपना चाहिये । ` | 
| कासघेनुतन्त्को अनुसार जकारका खरुप - सदा 
ईवरस'युता, रताविदा झताकार, परमकुण्डलो, पञ्चट्रेव- 
मय, पद्मप्राणात्मक्, ` त्रिशत्तिसमन्वित और ¦ जिबिन्द- 
युक्त है। न [किन एम 
कार्यको प्रारक्षमें इस अक्षरका विन्यास करनेसे भय 
और सल, होतो है। . 
“मियमरणकरो झज ।” . ( बृत्त० टी० ) 
जञ्( स० पुर ) १ गायन, गायक, गानेवाला। २ घघेर- 
ध्वनि, घर घरका शब्द । ३ वलोवद , बैल। ४ धर्म चय त, 
“अधर्मी | ५ शुक्र । `नरारो बोधनी विश्वा ¦” (बणाभिधान) 


नकार ( प० पु० ) ज खरूपे कार: । ज खरूपवर्ण । 


जि ( स' पु० ) १ प्रत्यय विशेष ; यह प्रत्यय प्रेरणाथ् में 
लगता भ्रौर इसका इकार रइता है। २ धातुका अनु- 
बन्धविशेष, यह अनुबंध वर्तमान क्त प्रत्ययवोधक है । 


रन्त ( स० यु० ) जि प्रत्ययविशेषो अन्ते यस्य, बहुमी० । 


2 जि प्रत्ययान्त, यह प्रत्यय घातु और शब्दको उत्तरमें 
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